# पः पनि प रच्छ ॥ बना पेशे ॥ 
PS 





औसथिदानन्द्पनसरुपिणे कृष्णाय चानन्तसुखामिवर्िणे । 
विशोद्कवस्याननिरोघहेतवे चमो वय॑ भन्तिरसाप्षपेऽनिशम्‌ ॥ 
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शुह्वाम्बर शशिवर्ण भगवान्‌ विष्णु 
शुझ्लाम्बरघर॑ देवं अश्षिवर्ण चतुर्भृजमू । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत  सर्वविशनोपश्नान्तये ॥ 
लामस्तेषां जयस्‍्तेषां. इुतस्तेपां परायः । 

¥ येपमिन्दीरश्यामो इदयखो अनारदनः ॥ 

४ (आकुलः ९१। ६२१३) 

इ “मगवान्‌ तेत व चारण किये इर हैं, चार सुजाओंसे विशूषित हैं, उनके दिव्य 
जङ्गी कान्ति चन््रमाके समान नैर है तथा मुखपर सदा प्रस्ता अी रहती है। 
सारे शिक्ञोंकी शान्तिके लिये ऐसे शरीहरिका ध्यान करे | ऐसे नीळकमळके समान 
शामबुनदर हरि जिनके दमे विराजमान रहते हैं, उन्दींको आन होता है, उन्हीकी 
बिजय होती है. । उनकी पराजव कंसे हो सकती है ?” 


ECECECECECEEES 





| 


उपकरतिकृशला जगतस्वनस्ं परङ्घठानि निजानि मन्यमानाः । 
अपि परपरिमावने दयाद्रीः शिमनसः खड वैष्णवाः ग्रसिदाः ॥ 
पदि परधने च लोशखण्डे परवनितासु च इृटशचा्मलीषु । 
सखि रिपु सहजेपु बन्धुवर्गे सममतयः खु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
गुणगणसुबुखाः परस्य मर्मच्छदनपराः परिणामसोख्यदा दि। 
भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः श्रियवचनाः ख॒ वेष्णवाः प्रसिदाः ॥ 

कलुषं शुभनाम चामनन्तः | 
जय जय परिषोषणां रटन्तः किह्न विमवाः ख वेष्णवाः प्रसिद्धा:॥ 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःससाम्यरुपाः । 
अपचितिचतुरा हरी निजासमनतवचसः खत वेष्णवाः प्रसिदाः ॥ 

x के x x 


(षषः इ+ म १० । ११०-११४ १९७ ) 


(मसत विश्वका उपकार करें ही जो निस्तर कुझलताका परिचि देते हैं, दूसरोंकी भर्ाई- 
को अपनी ही भढाई मानते हैं, शुका भी वरामब देखकर उनके प्रति दयाले दरवीभूत हो जाते हैं 
तथा जिनके चित्तम सबका कल्याण बसा रहता है, वे ही बैषाकके नामसे प्रसिद्ध हैं । जिनकी 
पथ, पबन और मके दलम, परी खी और कूटशाल्मडी.नामक नरकरें, मित्र, शु भाई तथा 
अनुमि समान बुद्धि है, ये ही निखितरूपते ववर नामस प्रिद हैं। जो दूसरोंकी गृगराशिते 
प्रसन्न होते और परय दोषकों दकनेका प्रपत करते हैं, परगामे सब्झो सु देते हैं, ने 
सदा मन खूणाये रहते तथा प्रिय च डत हैं, वे ही बके नामे प्रसिद्धं । जो भगवान्‌ 
ऑरकृषके पापहारी शुन नामसमछो मधुर पोका जाप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ 
मगवतामोंका कीर्तन करते हैं, वे अकिडन मापा वैणवे रूपमें प्रिद दें । जिनका थित 
हरिके चरणारकिनदोंमे निर्तर ढगा रहता है, जो प्रेसाजिक्यके कारण जडबुद्धिसदश बने रहते 
है, हु और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो मगानूकी पामे दक्ष हैं. तथा अपने 
मन और विनययुक्त वाजीको भगवान सेबमे समर्पित कर चुके हं वे ही बके नामसे प्रसिद 
हैं। मद और अमिमानके गळ जानेके कारम जिनका अन्तःकरण अत्त शु हो गया है, अहक 
समू नायसे जो परम शान्त--कषोमरहित हो गवे हैं तथा देवताओंके विनीय बन्ध भगवान्‌ 
औवृर्सिहजीकी आराधना करके जो शोकरदित हो गे है, देसे वेषण निश्चय दी उचच पदको प्रात होते है ।' 
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निवेदन ओर क्षमाशप्रार्थना 


मा पुराण हिय बढ़े मदत्वका है। यह छम्म हे 
कि उसमे समय समार यल्किक्ित्‌ परिवनरियदन किया 
गया हो, परंतु मूतः तो वह वेदी मोति भगवानका 
हिःशवासकप ही है । शतस्प बराहमें आया है-- 


सबाल निःसितानि 8 ( एर १४।३।४।१५) 
(प बाढम उत अने नि बचा शष्‌ घूम 
निकलता है, उसी प्रकार दे ओ ऋष्द, बेद, खेर) 
आप्त ( अपरति), रिश, पुर, चार 
उपिद, शह, यक, मिपा और अरा है; बे 
हब महन्‌ परमे ही निशा है।' अथात हिला ही 
पबे माते रन हुए है-- 
(अमै नाभाक एकण) 
मेदो बता) आकण, आरणक और उपति 
आगान णु शिव आदिके। मवने किमन भात 
के तणा पुराणवर्मित अने इयाम र आये हैं। 
अवर्षदेदम आया है-- 
(चः सामानि छासि शणं षहा खह। 
उस्फिशजकिरे स हिम देश तिषा: ॥ 
Crist ६०) 
“शे यजुपेंदके साथ ऋष, लम, नद और पुराण उता 
हुए ॥ छन्दो एने नकु कहा है-- 
“त होच भदो बे मा 
नापितं पमं बां ब्‌ (७।१२) 
के ऋषेद, बो, खमे, चये अपरद और 
पस ये इतश ुरणको जानता हूँ।' 
मल मानन हो पुणी महयपवाको जानकर 
आश ही दी है-- 
स्य आवे विदे परमान चै हि। 
अरामं परायान च ५ 
(१५९३६), 


मसा है। 





एकचि ९। ४ 





दाद, पितृक वेद, धर्मा, आपान, 
इशत, पणन और उनके परिशिषट माग सुनाने चाहिये ।” 
मारके प्रि शुष मदी मि 
जा की गी ह 
के सिरो बराच, क्क्ोपनिषदों हिनः । 
ज चेद पुराण सविया स सादिः ॥ 
किवां थें सुरे 
सिध रो मामयं रिति ॥ 
दाद इण छर जुं तेन त्यतम्‌। 
लिसशमक यो बेर साप; प्रुष ॥ 
(लष १) 
“जब औोर उपे शि चारो देदोका आपन करके 
ओ, बदि इणो नहीं जाना गया तो आझण विचक्षण मही 
लचा क्योकि एतान पुरणे ती दी पि करनी 
चाहिये । वही नहीं, पुराणखूकते रहित अहात पद 
डरते ले हैं क्योकि दस व्ये दाता ही वेदका आपान 
हुआ करता है। अन्त प्राचीन तथा बोस करारा 
हने ही इका नम धु हुआ है। पुराणकी शक 
तवसो ओो आनक, बह तश पमु तै 
र र पुरानोंडी अनादिता, माणिकता तथा 
अज्नसमकताका स्र पलरर उस्तेश है और बह सषा शि 
इं थां है। भगवान्‌ भ्न थाचीनतम पुराणका प्रकाश 
और अचार किया है। बतः पुराण अनादि और निल है। 
जणो कामये अलमारी दीसमेाली बातें 
पिह शते और भगवान्‌ तथा देवते 
दात्‌ मिच्ने आदे महो देखकर सस्य भाप 
इर उन्हें आलयम आनने छे है; परंत वा ली 
कव नह है। नबे प्रकर से बिचार कौमिये। 
अख्तर चालुकानका निर्माण नहीं हुआ था, तपतु 
जेल रित दिने सनको बहुत से छोग 
अकव आहे मे । पर अब जब हमारी ओंलोडे सामने 
आव विमल उदे है र बी बात नहीं रही । मान 
तिये आमे थे शेड, टेखिविलन, टेलीग्रेन आदि बन 
नह हो जायें और कुछ शतान्य बाद नो इनका 
बर्न वनेर मि ले उश समपके लोग कहीं कही कि 
(न करी करेलकलटना है; भल) हजारों कोलडी बात उसी 
ब बैली-की कैली नाली देना, आवाजका पहचाना आना 


४ # शरणं बज सरवे सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 














और उसमें आकृति भी दील जाना कले रम है। हमे 
जसा, आहया आदिशो होग अतम्भव माने े, पर 
अब अधुपमड़ौ शक्ति देखकर कुछ-कुछ विशाल रो छे 
है। पुराणवर्मित शमी भशम्मय बते ली ही हैं। जो हमे 
सामने न होनेके कारण अशममवरी दीलली हैं। 
'परस्परविरोधी प्रशज्ञ तो कसममेदकों लेकर हैं । पुराकों- 
क टिक जानतेवाडे छोग इस तरो थए ही यह 
हते हैं। 
रही देवताओंके मिल्नेडी बात, को यह भी भस्म 
नहीं दै। प्राचीन काहके उन मकि बोगी, तरही, ऋते- 
बिम पेशी शालि महान्‌ शक्ति थी कि उनके कई 
हो सरा लोकम नर्च वातापात करते पे । दिड 
दषो अह॒रोर और रिकी वक भर पटनाओं- 
से पो आगर प्रस्ष देखे थे । देके मिहे ये और 
अपने तरव वापे देताच रकि गगने 
आजे दुरा प बे मे । रोच देशी ते उन 
षि निरी खं लश की हुई ही हैं। जते 
मव्‌ आवां भगवान्‌ हे दारीरकमाणमे लिला दै-- 
दातमनि पवयो मे मरू ममा 
इमू भवति हरतािपहादि सापविुम्‌। 
पर्षदि संभवति । भएति ्ताकमप्वकषमयि 
लिएतमानं वश । तथा च ल्याइयो हकः 
अर्ष ववहरतत साते । दशत शुपादिषाी्लनाओ- 
किष मपि नाहित देशिमिशयत सामेति 
ल अदय रियत । इंधानीमिय ज न्दर 
साईभीमः योऽति भात्‌ । तत शादि 
सोदभोपरूपयात्‌ । इानीमिय थ यशर 
शान्‌ ब्धम्‌ प्रतिजानीत, तत भयस 
साद सामनं सात । तस्‌ कारन 
दैआादिमिः प्रतु हलले मर] 
(के? ।१।३२ अ क ) 
“तशव और पुराण भी मतरमूछक तथा अर्क 
मूक ऐनेके कारण प्रमाण हैं; अतः उरुक रत के 
देवतापि आदिक लि कमे बन होते है। देवको 
का प्रत्यक्ष आदि मी सम्मय हैं। श रुयद एने जो ल 
हों होठ, प्राचीन छोगोंको वे प्रक होते थे । हे कि 
ज्यातादिके देवताओंके साथ प्रत्यक्ष रही बाल मे 
हहै। “आजकल्की भोति प्राचीन पुरूष मी देवकि खप 











अलक्ष म्सबहार करे असमर्थ ये! यह कहनेवाला तो 
जगती विचिताका ही निषेध करेगा । “आजकलके समान 
अन्द समपयें भी सार्वनीम शिडी तसा नहीं थी! वो 
बनेर लो राजतु आदि विविका बध हो जपगा और 
देली पिशा करनी पड़ेगी कि आजकलके समान अन 
रके भी अवयवस हो था। तब तो इसकी 





॥ दुराश्भित यशङ्ग कारणनिक नही 
हैं। अदस्व ही वह बात है रे इमो 
बित ङ्व ऐन चमार ह कि 
किसके आध्यात्मिक, आविदेषि$ और आधिभीतिक-- 

होते हैं। इति जो छोग इनवा आध्यात्मिक 
करते है, बे मी अस्ती इहह टी ही इरे हैं। 
चहीअती देशों बे भी हैं। ओ पृणित मादस 


मीत मे 


देश है, किनमें किसी निगूइ तसा विवेचन परके हिषे 
आल्कृरिक भाषाह प्रयोग किया गया है । उ शमने 
हिने भगवत, शाशी भदा और गुर 
आयपनदी आवसता है। कुछ देशी बातें हैं। जो रचा 
एल है । डरी बा होनेफर भी हलके प्रकाश करी 
हलि उन चयो लिश दिया गया है। एक्स कारण 
बह है हि हमे वे पुणणयरा ति शनि आजफलके 
इाकेलडोडी मोत राजनैतिक इकत देगा और जाति. 
गत आहे मोहो मिप्पारों शल इनार लिखना पाप शते 
ये । ये ठलवारी, काही और शतके प्रकाशक घे । 
अब एक चत और है। ओ इडिपारी ोगोंी इक 
सकती है--च वह कि पुमे नहं मि देषता, 
जा जत आदिका महस्य बताया गया पहं उणी 
सोरे मना है ओर अन्य शके द्वार उसकी साति रपी 
मनौ है। गहराईसे न देखनेपर यह बात अवस्य बेठुकीसी 
मीत होती है; परं एतदा तार्य यह दे कि भगवान 
यद ीलाभिमव ऐेश आक्ईमय है दि इसमें एक ही 
रल भगान्‌ विमि्रविचि्र हल्के लिये और 
किमि रकि, स्वभाव तथा आधिकारतसळ खाधकोके 
(ल्याव ळिवे अनन्त विदित्र रुपम नित्य प्रकट हँ । 
अनकानके ये डमी रूप निल। पूर्णम ओर विदान 





® निवेदन और ख्मा-आरंगा * है 











खप हैं । अपनी-अपनी रुचि ओर निरे अनुकार 
जो जिस रूप और नामकों इट कापर भका के 
बह उसी दिव्य नाम और रूपमेंसे समस्त रूपसय एकमात्र 
भगवान प्राप्त कर हेता है। सोक भगवान सभी रुप 
'परिपू्णतम हैं और उन हमल रुमे एक ही मगान्‌ 
लीला कर रे हैं । तोके तम्हकमें भी मही रात है। अवर 
अदा और निषा ढिले लाथकके कल्याणा यों नि 
णन है, बह उसको समोर बताना कु्तियुछ दी है ओर 
जतम भगवत्तलाडी एशि कल ते है ही। तोडी 
जात यह है कि भगाने विमि नामी उना 
केये संतों, महाम और भछोने अपनी कल्याण 
मबा सपनाका मिरर भमान 
अपनी-अपनी बिके अनुसार नम मे भएन दी फन: 
खे प्रा कर लिया और कहीं उनदी मतही । एक 
ही भगवान, आनी पर्णतम सक्पराकिरे छाप अननत 
सानम अकत गामो रित हुए । मगे 
मतान ही तीर हैं ओ भदा, निष्ठा ओर उचि 
अनुसार शेषन करनेबालेडों पधापोग्प क देते हैं। परी 
तौर है। एण हहत प तीपको शे बताना 
संधा उचित ही-है । 
कप एक हैं; एशची पि तो एल भीति हो जाती है 
कि शेय कहे जानेयाझे पुराणम पिष्णुकी और वैराय 
इरोम शि महिमा गी गयी है और दोनो 
एक पताव गया है तणा उक पुगि किति रान 
देकने असे री भवते अन्य पा बान ददले 
अपना है खरूप बापा है। पह रह्दपुराण ही बकुल 
माना जाता है; परंदु इसमें ख्थानस्थानफर विष्ुडी अन्त 
महिमा गवी गपी है उनी रिडी गयी है और भगान्‌ 
शिये उनो अस्ता अभि सक काता दे तथा 
दोनोही एकते शभम विपत किया गया है-- 
सथा शिला विर्य विधा िः। 
उतर सिददिल्योर भनाणसि न विते ॥ 
( सशेकव २२ । २) 
(जे शिष हं, रैसे दी विष्णु हैं तथा डेले विष्यु हं 
३३ ही शिव हैं। शिव और विशु तनिक भी अनर की है।* 
पवि पश्रि के गतीनां पर गति 
देवलं देवतानां च भरेयसां श्रेव उच्यम्‌ ॥ 
( देक ३+ स» ३५ । ३० ) 








«आगचान्‌ विष्णु पवितरोंसे पवित्र रेषे ह, 
अगशिसोदी परम गति हैं, देपताओंके भी भरण हैं और 
काचो उम बला ह 

किलः ख जवो यो कः सिरो विले सः । 

(पस के» छ» < । २०) 

«ओ विष्णु उन्दी शिव जानना चाहिये ओर जो 
किवं, बी विध्यु ह! भगगात हिप स इहते है 
कषु ३ मं हे ही म हे? 

(बाई स॑ तथा दियो" (्ो+ ३७। १८६) 

राजी गरे कहते हैम ही दे विष्णु हैं 
ओर बे विष्णु ही इम ह, एम दोलोे द्री भेदि 
नं होनी चाहवे 

“आवह स दै पिल त मरक च म ।' 

(+ ५० । १४४ ) 
दश असं बचन बिभ्र पुरो पाव जते हँ । 
दोग रते हैं कि लौपोडी इतनी मता बता दी गयी 

१ शदाचार तथा झे घनो तरस हो गया दे। 
पकने कुछ अजित पाती लोग मी ऐशा कह देते है 
ठ, अधीश मदन को किए चाहे ओ पापाचार, 
अनार के, ोर डर लत नही है |! ब रबी बात 
नही एल भड दई न रहे, इसी पाजत तषारिका 
आलय वरचुर माजामें हिला गा, बह देशी बात दिक 
दी गरी है; ओो शरे अमो दूर कर देती है। श्कन्‍दपुराणमं 
सी बढ़ा महाल है । पर साथ ही कटा गधा है कि पाप 





( केः ९३ । ९४-९९ ) 
आन के म दे च कामा्यिनों नराः 
सिज न दैः सेनं मोककषेममिद चठ ॥ 











दे हक 
(चक 
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किली बुद्धि है; उसके 
लिव एष्पी बहुत बढ़ी पड़ी है। वह काशे बाहर कही मी 
जाकर हुल पाप कर लकत है। का, रोने मी 
मतु एक अपनी मातो तो बचाता ही है देखे ही रषी 
मतु भी मापी होनेपर एक कासीको लो साना 
हो चाहवे । दही दा करना जिनका साव है और 
जो परख चा बरत है, उनके डिये बशी शना उचित 
नहीं । ब मोक्ष देनेबाडी बाशी और कर हले नारदी 
मष | नो तेत नची च्छा करते हैं और से 
कद आ दशर वशो धन इस करना चाहते है, उन 
मुष कमं नीरा चाहे कीव दर देखा कोई 
काम कभी नही करना चाहिये बितेको वढा ो। जिनो 
वही काह, उन दुताआओडो दाशीदासते करोन है! 
(वब! भाया हामी है, उनको इक मुखिदावी 
शमे नदी रहना चाहिये । नो तिबनन्दने और 
दद निन्दा के रहते है तपा वेदाचारके पिपत आचरण 
करते है; उनको बाते नी एना चाहिये। ओ दरले 
दोह करते है बूकरोंसे डाह करते हैं और दरो क 
हते ह, बीमि नरो मडि नहीं मिलती / 
परपा्यातीपंफछते बच्चित ताहे-प सह कहा गा है-- 








“अद्वादीन, पापात्मा ( तीर्षमें पापीकी --शाप करनेचालेडी 
दि होती दै पर मिसा स्वभाव ही पापमाप है, उस “पामा 
की नही होती ), नासिर रन्देहशील और देहुकदी--इल 
पॉचोंको तौ्थकलडी थालि नहीं होती ।* 

वशतः तीर्षका फछ किसको मिलता है ?-- 

>- भ क 

अहश्वारबियुक्तत तीयंकरमसनुते 


स 
जम्मको निरामो कारो 
शिशुः स्स्स कीपंझल्मसुत 
अकोपनोसमजमतिः. हल्की... हब 
आपा भूतेश स तोडने 
Ce C2) 


वि 





करत सन्वह करता है दोक जीत चुका है और शमस 
आले भलीमोति य दै, बह ती्षफठका मोग करता 
है। ओ शोषरहित है, डी बुद्ध निर्मल है। जो मापण 
कराता है, दुनि ै और समस्त पिमो असने आतके 
कन ही आनता है, बह तर्थला मोग करता ह ।' 





( कैलक० परि+ ६ । ६९-७० ) 
मान हर रकप्दजीके कहते हैं-- 

ओ चडि हैं; होनी है ओर तष्य बात नहीं 
अदे, नके नमे विम परधन और १र खीरी 
इ है तथा जिनका करट भव है, मो दूषित यख 
सनत हैं, ओ अशान्त, अपवि और शे त्यागी है; उन 
सनचि मतो एक तें दई फड नहीं मिलता ।' 

दीष विश बार रहना चादिये, इतपर कहा गया ह 

शिम लिरहड्ाण निगा मिपि । 

क्तेन निदः समोकाः ॥ 
कानों. कमंमिनित्य॑. श्रिपिदैरभपपदा:। 
स्वदोगविधिञाथ = 'मशािसपाः ॥ 


(त ७ । १९-३३ ) 
“(दल केने ६ करेल) ममताहि, र हित, 
आशित, परब शन, कु नवम सनेन लमे 





हे, मी, पर और नतम शमन बदि रलम न. 
तो रे के जनेवाके बिक मते शा शब 
कोको अभव देवळे रो और पोगर) लिपि नगे 
पमे सरतो अमहवा ओर संस देर 
नली कन करे हुए तेत क दिया गया है- 


दा लोब दमथं सन्तोषी । 
र॑ लो तीचं च परिदा ॥ 
वेळ तपस्याम्‌ । 
िजिमन्ः परा 
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न जप्ुरेइख  खानमिरयभिीकत । 
स खातो घो दमात: घिः झुदमनोमलः ॥ 
चो सुः प्यः करो दामिभिके वियमः । 
सति खातः पापो मिग पूर स ॥ 
न शीसे अकति निकः । 





नमे 
द लति मनसे ते सालि पसम गतिम्‌ ॥ 
(कषक ९ । १९-४१) 
अगर्यत्रीने सोने कहा--पनिणे ! मै 
आयो पन करता हूँ बुनो । इन तीष कान 
अके मतु परम गतिकों त होहा है। शाक) मा 
सियसंयम, सब प्राणियों धति दगा, शरवत, दान 
मनका दमन, होप, अन्य, पिरमाण, जाक, भि 
और तामे पेक एकक ली हैं। एके अक 
कम तीय है । मनरी परम विष तीया मी तौर है। 
जमे दुपकी गणा नाम ही कान नही ह जिकने इदि 
सबमत ान किया है। दही कात है ओर निला बिल 
बुद्ध हो गया है, बही पवि है। 
हो डोम के जुगखसोर है; नै, इमी ह और 
पिमे का है; तर तीये भहीमोल स्न करडेनेपर 
भी पपी और मिन ही है। रीका मक उतारे ही 
अतु निर्मल नहीं ता; मनके मळे नखा ने ही 
भीतस निम रता है। जड अले ही दाते है ओर 
जम ही मरते है; रे लगमे नहीं जते; क्योकि उनका 
अनका मेल नहीँ धुरा । विपे आत रग ही मनका 
मेड है ओर विसेसे दरम ही नमता ऋहते है। 
लित अमरी बह ह, उके दित रने वड तर्- 
साने शुद्धि नही होती। शराबके भागको चाहो बार 
आडते घोगा आफ) बह अतर ही सहा हैः ले ही 
स्तक मनका भाव इड नही है। तयतक उले डि दान» 


उकः तर शौच, तीकेन और स्वाध्याव--सभी अती हैं। 
लिखो इन्द्रियों संदेहं, बह मनुष्य जहाँ रहता है, 
कहीं उसके नव कको, नै्िर् और पृष्करादि ली 
विदान हैं। ध्यानते विश्व हुए) रागदरेपरूपी मलका नाश 
नेवारे शन-जलमें, ओो सान करता है, वही 
सम गतिको आल करल है दे ओर भी अपे हं। 

इसे यह ठिद्ध हे कि तीर्थ अत करनेवाले लिये भी पापोंके 
साग, एडम ओर तर आहिशी बढ़ी आपता ह। 
इकत वह अर्थ भी नहीं समझना चाहिये हि भोमतीरध 
मए ही नही रखते । उनका बढ़ा मह है ओर बह भी 
सा है । स्तः पुराण सर्वताधारणक़ी शर्वाद्नीण 
और फरकत्याणढी शधन अहूट भंडार हैं। 


बे 
डदधिकादी इये छिव भी इनमें योगी नसामग्री 
मरी है। खन, विकन, वेराग्क, भक्ति; येम, भद्धा। विश्वास, 
डक दान, तर, संदम, नवम, हेषा, भूतदया पर्थ 
आधे, व्यिः) नारीं, मानकं) राजग 
खदाचार और भ्यते विभिन्न इर्ते समसमं 


बु मह, बक्ति, आकृतिक श निप 
तया राजओडी बंसावली तथा सूहिकम आदिका भी निगूइ 
बर्णन है। इसमें इतने अमूल्य रुन दिवे हैं। जिनका पता 
उरा 
र श के झतकत्व हो आता दे। 
रे भठाएए महापुर हैं तथा भार ही उपरा 
मले आवे है। इपर चार प्र पुरणोका पता छा है“ 
इका । चाडी 
अठार अठारह संख्या कतारी जाती है। उनडी नामापि 
एल परर वती है-- 

ज, प वु व, भम्ब 
नाद, माहेय, आदन, भविष्य, श्वेत; लिङ्गः याराइश 
हन्द, कन, कू, म्ल गड और मझण्ट | 

मागवत वागादि, 

म्द, लिका, बारुष, औशनस मानन, 

कारक ुल्, चम,बाीद मरम और नुम 

अतिषुराण--कारवकः शुः आदि, भभङ, पशत, 

उभ, सर, पाद, शृहदर्म, महाभागवत, दी, कल्कि, 
आयर, किह होम गर्म, चप्डी ओर मी । 


पुराण--इशदेष्यु, शिव उत्प; लु शारदीय) 


< # शरणं बज सर्वेशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ + 














मेय, बहि, भविष्यो, वराइ, सकन्द) वामन) बृहामन) 
(लमत ख्ल्पमल्थ, ब्युवैकत और ५ प्रकारके भवित्द। 

इन नामोमें, नामावलिके विभागमे ओर कमे अन्तर 
मी सोसता । बहतो जली सूजी मि है; वी ही दे दी 
गयी है। कद भी सममव दे कि इनमे कई म्य आधुनिक 
मी हों इ अल्वेषण और गपा बिष है। 


लन्‍दपुराण शब पामे रके इह है । यह काठ 
ण्डोमे विमक्त दे । इवमे ८११०० ओक सतलावे जले. 
। सत शणो नमे कुछ मद ै। बा मी सि 
बायी जाती हैं । एक मतले सात खण्डोके नाम हैं--माहेखर- 
सब्द, मेणवसगप, आइर्य, कशीलणट, रसाए, 
तापीखण्ड और प्रमातक्षस्ड । नारदपुराणे मतानुशर सात 
णड ए प्रकार है मह, वे की, अकी, 
नागर और प्रमासलण्ड | इनमें अनेक अवान्तर लण्ड हैं। 
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एमाय बह रुून्दमहापुराणः पता नही, कितने अती 
दनो अनन्त अमल गाथाओो असने बमलम भाण 
हे, किने निर्मल ननदी तगर ीादका विशद 
बर्न सुव हे, हतने पीच, पाथम, यातन 
और किने छठ शत इती रिमा, सु महामा, 
बहम इमी चइ चरित्रणालाओते ललक फर 
आज मी मारीच हिंदूख भकि-माबन हो रहा है| आज भी 
हक जीने, हिक परपरम इसमें बित आचार) 
पउ, ब तया लानो कितना अचार दै--यह देखकर 
आरात रसे इसके अति जकन भ क आता े। 


इल महापुराणका सार कारित करे हे बहुत दिनोंसे 
हमारे अनेओों म्राइोंका आग्रह था । पर इतने बह प्रत्थका 
सबुत संक्षेप करके उसका अवुषाद प्रादित करना कठिन 
ह कारण देर, होती गदी। एख सर मगे प 
अकषत हो रहा दै । कथाओंके चुननेका का हमारे परम 
(आदरणीष भीअपदयालजी गोषन्दका और उनके अगुन 
(ददा गोषन्दकाने किया है। भनवद गीतप्रेे 
इनिङ धीरामनाणपणदसाजी श्री महोदयने किया है । 
हदनन्तर उसके शंशोधनका कार्य समादरणीय श्रीजपदयालओ 
ओोपन्दका, स्वामीजी भीरामसुलदासजी तथा भाई औ- 
ह्यद शोक दात तुआ है। पढ उनका 
आही काम था। इय उनके त तवत पकट इषा 
को कोरं प्रश्न ही नहीं रह जाता । हमहोगोको तो शारा इना: 
दयावा काय सम्यादनके नामपर मिल गदा । इसके अः 
स्यादन और मुद्रणमें ओ चुटियो रही हैं, उसके लिये ६ः 
आले करड लढऊेंते विनवपूपंक थम चाइते हैं। मादन 
तवा बु्रणके रुद हमें ओ भगवानूके विविध विचित्र रूपों 
जमो, सतिश ओर घमो महाल आिके निवि 
अहक पढने और मनन करनेको मिळे हैं, इसते हमें बहुत 
खभ पहुँचा है । इसको इम मगवानूळी बढ़ी कृपा मानते हं । 
इस विशेषाइमें जितनी लामधी आ अकी, उतनी दी गयी है । 
कैप मही कमणः अगले साधारण अह्मे दी आपती। 
दाठकोंसे हमारी खादर प्रार्थना दै कि वे तर्कडुिको त्यागढर 
श्रडाके साथ इस महापुराणके अषि खारका अध्यपन करें। 
ओ जितनी अदाले जितनी गहरी डुबकी खूमायेंगे। वे उतने दी 
मूल्यवान नो प्रात कर सगे । 


इजुमानप्रसाद पोदार 
naa } सादक 
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बसाया अगर विरधिः दाङको हरि । 
संहता आख्यो नमक पिनाकिने ॥ 


मिनी आहे री एस ती सि तथा कि 
मंगनान पहन करते है और ओ खगं दी आलस नन 
पारण अरे एस विषा शतार करते है, उन सिकरी 
भगवान्‌ शाङकरको नमसकार है । 

कष्य तीरथ शब तीयोले उत्तम और लम तो 
मेड है। बाचीन खलम बहो शोनक आदि तज्ली बनि एक 
देश वका अनशन कर रहे मे, मो दीरषकालतक चाद 
षाला था । उठ पढे दी्ित ठमी महिका शरे 
अति रान भाइ या । एक दिन उन भी माके 
द्य उकत्डादे मरत रोर माली माय लोम 
जनि बँ पघारे | उल दीष परका अवा करनेवाले 
जनिय होयणीको आया देख एक छव ही उठकर उनका 
स्वागत किया । कबके मनें उहल छा गा । उसी उसके 
दयन किये उसुक ये । थे परत मामन मिग 
कोमशजीको अर्व और दा. निवेदन करके उनके एत्र 
रूम गये । आतिष्पडे पथात्‌ उन्न विकार शरम 
नेचे लिये होनी र्ना डी । इखफर उन्होंने खिलजी 
उचम माझा इछ प्रकार न आरम्म किया । 





व्यैमशजी बोले--अठाद पुराणोंमे कम पुरुष 
अन किलक महमा गान किया गया है, अता 
शिवे नशा पर्ता र कोई मी नही कर अका | 
जे डो दिए! एल दो अरे नामडा उारन करेंगे; ऊहे 
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खगे और मोक्ष दोनों प्रात दंगे--इकमें तनिक भी देए 
नहीं है ।७ महादेवजी देवताओंके पालक और ठबका शान 
केवले है; वे बे उदार ( ओदर दानी) हैं; उन्होंने 
अपना तब कुछ सो दे दाला ह, एसीखिये “व (वा 
र) कहे गये हैं। ओ दा कल्याण करवाल भगवान्‌ शिका 
भजन झरे है व धन्य है ! नने (बरी रक्षक के) 
पिः किया, दशकका विनाश किया, आको दगध 
कर बागा और राज्य तेसो संकटले बुड़ादा, उन महारेषणी- 
की माझ वर्णन कौन कर कता है। 


सुनियोंने पूछा ! भगवान्‌ हिने के बिए 
भक्षण किया तपा देले दक्ष-यशका विनाश किया, वे सब बाते 
इमे बताइये । इमारे मनमें वइ सब झुननेे किये बढ़ी 
डण्डा है। 

सोमाजी बोले--विपगन ! पूवी बात ह, 
रपति दने परोष्ी जक केले असी पी कीडा 
विवाद मदात्मा शङकरजीके आथ कर दिया था । एक दिन बे 
ह दक्ष सलल भूरे हुए रमे आवे । बहे 
शि नियमे उनका बहा आदर शार कवा । मू 
देपलाओो ओर अहुर भी शि और नमसे दशका 
मान किया। कद भगान्‌ शङ्के उनको चाम नह 
किला । दने अब ७: बाली ओर बिमा, तर उनके 
मो बढ़ा कोष हुआ | ने रपति टे बह अपन बते 
'इहते। उन्होंने तुरंत भगवान्‌ शिवके प्रति बढ़ क्चनोंकी 
बहार आरभ कर दी--'अहो | दे अभूच देवता ओर 
अदुर भी मेरे चरणो मशक हकाल हैं, ओह आझण भी 
अन्त उक होकर बे नाम के है उण ब शहर 
दुए पुर्षोंकी भाँति मेरे शमने शीश क्यों नही छाता । बढ 
भूतप्रेत सामी है और कदा परेत वि्ाचोले फिरा रइल 
कै फिर भी अपनेको महान्‌ उमझता है | इसलिये आज मैं 
हे शाप देनेकों उत हुआ हूं । भे माझणो | मेरी कात 
इनो ओर इसका पाडन करो; आने इस बो मैंने दडले 
बरकत कर दिया ।” 

"दशका यइ कठोर वचन सुनकर नन्दौको बढ़ा खोच 
हुआ । वे ओोळे--«आहो ! मेरे स्वामी मखर यशमामसे वचित 


ये गये । यश, दान, तप तथा नाना प्रकेत ने 


षि इयर नन मरिच के जकः 
त ण मइ भन्ति न का 
(स इन खान केन १। २९) 


ले दी जि हुए हैं। उन्ह भगवान्‌ बिकको शाप सों 


दिया गया ! खोटी डुियले दक्ष ! वह पढ, जिसमें शाहुरजीका 
आग न हो, ब्यर्थ दी होगा; बुदे ! तू उस यशक़ी रक्षा 
कर । अरे ! जिन महात्मा शिवने इस सूरण विश्वका पालन 
छा, उन्ही दे शाप दे बाल !' 

सब मादेवजीने नन्दीसे कहा-हागते ! दुमे 
णे अति इमी मोष नही कला चाहिये । मैं ही वर 
हैं; है बह करेवा बजमान और आचाय हूँ। मू 
त्न भी मैं ही हूँ; इसलिये मैं शदा बडे रत हूँ । ( मझे 
कोई शाप देकर यक-बहिष्कृत नहीं कर सकता | ) इसी प्रकार 
उती ने करण मके मतर नही ूँ--किची भी 
हीमाले आदद नहीं हूँ। एस दृहिसे देखनेपर हैं सदा ही तब 
अकोसे बाह्य हूँ। 

अगबाल्‌ शङ्करे एस प्रकार समझानेपर मदातफ्वी नन्‍दीने 
विवेक आशव लिदा । शिवमका सत्सङ्ग पाकर वे परमानन्द मे 
क हो गहे । उभर शनि पे हुए दक्ष भी भवना 
सोपे भरकर आने यनक चले गये । ते प्रणाम न करनेवाले 
इदको भूछ न शके । बारंबार उनका स्मरण करके कोधे 
हने डे । अगवान शिक ओरहे उन्होंने अदा (टा ली 
और बे ख्िवके उपालकोड़ी नित्दामें संख रहने छरे । 

(एक ठमव दने स्वं ही एक महान्‌ थका आयोजन 
हा । उडे उने हहे तसी शितो 
का । बि¢् आदि अनेक मिं उस पशग र| 
अगरूप, कश्यप, अणि, वामदेच, भु, दधीचिः भगवान्‌ वयात, 
अदान और गरब तथा और भी बहुरे मिम 
आये । शमौ देवगण, तमश लोक विध नर्य 
ठया क्रोडा भी आगमन दुआ । उश वशम शतपहोइे 
जोषि मी तपा दड थामे भगवान्‌ ण भी 
अुछावे गये ये । इन्द्राजीके खाथ देवराज इन्द्र; रोहिणीके साथ 
चनमा ता अपनी वियाके शाय बरुणदेच भी आये थे। 
रे दुसकक सिर, बुदे, शार तथा भदेश 
बेक वारी चढ़कर पचारे ये । नेत्य ओणके अभिपति 
हिति रे बबेपर बेठकर आये ये । इश प्रकार अब लोग 
दख बबा उपलि हुए । दडने शवक लाए 
हा । उसके यहं बिके बने हुए अनेक दिल 
अकत थे | बे कभी बहुमूल्य उपकरणोंसे शले हुए तथा 
अयन्त पामन ये । उन्हीं मवनोंमें दक्षने अपने समागत 
अतिथियोंकों वयायोग्व स्थान देकर ठहराया । 


आदेश्वसलण्ड दारण ] # भगवान्‌ शिवकी महया, दषा शिवजीले ढे 


दक्-यशमें सती # ११ 














दसा वह मपर कनलक जैक आदा । 
उमे नोने भु आदि तरोषनोको ऋलिज बमा | 
अनेक प्रकारके कड़क और मक्छाचार शण करके कने 
उल बरकी दीघा छी । यमे उनकी भी मी टी । 
जाकणोने स्वक्िवाचन किया। उण ठ अजे दुरोणे 
हु दश अना मए बव ने रन भिक ुोपित 
दे । एसी छम मि दधीचे बह दते रख बार 
ला आए किा--परजारे | वे दरण, के बेबे 
मि तथा छो भी दु पके कै, लो 
भी पिना महाल बाइ विना पह रह अधिक शोमा 
नीपा पा है । किसके कना म्ण मी अम के दी 
(जत ह जे है तथा हिल जिनेवधर माके अरे 
मेष भम मी ता मङ्ग कूपर आते है; वे 
जपत पर स नही दे रे है! दघ ! सब दी 
भगवान विण ओर इद्रे शष जकर पोह भगश्‌ 
मेस बुला के आना चाहि । उन कोसी इसकी 
उपति पह ब कुछ पवित्र हो भगा, किसके शरण 
ता मबोखएणते कब पुय हो है 


दधीचिका यह गचन दुनकर दश कोने मर गवे 
और बढ़ी उत्तावहींके शाष उत्तर देने खगे । उनका भीतरी 
भावतो दित घा, बिद असे ये इ हुए रे बो रहे 
थे । उने खा--'मूणं देक्ताओंके मूक है--भगबन्‌ 
पि] । किले हनत मी तिह रे कमर द, 
| और नाना झे खलम भी प्रतित मे भगान्‌ 
(य तो यँ पधारे हुए हैं दी। अलोक डसि 
जाची भी भा गये है। उनके शप शम दद, उन 
और गाना प्ररे आम मी हं । एसी कार आजत 
णा मिण मी आ दी गे ै। ओजो वक कोत 
है; धान्तचिल और डु है; वे शर मम बो पाई 
कर जुडे हैं। आप कब मण यरे बाक तथा उसके 
अगे भी तल हैं। दद्तापूपक नतका पान कके 
है। आते होते हुए अब हमें सले क्या प्रयोजन हे ! 
न| आप तब लोग मिलकर मेरे इश महन्‌ परको 
कक बने ।' 


न कित गा म्हाला हे बिना इक बडे शी ही 
न्‌ कि दोनेवाल है । 

को सक्म दपीचि अडे ही दी बसशालाले 
कक पे और तरत अपने आधे मे | उनके चने 
जेर दने हे हुए बा--ाइणो ! दधीचि शहरे 
भी है । वे चले गये । आप शब छग ददि नमे रत 
खनेकाके है। भग्‌ विध्यु आप शपे भी हैं। अब 
शी दी आरो मे बशो पळ बनायें! तब उन शमी 
वकने बं देवल माथ किया। 


इली शम महादेवी दसक हतने, को गन्प- 
दनफवंतक अरनी सिके शाथ विराजयान थी। रोदिणीके 
आप चन्र कही आते हुए देखा । दे पत ही आ रहे 
े । कहने अपी शली दिनपर कहा--“पिजदे ! तू शीम 
जाकर पूछ हो वही, े चनमा करों आयेंगे!" उनके आते 
ळा चाके मीर गरी ओ« यथोचित विपे शष 
उनकी बका उस पहा । चन्द्रे दसे वरम आनका 
(च इनत उत दिया । बह सुनकर वजो बढ़ा एप और 
विसा हुआ । उठने दुरंत करकर शते चाही कही 
हुईं कब बे ७ दाप । दनकर शती देवीने विचार 
छिदा) “का खाण ह, ओो पिताजी मे नहीं इला रहे हँ! 
का मेरी दिनी आता भी शले भूछ गयीं! आज हैं 
रात्‌ शइ इक कारण पूती हूँ । नशव करके शती 
सीने शोच बही दहरा दा और लब भगवान शे 
कश गरी । उन्दने देखा, बिनतारी मेर शभा मणयो 
वियन हैं। उष्ड-युष्ट आदि अमी परपर उन्हें ब 
जो परक दडे हैं। बाण, भी, ननदी, महाकाल, 
हरीर मदाबुणड, मदाशिरा, भूखा, धूमकेदु, धूम्रपाद 
दपा अन्य बहुत के गन भगश्‌ स्रा अबु इरे 
हैं। ३ छी वि शया बीतराण हैं। छोक कल्याणकारी 
बन्‌ बहर इन कबल पिरे हुए हैं ओर परम भत 
_आउनफर विराजमान है । तीका मन भगवान्‌ शिवका दर्शन 
कहे ही उनकी ओर आर शे गवा | दे एणा उनके 
खमीर जळी गरी । भगवान्‌ शिकने बढ़े आदरके शाप 
हिप बचनोंले कतीको आनन्दित किया और कहा-- 
दे ! इक बम यं दुमे आगमन मया ऋएण दे 


खती बोली--देदेरेर ! मेरे पिताके घर मा्‌ पड 
सोदरे । उके ऋषमेके डिये आएकी बनि क्यों नहीं 





श्र 


ॐ शरणं रज खरें स॒त्युंअयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिस्त स्कनदपुराण 

















होली! सदादिब ! क्यपि आप उल पठे डे नहं गहे 
हैं; तथापि आज मेरे कहनेसे मेरे फिलाकी वकसाल्यमें आर 
सल सब प्ररे प्र करके परं । 


सतीका यह वचन सुनकर महादेवजीने मधुर 
णीयं कहा--कलयारी ! दारे फिलाकी दकम जो देवता 
अगर तथा किन्नर आदि समीप हैं; वे तर निके 
उनके यह पहुँच गये ह बदरी! क लोग दोक पर 
हिना इसे खत है, वे बरं वुल मी आसिक कावर 
अपमानको पह हत हैं।# शमे! दूरके घर आने 
स्र भी लुतो लहते ह एसकिते दे भी दसे 
वह नहीं जना चाहे । 

महासा भगवान्‌ शइ इल बकर केर कीने 
अपे पिताके प्रति रोष छट करनेवाले वचनम बहा 
(नाष | ने समू वक शप हते हैं; दे देवदेव लो 
आप ही हैं। किए आपके मी मे दुशाचारी पिलाने आमह 





नों किया ! उल डुले मनमे आपके प्रति छदा है 
माक कह कब मैं ऋलना आती हँ । इलडिये अनी 
ले ड्म जाती हँ । देवदेव ! जगते ! इ वो 
आनेडी आखा दीजिये ।' 


खती देवीके यों कहनेपर भगवान महेश्वर 
बोखे--उच जलका पालन करनेवाली देवी! बदि ऐसी 
कल है तो इस नन्‍्दौपर खदार हो नाना ररे परमपगर्ोको 
का कर बुम शीम बकी वाचा करो; मैं आहा देता हूँ। 


अगान्‌ शिवे आदेशे लाठ इार उग कती 
दकोके काथ चे । उन गोले चिरी हुई देवीने अपने 
हिला परी ओर प्सान किया | शती देवी अच पिते 
पर जडी गरदो, उश छप शब बाप विचार करके 
मगवान. मेरे अपने शुखले बह बचन निकाव्म--'भप्ने 
हिताय अस्मानित होकर दक्कुमारी सती अब किए हं 
हटकर नही आगी । 


सतीका अधरिः्रवेश, दक्ष-यज्ञ-विष्वंस तथा दक्षपर पुनः भगवान्‌ शिवकी कृपा 


दाणी ती उज श्न गी, जहो बह महान्‌ 
अकाशयाही यह हो दा पा। नाना रे आ 
सोहे पलू वि उस मने देशकर लवी देवी 
द्र ही डार गी भोर कम सोमान नीची दडले 
उल घरभर हि दालने लमी । उने मता, सला 
दर, बण तया क्यु बान्यवोकों देखा। मा को 
(क कर वे बी प्र हुई। तिर असने अमिष 
एके अनुरूप नन बोलनी ! किले यह 
हू चराचर जगत्‌ पि होता है, उन पणम इदमद 
भगदा, शइरको आएने क्यों रा! ( किए ऋषिको: 
से अम्बोधित करके कदा--) “साली ! क्या आप मण्‌ 
हो नहीं आनते ! महामते कतर! कया आप भी 
मदेषजीले अपरिचित है! अधि, बलि तया कन्त! 
कया आप मी मरक महमा नह जनते नदर! इड समर 
दु कया इर्य ! मगान्‌ विध्यु ! आप तो उसे 


मदेशी अच्छी ताह आनते ह । जी ! का आपो 
मदे पाका शन नहं है!" 

सतीची बात सुनकर दने कूपित होकर कहा 
दे! दुरे बहुत ते बनावे क्या होगा इक समय बहो 
दार कोई आवससकता नही है । उह या चली आाओ। 
दर पहं आयी ही क्यों ! तमाया पति, जो शिव बला, 
अनब मियय खक है। डीन मी नहीं दै। वेदो 
हतै । बह मूठ प्रेत और विधञाचोका राज है । इसीलिये 
एल बडे निस उसको आयन्त नही किया गया है । 

नदा ती अपने पितो शिवडी ननाम सख 
देख आल्य धमे भर गयी ओर शोचने 
जो महादेवजी निन्दा कला ह तपा मे उनकी निनदा 
ऐसी देख जुसचाण इता है वे दोनों नमे 
ढे हैं, ओर अवर दं चगरमाकी स्थिति है, 








प बला ये क ररर । कनं ऋय बधि तः ॥ 


(ख ब के २।५९) 


माहेए्वरललण्ड-केदारस्वण्ड ] # खतीका अध्मि-प्रवेश, दृक्ष-यक्ष-विष्वंस तथा दक्षपर शिवकी कृपा + १३ 














सतक उच नरक दी पढे ये हैं» अतः अब में इछ 
देहको त्याग दूँगी, अश्िमें प्रवेश कर जाऊँगी।? इस प्रकार 
विचार करती हुईं खती शिव, रद आदि नामोंका उचारण 
करने लगीं और अग्निमे प्रवेश कर गयों। यह देख उनके 
राप आये हुए हम शिवगण दाहकर करने खे । ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता, मन्दर, विपदेव, अखिनौकुमार उषा 
सपूर्ण लोकपाल अवा हो गये । दशर्य सम्मित हुए. 
सभी ऋषि-भुनि इस घटनासे भषमीत हो उठे । 

ली बीचे मदा नारदजीने सदादेवलीके त आकर, 
दघी शरी कणे कह शुनावों। सुनकर मकर वाक्य 
अकड कराले परम कयान्‌ जगदीश भगवान्‌ बहुल 
दी इतित हुए । होकसदारकारी बे अपनी अया उसाक- 
कर उत परेर कोध॑पूपक दे मारा । जटा उसाइनेते 
मावशी भौर प्रकट हुए । लाथ ही को मलो 
पी हुई कालीमी पकस हुआ । महाता के को 
और निःश्चासते तैकड़ों कारके नदर तथा हेर प्रकारके 
मिपा रोग उलन दुए । बौरभाने मकर चानी रत 
निवेदन क | शीण आशा क्रीमिये, इस सेवके 
उपा आम हेना दै!” भशन खने आखा दी--च्याकादु 
और ! शी जो और द जमा विना करे है 

देयापदेव थाळनेर पर आजा छिरो 
पे महली बीए सम भूतोंसे घिरे हुए दक 
ओर चळ दिये । उनके लाथ आलिका देवी भी थी । उसी 
मव दके पं अला अपशन मर होने छो। धूल 
और कंकड़ोंते भरी हुई इश बादु चछने की । मेख रक्ती 
रण करने छो । मूच दिसाओ अन्कार छा गबा । 
पृष्थीपर सहस्राः उल्का होने अमे । इस प्रकारके आनिश- 
सूचक उत्पात वहं देवता आदिको दिखायी दिये। दको मी 
बड़ा भय हुआ । ये भगवान्‌ विष्युकी शरणमे गये और 
विनपपूर्वक कहने छतो--'मद्राविष्णों ! आप इसारे दरम युरू 
खा डीन खा नय । दुरे ! आप ही उहह 
इस महान्‌ मवे बहे इ ले 

दके एस प्रकार प्रार्थना करनेपर अगवान 
मधुखहनने कहा--जन्‌! इले दे नी कि हे 
डरी रक्षा ली चाहिय कि मे मसे ने दए 


मी मेही वेना की है । मदेशरकी अबले दमा 
कब कुछ निष्कछ हो आयगा । जरो अपूज्य भविस 
पलन होता तथा बूज्मीब महामा पूजन नहीं किया जाता, 
बहो लॉन शकट अब॒स्य राह दंगे, मृत्यु तथा 
अब | # इलडिये तब मरे यत करे भगवान शको 
माना चाहिते । दोपे मेर ममान नही किया 
मवा, इसी कारण पह महान्‌ भव उपस्थित हुआ है। एक 
ख के इस शइ छोग पकर भी इक भपक निवारण 
कवे शरध नहं हैं। कह छव कुछ द्री दीति 
आरण हो रहा दे। 

अशकन्‌ विषणा वद वचन दनकर दक्ष चिलि हो 
उडे । उन ब दख गया । इतनेमे ही अपनी हस [हे 
इ मतेन बरद भी आ पचे । उनके वाप काली) 
लाइन, एयानी, चइ, मर्दिनी, मची, भा) 
लाला तषा दष्क नव दुगा तथा भूता महान 
खाव भी घा । शाकिनी, डाकिनी, भत प्रप, क) 
बाड कट, बक, माध, मर, भाछ, राध 
म विनावक तपा चोड वोमिनियोका मष्टक--ये शर उस 
मान्‌ शमय बज्दा प्रकट दो ग । भमन्‌ 
जे उन पने देबताओंके शाप बुद्ध आरम्भ छिमा | 
कसोखहित देवताओंने भी दिषगनोपर अखरे 
बार किया । वयति वे आखोकी बलाम से, तथापि इनर 
आदि लोकान उन रणे विशरल कर दिया । उस स 
दकताओंडी विजय और वज्यानके शनो लिये भि 
सने सिनो प्रति उच्चाटन रोग किया था । इसीके 
उड बम देकता विजयी हुए। 

आले हनी ताय देखकर वीरभ बा रोष 
इ । उन्होंने भलो, हो ओर पिशाचो पीछे करके 
(मारले आये गिना ओर ख भी आगे आ गये । महाबली 
आसने दक तीर विदल थमे लेकर देवताओं। प) 
(दबी) शा, गुं ता रावो भी उ यदम 
आर मि । कमल शिवगणोने धे आपातत देवताओंको 
मी चोट ची । किए तो मू देवता पाजित होकर 
मोने खे । उदन एक दू छोडकर खरां राइ छी। 
केक एद आदि खोल ही विनपके लिये उक होर 





य लिनको पदरश ममन मक्ष ब। 
इसे नरकं दो र्ना 











2 नल ल छने एब न छे 
कि तण मिनि इमो मरनं भग्‌ ॥ 
(रू० आन देन ३। ४८-४९ ) 


श्र 


# शरणं अज सर्वेश सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 





हों खड़े रे । ये बारबार हसतील पूछते थे-- शुदे! 
ही विने होनी ।' तब बूहरूतिजने कदा-- धमान 
पुने जो बात बहुत खड़े कह दी मी, कह आज छल 
दुई । यदि फहरूफें परित हुए कर्मका नियामक कोई 
इर है तो बह मी काका ही आध केता दे। ओ कर्ता 
नही, उसपर वह आपला प्रदुल नहीं भट कर-के 
कोरो दी ईर उसका फळ दता, न कषर 
नी | वह र केबल अननय भक्तिर जने योग है। 
पए शाति और तोषे ही भगवान दाशि सरे 
आना आ सकता है। उगे यह कू यु लमक जगत 
क और जवन परज करता है । (एस कमर दी विजना 
कोई उपप नहीं दिखावी देता ।) एन ! तुम मंठा ओर 
होडते यर इन होले शय वहों आ गे | बताओ 
को एण कमप क्या करोगे ! म र शमाकनन गण भराय 
पिके किर हैं थे ही हलके शकक ै। बे महामाग 
कुषित होनेपर जघ संहार आरम्भ इरत हैं उग किलो शोष 
नहीं छोड़ते ।' 


दृहलपतिऔफ़ा पद कपन बनकर थे खमन देवता, 
सोकल तथा इन भी फिनाम हू मे । तदार 
किग फिर हुए एमे बा--ुम कब देका जारे 
करण बह भेंट देने छिये आ गये हो । मेरे निकट तो 
आभो । मैं मं मेंट देता हूँ। शले इद्र! मजवर दं! 
मा | बनाकर | पापरी दक ! खूलो ! बारे 
उ मषा मरज ! मैं आफोगोडी वते दिये सीध ही 
मंड अत गा ।' य कर ह मरे बीरे कब 
देषठाओपर बानोकी योहार आरम्भ डी। उन बोडे 
आपातत पीड़ेश होकर बे हबे शब दलो दिसाओंमे भाग 
गे । शोकाहो$े और देसताओंके फान इर आनस 
आतत विष्णु भी चे गते । किए बीरमद असने गोडे 
थ पकयालायें आये | उस शम देवता, ऋषि तथा अन्य 
जो यशेपजीबी छग पे, उन शको भगवान्‌ शिक गनने 
परास कर दिया । महर्पि भगुको घरतीरर पटचुछर उनकी 
दादी और मूँछ नोच की। पूछने दल दिखाकर हती 
उदी थी, अतः बिलगलो उनके करे दत उचाइ लिये। 
आप्री सभा ओर सा मी आसनानित किया तथा रोषे 
भरकर उन्होंने और मी ऐसे देखे बर्ताव किये! मो वाणीदार 
से योग्य नह हैं। दक्ष महत मपरे मे अग्ने किये 
दए से । इल बलका फा केक रोके सौर हुए चरण 


उन्हे पकड़ खे ओर उनका जबडा पकर विते उपर 
उरले चोट की । सिर दक्षके कटे हुए लिएको उन्होने 
दरं ही वशु डालकर का दिया । उच यशया 
दे क देता, वितर ऋऋि। पश और राव रह गये 
क, वे रब शिकणे उपरे भयभीत होर माग चे । 
दरमा आदिस्वगण। मइमणडर, नक्षत्र और तोरे--इन सबको 
ककन भसा दिया।, अह्नी अपने पुत्र दशे शोकसे 
दहित शोर खोक चले गदे और करों ससि 
चार काने कोकि अब बहे सा कना चाहिये! एश 
स्वके कारण अझाजीचो शान्ति नही मिलती थी । भय 
कब कुछ उस दे ही पापका पळ हे यह आन 
हमने बेज पयत का नप किया । मातली 
झी इंतपर आरद हो लब देवताओंके साथ प्यते 
र गये । बं उन्न नन्दी शष पक्त बे हुए. 
मकान बदािषका दर्शन किया । उसके मकर जट 
शोमा का रहा था ।मणवा्‌ शिषो देखकर अरनी दण्डी 
मोति श्वी पढ़ गरे और अपना अपराध क्षमा करने 
ये उचत हो अपने चारों बटो भगवान, शके चरणा- 
सका स करो हुए उनकी शति अले कगे । 
बाजी दोखे-_शल्ललप श व्यापक, प्रप 
स्या भगवान, सको नमस्कार है। माकर जाजू 
रण कसनेबाके महान. ज्योति मेरो नमस्कार है । 
चन्‌ आर जवत्की सहि करेषाले परापतिपोके भी 
खक है। आप दी शका धारकोपण करते हैं। आप 
के वरतम हैं। आप ही इ महान, नीलकण्ठ और 
जै आको तमस्कार दे। वह शू विव आपका 
सस्य है । आप ही इसके शीन ( आदिकारण ) हैं। एक 
जगतो आनन्दकी माति कना भी आए ही है, भो 
जमकर है। आर ही औजार, बधदुकर तथा शूर 
आयोजमोके मरक है । दक वयान और बढ भी 
आए ही हैं । बो ! देवे! पर्क होकर भी आपने एक 
कक विनाश के किया ! महादेव! आए नाणे ती है तो 
मी आपके दारा दक्षका बघ हैले हुआ ! रुद्र | आप तो 
मौओं और ब्राक्नणोंके प्रतिपालक हैं। समस्त प्राणियोंको 
शरण दे हैं रा डने, रा कीजिये । 
ऑमदधादेबऔने कडा--विताम्द | शकन होकर 
जी कत ने, रख अपने ही कले आरा गा । इख 
तनिक भी हन्दे सही है। इलकिये किली भी कदापि ऐका 
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कर्म नहीं कणा चाहिये, ओ यनो ले 'हुँचानेबाल्म 
हो । जन्‌! जो दो क देनेवाल कम किवा खाता हे 
बह एक दिन अपने ही उपर आ पढ़ता है। 

को काकर भगवान्‌, शहर उस धमन नका आदि 
देवताओंके साथ कतल ती, ज्यों प्र्मपति दका 
दण्द था; गये । क्यों आकर उने बीरे द्वारा 
को कुछ किया गया था। रब देखा । सदा, सपा, पू, 


कबकों भगवान्‌ शिलने देखा । किलीके अंगभंग हो गे 
दादी ओर मूड नोच डी गयी थी तथा डुर 


३; 
fii 


EEE 
EE 


प दका पढ़ आकर उनके शमने डाळ दिया। तब 
शाइसजीने कदा-बीर ! एल दुरावा दघरा मक कोन 
के गया ! बदि मिल आष तो कुटिछ दोनेफर भी छे मैं 
तित कर दगा बह दनकर वीरम र बोे--भगकन, ! 
म उसी समय इसके मको अवि होम दिया था) अर 


अढ़से जोड़ दिया । इस प्रकार भगवान्‌ शहरी इससे 
दलको नया औषन याल हुआ । दक्ष अपने सामने मगान्‌ 
सरको उपलित देल लाते गढ़ गवे, उन्होंने लोक- 
कल्याणकारी भगवान्‌ शङरके सरो मक साकर 
उनका खबन किया । 


दक्ष बोलेरो वर देनेवाके वेड देश भगवान्‌ 
शहरको मैं प्रणाम करता हूँ। नान देवता शिवको मैं 
दा नमस करता हूँ । देवकाओंके बाछछ ओर ईर, 
पारी हस मैं राम करता हूँ। जगतरे धमाच बन 
सुको मैं नमर करत हूँ । ओ शमे दिखे सामी, 


विश्वरूप, खनाठन मक्ष ओर स्थल्पूप हैं, उन भगवान्‌, 
शिक मैं शीश शकाल हूँ | आपनी भक्तिसे धात होने योग्य 
क मगच शि मं राम करला हूँ । जो बरदावक 
है, बसर हैं और करण कलो है; उन भगवान, 





के कदा -डुरोेड ! चार पकारे पुष्यातमा कन मेरा शा 
म्न बरे हआ, निलु अर्ा्धी और शनी । ( इन 
डे नी बेड है!) इलिये उम नी पुष मे बिष 
बि हैं। इसमे तिक भी लश रही है। जो नके वना 
(रे दने कल करते हे अनी है। दम केवड पदि 
के दाणा कंर शरे जार आना चाहते हो बर कर्म 
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आक हुए मूद पुरुष वेद, वकः दान ओर तारे भी 
से कभी नही प्रात कर लकते | अतएब दम अल्त-करलको 
एस करके आननिषठ दोकर कर्म करो । सुख और दुमे 
छान भाय रखकर तदा घन हो ।७ 


तदनन्तर दशो गही काल बीम रेका आदेश 
देकर भगवान्‌ शिव अपने निवा न क्लास पर्वत चले 


मे । हिट नान झग आदि लमू मो आशान 
कषा शोध यान किया । वे शब षित तत्छण शनी 
हो गे । इकके बाद पिम रानी अपने धामको गवे । 
इर भरति दको मगवान शे उपदेशले उम शन 
बि हो गी । दे शिक्मीके भ्यानमे तसर होकर तस्सा 
लेके । इलि रर्षथा प्रकन करके सक्कों भगवान, 
शी आराधना करी चाहिये। 


झिवपूजनकी महिमा 


छोमशजी कहते हैं--ओ मतु शिवसम्दिस्के 
आन शाह कमाते ह, थे निव ही भगवान्‌ शिरे 
होक पहुँचकर हमर विके लिये बलदनीय हो आते हैं। 
ओ भगवान्‌ शिवके लिये यहो आतत पाउमन दन 
अर्प करते ह, ये आगे चलकर शिकनीके सम्मुख उपस्थित 
रहनेषाके पर्द ऐंगे। ओ लोग देवापे, शूकपानिः 
शहरो येवर मेंट करते हं, वे जिलोकौमें आय कही अन्य 
को, उनपर चपर हलता रोगा। ओ परमात्मा शिकदी 
प्के छि धूप निवेदन करते है; दे पिता और नाना 
दोनोंके कुलका उदार कले हैं तथा भविष्य दणी 
होते हैं। जो लोग भगवान्‌ इशि सके कमु दीपदान करते 
हे भविष्ये तकी होते और दोनों इरा उदार 
करो हैं । मदु दरिवसके आये मेय मदन करते हैं 
के पक एक ( स) मे शूल बलका फळ पाते हैं। ने 
होगे हुए शि मनए पन बनवा ते े न्दे 
[दुष के भागी होते हैं। ओ इंड अपना कपर भगान 
हिव तथा विशे हवे मलन मिदर निर्माण बरत हैं 
मे तपतक सगले आनन्द भोगते ह, जबक इक 
शीर उनकी बह कीर्ति खित रती है । मो महन्‌ इदि 
आज मानव भगाल शिवे छिये अनेक मिका महक 


(क) साते बे उत गति प्रात होते हैं। नो 
आणने और रेके बनवावे हुए पदरी स 
करते वा उमे शरद कयते हैं वे भी उत्तम गतिकों पाक 
होते है! ओ पुरुष अपता क्यों शिवजीके आं विष 
दोक चोक परी हैं, शे शिवधासमे पहुँचकर दिल 
रूप रा करेंगी । जो पा मतु भगवान, शिवको 
दोगा सेंट करते है, बे खयं तो सिवो आते ही है 
असे कमल कुछकों मौ ला देते हैं। ओ अधिक आवाज 
कललेबाली घण्टा हर उसे शष द्द बते हैं, वे भी 
तिलो तेजल और कीन, दोंगे। धनवान हो पा 
दिको दकूदो बा तीन शमय भगवान (ष दर्सन 
असला है; बह हुती होता और शमा दुखे घूट शता है। 

दे! और है हर! एव बकर भगवान्‌ शिव और 
षे नाग नेले परग शिन बेरे मदी रधा 
ॐ है।| तीनो होमं मषी बकर दष भो 
देशा नी दिखादी देता । इसलिये १९ परे अपनोते 
मा्‌ करावी पूजा करनी चाहिये । पत) पु) पल 
पदा सच्छ अड ता कनेर मी भगवान्‌ दिक पूज 
बरे मष उन्हे कान हो जाता है । आ ( मदार ) 
ख इ कनेर दलन भड माना गया है। आकरे फूलले 





= पके उदरे चे 


के बल इट 


जता भके मा मकः हिनः छरा । आते री शानो च दुय ॥ 
ते काननः हें पाः स्लो सः । दिना न म र बके ते हि लषः ॥ 
जल रंगा ल हि ससार तिणि । न ददे न सहे न देखता क्ष ॥ 
न नि स दं मङः कं लरा: । बलासो भूरा कुछ यं साहिर „| 


चछर 


। ले स मे ना केक ५ 


कण इनी क्य 


£ र्का आरो आच: न 


हए ॥ 
(ख बर के० ५। ४१ 
(स्कन खान के ५। ९२) 
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भी दसगुला भेड हे घतूरे आदिका फळ । नीछ-कमछ एक 
हशर कलर ( चता ) से मी भे मना गया है। पह 
णच अत तिमि रट हुआ हे । बह दभ मात 
शिवके ्ीभनंमे भलीमोति लगती है, इसड़ेवे सदा उसे 
धारण करना चाहिये । 

जिनके मुखले 'नमः शिवाय” यह फल्याक्षर अन्न खदा 
डया हेता सहा है मल भगवान्‌ उङ सरु 
हैं। पाताल, माधाइडाड तथा कल्याके हम ही 
का दछन का चाहिते | राव मगर रके 
दर्ये वणा पावे गाया हो जता है। दोपे 
'खमय शिवजीके दर्शनते मनुध्योके खात अन्मोके पार नह हो 
जाते हैं तथा रिह शहरी दने इ हठा 
कै उषी तो कोई गना ही नही है। विर" कह दो 
शरा नाम माता भी नारा इल्लेकाणा है। जिन 
उष्म प? नाम जा होता रहता है, उन्होने 
ही एस समूल आतो पारण सिना है। गा पुने 
शिषजीके आगमे आरती शप दजानेके लिये जो उढा-ला 
नगारा रल छोड़ा हो, उसकी आयाजसे वापी मनुष्य भी 
पवित्र हो आते ह । इतलिवे निरकालले अचत प्रजुर घन) 
सगय भर, म, स्पा, दन, दोषा, आयुक्त 


या विचि क भगवान्‌ दिवी सामे अतित से 
चाहत । पुसान वाळ कषा इवेन और श्रंगीत आदि 
जा रके आशोडन भगवान्‌ दिलको विष हैं। इनकी 
जवसा नी चाहर । ऐवी स्स करके पापी मत्य 
मी आपे पफ शुक होकर (शवो चे आते हैं। जो 
लपका घडन करनेदाके, महात्मा और वजे 
कपड ह, युके ले थिनी दीक्षा है जो 
लिस्तर शिडी दूजमें शल्य रहे हमेव 
डर क्यू विचको विषे रू देखते हैं; उत दिया 
आव के रदाचारदा पाडन करते तथा अने ब्म और 
आधम-ममे स्थित रहते हैं। ह्मण, जि, वैश्य, धू 
षो भी बोम हों) भग्न वे पख [रि होते 
हैं। आष्दाछ दो वा ले आषण, भक्त रोपर शमी 
सकल, सहो भलत शिव गे ई । भगवान्‌ शहर 
ही एल लमू चरचर तरे आधार €, अतः शप कुछ 
दक हब बात विशेष कमे नी चाहिये। 
वेद, शु, शा उपतप्‌, आगम और देकता--शबके 
आरा भगान्‌ दाकषिष ही जने बोग्प €। मधय नाम 
के का श, शवको भगान्‌ शासि आराधना 
ली चाहि । 
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लोमशजी कहते हैं वि उदि नना 
जाहि और न विष बे विष्यु ही हैं। बिक ( आधार 
अपा भरा ) भगवान्‌ निण्य का है और उत्तर शासति 
लिङ्ग महेरा डप दे । भतः शिवलित्क पूजन शवक 
किये मेड है । अक्षाजी निरन्तर मालिगद शिवलिङ्गस्य पून 
करते । एल रम, बमा बुम तथा यू श्नत 
(लिषठकी शर्षदा पूजा करते हैं। कुरेर चादीके |शपालहकी 
वरण कुछ छाल रंगके शिवलिङ्गकी, यमराज नीले रंग; 
य कोणके अधिपति रज्र तथा देव कवः 
रंगके शिवलि्गकी निरन्तर आराधना करते हैं। इस परार 
एर आदि हमल लोकपाल दिष्रोसछ हैं। पाले 
भी खव लोग शिवपूजक हैं। गन्धव और किलर भी 
पिपा करते है। इमे रहार आदि झी 
वणप हैं। पदी आव राले किये मी ह, उसवें मी 
मीपण आदि ही ण हैं । पक, नव्ह 





पलां, सहादे तथा डान क्पे और भी 
सहुरे विव शिवजीकी उपासना करेवा ई । इथ तर 
आः शमी दल दानद और राक्षक शिवाराधनम ही एत रहते 
हैं। हत, मि, सतति पराची, पथ, विदु 
ज, पा भमव, मी, सुमी, म्यान, 
अतिमीरक विपु, सानि, महाबली राण, दु 
और इमम ता बार बेगदंशी आदि शमत भेष्ट रा 
कया विकूडने ब रहे हं । ये रदा शग अचं 
करे उचो किर याल हुए हैं। रचणे देखी 
तर्हा की थी। जो सथीके किये इर थी। महादेवी 
को तस्या बहुत बिद है। ये उसकी तस्तयारो जब बहुत 
आक यल दो मे, तब उन्होंने चक से बरदान 
दिवे, जे अन्‍य लरे हे अध दुम ह । राणे 
गरन्‌ वायि शान, विशन, रामे अता तथा 
शिवदो अरा डने लिर आस किते । मादेव 


श्ड 
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बच सुल हैं। इसलिये उनके दिशुप चुख पाकर रकण 
दशवल हुआ । उचते देवताओं: ऋषियों और विरो 
मी स्या पा करके उन सबपर अपनी रला सास्ति 
क्ष । मेरे प्रदले यह सरते अधिक 
अतापी हुआ । मदादेजीने उसे कूट पररा महारा 
बना दिवा। 

एल मर शिल पूजाके धलारसे रवे ठनो 
सोझो बशमे कर छिमा । देवताओंको बढ़ी चिन्छ 
हुएं। ये हद मिलकर शिकलोकमें गे और दरवाजे 
[री भति लड़े हो गये । उ म कदी, जिसका बुल 
नरक समान है, देवताओंसे बरत करने छगे। देदताओंने 
नन्दको प्रणाम करके पूछा--'आफका सुख बाने कमाना 
क्यों है !' सरदीने कशा--“एक मव रपत कहाँ आपा और 
अपने पालो बातें बहुत, बहकर काने छा 
उस समाप मैंने उससे कदा--“मेदा ! म भी शिदे 
पूजक हो ओर मैं भी, अतः हम दोनों कमान है दिए मेरे 
सामने यह यर्थ हग क्यों मारते हो !' मेरी बात हुनर 
गकम दी लोगोंडी भाँति मे वानर हनेडा आरण 
पूछ । उतो ने निवेदन किया कि “बह मेरी शिवोचठनाा 
मगा फ है । भगवन्‌ शिव शे अपना शू दे रे 
मे, स उस मप मैंने वह नही खीर किया। आने किये 
बानरके शान ही शुख मंगा । भगवान हे दसा हैं। 
उने ईक बते मेरी मागी हुई ब दे दी। को 
अभिमानरा्य है। मिमं दमका अमाच दे तथा ओो परि 
से दूर देषा है, उ भयन, शइरसा थिव मरना 
चाहि । एसके विपरीत के भमिनी, दम्भी और वरि 
है, वे वकी कल्याणमयी रले चित रहते है।' रावण 
मेरे शाप पूरक बातचीतमें अपने तोषा बशान इसने 
गा । उके बा डुदिसान मने मान्‌ शिते 
दल बुल मगे हैं। अधिक दले शिवजकी अुर शति 
की जा तकती है । तुमे इल वानरतुस्‍्व शले का होगा १ 
दुख किसीने खोटी साइ दी होगी; दुन हरजी 
वह नर मल मंगा है देवताओं ! राकचड़ा यह 
उपाूर्ण वचन सुन मैंने उसे शाप देले हुए बा 
(ज कोई मतसली भे मान उन वानरके शाय महे 
आगे करके तुमा आकमच का, उस शमर ब बे 
अवश्य मार बलेण ।' हक परर रे संसारको सेल 
सातको मने श दे गागा । देवाचिदेव म्हादेकनी 





आत विष्युरूप ह, अंतः आपडोग भवाय, विशे 
आना करें #. 

जन्‍्दीकी यह बात सुनकर सदर देवता मन ही-मन बहुत 
बल्ब हुए । उन्होंने शकुष्ठम आकर अरनी वाणीदारा 
जान्‌ सिपी वि आरम्भ की । 

देयता बोछे--रेस्टे आदी ! आप रहो देप 
डुक होनेके कारण भगवान्‌ कलात हैं । आपको नमस्कार 
है। कर समू चराचर अगत्‌ आपके आवारपर डिका हुआ 
। कर आत्‌ एक लिह ह, निले आएने आधारपीढरूप 
होकर धारण किवा है। प्रमो ! हमहोगोंके किते पहले भी 
आपने अनेक बार आवतार धारण किया है । आपने ही 
_सल्यकय घार कर क्च बलम वेदोकी साना को 
है। आपले ही हधरीयरूपले मु और कैटभ नामक सोको 
माता है । कच्छप अपतार धारण करके आपने ही अपनी 
बौठफर मदाच पर्त उठाया था। बाराइरूप भाएज कर 
आपने दिया दा कद किया तथा नरिप 
(किच बोते पाट उतारा है। बात अवतार धारण 
कर आप्ते ही देखरा॥ बडिकों शोधा और भगुकुलमे 
दर्रानकूले प्रकट होकर आपने ही कातवीर्य आनका बंध 
किला है। पिष! आ बूते ईका बहर किया है। 
आप ही शगूज दिधरे पालक हैं। अतः रापण भणे 
आव्य हमारा उद्धार करें ।७ 


ने झेल द्य देशव अशे । 


ख अचह ॥ 
क थ पौम्सकिता। 









कल ाक्ाुमहलि अ हक 
(कक कार के० ८ । १०९-०६) 
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अगाम्‌ बुना देषकाओोसे इरादे ! तुम 
खग अपने अलावरे तुश मेरी बात दुनो मन्दे आगे 
करके दु भी शीपताईक कान शरीर अवतार छो। 
मै आया अपने सूपो किये हुए मुर होकर 
अपोधामे राजा इशरणके पर प्रर होगा । रे ची 
किदे किये मेरे शष अषि मौ अवतार डेंगी । राग 
जनके पर शशधराय दी शीठरपमे अररूट होमी। 
राण भगवान्‌ शिवका भक दै । बह शरा शात्‌ से 
र्ने तसर रहता है । उत बही आरी तसा भी ब 
३। जस अवियातो कक शाल इसा चाहे 
स शमय वाह दोनो सितो तकाल ए हो पणा । 
तके अनप त होच बह न के तची र आपया 
और न मक्त ही। जे अपनो न दी हुई आद्वि कळ 
पक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष भे परास होकर. 
दा धुम औल होय हो जाता है #" 


कम मछ भगान विध्यु इस बारे बचनोदाणा 
भू देयताओको आशान देकर अन्न हो 
गये । तदनन्तर शब देवता अकतार धारण करले के। 
इतरे अंशसे वाली उत्स हुए, दुव वुड पुत्र े। 
जगदवान, मद्ाजीे अके प्रकट दु थे । शिखदडे पुत्र 
जल्दी, मो भगवान्‌, तिके अलुचर तथा म्ये स के 





महरि इनु हुए । ये अमित तेजस्वी भगवान, विष्णुकी 
चता कले किये ही फील हुए थे। अयान भे 
दसला मेन आदि कपे से उत्पन्न हुए ये । इसी तरह 
मी देक बलीन कली करि सें प्रु हुए । रातू 
अमान विष्णु ही माता सया आनन्द वदानेयाडे भीराम 
हुए । शम वि उसके रूपे र करता है, वे 
विदा पुरुष उनझो धम कहते हैं। भगवान पिके प्रति 
मकि और तले बु शेफनाय मी इत पीपर हकारे 


जे निल ( दादश जयोतिर किसी भी ) निकष 
रूप भगवान्‌ शिरी पूजा बरे, खी, यह अन्यन 
अषा रडाल दी क्‍यों न हों) सम्पूर्ण दु/खोका नाश करने- 
कले धिको अवश्य बाल कर हेते हैं। जो मनको अपने 
दें करके मगान्‌ शके भयनमे ततर रहते हं, उनका 
आदामव अशान शी दूर हो आता है, तथा आयाका निवारण हो 
जने तीनों गोका लव हो जाता दै एख प्रकार मनुष्य जब 
काली हो जाता है, तर वा मोच भागी होता है। 
अतः बम देहघारियोंके लिये शिवि पूजन कस्याण- 
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6 है। मगवान्‌ शिव जिगर प्रकट होकर चराचर 
जगत सार करते हैं। विधगण ! पहले तुम लब खोजने 
मणे जो पूछा था, वाह मव मैने बला दिया । दुष्य 


दहत प्रभ यह घा कि मगा ने विप भध हैले किया 
भः कह खब प्र्न मैं कधाकत्‌ स ए हूँ । दम खर 
ग ककन होकर सुनो । 


गुरुकी अहेलनासे इन्द्रकी दत्योंदारा पराजय, सपषदरमन्धन, शूरजीकी कृगासे कालझूट 
विपसे सबकी रक्षा, विविध रोका ग्राकठ्य तथा लक्ष्मीडौका प्रादुर्भाव 


लोमशज़ी कहते हैं--एक समद देवम इन्दर ससू 
लोकों तपा षणे हुए आनी दुष शमम बैड 
थे । कहों तिद्ध और वियधरगत उनकी बिके गीत गा 
दे थे। इसी सान परम बुद्धिमान, देवे महामाग 
पे । उन्हे 

आगे 


गदे । उनके चे आनेफ देवताओं मनम बढ़ा लैद हुआ। 
बह, गाग मन तथा ऋतिशत मी उरल हो ग । कया 
और गौत समात हने भब इन्र नेत हुए, वब उन्न 
रं देकताओंसे पूछा--'मदातफली व हों चे ग" 

हब नाने देखन इन्र ा--बदन ! 
निशब्दे आपके दात सी अपहेलना हुई है। गुरे 
अनादरे राज्य अपने हपले चला आता है। अतः आप 
हय कार य करके गकल आरे अपके किये षा 
आरन किये महा नएदची पह बात इनर इर 
साला मिषपनवे उठकर अहे गये और उन सी समावरो- 
दो शाप के बढ़ी उतावडीके खाथ गे निवासन गवे । 
इस समय इ आते कके मति शाह चुके दे । बह 
गु तये देखकर उन्न नाम छिदा और पछा-- 
षि! महसी गी का गये है !' कारे इरी ओर 
देखकर उत्तर दिया-- नहीं आनली ।' तब ये सिना 
तेकर अपने पर छोड आये । इसी उम समे अनेरू अद्भु 
अनिषृठचक अपशकून हने खग, के भूं सालय 
ता दामा नरमी माति तुलना देहे े। 


इरी ब त उताळेसठी राजा बहने भी हती । 
सिमर लो बे दे्योकी बहुत बढ़ी रेना साथ छे पातालसे 
अनरचतीथुरीन९ चढ़ आये । उस शव देवताओंका दानवों- 
के लाथ बढ़ा भवर युध हुआ । उसमे दये देवताभशो 
करा कर दिया । एक ही कषे दूषित हुदपवाळे अवियेकी 
एक ाों'आहशरितशमू् ् दैयन अपे अधिकार- 
मैं कर लिया । दिजी दैत्य शीघ्र पातालकों चले गदे । 
चार्दकी झपासे ही दैत्थगण विवी हुए ये । इस्रकी 
राज्य ऋश्मी नह हो चुकी थी. इसलिये देवताओंने भी सधा 
उन ला कर दिया । भन इक गोफ अमान 
चे गदे । कहके मान कमनीय नेचोबाली इन््रपती शची 
भौ दूसरी हिते छिपकर खने लगीं । देरवतनामक 
हान्‌ गयज तथा उच्यैःदा अकच आदि जो बहुत एक 
के, उन्हे बुर हैतयोने लोभवण सर्गहोकसे पातालगें पहुँचा 
दिवा । पर दे रज पुसा पुष्यके ही उपभोगे आने- 
बाले ये । अतः दैत्ोके अधिकामे न रहकर शभुद्मे कूद पढ़े। 
उस रमय राख बढिने आशनकित होकर अपने गुद 
कारले अरा--अगइन, ! हम देशतओोको जीतकर 
बहुले रज यहाँ लाये ये; किंद वे सभी शथुद्रमे जा पढ़ें । 
बह तो बड़ी अद्भुत बात है !' राजा दलिकी यद थात सुनकर 
चान उत्तर दिवा--“ााजन | सी अश्वमेध यही दीक्षा 
केकर उन्हें पूर्ण करप ही तृम्दारा देवताओंके शाज्यपर 
अधिर होगा, इमे तनिक मी बनेन है। जो सी 
अश्मेघ यशोका अनुष्ठान कर लेला है, वही स्वगंलोकके राभ्य- 
को मोगनेका अधिकारी होता है । अश्वमेध यठ किरे बिना 
समाकी छई भी बस्द उपभोगमे नहीं छायी जा तकती।! 
झुक वाह बचन शुनफर समा बढि उस समब चुप हो रहे 
और दानबोंके छाय उचित कायामे लग गरे | 





उण न रू छल बबन के के फे 


३ क कलार केचे राज्यके साल रै । 
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एर बही शोची दशाकों ह हो गे ये । वे 
अ्लाजीके पास गये और सके राज्यरर खे मव आदि माल 
हुआ प, बह सब समाचार उन्हें कह सुनार । इनकी कात 
हुना राने उने कहा --“सब देाओको पक बरे इम 
अब लोग दमे साथ से बेघर भगवान्‌ विषु आराधना 
केके हिय चलते हैं।' “टेशा ही हो । कह कराइ करके 
इन्र आदि समू लोरतळ अर्ाजीकों आगे रखकर खौर- 
समे तटपर गये । वहँ उन सादने परसर विजार करके 
मगान्‌ विष्णुकी स्थति भार्म की । 


माजी बोले--देवदेब ! आप! देवता ओर देख 
दोनों आपके चरमे मशक छ्ते हैं। आपकी कीर्ति कम 
पवत आय अविनाली और अनन्त है । वाम्‌! आए- 
खे नम्र है। रापो ! आप वश हं कलम हैं तथा 
बान हैं। भतः आज के पतभ परदान दीजे । 
मगान्‌ ! गुही अपहेडना कणो कारण इन्द्र एक समन 
शिरसि स्के रे भ हो चुके ह इले इना 
उद्धार षे ।* 


ध्रीमगवान्‌ बोल्े--देवगण | शुर्की अपदेखना करने- 
हे हारा अन्युएय नश हो कता दे। ओ करी है, अधे 
ततर हैं तपा केवळ विपो ही रेवले दते हैं ओर 
मिन हाण अपने माता-पिता न्दा होती दीह वे 
पिले हे माीन हैं।| नन्‌! एख इदे ओो अप 
किया है; उसका फड एसे तकाल रा दो गवा । केक 
म ही क मू देवलाओपर लूट आया है । जब की 
मी पपे लि विपरीत झाल उठ हो अक, वर उसे 





दस उत्र ` दषुरनन। 
शाना इतमालमेु हे॥ 
रोल गधरुतऽति वेऽ रना । 


जो इकर दश 
दकव 
ज श चिः सा तें शु 
(ू+ कः केः ९। ३०-३९) 
मलका हाँ मले च खबर 
हे पारिन दिः दन विः ॥ 
ही जिमिती पै साले न संकछ। 
(क = %. ९। २३-९४) 





(ह लोग बाह झरेकी नेश करनी चाहिये ।बुदगन 
पुरुष आसे रुम्पूर्ण मनोरघोंकी सिद्धिके लिये अन्य प्राणियोंके 
ल कैश इरे हैं। अतः न्द! तुम मेरी बात मानों । इस 
रमव अपना काम बनानेके लिये दुं दत्यो साय मेछ-जोल 
कर केला 'आहिये । 


मगान्‌ वि इक प्र आश देनेपर परम इग्‌ 
इल अमरावती छो इकर देबताओंके हथ हुत सषम गे । 
इक आवे हप सुनकर राक इरन (बलि) रोपमे 
मर गे । उन्होंने अपनी गे शाप जाकर इदो मार 
डाउन बिचार किया । उश ठम देवर्ि एने बलवानोंमे 
बड़ राख बडि ओर देको डेचनीच समझाकर उन्हे 
सरे बधते रोका । दपि ही कले राम बिन नरे 
अति आपना रोष त्याग दिा। इते हीर भी अपनी सेना: 
३ ला आ पहुँचे । रा बहिन देखा लते हि हुए 
एल भीन हो गये हैं। अब उनमे राका मद नरी ए 
का है। उतका तेज बळा गया और अब वे इभ्या तथा 
आहरे रहित हो गये हैं। उने एक अपस्थामें देखकर रामा 
बि मामे बढ़ी दवा आदी। पे बही उतापत्ीके शाप 
हलते हुए शे नो -(देवयाज इस ! आप इस युतल-हको 
क पारे! पण आनेक कारण बतझाएे।' बिक्री गा 
आत सुनकर इन्द्र मृफणते हुए बोळे--धमेा | इस सप देवता 
पे अथीन हो रे हैं; आर शब होगी भी यरी दशा 
है क न हैं; दले ही आपलोग भी हैं। अतः हमारा पर 
क निष है। भाष आए मेरा कू राय एक 
मं ही के लिवा तथा बहुत र्भ स्ति पह उठा 
खे । पर बे शमी र ताठ दी जहे, बही चले 
गहे । अतः विदत्‌ पुर्यो एक गे मिलकर क 
क विने विचार काना चाहिये । विचार केसे शन होता 
है और कान होनेर शंकरे छुटकारा अवश्य मिछ जायगा! 
इल शब तो मैं सम्पूर्ण देबताओंके साथ आपके समीर जाण 
नेक किये आया हूँ? 

इसकी बात समा होने नरदे जा बले 
हते हुए कदा--'दैलवराज ! शरणे आये हुए प्राणीकी 
रखा झरा महु धर्म है। ओ छोग आझण, रोगी। 
द तरण शरमासतझी रक्षा नही बरत, वे अ हैं। 
र इस रन परागत! बन्दे असा पतच देते हुए. 
दुमे हमीर आदे हैं; अतः इनका भडीमोति रक्षण और 


श 
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पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है । इसमें तनि भी रदश 
की बात रही है ।० 

देति नाके के कलेस कठ और अशेन 
मे कुएक दरले सं भी अपनी कडे विचार किया। 
इन हों और देवताओशहित इसका बड़े बमन: 
के साध स्वागत-सत्कार किवा तया उनके मनमें विश्वास उत्पन 
करके ठिये अनेक बी ची रें भी ला । इने 
भी राजा बलिको विश्वास दिखानेयाढी शपयें खामी । देवराज 
द्र स्वार्थ साधनमें तसर रते है और अर्वाके दी 
उनकी विशेष परशि है । उन्होंने शपय खाकर राज बिके 
साध सुत-होकमे ही निवास किया । बहो रहते दुए उन्हें अनेक 
कथ भीतो गवे । एक दि बली शमम हे र नति- 
'निपुण देवराज इद्रे बिकले बम्योधित इ हते हुए 
करा--वीरपर ! हसो! दावी-कोड़े आदि गला परे रु 
3 रजो एक तमप गाल षो है; ताही कब 
मं पढे हैं। अतः इमशोगो शरे उनो उदार 
करने ति बहुत शी रज करज चाहे । इरे कर्ष- 
शिदे कि शा फन काना उचित है ॥ रे 
'एस ब्र प्रेरणा देए सिने शीतक पूजा--“बद 
सशयन किस उपे मच होगा! एली छम मे 
न म्मीर सखो आकरराणी हुई--देककओं ओर 
हैलो ! दुम शौर रबा मन बरे । इस के दुरे 
लकी बोगी एके तनिर मी के नही है राच 
हो मपानी और दासुकि नागको रस्‍्ली बनाओ फिर देखता 
और देख मिलकर भदन आरम्भ रे / वह भासच 
मनर शहसरों देख और देवता बुन्ने किये उचत 
हो के शह कान्तिम्‌ मलदराचलडे मप गे । 
वह पवत सीधा, गोळाकार, बहुत मोटा और अलयन्त 
प्रकाशमान था । अनेक प्रकारके रक्ष उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । चन्दन, पारिजात, नागकेशर, आवकळ और. 
चम्पा आदि मांति मातिके इसे बह इरा-मरा दिसावी देवा 
था । उस महान्‌ पर्वतको देखकर हम्पूर्ज देवताओंने दाय 

ग्ज हे नलम 

दए च धि च रिद एने 

द वयक च रशि के मे बे ना» 

लये आ बकरी ॥ 

i 

(स मा» के» ९। ५२-५४) 






जोक कह--चूेका उपकार के मदा मन्दा 
ज ! इस खब देवता हे ुछ निदेदन केके किये यहाँ 
आये है; उसे दम ुो।' उनके यो कलेर मन्दराचलने 
हारी इसके कमे कर दोकर कहा--'देवगग ! आप 
ह हो मेरे कल सित कले आये हैं। उसे कताददे तब 
सरे मुर बाचीमे क-न ! दम इमे शाप 
क एक रमे लपक बनो) हम लुको मपह उत 
अमूल निकामा चात हैं; इक पे किये दुम मधनी बत 
जो मदाने हुत अच्छा! काफर उनकी भाशा 
सीस की ओर देक्काउंकी विडे हवे देषतओ' देखो 
नष विशेषः एने ब-या दकान! आपने अपने 
उ रे दोनों पंख काट गा ह, पि आएलोगे र्य 





उठाकर गरुढ़की दीठपर रल लिया । तिर वे देवताओं और 
दै्योको शीरसबुडरे उत्तर-तटपर ले गये और पर्वते 
मदराचलको खदने डाजकर ुंत बहते चळ दिये । 
बदनन्हर ब देवता देतयोंको खाय लेकर वासुकि नागके समीप 
गदे और उनले भी अपनी दर्थना स्वीकार करायी । इस 
र मन्चको मनी ओर लुकि नाको ए बनाकर 
दसं और देने सीरा मन्यन आरभ किया। 
इली वह परत छे वकर रणते जा पहुँचा। 
तद उस्मीरति मावान्‌ विध्शुने कच्छपरूप धारण करके 
त्रय ही मन्दराचलको ऊपर उठा दिया । उस शमय यह 
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एक अहुत घटना हुई । फिर जब देकठा ओर देने मनीचे 
इना आरम किमा) तब बह पत दिला सुखे शनक 
आति कोई युद आधार न होनेंके झन इष उघर डोलने 
गा । यह देख परमा भगवान्‌ णु लब ही मदरसे 
आधार बन गे और उन्दने अरी चारों चभो मनी 
के हुए उस परवतो भहीःभोति पककर उरे सपर 
चूसने योग इना दिया | तर आत्त बलान देला और 
देतव एकीभूत हो अधिक ओर समार कीट सुरा मन 
करने उगे । क्छारपपाते भगान पीठ के ही 
सोर थी और उतर भूनेाछ परते मदराचछ भी 
काशारकी मोत दद था। उन दोडी रे लबे 
उवा प्रकट रो गपा । साथ ही हाह्मइछ विष उत 
हुआ । उस विषको ते पे नारदे देखा । तब अत 
तेवी देवर्षिने देषो परकर ऋरा--अदिशि- 
जुमारो! भर दम सुरा मलका न इरे । इस शमर 
मूस उषा नाश करनेपलि मगदान्‌ पिकी वार्षना 
करो । दे परातर है, पानद हैं हा झी पुरुर 
भी उका ध्यान करते हैं।! देवता अफो सर्काउनमे 
सं हो सब मथ रहे ये। बे अपनी ही आमिर 
क हे कारण नारदी बत नहीं शुन शके । केवळ 
उमा भरता बरे दे धीर शाके मन्दे शख थे। 
अधिक मन्थनते जो हाजा विप प्रकट हुआ, बह तीनों 
छो मा कर देनेवाला था। ब मद विष देवताओा 
आंच केतेके किये उने शीर आ पया और ऊरौ 
तथा समू दियाओंमे दळ गरा । शमला आनो 
आसा आरा अनेके कि पच हुए उत झलकूट 
पिएको देखकर वे सब देवा और है शापे पक हुए 
नागर वाहुकिों मराल पर्दहसरित बरी छोड़ भाग 
खे हुए। उस धमव उठ होकसहारारी कालकूट किलो 
अगवा, सिने सपे अपना प इना लिया । ऊने 
किक तिर्छ ( निदोष ) कर दिया। इक रदार 
मगन शहरी बी मारी इ ने दका, अहु, म 
तथा भू जिछोकीडी उव लम झालकूट वषर । 

ददर भगवान विधुर त्दराचककों मानी 
और बाकि मगफो सी बनाकर देवताओंने पुनः बबु 
पन आरम्भ किया । तर लुरे दला खिदिके लिये 
अकाय कले परिपूर्ण नेव प्रकट हुए। मू 
दसत, अवर और दालकोने सगवान्‌ कमा प्राम किरा 





और सगां अस्नेअपे ल्ली पयार 
(लिख को । उश हब गर्ाबा्जीने देवकाओते कहा-- 
एख खन तुन तच खोमा बळ डक है। दे समी उतम 
ब केर नमे (मे, चदं न, ख खानमें और 
दरम खने है चन्र युका योग हुआ है। इ, 
क, शनि और मन्नछ मी चरमे सुक हुए हैं । इते 
दो की लिड नि त चन्र बहुत उम 
'ै। बह गोमन्त मानक बून ह, जो विश मान रोगाला 
।१ महात्मा गर्गळीके इत ब्र आश्वाठन देनेपर माली 
दे ग्ना हुए बे दग शब मनप करने खगे । 
मे आते हुए लबे चारो ओर बड़े जेही आपान उठ 
दही थी। इण दारके मनधनते देको तदि ठगे 
खात्‌ सर (कमु ) ट हर । उगे सेत) 
शि, हरे तथा लाल रंगकी सैकड़ों गएं पेरे हुए थीं। उस 
बस शिन बढ़े दंगे भरकर देको और दयते 
रेले लवे शाना की और ढकष-आप शष त 
पिर मिस गोवे आणो आमद एन 
लमू मोओका दान अपस्य करें ।' ऋतियांके पयता 
अ देको और हैलोंने भगवन रकी परते 
हेये श गोर दान कर दीं तथा पठे भवीति 
मने उडे उन परम मह मामा ऋतियोंने उन 
मोजो दाल सीर किता । तत्‌ तर लोग पड़े ध 
आकर शीरसागको अघने छो । तर समे करा 
रिय, चूत और कान ये चर दिव्य इश बफ हुए। 
डन वचे एकज रखकर दपताओने पुनः बढ़े देगते शु 
कन आएम्म किया । इस बारे मन्धते रजम शपते 
उच्य रज सुम र्ट हुआ, ओ दणड तन पस 
नान्‌ था । वह असे र्से तीनों खोक परझयत 
कर या था। देवखओंने चिन्तामनिको आगे रखकर 
जामा दर्शन किता और उसे भगान, यी रेयामे 
मेट कर दिया। तदक, चिन्वगिको ममे रखकर 
देषां और दलन पुनः रुदो मपना आए सिता 
के मी उले हच थे और बरार गर्जना कर हे ये। 
ककी बार उस मे आते हुए सदले उषया नामक 
ज प्रकट दुआ । बकल अघ गिम एक अद्भुत रण था | 
उके दाद गज जातिय रून ऐरावत बट हुआ | उसके 
शा सेतवे चोलठ दवाथी और थे ।दरापतके चार दत 
जाए ने हुए ये और मक मढी भर बह रही थी। 








स 
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एल सबको भी में खपत वे तब पुनः खडु मने 
खगे । उस खप उस सदु मदि, मोग, काकड़ाखिनी, 
छम गान अत्य उसमा चर तथा पुष्कर 
आदि बहती बलद पच हुएं। एन शरो भी ले 
हिने एक खानपर रल दिया गया। कतात्‌ वे भड 
देवता ओर दानव पुनः पेकी दी भोति सदर मन्‍्वन कले 
लो । अबकी बार समुद्रे लमू मुककेंडी एक्शन 
अपीधरी दरू देवी ममी पट हुं, किं नक 
वापय आन्वीकषिकी (देन्ति) कहते हैं। इदो 
दूसरे लोग भूवि काकर पुरे हैं। कुछ लाम्ब 
महात्मा इन्दींको वाणी और ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। कोई कोई 
एलो शादि, कि, आश और आशा नाम देते हैं। कोई 
जोगी पुरुष दी पी! करे हैं। करा उच छरे 
लेबले मायाके अनाव इदो "मादा! के रे जनते है । 
जो अनेक प्रर तिनो आननद तथा झनक 
कप हैं। वे एनो भगान योगमा! के हैं 
दवताओने देखा, देवी महाक्ष रू पए बुद है। 
उनके मनोहर मुप लाभावा विराजमान है । 
र और नरे उनके थब बढ़ी थोमा हो सटी है। 
अफ छता हुआ है दोनों ओखो चेंकर इछ ले ह 


हे माता असने पी ओर सेए और बुसान इछत 
देली, उसी अर ठी महक षता, दनक) विद, 
रण और नाग आदि अभूम याली ओर रहात 
छा । माता महाजत्पीकी ति जाकर सम्पूर्ण देवता उसी 
कर भलमल हो गदे । वे ताळ राब्याचिफरीके धरम 
जोते बनत दाची देने को। 

न्तर देय ढश्लीने भगवान्‌ बन्दी ओर देखा । 
उनके धी तमालके खनन शम्ये ।करोछ और 
नालि बदी कुर थी। वे पसम मनोर दिव्य बारे 
कालित हो रदे थे । उसके दसकं औक मि 
सुमित था । भगाने एक शा कोमोदकी गदा शोमा 
स सही घी । मगान्‌ नासपणड़ी उठ दि शोभाको देखते 
ही ढएमीओी आचित हो उठी और हाथमें पनबाडा के 
ला हाचे उत पी । पह माछा भजने अपने ही शो 
पी थी, तके ऊपर भमर महरा रहे थे। देवीने ब 
डुर बन फरकपुरुष भमान विये कं हादी 
और खर्च उनके पाम भागमे आकर खड़ी हो गी | 
उभ गोमाशाडी दस्ति पँ दर्शन करे श्ू्ण 
दवता, देत लिए, आशे, कद्र तथा चाएणग परम 
आनदो बाल हुए । 


—“ee— 
अकृतकी उत्पत्ति, मगवानका मोहिनीरुपदवारा देवताओंको अठृत पिठाना, शिरे द्वारा राहुसे 
अन्द्रमाकी रक्षा तथा शिवके लिये दीपदान, रुद्राक्षधारण और विभूति-धारणका माहारम्प 
ee 


छोमशजी कहते हैं--तइनन्तर क्मीजके शाथ 
'करमानम्दमप भगवान्‌ पि प्रणाम करे ददता और 
हेलय पुनः अमृतरे छि तदु मधने डरे । उल शमर शब 
महापण्ी धनर रफ हुए । उनकी तत अवस्था 
थी तथा थे द्वितीय शरडी भति यल निज शा चुके 
थे। उन्होने अपने दोनों हममे अते भण हुआ कलश 
के सला था । देवता जपतक उनके मनोहर कप दर्सन 
करेगें गो थे, तवतक दर्या देले बलपू्षक उसके 
षस ककया छीन लिया ए रहर स सुण कडचे 
देर अयने निय उरु हुए दे पाये चले 
आये। जब पीछे बीछे देपता भी वहीं आते, तब राजा बडिने 
उनसे ब-तो! ठम सब लोग तो रमन शक 
बाकर कृतार्थ हो चुके हो । इसने तो केकळ इस अमुतो दी 


बा कोष किया है। अब तुमहोग प्रततापूर्षक शी 
करी लोकको च अभो ।! जावत दर इस प्रकार 
कमरे आने मू देवता भगवान, नवके मी गे । 
भगवानले देखा, देवताओंडा मनोदय भन्न हो चु है। 
ह उने आस्म बाणीठे आशान देते हुए कहा 
दवाओं ! डरो मत, मैं योगमा भारे दानपोंको 
मोहित करे द्रे डे अवते आऊँग! ।' वो कहकर 
अनाचोे इरण नबे मगन विध्युने शप देवताओंकों 
ददी ठहरकर मोहनीय धारन किया । इधर द आले 
ही रूर बातें कर रे बे। उनमे अयते ठिये परसर 
कियाद छिक गया था। इसी मव मोही देवी कहां आवी। 

न निचे मनको मोह डेनेयाली 38 जुधतीको देखकर 
आश्रित दो उदे और वावी आंखोंसे उवही 
ओर देखने बे । 
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राजा बलिने कहा--मदामागे ! मेरी एक बात 
नो इम सब लोगो सादी शी यान्त ह जद रवके 
छे र्य इस भगत विभाजन कर दो। 

औमोहिनी बोली विदत पो लिया किण 
नही काना चाहिये | आइक, माव, मू, आना 
होम अपरि और मिठ बे कियोंके मलिक दोष 
६ उनमे सनता और धव मी हती दे। एल बलर 
वा जलमा चाहिये । जे पशो शोभा ओर पिकी 
जमे लिवर भू है कस ही मलो धू हो है। 
यह बात डिम पुसे महम म केनी ाहे। 
मे सच आस्ोग मिषभाव शे पक कर खे हैं! कहों कह 
जात र्णा अखत है कि आप कोन हैं ओर में न हूँ। 
आप शप छो क और अके शाम मु हैं। 
अतः आपको भ्मोति शोच विचारक ही पणी इदे 
अपने दितापनच् ्रथ कला चाहि । 

रज्ञा बलिने काशि! दग बोचत विशत 
करे भाज इम कले असत ब द | दुस कि विहना 
दोग, उतना दी इम च कर क । बद बत दे कल 
कह रे ँ। 

सा बलि को कलेस सह बी मोहिनी 
दसो लौकि गतिका दर्शन करती हुईओ बोली 
र आहुसाच ! भोती अनिर्षवनीय देसी 
दावत आने कर्मे श हुए हैं। अकः अमता 
जिवाव करे. परे मतर दुरित रे सल े। 
आज बी एकर कड हे अग परण करें । बदि 
पुणो उचित है कि वह असे पक उपाशि घनडा 
द भाग ही पे ते किमी शे 
हे ॥# 


उदी बहते खाय आगरण किया और उपाझाल आते 
ही रान किया । समला आवष्कक इतय पूरा करके 
कलि आदि अुर असतय करनेंके किये आवे और कमः 
कंगत खाकर देठ गये। बलि, इप, नबि, सह 
इडर, सदं, सहाद, कालनेमि, विभीषण। बाताफि, 
यछ, कुम्म, निडुम्म। श्रष्, झुन्द। उप निम्मा 
म्म तथा अन्यान्य दत्व दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति 
गार देठे । उस समप मोहिनी देवी पमे खुधाकलश 
छे अपनी उ काने बढ़ी यमा पा रहो थी । इसी 
म शम देक भी हाम मोजन-् हिय अपुरोके 
खीर आये । उ देखकर मोहिनी देवीने अहुरोंसे कहा- 
“ए आ्लोग असे अतिथि शमे । वे भमो ही स 
नहर उशा शधन करे हैं । एल छिते पधाशक्ति 
दाल देना चाहिये । मे छोग अस्ती शकतिके अनुशार बशर 
आ उत्कर कहते हैं उन्हें ही धन्य मनना नाहिवे। प ही 
क्पूर्ण ते रक्षक तथा परम पवित्र हं ।७ जो केवल 
अपना ही दट रले किये उचोग करते है; पामी 
होते हैं! 


मोहिनी देके वो कलभ अशुर इस्रादि देवताओं 
से भी अमत पने किये बुराया । तब सभी देवता सुधा 
ने छे कहो डे । उनहे बैड खनेपर शभूशं धो 
आननेदाली तथा देवताका साधं थिइ करनेषाली मोहिनी 
दे बह उचम बात बदी--“ेंदिकी ति कहती है कि 
खरे काले अतिया बलबर होना चाहिये || अब आप 
है डोग बताबें--महामभाग राज बलि आदि सपं कें मै 
हे कितके अमूत परोद ?' विने उत्तर दिया--'ेवि | 
हदी जेली रूचि हो, बळे ही करो।' पवित्रम राश 
के बारा इश प्रर सम्मान दिये जने मोहिनी देवीने 
पोखे डते अमता कश हापमे उटा शिया और पते 


ण वोगमायासे मोदित हो सके ये आधिक 


हमार मी नहीं ये । अतः मोहिनी देवीने जो कुछ बा, 


उसे डौक मानकर उन्होंने शव वेल ही किया । रा शने 


हु 
(चः झाम ३० २६४३५) 
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दजा ता रो सोड अपण देश आर बह देश चरे मपे आळ दर मगा, एही 





किया । मोहिनी देवी आसे सुधा दवास्रसायूतकी दी 
मति उश अमृत रतो भी देवताओंके भागे बरार उदे 
गौ । उनके दिये हुए बुरे लूज देसाओ 
देक कोकपाओों। गनय, यी और अरारोने खूब 
छक पया । उण शमम रनामक हे अत ने 
'िये देबताओंकी पंकिमें ज पा । उने यो ही अमू 
दनी एच की। दूर्व और चन्ने अमिततेखली भगान 
को इची दलन दी । तब भगवानले लित एब 
षरा धरीरवाठे हुडा माक काट दाखा । उसझा क 
हुआ महाक आझापमे उड़ गवा और चढ़ इस 
फिर षा 

ड समय सौ करोड़ मुख्य सुज्द दत्य गर्ते तपा 
मशन, बळ पराम ेषताओको पदके लिये लल्कारते 
हुए आगे बह । महाकाय रु नरो आला घन बनाकर 
इह पीछे दहा । पह कूण देल्ताओरर माल उमाला 
आ खा था। शु यपत एक ही था, तपाद वह र 
बया हुआ दिखायी देता था। यह देख देवता मसे 
सिहल हो चक्रमे आगे के बढ़ी उतास्डीके काथ 
भागे और री छोर सरलो चे गे । वे सम 
ज्योही हु स ही हु भी मा बेगले उसके आगे आक 
अदा ह गया । बह पमो निगल झला चाइक झा। 


उह देख चन्द्माने मह व्याकुछ होकर भगान, शङ्क 
रने जानेका विचार किया । वे मनडीअन शिवनीका 
एण करे स्ति करने ळे! जाप हमारे रक्षक 
हो, इफ! झे संकटे उदारें। शरणागती रक्षा 


केता भीरवतीरते ! आयनी णमे आये हुए मेरी 
स्का करें 0 
उनके इक र ख्ुति करनेरर बा कल्याण के 


ठे भगान्‌ लिव यही प्रकट हो गये और चश्मे 
चळे मत को कक उन्होंने चन्रमाफो अपने 
अहे उर रख लिवा । ते चनरमा उनके मक 
सेत कहदुधकी मोति शोमा ज रहे हैं। चसामाडी रा 
से भात रुम बह आ पहुँचा और भगान दिवी 
स्ति करने बान्ता भगवान्‌ षो ममर 
है। आ ही अ और पाता हैं आपको नमस है। 
श्वस महादेव ! जले! हैं आपको नमसकार करता 
हैं। आर मूलं भले निवास, दिलय प्रकाशखवलूप 
ता उ भो बालक है । आफ नमार है । मादे | 
आप शसश कत्री आनन्पातिफे कारण हैं। आपो 
इम है। मेय महव चमा एव शमय आपके रम आया 
है| उरे आत दे दि ।' 

राही इस बनाल भगवान्‌ शोभनाय बहुत लसह 
हुए और उन्न रहे एक मर बा शम भूत 
खस आधव हूँ, देखता और अबुर तबो म प्रि हूँ।' 
मान्‌ तिके वो केर राइ भी उसे णम करके 
उनके माकम सित हो गया । तब चन्रमने भवरे मरे 
अमृता खाद फिरा । उत भसे समसि राहुके अनेक 
किए हो गे । भवन पाहे उन शको देखा देर 
ही लदि छे उने राहे यो माल ना सी । 

जे मवान्‌ शिक ऊस सुशमि दूष्रोदाा चदापी 
हुई पशम देखकर कनो राह करता है। घह भे 
जमे आठा है। जो कातिक माली राजिमें भाप 
किदे शमी दीपमाला शमित करता है। उसके चदा 
हे दर शिसे शमने जितने तमपतक जहे, 
डे एज झुगोतक दाता सोके रि होता है। 
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भूले भगवान्‌, धदाशिक्की पूजा करते हैं ओर ब्तिदिन 
परकी आरती उतरते हैं, वे छु युतो आल होते 
हैं। जो दानके उप, तपस्ये, तीने और पाले 
आइस छोइकर उास-चारजपयक शिवकी पूजा झरत हं। 
उनमा पण्य अब होता है । 

(जवते ! भगवान, शिवने छिन स्रो बचन 
किया ह, उसे आफ हु सा एक मलले डेकर खोल्द 
मुखलकके होते हैं। उनमेंसे फमल तथा पूल 
दो प्रकारके बट मध्याय धारण कले गोद एइं 
मे शमने चाहिये ओ प्रतिदिन एकमुल रुद्र धारण करे 
हैं; उन मतयो औवन्दुक्त आनना चाहिये । ओ प्रतिदिन 
पञ्चमुख बाश भारग करता है, वह सोमे आठा और 


'छोमशजी कहते हैं--तदन्तर उस दवह ममे 
हे मी दोका बढ़ा मक सदर किशा। उनका बह 
हत्य आहुत था । उस शमय अपारा आधव ढेर 
(शपति इन्र रजय देश्योंके किये काडकूप हो रे थे। 
अब इस बहर अहुर मरे जा रे के उड र्व इको 
तषो किये भगवान्‌ नएएओ बहो पे और को 
बोके--शअपुरोंके मन्दलमें ओ बीर बोदा मे गे हैं 
उनके बाद अब तुम भवमीत सेनिकोकी हला सो! कर से 
हो! जो भपमीत होकर शरणमे आ जा हैं देसे वेनिकोडी 
जो लोग बिल मदसे उच होइर हला कते हं, उन्हे 
महापातकी और मध्याया धमना चाद ।७ इसलिये 
इ भी किसी भपभीत आको दिशा कहीं की 
हि ।" 

हाला नारदे यो कलप इद्र देककेनाके लाथ 
हाड सन चले आवे | उस मब बन देला परह 
अधिक हुई प्रकट करने छो । बक ग्रे ओरिसात 


भी बढ़े आनन्दित हुए । भड र्यो ओर निने 


(३ स पता प छन्‌ बे मोड । 
कालोऽ तिरा नशर ॥ 
(सू ख के० १४। २९) 


नीके लाथ आनन्दका भगी होता है। म, त, निया" 


देषो बढ़ा भारी उत्प मनापा गपा । शह पट 
ब दो, आनक भेरी ओर इन्दुभि आदि दाजे बसे 
डे । देवताओा मारे गये द ष्र पड़े े। महात्मा 
राजा इलि आदि भी आच त्याग चुके थे। उस समप 
सारली शाचा तपता करके छिये अपने शिष्योके शाप 
सलकोचर कतार गये ये । सीह वे यु उपस्थित न 
होरे ये । उस बुढो दल औषित शच गये थे, दे 
चारे पत गदे। उन्होंने बह शारा इन, नो 
जरे सरका कारण हुआ पा, विलाप कह हापा | 
इन्र सशन्दन कको खेद और कोष भी हुआ। वे 
हिषे शाय सुदस्वचमें आये और अपनी सृतलंजीपनी 
कियाे भारले उन्होंने मेरे हुए असुरोको भी जीवित कर. 
हिला । स्की रे बडि आदि खब देख पातालम 
जोड आये ओर छुलपूबंक रले कगे। 


ऋषियोनि पूछ--देबराज इनद्रने शुके बिना दी 
के राज्य श्र किया ! चयि शुण्डी अवे ही उनमें 
सना राज्य छोड़कर जाना पढ़ा था । किली ब्र इनदर 
(एरक सानप बैठे रहे । ये खूब बातें आप 
सम का । इमें सुने विवे बढ़ी उ ै। 
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७ शरणं अज सर्वेशं खुत्युंअयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ लिलत स्कबपुराण 








बाजी बोले ए हिना ed 


पति रे कुछ काछतक रान किवा । उस समच 
रुपी एके पुरोहित दए ये । विषे तीन महा 
वे वह और पले उचित माग देकर देवताओं? अहुर 
और म॒णोो भी तल करते ये । प पात शचीतति इन्द्रे 
(ती न रह शी । पुरोहित विधी देवाओका भाग 
उर बोलकर देते ये । दनो चचार किना चेही 
दते थे और मतयो मलम से मल पहुकर माण 
हित कर थे । यह उनका तदा झर था । एक 
हिन इतरो युरी पी देखकर इक बता पता रूम 
गया त उने छे पह जन लिया हि शिरसी 
क्या कणा चाएते हैं। 'े दोका आर्य विड करे 
उने भाग अण करते हैं; रे पुरोहित होकर दूकतो 
को प देते हैं ग धमक एने को र्ये पे 
धरे मक काट डे रे आपातते तला उनी 
मु होगी । इर सा भरग दु । प हा 
अ, चोरी तथा शी गमन आहि महार केके 
पिके भी उदासा परी एक उपाय है कि दे भगान 
बे नामो शीन करें, विशे इदि भगर हो 
जती है।* 

तना भुरे समान रंगी तथा तीन मला 
रो निगल खेके किये उसके पाथ 
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जान खेद नमः । 
सेशमवाताम्तिभेर च निकः 8 
जाग्र पित्रा बहिः 
(ख खा के» १०४ ११-१९) 


जनों डो विलि हो गये । जिस राष्पमे एक भी 
उरा निर्म होक निवास इरा हे! यहाँ छइ पुरुषों, 





मर हमवा । 

नके पूछा-शहओ ! एने तो हो अधेष 
दोका भव करके देदताओका विशाड र्य प्स किया 
३, किए उमे पिप यो उत होता हे? 

सजी बोखे--देपताओं, दावों और विशतः 
मुके हुल और दुःखका कारण कर्म ही हशम 
अंशव नही है। शने बढ़ा ही अहुत एपं पूणत कर्म 
का । उदे यकी अपोहनाके लघ ही विध 
कब भी कर दाला । इतना ही नही ग्य गा गोपी 
दी भी लेन ( उपभोग ) किया । एदी शव मो 
क देशा एको बाल दुआ शि रखने कोई उपवन 
जा । ज पातम कलेषाडे मुय उश पएरे छि कोई 
षि की करते--उनका बह प थोढ़ा हों था आधिक 
उक्ते एक दिल वे वीव हते ही हैं । स्मि ! दिव 
बन ज तो उसकी रः शाते लि कल पपि 
ला चाहिये । धो रशि अनेक प्रकारका पता 
दा है। उदवु अधिक काळत रह आने था पाएर 
उशी आइसि हने मदातकफे रु हिनत हो जता 
है। ओ मु शे दोप और महो सरा 


हयाश तसा कते हैं। उनका पा नड हो जाता 


ल ला का एजे उछि तिमेः । 


आनं कण सुशरो ॥ 
उ कुले नमि्‌ ष्ट्रे बसत कर । 
हिः 

ने । 





अल कर्षते इरः अम्र ि॥ 
जा आहतो राकः तेन षिः 
(सकन मः के> १५ । १८ 





महिश्वरखण्ड-केदरख्वण्ड ] 


5 एन्द्री विजय, विश्वरूपका वच, नहुपका ख्वर्गसे पतन * 


स 























तथा बे उत्तम लोक गाम कते है । एद दुराचार- 
रावण इनको इस पार्स ही फड मिय है। 


विवन ! उस समस दिर भलीनोलि चिनार 
"रे समू लोकपाल पक हो इसि एल गये ओर 
अपना लब मनोगत विचार उनसर प्रकट किवा । उने 
किरि होर इसकी खप बातें गुरू बरिल 
कई छुनापी देवताओं बात हुनर परम बिमान 
दृतति्ने स्त डी हुई अराजकताकों छा रे 
सोचा, “अब क्या करना चाहिये ! इस मब हमारा क 
कया है ! देवताओो। पतिला शि तचा लमू छोड़ो 
याण दे गा? अत दी मन इन सब बालो सोचकर 
और करत अकरा विचार करके माली बत 
जी देवते शाप श्रे पछ चले वे ठरत ही उच 
अधारापपर ज पहने, नि इरि दुए थे और किसके 
तदप भगानक चाप्हालौके कुमे ला लही थी। 
मे शर्ण देवता और महर्षि अलाचपके किने बैठ गवे । 
ष इरसतिमीने खव ही इको पारा । उनकी आवाज 
रपर एख्र उठकर लहे हो गो । उल सम उन्हें अले 
गुर बहरपतितीका दर्धन हुआ । एखफे बुसार ऑतुओडी 
भा पह चली । उन शमने शह हुए बरीच 
को हा यर आये हुए सूज तसथ ममो सीता 
पर्क प्रणाम किवा । फिर दीनपदन हो अस्ते ही किये हुए 
अश्नगूसक मन्‌ कुम मनीन भीभाति विचार 
करके ये बेरमो ! एक शम मदार पालन असे 
मोग कीना कया है ! बते ! उदार बदि 
बि इग उस दिया ! ते तुमने 
ज कुछ किया था। उसी र्का यह पड भवत मछ 
खा है। कपर भोगले ही इसका भव होगा । पा 
बाने हाके लिये कोई मामि नही देका है। उनकी 
हक अया हुर करके लवे कोई बामित है ही 
नही । अनजनमें जो पाप हो जाता है, उसके नारक 
उपाय धमशा ताने बताया है। जो सर सछा 
प्क जान-बूसकर किया जाता है। उसके प्तिकारडा कोई 
उपव कीं । इच्छापूर्वक जानबूझकर छिदा हुआ जर 
अनिच वा अशनरवरू किये हुए पासी जी नहीं 
आ सकता । विफ्कमेदसे एन दोनों प्रकरके सेस 
प्राय निवत किया गया है । जन तूर किये हुए ले 
के डे मणा प्रायकिलका विधान है । अहनत के 








छे विशेश यामि बताया गया है। दमने जो 
घण किवा है, उह अनजाने नहीं हुआ है; तुम्हारे दारा सवव 
ऊन बूर विद्ान्‌ पुरोहित आलस बघ किया गया है। 
अतः उसके निवारणका कोई उपाय नही है। जबतक मतु 
नी हो आली, ततर दम इस जे ही स्पिरमापते पढ़े 
रो । इते ! रे हो अशमे बहो पल तो उसी समप 
न हो गदा। जब दमे आणक हत्या की थी। जेे फैदवाले 
पमे थोड़ा भी जह नहीं हरता, उसी प्रकार पापी मदुष्यका 
इय रतश न होता सहा है ।” 

दएरािशीा बह बचन सुनकर इद्त कहा -ुर 
देश ! इकमें र्दे नहीं कि मे बुति ही मले ऐसी 
इं माल हुई है । अब आप न दिके साथ शी ही 
अमातीपुीोपघरें और देवताओं तथा शभू लोका 
खा लिड करे हवे आके मनम जो अच्छे तीत हो, 
उनसर बना हं । हैं तो इस बाते आहत हेफ 
कर अव मे हुएके ही शमन हं ॥ इरे यो कोपर 
दीस आगे करके णण देशा तुरंत अमराकतीपुरीमे 
कोट आये और त्का खे विचार था, घए सर शरे 
ने उगते ब्यूरो कह सुनावा । शब देवता बार- 
कर दिनार करने छे अब इत राज्यका संचालन करने 
किये हमें का इना चाहिये । ही शमप अमित तेजी 
दे नारद इष्छालुखार दूसते हुए बं भा पहुँचे और 
दसलाओदार गकि होकर बोले--देवगल ! आफशोण 
अन्मे न हो रहे है! उसके पूछनेपर देपताओंने इरी 
खरी करे क शुलावी । तप नारद बोडे--'देवलओ ! 
इरे वे कोर नरज ने पे ही हुन सके हैं; अब 
को इस महान्‌ रे कारण इनकी सार भेता चली गयी । 
आए शब देवता शश है, तसथ और पराकममे श 
कै अतः आलोत चरी रामा नहु न बना कें। 
श यास्या उने शी ही बिठा हना चहिये । महामा 
नुले यही दीश केकर याने भे यह पूर्ण इर 
CIT 

कब देख्लाओं और मयने इन्र राज्य नहुप़ो 
च दिवा । तसे अनस्य आदि तभी मि नहपकी सवाम 
उर रहने उगे । गनधर्षः अरय, यषः विचार 
जना, र्ण और पली आदि ओ भी सरगवली आणी 
के, दे ख नही मचा कणे ठगे । 





खुलोमित तथा मसू 


३७ 


& शरण अज सेशं सुत्युजयसुमापतिम्‌ + 


[ लक्षित सकनदघुराण 











देवताओं झुपूजित रख नहुप ज सरह अकिति हो 
गे, तब उन्‍हें मन्‌ मानल खनत कणे लगा । रा 
नहुषो पूछा--ेकताओो ! जपा करण है कि आमलक 
राची मे समीप नहँ आ रही है ! उने शीत ओ / 

नहु यह बात सुनकर उदार डुद्धलाले बहति 
शचीके भचनमें गये ओर बोळे--“कयाणी इने बुल 
तिव होकर हका राय सैंमाहनेके किये इसोग नहु 
ड भाये हैं। पर दम इश कापे विर खान पढ़ती हो। 
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उचित द छि इहलोक और परो यल पानेकी इच्झा 
होने वह उपा अवल करके उतम पसो पाकर कमी 
दमे न पेद अफने र्प्त सावधान रहे। 
कहा अलि कम केके आरज ही राजा नहु मदामवानक 
अंडे हुए । 

देखी उति उलन हने देवडे फिर असमता 
(सदी । उच देवता उल शमय पिस्लितचित होकर कदे 
डगे--अहे, इस राजाने बढ़ा मारी कह पादा । इस दुमा 
के डि न ठो महो खान रहा, न सगो । महा- 
इड अबेडना करोल एलका खा पुष्य एक ही णमे 
अल हो गया । अब शीस दूसरा कोई यरता राणा नहीं 
हिलारी देता था। जिका इनके तिह्ासनफर अमिर किया. 
ज ले । एल लप देपता। ऋषि, नाग, मर वश 
जी, किए, चरण विदाधर, अुए्गण। अष तथा 
म्ल चिनि हो गये । 

ठदनन्वर शचीदेबीने धर्मं और अयुत बाणीमैं 
एशे सवि तथा अन्य देओ नान करोः 
दम बब डोव अद वहीं जाना चहिये, नह मे लामी 
खते हैं ।! इन्द्ाणीकी बात सुनकर बसति देवताओंके 
जब अपदत्यापीदित इरे मी गे । क्वे ढिनारे 
(चकर देकताओंने इन्फो पुरा । इसने अडे लढे 
तोष देबभोपर दष्टिसत किया ओर कदा--'अब दुमलोग 
हों सो आये हो! मैं तो पाए पीक हूँ, महतामे हवा 
इ हूँ और र अटेरी तपस्या करते हुए इस जलम तिषा 
कहा हैँ उनडी बात छुनकर देसल विल हो गये और 
कोलेन ! विरे पुत्र विधरूपो ऐशा वह 
ना आरम्य किया था, निके देवता और तपसी ति 
हिना प्रात दो आते । इस कण फरोपकारडी हशि दी 
आने उस वध किया था । एलवम सब छोग आपको 
अनयती के चड किये आये हैं / 

देवताओं जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी) 
जया मी दुरंत बोल उठी-- देरा एन््को भमरत 





(सक जार के» १५। ८४८८) 
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जानेसे रोकती हूँ ।? यद सुनकर बृहस्पतिने सहला उसको उत्तर 
हिया--भे ! इम रे निशालके छिये दूके खान 
नियत करेंगे यकी ताको हिमं सलकर देवाने 
उण वमद लयो शन्त कर दिला । किए रुकने बिचार 
करके अलया चार मगो टा । कतात्‌ देवताओंने 
से पढे शे कदा--ेवि ! देवताओंकी झर शिदे 
डिये इरी मबा एक अंश दु म्ण कसा 
जाहि । देषताओंडी यह बात सुनकर एषी ऋप उडी 
और बो्ी--«आच छोम ही विचार करें मं अइलाका अंश 
से राण कर उकती हूँ! ममू भले चरण के 
कही तथा दि भएन योपण केवी हूँ । मैं एक कार 
हे इकर आधिक आएत हो जी ।” णवा यह 


माका आदिक पाप भी निस हो आपगा ओर दुम 
पूः मियय होकर खोगी ।! उनके को कनेर इने 
उनडी आझाझा पढन किमा । 


परा दा गे । सतक इल रए आधान 
दैलेपर ,छब वृ्ोने उण आंशिक अह्ाइलाो आरे 
बांड लिया । 

ठदलनार देयाम जलो बुखार बरा--दुमोग 
मी देसर्यकी सिदिके लिये इस लमत न्यक एक अंश 


सीसर करो ॥ तर सब जड प हो सति बोले-- 
“मी ब दा कै एय श और बे 
दूर होते हैं । हे बाय कान, शोच एवं इमाय पान आदि 
सेरे मू पप्र पवित्र ते । (सते 
अभवत नेक इमी वह शि न हो आपगी !)! उनकी 
बाल छुनकर इपतन उर दया--ुम दुलार पपे भव 
न डे मं बरदान देता हूँ--“चराचर आते निवाल केषा 
मूलं आनियोको अड पवित्र करे।' उनके यों ऋहनेपः 
के अला तीला भश प्ण किया। इसके बाद 
इसने किव बाकर बदा--धुमडोग भी एश 
रपस कब काोी विडे किये नला शेप अंश एण 
झे ॥ देका यर बचन धुर थर कि बोी-- 
(इ! वू ध, अय और कामडी खिडिके ढगे 
उल हुई हैं। इदि नारी दायाचार को, तो उस पापे 
अनेक पञ्च ( किला, माना तथा पते कुछ ) हित होते हैं-- 
दी दोही आ है कया आने देखी कोई बात नही नी 
3! हर सलं विचार कर के हमारा क्या क्य है ।' 
बोके दो आष बृहते बरदान दिवा-- 
दो! दुम कर इश पपत भव न बरे दुरे ण 
लहत स्य माए अंण भाषी पिये किये हा 
दूरके किये भी भ कछ देनेषाखा होगा । हुम शपो 
इज म खुल मात होगा ।' 

इल ब्र देवताओंने नढइलाके चार भाग दिये और 
3 जंश तत ही पलो गदाम सि हो गवे । उस 
ब एद च शबा नह दो गया । अतः देवताओं और 
“मे दरु शीष इना पुनः अभिषेक किया। 
माला इनर भूच देकताओं। महामार नीर तथा 
हिणो शा पुनः लोकादि हों गदे । 
उस छवो तमू निवासियोके मनमें महान उत्ताह 
और असर आननद का गया। 





विश्वकर्माके तपसे बृत्रासुरकी उत्पत्ति तथा दधीचिद्रारा देवताको अस्िदान 


कोमशजी कहते हरली दीचे इत्र महन्‌ 
उल देखकर पुतरयोझते पीत विक मने बहा 
घ हुआ। वे बहुत खित्न होकर अत्नत उम तम्या बले 


के किये गवे । उल तपस्यते सद होकर लोकपितामह 
जाडे बडवत त्वछलेकदा--'सुब्त ! तुम कोर बर 
मो!" तद व्वछने आकल इमे मरकर बर मोगा-- 
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(मकन! हो देशा पुत्र दीजिये, ो दोक हवे भरर 
हो तषा समूणं देवताओं और इरे मी शम मार बाडेडी 
[ए रखता ह ।' ता! बकर परडी ने पान 
दिता । उश बानर तता ही कहो पक बहा अत 
दे प्रकट हुआ। नो इभ नामे ध । बह अलर 
अतिदिन सी सतुष ( आर बी हप ) बढ़ता पा । रये 
अयते कमद देशताओंने किन लोको मर दडा 
या और फाईन नः किदे औषत कर दिया घ) 
डते राज शसि छोर शप शमी टेल फलके 
पिक तुरे पल चळे आये । एते आये हुए. 
अहुरोके शग मादे भके ही अ निशा ण 
णू भडक कक दिया । उस हमर उरे वहित 
तली दुत मकल गये और उन्होंने अस्नी 
हारी ककया क मनावी । तथ अने गो, म्र 
हवा एना दषते, दिका क्या का चाहते ह, 
कह वतय और कश--विश्वकमने बढ़ी ीठफश करे 
दम कब लोगो वध रेक िये अलल ठेली दुरो 
डल सिना द । कह छ दरया मन अधीक का 
डा दे। अब दुग देशा प्र रे; निले कह दु 
डरा आरा जले जील दा वचन हुल छ जदि 
देकताओंने कान्‌! जब इमे ये एन रे 
दक होट से हिस बा गे, उड उनब 


होमे दर एक न करयोग्य कार्य हो गया है। आ५ 
अल मले दुरे चार धाना मोरे लिये किन है। 
मूड कह हुई कि हम अखनिवोंने अपने अनेक प्रकारके अ 
शाख मद धीचिके आश्रम रख दिवे ये। उन शोके 
हिला इस खनद इम का कर बके हैं? 

तदनन्तर बह्ाजडी आरास दकत दधीचे भामः 
'कर करे और उससे बोके--देव ! हमने दाल जो भस 
जल करों रख दे घे, वे कक हमें दे दिये ऋ | 
खुलकर दथीविने हंसे हुए बहमनी देवताओं | 
लये ससा हुआ 





दक बहुत चि ह और पुनः माजे पास हीटर 
जनि कब बे कर छुलावी । तद अमे सबके अभीश 
डी लदि किये देवताओं बदा--शुम हो दधीचे 
डनी रा ही ऑंगो। मगर वे दे, इसमें तनिक भी 
नह है ।' बकी बात सुनकर इन्द्र बोहा 
जालक ओ देलताज ह, उसे दिन उस किया है 
(अलः कह आहण ही है); कयि यह नरना अल 
ज कम लेवा है तथापि आम ने कारण मे 
उसका व दश कर शकता है ।' एन्की बात सुनकर अध 
जीने अणक धान दाली मा उग महापा 
और एल ब्रह कहा--'देफ्शज! वाद कोई आहतापी म 
डो एच्छले आ सा ह को, यह तसली आल ही भन 
सो, उन अवश भार बनेकी इच बे ।ऐा कले बह 
नकारा नही हो सफा ।'७ रक्षाजीका पचन शुनक 
हे कदा--'मगसन, ! दधीचि पे मिव ही मेण 
कन हो जवर । उत आडी तामे शमी ते मान्‌ 
(र भरनो गे । अतः हाका अनादर नहीं कला 
जाह म धम कय है। दिल पुषो उचि है 
कि कह भड सिज अतसार मनोत उस ध्मा 

सालन के 
रे निः बचन सुनकर मानी बो 
म अप्नी इ अलुलार 
सा अमो । र्षु 
एस कन" व छ बहकर इ 
प कनक्या मस « 

उच शता हेन मा भले. ॥ 

(स कके ३६ । ७३) 






जाजीडी आहा 
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स्वीकार की ओर गुरू बृहस्पति तथा लमू देवते छाय 
दीचे मज्नज्य आभर गये। कई आम नाना परके 
जी जते 5 होनप मी परसपर बर आकल 





! आफडरेग मिस कमरे लवे आये हैं 


रदे कही है । मेरो बात कमी मिष्या नहँ होती ।' तब 
जज स्वार्थ लिइ करकी इच्कादाले बब देवता एक दाप 
जोठे-कन्‌ ! हमडोग भवमीत होकर आपके दर्शनही 
अलले कहाँ आये हैं! उनकी वे बातें सुनकर दधीचिने 
कर -+क्ताएबे, आफ्टोगोके किये क्या देना ै। वो कटर 
हिने आ स्क्ोको आथे मौतर मेन दिया । तदनन्तर 
देषा बोडे--वेशवकर ! भाप असने शरीरही इं इमे 
आरि करें। जिले दोका र हो ॥ महिने हनि 
हला आफ दे दीं।' तब देता बोले--'भगवन्‌ ! आपके 
ऑते-औ इस इडो एम कैसे माल कर सको हँ? म्हने 
हर उत्तर दिवा--'क्क, शमर लबे रहिये) मैं अमी 
अत्मा खीर तवग देता हूँ ।' देशा ककर दधीचिने मापि 
ख ही । उश पसम शमािके इय अपना शीर सागर 
3 कला उच बामे चे गे जहे पि एस संसारमें 
टना नहीं पहा । इस बरहर भगवान, शे विष भक्त 
जिकर दधीचि परजा छिये शीर त्यागकर बएको 
बत हुए । 











पिप्पलादका जन्म, सुवचाका पविलोकगमन, देवासुर संग्राममे नप्नुचिका वघ, प्रदोपयतकी 
विधि और उापन, इन्द्र और पृत्रासुरका युद्ध तथा इन्द्रकी विजय 
ose 


ोमशाजी कहते हं-ाइन्तर माती दधीसिको 
अपलीन हुआ देख शने शुरमिको बुलाकर कहा-- 
(स दीचे शीतको आटो ॥ हत अच्छा! बच 
डुफीमे ताछ दधीचे शरीरो चाटना आरम्भ कदा । 
उने वब ओर चरर उस शरीरे मिल कर दिखा । 
क देफताओंने वे देवों के हीं और उनके शन बने । 
उनकी पीठकी हति बना ओर पिए र नामक 
आख तवर किया गया । श्रे शरी जो और मी बहु: 
हषं धी, उन्हें मी उज तव देवताओंने ऋण कर 
हिया । इस प्रकार असक निर्माण करके महान बट: 
पाके श हुए देता बालको मारे लव उचत 
हो बढ़ी उतातवीके छप सोमे मे । 

बसात मि द्ीचिडी फनी हुक देवी, किन 
देओ कांिदिे छि मने आधे भीतर भेड़ 
हिवा था। यरं पुनः डटकर आपो और बं जे कुछ दुआ 
था बह शन उने अपन आंखो देला--नइ रब 


देकाओी ही कत है! ऐशा आनकर उस रतीआी 
वचे मनवे बहा ष हुआ । उन्होंने भसन बह 
होइर शत देते हुए कहा--'देक्ता आभो शनतानन रे 
तरनी सुरान इस अफार” देवताओंकों शाप दे दषा 
और ख एक पीक शके गछ मागमे ठर रोदन कले 
डली । इसी छस उने उदरे महत्या द्ीनिके प 
माती तिचा पर हुए ।आता मुचा सी ओो- 
3 पष सिकरी ओर देखती हुई सर बोलौ-- 
ग! कम दील इस इशे ही शमी रहना। 
द मेरे आसीकांदे शीन दी ऋषियोमे भेष्ठ खान मात 
झोले" अपने पे प्रति ऐशा क घी मर्या भे 
काचि खाकर पतक खमीर चली गी । इ प्रकार उन्होने 
के शय शड प्रात रिदा । 

इक वे देखवाडोग असनो निर्माण करके सुरे 
छ उल्ल हो देले साम्ने गये। इर आदि देवता 
मन, बड और पाकने ु ये । ये यु बहसको आगे 
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रे भूमि आकर म्य दशमे उरे । उन कके पठ बहे 
उत्तम ब ये । इन्दर आदि देवताओंकों आया हुआ खुलकर 
महे तरार देले खाथ उनके छीर मा । 
मेने उस शमरशजनमें महादेव इराक देखा | 
देवों और दानवो एक बूर ओर रित बढ़ा 
जएय था । उनमें बेर आव बहुत बढ़ा हुआ था । वे एक 
दहो मर गालनेकी इब्छारे आन्त षने भरखर 
अद्भुत सस गेना करने छग । देवताओं ओर दानो 
के उस घुमे बजे आनेषाके मानक वाज़े बढ़ी ममर 
तिमे हुनी देते थे । उस बुदवें छकल चराचर जगत 
मान परे रण अचेत हो गया । उस श नु नामक 
दे एने शप पु कले छग । देवराज इदे ह गले 
उस दल बा हर किता, पर हे आझले भी 
निका एक रोम मी न द सका । ठर इने नक्र 
गदा मारी) बि बह गदा भ चूर-चूर हो गी । बा दे 
एने एक बहुत बढ़े एकले उस देय प्रर 
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नचि षते मूर्छित हो उठा और घले आपात करके 


मदादतय नशि मार मया । इल प्रकार निके मे 
जनेपर खूब देवता ओर ऋषि इर देते हुए इरे 
अति सम्मान रट करने छे । 

इसी कमव महेसी बालु एके खमौर आदा। 
(लु देखकर ख देवता और म मान्‌ भके बुक हो 
इपर गिर पढ़े । तब मपी इर दापये बरद दरक 


ही आश हुए । उग देवता प्रतारी शडे शाप 
इरे छिये एक हो गरे पए इाइो देखते ही सब 
जोव अपने खादी एदि भमत हो गये । अतः 
दे मान शिव शरणे गये । महेद्र विज इक 
के । अलः उन्होंने शुरू स्वत के सते अलुझार बढ़े 
सिके शाय ततकाछ ही तिपि पिपल पूजन 
किस । पि उदार बरती इरे एल रकार 
नळे “देण! कार्तिक माके शुक्र प रिषे दिन 
दे दूती बरो नेत घए छमहना चाहिये कि गे 
छप कुछ बाह हो गरा जश दिन परोपदे उप म 
आओ ले हिने हवया भगवान, दावा 
(ए कल चाहि । दोखरके शम रन करके तिल भए 
ओको टाप गन, प ओर फळ आदिक ण शिवकी 
पूल के । किए रोपे साकर मिङ पून झे। 
मोरे शाहर ओो विव लित है उसके पूछना पल 
नी अवधा रोगन अधिर । उभी होना अधिक 
माल उ शिले लन है; ओ बनने लिए हो। 
लकी कतष भी लगन पुष्य पर सित रिषे 
प ह पती शि भरा तइन लित 
मप्र पना पड दल इनार गना अपि है। 
कई महान कलापक है । अतः विानोको एक विभागके 
अलुश ष पूजन अणा चाहिये और तडाग 
आदि वोम विजिकत्‌ न आदि झरा चाहे । मे 
ज वषड निकाले किया किसी पवमान कला छु 
कर्क नहीं है । कुमे आपे हाचठे जछ निकालकर नहीं 
खाल करना चाहिये (रखी आदिडी शपते सी 
जे ज निळ ही स्नान करा चाहिये ) । पो 
के दल ठ निकालकर ही सान काला चाहि । 
नीचे स्न का शे उच्य, पदि कोई बढ़ी नदी 
ज जव तो उमे नहना ओर भी उ दे सब तो 
सका न श्म है । 


“दोपल सान के मन रहना चाहिये। भगवान्‌ 
दिसे लवी एक इखर दीपक जल प्रकाश इना 
चाहिये । इना शमम न होतो सौ अपना बील दलले 
ओ सलवानऊे कमर प्रात किया जा सकता है। शिव डी 
अत किये ले दीपक जलाना चाहि; । इसी रकार 
ल भूर नबे, गनय ओर पु आदि पोडश उपारे 
िकारूपी मगान्‌ उदाशिव दी रोपाचे पूजा करली 
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चाहे वे भगवान्‌ शम मनोरमे शब कले ह । 
यदि जलूदरीका जळ न उना पढ़े तो पूजनके पात्‌ 
भगवान्‌ शिक्की एक सो आठ परिक्रमा करनी चाहिदे । 
फिर कललपूर्वक एक सौ आठ बार ही नमस्कार भी करले 
'्ाहिये । इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कास्ते भगवान्‌ 
सदाशियक, प्रसन्न करना उचित है । तलशरात्‌ सौ नामो 
विधिपूर्वक भगवान रदी सुति करनी चाहिये । रु नील 
भीम और रमे नमस है ! करटी (बारी) 
देर ( देतो सामी ) तणा आकार केशरे 
व्योमकेशो नमस्कार है! जो अपनी स्वजामें इपर 
लिए भाएण कोके शरण इम है; उमा घ 
विराजमान दोनेसे सोम हैं। चन्द्रमाके भी रक्षक दोनेसे खोमनाष 
६, उन भागान शुको नमक है! कण दिखाओोसे 
रूपो धारण बोके आरण जे दिनकर इ हैं 
भनीय तेजक्वाूप होतेते जिनका नाम भगं है, उन 


व्याप्त ( विशेष रूपले सूँपनेवाले ), प्ति ( जोते 
छक), तिपुलारक, लिदलूष) शालय 
शमय हं, उन भगवान्‌ शिवको नमश्कार है । ओ 
कूप मर्योके खामी, सिद्ध तथा परडी ह, निन्दने कामदे 





दष तपा रमे छे हुए गू त है, उनो नमार 
है! द दीय दपर तथा अविनी हैं 


विशेष प्रिय हैं; उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | 
मि विव है, जो युम सता हैं, ता और रन ह 


अर्थ ( उन), अर्पेरूप ( काम ) तथा परमा (ओक्षरूप) 
है, उस मगरायको नमस्कार है! ओो रम्पूर्ण विकी भूमि- 
के ळक, विश्वरूप, विडनाप, रइ, काल तथा कालापवय- 
क है, उन्हं नमस है! ओ रूपहीस, विहत रुपता 
जया दशकश मी यहम है, उको नमसकार है ! जो शान 
असे मिबाल करदे तथा भयाभचमंमय वख भारन 
रोवे हं, उनको नमस्कार है! जो खर होकर भी 
वानर भूमिम शकन करते ह, उन भगवान्‌ चनोलरको 
नमर है! को गम हं डिनका पार पाना अयन्त कठिन 
ह रषा दुरंस अवय के हशी अथवा दुगं पाते 
डर अङो दर्शन करनेवादे हैं उन भगवान्‌, शिषो 
नमार है ! ओ लिय, कग ( कारण ) तथा कारणोंके 
मौ अधित है, उन्हें नमस्कार है! महाग्रतवरूप बको 
लर है! प्रे अपंभूत बक सिके नमस्कार है | 
ओ क्रणोंके भी कारव, मृत्युञ्जय तथा ख्वपम्भूरूप हैं। 
उन नमस है| हे क | हे नौडकणछ ! हे शं! 
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'अदोष-वत करनेवालेको महादेवे इन थी नामका उट 
(अकव करना चाहिते । महामते इन्द्र ! इस प्रकार दुरे मैंने 
'शिकप्रदोप-अतकी विधि बतरूयी है । महामाग ! शीकरतय- 
मक एस मता पाचन करे । तसात खुद ला । भन्‌ 
'शिवकी कणसे तुम्हें बिजय आदि तब कुछ प्रास होगा | 

“क उसकी बात है राण चित्र विषा बेर 
माना प्रकारे दीपका दर्शन करते हुए मगान्‌ शकूरके निवाल- 
खान फर्श पतर गया । बह उतने परम अहुत एच अलस्य 
छब्ियाले भगवान, शङ्करे दर्शन किये । दे अपने आये अदा 
मे पावती देवीको बिठाकर शोभा जा रदे ये । कके मान 
गौरवं, कमखनमन भगवान, शिवको पावती देवीके खाथ 
देलक र चिने उप करा--धा्मो ! र 
मो पवी आदि है तणा लिक पराम रोठे 
जे पूरे थोग हैं; थे तथा इमेल अडली जल भी 
'अनरमुदावमे शंकोचवश ख्लरी-सेवन नहीं करते ।' दद छुतकर 
'गिरिराजनन्दिनी उमा मे कढा--*अे दुरात्मन्‌ ! रे मूद ! दूने 
म लग देठे हुए मगन शिवा उसाश किवा है। अतः 
इस कर्मका पाल तू शी ही देखेमा । जो शमतावुक्त चिसवाले 
सप पोझ उ ला, बह देवता हो बा म, 
उसे अधमरे भी अधम आनना चाहिवे ।७ दू देशठा और 
हिज दोनही भणि बहत है। आलेको पहा शनी 
माननेपाले दुष अधमको आज मैं दत्य बनाते देती हूँ ।' 

“ती दी इ प्र शाप दने गाळे प्र 


(पशत सस नचे मिर पहा । बही इक शम आहु 


हरल छू हिका 8 मदा 
सहाय य सहाय वदवि & 
अश्व विस्याब धमहम दे भकः 
'मपानपाहिने.. भूरे. नमो इते ॥ 


इरिने & 


इ 


इब 








कोहिले आकर दादु नमे ्िद् हुआ है । न 
(य आदी लरे शक होने कारण इण समप बाहर 
केव सतपा खता दे । इसलिये दम मोपा विधिः 
प्छ भगान शरी पूजा करके देवताओंका कय ति 
रे हिद हेव इरा वघ करो |" 





चुद दसती वह बात सुनकर इसने कह भबन 
इस हमर मुझे एस प्रदोषहतके उद्यापतडी विधि बताए 
सीने क्ा-'का्तिक मल आने शनिषारडे दिन 
दद पूरी असोशी हो हो कह अतकी सिके डिये पद्म 
है। आज ३६ तिथि खतात है। हतम चदा वृषभ 
इना चाहिये । उस णी पठार दुदर शाव रखा 
चदे । उस लिदा उमाझन्त भगवान्‌ दिव खाना 
ली चाहिये। भगाने तनम, पीच मुल और इक 
मुख स । उनके आये अदे तीशी तीका निषा 
हो एल बार उमा भौर मेरी सुवर्णवी प्रतिमा 
नानी चाहिये । उश रातिमा शमी पीठपर व्ल 
डे हुए तोरे पेंसिल कके राजिमे धडा और बिष. 
के शाय आच करना चाहिये । पहडे पश्र प्रतिमाको 
चापे कान करा चाहिये । देवराज ! मैं पूरे मन 
ळा दनो 
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“गे दषे मिवा कलाले देश! दनद! 
षर! कैने गयके षे आपको छन काह, इता 
र सी करें ॥ 

(दि ञान नर) 

कहा. कैद महारेब आपन कते मसा 

सृण च मदा दच शुरो भाण द 

“मषी दि आरो कान करा ह । करे 
हाय उत पए इचि कन आत सीर करें तथा आ 
दह निष ही अल प्रह 

( तालम) 

सरा च मदा देव खप क्रोशना । 

सण आदय पणं तव आयले च ३ 

देव अब मैं पे आस्र न कण दा हूँ। मे 
ण भएकी मरते छिव डा शरि कह फु 
कत आए भ्र करे 

(मुखान) 

समज मणा दर्ज तब प्ये ७। 

पाण र हि देश मण पानको भच 

पर! आते छो कि मेण दिशा हुआ हम 
आप पर करें ता मे! किये आदार बे 
(शकंरा आल मन्त्र ) 
कितवा दषे खन रो मा 
दण दा द तको भव भो ॥ 
पसेर ! म निरी (वा शर) े आसो कान 
कर दा हूँ मो! अकी हुई एक मी (वा र) 
को आए खीर करें तण मार भीमो र ह 
इस प्रर पञ्चाम भगान्‌ चतर न कना 
चाहिये । तसात दिन्‌ पृ क र्णगषदाण अ 


अन को-ए 
(अमल) 
सो सात सेनेत द रो । 
सूरण खं मदा दण मणो भद शर 
(उमपताभ! प्रो ! आप इल अर पलन कलेन 
हहैं। भबान्‌ शकर ! भरे दिये हुए असदको आए मच करें 
और दपर र्र हं | 


(पामन) 
उसा दंत ते का शुगन्यसममित्‌। 
फृहाण देवदेवेश आस्नो रदो अव॥ 
दसद ! मरे ए आपके मिग पुस पह 
दाद ( कोच फ्लासनेंके लिये कल ) आए ब्रएल करें तथा' पस्न 
कर मेरे डिये बराक बे 
(आखनसमर्पण मनर) 
सिं विवव मवा ए च के बन्ो। 
ज्ञाय तब देवेश बरो भव मे सदा ॥ 
आन ! कैने आपके कोपे छिये कुन्त आसन 
दित दिखा है । देदेखर ! आप मेरे छिये सदा बरदापक 
बने रहें ॥. 
( आचमनमनद ) 
कजस मका दरण तब विशे प्रमो। 
साल कस्मेशान तुषो भव ममाच बै॥ 
मो ! विषेश ! मैंने आपको यह आचमनाथं जल 
रि किवा है । परमेखर ! आप इसे प्रश्‍ण करें और आज 
दुर प्रसन्न हों!” 


मो ! वा सुषहा (बीत) बहोत मैने 
आतकी लेवामे प्रस्तुत किया है; पर अध्रप्रसिथिसे युक्त दै 
तथा ब्रहम ( वेदिक वश-कागादि तथा भगववी्य कर्म) 
मे खमानेचाल है ।' 
(नब) 
बह बो मका दर्ज सोसतो शुशोभगव,। 
शुहाण त्यं महादेव ममाधुष्यप्रदो भव॥ 
पादिकी ! मैंने यह चाद्रशहित परम सुन्दर सन 
आनो मे बिदा ह आर शने भ्ण इरे और मे आ 
दान करें ॥! 
(चदन अन्द) 
कब रद हेर मसा एं ह के भो 
अकवा दरमचा शम्भो खुर्र मां भव 
त्र ख उर थ 
बो होर म हरं जहर 
पण सा बक रेः ध्व थ खरा ॥ 








x 
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ब ! मओ! मैने आपको बढ़ी मिले छुणन्वित 
जलदल खित किता ह रे जन्मदाता मगान्‌ शि ! 
आप मुझे उम गने यु करें # 

(घुफ्सच्थ ) 

चुप विशं परम सौपिविमम्निम्‌ 

कहाण परमेशान अम पालेर च ॥ 

(धर ! सब प्रकारही ओषबियोंसे घम तषा 
बहुत ही विधिष्ट बनी हुव धूप आतही हाने त 
है। मी शान्ते किये आप श प्रद करें | 

(दीप्र ) 

रीप हि परम म्यो सिं मदा । 

द हल देकेश मम शावरो भव ॥ 

पमो! मैने पले जलापा हुआ वह उत्तम दौप आही 
सामे पशु किया है। देवर ! आप इसे ऋएण करें और 
मेरे किये शदात के ।' 

(मारती ) 

सबा मवा दा पहाल पोर 

आराति्रमेन मभ तेही भव हक 

सेर ! मेदी हुप दीर मला आप बर करे 
तषा इस आरती उता क्ट रोर आए भे लेन 
अदान करें 

“ही प्रकार फळ, दीप आदि तथा मकण ओर भूछ 
आदि शमकय भमः चदारूए विधिक पुरुष भगवान्‌, 
(की पूजा से तथा रजम र्य आगरण कओे। 
आते पर वा दा चंदक तमार आदत शा 
सा दुआ एक माप इना । उश ल, बाच और 
बुके दाय भगवान्‌ दाधिक पूछ के । इनद! रोक 
ते उती परी वषि है। वषि पशो चाहे 
कि बह अपने तमू पोक शिजि ले एसी बरे 
इब कुछ के ।' 

गु इतने जो कुछ वादा, उसके आखुलार, 
ले ख विधिक पान किया । 

नदि मे आनेफर डब देवता हर्ष और उले 
मर हुए ये । उनका सो शाय घोर झुर हुआ। 
प, राक का के वा के मकर १३ 
कोड १२१ दे १३६ क के है। 


दसाओ ओर लोका बदा करवे उत चोर शा 
जलल मनू तथा मादा उलाहन करवाल इन्द 
बुड होने छण । शी रम पूरो प्रवे भगवान्‌. 
करकी आराउन करे इर भी यमे छग गे उने 
देसलाओोको खथ छक बादर पीछा किया । श्योगासुरने 
इक आय तथा तीहवरोने आकि साथ पुद 
आम हिवा । बुके शाय भूस और न्ते शाप 
आते व्यने छा । इमे खाथ कृष्शष्ट तथा ई 
ख डु मि गया । इलके शिवा जोर भी बहते 
महाबळी देख देकताओंके शाप इन्द्ध करो छो । 
डने गरा, इहिण, खद, शक्ति, तोगर, मुहर) 
ऋषि; मिनद, प्राथ तथा बहि आले परार 
ता । उदी पार देखता भी दधीचि इ बते हुए. 
उच अक्खो भशरो विदीण इणो छो । 
दामी मर खाकर देल पुनः परापरो प्रात हुए । 
उन्हें भव्भीत देख षाह कमझाया-ौरे ! चुद 
मस दार एलका लाग कदापि नहीं कला चाहि | 
(नी ठाम मतय होती है। वे कम परको था होते हैं। 
हिन, रष ज कही भी तम्भद हो संम मुडी 
आला करो है। ओो लोग शुद्ध छोड़कर भग कै दे 
निस्चन ही नरक पहते हैं। मापातडी मल्य भी यदि गौ, 
माक, बाल, कुम तथा की राके हित एष गा 
केस बुद करें तथा दे कोके आपाते धाड हो आरव 
जा बदरका ही धरा त्याग दे) तो उ मध्व ही उत्तम 
लोकी माति रोती है । वे नषे लिये भी हुम 
उक पदको बा कर केते हैं । अतः दुमलोगोडो अफे 
खाव आं शाने पतः ततर रहर बुद कला 
चाहिये ।' बरे इत प्रर शमनर अशु उती 
आठा पिरच की और देवताओंके शाण ऐसा पमासान 
दुर आरम्भ कि, ओो समू डोके लवे भवक्षर था। 
इर मरेकी इच्छे इनको आदे देख बादर दाकर 
हहा; उका बह भश नरको भी भपभीत बर दने: 
बाय पा । बीर इचार बढ़ा तसली था । उस समव बह 
देका आधिएति बना दुआ था। उसके मनम सुरेव इको 
किग जने इच्छा दई और वह बहुत बहा ब केसकर 
एकी ओर बा । ठी भने उन देशकी और 
लिहित इको लएल नियल डिया और बह नाचने तथा 
बना कले उगा । पळ मारते मे इन रारे प्रा 
हल गे बरो उतत सकर यह र्दन देझनेवाले 


माहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ]  बलिके डरा देवताओंकी पराजव तथा बडिपर वामनजीकी कृपा # रर 

















दषते बढ़ा हादाकार मचा। परी हर उडी । इकर 
उसात होने को तया क्यूरन चराचर जें 
अन्सार छा गया | उस समय सब देवता चिन हो 
लाजे पार गदे और वाहु खरी कतल उन्होंने 
ज्ाजीते कह दुनावी । सुनकर डतम अने चिच 
को महीमोति एकात करके भगान्‌ डरा सन किश। 
उसी रूमव आकासवाणी हुए रोकता अलुछान 
करते सम कुछ वरीत झा कर बाह्य है । जो मूर्ख दिक 
तिमा, अर्था, शिवािज्वकी आया तया देव मनर लंब 
करते हैं। वे शिषगनोमे प्रधान चण्डेशके द्वारा इण्डनीव है 
मे तनिक भी के नहीं ै। ए ल्क 
मरिना और नमस्कार कलेले अवश कलया होता है। 
देली उत्तम इड रखकर प्रय लून करना चािे। 
कोर, माए मह्या, घर, तरव, अमखाक) 
पाग (सदस ), औल, नागकेशर, नीक 
व, आक तथा गाना प्ररे कमळ आद पुष्य तीनों 
मे शदा पवित्र आनने चाहिये । चमेली, मेल केस्ती, 
सामु, कुन, कर्मिकाए, म्म, लाउ कमछ--े पुण 
तः सवाम वििङे लिये भे दते गे 
(ब्ले पड तीनो डमे पवन मे मे हैं। बिम 
जवळ इदे ह विशेष पिच बताये गये हैं। इश प्र 
पूजाम नकर दिलि पूरन कणा चाहिये। 
विधिक पुरुषोड़ों दिवालयमे शा शाय विष पालन 
करना चाहिये । विवलिक्न और ननेस्रके बीचमे होकर 
अपा अषास्तरदी वरा कहीं करी चद । कि ई 
करता है वो पापका भागी होता है । एक एजे रकमका 
आधर देक देशी ही रिना ( कित्का कि नरष किया 
गया है ) की है। एसौजिगे इसझा छित हुआ शब कुछ 
सिथ हो गया और यही श्ररण है कि आज इचाडुले 


दो अपना आल बना छिपा । देवताओं ! अब दुम लोग 
जा विते अवशर विरत करे, निते 
द शी दी सुरार घ कहं 
आकाशाचे कपनातुलार देक्‍ताओंन दित भगवान्‌ 
ररा पकन ओर दशां हसन आरम्म किया। तब देक्एज 
इ झा विषे छइ श दारका ट पाइ 
हर निच आरे पी, बढ, मीट और पलित 
जम शोमाडमल महवेजली इदको देखकर शा देता, 
यरं अर, बला तथा भिजे बढ़े मर हए | 


बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय, आदितिके बत-तपस्वासे सन्तुष्ट हो भगवानका वामनरूपमें 


अवतार, बलिके 


पजन्मका प्रसङ्ग तथा बलिपर वामनजीकी कृपा 


ोमशजी कहते हैं--इसी बीचमें देखोंने पाताळ 
निवासी राजा बिके पाल आकर इन्री लरी चेश कर 
री । उनकी यह बात सुनकर उदार डुद्धिबाले विरोचन- 
पुत्र बडनेरा पूख--“सगवन्‌ ! इन्र किल प्रकार 
स्कन्द पुराण ३ 


से अधीन हो सके हैं।' झार्ने उत्तर दिया-- 
(देलाज ! दुम वित नामक यश करो । यके दना 
हिद नही होगा । “देखा ही गा" यों करर उनकी 
आख शिरो कले वक्षत्‌ देखराज बठिने यल कलेस 


ve 
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चार किया । बलिका दव बढ़ा उदार था। उन्होंने 
मे किये ओजो पदाय आद ये, उन सबका परक 
पूवक सं किया । मदामना शकने बह मादन आरम्भ 
बया । बरकी दशा डेकर या र्ने अदिदेवकों इवे 
दल किवा । विष्व परमदा जब अब्दे 
आहत दी जा रही यी, उसी शान भे बढ़ा ही अत 
र प्रकट हुआ | थमे चार घोड़े डे हुए थे। अनेक 
'्वन पढ़ा रहे थे। बह मदान नतन रथ भोहि लके 
सखु और अनेके भोले अखल घा । रघ 
र हने रावडी आहा लरे अदय 
आन! किया । किर उस पी पूज के राणा बि उर 
आद हुए और दैवाची केन शप सकर इद्रे युद कले 
ह्मि तकाची सर्गो गा चे । दपु देलो- 
दाय पी हुईं देल दे मेदा बहुत देख फर 
पार करके हसती बोछे--पामा ! अब म कया 
बरे । देखोके प्रधानअपान बीर बुडी इच्छाले करों आ 
चुचे हैं।! 

उनकी बात दनकर बसति कशा--'देकताभो! बे 
दोग अभी-अभी बह तमात करके झाकी आशा 
बर आग हैं। ये शमी इल हमव तसा और कमे 
(दाण अनेय हैं |! गुणका यह वचन सुनकर शभू 
देषा खनित हो गे । एल्रची भी डि क नही 
द यी धी । दे शुरकी फटकार काकर उक और पिन 
मो गये । रू दा भवर इछ हो कके कवष 
आभमपर गे । करों उन शवणे मा अदितिते देखोकी 
सरी चे का कुना । बह अविद छमा तुन पुत्र 
[बरा अदितिने कशी! दसला बढ़ी 
आही विषसि आयी है; मेरी बाल सुने और हनक उसके 
हे कोई उपाय करें । पे देषा अन्ती छोड़कर 
आपके आभरे आये हैं। आप उनकी रहा करें अदिति- 
की बात झुनकए कपपप्ने कशा--“मामिनि ! एस खम 
अदे थव बढ़ी भारी तमसे दार ह हो सकता है। 
दसती का्व/लद्धि बहुत शरीक नहीं हो सक्ती । 
मागार! मं दमहरे मनोरपकी थे किये यह बत ठा 
खा हैँ। झमे ! एक शाखो दिपिके अलर 
करो । देच! भादपद ममे दशमी तिचि मु क 
मिवे शय पवा रहर भगा णी अत्लला- 
के छिव एकदत के ( एक ही बार भोजन करे)! 


इदि! मनको चाहिये कि वे मूर मनोवाम्छित 
रोके ईर सात औहरिकी याना करें । नाका 
अत इस प्र है-- 


ली मे जगीर भीहि र्ता 
चाहे । एकही आ भोजन करे । पह एक बरख 
म के रेह मन कला चाहे । उश भोननमे 
नमक दक्षि है । मती पुरुष एकादशी तिपिकों यक 
उत्याण को और राफिकालमें विशेष चेश के 
दे । किए दशी तिपि वि 


का अदिति देवताओं का छि पूर्ण 
कातरे शाण कस्पपवीडे बताये हुए उस बत पान 
हा । एक बक इक मका बत कलो भगवान, भीहरि 
कु ह गदे । आणो । उश रमय भए कषु 
दारी ठिविको भगवन “मन! रे माद हुआ । 
बे सहचरी शलहा रूप चारण झरे परम शोभायमान 
हिलाल देते थे । उने दो चु थीं, कमे शान 
हे हुए ह्र नेन थे। उनके भी्की नि 
जडे फळही भोति भाम थी। वे पनमाठाये अछूत 
थे । अदिति देदी पूजके म ही भप इण सूपे 
द पाकट आरचित हो उठी । उख शमय उन्होंने 
के य मना एश प्र लन किदा--'जो 
रे भी पम कारण है, उन वशात, वशत तपा 
अळा ओरसो नमस्कार ह, नमत्र है । अननय 
आक नमस है, नमस्कार है। निना प थाम 
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अमन है तथा ओ साधत्‌ परमत्र है उन भगवा 
जमस्‍्कार है । हे शबान परमाय ! आप घए, अस 
कया शनन सपे आत्मा है। आ नमहर है। 
(परन्‌ ! ( कार्यकारणरूप ) आपका सरूप र भड 
दे आपण बोध कमी कुत नहीं होता । आए बां 
नमस्कार दै ।'७ 
एल प्रकार अदितिशारा सुति को नेर देखताओंके 
बालक भगणूर्‌ विष्णु देवसाता भदित बडदे! # 
उरी उतर तरसे सन्दुक एली शी देकताओं- 
स काय लिइ करके हिद प्फ हुआ हूँ ।' भगवा 
'बचन सुनकर आदितने कहा. गबन्‌! हाकी असुरोने 
देषाओशो पव कर दिया । कनान ! अब सनी देक्क 
आपकी शरणम आये है। आप उन धातकी रा करे 
सोके आभव तथा बैडुष्ठपामके स्वामी एकमा भीहने 
अदितिकी वात मतकर तया देपताभो और राळ बलिक 
हारी यशात अनकर मतीन विचार दिया कि आज हे 
सोना कारण करना चाहिये, के देशकाओफों वि कस, 
हो और प्रधान आघात देशयोको म हार नी हे । 
उधर बलि आदि अदुरेको यह मातम नहीं था कि 
दयता नाना प्रे कप पाएन करके मे निडर 
(कपपजीके आभमएर चळे गये हैं। उस सम देल्योने 
अमराषतीपुररीड़ी चहारदीवारीफ चकर दराज एत्रको 
जम आर बको एप सो दी उसके मील र 
म, द दी उने कह कार नगरी दली दिलाची दी । ब 
चाने महामियेककी विषिरे अरोदि बु 
रा बि इरे मिनार अमिषिक कर दिया । एक 
उस कसा बन का वा 
Oe स 





मसेन समाहा खीरी इने 
बा 

जो जमः आएन विहे दबा 

अललसणाव सके अम तनशा सके » 

पागा प्र "र न के । 

असाच सार्व नबे ने» 
(क्क० क क 2८ 





डार स्के राज्यपर अ्विद्ठित हुए विरोचनकुमार 
ड़ वकी उस्म विभृतिके हर महले भी अधिक 
ोभावमान दुए । ऋषि; अप्सरा गन्धव किसर, नाग तथा 
अखुरलमुदाव इन्र ही भोति उनकी सेवा करने गे । 
म्पूर्ण आ्रणियोंमे दानकी शित राजा बलि ही सबले बढ़कर 
दाला हैं। याचक झिनजिन कानाभोडो प्रास केकी इच्छा 
कन उलि सम्पूर्ण याचकरोंको वही-्यरी क 
न कले 

(शौनकीने पूछा--अहाभाग खूतजी ! देवराज इनर 
लो स्वम शकर कभी दान नहीं देते हैं| राजा बजि केले 
दाता हुए. ? यह खब ययायंरूपते बतलाइवे । 

दोशी बोलें--आछणों ! इर पे क्यो 
नि रह हं। उसो अमे पका अग्न करके 
अमरायतीपुरीका राज्य शात किया है । अब वे केवळ भोग. 
दोह रह गे टै । अभीर कठ घे पथा ए हला 
आ गी है। आज जो एस है कमी कहा तता । 
तषा एका कीट, इन्द्रे रूपमे उत्पन्न हो जाता है| एए 
क दाने बद बू कं देश शन नही है। 
(लछम ) दानशे आन थाम होता है और शानशे पो । 
इमे शंशय नही है। 

अब विरोचनपुत्र बकिने पूर्य ओ कुछ ढिया था 
उसे सुनो --शादीन कालम देवताओं और म'ाोी निनदा 
लोण एक मही धी था । गह रदा प किं 
3 हक रा था। शक दिन उरे कसून बे रा 
जूत पन जत । किए अपने शयते सवशि (पानका 
शा दहा) बनाकर का गन्ध और आला आदि शमी 
डर तक वको म देके जि बह उसके परकी ओर 
दोहा । रास्तेमे उसके तैर लद़खड़ा गवे और उसी शमय 
कह एषी थर पढ़ा । मिरर क्षणभरके डिये उसे म 
आ गीः अब ममू हरं तब पदके किसी पुमे 
(इभाइरे उसके अमे अदद उत्खा हुई । शुभी दुखी 
सोर खेद एब वमयको धस हुआ । मूर्ख ओर शारी 
दे भी उके इची बही हन्छ पुष्प आदि मे 
ताळमीको भगयाच्‌ शिपकी सेवने समर्पित कर दिया । जीलन. 
म केर वही एक पुष्य उसके दरा हम हुआ था। 
सद जब रत उ समह ले गये; हब उस 
हि खक मप देनव दमने कहो भूले ! त. 
जसे पाएके कारण आहे-बड़े नरकॉमें यालना मोगनेके योग्य 
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॥ उसने कशा--ववमताज ! यदि मेय कोई पुनय मी हो 
सो उकडा मीमोति दना कर लीजिये । तच विषे 
बाने देदान्त होनेके समद धरर पढ़ें हुए कुछ 
गर्व और पुष्प आदिको मगान्‌ शिवके उदयले दान किवा 
ह, फरमात्मा शिवकों वह शमी कमित की है; उस शम 
के कहते में तीन पीके लिये इक परि पद प्रा होगा|" 
सिली बात सुनकर डाने बदा वले पाहे 
आपना भ कर्म मोगूँगा ।' उके देशा कहनेफर उदा 
बडे बदसतिजी सू देवताओोके काथ तत्काल बहो आ 
सुचे और उश इभारीडो देशक्ल दीर चदाकर 
इल्भकनमें से गये । बहो पिलत बृहसतिने इर 
सापा--ुरदर ! तुम मेरी आकारे इछ भरीको लीन 
पदी किये अपन लिन विठाओं ।! भी बात आतकर. 
एर उदाधीमावते राज्य छोड़कर अन चले गे । तदनन्तर 
इभा देरे भवनम पाया शवा । 

तब जुभारीने पाँ दान कला आरम्भ किना । महादेश 
जके उस धिष भके 'देराक्‍त' हाथी अगरूयडों दे दिवा। 
उसकी बुधि बही उदार थी | उसे “उच्य जामक जोड़ा 
वाको दे दिया । उसका मान कण फैल हुआ घा । 
उखे ककामपेत गाव मारि बशितको दे दी और ला 
नामक रख गाळप मुनिस शमित कर दिया । उस मातखली 
दाताने “ढल उठाकर बोस निदे दिया । हारी 





होकर भी कह बढ़ा आगपशाली था, उसने भगवान्‌ साझ 


"ताके डिये बे वैसे अनेक परे रज ऋषि मुनियोको 
हं दान कर दिये । जबक तीन घड़ी पूरी नहीं हु, तर 
कक बह दाल देता दी रक्षा तंन घडी बा किर वह खगं. 
क चल ग । इन्द्र अमरतीके वासर वैठकर बसति 
जह एज पहः बोळे! ऐरावत हाथी नहीं दल 
देख, ही दजा उच्चः नमर धोद भी द वारिच आदि 
रमी वदाय किले चुरा हवे हैं ।' तद बृहस्वतिजी बोले 
“रे यहाँ आकर मा्‌ दर्म किया जतक उसकी 
कम रही है; उसके भीतर ही उतने आज ऐरावत आदि 
कमी बलु ऋषियों दान कर दी हैं। बढ़ी भारी का 
एकत दोनेफ ओ ख्वाचीन होते हैं और प्रमादमें न पढ़कर 
छदा भगवान्‌ (जे यन तसर रहते ६ वे दी भगवान 
जारे प्रिय भक्त हैं। वे कमो परिपाग कर केवल 
आनका आव ले परमपदकों प्रात होते हैं ।' 

इसीका वह बचन सुनकर हसने पूणा--आचार्ष! 
अब इमास क्या कर्तव्य है, कह सीम बतानी कृपा करे” 
एकीने बदा- र! असली बदके छ वे शारी 
बत कः समरो कानी चाहिये ।' डी है' देवा कहकर. 
दजन इगु शिशा थला बोले चल पढ़े। अपना 
अर शिद्ध करनेकी इच्छासे अब इन्र शंपनीपुी पहुँचे 
दब कमा उसका बहा शार किया । उस शप इरे 
आह--न! वुमन मेरा पद एक दुमा भारो दै 
(दिक, कद उके यँ पुँचकर बहुत इरा बाम किया | दुम 
शच मनो उके मेरे शमी रत्न एन शोको दान कर दिये 
हैं। डन कर कुछ जनते हो, निर मी एक भारो मेरा 
सान के दे दया? 

कब चमकते इने श रार क-म बढे 
दहरे राखा हो। बूढ़े हो गे, कि अमीत वनारी 
राइ आखके दूर नहीं हुई । केवर तो बरोंका 
अशन करके एक दी अके उपारत पुष्क पल पां 
दमने बाल किया । परंतु आरन दुम्हारी अपेक्षा महान पुष्य 
का उग्ईन किया है। अब न देकर या चरणोंगें मलक 
ककर विशेषतः अगस्य आदि शमी सुमिवोकी रथा करे 
द्दे आसने ऐरषत आदि रज आस कने चाहिये ।! हुत 
अच्छा" कहकर इन्द्र अपनी अमावतीपुरीकों चले गये । बहे 
आकर समति सेअ ने बहुत धन देकर 
वियते आउनी बस्त होटापी। इस प्रकार अपने रज पाकर 
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मातेशी इन्र शाचीदेवीके छाय अपनी पुरीमें गये। 
समाको जरी पनः जन्‍म दिया | वह अने किसी 
कियते विरोचना पुत्र दुआ। उस म उसकी माला 
का नाम सुरुचि था । सुरुचि विरोचनकी रानी थी । उसके 
फित नाम शां था। वह उदार मनवाखा भरी अब 
दुनि गर्भम आकर मित हुआ। के वहादकुमार वरोचन 
तथा सुरुचिका मन धर्म और दानमें अधिक लगने लमा । 
उसौने गर्ममे आकर माला-पताकी महि बहुल ही उत्त कर. 
दी यी । वसी बदि बढ़े-बढ़े मनीषियोंके लिये भी दुलूम है। 
किरोचनका पुत्र अब ग्म था, उसी सब इ दान 
विरोचनको मारनेकी छरे मिशुरू हाकणका रूप भारनकर. 
उसके पर गये ओर इस प्रकार पले ! महे भली 
चि अनुसार कुछ दान मिलना चाहिये ।' बाजक बात 
हर विरोचने हलत हुए करा--शिश्वर ! बदि आरती 
इच्छा हो तो मैं एक शमय अपना मशक भी दे गत हूँ । 
के लिवा यह अपना अक्क रा्य भी आपको मित 
कर दूँगा । 

पिरच ऐशा बनेर इसने शोच-विवारकर कवा- 
“महाभाग ! बे अपना शुडुट्मस्वित मशक उतारकर दे 
दिये /! आरहणरूपथारी इसके ऐका कामस प्रहाय 
किरोचनने यदी रसमा शाय आपने ही हाने अला 
माळ काटकर शीतक इनो दे दिका । आ रानि 





खे आजमी बिके अलशार नो कुछ दिया शा है वह 
दान म्थान्‌ पु दे हला है उलका फल अक्षय बार 
जाता है। ठनो डो दानते बढकर दूसती कोई दश नही 
१।० धिस कह दान देल) नर तथा नाण-इन 
तोके खो लिइ ह गा । पूर्जा पह जारी 
हँ वोन महतेजली पु हभ । तितके मरो नव 
उक र्य हो गरा) तब उसी पतिता मताने भसा 
तौर साग दिया ओर बह ताल पतिलोक चघी गी । 
चाई उ पको (वे िएछनपर भिषक 
कि । कही महायशो इमार रोके बठक नमे 
सित आ । 

इ यह शात पे ही पता आये हैं कि राणा बले 
जका होकर कल मापी देरा करद शुभाभमफ 
चे गदे थे। देम महापा ठ अब इरे पदफर 
दित हु तबे आपनी तरसे शयं ही यूरव बनकर 
कले छे, सबं है एड आलि और बुष काम करने 
के । म्य बढ्ने मको न दहे भी भोका 
खान किया । दे खा ही ईशान होकर इणे 
वियन इए । वे ही कोण और पश्चिममें रमः 
तिति तथा पढन हुए । राआ बढि ही उत्तर दिशा 
जा रे बनकर रे को । इछ प्रकार बे अकेले ह 
जो डोको पान करते पे । परमम भे रूपों 
दर उने भगान, बरा पून किया था। उस 
(न्ये है करण बि इण ज भी शिव पुल: 
सवण थे और बहे दन दिया करते थे । एक दिन 
आन राळ आपने यु श्चा शष द्रो पिरे 
र अस्ती शभम देठे वे। उल शमर उसने देखोको 
योषित करे काशन अहुर पाताळ छोड़कर वहीं 
मे कीर नवाण इरे इ क विख नहीं होना चाहे 
इनर शाचा हँस पड़े और बलिको शमह हुए इक 
अमर दोडे-बुक्त ! कि दभ यहीं आकर निवास कला 
कहते हो हो को अशय बाण आपी आरधना 
करो। बह भी कहाँ नही; कम तपे उपलि हर 


करो । एल काम दुगे विम नहीं करना चाहे |" 


उदे 


दामाद. कर नक्‌ लु कोकेद मिषे॥ 
(स खाल केन १८॥ ४३-४ ) 


» शरनं ग रशं कतपुंअयमुमापतिम्‌ * 


[ लषित स्कन्दपुराण 








"अच्छा, ऐशा ही कहूँ! वो कुकर मनी महला बलि 
तां खरगहोकको छोड़कर दो तथा झु्चारबीे 
साप भूडोकमे चे आवे । उन्होंने सेदकोंको मी साय ही 
3 लिमा था। नर्मदा नदीके तठ भयुकच्छ नमले पलि 
जो महान्‌ तीं है, पहं पहुँचकर देल्वराजने रुम्पूर्ण रष्वीको 
जीतकर अपने आधारम किमा । ततत्‌ रसही आशा 
क अनेक अशेष गहा उन्होंने बढ़ी मके छा 
भगवानका आरन किया । रोचन बल कलयचादियों 
मे खते मे ये । उने अधा ओर आचायेडा परण करके 
होण शिका भी वरण किा। किर महामा छने मरी: 
आति परीक्षा छेकर बलिको पकी दीश दी और उनके 
दा निवे यहो भतान करणपा । तात्‌ डने 
अन्तिम अश्वमेष यश पूर्ण के विचार किना । नवतक 
उनके रो पश पूरे हो। उसके पहले मैं परोक्त रंग बका 
देन चाहता हूँ। झे कहा आ चु है कि भदित देवीने 
उत्तम मतका भनु्ठान किया और उस ते रुव होर 
गान, भीर यामन अचारीके क उनके पुत्र होकर 
अकर हु । पोष ने आकर उन्हें बशेसवीत दिया । 
महामा च्माने दष्डकाह प्रदान किया । एन अहुत 
सगय और मेश मैंगापी गयी । इती दषीने उन्हे 
दरण भेर की । एसी त और छे मी रारी 
शान विषको अन्य आपश्कक बश आपित क । 
तदनन्तर कसयत और आदिति पणाय बरे मह 
तेती यामनजी पाइन बडिकी पणाला गरे । उस 
मप सुरेकवरणण उन वेदान्तकेय धीिषयुको सहिमाका 
गान कर रहे । अने प्रे रूप और देय भरण करने 
गा भगवानते उस पमे हचक मेडी ऋचाओं- 
का विभिपू्क गान किया । लामगानके अनन्तर दे इण 
रकार बोडे--धन दयाम हिरक पुत्र हाद 
जी हुए) ओ बढ़े तेली, नतन तथा विष्ण हैं 
दने दामी भामे अतिशय रेली भगवान्‌ खि 
खो प्रकट किया पा । महामाण ! उची मादी पुत्र 
दारे हामी पे, जो बा विरोचे नले विख्यात हुए. 
चे। उन महायाने खयं ही अपना मलक दान करे इर 
को सन्त किया था । राज्‌! दय उन्हीं महाला विरोचन 
क पुत्र हो। दने बढ़े उत्तम घरका क्लार किया है। 
दमे भणस्यी महान, दीक भयतम कू देला 
पगे समान द हो गये हैं। दुसने नरको मी कील विदा 


हे, शके संशय नहं ै। बत! मैं दुहे सब चरित सुन 
कुछ हूँ। उम बे मनी हो वा तीनों ओोकोंमे अभक 
अधिक दान कोषे दाताके से तसारी स्याति है। 
ता मेरे ले दलन पग शशव दी चाहिये ।! त 
लिरोचनङुमार बलिने हसकर कहा--'मह्ाभाग ! मैं पर्वत, 
इहेह जंगछ तणा मू दीरोशहित राय इष द 
दू दम मेरी दी दुं एल भमि महण करों / वामनजीने 
कपा--दैललत  र चलते म मेरे सीन पगे जितनी 
ती मा जाय, उतनी ही ये दलि! मदाचारीडी बात 
खुलकर बढ्ने हलते हुए, कहा--“बहुत अच्छा, लीम | 
औ ककर बलिने कश्वस्कुमार वामबीका भीमो 


का परत करके राआ बलि ज्य ही उने दान देनेको उचत 
हुए खो ही चाने उन्हें रोक दिया और कपा-- 
देवन! बरक्षारीके रूपमे ये शाक्षात्‌ विष्यु हैं। एन 
इम दान न दना । वे हो इना कार्य दि करे किये 
आवे हैं ओर दवरंत दुसरे पह विष्म 
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(लडी गी हुई बल अवध्य दूँगा। 
को ओर उनके चये मी स्वामी हैं। 
इक दे लबते उम परह । निके यमे ये बदा 
यसाम रहे हैं वे मुय भी शोम पाइ मानें जते 
है वाठ धुव छल है। बनके नामसे यहाँ सब कुछ 
विष कहा आता द; निने विनते ये वेद, पक, मस्त 


माहेसवरखण्डकेदारखण्ड ] # बलिके रारा देवताओंकी पराजय तथा बलिपर बामनजीकी कृपा + 
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महा विके स्वामी ता धीरे आज करा करके मेरा 
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पु उद्धार किया शा 
मीरे उस समय भगवान्‌ 


«दामि मिध ले पि दके । 
सभे व शिः अर्ष 
वेशं कदि सितो निव दशकमा इन्‌ । 
रख नग्ना सेह इवि) 
देम वपा बशा मानके कद । 
खे समूलं फलि लो विशेषे इरः # 
आगतः या मेय स्म इरितः 
उर मा स कने पाहि तालः » 

(स मन के» १८०-६) 
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शा ।७ मगान्‌ विष्युकी चरणपूछिते युक्त वाक्ञा' नामक 
सी उ लचे प्रथन है । इ बह्ने पकट किया और 
यख भगौरषने भूतहपर उतारा है । हम्पूर्ण चराचर जगत्को 
गनने दो दी पगले माप लिवा । (गह उभ बिर 
सरो छोड़कर देवाचिदेव भगवान्‌ जाईन पुनः वामन 
नश्वरे रूपें अपने आरन विराजमान हुए । उस 
हमव देवा, गन, भग, थि और चारण पति 
मगान्‌ विषु दन केके लिये बिके पशमे आये । 
उने बरो आइर दरमालत भीहरि का सबन छिया । 
वतषोने गौत गावे तथा अष्कताओं। मिद्ाभरिो 
और करोन विशेष मरके साथ दत्य किया । महा 
कके बढ मण्हपमें पहाइजी भी पारे । अन्यान्य द्पपति 
म बदी उताबाके साप यहाँ आ पहुचे । उस समव 
मगान्‌ बामनने बिकी फनी विल्थाबलिे हसकर पूछा-- 
देष! त्रे पतिफे इरा आज मले तीन पग पृष्वी 
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कर रुख दीकिये । कव ! इस र वे तीन पग में आपको 
को 





न सि पेना 
सेका अनिनेश ६॥ 
रकष आला आरद मर्ता न। 


का निलो ३ इरा एकि बश सें सता हणः ॥ 
क के चरि २ इम्मेस्वशानों न भन । 
न मेन १९ । १४-१९) 
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(शरणं मज सें स॒त्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








'विश्यापछिकी यह बात दुर भगान्‌ विष्णु उह 
र हुए और राजा बखिते मधुर बीम नेल ! 
म मतर बहुत प्र हँ। बोलो--मै दा कोना काच 
कहूं। महामते ! मण दतमक भेड़ हो 
दषा कल्याण हो, तम छुर बर मंग । म मरी 
हण कणा पूर्ण कि देता हूँ! भगान्‌ वामने ऐल 
बकर किरोचनकुमार पलिको काले मु कर दिला 
ओर डन छातीत लगा लिया । त बातचीत केने चुर 
गाजा बलि एस ब वोके--धयमो ! आपने ही एक समू 
चच जगको उरक किया है। अतः आहे 

स्शिव दती को वरत मैं कीं चाइता । देव! 
जाईन ! आपके चरण बमम मेरी भि शद इनी से । 
दर | वह नान भक्ति बारजआर नए बदली ह 





बिके एस प्रकार प्रार्थना कस्तेफ भतमाषन भगान 
दामने अत्न प्र दोकर कहा--'राजन ! नु अपने 
माईल और शमनो 
आओ ।! वह सुनकर दलात का दे ! आप 
ही बताइये, सुतझकोकमे मेरा भवा कामहै! मैं तो आपके 









ल ही खगा, इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं 
है" कब भगवान्‌ हधीकेश राजा बलिके प्रति अत्यन्त पा 
होकर बोले--ाजन्‌ ! मैं खदा त्रे समीप रहूँगा। असुर 
बड़ ! दर लद न कर, मेरी बल छुनों। मैं झुतललोकम 
मा बारा होकर रहूँगा मेरे इक बचनको दुम वरदान 
नहो । आज मंदरे छिये वरदायक होकर उपख्ित 
हूँ। असमो वेकुष्ठकाली दारषदोंके लाथ तुमरे घरमे निया 
करूँगा ।' अलल तेजल्वी भगवान्‌ विष्ुका यह वचन सुनकर 
दैलराज बलि अछुरोके लाथ सतोमं चले गये। बो 
लाहुर आदि सो पोक लाथ दे शुखपूरषक निया करने 
डरे । महाबु इछि दाताओके भी परम आभय हैं। तीनों 
.लोकोके वाचक राज! इलिके पास जाते हैं और उनके द्वारपर 
(एन मगान्‌ विष्णु ख उगे बोगी बश देते 
है। कोई नगडी कमना केषर आवे या मोची, री 
जली बनि होती है। उसीके अ॒णर, उनको का बश 
देत णे हैं। 

भगवान ही करे ही शाजा बा ने महशाखी 
दुए हैं। पूर्वफाछमें शआरीके रूपमें उन्होंने परमात्मा शिषके 
उदेश्यले ओ दान किया था, उसीका यह फळ है। अपरि 
आ पुचकर री हुई १०4, पथ आदि शमो भी 
मा विवी तेयामें शित करे भप पडन इसी 
उन्नति की; तब जो डोत अदा और भक्तिसे महादेवजीकी 
कावे ग, ब और जळ अव करते है उनके हवे तो 
कहना ही कथा दे ! ये खाक्षात्‌ भगवान्‌ दिवके समीप आते 
ह। माणो ! मगवान किक बढ़कर दूर कोई लनीय 
दकल नही है । ओ गह अने है पंगु और जड़ ह तथा 
जाति-हिष्त, चाण्डाल, श्वपच और असतयत है वे 
मी इदि रुदा भगान रषे भमत तो परम 
मो ल होते हैं। अतः सथू मपी से ये 
भी सगबान शिव ही सदा पूजनीय है । पूजनीय ही नहीं, 
हिदानोके द्वारा वे खदा चिन्तनीय और कनीय भी हैं। 
धस्मार्थ सत्यके झाता पुरुष अपने दृद परम बिराजमान भगवान, 
-महेरका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं । 


तारकासुरको अध्माजीका वरदान, हिमाठयके पर सतीका पार्वतीरूपमें अवतार, शङझजीके 
रोपसे कामदेवका मख होना तथा पार्बतीकी उग्र तपसा 





आऋषियोंने पूछा--महामाग एजी ! दक्षकुमारी 
लही भब आपने पिता दक्षे यमे अडध्रेश बरे अना 


स, कर पुनः कब ओर बं क दई ! वे पुनः हि 


र उने मि ! 


महेशवरशण्'केदारखण्ड ] ® तारकाखुरकों अरह्माजीका बरदान, हिमाठयके घर सतीका अवतार # ४७ 














खलजी बोखे--आइनो ! दथकुमरी खौदेवी जब 
अपने किते पडे अन्तान ग, हव आलो मि 
मु ए भगवान मेर उम तफे स्ह गे । 
मे शी देह चारणकर बगी ओर न्दे खाच हिमा 
रतप रहने को । इसी रमम ने पुत्र बरक 
गी मारी तसा करके अको एन्श कित्ा। अही 
डबा ब हुए और उल बाको इष्ालुार कर ने 
'छिये उपत हो बेम कोई बर मगो ।' माजी 
यह शात सुनकर तारु बोलम--धयनों! कदि आप 
मर प्र हैं को बे अम, अमर और भेल इना 
दलिय 

प्हमाजीने कहा--यू अमर केसे हो रूकता है! जे 
इछ संशो कम के जुझ है; उगु भरन है। 

तारकर बो्ा--रब से “अज कन दौम । 

अक्ाजीने कहा--रैलराम ! द अरव एसे 
दंव नह है। पर एक बालकको फोइसर अनय शके 
सेरी अलवा रली । 

' प्रकार कददान पाकर तरकाल बढ़ा कलान्‌ हो 
जया । उत छम गा बुक शा 
कक तारे शय पुड णे ओर विशी हे ये। 
बसने दी बडे दषते दिम मल की। हब 
डने सोचा--धू दिलों हमे निए बुम रला पहला 
है दे समे हमाश कप रव दै! अपरा भविता 
ह देशी है ॥ देश विचार कर मे नामे कोक गे और 
उनके शामने शब रोर शयति के को । सिके पात 
३ बेम ! बमो ! आए देते एमी रा 
इरे उही बव आकाइबाणी हुई--'देकताओं ! इन 
पिती जद हो के मेरी आवाका यशक्‌ काढन कर । 
अगवान वपरे जब को महाचछी भुन उल होगा, तर 
बी पुनः थमे तरका वध कला, इक शग नही 
ह। सकी दयान नास कोषे भगवान्‌ शइ 
रि किसी उप पत्रीका लिइने, कह दे करना 
चाहिये । इसके लिये म्हान्‌ घ कर । मेरा यह बच्न 
अल्‍्यधा न होने पे ।' 

बह आकाशवाणी हन देदताओंको पहा हु। 
के ब दूति आगे करे हिमालका भते 
और इल प्रकार काने खेमा लर ! दम मल 








(के सामी हो, वक्ष और गन्धर्व तुम्हारा लेक करते 
है, इम दमे कुछ निवेदन करगे, हम सब देवताओंकी 
कव दमनी चाहवे 

ोमशजी कहते हैं--देव्ताओके रख प्रकार र्ना 
ले ठहर हिमवान्‌ लकर वोडे-“एक तो मैं 
च हूँ, चलकर नही लकत, दूसरे मेरी लं कड गयी 
है, अहः उड़ रहीं सकता । ऐसी दशाम मैं आपलोगफे 


कारे मेरी कहवता आसर है; तो मैं पूछता हूँ, किस 
उसके आरळोग ताडादरा वघ करना चाहते हैं। बह 
श इजा; क्योकि पह कायं तो मेरा ही है|! तब 
देषताओते आकाशवाबीदारा कही हुई क 
इना । खुलकर दिभकानले कहा--+जप (यजे बुद्धिमान, 
ददर ही तारकायुसखा बच हेवा है, 
कब कारं जम हो और आकाराानीडी 


हिंद इरनेके उद्देश्य भगवान्‌ शाइरके वियाहफे छिव शव 
है एक कपा उत्र इरे । 

तद दिमबानने अपनी पल्ीसे कहा सलि | मं 
क भेर क्या उततम करली चाहिये ब सनस मेने 
हत हुए कहा--पामते ! ने आरडी बात शुग ली। 
दरं का विको शोमे नशी होती है। अतः इस 
हि दीप॑काडतक विचार बरे आपको भनी बिरे ओ 
हितकर पीत रो, बह बते आमी विषमा माकी 
सा बाल बुनकर परम बुद्धिमान हिमयानले फरोपकारयुक्त 
बचन केव ! सि ररे दृक औपनडी 
रका दो, फोफ्काती पुरकोको बरी करा चाहवे ।' इस 
रकार चति धररला शार हौनाग्ती रानी मनने 
जड़ी अश्र राव आसन गमे काको पारण बिया । 
कुछ कलर अननस मेनाके गर्मले एक कया उसा 
हर, ओो “गिरि! नामहे ड हुई । सरदो दुल देनेवाली 
इस देदीके मर हनर देवताओंके गाहे इम उडे । 
। नवरा गाने तथा 
। उव सम देवताओंने बोकी 









बी लिजा थ जा हुआ। उ नम दके ममे 
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भव समा गया और देहत मि, चारण तवा लि बे 
आनन्दो आल दुए। 

तसाच गिरजा हिमालयके परम दिनोदिन बढ़ने 
डगी । वह कसली का उब आढ वर्ड हो गयी, उस 
समय महदेषजी दिमाल्यकी कन्दरामें यढ़ी भारी तसू कर 
रहे मे । भगवानक़े वीरमद आदि समी पर्द उन्हे 
दब ओते घेरे दहे ये । एक दिन पए बुम 
गवात्‌, भएनी का पार्तो शय डेकर तरम 
लो हुए महादेवअीके पछ उनके चरो दन करके 
किये गये । दिभवानले देखा--डब्के सामी भगबान्‌ 
हष तामे छ हुए हैं। उनके नेष बंद है, मशका 
जाजू होमा पा रहा है, निले चमकी कला विशूित 
किये हुए है । दे वेदास्तपेद परगाला शिव एक भे 
आएर विराजमान है इन करके दिमवासने मवने 
चरणो मलक पा ओर मनादीन बढ़ी पाका 
अतुभष किया । हिमाचल बढ़े पान्‌ एबं उत प्रानियं 
क आभ हैं। पीक रदस्य बमल विदयनोमे उनका 
खान बहुत चा है। उन्होंने कूम वि एकाच मङछ 
केवले भयान, शिषे इत प्रर बलां किवा-- 
“हदे ! में आते अलादते बढा लौमापपराज हूँ। 
ददर ! आप मसे एख कारे शय बिदिन असने दने 
किये आनी आशा दें।' ह हुनर दापय मरने 
बया--प्तराज ! इश डुमरी को परमे छोड़कर ही 
आप प्रतिदिन मेरे दे छिये आ उचते है अन्यया मेरा 
दन नही होगा ।' तव हिमाचछने माक शर पुनः 
महादेवजी कशा--'मगवर्‌ ! कया कारण है कि इहे इस 
कल्याके शाष यहो नहीं आना चाहिये।' भगवान्‌ सकूरने 
हलत हुए उत्तर दिवा--वह कुमारी बुन्द किमा 
सुशोमित पे अद्ोबाडी कषा भू वचन ओोडनेशली 
६। अतः मैं वे बार मना करता हूँ कि इक कना 
मेरे कमीप न छे आना ।' भगवान्‌ शहरका कई निर बचन 
इर गौरी पती, तसली दिके इस परकर बोडी-- 
(मो ! आर तारे शमा है और बढ़ी मारी 
तस्याम खो हु, हैं। आपले माके मनम ओ बह 
मिजार उता हुआ ६ वह कपड इसलिये कि यह तस 
प्र चढती रे । परंद मैं आपके पढती ह--आर 
न हैं और वह सम बहते क्या है ? मगर ! 
आप इस विव भीमल सिचान करें 8 











अद्दादेवजी बोळे--सुन्दरी ! मैं उकम तपसे दारा 
ही उक ( माया ) का नाश करता हँ । प्रहृतिते विछ 
कर असे ययर्थ रूपमे सित होता हूँ । इसलिये 
(पुझो प्रकृति लं कदापि नहीं करना चाहिये। 

ओपार्यतीजीने कहा--आकर ! आपने जिल उत्तम 
जाके दस बे कुछ भी कद ह, सया कह प्रहति नही है! 
सि आप महिस अतीत दले हैं! मेरी वह बात छुनकर 
आलो तला यथार्थ न्यव करना चाहिये । यह सम्पूर्ण 
ज्‌ लदा प्रहि केंचा हुआ है। मो! हो वाणीदात 
वाद कलो या परो ! शहर ! आप ओ से है 
खाते हैं और देखते है, ह सब प्रहता ही कार्य है । 
हले के हेर आए इल हिमाढय र्तर इश तमव 
तरा किव करते हैं! हिरे आप पे हुए है। का 
एल बालझे नती जनते ! सदि आए प्रहत पे हैं और 
आपी पह बात श कै; तो आपको अब मुहे भप नही 
मना चाहिये । 

महादेखजी बरइ ती! तुम पति 
हिन मेरी केक करो। 

अब दे प्रतिदिन परष हाथ उनका दर्शन करे 
डो । इश रद्र भगान्‌ शिपी उत्तसना करते हुए धी 
और विता कुछ शम 'यलीत हो गा । त परती 
छे देउता ममम बही चिन्ता हु । थे शोमे छो 
“मानेर गिरिका उनि शे कर? तब उन्होंने 
कालदेश आदान किया । आाइन करत ही इका का 
कि कलेशा कामदेव अपनी पनी रति और शखा 
दते शाय आना ओर देवलमामे देवराजके शमु उपस्थित 
हो वर्षबुक बचन बोडे कया--दाचीपते ! शौ आशा 
दीजिये, आ मैं आपका कना क कि कहे । मेरा 
सरलमाच करेल किठने ही तसली अपनी भवांस हो 
कके हैं। एर! मेरे ब ओर पणकमको आप अच्छी तए 
के हैं। शिन पार भी पणकमका शान है; एसी 
अर दे अगु आदि बहुत रे अन्य ऋषि न भी मेरी शक्ति 
जनते हैं। महान्‌ कछ और पमे सम ध ही मेरा 
आएं है। इस दोनने शूर चराचर जडो परास किया 
2 । नो हसने महमा डे दिवा है।* 

समदेव गव बचन सुनकर इने उसकी पीठ 
क हुए कहव! पारम तुमने न. काव किये 
ह दना की बा कन मही हो सकता । हम सब देवता 


सहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] # तारकासुरको बरह्मजीका वरदान, हिमाखयफे घर सतीका अवतार # ध, 

















इमे पयस हो चुके हैं। मदन ! उम वदेव हमको जीले 
ग हो । इस समर देकताओंका कार्य लिए कसे ले 
दम भगवान शङ चदा करे । महते! सी चेह करो 
मिले भगवान्‌ शि तीके साथ मिला कर डं ॥ 
देकताओंके एल प्रकार रयन के मूल विका 
मन मोह डेनवाल मदन अष्तराओंको खाप लेकर बढ़ी 
उतावर्ीके साथ चला । दिसाउयर पहुँचकर गोदामे जे 
कामदेव रति और वसन्ते साथ सब ओर खुशोमित 
'दिलायी देने छमा । उसके मनम पिनाकशाणि सगवाल्‌ शह 
एए विज पेकी अमिलपा आग उडी थी । रम्भा, उर्वशी, 
इजिकसाश, सुकेशी, मिभकेशी, मन्दी लिमा तषा 
सी श्रेणीकी अनयत आकर कहों कामदेव कारे 
खाता दने छि आयीं । पख आकार असमपमे ही 
कोडिआओंरे आच्छादित हो गया । अशोक, चम्या, आम, 
जी क, नीए चिरी, कटइछ, अनहताल, चमेली, 
अगरी सताए तथा अनेक पारे नागकेशर इ हेमे 
एव फे दिखायी देने ओ । इसी मब पुरर मेप 
मे दाद शकी छाम देवकर भसे पतप पच बान 
दादे और भगवान्‌ हरी ओर हित कि । वे उन 
आनप विराजमान हो तस्मे शक्र मे । उनके जहा 
जम ङी विराजमान पी ।चन्रमारी कळा उसके मशक 
की योगा बा रही थी। उसके भीभो कानि करके 
हमत गौर थी । तसम तर हो बयाना और विशूति- 
ठित दोकर दे बढ़ी शोभा वा रदे ये। पलित कामदेव 
ने जब सदादेवजीको भाने वाक वी पनेकी च्छा की, उसी शमन 
एण मगडमपी जगजननी तिरि अपनी शिये शाप 
पूजन केके छिये भगवान्‌, खरिप मीर आदी । दे 
माकी बिरगोके शमन मनोहर भी । उन्होंने माल, 
जौलकशछके कण्डम पहुरके फलो मा पना दी और 
दर बना मुोमित निनचधरी मग्न तिही 
सोमा नाने मी । एसी वीचमें की तापने 
कामेन संभोहन नामक शने भगवान्‌ सहेधवस्ते बीच 
ण । बाणका आपात उने शहरजने धे ने 
खोलकर धीयत ओर देखा, जे लून महज 
भी महझठमव बनानेवाली एच्च देवी हैं। डोककनी 
विरिरजनन्दिनीडी ओर डि बलले ही मेके उन्हें 
'साइल कर दिवा । दे तक द्नमाचले महित होमे । 
पिर सण अपनी तिका णान आते ही मान सिक्के 











जेज आल लिड उटे। उन्दने मगहीअन खेद प्रकट 
कले डुए कहा खत हूँ, निरि हूँ, तो भी आज 
इड घरक दने मोहित क्यों दो गया ! कहे, किससे 
और किने मेरा यह अविष किया दे ।! तदनन्तर श्र 
जे लब दिशाओंडी ओर दि दौड़ावी । उसी छम दक्षिण 
दिशम कामदेव दिखायी दिया, मो हाथमे घुष हेकर 
मगात्‌ दाशि प्रहार करनेके छिये उत था । उशते 
दे हुए पाको खौंचकर मणडर्कार कर क्ला था और 
इनः शा उना करके मदन्त शिक बंधना ही चाइता 
रा । ततक भगदान्‌ मेक रोपपूर्ण रि उसके ऊपर 
इही । भगवावते तीसरा नेष खोलकर उसकी ओर देखा । 
देखते ही मदन आगरी उठती हुई लपटोमे बिर गया। 
ते मन होते देख देवताओंमे बढ़ा हाहाकार मचा । 

देवता बोळे देके! महादेव ! आप देवताओंको 
कर दीक । रे ही शिरिराजनन्दिनी पार्षहीडी शहापताके 
छे आमो कहो मेज प, उसका कोई अपण नी था। 
आपने महातेअली कामच ध्य ही दण किया है। विषे 
रकमा बनु भगवान्‌ शिव ! आएको अप उल तेज 
एल खब देवताओडा झा हि कला चाहवे । धम्मो | 
आपके द्वारा इस वारदतीके गमे खो पुत्र उत्का होगा) 
ल हमा लब कार लिड हा । महादव | राहुर 
हम छव देशताओोड बहुत ता है । उसे भरले हमारी 
रा कले लिने इक कामदेव जीवनदान दें । आप 
जरती पचि करें । महाभाग ! देयताओका कार्य 
छिद कमे आप असी शि वे । गने आने 
इस शव देकताओंका उदार किया है। कालकूट विषते भी 
आन हारी रजा की है। भगवन्‌ ! पह कामदे 
देलक र मिद करके किये आया था। यह हमरे 
उमे बय रह दे । अतः आपको इसकी रथा करनी 
हर। 

तब भगवान्‌ मेशवरने देवताओंसे रु होकर कहा-- 
षव ! द सबको कमनाएरित होना चाहिये। इदि 
दसा जब जब कामदो आगे रलडर चले हैं। तत 
आएनी मादा भ्रष्ट हुए हैं। दुःखमे पढ़े हैं और दीनताके 
मागी हए. हैं। अतः मैने सकी शान्तिके हिव कामदेकको 
या है। दुम शर देवन, अहुर, महि तथा दूरे प्राणी 
मी अब निर्म होकर तल्या मन गाओ । आज समू 
जणो मने काम और रोषे न्य कर दिया है। 
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देकताओं ! यह पापी काम दुःकी जड़ है। अतः आज मैं 
रए आनन नही दूँगा । दम अससी प्रतौकषा करो 
भगवान शिवके ऐख बढने छर मने उनले बहा 
ऽशो | आपने जो कुछ र्हा ऐस हरे छिये प 
कल्याणरारी ै। चि देर ! एम भी कुछ निरे करता 
चाहते है, उठे धनर दने । जिछ झर इक सकी 
सहु है; उसके अनुसार ( संल ) आमही इसका 
अधिशान है । मे बिना वह सि के होगी । वह वि 
इसत उडे हुए आए परर ही, ना 
हैं।! इतना कहकर मनि, लिइ और चारणोंने भणश 
सदािषकी खाति ओर बन्दा की । तइन के हे 
सीम ही अलान हो गये । कामेपको आकर महे 
आल हो गये । उल ब यती पहा रति रोती 
हुई देशकर ोडी--पही! द सोक न करो मै रेष 
को जन दिली ती एक प्रकार आशान देने 
पता रहिने पतो बुः आस करेे हवे बढ़ी भारी 
तत आरम की । 

तइन षती मी बह एर तमे छग गी । 
उस समप माता पिलाने उसे रोकते हए करा ! अभी 
द. बिका कै श्र घर चल । तू तस्लाझा भम 
उठाने योगप नीं दै ।” 

पाती बोलीं--भाता और सिताब! मैं पर नहीं 
चती । आप मेरी प्रि ने । मैं उचम तसा दाता 
मगन शाको पुनः वहीं इहा उनका पर करेगी । 

मो ककर मिनी पार्वती एकापचिल हो बढ़ी उ 
लसा दादा भगवान्‌ पिका आरन करने डी । उश 
स नक, विजत, मी, सुलोचना वु त घी, 
रोच, सुभगा। साम निनी, फी और दुपा--वे 
तपा और मी बही रला शिश्रिज्नमदनीडी वेषाने 
रले दी । परमात्मा स्ने कमकरो जह दग्ध छिया 
चाह वहीं एक बेदी बनाकर पर्ती उसपर पिएन 
ह । ये अण और फल स्मर केवल हेरे पणे लाख 
रहे री । तसात्‌ हो! पणे भी छोड़ दिये और चले 
लप निषा करने डी । आये चलकर जब उन्होने 
दे पमी लाग दिये तब ये “आनां! नामे विश्यात 
हरं । खे पे छोडनेपर ये कुछ झाडत फेश कळ 
रहीं । फिए उसे भी छोड़कर पड पीकर सले छी । इल 
रार रती शाखी तिरि दर्पात सामे मी रहीं । 


अगवान्‌ शङ्करी प्रसणताके लिवे मनमें उचतम निष्ठा रखकर 
ती उम तासा आराघन करती रहीं। पार्वतीके 
उह महार, ते रभू चराचर जगत न्त होने छग, 
ठच देरठा ओर अखुर सब मिलकर ्ह्जीकी शरणमे गये । 

देवता बोले--भगवत्‌ ! आपने दी इस सम्पूर्ण 
चराचर जगतको खि की है। हम देवताओंकी रक्षा करने 
कल्य आप ही हैं। 





टैसलाओंडी यह बात सुनकर मानने मन हीअन 
मिल्न किया। चिने उन्हें शत हुआ कि पर्वतीकी 
काले बढ़ी आहुत दावामि प्रक हुईं है। यह आनक 
माजी बढ़ी शीते पम अक्ुत शीरतागरके तटपर गे। 
करों आकर उन्होंने अतिशोभायमान शेषदब्यापर सोप हुए 
मगान्‌ विषा दर्शन किया। छस्मी देवी उने दोनों 
रारो नरर शषा कर रही थीं। गरी कुछ 
मूर मलक छरे हाथ जोड़े झी सेवामे खड़े थे। 
आ त षि, णि और दया आदि देवियों भी भगवान 
की खेवामें लंड थी । नौ शिवो सम्पन भगवान्‌ विष्णु 
आपने पर्षदोस परे हुए दे। इर, इ छर, 
कदन, महामाग उनात, मरु, बिशप, भिकत 
ज, जक, परम कान्तिम्‌ जब, सनत्कुमार, उम 
हसती मारद, वम्र, महरा पान, कोमोदकी गरा, 
रन चक हथ परम अदु शामक घशुप--ये कब 


माहित्वरखण्ड-केदारकाण्ड ] + देवताओोकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवका पार्यतीजीके पास जामा € 
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रों अझानीको मतिमन्‌ दिलाची दिये ।७ रब देने 
दरमा भगान्‌ विषे लमी आउर उनसे मर्या 
बापा ! हम पा्यतीजीकी आनत उघ तये 
जे जा र हैं ओर वन्त होकर आपकी शरणने आये है 
आए हरी रक्षा बरें सा करें |” 

त षनागची शयतः बेडे हुए परेर औररि इस 
अकार बोले--'देवताओों | आज दुम छोगोंको शाप डेकर 


(नेर महदेव पाल चलता है । हम सब छोग मिलकर 
उनले न करें कि दे ार्दतीजरे खाय निवाइ करनेको 
उक हो । भगकद्‌ शिव पुणु है, सबके भधीर हैं 
देहके छिदे य ( वरणीय अपया सेय ) ह, उत्तम 
खर्डी परादा हैं तपा दे ही पराटर परमात्मा हैं। 
इल खुमब बे तस्मे छरे है, इन तब छोग उदी 
रे चढें # 


देदताओकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवका पार्दतीजीके पास जाना और उनके 
प्रेमकी परीक्षा छे उनकी तपस्थाकों सफ़ल बनाना 


>+०क>-- 


सतज कहते हैं--भगवान्‌ विष्युके एक कार कने 
द कब देषा पिनाकथारी महादेषजीा दर्शन कडे किये 
गये | भगत शिव श्रे उस पर उव शमि छकादे 
ोगावनप विराजमान थे । उनके वाद उन्हें कब ओते 
के हुए थ । वे राज बालकको छते चिके हुए 
परोष्बीतकी माति धारण करते ये। कमळ और अश्चतर-- 
इन दोनों मगो उन्दने दोन काका कुष्दक बना रस्सा 
भा कोट और कुहक उच बड़का झा के हुए 
डन अपने दोनो शषोम भएन किया घा । ङ और पथ 
नामक नागवा सुज पारण करे बे बही शोम पे 
थे रहते योगय बफे रन उन्न बफ चमहा 
कप सखा था। वे मकर मागीरपी मना त्य अर्च 
दुक बाब धारण किसे बढ़े बे शनी अद्ात्मओंके शाप 
विराजमान ये । उनके भी कानि के छन गौर 
भी और कणठमे नील चिहर हरोमित घा । मगरे पा 
ही उनके बहन नन्दिके भी थे । देशी अदभुत शोभले 
दुक्त हु सिषा लम देकताओंने दर्शन किया | उच 


कमर बक पि कि देवता और दानकोने वेदों और 
उति अने दोडा मगान्‌ धिषा लवन किया । 

हा पोले--कमदेकका अनत केदाले भी: 
देसको नमल दे । को प्रकाशाखरूप दोनेंके कारण री 
आम घए करते हैं; हनो होमे जिनका श्रौभाष्प शपते 
अदकर ह, उन जिनेशरदारी भगवात्‌ मेश्वरो नमस्कार है। 
से लूज जतके भरण रोपण, करनेवाले बल हैं तथा वह 
सगात विश्व हिन स्वरु है, उन भगवान, भयको 
अमल्कार दै । नगवन्‌ ! आप समश होकोंके धारण. 
लो कि, माता और रंध है आप ही जतके खामी 
तथा र्नो! आए हार उदार करें। 

कब उत्तम बवे बु इरा रमा मेष श्ुने 
(उ किते विम लिया और देषताओंे इत परए 





नीप बरं आदे हो ! एस मव बा आनेका कारण पतडाओ ।' 


उनके एल बा पनेर अक्ाओंने देवताओंके मह 
इल रका वरच देते हुए कहा--“मगरन्‌! ताले 
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का म्रा आगा धी पएमहकन्‌। त क दादे क्वे चिरम ॥ 
लि्‌ । दि ताशरेश नकर ॥ 


इड 
बसन उषा च ई ३ उसका ॥ 
छनि सेना । 

(हः म» देः ९१।७९-८५) 
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देकताओंको मन्‌ कह पहुँचाया है। वह देवताओं घोर 
जु है। तः हमारी प्रार्थना है कि आप रदी उि- 
अन । मरि हिमवान दी हुई गिरिको आर 
वफिगकी विधिर अन्भीकार करें दाबली बात 
कर महादेवजीने हवे हुए क-म शर्षददरी 
पिरजाता गरज कर दगा, तब ठम सरेर तषा 
चिनि भी ककाममाबते युकू हो जे और नाम" 
माके पू पमा पपणर चलनेमें असमं ग । अतः 
ने कबके पारमर्िक कारडी शिरे किये कदेशो भका 
का था। मेरे विचारते तो मदे दब हेल ही 
देवताओं महन्‌ र्य लिए दुआ है। एल कादालकदी 
कापत तुम सव लोग निम हो गये हो । अब जा मैं हूँ 
दे ही दम छग भी हो गये । भतः महोग भव पक 
जान दुष्कर तथा पण उत ताका अलु करें और 
खे । कमेक न हो हुम थ देवा शनि शाह 
दमाममा हो सदा हली रहोंगे । नतो नरम 
ह के जनप है। उसीते श्रषक्म रूम होख हे । कोषे 
समोह हता दै और सम्मोहरे मनुष्य जल्दी ही अममे पढ़ 
जाता है। अतः तभी शेड देता म, कोषका लाग 
करके शास्त्रों और लोके हेरको बने--उनके अठार 
षन बनें | 

भके चिरे युक आजा धारण कस्नेयाके भगवान्‌ 
मदेन एस रर उसम बातें सुताकर देपताभी तधा पि 
मिपो, भधति शमाय ।तताधात्‌ थे पुनः स्थान 
गार मीन हो गये। तब वे श देवता अपने आसन शनो 
चले गे । फिर शिवजीने इदे दार मने आमे एकम 
करके अपने सहका इस र्र चिन्तन दिया--जो रे 
भी आत्त पे, अपने आएमे लिक, मछ आदि दोषे 
दहत, विलआधाओंले इ, निरजन (लिहित ) तथा 
निभा (तिषा आने रहित ) ह, निके नपे मिली 
सि भी मोहित हो जते हैं, हो य, चरा, आहि 
आपया नक्षत्र आदि दूसरी किसी स्योतिका बाण नही ह 
सादु भी गति कुषित हो आती है, जो विचारिते मी 
केम ( अदितीय ) शरस है, दकम तया दर 
बुल भी परे है। निषा कोई नाम या हे नही है, 
जन चिन विषय नहीं, नमे सरका सरा अकाल 
3 जे रोग और शोके स्पा दूर है, निर रन ही 
किला स है, सर्गी याली जिसे वात हते है, ये 


उद का चीकी चे ह नुन और न्ष ह, 
सात ही निला खरु ह, ओ नगम होकर भी 
दारे अगम है दाल और आगम भी मूक होकर ही 
(ति जेति्ी आप्ये ) मिल्का सर्वदा प्रतिपादन करते हैं 
दही रूबके ईर पिनाकघारी भगवान्‌ दृपष्यज परमार्य बसु 
(ससन परमातमा) हैं ।७ उन्होंने ही कामदेवका नाश किया 
है। वे शात्‌ परमे होकर भी “तप' का सेवन करते हं | 

डोमाजी कहते हं--उपर पर्ती दी बढ़ी कठोर 
रामे डगी हुईं थी । उस त्ये उन्होने भगवान रहर 
हे जीत छिदा । देवीकी तपस्ये हार आनकर भगवान्‌, शिव 
माथे विरत हो दुर्रत उस श्न गये नों परती 
विराजमान थीं। करों पहुंचकर उन्होंने देखा--देवी गिरिजा 
उलि पी हुई दी! पर टी ओ चनी बे 
सनान प्रकाशित हो रही हैं। महादेषजीने उन्हें देखकर 
दका महारा बेप चाएण कर लिवा और उसी खरे 
सलि मण्डले उपस्थित होकर पृछा--ब्ललियों ! वह 
र्ान्नसुल्दरी कन्या आउनी सहेलिदोके बीजम क्‍यों बैठी है! 
कह कोन है! विवी पुत्री है! कहि आयी है और किस 
'छिये तपस्या कर रही है !? 

ताव जयाने उत्तर दिया--अक्षचारीजी ! वे गिरिराज 
हिची का हैं ओर तारा पोर रहो पति 
कुसो प्रात करता चाहती हैं।' 

पाकी यह बात सुनकर बढुरुपधारी शिव 
डकर ईस पड़े और इस प्रकार बोले--“तलियो | थए 
रयती मोली आडी है। इसे अपने हित और अद्वितका कुछ भी 


डान नहीं है। म सी बतिकं हि ता करी क्या 


533: 
So सब. कि. मिएकाए॥ 
पित॑ निक समुनिः 
जं चालक कक या म स्लो न च सकते हि। 
के गवरे दां च 
जेस च हिरं निर्‌ । 
इसर ५ निनो कशि गा मे ॥ 
जा सि निय सणा शन खफ्वन्‌। 
दक्‌ रछ संशा कते के नेरकर 
दए मर्‌ स सए पिना ग 


(क खः के० ३९। ३२-३७) 
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आवश्यकता है! अरी! रद तो आमलक हैं। हाफ 
कपाल धारण करते हैं। मरपटका नवल ही उन्हें अधिक मिद 
है। कि दिन इसके परण कर डने पा एके शाप 
सम्बन्ध होगा उसी दिनले वह माङ पी भी भूस 
हो जमी रू परी हैं न, किह दशके शपत लाइनोने 
गवि कर दिया है। असत मतान विपे ओ- 
ओखर थे वे दी उनके भब्रोके आमु बने हुए हैं। सद 
अपने अम चिकी राख गते हैं, चदा बन पहने 
हैं; अमा्नलिक बसु पारण कणे हैं तथा नन्तर भूक, 
मप और विशाचोंके पिरे खत हं । ए बुरी काको 
उश पे क्या हना है। शलिषोको चाहिये कि हते देखा 
करे रोके । मनोहर कूपा देशराज इन्र परम तकी 
पान) बब) कुके७ बादु तथा अभ्रिकों छोड़कर खे 
आति इसका अवरा बेले दुआ १९ 

दोर शिषे इस राती बहुल शी बातें कं री । 
पती सक्षियोंके मसे बैठकर तस्तकमें शंका थीं। 
उदन बारी घी बातें हुनर उनके अति रोप 
रट करते हुए कहा--“जवा ! साब्यी विळा ! विुनदरी 
अम्योचा! और महाभागा सुझोचना ! मं दुमो कहती 
= ओ कुछ किया है, ठीक किसा है। पर दु एक 
असवार कया काम दे को इली कडोर बेनी हो। 
अ्चारीका रूप थाएण करे वह कोई महादेषजीका नित्‌ 
आ गा है, ऐल समो । शयो ! गे शिते अला 
सा बोन है ! ज मदा्ओकी निना करनेदाले, पारी, 
ता वेदतूएक, गर भोर मादान हं उन लोगे 
साग बुम पुच यरा नहीं करा चाहे । भे 
पी मिला सुनकर मो दुरं बहति उठकर बू 
खानक नरी चे जाते, वे पिरान मानव पारे मामी 
होते हैं ७ 

मिदि बचन सुनकर विला दरडी से 
सहा कुपित होकर बोडी--्रह्मचारी! जाओ, जाओ दहरे; 
अब दप एक क्षण भी नही उहा चाहिये ।' विजा 
बातचीत कसो बढ़ी कुशछ थी । उडे इसर क्र 
ह स का इसा 





दद कमीका अव्या मनीसिनः # 
जन निनं भला मे न कि सिः । 





कर वार करनेवाले बढुरूपधारी शिवको विदा कर दषा । 
बे कत्ल अन्तान हो गये । शूरण ससो कीने 
नही देखा कि वे कह चे गये ! तदनन्तर भगवान्‌ मदेधर 
ईते समने जा वास्तविक स्वरूप धारण रे फिर 
लला कहीं अरूट हो गये । भानव मी हुई परिय मब 
आले ध्यालयत खू हद रही थी, उसी कप उनके 
सत देवता बहर दिखायी देने गे । विदा बी 
दी शिरियने आंख खोडकर देखा तो सर्वलोकमरेशवर 
देवर शिव शमने एहिगोचर हुए । उन फैसाशानिवाली 
इसके दो बजाए, एक बुल और अद्युत स्वरूप था। 
मकर उटाओका जा केंदा दुआ था। उसमें चस््रमाकी 
क जना पा रही थी। मगाते हाथीका चा पएन 
रा का। उनके झो कुण नपर महामाग कमल 
और अश्वतर-वे दो नाग विय रहे थे । पए कालिमन्‌ 
पया वादको हार इना हिरा गया था। उनके मं हे 
इहे करे ही इंग पढ़े वे जो बढ़ी शोभा दे रहे थे। एल 
मका से शे आभूषण बाद दे । देशा खरूप चारत 
कर भगान्‌ शिव रषी शमने लहै हुए और शीत 
पक बोके--*कल्यानी ! दुम बर मागो ।' उस शम सती: 
खची पइत बढ़ी लळा आमी । उने शहर 
कया--'ैसेक ! आए मेरे नावन सामी ह, क्या आफ 
ही घटनाका कुछ सारण है! मो ! मैं पी कती हूँ. 
के हे भने दक्षा विनाश किया पा । बही आप 
है ओर दही मै हूँ। तारकाशुरके पचर देवकापंडी शि 
के लद मैं मेने गमे प्फ हुई हूँ। आपे मेरे झा 
एक इच होगा । इशे मर | आप मेरी एक ग्ना 
सीर करें। आपको ऋषियोंके शाय दिमवातके पास जाना 
जावे और उनके मेरे लवे याचना की चाहिये । मे 
ज हिमवान्‌ आपकी आशाका पालन करेंगे इकमे नद नही 
३ प्ये रब मैं दी क्या थी उस समब भी मेरे 
सने दी बे आतकी के कमित किया था। महाभाग ! 
ल प देपताओकी कावं-सिडिके लिये 
सोर है।! 


तय महारेयजीने पार्यतीसे हँसते हुए कहा--देति 
आकारसता रहिते महस उत हुआ । महले 
काल आइडी उलि हुई । तामत भएर सर्पी 
आकाश प्रकट दुआ । आकारते बाय और बसे आ्िकी 
लत हुई । अकि जड ओर जले इहं । इलि! 


[ संखित सकम्पुराण 


























ली आदि भूत तथा भौतिक बु ओ भी दकि आती 
हैं उन तपसे नधर शमो । अधिनाशी तो आत्मा ही है 
जो एक होकर भी अनेको ल हुआ है, नुन होर 
भी गुण्णोंसे आहत हो रहा है, जो शदा आपने ही प्रकाशसे 
अफाशित होनेषाछा है कित इस शमा बूल पकार रण 
कोपला बन गया है, खत होकर मी पा हो गया 
है देक! प्रकतिरुको दुमने ही मालको बक किशा है। 
सर शसू मापामर जात्‌ दारे दास ही रजा गया है। 
तीनों शुभोका करय तमन दी प्रकट दिया है। ती मुः 
मी म प्रहि हो और मैं रा दुरे सर यासो 
धीमान हूँ । मैं दिमाछयके पास गही जाऊँगा। उनसे 


ही ब्र वाचना नर करूँगा । क्योकि किक सामने 
“दे देख कचन निकालने पुरुष उसी क्षण बुता- 
हे शत हो खत है। 

देला ककर भगान शिव अपने स्थानों चे गये। 
ददन मशान अरनी र्यी मेना तपा पूरे परते 
ब बत आये तीने जद उन देखा तो वे उठकर 
खड़ी हो गी और अपने मातारिता तणा भइ अभक 
बक छर णाम किया । तब हिमालयन मधुर वाणी 
प-वने ले यं रहर क्या किना ै 
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अपने घर के आे । देषो इनम बचाने हत 
जज ओर द भी बज उठे । इस मकर आपने तितके 
इरे आदी हुं पाती उत तके दुोमित हने हमी । 
के अत दी रन आदा मवान्‌ शिका विन्‍्तन करती रहती 
की । भेड़ दयता भी उनके प्रति पृश्थभाष रखते ये| 


"शक अकन>>क-- 


सप्तर्पियोंका आगमन, क्षियके साथ पार्वतीके विवाहका निश्रय, समस्त देवताओंका शिवकी 
बारातमें आगमन, हिमवानदारा खागत तथा मण्डपे कन्यादानकी तैयारी 


छोमशजी कहते हैं--तद॒नन्‍्तर मगान्‌ म्ेश्रे 
भे हुए सतदिगण शता हमारे पाल आदे उन्हे 
आया देख हिमपाने मने ढी प्रवता हुई और उन्होंने 
शी उठकर उन कका सागता किना । फिर मारू 
क पिनक पूछा--पइसिनो ! आफ्कोश ईले 
बारे हैं! अपे आगमनका करण बताएर ।' त 


ने कहा--रवरन ! हम लेग भगवान्‌ पिके 
जे दए है, ससे आणे पल आे हैं। भी काः 
को देखना ही इमारे आनेका उदेस्य है । अतः शीम अपनी 
(इन्वा हने दिखाइये ।' “बहुत अच्छा! कहकर दिमचानले 
(सतीको कहं जुदा और रुर्पिवोंसे हसते हुए कहा-- 
“आही मेरी कन्या है, रि एत लमद मुझे आपसे दक विशेष 


महेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] + सस्तरषियोंका आगमन, शिवके साथ पार्वतीके विवाहका निश्चय # 
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बात कहनी है। ओो तियो सै, परिस हैं 
और कामरेवकरा नाश करना हैं; ने झम्के शो 
जबर उन अन्न ना बाजा है; ऐले मगान्‌ शहूर अच 
वारक इच्चुक के हो गे! जो अधिक समी का पिकू 
सनष ऐ। (असमे) अलनत नी अपता र्या लिन ह 
लकी कोई आजीबिका मह ता ओ मू हो, ऐे पए 
को इना देना अच्छा नही सना गया है । जो म, वरक, 
खब ही आने बढा माननेवाला, रोगी तथा री ह, 
दे पुरुषों कन्या नही देनी चाहि ।७ अतः कनि ! 
आपके सय भीति वचार करके ही बे मेरी 
अपनी कलया दनी, बही मे उच्म नक्ष है 

तथ महपियोंने कहा--लिलहोने तरला की है 
ओए उल तरे द्वारा भगवान्‌ शिकदी आरन की, उन 
र्ती देपीके ऊपर आज भगवान्‌ शिव बहुत प्ररं । 
परतन ! तम पर्ती और भगवान्‌ शिफ्की महिका 
थोड़ा भी कान नहीं है। अतः तम एरी बात मनो | 
अपनी पुत्री पर्ती पामा मगान्‌ शिवी तेकामें 
देो। 

पिधा ऋषियोंका यह पचन सुनकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी उतावलीके साध समस्त पर्वतोले बोले- 
द मे ! दे निष! हे शरथमादन ! दे मदाच! और हे 
भाक! तम कब जोग अपनी पयोचित शमते दो, के 
कैसा ही किया जग ।' तथ बातचीत कलो कुशल मनने 
कहा“ भाप ! एस हय आपये विचार केले क्‍या 
आम यह कार तो तभी शमा हो गया था जब एक बह 
आती काने क लिवा था । वह देप झा हि 
रे छिये उम हर है। मगन विके किये ही इला 
अपार हुआ है। अतः बह विसे ही दी जली चाहे । 
इन भगवान्‌ डी आराधना की है और छे मी कान 
देकर इका आदर किया है। मशाभागा चावल खलू 
मी ही है। अतः यह दिके ही माही जाव । ब हिक 
कल हो रा भगवान तवी पूछते नमल बेस! 

नाकी वह बात सुनकर हिवा बढ छा हुए! 





आष अतखन अनादा न कारेए & 
(कू मा रे» २१।८५) 





नन्तर ख्र्षियोंने बहोे पुनः टकर भगवान्‌ शिवसे 
उनकी ती पाती सब इचन्ल रख प्रकार कहा-- 
'ेवेशवर | मिराज हिमबानले अपनी कत्या आपको दे दी, 
ने ह नही हे। अब देवताओं सा के शी ही 
रदी ददाह करनेंके डिये जाइपे !' ऋषियोंका यह वचन 
खुनकर परमेश्वर शिवने कहा--“विवाह कैसे होगा और 
कौन-कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तारपूर्वक 
जो ठव उन ऋषिदोंने भगवान्‌ सदधि हसकर 
कदा--“देब ! मगान्‌ विशु इना चाहिते । ताय ही 
एर कि ब ग्र, मग, वि) वियाघर) 
ए अगन तचा भव लोगे मी शभ इ | 





[हाका बिरान हैं । देवी कयी उही ता कर रही 
मगरानके चार भर हैं। ये शप देषताओंमे भे और 
तेक 
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[ खित स्कन्दपुराण 

















हुए बढ़े आदरे बळे! सीम चले, सहदेव- 
जी पइ छिये उतेह । उनकी ओर खब 
सबा भावला कानेवाडे केवल आप ही ह नदली 
आत सुनकर देवाधिदेय भगवान्‌ जान नारद तथा 
र्दोको काथ के बहति चळ दिये । ममान भि 
सेड भी ब हैं, मन्‌ हैं तथा परम हैं । दे उष 
हमद गहर आसद हो भेर देवताओंके शाय आकाश 
से भगवान्‌ शिषे कमी मे । पोगीकन किसके चरणा- 
रदो शदा चिन्तन करते हैं, के महादेकओ मान्‌ 
पिय भाषा देख उठकर खड़े ऐो गये और आनन्दम 
हो उन्‍हें छातीके डमा छिपा । फिर भगवान्‌ इरि और हर 
दोनों एक ही आछनपर विशजमान दुए । दोन एक 
मूलकी कुछ पूली । तसात्‌ भीमद्ादेदओ बले 
षो! पर्दतीकी तसे मैं उसके बे हो गाया हूँ 
और आज उशा पाकिम केके लिये दिमशासके पर 
जना चाहता हँ।' पए बाचीत हो ही रही थी कि ना: 
ज भी ह्र तथा मू डोके शाप बह आ हे । 
एली प्रकार श भवर, पशष दाप, माग, फशी, अ 
और मापि भी आये । एने एक होकर भगवन्‌ दिले 
ए सरग कशा--हादेकजी ! अर आप इमले छाप 
(मानके पर पधार पारे ।' तर भगा न भी 
एव पावे भरू बात कदीम | आपको बरोक 
पिके अतल ही ह यवाह कर्म करा चाहिये । 
जरे नान्दीमुख आद और मण्डपकी पनां आदि 
आवशक काय है।' भगवान्‌ विषे कनात महे 
जागे आपने हिते किये सब कुछ बेला ही रिया । 
आविक आदकर्मबे नलं पठन उचित और 
आवशक है, ऐले नादि दवताओी उन्हे पू की । 
जाके शाप कप बनिने नपा पकन किया। 
अभि, पशि, गौतम, मधुरि, श बसति, शकिः 
जमद, पणर, मार्ह शिकार शुल्क 
अतस्‌, अगस्य, च्यवन तथा गोमिक--वे ओर दके 
मी युते महि शिपजीके समीप आये । अकाठीकी आरे 
उन खबने कहाँ विधिपूर्वक शाख्रोक रीकिते मर्य 
मन हिये। चण्डी देवी सब भते परी हुई सके 
आगेआगे चलीं। उन्होंने आणने मसाकरर शोनेका कठा 
के एकला था। चब पीठे भगान दिके गन बे और 
गणो पीछे इन्र आदि देवा, खोकराङ और ऋषि चछ 


रे थे । रे कीठे भगवान्‌ विष्णुके महतेज्ली इद 
आदि पार्षद ये ओ भगवानके असस भावोंकों शीत ही 
म नकाले तथा बढ़े मनोहर थे । परम प्यार प्रदान 
कसनेकाे तथा बिसे एकसाथ बु परमात्मा भगवान्‌ 
ओहि धिके शयशाय चछ रहे ये । तीनों झे 
दकम पाक भगान्‌ दिण मीके साप आपने वाहन 
मकी पठ दे ये। बहेन नीर असन हयम 
इन चेंदर छे हा बर रहे थे। रशर भीहि उन 
बसे शच बढ़ी शोमा का रहे थे। एली परार र्न भी 
जारो बरो, उह दारं, आगमो, इतिहालों और पुराणों 
के लाप अपने कहन हं विराज्यान थे । ब्रा, विधु 
दसर तथा हे रे हुए भगवन रिष अपने 
बान कोष चळ रहे थे । वे छमूणं 
देरे किये भी दुर्म तथा अगम हैं। बे, देवता, 
छि और मागण निले र्म कहते हैं। उसी धर्सूप 


ये मङ्चार आली थीं। इस प्रकार भगवान्‌ महे 
कू देश दानवे आप कब परए अंत हो नरम 
ड़ वी नि करके दिये गिरिम मे 
स्टे। 

उपर निरयन िकाळ मी बही प्रशत शाप भनी 
दके छिपे उसी प्रकार लब भहलाचार करा रहे घे | 
उने ग्जो पुरोहित बनाकर मान वभे शारा 
आक भमि नमा कयी । पिरो इर उनके 
झा कहे आएर शाथ असन्त विस्तृत म तेवा कपा, 
ज शुत वदि आरण अतिशय मनोहर आन पढ़ता 
दा । बह मथव अनेक प्ररे गनो तथा भति ति 
आमरे हे मित पा । उल विसार इज 
कोळ था । वह भफी दि निर्ग के देवताओंका 
मी मन मे लेहा था। 

दलन इतर आदि रब देवता दबी आगे करे 
(मे एएम अहुत मयने एक राथ गे । उस मनि 
विधि ठे पनाया था । बह अनेक मारही आ 
मी बाते देखें आती धी । वह वशमण्डप अना पति 
ओर उन या। बहुत चोन सके बताकर उल 
मे की थी । उछी कारी अहुत थी। बहमन ए 
डे किये आ था । इडन निने इल रहर 
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हषा भी ये । बसति आदि विद्वान उम प्रतीक्षा कर. 
रहे थे । ग्ग और बिड दुनि अ पडी खान था» कहीं 
देठे थे। जयो ही पढ़ी पूरी हुई, गर्माचाएने डर 
उचारण करके हथ मेकर निवेदन किया । अब मह़ज्लय 
ष्य र्य आ गरा ।वर्यतीने आपने हाडी अजित 
घत लेकर उसे शिवके ऊपर छोज़ा। सिर दए, अत ओर 
शके जके उनका मीम पूजन किवा । 

सी इम गर्णाचारयडे आदे ससे हिमकान्‌ भरनी पी मेना- 
ह लाग यह यादन करको उपल हुए । मेना केक 
कलश लेकर उनी अढाडिनी बनी 
सोमाष्यचती मेना शमला आमरे दिवित करदा 
क राव बेटी थीं । उस शम हिमानले शको बर देनेवाले 
भगवान्‌ विनते कगा--“आज मैं झा तथा भगान्‌ 
किष संग पाकर ओर आपे परहित परन महालय गरे 
लाथ बैठकर देवपिदेय भावान शरो कन्यादान ताँ । 
विवर | इस तमप कन्यादाने किये उत्तन बेह आदी है। 
इल आप शय पह "बहुत अच्छा' कदर व आदे हु 
हब आमने दिमवानडी बत स्वीकार की । वे शमी 
म कमपके शता थे । उने लिव, मश, म आदि 
पापत उचारण किया । किए हिमवान्‌ मगात्‌ शाहले एक 
प्रक्र बे । 

हिमवानने कहा--शत ! मामाग ! आप आपने 
गोत्रा नाम बताने और अस्मे कुछ किपले 
परिब दें। 

माच शे मारिने इस पा कोई उत 
नही मिका । उस मव नारदी बत ईले ओर असली बीता 
बने खगे । यर देख इुदिभन मचय उन्हें मना के 





इ कदा--अमो! आप वीणा न बते ।' पते ऐशा 
र नारदी दोळे--“िरियज ! 0ुमने साधा शिवीते 
डन गोत्र काने किये क है; परं इनका मो और 


है ओर मादल ही उफ ले हं। प ! वही भाव न्त 
के के ने एत मद शचा बजारी दे। इनके गो 
और डका नाव सा आदि दयता भी नही जनते) दिए 
देसी के बात ही सा दै। भगवान्‌ मिषा ई रूप 
जी ह, एवि किती डे उत न मके अण वे 

एके है । पिरि! इवि े अमा 
है। बन्‌] मेरे त इनत का लाम । इनके 

हे ऋतिक भी एके स्वच्पको 
नी अनते । बह का कोन है। इश बातों 

2 


i 
§ 


आले जिजुपतमप स्वरको युको श्वर रहे हैं। 





हिमवानद्ारा कन्यादान, बारातका भोजन और बिदाई, शिवमहिमा तथा इमारका अन्म 





छोमशजी कहते हैं--तदनन्तर नकानोही आसे 
लादले कल्यादान किएा--एमे कन्या दुबई ददामि 
पर| मा ब्रती (हे र! मै अनी कई 
का भएक रवी बे डिये आत एता ई, इया 
खीर के) बजकर उन्हे भर्ना का दे दी। 
हिर कके लमान नेमो के दोनों त (सू ) 
कदी कादर खे के तथा उन ती ओर सेरे 


एरी ही बेदौपर बिठाया गया। अब रोडा कर्य आए 
का वर साटी भग्‌ विपे डमी ही हालनपर 
यन हो गे । हकन दूर होनेपर आणे शानि 
ठ झले छो । उछ शम्ब उनी बी शोमा ही थी। 
उच बोल जनवादी नले बकी समू 
हि सूंड उठी । कसक देशाबरनाओने मदादेवजदी 
आरी उरी तशा शिन उनका पूजन किया। 





माहेश्वरखण्ड ेदारयण्ड ] + दिमवानड्धारा कल्यादाण, बारातका मोजन और विदाई # 


ष 

















शिरिएज हिमालयके परडी शिवोने भी यरी आरती 
उतरी । संगते कुशल गनय आदिने अपने गीतले 
वा मरो स्तिोढाण भगवान्‌ शिवको ब किया। 
दार थिते रि हिमाल आलत कु शोर. 
चि, धर, श ओर बा पथे हुए अन्य लोगो मी 
उह रज भेंट के । इसके पाल्‌ मका, विष्यु आदि 
दते भगवान्‌ तिदो आगे इसके भोके तल हुए । 
हिमालये उन शक्य सार किया । उन ने एक लाघ 
सिकार और एक ही स्यनस एकि बगा निरी ओर 
कि शाप भोजन छिया । कोई कोई ग तिते अगा 
क भोजन भथ । उन्दने भसे किये षर च बना 


किया । एसी बरा मावी, दसती ओर एहि 
री तथा अनय लची भी पूप की । 
तपनतार ब्ाभपणो ता नना पे ए भू, मघ 
और गुध गलित चषका भी ककि । इसे 
अतिरि भी जो होग त पणे थे, उन वगा मावले 
वत श्र किवा । इक र उ मिमाने दास 
क देवता, ऋषि, बम, कर, विद, चरण, मुछ 
कणा असण = इल करय मलीमाति उतार किना मसा । 
बद भगवार्‌ विष्युने भौ उसी तए कब ब 


तार किया | वाचक, विना, मनक, गन्द, 


मान्‌ म मे मचल तथा मे सका 
ही रष पू दिला । कू, घेरि, मीक 
ह, उदम, चक, आशानछ, मनताचक, से 
दा कोलो पता पून मीम किया । एस प्रकार 
खी येड पती बह ज ह गी । शाप ही लमू 
तरिख भी पून किया सरा । भगान ने 
जा शाय रके तशता कार्स सए 
के न किरा । पू दिल बारात होट । दिशालकने अफे 
यूके शच नदान प्त बरका भनन किया | 
छिन ओर थती दोनो मतेळी मति दाप भाल 
हो कोमा खे थे । अकी विनर और मवा विष्यु 
म्ह दे । एड शकत और डरे पक विमानः 
सिये थे। सरीवर मगर तथा बमन मैसेफर 
कर थे । मत वेत और अधिदेव बहप चढ़े थे। 
जेष सगर तथा ईशान श्या आब्द घे । इ प्रकार 
3 शर होकर भोर आए अपनी अती मेगाओंके शप बरो 
के चळे े। र आदि श भी करवा शिित 
दे । के कादा मा नगे भएन्‌ शह श 
हु दे रिण मा्‌ नो ओझ यात हो ग । 

नी के अभाग तदा भगवान शहरका दो 
आधरषाचा नाम (शिव) वियन सा है ब भ है; 
क म पुरुष हैं तथा द ही इत हैं। आम भी 
फे कः एक अविना नमा उचारण किया है, में 
धिषव ही अमुके इद हैं। इसो शश मही ह। 
देती घोडा सिलत पार मी दा लशु पते 
है । इछ और अत आन रेरे भी पल हो नते हैं। 
अवन ठव शद कपे किये कलाच हैं। थे प 
च और केही श्य हो आते है। इसडिये इससे 
की वूजा अरनी चाहिये । शिवजी इस गतम मध्यको 
अन्‌ समाग रा झेले ह । वे एक है; म्‌ हैं 
जिक हैं तथा अळा पेर हैं। महामा शिव 
ख ओर रण शके के हैं दे भजना, तिरु, 
अर, व, मिदि, न+ मए, निसु) 
मिषा, नियधार तया देव निसु है|» 








&# शरं बज सर्वेशं सृत्युंअयमुमापतिम्‌ * 


[ लिस सकन्दपुराण 





























देली मिसा देवाजिदेव वि भगवान्‌ दिक 
ठ देवते पूजन किया । शिवजी र्ड हं, वे खिन 
न्न, पूरन और फिन करर कमको हरा लब कुछ 
दना । महादेवी आराधने ही दिमरान्‌ उठ 
समय शवे श्रेष्ठ सब महान्‌, समत णते बिद) 
सणरमल, महातमा वस्रे लिने भ कीन तथा 
हला पतो ड हो गये | धर्मता माह ज मेनके 
हाथ अपने सानो छोडे तव उत्होंने छव रो 
सिरा किया । 

उधर भगवान्‌ वत ममन परते कान रेमे 
जु रूप धाएर रती देवीके शाथ रमल करका 
पिचर किया । पिर ये महा र्ती खाप मती रति- 
हा ततर दुए । उत दोनोका पह महान्‌ र उल 
ह लप होगे लिव अनिएारक आता आहुत ता 
रारी हुआ । वह मती म्णा आ हे 
भगवान्‌ शरक तःश वरयते शपा चराचर जगत्‌ नह 
तेन लपा । वा देख मानी तथा आभाति 
लेषे भगवान्‌ विने भे छाए छि । मे 
सरण करते ही आर बही उतारे शष शकाल को 
जा चे । पिर उन दोनोकी भा पाकर अश्िने केशरे 
मान तिल एत ( याली) का रय धारन करे 
वीके भवनम प्रवेश किमा । बो ऑगनमे 'हुँचकर बे 
वेठ गवे ओर बोके-'भा! हाथ ही मेरा बारह, एके 
बले मिषा दो ।' तब माता रतीने व्यतोदा' असे 

(कस य) दे दिरा । आने दायर मिषा 


ड्‌ 


/निराचार निलु रदे हि ४ 
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केच उनकी औलो सामने ही उसे खा छिया पह देख 
जीडी डित हो उटी ओर अको शाप देती हुई 
कोहरे ओ मिषु! मेरे शापते दू शीम दी समधी 
के खत तवा राइज एस दौरे ठसे एर ओर बढ़ी 
मारी कीड़ा मात होगी ।* 

लनर अबे होडकस्याजकरी भगवान शहरसे 
कएमो ! मेय | अद मुझे क्या करना चाहिये) 
बेइ! आब मुझे देख कोई उपाय बताइये ने मैं 
जर्दा सली रहँ ओर देवताओं इष्य पहन इता 
हूँ ।! कब मा्‌ शिएने शब देवताओंके दुनतेखुनते 
बा“ तुम अपने शीसे पढ़े हुए मेरे वीक 
के गर्ने रवि कर दो ॥' बा सुनकर भते बदा 
“आगन्‌ ! आपका तेज दु ह, हे राहत रन ते धरण 
इ है ।' उ हमव सारदजौने अवते कहा-- 
(म ती बाल मनो माध माहे लान करे शीतके 
(रव ओ आतन क पा रे ह, ये जर अतिसेवन किये 
आये कब उने शी दुम भगवान्‌ शिवका प से 
खार कर देना है 

दरक बा बाल मानक परमिप मात, 
असावशाओ अतिदेव आ शेठऋर अपने च 
हश रित हो उदे । अयो पालित देख शतत 
स देषा कृतिकाओंने अश्ितेषनकी एच परो आगे 
कम विचार किरा । उ शम अरत देवने उन शवसे 
तेषा, हो भी उसी बात न मानकर वें शब कृशिकाएँ आगे 
हये छरी । जतक वे आंग शाली रही तवत ही 
जरी बे कमी परण उसके मने होकर. 
शी बु गये । अब अदेव उस बी श्त हो गे । 
हिर सं ही उनझा बह बनत तेज शानत हो गवा | 
दत्‌ वे हसा गभत होर इहे अप्ने पख 
जो । बल उनके पति मोने जब उन्हें शाप दिया 
को वे नशो रूपये आकाशे विचरन कमी । उसी हम 
उतर खबने भगान्‌ विरे उस बर्ड हिमालये शिखर 
जे दिया । छोडन बह ए ते द सके शमन 
मक उठा । दिए चह गह्ाीमे डाल दिया गया। गन्नाजी- 
ह बहल, हुआ कह तेजोमय वीर्य सडे शमे पए 
बदा च वह तेज छ बोवा बालकके सप परिणत हो 
मा । एकका पा गनर रमू देवताओंको बही प्रत 
हुई । तदन्दर नाएएजीने आकर शिव और पाते उष 











आछ्कके अन्‍्मका समाचार कहा । 'शिवजीके अत्यन्त सुन्दर 
पुर उत्पन्न हुआ है! यह समाचार सुनकर गमान कर्वत- 
पर निवास करनेदाले समस्त प्रमधगलोका दुदव 
आनत्दोल्‍्लाससे भर गवा | बहो अनेको लाए कराने 
गी । विल्वपत्नकी बन्दनवारे शोमा बने ळमी तदा मतिः 
तिरे विलोले उस पर्ती शोमा बढ़ गवी । महत 
शङकरके पुषके जन्मले वह भेष पर्वत अत्यन्त कामित हो 
रा था। उल समव लच देवता: ऋ लिङ, चारण, क 
लई तथा अप्सरा रब केच मज्ञाके तटपर बिराळयान 
घ ग्गो देखने किये बह गदे । परती शाप 
भगवान श्र भी इृपभपर आरूढ हो इन्द्रादि देखताओको 
साथ के उस सानो चल दिवे । देक लद, का ई, 
पिपर ओर नाम कभी आनन्द मा थे। दे सि 
साथ दी उनके बरदायक दर्शन अनेके किये गवे । 
साइ शमन पती इण गाली ओर देखलाओंने 
अब ह्यात किया, तब उन्हें हान्‌ तेज दिखायी दिया, 
जो तनो होकोमे पा । उछ सके पिता हुआ बा 
लक ते हुए डे शमन निन पा। उल बुश 
बड़ा ही दु्दर था । अज्ञ-अज्न मनोदारिणी शोभासे शम्स 
था । साकिकाओी बनदट बही सुदर थी । बहू मद 
बते हुए शरी ओर देखता पा। उके त बहे 
ही खचा भोर चमन थे । भूल अह्मे कुर लेड 
रही थी। उसे तिरके बाळ कब ओर विलो हुए घे। 
अत्त अकुत रूपचाले तथा दके लमान तेकथी उस 
गन्नाकुमारकों देखकर शूरण देवताओने उसका बन्न 
। मन्‌, पदे शम पद वषण और 
बीरभर आदि उस वालकको दायें-बादें दोनों ओरसे घेतकर 
'खहे हो गये । महा; विष्णु तथा देकाओोलहित इन्द्र भी 
उस श बालकके लमी आये दे। शि वक्ष और 
गन्धर्व भी बालकों सब ओरसे वेरकर पष्वीपर दण्डडी 
ति पड़ गये। कुछ लोग गरदन के शह रहे। कुछ 
गोन मल्क नवार प्र्न किता वदा सूने उन्हे 
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आ आदिनाशी सायी मानकर नमल का । इस प्रकार 
को एक महान्‌ उत्सर छा गया। उसमें विसि विसि 
के बने गे । उश अन्यद आमे ऋषिलोग शान्ति 
ड करने रे । नही गिरिर भगान्‌ श भी 
हों आ चे ओर परी खथ शीम ही बपमकी पे 
उक्रइर अपने घडो देखा । देखते ही परती वा 
म्र हो गी । उनके शोते दूष बहने रूगा। के 
डे देणे आये बदी ओर कुमारको छातीते लगाकर अपने 





कुमारको अपनी गोदमे गिटार असत 
बुम हुए । 


ae 
देबताओंका तारकासुर और उनकी सेनाके साथ संग्राम तथा इमार कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 
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छोमशजी कहते हैं-कुरूरसे अदने लेकर 
जगदीश्वर ने प्रादि देक्ताओंसे कदा-“देवगण ! कह 
बाळक वा प्रताप है। एक रुमप मेरे इज पु मोना 


काम जेना है, बतत्मओं !! सब रुम्यूर्ण देबताओंने मगान्‌ 
रिले इस बकार कडा--“परभो ! इस अभव सम्पूर्ण जगत्‌- 
ज तरु मान्‌ भर बत हुआ एल इय आज 


धर 


# शरणं रजसे सतयंशयमुमापतिम्‌ + 


[ लिस स्कन्वपुराण 














ही उसे मारनेके लिये उच्यत हो यहोँसे प्स्वान करेंगे ॥ 
स ककर तथा एस काम भवान गहरे अतमि नर 
थे सम्पूर्ण देवगण सहसा वहाते चल पढ़े ओर शकरजीके 
पुज 'कार्तिकेय'कों आगे करके महान आलुर तारकपर चढ़ 
आये । इस सुमे बह्मा, विष्णु आदि लब देवता सम्मिलित 
ये । देपतालोग सुद्धे लिये प्रफतासीर हैं, दह सुनकर 
महाबछी तारकासुर भी बढ़ी भारी हेनाके खान देवलाओंले 
छा केसेंके छिये चक दिया । देकलाओने बहो आती दुई 
तारकासुरकी बही भारी मेलाकों देखा । उसी शमय आकाय 
साती हुई देवगण! दुम पाही पचो आहो बवे 
दे हिते उचत हो जओो। मने दे कए 
निश्चय ही विवी दोओगे ।' कह आकाशवाणी हुनकर खूब 
देयता पुडके किये ३,ुर हो गरे । उसी शम कुमार 
कार्तिकेफका दरण रेके किये भृत्युरु्या 'देककेशा! बो 
आयी | कुमारले बह्माऔके ऋइनेंने उसे आङ्गीकार दिया । 
तदे शरजीके पुत्र आ्निकेपजी देकरेनापति हो गवे । उस 
सव शह करते ब दळ, गोग त नुमि आए. 
बे को । 

देवराज इन्टर कुमार कातिकेयो ्रधीएर किढाचर आगे- 
आगे ने को । उने शा देश्शाओडी बी आती मना 
थी और होकशलोंने भी उन्हें लक ओरणे देर रका था । 
उण शम दुम, मेरी और ठुर्ब आदि अतेक बाते बज 
उडे । कुमार एष पी देकर ई वमानस डे । 
तब इने कुमारके अकार दरण देवताका छ धारण 
कराया जो बहुमूल्य मलियोकी वाले पातित हो सहा था| 
उसमे मोति मतके रब छो हुए थे, जिसके उसडी घोमा 
सुत कद गी पी । बा छद चरी सोके हे 
आन्त शोभायमान आन पढ़ता पा । उस छमव दुदी 
इच्छा रलनेवाले इन्द्र आदि शम्पूर्ण महाकली देवता अपनी- 
अपनी सेनाके साथ युद्मे सम्मिलित दो गये । अपने शचोके 
साथ धर्मरज मी वहाँ उपस्थित ये । मस्द्रणोंके साथ आयु, 
जु शय बढ, ग फिर हुए डरे मव 
गणोके शाथ ईशान और व्याधिवोडे लाच नशं पुडके 
छिव आवे थे । एस पकार आठों होव युदची इच्छे 
पिलर तुको मो विचार करते दे । नन 
शिवपुर सेनाएति कार्तिकेय आत्मशोमे भे ये । उन्हें आये. 
करके सब देवता परध्दीपर उतरे ओर गह्ा-वदुनाके बीच 
अन्तनेदीमे आकर खड़े हुए । तारकादुरके अनुचर भी 











रावते कहो आ गे और देवताओंका वच इरे किये 
असी ठम राप युद्वखमे विचरने हे । तरकार भी 
हिमा बैठकर बहो आया । उल विमाने उसकी बढ़ी 
खोता हो रही भी । बह अहुर बढ़ा तेली था। उसके 
मसः छत तना हुआ या और खब ओरसे सेंदर इये 
ज खे ये । इलते देसयज तारक पढ़ी शोमा पा सा था। 
इ मरकर देखता और देल नीम आकर बही भारौ 
राके राय खड़े ये । उले आरे सने पकप 
ज्यूह अ रे । हाथी, 2, महे मतिमति पबे 
हा य मियो यच विचि विष रच भी ब्यूहके 
आमे शह े । बहते “दल योदा यि, थूक, रणा, 
कयाए तो, हर, पाए, भ्र और पिश आदि शोले 
बुत ये । देवता और देवडी के दोनों हैनाएँ एक 
दूरी अशान भजर बही मोमा का रही थी। इक शम 
देताओने दकं आर डाने विचार का । 
कदलत्तर दोनों हना अपके कमान गधी स 
अंक झे कमी । महाली देता और अहुर एक दे 
फि गे । उत पामान बुद्ध होने लगा । बागोकी 
दोकान रता शाश मदान बणे भर गा । 
से ही बह पिना मशके माच थे ये । रकी मिस 
स कली । शा कुड बहा भर हो रहा भा। घोडी ही 
देख शेककाओ ओर दानदोका बार षाला वा पुढ 
हे क उदेत हो गया । वपुरेव काथ 
इर बढ करने का । बम शा सां मरा भि 
मे दले शाय दण ओर पके शष डेर गुद करने 
हमे । आरे हारका शामना हुआ। महाह तिके 
कब को ने कथा । माम शने शाप और तारकाबुर 
रे य भि गया । वक्ष विश्च, ना, बी, पिए, 
जापि, ब्र, शमित तथा भू, प्रमथ और पुरू ग भी 
अनेक रे आख्खे शुदमे शंम ह गये । वे सब- 
केव उड़ निव इरे इदु तस भे । इमी एक 
दूह बिजर वा ळते ओर कमी परस विज पना उनके 
किये आल कठिन दो आता था । मपी इच्छा रखने- 
डे देका और दानकोमे न इस पर पमान यु चल 
खा का उल हमव देवतावेग दालने दण हुए बहे 
बहे ककी माति उस पुसले मरने छो । गिरकर नश 
दर देसओोडी व्योंसे उस शमय ररी ष्णी आलत 
मनक अतीत हदी थी तारके अपनी बही मारी 
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दकि चलाकर दरश इको कलन कर दिला । रत ही 
टेक हीरे पर मिर पे और मूर्त ो ग । इमी 
र अय काल मी माची अतुल रा हुए। 
डल रणमूमम वुडवियाबिद्यारद कितने ही देक्लाओक हार 
खानी पढ़ी । निलन रणो हाथ धोना पढ़ा और कितने 
ही बुड छोर भाग लहे हुए । इत बक देषा 
तएशनाइल होती देख माती रख भन्द लालु 
बुध करने खगो । इन बहुतेरे अदुरोंले पिरे हुए हष्वीपर पढ़े 
थे । उने छोड़कर रुर दके शच मिष गा । 
ए र मुनुइन्द ओर तरकु बड मारी बु हुआ। 
बद बढ़े शान थे । उन्दने तलबले लातुर 
जो ह पार किया यी तरकारी शते आहत हबर 
बे खमि गिर पढे । गि भी दे त का उठकः खड़े 
तेग और तरको मरे डे अहा उठादा । तर 
जरदजीने बदा--पक्‌  तरकाुर मतके दे नही 
आत आपगा । अतः उसे उर इश भान्‌ अखे 
न रे । भन्‌ तिके पुष मार तिय दी ततार 
के मानम तर हैं। अतः दुम शर छग शानत 
दला चाहिये ।ै 


आरदअडी बात कुन कर दकल इने शाप ही 
जात हो गये । त बीरे भिडले मझ लकु 
केभी आपात पहुंचाया । तारकर एला इष्वर निरा 
और णभर मूढां हा रहा | फिर चेत होनेपर एक 








भगवान्‌ विके गोम जो असत युर और 
के हमान है पमी थे, वे बैल्पर छार हो 
जाट पारण किये दापने जूल लिने तषा 
आमूषण कहने बहा आवे और वीरम आये इरे देलो- 
के शाप छो हेने छते । उन्होने दो आय बढ़ा सदानक 


पीड़ित होकर उन्हें पराभव सीझर कणा पढ़ा । 

अपनी, नाको लितर-बिलर होती देख वारकर दश 
हलर बुजाएँ प्रकट की और बिर खार हो रूम 
देकताओोक लशा बमम किया । उसने (के बटुले 


मोको भी मार गराचा । जान पढ़ता या यह तीनों लो 
क हार कर हालमा । उसके निने समस्त शिवगणोको 
ख बित इर दिया तचा दने सिने शिलगनोकी 
रीड खन आनेवाहे शब दठोडो मार डाल । इस पश्र 
उड ररे अब भगान्‌ (के पार्द मे आने करे 
द भगा विने शइ बरे मिय प्र कुमार केप 
हॅकर आया-“कतिकलत्दन ! द्रे सिवा दूसरा कोई 
दा बीर नदी है पपी तारकासुरका वघ कर शफे भतः 
देही इला कार करणा चाहिये ॥ काति कोले-- 
“आकन्‌! इलं दौन अस्नेह और छोन पावे, इसका शे 
इक मी खान नही है ॥ बह झुनर दवि नने बहा 
खाको ! दर मगान्‌ शह भे डस कुमार हो। 
इक दे (अर ओर मी । देवताका पे बह 
कर लारा देनेवाले भी इस रम्ब दुधी हो । बीरबर | 
तारकरे दहे बही उ तसया की थी । उसे प्रापे 
उने देखता विज पादी है। सरहच औत लिगा 
तषा अनेषत आ करली है। उश दुमे इन और 
खोर भी पराश किया है तथा तीनों हो अफने 
आस्र क हे है । कह गावो वते ह, 
अतः भे उलका वप अपण्य करता चहिये । आज दी 
रक्षक होर शहा लाच करो ॥ 

आएदऔरी बात नर कुमार काय ब रे ते 
और बिकने उतरकर वैदल चलने को । अपने दाधमै 
बही मारी उके शया देदी-यमान और आतत प्रभाव- 
'शाहिनी शक्ति मेकर अद बे रणभूमि पदछ ही दोइने को) 
श शमद कल्याने भे तथा भत पह उस दालक 
के आते देख तारका काले छआ--“अहो | बह कुमार 
आपने शुदूत बेह दतक संदार करयला है । भतः 
इसके शष मै ही बुध करूंगा । अन्य सब थौरों) समू 
मरो, गधाचीओों और छोकरडोडो भी मैं अमी मौतके पाठ 
उका ह 

दो आकर माकी वारधसुर कुमार युद करनेके 
ह आते बढ़ा । उने एक अद्भुत शक्ति हा के खी। 
एत अपमान कर चुका था। उसे फिर दग भते 
देख डुद्धिवानोंमे मेड इने ( शवधान होर ) बको 
आल हिता । बजी मर खाकर तारझलुर भइरहे 
र निर पहा । शिसते ही बा पुनः उठकर लड़ा हो 
बका ओर बडे रषे भरकर उठने इन्र शकि रार 


है] 
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किमा । एर दत हीस बडे कठ लरे उन्‍हें 
इर मिया दिया । उनके गिरेर देकताओंकी लनाम 
बढ़ा हाहाकार मचा । इको एषी गिरा देख षी 
दौर अपा कुषित हो उडे । दे बढ़े बज्न बौर ये । 
इने हाथमें विध लेकर इनकी रा करते दुर महा 
दे तरका प्रहार किया । धके आतले आएत होकर 
सार इपर मिर पबा । पर बह बढा तसली था। 
हिलो भी पुनः उठकर लड़ा हो गया । उसने बहुत बढ़ी 
शक्ति छेकर बीरमद्रके बखर प्रहार किना । उल्क 
शरिके आपाते वीरभद्र भी पायी हो गे । उस कमन 
कमल सिका, समू देवता, गनर, नाम तषा रल 
आारंवाए हषर करने बगे | इक पोका ना 
कलषा माची दी उठकर लड़े हो गये । उन्होंने 
एक चमे हुए निले जब तारकातुरकों मार शाला 
विचार किया उदी शम इमा केने उन्हें मत इरे 
हुए क-म! ठ इशा बघ न करो ।' उन्न 
38 रणभूमि अ सिहनाइ हिना तब आका खड़े हुए 
दषा भप जपरर करे छे । 

बीरबर कार्लकेद एक बहत इही शकि लकर उके 
दा तारकहरड मार बाहे डे उद हुए । तरकार 
और झुमार कातिकेयमे बड़ा विक, श पिके लिये 
महर तथा अल दस शाम हुआ दोन बरो 
मे तकि किये एक दू बह रे ये । वे रखे थी 
की शकि चोट झे वे। दोनोंको उल्क इद 
करते देख देता, गन आदि आमे कने हता 
नही एस यु किसकी विम होगी ।' एसी कमत आकाश 
बाणी हुई--'देकताओ ! आज कमार अकर तरसे 
अब मार आइ । दुम शब लोग चिन्ता न करो कुल 
पसक खर्गहोकमे खित रहे ।' 

(आकाशम प्रकट हुई इस देदी बालीको मयो 
हुए कुमार कातियने मी बुना । झुनकर उल भान 
दसो मार शखेका नश्य किया । अतिशय बलान्‌ 
माह माणे धारकाची छी शेर ना । 
र दयन ताने उस बाडी कोई सला न कसे 
खं ही धमे भरकर अपनी शिले कुम्ारदर आफत 
किया । उस परर बन्दन के मि हो हे । 
जब पुनः वे सचेत हुए हो मह्षिगन उनकी खि कले 
रे । तब मता लिए मे शीर पलल दे उची 


र बदी डमे तलु गहर परहार किया। 
उश कन्द बाहुझी गति इ हो गयी थी प्र 
रद कह गा था। पो ओर नोहि शमनी एरी 
इने डनी । दिल मेर, लेत महष 
मारक, मनक, कि्ाचळ, मशामिरि सोड गन 
खचर परत, केश, मत्द्राचल माहान गन्धवान, 
उद्ाचष, न्े्रमिर तणा अलाचल--ये तथा ओर भी 
बहुत मती एत इर र्या इल चहत इए 
सेशे बाक हो उडे रषतीनदन कुमारने शब त 
स मवात देख उन्‍हें रन य हुए क-म 
बन | आपकेग खेद और बिल्दा म इरे । आज मै 
दों लचके लाते ही इस महापापी देत्यका बध करता हूँ ।' 
कह अर परके और हेकाओकों भी आशाशन 
देख इरी दिद पुष कुमर किये मन ही मन आणे 
किला ओर मातो धाम किया । फिर हाथों शकि हे 
उन्न दसरा शरक बहे णो प्रर किया। शि 
आपात होते ही आहसा सनी तरक शला भराय ह 





गया । बळे मारे दए. पदती माति उसका अङग-अङग चूर 
को गया । कुमार कातिकेदके द्वारा तारकातुर बलपूर्वक मार 
दिवा गया--पह देवताओं) ऋषियों) गुह्यको, पक्षियों, 
किलररों, चारों, छिदो तथा अप्सराओंने अपनी आँखोंते 
देखा । देखकर उन्हें सा इप हुआ भोर बे ढर मिर 








कब के खब आनन्दन हो गये। भगवान्‌ शहर ओर शती 
वी भी बढ़ी रामला ठा कहो आये और भे पु 
ख गोम बिठा पूर्ण कोथ त किना । उछ कमर 
ेकलाओंने भगवान शिव ओर वर्ती आरती उतारी। 
तसात्‌ आने पुनो तषा मेष आदि पतले (र दुर 
तयन दिमाव्य मी ब आये ओर रका शन कले 
दो । हलके शद इ आदि अब देवलाओंने नकि छा 


अति तिके लोण मार सघन किया । वह कुमार 
किव नामक चरि आत्त अद्भ है। इसमें मारे 
ककम ओर महात्मा णन हे । उनका यह उदार 
रिज आक प्राचीन, परमानन्दायक तथा मतको 
_अनोकाभ्कित बस अदान कराला है । ओ महात्मा कुमारके 
हल ताएक नामक चरका पाठ पा कण करता ह, 
उसे सब पातकोका नाश हों आता है । 


er 


गमराजके दारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा झिवके द्वारा यमराजको आत्मज्ञानका उपदेश 


होमी कहते हैं--आइाो ! एक पव तिलके 
लामी यमश पह नकर कि शनाठन देव मकान शू 
उस आगे रक्षक हैं उनके पल गवे, और एकासने 
दने उनका खगन कि । 

यमराज दोखे--शोको अलमेव भगवान्‌ मर्क 
नमर है । देवताओंके पाळ पर्लरूप मादेत 
नपार है । मुए वित पषा जढावटाी काषः 
को नमसकार है । (फे कर्मे नीक चि शुणोभित होता 
ह हो जापापोचा नाश केष हं रारी आ 
मिला एक भवपयमाध है, ओ बडो भसा प्रश बनने. 
ते काळ है, के भी स्वामी हैं तथा झाल ही नडा 
लूप है, उन भगवान्‌ शिक नम्र दे। 

ददे ! भाप सबका कान करनेवाले हं । कोई 
(ती भारी ता बरे तभी आप उभा हते हैं। 
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(उहा बन्धनम बे हुए देखे जाते हैं । तल्वकानसे रहित बहि 
ज काम कोच, मदे मोह ओर मरे बुक हो 


तेता दे बदी मे पाम है। उश पन का हूँ, कु! 
शब्द बार इस्ियड़ा कार्य होने करण अनिलय है--जते घट । 
अतः बह उश परमार्थ बसे प्रकाशित नही कर शकता । 
आम्द बह दै, जिससे पिरधान धर्मे लिये तेरणा मिती 
है। पणि और निति तण शमस इत नि विन 
हो खे हैं, कही शात प्‌ माना गदा है । ब मसान 
य, निगुण, वोधर्वरूप, निरज्ञन ( निले ), निर्व) 
निरीह, सत्तामा, शनगम्य, स्वत:सिद्ध, सवर्र वेदयेत 
तथा अगम्य है । प्रेतराज ! जिसकी जड़ अनादि कळले चली 
आ रही है, मायाके कारण बिकको विचारे बना भी 
डिन है, उस मादाम संखारसे ऊपर उठकर तथा मापाचा 
उचा रिलाग करके जो मता ओर आखिल रहित हो 
ये हं, वे विकस्य नित्य पदो थाल होते हैं | खंखर 
कल्पनामूलक है । यद कल्पना दी निल्की मोति मतीत होती 
है। किने एक कर्माको लाग दिया दै दे कम पदको 
पा होते हं । जैसे सीपीमें चोंदौकी तीति, ते रसी प्रतौति 
तथा दसक करिरणोंमें जछकी प्रतीति मिष्या दै, उसी प्रकार 
नित्य परमात्मामें अनित्य संसारकी पीति मी मिष्या दी है। 
जमा एकह । उरे जन डे मु मना ओर आर 
मे स दो आता है । देखे आसनी रखे कचन कहो. 
से मास हो शकता है ! सया कभी आशये फू होन 


हमव हे १ नीका सरन्न बला ही असल हे जे 
_लरगोशरे जोगा होना । इसलिये अब इल विषयमे बहुतः 
खी बय बातें कहनेठे कोई व्यम नहीं ह । विद्वान, जितेन्द्रिय 
या वीतराग जानी पुरुष ममताका परित्याग करके परम पद 
को याल करलेकी आभिलापा रखते हैं । किल्होंने ममतयको 
ल्न दिखा है ओर खोम तथा मोहो दूर कर हिवा है वे 
हम कोघसे हीन मानव परम पदको ग्राल होते हैं। अबतक 
अने खा, डोभ, राग और दे ढेरा डाले रहते हैं। तवतक 
केकळ शब्दसातऋ बोध रुखनेवाले विद्वान परम सिद्धि 
(क) नी शाह होते ७ बरन! मे कब पाप 
(गेहे डश ऋषि न शलक रचन कालेबाले 
तषा झानाम्दालके अनुकूल बाइ अरनेवाले हैं। तथापि 
(नेसत नहीं हैं । शान, हेष तथा रानगम्प बस्तुको जानकर 
ह मलुष्व रानी अखाता है। कैसे जानना चाहिये, के 
दाण ले योथ हे और जिल्से नना अपी४ है 
ब बस कदा है--यें शब काते मैं दुम्हारी आनश्परीके लिये 
लेषे बत्ता हूँ। आत्मा एक ही है तथापि भेदबुद्धि 
हे बह अनेका दिखायी देला ते भंवरी दने 
(दे बशी पूती दई प्रतीत होती ह, उछी 
ब्र मेदबुडिसे एक आत्मा भी अनेका प्रतीत होता है। 
आतः विचारके द्वारा ही आत्माका खान पराह करना चाहिये । 
दुरु गुले अवणके द्वारा तथा भव्तीभोति प्रयोगमें छापे 
हुए किशोष अनने द्वारा भी आत्पतस्वका साक्षास्‍्कार करना 
उचित है । एल कसर आलाको आकर मद अनापाण ही 
पे ब हो आता है । कह क्पूर्ण चराचर जगत 
आया आख है। मसतासे उपलक्षित होनेबाछा पढ महान 
कलर आचमन है । ममताको दूर अर देने कने 
जाण धुरर मिल आता है । बै झेन हँ ठु कौन 
हो, तपा आहामायाके आधित रहनेबाले अन्य लोग भी 
जरे आये हैं। कई खर मपर बे गमे उ हुए. 
नकी भल नि है, निष्कक है, प्रकी है तथा 

पी मे तिलक ना ! कण 

कन करे आमला किम कर । 


लले र बेरी निहतो । 

के कत परं स॑ आपवः ॥ 

Cp  ] 

द्र पत हिदि क्षः ॥ 
(० के के. ३९। ६३०६७) 
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स्मेमशजी कहते हैं--भणवान्‌ शकुरके इण मर 
उपदेश ने समन शान रोर उल र शा 
आमले सित हुए । वे के करके सलक हैं । कब 


आजिशोको उनके कातर इच्छ या पुरस्कार देते हैं। 
3 आने सिको एका रखकर सदा सब भू तथा मो 
ज कल्याण करते हैं। 





कार्तिकेयजीकी स्तुति और उनके रारा रतो बरदान तथा महाराज सेता चरित्र 


ऋषियों पूछा--खूतओ ! मारा कुमारने बुधे 
तारो मरकर फिर कन मान अडुत कम किना? 
उ पतले । 

तजी बोले-सा्अुरको मा गया देख इदि 
कव देयता बहत प्श हुए और समू लोको पवि 
वाले कुमार ऋतिरेवडी सुति करने लगे । 

देवता बोले--लाणलु] भगान, कतिको 
नसर है। दिवन ! आपको नमार है । विषयो! 
आपको नमसकार है। विश्वभापन ! आपको नमस है। 
किसने आपका दन कर किया, दे चप्ाक मी शकं । 
आतयो! एम आपको सपर्कार झरे हैं। देश! इक 
ह हम भएकी शरणमे आये ।७ 

देताभोहार की दु पह शति धनर मरते भो 
इ ते मी तमान उन विरज शन किछ। 

पयंत बोके--भगवन द्म अनाषोके नाप हो। कर 
अल ! वुर् नमल है। धे देकार पीर! 
दे नमार है। झानवेशओोवे भ! नमस है । 
नानव तारकतरका बिनाश कताले कुमार ! चे 
नमल है। देवबर | दु ममार है । दुम इसका 
प हओो 





yy 


जडा इछ प्र शति की आनेफर शङ्क और 
वीके पुत्र एबं बरदाताओंमे ध स्वामी कार्तिकेय बहुत 
क डुर ओर उने कर देते ोि--पो आदि शमला 
उकण ! आप शब हो मेरे बन्‍दनीव ओर प्रक 
पीव हैं। तसच, डनी ओर कर्मगेगी मी निल्‍्तर आए 
खोका र करेंगे । आफोग मे वचनले शसू वको 
त कर शते हैं। पतली शमी सान तीक 
कैसे । आपके ऊज दिम सिषा, दि मए, बहे 
'िजित्र दह तथा द्य तपोकन सुशोभित हो । इतना ह 
नदी, णवान्‌ इरे किसलय तथा विशिए लि भी 
आपे शिखरो बयान होगे । ये ओे मेरे ना प्त 
दब दिव्‌ आको वे आहमा तितके पाता 
त थे भिरित मेष पु आभर गे । [रिक 
लोक तथा महदरली उदवामिरि--वे दन मिपि 
रूप शमे आर्ते । आळ, महि, ताच 
आस्यशाव, अडत, वनयाचक, मारन, ह, 
ता दूर पतये और के भी बहुत े पी 
करू माने आएंगे ओर मे बचने वे अभी को 
शाण लेके हग 


उरु भन्‌ किये हक परर उन शब पई 
ज कान दिया । नेले शदा ( म वाइस) 
उकार म्र जर होता रहता ह ना जि शा 
मा्‌ सिक्के विने ल रहता दमो श प्रि 
अति रूमभाव रखता है पलरी मन्दम शकी बाती मूक 
खाली ह तथ सब पवी विदे रि अने नुक भा 
हरला ह, देने जवल भगवान शिडी विशेष 
क होती है। 

शौनकी बोले--सहाभाव ! इसने कुमार कार्तिकेवक 
शि जरजा न किया, ओ परम मड़लमप है। अब 
रि शे परम अत चरे वमस खाना 
तेह रोने अमी भारी तिब भाले भगवान 





[ सक्षिस्त स्कन्दपुराण 





हिको भलीमोंति कटिया पा । ओ छो मिप 
अदादेबजीकी आाराना करते है; दे ही भ दी माळ 
हैं तथा दी करेगी और हनी हैं। 

लोमशजीने कहा--सदामाग मो! येता 
(म भक्त चरि खो । ममा शेत आने रसे तर 
परे भोग ओोगते रे तो भी उनकी डि शा पिं ही 
हय ती थी। उने घ भतार पजा पत्ता रखते 
हु कमल षी पाढन किया। वे नाझलमक कलचादी, 
पदर तथा नए शीक म्मे तलर रहेकाले े। 
शा सेत अस्नी बढौ-चदी शिले राज्य शान ओर 
प लिमाष मगात्‌ िपकी आराचना करते से । इस रका 
पोरकी आराधना के इ महारज तकी लरी आषु 
मत ची । उनके मनने न कमी श्या हुई ओर न घरी 
6 कोई रोग हुआ । दे संरी उच महान शेते कमी 
«ही पाते थे। इले राज्यमे शब लोग, निर्म रहते 
से । विको कोई उपव नही था । महाक रस्ये 
(न जेय ही भनान दरा होता था । माच तशवे 
प्य एए और दू होग मी अफे असे व तवा आध्स- 
पनी धमका पलन करते ये । शी शचीन क: श 
मप डा ही होता यला था । मगान्‌ शिकदी कुसे 
पाया राजा करते राज्यम कब र शरा मालति के 
दत, आतन तथा यखी री ची । कमी किसी भी 
पी लु नरी देखनी पढ़ी, इस नहीं उठाना प 
अपमान, मामा तथा दाका $९ भी नही शन कणा 
पा । एख मका भगवान्‌ शिवकी पूजाम छो हुए महाला 
ता सेते औवनक बहुत बदा शम 
गबा 

एक दिलकी बात है, स शेत पए बरी 
«राम को ये । उसी कम बमन उने सल अपने 
(भे । उन तसो आगा दी कि निह कयना 
रामा सकी आयु पूरी दो गती द, अतः उन्हें धीम के 
आओ । “नो आका! एकर पोन उनकी आखा सीकर 
क और राज्यको ले आनेकी इ्ासे दे सगवान विवे 
अन्दर आये। उनके शयो काला पा था वे आकतिते 
म बहे भवानक ये। वम्पूलोने शूक कहों आकर 
दला मदाराज गही माचि कगे भगान छिलके खीर 
दे थे। उन्हें देखकर उनके मलमे जो दी इळचल डुई 
दो हदे कब दूत लिपाडिखितकी मॉलि निश होगे । अतः 


सूत धी आराका पान न कर सके | यह छप आकर 
इ्यन लं दी बह आ पहुँचे। उने रको शाखा हे 
के किये आपना दणड ऊ उडा रसा था। धराने 
देल, महारा शेत विव अकि युक्त होकर भवाव शपे 
ही चिने ततर हैं। केवल शबा आधव ले शात 
माके विमा हैं । रखो इस रूपने देखकर गमे 
जने मी बही इच हु। वे अत्त याक होकर घणा 
लिहिली मोति हो गये | बएनन्तर रका पिना 
कषे काळ भी तकार बहे आ गरे । उन्होंने भी शिव 
पाक रळको तथा मरके रर खहे हु बू 
सहित यमरम् देखा । देखकर वमे पूछा 
कला आर दे ओ अभीतक दष ए रामको नहीं के गये। 
दोरे आच कमत मी है; को भी कुछ हरे हु प्रतीत 
देवते 

तब धर्मेराजने म़तापूर्षक उत्तर दिया--वई 
क मा्‌ शिक्षा भक है, अतः एकक उलझन कला 
से किये आक बढि दै। पिणारी मयी 
जवरे इम ब चिकि पतो भति लहे हैं। 

दमी या वात सुनकर कलदेयता तितो डे तथा 
(को मे छिव उने बढ़े गे दाल और ०७ 
उडादी । उनकी दाळ दके कमान भातिषाणे भार 
(लिये बु्ोमित थी। वे क्रोधनं भरकर शिवालय धुरे । 
कहे उन्न देखा, राजा सेत एकि बि शन 
हरू, चिन, सरव पए विन्न कर रो हं । 
देशी अवल उनदे देखकर काड भश भय ही 
उनके पा केसे उत्र हुए वो ही भयाण भगान 
जरे अपने मकी रा करते हुए तीरा नेत्र खोलकर 
ली ओर देखा। उनके देखते ही काल्देव तकाल 
ळकर मसल हो गरे । राजा घेत जर माचव विरत हुए 
द बन हेर उन्न धे आंखें खोलकर देला । 
उज डम बह उने आमे दी कालदेव अहत कूपे जण 
से थे । राजने बसर डतकी ओर देखा और भगवान 
जरे इस पर ना की--सबके दुःखोंके दूर करने 
के, शान्तस, सरर ए सभर आप भगान 
उर्म । सान, द्रप तपा यतिकै 
चिरत मदादेवजीको नमस है । जगदीआर ! आप ही 
हसे रक द आप दी इस के पिता, मता) नु 
ला, कल स्वजन, समी तथा ईर हैं । शम्भो ! आपने 


सेशवरकषण्ड-केदाएलण्ड ] # कार्तिकेवजीकी स्तुति और उने डार पर्वतोंको वरदान * हब 

















म कया किमा! किमो मे आे जम दिया ! मैं नहीं 
जनया यह क्या हुआ है और किने सह बढ़ा मारी 
अहु आर कर बाला है!" 


एल प्र प्रार्थना अरे हुए. राख सतक मिड 
इनर लोक काकी भगवान, शने बदा ध्न! 
बह आर है; दारी रके मेहे इसे जला दिख है 
ख सेने पछा--भगचन्‌ ! इसने देशा कोन खा कुकल 
किया धा, ले आपने एसे इस दशको फुँचा दिया १ 
मवान्‌ विष बोहर | यह लनर लम 
परणिषोंका भक है । इक शम यह भूर काल दे असा 
आध बनानेके किये आया पा । अलः बहुत रे कोका 
कल्याण करनेडी इचे ने ए क दिया है । सकि ओ 
दा, अतिशय अधर्कायच, कमिनी तथा पाभ 
हे मेरे क ।' भगवान्‌ शिक्की वह बत झन ने 
आदा--'भगरन्‌ | काठ आपकी आरा विरोधा के ही 





विनाशा कराळे देशव | आप निपुराुरका छहर करने 
बाले हैं। मो | अगसते | आपने मदे ऊर उसे 
अनङ्ग ( अन्नरीन ) बना दिया है; तथा आफीने अक 


देब हैं, पुराण-पुरुष हैं तथा आप ही खूब कुछ हैं। ददानत 


डरा आप ही आने बोन हैं। आ मगा और बाव 
जानै हुमा छत आपके ही नामों ओर मुगा स 
औओर बन के हें। मदेश ! आ दी लनो खोलो दहि 
लेके ै। आप ही एलका न और वर भी बर 
ह । ए ही लगा नहो लागी है।! 

इल रकार करे उ शच जगदी शिवा सपन 
छता । तदनन्तर राधा 'ेतऐे कहा--प्ामन्‌ ! समरण 
ना नो ते बदर बक को पु नी है कि 
न नो खो नि अनप दु चो भी कत दिता । 
जक दु अनुच दुआ । महदे ओर थे 
अन को ॥ 

जाने कहा--भगवद्‌ ! दुम तो लात, शिपर ही 
रज भड सस हो ।शमूण पनया पान तथा ह 
दुर ही खकु है । दी बे निला हो । एसे वग 
३ काम पमी हो । आबा शभम छे हुए 
उ षाला पु ही भव मे कारण पिष 
मोले केबी श केते हैं। 

एल र परमम रका तरि र कको 
मकान शिककी करा आत दी और उसे पुनः नसन चेतना 
मा दुरं । त थे कलदेव बमस, मूल तथा पतो 
श भगश्‌ णिव और माणा सपाय करे अफने 
वस्नो गये। बं उने ० तेला -- 
भूलण ! र ओ हग हिति दारा नपु धारण 
से हैं, मकार अया और गमे साध मा रखते है 
देशे कोसो दु कमी मोम नशा । क उसम मकि 
आकरे भगवान्‌ शरि न र है वे लात खे 
(खर हैं । नो मक एका घर करे, कहा 
म पु गाते तपा इ पुय पार मरा रा 
जके हं, वे कब दे दात पलन हैं । किक रट, 
देश अपरा रमे सिक भक्त सही देखा खता, ह पने 
म बहक महै” 

ममी अते ह आदेश दिया । मगा 
मेरी माकि मदा सेत नब को निर 
होरे उब उन्न मगन वि पुरा कर दषा । 
दमत डा न स्ेको भी अनेक ये कात्‌ 
अकाय विकी रि माह होती दे । मोक चाहिये कि 
३ देच मगरात सदाशिवका हे, बदन ओर पून कं । 
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वणिक महिमा 
लोमशा कहते हैं--अल्लाजीने ऊर सम्पूर्ण जमत्की . आर्थेराजिव्यापिनी हो, उसमें सबको उपवास करना जाहि । 


की तब रधियोेकालचक उत हुआ । उस ऋ 
चले रद कोक सिद्धिके लिये बर राखिव ओर 
लाई नच य हैं । इल बारह रितो ओर शलश 
नोक शाप औद़ा करता हुआ कालनमहित ल जतो 
उपज करता है। बाहेक कटा शको काल ही 
उसा करता, बही पालन कला और बही संर करत दे। 
एकमात्र काळे ही वह काण आगत्‌ ईध हुआ है। 
ला का ही इस होमे बडबा है दूरा नही । अठः 
मह कम मप लातमक है । छे पे काल आ । ककत 
ह लगे अधितापक उस हुए । तदकन्तर हो 
उसि हुई । उसके बाद यु हुई । छत हआ । हे 
ण हुआ । णे निमिष दुभा ओ वराजिसोमे निएलर 
देला जाता है । शड निकड एक का चहा आता है । 
लाठ पहोची एक पी होती है । शठ परीस एक दिनः 
गत होता है । प दिल रातका एक कश गना खा है। 
दो पका एच माण और बाद बहनो एक ब तद । 
सो जनो चा रलम बिमान पयो इन शब 
पालो शान रखना चाहि । प्रतिपदे केकर पूर्वतलीतक 
पू हत है । उस दिन प हने करन ही उसे 
पलि करते हैं। मिक लमक पूर्ण चना उदद होता 
है. कह पू्मासी देवताको विय है तपा किक हिसि 
नमा ह हो आते हैं, उसे वदने अमरा बा है। 
अकण आदि पितरोंको बह अधिक विष दे वे लीक िन 
हेसते हैं इनमें जो विशेषता है उसे आकण 
दनं । बोम यतीत सक्षम भन, तशो अनकस 
और पि तथा रकि काठ--ये कर दानमे कतित 
मने गये हैं। भगवान्‌ गरको आही बि है ।गलेशकीसे 
दी, नगनो मी कुमार काके पी वदे 
को मी, गारी नवमी, नाजी दशी, सेको 
लादी, भगान्‌ विषो ददी, मेको रोदसी तया 
अगवान शङ्को सीव लै के दी 


उ मा्‌ सिक्का ल्य न करदा है» । वही 
विके नामे विल्याल है। वह बब पा गात कणे 
री है। इस येक चीन इतिए/लका उदर दिया 
ते हैं । रारे या बर्ण, मिली प्रकृति 
दी चाल थी। वा मोग आसक रहती थी। अतः किसी 
मी चाण्डे उसका भप हो गा उसके गभे 
[दुय चाध्टालके एड पुष हुआ, किसका नाम दु था। 
दल बढ़ा दु था । बह शव धमे किरत ही 
आचर का का । मन्‌ रण रोके दारा वह लदा 
नेन का बार करता था । वह आरी, गी, चोर, 
नी, बिक, दशाम! तथा चाष्णालोजित फर्म 
लाल घा । 


इक दिन बह अपर्मी मलमे कोई हुरी हि लेकर ही 
किलो शिवारूपमें शया | उस दिन शिवरात्रि थी। बह रातः 
म भवय शिकरे दश उपव रा और कई पाक ही 
देशात्‌ होती हुई शेबशास्त्की कथा सुतता रहा | बरं उसे 
य मगान्‌ विष दर्शन हुआ । दु दोते हुए भी 
अरे पक रात अत किया और शिषरात्रिम जागता रहा । 
उसी द्भ क्के परिणामसे उसने पुष्वयोनि प्राप्त अरे 
बहुत देत पुडे शोमे मुलग छिमा । 
तदनन्तर बह राज्य चिभाङजदका पुत्र हुआ । उसमें राजराजेश्वरों 
क खक ये । वं वह विनि के नामत प्रसिद दुभा । 
उसका रूप शुन्दर चा । उसे ुन्दरी रियं प्यार करती थी । 
उचने बहुत बढ़ा राज्य घाल करके भी अपने मनमै अहंकार 





आशिष था त कजे चौ! 
जषा शा लिः सेः सिवायुम्पकारिका ॥ 
(= कार के० ३३।१२) 
६ कह शिवकर या तो हि 
क रोक बद नाने मान दिवस कल दुआ और इसने 
ककि कि ओ हि के श रही शत है 


माहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] 


= शिकसाजिज्रतकी महिमा + ड 











नी आने दिया । भगवान, शिक भक्ति करे हुए बह 
खदा दिवे पाउनमें ही तर रहा । शिवलम्ल्थी 
खो गाता देकर बह उदे अलर विकी दू 
किया करता था । भगवान्‌ शिवके नी सक राते 
जलन करके भगान्‌ सिपी गाया गान कला और 
तोमजिव होकर नभो आनन्दे अधु दहादा काला 
था । भगवान दिषकी कपा दने उ सके शमी ड 
मकर हो आते थे । उसे देवापिदेव दिवी रमणा भाक 
माल हुई । भगवान्‌ शिवकके भाने निए कंड रहने 
कारण उसकी छरी आयु हमें ही बीती। 

अगान्‌ शिव इक शर पञ्च ( अनो ) तपा 
नीमो समान हे सुलभ हैं। आतः सुखी पाक 
(हे एकाच तदादिका हरकन करना चाहिये । कि 
म उपासते राजाको उत्तम डन प हुआ । उच खने 
दब रामे निए शमभाकका अभर हुआ । दिए. 
कमान भगवान्‌ शदादिप ही कब भोके आश्मा है, 
इस शनडा साधला दुमा । कतात्‌ ब अलुमव हुआ 
कि इस संसारे कही कोई भी देखी बल नहीं है ळे 
भबन धिषे रहित ह । इश प्र उने अलल 
द पूर्ण तीत शान पल कर लिया । बद डान निर 
पुष्यो (ये भी आलत द्म है, किए ओरोकी जे बात 
त क्या है । राज निमी बद न बात करे भगान 
षे असा प्रिय भक हो गदे । सिसि उस 
उन्होंने स्य भप्त कर शी । उसी पुष्कर भाक 
उन्होंने शिकऔीड़ी ललाम योव दने डवे शिषे ही 
ह जमा पराल किया | द्रा वीरे अब शिवदा 
िषोग हुआ त उनके खया पटकारेके शे उने 
फते ओो बीदर नामक बौर उत्पन्न हुआ, बह राज 
सिलि री है। बरी दख रकका विनाश झा 
हा 

ली रकार अन्य बहुरे मु भी लि जतके 
अभाकते परवल शिदि प्राल इर चे है । राख भरत 
आदि तथा माला, सुमार और हरिर आहि ने 


स पुराण ४-- 


जो इस ( विनिीरयदारा किये हुए) उम शिवताणि 
जक अन करके ही लदो रत हुए हैं । इनसे 
जिरि भी बहते कुड इह भे हरे द्वारा तारे ग 
है, लमी गना वा वर्जन कणा असम्भव है । 





दवाधिदेष जगीर शिएने अके वीरम भद 
जंक गणोके शाय कैम राज्य कि है। कर भगवान 
उठे शच ऋषि औ इनदरादि देवता भी सामे उपि 
हे है। अही उनकी शि करते गाते हँ । भगवान्‌ 
विष आशाठक मेही भलि खड़े ते हैं। एस कब 
देकलाओंके शष सामा पालन अरत हैं। जल्म 
गायके मलक छ धारण करते हैं और बबु जेर 
ये हैं। शात्‌ अधिरेव ही लदा उनके रा को 
रहे है । खरकाली गन्य्व उनके दरबारमें शीत गे और 
स्तिः कते हैं। इक प्रकार भगान्‌ मेर कैला 
उत आपने अली पुत्र गेश और झािकेय आदिके 
जाथ तथा महणती नरिमन उमरे लाथ भान्‌ 
उका परिनव दे ुए ग्य करले हँ । 


~ 


ज = शरणं अज स त्ुशयुमापशिम + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 





कुमारिकाखण्ड 


पसरस तीर्थमें अर्नद्वारा अप्सराओंका उदार 


सुनियोंनि पूछा-- विशाल मेकल दी! रिष 
के तोट ओ पंच तौर हैं; उसका कन ड्व 
सकि मनिहोग उन तोकी अधिक चनं करते हैं। 

उपवा बोछे-उनिकों ! एक विषमे आल 
नारदर्ीन जो आईनकी आश्र्वमवी कथा कही है उसे मैं 
आएलोगते सिपक अ । की बत है, कुछ 
जरण अन ( बारह भपक तर्या छे निकके 


हैं। इसीलिय वे तीचं त्याग दिये गये हैं । 

बह सुनकर महु आईने श्रे कहकर उन 
तीयो जानेका विचार किया । तब उनले तासवीमहाल्यओने 
आा--'मईन ! बहो ठम नही आना चाहिये। ने 
सुतेर रवो ओर शुनियोो मए डाल है। तुमले 
(आ कर्षलक अनेक तोम सान कर चुके होगे । फिर इन 
च तीयोंसे तुदं क्या लेना हे ! दीपशिलापर अ मरने 
जाडे करंगोकी भोति इन तीका देने किये न रे 





अनन कहा--उनिक्रों ! आए्लोगोका दाह 
भाव दै, आफे जो खार बात वतावी है। वह ठीक है। 
चि अनी ओर मं लेने कुछ निवेदन करता हूँ । मो 
अलुष्य पर्माचरणकी इच्छाले कदी जाता हो) उसे मना करना 
महाळ्ाओोंके लिते भी उचित +हीं है। जौषन विकी 
चमके लमान महर है । व यदि धर्मपाढनके लिये 
चा जाता ( नह हो जला) तो आर, एमे का दोष 
3 ! ने जलन, भन, एच खेत और पर धके 
में चं आहे है, दे इल पवस मव्य मे 
जि ह 

तपसी बोळे ! इ रः चलन करते हुए 
दात आधु बही हो और ध दुमा अघा मिलाए 
कला के । आभो। अपना मोप लद करे । 

जयोक देशा कलर अको उन शबो प्रणाम 
(ला और आयी के समद मिक उ ते आकर 
लान किता । इसी शय आके भीतर रहनेधाले महात्‌ प्राहने 
जे भरनो पक हिया । मपह ईन बलनोमे 
से से । ते जोर-ओरसे कके हुए उस जछचर औकको 
हूक किदे दिदे अखसे बाहर निकल आवि । पो दी उसे 
चकर वे बाइर लादे, बह शाह शमर आभूषणोसे विभूयित 
(कल्याणमदी नारीके रूपने परिणत हो गपा । उकका रूप 
दिलय था। चह अनको ओइ हेनेकाली थी। उस अभव 
आईने उके पूछा--'ऋश्यागी ! तुम सोन हो! अहम 
विचरनेशाली मकरीका रूप दुमे हेते मिला १ देशा महान 
बाप तुमने क्यों किया !' 

जारी बोलली--डुल्हीननदन! मै देते मनका 
षाक कलेली अस हँ । मेर साथ बां ै। प 





दरी चार छलिया मोर हैं। वे €भी शुमदरी तया इच्छा 


च न्ने ` इस 
नके दि बह रोऽ को हु ॥ 
जश च चनं दरा बकः के दणि च। 
जि केले अटो 6 इश दु मणः 

“स+ ख न › । ११.२२ ) 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] + पञ्चाप्सर तीर्षमें अनाय अप्सराजोंका उद्धार + 
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जुलार गणन करवली हैं। एक दिन उन कसे शाव 
केक मं रयन श्रे भले चली ओर एक म ुँच- 


बरो उतर गयी । मै, री, खमेव, इइ भोर लढा 
स एक ही ष उन आरक्षण देवकके शमीत पहुँची तथा 
गाती और खेती हुई उने मानही चष्ट करने डमी | 
बौर! यह सप बरनर भी उन्दने भना मन 
मही आने दिया। ये महातेआावी माझ नर्च ताने 
कित ये । हमारी अनुचित चष्टे कुषित होकर उन्होंने 
इस एको पाप दे दिही ! तुम कब छग सो बरोक 
जले भीतर बह बनकर रहो ।' 

बह शप सुनकर (महोग भतन व्यकित हो उडी 
और उन्दी तफ्ली आडी शाणमे गी । हने र्थ 
पक किपर! इम करने बढ़ा अदित किला के; 
फिर भी आ हमे अफापड्ों क्षमा कर देने हैं। 
ने आग परम ह, त शब योक प्ति विद भाव 
रने बतावा गया है। मप ममाय वह पन 
हल हो। शाइपरण शरणागती रक्षा बरत हैं। एम हब 
आपी शरणमे आपी ह अतः इवे क्षमा कर दें / 

दस और चरके कमान तेजी दे मां आच 
सदा कल्वाणमय कर्म कराले ये । अक्राओंके मरना 
सेर उने उनपर कणा की और इस परार कदा-- 
'देवियो पदि होग भफे विरफ लड़ी हुईं यु देख 
हे तो उन्हें भोजन भी न कचे दिए पे पति के हो ही 
कैसे सकती है! अहो ! शप रकोंसे बदकर अलपन् दुर्घम 
इस मनुष्यो पार खि मोहमे शे हुए कुछ नीय 
तप्का मैदा देते हैं। यह किठने आकर्च- 
बत है।+ हम पूछते हैं; दुमो कय किलय 


हुआ है अथवा उससे क्‍या लम है। अने मने विचार 





(ख आल इ २ । ४३०३०) 


१ झे उनके मति भाड हैं। 


करके कहा उचर दो । दस लियो निन्दा नहीं करते, 
किससे उसा कम शोक है। केवल उन पुसी निता 
ते है, खे लिक अति उ हैं दाका उत्तन 
नने तासही सि 
उदे हे खुरपे बहे निर्माण किया है। अतः 
(ली मे खुरो मनर पाचन इरन चाहिये। 
रे दोष नहं है । परंद ना भान रखना चौहिे 
ि जो नरी अले वन्य आनयपोदारा ण और अशिक 
समीप शीर विले रनको दी गवी हो, उके शाप 
दा दहर का सन करना भ्रमा गदा है। इश प्रखर 
अर शा ककदाके अनुकूछ चापा आनेषाछा भपना 
सालय उचम तचा मन यकारक हो सकता है। जे 
सखी शारदे भुर नहीं चलदी खाती, वह 
दोष ऋरच भ तो शच्च है। लब बे नासो, 
मिले दाकर भार गोडा पह देते है, ओ पुरुष भसौ 
खी और अमे रत्तानोंके साथ गोद है, बह अचेतन केसे 
हे ज है । खोके आप शंोग इसि किया आता है हि 
डवे पुष उत होकर प्र आदि कमारा तणू 
(षा उत्र कर शके, मिठ हाथ! भू मल्य उत 
रिय सोणो की और ही भाषते ह करते हैं। छः 
भ शरन ओ दौर है उसे अपने शमन रर्णवाली 
खी छोर अनय कि निन्दत बोनिये यदि कोई छोडढ़ता 
ह, ले उषे कि मने ऐशा कहा है-जाडे तो बह 
अबका ओठी ह, किए आता होरी है। फिए वितर 
होतै तषा अनतता शम विश्ष्ा ोी है। 
पुरुष अनन्तरडतक अन्रू्ण नरकमे पढ़ा हता 
दल; कित, म्प्य ( अविधि ) तषा समर् 
(बाची) मयु शरे जीविका चछते हैं । 
अले मपो उचि है कि यह इन चा उकार 
लेड डिये शरा उद रहे । ओ मन, वी, नि, शाप 
और कसो अस्ने वन करके नति हो गया है उठे 
इंलीष कहते हैं । उषे मिनन जो अितेशिय पुरुष ह 
३ रब क्त हैं। ओो ठनो मल्य फरत आचरण 
लाड मते ( ककव ) दित रमण करते 
६ उसके देखा क्या ज्म है ! यह ध्यान देकर 
लकी बत दै । ए मकार संसारका ने निर्माण हुआ ह 
उसे हदये भौठर सरण सनेव पुरा मन मोडी: 
का र पे किये भी दे से हो खकता है। 
अयनो ! अनन्य मदक के जो पए घाण 
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ब नेवाखा परिणाम है) उसे बने सममे पलक देखा 
है। सिर मुषे मइ हो ! तमहो कलमें ऋडके भीतर 
आए होकर रोगी ओर उसमे स्ने ठवे आनेदाे पुरुष 
को पोती । कुछ वरयोंतक इस जनमे रह ने पात 
जब कोई भड पुष्प दुगे जले बाहर सलार लांच के 
जगा, तब दुम पुनः अपन मह स्वरूप माह कर स्येगी। 
मे पहले" कभी सीमे भी ड़ त न कही है। जेते 
पिन्द पेव पापको पीने अपया अझ वल्के दती 
दि मावि होती ह, उसी परर इस आए मोग 
देने ही दारी उत्तम शि हो सकती है|” 

खी बोळी-तदननतर उन मर्ष देवठासे पनाम 
«रे रते उनको पमा की और उश खाने दूर इसर 
ज दुलत हो (व बही चिन्ने गी । शोचने 
गी, "कत उदय थोड़े ही लमचने एन शब उ मले 
हमी जा अडत है; जो पनः ह अस्ने खरी बति 
करा देगा ।! दो पहत एव रदार चना कोरे उक 
ह बढ़मामिनी बिन पतो लसः भावे हुए दि नारद 
जक देला । तब उने ्राम करके उदाल बले (बेग 
खादी हो गी | नदीने इमा दुन आज पूछा । 
उनके पूछने इसने ठ इरत अको कह हा । 
ह वे इत र बेके--'दकिचमें शुके किनरे ओ 
दर षि और हुल्दर थच तीर्ष है, कही हुम कब छग 
दी चली आभो । बँ द भिलारे तरभेड पाष्दुकदन 
आईन दुम अबो इत दे धुरुकरा दिग ।' एर ! 


देवर्षि नारदजीडी बह आात सुनकर हम सब सिया वहीं आ 
मी च । अब दुम उनकी बात कल करने ग हो । ठे 
जैसे शाधुपुरपोका जन्म दीन दुखियोकी भलाई देके 
छते ही रोता है। 

(बांकी यह बात सुनकर पाण्डुकुमार अजुनने बारी वारी- 
है खूब तीयो झन किया और पाए उनी हुई सब 





अप्यसमोका करपूषक उद्धार कर दिया । तदनस्तर वे शव 
अठरा, दीर आइ प्रणाम कर तथा उग अनेकानेक 
आपी देर आकाएमे उड़ गदी । 


सारखत-कात्यायन-संबाइ--दान और स्यागकी महिमा 


उवा मुन बोके--रदनन्तर अलु आले 
(हु देवकि तारदजीके खमीर आकर कहो परू 
ह रमाम किया । कब नारदजीने उनसे कहा-“घनकप 
द ओप विजय प्रात हो। दुरी बदि धरम, देवता 
और माकी शवान छे । ब ! बार बरी बह दी 
माता करते लम हषे कोई का दो नहीं हुआ ! किसके 
ष, दर भर मन मछीमोति यमम हों तथा मिलको उनी 
छिमा नर्र मके शम होती हो, बही तीरा पूरा 
'फ प्रात कणा है।७ प घतते अपने हमे सारण 





जलो चावे । तत! एम हमे का कहें ! धमन 
भवि किसके माई और मगान्‌ भीष्ण निके मिष, 
उके कोई करा तिका दे हका है! तथाति वह उचित है 
(मादाय म्यो शिक्षा मि । भगवान्‌ विने 
ये घर्मगुस्के उदर सादित किया है। आकोके प्रति 
ओहि ओ उर रूट किया है। उसे हुनसके 
खडे कमा निर्मड दशकों छुनना--उसमें गोते छान, 
चान मू जगतस तलाउ परदे कर दतै, 








(कारौ ७ उरी च मनेय उपर, 
धिः क्रिस: शः ७ तु ४ 
(च न> इः २। ६) 


कई मैं दिस्‍्यु जे विडुष्ठ नाके मड ह मे पह पसा 
ददेत कर्ति आपले डच आणले ह प्रात हुई है। 
अहः कद मेरी द ब मी आलोके बूक चड तो में 


आहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] + सारस्वत-कात्यायन-संचाद--दान और त्यागकी महिमा + 
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इ खट डादूँगा; गिर ओरी तो बात ही क्या हे? 
कुल्तीननदन ! मं हमें कुछ पिष समाचार छुनाता ह । इम 
मिली कुछछ चाएते हो, के बहुबंशी और पण्ड खप 
कुशल हैं। इस छम राज्य भरकर आले मेने 
राज पीरा मार डाला ह, जो कोसो सरा कन्ताय 
(चता था । जले पले राण बि आलत बलवान्‌ और 
अके, उसी प्रकार राज बरस मी सश राजाओंके 
हिद शोत हो गया या ।" 

नाएदजीही कही हुई वे लच बातें नकर जनको उही 
ता हुई । दे कछु! ओो ऋ्रापनोंडी एचके 
अदशर चढते और बहणे शरा छार करे है, दे 
अकुराणी केहो सके है! मैं दा संकम निपमे शहर 
तपे विचरता हुआ इक तीरम आवा हूँ। एते मेरे 
दसे बढ़ा आनन्द है। तीष दर्शन फन दे! उसमे 
कान कोख मह दर्व भी अधिक है, तपा उनके 
माहा्ो हनन दर्शन और झन भी बकर है । देख 
औरय शुनिका कथन है ।७ अतः हैं इक तीके शनो र्न 
ना चाहता है ।" 

नारदजीने कहा--इतीनःदन ! तुम स्वयं दी हो) 
हे दो पूछो हो । वह वा नि श्प उचित 
हीे। गुणी पुमे ही पमि उतत ने युको 
होती छा होनी श है । आइपी आव बति- 
हल पर्डी बारे बुनन ता परम और ईए न के 
ही बोकी है। बरंद पाबय पुरो आलु करै 
चाद करेमे ही पप ना होती हे | । एकिये एब 
तीप ओ बहुत के गुण हैं; उनहा वणन कहा । आईन ! 
पोती यत है। मे बिले पि तीनों होरे 
विचरा हुआ एक दिन बलम मा । बह ने छो 
पितामह नारा दन दिया और उन्हे मान इरे 
केपी साथ राक ठा । जने कू 
हरे मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा सामा किता था। 


इसी समय कुछ आहण परे, ओो लदा जमती लिति 


ग्ल्ल स्थ उसन 
जाहली तनादि बनिए # 
(कक ब इ ३। १०3 
+ बत पंत: इने चान्‌ । 
दालने कव ॥ 
(न आन कुचान ३ । २१३ 





दखल नदे लष उहेसे अमण करे हे हैं दे 
सी जब बाम बर रेट ग, तद मितमे अपनी अमूत 
मी दहित देखकर उन्हें आनम करते हुए पूछा 
“आको ! नने कोकते म किया है ब्याक देखा 
अषा सुना है! वाद कई कोई भुत बात हो तो वतो | 
डने इक र पूछनेरर दे रा नामले ब्राह्मण अन्ना 
जीसे क हराकर रछ बर बडे" र्क 
बु शे दिसी बता पिप करना दैला ही जश 
दरे आगे दीर दिखाना । दिए भी पुय हिव आपने 
से चरे आजा दी है। इसलिये अव कुछ निवेदन 
करना उचित दे । तापन नामे एक मि थे। नोने 
इहु उन भप करके उना शरत जानने ६ 
3 एक अहे बळ खड़े हो को वंत ताला की । 
हकर दिव आकाशाची हुई--'काल्यादन ! ठग परम 
उष लदी नी तहर आकर शरवत दनम गो । 
खत डि धे तो नां । मे मूत 
र उपदे क ।' 

“ह सुनकर भिर कालापन सने शासते 
उस गे और भूमिर मलक रखकर उगे णान करे 
आसे न ङ्का एश म्र पूछने खोपा! कोई 
तती पश रे है, कुछ होग तर और शौचाचा 
मि गहै कोई ष (शन) की शाना बरे ह कुछ 
अलय को कोणको मए देते है। कोई को प्र वार 
है, कोई एवम और €रखताको तो कोई मोतो 
शड स्ह हैं, कोई शो खाची तो डोई शू 
लकी प कर है कोई वशर उत बाते हैं तो 
इ थोग भक्िम आदि पमो घेइ आनो है और 
होय मि दे, कर और हे शमम रखते 
दए आमाले ही सरे उतम समत हैं। करतल और 
अते विम माः छोरी वही खिति है। भाः 
हे बेड सा है ! पद बिजार करा मु 
जेएस हा होते हैं । बने! आए तर्त है; अपर से 
हुए: के को करे महाम पुसे भी अवन 
ले सोद सदा कब पुरुपायोका शापक हो। वा मुझे 
देक कच करें । 

सारत बोलेनन्‌! माता अर्मे नो 
ड बवदा हं, उले अलुभार सशता पर्णन 
कहग, इनो । कह लमू कत्‌ छी मति उसा 

















भे युक्त है। घन, बोक्न ओर मोग 

मतिविसत चन्द्रमकी मोति चछ हैं। वह नचर 
और इसपर महीमोति विचार करके भगवान्‌ शहरी 
शरण जाना चाहिये और दान भी करा चाहि । किसी 
मी मुज कदापि पाप नहीं करणा चाहिये, वह वेद 
आश है। भति कह भी कहती है कि महेत मक 
जन्म ओर मूलके बन्घनमें नहीं पढ़ा । पूर्वकाले शर्थ 
अमिने जो दो गायाएँ गान की हैं; उन्हं हुनो--धमगाल्‌ 
छा नाप ब है | वे ही किसके बाइ है, उन महादेवी 
की यदि पूजा की जही ह, तो परी शरे महन्‌ धर्म चा 
सपा है। निमे दुःकी मेंबर उठता है; अखनमच राई 
बहता रहता है, धर्म ओर अधर्म ही रे कह हैं; जो 
ओोषरूपी कीचके सुक्त है, मिशमें मदी क निवात 
करता बं मरी बुडे उत हे है, अमिन ही 
पिह पातळतक पुनश गहराई ह, शलणकणपी 
जरान मी शोभा बा, देते शशमे हे 
हे जवो केवल मगान्‌ र ही पाए ते है । न) 
सदाचार, मरत, श और शिव बचन, उच कं, रम 
करन ता आदु दूशरोका उ्यार-न कार बशो 
का एस अशार शरीरो अपान करना चाहिये । शग हो को 
भिता हो को शादी, मन होत दामे सनी 
दाते उतम हैं। एत शपे लाथ बदि विसे प्रति बण 
हो आप तो शाना चाहे, मि जनमा र वा कि ।७ 
'एस भार मला शरीर; जो दा हि नही ह, 
पाकर ओ अपना का नहीं कर हता, उतने दीपडाख्तक- 
के हिये अपने आजा भले गाल दिया। देवता और 
अहुर बे छिव मतानि कम हेनेडा गमाम 
असयता र्म है । उसे पाकर देश माजर का चाहि, 
ए नरक न जता हे । बह मनक सरर शखलाचन- 
मू है तथा रब पुरुवानोो ठि करेषाल है। कदे 
ह सदा खभ उठने ही राकम कहते हो; तो इल मूडी 
र्क रला करो । महान, पयली मझ देर वरे 





रा बह मनकारी नौका इसलिये खरीदी आती है 





कि इसके दारा डुन्खरूपी शुदे पर पहुँचा जा सके | 
अस्तक यह नोका लि मिक्न नहीं दो जाती, तबतक ही तुम 
इले दा बलर शुख पर कर लो । ओो नौरोग मानव- 
शरीरकूपी दुम दण्डको पाकर भी उसके द्वारा संसारखागर- 
के कर नही हो आता, बह नौ मनुष्य आलास है। 
इसी शरीरके रहकर यतिजन परलोके छिये तप करते हं यड 
कतं हेन करते हैं और दावा पुय भरसक दान देते हँ 

कात्यायनने पूछा खरवत ! दान और तस्ये 
जोम र है तथा कीन पए महन छ देवेबाल सै 
यह उतळाइवे । 

सारसवतने कहा ने! एण इर दाने बदुकर 
आतत दुर कोई क नहीं है । वह प्ल देखा सता 
है। रुमी हवन इलके शी हैं । मुय भने लेम, 
जोन होनेछे रण अपने व्योरे प्राणोंका भी मोह छोषृकर 
ममर छु अंग और पं प्रवेश कर जे हैं। 
लरे रोग धने ही लोले सेवा-जेसी निन्दित हसित आय 
केते है, निते इसकी इृसिके हमान त्पाप्य माना गपा है। 
कुछ रोम लेतीडी इलि अपनाते हैं। निशाम पायः जबकी 
हिल हली है और सब भी सहते उठाने पते हैं। एक 
अर ओो बड़े मलते उपान किया गया। लेहो आपा 
अदाससे प्रात किया गवा, पराणो भी अधिक प्रिय है, उस 
फा तयाग अत्यन्त दुष्कर है । सतुध्य अपने दायते उठाकर 
ओ घन दूसरेकों देता है, अधवा जिसे वह ला-बीकर भोग 
देल, बही धन बामे उ षी ै। मे हुए मन 
पनत दूरे कोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन भपने 
छ आकर गायना इता है। मैं उसे शुरु मानत 
हूँ; क्योकि बह नित्प्ति दउंगरी भाँति मेरे चित्ता 
आन इरके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जानेवाला घन 
एट नह, ट दासा ह रहता है। टीक उसी पाए 
डले कु्ँसे पनी उलीचनेपर दह शुद और अधिक अपाला 
होला दै । एक अन्मे सुलके लिये सहसो जनमोंके सुखोपर 
कनी नहीं देरा चाहिये । बुदिमान, पुरुष एक ही जन्मे 
इतना पुष्य सञ्चय कर ठेता है, जो खखों अके लिये 
यात होता दै । मूर्ख मनुष्य इस छोकमें दरिद्र हो आनेकी 
आ असे घन दान नह करला, परंद मि पक 
लो दर न होना पे एस हाते वं कुले हाये 
'इल चह । जिनका भाभी ना के वे मल पन 
खुलकर क्या करेंगे ! खिसके लिये वे चन चाहते है, यद शरीर 
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सदा रेषा नहीं है । लोगे पेले नानाह! 
(नहीं है नहीं है) इल दो अरो अन्दर कर रसला 
है उसकी जगइ वह हिद ( दो-दो ) इत दो अके 
पाव विपरीत जान पढ़ता है। वाचक अन “देह” (दौकिये ) 
कहकर याचना नहीं करते; अदि करण मुतो कह 
शाते हैं कि दान नककी यही (मेरी सी) अचरा 
हेती है। अतः आप मी देखे ही न बनें ।' काच दाला- 
का उपकार कले डिये दी उसके समे *देहि' ( दौजिदे ) 
आयकर बाचना करता है; क्योंकि दाता तो डे टोके 
जाता है और दान हेनेवात्म नये ही रह जता है। जे 
दान गही करो, ये दर रोनी, मुर्ख तपा शहा दशके 
शेषक होकर हुः हो मागी होते हैं। ओ धनवान्‌ होः 
र दान नहीं करता और दरि रोर बररदनरु तस्ते 
दू माता है इन दोनोंकों गठेमे बढ़ा मारी कर कका 
जख छोड़ देना चारवे । कही मशे कोई एदी 
हो सता है, पसो कोई पगहत मी विल शकता दे तषा 
लोम कोई बका भी निल शक्ता ह, रग इनमें एक 
भी दाता हो शकता दे या नही इसमें कदे है । गो आझण, 


केर वी ख अलादी भुय, डोमन तथा दानशीर 
म्ल खोदा ही यह पाण की ती े।७ 
नर देशके रागा शिवि मपरे छिये अले शरीरे 
देकर रले चे गये । विहे निने भा 
पूर्ण राज्य, परदारामजीने खरी ष्व तथा राजा गयने 
नहित कूची छी मोको दान कर दी। एक 
म अब बहुत हिनत मोने कर्ज कही की, त पठि 
ऊने लब मित उदी रर ददित कला, जति 
कमला जे औस्नकी रक्षा क है बिमा मे 
दाबाने नरे मे आलोको शक मिि प्रदान 
झे स्लो आ किवा । वे तथा ओर भी बहुतरे 
रो शा्तचिक और निय ये, दान तथा दिव 
आके अभाषत कोने गदे। नकत दा एषी टिकी 
देली वस्र इन शी कति सिए ै। ऐशा विचार करके 
म शूल भे अविशायी ऐर भगवान्‌ श्ी 
रके छव थरा दान करो रो । 

कह उस्देश द आलात भी मो ताग मे 
6 हे मे। 


नाएदजीके द्वारा धर्मपर्माके दानसम्बन्धी जटिल र्ना समाधान 


नारदी बोले--भीरेड भईन! एक बहार पी 
कर ओजो चष तीर्न हैं। उन वच छन इर हुए 
मैं मची पपप पूता पामता भगुके आधमपर पहुच, 
जहो भे एब पकष मदा नदी दहती है मा करण 
त लोवर पु बड देवाला होता है। नदा हाल 











च न कलेली, पवष, करती तथा कत्वाण- 

तिल है । वह अपने लागोका कौतैनसात्र करनेसे पिर 

कर देखी है। दर्शन कलो हो बह विशेष पावती 

री है। इनत ! नदान लान करनेपर औच सह 

चोल युक्त हो आता है। जेसे पिंगला नामवाडी नादी शरीरके 
से % बेह ह हेड 





दतं हि नारेति भूर इमे । दत ऑिष्कलानों हि मवयो वरः ॥ 
सरमय रणि न सेक्‌ । रो येनोप ॥ 
मखो हि न दल्न दारक । रु दुतम ल शा ॥ 
॥@ परेन इतिणनति देहिनों टकः । वावे चनि तीच ॥ 


सासवा दरि ने। कका पराचि परिष ॥ 
दा नय मूः ष्णः लहा । चा ऋचे इषि आननः ॥ 
ति्‌ । नमि मौ मेसा म्‌ ॥ 
च रषः । बच इले दाता रेश झा न शा 
किमः नको रिक महौ 


(स बा ^ ३ । ६२-७१) 


ॐ शरणं बज सर्वे रत्युंअपमुमापतिम्‌ + 
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मध्य मागमे स्थित है । इसी प्रकार यह नमदा नझाण्डरूची 
(शरीरके उसी सथान ( मध्यमाग ) में शित बाची गयी है। 
नमदा सब पोका नाए असनाय झी है जे 
स्नान करनेमातसे अक्षह॒त्या नह हो जाली है । अर्जुन ! उश 
क सीके समी नर्मदाके उत्तर तटपर मु दुका आधस- 
मण्डल है, जिसमें तीनों वेदोंके विदान्‌ आच रखकर कर 
ओरल उसकी शोमा बढ़ाते है। शे, सरेर ओर 
शामवेदके #नगोके उच्धयोषले बही रुम्यूर्ण दिखाएँ: 
मजी खत हैं बनि क] नह विन थे) उस खाल 
'क मैं भी गा थे आते देख बय आदि छ नाइनोने 
उठकर मेरा स्वागत किदा । मलौभोति स्वागत करके बहे 
अर्व, पाच आदि निवेदन कर वे सब दुनौश्वर मेरे और सगु- 
जके साथ आसनोपर पेठे । फिर यह मानकर कि मैंने पूर्ण 
विभाम कर लिया, धुरे भूगुजीने इस प्रकार पूछा 
“ने ! आश्चो गना है और करते आप कह 
कोर हैं? 

तब मैंने शृशुजीसे कहा--महें ! ईने शन्त 
समू एष्वीपर भ्रमण किया है। मेरी पचाक उद्देश्य घा 
आक्रणोकों भूमि दान अरोके डिये उन भूमि 
लोम करना । मैं र देशी भूमिका अलुरम्घान इरा 
था; ओ सर्वया निदोप, पविष लीपोले दुछ, रतीय 
और मनोरम हो । नि बिली पार देखी भि के नही 
ही देती। 

खणी बोले देवों ! कने मी माणोको रले 
छिपे पूर्यफालमें समुद्पर्नत सारी एष्वीरर भण किदा घा । 
उस शव मने भ पुनि दसन कि है । नी नान 
ह प्रिदध एक परम पवि नदी है, ओ शवंतोंगी होनेंके 
लाथ ही परम कल्याणकारिणी है। पइ देखने मनोरकः 
सम्य तथा महापापोका विनाश करनेवाली है । नारद ! 
पीप जो देखे हुए और विना देखे हुए तीर हैं; वे हद 
मही नदीके जळमे निवास करते हैं । पुष्पलिठा मही नदी 
सुमे मिली हुई है | जहाँ मही और शबरा कंगन हुआ. 
३, ग सम्भ नामक ती है, ओ तीनों सोम निस्ाद 
है। बो ओ मत्य लान कषे ये श फाले इक 
हो जानेके कारण यमराजे समीप नहीं जाते । 

अन कहा भनी ! आ ओर हनो नी नके 
शोभायमान तटफर सेते और शाच ही उस परम उत्तम 
सान परष र्न करे । 


नेरी दात सुनकर झगुजी मेरे साथ परम पु्यमय महीतर+ 
ऋ दर्शन करनेके लिये आये । उसे देखकर मैं बहुत प्रसक्ष 
इ । मेरे बूच शीर रमा हो आवा और मैने ह 
गह्गद झाजीवे भुनिभेष्ट अगुजीठे कहा--म्रमन्‌ ! आपके 
अब ह इस सासे बहुत उत्तम वनाऊँगा। अब आप 
जे आभमरर पणर । मै आगे र विचार कंग ॥ 
इछ परकार आगुओीछो बिदा करके मैं मीके तटपर विचार करने 
रू कि यह स्न मेरे भ्न होगा क्योकि ग भि 
रा राजओंके भ्न रही हे। शि में राजा धतम 
ल बकर ए भूमिके हित वाचना कएल हूँ तो मे मेरे 
केक बे भवस दे दे प निवन तन प्रकारके 
लय बलले है--इाह+ शबछ और इष्य । इनमें शक लबते 
उचछ है । शल मथ भती है और हषण अप ब 
खा है रो पदा शि दिण जे धन प्रा 
हेता हे बह प्रव कहा गवा है । क्त तपा य, मापा) 
सेती ओर बाले मिण हुआ धन आइ बदा है। 
हशः चोरी, दन य तथा छल बमा हुआ 
च हर्न कहा गै । (बे ह गरळ ओर क ल 
सवः सास्विक, राखा और तामश आने गये हैं।) जो मल्य 
किसी उस्य तीर्थ और पाचको पाकर शक्न धने दारा 
अ धर लन करता है, बह दसय उसके 
क उसे बर है । ये मत एर शठ भने दा 
शाचे दाल देत है, पर उसा उपभोग मतव 
करता है। ओ तबोगूषते आहत हो हणण धनके द्वारा दान 
करता ह, का नरधम मूले ददू निते आर 
उके कळा उरोग करता है । एस इहि मेरे बाचना 
करनेकर किला हुआ घन राजश होगा) यह बात खतः हुए 
है। वदि आझणमाते उपर्थित हो राशये प्रतिपदौ याचना 
सता हूँ वो बह भी प्रकि होने ही कारण मुझे अत्यन्त 
रण भीत होता है। पह रमयति हा भव है। 
साइ बडे छगन है, सिं मने दुल है । 
तिषहयुत आझण नरके जता है, इसौलिये मैं ₹श रिप. 
रूपी जरते आलम हूँ। सब दान और याचना इन दोमेंसे 
किल एक उपापके द्वारा यह खान आपने अधिकारमें के । 
खी ल मैं शा वार विचार कले गा । अन ! इसी 
समय मही और खुद्रे पिज संगममें खान करनेके लिये वहाँ 
बहुवि आ पहुचे । 

बैले उन सबसे पूा--ातमाओ! आफटोग बरोल 
जे ह? कब ने हे चान करकरे“! मोग 
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सोप देहे, उके राज घमं ैं। राज्य कल 
माने दनका ता जलनेडी छाले बहुत पोतक तस्ता 
को, तब आझया्ीने उनसे एक शोक काय एक 
रार है, सुनो 

हिरे पाचिछान पई च दिफाक्युद। 

पकारं जिय विकास. दानखुष्कों ४ 

“दके दो द, छः अधिन, छः अङग दो मारे 
पेब ( फड )| चार मए तौत मे और न किण 
पन ह ऐशा करा जता है । 

“वह एक भोकात कहकर आझाएपाची मीन हो गयी! 
जारदजी ! पाजके पूछनेर भी आकापाचीने इल शोका 
अर्थ नी ताया । तर महाराज पे दिंदोश तटाक 
बह गोणा करावी कि 'ओो मेरी तादा आल हुए इस 
ोफकी डोक डीफ व्याख्या कर देगा उते मैं सात लाख नौं, 
सनी ही स्वा तथा शत मो दूँगा ॥ दी चोटरए 
लवी यह मली घोषणा हुतकर अनेक देशोंके बहुत 
आफ्न र्त गे । नारद ! हम मी भने छोमके कहाँ 
गे मे, कि क ददो दोनेक करण उती भ्या न 
इरे य लड आवे हैं और भव तीचा दिते ते हैं।" 

अर्हन | उन महाधमाओंडी १६ बात सुनकर मैं बहुत 
अरस हुआ और उने लिदा करके शोचे हना--«आहे !| 
इत खानडी बाते हबे शे अथा उपा मिड गा इक 
कव मी दै । भोको माए करे बिदा मार मै 
रे खाल ओर धन दनो प्रा कें देश कलेर शे 
मरति नह गना गा । अब मेरा दर्ज मरय लहो 
गपा । पपि ड अशन सोप, तथाने हे अब्ठी 
तद आतता हूँ ननदन! हक रार दिचार करे गहे 
बड़ा हर हुआ। किए उस महीशायर-सगम तसे बरार 
बाम करडे म बहे चला और इद माणक कब चरण 
करे राजा ध्ममाके पाल ख पहुँचा । बा जक मैने 
साले इक प्रकार कहा--“नेल्ड ! नले ककी नासता 
डुमिये और एके बरडे ओ इछ देके लवे आपने 
होर पिता कै। उसकी पपईत प्ट झोजिये 

मे देखा कलेर राज्य बोडे--'हान्‌ ! देखी बात ठो 
बहुत अधिक मेड आसण कह जुरे ह भ खोर मी एठा 
आखतविक अ नही बता सक । दालके बोन नहं! 
छः भपिदान कौनसे ताये गेह! छः अब्न कन हैं! 
दो छ कौन माने गदे हैं! दे आर झार और वॉन 


थिव बन हो आते है 


केर खोन-कनसे हैं! तथा दानके तीन बिनाश साधन 
ओन ओतले क्तादे यदे हैं! यह सब सरूपे वर्जन कीलिये। 
किव ! सदि इन शत ब्रो आर महीम स्ट करके 
उकल लगे तो मैं आपको शात लाख गो, इतनी ही सरण- 
का कणा ख गो दे दूँगा । यद नीं बा शे तो खाची 
राप असने पए खोड जगा 

आईग! उनके देशा कलेश सर्पति राज्य धरम 
उब बि का~! दालके जो दो हेढ़ ६ उने 
बमिे,दानका थोड़ा ना या बहुत होना अभ्युदपका 
रण नही हळ अस भदा और शक्ति ही दनी बदि 
और खव कारण होती है। एनम अदे विषय ये 
ओ उरो बहुत केस देनेते तथा धनब रातयो 
दास र्हि नती ऐोती। भड ही फर्म और अहुत 
का है, धडा ही खगं और मोक है तथा भा ही पर 
खजं कत्‌ है। बदि कोई बिना भरदाके अपना शर्य 
दे हे अका आसता जस ही निर कर दे तो भी उद 
उका कोई ड नही पाता; इशिय शशको भए होना 
जाहिर । धाते ही धर शाधन दिया खता है। फी 
सुत बही रते ही । बोकि अकियन शि नि भाछ 
तेने आरण ही सर्के गवे सारिने उनके 
खापरे अवुलर होनेदाली धड़ा ठन प्रकारझी होती है 
करी, राखी और तामसी । उसे शुदे । लाखिकी 
पा पुरुष देकआओकी पूजा करो मती भाप 
त छ ओर यो पत तथ तमसी भाप 
मुष त, भत और पिशाचो पूजा किया इरो हैं। 
इक भदान पुण असन न्ावोपाित घना कताभ 
[दन बरे ह बह भहा भी हो तो उशीत भगवा 








च हे कः डा पत 
जदा स नो भदा हि आर 
अथ जि उति दक्स करे ॥ 
नल फल रने भे । 
दर सर्को पले मकि ॥ 
ल इल माच दिः । 
हशि बड दह छ लभ ॥ 
खो तम्ही ब कम्ती यष ल श । 
बे ह देक बलि नः ॥ 
ता्‌ भून्‌ सिच्च बजने तामसा अनाः । 


+ शरनं बज सें सल्युअयसुमापतिम्‌ + 


[संक्षिप्त स्कन्दपुतण 











(पाके विपे श्लोक र प्रर हैं अुद्धस्‍कके मरव: 
पोषे जो अधिक हो, कही घन दान ले नन है कही 
उरे समान मीठा है-उसीे पा्तविक पमा डाम होता 
ै। लके पिफ्तोत कोपर कह आणे चडकर विषे करन 
'शनिकारक होता दै, दाताका धर्म अपे परिषत हो 
ता है। यदि आत्मीयजन दुःखले जीना कर रे 
हों; तो उस अवशाय कली हली और कमर्थ पुरु्कों दान 
देनव मदु मधुपानके पोलेमें मनो बिष भच के 
माल है। वह कमरे अनुकूल मही प्रतिकूल चला ऐै। ओ 
भएक करेय सकिदो कछ देकर किती मूत लकि 
के डिये ( बहु यला) भाड झरा हे, उक किस दुआ 
कई भा उसके औते-औ भपप मरनेपर मी मिय दना 
हो कारण ऐसा दे । जो अनन्त दछ हो अपया कि 
सर्वकाधारणका अपकर हो, बह दर्द मान कहली है। 
कही मगर छापी हुं पशो याचि कहते है, धरोएए्म 
हा पस नाम “याथ के; बनधड़ सली बलो “आवि” 
ते है, दी हुई बस “दानफे नामले पुकारी आती है, 
दामे मी हुई बे “न इनके, घन दर 
क पं धरोहर सला गपा ह ओर रलनेशाडेने उसे पुनः 
पे यहाँ रख हिप हो उसे 'अन्‍वादित' करे हैं, जिके 
सिक तश्र उतै यों छोड़ दिया खय, बा पन 
“निधि इता है, बंशजोंके होते हुए भी उब कुछ 
दो दे देवा पाव श्ल दान! का गया है। विद्या, 
इय चाहिये ये आसि मी उस नप र 
की बशो दान न करें । ओ पराक नन बखओका 


«य्‌ ! ये दने दो हे बताये गये हैं । भव 
आधि्रनोस् चंन सुनो । दानके अधिशन छः हैं। उच 
इवा हूँ--र्म, सर्थ, काम, उब् पं ओर भव ये दान- 
के छः आन के जाते हैं। सदा ही किसी प्योजनकी 
पश न रखकर केक धुरे सुपात श्यकतियोफो मे 
दान दिया आठा है, उठे “मदान! कहते हैं । मनमें कोई 
अदोजन रल ही पगरा जे कुछ दिवा आता है। उठे 
अं-दान' कहते हैं । बह एस व्येकमे ह फळ देनेवाला होता 
१। नागन, शयान, दिकार और बे प्रशमे 
अनचि स्लुष्योंो मयकय जो कुछ दिया जाता है। 
कई "लात! बलता है । री कमामे याचको मोग 
खमारश दनेश तिका करे उन्हें जो कुछ दिया जाता है। 
इए 'बकादान' खाना गरा है। कोई विष कार्य देखकर 
आका पिद समाचार छुनकर इेलाथते जो कुछ दिवा 
आता है, उठे धर्मिचार महात्मा पुरुष र्ष दान! कहते हैं। 
हिन्द, अन भोर हिला तारण कले किये अनुफ्कारी 
सिरो विषय होर जो कुछ दिया जाता है, उसे 
“ददान! कहते हैं ।७ 

लप्र दाने छः अधि बताये दे । भव उले 

CEES LESN 
से इलि क माणा आष मश ॥ 
(र क+ कुछ» ३। ३६-४५ ) 

= कालानि मरि पेष भ शानि च। 

प्ल च दनं च शाति च ॥ 








कष अदू स लापकेलनि दु । 

(७० मा + ३ । ३९-३५) 
«ढुम जिषे । 
अणालादो विषं पारेका मने ४ 
शके एने दा सवने नकि । 
माइक: छ पं ऋतिः ॥ 
नाुररेन ५: इतेति । 
तेर जपते काल च» 
स बिं मयधर च खन्‌ ॥ 
काहि च निशितं रदं नरे एमि & 


लर मर योः मितः ॥ 
अब जु लान औद्दानमिति धुतग्‌। 
छा हिलि हषा बा शेन सीके ॥ 
सामि नं तङः । 
कलिं मीण इहे ॥ 
द्रो अकां से । 

(ख बा इमा” ३ । ४९-४६) 


अधिश्वरण्ड-कुमारिकालप्ड] » नरदे दारा घमा आ प्रो समाचान + ८१ 











क: अका वर्णन सुनिये--दता, रीता इ, म 
जु देव बसु, देश और झाडे दाने छः अन्न आने 
गधे हैं। दाता नीरोग, चमत, देनेडी इस सखनेकाब्फ, 
नर पि तथा सदा अनिल्दनीस कले आषा 
नेवल होन नदद । इन छः युषो दाताकी रा 
दती है। बरतो रहित, धासन, दु नी, 
शी रिश राहा तपा बहुत नेवा दाला ठम 
और अधम माना गया है । जिसके कुछ, विदा ओर आचार 
तीनों उव हों, जपनम इति मी द ओर 
सालिक हो। म वाह नित तथा दोनिोषे शुक 
मो, कह माथल दानका उभ साच ( पतिला नरो 
रारी बा ता है । वायकोंडों देने दा र 
मल हो जन पि ददि म हना, उसका मर का 
ता उने योहि नरना म मु दवे खि 
रक माने गे ह । च घन हिली दलको लाक न षा 
मा हो. भन हेश उव पिना अफ़ो पजने उक्र 
का गा हो वह पोहा हो वा अधिक, कही देने दोक 
(ताया गया है। की शप कों धावक उरसा केकर के 
कर दी आती £, उत मद देव झा । बद देव 
रद उक्त विशेशताओंसे प ह तो उसके दालते कोई छ 
ज होता । किक देश अपना लमे ओन्‍ओ करे बन 
हो, उचछ पर्ष दान करने बण कही कही देश और 
काल भेर नही । इस पकर दे दने छः भ 
बते गये हँ ।७ 


ला क प ख - सर 
दापो च आननानि सर, हुः ॥ 





पुसमा षने क। 
तिद « हे दिति सह ६ 
जोब नान्तं इक} 


लल ॥ पं आर दिके « 





«आच दनक द्विविध कोका कर्णन सो । महात्माओंने 
लेदो बराम (क) दके हं । उने एक तो 
जके छिये होला है ओर एक दएको छिये। मेध 
जस्को मो कुछ दिया आता है, उसका परलोको उपभोग 
सेता है ओर आरत्‌ पुस्योंको नो कुछ दिया जाता है, बह 
दान कही भोगा आता है। ये दो परिणाम बता गये हैं। 
अब दाने चार प्रकरोंो अकण करों । ध निक का 
और जेम्चिड--इल #मते हजन विदन आको चार 
शरक बका है । हुआ बनवाना, बगीचे गवाना तथा 
जसे खुना आदिमं, छस उफ्योगमे आते ह। 
उन खा शु चहा गा ै। प्रतिदिन को ७ दिया 
तद, उश तिल दानको दी “वक कहते है। शनन, 
च, देख) ख ओर ३७ आदे तिमि तथा इचा 
छि दो दन किया आता ै, का “म्य! कहलाता 
3। क दान सीन पाका बापा गया है। क 
सोम रत होता है। ओ ण ओर शानि आदि काल 
(@ सेते दान किया आता ह, वह «झाप 
कदन है। धाड आदि करियाओंडी अक्षे ओ दान 
किला आता द, कह “कापे मिति दान है तपा 
मर और विचा अध्यपन आदि दो भधा रखकर 
ज दाल (दिरा आता है, बा शगार मसि दान है |» 
काल उर जम बज के बला 

२4 लुम रहने इए रह १० 
कर्क इ 2 दे कप का पुः । 





s+) 
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# शरणं कज खें स॒त्युंजयमुमापतिम, ॐ 


[ संक्षिप्त स्क्वैपुराण 














ह ता दानक चार प्रकार बते मवे हैं। अब 
डले तीन मेदो मतिर किना जाता है। आठ कदुओं- 
क दान उत्तम माने गये हैं। विषे अलख किये हु 
चार दान मम है ओर शेष निड खाने गये हैं। यही 
नकी तिवषता ह, जिसे विद्या पुुष जानते हैं। घए, 
मन्दिर या महक विचा, भमि, गो कृफ प्राण और सुकर्ण-- 
इल कस्वुओका दान अल्प दानोंकी अपेशा उम है । अघ, 
दी, य तथा अ आदि वाएक-एन म्न भेके 
इरयो देने बह यम दान माना गया है । क, छता, 
न दही, मधु, आएन, दीपक, काड भोर फापर भारि-- 
(ल वशु दाने भे पुरुषोंने कनि दान बहा है। 
दे दालके तत भेद बके गये । अब दमनाउे ठन 
भो छुनो । जि देकर पीछे पारप किया खर, ओ 
अपानके दिया आय तथा जे बिन भाक र हिता 
आप) बह दान नह हो आता है। पाता» आपाका और 
अभदा--ये तीनों नके नाय हैं। बि दान देकर 
ताप दो तो पह आधुर-दान है, ओ मिसळ माना सा 
है । अभडासे जो कुछ दिया आता है, कह राशर-दान दे। 
बह भी म्यं ही होता है। आणक बॉडकटकारकर या 
उसे कढूपचत सुनाकर ओो दान किया आता है अपरा रान 
देकर ओ नाझणके कोला शता हैः वह देशाण दान माना 
सवा है। उरे भी भां ही शमना चाहिये । वे तनो भाव 
दानक नाशक हैं।७ राजद ! इक मकार शात परम बचा 
ल र पि ले 
कि मि म ए दकि 
(स कर + ३॥ ५०-९७) 





(स= खान इः २। ६५-३९) 


बा के रानका बह उन महाल है उसे मैने दमो 
तया है 

अमेवमों बोछे--आज मेरा अन्म सफळ हुआ। आज 
जे अपनी तरका कड मिठ गया। दवासी भि मेड 
मदि ! आज आपने बे इताएं कर दिया। किया पवक 
इदि मुष डुरचाती हो गया तो उसका सून रन र 
है बहुत हेण उठाकर ओ प्री रात की गी, बह पदि 
बदुरादिनी निकली तो बा मी ब्य है। का उठारु चो 
कू बना रा उ नी यरि लाश निका तो 
कह भी निरव है ता अनेक प्रकारे लेश शहन करे 





= = मे सर जन कष ये तह: कम्‌ । 
च रे इहि तः षतं ष ॥ 
हिका शं कन इया रशा । 
के कना खी हा शत्ितादिनो ॥ 
केन इसा इ का स च आरशा । 
रन नशा विना मे षा पथा ॥ 
र ये कई, हशा बा श्ल तसरा । 
ककु द नमो नमः & 
(कः न+ कुछान ३। १०१-१७४) 


मदेश्वसलण्ड कुमारिझालच्ड ] # नाइके डारा र्ममक जटिल मर समाधान + 


el 











झाक रललकर आएको प्रस करना चाहता हैँ । इपर 
अपना परिचव दीजिये । 





राजा पमरमे देशा कनेर उस कमव हैंने अएना 
परिचय इस प्रकर दिवा--हकोड़ ! मं दे नरद हूँ। 
खानची पातिके छिपे शवा हूँ। गुम आसती पतिशाडे 
अदु बे घन दो और खान इना दे भूमि अन 
करो । मदा! बि बह भमि और घन देक्ताओंके ही हैं 
तापि लिश वमद जो शामा दो, उसके उनो मगना 
चाहि । क्योकि वह का पतिसतक और दाला देला 
। एल द्ि्ी इथ्छारे में वम्खे कुछ भूमि 
मागता हँ । 

राजाने कडा--विषवर ! वदि आए रथि नारद है 
तो वह कार राज्य आपका दी रहे। मैं तो आतकी और 
लमल आणो की कहँगा। 

नारदज़ी कहते हैं-_अर्डन ! तब मैंने राऊ चमकना 
3 ब~ घन तुर ही ल रहे । आव्यकता 
हम मैं के दूँगा ।' ऐला कार मैं रेबतक शतस नस्य 
गया। उश भेक परता दर्शन अरे के बढ़ी रत 


हुई । ब तस करे मय अपनी अमी बसो मात 
डर डेला है। ठी उसी तरह बरे भक्तपुर भगवान 
देको शकर अना मनोर लि कर हेला है। 
कुल्वीनन्दन ! मैं रेकतक परकी एक बहु बढ़ी शिलापर 
दड का और शील, मन्द पष पने सते असनत 
बज हो मनीअन विचार करने व्या-खान तो 
देने आत कर डमा जो असनत दुर्भ मा । अब मैं उत्तम 
आडी बाते किते रक्ष आरम्भ कें । से देसे 
जा देखने चाहे, ओ र्भ पाच मे गे हैं। इश 
प मादी बिम बचन इछ प्रकार सुने जते हैं-- 
जे खेनेशाकेडे दिना कोई नाव किसी आरो पार उतारने. 
ॐ ठर ही है; उसी कार जाति भे ण भी दि 
इसी हो को बह फिलीका उद्धार नहीं बर सकता । 
फिल खोका भवरन नहीं ह, वह आण ते 
कस आणे शन शी इ आता है--तेखेहरीन दो जता 
। अलः उरे एन बरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
खमे आति नहीं दी आलो । दाने शोय पानको 
इक अशा ओ दान दिया आता है, पह दान पैशा 
श, डेला कि जल षे हुए बीज शी ना हो 
ते है दाने की हुई भमि वादी बरगे अन्ता 
ब नह काली है । इसी रार गा उसके भोगो, 
दुल उसे शरीरका पोड़ा उसके मेका, पख उसकी 
खा, पत उसके सेका ओर तिछ उसकी शनाका 
नाड करे ह । अतः आविदान, शाकणकों शदा पते 
दरा चाहे दर्ख माफ हा मति लेकर भी बीच 
मी हुईं शाप भोति कह पा है। हसडिये ओ मूद 
तस्र युक और गुले साता धन कणेषाले 
है कषा ओ गनत किले उनीको दिया हुआ दान 
दा आध होता है उमदे (आभी आदि तीयो), 
उच काल (मण आदि )म भे उपायसे साक भा 
पसक के र्य दिया आता है, बरी परण दान-रमका 
कच हे । देयद विजा अथय, तरे सुपभता नही 
(आठी । जए रदाचार है और उसके साथ बे दोनों ( किया 
ओर त) मी ह, उसीको उक्तम णत कहा कला है। 
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नारदी कहते हैं--अएंग! मैं देशदेण धूम 
विद्यार्थी नेशवाले आणोकी परीक्षा करा हैं। यदि दे मेरे 
बरोक उच दे दंगे तब मै उन्हें दान करूँगा। देशा विचार 
इसे मैं उस स्थानसे उठा और महर्ियोंके आधमोपर इन 
अश्नरूपी कोत गान करता हुआ विचरण करने हमा । 
द शेक इश प्रकार हैं, हनो 


bd 
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आळ परके आरललका खन है! (७) चरो मोरे 
भूछ दिनको कोन वता सकता है १ ( ८) चोदह मलुओंके 
मूळ दिवसका किसको आन है! ९) भगवान्‌ स किल 
हिन पमल रपर शबर हुए ! (१० ) ओ काले 
सकी मति कथ ्रभवोको उदगम बाडे सलाह, उसे 
न जानता है ! ( १३) एव भर शे झोन दश 
मलुष्योसे भी अत्यधिक दक्ष माना गया हे ! ( १९ ) कोन 


र दोनों आगोको आनता और बताता है! ओ ब्रेड 
माका मेर इन बारह मओ आनते हैं े मरे लिये परम 
पय हैं ओर मैं उनका निरकाडतर तेषक बना सगा । 

जन ! इन ब्रा शान करता हुआ हैं खारी षणी 
पता रहा। मले ओ-ओ आकण मिले, उन ने यही 
आते इन बी भयका बहुत कटन ै। हम 
के केश नमस करे हैं।!एव र शी इर 
प्म ओट आवा ओर हाडके पिए बैठकर 
पुनः इक प्र विचार रछा । 'मदो मैने शब इणो 
ज देख छा । आब क्या कहे! इसी धमव मेरे मनमें पह 
कार उत हुआ कि थीं अभीतक काम तौ 
गव ही नही । ब एक उत्तम सान है । जों देते आण 
षाण करते है, ओ तसे म्हि, सर्प हैं। उनकी 
का चोली इर है। वे शब के-सब वेदाभ्पपनते शुशोमित 
तोते रते हैं। भतः उसी कातर च| 


जीउन दे निव करके मं होते चल दिया और 
आरशा र आ (चा । पयिस बशा हुआ 
द मेश को स्तवक कैश हुआ था। गना मझे 


(सो क ओरते छा किये हुए ये । अमिषे उठा 
दा पेक रा पं कमी शान्त नही होता पा । कळप 
चस खान है; जे कले किदे रण) च्रं 
ता दशका बीज शेप ओर सुरक्षित है। उश सान 
ज चार कैसे दिजोंके धन प्रवेश किया। रों 
द आ मह बाणीमे अने प्रकरे बादर वारयाखाप 
«र से से । उल नव उश ददसि बीच मैने अपनी 
अब उठाकर बोषणा की--आणो ! अव आजलोग मरे 


उत्तर दा" ऐका काकर एक दूर मना करने लगे । 
ह मैंने उनके खामने अपने बारह ण उपस्थित किमे | 
खुलकर वे नीस उन मस्को लिल्याइ समझते दु 
ले कहने छे--“विध्वर! आपके प्र तो बालके से हं। 
इल झट परे बह कया नेवा है ! आप इमलोगों- 


ादेश्वरलण्ड-कुमारिकालण्ड ] + कलाए-प्रामनिवासी खुतजुद्धारा सारदजीके प्रओका समाधान ४ 


a 




















अते बते छोटा और शानहीन मकल हं, नदी इन 
रभो उत्तर दे।' ह दनकर सहे बढ़ा आरं हुआ | 
म अजोय इत्थ माना और उनमेंले एक बालके शरे 
दैन काकर कए मे प्रा उत्ते | 

उच बालक म्रक्ष नाम छु था । डे मरे बन: 
कम उत्तर देते हुए कहा--(९) मतका शाइन भच बतादे 
गे हैं । उनमें सके प्रथम अक्षर डकार है। उसके 
छिपा चौदह स ती भ्न, भलर, कलम, मा 
मग तथा उपक लब मिलकर शाइन मात करण 
आने गये है ।७ दिजपर ! वह तो मैने भे 
या बतापी है। भर ठका अर्दन । इक अरे 


करता था । एलसे उसके पिता बहुत क्ष हुए ओर उश 
कगे--बेट ! को, दो दरें प्छाई 
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सुनकर पुने कहा-फिलाऔ ! कवा भिडाई 
केलि पा आता है ! कया ओमडी पूर्ति ही अच्एल्‍न" 





चुने कहा--पिताजी ! जनने निलनी मी बातें 


द: मल चदश सा 
उदेश नपसिकसा्वेश ७५ 
हिलो परो शिशन का च। 
जानीय पापि दिराम 

(> शन कुरान है 
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है. ३ ठर ठो मेने मां दी आन छी । बताएवे। एके 
दार आत कष्ठ किले दुापा जय ! 

ता बोले--रल ! द्‌ लो आज बढ़ी विचित्र बात 
हता है। आतके दने किक झातम्य अर्थका शान प्रात 
किला है! इल, बता । मै तेरी बात किए छुना चाहता हूँ। 

कने कद्दा--पिला ! आएने इकतीस हजार वर्षोतक 
आना प्ररे अध्ययन इरे हुए भी अपने मे 
देसल अमका ही ला किला दे। “बह धर्म है। यह धर्म 
है? देखा काकर शाखो ओ धर्म बताया गया है। उसमें चिस 
आणता हो आता है। आप उप्देशको केवल पढ़ते हैं। 
उसके बारिक अर्पकी जानकारी नहीं रखते । मो आहण 
करू राठ साथ करत हैं अर्थ नहीं महे, वे दो पाले 
ज हैं। अतः मैं आते ओोइनाशक बचन सुनाता हूँ। 
अर रह के गये हैं। भगवान्‌ ण्य उकार बते 
मे, मो भवन महेरा प्रतीक माना गया है। 
३ ठ दलम खक बताये गये हैं । ॐकारे मार 
ज अरूप अमण है, बह थोक भगवान्‌ शद 
हा तीह ।७ प है करकी महि, मिका वर्जन 


गान हैं; कारण, मारमा, दशि, 
पाच्च तथा मौले चौदह मत हैं सेत, वर्ड 
हित, ताध, दत, कपि, इच, शाम, भू अधिक 
क्छ, योदा सिज, तिरंगा, बहुएंगा तथा कबरा--वे 
मशः चोदा मुओके रंग हैं । पिताजी! बेकलत मतु 
क्सर हैं । उना रग काला घातलाय आता हे। 
हक भ तह तैील देवता ै। 'क र 'ठ'तक तो. 


= ऊ: अक्त शक उद्रो विष्णुर्यो । 
ज र खे सहः 4 
बकच का नि सश सिः । 
(स इब । २५३-३५९ ) 
१.०७ बंडळचचचललणहे लोजी-डे चौरइ 
स्र 
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बार आदिर माने गये है । «४? ले ठेच “व” तू जे अझर 
ह वे व्यारेह रुद हैं। धमे लेकर “4” तक औठ बह माने 
गे हैं। «और बे दोनों आना तदे ै। 
इ पार दे ती देता के खत हैं । ली! लला, 
सि, मीव और उरानीक-- चार अर अरडु, 
अप्य लेएज और उनि नाम चार यकारे औब 


बे गये ह।७ 
CE] ब उ ऋण ख क क उन 





ज के है। बिली इनक सक र ह 
इता मिपा शके अर्रे च । 
मगो विवलान्‌ भण च शकि दमला 
सशता लक रश क्यो ॥ 
शयः र सशि धनिक ॥ 
शौर पाता, विद, अव, क, कण, शु, क, वि्‌ 
(त शकिता, सहा औौर विश्यु-यें शरा बदि है । इसके 
षो बीप तक के है। 
२० चाल ख बे है-- 
सी पण मोनो हवो मे । 
नवरः तः स शुषे भरन ॥ 
है. कक कहा के ह 
ते तए लोन जन नली । 
अला मम आही हे ल शक 





कण: श्वावहता स्‍ूथः छवि: विस: # 
हिल: शरे को: अ शि कमः । 
बशल जाए त कणः बे ॥ 


छती ! यह मार्थं बताया गया है। अब ता 
ने । नो पु इन दतओं आभर लेकर म्म 
ल होते है, बे ही अदमाभालरू किलपद ( कदाशिव ) 
मे डन होते हैं। चार पर जीबमेे कोई भी अब मन, 
जी ओर छिमादाया इन देवताओंका मळत करता ह, 
भी उसे भि ह होती है। जिस शके पी मतो 
क दार थे दसला नही मने गये ह, 3७ शाको पदि 
ख्‌ माती भी कहें तो नहीं मानना चाहि । ये सण 
देखा वेदिक मम च प्ति है । अतः ओ बु 
इन देबखओका उल्लकन करेतर, दान अषा जप करते 
हैं, बालुशान मागमे आकर तलि कपे रहते हैं। 
जो! आगि मवे मोही महिमा तो देखों। 
ने री मा पे उदर इन देषताओोको नही मनते । 

तजु कहते हैं--उुभकी थद थात सुनकर पिताझो 
रा विव दुआ । उन्होने और भी बहते परभ पूछे । 


जणयलौर शेते बदुासबाकनाः ॥ 
'ेदवोजाबति पिः रिः । 


(७ बा मा १ । ९५४-२९५ ) 
१, कह, न, बड और आका । ९. बाइ हाथ, 
देए छरा शि । ३. कान, नेष दहना, नसि च । 
उ बल स्य, एह कब और सं । 
«रजनि से मदक ५। 
श रकि धिषा अनोपुड्दमेब ३॥ 
आलि ऽपरा एः सपाः । 
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(३) वेदानतवादी निहा, इदको ही अनेर रुस 
माजी री कहते है सि कही नापरे रिषं अफ 
यका ठेपन करे अनेक र रहण कणी ह । भि 
अनल हनर भी बह एकमात्र भे संयोग एर 
कूण ही राती है। ओ इछ तस्क बना है, कह 
(समझा आधव ठन कारण ) कमी नसके नहीं एल । 
(४) तिने मे नही का हतप जे बचन देकताओं- 
स माता नही सीझर करता, उसे विदाने विलि 
कपार मु क्प ( वाकयकित्याल ) क ह, तथा ओ काल- 
बुक पणन है बह भी हली मीत हे ।# (देशा बचन 
जलने ओर मानने वोष्प रहीं है । बावे वह का 
ही है।) 

(५) सब च अमा उसा छुमिये। एकम 
जोगी एल बछर भीतर म्‌ बा है लगत लासमे 
तोती है, लमल ष प्रकट होता ह, कोमले ऋमना 
होती है, मले ही मोह, माया (शठा), अनि 
ह ( जहा), पे धनी श, आविण और 
मूता होती है। यह सब कुछ लोले दी उत्फन होता है। 
भन असन, पी खौ शण बल्या, छव 
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कोचमे आलकक मतुष्य शदाचारसे दर हो जाते हैं। उनका 





न कुछ» ३॥ ३०४-३५५) 





डन मं हते हैं । वे ही लोग केवळ युकतिवाएका 
खार डेकर अनेको पतय चलते हैं। वोभवश मलुष्य 
कमल भमाना छो कर देते हैं। लोमटे शी इमी: 
जोके बति निहु बर्ताव करते हैं । कितने दी नीच 
न्ुष्तडोमश ध्मके अर्ना बाय आभूरण बना रची 


(सर मा» इ ३२७७-३८७ 
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आक्षण “कि ना गया है। ओ निशि 
मू तोका शता, कामे रह, भनि 
५ नि षा मिही ओर शर्ण कमान खमकने- 
ऐन आणो “पनः कँ । श खर 4७, 
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सूनर बिक ओषित आ प्‌ ब 





रोद इच तं यतित 
को इरे के दान कुहक दिकतेन शल्‌ ॥ 

(ख का इमा+ १ । ९९१-१०१ ) 

ष ब-या द गवी इने 

जती जा हश है। भी र तृतीया वा 

ज बि । पि नमी श तिम | 

केक इ न है । इसे जा पा गव 


णको अ छ नबन वेळी रमि निवि है । 


रा के फके मारने भी इतदि चीत कि तिथिका इसी 3 
क उ 2 हा भ इम 
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शे दुगादि ठिवियों तादी मदी है, अब 
मकरी प्राम्भ तिथयो भण कौजिये। आधिन 
छा नवमी; कार्तिककी दादी, चेष ओर माद्री दा 
तकी अमावास्य, प एकऋदणी, आजाद दनी 
माफी दमी; भावणकी कष्णा अडी, आए प्नि 
सर्ति पूर्णिमा, पालन) चेत ओर अ निना 
मनत आदि तिथि हैं, जो दानके पुष्पको अ 
लेणी ह।७ 
गात, स जित विधिको पाहे रकार 
आक हुए, बह आकोदधारा माव माणी वती बठादी 
गवी ह, निल रपी कहते है । उच लिनको दा हुआ 
दान और कि हुआ पह श आकषर माना वा है। पह 
ल हिल ह के मी बाप बेबो 
सह सौकार दि । यज ररि और दि कर 
तो गी है; पे सइाममराक् मा कही किक । के 
"नरी भपित धच मा ह बरो री 
आर अमासयसें बकिदो आरिकिनि रोषित शले है । कैसी 
का औ कही मना है। फेक मा भादी बल 
सौर भगाभाका उसे उले ह है । हरे 
मकस बीन भवर क, को विधान, लेन इ । सज, 
इतिक क म अति चीन सो हन कह 
अ ल है ही, नतल निक्त बचनले बी क 
रन शोक है 
क भरनी अहिः हु शाह 
जिका दीवा धा 8 
क रदी बे पिस । 
(हिः साद $ नमे| करणी ॥ 
(एल भो केक 8० च पाणा दे 
ह) 
«नइ, नरन एसो बि कश । 
का याल तथा भादल चढ़ 
तस समरसा पौस कशा । 
काति दशमी मापमसल सी ॥ 
मायो कना तरो च पूल । 
दी कानी चर रच्यो किक ॥ 
मतएदर्ा दकि ६ 
(ह आन इच २। ३०१-३०६) 











ह राडी दो दूर बेळ और भगवान दह 
लाखा ठाक तापा मा है ।» 

पिदा, पुरुष जिले छदा उदे दानेवाला 
जे हैं; उख बथा परिचद झुरे प्रतिदिन 
उतना करल, ब लगे बनेका आरी नहीं है। 
के चोर शब जीवको उदे डाल देता ह, उसी प्रकार 
कह मी है । वह पासा सरे छिव सदा उद्दार होने: 
$ र नरके पहता है।| 

जन्‌ ! भल होमे किस कमे मते सिद्ध 
आल दो बचती है और (मु पात ) यले मेकं 
कोके जना है! इल श भीमो विचार करके 
को पुरुष माची क्के निराकरणका शमित उपाय करता 
१, दिने उसी दक्ष पुर्पोंते भी अधिक दध 
(जदविेबि ) कहा है। बुर अपनी आदे आठ 
क, एक हिन, अधवा शम यसम अपवा पूरी आधु- 
मर देख कर्म अदर को, मिठो अने बह परम सी हो 
और मिरर उननतिके पप बढ़ता ए ई 

केदानतबादी विश्‌ आर्थि और धूमे दो मार्ग 
उके हैं। अर्म नेषा पुरुप मके पात 
तेलार और भूसा अनेकाथ औत लगमे पुल 
ओग पुनः इण रंशारमें होट आता है। सकामभारते 


किये हुए वक आहिक दा भूमी प्रति होती है और 


+ कत ली से को कर दो हाः । 
के किक: इषा दिध वा एपी ॥| 
क एस ब चे बर्‌ रवय म्‌ । 
ससक आलीत म्‌॥ 
(स+ कान + ३। ३०७३०८) 
+ द बां शु तः । 
दद याचनको निष ज स मं आननम ॥ 
अशि भनि बा चौरे सः। 
जरं बि चाला नोती ॥ 
(+ माः कमः ३३ ३०९७१० ) 


तसि कल र्क च किलो भवा । 
कार एरी ड चो दिन इकः ॥ ˆ 
न्न 
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# इारणं ब्रज खें रुत्युंजयमुम्मपतिम्‌ + 


[सषि स्कन्दपुराण 











नेक ( कर्माण एबं शन ) से अय 
आ होता है। इन दोनो मित्र ओ अशान मा है, ब 
पाखण्ड कलत है। जो देवताओं तया मोळ घमो 
नी मानता, पढ उक्त दोनों मगो नी रास रोला । एत 


अकर यह तलवर्का निङूषण किया गया |» विप्रवर] 
आपके एन भोका वधाशक्ति समाधान कदा गया है । यह 
डॉ दे वा नल, इसको आप बताइये । साय दी अएना 
इत्वर मी दीजिरे । 


नारदनीके द्वारा कलाप-आमके रकषमॉको महीसागरसङ्गममें ले आना और वहाँ उन्हें 
भूमि आदि देकर पुण्यखानकी स्थापना करना 


नारदी कहते हैं--अर्ज़न ! इस पकार आएने पर 
आ समापान युनइर मेरे कम्पूर्ण शरी समाज हो आषा । 
तब मैंने अफो सरूपो पकट करके उन बालोत एत 





अकार कदा--'अहो | मेरे पिता अराज भन है, जिनी 
रिफ बालक भी भजेते आक्मणशिरोममिके रुषे 
सिचन हैं । बे अपने जा फळ माल हो गा, क्योंकि 
आपसे निणाप और उद्य महातमा मैने 
दर्शन किया ।' 

इना छुमते दी वे धातातर आदि राच शहा उठकर 


खे के गे ओर अप्व, उच आदि पूजाम मेरे 
ख़ायत-सत्कारमें छग गदे । तत्वात्‌ साधुजनोनित वाणीम 
के इक प्रकार शेम न्य हैं। क्योकि आप साधा 
देर रद इं इममे तौर पे है दे! करके 
आता मान इभा है और अय बरें कनेक विचार 
है। वने! एक आधर पासे कया आवश 
थी, दह कार्वे आए इसमें तें ।' 

जारदज्ी बोके--मैं अ्ाजीके आदेशते महीखागर- 
श्रम नामक मातीचे आहनो उततम स्थान दान करना 
एता हूँ । एसके डिये आफ्ेग बले आगा दें । 

मरे देशा कहनेपर शातातपने शव आश्रणोंकरी ओर ष्टि 
खबर को कटा आरम किवा-“नरद ! ग शल है 
क भारतवर्ष देवते हि भी दुर्लभ दै। उसमें भी 
महीलागरश्मके विपये तो कया कहना है, अहाँ स्नान 
लोला पुरुष शज बहातीपोम स्न करनेका फल परा 
कर केठा है । आपके प्रस्तावर्े एक ही महान्‌ दोप है, जिससे 
इक मिलर डरते रले है । बह हुते निवी और 
जुर्लाएल्‍पूर्व कर्म करनेवाले चोर हैं, जो इसारे-जैसे तपत्वियोंका 
इन इर ढे हैं। रुप वणोमें जो लोलया और इक्षीतपों 
अकर है बही हमारा घन है। उस धनसे हीन हो जानेपर 
ह कला तिरक हो आवया । हम चोरके शापे 
न पढ, कहीं हमारी अभिलपा है ।' 

न पूणज ३ सो 
खा घन इर छेठे हैं । 


आरदूजीने कहा--उुत्तीकदन ! “कब! और 'ओए' 





आ काति केश च धेरि इः । गराचे 
जाक पति आ । को रे मनो मेत बाब मयद्‌ ॥ 


(त 





उ नेये ॥ 


नी रू कलि नी तार निकः 4 ( ९४० म इण ३ । ३१३-३१५ ) 


माहेश्वरसण्ड कुमारिकासण्ड ] ® सारदजीके श्वारा कलाए-प्रामके श्राह्मणोंकों महौसड्रमपर के आना # ९१ 











आदि दोष ही चोर है और “त ही उन नालोक चना 
है; मिले अजरे मे नोने के की बाल बदी थी। 

तब हारीत मनि बोले--कोन भी मूह इदि 
कारण महीला नम तीका त्यास का, ह 
खरग और मोश हापमे ही रत ह! रे रे मगत 
उमानाधका निवास है । वे दत्व इनार फलन करे 
हैं। उनके रहते हुए कह चोरोका भप हम कया र लेख । 
जारदजी ! आपके कने मै बश चग । मेरे रे 
फील हजर आझण ह, वे हच कड आइन, आभा 
आदि छः कमो तत, बार भीतर शुध कोन और 
दे रहित हैं। उन वे शा मैं पे चळ सकता हँ । 
म मेरा उत्तम तिशष है । 

उनके देशा कानेफ मैंने उतर कब आरो भसे 
दके उपर चढ़ा किया और वहां पलहताके आय शशा 
भाझा हौद पढ़ा। बीचमें री वोज़नतक हिसडा 
मे है। उसे परर उन बणे शय महारो 
भा भचा । पह हिम देश आफन्त वा दिखे मागले 
ता भान, केये प्रशाइणे होपा आ शा है। 
सके लिये द कोई उश नही है। 

अ्जुनने पूछा--नारदज ! कलाप आब कह है ! 
उका मार्ग विके द्वारा किक कार सा ज शकक दे 
तया श्वामिकार्तिकेफा कृकाअखाई हेते प्रात होगा! दे 
ब बलं गे बताइ । 

जारदजी योळे--भदारोपो आते थी बोजा 
पिंप महेश माना गा है। उसे अनाम कोळ 
किवा बा प्रम है। उसके अनते लो बोज्जतक 
आदझ समद्र बतावा जता है। उसके बाद ली बोडन 
पिरव बा बे है; कि भ्य इरे है| किले 
मायि ले जि प्रकार खाना तो शता, उसे सुनो । 
अनन और अलका लाग करे उफ्याशपु्क इक्तित दिरा 
अगवान कावडी आना करे री उ शापक 
पात हुआ मानते है तप म्र रट होकर आदेश 
दते हैं कि दम अमीश खानकी गजा करो । किर 
नस पिम एक बहुत बही गु द, बर शत को कोळ 
दूरतक गयी हुई है। कार्तिक आगा किडे पा 
ड्म प्रवेश करके आये बहना चाहिगे। उसके भीतर 
मरकतमणिक्ा एक शिवि, ओ दके छान रा 
लेगा दे। वठ शिषे आणे मत व्यच्छ ते 


रंगी नी मिती है। पह पलङ नमस्कार करके तथा 
'उ वी बिटको पे लेकर मम त्थ आना चाहिये। 
बरे भगवान्‌ कुमार तथा बाराहदेवढी आशान करडे 
आधी यत होनेरू रे जड निकालना चाहिये। उस मळ 
ओर मि दोनों भसम अञ्न करना चाहिये । साथ ही 
रम रीस उच जड और मषी उट ठगाा चाहिये। 
उल अनके भावले करालित खाट कदम चनप उसे एक 
इर बिल दिखावी देता ह । तदनन्तर उल विके भीतरसे 
होक बह याचा करे। पो कारीप नामक बढ़े भवर ड़ 
होते ह, पर वे उस उदारे मचे सापो तते 
नी हैं। उल दिके भीतर भगान यू समान तेजसी 
कि शोका दर्शन करते हुए लापक आध बढ़ता है और 
करण उच्य कडा रमम च जता है। बके मो 
आयु चार इर दर्षकी बढहायी गयी है। पतों स छग 
सो री मोडन करो है। 

इल बहार तिहरे मगत कराए आमतक पेकी 
कि बादी गदी है । अब आगे ओ कुछ हुआ उरो 
भल करे । आली तारकी दिले आशन पकप 
रण कोरे उन रोदे आह भाग रखकर 
मै मीशा तमे आया और वह पति कयणे 
हरस उतारकर उने स्तब कर दिया । दिए उन भे 
आण्योके शब मैने शसू दरको दण बे हिव 
पानद गीर तीर्थे कान किया और 
देल्ताओं तथा दतर तय करके परम उर मापी 
चका जप करो हुए इन शद छोग शक्षमके समीप बैठ 
के । मे मगान्‌ दिश्युका ध्यान करते हुए भगदान 
दड ओर देखते रहे । इसी मब इन्र आदि दषा र 
आदि ठमू इ, छोषाछ, आट दकत, ग 
कष अधा रूहे श पो आ पहुचे ।तदननार 
मानि किली मी बह आरे और नारदे इस प्रर 
कदस ! महे आठ इजार आर्य दीजिये | कपः 
मे निराली इन आक्नोको मैं भूमिदान कग । आप 
एलची ब्दा करें ॥ त मैने उनसे त्क कशा-- 
“नन! देश ही हो । आर मी कहों उम कपिानका 
हाच करें । इने आपदा भादोसपोणी समय मा दोनेपर 
लिखे आनने आया हुआ अतिथि विवुख छोट जता है, 
उच खर क निष होता है । जो अतिविका पूडन-- 
स्वागत-छत्करर_नहीं करता, बाह रोरन नरकमें आता है। 
क हारा का दजन होला पह चमू देक्‍तामोके 


दर 
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डरा ख भी पित होता है ।७ इसकिये उस तपे दान 
और वके दारा मैंने कक भनि मोजन कराया । 
तसात मैंने औमान हरीत निको उन चर 
दारके ठि हा । त मैने आणे कश 
पकाळकी वाल है, मि भिरे कुलमें एक 
तिद आहण हुए ये । नन. दान्‌ मे, पर तेक 
कारक अधिक विरम किया के थे । उनके सता नाम 
मदि गौतम था । वे सइ कान भोले होन विच्ारकर 
बहुत देसके बाद राम करते ये। उनके हार विरका 
सपिद दोनेक कारण वे जनाधार विसखारी कहे 
नेको । एक बार चिसकारीडी माने कोई काच तो 
गया । उसके कि होकर उनके भी लिलते अन 
सब पुमो छोच केक निरी आदेय दा कि 
(तुम भणी इस मातो मार शाखे ।' उन्होंने बही देरे 
आई उत्तर दिया--अषछा, ऐवा ही के । कं वे को 
खमा ही जिरकारी ये। अपनी चिरकारिताका विचार करे 


कप भ्त देह डप जे! आना कि 
बालन शब बढ़ा धर्म है परंतु उसी 


ु 
डर 


मी हो मा अपना भ है। पुल शषा स है 
माता और पिता दोनौंके अधीन है । खरीडी, उसमें भी 
अली रह «चाह! 

बीन पला वाह बर 

विताकी अवहेलना 

करना मी उच्चति 

उन शवको एक- 

मार पिता देते हैं; इसलिये पिताक प्रत्येक आशाझा कळन 
करना चाहिये । फिताकी आशाका पालन करनेदाले पुरे 





Hk 





( 


ह+ खान इना« ४। ९९-५५ } 


र पोषा रको जता हे। वह सब रे बन्ने 
बुहो जा है। पुषे सते क पाते हुए भी पिता 
डके ति स्ने नही छोड़ते । यह पताका गोर है 
[कीर ने विचार किया हे । फिताका छोटा: 
डा सन नही है। उनका पर बहुत ऊँचा है। अब मैं 
ताके निले विचार केमा । मेरे इस मानव ऊ ओो 
बह पमल उबुदायलूय शरीर पास हुआ है एणा कारण 
को मेरी खाता हो है। निरी माता ऑमित कै 
कह रूनाथ है । जो मातृदीन है, ब अनाथ है। पुत्र और 
सोचते इ म्ल उद को बरी आके बाद भी अपनी 
लाडे आभरे आता है तो बह दो वके बलकरी भोति 
आचरण करता है। पुच र्थ हो या अमथ बर हो 
का शमत उसका विध्‌ पढन दी है। माताके 
छगन कोई तीप नही है, माताक़े कमान कोई गति 
नीह, आताके उन ई रफ नहीं है तथा माताके 
कमान को पाळ नहीं है। माता अपने शर्म धारण के 
रण शा, बम दमाची हजे जननी! है प्नोकी 
श कले अर म वर पुषा प्र कले कारण 
“द्य बही है। शी दपा केरे बह पाकि कही 
गीतया शद मन दमे करण उसात! कहते 
जुनि किक देवताके शमा शमते हैं पर मनु 
और देताओंका अमद ताडे शमी नहीं पुच पाता- 
ताकी बराबरी मही बर शकता । पतित होनैपर गुन भी 
«ग देने कोम्प माने गे ईप माल हि प्रकार भी 
तान्य नही है। किकी नदींके तटफ को हुए 
राख पडी ओर वह देर देखती रही; वल एसी अरण 
इथ तितने मे अपनी माताओं मए दाणे आदेश दिया 
ह मी देके करज थे इनद शव वातोफर अधिक 
दमक विचार चो ऐं उनकी विनता अनत 
नी हुआ। 

इसी कमच उदारहुदियाळे मेति ( गौतम ) 








दुखी हो आंसू बहाते हुए इस घकार चिन्ता करने लगे 





जि कका ब जे जि मच र को. 
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“आहो! पता नीका गथ इठे म पे समे इन 
गा हं । अब कौन मेर उदार कय ! मैने उदार विचार- 
बाले चिरकारीको बही शाते वह कठोर आठा दे दी थी। 
तदि बह सचमुच चिमरी हो तो मझे पे बचा सकता 
। चिरकारिक ! दु्ारा कस्पाण हो । वदि आड भी असे 
जामे अगर दुम चिरहा कने तमी पाले नर 
हो। बेट ! तुम आज भे अरनी रूताओ तथा मरे रा 
उप्त त्याको बचाओ । निर ! दुन पतर और 
अमे अपनी मी रक्षा करो ।' इ प्र आलत दित 
हे ला करो हुए मोतम मनि िरकके पश आहे। 
हो भाइर उने भे पुत्र पिरकारीको आशे सत 
३३ देखा । भिएक्स आगन शमीर आया देख बहुत 
दुखी हुए और दपिदार कबर फलारे नरम मलार 
सलकर दै उने र कोजेकी ज्ञ कले को । मानि 

श्र मक रखाए के देख और कलौ 

साकर बह पन हुए। थ पुच हाथमे हिर 
मेकर लड़ा भा, तब भी मतने ऐशा कहीं मका कि कई 
मुझे मार ढाछेगा। अब उसे पताके चरो पड़ा देल माता 
बह विचार करो की कि णे हथियार उठानेडीओ 
चपलता की है, उसीकों पिताके भवते छित खा हे 
तदनन्तर जिताने पढ़ी देर पकी ओर देखा । देख 
सका मश हा । चिरकालतक उमे दोनो यभो 
कहकर छातीत हद रसला और अलावे का “बे! 





दे । सिद पुरे इक अर बोळे भनर्रिक ! दारा 
काच हो । दारी आद विलापन ह । तभ ने 
)किस्माछतक किलम् करके जो कार किवा है उसके कारण 
जे एक रमप अधिक रुमद्तक दुखी नहीं होना पढ़ा है? 
हलर हिद विदा मने गोतमने गाया गान 
हि, को इक परकार है--“चिरकालतक विचार करके कोई 
मलता सिर के । लिए किये हुए म (पम) को 
हिते बाद छे । विरामे किसको (म्र बनाकर 
उसे निर्रातक धारण दे रहना उ है। सा, दर 
आमिषम, ह, चापक्म तथा अधिव रतश विरचरी 
(विमय कोपा ) अका पातर है। बु, ह 
कल ओर खक अल्क अपरो जल्दी कोई दण्ड म 
देष दे बिचार कलो पुस रीय माना गया 
है। विकाछतक भमो मकन के । किसी यातरी सोमा 
स पिएर करता हे । विदान इ संग अधिक 
आडतy करे । इमो सेषन अषषा शेता 
उपना दीर्ाठतर करे । भो चिरत पिनपशी 
जे रतनेपाचा पुणय दीर्पकाढतक आइरका पात्र बना 
रहा है । बल कोई भी पद धरमु बचन करे तो इते 
देशक सुने और देशक उके विपे पभ करता खे। 
देशा केसे मदु भिरकारतक तिरका पात्र नहीं 
सा 
कर कि छोई अमं कर्थ आ गया हो तो उसके 
तरे विम नहीं करना चारे । श शाधयें षर 
जेर आला हो लो उरे आतमा करे देर नहीं गनी 
जारे । पदि कोई हश ला अपने कमीत आ गया हो 
को उचच श्म करने या उसे कुछ देनेते विक नीं 
करना चाहिये । मरे बचने और साधु पुषा लागत 
छार करत मी देर नहीं करनी चाहि । उरुक वोम 
ज विम्य करता है, कह प्याड पात्र नहीं है ० 
न छल सन सर प झा सख 
आ शि हि लिए. चाएकांलि ॥ 
ररे दरें ब के भ देहे करे स कग । 
जिरे नेश अये एरी भो ॥ 





ह इरत रवार निर्‌ । 
कका मिरर ७॥ 


क # शरणं ब्रज सवसं सृत्युंडपमुमापतिम्‌ + [ संक्षिस स्कम्द्पुराण 








देशा कहकर सी और पुषे साप मोठ झुनि देशत और दे सौकं सो सकर मन हैं; तदतक नारदी 
शाको प्रात दु । तदनन्तर निरझठठक तस करके के रा सावित दिया हुआ यह खान रुदा समृदिणाली 
उने दिल लोक पात किया। इना रहे । इस र्थानकों नह करनेवाले मतुष्यपर अर्षाफ 

बह बात मैंने उन कर्वशुनतमफन आके मछ बहो चिला, सरार तथा माशा भी पढ़े; क्योकि तीर 
कही । तसात धके मी हारी आदि बनिव भके देशटाओं और मोरे चा अपहरण केण 
रण पलाएर कम्पर्ण देखाभोको लची साकर मैने कौर उनका अलुमोदन केषा घाला मध्य मरक 
संकल्प सुवर्ण, गी, य+ घन, रजी, बर ओर आूपण सेको योतक ख्टताउकी मार खाते रहते हैं।' 
आदि दे उन माहाणोको इतथ दिया । इसके बाइ उड तब करने र चर “देश दी हो देखा ही हो! इस 
देवमल नेहा उठाकर कहा--“देक्‍लाओं ! मनदान्‌... र कहा । इस र में? दर सपत किये हुए सामे 
अबा अपना बगाई भाग सागत इरोपाली मर्व ऋषिवने ऋषि नामक शान संखापना की । 
देवी गिरिराजनन्दिनी जकतक वन हैं, गनश, इम छर तरननतर श देवता देपहोको डे गये । 


लोमझजीका राजा इन्द्रयुश्नको अपने पूर्वजन्मका चरित्र सुनाकर शियकी 
आराधनाका महच्च बतलाना 

अहन बोले--गारदज ! आएले महीलानरंमे देशम मगो उपभोग किया । इक बार अनेक का 
अहुत गातय र्न कना । उते दुनकर भे बढ़ा बीत लडे वाद हाने आमे लो निवास बराल 
कप और हेरा है । कताइे। शतके कक मरी शाक ने बदा--पाव्‌ | अब दुम एथ्वीफ आभो | 
नरी प्क हुई है। 

नारदाने कहा 
णी एत मे रिड एक शा हो गे हैं। दे 
कहे दानी। सपूर्ण भोके हता, माननीय पुरुपोका सम्मान 
के तथा शामा भे। दे अधिक रोके कहा, 
से निवासन तथा गुणे शबर थे। भम 
कोई भी पेशा नगए, शाम या शहर मही बा ओ राखके 
हारा किये से पर्मानुशनके चे भित नहो । उने 
#कविवाएडी विधिते अनेक बार चन्दन किवा बा । वे 
पनाय एक एर सर्के कम दान नहीं देते थे। 
दमी तिविे दिन रषिम हयी बठल नगा 
रखकर ऊनके पूण नगरे बता आता और कह पोज 
ही जाती कि “फ पराउःखाल एरी अत है, ब भरको 
करना चिदे गक बाद, राकी धा तथा आके 
हरे काचित्‌ रि पुगिने जा कके है क 
मदार एने ग्ड गना नहीं की आ सकी । देले 
योषि मनवते पाशा एनरम्न आसने मानरीरे ही 
सिमान देठ माने लोमे आ बहुरे और बो 


हि नोर चल्न रे सापननकक्‌ ड सत बरद उरम्‌ 
हि केन नाचरं ॥ उरि । पे रौ के ते च मिसे ॥ 
त 5 रुकुमका = इरे । (रक+ न+ इकः ४ । ११०-५११६) 
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याने त्रदमाजीडी यह बात सुनी और सुनने खाच ही 
आने इ्वीपर आपा हुआ देखा। 

(उखे बाद राज नु ष उनि, नीम 
क, मारक उदक, निरा गरन एकर कछुएके 
र ओर) वे दोस चार इड नाने ही मे 
सम निकाल दिया ह । (के रन हैं त हू, अतः 
दारा पतन हने दोषे दूत मठे भर में नहीं 
जाऊँगा। अब तो म आदेय और पाहा नाश केवल 
िवेक वैदापका आभय के खन-आाकपबंक मोधके हदे 
ब कहूँगा | एण यदि आए अफे परर आये हुए 
दु अधिका आतर रार काला चाएते हैं तो बे 
देश किसी गुप फा बता दीजे ले इ इल लाए 
पर पार कर देवा दो । 

'कछुपने कदा--राजन्‌ ! छोमश नामकाके दक म्दा- 
दि हैं, जिनडी आदु बरे मी कही है। इए मले उने 
कामे करी देखा पा। 

ए बोखे--तर तो चे, एस कब लेग शाब 
उनके पाण चे, निदा पुष कल तीपीे मी 
अधिक पवित्र बताते हँ ।७ 

नारदी कहते हैं-भर्जन ! तदनन्तर उन शकने 
परम पुर मुनि कोमा दर्घन | 
है मन और शनो समये तहर तथा नापे 
खा थे । तीनो काळ लान झेले उनकी जाए कुछ 
सी पह गवी मउ असने मकल पारण ते 
हुए पकी आहुते हित हुई आरी मांत भने 
वने प्रकाधित हो ररे थे। उन्होंने छापा के छिये 
अपने बे पं पक शीत के रसला था और दाहिने 
मे साकी मादा घाएण कर रसी थी। मे महाजने 
मे मागमे खित थे । के कदबचन आदिके दात श्त 
रोगले मानि पीहा न देते हुए देश असते डि 
आस कर लेता है वह भम क्र! कएल है | राज, 








छ इक दद छले इर 
(स खान इचः ९३४९) 
महसुस; नो भाः । 
स हिति जेन ल मेले हके 
(हः च+ कुछान १०।४) 





कि, बक उदक छ और कुने कलाएआममें उन 
तन निषि महाला दर्शन करके उनके चरने 
म किया । सुनिने भी आरन आदि देकर स्वागत शर: 
कै दारा उन बरस प्रशन किया । ततत्‌ उने अपना 
मनोगत क निदे किया । 

कभा बोळा--गक्‌ ! दे पड़ रे पुमे 
आगमन मारब इ हैं। बहु इनकी कॉर्तिका 
को हो आनते बाचन एर खमते निल दिया है। 
अब दे सर्गी इछा नही रखते । बे पन मिले भव 
इना रहा है । एख ग इने भनक प्रतीत हता है। 
आब आके अलु वे मो पा करना चाएते हैं। अतएव 
म इदे आरे पल के आया हूँ, ए आप भना शिष्य 
रहें ओर इनके अनोषामछत प्रभो उत्त, क्योंकि 
पोरका लाइुपुस्वोंका त है । 

सोमश्जीने कद्ा-ह्म ! भारा कणन उचित ही 
है। राजू! र मन क्‍या कदे है के बाओ | 

सर बोछे--भगदन्‌! मे प प्रभ पह है कि 
ग्रीक नवह, यददेय आकााकेमलवमें आकर तप रहे हैं। 
जो मी आसने असने ठिये कोई बयो नही पतावी। दाप 
किने जच आप मकर छा किये हुए हैं। 

कमशजीने कहा--एमन |एक दिन मजा अपस 
१॥ बह गतर लर आशा, किए इण अनित संर शने 
के अतुण्योद्ारा किले किये पर इनापा आता है। द 
चे के है, कती चडी आती है तथा बोन और जपन 
मी चला जाण है। पह के कुछ दिली देता है। शव 
अलस चख ( णमह) है। देवी दाम दान करा 
ही म्ले लिये हस्म पह है। एस प्रकार सको 
असार और अत्यदभान जान नेप किते ले आदि: 
ख संक किता आप । 

एदल पूछा भगत! तीनों होकोंमे केवल 
आए ही नि छुने जते हैं इसौकिये मं आपके पाल आया 
हैं । सि आ दी बात सो निकखती है! 

ोमश्जने कहा--राजन्‌ ! शेक के मेरे 
तीरे एच रोम इक निर जाता है । मल दिन सब रो 
न हो बगे, उछ दन मेरी सलु हो आपगी। देखो, मेरे 
इवे दो आहुर रोले खाडी हो गबा दे । इसके मं 


श्द 


$ शरणं मज से सत्युंजवसुमापतिम्‌ + 
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डरता हँ, जब मरना ही है तब पर बनाकर कवा होगा! 

इम्द्रपूल्न बोले--मक्षन्‌ ! मैं पूछता हूँ कि आपको 
ओ देशी बढ़ी आह आत हुए है कह दास अभाव दे 
अपा ताका! 

होमदाजीने कहा--रमन ! यो, मैं झे प 
जन्मका रंग हुना रहा हूँ । यइ कषा शिवर्सकी महिमाते 
बुक, पावनी तथा सच पोका नाथ कोका हे। 
पाले मैं एव ष्र न्त दरिद यू होकर उता 
दुआ था । उस लम भूले बहुत पीड़ित होकर हष्वीकर 
असण किया करता था। एक दिन दोसे कब उसके 
भीतर मैंने एक बहुत बढ़ा शिषलिक्ग देखा। चि उस 
अढाइापमें प्रदेश करके जळ पीपा ओर स्नान किता । 
दसा कमळे ते उस नहे हुए मवला 
दलन किया । भूखते मेरा रश दा श र था । मा्‌ 
नीछकण्डको नमस्कार करके मै पुनः आगे चल दिदा । उस 
मागे ही मेरी मखु हो गवी । तन्त बरे बे मं 
आने पो उसन हुआ । एक ही बार शिकलिशको 
नमे और पूज कणेर बे आ ूर्दकणडी शका 
रण शले रगा। “कह मू कात्‌ ओे कला अतीत 
हो रहा ह भिणा किला है; अविया ही एकका मूलकारण 
३ देश जानकर मे मूकता घरण कर ली । उछ आहाक- 
ने भगवान्‌ शरकी भललीभोति आराधना करके हृद्धावख्यानें 


बे आस सिना था। इसलिये मेरा नाम ईशान रसला । 
मे मातिले मनको ममायते मतमै बोध रस्सा था। 
दे मेरा मान दूर करे डे नाना मारे मन्यत 
दरा दूरे उरा भी किया करते थे। उनकी वह मूदता 
देखकर ले मरीन हही आती थी। इछ कालके 
उत्‌ आ मैं जत हुआ) तो रामे अपना घर छोड़कर 
हिक आठा और कमछके पके भगवान पिपी पूण 
करके पुनः सबनखानपर होट आता था । तदनन्तर पाकी 
म दो कने मेरे मन्न बे नि गा समार 
हा हिया । के प्रशत ही हु । अर म पार 
झे रहे णा और ओतिति कमको भगवान्‌ 
भनापकी पूड करे छा । एश प्रकार सो वर्ष बतो 
नरदापक मगान्‌ चरने बे ब दर्शन दिया। 
उस मय मैंने याचना कौ--'भगपन्‌ ! मेरी जर और 
का काश हो ।' 

सब भयान शिव बोले-ओो नाम और कष 
सरल करता है बह र्या अजहअमर नहीं हो सका । 
अतः दुम असने औक कोई शमा निश्चित करो। 

अवन, दिरा पह बचन शुनक हने इस प्रकार 
ददन गा रे के अगे मे शरा एक 
देम मि और इल प्रकर शब रोम मिर आनेपर मी सलु 
के उसके बा मैं आपका गण होऊ, बही मेर अभी र 
॥ अच्छा; देश ही होगा” यो कर भगवान्‌ पिष 
आह हो गये और मैं त्मीले तफ्लायें शं हो गया। 
कमळ अथवा अन्य होरे भगवान्‌ दिपक पूजा 
के म्य झया आदि पेले भुक हो जता के 
[छे कं नही है । महाराज ! ग भी ऐशा ही करो। 
[ए दम अपनी मोवानछित व्रात कर छोगे । भगवान्‌ 
शिरे मके छिये जिलोडीमे कुछ भी दुर्वभ नहीं। 
रेडी विवे नेपली रिषो रोककर उन 
वसा भगान्‌ सदादिकमे निस उप काना नतो 
कसाल है। अतरग शापन कटन होनेके आरण 
अनिन लवी बहसगक इस रर वर्णन किया 
है कंच नतोके दारा भगान्‌ शिका पूजन “बरीयोंग' है 
जाद इण्वी, जठ, आगि, वायु और आफाध--वे व 
गान्‌ शिव पे उपकरण है ऐा समर भइन 
दाण एं मगान्‌ शिषे चरमे सम्त करना, यह 
दसय डी पर है। ग विशिष्ट पळ देनेवाआ 
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और अक्षय माना गया है। ओो अकिया आदि के सेल 
कमोंके खुख-दुश्लादि परिणामों तथा बासनाओंसे सरथा 
शकू हैं उन भगवान्‌, शरक आराचनापूर्वक चतर 
करनेवाला पुरुष मोरो बात होता है, रब काका नाश हो 
जेस भगवान्‌ शिवमें भावना होती ह-उने किले 
मन खगता है। जिनकी बुद्धि पाएसे दूषित है उनके 
हिये शियकी चचां भी दुर्लभ है, भारतवर्षमें अन 


ड 


क 
और उदाने भी बला ही विचार प्रकट किना | 
सोमश बढ़े शरणागतबल्कक थे । उन सर 
करके उने शिषदीकषाकी विपित उने शिला 
उदेश किया । चच शयो शासन तीप मी 
शर है । उसस पसि गळ तराळ आल होता है त 
बह इत पोका भी नाश करवा है। साघु शमा 
(स) सी द्तक्ा उदप कोई अनत ओर अनिरचनी 


दला अवर तो और भी दुर्म है।# पाले 
महदेरबीडी आपना इरे निल र मेरी आयु बबी 
हुई; कह शं मैने रे खुनावा ही है भगवान्‌ शिवकी 
आक कोवाड अहा पुण्यो नों कुछ मी रख, 
दप अधवा अला नही है। जिनकी एचछले पह 
खलू विश्व उत होता, स्थिर रहता और अनते संहारको 
आल होक है, उन भगवान शकी शमे कन नही 
आपस । राजन्‌! बह रक दाल है । भगवान्‌ शक्रकी 
आरन ही रके मो परान क है। ओो 
अगान्‌ लिक मक हक है, बह विथ उने प्रात 


जरै तथा बे खुदा, मावी, 
बीडी एवं हः रखोके युक्त हैं ।† 

सन्तर मरणे शुनि और राजा 
उत किने शइ पाकर शिवशास्वके 
ग ( तर सवणाय और इर ध्यान ) 
दक कमर उनके ताडने ही लोमश भ 
केके डिये उलो ताके हरे मैं बे गया) 
सहक लीपंदाजाके शहापुर दाने हिये आना 
ही चाका धान उद्देश्य दे। जिस भुभागमें संतअहात्मा 
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० दीं षषे ` इ 
इ शीलानि बि बुर्का 
जेष इचा 
दा, नती, बालि, नि, कार 
से बे । 

Tp 
जपूरः ऽति सुरो ररलकिसमोदवः: 

_सगोडोस मतदार बब: 


क हू अश 0 मलम) 
+ इर ले क इब छिव ॥ 
॥ इये आने ने इद्वत ॥ 
इोकरनन्‌। (स्क मः डमा» १ । ५३-५५ ) 
क नहि जसे दड ये. बशर बा हो बही & रस 


| सदेम; सरो ` इर्तरतहः ॥ 
काको 

इन्रः 

इन १३॥ ६-८) 


।से सः 
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मिवा करते हैं वही 'तीर्य” कळला है ।७ भईन ! पून 
ओर आविष्य शतार गे प्रात जब मैं महीम दधाम 
कर चुका, तब उन नादीनड आदि भने पान करके 
मुहे पूछा --्न्‌! मोश-शाथनके लमे कोन-श सान 
हे, वतनी क करे १९ 

उनके ऐस पूछनेपर मैंने कहा-- योग बालक 
सह वात पूछो । वे हमें उ तथो पलरी ति कनेर 
सीसानक पवा बते । 

चे बोके-ोगी त्री का तला करते हं, परि 
जा हो वो बताह ! 

तब मैंने कहा--#वर्त मुनि आमे राते हैं। 
उन्दने बे घाणा कर रसा है। वे नंगे सहे और 
पिथ भोजन करते हैं। दिनके पूल परकी नी पढी 
और ते परको पहली पहीको 'कुत' ख को हैं। 
उसके बाद ही वे मिळते हैं और दावे ही भि हेर 
डे भोजन करते हैं । उनके पश रिती मारही बलु 
भी कद रहीं है। वे प्राच्य वर्ष परका ध्यान 
करे रहते हैं। शपंाछ बने एते है, किल ओोई मी 
मुय उन वोगीआर हंपतेीकों पदान नही कला । न 
पहचाननेका एक कए भी है, उने हे और 
(ह धारण करे स हग भी बँ हे है । मै एक 
देला छण वताता हूँ; मिलते तुमहोत शी पहचान 
होगे । रातको उस चीही सहकार, ओ नगरके मले दोकर 
निकली, ठुमहोग एक मा आकर जर्ीनरए इस डंगते 
रहा) जि दशो उश्च पतान चले और खं उखते 
मोही ही दपर लढे ला । को कोई भी उल भिडे 
हिकटतक आकर वण होट हे दही सदै । के बरसे 
गश शमह उते हवर कही जले ह एक बरहि 
हान है। एल पर जब संजी मिड ज तब दिनीत 
आपसे उनडी दारण जर उनसे अरनी इच्छाडे अलुखर 
र कला । कद मे पूछें: जेरा पला किसने बलै 
को मेया नाम अरूड कर देना । 

मेरी बात सुनकर उन बे बैल दी किवा बे 
चक म वतव अवा स देखा । उह रसे हुए. 
शो देखकर कर्ती भूले शाइछ दोनेपर भी बद 

पर कण उसा हे लसकच्दरका 

सहरिः सबामि मनिष» 

(क चर इनन ११।११) 


ज्येट कटे । कब बे उम्हें पहनकर शीमलापूर्वक उनके 
डे खबे । सदर चले हुए संब पुरक कहते 
ते भे--प्न्‌! मरे किते शे तो हो जाणे |” 
कर वे उन्हें ठरते हुए चडे जाते थे। छाव दी यह 
मी कहते जे ये--ओरे! बशबग लौट आओ॥! भागते: 
मागे जब वे बहुत दूर चले गे, कद एक खानपर पककर, 
अुछा--भंककने वु बेस पता बताबा है शाम बताओ १९ 
तब उने के हुए उच्र दिया--ारदने पतप है ॥ 
कब संकलन पुनः मे आहे कहा, रे रा शल्य 
दस दो मं भूखा हूँ, पुनः परीमे मके हिव डग । 
दाण ध है उसे भी कहो ।' 

चे दोहेन! इम आग रणम व हैं। 
का इमे रे कोई उपाददते, जिते (मोत आपके 
अदे ओघ वाल कर छं । मिल तीर्ते जहर मतु 
कम तीचा एर आस कर हता है, उघ नाम बताए, 
हे इम लप लेग जकर कहो | 

संने कडा--सामषातिकय तथा नइ दुाओषो 
जन्र करके म तुमदोमोको शरोल तीक परिचय 
दाह । उस तयक नम हैमी । ये परम 
डन द्ध इद्र जह बतो बश करते थे, तव इलके 
काय बह शष दो अहु ऊँची कर दी गरी थी। उत 
मद के ग काठे ते उशते कमी चूत है, उभी 
बार बिर ती हुई एथे जदा सोत पके 
डा । उस अलतधिकों सब देवतान नमस्य किया । 
कही मीम नरौ है। शीर जो कोई भी ती है. 
डन करके अडे उताद शारा मही नदी गड माना 
नाह । आडवा नमक देशे मी नदी उत हुई है ओर 
दक्षिण शवे आकर मिली है। उसके दोनों तट परम 
बुव ठै । दह सबके दिवे यामी है। पे 
को महानदी मही सब ही सती है । [म ई 
डलके खामी सले उसका शनम हुआ है, उस 
लोपे कषे कहना ही सा है। की) इक, गङगा 
नदान सकती, तापी, पोष्णी, निर्विल्या, चब्रभाग। 
इसकी, की, ख; गभ, मिप, गया, गोदावरी। 
अबका) दरा तया अन्य से बीत हजर छः सो नद इत 
इकर वियन हैं। उन सबके शसते मही नदीका जल 
कट हुआ झवर गया है। शि थतो कान 
कलेले जे कड मिलता दै, बही महसग भी ल 
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हेता है, ऐश का गया है। लामिकातिकेषछा भी इत 
पिम देश ही पचन है । पदे तुमे किली एक 
सानम सम तौपोंका संयोग चाहते हो तो परम पुकार 
मीर ते आओ । मैने भी पे बहुत वरतेक 
वर निवास किया है। रं नरदे भरले आकर रहा हँ। 
मलार नारदजी मेरे घल ही रहते थे। इसकी 
बारें उभर छा देका ग उसमें वेपसे है। इन 
दिलों याजा मढ म नेस धराल करते हैं। नारदी 
उन मेत फ अवस तादे, कही भ का। यी हो 
बहुत े दियर सापुभोके बीच उके समान अनर मे 
मी रहता ह । मे अपक मदीत ने करण मै 
दो निषाल कला ह । बे रे, मतद पुनः मे 
गे रहना मको बता देंगे, कयो उनकी कः देखी 
चेश देखी जाती है। दुमहोग कमी किमे ब खब न 
कहना । तामह कहदी निके निते नश्च इर रहे है। 
छ कारगर देषताओंके भा मेरे विने उनको लाग 
दिया है। भकः उस इना विण बनाने मे जनने 
शश मसो ही मनोनीत कितो है। शर अवषाके 
जतत मेषा शामक पे मेत बोई बोडन नी 
है। दिये रात रुके शाप तुत शतक 
अधीताणरलज्ञम थमे जाओ । के त सीधा सेक्स 
करते हुए दग विध ही मेक बत कर छोने। 
देशा बर ती आसे अबीड रात चे गे 
और रयु आदि दे शर होगम कने शल च 
कर कह मीण तपे खने छो । बने अफे 
तोप शने जान किया कि दे लर छोग मगान्‌ आइक 
गच हैं। पह नफ वे उन कव लोगे शेले--अहो! 
दग दृष्प भ निर्मल और बान है। निले 
इ मरह नामक गुले तारा आगन दुआ 
मामे किया हुआ न, दाग, अक होम 
और विशेषतः कियन शव अक्षप होता है । पर्क और 
अनापाहाको हों किता हआ कान दान और जा आदि 
कब कर्म अश्व भ देनेवाल्य होता है। देशी करने 
पकम अब वहाँ खान निर्माण किया था, उस लवा 
मोने आकर परान दिवा था। शनेदेकने ज कराना 
हिया, कह इस प्रकार है सम मनर शच 
अमा हो, उन दिन हँ स्मन, दानपईरू आद करे । 
जदि आयण माले शजिदारदों अमा किये हो और 
उसी दिन दी न्ति तथा भतीरत गोग भी हो तो 





जर “पुष्कर” नामक हता है। इसका महल को सव 
अणले मी आधि है। उक शब योगोंका शमन माद 
किसी बार उफतब्ध हो आफ, तो उश दिन छोटे न 
मिका ओर लोन यतिमा मदीसागरतङममं विधिपू्षक 
(न करना चाहिये । शानिके मनत्रोसे शनिक्ा और दू. 
ली मो कान करके शव पाडी शाने 
छे भगा को अध देना चाहिपे। उस शम पोका 
लान अगते भी आधि है, दान बुष मी बढ़कर 
है। महद ष्यति शाक हो, तभी यह रब योगा ह 
छे है। बा किये हुए आदरे फितरोंको सर्गे अछ 
दलि बाल होती है । जले परम पवि गयाशिर पितरोंके छिये 
न कराकर हे । एण परार उसे भी अधिक पुष्य 
देना महीारशङ् हे ।--'अम्निसव ते बोनिरेश च 
देह रऽ पिरत मामः ।' अंत्‌ मीनी! 
ज वार कोने ( उसन ) और श्यी दी 
दे हे। दम बहख्वरूप पिष बीते उत्पन्न हुए हो और 
अधृत केन्खान हो।' एण शत यसका भूक 
उर बरे हुए मील तीम स्नान कजा 
जाहिे। जो शव नदि प्रान और पक्र शग है। 
था जर जडवारी समश तीवर जे मही नदी है। 
इल दोनो मै अष दा हं, राम बरा हैं. और इनकी 
खि थी. ताह । शा, रला, पोचा वदी 
मा पा, महान दातुदाबी, एत, इ 
बुरा, जलिक, इराकी, महीर, मथा ङ्ग 
मादनी, नदी दषा साम्नदी--इन अढाइ नामकी 
य सनानञाळ और आडकारमें मनुय त्षत्र पाठ 
हो । दे शब नाम म्हार शे को हुए, ह इतका पढ 
केशा मनय बूर भठवान्‌ विशे पदयो पात 
हेला है ।७ तदनन्वर निम्नाङ्कत बन पढ्कर मही मदौकों 
अर देना चाहिये -- 
isos 
«क ३ ६ हत उः 
सड मदी 
कोहो 
दि आस नणि मं ॥ 
खा सका परेषा पीवा शु । 
सकब सिरी इइ ॥ 
स रा च शिक इको 
बतो नोरा "का दमान 4 
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मोहे मानने विनि । 

जता हि सहितं रजि पलं हर महि 

दवी! तू एक इच्च दु ह, पादी राशि 
३ मूर विधो ओोहनेदाली है तथा कपल सरिकाओोकी 
मानी सुमे प्रकट हुई दै। महे ! मे सात 
ह 

'इस मीम तीप सान, जर और ताला 
करके पु ममाते बढुत लोग स्रो चले गये हैं। 
(पत सोमार उ भिक सान करे श 
तंच धची याचा करता व श मे बहो 
आता ै। एस प्रसार एस तीरा बुष उतार कार 
कडन छो शिधामममेकरावे अर वितान 
व पतलापी तथा पूजादोगरा उपदेश देकए शिवसकिडे 
को पूर्ण हो उन शन्न आदि भको पः इल मार 
पिपी का वर्णन कोषले उत्को ! 
हिति बहर दण कोई देवा न है । कह शशा 
साल है, जो भगवान्‌ शहर छो अन किली भी 
शी उपना का है ब दाप रसे हर अनृतो 
लगकर गगणाच ओर दी रहा है। बह शम जण 
पिपा है। वह बात लभ देखी जली है; नकि 
छ माणी पिके हो युक्त हें और कुछ डे 
हो बुक हैं। ओ पपि बक हैं वे शिकवरूप 
हा किसे सीलर नि हैं द तर पिलू 
हैं। मगतम्‌ सका उतत मात्य पे नामले 
ति है। दुमो पि आसे घ धोना चाहते हो से 
तक नपम भकण करे । 

जद इस र दे--जहाजी मान सिरे कुद 
(की आराधना इरे उसके गया ( ६ ) नामका 
जप को हुए; अपने पाल विड है। के ख 
आगमे कलि करका दिवि सथा करे ऊर्कत 
(२) नामे उसकी आराधना की है। ठनि मह 
मे अपने दरश हहा कति (३ ) नारे पहन 
करके अपना अमीट साधन किया है । सते दुरम 
ज एनो दश ननक । 

काश च सच आये: एन । 


(नोनि नाकनि वू आद्‌ ॥ 
(सी ने) 


(ख बन इम १३ । १२४-१२०) 





ह्य वियोनि (४) के नामे धून किया है। 
देवि नारद आके ही शिवािद्वकी भावता करके उसे 
करीब (५) नाम देकर उल्को आरायना इरत हैं 
दसय र बम की विसा ( ६) नामे पूजा 
करते हैं। ददिव ताकस्य हिक पूज और उठे 
किल्‌ ( ७) नामका जप करते हैं। मा भाम 
हिला उपला और उसके जाति ( ८ ) नामक जय 
ले रहते हैं। आने इनसे दिष्कु 
करते हुए उठे विसर ( ९) नामका भप करते है। 
बस पुखणन मवे सिपक आरधना ओर 
उसके विश्वकोन ( १०) नामका जप किया करते हैं। 
जाव विक ( ११ ) नामे रद प्रग मलम 
पि उहा करते हैं। उना कुमेर हुपणंमप 
ही ए और उत इसर ( १२) नामका अप करते 
ह। विोदेकगण जगत ( १३ ) भम प्रत रजम 
किकी पू करते हैं। पमान तिचे विवलिकषपी 
(ख और उची घम ( १४) नामे उपान के हं 
दलुगच के शिक आराधना और उके सभभ 
(१६) नामक जर करे हैं मण मिविध फोम 
हि बला और उमेश था भूतेश ( १६) नम जा 
कर हैं। याण छो निङगकी उगणा और भूतमण- 
अलोह ( १७) नागडा जप कहते हँ।युगण शी 
ह तिरकी पूजा और कग ( १८ ) नामझा अप करते 
है। बील नि आझम दिषर उतना और 
कोतलर ( १६ ) नमश जप करे है। राश मिनि तबके 
गछ नेचे ही जिक भापना करे उसी आराधना 
करते और श (२०) नाम जस रहे हैं। भनार 
दजे ( २१) नामे मधि गोमय 
उसना करो हैं। गर्न खडे शिवकक्नकी पूा 
और उसके क्षणे ( २२) नामका जप करते हैं। 
जी जवे (२३) नामका जप करे हुए 
हनर शिचा को हैं। बाणास॒र मरकतमणि- 
अब शिदिकी पूज और वधि ( २४) नामझ पूज 
कळा है। बरणी परेशर (२५) नामे प्रति 
सिक्यम्‌ विशिकी पूथ करते हैं । मागग 
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मीलागरलंममे आत ( भरर ) मय शिवली पूजा 
और क्माथ ( २८) नामझ जप कर हैं। रक 
चमके फूलका पिष बनाकर पूजा करता और ब्र 
(२६) नामका जप करता है । छिन मनन 
उपागना और कामसूल्यक्रातिग (३०) नायका ज 
करे हैं। राज पलि पतमप गक आराधना और उके 
जनामा (३१ ) नामक जप करे हैं। मरीचि आदि 
मि पणम धिनक उना और शल्य (३२) 
जामषा का करोे ै। सल रने देषा धरम कव 
छि पूजते और शनकेय ( ३३ )।नामझ जप करते हैं। 
देन पीकर रेपे मि दनि लिफ उलना ओर 
सदुर्षिद ( ३४) समझा जप करते हैं। किली परर 
(३५) नामका जप कराते हुए वमद शपि पूछ 
करते हँ । शतायु शाल भनि वीमे दिली 
उपासना करते हुए बागीएपर (३९ ) नामका जप के 
(। दिगण भगवान शिप मर्ष बिव उपना करते 
हु रू ३७) नामका जप कहते है दाग आभू: 
जद सुवर्नप लिङ्क आराधना और शितिकच् ( ३८ ) 
जाम जर करते हैं। बुथ इने (३६) नाकस्य जा 
रो हुए हमव विपणी पूज करे हैं। दोनो 
अटिवनीकुमार झुरेधा ( ४०) नामले ब्द 
( प्य ) सिपि पूजा करे है। गेण 

नामले उची उपाठना 

चण 


(शचीदेशी लवणमय ( सेन्धव आथवा सुन्दर रूपमत ) शिव- 
हिती आरापना तथा बडेर ( ४९) मामा जप करती 
है । विश्वकर्मा प्रासादमप ( महछके आकारका ) शिवलिता 
बनाकर याम्य ( ४६ ) नामले उसकी उपालना करो हैं। 
(मीपण धूलिमद शिवलिब्नकी पूल और शुम ( ४७ ) 
जाम जप करते है। राज शर ची 
पूजा और संगत ( ४८ ) नामका अर करते हैं। ढु 
हमव की उपालना और गमय ( ४६) नमसा न 
करते हैं। लदी छे लिङा पून तषा हरे 
(५०) नमा जा झली हैं। 

कोती पुर शनवड उना और सालु 
(५६) नामय का करते हैं। मल्य नानाविष लि 
सकद पुराण ५-- 


जील (९४) मामका जर करे हैं। नगण 
स्किन लिङ्गका पूजन और देवदेव ( ५५ ) नामका जप 
इते हैं। रकल इनाम तिब पूजन तथा रल 
(६६ ) नामका जर करते हैं । लाध्कगण समहोकमव 
डिक पून ओर बहुरूप ( ५७ ) नामका जप करते हैं। 
छा न और त (५८ ) नाग 
सती हैं। अपड कुम श्रा पूजा और 

) नामका जप करती हैं। उर्वशी किम्वूरमव 
(६० ) नामका जप करती 
अश्नचारी लिज्ञका पूजन और उष्लीषी (६१) 
सरे हैं। योतिमा अलर हिका पून 
च 
आध सशर पजन और शसा ( ६३) 
अप कती हैं। डाकिनषो मंठमप हा पूजने 
उके यर्म, (९४) जाम जर करती हं। 
शिरिए ( ९५ ) नामे प्रसिद्ध आश्नमप लिङ्गका 
करते हैं। अग शि महिम विका पलन और 
(९९) नाका जत बरत हं । देल यनि यवम 
पडन और उति ( ६७ ) मामहा जप करते हैं। 
दास्मीकि शुनि वाल्मीक खिन्नका पूजन और चौरवासा 
६८ ) नामका जप करते हैं। प्रतदनओं वाणलिक्षका 
और दिरिष्पदुज ( ६९ ) नामका जा करते हैं। 
देतच रा शि पजन और उम्र ( ७० ) नाग. 
का जर कराते हैं।दानवहोग निध्यायल किल्नका पूजन और 
दिक्कत (७९) नामका अप करते हैं। गइल नीव 
पूजन तथा पर्जन्य ( ७२ ) नामका जप करते हैं। 
अक्षराज आमय लिप्नका पूजन और भूतपति (७३) 
मा जप झर है नगण तिड्मय सिक्का पूज्ज और 
वति (७४) समह जथ करते हैं। गौतम शनि 
धू लिङ्ग पून और गोड ( ७५ ) नाम जा 
करते हैं । कानर्पगण ऊळमव लिङ्गका पूजन और वृक्षाइत 
(७६ ) नामका जप करते हैं। स्थामिार्तिकेय पापाण- 
ह उन ओर देनन ( ७७ ) नामा प के हँ । 
आस्कतर जाग धान्यमव छिदा पूजन ओर उसके म्यम 
(७८) नम अप करते है । पठता पु मब 
लिगा पूजन ओर खुदहस्त ( ७९ ) नामका जप कते हैं। 
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कम कालायशमय लिङ्गका पूरन और पनी (८०) 
न बा । ना का रा पूरन तणा 
भार्गव (८१) खमका जय करो हैं। पुरा पनन 
छिलका पूजन और बहूप ( ८२) ना जप को हैं 
मान्यता शमय जिगरी बहवुग ( ८३ ) नामले 
आरापना करते हैं। गे पोमद "दुमत बिका पूछना 
और नेधसदखक (८४ ) नामका जय करती हैं । फति 
षँ भर्म हि पूजन तथा विसरति ( ८९ ) नाम 
का जप करली हैं। नर नारफण ओोज़ीमप तिहा 
सरसी ( ८६) नामे आपन करते ह । श शख 
चरण (८७) नामा लारा पूरन छसते हैं। 
कसी शर्ातक ( ८८ ) मावते सोमला पूजन 
करो हैं। एणी गम हि पूजन ओर उसके दिल 
(८९) मामझा जय कती ह । पाग भरम लि 
का पूजन और उसके हरर ( ९२ ) नामा जा करे 
(। शति शनमप शिश निएखान (९१) नामले उशना 
करते है । नाझ अ सेइ (९९) कमे 
उपासना करते हैं। तेषनाग मोरोचनबत लिह्गका पूजन 
और रति ( ९३) नामडा जप कर हैं। बुना 
कि पूजन और दइर ( ९४) माका जप करते 
है। कक्‍कमान अलदूटमव शिर पून तक बहु 
(९६) मामका जा कहते हैं। केग्फगाल हाला 
'हिकाका पूजन और पिहला ( ९६ ) मामका जा के है। 
दी पिपक्षति पन तधा भूद ( ९७) नामा 
जप करते हैं। पुत्र पितुमप लिङ्गका पूजन और विश्वकप 
(९८ ) नमा जा करता है । दिदेव पदनि 
पूजन और सवक ( ९९ ) नाक जप काली हैं। मा 
आदि जव यमय लपका पूता शता ( 
जामझ जप कणो हैं। 

इस प्रकार बहुत नेते सदा सान, सग 
जीप किसी विलक्षण वभूत गुत है, उनकी वह विका 
भगवान्‌ शिषे आराधनाके बभे ही हुई है। के 
अर्थ, म मोशी पतिका विचर इदमे आला हे 
मशान, शिवकी भलीमोति आरापना इरी नाहि 
क्योकि जिलपेकीमें वे ही मनोवाम्छत पश्य देवा माने मवे 
हैं। जो प्रतिदिन श्रातःकाछ उठकर इस झतस्द्रियका काट 
का, उसपर ब्रत हो भगवान सिव उसे «भी 
नवानि वर दान करेंगे । ची रहते बु 








) 










ज दूलती ओर इ न है। बह मू बो एस 
है। गदन्‌ दंगे महे एला उपदेश दिया भा । 
जका बढ कलेर अन, बाची और किवार 
जचरल लमल चा नासा हे जाता है। जो धतरद्िवका 
ज चा है, वह रावर हो तो रोगके छूट जाता है। 
यारे केला हुआ हो त बन्ने चुटकारा था आता हैः 
और भरमीत हो तो भरले मच हो आता है इन की नमो 
कई उच्चारण करके ओ नदन उतने ही होरा भगत्‌ 
हिक पूछा करता हे और झो बार डने प्रणाम करता है 
कह ठप घातके मुक्त हो खाता है । दे लो. हि, सो इनके 
उकल और शो इन शिक नाम ये तभी रमू दो 
सा के आने गये हैं। विशेषतः इस महीतीपंके एन 
जच शिक खज ओ शश शतिक पढ इग, पए 
ब्विफमेत दोन (क हो आपगा । 

जारदजी कहते है--अर्जत ! उभ रुल धेम 
सीके आरानका बह मालय हुनर के इद्र 
जहि भत बहुत शश हुए और पिह आपना 
बे ह भना, मि भने तटा शले हगे। 
लद बहुत शब बीत जेर इनकी परिप भले 
अल हो भमान वहे उसे ल दर्शन दिया और 





इल बर बदा ब 
स्र! डो मेरी आहच सखो ग्र होकर मेरे ही 
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होक निया करगे । छोमश और माकप चनि 
जर हे | 

अगवान, शिवे ऐका लेस राब रुने मह 
साठते पूर्वक ओर सुर नमर मिरी 
खाना की । उल तीके शोको शनक राजने बह 
पाविनी कीर्ति करनेझी इस्छाके परम कुर भिड 
दिपक खाला की । तिर शिवे को इक 
इतर बिपी पू गा, कह मेश गच हना मे 
ही होकओं निवारू कोणा ।' देखा चर भगान चरर 
डन चे शाथ इटोषको चले गरे और दे केशव 
पुनः शिवजीके गण हो मये। राजा रु देखे बावताजी 
म लिने पह करते हुए एस महौनदीडों प्रकट किता 


आ। इल अकार यह महीलागरलंगम अत्यन्त पुष्यदायक तीर्थ 
हुआ । ुन्वीनन्दन ! इख तीका माहाल् दु सधे 
दकवा है। को मल ह संमामे सन करे 
धसर पून रल है, उसका निवाल उस धामे 
दो, ज्यों तीम भगवान मेर विराजमान हैं। 
द लिक लद प्रकारके बन्दनोका नाशक तथा गधाधीराफा पद 
अदान करनेकाल्य है; सकेकि राजने सब प्रकारके बन्धनों- 
का त्याग कर्के ही इस लिगको स्थापित किरा था । अत | 
एल बसर एश उत्तम संगम प्रापक महत तुरे 
कहा है, तका इल्रुमनेसवरकी भी पुच्योतदक माहिमाकां 
र्न किता है। ओ इला पड के, उसको मत पु 
मरातत होगा । 


i 


मारक अनुताप, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मतिसे स्कन्दद्वारा 
तीन श्षिवलिज्लोंकी स्थापना आर भगदान्‌ शिवका वरदान 


अनने कहा--गरायने ! आले कारे बीज को 
कुमार ने मायी चचाँ की थी, उसे मं विशार 
इना चाहता हूँ। 

जारदजी पोले-अईन ! मगान्‌ कासन 
कारकासुरका बंध करके सवं ही इक कुमररेशवर नामक 
(हो सित किया था । मैं देबताओंके ऐक 
और शापच लन कहे कर कुमार को रान 
करके उनके महन्‌, चरता उन अणा हूँ. । दम 
कापि होकर हनो । 

नारदी कहते हैं--अर्ज़न ! तारकासुर मेके 
सरग परा बदा का्तिकपजी मनीन तकन उदा 
दो शोक कले छो । उने शृलि केके देवताको 
रोककर कक्ष-ेवगण ! बर कती, जो सर्धा 
दोची ह युण गन है के हो! कदे पानामा 
बच कोम कोई दोग नही है। तात पह सरलः तो 
भगवान्‌ गङ्करका भक्त था। पह समरण करके दुखे बढ़ा शोक 
होया ह। एलडिये में कोई पयित सुनना चाहता हूँ 
जोकि पिल बरोल बहुत बढा फा मी मट हो 
अता है। 

भगवान्‌ शे इुदिमान्‌ पुत्र कातिकेयजी जब 
इल रर शोक कर रहे थे, उल उमच ममान विष्यु 
देककाभोके बीच के बळे ! उदि चक 








स, इतित और पुराण प्राण माना आप तो दशे 
के कोई दोप नत है।७ जो ई मु दे प्राणी 
3 आसते वचो सवण कला है, उसका बध कर दाता 
ही उले दे अलसी है। सोक अले दोप 
आचरे वह मष नरो ही जता है । स करे 
ख हुए श पुडा बदि सजया पथ न 
(का कव, को दे अम मु किरी रमे आ 
रा शमत निसो चारण कषा धमप बेद और 
इग रे ते । इश दने तरकाुरका वघ करः पुव 
आह बाह । दमे सग तो किसी प्रकार भी नही 
केश । शने भी भगवान्‌ शह मके प्रति वादे 
रस बहत अविक आदर है, हो उतेति मं बहुत 
उच उत पतगा, के अमरे पे चुरकारा 
र खाता है तचा एक करत रहयो दिव धीर 
त इरे चह मध्य परमानश्दका उपभोग करत है। 
ख! घव रने म बहुत अधिक पथा होता ह, 
उले ठे मगान्‌ शके आदाने बढ़कर दूसरा कोई 
उह नही है। मी महमा वर्णन कसम हानी भी 
ह नही है तथा जिनके वियते कुछ केने शत भी 





ए इह स्क जम य छन । 


अय केके इरे सरो न किक ॥ 
(रू० खान इम+ २६। ११) 


र्न 


[ संकिलत स्कन्दपुराण 








मबमीत रोती ह, उन मगन मेर बहकर दूखती कोन 
चल दो बकी है। 

(डोकम भगवान्‌ के किया बूक कोन देख 
दवता है निसा पृथ्वी ही स है माची सधी हैं मै 
माग हूँ, मचल बतुष है तथा क्रमा और दल रपे 
पहि हं। कोरंकोई योगमा सगवान्‌ बकस्की आरापना 
जताते है; परं सदा शप उतना इषे उन 
मोग म कर्वताधारणके डिये इण है । इचलिये 
जो भोग और धुत दानो चएता हैः उसे उनके लम 
सपदी ही आरधना कली चाहिये । सि आदिव 
मे और हाने विधादमे भगवान, ति हिमे बट 
हुए थे । उश लिव सस सम्पूर्ण चरचर आत्‌ छन 
सोता है, एसीडिये वेदमें उसे ल्ग कहा गया है । जे परम 
मान, भगान्‌ शहरे सरूपूत ठिबक भा और 
सष भाषणे जले दाण लान इरा है, उके मे 
अक्षाजीते छेक तृणपर्न्त इस क्षम्यू्ण आणत्को दूत कर 
हिया । मिही, ठा, हि भषवा पत्रका मदर 
अनार को भगवान्‌ शिव भति कला है, उसे कमणः 
सोना पुपर मरा होता है। इसलिये मरेन ! दुख कहो 
षश खाएना कली चाहिये ।! 

भगवान्‌ पिरे ऐशा ऋहलेफर शष देषा बहुत 
अच्छा; बहुत अच्छा' बाने कगे । तदत मेने 
मासो छतत लगाकर काल ! हुम मे भको- 
प जे इतनी छा रखते हो, एते तारे अफर 
बहुत बढ़ गया है । जहुर भगवान बाहुके 
का ह, चह कर वथ है। जो मं परी मान विष्यु- 
को जानना चाहिये तथा जो मगान्‌ विष्णु हैं बी है हूँ। 
ज दो दीर रका रहते कोई अन्तर नही होक 
उसी र हम दोनोंमे भी किमान अन्तर नी 
खन्द ! को भगवान्‌ विषते देप करता है यह बले मी 
देप ला, खे उनका अतम झरा ह, वह मेय भी 
अलुनाभी दे० । नो देश जाता ह, बी मेरा वास्तविक 
अक है।' 

५३ चरं उ से से एह ककर ५ 

नारे मिहि चुक। 

सल रहिस मादे बेने श बुर ४ 

(कर न> इ+ २६ । ४१-६९) 











कुमार बोखे--पिताजी ! आपका कहना सतै मैं 
आको ओर अगान्‌ विष्युक्ो एक ही समझता हूँ । भक्त 
बत्छछ भगान दिध्युने ओ ये शिवलि्ग सादित करे 
खाइ दी है बही बात तारखे बरे समप पहछे 
आकाराने भी बुझे कही थी । अतः मैं सब पपा 
नाश करा शिवलिकरकी सपना करेगा । बह शिप 


जे ऋएकर आहिनदन सदने विश्वक्मांकों बापा 
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डत थिरभक तारको अर्पित किया जनेयाला यह तिल 
छिव अल आकष भाते प्रात हो ।" 

सब भगवान महे प्र्न होकर सदो सुनते हुए 
क_जे मुष चे माणे इध्ण पछी चदश तिथि 
ख बहे सन ओर उपदाल करे भगवान्‌ कलेसर 
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ज पुरुष कि नामक त्यम स्नान के सें 
सहिषका जप करेगा, वह यीरलित इदलोष्यो चा 
जायगा ।! भगवान्‌ इका ह वचन सुनकर स्क बहुत 
अक्च हुए तथा ब देखता आनम हो “ढु 
कहने कगे । 

तदनन्तर तीह लिङ्गी साना करोडी इच्छे 
तिवत तीने उनकी नाके किये ऋा--कुमार ! 
मै खं एक दूसरे लिय निर्माण करता हूँ ।' दो अकर 
मार्ने खयं रुप दोशोंसे रहित मनोहर फिकविकराषा 
निर्माण किया । एसी कर उब देवखाओंने भी सक्को 
ण करने डिप करों एक र शरषर तशर कि 
उसमे गङ्गा आदि तमश तीषोंकी सापना 
भरा--जबतक पह सोव हों रहे क दुम 
से निवास करो /' तब सकी र्ते 


स्नान कराकर मोकिमोतिके पोले 
मनोद पूजन किया । गजके शमय खात्‌ 
मस्र सावर प्राणिक शाय उस शिये नित 
हो स पजनशमधी पन करते दे। मक्तिमाव् इ हुए 


देत भोर भूछ भादि इसकर जद कक ह, कह रब रेवले 
मू सात है। देए जूने आदि पुने मल 
का रीर हद होठ है। पुछ दूध आदि, कु ति, नळ, 
अक्षत ओर सरसोसे भगवान, शहरके माकर अय देकर 


और दूष शिविरको सान केषर 


पर क्रमशः दशुना कछ बात होता है । 


देला करनारा पुरूष मेरे परम घामको प्रास होता है। 
ुिधित जलकी अपेजा गन्धमिथित जह उम है, उसते 
मी तडा कब भइ है तथा अन्य सब तीयोंके लकी 
वेश मदीलगर दीका कल भे है । तां, चॉदी और 
कोने कडील सान करानेफर मशः होगुना फल होता 
है। इली बकर बन्न, अगर, केशर तथा कपूर अप करने 
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रिजत नमस करके उनकी ति कले कने-ओो 
रब परके रोगशोकसे रित हैं, उन काचस्य 
अगवान, शिवको नमस्कार है । ओ शरे भौतर मनर 
पिताश करते हैं; उन भगवान्‌ शिवको नमसकार है। मू 
देयताओले पूजित भगवान्‌ शङ्को नमस्कार है । मतो 
पर निर इसा करनेवाले आप भगवान्‌ मेरो नमसकार 
हे । दनक उससे कारण भगवान्‌ मको नमस है। 
भगवन्‌ | आप भवके उद्भव ( संखारके खश ) हैं, आपको 
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जलोके ईर एख मेर हैं । आप ही लमल मोगोंके 
धिति दे । बाणी, बल और बिके अधिपति मी आप 
ही हैं । आए ही कध और मोहपर शासन करनेवाले हं । 
कर और आस ( कारण और का ) के सामी मी आप ही 
हैं। सरकी इयर निवास करनेवाले परमेश्वर तथा 
उके अधीर भी आप ही है, आपको नमस्कार है |? 
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अर: श धाय ष सदा भच्करापतव ॥ 
जे अददा रा बे हे मनमा । 
जहे गहनता नसे आवागइा्षाप ॥ 
जे रश नकः शि ममऽ शा पलना । 
ने कळच नध का नबे लिता ॥ 
दे पिलकककि्र ननो्ेोदका। 
ज इक ननक भगे भमव ॥ 
शु आकः डान अनिमा । 
ने लकार पे अब: करा ते भके ॥ 
कक इदे पुनश शद पुष्‌ । 
ककन नने दृ नाच ने ॥ 
न खिर मदद मेर हे मगा । 
का दाइ नासाव अनः शाय ॥ 
नेक नलेश मेषोऽि आवेश श कोश पौस । 
$ मेटेश परेछ नगे कोडे) दाइ ॥ 


£ स+ मा ० २७॥ ४०-४७), 
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म उने और मीर ब्म बर प्रदान करेगा । बेद ! मैं 
दुरी भक्तिके बहुत प्रक हूँ और दुरी तके 
डिये सब कुछ करूँगा। ओ मनुय माल मालक पूर्मिसाओ 
मदीशागरे तडा मेरी सुति करेंगे, उनझा बह ठव 
दान, पूजन अधप होगा । जो मनय वशासी परि 
मके सरोवर लान करगे उने कब तीके स्ानजनित 
की पाति होगी । तिके ! जब कमी अना तोन 
जाना परके उत्तम कळो निक गवु 
जे मले पर, तीन, पोच आपया कात शतक रुन 
और मेरे बब डमा लेप को किए दो इख 
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य वर्षा करते हैं । भोति मतके बालयों ता 
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ब 
पद्मासृतसे 
आस द्वोता दै। ओ कुमेर लौर्खमें चुखुको 
कै बह मदायळ्यकालतक मेरे हमे निवास 
। अदनारण्भके दिन, बिधुक वोगमें ( जब कि दिन 
रत सर होते है ); चन और द 
तथा अमावास्या तिथिको, संक्रान्तिके समय 
बोगमें जो मनुष्व मदीलागरखंधममें स्नान 
इम लन सै, उके पुव- 
बर्णन सुनो -8स्वीके शब्पूर्न तीखामे स्नान करनेका 
नो झळ है तथा कमज शिवलिकरोरे पूजनका ओ 
३ बह ७ब उसे प्रास होता दै । रकी 
मनुष्यको निशचितरूपले आरोग्य, थुक्र चन तथा 
पालि होती है । जो तफली इस तीरे 
पाडन करते दु, पिचतापू्ंक नाल करता 
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३ कई वभे पञ्स् ोगो शत करे बुमें लीन हो 
जाता है । देय! बहा दारे शा सास्ति किये हुए 
वि री लाडी दे के मैंने दे वरदान 
हल हैं। 

स्कत्दने कहदा-सदेशवर ! आपके दिये हुए वे वरदान 
क मैं इतय दो गदा । आपो नमस्कार दै, नमस्कार 
है; नसा है । बयो ! आए कमी इक खाना त्याग 
ने 

देर भगवान्‌ शिक्ते प्रणामपूर्वक यह पाथना 
केके पात्‌ सकले गता परते चरणोंमें मलक 
काकर क-म मिय करडी अमिलाणाते दुख 
मी एख खानका कमी लान न करना चाहे ।' 

दाती बोलीं--बेट ! आह भगवान्‌ शंकर विराजमान 
हले है, करों के मैं लाभाचे ही निषा कली हूँ । 
पढानन ! ह ल्िबाण मेरी आराधना होनेपर मैं उन्हें 
जमाव, उच पति तथा अनेक पुत्र रान करूंगी। चै 
की दीक शीतल अछते स्नान करके ओ नारी छू 
कदन, भूर आदिले मेरी पूजा झोली और मकि 
जे आढ लोभारदचक बश रपण की, उसे मैं 
ता, मला, लाश, अद्र, पति, पच सोधा्य तथा शमस 
चे आढ बरे प्रदान करी । कुम, पुथ, बन्न, 
कूल, आक, ईः वकण और जरा--बे आह सप 
लक बर हैं । न वब बशो करायूके पढेर 
रखकर उनले असनेको तोळे तथा यह श्री अपने वेरसदित 
जनल अनके शप ६8 आब और उन बल्ुओंका मेरी 
तिके लवे दान कर दे । तसाद बह दिना नमक 
ओळ करे । देशा करी र कभी दिघवा नही 
दोती-_इदाोमा्रती बन रहती है। जे रीमा डार्तिक 
आपा चे दं स्नान करे मेरी पूजा को, उतः, 
दा और इमां नग कमी नही होगा । 

कियद र्वी यह बात बुनकर उनके पुत्र 
उदे बढ़ी पला हुई । उन्होंने आता पती 
सास्ना करे आ माई गणेशे इदा--'विनावक ! ओ 
कोय इ धूप और मदे बेदार पूजा करके फिट 
रका पर्न इते हं, उनके शमी विशका दुम 
मिलर करो # 
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गने बोळे ! हारे दारा सहति इण 
(िवलि्गके प्रति जो छोग भक्ति रखते ह, उन्हें मेरी तथा 
अरे अतुगामियोकौ ओरले होई भी विर नहीं होगा । 

(राज गधरे रक देखा बे कुकर 
में उनकी भी स्थापना की । इसलिये कहाँ बंदा दौ 
हिषतः चतुथी तिभिको गणेशीका पूजन अवश्य करा 
चाहिये । इश ब्र भगान बम शासा के 
अगान्‌ शिपसे ये वरदान पाकर प्रसत्न हुए कातिकेयने 
अकोकों इतत आना तथा वें भगवान, मेषे 
क्मौप स्वयं मी अंशतः निवास करने लरे । स्वामिः 
कार्तिकेयकी यात्रा करनेवाले ओ लोग इस तीर्षे निवास 
केम मवान्‌ शहरका दर्शन कणे हं, उनकी ब 
मा श होती है । विशः क्ती पूर्णको 
तितका पठन, करे । दे कस सकद सीडी 
शाका ओ सल दै कह पूर्जसवेण माल ऐसा है। 
तसे एक थी आठ मामो मरक 
पवित्र भाषते एक मासतक जर करनेपर अनुष्य शप 
ल बुट ला आता दे । अइ ! कह मीर 
उगम तौर्थ ऐसी दी महिवाल हे 





पसले कार बिस नि कले इर 


उनके १०८ आब शस माए बे हे 
CR PN 


इल परकार ुमेशरा संलेफ्ते वर्णन किया गया। जो 
मेरे इख माय उनके आगे पाठ करता है तथा 


उ जल ऊक) हे जम त (२) वा हे बल ते 


(२) ब, (४) शवक, ( ५) मण्य (गळ), (६) 
देऽ, ( ७ ) बछर ( नान देशे ) तशा (८) 
ह ( वराके संरी ओर बेक बएका परमार ही 
दक लेहे ) है । आप ( ६ ) शवेतः 
हक हेर ( १० ) व्यड ( माले जी महक), ( ११ ) 
र ( आव दुचबाके ) और ( १६ ) कमण 
(€ को खरल मने भी मति रेले ) हैं। आप ही 
(2) दष! व्यर हो किम हैं आप (१४) शग पनित 
(च (१५) कशो मन ( १६ ) ष ( ष्क 
अब ) क (१७) रक ब (७: भेम गः 
क क बा अतशचव सक) है। अर (१८) गु (ग 
ज लकर गहा ३३); ( १९ ) चि {दलका 
ना तेक ), (२० ) सर ( नमो भी सत 
< दिजे) (९१ ) भरमा ( मयो की 
छ केका) ( ९९ ) पिकी ( शदो दाई नमत 
(चर पारण लेको » (९१) बा ( शताः ) 
(९४) से ( सके प), ( ९५ ) (शस्मन 
क क इते अबब छित हुए फि और मिरे) 
(६ २६ ) सद ( जशः चेक), ( ९७ ) धी 
( दके ब), ( २८ ) शद ( बत नेत और व्ाम 
ह इल बेशक, ( २९ ) भ ( मच), (३० ) 
रू ( कतक लेसर), {११ ) धी ( शदो जत 
देके नदशा भि्काकच ), ( ३९ ) ष ( रए 
ले ब कान हे दीद उत के ण ण पु- 
ते अहि ), ( १६ ) नमश (से र अभिनि) 
( ३४) आष (नो की), (३५) रौ (३६) 
का (अते संरक्षक होनेके करत इडो भरमि) 
( ३७) इवय ( खदा रहे), ( १८ ) ऐसे 
ककन किक वरक शोके नत), (३९ ) यं 
(ते वानर गे बाल बेद), (४०) अब (ने अब 
केके) का (४१ ) विवेष (बिस्व) । आप हो 
(४२) कह, (४३) विय (चाण बेरे) 
(४४) हि ( जदा, ( ४५ ) निला 
जे लह कले), ( ४६ ) न (सि सेना 
उति), { ४७) नेश (से { ४८ ) ९: 








माहेशवरखण्ड कुमारिकाखण्ड ] » कुमारका विजदस्तमम, मम्ब दानवका बघ, मूगोखका वर्णन + १०९ 














जोग इच गरात कुले और प्र हे, बे मी 
(लोमे लिवा करे हैं। ओ भढालमे एवन 
गलप पठ करा, उस का हुआ धाद सिह 
अध वि पदान कणाला होता ह । बद गर्ली 
खो एल दिला बहाम बुला, तो उसके गरे 


जुलवान्‌ पुज उल होता दै । और बदि कनया हुई तो 
ह तिळा दोती है। कह परतक् परम पवित पापहारक, 
दुकूल तथा आतिशय आनन्द प्रदान केवला है । इसे 
कहने और झुलतेदाके म्ष्ोको पह खमस्त मनोवा्कित 
कह दा केवला ै । 





इमारका बिजयसम्म, प्रलम्ब दानवका वध तथा भूगोलका वर्णन 


नारदज्ञी कहते हैं--कुमारके दारा ङुमरेधरकी 
खाना हो आनेफर देवताओंने दोनों दाथ कहकर 
उने प्रणाम किक और इस पार कानो ! एस 
आपकी वमपि प्रकाशित करके लिये के एक उन 
ल्म डाखेंगे और उसके भागे आप विम दास बनाये हुए. 
तवे दपि साना करें । देवा देषा कोस 
महामना सन्दे वषास" ककर अलुनति दे दी । तब 
द आदि दपतभोने प्रकर होकर दुर ए उतम रोके 


जे हुए एक उच्य मधो अले ळकर खडा किया। 
उस मोरे चारों ओर रहो चचूतरा बनवाया । उठ 
उकल आउने इती वर्षा हुई और देषताओंके बे 
इद उडे । उश शा नाम रसला गया विधन | 
उसका आरोका हो खेके पधा उ पश्चिम मागय 
मशान लगोरी साना की गी ।खम्मधर पमिमकी 
ओर मातम सक्ने अपनी शाकिके भ्र भागते एक 
कत माच किवा, [पाङ प्रकट हुई हैं 





हेल (पाको समे बिमक ) (४२) उनि (हे), (५०) न (सोनो भेना ताध), 
(५४) क्षण (दामे काक ), (3९ ) मोद {नह तका) ( ५३) निन (तनित) (५४ ) 
बो (बी भन उह) (५०) इइ क, (५६) बेश (महत), (५७) ( 
खोपा हमल )( ५८) लवि (कलसी) ( ५५ ) ते (तच षे वषम) (९० ) ब 
(ब ).( ९९ ) दल ( देलक {६९ ) ष (दे अधि क्‌) (६) इ (कोकते) 
(४) ( बे ))( ९५) ७०५ (७९७); (९९ ) इ (कवत) ( ६७ ) साव ( शोष 
सेद पोते, ( ९९ ) कय ( उक मा कथ तेक (९९) दश ( दरे शमन तला), ( 3५) 
दर ( अ शे जत) ( ५१ ) नतव (बुरे केज रे, ( ७३ ) ति ( वतका दन 
बे), ( 3३ ) वर ( श गतत चेश (५४) दे (च्छ), ( ७१) कब (गह), (७६) स 
(ण ( शु विश नेचे ( ७७) हेन (इसि) ( ५८ ) म ( रं, (७१ ) धान {पीक ). 
(८५) नाद ( मीठे दते), ८! ) मानना (आल कार इकरा), ( ८२) निप ( निरा लभा एमन 
बोको दतर बो अं तकनक) ( ८३ ) नशा (तवनव ) षा आद ह, ( ८४) जन (बशो 
नम अते), ( ८५) ऋ बु करच पड शे), ( ८९ ) परावन, ( ८५) ध (कने 
मो ओप नाव आरे), ( ८८ ) लर ( जच सए मका केशे), ( ८९ ) अप्त ( चे परर सित 
जबरा ड अरे) (९०) क (बके किये ओर आवक आही ब के), {९१ ) शरी (खत शाइन 
लागे हमान ); ( ९२ ) हिल { से इए लेके), (९३ ) नद (मनर गू बे) ( ९४) 
भिल ( अपिक हे न केष) ( ५5) केत (का बचन देशे (९६ ) नकद ( अ अदन काले. 
डे ५ (९७) नि (जिक), {५९ ) सुज (अ), {९९ ) सेन {से बने { १०० ) 
जनप ( पाहिन ); ( १०१ ) जबर ( ज) (०५) आन {दाच { १०३ ) शन (सत 
७); १०४ क्रित ( अखिते उल) (१०% ) वकाय (दे पिक जदि शेश किसा ग रे), 
(१०६) यष (देल सि्‌) ( १०७ ) विय ( दिर ) तचा आप दो १०८ ) सनात 
(कल) है) (० आ कः ३९११३ के २५) ४ 
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ही गयाभादसे नेवा पुणपफळकी राति दोनी । 


ह । ओ रिम और अमावास्या महीर आढ 
करके सम्मका पूजन करता है, उके पिठर दल होते 
है । दस होकर उच्म आशीवाद देता कह पुव श 
प नाश करके भगवान्‌ सरे कोकम प्रतिद्ित हला है। 
बह बात सं भगवन्‌ कवडी पसे किये के 
की पी। इस मरार स्कार सापि किये हुए चोरे 
उत्तय लिङ्क ब देशताओंने प्रणाम छिना और «श 
करकर उनके एव की प्रा 

एल पर मान, बहे पृष्ठ सछा इ 
सपत के ुए उन थिषलिङ्ो दर्शन करके पिषछु, सदा 
और एन्द्र भादि देशता आशम एख खार अले छते 
“अहो वे कुमार धन्य है, कहने पम र्भ महीकागए, 
उमे चार पिष शपित किये । इस ग भी बहो 
आले किये भगवान्‌ शर ओर कुमार का्तिकेपडी 
ताके किये शं अलुझन झे किये तथा अके 
परम लामके छे दिवो परपरा खाति करें । देखी 
दद करके बने भगवन मेरो आजा वाल ची । आख 
(छ नपर उने बी प्रता हुई ओर उन्होंने लात 
आजका बनाये हुए एक उचम विषिते रत 
हनम शित किया | जिनका प्रयोजन लिड हो कुछ थ, 
द अधा आदि देकताओंने उठ डिक खाएमा डी थी, एक 
किये उसका नाम “विर सखा गया । दिए कब देकताओ- 
न मिलकर बह एक उत्तम करोकर खोदा ओर उनम्दाव्माओं- 
जैक तीषोके उच नळे उच जायचो भर दिया । एजी 
(म पालात क्षेपनाणके पुत्र इदे आकर ष आदि 
उगे कदा-तारकाबुसके शष उ युद्ध हो हा बा, उण 
ब रकन नामक दानत बुरे मरे भागकर कलाच 
सा या । बह इल ठय आफ्केमोके घन, पु री, 
कन्या और पहा विवश कर रहा है 

बह सुनकर इमार कयम शकि दषस ही ओर 
रळ नामक दैख मर जव देशाय करके उसे घाडी 
ओर इ दा । शके बारी बह शव करती 





जे चीरकर बहे बगे पालले गा पहुँची और दस करोड़ 
देते डक ह्च भस्म बरे अकी हरक साथ पुना 
जोट आ । शकने फलार जाते समब जो बिल बना दिया, 
उश बगे पातका घणारी जड आइ व पूणो 
मा । सकने उसका नाम “शिक! रसा । जो मतय 
उपाक षी अहनी और चदईसीको तिक 
स्न डरा ओर अकनय भावते भगवान शिदेवर पूजन 
करता दै, उसका अनेक ना पाप मग जता है। जोकि: 
कुक अर्क स्नान करता है। वह रब ल शक 
होकर मका की मकि बोय हो जता है। 

उ तीरे अषर भी है, उबे पर लश हो 
मगान्‌ बरदान दिया--धप बट गे अष 
दरे कान ै। ओ बतं भाद करता है। उसके वषड ऐले 
२५ किलो भक्ष दान मा हो है 

लना मा आदि देकताओंने सके छाथ जफर 
माउस सगकती विदामा पर्या की! हुम 
कही राक इक वचक दुह औरोंस रक्षा करो । | धमी 
और चीक हो दी पूजा करते हैं; उनकी कब 
काकी आतो दद रहा करनी चाहिये । उनके एक 
उकार कहर वदामि शास कुकर उनकी माना 
लर ची हसावे बग उच भागे देवताोने 
अवती ढिद्ाभ्ाको खारि दिया । उस तीम भी देव 
हे विदे शषडी रे किये लजपत रूपों चुसि 
उदरी खाउना की । उसके बाद उन्होंने ” डिके ले बह 
किरी पुन गरेकी शिवना न रना की 
ओ कोण लेक करके जामे षदा उनकी पूजा करते हैं 
उन कसे अल चिमा कि प्रदान करै इस प्रकार 
उस सीषडे डिदख्सकड़ी जो लोग शा पूज, दर्शन और 
ख करत है, वे छव दोपोंसे भकत आते हैं विदे, 
लिडर, लिसन, लिदिनापक, शिदे घाप 
किर तथा विङूर बे खत विदयलक कहलाते हं । 

हके चम्मं देवते भी दे गथा गावी है-- 
(म मुष्द लिदा पूजन कोला, उसके दा दम ब 
देला इक, अर सो ओर तदार शष्ट किये दएके 
कमान हो आगे / 

क ककर वे दब देका बड़े को आह हो सदे 
त उक जच च गे कदने मासतस्द्व मामते पि 


देश्वरखण्ड कुमारिकाजष्ड ] # मारा विजपस्तस्न, अलम्प दानयका वघ, भूगोलका वन « १११ 











मन्धो र्न किता । आईन ! इस बार मैंने दुसते 
मदीकागरलब्रम तीथके पक लिख्नोका इचन्त कह नादा । 

इल्तीनन्दन ! दि पे यह कब कुछ अन्त एब 
परइ था | उस अब्याइत भस्मे हि ओर पुक्व-- 
दे दो अमा ( मदत) एक एके मिलकर एक हर, 
व इस हुना घरत हैं ।वताआत्‌ अपे. सनान 
और भाडी प्रेरणा होनेपर पुरे ईच ( खड्विफ्पक 
संल) से शोभको पाल हुई पहतिहे- महकतलकी उलि 
हुईं । फिर वमे विर आनेफर अद्र प्रकट हुआ। 
अगियोंने उकष भदहारकों श्विक) नश और तामशमेदसे 
तीन का बता है। तामस अहे कोच छना 
उल हुई तथा उन तनमााभले कोच महाूलोची उति 
हुई और रूप रणादि पच विफ धच मामो ई है। 
ल अषा राज अङ संच शेरा और जच 
सियो उत हुई पोक दस शतिको देका ता 
मा इनद मन कालिक भा उतर हुए हं देशा 
पिदा यो मत दे । मे ही नोदी त प्लम उ 
हए, किए पा पुष भगान्‌ शराशियकी हि पहने वे 
हमी तस लेह आम पर हो गव उस इडे 
सर अण्ड उस हुआ तिता पराच की कोटि बोजन है। 
इली अच कहते है। 

माहे आतमा महा बते ग हैं, उन्होने इसके 
तीन विमान के अर्शमाम, मभाण और अधोभान। 
ऊर्भमाग लग है; उसमें देशता निल करते है। ममा 
भोक है। एमे मु ते हैं। अपोभानको काल काते 
३, उसे नाग और देय निवास करते हैं। वे दी अरारके 
तीन विभाग किव गवे हैं । इने एक-एक विवे 
शतशत माग महाजीने दिये है । हो शल 
दीप और जात सगले रूपे प्रि है। 

कहे मैं लत दी रन करेगा । उसी कसला 
मुनो-पृष्यीके म्मे जम्बूदीप है इसका विस्तार एक ल्य 
वोजनका पता जता । जमूदीपरी आकृति रचडङ- 
% समान है । बद उतने ही बेले कीक शके विस 
हुआ है । अजनूदीर ओर रदे बाद शराइदीर है, 
के मउ म र ब क 
pn on pe 
फे ति क शो है । ने कह के 
क प कुक; रीका कल्कि का दे (वक) ल 











करि किखार अमूर बुना दे । चह अपने ही वार 
माने शले, उसके वाद उके गा बढ़ा पक 
दीपै ओो दैलो मोना कर देवि उतने टी बहे 
मुके चिर हुआ है। उबे पे कुशादीपकी सिति 
सनी गदी है, जो अपे पले ही अशा दने विशार" 
काम । दीर उती बढ़े लारे दक शने 
दर रला है । उसके शद कोच नामक दीप है। जिसका 
किलर दीका ै । थह अटी लगन विला 
को ले रै श ए शासा 
शा पो उतने ही बे रसे गे पिराहै। 
उले बाद उके ने विल्ाएवाला गोगेद क्ष) नमक 
दीप है। क उतने ही बढ़े अपना रमणीय सदि अरे 
खुन घेर रका है । आईन ! इस प्रकार छात दीप और 
सोहि हीरा बिलार दो रोह पचाश लाल निन 
होक है । स्व और इणो अवची चौ 
दस हुक हडि ओर देने गवै । उश वार एक 
करोड़ कोजकतक र्वी भमि हे बह देवताओंडी ह 
सली । उ बाद बहे शमन गो आकाराला बोका 
होर ह मिला विशार ण जा दोका 5 त 
बा भागते महर अन्या है; क्री ओर देखता भी 
डिन है । कहे कोई और अन्य नही रह । ब भन 
जूल प्रदेश पैलीश करोड़, उस्मी लान, चालीम हआ यो ॥न- 
हे हुआ है। उसके बाद गोद शामा है। [त 
शार श शक कतार है । उछ थाई पक करोड़ 
सोय विशत बह है, जो हे भका दका 
ला है। उके मच बेत है, उशी दमी दिशा: 
जोे उचाशचाश ऋरोड़ योतक नाणा वार 
नना चाहिये । आूदीपहे मध्यभाग म पर 
लीचे उरतच एक लाख वोजन ऊँचा है। सोल इनर 
जन को वह इर नौचेतक गया हुआ है और चौरासी 
र बोन दत उपर उती चाई है। मे दिल 
ज निकार बील दार बोळ है । उसकी भाति धे 
कमान है । बह पई हीन शिखरे यख ह, उके मध्यम 
किखरर अबी निवल है इयान कोणमे जो पिलर ह, 
उक रबी सान है तथा नश झाले मिर 
मदान पि सिति है मेके सकर शिसरपर मझा 


बे ज उन घे एर उ सन इर बक न & 


ब षको सफ क तरा वपके शाद रसा है मू 
जेस कढ है हा बे म स बा ६ । 


र्र 
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और, रतम शिखरपर शरीक तथा रस्तमप शिर 
भगवान्‌ विषा अधा है। 

मसते चारों ओर चार विष्कम्भ रत माने हैं! 
मन्दा, दधिगमे गमान, पिमे सुर तपा 
उ नामक त है । करास पत चा 
पिधा इ हे तिप आनने योप है। इसी र्र 
अल्थमादन पतप जू इ, ठार पतक अरव क 
तया इ परर बट ही सिति मानी गयी है। वे चों 
[ए उनउन परी भजे छनन है । इ दीष 
हिर माइनर सो वजन दे । इनके चार कन ह, ओ 
पवते विर ही सित है । परे नन्दन बन) दिम 
जेनर वन पश्चिम दज दन तथा उचो तलो 
नामक वन है । इन्ही चार बनें चार करोकर भी हैं । पे 
अगद रोप दिम आन शोक, पिमे शीतोर करो- 
बर तथा उत महाह नामक शोष है। वे विष्कम्भ 
पत पनीत चीत इर मकन डने है। इन जोडाई मी 
हरर दोक मानी गयी है। इने तिका बह ओर भी 
(बुत से नेलं ` हैं । मेरसिरिके दक्षिण दिशामें निषष, 
हेम और दिमबान्‌--ये तीन मादा प है। नकी लंबाई 
एक ला योजन और चो दो (बर बोन है । फे 
उच भी सीन मात है -मीछ, त और हान्‌ 
मे मालयवा त है और मे पशि गरदन 
रत है । ये कमी पत म्बी चारो ओर द दुए हैं। 
पमल पतर नो अनू श कै, उसके अल बढ़े 
तियो वमान होते हैं। उस जमू ही नमस इल दो 
प कहा गया है। 

परकाले लाप दु नामते प्रतिद्ध एक मत हो गये हैं वे 
(भद भ और पत कहे गये हैं । उनके दो बु, 
पात और उत्तानपाद। गा उनके पत्र कम र्म 
अुषणी हुए) जिने मिवे भगवान्‌ विध्युक्ी आराधना 
के अवनी पढ प्रा कर लिवा । राज धिनक दण 
बु हुए, समे तीन तो ब्याल हज करके परे निळ 
गये और पहा परमामाको रा हो गे । येष ल दीस 
नोने भएन सत युको परिधि किया । रा पके 
ने पु भ्म जमीर अधिपति हुए । उनके नो त्र 


२. ओ जूक बिच चरे मेर कलर के हे के 





जेष ओर रो पंत हे! बे एही स आल कलोह । 
बः केह प कमा है । 


नूर न लणोक स्मी माने गये हैं। नबो लण्ड 
आ मी उनि नामे दिया ै। रेक णका कार एक 
इ सोडन है । मेल्के चारों ओर और गन्धमादन तथा 
लयर चुरी भूमे सुशोमित भूआग है, उते 
इत वर्ष कहते हैं । माल्‍्यकान्‌ पर्ेले लेकर शप्या 
माच अ कता हे । गन्वमादनते तषुइतककी भूमिको 
जद वर्का गाया है। शा, धरे आरम्भ के 


है। नामिक पत्र षम हुए ओर ऋषभते भरत? का जमा 
दुमा; किने नामस इस देको भारतवर्ष भी बे हैं। 
जइंन ! दह धर्म, अर्थ, काम और मो्ष--चर पुषयाोका 


सदी नाओोलि आठिड करों शत खण्ड हैं । शाकद्रीपमे 
तल, शलक, दानत और अनुबत नामबाले चार 
कोड लोग है, ओ आादुस्वरूप भगाने नामौझ जप 
ते हैं। ओ अपनी बाण आदि इये दारा बमण 
लोके मतर प्रवेश करके उनका पानोपण के हैं 
कया यह जगत्‌ जिनके अधीन है, वे अनतामौ ईस्वर 
त बाजुदेव हम छडी रखा करें । कुआदीफों एक 
इकार योडनतक डोडी साडी है। उके चिहते निहित 
दोनेके आरण उसको डुशदीप कहते हैं । राजा प्रियते 


है 
कार को नाम कुशळ, कोविद, अमिय और 
हे । वे मगान्‌ अग्िदेवकी इस प्रकार सतति करते हे 
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आदे ! आप कम पहन कानमे नते ह 
इसलिये 'जतयेदा” हैं । सात परतर परमात्माके लिये 
आप हविष्य पहुँचाया करते हैं । रब देकता परम पुरुष 
मगवानके है अन्न हैं । अतः उनके यज्नशशया आप उन 
परम पुरुषका दी यन करें ।' 

सोजी च नामक परत है, जिसका विखार 
दस एर योजन है। उसी तचो सामान नदी 


(टका अधिकार है। उनके शत पुर हुए--आम मधु, 
मप, हुभामा। आमिष लोहितां तथा बनसाति । इनी 
के नामएर उस दे हत कर हैं। बहा पुर, पभ 


कल 
पुरुष पणा रतश हो अषबा परमेश्वर ही दारी शि 
है दम भ युक) खः तीनों कोको 
अतः स्वभावत ही पापनाशक हो । हय 
दाया सं करते है, दुम इमे पवित्र कर दो ।' 
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बडा 
पिलर गदी नवाथ करते हैं। उसका बिलार 
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जोक या रद्र गोमिद नमले रिद एक पाकरि- 
ज ह ह, निड सुरान्थित छादाले विशेष धुल मिलनेके 
रज खोका मेदा बढ़ आता है। अतः उसले उपलक्तित 
दरको गोमद कहते हैं । बहा राख पिये पु 
लि राज हैं। उनके शिव, वपल, सुमद शानत म 


अगवान षे सरूप हैं; लल, त, मेद, अघूत तथा 
सुके मी आ ह, उन मगान्‌ वी इम शरण ठते है? 


आकृति कंगनके खमन है । उधीके ऊपर भगवान, भास्कर 
अमन करते है। करों ब्व विभाग नहीं है। सब लमान हैं 


जे ही दिन किति, श लोग जिनका पून करते हैं 
कशा ओो पान्ति आदिती एइं परम शात हैं, उन 
अगान्‌ अको समश्कार दे ।' पुष्ये निवासियों 
ओष और माल नही होता । पुष्य और पापडी भी प्रि 
नहीं होती उनकी आखु इण नर वे लेकर बीस इर 
वर्ती होती है । वे लोग जर करते रहते हैं और 
देको माति अपनी पिके श विहर किवा करते । 
अन! अब मैं द उके लोकोकी रिति बता । 


नवग्रहोकी स्थिति, ऊपरके सात डोकंका बर्णन, बायुके सात स्कन्ध, सात पाताल, 
इकीस नरक, अक्षाष्डकटाइ एवं काठ-मान आदिका निरूपण 


नारदजी कहते हुड | भसि आल बोडन 
दमण है । भगवान द रता कलार नो 
तरल शोजन है। उसका पदम (इर) भए होळ 
या है। शी री दद करोड़ शे शत लाख दोजनकी 


है। उकम दके रपका हा खगा है । उब पमे तीन 
नामि, चेच अरे ओर छः नेमि बताये गे हैं । सके रथका 
जो दूय डु द, उसका माप शड वैंतालील इजार पोन 
ै। झेल परमा ह, नही दोनों डोक मी है। उक 


त 
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ख्य जे छोटा इत औ< बग द, वह शुस्‍्के आर 
छि है और दूर बे खे म पहिया छमा के, बर 
मानसो पर खित दे । बे जो लात नै, दे ही 
स लत मं । उक इ चाल, 
उ, जती, निए, अनर ओर पशि छी 
दसक पोढ़े तवे गये हैं। सदा बिमान रहनेषाले दुका 
न तो कमी अछ होता ओर न उदय दी होला दै । दंडा 
हलपी देक ही उदय दै और उनका इसि ओळ हो 
जना ही अ है। 

इ, प, सण और डेरे किएक पी 
अरित होते हुए ददेय ष तन शिषो ओर दो 
सिसो ( कोनों ) को पारित करे हैं ओर अब किती 
सनकी दिम शत होते हैत वे श तीन कोनो ओर 
दो पुरो प्रकाशित करते हैं। लके मामे दई 
मकर धिम ले हैं; उले पत मे कुम्म 
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बाइ प्रतिदिन रात्रि पटने छगती है और दिन 
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अन्ते उत्तराषणके अन्तिम माप उपस्थित होंते 


FF 


(को खा आनेकी इच्छा करत हैं| उन राखलोको रापत 
का पर शाप है कि उनका शरीर तो अख हे कं 
मु प्रतिदिन होगी । अलः क्याकारें उन रक्षके 
साथ दसा बढ़ा भयानक युद होता दै। उस उन दिकः 
ग गी मने पवित्र किये क ने अ देतें 
उखे पाप राधस जड जाते हैं । इसकिये जरा छन 
पालना करनी चाहवे । जो शन्थोषडना नही कते, दे 
इतर हे कारण रर नरकये इते हैं । 


रेक मठ भलि द, षि, गप रास) 
अर, कष तथा ब-इन झोले लय मगवाल्‌ दुका 
रप समन करता ै। ता, अरमा, मि, बसन, वसला, 
ह+ दण सविता, भग, ल तथा विष्णु वे बारह भित 
चेतन आदि सालो यहमनडलमे अधिकारी माने गये है । 


अध्चमष्डख माशि होता है । नकी संया अस्सी 
छुद्र चोदह अरब ओर बीस करोड़ बतावी गदी है । नक्षत- 
म्ये दो लाख योजन ऊर बुध खान है । - 


zl 
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डमे बाजुकै ठान वेगवाके आठ पीले 
खले हैं। इषे भी दो खस बोलन 
खान मना गा, उनके रघम मी आठ 
ह। छे ह कोजन उप मछ, एना रप 
उन आनि आह पोहे बु होता । 
स्न 
३ उन रथ शंका बना हुआ ऐ, उके 
आढ घडे गोते बते हँ | सतते दो 


(तरे बोर गता नला है| 
न रंगा आठ पोह ह, दे 
डे हैं ओर छरा उनके भूष 
उनी लिति देके नीचे मानी गयी है । पने 
दक लाख बोडन ऊपर बियो मण्डल है 

मी काख दोक अरू शुक्की खिति दै । धु 
कदले मेह (द्र) वे भी 

आमे खिल ह, जिन्हें भगवान, वादेक बोम एवं 
अबिनाशी भक्त कहते हैं। अईन ! यह शरा 
आजुरूदी बोर शुने बधा दे। दर्धम्दलका विर नो 
ह बोडन है, उखे दूना चन््माका मष्दल बताया गया 
है। मन्या राहु इन दोलोंके बराबर होकर प्षप्वीकी 
वि ढा मण करे उनके मचे चलता है । चार्य 
क मण्डल नरा सल भागके बरार दे | सपति. 
अल्डल्का निर धुक्षे एक चौथाई कम है । एसी 
कर मक, अनेर और इये इरति अरेषा 
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भी एक चौथाई कम हैं। सक्षत्रमम्दछका परिमाण पेच 
सो; चार सौ; तीन को, दो सो तथा एक ले वशर के. 
कम एक योजक आण मोजन है, इकते छोटा ओई 
नश रहीं है। 

शीर खिल तभी डो, जह वेद आरा ज उरला 
३, भोक कखला है। भि ओर दबत डरो 
सल कहते हैं। शुरु तथा सडके रौच क चोद 
जख योजना भव है उते कलि विचार कलो 
बेपि पोन सडक च्छा हे। रको र एक 
करोढ़ योजनतक मेक बता पा है । उडे दो 


लोक, भषेक 
कहते है। वह डोस इतक ( अनिल ) शोक है। अनोक, 
तपोझोक तथा शयोक तीनों अहतर( मिल ) लोक 
है । इतक और अकृतक होकोंके मध्यमे महलंकरी शिति 
आनी गवी दे । के अन्ते ब महाबल होता है। उठ 
ह निकी त्या नश हो आती ह मलोक नध 
तो ऐ जाता है, परंद उता आनत किनाश नहीं होला । 
लोक इते मे ह 


शमदा पलक 
शा माने गये हैं। इन सबले सर रके 

शीत कल्यणममी अख्याराके रूपमे काजी उतरती हैं 
ओर समस्त लोकोंको आपयवित करके मेर आती हैं। 
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द क्त होते है पनत आ 
ह। बते लोग अपने ही तेज और अपनी ही फि तदा 
र रे हैं। एव प्रकार रहको वणन किया गया 
३। आ वातार वर्णन सुनो । 

ईन ! भमी ऊँचाई कलर इनर योजन है इए 
तर छाड हं। एकदे दरस इर पोजनकी 
दीर हैं। उनके नाम इण प्रकार है-अतछ) वित) 
पिल, रखा, ततर, सुत्ड तथा पाताछ । कुरुन्दन | 
दरी भमिं हर गले सुशोमित हैं। ये अमतः क 
रळ, भए पठ, इजी, परली तथा र्मी हैं। 
न पाडे दानव, देतय और नाग सेको सल बनाकर 
रहो है। बहर न गर्मी ह, नीं न करा है। न कोई 
ड । खते पाताडे ठेर! शिवलिम्र ह, जिसकी 
सरा अके दारा हुई है । बं भनेक नागराज 
उ सिवनी आरथना करते हैं। पताके नीचे बहुत 
अधिक उछ दै और उसके नीचे नरकंकी सिति तापी 
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नीह, किसमें पापी औौब मिरे आते हैं। हे ! उनका 
बर्न सुनो तो नरकोंकी संख्या पचपन करोड़ है कि 
उनमें ते लेकर स्वमोजनतक चील मचा है» उनके 
नाम इल प्रकार हैं--रौरब, शूर, रोध, ताछ, निसन 
अशाज्वाल; तमम, कण विशोहक, रिन दतर, 
कि, इमिमोजन) अशिव इ महर लाम 
पापम पूरण, यहिया अधश, सदय, ऋक, 
तमो अचि, इतमोनन और प्रतिभाधत्य असर अपचि 
तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भक हैं। शठी गवाही 
देनेवाल मलुष्य ररव नरक पढ़ता दे। गोओं तथा आहों, 
को कही बंद आरे रोक सलमाला तदी रोष नखे 
जता है। मदिर पीेबाला धर नरहने और नहला 
षाला ताल रे पा है । सुफी श लामिचाए 
रोषाला पुरुष ततकुम्भ नामक नरकमें निपा आता है 
तपा जो अपने भक्तडी हा कणा है, उसे तजे रके 
ताया आता है । सुकानोका आपमान करनेबाला शाप 
मान्यल नसं शाल जलै । दद शो नह के 
ल रण नामक मरके गलावा आता है । चमारा 
उलन करवा विमोक नरक आता है । देशलओले 
देश रना मुय कृणिम नामक नरे पढ़ता है। 
दित भषनाे तथा सावध वितत बत केबल 
बुर कृषिश नरकन जता है । ने देषताओं और, सिरा 
आण उने भपन किये बिना ही अपना उन्हें अपण करोल 
पाही मोजन कर लेता है। कह हालमा नामक मरके 
क्षि नता ै। 

हब जो र रपाल तथा छक अख- 
साखा निमाण इरेला विशलन नरकमें निरा आता 
है। अलिह महण कलेवल अपोवल नरकमे ओर 
जे ही विषा मोळनकरलेाल परष नके पदा है। 
ग, कु, की तथा पियो जीकिकाके दिये घले 
मुष मी पूल नरको ही पढ़ता है। ज दूकरोंके फ 
सेक पार और अनान आदिमे आग लगला है। कह 
सिए नमे बाठा जला है। नवका तवा नट 
एल मरी शित औविका चलाख मुय रची 

ए मोह नन के हे आ नर 
नषि मर पिया मीचि तन कलन है। कको 
जन साहा चाहे । 








मष नरे खाता है। ओ घन ओर बाने मे 
न्स होकर दूसरोंके घनका आप्रण करता है कह कष्ण 
नामक नरकमें पढ़ा है । व्यर्थ ही इक्षोंकों काटनेवाला 
म्ण जला है। जे कारिते ऑविका 
ज्टते हैं। वे शब डोग गद्धिज्याछ नामक नरकमें गिराये जाते 
हैं। सी खी और पराये आका सेवन करनेवाछा पुरुष 
दे नरके डाछा आला है। जो हिले सोते हैं तथा 
अतका खोप किया करते हैं और जो शारीरके मदसे उन्म 
ते हैं; बे लब लोग इबभोजन नामक नरकमें पते हैं। 
जो भगवान्‌ थिव और पिको नहीं मानते, उन्हें अवीचि 
नरे आना पढ़ता है। 

इल प्रकरडे शास्रमिषिद्ध कर्मोके आचरणरूप पापोंसे 
ती बीच शसो अना योर से अवप्प ही गिरते हं। 
अः ो मतु न नए बुर पाना चइत हो, उसे 
मे अमंका अकलन करके भगान पण और शिव 
दोनोकी आराधना करनी आाहिये । नरकोंके निम्नभागमैं 
(की लित है, कात्मप्रिके नीये मण्डूक और मणके 
नीचे अनन्त हं, जिसके मशके अधभागमें पह सम्पूर्ण कगत्‌ 
शरो मोति परीत होता है । इस प्रकार अनन्त प्रभावे 
रल वे इछ मनच ऋणे भवनत झह । ए कर 
आन और दामन बे दिगा भी कहीं खिपत हैं।इनके निम्र 
आगमे अध्यक्टाइ है, महो एकवीर मारली देवी 
हिताकयन हैं। अण्या परिशण चौ करेइ, 
जणी जस; भली इन ै। उर्म बापदेव एली 
हैं ओ क्रेटि-झोटि देवियोंसे पिरकर हाथमे दण्ड छिपे यहाँ 
दी है । अननत मवार भगवान्‌ के निशा 
जा त होकर दाक अवर लित हो उठती है। 
इस परकार ये भगवान्‌ अनन्त ही काामिको प्रेरित करते हैं। 
जिले वाह कल्पान्तके समय सम्पूर्ण जगतुकों द्घ कर डालती 
है। अर्जन ! इस प्रकार पालके अधोभागमें स्थानका निर्माण 
हुआ दे । जिन्होंने इश परम आश्र्वमव अक्षाण्डकी स्थापना 
की है उन नघ विष्य तण महादेवी मैं नित नमस्कार 
कल हूँ । विष्यो और सोक एक आके बाहर 
काया आता है। सरा भगवान्‌ विध्यु और विपी उपासना 
ऋस्लेबाडे मुक्त पुरूष ही यहाँ आते है । उस दिव्य धामझा 
रचन केक अक्षी ही कर सकते हैं। हमलोगोंकी वहाँ 
गहि नहं दे । बह मू नहाण सर ओर कारा 


माहेश्वरचण्ड-कुमारिकाचण्ड ] 


# नवाभरदोकी स्थिति, ऊपरके सात लोकों वर्णन + 








हा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जले कसल्या बीन 
भाइस ( उसके गोचर छेते ) आच्छादित रहता 
है। यह उमा आग्या अपनेसे दस गुने अनाणवाके 
अरे पिर है । बह जड मी दसे सिसारवाले ेले, तज 
वा, वयु आकारे, आकारा अहंझरसे तथा आहार 
एसले दिशा हुआ है। तथा उल मलो मी शष 


हैं ओर लतो आवरण प्रकृतिक ह । उसे अननत कहा गदा 
ह । उसके भीतर देखे देले करोड़ों ओर अरं चड कित 
हैं ता वे तभी ऐसे ही हैं; जा कि यह अश्माष्ड बताया 
गया है । कुन्तौनन्दन ! किन मेभव ( दर्व) देश है, 





द तीन ीन सवे पोल काल होते हैं; उन 


हू ते 

«णाता है । दो काका एक आलः का गरा है। दो 
“शत” होती है । तीन व्ओंखा एक 
“अपन! हता है तण दो अना एक वं सना मम है । 
दरप मके चोर और क वंच मेद बके है । 





हक के शोक है । इहे औी शौर और चा हो भेर 
हे । लोर छाडतणस शौरी चितो भी तित र 
कोक इले होले दिल पून॑ होत है। धार सदनमा 
जी भि ओ किक र दड उसके तते दिन 
का कना आता है । आये हब इ सौ और भए 
जरल कोते है । परद्र शस ३६५ दिन और चा 
३९% दिन रोज हैः जिसे दोजोंमे मिष इस दिनका 
ज रा दे । एत देस दर ने लिये मती ब 
ही कषद तेज आकल होते है । वेब र गसो 


द. सो, कामास, मान बोट कदने गर घ क्श आहै । 


4; मके चार मेर है । सासरा आरण दशी ले 


इमी उनल और ब्ल दिनका भी शोक है । चरी 
कही हालिशाते दो फोकस नो एन कछ हक ह बही 
जाश है । वह दो बर दै-सुस्क महिलाले जन 
केक आल पर नेर “कक! महल स चा 
है । ऋलअतिपदाले मवार पूरा नेवा बोल ल 





(७ तको बे बु रश भि शड को 
रद इ देडे रे क लेक इ पचमो ब होते है । 
द डके नने है-स्रति पाला, ए, ब्व, इज, 
क, फ रषह, अनल, इम और क । आवक शुगके 
औओ सच बर ह, डेले ममक नब सब है । {हए 
ब, कक एक, चका ब्य और यं र 
है + शे ब, दे होते हे; स संर देता 
जक ले मेदे । 


[ संक्षिप्त स्कल्वुपुराण 
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ऊपाको नितारा अलेस्दका फरिचय दिस या । घए 
सोतन ई तथा भपाकास्की प्रालहलमा हुई । 
एल प्रकार राजकुमारीने मागीर तथा घेर 


हे सालि किया । ज ! के म हुए म 


दाह इर और उनके इद्र शदे जलम डालना 
णे भी आधिक उम शतदा गया है। 


कालमीतिकी तपस्या तथा धर्मनिष्टा, महाकाठका प्रादुर्माव और काठमीतिपर 
भगवान्‌ शरी पा 


जारदजी कहते हैं --पूर्वकालक्ी कात हे, कातीडरी- 
मे आ गमले पलि एक मपशची आल हो गे 
है । हे जा कलेशा ये । स्थाभान महमद 
के मझा जा किया करते थे । उने कोई पु 
जी पा । आतः पुच दिदे सामा जा केके 
उनके को क पूरे ह गे, एके भगत्‌ इर बहुत 
मण हुए और बोले! गे क बिन पु 
जस हग राया बभार और पगड मेरे ती शसन 
देण । ब दुरे समू कुछछ उदार केला 8 
भगान्‌ शङ वह बान दनकर मासिको पहा हँ 
हुआ । कुछ काणे भनन भामा मिकी प रम 
सारण छिया, उन्हें गर्भ धारण किये आए क दत सके 
स परा बाहर मासा उदर छोड़कर करर कही 
हिता था । त मारे उगम बढे ! विमि 
मोम पे हए और बह भोचा करो हैं कि इन 
कब मत्न कब केगे । नहो र्म, भय, कान 
और मोशी भी पि होती है: किये सिने हु पनसा 
मल. प हेला है तथा ज तिले ओर देका 
कार्य माना पराणे भना अक बल हता 
है ॥ ऐन बण, कि डी आमा देका 
मी करते हैं; दुग अनादर करे आते उदे हसो 
हिल हो देह 

गमने कहाली! मैं भी कह छर कुछ ककत 
हैं। शालो शह मुम परम दुम ह कि मे 
के मगे शा ही बहुत इरत हूँ। नि पुरे 
उसी बाके [वे बब कर्य नाहि, ओे इप 
ज हो । दि मेण प मन भाक ए ममर कके 
साहित होकर भिओगिे दोगे न वाल होः मैं 
पर दुर्म मतवते सीम ल कर लू । 

बह सुनकर उसके लिता साम्टि भगवान्‌ शकि 
रस्में गये ओर बोट--देव महे ! मेरी रजा क 


अगन्‌ ! आ हो बे बु दिया है और आप ही कम 
कराते ।' तब मटकी अतिश्र शकिते सु हो भगान्‌ 
देकर आसी बिश बहे -“ठान ! धम! बेताल 
दे ! और अन ! अर्म ! अरण तथा 
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अने ! 
कमकाओ ।' तब ये से सा 
र स्टार ! दै आने ने भव 
॥ ह चारों धर्म, शन, द्य शौर 
अड न हग ।' ता्‌ भ 
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'िशूतियोंने कहा--“माष्टे ! तार पु 
कर का और देता है 
होगा । इर बरदान 
प महादेकअके समीप चली गी और बह 
मान प्रतिदिन बढ़ने छगा। 
उ इमान लकने पात 
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हॉय वतर हो गबा। आन ! महीर. 
पे शुणोका बन शनक बाठमीले मी 
आईक जहयें कान करके एक करोड़ म 
। जप मात करके जर ब होटा तो थोड़ी 
उडे बिलयका बृ देखा, बह जप करते समप उस 
इटो डो आल दो गी। वह कषणमरमें केवल 
करहानत्दस्वरूप हो गवा । उसके उस अश्मान्दकी 
दुल महगें आदिके मुखले कदादे नदी शो सकती । दो 
चढत खचय रिष हने वात्‌ पुनः प्रस 
मे आ मया । 

दर देखकर कालमीतिको' बढ़ा विसार हुआ | बह 
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मन ीअन काले डा कि--“ महान आनन्द लो बे 
जन कायम मिड, न ममिरे, न प्रभार ओर केदार- 
ले हन हुआ, न अमराय ही। इत कमम मेरी लू 
हिय गक्ाजीकी मत निर्वा ओर लख हैं तदा 
मेस चित एक परम गोफनीव पर्मका आधव केता है। 
आहे ! एस तीका प्रभाव हो वहाँ सरले क ह । 
कहते है। जो रन शब प्रकारके दोफोंे रहित, दविर ओर 
उपो धय हो बामियाल कने पुरुकी 


ई 
EE 
3% 


El 


णे 


$5६ 
ड़ 


| 


३३३३ 
El 
he 
£ 
Ef 
ई 
| 


कहा--पदि देखी बात है के मैं 
जळ कमी प्रण नी कहग । इस नपम मेरे 
दने बैदिक ठिदान्तके अदर मे उपदे दिरा है, कह 
नोनि लका शन न ऐ जे के र 
का अभाव रो, उसका अन्न खाने ओर कढ पने 
खडु पुरुष तलाक कणे पर जता हे ।७ हन क्छ 
है ता जो भगवान्‌ दिपक भक नही हैः एन दो रके 


पंत ऋर ब्छऋ छ रू 


कब खाइन. पिल शरि खः छि कय 
(ख खब् इना १४ 





आगन्तुक मञुष्य बोळा--चारी इस बात मले 
हक आती दै । अहो ! दम बढ़े अक हो जब शव 
मलमे लदा भगवान घइर दी निाठ कह, तो किशीफे 
अति भी मी जुरी बात नही बनी चाहिये यकि इते 
मगन विडी ही मन्दा होती ह । न अपने और दूसके 
बीच अन्तर मानत है, डल भद पदप लि भु 
आन्त बोर भद उपासित करी, अपया चदि घुदिका 
मी दार किया आप, तो बताओ एत जहम कया अपवि 
ह! कर पहा निय इना हुआ है और अहिते 
सा गदा है, पिए जडते भर दिया गया है। इन सप 
अददि है नही । पे ति 
है हो बह भी स्क नहीं है। क्योकि 
इली हूँ तो आप बरं क्यो 
क्यों इक शीर चलते हैं। 
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जार मेद नि, कर्ण, पद और बास । दे ही नामालक 
रे चार आधार हैं । इन धनि नइ! सप है । 
डार्क वमूजं अक्षर ही भयर काते हैं । षम्‌ 
इ हरू शब्द आई! है ओर "दिवम जए ( दिवश 
अवन करे) बा विधि ही एक तिब्नतकियारे अमित 
हेने डारज बास कही गरी है । बह गा भी 
सीन अ्मरक्ा होता है; ऐशा भुता वा है। एण 
शयु, दण बुस तथा तवरा तमस 
दही चिवि शकय ममे मे हैं। जैसे सामी सेको पह 
आदेश देशा है कि 'भजुक काम करो'--यह वत 
दास्य है। उसी परार भति और स्पि दोनों शमत 
बास्स प्रयोग करती है-खामीड़ी मोति आगा देती हैं। 
इठिराव और इराण आदि इतयममत करे अते हैं। ये 
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दुरो मोति समार मलय मारे गे 
हैत कारके जो सरल एउ मप आलाप आदि हैं 
डने नानत के है ७ प्रकाल बार और मीरे 
पनि करवाया माना गया है तपा सूस मी रर 
पित्र है। स आदि उत्तम होकी पिकी इच्छाते 
ल पाठन कहना चारि । भुले काली है कि भोके 
सू मतयो परधम तथा सुस वासाचा 
पावन करना चाहिये । आए यदि नालिङादा ला 
हेर व्व भारिक समानताकी बात कणे है तो इसके 
अनुसार भगा बद, शाख और पुरा र्ष ही ह! कता 
ससक लि आदि ओ मन और कि हो गेह 
मे त मे? केकल भार ही चर है ! ब दे, बरा 
ओर पदाला अलरण कलेले एब शल्ये स्वत है 
थे डरे लोकम गमा कण हैं रजी मल मः 
ब भोम नाल करते हैं ओर तटुधी और ने 
शो भधानम रो है । शासक भादार तथा शालिक 
आचार पिचर मतु र्गगमी हता है (अतः शाचा 
हम घान रलना आप है )। हम आपकी बोम दत 
हते हो) देशी बात मी नही। हम यह नही कना 
जाते कि शण भोम भगवान्‌ विष मही हैं। मगान्‌, 
को सूरण मतें हैं दी; कि एक विषमे में सो उपमा 
देशा हूँ। उसे ध्यान देकर शुनिपे-जैसे हके को 
हुए बाने आकू होते हैं उने ई हो मिद 
हण होते हैं; और कुछ खोरे भी होते हैं। श, सोडे 
साथी आनू हुरो है ही। एसी रार चीच, 
सअ; शवे धान, शापित विशास्णल हैं। ने 
खोदा योषित ने छु बुर शाप एकताको 
आम होता है, उसी कर इस शरीरो भी अत, तूया और 
चद भिडे बाग धोषित इरे द बना नेल बु 
पिकी ल्क्य अता है । अतः गुडम्‌ पुरते 
चित है फि पह दीन था भाति पशुको हिली प्रर 


बिमा आसे शाके से मे नहोस 
जे ह आब भू अवश सएउ आहास्ते असनी पचाक 
वमित कर देती दै और वन उती पूरे किये सद सक 
शल रे जता ह, रसी बार राला मि झ्य जे 
दोण सहो नेर के हु साः हारने वइ 
आ मर हि इने आराण बि आदर चना चे 
रन करि क नही । 











भी अह न करे । उदि बह आपने इस शरीरका शोधन 
इर हे तो शरद होनेपर निशषप ही ख्र्गल्मोकफों प्रात हो 
माता हे । चे पुरुष बल, उपास बरे शे गया के 
बह भी बदि सरले श्रतित्रद डेने लो तो थोड़े दी दिनोंमें 
(अनपव पतित हो ज्वता है ।७ इसलिये मैं रु कह देना 
इस हूँ कि आरका वाह जम किली तए भी ऋण नहीं 
करूँगा । यह कार्य मल्य हो या बुर, मेरे लिये बेद ही 
कम मच है। 

कालमीतिके देला कहनेपर आगन्‍्दुक मनुष्य हसने 
छूमा। उसने दाहिने अंगूठेंमे भूमिको रुरेदते दुए एक बहुत 
बहा एवं उक्तम गहा पैर कर दिया। पिर उसी 
बह खास जक हुड! दिया । उके बह गह्दा भर गपा । 
हिर मी क हप सह गा; तर डने दह खर 
एक वाळा बना दिया और दोप बचे हुए जळे उसो 
अर दिया । बह पसम अदत बा देखकर भी आह्रण 
दसे कोर आब नही भा भवि यू पे भरि 
स उ्छना कोषले छग अनेक री निवि 
के होती हैं। उश दिखिघताके चक्रये आफर पने शना- 
ह ददिष सर्गा पदात कमी नही काना चाहिपे |। 

आगन्तुक मलु्य बोला--आध्लरेष ! आप हैं 
खो बढ़े मारी पल जद बातें. पत्दितो-मेसी करते हैं। 
क्या आओ पुराणदेला विद्वानोंके थुखसे करा हुआ पा 
भोक की दना है! 

ळे राय आएत 

काके विधेः से ते समाति! ॥ 

आउत ! इरी दला, पादा और रसी 
के हे पर ot oe शक 
शान बचे भनी होते हैं। 

देता ही मेरा भी जज है और बुम पे शा 
दिर क्यो इसे नही वीदोगे ! 

नारदी कहते हैं-“अईन ! तर कालमीतिने 
ड बकरे निने अनेक पारले विचार कि, बि 





हिल बसर रूप छेग शमन दे भागी होते हैं। इसका 


CE i 
चिः रूपस्णीीकसा३ पतितोऽसौ अच्‌ कुम्‌ ॥ 
( स्छ० मा० कुमा० ३४। ८१) 
१ के 84 धिष मोरु । 
कतेन ज जाच शुतियागे सनातन्‌ ॥ 
(सह मा० कुमा» ३४। ८६) 
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सरिधप न कर छड़े | फिर घट आहि आपनोारा डो 
कमान पलमामी नेकी बात कही गयी पी, उपर विशेप 
विचार किया और इक निश्वयण्र (चे कि बदि एक 
मे अनेक सहायक हों तो ठय उमान पके माणी होते 
हैं। बे एक नौका निर्माण करानेमें पद अनेक पेने 
भन कमाया हो तो उन सका उसमें कान माल दोता दे। 
इल प्रहार करे प्रात होनेपाला कब ऋछ शोमे 
बकर शान दो जाता है । एस प्रकार पुनःपनः विचार 
करके पाखमीतने उस मतुध्यके कहा-'मदयुरध ! आ 
यह कहना ठीक दे। कूप और ताह्यसके जळ अहव केने 
दोष नहीं है तथापि आसे तो आणे पे कोही एल 
गइदेको भरा है, पह बात ल देख करके मी मेसा 
मु कैसे इण महको वी शका है। भतः कह अच्छा 
हो का इरा मैं किली मरार भी ऐसे की दड ।' काछ- 
मी इस प्रकार ए निव कहने कह पुरुष हर 
कणभरो बालि अनशन हो गया । एको आमीति 








पे पे कछ, संहा पे काठ, कालके काठ 
ता आलये भी काळ जे कषठ आहा चिह 
भित होता है तथा जो सटे कालरूप है, उन भग: 
खन्‌ मही मं सरन केता हूँ। भति आफ र्ण 


विद्या शर इताफर खुति करती है। आप उमदा 
मलोके रबर हणा रेव महिमावाले आप 
बेरको नशर है। सुति करता है। उस 


देक पिडीत करे हुए कदा-'मकषत! मे 
एमी रहकर मेरी ओ अत आराधना दी ह उसके 


देखनेके किये मतुध्यकूपमे बहा प्रकट दुआ था। यह धर्म 
सर न्ये, मिला दुरे पर्दा पान होता 
है। व गडा और शालय श तौपोंकि अहे ही 
भरा है। बह करम पवि अह है और दुर्दोर लिये मैंने एक 
खा करदा है । दुमने ओ मेरी शयत की है, उसमे वैदिक 
मोका रसस भरा हुआ है। दम शते कोई मनोषाग्छत 
बर मांगो । थारे किदे कुछ भी भदेव नही है ।' 

(काळमातिने कहा--भगवान्‌ शइर ! याद आप मुह 
कलन मैं घ्य हूँ । शुर आपका महान्‌ भतु 
है। आपे सन्तोषले ही शब धर्म सफल होते हैं। अन्यधा 
बे केकळ आम देनेयाके ही माने गवे हैं । रभो ! यदे आप 
न्ह हैं को सदा कहो निवास कें । आफके इस शम लिङ्ग 
कर जो भी दान, पूछा आदि किया आय, वइ सव 
अक्षय हो । देव | पाच इर मन्त्र अपनेसे जो फल होता है, 
बदी ऋछ मुष्योको एत शिदिक्गका दर्शन करसे प्रास हो 
आब। बेइ! आते का से शत घुटकरा दिखाया के 
इखिदे यइ शिबि महाकालके नामते रसिद हो । ओ 
माध्य इस कूस्में स्नान करके पितरोका तण के 
डे सब तीया पळ माल हो और उसके वेको अशय 
गतिक पालि हो । 

काठमीतिकी यह बाल खुनकर भगवान्‌ शङ्कर 
अखण हो बोलेर लम ह, बहो मैं मिल 
कि करता हूँ। सदः रमय क धि 
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रन्त छि तथा चन्दन आदि लरे वि हं। इनं 
मशः अन्तिम लिङग ओ पा बिद दल सुना 
धिक फ देनेवाके होते हैं । आकाशे तारखानव डि, 








और खाति निषेदन करना तथा 
ल्ब 


गति होगी । उसी दिनकी राियें जो प्रत्येक बे मा 
आका पूजन कोणा, उसे सब ल्के लमी! आवरण 


बसेस कछ आह होगा । विचन ! ओ पुरुष उरा 
नद्य रहकर शिव लि मेरी पूजा करेगा; भोग और 
सके उकल कभी दूर नही ग । जो ची, अ+ 
दोमवार तथा परके दिन इस*खरोबरमें छान करके इस 
वःव पूजा करेगा, बह शिषको ही घास होगा । प 
छ हुआ ज, तर ओर उह अ सब अश होगा । ग 
नल्दीके लाच मेरे दूसरे रपाल बनोगे । बत्स ! कालमा 
'कर विजय पानले दुम सिरकाळतक महाकालके नामसे प्रसिद्ध 
सोने । बरो मरही रा कल्‍्थन अनष उने 
परस उसे दग मर होऽ चरे आभो । 

के कहकर मगात्‌ उघ नि ह लीन हो गये 
और महाकाळ भौ कम होर वह बही मारी ता 
करने छो। 


लत 


मद्दाफालद्वारा क्पमके प्रभाुमार आद ता युगष्यदस्थाका वर्णन 


नारदी कहते हैं-अर्धुन ! तदकत्तर महाकाटका 
चल दुनार रक कल्थन कह आये । उने ब्र 


कहर बात होता है; बी लिने दाच मि कहा ह 
डी भगवान्‌ मातरी वरप पूछा, र्चा करके कने 
उनको पाम किता ओर उनकी एति करे उश 
समीप पटे । ततत्‌ भग्‌ विषे कनक खरण 
करके रे हुए मालन राकी अगी की और 
सागत शरव उन्हें अरा कि । दिए ठ 
प्रे पश्चात्‌ अद राजा युतक ठे, शो उमहने 
माले पूछा-शमगवर्‌ मेरे मनने कहा ब थव 
इना रहता है कि मतुषोारा सिरा ओ हं किया 
कता हैः उसमें जड तो केरी च जता ह दिए इमे 
दूई उके दृ के हे! एी बर कि आरिका 
कब दान भी कीं देखा जाता है। अतः हम पह केसे 
आन हें कि यह वितर आदिक उरो आता हे 
महाकालने कराम! हों ओर देशकी 
सोनी देखी होती है कि े दूरकी कही ई बेइ के, 
दी पू भी मन कर लेते ओर दूरी खुकिते मी 
क्रे हैं । एके शिया वे भूत, मन्य ओर नन 
जब इछ आनते ओर वर हु हं। संचो का 





मन) डि, आकार और परकृति--इन नौ ता बना हुआ. 
उन शरीर हो ै। इशे भीतर इशे तेपा 


किलर गच तथा रक्ते तून होते हैं। शब्द" 
सरे रहते हैं तथा सर्शणरो प्रएण करो हैं 
को दे देखकर उनके मनवै बहा लोप 


रे है, मे सूड वख है, यह परी सित देवी आती है। 

करत्थमने अ तो पितरो दिया 
ला ह, परे असे कमि अधीन होते हं । यद वे खरग 
जयया नरऊूमें ह, तो आडका उपभोग केले कर ठे 
है और कसी दशे वे वरदान दमे भी केते का दो 
कड़े हैं? 

मदाकालने कडारे ! यह सत दे कि पितर 
असे अमे कमे अधीन होते है; परंतु देवता, अहुर और 
क आदिक ठन अम्वा चारों वणे चार मूर्त--वे शात 
रे पितर माने गये हैं । थे निय लल, वे कमि अधीन 
नहीं बे खरे रू कुछ नें ल्य सतो पितर भी ब 
रन आदि देते हं । उनके अधीन अतत प्य इकतीव 


श्र 


+ शरं अज से सत्युजयसुमापतिम्‌ + 


[ लक्षिल स्कन्दपुराण 

















गण होतेह। राजर्‌! इल डोको किया हुआ आद उत्दीं खनत 
पितरो दृत्त करता है । वे व्र होर भाय पई 
को जो कहीं भी उनकी सिति हो, आकर दत के हैं । 
इस प्रकार अपने पितरके पाख भादमें दी हुई वस्तु पहुँचती 
है और ने आद पदण करलेयाले निलय फितर दी आड: 
क्ला मे वरदान देठे हैं। 

राजान पूछा-िपत ! भे भल आसे उने 
ने रं भूतादिग्य? काकर कोई दस्दु दी कली हे, उली 
रार देवता आदिशो कों नी दिशा आला ! कव 
आदिक घोगा विशार क्यों किया जता है! 


डेटा हुआ क्ता निश परार बश 


अपना भाग रहण नहीं करते । दे पव मोका बेन करने- 
पुषे इण 


(व म्द ही हेषत है विदान पुरुष ओ ओ काई मनद 
क लाप कला है, उसे बह देखताओंके दारा ही हान 
करता है । मनतरोधारणपूर्षक ओ कुछ देता है, यह देवताओ- 
दार ही देता है। मनक ओ कुछ बहन करता है, कह 
दकामदारा ही प्रन करता है । एसकिये मन्योचारत दिये 
'दिना मिला हुआ रिषन स्वीकार करे | विना के को 
इण किया जता है; बह मति नहीं होता|" 

इल कारण दौराणिक और वेदिक मनात ही बदा 
दान करना चाहिदे। 

राजाने पूछा--कुरा, तिळ, अध और नइन छ 
हो हा लेकर सों दान दिया जाता है! मै इका कारन 
आनना चाहता हूँ । 

मदाकालने कददा--रजन्‌ | बाचीन कां मुने 


बहुले दन किदे और उन बडो अदुरोने पवक भीतर 
मेज करके रण कर लिया । तब दपा और पिते 
जाले क-म! इमो देखते देखते देलडोग 
कब दान बह कर ठेते हैं। अतः आप उनसे हमारी रका 
करें: नी त हन सह हो आगे / तब नहाने शचः 
एकर दानकी र्क किये एक उपाय निकाला | 
डो तिले शा दान दिया जत, देवताओकों अशे 
राव दिता आप ता जल और कुचा मन्ध स र| 
रेख कले दे उस दानझे नहीं र कर तकते । इन 
हसे दिला ओ दान कि जाता है, उसपर हैलललोग बब 
प्क आधिकार कर केते हैं, और देवता तथा पित दुम 
प उच्छा केते हुए होट जते हैं | केसे दाने दाताको 
कोई र नदी मिलता । इसलिये तभी गने एसी प्रकार 
(किक; अत, कुछ और जके शप ) दान दिया जाता है। 

राजा करण्धम बोले--बक्नत्‌ ! मैं चारों दुगोडी 
बला दर्थे सुनना चाहता हूँ । 

मदाकालने कहा--राजन ! हतपुगकों दुम आदियुग 
लहो । उसे बाद मेगी किति शनी गी है । पिर 
दार ओर अम हैं। इरी के चार पुगेका परिचय 
है। दुग कावराणपधान है, जेता रजोयुणबय है, द्वापर 
रेष और ठच दोनोडी प्रधानता है तथा कलिदुगडो 
सक्ष तगशुभदा खरप आनना चादिपे | अर चारों 
इमे ओ बु रान आचार है। उसका पर्न करता 
हइ न प्रधान है देम बो ही प्रधान करा 
जला, दारो ल्व बही प्रन घेता लिग 
दाल ही शो रम बताया गया है ।७ तधम मानती 
हि ऐोती है। इल रम शपे जीवन मकी रि रत 
और उसके होती है। श ब्ग तिनी हती 
है। बब बाची शद दष राते हैं। शमी आनन्दमा तथा 
हुखमोगकी शुवियासे थम होते हैं। उनमें कोई ऊच 
और नीच नही होता शम्य रा मानसे शम कार्य 
ह रहती दे । इते सब छोकरी आयु शमन होतो है 
बरे सल उषण होता है; रूप और सोम्दर्य भी शो 
देखे जे हैं । किलीमे अपला नही, उदे नही) 





देष नही और म्यान नही होती । उल शम वर्णा 


उ बल सर करको बेक बब उच्छ 
कर ज दे फ दालकेष कही बगे ॥ 
(स खान कुम” ३५।४५) 

















'अबस होती है। बदरका नाम नह होता। कुछ छोर 
पर और उसके आख्याक तथा कुछ लोग शरे तट 
निवास करते हैं। सपर दपा काना उस समककी कको 
किये मिष जान पढ़ता है । रब भुय एकल होकर सहा 
गयात्‌ सदाशिद ध्यान करते हैं। दुका चरथ चरण 
नेर उनकी बह र्स्मा नड दो गदी । तब उनके 
किये यका काम नेवाळे कला उस हो गये। बे कुछ 
(उनके किये दख, आभूपण तथा फळ उसण करले खगे । 
इन इपर ही उनके हिये परेम उम गन्ध, उत्तम 


'। उस मधुर तेपनके <ब लोग हुआ, पुछ अधिक बहणाली 
तथा मौरोग एते थे । तदनतर कुछ आके 
मलुधयोदी रलमन मछ हो गी, लो दुमका 
पनथ कर लोगो भगाने ध्यानदी प्रहि कम होने 
हती और पे उन दो तथा दिना मसि उल हुए 
मधु भी बलपूबंक अधिकार कने को । उने इस छो 

दोषजमित भनार मे करणा कही री मे शच 

आदशय हो गये । उश शमप उन शशो समति कब 
बहुत घोड़ी रह गयी, तो रोम इनद कट हो गे । 
मे ध गर्मी तथा मानशिक भते बहुत दुस्‍्ी हुए । कब 
उन्होंने अगो आच्छादित रे लिये पर बनादे । उ 


हुए एधो भोर ताओ आदुर्भाव हुआ। इछ तस अनेक 
अकारके बालक, पुथ और करोल यका बवन नाद तने 





अतुखर हठपूर्वक बढ़ी शीधताके खाय नदियों, परो, छो, 
शो, वताम और धाल्योंको भी अपने अधिझारमें कले 





मजाको बडी पीड़ा होने छमी । यह 





इषित ( रपू) दाची आभ्य के मदार से 
आके खाधनवे हनन हो गये । तदनन्तर द्वापर आनेपर 
मदुषयमे इदि भेद उत होता है । मन, वाणी और किया- 


अब इस बाइक हनेषाे नाके नाम शुनो- 
खाद, रतव, आर्ष, अविर, शविता, मतय, श्रु 
इदिसन बलिङ, शरख, भिषामा बेदक अनिर तित) 


(खे भी अनेक भेद दोते हं । मनन अकि, विष्णु, बारीक, 
काङपसय, उशना अद्विरा/ बम, आसम सं तावन, 
दरति, परार, व्यास) ङक लिखित, दक्ष, गौतम, 
शात तथा ववि --े धर्मश प्रक ऋषि हैं। 
कात्‌ पडी नामे और कलु प्रारम्भ 
खे अह शैव योग न होने लगता है, तब योगते आन- 
हिर हेकाे बनि प्रकट होते हैं। स्वेतवाराइकहयके 


१ 


[ संभ्रिस स्कन्दपुराण 











यु सम भगान, क ही बगेर मट 
ह ह । तन सुता, त, बुधो कंक, होणा, 
मुमि अगी, भान, दचिदाहनः वम, नियर 
चर्म, उ+ अमि, बालक गोतम, दी गो, लड, 
दु, जयमाडी, अद, दाक, रद, सदी 
ची, हिची, बदतर शु सोमया, लडी 
तणा कयारोइण इलादे योगे कमणः होनेशाले हैं। 
द गम सपे ईर्म उपदेश बरे । कत! 
इ प्रकर झु वोचा सप बतावा कख है। 
अब डतु हसि सुनो, ओ इष ओर उदेव 
दा है । कलयुग समश सकळ इन्दे 
मुष मावा ( छछ काट आदि ), दू (दोष ) टपा 
तसी माडी हला भी कणे ह। कडे मन ओर 
इरयो मप दलनवाचा गग रफ होता है । नदा भू 
मीशा भग शात सा है, भएर अलाइड भद मौ 
अत होता है। शब दते साला रके उडे होते 
से हैं। तदा अपवन केके कर मयो किये 
देदक पाच माल्य नी रह जता । आकः कोत अधार्मिक, 
अनाचाती, आना षी और तेशदीन होते हैं। होमके 
दूत होकर इड बे हैं। उनमें अधिकांश नाहती 
खा सभाव आ जता है; उनकी छान दर होती हैं। 
आणे दूत पशग, पुत साभाव, दित 
आचरन तया भणत शोके शेषन कमटो छल 
जप बिनाए होता है। धित और मराल नारको बल 
होते है और बेस शचा चहों पद हली है। घ छे 
जाणो शय एक आशना शते, बैठते और मोहन 
म करो हैं। रोके आचारके भसनादे हैं और 
आधण धक समन आचरण करते है। चोर राओ 
बामे खित होते है ओर राललोग चेरे श का 
करते हँ । पला मि कम होने हमती हैं और झु 
की अरवा बदी है। किष भमि आकः घोड़ा 
कक दनेवली होती है. बीची बह अधिक उरश 
होती है । शलोग निडर ऐकर कार बरत है वे श्छ 
सही वर्सति इक हेने होते है । कु 
आप: तर ऋतिके दोग राख होते हैं। नकन शकी 
ब्त विस चनेपे सग । बाड़ मासले आमि- 
तोर सद वाद विवाह केके होंगे। वे डो 
देखकर मी आणे आलमले उठकर लहे न होंगे । दिन 
जोग बुर शाय सतक नीचे नीच थे मी तवे 


# झएजं जज सेशं ्ुंडयसुमःपतिम्‌ * 


आन्त लिक कोई बात इहे दिजे शमे भी 
ह ऊँचे आणना टे हे; यइ बात झनकर भी राजा 
डे दण्ट नरी देख । देखो; कळ केशा प्रभाव है। 
आलस बिया ओर आस भावा आहण हुम ुदर 
पो कषा अनय अकारके अरे डोडी भचा करेंगे। 
इग आन पलाये न मोम दूयेत दान 
को मी हज करते हैं ओर उसके कारण दुलार रील 
नरकन बहते हैं । करोड़ों दज कलिकं त और घत 
कम कळ देचनेवाे तथा भन्या ते ै। मु नतन 
म प पोडे और कत्याईं आविक होती हैं । इग 
अुषवददाकवो तथा वेदायोकी निन्दा करते हैं। घने 
फ हं रच छिपा ह, बही यान एइं ण माना 
तमा । हिशछ और पह होंगे और गोसा व 
हे । दन आदि को मी घम असे रेन पलित 
हेला । शा इसीका अने रहे विना होगा । राज: 
कोश अजे रक्षक न होंगे । कविदुगका आनन भाग 
डित हेस क अनादके छग भका धार 
करे) आध दद बेडन शने, काँ «मिया 
अधोतन आती । परमे कि रना होगी गे 
अआरविर कहे पलिेषडी तण का ग । पहुत अधिक 
जोडने छित होर हत्या ( र) की भति अतीत 
हो इडा रः शद ओोग वानसि क 
के होंगे। एम किट काट दर्फा केषा ह । बतु 
दुरेव आदि पे पालो सि देंगे और 
अब लोम कू बचना करगे । उस वमप लोगो 
कप करे हक भी हा नह हषी । अप कलिइगके 
अंतर शनत आतमा उन शम मल्य पा घन ह 
बे, सक्या शील नह कसो तथा पंद्रए परकी 
आशु हते चोरके परो भी चोरी करोषाड तथा 
हे फरे भी मार करनेशाके होंगे। शन और कर्म 
दोनो अभाव हो जनेे कब छोग उदम करना छइ 
दते। उन ढम्प इहे चूर और धई मदो ढकेगे। 
कर्ज ओर आधमअरके नरधी जो अन्य पाशण्ड मुने 
ते हे लब उत शमर मरकड होंगे और उनकी इदि 
देवी । द्यु खी भोर पु दुम, गीर धा दा 
सेली इना तथा पा के आपर रना आदि दोप 
कः बे ही जे । रम! चि ककि शश 
दोका भगार है, तथावि उडे एक महन गुण भी कै 
उडे छुले-- केसे थोड़े ही दनद कधन के मतु 
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शिकाल हो जाते हैं। रतु, जेता और बार 
इल तीन युगे व्ोग ऐसा कहते है जे मवषय कलियुगे 
अद्धाप्ययण होकर वेदों, स्कृतियों ओर पुराोंमे बताये 
हुए भमा अतन कले है, े घन है। चेते ए 
दत तथा दारे एक खाखतक सेसन चन 
बुश करनेवाले बुद्धिमान, पुतो ओो फ बल होता 
है पह कलियुगे एक दिने अवदान मि आता है। 


आह केशा । धक इषीका मार उतारनेबाल्ा यश होगा। 
तइननार कडि तीन इजर तीन को इश पे द 
संया राज्य होगा। चकम मामप आष उन न्द 
बशो शंदार कोशा और शातीपे बह भसे मश 
वात छुटकारा पानके किये तिक आमि केण । 
सके सिषा किष तीन इर बीस निळ जलल 
छ प्रष्ी घण विशद होगे । बमदम लि 
सं कषे राय पे और दौजोंका उदार करत । 
तइन तीन इरे शो वर्ष और अधिक चतने शक 
नामक राजा होगा। उसके बाद किबे सीन इजर छः 
ही ब बीतनेपर मेश देमहदनमे अजने गरे 
भगवान्‌ विष अंशावतार सवय भगान परक होगे, 
जमे परका पाएन करे । महा बुरे अनेक उच्च 
चज सारीप हे । अपने भको किये अपनी सणोाया 
वषर वे रूमंलोकको चले आगे, भनन उन्हें ई 

० केलर छ ३ ऋपा 

एन त लन डि गनत काः ॥ 
(मा० इन ३५३ ११५) 

तां को बं रे मिः सहः । 
इश को चर रडा कलो ची 
दयेन तकः लि गरत सि । 
कः लियन अलो इरः # 
(कक क ० ३५॥ २१७-११८) 











इरे म जामे हग । 
कतात्‌ डिखी ठम काल्‍के प्रभावके अर जा आह 
हित हने डती, तब मदर अषर्क आधव ढेकर 
उडू कांच कोरी | कोई कपन न रहेक कारण 
रूब दोग छोभसे लात हो शं फेशंड निकलकर एक 
दडे और मे । कमी अमे पीड़ित हो आना 
सो । उर समय वैदिक और स्यात भर्म नए 
कब एङ दूलोंके आपले नह होंगे। पादिक 
कामिक मादा उन करेंगे। शदे करणा 





रे सेंगे । उल छम शालय नामक लष घरमा विनाश 
रे हे उन रका सहर का । उत्तम, म्म और 
आन लद करी भेवियोंका विनाश करके पह आसत 
महर च्म करनेशात्म होगा। तर उसका ब रेफे 
हिते शूज जगते सयमी शाधात्‌ भगवान विष्णु शमठ 
मये भ्रीविष्युपशाके पृत्र होकर अक्तीर्ण होंगे और 
इ आधे शष आकर उठ लय नामवाके 
ष्ठा संहार करेगे। वे रब ओर पूस पूयकर करोड़ों 
और आसो पातो वध करे उस धर्यक् पाठन कगे, 
ओ केदनूहक है । शष पुरुफोके किये धमय नोसाझा 
हिसान करे अनेक रही लोळ केरे पथात्‌ 
मा्‌ “कतक पम धमम परग । रजन ] उसके 
काद दिर इतुका आरम्भ होगा | अपम सतयुग, 


१३० 


® दारणं बज सेशं सुत्युजवमुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्ि स्कन्दपुराण 

















आतम कालपु तया आईस कलियुग ये अन ये 
र विधिहता रखते हैं । शेष युमोकी रइ ओरोके 
समान ही होती है। कलु बलेर लले आमे 
राजा मझ ( अधवा पुर) के दक, देवात चरं 


था भदक आशमणकंशक परपरा चाद होगी । 
सळ ! एक मका चारं डगी व्यवस्था बदलती रहती 
१ । चारो युगे दही छोग घन्य है। ओो भगवान्‌, शक्कर 
ओर सिला मनन बसते हं । 


ही हता और बफे भेद 


करण्धम पूछा ! कोई भगात्‌ हिक, 
कोई पिएर तथा कोई माजी गर केतेसे शेक 
मोशी प्रमि पतते है; किंद आप किसके वुकि 
मनत है? 

महाकालने कहा--नरथेह ! एन ठनो दपक 
महमा अर है । इक विपे बे बढ़े यमी भी 
मन मित हो अता है, हिए मेरी त बत ही कव है! 
कहे हैं; चीन से कभी नैमिपरब्पनियाली दुनियोको 
मी बह बेद हुआ घा कि इन लन काभे बीन 
हो भै । हब दे लोकम गे । उसी छम भमा 
जाने इश शोका पाड किका-- 

सवनाय अमलौ पहारो मोक्षे । 

महेसाप च दाती मि कां सुमु सपा » 

(उन भगवान्‌, अनन्ाफो नबधार है निना कहीं 
आना मही मिलता तथा जो शपे महान्‌ रहै, उन 
भगवान्‌, हलो भी नमसकार है । दोनी दहल शरा 
श पर्न खे 

इस षके अवुशर भगवान्‌ विष्यु और पाइरकी 
ताका निश्रप करके ये शब झन औरसागरको गे । 
हों मोर मगान्‌ विने इल ओका उड किया-- 

सां सगे परमं बरहरुतणय्‌। 

साति च करे सौ भवता महाय मे ॥ 

(कू भोम पक पछ भगान्‌ जका 
और सदातिपको प्रणाम करता हूँ । वे रो मे निदे 
मारी ह 

कह श्लोक मुड उन आर्पिसोडे बढ़ा नि 
हुआ । थे घोले हटकर पुनः शलय गये। व 
उन्होंने देखा कि भभव घर मिरिराजनन्दिनी उमे एश 
अकार कई रहे हैं 

दएका अरा ऋणेरे. विष्युसघनि॥ 

सपा सरचरामि आं हस्विचसोः ॥ 


बि ! भगान, विष्णु और रानी माके 
[छे मगान्‌ पिरे मिरे एसादशीको गएर 
ल करका हूँ तथा उन्हीं दनो ता किये शदा 
हरा किस असल हूँ? 

बह सुनकर बे शशय बोते भी लिक आये 
ओर आम कहने ठगे अगे तीनो देता ह एक बेक 
कर नी पते, तब उनके द्वारा उसा किये हुए मपो 
न्तन मे कन्म नेले इमलोगोी बया गणना 
है! चे एत तनोते विशी शको उतम, मण पा 
आम कतत हैं। थे बड़ दोहना और पापातमा ैं। 
उने मिशदी नरक जाना पहला ै। क्रि 
कसी तसी मोने देशा ही नश्य किया। पह शह है 
ओर केस भी दरी रख मत है । शासो अर करणा) 
हो वलव तणा शो मष अदा, दिण और शपा 
अगमन ( आराधन ) के अफोफों सशर बन्ने 
क कर चुके हैं । इशित जितक हार्दिक अतुराग मि 
दके पि सह र हो ब उसीहा भएन इरे। 
के हे भ हे रही म ब 
मत है।* 

करल्यमंने पूछा--विवदर ! थे नरे कप हैं 
मले दास ओोदिल वा नतका मन न तो देवम 
गा है ओर न धमो ही! 

अहाकालने कहा--राज्र ! अपनी सिलि 
अदे अधि भेद जनने चातिये। अ तीन रे 
हए, दशन और अत्यन्त वशम । थे ही अपने करोड़ों 
केहोंके दास अनेक अकारके हो जते है । एते क सूल 
कदाच नरकी ति कनत हैं, उनका शेपे 
बर्णन बिदा जला है । उन पापा अतन मन, वाणी 
ओर दारा होता है । उने भनसिक पापके चार 

ए लक न पकन स सर 

रू # मेदः सामे म्म्‌ ॥ 
(क खान इषः २६३ १४) 
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) ओ ममर आदिषे भगान्‌ एको 
करते हैं और (२) न उनकी 

ही करे ह, ( ३) अति भगाने शे निनाइ 
हो मतगानी चेश करो हुए खड़े हते और हीरा विदान 
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॥ (५) शिकाओंओे बे हुए शहाचारहो 
नही मानते, (६) भोर दिपमकोंके दे रखते है। दे 
छते प्रे मु मातरी तबे जते हैं । जे 
पापातमा अपने पु, कमे पे दिय, अहम 
इप, विदेश गये हुए आकि तथा शुदा 
अपमानित मुका परिया करता है अपा उने 
खु एवं मो अपरेशन करता है। उसका वह हत 
ुिल्ाे कमान मापात शमना चाहिये । ता 
मदिरा पीनेवाला, ( सुकर्षकी ) चोरी करेवा, शुरू 
'परीगामी--वे चार मालकी हैं । ओ इनके जल लस 








= परेकानहिनन्‌ । 
जवि नरा इ कन & 
अमकयिलनहं चिर च कई 
पवई पै सर्ष इमं रानि 
आसम हा विशा इनन्‌) 
लाना चह कने कबि 

(> रू» इ ३६ १८-३५ ) 


- स्कन्द पुराण द-- 


हैं, े मारे करे गये है 
किन मसो इर वीछे «कं है! देश कहते हुए. 
देना असीर कर देता है, वह भी रहला केवा 
ला खा है। ओ शमे उदाचीमाकले बे हुए मेष 
आस आहे विजाअमिसानसे निसन करोडी चेश 
करा है। कह मापात बलवा गा है। जुने 
रब बहत विरोध करके आने डे गुशोका बलान 
इरे हु भे आको उत्तः मि करना चाहता है 
उले भी अतार करा गया है। भूलते ने 
इतरे सलार हो रहा ह, अतएव ओ भोजन भेके 
स्यु है; देवे आकोके भो जो ति दाहा है। 
उसे मतात करते है । जे ठी चुमी का ह 
कब के ढि गेही छा रा हग मम 
डत ददा करल है तषा जे कूला भरी हुई है ऐसा 
जु अपहार मना गरा है । जो घ पीड़ित हो 
ज देके किये अपार जी हुई गभो मारे 
कि उपलि बरा है। उसे गोपी कहते हैं| रणे 





आता किलाका सग काना, घडी गी देना, अप 

क्का पथ करना, अमश्याभक्षण करा, किसी खार्थ: 

बन 

गोशाला आग कया देना, ए बहे भवान 

मने गये हैं। दछ मलोका 

श ढर हेन मनष्य, खौ, ही और पोषो चुरा 

छ सौ, भू, रख, शर्ण ओके रत चन्दन, 

जु, कपर करली तपा रेशमी सा अपहरण करना 
का 





मौ व्यमिचार इरा गुषण्ीगमनके समान मना गरा है। 


उ उ क छश « एल 
जासे ताही च प्रः ॥ 
(स+ मा इमा) १६ । ३८) 





श्र 





+ शरणं ब्रज रसं र॒त्युअयसुमापत्िम्‌ + 





अहहा; अधिक कोप, पालगड, तपतत; असन्त 
पियास, णरा, शठा, ईणा तथा ना ठी 
अपराधे ही पुत्र, मित्र पकी, सामी ओर छेत 
'परिलयाग करना; साधः बन्धुः तस्यौ, क, शिक, वेर 
खी और धोओो मानायला, भगवान्‌ तिके आकाल 
खानपर छो हुए इज ओर पुणसाटिसा आदिको नह 
करना, जो गरे अधिकार नहीं हैं। उनका पण करना 
मिमरे याचना करनी उचित नहो, उनले याचना करना 
यह, बगीचा, रा, पली और कराने बेचना; सीर् 
गाचा, उपाक, मत तथा मस्दिरनिम्रांण आहिरे पुणो 
विछ करा; कि धनले जौदिका चान वके 
आलत कीमत रहना, दा रजा न करमा) ऋच 
न जुना, दू बोलकर जीविस चना, सी कता 
बातो दोष निकालना, निष तथा माएणान्योका प्रकोग 
करना, किक्षीका मूलोच्छेद कर डालना, उचा एवं 
अमिचार कर्म करना, राण और पके का बरना लम. 
पर संसार न कयना, श्वीकार दिये इद मतका लात 
करना, श प्रश्रे आहारा ेडन करना, अल वालो: 
$ अतुशर चना) सूले तका शहारा हना; देखा, आहि, 
दुरु सा$, गौ, आझण, राजाओं तथा सवर्त नोती 
उनके समम या परो निन्दा इरा--बे शच उसात हैं। 
पिलोने भाइ और देकपशका परिलाग कर दिपा है, भणे 
कणाधमोचित कमो शर्या छोड़ दिवा द; ओ दुणचारी, 
जालिक, पापी और सदा बूड़ बोखनेयाके हैं। जे के 
उमप अपया दिनवें, अलम, विप्तीत निमे पश्यन 
अथवा अगोनियें मेन करता है जे सरले 


कै; इ्षकेष, कनाल कार्य तथा बश्च से आचरण 
ओर काके ही यवहारे लमे ते ह, 


rn 


t 
4% 
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१, उसका पाक व्यर्थ आनना चिप, 
दान और बढ आदिका कोई 
जादी विश्यानोंडाय निनित 


t 
] 
किए डने लाग देते हैं। प्रतिदिन गोओंको मारते 
ड्ग 
के 


3 
है 


दधे ऊस अधि भार लाइक! उरे पहा 

है, उनकी पडे घाद हो आनप भी डने शबरीम 
६, उनो मोळा न देकर खां खाते है और 
मौ उसी दया नहीं बरे, वे शप पाती हैं। 
शाको औक शापन दनाता ए, प 
असती मारा इनार रखता है और जो 
देका दोय रचता है, मे दके पापी मागे 
मरे हैं । ओ शक घी आगाका उलतहन करके गये 
कर ठता है, शदा दण्ड देनेडी ही शचि रखता है 
जो अस्सो भी इच देनेडी रुचि नहीं रखता 
किसके राजे बज पश केनेयाके अधिकारियों और 
कदित होती है, बह नरककी आगमे त [अला 
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व 
मं 


६३३ 


६ 


किर सा सा 

करा दिड को शा दत्रिम हि ॥ 

जोश के । 

अर रहे इचत नर सः ॥ 

नी जोती बाचीत । 

हे भनो नरई त 8 
(स मा” इ» २६। ७२-०७५) 


मोहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] % शिवपूजाकी विधि तथा सदाचारका निरुपण # र३ 














बराबर भी छोटी क्यों न रो, आपइएव करप मुय आउनेशाे इन सोनं ही रे पापो त्याग देना 
री प्व नरके मेका अधिकारी होत ह, तमे तनिक चाहिये ओर अदाप भगवान्‌ खदाशिवकी सारा 
भी खे ही है । एस रे पा बन आनस मुय हनी चाहि । संत्ंण, भोतइळयणा अगवा होमे भी 
चस्ारे पथात्‌ नरका कई भोगे डिये परी भगवान्‌ दारे मति किये हुए नमस्कार, खि, पूता 
की ही भाँति एक वातनादेह बल करा है । आठः नरके ता नामच कभी विछ नह होते । 





'महाकाळने काहा--राजन्‌ ! शद प्रातःकाल, म्याह- 
काछ और शा भगान रा भक करे । उनके 
दर्शन और सलि मह्य नष ही ताच हे ऋता दे। 
परे सान को अपया वि रोग आदि श्ट र है 
तो देवछ भसालान को अपपा क्त काते स्नान 
को । कह भी समाव न हो, तो केकक बलवला ही कर 
छ । सनक पधात्‌ उनी पद पहले अषा देत बर 
धारण करे या किली से रगा हुआ नबन ब पहने । 
मेहा आणया विहा हुआ पसनन परज इरे । धीत कक्षे 
अतिरिक उतत पक्ष भी धारण करा चाहिये; अना 
हिना इक नि हन है । ज पुस छम, 


रेव करके पए मददजीडो प्रणाम को । तदन 
अन्दे गमाम ल करे, सिर हाथ दैर धोक मनी 
न भगानूझा चिन्तन करे हुए उनके दर चढ़े 
हुए नि हरे । ओ भगवान, दिके भने 
अकिं म्न करने ( शाहू देने ) का आर करता है, 
गान, सुर भी उसके अन्तः मन ( योधन ) 
कर देते हैं। तता शष कलते गहे मर के। 
अभी गुरे बराबर और हर होने ऋदिये। उसमें कोई. और सडा आदि शिले सद हैं। उनके वॉच घुल 
कद न रहे वे कटे न हो, सबकी बनावट अच्छी है; कभी... और दल जख हैं, लेक मलमे तीनतीन मेष शोभा 
ने ने के सा उरे चल और घरे रे है उनके पलक चमे पि है भगे 

पाज्छ ख कर मा दा पा रय उ ला खद परे हो ति बाप है। 

ह प, हन द ए केर । 








र्श् 


# शाणं बज सवेश सतयुंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 














वमार मिजन भनवती उमा विराजबान हैं 
तथा विगन बारंबार उनकी स्तुति कर रहे है। इल परकार 
मगन शिव ध्यान करे। 

रान्‌ भने पात शङ केश च ओर 
आर्थ निवेदन को । जछ। अकवत, या चनन, पुष्फ 
रक दूध, दही और म्घु--वे अ नो आग के गे 
है; इन सबको एक करे अर्य देना चाहिये । हसत्‌ 
भास आ्रिल हिवि सन कना आरम्भ को। 
पाखे गढवा हापसे लेकर स्नान कराये, आये मे कि 
हो पे ने, तिर दाप राक के शू 
के। पुनः गहे समूचे जते स्नान करा, 
पात पूजन बे और धूप दे । इले बाद भिड 
भगवान्‌ दिपो णाग करे मनते उने न इतदे। ४ 
ह पिपिष नमः वह बार महक है। एसी 
मूत्रे थोर भूरि हुए लके आतिरिक ठ पूप, 
दी, मधु, भूत और इंखडे रणा शष, सान 
ख्ये । पिद शब गढयोे जके सान करादे । तन 
गया हित करे धिषा हासन दूर को ला 
पके पुनः मे और चन्या लेत को। तातू 
मिमाते पु पूजन के । उसकी विधि शुने। आचार: 
पीठे आनिधेय पव ॐ धाद नम इक के 
पी पजा को, मच कलकले पवे 3+ नाव नम 
एल मके ण झानका पूलन के इसी प्रश्र बाक 
कोण (ॐ वराय ममः ईन ओता परष “४ 
दाग ममः, पूर्व दियावाडे पवे 'ॐ* अघा ममः, 
दक्षि ॐ” अवनाय नमः दमे >या नमः 
उत्तर भगाय नम - इन मोदा कमः बा 
आदिक पू को | किए कमाड रिका ही अनत आवि 











रहै देन नमः । इसके बाद ईशान: कुवा; अचोर, वामदेव 
तथा सद्योजात नामक पंच मुखोंवाछे, रुद्राष्य-बदु आदित्य 
तथा विश्वेदेवादि देवस्वरूप, अण्डज, स्वेदअ, उद्भिज 
और अणु खाकर जम मू पेरा एव किसतनू्स 
किष नमला पूजन कोे। म्र इस प्रखर है" 
के इंसान नमो 
स्यसि विरे 


अलके जिए आदिकी पू करे । तदननार जहाधरके 
बुल भाणमे दीश नमः इल मन्दे शा चण्डी 
स एअ से । 

इल र भिक पून करके भगवाण्‌ शिवो 
ज नदन रे । महेन ! जठ, भज, पूल और 
इन उचन कळे बुक्त वह अर प्ण कीनि, पूजी 
प्के किये मैं इसे समरित करता हूँ ।' एस प्रकार अर्प्य 
दनक धात्‌ वदि भेम दि हो तो भने ण भी 


व आरती धुनी चाहे । ओ देवादेष विद्यलपारी 
मगान्‌ दिवी आतका र्न करता है, यह शम 
लके बर हो आता है । विर ओ हप ही भगपान्‌की 
आणी उलो, उसके हेतो बरना ही भप है । जो 
अगन्‌ दाल, संगीत तथा पाध-इन 
ने आोड कता है, उ मगान्‌ पिष बहु 
र हवे है; कि गीत और वादका फळ अनला होता 
है । ठदकतर अनेक कारे लोषोद्र। मेवीकी 
खुति करके दण्ट मोति इतीर तिरा पशम करे 
जोर देर शिकते अपने अस्तपोंके लिये शमार्ना 
रो हर केन्‌! शते जो दत अपर दत 
दा है उके डे आप क्ष बरें | 

ओ इक मकार भव्‌ शङ वेतः इस भष 
लिते पूजन कला है; पह असे तता, वताम 
और ग्रसाम सद पेरे उदार करके विरकाइतक 
सोके निताश करा है । इल निते भगवान्‌ मर्ष 
उच्छक होकर और खदाचारमे खित रले नत लेकर 
ओ मु बन्ने छूने ठवे तमप होर भगवान, 
सिक्छ पूछन कसा है, बह रुप पारले पूर मिसो 
कवा है । ओ इस बझ भगान इसी पजा करता है 
उडे मानो मल शंलरको दुत कर दिया। किंतु शकन्‌! 
दर कब इडन उचा बफ हता है, जो कभी सदाचारा 
उल्जक्न नहीँ करता है। आचारसे धर्म खफ़छ होता है, 
आरके ही मलयस्य शख भोगता दै, आचार 


देशवरलण्ड-कुमारिकालब्ड ] * शिवजी विधि तया सदाजारका निरुपण * 


(थ 




















आत रोती है तथा आचार अद्म लेखे न कर 
दा है । जे एह जे लदाचारका उलन ले 
सा र्कत है, उ मले प दान 
और तप एल खोके इल्ाफाएड नी होते ७ अलः 
ददार भी कुछ रंद परि दूँगा, उबे छुनो। 
पे रम, अर्थ और कमीने कपे डते र 
करना चाहिये । एनडी लि हेने याएख पे लिने 
(हलो और एमे मी लिड ल होती है । 
मामे उडे । उठकर कर्म ओर रख चिन 
९ । धात्‌ पणे उठकर मत्ये शाद का रोल 
कर के | किए स्नान करके दिल कोशा बरे बिन्‌, 
हिजो उचित है कि प शाति दमी तथा पिष 
होकर पा उपना उ छमा आए के जब कि 
तण आके तरे अमी कुछ दादी देते हे तषा 
पामरा त्श नेले त ब्रम करे । एक 
र साक नथा करा रहे । आनि लके 
हि कमी भी रना कम वरिवाण नहीं कणा चाहि । 
रल! बढ, अलहा तथा अभा कदारे लिये 
साग है । हुए पुरती ता, नासिर तथा अक 
खो भी कदाके किये छोड़ हे । इण र खना, 
तन काना, बा लेराएा ओ दभो पू कतता-- 
एन शब गो मने पाइने, के यण बाचा 
ह सखी उडी भएन, लकडे और हन भी 
बि हैं । विशन्‌ पुरुष भाकनको देरे न खौचे । 
एक है शाप कह और अको न के आब । सुर) 


दबला ता अरे समु रयन कैले । चय चस 
(छ देखलक, द्री, विमु पुर) गुरू तथा 
ऋदणन--इल सो आने दाहिने करके चछना चाहिये। 
भर्म पुसको आहा, दिर ओर मेषुन ओटमें रहकर ही 
कहने चाहिये । इसी रर अरनी वाणी ओर इसी शक, 
जू, जि तया आशु अलनत शा रखना 
चाहे ।७ दिलवें उचर दिशादी ओर म दे मह 
और मक त्वा करा चाहिये तथा राते द्ग दिशाकी 
ओर मुंह रे करा चाहिये । ऐशा कलेटे आदु नहीं 
टली । अक्र, दर, सो, अतपर पु, च्मा ओर अरे 
खक्ष तथा छना मप मलू श्याग केले 
ष्की बि न हेती है | भोजन शन, कान, मह- 
मू सात तथा बहकर अग कनेर दोनों ह) 
दोनों वेर और बह इन पचांको भलमोति धोकर आचमन 
चे । नदी, उशन भूमिम, रालपर, गोबरपर, मेमो 
ह खेतवेतचा हर मरी पदाची भूमे मछ-सूपका राग 
ज के । इन पुण कु आदण जि हुए जहके 
दाण है शोचकिरा बरे । जले मतये, देशाने, 
जञ और भू शाने निकाली हुई तथा शौचा 
स हुई--इल तंच प्रकारदी मिह गदे । विदान, 
र हषो उतना ही घोव मकी गनध और मेवे 
मू हे आप । आसे आपके ताइना ने हः न डक, 
दो हे असा किए न खुळे, खी रक्षा को, उसके 
अति अकार इच्या छोड़ दे, भगवान्‌ सा अभ्य दिये 
हिना कोई कर्म ने हो, मनये ओ न करके मनमे 








4 उल छ उ कणर सनक 
सारा चलुयचरो इशक 
सापड अशा भ कूे। 
बनि यः साप शहा मे ॥ 

(न क क ३६। १९३-१२०) 
से शके अ नेत इवे बति के। 
सार एन्‌ 
सात क तः बर ुिः। 
धन एद हिर 8 


अ आला पाईं सस तथा ४ 


(ख मः कुल+ ३६ + १२७-१२० ) 


= ती केष दे । 
ज दहरं दशर तस दनि ॥ 


सुिंंलि सारद 
दुरी छे थ चें ॥ 
(स मान इमा १६॥ १३९-१३५) 
॥ उके ररे द दिस इद्वः 
द्द री हननं हिय ॥ 
ऋचा कीं रि न पि 
जेड नां रा महति मेः ॥ 
(स्र मा इमा” २६। ११६-१२७) 


९३ 


« शरं बज सरस सु्युजुापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्‍्काइपुरोण 














अगवान शहरा चिन्तन करते हुए धनका उपान के । 
न्त कण न होते कीक प्रति ईसन सते, इका 
न हे, दूरेण ओर पैदा कोषले कर्ने मन न 
हे, हारो चञ्चल न हो) नभे भी चलता 
न यित करे सरल भाले रहे, बीले भपका अनोक 
ेशओोंसे भी आपनी चराका परिचय न दे, भशि 
दुका एग न करे भय दयार ओर अकरण बेर न क, 
म दान और मेद-इन तीन उपायोंते अपना मनोएप ल 
करे दणका भाभव तो तभी हेना चाहिये अब उसके लिवा 
दू कोई उपा न र जब । पटा डूय आएन, टी खाट 
और छूटे नफ लाग दे । द! भक और दिवलिका 
इ दोनोंके बीचतेन निषे | दो अकि दो आझण, पति 
और पत्री, द और चमच रिमा तणा भगश्‌ शहर 
और नर बम इसके वीव होर न आप। क्योकि 
ले बीचसे जानेया मतुष्य पापका भाभी होता है | बिहान्‌, 
दप एक बच धारण करके न तो भोडन को, न भढ 
आहुति दे, न आहाणोंकी पूजा करे ओर न देस्ताओडी 
आरा ही भरे । कटन, पीठा, शा देना, रानी छना) 
सधना, भोजन करना, शोला, उठनो, जना, हीना 
कार्पाएम करा, करको शाह करना, बे विय पचन 
किक जा, वीना, दयन, शस इरा, सुनना, बोडी 
एप करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म-इन बीस कोके दोते 
था करे शप जो हदा भगवन्‌ शहरका नाम करण कला 
ह उसीकों शिवभक्त जनना चाहिये: यो पे लोग नाम 
माषे शिवम करे ग है। शिवा पलवेक काम रज 
केवला वह शिवमक निय ही शिकलरूप होकर अन्मे 

षो ही आल होता है । 
निदान पु पी ले बालचीत न को बदि डमी 
_आकष्यकतावरा उनसे वातालाप करे तो माताओं बिनी | 
ददी! अथवा आयें ! इस प्रकार शम्पोपन करके कोळे । हाथ 
भीर मुँह नहे ते तो कोई बात न करे और न किली 
रुका सं ही करे। सए दण र्ष, बन्दा देखता 
और अपने मी ओर देलना भी मा है । बह, रेटी 
अदा मतरे साध भी एउतै न टे भरो य 
सुदाय दर्प होता हैन उनले विद्या पुरुष भी महे चढ़ 
जाते हैं ।» यदि गुस्देय परर भा आर्य तो उनके किये 

= स कण कण गे बैलमनमन जप 
इ रियन्‌ & 

(न+ + १६। १५०) 





खां उठकर कातरे आनी व्यवस्था करे और चरणोंमे 
मा रला पम करे । विदा मु उर और पश्चिम- 
डी ओर किर इरे डमी न से । लिने ओर दक्षिण 
दिया आवा पदिशाफो रखकर धान का चाहिये। 
रमला खौ द्नरर्य न करे, उसके साथ मातः 
ज मी नही करनी चाहिये । जहके भीतर ममन और 
मधुन न कर । मनान शिरे भको चाहिये कि प 
जे दमक अतल देत, मा षि तथा रितो 
उनका मग समदत रके शेष अन्ना स्वयं मोन को । 
दकि हो आचमन करे पूर्व या उज़रकी भोर ब फरके 
दोनो शोको टोक भीतर रर औन मावे भोजन करे 
उल मव ओळ ही मन कावे रहे और अभके दोपडी 
चचा न करे। बदि दह अध् किती उनि आदि दोपे दूषित 
हे गा हो को उश दोपे प्रकट कलम कोई हानि नहीं 
है; देले दोषे अतिरिक्त दिल्ली अनय दोपडी चर्चा नहीं 
करनी चाहिये । कह रोइ न तो कान कोन शोषे और ने 
चे ही। दद मे दाए कोई अतित कार्य भी हो जाप, 
खो उसे अस्वन के षे हों तो नदे मना थे 
होतोके शुरूते भी गुडी निनदा न हुने । सको काप 
छो भी धमकी कपा बाता झुने । रिन भमरा 
ल केषा मल्य आसे अनतरणो उभी प्रकार शइ 
कर लता है, अशे निते झाडू देने अया शई 
कते पर ओर दच सा हो हैं। शपहाळ भौर 
शका अतिसिी पू करे भोजन करना चाहिये । दोनों 
लाके रुस शन, पलना और भोजन कर निवि 
३। र्याम मोहपा मोडन कपार मत्व धराबीके 
लव माना खाता है। कान बरडे मुय अपने गाहसे न 
(पे । म के और भइने आएन दाहिने कानका 
सर इरे ठा मन गन शम्ल मगिषले इक अपराधके 
छि कमा मगे । नलया रंगा हुआ पण न पाने, केसो 
उल्टा इसके न बे, मलन ब तन है तथा मि कोर 
ज किनारा न हो, ऐश क भी धारण करने योगप नहीं है। 

क म औ दोनों देह घोष आवना बटे । दोनों 
इष इसे भीतर सव सीन बार आचमन झे 
दो आर ह पोछे दिए जे आंख) काल, माक तथा 
आने मशरु्सत इर । पुनः दो बार आमन करके 
ख र करे | डीर ओर चूक आनेपर, दते अन आदि 
ड रहेर तथा पलले शाव बातचीत करने भव 
चनन करना चाहिये । विदा इस्पात बेदका 


मदेश्वरलण्ड-कुमारिकालण्ड ] % नारदजीके दारा भगवान वासुरेवकी स्थापना, देतरेयकी सुक्ति + १३५ 








स्वाष्धाव करना चाहिये तथा पेक धनका उन करे 
आध्मकल्याणके छिये वद भगाल पडन करना 
चाहिये । डिम. पुरस उचित दै कि बह नीच मेवे 
मतये छिये मी कमी अनादरतूचक भष रोग न 
कोर । शुके हिव तू कह देना या उनका बघ कर 
ना दोनों बराबर है । खल बोळे, मिव आएले रहे रहा 
देशो बात बोळे जो दुसरो शानलमा देनेकाली हो । 
परो जो तर ह+ उसी कायने स्थीर डुले पसो 
को शपा शरीर और मन कमाना चाहिये । स्वच्छ इन्दो 
जाके पुरुफोडो तर्कान, उत्क, बत, शताय दिये 
गदे दान, होम, आए, यछ, तिजा तथा देवताओकी 
पिष पूज्य आदिके द्वारा ला आणने आनतः शन 
करना चाहि । रान्‌ | मि क्यो करते शम अफे आलम- 
को पुणा न हो तथा ओ म्मा भुसे दिये गोपनीय 
(छने योगय ) न हो, बा कायं अनाशकतमाकले आवस 
करना चाहिये । ब मैंने दुमे शिरे शराचारसा 


कद बर्चन किया दे । शेप बते दुस्कृत और 
के ननी चाहिये । इस क्र भगवन्‌ शिवकी मते 
डिये मारण करे शदो (होकर प्म, आर्थ 
ओर कको राति होर पएडोमे उसका पए कल्याण 
सेख है। 

नारदी कहते है-अईन ! जव माफी इस 
अमर मोल ने घमा उपदेश कर रहे घे, उल समय 
आने बहा भारी घाद हुआ । तदनम्तर महाकाल 
अगदः दिके उरमपामझो चळे गये। कुझलनदन ! इस 
अमर इस माका भयाच हुआ है। मालका प 
कर और ठेषर भी परम पवित्र एवं किद्धेदापक है। 
अुत्लौकदन ! जो मतुष्प बतों इश िशगकी आरप 
रछ हले है, मका उन्हें अपने दरले हगार भगवान्‌ 
लडी लेमे धत करो हैं। अन | एस प्रकार 
मीला तमे ये शत ङ प्रकट हुए । नो घे 
लस एव रगो कहते और झु थे मी फल हं 


iad 
नारदऔके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी स्थापना, ऐवरेयका अपनी मातासे संसारदुःखका 
, मगवानका प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐतरेयको बरदान देना तथा 
वासुदेवके घ्यानसे ऐतरेयकी बक्ति 


नारदी कहते हैं-अ्चुन ! तदनन्तर महीला 
सौ जव नि खानही शाला पर ली, त कारम 
मरीन विचार किमा कि कह ती मन्‌ सुके 
हिन तोमा नहीं परता है। डीह उसी तए, जेते दिया 
रे संसार शोभित न होता । मणाय विष्णु भरणे 
मी भषण है। लि ती, निल परे, मि कने तथा 
(पा मेरे खामी ममा ण नी ह, श अ 
है। एङि वदाव भरात इच्च प्र रे 
सू वि अनु करी मकारे इस तीज उन्हे 
साधत्‌ कदत छे आऊँगा। देखा निउ मैं बी 
उदर गा और ऋनबोगके दात चेबीसर बीएस 
खुश बेचे हि हो बाति भाषा करा रहा 

प्रो असते वाने र मेसा दोकर शब 
आयो कृपा रले दु भर्ने जरे लगा 
रहा । इत अरर मरे राना बद गइ बे हुए 
भगवान्‌ भइसके गे शाप इर मे चच 
दर्शन दिया । कब बने भरि विरकर दे, 
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मे सदी नामक धामे मैने आपके अका) खालमा, 
नाापणसमक ससा दसन किया है । अवन ! 
उसी रूपडी एक का यों साहित कीजिदे। मगन! 
दि आप ब है तो मेरी वह रना सली बरें । मेरे 
इस प्रकार पाथना कर मगान्‌ सरडे बह 
“जसु नारद रे वे निश आहा उद 
हना, बा उसी स पूरन हो। ले इल तीचे बेच 
मिवा झरा हे । यो र धीकिष्णु अतिसामें अपनी रल 
सारत करके भगवान्‌ वि अप चले गये त मैने मूर 
पिलर अलुपए करी इच्छसे उनके भी्चाविही 
खापा की । वतः आत्‌ सेहश हरे करों 
पिन है, े कि ले इर है, अलः वे इक तीते इद 
दाहे नाम पित हुए हैं। 

कार्तिक माए झक पे जो कल्याणमदी दकारसी 
आती है, उक दिन शरे अपा नदी भिडे अढे वषि 
पछ रान करके ओ पुरुष पश्योपचारशशा मकतिभाे 
भा पजन करता है तथा उचा और जरण के 
इए भीएस आगे बगत एक बायका आोजन करा ह, 
अपता दष्प और कध लागा कर भष महिन दब 
ही कया कहता है तथा मन और हयक घाते 
रखते हुए जनित हो वदाणक्ति दाल देता है, पर 
जइताए क्यों न हो, अनेक अलो शमा पायजे 
हो आता है । इसे सिषा वह अनात गवी 
नके दारा लात्‌ बङरछपामभे रात होता है। 

भा, रकत, उतारे शाप, आरि 
मिजार, भएर छोर भगान स्नान कय उन 
भूप और चदन चहा) प्य ओर नेथ र करके, 
अरा देकर, पेक प्रे अला मतिमते भा: 
की जाखी उतारक७ पर इजनेचा आनन्द केते हुए, मेरी 
ते हुए, पुराण षा-अवणपूर्वक मकु शल करेन 
जदले दूर रत, कधा तपा रणाानकी इने 
रहित शो, मगचचरणाक्ी झन दे हुए 
अगति राजिकंमीतका आपोजन करे) चीने जक, 
आणावा, म्चे पालन, रोले लष, 
अगे चरणोदकको मन करते हुए, कारक, 
संग अम उठाते हुए तथा पपल ( कणाद 
आदि ) के लरत-इन पील किशेषताओंके शच जो 
मत एसादसीकी यतमे भगवानके समीर जागरण करा 


है. पि एव भमि कमम नहीं ेा। पालकी बात 
है। इ भड तीये एक देत नाम्रा रहते ये । उन 
कर भास्वशाली आ्ह्मणदेकताने यहीं भगवान्‌ वाष 
करूनि आल की थी। 

अज्'ैनने पूछा-उ॒ने ! ऐर किसके पुत्र ये ! उनका 
खान कँ या १ पफ बुद्धिमान देने किस परकार 
मगान्‌ लेके पारले छिदि प्रात की! 

नारद जनि कहा--कत्वीनन्‍दन ! यहीं मेरे द्र 
खव साने ो हीत नि रहते थे, उन्दी बगे एक 
शेड नाइ उता हुए, क मि नामे विल्यात पे । 
द केदो राह पणित वे । उनके एतए मामबाली 
ली थी, ओ सारीके सम छण शमित थी । उसके 
गति को चुत्र हुआ। उसी नाय "टत! था। देतोस 
ल्यच ही निए बाच मन्त्र (डनम भगबते 
बारेर) का जर करताच) उ परम ही इश मी 
छा मिली थी । कह न तो फिलीदी दत शुनता धा) न 
रं इछ दोडा था और न अधययन ही करता था। 
ते उपसे निव हो गरा कि यह बालक मूग है । स 
जै अनेक उले उसके शमझाा-शोध का, प 
ने होकि व्यपशरमें कभी मन नहीं छाप | पह देख 
किने भी वही निव कर छिया कि यह श्प जड़ है। 
ठय उन्दने संगा नमयाली दूसरी छे विदाई किया और 
उसे चार पुन उसन दिये ओ वेद दाहो दात हुए। 

दहे भी प्रतिदिन तीनों शमय भगवान्‌ वापे 
अररे आकर उश उत्तम अषा जप करो छो। मे 
इले किसी ईम परिश नहीं करते थे । एक दिन उनकी 
खा एकरा अपनी सोते पुरी योष्पता देशकर सन 
कल हो आसने पुषे बळी ! तू तो से केश 
दनेके लि दी ददा हुआ ! मेरे जम और जीदनको धिकार 
है! रे उस नारी क न ही यै, को पतः 
केण शिरकत हो और निश पुत्र शुणधान्‌ न हो। 
क ! मैं बढ़ी खोडे माली हूं, भतः मीर 
इस मेगी । मेस मर आना ही अच्छा है। जीवित शनम 
जहे क्‍या खम है! मेरे मर आनेपर तू भी भगवान 
स्दामोनी म होकर दीर्षक्ालतक आनन्द भोगा ।' 

नारदी कते हैं--माठाकी यह बात झुनकर ऐतप 
उठाकर हड । वे हे धडे । उतहोंन घड़ी भगवान: 
ज घान करके मारे चरणे प्राम किया और झशा-- 
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(मा ! व॒ बडे मे पढ़ी हुईं हो। अशनो ही आन मान 
कही हो। ये! जो शोचनौय नहीं हैः उसके ले दुम शोक 
करती हो ओर जो वाहावमेशोचनीच है उसके डिये दे 
अनमें तनिक मी थोक नहीं होता । बह संर मिलया ह | 
एमे वम इव धरीरके किये क्‍यों चिल्तित छ मोहित हो 
रही हो ! यह तो मलो काम है ! द॒स-जेसी नदी खो 
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(ख निषाण, इरा है । इस परे मि 
यी प्रकृति दी उसकी पनी है तथा कोष, आकार: काम, 


मे मोह दता, पई शब पाता हूँ, सुनो । शे पे 
हए गिरो तै, चीरा शरीरे मी कर और मूत्र आदि 
दोरे है, उसी दशे छिपे और मोहित होता । चज 
और मूते मरे हुए रमशनची मोते पर शीर कमल 
अपवित वस्तुओं भण है और एल एक बेश (एकू 
अंश) भी पित्र नही द । अपने सरीर निले हुए मढ- 
भूज आके जे प्रवाह है, उन राहो आने और 
जे हाथ धुद् दिया जता है; तवादि उन अतव को 
के मस्टारल्‍ूप एस देशले न आने वो म्ल एन्य नही 
होल! ुगनपि तेक ओर जछ आहिक दारा बच्च मरी 
मोति संस्र (साई) केप मी पह शर अपनी 


स्वामाबिक अपदिधताको नहीं छोड़ता है; ठीक उसी तरद, 
ठे कुरे ददी वूंठओो कितना दी सीधा किया आप, वह 
आसना टेदवारन नहीं छोड़ पाठी । अपनी देहकी अपवित्र गल 
३ जे ष दिस्‍्क नही होता, उते वरे हि अलय किसे 
डाउन उपदेश दिया जाय ! दुरगन्च तथा मछ-५जके लेपरो 
दूर केके लवे ही शारीरिक झिका बिषान किया गया है । 
इन दोनों ( ग्ध और हेव )का निवारण दो जानिके पशात 
रिक भावकी छि हे मुद होता है। भाव- 
डि ही खक्से बढ़कर पदिभत है । वही सब कमें प्रमाण- 
कूल है । आढिड्जन पत्रा भी किया जाता है और पुत्रीका 
औी, फरंद दोनोमें मावळा महान, अन्तर है । प्यारी पका 
आलि किखी और मापते किया जाता हे एब पुरी दूसरे 
आते । एक ही काके खनोको पुत्र दूसरे भापते स्मरण 
र है और पति दू मापे । अतः अपने बिते दी 
ड करना चाहिये । ाह्ाुद्धके धूसर सापनोरे क्या 
केना है ! मावटशिते निशका अन्तःकरण आप्त शुद्ध ह, बई 
खरं और मोच भी आल बर केता दे। 

ता न्व जब तथा दपु मृति ही पुर. 
हे अदा दज रमय मळ भूचके लेप ओर दुर्गधका शोधन 
होला है। इस रकार इस शरीरको स्वभाषतः अध्युद्ध माना 
आया दै । जले केळेके इमे केवळ पल्कछ दी शार है, उसी 
बकार इस देहमें केकल त्वचामाच शार है, वास्तव तो दह 
दा निःश है। ओ दमन अने सरक एस प्रखर 
सेशन उदासीन हो आता है--अशषी भोरे 
अरण किचि कर केता है--चही इश संसार बन्धने छूटकर, 
हिरख पाता दै। बिंद जो इदतप्वक इस शरीरको पकडे 
डुए रए इसका मोह नही छो, कह ह ही पढ़ा 
रह आता है । एरर वह मार अल गोफ अशानरोफ- 
के तथा मना करत्‌ मकप ओर महान र 
बताया गया है । जले बढ़े भारी पवंतसे इदा हुआ कोई माणी 
बहे कषे दीडित रता ह, उसी प्रकर गर्मी किलीमे बा 
इुआ म्ल म्हा कशे बं ठहर पाता है। जे मे 
हिय हुआ डो मु अतनतभाइल दोर बढ़े मा इम 
& पिर जता दै, उसी प्रा गर्भगत जलले भे हुए अङ्गो 
सा मरम विश्च आका भाळ रहता है। बे फिस 
जे पढे रंखकर भागते पदो ता, गर्मी 
घटम डाला हुआ जीव जठरानळकी आँचसे पकता रहता है । 
बदि आसके शमान दहरती हुई सुइयोंखे किलीको निरन्तर 
ए सव लो उसे नी थोड़ा हो सघत, उषे आठ 
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जुनी पीहा गमम भोगनी बढ़ती हे । इल र्र साकर 
मी प्रणयो अअन गरे अवुरूप ब मन्‌ गम 
डः पाल हता है ऐसा कहा गवा है । 





गम हि हेर शमी असे रवो सरण 
से भले । उस काग औष एव परकर शच! मै 
मल पुनः उत हुआ और उ ऐकर इः मुर वाह 
हुआ । अश्म के लेकर मैंने लों केलिकेका दर्शन किया 
है । एल कवत कन पारण करते ही मेरे पसर आन 
उठे हैं; अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साथनका आतुन 
कह, लिखे पुनः मे गरा म हो । संसार पे 
दूर करनेबाले मगवदीय तस्वतानक्म मैं चित्तन कहा ।' 
इस प्रकार उस दुःख धूड उपार विचार का हुआ 
गर्भ जीव दिल्तासन रहता दे। जव उसका अत्य होने 
हता, उश कमर तो उले गर भेजा मी चिना 
अधिक दुःख होता है । र्मे श जो सुदि ज्‌ 
हुई रती है, वा जन्म हो जानेपर नए हो जती है । दाहरकी 
हवा छगते ही मूढता जा आली दे । बेरल होनेपर सीआ 
ही उसकी स्मरणिका झे जाता दै । सरकता 
® होनेपर पूर्वकर्मयशाल्‌ कक पुनः 
मर भाद ) 
मोहके वशीभूत हुआ वह संशारमे न करनेयोस्प पाणादि 
कमोमें रग जाता दे | उनमें $ॅंशकर न ठो वद आरनेखे 




















न ह, न को जानता है ओर न हो देखन दी 
कुछ समझता है । अपने परम ऊल्याणकी बाततक नहीं 
डुला । अख रहे हुए मी नही देखता | समत मर 
(रद दले हुए भी बह पग पगम लडख ढाता है । विद्वानों: 
क खनेर भी, बुद्धि रहते हुए भी दह नहीं समझ पाता, 
इललीकिये राग और मोइके व्शीभूत होकर संसारमे केश 
उडला ता है। ऊब छेनेकर गर्भखालमे अघत्‌ हुई पूर 
अन्‍्यी स्मृति आयवा गा्ेे दुःखोंकी स्मृति नहीँ रहती) 
खक मिवे दुय नण के लिये बा" 
स बिणदन किला दे दसा सरग और मोझे उत्तम 
लाउन हैं । शब काको और अयोजनोंकों सिद्ध करनेयाले इस 
शाखबनरे रहते हुए भी ळोग उससे अपने कल्याणका 
खाउन नहीं करते । कह अत्यन्त अद्भुत बात है । 

ाल्वावसाने इम्द्रियोकी हिरो अध्यक्त रहती ह 
इसलिये जीद उस लवडे महान, दुःखको बतानेकी इप्छा 
होने मी बहा नहीं उक्ता और न उस दुःखके निषारणके 
छिये कुछ कर ही सकता है। विर जब दोंत उठने छगता है 
कर उरे भन्‌, क मगना पहता है । मौत रोग 
(द), नना बसे बाग तथा पहना आदि 
बालव आदिले भी बालकडों बही दौड़ा होती है। भूख- 
च्यासकी दौड़ासे उसके शद अन्न व्याकुळ रहते ह तपा पह 
दी खाट आदिपर पढ़ा हुआ रोता रता है। इसके बाद 
जर भए कुछ शपा हेला है, तब भरे अध्यपन भिल 
और यु लने उसके बन दुः हेला है। 

दुबला रगेल पुुषकी कून एमि षो 
न तथा रागडी पीडाले शदा कादाली राती हैं। अतः 
उले भी कहाते बुल घाल हो सकता है। मोहवश पुश्प 
कदि कही अनुराग हो आता है तो इध्याकि कारण उसे बड़ा 
मी डुन्‍ल हेला हे । जो उन और कोपी है उ करी 
खी राग होना केकल दुःखका ही कारण है। रातमे कामाग्नि- 
जनित खेदले चुरुपकों निद्रा नहीं आती । दिनमें मी 
अश्योषर्जनकी सिनता छी रइनेंके कारण उसे सुर नी मिल 
हा । धिर रूप दोसेंडा आन ह यह बात भजी 
मते जन ने मी से म न मन सु मने है 
उन बह खुल मून सड ही आना गया है। 
म्बन आफानके, विदकनेंका योग िवोगठे तवा जवानी 
रे स दे । निर्व सुल क ह! 

डुसाससाा शरीर एक दिन जरा अवसा जबर कर 
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वा आनेपर शमन झे डिे अमर हे जला हे। 
उसके बदन रतो पढ़ आती हैं, वि बाल कद हो 
आते हैं और शरीर बहुत दौव्म दाल्य हो जला है । खी और 
पुक्यकष बदी रूफ, जे जपने दिन एक दा आधार 
था, अणसल रो आनेपर दोनोमेसे किलीछो मी अप नही 
बगता । बु इरा डुआ पुरुष अलर होने करण 
प्सु आदि कन्ध ानपवो तथा दुराचारी सेवका 
भी अपमानित होता है। इदापखाये गार पुरुष धर्म 
अप, काम और मोका साउन केम अशय हो कला 
कै एसकिये पुराचसमे ही घमा आचरण करना चहिये । 


बात, फ्ल और की विसमा ही लाि काणी 
है एल शरीरको बात आदिका तनूष कावा मा है। 
लिये अपना वह शारीर धमव है; देश जगना 
चाहि । इस शरो अनेक प्रे रोमा बहे दुःख 
रे कर भ हैं। उन प्ता अपने आपको मी नरी णता, 
किए दूछोको तो छग ही ईत सकता है । हल दमे एक हो 
एक भप सितै । एलोले एक भा तो काले थ 
रहती दै और शेष आगम्दुक मानी गयी है । जो आग,क 
ताची गयी ह, तो दषा केले तषा अक होन और 
दाने शाल हो जती ह पए गाल भाच कमी 
त नहीं होती। माना री व्यि, क आदि 
आधी, विष और अभिचार ( पुरूचरण )-वे श 
दपर शुके दार बाले गे हैं। कदे और बाल 
आचा, लो सथ और रोग आदन हित हे उसे 
ति भी जीयत नहीं रख शकते । झाले पीहित 
मुय औरध, तसा, दान, मिष ता क्यान 
कई भी बचा नही सकते । रमाए, ता, जर फेम, 
किमा तथा परिते छह विलकर भी डन 
खूखुको मरी दळ एकते । उम पतिर छि जुने 
हमान कोई दुःख नहीँ हैः मुके समान कोई मब नही है 
तथा मुके कमान कोह नहीं है। रही मारा, उस्म 
बुक बेड मिष, राय, दे और सखे सभी से 
पा बचे हुए हैं। म इन रका उच्छोद कर डाख्ली 
है। मा! समा दम नहीं देखती कि इनर म्दष्पोेसे सोन 
भी शावर दी ऐन होगे, ओ पूरे की बठक ने हँ । 
कोरी कोई असली दर भर बच बकी आदे मे 
वः शाठ ब तककी ही छो समु हो मयी के कि 
दए भी ते ले निमित नह है । न देहरी असने 








मादर जिठनी आयु प्रास होती है, उसका आधा 
आल को सुरूपिणी रि हर देती है। बाल्यस्य 
अका तथा पसक दरा व पर और सतीव 
तेजे घन अ और काम--किलीडे भी उपयोगमें 
नहे आते। शय आयु आधा भग मुर आगा 
बहुत भर तषा अनेक मरके रोग और शोक आदि हर 
वे हैं । इन छे जो शेष रह जता है, बही 
म्पा जकन है। 

छ जनही समाति हेने मुय अवनत भएर 
लुरे आल होता है। मुके बाद बह पुनः करोड़ों 
कोमेोमे ज्म ण करता है । ककी गने अनुशार 
दह-मदले जो औदका एक शरीर पियोग हता है। उसे 
“हलु माम दिया गया वाप उके जीप विनाश 
नी हला । मये शमय महव मोषो मा हुए औषके 
मर्वस्ान जप विदौर्ष होने छते है, उस दशमे उसे ओ 
हा माही कर मगना पहता है। उसकी इस संशा कही 
डच्ा नहीं है। जशे व म कयो निग आता है। उसी 
कर मधु जब मुतो निगलने मती है, उस थमप बह 
[छ कत! हा आतः ! हा बनते! ताद रूपे पाला 
दुखा अनत दुखी हो रोकर रता है । माए शा 
दै, उन उते चरो ओह पेरकर ह हैं। पए 
दले हु मुने गागर लदी शाश खाचा है। 
जवस बो. ओर बब करट बहला है। पी 
हित सब बहे मे इ+९उघर हाप ता है। शा 
हे दिल और भिल खार सणा किए भूमिर आना 
चाहा है । उसके बस शुछ गे ह, छशा धू ब 
किक और ममे हना हु है । क्छ, ओए और तातू 
हूल आने कारण बार ब पानी मांगल है।अएे धर्न: 
देव हिये इस बली पन्ता झरा है कि मेरे मर जनेपर 
के किक हे ह । पुगः कालयस चे अनेपर 
उसका ग बुरे वा है और वर्षती होगे 
दले लते मो हो ता । जैसे तचनहोका अरग 
बे हट दिनके अतर पुलक जब दूसरा पिना 
चा केती ह, कद पे छोड़ देती है। उसी प्रखर जीव 
द देते दी दमे मयः मेश करता है। भावी 
जीर अगः प्रेस कर रीरा लान कर है । 

ह सपे डिये शीले कुछ मॉगना कृते भी 
आधि इनार होता दे। सु इ तो मरे 
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रुम हो जता हैः पर पाचनाजनित दुमका कमी अन्त 
नहीं होता । मैंने तो एक हमव यह अठुमव किस हे कि म 
मुय औदित रहकर वाचना कसाल अपेक्षा बेड ह 
क्योकि अब बह हिर दूसरे किसीके सामने हाथ नीं बेळ 
सता । दृष्णा ही लाझा कारण है। आहिमे इम 
हेमे दुख हे तया अतम मी दान दुः मात होता 
है। इझी पह परं शमला मियो समाक: घात 
होती है। भाको रूब रोगोंसे महान्‌ रोग मना गया है। 


f 


उसी प्रकार धाते पीड़ित होनेपर भी 
जाती है। (यदि करें घनान राजा 
को ब भी ठीक नहीं । ) राज केवल कह भिन ही 
होता दै कि मेरे पे इतना देष शोभा वा खा दे । बाद 
हो उनका शाय आमरज माएल्‍प है, शमशा आलम 
ममाध है, सममू सह्ीतराग पपमान है तपा दत्य 
आदि मी पहोचीी येश है । विचार हि देखन एन 
लोगे र पमो बुल रों मिता हे! भोक वे 
ग तो एकद ीतोके नि तदा ही चिरत सले है । 
आः समामे मदले उम होने कारण महू आहि 
मदार सगा राच वाच मी कहते नौचे मिए मे हैं। 
समलर्मी अगवा घने भला कोन शु काला हे! 
मुय स्मे जो पुछ भोगते हैं, कह असे 
मूलपनरो गैंदाकर दी ओोगते है क्योकि बहो के पूछा 
जमीन कम नी कर तकते । वही गत आलत मटर दोर 
है। जे दशक जड़ काट देनेफर वह निकण होकर पणवी 


लना, कुस्दादीते आटा जाना, उनके वशो ( छि) 
का उतार जान, प्रचण्ड आधे वेगले उलो, डाडियों ओर 
छेका गिराया जाना तथा हाथियों ओर अन्य जंगली 
जनाय कुचल्म जाना आदि उनके छिये मदान्‌ दुःल हैं। 


हों ओर बेच्चुओंको प्यास और भूसा कह रहता कै 
उन्हें षडा मी दाएग दुख सदन करना पढ़ता है। 
बे कः इ हॉ ष्ुओको मारा जता ह, उन्हे 
जसे देखकर बंद रसला आता है । माताजी ! इल प्रकार 
उच दोलिके औदोको रार क उठाना पढ़ता ै । फे 
दिख अफ्‌ अनम होता है और अचानक ही उनकी 
जोत भी हो आती है अकः उनका दुःख भी कम नही है। 
के और पिष बण, और भएका महान्‌ कह तो 
6, शासे भारी बुम मी ग लद सबल रहे 
ह।जलाे ओ इः हैं। उन्हें मी बन को। भूल 
चाव वपा करी गरतरी आदिका कह लहना। मरा आना, 
रनवे दाखा आना और दे आहिते पटा जन, नाफका 
के जा ज भर गहन ब पा म कके 
मच केश हैं। इने अतिरि बो दोनेहा भी उन 
जड़ा मारी कह है। बरकी शिक्षा देते तमप भी उन्हे 
आपटा आता दे, पिर चुद आदि बी मी बहनी पढ़ती 
है। भंगले ओ उनका वोग होता दे और वे बनते 
ज अल्यध डे आते है थव क भक हैं। 

इषि, द्या रोष, मतदा, मौचः 
डका माइ, सु, रट ( एक राष्यक नाश करके 
(ए पज्च), सरे भपमा दुःख, भाप 
एकले घन वमव वमाना बढ़ जनका कछ अपनी 
अत खरा लिए न रहना, डे ब हुए कोगोंका नीचे 
हिया आना इादि मन मसो यह मू चणचर 
क्‌ ना है। जे इस $येझा भार उस केशर कर देनेकी 
साय विधान समाहता है, उसी मझा इत होकमे एक 
डुः दूइ ही सान हता है । भतः एच सोले 
ऊँची सितिमे कित हुए एस शून गो इमले भरा 
हुआ जलक उणी ओरके तन्त उदन हो जना 
चाहे । उदे सम्य होता है, दर्पे शान प्रकट होता 
है तथा झानले परमात्मा विष्युक्ो आनफ़र मदुष्य मश 
ल चर केता है। 

म! बेडे हभोके अपविष शमे विद्यद राइ 
जहो स सक्दा, उख रकार देखे दुमलमव खंबा म तो 
कभी रम कहीं सका । मेदा ! नो रहकर मैं बिना किसी विष 
जाके आनन्द रह सकता हूँ, वह खान भी 
इनो । अक्दरूदी बन के बझ भयर है। उसमें नाना 
अरे कर्मन बेप इड खड़े हें। बरें 
बड और मच्छर बहुत हैं । ओोक और हर दी बकी 
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और धूप हैं। उब नें मोहा पना अनपकार छा रता 
है। ब होमहुी लोग और सनू ले विसयोके अनेक 
मागे बह प्रदेश व्वाल है । आम ओर कषर बिक 
तषा इटे उसमें रुदा देण बे रहते हैं। उस महाु्शमच 
विशाल पनसो कर अब मै एक ऐसे मदान विदि रेच कर. 
जुम हं पहुँचकर उसके तत्वको जननेदाे रानी पुरूष न 
घोष करते हैं; न ह । कं किलीसे मद नहीं, किीरो मी 
गग नहीं है। उस वारी बनमें शत बढ़े मारी इस हैं। 
करों जत ही पत हं कहने तीन खो परज कर. 
सा है। शत ही इद (प ) हैं ओर शब ही नदो 
हैं, जे सरा कप कढ बया करती हैं। तेक अभयदान, 
'अहोइ, कोरल ( दशत), अचपळता, अकष और बिष वचन 
बोडना--ये ही शात पयत उश विदापनमें सित हैं। एड 
मिव, उबे शाथ समता, घन ओर इस्रो सवम, 
णसं, ममताझा अभाग, तस्या तथा क्तोष-े खाता 
इद हैं। भगाय गुणो विशेष न ने जो उनके अति 
भक्ति होती है वह वियावनी पहली नरी है। दण 
दर, ममता लान तीरी, अगपदाएयन, चोधी, 
मगा पदी, नहोकपदोष छठी तथा छि साती 
जदी है । ये ही हल नदियों पो शित बता गयी हैं। 
कुछ पामरे निकट इन खातों सदियोडा संगम हला दे। 
जो आसदत शानत तथा ने होते हैं; दे ही महा 
उस मर परातर महको प्रा होते ै। कोई भड झनीः 
जन उन द्ोफो पाल करते है ई पर्क, कोई 
रोको तथा कोई उन शत शरिताओंको दी आत होते हैं । 

मा! मै कि हुए मतको धारण कची इच्छा रखकर 
रो अर्स आचरण करता हँ । इछ नई ही 
सतिपा, मरी असि तथा नह ही कुणासतरच । जल भी र 
है ओर शुद भी बर ही है--यही मेरा अच है । दिन्‌ 
पुय एलीस दशम नाचय मानते हैं। खाता ! भब मेरे 
गुरू परिव कुनो, किने के किया न की दे। एक 
ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक कहीं हे। एवे 
मान अतां पुरुप ही थिर होकर दिखा देता है। 
उसात प्ररि दोर मैं रे बकर जनेवाले अडी माति 
जँ मित काम नियुत हूँ; कहों देखा ही एत हूँ । 
एक ही युर है; उनके लिया मूलस कोई युर नही है। ओ 
ये विराजमान हैं वे ही गुर है, उन मैं म कख 
हूँ। उनो युसखरूप भगवान्‌ मुकुस्दकी अकेला ररे 


ये दानव पामकरो ल दुए हैं।७ एक ही बै 
उके विला दूय इनु नी है। जो दयम वराम दे 
बह पसा ही बु, उसे नमस्कार रता हूँ । उत 
हि आत करके खत बडा, माई सि आकाशम 
मालित हो रहे हैं। रेले ही नर्क भहीमति सेवन 
करता चाहिये। आ मेरा गार केला है, पह भी सुन 
जो | माची महत ही मेरी पी है; किल मैं कमी 
उका किन नहीं करता; कही खा मेरा चिन्तन फिया 
कही है। वह मेरे छ रोजको लिए कलेली है। 
नालि, म, मेज त्वचा, खन, मन तया इड्ि-यह 
खल मारक असि शहा मेरी आमाले रित होती 
रहती हैं। गन्ध, रछ, रूप, शब्द, सपर, मन्तव्य और 
ही शात मेरी शकष है । होता भी नपण 
है ओर चने धात नावन ही उपहित हो उख 
षा उफ्योग भी करे हैं। देखे पहार मैं अपनी 
रश दए उन पशय पिशा बहन ( आपन ) 
करता हूँ । किसी भ सुकी कामन नहीं एता, ता मरे 
मूच न सतः वि हैं। मै शंशरक शभू दोषे ष 
नी करत वषाव कई भी दोष ब प्रकट नहीं होता ! 
8 का तेजी बूंद छ नी होता, उसी अचार. 
अप समाष रग देर आदिव किस नही होता । मैं निल हूँ, 
हलके समार्य खाथी हूँ; आनिल भोग मपर अपना 
अभाव नहीं बाळ शके । जे ईडी किरणे आके शित 
नी ती, के ही मेरे भगवद किये गे निम कम 
ओशन हित ते (मेरे कमोका पल मोम 
के नहीं उपलि हता, े क्म तो भक्ति कनपल 
केते हैं); आता! ले म पे म दुखी न होमो । मैं 
दे उठ पर आँगा, अहो वको पश करके भी 
सना अक्म्मव है।' 

आले इशक यर बात हुनकर इतरो बदा विसा 
डुआ। बह डोचने छगी, “अहो! पदि मेसा पुत्र देखा 
दिरा बि ै तर तो अडर नर इसकी एवाति 





ही, उस छव मेरा भी महान्‌ यश वेगा ।' माता एस 


उब उल्क को क 
को साकछनईं थै गवनि। 
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अकाएडी बातें खेच ही रही थी कि सहन्सकगाषरी 
मगा, विश॒ उस अनाव खात्‌ क्ट हो गदे । 
के उच दिनपुर आतले अल्पक ये । मगवानडी 
दिव्य कात करे दपके खान बकायमान थी । दे असन 
अमाते सम्पूर्ण जगतको उकार कर हेच । भगाने 
देले. देर पतीस दगडची मंत पढ़ गदे । उनके 
री रमा दो आवा.। नेशोंते मे ओंदू बदले उगे । 
बाणी मइ हो गवी । दन देडोशपने मलक भाल 
ऑर मग बानका इस प्रर कत ब्रा किका-- 


(आत भगवन बुक हम भ्न और नसा 
क हैं। आए ही पु निष ता लह ह आपको 
नट है। आर केत विह्लकू रचा पणा 
मतिः हैं।' आरो नमार है। आप आश्रम, शानत 
तपा आप छश एके साली ( केश ) हैते 
तषा अमल शोले शम आयो नार 
॥। मशि वाणे घकार निस त जनस ओ एक 
मती हप ग ने ह, नान और कफो 
रहित चतनपन ही किन स, वे छ और अले 
के किन पगा ह सदी रका करे । भाप तरम छस 
तथा निवड है, इम भएकी उकाहना इसे हैं । ओ पेष 
दे बक पर पुष महावात एज मल बिशन 
अधिषति है; उन भगवानको ममशार है | कलेव 
आप उबे उत है; णू भता आके झग 
रनको इहे बारे रेश करो हैं। आपको 
नम्र है। भ! आपका दुल ह, पणी आ दोनों 
चरण है, आ मलक ह, करा ओर दोन नेष 
कै, कम जेफ आषा घर है तथा चारों दि 
आडी चार भु है । मगन! आपके नमस है। 
हे खाति फलो परवान्‌! हे नष ! इश पी 
कोई भी. देते प्रदेश नहो ह किसके मेण कम न हुआ 
दे, अर्मे मुय न हुं हो। मैं बता हैं, चदि 
मे. आताप्तिभोडी गणना की आग, तो यह विशाळ 
दी पुकि पहुंच रूपणी--अवंस्न ऊने 
मे गावि गणना असे हि षे शू 
उवर ढक कले पह । देव ! मे के ष, छु 
अथुजबी तपा माईक इज बारे हो मे है, उन 
जोगवा झं र्दा अठ ई । नाप! मने 
अपना मन शाबर आपके चरने उसि किः पर 








म इ हु न असे कोष आइ खाक दा उठे 
श्‌ शें .कर छेता है । भगवन्‌.। अब आप ही 
बरे, देखी दण मं कया कहूँ ! सर्य प्र! 
ह दीह हं । वणल गइ नि. हु एक 

इसा झि । गतेमा हुआ मरी 


नले दुखी हुए, मवषय शरण देनेवाले केयड आप दी 
रय वेर ! पस्न हो, आपी कके एन 

रिक खारतत्व भी आप ही हैं। महान्‌ दुः 
छ भरे हुए, सहरी. गहत स ही हाथ पक 
र] वे । हे अच्युत | हे उरक्रम | यह संखार 
मूख ओर वाले, बात, पिल ओर क-न तीन पाहुओंके। 
कह, मो, आपी ओर बसे, आमे ही परो 
कभी दात न दोनेयाही कामालि तथा कोघारिनते 
वार पीड़ित होता है। इसे इस दशाम देखकर मेरा 
उन बहूत इली हो दा है। ने अस्ती पाकिके अदु 
पूर्ण कात्‌ओो धारण बरनेदले परमेश्वर मगधान्‌ आपवासुदेष- 
ज शकन किया है । एके शरक कला दो क्यू जगे 
जा दोष नह हो आये । आज मेरे हर जगता 
लेकी शति हुई है; एकसे इश पष, अन्तिके 
रोडने शवा र्खातडमै भी जो कोई बाणी रहते हे 
दे छिड्ेको आत ह । मैरे दारा सति“ करते शमप नो 
जे एलो शुने है इक सोधक उचारण करते शम 
जे बे देखते हैं, दे दषा, अहु मतु तथा यशी 
कोई भी क्यों न हों। इमी मगवा्‌ विणे तका शान 
ह करें । इसके शिया जो गूँगे तथा अन्यान्य इन्दरियसे 
र है; ओो देखन नहीं के, ता पी, के: 
अचे आदि भी आज मगवस्हने भावी हो जाव । 
खार दुःलोफा नाथ हो जाय, समस्त प्रमके हृदपते लोभ 
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आदि दोषा निरछ आ । अपनेमे, अपने भाई 


ल प सरत कर ल संडे पि बो । 
जाक भु नशद इरि ॥ 
जत रेऽहं हि देखो बिल च म 
ककल नादिर ्रोरसंखारजिशल इरे तबे 
(= स+ कसा ३७ । ९१.५३ ) 
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और पु जश ब्रम ओर आहारा भच होता हे, रब 
समोका उपे प्रति वषा ही माष हो खब। ओ बर 
समी गे चिकिसा, मू दोक निए चु 
तणा परमनदजी बालिके दमत ह बे ममार णु 
उपे एसो विएम्ान हों भोर देखा हे अब लोगे 
संकाएक्चन विवि हो आयें । बभूत पि घन 
केवा भगवान, वासुदेवा सरण बरनर मन, बाली 
और याण आचा मे कल प नह हो आव । 
बुरे! देख उदन अले अपया मणक कु 
मढी मम दान केर अपा मीहे एण 
करनेपए शमा पोझ नाण हो आठा ै। बदि पह शल 
ह, तो एक छे मभाव भे पार मड हो आप। 
अश्विके४९ ! आपके चरणे पे हुए गह तबार आप 
पह कोचकए कण बे रार मड छ 
खनता न एससी बुद्धि बुत चोदी है, इकके दाए उप 
मी बहुत कम हे घा हे । किले इक #न बरा 
के पा रता हे; एसी बह दशे नर छा काका 8 
हे! आसी शति कहे नामी भी श नही है । 
अगन्‌ | आप र्र हे । वो ! आप बढ़े दरा है 
ब अनपसर फा बीजे । हे अन ! दे पी रे! 
आप पुष्यो है सशर शग इ हुए ह द्र 
उ ति 

भ्न! लेके एक र कुति को विला 
अपयात, वाहुन आळ शर बाबा देह 
का भित ओर एत खते बत ब हँ । ढु 
त कोई मतात पुर्ब बर मगो # 

देरे कहदा-नाव ! ए! मेण अभीह बर हो बही 
१ घेर सरत इवते दु शक भेके 
आए कध हे जा । 

भगान्‌ बसुेष दोखे-यल ! दग तो करा 
हुक ही हो | जे बदा एण शोत युततेजने लि दु बु 
नेपा नपर, उसके मू पो नाय हो का 
अतः यह “अपनायन नमे विल होगा । गे एश 
को उपयात बरे मे आणे इत सोगा पठ के 
वह शिव हो मे परग भानडो पाल हका । जेते 
उब शमे बह सुले के अधि दि है, उसी प्रदयर 
हब सोबोमे पइ खोज बहे शेप पि । किन सके 
उद्देश्य महामा पुव इस खोक ज कणे हे प 





आची मेत कराते शान, देकर तथा उम ड मास 
ऊरेंगे। बेल ! दम भद दिक पर्मोक आचरण 
के, उन्हे निष््रममाकते से समिय कर देनेपर उनके 
इस वे कपन जतो प्रात होगा । पीस पिएण 
करे दब बहार भगरान्‌डी आराउना करे ओर अपनी 
माताको प्रता बढ़ाओ । शमे तीत ध्यान इसे 
कि दुम के ही बल होगे । बि, मन, आहार 
जच हनि ओर पाच अमरे तेरए ह हैं। 
कोद, मन्त, उच, स, रुप) ए ग, बचन आदान, 
क, गन, मोत ओर रतेडनेत आननद सर 
माय हैं । द! अपने डद आदि श ( आवाक ) 
इ दर मेश भान करते हुए पोक महाक घड 
सवे ब्रह करो, मगबद्द माध स्वीकार कयो । देशा 
झेले द ब प्रा कर लोगे । बीए ! इस र 
भगा बुडित कर्म करोपए दुम वैष्कर्मआवक्ो बाला 
होत । डी उशी तर; जसे चढ समर एवि 
तको चेस उपलब्ध करता ै। बाधो चित आचार" 
काळ पुणय भी बदि असने सब कर्म धरे वित बरे 
बं बेरे नने संख्या हो नता दनो उसे भ ५६ मोक्ष 
ड्म नी दै। एवे मरे बते अनुला बता करत 
हुए निमपएवण दइर 64 आननद «दो । अपनी 
रात वदियोका उद्धार करके पिर शशमे न ह जाओगे | 
बत ददोडा अवन तुमने नही ता है। हो भी भूर्ण 
दद त्रौ डमे सथं ्रतिभामित हे । अब बहोत 
तीम, जा हेप यत हो द, आओो । बो 
दमी मलका समू मनोर बहल दोगा । 

की बकर भगवान्‌ विध्यु पुनः बुव ही 
सा कर गये । उस कम धती माता और देते 
दोनों एकटक एहि मगरी ओर देख रे थे । तलात्‌ 
हरेक स नार इसके विशव और आनम 
नम हश तेने अपनी माताले बा ! मै कमे 
र + एक दिन खादक दोपोंते भवभीत हो एक 





उ कका जब केले बा । उत जे 
अमाएते डरे मि मेस जलम हुआ । मुझे पूर्वम 
सि हुईं, भगवान्‌ विध्युडे ते मेर मनमे भरिका उदय 
हुआ इल तीर्यमे खंदा निवात करतेका सोभाग्य 
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पल हुआ ।” माताते देख कहकर देत यहमें गये और 
बहों यह शोक रोठे 

नसी मगे विले 
बन्मायामोहितधियो मारः कर्सरगरे ॥ 
"जिनकी बुद्धि कही कुष्ठित नहीं होती तथा किनकी 
आयासे मोहितसित्त होकर इमलोंग कमोंके शनुद्रमे भटक 
रे, उन भगवान्‌ लियो नमसा है 

एल कोका आय बहुत गम्र है। होषा आहि 
आदाने जय इले सुना, तब आशन और पूजा आदिके दार 
देब शलार किया । तसात ऐेलने भस 


जले उन दर्पण आहो संदष्ट किया | पि 
डने उन्हें दक्षिणा ही । हरिमा देषो अपनी पुत्री 


है। जो इनकी पूजा, आचां और लति करता है, 
कर पुष्य अक्षय माना गया है। 
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चार किया । भगवान्‌ दपं लमका प्रिये उमरान 
६ैं। हे एस खोक और परओोकमें सी शहा भम्बर 
। भविष सग विशे आधार माने गदे हैं 
मिक भगवान्‌ र्का मरतिदिन सच, 
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आमपेदके विविध मनोरा उनका सतपन भी किया । 
लले बल्न होर बर देनेदाले भगवान दने कदा-- 
(दे! इसने दीरपकाव्तक तके दारमी आराधना की 
ह । अब कोई अनीश दर मंग ॥' 

उनके देखा कहनेपर मैं हाथ जोड़कर बोला-- 


करता था। तक; अस्त दके करण जिनसे ओर देखना. भगवन्‌!ददे आए इ प्रब हं और बले र देना उचित 
बहुत झन है। उन मगान्‌ दने बोगी मू छं है; हो. आरडी जे काहषी कडा पूछ 
पाण करे आझरामे आकर बे घ दंन दिया । तन रा राजनने निशी आराऽन क थी, उसी के ण 


माहेशवरलण्ड कुमारिकाखण्ड ] » मटादित्वकी स्थापना तथा नारइजीके द्वारा उनकी स्तुति + 


tes 











मादिप नाये उनकी सपना की । मन मे हारा 
स्थापित होनेके कारण भगान दंत उछ नाम 
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दाक लाला श्रकारके रोके निदारण कषे भेड़ 
देच), ४८ आहोत (मरक ) ४९ कोना, ५० 
जकरनमसहव+ ५१ धिदिाशय (शपे अमिय 
आनब) ५२ नय ( उस मौतियाले ), ९३ महास) 
९४ सककतकक; ५५ कीर्ति, ५६ दरति) ५७ किक 
९८ रोचिप्य (कामान्‌), ५९ कस्मा (पोका नाश 
लके ), ६० मनन ( आनन्दो अपने अधीन 
रेशा ), ६९ महाय (परम पमी ), ६२ इ 
(रूह शेस हंसे शमन विचरन केषा 
आपका परमत), ६३ संदारकरक ( रपा संतंका- 
जरकल्ले भरड होकर मू काणो दगध केषा), 





मामति ( पए बुड्‌), १३ भान्तः ( छ 
भोके अनामा ) १४ देष (पतन्‌), १९ क 





रचनां पर ( रियो भड ), ३३ रगा पि ( शोके 
अधिपति), ३४ स्तना र्ण शका), ३५ पूषा 
( पोषण करनेबाके ), २६ तव, ३७ दिवाक७ ३८ 
आफाशतिलक, ३१ पाता ( धारण कोन के), ४ 
मिमी ( दिन रात विभाग करनाल), ४१ मनोहर, 
४२ रक ( विदान्‌), ४३ मराति ( दिके समी 
अपा रक), ४४ धनय, ४९ विष्णु (सक), ४ 
भश ( शोभा और संपति सामी), ४७ मिप ( अरनी 


दी, ७७ मंगळ, ७८ पुष्वरौकाकष ( कमले, तमान 
जोल ), ७१ नती (अशो पान अरो), ८० 
जस्य ( मोका प देनेराके ); ८९ शि (पवि), 
८३ पू, ८१ मोर, ८४ दाता; ८९ भोक्ता, ८९ 
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हादे! त्रा विव रेकी इचे न अली एक 
लाय सदा इस सानम निरात करूँगा । क मु मि 
पू यहा द मदि पूज कोश, बह ऋमा्य- 
भारी सात्‌ मुल सासरे पूजने ग्रत हनेवाळे चको 
का केगा । जो मण मेरे उदे बहा गोहा मा आव 
दान का, उसे मैं श त्वीार करा और उसका 
पुष्य अधप होगा । जो मान रकियारकों अपरा पी पा 


तमी लि खाल कम ङा, फेयर, कनेर तथा 
खो पोले महाूमके पुल यह मेरी पूजा बरो मे 
किन ऋबराओंके डियरे र्ना करेगे, उन सवो 
किधर ही मल कर ढगे । भविक मेरा दशन कनत 
सग ओर दरखदताकः नाश होगा । प्रतिदिन मुझे प्रणाम 
संस मदी तथा निव शत मेरी शति कर्नल मकी 
आहि होगी। 


महातमा नन्‍्दभद्के सारभूत विचार तथा उनके ढ्वारा सत्यत्तके 
नालिकठापूर्ण विचारोंका खष्डन 
eas 
नारदी कहते हैं अशन ! अय बहूदक खाडी किसी घोलापढ़ीके बे सब छोगोके हाथ बेचते मे; गी 
दक अहुत कथा शुनो । कमसे के बूच नावड उनझा भेर नत था । कुछ लोग बाडी रा इर हैं 
कष्ट ह, दइ एस तीर्यमे आधर महीम पच हुआ है। बरड कदम देशा नही आनते थे । उन यमे आये 
इसीडिये एते बहक बहा गवा दे । माल कके हुए कुछ दोचोसो क बरे ही देली धारणा बनावी थी, 
बहुत वदेत ता करके परो एक बहुत शुर ताते दे धाय देवपूजन, नबर, र, मेषे 
किकी साला की है; ओ इतेरे नमते र है। मिरेइन आहि. यही खारभूत झोडा शदा ही पाढन 
आईन ! नन्द नामके एक दे, न हनो शम बड़े. कणो ये । छोर कोई शन्त रा करते ह, परंढु 


लाप कतिशर हिची पूज किवा अते ये । वे 
दू भर्मयदी भोहि समर घम के विशेष्क घे । 
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डन मन, बानी और किता इश प रा 
सा या । वंह देख कोई र न तो 
और न तेषाग, ओ कब अपसा 
हे। इत निर पचे हुए न्मे 
अलु कर रे मन करे ओ 
अ किया था। उते बताता, हो । कम्र 
हिव पानपो ही मेड मने ये ओर रो 
थे । उन्न भो ड और फश के 
डिये पर बना रसला घा और सब लोगो 
भके डिये दे पोहा दी लान लेकर नार करते 
॥ उनके कर मिडी बे मिट अ रित 
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ख । छठ और कपठका तो कहो नाम भी न या । पराके 
आदान अदानमें दे सवके लाप सम्तापू्े के थे। 
बि छकटक दूछोते सरीदची पस लेकर उते दना 


न्दम उनो भी शामा नरी ये । डनका कापा कि 
ओ विस्‍्कोडा बरे ताग बे मने दवाए पुनः उमे 
न करता है बा ददश और संस्वात अपबा इहलोक 
ओर पोक दोनों ओरके धश हषर पे हुए वइ 
आलि नह हो अता है। कन्ठ ओ शरू उत्तम तच 
है, उडा आर हो न्द्र भी इरे थे । वे किले 
सोही निता वा पश नही कहते ये । अनेक मि मि 
मागे लित हुए लोगोडो चन्म मोते तगर एकर 
डील देखते थे । पिसी साथ म उनका देप भा, न 
न अवरे था, न विरोध । पतर और र्ड समान 
लकते तजा अरनी निनदा और स्कुतिमें मी समान भाष रखते 
चे।े समाले ही चर ये। मूध भले निर्म शेम । 
आली आइते देशी बने रखते थे, मानो अनो और 
कहे हो । उके पकी उन्हें कोई आझाहा नही थी। 





न्रे नोल विचार करे सहजो मोशे शते 
अह स्ता था। कुछ लोग खेलीडी अरतंक्ष बरे ह बतु 
जल्दमदने उसके भी रारमागखो ही अपनाया था। आठ 
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# महात्मा मन्ददरके सारभूत विचार + 
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बल चढ़ा हुआ एक इक होना चाहे और सेतीडी 
आपे के भागका त्याग करना आदिवे--उसे भे 
आ उगा देना चाहिये । बे पा सी सही 
बाउन वोफ्न करना चाहर | ओ देखा को कही शेड 
सिन दे । नन्दने इसको शता शा मानकर इसका 
आदर पिया था । उनके मले प्रकेदेन आनी शते 
अलर देवताओं, किं, मों ( अतधक), मो 
तपा पयली कीरपलगादि भते छि अख दना 
चाहिये । सदा इन रुपओ देकर ही ल मोन कएल 
उचित है । कुछ छोग ऐरी श करे है बर 
अदण उसे भी मरके योग्य नहं मनते ये । क्योकि 
देके मदसे उन्मत हो मल्हम दश 
इनार उनका उपभोग कणो हैं । दे ममु बच 
करते हैं; उन्हें पते हैं और बंदी बनाकर दिनरात बका 
देते हैं । याली पुष अफनडों अनर अमर शमर 
दोक लग दुबार करते हैं । उना देख मद 
तो एला है है, मारयनके मसे मी दे भन मके 
हो उठते हैँ | वालावमे जो घनके महते उन्म होता है, 
बह पित ऐर मरेको रेठका है। भतः शू भलो 
(पालय) को आला साकर मालकर उनके मती अने 
दी मथा बाद कसा चाहर । कि शपे आमहि 
कै कह देच माजा नगी होता । ओ शरे शटर 
अपने ही जैते मुल दुःशका भनुभष करा हो, ऐशा 
देशही पुय आज क्यों है ! इसडिये नमाने 
द्य मो शर प्रन किक गा, बह मी दुनो । वे असी 
कके अनुशार शमी प्रियकी शपा ले दे, कितीडी 
औँ तच विषुल नह घे । 

इल म्र इपस्डघर प्ट हुए शरत अचरा 
कह कर बिन्‌ न्द उसीडा कलन इरे घे । 
इस भाचरणमे दलेले शा यवि नने 
सदव देववालोग मी साझ सकते ये । इन्र आदि 
कब देता उनी हिति देखकर बा तिस होता 
था । रखी समने एक ध मी रा या, ओो कदम 
पी था | उका नाम के था छस, कि बह बढ़ा 
आयी नालिम ओर दादी थ । कर्शापक न्म 
आारंबार दोगरोफ्न किया करता था ओर रा उने 
दोष ही दा सला था । उसी इच्छा थी, गदि इन 
कोई छर देख पार्क तो ए घत नि दूँ । खोटे 








कले शूर निखा वह समाप ही होता है कि ये 
असे तो मीच भिरे ही हं दके मी गिनी 
चेश कले हैं। 
पाक हि सेके न ननद बृडापसमे 
से इक एक पुच दुआ, सि वाह चड बता। एते 
रका कक मावहर उन ममत बसे शोक नही 
का । देवता हो दा मु, मस्ये विधानते होन घूट 
काका है । तदकततर मन्दी च्यारी पी कनया, नो 
अख्ूचतीडी भोल साती सोके शमला लहु विभूषित 
वषा दसी सका मूर्ति थी, शठा मुक त 
हो गदी । कला किय थे) दि भी पीडे न 
दले दए रश ना हग, प; सोचकर उ योक हुआ। 
नदा प अनर देखकर शमत बहुत दिग 
बही मणा हु । वह 'ावडाप ! हे बरी सत 
कहता हुआ र ही नन्मे पाण आया 
मति मिलकर उनसे बोहा--धा नदर | 
र्मम भी ऐशा फड मिण तो एते 
कु है हि क्न 
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नही 
कोई बात कह तो उनकी बुद्धकी अपहेलना 
डने नीच पुणयही भते अपमान प्त 
॥ बडि अड ओर हु न दोय रहित 
क्व बोंगा । दमता) शंकया, रम, निर्णय 
--बे चच अर्थ मे उस होते ह, उसे 
के हैं। प, अप, काम और मोक्ष उरे 
कुछ का आता ह, वह ननम बस्य कहा 
है । कई आसवा म खक्षण है । रण, अप» काम 
ओोक्षके विपपमें पतिका करके वाकरके उपसंारमें “वही 
बह हे? ऐसा करर जो दितेपरुपरे सिद्धान्त बताया 
आता है; रह “जे नायक वा है। पे और यह 
से इना हिर र मेमा ने 
आ निवा मिसन किया जता है, उसे ाहपतले 
काला विद्वान ऋमबरोग! कहते हैं । अगा दोषों और गुनोंका 
'बथादत्‌ दिमाग करके दोनोंके छिये प्रआाण उपस्थित किया 
आय उसे *रुड्या' वाक्य समझना चाहिये । और जहो वाक्यके 
विभिन्न आपाने अमेद देखा जाता है, उस अतिशय 
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दरी परीतिम ने ह उसे दी बेह । 
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तः कहा मदा है । निरे न तेच औ कशे के 
ब पा ष शकि है । भह नका मिल 
णोर जधा कहो है । मिल मे हदे हो का एकि 
है | स्त बरख शर जाए म बक रोष ही हे। बा 
कि बसो व्यकष ना पात है, कहे विर नी मे 
षह बनको पपणर शा गा बदक न है 
सार । स्यार तिद म होने वाको मसल बहे 
हे । र न और मे शिरत वार मच केकी बरी 
किलि कही तवी है । आपे किये रह य न 
सूल रोष है । ति ज को र, क च 
है । नरि करके चँ निन चा है । ना 
ह सर करके रे इना हो, बर शुर 
लखा है । बाप पए हेमे भ बहि काल पी नी इर 
के ह सेर माक दोष है । ककत न्च तिदे किये 
जो डित कई का इरिका नव हन गह बे रोष 
है | उस ती पे चे बते कोह झन नही का 
साया हो बा बिली क्के मोल अनि झर न हो, कर 
सो निष्ण दोर है। 











अलऐडना का 
करने खता है, 


ज पने ग गे, तके तुम कोई अच्छा फल मिला 
हे, देश मै नै देखता । दे एक ही वो पुत्र था; बह 
मी नह दो गया । पतिका फनी थी, शो भी संखे च 
कसी । रापो ! इठे तथा कपण कमो ही ऐवा पक 
इङ इरा ै। मेवा! देवता कहो हैं ! लब मिषा है । 
बि ऐर लो दादी न देते ब थव कुछ कटी नकी 
टी कराह । हग सतक उरस दान देते ह, प 
देस भते हो हंडी आती है । मेरी एहिमे पह अननक 
इरी है। महा, मण हुआ मतुष्प क्या लावणा ! मूर्ख एस 
नीच ऋ्रक, ओ छल वंशरची हि अनेक प्सरो 
बर्न किवा करो ह, उसमें भी ओ बघा बात दे उरे 
इनो । संसारक यहि ओर लंार-े दोनों बातें ढी है। 
बारव बह अगत श है ओर इसी कूपो शदा बना 
खा है । वह विश खाच दी शदा र्न रहता है। बे 
सस आदि ब्र समाकल ही आऊशयें विचरण करत हैं 
माचे निर बावु चलती है, सवाते ह मेष पानी 
बरला दे और समावत ही बा हुआ धान्य जम्ता है । 
समावते ही एषी शिर है, समाये ही नदियाँ बहती हं 
समाले ही पत अविचल्मावसे शुझोभित हैं ओर समाप 
रे है हुए अपनी मादाम सित है । समाइ ही गती 
खी पु ददा कली है, समा ही ये बहुरे जीव उत 
होते बले खमा ोग टे होते हैं; शव लगाते 
ही रव के वेद हत उसी परकार समपते ही प 
रमून कत्‌ स्किल होता हे | इसका कोई प्स 
हिली देनेशा करा नहीं है । एस प्रकार समावते ही 
नू लक ल हैं । देशी अवसे भी मू मध्य एस 
विषो छेकर मतबाकेडी मि ब्यथं मोहमें पढ़ा रहता है । 


माहेशवरमण्ड-कुमारिकाखण्ड ] 


® मात्मा मन्दअ्रके सारभूत विचार % 
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पेग इक मलोनिसो भी जो के भ उठते ह 
(लड भी बोळ खोडा हूँ, छुनो। मदनले बदक 
दत किती वोनियें कह नहीं है। मोको ओ का ह, वह 
हरे शुको भी न हो । मदक मश शण 
खोरे लों खान आते हैं। स मानरबोनि कया है। 
ब्दी है | कोई बढ़मागी पुरुष ही एके चुरा जला 
है। थे पधी, कीडेसकोड़े दिना किसी कने शुल- 
(किर करे ह इनडी योनि आलत रण है । दे 
खापर ( सरत आदि ) ढितने निषा है।इस 
एका हुस महै । अधिक कया के मी अशा अन 
ोमियोमे उस हवाले शमी जव फ हैं। कोई खाकर 
हैं; कोई बहे ह, रं पंग हैं और कोई मण आदि 
षो रूपमें उत हुए हैं। इठे खमाचको दी रान 
आरण छो । पुय और पाप आदि तो कलावाद हैं । 
कनन | दम मिपा परिलाग करके मोको 
च को सेनो और मोग भोगो । इची बछ कही 
इल है 





नारदी कहते हैं--सत्यगतके इन भासले, जो 
अमक अधुकितक्रक तषा अब ( दोषं) के 
मदग न्दम केक भी विचलित नहीं हुए। वे 
मिय बी भति गम्भीर ये। उन्होने हे दुर 
उ दिवा--कालनतनी ! आपने ने यह कए कि नि 


अलुष्य खदा डुशखके आमी होते हैं बह छठ दै। हम तो 
तिरर भी बहुतेरे दुःख आते देखते हैं । संजालन्थनः 
जहीत केण तथा पुत्र ओर खी आदिकी मतके दुम पापी 
स्ल॒ष्तोके बह भी देखे खाते हैं । इसलिये मरे म धर्म ही 
भै । किली पुणा शाइुपुरुफाए सह आया देखकर 
बे खेग वलति प्रदर्शित करते हुए पह के हैं कि 
«आहो ! वे तो खाड पुरुष हैं, इनपर कष्ट आया यह तो 
ए हे बहे इली बात है! हत्य । पापको तो पह 
उदव भी र्म है खी तपा घन आदिफे होमे जब 
कोई ली हेण पर पुता है, तो आप भी उसे डर 
जते है; उसके प्रति देस परिचय देते हैं और उसके अपर 
कोष मी इसे हैं। कह लग ब्यय ही तो है । दूसरी बात 
ओ आप पा काते हैं कि एक लंखारझा कारण कोई मातू 
इसर ही ह, पर भी बोकी बत है। कया प्रश बिना 
के र सकती दे ! एसे हषा जे आप ब बत हैं कि 
दर बडे है के डगी पूजा बरो हो। इशे उ 
बहे इतना ही निवेदन कला है कि आए शिपी 
महिमा नी जनते हैं । डी$ उसी तर मसे आगा 
दे लकये नही आनता । मा आदि शमा देत, 
सेने लयृद्ियाडी राज; शरण मुय तथा युति भी 
किसकी ज करते है। उनके सि पि हुए 
किलि उनके नगरे आहित ए वि है; क्या ये सर 
केशव मूख ही ये और अकेले आप सलमती ही 
इदि्नीका ठेका छिये हटे है! भगवान, पिष (राम ) ने 
इमे शरवसो गरकर शुके किसे समपर 
सपना की दै, क्या बह ठा ही है ! प्रचीन कालम इरे 
(रका ब बरे महेर्तर िडप्ो सापित 
न निले इतवपके पापे बुक होकर इद्र आन भी 
ल्गोषये आनन्द ओगते हैं ! अन्रमाने पिम सरे 
दज बभाशडेमे भगरन्‌ होमनाधरी स्थापना करके 
आरोमळम किया था । भमएन ओर कुरेएने झव 
गर ओर कने शहारत तथा बादु ओर बरणने 
नकारे शिप सरित किया है । जिखते के 
दा आदम रहते है । इसी मभरम भगवान्‌ सद 
ने री शना बी ह, क्या यह उमस पापोका 
नाशक नहीं है ! इसी बार अन्य देवताओं, राजाओं और 
बनिने शिक सतित किये हैं, उनकी गणना 
कले मैं अकमर्ष हूँ । भेकी, सगो तथा 
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वावाछनिवाणी भी दिनि पने बहते हें । 
ओ यह कहते दें कि दवता नहीं हैं ओर बद हैं तो 
मी दिखावी क्यों नहीं देते! आपके इक मे 
आश हो रहा है । जैसे दरम बरार ार बार 

मंगत हैं; उसी प्र मया देवता भी आपके काल 
गाचा करें ! भवा ! आ बढ़े डान आए से 
उसी लिड को आहे गुरु ही कर बब हं । 

आपके मतमे ब पराय मावले ही बद्ध हते है, 
ताए, काकि दिना ओजन क्यों नहीं तवार हो डता 
इलि मो भी निर्माण-का्य है, य! अवण्य किसी न कि्ी 
कांही है । मिथ पदे जतन नि्भाणयाकि विधाल- 
मे भर दी ह, बह वठ ही है। और आपने ने कह कहा दे 
छि देप आदि रणी दी सुखी तया पत्य है; पह आता 
आपे तिषा और किसीने न तो कही दे ओर न नीही है। 
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न्प हैं तो सम्पूर्ण इस्टरयोंसे बुत मुष्व 
क्यों नही! मैं तो रमता हूँ कि आप 
स्र है, इसे आपे नरक मेके लिव 


छि, उठ कह डाडा कुछ ओर ही । एख आपका कोई 
दोष नी है सब दोष मेरा ही है, जो मैं आपडी शात 
डुक हूँ । नाशिक, ल और विप इनका तो यह शुन दी 
हे वे दलो मोहित करते हैं । मतिदिन खापपुस्पोका 
जह रा र्म रच दे । इखलिदे विद्ान, इद द 
आले त्वी तथा शाम्त सताम साय 
हन्द खादिश करा चाहि । नीच, अनी तपा भाल- 
डने रहत डा श नहीं करना चाहिये । मने 
क बिज और क तीनो शड हों और मे शासा 
न हो दले पोका कितेपरूपे सेवन बरना चाहिये । 
इश इ दब, सर, वालाव्थ७ एक भासतपर बने 
ला एक शाय भोजन केसे पिक आचार नह होते हँ 
और मोको छिदि नही ह होती । नौचोंके सहे 
दसो बुडि मर होती ै, मचे छोगोंके शष 
उठे डेडनेते इदि मम लिति त होती है और 
बोके खा हबागम हने बुद भे हो आती है ।७ 
इस पडा सए बरे म पुनः आते मिडी एषठ नरी 
रखता, सदो आप शहा मरगी ही निषदा करो हैं। 
दद म्न हस्तो रमण हैं तथा धर्म और आधे 
डु बचन पमाण हं, परं निती हमें थे सीं ही 
इ नहं हैं, उसकी शतको कौन प्रमाण मेगा । 

माला नम्ह शलते ऐशा काचर उसी शप 
हा परे निकक पढ़े और भगवान्‌ भटादिलके परम 
(कन ब्टूबक ठी र चे । 


नन्दमद्र और बालकका संवाद, भाठादित्यकी स्वाउना और नन्‍्दमद्रकी दुक्त 


(दक षके तटा वर 
रमक दाथ ओइकर मवावरे आये रूढ़े हुए । 
इक्र चिति उनके मने कुछ दुमज हो मा था। 
एके उने दुखी होकर पह गाणा भावी -कोईे इक 
दंती सि कराले भगान बदि मै देश चड, 
तो अनेक प्रभे साथ उनके तुरंत कह अभ करेगा कि 
मगान्‌ ! कया आसे; उस दिये दिना ही वह अनेक क 
उपक दोनेवास मि मंतर मरता चल झा रा है? आप, 





जलन है, श हैं और शाम आदि दो रेत हैं तो भी 
आएने जो अखिछ विकी सुदि की है। उसे अपने तमान ही 
चेतन, विद्याद एवं राग आदि दोषों रदित इया नदी बनाया! 
कसो जड़ बमा दिवा! आ हो वि ओर शमी है 
ह आपका इमा हुआ यह ज्‌ मलुल और कम 
अत आदिते करेय मतां वा दे सारे देशे चे 
म ल हो माहँ । जय भव किली दशे सान नहीं 
जडे, मोजन नहीं कमा और पनी भी नहीं पी । 
उर्व कोका डिन्तन करता हुआ स॒त्युप्न्‍त यहीं खड़ा 











ह उन रा हू रूच उब । नेन कि कब का 






(९७० मा इमा» ४० । ९८} 
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मादे्वरणड-कुमारिकाजण्ड ] 
रूँगा। इस द्र विचार सते हुए नदम कही खड़े 
रे । तसरत उसके चौये दिन कोई गत रषा ठक 
कड़े कत होर बहे सदर वदू आ । बह 
बहु ही दर्षत गित का रोगी था । हे क कम 
कर पे मे मछ आ जाती थी । उल वाठ हे 
केत असो सेमालकर नन्दे को ! आपे 
सो कमी भन्न सुर ओर खस है, किए सी आर दुळी 
कं है उसके पेस नमने आफ दः हब 
कारण कह सुनाया । बह रुब सुनकर बाळे दुखी होकर 
का=-हो! इस बामे दे बढ़ा भगर कड हो रहै 





कि विद्वान, पुरुष भी अपने कमयो नदी डम दते हं । 
मिता पर रण इरे पु ओर खस है, पए मी 
व्यर्थ मरनेडी इच्छा रलता है | अहं राजा लटवाग्नने दो 
ही पढ़ीमें मोक्षका मार्ग था कर लिवा, उसी मारतवर्षओओ 
आलु रहे कौन साग शता है । मैं को आको ही उ 
मानता हूँ; क्योंकि मेरे माता-प्ता कोई नही है, दें 
चलनेकी भी शि नहीं है; तथापि मैं मरना नहीं चाहता हूँ । 
चैवबानफों समी खान ग्रात हेते हैं; दर डति कचन 
रल है। आ तो धके एव कप्मते नोत चारण 
करना ही उचित है; क्योंकि आएका वह इरीर अभी रद 
है। यदि मेरा मी शरीर किली प्रहार नीरोग हो च, 
को मैं एक-एक घण वह हक कहें, मिसे 


दक एक झे भोगा ज सकता है। इनदरो जिले बघे 
हे और शीर मि हद हो, पह मी यदि खाघनके तिषा 
ओर रि बशी इचा को, तो उवते बढकर मूर्ख कौन 
हे उक्ता है ! मू नव ही प्रतेदिन घोकके सखो 
और हे ड़ खान प्त होते है। विदान पुरुषको 

नँ ।७ जो ने विष र निमे नना र 
अ कि बत हों त जे सूलका दी उच्छेद कर डालनेवाले 
ह, देक कमे आजे बुगन पुची आरि नहीं 
देती । आठ अद्ोपडी जित बुडो समू भेडी लदि 
ले बला गै बह वेदों और स्मृतिकेंके अतुकूछ 
चडेराची न्म बुद्धि आपके भीतर मोद है। इशलिये 
आसेल छा दुर्गम इटो तथा सोडी विति 
ओ शारीरक ओर मानत दुनो पीत नहीं हते । 
दोडी बुडाले पिकी मव आह होने बोष 
ली मी अनिशा नही बरो, नह हुई बलाक हिव 
सोक कणा न चाहते तथा आतम ओत मही 
होते हैं । लमू जब्त मनक और गारक इत 
कहत है । उन देम र दुही उता उपाय 
शार और शेषो भी दुन । तेग, अनिश पखुड़ी 
परऽ तथा अभी वशे वियोग--इन चार करणो 
म शारीरक और मानिक दुः उत होते हैं। भवस 
रोग और धिका विशोग-यह दो म्रा मानत 
महाक बावा गपा है । इस बर यह शारीरक और 
हनति दोन रा बुच बतादा गया । जैते होड 
के कप आनेले उवर रसा हुआ पढेका भछ भी गरम हो 
आता है। उसी बकार सनक दः श भी शाप 
केला है । अतः शाम ही औषध भिके द्वारा उचित 
तीकार चरेश आधि अयात शारीरेक हुनका और 
सर्दा परेशान कलेले आणि अर्यात्‌ मलक हका 
उन होता है। एन दो कियाबोगेंे आयि और आधिडी 
शानत बायी गयी है। एड ले अहे आगसो हुवा 
ला है, उसी रशर शने गनलिक दुःलक़ो शानत रे । 
कशि डलके शमत हने मुर शारीरक दुःख 
मी शन्त हो खा दै । मने दुःखड़ी जद है ने लो 
ही बाणी आल होता है और दुःख पाता है । सनेइे 
नल स्नव 

दत दिखते महिसन न पित्‌ ॥ 
(ह मः इना» ४१।३३) 
































दुषो दाय बड़ी कडेनाईंसे जिसका लाग हो कता है 
जे एस शरीर वहने मी लब बदी नही दती तथा यो 


नही है । ज हो मेड चदेक गाया बी, उची 
अकार तृथ्णा मनुष्योंके दाीरके मीतर पकर उनका विनाश 
च्लीहे। 

ननदन पोले--शड इदे बाठक ! यह का 
बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर खी और धनके शाय 
आननम देखे आते है! 

बालकले काहा पए तो बहुत स्ट है । जिन्होंने 
कोने तमक मारले दान दिशा है, हने इठ 
अमे उसी दानका फल प्रात किया है । परं तामस्मावसे 
जो कर्म किया गया है, उसके रमाकले उन डोगोका धर्मन 


कमी अनुम नहीं होता । देले मनुष्य पुनव ळे मो 


कल दे उल लस्ट म्ल 

ममू चेर ेरस्ुकितो ॥ 

जा इदस इमम न रि बः । 

णी ने ऐर र ४ 
(ख मइ» ४ह ४०-४१) 


कर अस्ने कतिक भवरे कारण नरके दी जते ह, 


| परंद॒परजोइमे नही। दूसरा ऐवा 
मोग शुन है, 
नहीं । तीसत ऐसा ह, नि किये एव 
आह होता है और 
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! आप बाहर उपित 
बाक नहँ हं। बढ़े इडम्‌, मैं 
करा हूँ । मैं बहे विसमे पढ़ा हूँ 
कोल हैं; वह यथाल आनना चआइता हूँ। 
पुरुक दर्शन और सत्स शम किया 

रची देखी बुद्धि नवो मैंने देखी है और 
। आने तो मे जरे नदे खेल-लेलमें 
न कर दिदे । अतः आप कोई छापारण बालक नहीं 
इह मेस निव मत है। 
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माहेश्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] # नन्दमदर-वालकका संवाद और मन्दमद्रकी मुक्ति * 
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बालकने कहा-यह बढ़ी लंबी का है। दूब 
सित होकर सुनिवे। इते दरे आठवें के मैं बिदा 
नरके मौतर मआहगकुळमे उत्र हुआ था । मेस नान 
भर््ाडक था। मैं वेद-वेदाल्लोा तत्व, पर्वशाओ्रोके 
आर्थ आननेवाके विदानो भे तपा शक्षाद्‌ इसके 
समान धर्मशाओंका “ा्ाता था । छोगोंके 


'लण्दी, हु होभी। दुराष्मा और शड--इल कभी विशेफ्शों- 
से में विभृषित था। कभी और कटी मी कोई शसम कहीं 


र 


FH 
cE] 
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सहेत हने नर बी हद ही है कही 
ह दो पढ़ी मी स जा, को म्लुण पन है 
तएन भा वातना भोगे कलेने 


EE 





और लल मार्ग छोर बढ़े केगते दूर भागने डमा । 
सी बीचे इच्छसा भूमे हुए भगान, बेएनाल 
उपर भा निरे । मनिष खने बँ उन अदाने 
ग दल । नका ने कर 

ओ नाना प्रे धमा उफ्देश किया वाह 
सीके रावे उल हीट जमे मुझे मीस सह 
शाह हुआ । बे श जीवोकी मारा नते है, उन्होंने 





कहो भाचे बले कहा--“ओ चीट ! क्यों इत प्रर 
मागा ज रहा है ! किखकिये सुले इतना इस्ता है! 





अहो! बनु पदि मे भइ हो तो उचित ह तपत ह, 
दो कोड है। दरे एव दारे धूटनेका इतना भव 
सोहे! 

जाके देशा इने वु प्रापे मेरी 
मी दि आत्‌ हुई । तर धे उन्हें इ परर उत्तर 
हिवा--विनध मनीष ! वे इस यू किशी रका 
अब मी, मरे मनवे यही भद है कि एर भी नीच 
कोतिवे न चछा आँ । ए डुलत कौटोनिसे भी 
अघम दूकी इर क हैं। उनमें गर्भ आदि पारणके 
कोरे बहे डर लगता है और किवी रचत मैं भपभीत 
नई 

ब्यासजी बोके-कौट ! तू भव न इर जदा 
दहे आचरे न दहुँचा दूँगा, ततक समी वोन 
हीन है टय दिखावा सगा । 

नासे देखा कने उन आदु प्रणान करके 
मनः मगे हीट आरा और रपे पहेले दशर मुन 
जो कल इशा । तस्‌ ोदे ओर लिवार आदि वतिय 
ॐ अरुज उल हुआ। तदव व्यालजने आकर मे 
बक्सर कर दिया । तदना बहुली वोनियोरम 
अमन करके अलल मे मोगला हुआ मैं अब अं माः 


र 


# शरणं बज सर्केश सत्युंजरमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षित्त स्कवपुराण 














के परमें आइर इस मानकों उल हुआ हूँ । इसने 
कम लेकर मी आत्त दी हूँ। गनत दी सि-न 
मे अके छोड़ दिता । रे रे गड खक र हो 
गा है । ए कारण मैं बी सारी पडा अजुनव करल 
हूँ। जस मं पोच बाका दुमा) तमी मसी आइर मे 
ने सलत मना उपदेश कर देख । उसके बनाते 
बहे बिना परे ही दरो, खो तया भून चल खर 
हो आया। दिए आले ह वसे कह आश दी के हुम 
अगद, कापे सत्रे आओे ओर बरो महते 
कदमको आपाशन दो । एके वाद बहूरक तीने 
चाग करके मीके जमे असती हर 
कया दो। उसके वाद वम भाषी म्यम शेप नामक 
महनि होभोगे। बने हे वाद ठगे म आल ऐसा । 

सबं शातने इस प्रचार भते इदा है, एलन मं 
आइडी लपते असन्त के उदा एल ली 


अतः आप भर्मका सरण जिये और 
आदेश दिवे । 


नारदी कहते हैं--अर्जत ! तदनततर मैने रख तई 
की राके किये देविपोंडी आगाना करके निल मकर 
उन्हें यहाँ सावित किता बह रङग दुनो । जैसे शरे आमा 
पोलर छव भते सपक हैं उसी यर उसकी रि 


इरे देवता हैं; दिजे ठो वे स ही है। ब 
ददो ओर देराक्ने भगव दी मदा गान किया 
है। आः मी वश इन दुरदभगवानक भजन और इस 
सहद इचा सेवन करते रहें । न्यसे बताये अनसार 
इल वीष चत माझ्य भी मैं आपको कला रहा हूँ। 
जे आदण अपरत सती तिमि बहूदक तीये 
स्न करके रिले कान देता ह, उनके ये पितर 
शल होते ह । बहूदक ति किनरे विते 
उरस ज्ये कुछ भी दरा जाता है; पए अष होकर उनके 
रथीर पहुँच कला है। बहूदक कुण्डमें किया हुआ रान) 
दान, जए होक, साय और पितर शब मान पक 
दडे ठत है। 

जारदजी कहते हैं--यों काम थह बालक मौन हो 
गबा और बहूदक डुष्दमे स्नान करे पष हो तपत 
सके लीचे बहर खप दमका जा करे गा । 
तकी एषि शीत रोनेस बालको न त्यम दिये | पिए 
मल्दमडने बाऊड़के कनातशर माहारा उसके शपा 
(दिधि दाइसंश्कर करणाया । वमने जपमें को हुए. 
उल बाढम जही साग किये थे) हा नमाने 
जाखल नामने निए भगश शड प्रिम सि 
क। चोदके स्न करे वादस पूजन करता है। 
डवर भगर. प्म होते है और पह ओस पप 
त बरत है। 

नार नभाने भी मरी खले पिपाह करके 
उ हे जल पक पक की 
बेला भगान्‌ जप तथा र्वी उपशमे शो | 
अते उने मगपान्‌ सिक्स शा प्रात निना रिते 
चिर इस संसारम लौटना नहीं होता । इस रकार यह महाकु 
बहुदके नाले तिरूात दुआ है । ओ अद्रक एस त्थ 
कै महालये तुना है, उसपर भगवान्‌ व न ते 
है तचा बर असने दे मोक्षा चिन्तन करते हुए 
मल बत ह ता है । 





दरेशवरी बहति भी -नि एवं स्यापफ है । शरिके प्रसाद- 
जमल झल और समश समासे त इसा है। 
आइन ! ममी ईसी समूल ममे त बार खित 
डि ह+ पुडे, ऊना ठि, शान्ति, षमा, सवृ) 
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अ, तन, मलदा, उत्लाहशकि ता अपृततकि- इक 
उ सोम पोह शक्ति ही रमाण दे । बही अमि 
हे कन और विवार मोडा कारण होती दे! 
सदा इवीडी आराधना करके ए आदि देकलाओंन देख 
ल किया है। भगवती शकि बहति है । कही लेक 
मदो (मिमि अनेक रों) में दि दै। रखकर 
मैने जिन महदेवियोको सा किता है; कह को 
चा दिशाओंमे चार महातो सासा की है। 
पूर्व दिश रकत्दर्वामीके द्वारा तिदाम्वससक़ी सासमा 
हूं है; उसी यि आहि ब हुई म्यह करो 
है। दने उनकी आया बी है इशक उना नान 





यित होत हैं । नडी शकि शूज नाच 
सब ओर आते आते हैं वे माख्वरादेदी ही हैं । दे बढ़ी बरळ 
शक्ति हैं। मैं आराधना करके बरहमाणडकढाइते उन्हें वहाँ 
छया हूँ। वे कोटि देविकोसे भावत होच सली ह ओर 
हा भिम दिण दक्ष कणी हैं । उच दिण 


लीले रनद ममल उन्हें पोर झा ह। 
हें भी मैं भाया रे अगवा ही शषा ह । दे 
मोग पी हुई बह उच दिगन निशाण की है। 
इश प्रखर ये चार महारात एव तोन चरा किला 
सली हैं। 

तदनतर मैं नो गमो मी करों के आता, उनका 
देक सुो। मिषु नामे मरिद एक उचकी 
दध है; किले आविष्ट शोकर बीर मगर रने 
मुहुर मस्म किया था । इजी मम्‌ से निरा 





काकर सबं दी दुर्गा शापन किया । अतः वे लमण 
जते लि कीव हैं; में उनबी आराधना झरे 
उने अमे ते यँ व्यय हं । चोंडी मनोपम्ित 
खाए र्ण करनेदाओी ब विपदेी मकदिलके मी 
डळ हैं । ने किया द्री कोहम नामकी दी हैं 
जो ठकालन माजि हैं। उने आवेधाते युक्त होकर 
कणइरुपारी भगवन विष्शने एल शची चते अपर 
डावा था । शसीकिये भगवान्‌ पिणे कोलम मे 
उनी सवति ओर पू की दे। अइ! मैंने शकियोगते 
खटेर रम किवा है । मे वण शिरिफर निवास, 
की है, बहे मैं उनको बतो जा हँ । ती दुगा भी 
इ पूर्व दिखायें ही सित हैं; उनका नम कालेश है। 
ईने ओर अर्तिकेवशीने उनकी सपना की है । उनके 


है करेरी पना बरे उन कालता देवीका निस 
दन करते है। दे शून विकी शक्ति हश म्र 
हीन दुगा पूर्व दशाम वियान रही है । आव पाथग 
दा ओ पए उच तीन दुर्ाएँ शुणोभित हैं। उनका 
बरन का । पथिममे ओो शुरर्णालीदेवी ह, वे मश 
अकारक भ्ीमोति पान इरोपाछी हैं । ने बढ़ी 
आना करे इल वीर उन्हें वयान वा ै। लो 
उसे बान कणा मिक उनका पून करो ह, सीत 


(सिके विजव रल की थी । उनको मैं सोमलोकते छापा 
हूँ। पि नेस कदा विजय देनी ह। 

अब उत्तर दिखाने निवास करनेवाली देवियोका परिचय 
दुरो । उच्तरमें भी एकवीरा आदि तीन देवियों स्थित हैं। 
द्द दे पूळन तषा आराजन करने मध्यको उनकी 
न अमी इलं बान करती हैं। भईन! उने 
बी आहाउनाके बाद अक्लोकसे छाया हूँ । उनका 
जानकी भी का विनाय केवल है। बरी रडि 
नामकाली इुमादिवी हैं, जो बढ़ी उल्वती हैं । उन्हें 
है शार नामक स्वानसे आराघना करके झाया हूँ । जो 
ग हरद्धिकी उपासनामें तत्पर रइनेवाले है, उनके 


र्षट # दारणं बज र्वे ख॒त्युंअयमुमापतिम्‌, + [ संक्षिप्त स्कवपुराण 
पाख डाकिनी आदि नहीं आती | लीत दुर्गा चप्डिझ खामबीे द्वारा तापनी देवीय पूजन करते हैं; उन्हें 
दवी इंशान कमें खित हैं। वे ही नवी दुर्गा हैं। उन्होंने णडं देविदोंसे पिरी हुईं बे दुरगादेवी ऐर रान 
कार्वतीके शरौरके निकलकर रोक चग नामक बरती हैं। ओ मनुष्य देवीकों प्रणाम करता है। बह खूब 
महान, अदर संहर किया या । क योड़ी झा बहुत प्रे अठि कुटार पा जता है। 


उमय सोरनाथके पा्मावकी कथा ओर कमठके द्वारा गर्भवास तथा 











मानब-शरीरकी उत्पचिका वर्णन 


नारदी कहते हैं--अप मैं पडी महिम 
कास सपे वर्णन कग । जो इतका भरण और डॉन 
करता ह, यह सब पोले पुकारा शा जता है। अन! 
पढेकी बात है। मेतायुगमे गौड़ देशके मीठर दो महा 
सेली आझण ये । एका नाम पा 'अमेफत! ओर 
दला पव | उन दोनेने एक दिन पुने एक 
ओक देला । वे डे शला ये । पह शोष देकर उनके 
परसो मञ्च हो आपा। रक एस बकार बा 

आभानि तीनि पुकरकाबाह पड । 

म वैजजाप्खुतहैद न युति ॥ 

(जीने पुढ मुनले बार आहि तो र्न 
किया है । मोने इल यकी नहीं गादी, उन्होंने तषो 
का रषन नी कना ।" 

बह कोक पदर मे आएर इले इने छो। 
तदनन्तर मे दोनों झल प्रभाशखानरे किये पे निके 
और बनो एवं नदिषोकों धरि कार करते हुए र 
के शित कामय नरा नदी शत चठे मे| 
आगमे यमसे मद्ौशागरतज्मदी से इनक इ 
कान करके पुनः दे प्रभातके ही पपर चळ हे । बह 
मार्ग सषा जन्य पा । वे दोनों वाजी भूल और ाथ- 
3 बहुत पीवित हुए और हिदि समीप बहुच 
मितो गये । फिर दो ही पढे बाद कुछ चेहमे आने: 
पर आये ऊर्जे प्यक कश--'रूसे मे कहो 
कुछ इाी. पा है । पए सतला कनो । तीरा 
क मल्य जो शिषिछ एइं किन हेता 
जाता ह, सो उसके किये हुए दाने मकान ओोमनाथ 
ब्र तहं वह बाल कदू क सुनकर म दूर 
लेके बाद उका और प्लम करत हु बनके 
खी ओर चे । उनकी वह निशा देखकर भगवान धह 
दोनो परलक्ष दन दिया और उन दोलोके रसे 


अस्ती काहि देखकर सुद एवं खवट t 
कब दे दोनो प्रभास सीर्षमे शिषे सनको चले गवे । 
बे ] 


ति सुनो । रवान्‌ रर! स्के समान अमित तेजी 
आ नमला है। आए शी उति के भए, 
दोसे दर भगाने स्ट तथा अक्मप रख ह भा 
जमस्कार है । आए संदारकारी दार्व हैं। एप्यी आपका 
क है। आए तिल कुर ग धारण कलो हैं आपको 
अमल्कार है । आप शके इंआर तचा दायुरुप हैं। आपने ही 
कामदेव नाश किया है। आपको नमसकार है। आप 
जाओ ( औदों ) के अधिपति, पालक तपा अत्यन्त तेजाजी 
है। आतका ख मर े। द आकाश आपका ही एक 
कप है। आप चदा कोसो नबर है (आए 
जादव हैं। खो ( सम्टमारूप अववा उमस ) हैं तथा 
अव हैं। आपो नमर है। आप उ 
दसि ता कग हं । आपको नमर है एह 
अकार दिव्य सामोंके साथ उद्यारेत इस दाटकेश्वर खोपको 
करिका तिम लात अहीन किया है। नो पता और 
इका है, ब मणक शपे शावकों पाल पता है। 
इसमे रन्देद नहीं है । महीकषागरसङ्कममे इस प्रकारके बहुतसे 
के कर है, मि कको वर्णन किया है। 
आन बेजन! भारे दाण ख्वाकित महीलागर 
ने ओओ प्रचान ती हैं, उनका मुझसे वर्णन कीजिये | 
नारे कहा--अरडन ! नीर को मम 
जों है; उन्हे कतला हँ । उ तें व्यादित्य ममते 


शब्द 

















ुनो। मैं इस मदीागरमनख सा इरे कुछ 
डे अननर भगवान्‌ द दर्शन करके छिये उनके 
फे यवा दह प्रणाम करके आना बेढ आने काद 
ददिस भ मेरा पूजन किया ओद हवर मामे 
'कपा--विध्पर ! आए कराते आते है ओर फरे / 
मैंने उत्तर दिवा--आ्मो ! मैं भारतरपके मीनगे भासच 
दन को किये आया हूँ / 

सरवदे बोले--आपने के वरा सयान स्थापित किता 
है; उस ओो माण निवाल बरत हैं, उनके न मुले 
तल । ब्रह कगे इक हैं! 

भगवान्‌ खक देखा पूछनेपर मैंने फिर उत्तर 
दिया-मगवत्‌! यदि मैं उनकी रं करत हू तो बझ बह 
दोप लापा जा सकता है कि यह आपने आल्मीर मनोरी 
खि करता कै; और मन्दा ते दे चब ही नही है; पिए 
दै कर सता हूँ ! दोनों ही ओर शंक है । अपदा 
उन मया आह्णोंकी महेमा तो अतर है । करे #ने उसे 
बहुत पढ करे कहा तब मो. मान्‌ ही हे । 
अतः मेरी प समत है कि पदे आए मे दारा पि 
दोही महिमा भवण बरना चाहते हों हो सदे स 
अलकर उन देलें। 

मतद बत शनक भगा सो बढ़ा कद हुआ। 
क पाए जार कटने खे, म खा ही चरर उनका दर्शन 
कहंगा। वो करकर भगवान, माल बे हो विदा कर 
हिया और अपनी वोगधक्तिके प्रभाव आब तस्ते हुए 
मी बू खपे शे तमहो चछ दिये। उने 
अजस इ आका रुप घरच कर किया धा । 
पिला रेखी पिंगल पणी ज हो जती है बेली 
हि रदी जदा धारण किये हुए उन महाड मेरे 
आणने देखा । पि हो वे हारीत आदि दिय अनी 
अक्षयालावे उठकर उन माझ देवताड ओर दौड़ हे 
उस हमव उनके नब हरे खि उठे थे। नरे आये हुए 
उन ड दिजको नमस्कार करके दे हब के प्र 
बोर ! आज इकार दिन बढ़ा ही पक है. 
आज वह खान प उच कै; सकि आप स्य करे 
वदान मा ै। इसे कदे नी कि उच नाकच 
इ री किसी धन्य पसो पि के के उसके 
द अतिपर पघा ह । अतः आए इन देल चछ- 





मिक आज उ हो विभ कीजे । हप ही दर्शन, 
मोन और विम आदिके बाय इमा इत सानो 
मी सपन बनाते 

अतिथि बोखे-त्कषणों ! भोजन दो पराक होता 
१-९ माइत और बूल भरम । अतः मै आपलोगोंका 
ला दुआ उच्य परम भोजन ब्रात करता चाहता हूँ। 

_ंठेषिडी यह बाल हनर हारीतनें अपने आ वपे 
काके का कड! कया दम राणे बता हुए. 
मोळा शते हे ?' 








ओळ देकर दूत करूँगा । कति आदि चौदीत तत्वोंके 
पच ओो दूत घरा है, पी प्रात भोजन काणा 
लों और पोच भेदोवार बताया गया है। 
अखके भोजन करनेसे शरौररूपी ष्की तृ होती है। 
(णो पए भोजन कहा गा ह, उ भ्या इ 
र रज कहते हैं आमस) उसका जो भोजन है 








ह स क, हू छा कणर का तिदे ७ 
छह 

२. ब, सोल द, कह करण सोचे मोजन च 
कद है। 
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ही परम भोल है। अतः नाना परके पमा जो अपच 
ह उसे अनर करा गवा है । सेतर आमा उस जलका भोळा 
ओर दोनों न उस अमो हण कोके डिये इल हैं। 
ती! की करण भोजन आज मैं इन आहेका । 
पिपर ! आपकी नो इन्छा हो पूर, निदान आबो 
इल हमे अपनी शके अलुखार मैं आ बड करेगा 

'कमठकी यह महण बत सुनकर अति आरे 
मनही गन उसकी छराइना की और यह न उपसि 
किया--'जीव हे उरस होता है?" 

कमठने कहा नकन, ! पे युरो, उसके बार 
पो नम्र करे मैं एव ददित नहा णठ 
समापन कग ! आके रूम केनेमे तन. बा कर्म 
कारण होता हपु पए और उभर (मित । अत्‌ 
का तीन मर हशार रामश और दज । एन 
कमेके अलर जो शिक पुरुष दै, कह खम जा है। 
किए समातार जब खगत मीच परा है। तर बं 
घनी, षी और पुष ऐता है । म तबु इर है, पा 
मर पढ़ता है ओर बी नना राडी कलना भोकतेके 
सात्‌ यहा आकर खापरोनम जम छता दे । तइन 
दष्क उस यमिमे पे दुए मा पुषे दना 
स, उपयोग और शमी ढेडने आदिले शल घरी 
हक होकर पह मद होता है । ब्य हनर भी बह 
हली, दादला आदिल बिए हुआ तथा विके 
(अला, बह, काना झुबदा। हना, दल आदि ) हल 
हहै। वह सव लगे र है। पढ खूब बरका दी डक है । 
ओ कप और पुष्य नाले मित बमल पुरुप है बह 
(यशी भादी योचे माल देता दै । लस्‌ वा 
स सब मुय हत है। मिसा ु्च अधिक और 
भाप थोड़ा होता है, बह पए दुली होकर पीछे हली हेला 
है। भिला पाप बहुत अधिक और इय बहुत कन से. 
सर भे कुली और पळे दुखी होता है; यह मित 
कर्मझा उच दे। इसमेंसे पे महक उतासि व 
इनिये। 

पप और खाक बीई ववा रह शद नपर शन 
उनल, मन बुद्धि ता शुनादम कर्सर राथ 
जीव गमे प्रदेश करके रजेवीवंनय कळे हि ऐसा 
है। उस खम वह मूर्त अवसम सकर एड माखतक 
कली पढ़ा खत है। दू मदीना आलेफ कई ककय 


कर जीप पनीर धाल हो जाता ै। ततरे मने उसके 
जरयो निर्माण होने खगता है ।( इस मार होते हुए.) 
ले हनम बह मले बेद हुए अप्न और जलका 
खा जं ण करने ड्गला है। आठवें और नें मन 
उड शहरको गर्ने बहा उद्देश प्रात होता है । उसके सब 
अन्न सीने खेटे हुए होते हैं और शष अय 
जसत बेच होती हैं । बदि गर्भा बालक अधिकतर उदे 
अया र है तब बह नपुं है। दि बाम ममे 
रसता है तो कनया है, और यदि दक्षिण भागे रहा करता 
है के क है। एल परार बह दके किसी एक भग 
हि हेला है । डिन योनिष अमा हेता है उनका 
न उश शब उसे हता है। इतना है मी, डे पे 
अलक अकी बलोदा भी स्मरण हो, आता है । बा गा 
जरम अस्य होकर वहा रहता है। पी दुर्गे 
दए आतया मोहो मल होता है। पदे मा ठंडा अल 
की है के उठे वी मादम होती है । बदि गएम जब पीती 
है; के उसे गरमीका अतुमद होता है। माके मधुन पा 
दरम बरे उचो कलेश हता है। पदि आताफों कोई 
दे है तो उको गे बाको मी पीडा होती है । एके 
छिदा एस काळडलो स भी ऐश रंग होते है। बि 
माला नी देख जते । आधिक सुमत हने वे 
दे ग्म विरे अह्मे तीज बेदना उत्का करत हैं। 
उल असाम थोडे वको भी दा हो पके धमान 
डुक समता है। अपने आचीन इमे भी गर्भे बाक 
बहा वनाद हता है। बत बा परब पुण्य के 
मने सपा है। “पदि मैं मुय शररमे जन्म और 
जलम शा आड तो देखा कार कहूगा, जिखते नि दी 
जे मोज हो आप । मनोन्यास बाद उप 
हे पढ़े हुए वाळके शेप दो मल अधिक पाहे 
आरण दीन इुके कमान दीत हैं। तातू कमका 
नत आनेफर ति बघुन त होकर नौचे दसाणा पए 
कक बड़ी दाका अनुभप फला है तथा बोजे हरण 
दुरे कारु निने उता है। उस समब उसे देसी 
दहा होती कै। मनो कोई उसकी चमी नोच सा हो। 
हके शष स आदि मी उसे आरेकी रके सरथा 
न पहा दे। अ् हनके पाद यह अचेत बाउक 
के मालाड लनराबरो आनता है । पूर्वकम के भीन 
इनके आरन उखा गर्म शल नर हो जाता है। किए तो 
दड त. आके। खड और सनद ( तामस) राध और 
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सालि) कर्म करने लगता है । मला शरीर धक 
परके शमन है। इमे इदा ही रान म्म हँ 
नताढ़ियोंके बन्न ही यह कैंचा हुआ है, एक और 
आंर्पी मि वह किया हुआ है, विशा और महरी 
इयसा पाह । खाल धालुरूवी खाल दौवारोंसे व अलल्त 
हना हुआ है, केश और रोमरूपी पाथ ले इसे खा 
गया, म ही इस पप्रा दरब है। सेप दो ऑल, 
दो कान! दो नाक, किन और युदा- ने आठ लिय इश 
पणी शोमा बदा रही हैं। होतों जळ बलू बे 
(वाह हदवो अगे एक दासको बद किवा ग है। 


जी दी इसकी माची और पसीने आदि ही इसके गंदे 
के प्रा हैं। प देह गेह करु और तिमे हवा हुआ 
ह अणरसा ओर शोषले भात हैः काली मसाम 
ही लति है। राण और बे आदिले यह सदा पल रहता 
है तषा वह नाना प्ररे शोकडी उत्सिक स्थान है । इस 
इ मलोका वह देए मे उसा होता है! मिमे 
जेब आत्मा इएले कमे निवास करता है और 
डद उबी इतिक है। एश शरीरम आकर जीप नाना 
उकारे शानो संन हो नरक, लग और मोड 
त करत है। 


sese— 
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अतिथि बोले--4७ कमठ ! दारी द ठो इ 
सो है। ठ बुत अच्छा प्रतेशदन कर रहे हो। अब 
मे शरीर लक्षण हुनना चाइता उत बताओ । 

कमठेने कावर ! जशा बह अहा ह, 
बेल ही ब धरीर भी बलवा आता है । परा मूल ( तडका ) 
काताछ है, वैरौंका ऊपरी भाग रणात है, दोनों गर तळात 
है; दोनो पिण्डािवोडो बहातळ कहा गपा है, दोनों चरने 
दुत, दोनो अर ( आप ) था किमाग आलोक है । 
नाति भूहोक, उदरो भुकलोंक: व्क लडे, 
मवम और मखो जनहोक झे हैं । दोनों जेष 
तोदो हैं तवा मलक शलोक बा गा है । ते 
पीपर खत दीप सित है, उसी प्रकार ३७ रीत आता 
भु, उनके माम शुने | सचा, सकन मंक मे 
हदी, मजा और बीर्य--ये शाल बा हैं। शरीरे तीन थो 
सढ ष हैं तथा तील आख छन इजर नो नाह बाती 
गी हैं जैसे नदिय इत द्र क बली है; उसी बार 
दे मि घरे रता श्चा कची हैं। यह शरीर खड़े 
तीन करोड़ श्यूछ वश्य रदले आष्छदितहै। रूल 
सदं तो दिखावी देंदे हैं और बाम नही दिलादो दे 
रे छः अन्न प्रधान शते ऋते है-दो बॉ) दो ज 





मशक और उदर । देहके भीतर शा तीनसीन वड 


इ स सरा उ उ हे रू रूब ज र 
से, दोनो श कैले ९४ बाधी बे ह रे 
हाड अलके शलक फिन इत रा है, बह मछ 
मती है। 


बुरी तन आते हैं । की ओतं तीन सीन आमची ही 
सोती है बे ज ऐश ही कहते है। हरमे एक इम 
कावा आता है, निल नाक तो है परडी ओर और मुल 
नची ओर । उस हदव कमे भयाग पह है 
और इतिच आगमे बह्‌ । रीय म मेरा, यता म 
किक, ब, दिला, रक तचा रते गड है। इना माप 
दोदो अज्ञलि झा गा है । उनी ग र होकर बे 
मा, मेदा आद धा इस शरीरको धारण करे हैं। इन 
हे शिवा शरीरे रात शीषनी ( विरोष माझी) हैं। 
इलव संच तो अली ओर गधी है, एक माही किक" 
तक तया एक जिदातक गी है। शब नियं नामि कमछते 
ही कब ओर गदी है। इन शवे मशफडी ओर गयी हुई 
सीन नाको अन हैसा) इडा ओर पिष । इडा 
और तिङ नाही नरके हाक पहुँची हुई है। येही 
दोनो रीरधा एवं पु बरेली हैं। शी बान 
अ शया चन्रमा पाचच भोम वमक होकर 
हत हैं। शा, अता, समान, उदान और स्यान--वे बापुके 
जच भेद मले थे हैं। उचल ( आशी ओर व 
चना), निःदास ( लको बाहर नि्मउना ) तथा अब 
और जे शीते भीतर साना थे तीन परापे 
कई हैं । कषत हेफर मशक इसका निवासन है। 
खूब तचा झा साग और गर्म गोनसे बाहर 
मचा यह अणन शाव कर्म कता गया है। इसका 
खान दुद्दाके उपर दे । अमान बथु खाये हुए अपो 
जाण करी उसके विभिन अंशोडो वि्याती तथा सम्पूर्ण 
रीर सार उरली हुई दरोकडोक विचरती हे | 
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[ लक्षित स्कन्दपुराण 




















दकव बोलना, उर (कण्ठे मीठस्ले कुछ निाउना ) 
कथा कमोके किये सर प्रकारके मद करना--दे उदान 
वासुके कार्य हैं। इलझा स्थान कण्ठे हेरर मुखत है। 
सान बादु सदा रमे सित णी है और वमू देख 
भरणयोपण करती है । घातको बढाना, लीना, लर आदिखो 
मिळना तया आँखे खोललने-मीचनेड़ी किश करना 


आरे रहको रेंगफर रके क परका झर देली है । 
साधक अति हे रहकर बदि और उस आदिखे दली 
है । आलोचक भनि चोमे निशाख करके रूप 
शक्ति बदाती है तथा भ्राजक भि तवचम सित हो पीरो 
पि एव आतमन बनाती है । (७ शोषक तग 
देवत तपा आलमक इन पच कमे चन्रमा रे 


दल शव शोमे शात होर उपरर नये 
रला है तचा आहमक चरम दमे लिश हो शरसे 
रब अदसो पएसर भवात रखता है । इत घर 
बाढ, अहि तथा चरमने इक शरीरे धारण कर रसा 
है| दके डित रोमकूप तथा उदस्य भवम 
३ सव आकाणनेत हैं । नामिका, केण, नल, इग 
पीला मरीस चा, ग ह गु, नामि मेदा, बह 
मजा आंत, भ्त, वि कु तथा पढाइ को 
ददे विदानोने ृष्धीका अंश वाया है । मोम ओ सेत 
आग है ह इसत उत होता है और झ्य माग वपा 
वा है। शत माम हिरा तथा चाय भाग मठाका अं दे। 
नमे पोच मण होते हैं। फत्म पश, दूरा 
जर्म मण्डल, तीसरा झु्-मण्डळ, चोया ष्च बण्डळ तथा 
बचा हमव है । नबे दो माग और हैं--उन्न और 
अपाह । ना जो अन्तिम सना है उसे उच ते 
ओर नलिका मूळ मागले मझा हुआ क जेकस अव 


हे, उक नाम अप है। दोनों अणो मेदा, रक 
कक और महछ-_इन चार घओ युक खते गये हैं। 
मरा आनिसोकी निहा रकःआंसमवी दी होती दै। दोनों 
हाव, दोनों ओठ, ठि और गाइन छः सेमं 
कमन मां और रक होते हैं। इस बरा इन शात 
सोके ने हुए पील तयक शरीरमें औप निवात 
कसा है । ना, रक ओर माधय तौनों मे 
अंके तबा मेदा, बा और आले विताके अशे 
उत ता गये है । एदी छः ते एस बरसा 
शठन हुआ है। 

कर काजमोतिङ शरीर सच भले उता हमे 
आदार जिल बरार पुदिको मन होता है, उका र्न 
करता हूँ । देरी और विट, और तबा पाठे कप 
ओ अज खात है। उसे राव पारे समयमे एकव 
ली ह स उस अनने रेश करके अन्न और जलको 
हूक कर देखी है । जलको अक्के ऊर रखकर 
अबो उसे अर ती है और खप जहे नीचे सित 
हे घरि अको शील बरती है । बापुरे उरी हुई 
ज जके अतन मरम कर देती है। किए उश उध्ण हते 
कह अ शब ओर पकने बता है । पेस उगे दो 
आ हो के हैं; मेह अय छेद आती है भर रस 
दहह आता है । मह निकलने बरद मगे बह हटी 
ह बैठ घी बाह ते कती है। दो आन, दो भाला 
दो माझ गिदा दात, लिङा शुर, नत और 
दूरे बारह मळे आजब हैं। शरीर शव नाहि 
कद ओशो हदव कमलम बेची हुई ै। धान बायु क्त 
धो उन नाहे मे रख देती है। त शमन 
काड रुमी नाहियोको उछ रहते बर्ण करती है । 
हत्‌ वे रं महितो दरम खव ओद उम रसो 
पा देली हैं। नादिवोमे सित हुआ वद रण रक्षक 
अ उलवे पढने उगा है और पते पते कविर- 
के दकव रो खाता है । तदनतर तचा, रोम, के 
मंक, काढुन सित अलि नख, मजा, इस्रवोकी थद 
हषा दीदी इद्धि--वे कार्ष कमः होते हैं । इस धार 
जा आरद रुमे परेशाम बताया जाता है । इन शते 
बना हुआ चह शरीर पुष्वके छिये गरा हुआ है, कैसे 
दर रब माह देके डिये हो हता है। यदि कह भार 
ज दो सके लोके तेढ ठगने आदि नाना बसे 
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बो सीरा क कया काई लद ह बडा है! 
इल प्रकार उमम मोने पु किते हुए इक झे 
दाण पुश्वखमादनके किवा और सया आ है ! कदि 
यह पुष्य न बरत, ते। बु दस हे । एक विषमे 
ये क सरण लने बोस ह 
दके च देके च बसका यासन च 
क मु कम तया हेश सुवते 8 
तातः सा शु कयम 
सिल्क /न्‍कवा मोगा म्पे इलो दवा ॥ 
ससेन दुनि सोवि सुय । 
त्माचा न ब्याह हि तव्‌ ॥ 
"ल मव मिल देशे ओर निल आले धुन तथा 
अम इ किये आते हैं उसी देए, साळ और अधुन 
सामो उनका कक मगना पहा है । एखलिये अव 
हलबी एप रहनेवाके पशो दा धम कर्म दी कणा 
चाहे। अया ममी ल जाडी लोटी डोटी नदियोडी 
मति लमल शुक-भोश फिन-मित्न हो आते हैं। कोकि 
सा बहुत तब दुःख पल होते है; अलः पामा 
आचरन बाति नही बरला चाई भि १ अमे 
कक्ष नेवा ै ॥ 
मान्‌! इल बार लि आपके रला बार 
उस्र दिवा । प्रानो कित रर उत्र तोता है। पह 
बात बता दी गी । अब किछ प्र उभी मखु शी 
हे, पद सुनिये । कर्म अतुखार आयु शीण हेष भ 
मलुणोषा मुदल अपरत दल दै, उस कब आसे 
इमो अपीन रलो जीवड़ो वमराकरे दूत रे बाहर. 
खचते हैं । तब पुण्य और परके कबनमे बेचा हुआ 
ओग पकाओये तया अन, डदि ओर अदा 
साप लेकर सको साग देता है । पुषा पे बाण 
जुम खित शत किटरंके दा इर निरे है। 
साोके आन ुरामगल बाहर हते हैं और बोगी 
इसके मग महम रने गमन के है। 
म नेश जी उसी चे आववार शर धारन 
करा है; वह अगे कोए बयर होता है । उब 
शरीरका निर्माण अपने ही पनल किया आता है। उल 
आलिवादिक सरमे जन जौ लित हो जाता ह, उच 
दमनके दूत उस देरको बॉपड़र कई बमो 
मार्ग के आते है ब मम ते हुए मकरे खन, 
सद पुराण ७ 








कही असत 
जना पहा है, कही भारी अन्दर छा रत है तथा 
ददी आल रान मलदा काक, बड अमुक मसी 
जो, मच्छर तपा र और विष्यू जद औब झा साते 
है । उसके झे जीप चौखता और सिल्‍्मता ह, 
कद मरा नहं दे। ददी की भवह रल उरे लाते, 
दोरे ओर इस उधर देडे है। कती हुई बाद: 
के आलत मप्र आगते अहता हुआ पापी जत के 
आशा आठा है । कमपुतीके उस भतत दुर बसो बह 
कका दल शत ( चार पटे ) में पर बा के 
इर उता ही छम वह एक बके ३0६ चढ़ा भारी 
सहता है। उस मारे पी औपको वाब और रकी 
आय इहानेवाी भवर दणी नदी पए काली पढ़ती 
है मिल बाढ ही सबाल काम हते ट । 

इमे पेस बमत पपी मतु मे खबर 
इमास शाते लदा बर देते । पामा और काब ओए 
अनह आदिल पिरे हुए पम बद भ ह 
दुला हे त्ष पुषा पुत बाका पए शात 
दोष रे दर्शन सका है। मतय ही यमोकमे आते 
है; दके बानी नदी। अन्य नियो म होने ध 
(सी न.िली नोनि उनदा अन्य तो खता है । एस 
अमर उसी नि म्र दी खली है। बवन मतु 
है बेत होते बने आते है, अन्य पाची नहीं धमाला 
जर बहोकमे जनस बं पित होता है और पापी जब 
कने बा जाता दे। 

हि! मामा पुष्प मि प्र पोइ जते है 
उ मर्श बर्णन इरा हूँ। ओ इस रोह बाचा और 
उका दान इरत, वे पल और पूरवे शी छापाते 
हेस शलक बवा करते | एली बार ओ छ दान 
लेके मु है; वे भी मे सुने जे हैं । उपानह 
(दा आदि) दान करवाना माबा कते हैं। कुआ 
और बया खुराने कडी पी रदत होकर ते ै। 
जी शब्दा ओर आहन देने डोग विमानोपर बैठकर 
जै । चे छोग ओळन दान केषा है, वे छोग मश 
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ओब्य्से भलीभोति ठृत होकर यात्रा इस्ते हैं। दौर-दान पूर्वक ग्रेलपिष्ड नहीं दिये जाते, उसका कई युगोके बाद 
'करनेपाठे उजाठेमें जाते हैं, गोदान करनेवाले नेतर भी ब्रेकोनिये उद्धार नहीं होता । तदण्ड देनेके पश्चात 
नदीको सुखखे पार करते हैं| जो ऊने ही लेकर ओपन जब माईन एक वर्ष पूरा होनेपर €विण्दीकरण भाडा 
भर भगवान्‌ द, भगवान्‌ शिव अपता भगान षी अलुडान महीमोति कर देते ह तब जीवा मोगपारीर 
(ए कणे है, दे पहले पिव हो भगे धारे पूताको आ ह. आता है। दाग औव भवर शरीर 
जाते हैं। भमि, गौ; सोना, लोह, तेल। रर, नमक और आह करका है और धार्मिक पुरुषको परम उत्तम दिव्य 
'सतधान्य दान करके मनुष्व सुखपूर्वफ परलोकी यात्रा रूपको शालि होली है । तदनन्तर जीव आपने कर्मके 
च्लेरं। जतुलर स्वं या नरके आता है । रोएव आदि नरक 


दाय किया हुआ मान उके शक नदी होकर पहा 


ख हो का नरक) बहों भी मनुष्य अपने कमोके अनुरूप 
जिक्त कमपतक दी निवास करता है । बर्षके पहले ही 
किला सकिएन धाइ कर दिया आता है, उसका 
म वत एक वर्षतक अवार ह । (ने आशे 
आए न बोरा वळन किया हो भषवा रा, ण 
और शिष--इन तीन देउताओकी पूजा की हो, पा मो 
खम्बु बुम मरे गे हो, वे कभी परेतलोक नहीं आते । 
केळ पे एकच सी प्ति होती है और फेवा 
इकमात्र अश्वकारपूर्ण नरकमें आना पहता है । 
और पुष दनक भवने मनव सगे और नरक 

आता है ओर उशी अतर उघ रीर भी 
उल हो जाता है । निष! ज, गु और पए 
वाल आपके इन तीन प्रभोको लेकर, जैशी कि मेरे मिताने 
आओ ने दिया। अप और आए 





पापकर्मोके फल, जयादित्यकी स्तुति और महिमा 





अतिथि बोले--फमठ ! दमने शी मलका आणव 
स पोषा जो वह सूय बता दे, वह केखा ही है। 
इव तनिक भी बं नही हैः तपति इस निरे नासिक 
चरी तथा मन्दि मध्व सन्देह करते हैं। उनका 
सदेश दूर करनेंके छिये म कके इका मिरु 
करो । किस-कित भा्यखा कौन रुक बही ल हो 
जाता है तथा किल पपे माके मलण्य किस में म 
केता है! एल सब बोको परि दम जानते हो तो का । 


कमठने कहा-_लिएपर ! इस विषयमे मेरे विते 
जो उने दिवा ह और मैरे जिसमें जो बिचार सि कै 
र हर आसो बताऊँथा । आए स्थिर होकर सुनिये । 
हाक्ाणकी शा करनेश्के मनुष्यको क्षयका रोग होता है, 
षी दात के होते हं, खेनेकी चोरी काख 
नक खराब होता है, गुरुीामीके दीर चमड़ा शराब 
हे खला इस रे शाय शंत रुखनेवाले पु वे 
रमी सेग होते हं। वे संच अ्यरके छोग महापातकी कलते 
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। जो साध पुणी निन्दा ला है।यह बहर होता 
हे आप ही अपनी कीर्तिका बलान कलेषाला पती गूँसा 
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पे स्वयं भोजन करा है, उसके गेम रोग होता है। 
पोका अन किये बिना ही भोजन करनेवाला मल 
मॉक सूअर होता है । पके दिन मेन रेले 
अमेदका रोग होता है । अस्कूटमें पढ़े हुए मिष, बन्छु, 
खामी तथा पिय सवसा परितयाग बरे उनको ओले 
मनको इदा लेनेवाल्य निय म्य लदा जीविक लिये 
ऋ पाता खा हे । जो मातापिता, गुर ओर सायी 





छरे कशा कला, पए दहे कछ धन परर भी उसे 
केत हो खता है। ज तदवा” करनेदाके पुणे धनो 
इतर के है, बह सहा दुका भणी होता है । जो 
कर्मक पुसे अति पूरण तां कसा ै, बह बीना 
केका है । ओ डे बडे एक वा गामे जता है 
उशी कमे दा (री) का रोग दोता है । गवस 
ता रोका कमे ही अया हता है । गोओंको दुःख 
दा मुय पदे रहि हता है। जो मारने आदिफे 
दाण गोओ अते नियता परेचष देता है। पह मागमे 
इ भोसका है । शभामे पशत काजेपाकेकों गछुगण्डका 
रोग होला है। करा कप कोपला चाण हता है। 
जु लेशे मले मद दा दर्ग्ध आती है। 
सी बेचनेदाल्य मुय बरेलिया रोता है । कुण्ड ( पति- 
अते जर पुसे उतत पुच ) का अ भोजन 
हाद । नालि पुरुष ती होता 
है ओट अदीन मुय माकि तान बना रहता है । 
मध कषे मुदो गरमा रोग होता 
कसको दुःख देनेवाला मल्य शदा शोकम रपा 
हला है । अन्यापसे शान रण कानेयाखा मत्य मूर्ख 

दै शा चरने रकल होता है। जो पति 
के देष ला है। बह कीठमूश होता है। नर ले 
हुए इसी बि अतत कोटी होती है । तार 
और कसीकेके नह करनेपात्य पुरुष बिना हाथझा होता 
है। हरे छल कहा केनेपात्य मन अ सष 
3 मण आता है। पपी आते 


थ्ु 


i 


होला है। माता बहिन और 


३३ 


से सकते है वे नसे भष हुए 
नयी बालाई मोगरूर अत र्फ 
इमे उतम होते हैं। जो पर्मको 
ता च दर्म फाकित हैं, उन शेष 
अनुमानत ही आनना चाहिये । मिनका पार 
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ुल्वंकनोंसे मुक्त होकर एमा धर्मका आधव छेे ह । 
इल विरमे वे शोफ सरणीव हैं-- 


ुहृतंमपि आचेद्धि नरः शुक्लेन कर्मा 

न कल्यमति जोदेख लोकदयदिरोचिना ४ 

“पम और दको हुल ल ता और अथ डा 
की उलि होती है। अतः सुश हे ब आचरन 
के और घातो शा लाग दे त लोह और सो दोनो 
खोोंमे जो सुल है, उसकी प्रालि घर्ले ही उतावी आती 
कै भतः शमा कों और मनोरपोी ने हे 
मे ही मन लादे । मनुष्य दो पढ़ी भी पुष्वर्य करते 
हुए रो आदे । उभकोवेषी से तथ कर 
भी जीनेकी इच्छा न रले ।* 

विप्रवर ! आपने जो कुछ पूछा है उसका मैने आनी 
किक अतु प्न पिता है। पर अप्छा कहा मरा हो 
जा नहीं। उसके किदे आप अमा करे । »ब और कया कहूँ। 

नारदी कहते हैं-- आठ वि शाटक कमका कह 
आपण सुनकर भगवान्‌ दूर असक शकल एई बहुत 

कह ह । उसोने उस शम रीत भादि माणो 
इस प्रकार प्रशंसा डी “अहो ! देखे उत्तम आझ्णोंसे यह 
पर्थी भव्य है। भगवान्‌ पजापति भी धन्य है, जिनकी 
मर्बादाका इन भेड़ तराणोडारा वालन हो खा है । इस 
समय इन भे ता्मणंते चारों बेद भी चन्य हो शवे हैं । 
जिन महाणोमेसे एक बालककी शुद्र इतनी सील और 
स है; उन हारीत आदि आढाणोकी बडि रैली होमी ! 
ति ही किले ही कोई बात नह है इन अक्षक- 
को विदित न हो । नारदने इनके विफ्क्मे जितना कहा है, 
उके भी ये बहुत पदर है॥! इस ब्र उन निकी 
प्रशंसा करके इर्षमें मरे हुए दवदवन का «ओड आको ! 
मैं युव हूँ, आपका दर्शन करके किये सू्वठोकले यहाँ 
आया हूँ । आज मेरे नेत्र सफल हो गये | आ-जेसे 
उत्तम मारके शाय पाठात इसने और वेनत चाना 
भी पवि हेहै देवर नरद मी संजा फ है। ओ 





जह हो गमा है अपता को लति ट है, ये मला डाक कलको आने, हैं| म मब आपके हा 


उची पर बट रहा हैः जे त योगम हे हुए दान- 
पय बढ़ता है। मैं आले मन और बुदिको एका 
करे आप हव छोमोको आयाम करता हूँ क्योंकि त 
मिय और सदाचार ही बहणनका परान ऋएण दै। 
दक लन निभा नही होत इसके से कोई. 
डर मोम मैं उसे आगोको दगा ॥ 

अगान्‌ दही यर बात सुनइर वे भे म्र बहुत 
आलच हुए । उने पाभर, सुति और चन्दने 
अत्यन्त म्म शेवा पूजन किया और मण्हत 
जाइल आदि जानीत मोका उच्चारण करते हुए उनी 
इल श्र खुले की--आदिल्य ! आएकी जप ह । साम्‌ 








आपड़ी अप हो । मानो! आसही अप हो । मि प्रका 
खरूत ! आतकी जप हो । वेदोंके पाठक ! दिरानाप ! 
सदेव ! आपकी अप हो । आप हय उदार करें। 
आपके रके धान देवा आप हो हैं । आकषण सडि 
दी ही दे। आवी कादि पहनेसे हारा यह खाल 
आलब्त पजर हो गष । आज इमारे देदाचपयन सफल हो 
बोरे। आज इसे अफ्ने लमल पुणदच्मका फद मिल गबा । 
गोरे ! आफ्का सङग चकर आज हमारा ब गइ सकळ हो 
मवा । के आए एमे बर देना चादते हत हम यही मांगते 
हे कि आप हमरे इथ खानका कसी पराग न करें 
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भगवान्‌ सुर्वे ब्रोले--स्केंके आएयगोते पाशे 
(दिस! काफर मा साबन रिता है, इलडेदे मैं 
“पदिय नकते वियात होकर सदा इस सानम निषा 
करूँगा । हे विपण ! जसत कृषो, उ, परेत ओर 
नगए विमान हैं; तदतक म एस खालमे अलस स 
कमी इका साग नही कहा । बे सकर मैं अने 
मोक दादयः दगठमू, दाद-खुकडी, कड चकत 
तपा अन्य मरो शो आदिका नात करा एग । ओ 
आनप पी तकित हुए मरे भिका पून कोला 
उसकी उल पूजाको बभ करडा | 

मगा देला केर दरीत आए भे आने 
दोक विषिते उनकी मरति सक्ति को । हतात शव 
पजने का--'णड ! तारे आरण दी भगान ब॒ई 
गहों विरज हुए है, भः पे वधी इनका शान 
करो ॥' म्र ऐशा कलेस बामे भश कमे 
जबादलको परान बरे इस मालो गन कि 
(आदिद ! भे पधापंरूपका कार न, कवे 
के मन्ये भषण हुआ है। शानीजन देखा ही करते हैं। 
पए, पली, ममा और वैलरी--पह चार प्रकरी 
सणी लदा आ बस्यूर ली है आशक पहुंच 
नदी पली । ताय मैं इतना बर है रे लाडी कामना 
हेकर आसा शकत कला हं प्रम! मे इक अस 
कमा करें। देव! रत दी अधे ए माल भग 
अम, सिता, दिवाकर, मि तथा किय -एन बश 
नामले आप विफ्यात है। दादगालयन्‌! आपका नवश है। 
होकी आपका गर्ह है; लु दाण ज्र 
(अं), लमू पुमा हैं तका आप आते 
खाकित सोि्े लि है आपको नमश्कार है । आ 
दषते देवत, अनायके नाथ, फनी अके ठक तचा 
दीनो दवा करा मे भी मेष (िनियदाका 
मतुणोी दिक मी, इ सेता औसी न है। 
आपकी अ है। आप दडतची दिला, चि लिचि रोग 
सीत लि हैं। अपनेद अवदि ! आपडी द 
तक जब हो। को नाना प्रकार चिने ब है, रल 
के येगे दित है। निती नाक मल नयी है, शरीर मो 
ओष हो सबा है तथा को आसनी चेतना मी रो 
कहा है; देवे मलुयको उसके कल्प बापत, मा तता 
मी छोड़ देते है ररंद सबके उणे हुए उड अकाप खसा 


















ओ आप पाठन बरे हैं। हे देव ! हे विकखान्‌' 
आडे किया दूशण कोन इतना दा मेड देवा है ! 
आए मेरे तता है, आए ही मेरी माता है; आप ही शुरू 
त्य आ ही चन्दुान्दर हैं॥ आप हरे धरम तथा आप 
दी मोवरेममं हैं। देव ! में आस दास हूँ। सागा 
चारे । मैं पी हमद हं, भवत भवर कम कले: 
य एवं भवानक हूँ । इतना ही नह म पाकी निषि 
हँ । तपाति बदिन आपके रणे सश प्रणाम करके 
आपका भजन करता है । हे जादि ! आप अपने 
मको सडन कजे ७ 


जदो कहते हमामा कमे एव मए 
समि नो मगान्‌ जादि इसे हुए लिण्य एई 
असम बीते उसके ा--कमठ ! दुमे ओ पह 
जादिलाएक बुवा है। इसके ओ मेरी खुति कोण 
सके हे इ षी कुछ मी दभ म होगा । विशेषता 
दको मी पूजा इर को इसका पठ कशा, उसके 
ग ओर दडा नाथ होगा । बल ! तुमे मे बहुत 
कर हिवा है। अतः वेब पर देशा है कि एस एव: 
कर आल इर तुम मष पा कर छग । तुभे सता 
को स्यार ह । बल ! मैं एल सतपा कभी ताग 
नही करुणा है 














और कहा १५१५ बदर वि । 
जद कल दं हः सीमि शामः भता ॥ 
आरि आगसः । 
हास शकि व रव ला भे ॥ 
हेस के उव सर अः पोषो सम्‌ 
न्य दलम करे ने भोका ॥ 
स दशोसश्ाइनाइश कः इणे हतः । 
ख मेके जनिः रं अब ऋण ॥ 
किक ने निस गोन: तः षाम्‌ । 
हिदि अकष भशिं रेभत्‌ ॥ 
जा ल विध ना दिला अः सनक 
जस सि देव मिसले देः कि शदः 
उ मे पि स नन गे रब से पवा समे । 
स दे पश नम मेना दास शव कारक्ष देव 8 
के नोच रो सत निननलि। 
नद चानि मा ओ ॥ 
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अगान्‌ यने जब ऐजा कह, तब मझे बनः 
उनका पूजन और सपन किवा । तलात्‌ उन दरे 
आश लेकर वे परते अन्तान हो मे । कदन ! 
(एल रार इल भललपर आशिन मले जवदिला बा 
इ, इसत वह मा पो अले कि र्य खना खाता है। 
आयित मे रिवारको कोटितीपंसे नार ोजनादिला 
गन झला है। कह कड़े भारी पसरो बालत हला है। 
जवाहिर लाल एलमाला चदान लळ चन्दन ओर 
देगी केप करल, गूर आहे देने तथा परक 
नेव समल करो नपाता, एसी, सुभर्भचोर तथा 
गुखामी भी आपने श पते दुक हो दलेको 
आता है । इश लोमे पु खी, धन ओर आदु आरे 


लरी सुखो घार अबीर मोगल शम हस्रो 
तकात निराख करता है। ले रविदारके जपदिला 
दनः अन और स्मरण भी छव रोगोंडी शानत के 
बाक है । ओ अनादि अनत, ेशनिधि एव अध्यकः 
देव मगन वक म पूजा कते हैं; वे रोग शोकते 
रेल दर्षे बीन होते हैं। भईन ! जो छो दर्पण 
इल हेने एकास हो स्न करते) प्रथ 
पंड आहुति देते तथा अपादितयके आगे वधाशक्ति दान 
देते है; उसके पुडी कैसी मिम है, यह एसि 
करू कनो । कुस्लेक, शरयाक, पुष्कर, काशी, प्रयग 
अधरा नेमिरे ओ पुष्य मात होता है, वही पुष्प 
जादे प्रश े छो बर्त भी प हेते हैं। 


नारदजीके गुणोंका वर्णन तथा गौतमेश्वरकी महिमाके प्रसड़में योगका निरूपण 


अन वोखे--देवें ! आप लमू नवो बत 
मान मष लने, करिव तथा गदित हैं । 
तथापि आपमें जो कल करानेकी प्रवसि है, उसके कारण 
कई हआर देता, गप, गज, दै तथा नि नह हो 
गये । विप्रवर ! आपकी ऐसी चेश क्यों होती है ! मेरे 
इस सन्देहका निवारण कंळिपे । 

तजी कहते हैं--तौनक ! आई बते बह 
शात शर नानि हते हु बा ने बसी 
और देखने छो । वभर म हीते कुलमे हुआ 
था। थे उस समय नारदजीके पास ही उपस्ित दे । शल्य 
बहे बुद्धिमान थे । उन्होने नारदजीरा अनोभाव लमक 
छिमा और हके हु सपर मुर बाची आले 
इल रर कदा । 

बाब योटे--ुनन ! आरे नरज ओ 
डुछ कहा है, घर लप ततस है । पतयेक मुके मनने 
ऐसा सम्देई हो जाता है । इस विषयमे भगवान्‌ औकृष्णके 
मुखले जो बात सुनी दै, कही मैं आएको पताउँगा । आके 
कुछ आर परेशी बात है, लमू दरो आनन्दि 
इसा मान भ रायरी जे र आरे 
थे । उनके साथ उप्रसेन, बसुदेब तथा बनु, बदु आदे भी 
मे भगाने डीन राव मील सान 
(करके बहुत दान किये । पिण्डदान आदि करके देवपूजनके 





सात्‌ नारदजीकी भी पूछा की । तदनन्तर पादयोंकी 
शाव माणा जपेन एल परा बली 
॥ मैं दच दे वता हं उका तान 
को वे 
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। देशा एसले हुआ कि सिम छो हुए दके 
जयो सारदजने असने दरम उपरेशोंसे वरक 
बटि अनत मे दिया । य घटना एक ही बार 

दो झर हुई । बह शक देखकर दू पुमे भी 
किचि हनेले षड होझर दने शाप दिया--नारद ! 
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अहर दै मा राक्षत आदिस सिनरळ आ सचा, 
ल पे उची कळ भागना बहते हैं ओर चि नदे 
छठ न बोलकर सची वात बताया करते हं, इसलिये वे 


बात मो नहीं निझाले और धमस प्राणी जिनकी उरलना 
बरे हैं; उन नारदी मैं नमस्कार करा हूँ । शो 
आालमतिके त्को जाननेबाले। शनशाखिम् तथा 
हिते ह जिनमें अरत भरी दै तथा जो कार्य आल 
हवा हैं; उन नारदजीकों मैं प्रणाम कर्ता हूँ। मो 
हे, स, बुद्धि, नय, जिनक, अलम तया तह कमी 





दे बढ़े इप ह, उन तारदजीको मैं नमस्कार करता 
हूँ । धिस्य सभाव ससम, येष सुर तथा भोजन 
उत्तम दै; जो मरशमान, अविध, नहशिसमपञ्न तथा 
कर बचन लेसे हैं; उन नारदजीको मैं णग 
कराता हूँ । जो उत्साइपूर्वकू सबका कल्याण करते है, जिनमें 
काका केसे मी नहीं है तथा जो परोपकार करनेसे कमी 
कहीं हैं; उन सारदजीओ नमस्कार करता हूँ । ओ 
सि 
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इरे दिला देते ए हलके मनमें किसी 
स्थान नही है, ओ बढ़े अच्छे वक्ता हैं, उन 
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कन नही होते, अपे प्रवलमे सदा 
उन सारदजीओ मैं नमसकार कत हूँ। 
ओ अंम हने दर्ष नहीं मनते और आम न होनेपर 
जने शका अलभय नही बरे, डिनकी डदि सिर तथा 
आ अनाशक दै, उन नारदजीको नमश करा हूँ । जो 
वयमव, इश, पवष, कातरता कालश और 
नौलि है; उन दे नरके म मनत हूँ |” 


नीके इच सोषा मैं किल अप करता हूँ । इशे 
३ नि बहार अधिक गेम रखते ह । बू कोई भी 
दि पचि होक अतिदिन एक खि पा करे तो देवा 
जाद बहुत शीब उशा अपना अतिशय शार प्रकट 
के हं। एक्‌! आप मी नरइजके इ पुसो शुनकर. 
जिन इक एनत खोजका जा करें इ वे शुनि आप 
सुत ण होगे । 

बाल्य कहते ह--औषणके सले नारदजीके इन 
गुरखे नक राया उघरेन बहुत मज हुए और उनके 
कके अवशर उनडा सोभण्ठ भी भिया । तनन 
नदीची पूजा इसके तथा पात दन देकर अपने बु 
क्प इब नी अनोके साथ मगान्‌ भाण दाला 
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इ होट गये । अन | दम मी नाजी इन समोका 
असण करके भदामय होर उन पूलन करो । 

बाल्या य बचन झनक अतरो उहा दिख 
हुआ । उनके अमे शेम हो आवा और उन्दने मकि 
पक नरदीके चरणो रणाम किया । सात इस पुर 
स-न! आपके दे एस गुलसेचझा माल दुनकर. 
वति ही होती, अतः पुनः उवा र्व बे । 

नारदने कहा--आईन ! ल्मे महारोगी 
जप गौतम नि हो गे हं जो गोदावरी हाक कहो 
जे थे और अहल्ये पति थे । वे बढ़े पिली ये । 
डने यभा माहात्य घुसकर ओर उसे चम 
आतर बह बोगसाधना करते हुए. भारी तला बा 
की । तदनन्तर महा भौतमने वोगसिद्धि बत अरे इक 
तो गतर नामे पक्की शाला की। 
एस मौत भगो भीमो नएळकर उतर चन्दन 
आहेय के उते भिम पत पे और शुकी 
भूष जे । देशा इसेषाला मठ थब जरे ब हो 
सलोप हता है। 

अजुन बोले- देष ! मै दोगे सरूपा किक 
सिचन सुनना चाहता हँ, कि पोगको धमा उस 
सपने भी उत्तम बताकर शब डोग उसकी बदी रंशा 
कतो है। 

नारदाने कहा--इरमेड ! मैं शकक ही दे 
योगऊ़ा तसय बताता हूँ । इसके दुनेले भी जिस लिर्भल 
होता ह, किए वन करे तो बहना दी क्या है ! चिकी 
बतो ओ रोकना है, वही दोगका तल कहता ह । 
जोगी पुरु भी विधिले उसकी कचना रल है । क 
हिम, मायाम, प्रसार, चारण) भे भन और 
सपिद बोगके आठ अन्न हैं। एल भकार गोश आढ 
अङो त बताया गया है । उन आठे बेक 
खण कमः डुनो। जिसके साथनसे शापरको बोगडी आलि 
होती रै । भहश, सत, असो, नार तथा भरर 

(बक लर कक आढ नन न 
ह मो गनन की वी है, दतो स्य हे नह इनका शह 
जही से सका एलडिये बह सण जाने नही किया गा 
ह बिक आहि रूप सात खचन आ भी बे ही के। ने 
बत सदु हे वे है । 


दे इं म करे गे हैं; इन उफ भी ळण इनो । जो 
कसू मामिव आतमा रखकर धरे हिते लिये देश 
का दे, छड़ी यह मि "महिला! कटी गयी है। ना 
नेम विधान किया गया है, बो खप देखा गया हो) 
इना गरा हो, आतुन दिया गया हे) अथवा अपने 
अमे खा गा ह उठे बशो पहा न देते हुए. 
दर्षे द्दा ट करना 'छल' कएल है । 
जले ऊर्ए आएकि पहने भी मन, वाणी और कियादारा 
हीरा मी दका धन न छा “शप! का गया 
माची, शरीर ओर बवदा मुने षा दूर ना 
कह लनो ह तथा वे अपनी ही 
का खाद केस एक दार शम करना तथा अन्य कम 
दल कदम रखना यह पहरा “च्य है। मनश बाणी, 
उपर और छिद्र शब बशो साग भर देना यह 
कदाहित “अरर है तथा छव बशो सग 
रे हुए भी केव मे उनका लाग काना-उनके प्ति 
मनला और आशाका न हना-ाए पसो "ए 
आता गा है। ये च ब बताये गे हैं। भब पंच 
हिमो भरन करो। शौच, रोए, त७ जप भोर 
ममक सचे नियम हैं। अब इनका भी षक 
रण भवन करो । शौच दो अकारका बारा जाता है" 
बा ओर आन । मिही और जके ज शरसी दि 
स आती है, पाडा शोच अकता दे और मनकी द 
से लति शोच! कहे हैं मा हुई जतका वा 
कि अपता बल ( कियाय आरि ) के दए ओ 
णल है। उची बरा छु ला “लोप! कहता है। 
जले आहरको घटते हुए शध पुष चो रपण 
जित तरका अव्र काता है। उबा नम: 
१ । दे साचार ठव के अमा आदि स झा 
सा है। मगान्‌ शिव ही शनखसूय शुर है, उनमें ओ 
अलि की जाती है, बी मकि मन गयी है। एव प्रकार 
पिरो और गोका मीनाति शापन करे विदा पु 





ने बॉल नरम बहे को है । कहों मो ग हो बते 
ह है। लारे स्ने करों अर हिवा गदा है । पर रे 
जे षाक बहता सरे दोनोंको इका मान को गयी है। 
नी ब दनि, अतः वह भी सविधे 
क्न कही है । 


देश्वरणप्ड-कुमारिकासच्ड ] ® नरदे गु कर्ज तथा सौतमेश्वरकी महिमा + 
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णपा दिये छड होके अषा बह येची लि नीं 
कर सकता; क्योंकि जिसका शरीर बादर ओर भीतरले ड 
नहीं हुआ है उसमें युका महन्‌ प्रकोप हो जाता हे ओर 
बाहुक रसे शरस ओद़ हो जाती है । एक्स री नहीं? 
बह जडता आदिका भी उपभोग करता है ( लकवा आहि 
आर आगे उका शहर जड हो आता है ) इतके 
बुद्धिमान. पुरुष शरीरको श करके दी दूसरे साथनके लिये 
रोग भरे । बन्दन ! अब मैं शरशादामझ्ा लक्षत 
[तता हूँ हु बाण और अपन बडु नि क्न! 
छता है। वान पुवोने उसे तन प्रकरा बावा 
हु मम ओर उष ( उ) । खु बापान 
बा रा होता है। भको बंद कले और रोले 
कितना समय लगता है। यह एक मचा है। ले दूना अयात 
चौबीस मात्रा मम प्रणाम बताया मा है । त 
अर्प छत आधाका उत्तम प्राणापाम माना मरा है । 
र अरा छ्यु प्राणादामते खेद ( लने ) को जके 
म्यते कामको तथा तृतीय (उत्तम ) पराणारामसे निदो 
जते । इस प्रा कमशः इन तीनं दोफोंपर मि मह करे । 
किसी गुल्दर आसना सुलपूजंक विराजमान हो पचान 
ाकर रेचक, पूरक और कुम्मक मेदले निविष बालाामका 
अश्याक करे । आपोका उपरोध ( वम ) केले उत 
ापनझा नाम पाम है । केसे आणे धे आने 
रीष घां मश जह जाती है। उसी प्रर बाराम 
ह एतनि कण दोष दण हो आते है। चो करिश 
गोका दान कहते को क बात ऐटा के कही बामे 
भी मिल आता है । एते पोगक पुरुष कहे पाताल 
करे । प्राभावामरे शान्ति आदि दिलय घु दिद् होते है । 
घार, बानि दीति और प्रदे कणशः कट होने 
बाले दिव्य गुण हैं । स्वाभाविक और आशक पारो 
हिवि तथा उनी वासनाभोका शामन कह भान्ति नामक 





ए. उबाल नेका मि कह हदो ऋत स्व 


करण से और शी चार दन भर ले । किए शे 
हो पी ओस्से के आ पे अरू के रूब 
कक के । शी र क ळी नो ने नक ररे 
बरन म परह के । भर गन शुख बा मी 
तीम हदा के और नेघे कछ नासे ननो ही 
दले । कर कोदाभ्यासी इलो सेने जने भ 
ता है पह गा नासा बेला है । 


अष्ण सै । मन ओर बुबिके बा रोम ओर मोहरी 
दोधोका पूर्णतया निराकरण करके जो शान्तिकी मालि होती 
है; उसी इल खोके “शान्ति! कहते हं । भूत) भविष्य, 
दू कण अह दार्यते मलीमोति शन होना ही 
“दीह! है । रुम्पूर्ण इन्दरयोंकी मन्ता तथा बुद्धि और 
को मी नमळ अताद कहा गया है । इत परए 
के चार रू पामे श परश कलो गोप हं। ऐसे 
ळा करमा योगी पुरुष रहे अमा करे । कैसे 
खदा खेवन करेपर सिंह, भ्याभ और हाथी भी सृदुता 
(खोमा एर नद्रता ) को बर्त होते हैं, उसी प्रकार 
ब्यागा साधित ( बमम खवा हुआ ) गाण भी वघमें 
हे ता दै। बह शषणावाम बलया गया | अब पत्र 
दर्शन सुनो । विषय-सेदनमें लो हुए, चित्तको विषयोकी 
ओदो डौटानेका जो प्वल है; उसे 'परत्यादार' बताया गया है। 
चिल्ञको संदसमें रखना ही ग्रत्याहारका मुख्य लक्षण है। 
इल बर लार बताया गया । भव धारणाका लक्षण 
इनो । रे जच दौनेकी अमिश रखना खो प और 
जाळ आदिके द्वारा धौरेधीरे जल पौते हैं, उसी प्रकार योगी 
इस घरइ आचित बु धरि शन करता है। 
मुदा किङ नागि, दय ताह तथा भूमच्यभाण ( लाट ) 
म मः धुक, परळ, इयर, द्रा, पोडशदल 
तचा द्विदल कमलका चिन्तन इरके उन खबमें प्राणवादुडी 
आरा के और परिय एक सवास शेड दे साम 
ल उठते हु उष आणडो मशके भीतर हतर 
साविति कर दे । गुदा आदि छः अन्न और चुरल आदि 
छः चक-इन आराह श्ानोंमे म्ाणवाधुक्ी धारणा तथा 
जोव शरे शर मिलकर बा मणााम होते हैं। इको 
“रका” कहा गया है । इन घारणाओको छि कर केनेपर 
जी पुरुष भ्र अकी ठमताझो आ हों आता है। 
रमे लित हु पुणे वे जो भयव ह, उसका 
ड हुन । भईन! पताल बहुत माहा ह, उनका 
कह अ नही मिलत । कोई विसा, कोई विष्युक कोई 
दई और बाका तथा कोई महादेवीका ध्यान करते हैं। जो 
लिला भ्यान करता है, वह उसमें लीन होता है, इसलिये 
जदा कल्यान करा पहल मगा, हर ध्यान 
कसना चाहिये । भगवान्‌ शिव वृषभकी पीटपर फद्मासनसे 
यमन उनकी अनगर उनके दयापर 
र जलत रा का रही है तथा वे नमल हो रहे 
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है। इस पार दन किये ने स्वरूप कताया गबा | 
दका रदा ध्यान करना चाहिये । “न! कालल इल प्रकार 
'है। चारणायें खिल हुआ साधक आरे फे डिये भी असे 
च ( शदेन ) मे भिज पला चिन्तन न के । ए र 
दुम भमि शित होकर योगस पुरुप कुछ मी 
ल्न न डे -कही माष! करली है । लमाधय डक 
डोक ण कला रा ह नो । जो उन र, ए न्च 
तषा रूफो सर्वा रहित है। उस परम पुरुष पराको 
आह हुआ योगी «लमधस'का गया है। समिमं रत 
हुआ मत्य मी विस अभिमत नहीं होता । मारी: 
आही दुःख क्यों न आ जए, बढ जके भी विचलित नही 
देता । उसके कानोंके पश वि ने क के आवे ओर 
हतर नगे पर आयें तो भी बह बारे ने ही 
मता । पोडे हारो उसे कापक कर दिया ज, आशे 
जा शरीर ज आप तषा रद भरे हुए मद खानने 
जे वढा दिया जक, तो सी बा बह सरका अलमच 
हीं करता । पिर ते पुरे हि बही प, ग और 
रहे विषतो टना री कया है? एल र आला 
साधता करे पुनः राभि प्रात रता, उसे सूख 
और चाश कमी बाधा ही हा सती । नि शा" 
को पाकर मुय निल हुलक अनुभण करता के कह न तो 
होमे है और म पात ही है। पिर मपो 
तो कह हो ही हँ क्ता है। 

! सप्र योगमा भाद हुए पके 
क भी पच उस आ होते है ज बढ़े ह च 
१-_उना परज दुरो । तिमः भा, दे न और 
आवे ही पोन उ हैं। बमण शोक मिया 
(खत ) का हो सना ही तिम उ है। बह दे ले 
लिक धरं इसे कारण निले डने आर आ 
जाता है, रखते वह योगी अपनी लिति नीचे मिर खला है। 
हर योजन बूर मी शब्दओ सुन हना "आवण नामक 
उक है। कह दूस वि है। यह सी मिक ही है परंढ 
इसके कारण भी ओो गरव कणा है, पह नब हो ला है 
(घने गिर आता है) । खिलते देकलाओंडी आठ 
वोमियोंको देखता है। उस पक्का मल होना 'देवा 
ड है। वह भी छलक दत है, इरे भी पमल 
हेप साधका विनाश होता दे । उल ले मपे डा 
ला मुय जूल हता है, उसी र सला मकर हुए 





हविष विने आरम ओ चि ब्याकुछता होती है 
उसका नाव “आर है। यह राजण दोष है, जो बढ़ा भरहर 
है । जब ोसीझा मन अनेक श्रकारके दोफोंसे आकान्त हो 
«न आरके भ्रष्ट होनेके एण अवम होर 
के मता है तब उसे ध्म नमक दोप बता जाता 
है तमश दोष है। एन आतत पोर उसे योगा 
ज हो आनेक रण कूच दोनो वार शर आवन 
कती ( जाागमनने पही रहती ) हैं। 

इक दोगी बनमय श्वेत ठका आवरण डालकर 
र माने चिलझे सिर करके निल्तर उन्दी 
हन करे । शिडिकी इज रखनेवाले वोगीडों शा 
लिक आहार लषन रा चाहिये | रण और तमश 
आदारोसे बीको कभी लि नहीं रात हो शकती । सर्म: 
डनम बने हुए भाइ मितेन्िय ओोषिय मातो 
बो योगसे मिषा मगन चाहिये । मिकामें मिके हुए 
ताभ, मध दूर, ओडी छरती, पका हुआ पमण 
अधवा इन, तिळा लडी या शते लब पिष आहार 
है, ओ यतिच लिडि प्रदान केषा है। 


हळ, भवर तथा कूर स्वादे मत्य हा 
इसार किदे समे फले मारे तो मुय तत्पर 
ब नस थे के के ख मट का सा 
ज का है ल हूं जशी को राचा बेग 
नही सच सक । 
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आूल्युके आह हो आता है दलोदयकाले रती हुई गीरडी 
किसके मने होकर दाहिने अयता बे चली जाली ह, ब 
भी शीघ्र सुखुकों पात हो जाता है। जो दौपके इकेडी 
गोमी आनत र रमन करा तादे नेने 
सना मतव नं देख पत, भह ऑकित नही खा । 
(आधी रामं इस््रपतुप और दिनमें तारागचोंको देखकर शा" 
वाली पुरुष ह मान के कि उसी आवी होगदी ह । 
किसी नाक टेदी हो आप) कानों नचाए ऊँचाई आ आप 
तणा शी ऑल सदा बाती खेः उसकी आजु मात हो 
गवी है। जव कुछ कुछ हाल दो जाप ओर जीम ल कह 
जा तब विदान पुरो बह शमा हना चाएिये कि अरनी 
क शमीप भा गयी है। ओ सतां डेंड और गदड 
तारीत दक्षिण दिशाकी ओर आला है तणा जो अपने दोनों 
कान बद करके आपान नहीं शन पता पह जीवित नहीं 
ता है। सजो गेम मिर आप ओर उले निने 
का दरवाजा बंद कर दिए आप, निशे ब मिर उठ न 
के जिसकी सपछ इहि भी हाल हो आप; जो सायं अकि 
प्रवेश करके किर बहि न निके, इसी तरह कमे बेश 
करके गश न मिक, तो पही उसके जवना अशि कर 
है। जो रात था दिल द भूलोंदा) करा आता है ता 
पिती बहुतिये कोई वार आ गवा है, उसके निकट ही 
णन और काछ मोजा हैं। जो भक्त शोकर मी देवता: 
दर, पिता गाा तथा शनी पोक लदा और नेला 
करता है। वह औषित नही सा है। 

मोशे पुरुप इस प्रकार दचका 
हो देखकर उत्तम धारणाका आधव के शाधि रिव हो 
आय । यदि वह उस मुनीं चाएता तो उते रह नहीं बल 
होती अपया यदि शरक्तिड़ी इच्छा हो तो उस पुरो 
जर जोड़ दे। इस प्रकार विश्व दुए पीर भी जो 
उ योगी रा हेते हैं उनके नाम शुनो शन 
र, ग, इद्र च रपत तषा नाइन 
समक रखनेाली आठ घों कमः आठ हिय 
होती ह, ओ इस प्रकार ऐरी, जमती, ते, बड 
बिनी, आशासमनयिनी, मावी, अहो 
तपा बुद । एवे रेके आठ-आठ भेद हैं 
और ये उत्तोचर सोको मशः दिगि आदे 
हमले खित हैं। पूर्व आर्त ईंशानलोकमें आठ लिड 
है और अनम अर्थात नो इनकी ला चलठ हो 





ली है। देशा किस र्र होता ह, को सुनो । मोटा 
हेः प हना, बालक बन आना, बू होना, अबत 
हो जना, मिज नि जातिके जीवक सपे अपने प्रकट 
सना, एक ही जिने भ अनेक कप मरण करना तथा 
र्षि णके रिना ही कल चार तलव शरीरे धारण 
राये आठ र्थिदी छिदियों हैं। ओ इंडो 
शकार विजन प्रा हने वाद प्ट होती हैं। 

ज्र विजय हे पात मल शकी ही 
मि जडते निराल का है । रना किसी पररहर तम 
औ की लता है, उते संद जली माति शती ह, वाह 
ले उ मी हरा और रती कर सकता दे। थी और 
जो कोत केक तीन थे शर घरण बता है। 
नदयो हायते रख कता है। उसके शी कोई पाप 
नही होता तणा उसकी बढ़ी शुर बाति होती है । एस 
र बे आढ नूतन ओर आठ पेशी कुल सोए 
हिदि र्कम मानी गी हैं। 

अम्रितनपफर अधिकार हो अनेर दहे आगि प्रप 
बला, भे लपा भइ दूर हो आना, सगल होसे 
अख कर दालने शला होता। पमे आग बगा देना। 
षे आगो उठा ना, स्मरणमाचते दिखीों पवित्र कर 
देना, आगे जलकर भ हुए पारा पनः निर्माण कर 
देना तथा कसल दो मामत का और आपके आधारफ 
तरको धारण करना--वै आ तैजल तियं और कहे: 
द क क कक श र 

| 

मने कमान गनय होना, रिरो भौत 
पेज कल, पत आदि बढ़ी भारी वाका भार लीला 
षड दोना, हल्का होना, भारी हो आना दोनों होणे 
साचे पेना, अहु अध्रभागडे धसेर खमूजी 
को हिज देना तथा एकमात्र आकती शरीर- 
से पारण ऋप्णा- ये बाजुकाबम्दिनी शि ग 
लोम । शेक चोवीस ओर आठ बून कुछ मिर 
इची मिदि न्दो हैं । 

अपनी शाचा निया देना या दर्शन न होना, 
दा आणे चलना, इन्र और मन आदिद सब 
त न, दरे न्दो खुन ना, सब प्रक शद 
को ख ना, तन्ाचाोके को न कर लेना तथा 
नानि देखना--ये आठ आझ्शलसको जीतने 


रड 


ॐ दारणं सज सर्वेशं सत्युंजयशुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 

















आत दोनेवाली ता पालेडी बल कुछ चालीश विडियो 
सरलो हैं। 

इच्छौफे अनुरूप वस्तुओंका पाल होना नं इच्छ हो 
महाँ निकल जाना, सब प्रकारची शक्तियों दना, कमल 
गोपनीय वस्तुओं देखना तथा लमल करकी पटनाओंको 
देखना आदि आठ शिदियों मनी हबे तथा फेडी 
चालीत कुछ अदताजील विदय चन्द्रम गी गवी हैं । 
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सते पनीव पदकी राति ने पिम मनी मढी है । 
'आति! सामक विदि बह है, जन छि वोगीके किये कुछ मी 
अगाच नहीं रह आता है । र्न व्यापक हके करल 


नक उच्य लदि मात गयी हे । जहा हो कही 


मल दिस को आ हुए योगीमे रट होती 
हे । इड बह न लो बम हेल ह, न बढ़ता हे और 
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करते हुए एक दिन माती 
'है । ५७, पुष्य और कहते भरे 
मुष्य आदि नह कर देते हैं। 
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इदि बोगी भी सिदिका चमर 
सश छोम उसे अपनी साधनासे 
उसे ग सकर ही शाधना करनी 
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आह कर 
मरे इर '्ककों लेकर शात बहुत ऊँचे म्प चढ़ 
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जता है, यह देखकर भौ क्या बोनी पुख्केंझो अने 
कव डान नहीं होता ! उसको भी चाहिये कि बह अल 
वधन होकर वोगके उचच शिर रेन करे । 

बही पर हे, जां निवास हो; बही मोजन है, जिससे 
औषनकी रशा हो । जिले प्रयोजन लिद हो ओर ओ सबं 
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नही रा कर सक्ता । 
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बह शरी इष भी तौमालवती हो 
मदी । ७ निकी दि असल घु है! जो मे दे 
और बुम छन भाइ रखता है। मल आरम इम 
आकके निदाल कला है पह पढील आपक अपनी खधता 
ल रे उल श हनन एव अविनाशी पसे प्रात 
केक ै, तों (हुँ आनस ओई मी मदु पुनः एण 
दासं कन नह केक । 

जन! बर दगडा रह मैने मे पतप है। गोतमो 
दश है शोगओ बाह कचा और उगे दी ए० गीतमधवए 
हो स्रत किया है, ओ कि दर्शन का महे 
हा बिरसा पिनाए इप है । जो पुष्य 
आशिन माणके माकी चदुदतीको रावे मझ 
उपर वित इरे इत बिहा पूजन बरत है। पह पाप- 
ल हो उसी षये आता दै, अह इल सम मनि 
गोन निय हैं । कनन ! इक यले महाय 
न भे बताया है। जो ह शब वनता है ब धर" 
हि हो आता दै । अब और क्या कह! 


महीसागरसक्गमकी भेष्ठता तथा उसके गुप्त-केत्र होनेका कारण 





पूछा--नारदजी | इछ तीर्थो युर क्यों 

कहते हैं ! जिशका इतना महान्‌ प्रभाव झा गया दै, बह 
पूल बले हुआ! 

नारदी बोलेन ! एस जेते गुह हेषा के 

कारण है उसके विषय एक बहुत पाचीन कथा है, उससे 

अवण करो । यह क्षेत्र पूर्रकाछमें आपर सुल हो सदा था। 

एक झम फिस निमिते कब शीषे आधे एकन 


सो जीको अशाम ले किये उनी शमा शये । 
ब तीदोको आवा हुआ देखकर बर्नी अपने शमश 
भालके छाप उठाए खड़े हो गये । उनके नेष 
आधे लिलेह थे । मगान्‌ नने हाथ जोड़कर सब 
हीषो म किया और इस प्रर झु--भीयरे | 
आज आप कब डग पागे पवतर हो हमर सने 
कछ हो गदा । इम खूब देवता भी आपके दने बहुत 





ह इह स ल ताची बहा ममी उ देन । वि इक अनि ब मे ४. 


( + आन इः ५९ । ३८) 


[ 











विरहो गये । तीधोंका दन, सथ तया समान ख परम 
कल्ाणसरक है। ढे पोछे मरे हुए ओ मस्र 
एवं अलन्त निर्दय मु हैं मे म तौ पवतर हो आते 


ह फिए जो पर्मपरावण हं, उसके छिये तो अहना ही क्या 
११ यों कहकर आहायीने अपने पुत्र पुल्खवको 
आश दी--पेटा ! दुम तोके लिये सीम ही अर्घ 


आओ) जिले मैं पू कहें । जब अप देते पोल 
दस पक हो जे पनाम उन धसे परेड 
एक पको एड भर्न झला चाहे ।' 

साकी प भहा पार पुली बढ़े णे दर 
उत्तम अर्था उमर के आये । कीने उसे हप 
लकर कब तये कबा--भाप व लोग मिलकर की पक 
म सयका नाम बले, मं उचो अ ना चाहता हँ। 
देता असो गे अन्‍यावस्‍्ली दोष नही को | 

तीर्थ बोले--धभो | हम बिखी प्र्र मी आफ्ने 
सता निर्णय मही कए पते । एजीकिये आए पाश 
आये हैं । आप ही इमे ओ भ्र हो उको कम्काकर 
अध द्षव । 

माजी बोखे--मैं आमे किली एकही 
अतो मही शमह हा । भो नशर है। 
आप शमी अपा महिले उम्र हैं । भकः खं ही भे 
म भपक बव । 

नीक ऐवा कानेफ म उने म बव हे 
तक कुछ म बो) तर महीश तीने ऋ-- 
“तावन! आर शी बेब अर्थ मन कर सोहि 
दछ कोई भी त्ष मे केहन कळे शमने भी पूण 
जही कहता । पूरे महयन नरु तके त 
कर प वमी सूची शण ही मही नामच नदी 
हो गयी । बह कब तीय मुशे आर मी है, 
रि मैं नों सरम होकर द हूँ 0 

तीन महलग देह कलेर अन्द स 
यं मोन रहे । देखें मी इरे कि भया इले, 
| सोचकर कोई कुछ न बहे । तद मावे नुन 
र्ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार हा--“अहो! 
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बडे बही वात है। इस त्यज महीलगरणश्ने मवा 
बी लित बल कह गली है । पयो उचित है 
कि वे असनं अच्छे गुण हेत हुए भी उनका भके ही 
बले बलान न करे । ओ भरी तमाम पर आधेप 
से हुए आले का वर्नन इरा है, कई रेगुणी, 
अकी का मदत है । इसलिये वह तीर्ष इन ब पुणो 
ते हुए भी भते आहरे एण विख्यात न होगा। 
रत सरू विशा हो आपगा ।' 

वके देला बनेर शव ओर हाकारा शब्द शूज 
उठा । कब गौर सनदी, तथा मैं दोनों शब 
तं आ डे । सिये उच देनह धे २० प्रखर 
कए--! दुवे कारण जो यह शा दे ला, 
बद शि ही हुआ है । कोई भी कवते तो लरी तीनो 
ओं लिमा शमत तपोय ननः ऐशा तीर्ष है 
किले या महीर अ नेश अधिकारी नहीं है! 
इक दीर्ये असे जिस शु वर्षन किया ह वह 
कब इले नोक ै। देखी दजे कौनसी इग हो गयी ! 
जोकि असच तो बोडे है, हय नेम नह| 
जहो! ओ सरन केवा हैं उनके दा देखा बाय 
देना सदासि उचित नहीं है। बे भी किवार न करे 
देले आ बरे तर र कडकी छर जायगी ।' 

















उलहन कर ल्ता ! आके शतन 
देष जिस कर्पके छिये हमें निदु किरा है, हम शदा 
उसी बालन करे हैं। आपो भी उस फलन करना 
चाहते ॥ 

थी ककर धर्म जब आणी बा तग दने तदार 


हे माननी हैं । मनद ! आएन इस ईरो विषयात 
होना ओ शाप दे दिख है, उसा निवारण कले लिये 
जलह किये 

मेसा कडनेर जीने मेरी प्रशंसा करते हुए 
कदा ! नले अच्छी बात करी ह दुम इसी 
सात आनो । तब धने कियते कदा-धुमलोग 
कि विर है, उन पए लि ऋतिकेयजीओं नमस ै। 
सब ! मेरे नाथ | मेरी बह नप ध्यान देकर शुनिदे) 
खम अर्था मे कर द मीर अल होगा ताद 
उतरी अमष महीलणरडी बाजा करोते मो पल 
हेया, उ भ्न दीजिये--भातदी दस बा पुरी 
कत झार और गदी आठ वार घाना अरे ओो प 
केक है बी फल एसी एक बरकी बाजे आ होगा ।' 

इस मकार बरदान देर कार्िकेदजी मन मन बहुत 
बहुए । हाने मी एखालचिस हषर मी भर 
हदा और उत शब तषे ता रान की । विर श तों 
ओर सनद साडो शम्मान देकर पिदा रिया । इस तीके 
दुल हना बही माजन इना है । इण प्र मैने इमे 
शू शीषे मा्‌ का य्न किया । कई कब आदि. 
२ है नर पु कब सरले शुरू हो आता है। 


म शकती है! रो! आप एफ विषा नाथ न कीलते। खी कते हैं-्द ठ नचर वषग पढे हुए 
मोगी ऋतिक आत छम देने कग है। दे आजाद. अइनने उच डी बही रंश की और नाद जहत 
मगा, शे पव है अतः उरी मालि इम शरे दा लेकर दासो रसान किवा । 

पटोककचका विवाह और बईरीकका जन्म 


शौनकजी बोले-दतओ ! आने शुललेतके इक 
आसन्त अहुत परम पावन, अनुम तथा र्क महाः 
का परन किया । रा भद इस पइ आनना नाते हैं कि 
णि और विजप कौन ये तथा किदमाताकी ते उन्होने 
कैसे तिद्ध प्रात की! यह रब यर्थ ऋहिये। 

उमा ( खूतजी ) ने कहा! एख विपे 
म भ्रीष्यासनीके मले छी हुई कया बग । शेड बात 
कै पणाने राज दुदी पुत्री दोपदीको पर पए 
आशाले इर नामक नगर वशाया । वे बह भगान्‌ 
देते सरित होकर रते ये। एक शम काद अपनी 
(उवे शेठफर नना बारी ब कर हे ये, इतमेही- 
में भीमक पुत्र पटोल्कल यरो आपा । उसे आया देख चो 


आई णच तथा परम वरसी श्रीकृष्ण शा सिदवातनसे उठे 


या खाइमामाओंका कोई 
! मगान्‌, भीकषणमे और इस- 
ड्य बेम को है न! इरा अत्यन्त परिय 
ही खाता हिडिस्बा तो खुब ल्न दे ता! 

अमेराजके इस प्रकार पूछनेपर दिडिम्बाकुमारने 


+ शरमं बज सें स॒त्युंजयुमापतिम, * 


[ सकि स्कन्दपुराण 








डनो।' माताकी यह बात युनकर मैं किय निले आसो 
माग ररे किये दी मगरे दिर पो आका ह । 

के आसहोग बले किसी महान कने 
मिषु करें । स्थोकि यही इक ननका महान्‌ उल है कि 
ड आशाका पढन 


उक बध सोके किये अपना सुदन चक्र उठाया । कह 
देल कान्या देवी मेरे आगे आरर खड़ी हो गवी और एक 
अक्मर बील! आपको इसका बघ नहीं करना 
चाहि । मैने खयं इसको सब्र ओर सेटक मदान किये है 
जो अजेव हैं # 


। 
कहा देखा कोई कर न तो हुआ है. न 
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आखो किस्म हूँ । अतः बह मरदेतडी सुन्दरी कन्या 
कै पके हिने बो खी है । में धर 
हैं, एल मेरे दार उके सक बर्णन बला उचित 
न हा । बु पु किये यह कदापि उचित नही ह 
ह रू ल्वे स्थीय वर्णन के। ए% बात 
और दुन डीड । उने ति कर एस्सी है कि ओ बे 
की ल निकर करके जीत के तथा ओो मेरे धमान ही 


स 
दन से देल तथा रार उठे जीले निग 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] + घटोत्कलका विंयाह और वर्दरीकका जल्म + 
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मापण पटतच देली मसे नेका उता रला 
केतो बह भयस ही इनकी पली हगी।' 

युधिष्ठिर बोले--वभो ! उसके सब नोल सा जन 
जच उतम वह एक ही महान्‌ अवग मश हुआ है । उल 
दूसको हे क्या किया आएगा जें किप मिल दिरा 
गया हो। भएन पाणल मी अधिक पे मौर 
केरल लइरक भरते कैसे एक हडळ! कह बेचारा 
तो द पाय मी बोडन नहो आनता । र्न ! देश- 
देयम ओर भी तो बहती कि उने किली उचच 
खे बते । 

मसेन बोळे. अगा भरहर जो बाल बी ह, 
कर अनेक पोजोके लिड कसोशची, कल और उच्च 
है। मेर विशाल ह, परो सीध दी मोषो बाल भरे । 

आहन बोले--रमाज्ना दतीने मे बहा है, 
मदे ! भीन पुर यारा पाग बे ।' इक 
कारण मेरा बही है पटो शीड बे आव । 

औमगान्‌ बोले--भहंन ! बहे वारी और 
मीमी वात हंद है । दििमाइमार ! शोले दारी 
सा रप हे! 

'घटोत्कखने कहदा-पूजनोद पशे आगे अखने 
ला रन काजा उचित नं है। दरी किसके ओर 
उत्तम यण सहे आकर ही बित हते हैं। षा 
देशी चेश बगा, निशत मेर निर्मल किला पाधव वृष 
इ कारण कसुरी तमान डित न ह । 

के कचर महाड परोकचने उन शवसो रम 
हिा। किए तरे निना आद पाकर उलाइशम 
ते सि आनेका विचार किया । उल शम्य भयात्‌ 
जनाईनने उती रंशा रे उरा--थेय ! कवा कहते 
मय विजयको मालि नेदले घ भह झन 
असस कर केना। नि मैं दारी दद इदे भिक 
बा दूँगा ।! ऐशा बदर ऑरीृष्मने उछे रसत रा 
और आणील देकर विदा किया । तदलनतर माङ 
माकी पटोल दास, शरन और मोन 
सीन सेवे शय आलाउमगले चा और दिल बौतते- 
शो योर मा हु । 

बजने टोचले बालोत बाहर उक खोले- 
का इनदर मकन देला, ओ एक विशाल बारे शोमा 


जरा था। उससे ऊँचाई एक हजार मंजिलकीपी। 
पते शिरडी मोति सुशोभित हने उस भवनके 
पहुंचकर पोतके देखा--इरवानेर एक छली लड़ी 
है। उका नान “कादर! घा । बीर हिहिमाइमाले 
दर भामे उख्ले पूछा--'कल्याणी ! मरी पुत्री बो 
है! है दूर देझले आरा हुआ उनकी कामना करनेवाला अतिथि 
हैं और उन्हें देखना चाहता हूँ।' 

मीमेनकुरडी बह बात ुनचर बह निशाचरी 
उखडली हुई दोढ़ी और महतकी छतपर बेटी हुई गोवे 
साख आकर इक प्रकार बोडी--देष! कोई हर तण 
खनका अतिथि होर दो रर लड़ा है। उसके मन 
कुर कश्लियात्य पुष कोई विलोमे भी नह होगा । 
तः अब उरक कि शया ल है। यह भागा दौजिये | 

सयमकदंकटा बोली--अरी | उम के आ बयो 
विम्य करती है ! कदाचित्‌ देषफ़ी रदापतासे उन्हीं 
(एण मेरी बशा पूर्ति हो जाप । 

मवि देखा कहनेपर दासीने धटोत्कचके पास 
आकर कद्ा--ाभी पुरुष | उस गाला नारके शमी 
कक आओ। उले देश बहते सते हए पोतन बहर 
जमा पनु खोर परे भीतर प्रवेश किया और विपु 
सी मति रालित नेती उच त काक देखकर इस 
रार ोचा-«जहो ! मेरे विशृख्वरूप ह्ये मेरे लिये 
कोम को ही बकाया है ॥ इस प्रकार विचार करते 
हु उदे ओलि बाओ बहे शान कठोर रप 
बाळी नि नारी ! मैं अतिथि होकर दारे पर आया हूँ। 
अतः हलुणयोे किये ओ उचित लागार है। बढ 
आले हदि माके अवशा करो । दिविम्बाकुमारका बह 
इन सुनकर मकरं उके रपेविितो अतीता 
करके एक ब्र बोडी ! दुम भ्र ही बो 
चे आये । जीते पुनः सुसर डोट आओ। अधा 
अद बे चते हो तो दीम कोई कथा बहो । कपा ककर 
बदि बे खन्द बाड होगे तो मैं त्रे शमे हो 
जडच । उसके वाद मेरे रा ठेवा होगी |" 

उसके देखा बडेर पचने यह समू चरचर 
गत्‌ जिनकी का दै, उन भगान्‌ औषण्णका सारण करे 
कुया बारम्म की । भान को किली पीके गति कोई बालक 
उल हुआ जे बुना नेस बढ़ा अजितेन्दिय निका । 
उघ जुक्कके एक पुरी हुई तथा उसकी पली मर गयी । 
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दब सने दी उस मीस पीक रा एज षय 
किया । इ ना अब जपान हुई ओर उसके रूप अका 
पिवत हो गये; तब उसे फिलाका मन उछके अति 
मखो हो उठा । तदनतर उस पाने अपनी ही दले 
रा! वे होकी रूबी । मैने दबे ली 
जली बनाने किये यहों आफ दीपकालतक पाडन कपन 
किया है। भतः भब मेरा कद अमीड आर ठि के "| 
उसके देख केप 3७ खड़दीने ऐश ही खाना । उले 
ख पिमे स्वीकार किया ओर इसने उसे की । 
तसा उश कमी मे एक कन्या उ हुई। अब 
ताओ) वह पउ वा छोगी--पुती आता दौदिशी 
बदि द्रे रि है, ठो मेरे एक बका श उच्छ दो ।' 

बह मन युर मदाने अपने जगे अनेक बरे 
सिर फा कदु शी प्र उसे एस बरन निर्व 
नी याहता घा | तब उस रे जल होच मदने 
अपनी शिका उपयोग किया । वह यों दी रेने खा 
उठकर दषो तडा केना चाहती थी ल ही पोलचे 
बड़े ते पहुंचकर बधे हय उके के पक किये ओर 
परपर तए दिया । पिए उके गएर बो देर रशा 
दाहे दावे डती के। उरी मक काट केनेडा वचार 
किला । मोले बहुत दर मे, डि अनै ठि 
होकर उके मद सरे क-न! मैं दरे बने 
और शाक तपा बचे पयश हो गधी हूँ। ढे नम्र है । 
अब मे छोड़ दो मै दारी दी हूँ। ओ आठा दो 
बी कग 

घटोत्कचने कायद देशी शत दे को लो, मने 
इसे भेष दिवा। 

'पटोककचके को रचर फोड़ देर अमके 
पुनः उसे पचाम किया और क-हे ! म नती 
हैँ; दम कटे पीर हो। वो कहो मी दारे ककमी 





दरूका नी है। दुम इज वीर शड रोड़ रले सामी 
हे । वे से बेकान देवीने बतहादवी यीं। वे कब भाल 
काद आ रही हैं। बने अपने सपो तथा इथ शीर खप 
श्य घर दने रोमि कर दिया । णन ! 
आख दो, दुरे किल आदेएस पहन करे! 
'द्ोलकाचले कहा ! निके पिला और भाई 
क ओजूद हैं। उल दषा लिफ हो यह रिस प्रकार 
उचित नहीं है । इसलिये अब दम शी बे इदमस्य ले 
जडो । वही इ कुडी परिटी है । एदे गुम 
का आल छेक मैं मे विषार कहेँगा। तदनन्तर म 
अनेक व्री खाम्मी आघ के पटोत्कचको अपनी पार 
देक एमे आवी । भयान भीषण और षने 
पोचा अमिकतदन' किया, उसके बाद मं 
औमझुमाएने औदीका शाव किया । कुन्ती और दौपदी 
नो ही बधक देखकर शहत र्र हुई। वया 
के तेज र बहिरे परोतकचका आएर शार करे 
उसे कीलित अको राज्यक्ो वेडा आदेश दिया। 
स्थाएमडी आठा जिरधारं करके हिडिलाजुआर अपनी 
रानी दिश बनको चला गया। पं उके मकि शाप 
बूत दिनतक षा की। तदक शमनर उ गभि 
एक महती एवं शढतरके समान अमान, शासक 
डल हुआ; ओो अ ते ही यदापो प्र हो गपा । 
उरते आल कहा--पी आग दोनोंकों णाम करता 
हैं; कके आयुष माती हैं। अतः आप दोनोंके 
ह हुए नामको मै शाल करन चाहता हू।' हब पचने 
असले पको छतत गार कहा-'ैश ! दुर केश 
अंतर ( बुंचतठे ) ह, इसलिये शारा नाम “र्क 
रे महावाते म भसे इडा आनद पदानेपेरोओगे। 
मेको परम कलाल बस है, उबे मोग 
एती चलकर बदुकुखनाथ भगवान थेरे पगे 


बरीक और विजयकी गेत्र साधना तया पाण्डरे ब्रीककी भेंट 


दतर कमे पए ही छोड़कर दिखा 
पदोेतछय असे पको शाय के आषा रो 
मा । वर्ण गइयोकी रमे पचर उडे उम, 
सदेव, सकि, अनर, इलम दपा भीष्ण आ 
अधानआपान यदुवीरोडो अणाम रिया । पलहत पटो 


को अपने चरो पढ़ा देख भगवान भीन उलो और 
उके गड भी उठाकर छातीत छगा लिया और भाशीवांद दे 
जने हमीर बिठाकर इस प्रर पूछा पेय ! कको 
इनसे रषे! बतखाओ! दें कब ओ कुसल तो 
हन वर्त बिके द आगमन हुआ है 
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'टोत्कल् बोच! आपके बलाद गे कब 
ओर इय दी है। आरी बची हरी गो गमे 
इत पका क हुआ है। पह आ कुछ पेग 
उसे छुनिये। इसीडिये हैं यह आया हूँ। 

ऑभगवानने काये मेव । दसे ने 
पूछनेकी इच्छा हे, शब पूछ छो। 

इनि 








और लमाचिके द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि 
हंशारमें उत्पन्न हुए औवका कलयाण कि काधनत होता है ! 
कोई पके कन्याणसरऊ काने है. बो देअवंदानको। कुछ 
छोग दम (दम्प्रिय-संयम) को, कोई तरू, कोई ्म्को, 
कोई मोगौकों तथा कोई मोश दी व करते हैं । पुस्पोतन । 
इल प्रकार सैकड़ों वोम किसी एक भेयकों निश्चित करके 
बतसाइवे, ओ मेरे इस कुळके किये कल्याजकारी दो । 
भगवान्‌ पोले--पेठ ! च पे किये इ 
दृ उचतग भय बताया गया है। आकोके कलयाचखा मूल 
(तप, इनद्रिय-लवम तया सवण्वाव । मनीषी पुरकोंने चर्मके 
सहका निर्न मी रोके डे राची बत बाली 
है। ्तरियोके लिये सर्वरथम कळ ही सध्य है, यइ बात 
ळे ही तापी गयी दे। बुडा इनन ओर खाओ 
संरक्षण भी क्षत्रियोंके लिये भेयस्कर है। बेपोके वा 
खपत पडन और कृषिविशन । दे किये दिड 


केलत ही खेदसकर हे, उसके द्वारा औवन-निर्याह करनेवाला 
झड़ खुली होता है । अथवा शटर भाँति भोतिके शिल्पकमोंद्रारा 
जीविका चलाये और दिजातियोंके दितमें लगा रहे। तुम 
रे उल हुए हों; अतः असा क झुने। 
एते तुम रेले बळी प्रासिके लिये साधन करो, जिसकी 
बी दुखमा न हो। फिर उस बछते दोका दमन और 
लाडु पुरुषो झाछन करो । ऐसा करनले तुम्हें स्वगंलोककी 
आलि होगी । बेटा ! देवियों दी अत्यन्त कृपा ऐनेते ही बळ 
आल हेला है, एठलय दुग बल प्रात केके उपो 
देखीक भाराचना करो । 

अर्चरीकने पूछा --अभो | मैं किल सेमे, किल देवी” 
की; देते आराधना क ! 

उखे एख प्रकार पूछनेपर भगवान दामे 
णभर ध्यान करके कहा--सतीशामस्‍तज्रव तरै भो 
गुने नवे मिण है; बी नारएजीदात बा हुई 
नो नेक ली हैं । बे गइ उनी आइना इ | 
दक ऐश कच भगान हने परो 
मकन ! दृषा वा पुर अतल गुल इक 
बाळा ह, इते अमे इते भल य दूसरा नाम प्रदान 
छिदा है । को कहकर भगवानले उसे छातीते लगा लिया 
और नाना प्रकारके चलते उसको कम्दु करके गुलपेत्रमे 
वेका आदेश दिदा । तब कण्णो, अपने पिता 
अदोल्कचों और बीं दडे हुए शब वादयो प्रणाम परके 
उन शप आहा के क पुमकेषरो चळ गवा। पोच 
भी मदान्‌ औीकष्णते विदा ले अपने वनो गया और पुरे 
खोखा स्तरण करता हुआ आपने राज्यका पालन करने खगा । 

तदक दिव्‌ शष शेम शकर तिदित 
जाण प पूर और नना प्रे उ ल 
हमव देविदोी पूजा करने खगा । तीन भरोत आराधना 
लेस देता उ बहुत कु हुईं ओर र दर्शन 
देकर उस्पोंने उसको ऐसा दुर्लभ बड प्रदान किया। जो तीनों 
कोने किसीके पाल नहीं दै। तत्त्‌ वे बोली--'मदाथुते! 
कुछ कऋलतड दय यहीं निदाख करो । पिर विजपकी सङ्गति 
कर दुम अधिक कल्याणके भागी दोओोगे । देवियोंके ऐसा 
कदनेफर खुदत बढ़ीं उर गया । तदनन्तर मगधदेशे 
न विजय बे आगे । उने चर आदि शा 
छो एक रिता और अपनी बिदाको सफ बने 
छिरे निर्मळ देवियोंकी आराधना की । इससे सनतु 





श्र 
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होकर देवियोंने लपे बह आदेश दिता दुम 
ऑगनमे लिदमाताके आहे ममू विचाओंडा साधन करों। 
इदप इमा मक है, बह दारी वाता कोरेश बह 
बात नर नि उठा ओर शब देकियोंको प्रणाम करके 
डरने मीम्पौत बे कशा--दल निहि एव किच 
हो देशे शोता पाठ करते हुए करों रो निले जबर 
म कह तिवताउनरूय कम कह तकत किसी फारच वि 
न आते पे 

सिके देशा केप महाकली बरीक ज कि 
पिपरणके किये करों खड़ा हुआ, तब विजने शुखपूपंक 
आश बैठकर "णो नम एक मन्ये परमको 
नगरकार किया । उसके बाद उक्त शुरूमत्यक्ा असत 
जप करे पतः गनको पाम कोके भागेर 
विधान आरम्भ किया । अब में गनपती उश उस कका 
णंन करा हूँ ले बहुत छोटा होने भी तमल आरो 
साधक, मान, प्रयोगनोकी आति कनेषाळ तथा ठव 
परकी शिदि नेला ै। "बां की गमं औ ब बह 
त आधा है । कका विनिग यास इश प्र 
८5 आ गनपति गो नाम रो 
देता गं बीकूए ॐ शाक्तः पूजे जे शिरा मन- 
सिताय होमा दिनः । अरात्‌ एक गने 
ण मामक ऋषि, विधय देवता, मे बीन ओर ॐ कि 
है। पना, नर, तिलक मनोरपलिडि अयशा होमे किदे 
इ विनिग है । पो भूमे चन्न, गनय 
बुष भू दौफ नेषेच ओर तमम निवन के । एकके 
बाद ५ जर करे । अधरा, वहछ ख 
अपा कोट बार वपि अप करके दशो इसने किये 
अभिदेकक आवाहन के । आपाइनके कात्‌ «ं 
मगपतरे सा" एन मे दुडी गोना 
होम के । ए प्रखर शब बिरे एक उच करा 
णन करता है। उके शला वि नह हले हं और उसे 
मनोऽमी यसु प्राति हो जाती है । विजय थी एक गरेइए- 
को जानते थे | भतः उन्न अशेत अप करके 
गुशी गुटिकाओरहार दरशांस आहुति दी ओर छिदि 
नापा पूजन किया । इसके बाद लिदानिाको नमु 
करके अपता नामक पेनी मानया शपनवहित 
च किया, निले स्मरणाचे लब दुःलोक नण हो आता 
। सिक ! म उघ विधा कर्षन करता हूँ; दुबो-- 





ॐ मगान्‌ बाहुदेवको नमस हे। लएल मलाल 
मगान्‌ अनन्तो नमस है; ओ शरमं शरन करते 
है, षा दिड शरीर मनकी शच्या है। गरड़ जिनका 
जाएन हे, ओ वीताम्बर धारण करते हं, बासुदेव, लक्षण 
बुझ और अतिस्दय--ये चारो मय निके स्प हं 
(दोन इकीबरूत धारण किया है; उन्हों भगवान्‌ विष्णुओ 
जमला है । दि ! दामन | निकम ! तथा परदापक 
राम ! आको नमार है । वश्व ! बहक ! मन | 
महाका ! महापुरुष ! वेकुष्ठ ! नारावण ! फद्ननाम | 
मोक! दामोदर ! केण ! ठमशा अरो बहर 
करलेदाके ! क्यू को असने बरसे ! कब 
स्लो माश इसने ! कून विरति भ्न करने. 
कशे! कब मारो मन मन कोष ! शदे मेर | 
स क्न बुवा ! शब शभक संहार कलेबाके ! 
कमल “रोका नाश इसनेदाके ! श्ण रा निवारण 
ता लब पाका समन कलोबाके ! मता आन्ापक | 
जाईन ! आको मस है। आपके किये कु इ 
आ माण शमत है । 

खे शापक इत अररित दी महाविधाका नए, 
ठ, भन, सरण, चारण ओर करन कराता है उसे बा, 
जि, बा कप दिक और बाख मयनं पाहता | 
उसके के रे, बहते कथा चोरे भी भव नही रहता 
१। ल र विते कवमशीळ होर मन, डि और 
दारिके दाण एक असरका यी महाविधाका शाइन 
आहय किया । ओ बिना शधन भी प्रतिदिन इस बिदाका 
ड करता ऐ, उषे भीकम बिए नह हो नते है। 

हिल शपनं के । उस समय शिके ले पह 
रक राशीन दत्र उपलि किया, कि बीन उस 
शषौ भगा दिया । तरत्‌ आधी रातमें दूरा कि 
उपिल हुआ; र्ने उसका भी निषारण कर दिपा | 
दतर रेन नामच एक दनव दज ओर दौह़ा। 
उका शरीर एक बोलन खमा था । उसके मक और 
उदर लडो बे। बह आने इलो अत्री बढ़ी मारी 
जतय उगळता हुआ आ रहा या । उसे दौद़कर आते देख 
जाळी बरक मी उसकी ओर वगरे आगे बदा। दोनों 
सु देलक लिई ब करते रो। विर बरतने 
उसे भित तिरकर खूब रहा ओर ततक नदी छोड़ा 
उचत उठे प्राण नहीं निकूल गये । नेर उसे भि 


a 
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णमे मदी तटपर रें दिया। इत मकार 
उसका बघ करके वीर बरीक पुनः विजरकी रजे किये 
खा हों गया । तसात दरे वरे विम दिशाकी 
ओरल एक राकसी आयी, ओ फर्वताकर दिखावी दती थी। 
सह बड़े नोर गना करती और अपने परकी घमकते 
शको डती हुई चलती थी; उसका नाम ुुझा' बा । 
उरे आती देख यई ओर अभिके शन तेजस्वी र्ती 
बढ़े वेगते उसके समीप पहुँचा। उडन ते हुए मम रोक 





भारी बध हो रहा है ।' उसी बह बात 
इ हुए रा “आत्म आहि दे श 
वृक्ष दोती है। इड पी ! द छठ 

इका पात है।' दो बदर ईदक 
आकर लबा द गवा और शे आए 
देत भि दि । बामे कह एक दे था। 
दसत दने वह बी भवे माणा और धक 


बोलला 
हा उसके 
आख उसके 





Fl 
जोत और कख छलक पेशे मक 


णमी वमो पहुँचा दिवा । 

कोके मे आने बादुकि आदि कण बा आये और 
जाता बकरे विप बचना बरसी शति के इए 
बो मन्दन | आपने गणा बढ़ा मारी उप्र 
'िया। क्योकि आपे दारा वह पडी नामक देख जे 
दबत मारा गया । वीर | इक दराने असे कोक 


उाककरे भि मलिक उव करे इमो बीड़ा दी। 
ओर सारे भी नीचे कर दिया था। आज आए इम नगो 
कोई मनोकाम्कित वर मे । इस सब आपपर प्न होकर 
वर देखो उ है" 





जच एङ वर्णन 
उघ मा शश ओर कैह 
या दे तथा नागकन्या उसका पूजन कर रही 
हैं। रू ठर देखकर बबंरीकड़ो बढ़ा विस्मय हुआ ! उसने 
णकलयाओंके पुछ-दू्व और असे शान ली इक 
'शिवलिक्ररी किठने खवाउना की दे तथा इस शियलित्नसे चारों 
दिशाओकी आर ओ ये मागं गवे हैं, इनका मी परिचय दो।' 


इरन, स यान और पूडने यह बब शिडे देने- 
बा दै। एव डले ू"दिशारी ओर आनेवाला ब मार्म 
तरु नला गाया है। नगो सुवा, 





te 


# शरणं बज सर्वेश सु्ुंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 

















पूरक बहोत पहुँच ७+, इसके लद (रव्मपत्र' कायने इख 
मर्ज निर्माण किया है। दिने आनेबाल्य बह आग 
वी रक शभम पुता, इसे कटक नागन 
हो आमे लिये तया है । पिम कह आ अलिपत 
अकाशमान 'रमशतीर्ो जाता है, इसे ऐरने नागोकी 
माजा हिये बनवाया है। एसी र्र उच होकर निक 
दुआ वह सा पीर पुरषे आता है; माय तथक- 
ने बह आके डिये बह म्ण ददार रिया दे । लिहले 
ऊपरी भोर जो मर्न आता है; जिके आनेके छिये 
आप लढे है। कह गुले दिदे पल गया है। कह 
मर्ग सामी सकत अपनी शिरे हरे बनाया दे। 
सोर! दे तब बात इमने बता दी, अब आए इमाए नेन 
दने । कहे तो यद बकरे कि आप दोन है! अभी-अभी आए 
देते पीछ ढो गये पे ओर अब अकेळे ही लौट रे हैं; इसका 
या कारण है, एम उद आड़ दाठिो है और पविम 
आएका करण इरत हैं। आप हमारे छाथ पके विष 
ानोमे बीटा बीम । 

Pt कदा- शेर | मेत कर इये हुआ 
i 
है। # 3७ देसको मासोके किये आपा था। पह पाती 
दे माए गया; अतः अब प्ृष्वीफर होटा भा सा हूँ । आप 
सगीत शी प्रकार मेश कोई मोळ कही दे। क्योकि मैने 
लदा महाचारी सलेा नत किया है। 








को चक बने उल थिबा पूजन और खाक 
काम किरा । किए उन लब कामके देखते देखते ह 
के मारले च दिया । बिछले बाहर आकर उसने पू 
दिजे मखो ब्य देखा, पिर बढ़े पे शाप 
र वि मला । उल मतक विन अपना छर का 
दू कर चुके ये । उन्न बीको कहा-बीए्ड ! वरे 
दले मने अलुस्म लि मत की है। प्र दाल 
तक औओ आनद कये, दान दो और विनवी इनो | 
'इसीकिये खा पुरुष ओका हौ शङ करना चाहते हैं 
सि रुका श्र र दोषो दूर करेरी दवा है। 
म म्र हिरे मान छा रंगका शालिक एव 
जलत दि म कै। उसे हषे मरकर के लो । बु 
भि हो कहके छोड़ दे शे सार मय भी 
के, (तु दीन का आप ) तो उती 
मी ब नह कर देगा । एल रार शीषर दुक 
वि मात हवी ।' 

'बर्वदीक बोळा-_जो निम भावते किसीका उपकार 
जला, परी शु बता है । जो दिसी वर्दी इच्छा 
रखकर उतार बरला है, उसी दमे शीन पुत 
१।७ अहः बद भस बिली पो दे दौजिये । मेरा इकते 
स अन नी है। मं तो केवल आपको बुल देखना 
झाला इशे तिषा और कुछ नही । 

तरकार देविकोकहिल देकताओंने निता कमान 
करके उने वदं प्रदान किया और उनका नाम सिद्ध 
मन रखा । इक र विजने अलल दुर्लभ विदि 
आह झी । 

तात्‌ झुछ काल बीको पपोग नए हार गये 
और विमि तीम कत हुए उ म तर्य भी काने 
किये आते । बहा चला देवी दर्शन करके माके 
दे हेने आरण कही बैठ गये। पचो पाये 
थ ददी म थी। डश मब चयक गण मी बह 
हिमत था । बीन बँ कबर हुए डन बीरोको 
देला, स कह उच पाना नही था । पाणडव भी उसे 
नी ऋचानते थे क्योकि जन्मे हेयर असत पण्डके 
उस उती मेंट ही नही हुई थी । पाने भनी गरी, 

प किलल २ से सइ । 

शकः राइ स से क 
(प का इः ५९ । ९५) 
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एक देर ओर ह घो रे हो। मैं देवीको छदा इसी 
जते स्नान कराता हूँ। मके दूषित लको तो मन 
मी नही बे, किए देवता उशा स केले कर शे हं? 
जब द्वम एके बढ़े म ह, कर वीमे बो भस दो हो!" 

भीमसेलने शकम ! त के देखी 


ड 


ही तो लान बहा गया दै। किए द मेरी निला 
करता हे! पदि एलान और आालन न किस 
धुका किलि पूर्त पका अलुशन 
दी कृप ओ तदाग आदि बनाते ह! 


$257, 4485 
5 


El 
3 


गया शे। उसके भीतर प्रवेश कल्लेझ मी वह एक कम दे 
छ पले बाइर ही दोनों देर घोर किए डे सान किना 
जा, अन्यया दोप बताया गया है ।७ क्या दने का 
_ा इमा बह श्लोक कही इना | 
+ लाक रसे ब लक 
कोड शित ब्रज इः लः # 


म सू करो च कोपतनि्ीधितं तथा । 
स्टप सखि ये ते ब्रमः समाः ॥ 
जो जडे मच, मूद, विदा, क चूक और सण 

खो हैं; वे लये शान हैं।' 
इखि ओ दुराचारी ! दुम र अवे बार नि 

आभो । बदि दुम्री इनदर दुगे कू कही ह, तो दुम 
दोषो किल किये धते हो! नादान ! निके दाष, "९ ओए 
अल मीम लमे ह ओर कशे दारा शमश कि 
विकार माकर की ती हो, कही तर्ष भर पत ै।७ 
अलुध्य पुमे दरा पदि दो बढ़ी भी जीवित ए 
मो कह उच है। परु उभब लोकबिरधी पापक्मके शप 
इक कलत मी आ ल, त उसे न स्वीकार को । 
समसेन बोळे-ोधोडी तरह तेरी का काडी 
जं चे में! हो न बहे हो गये । अब तू आनी 
छारे अनुकर ब दिदा कर वा चिने गदश था 
मैं को जत तीर ही सँण। 
दुइपने कहा--हं धी रशा करेल षे 

ज उ इ हँ, अतः किवी र भी द नबे 

द । इरे इक इ तो दुम शी दी बाहर निळ आओ 

नही लइ टे इसे दार मशक चू चूर कर गा । 
ज ककर पी र उठ लि और भीमे मक 

जो बरत बसे दडला आरम्भ किया | भीमेन हे 
दहो बचाषर उडे ओर शोषो बाहर आ गये | पिए 
लो दोजों भरकर दरी बीर धक देको घते हुए 

आले दथ गदे । दोनों ही बुडवा पारत्रत थे । अ 

जली विशा चते बुड करते को । दो ही ही 

उल दके शाणे पाणडव भीमेन दछ पढ़ने को || 
जलत ने मीमहे उठा दिया ओर क नकिर 
डी ओर चल दिया । छरे किनारे पुँचनेपए भगवान 
ETC 

ब क दषा भले शे ब्‌. ॥ 

कब इक पिलो । 

र काद री ढा स ४ 

स्व लस दोष बे । 
(सः आ« कषा० ६० । २०-३३) 

«ज सहो ब शौ न मने यु । 

वरः विः सवः न्‌ 
(रः न + ६० । ९६3 








रद्द 


[ संक्षिप्त स्क्वपुराण 











बाकरने आकर सित हो बकल कए पाशो पेड 
मावळी मरक ! य भरतकुछके रज ओर द्रे ताम 
भीमेन हैं; एने छोड़ दो । ये ताचे संगो आने 
आयो तथा दोक खाथ विचरते हुए इक तीम भी 
खान कोके किये ही आये हैं। अतः रे दार करवा 
मान पे ही ष हैं ॥ 





(ककी थात ह, फितामह 
उसे एस प्रकर शोक करते ओर बार बार मोडित ते देख 
मेने छाती छग लिया ओर रोले लक कर 
उदावता | बने ही न तो एस दु पाने 
हन ठम इसे । केवल पटोकच तथा भगवन्‌ कणे 
बह इन रखा दे कि दुम इमी तीथे नवाश करते हो। 
किए पह कब बत भी इमे भूल गी पी, क्योंकि ओ कोत 
अनेक रके दुःलॉसे दुखी और मोदित हे है, उनी 
री सारणश नष्ट हो जाली है । अहः इम ओ स 
डा आपा है। वह धब बाळकी प्रणाले भाल हुआ है। 
दा! म शोक न करो । ठरा इशे किक मी दोष 
नही द, सकि इमा चल्नेराछा कोई मी जयो न 
हे, खनि ले दष्नीव ही दे । बज वको उचल 





है बहि इमर्गरर चले तो अपनी आत्माको भी द्य 
डे । सिर हिला माल, बू, आठा ओर पुत्र आदिके 
हिले तो कहना ही का दे ! बले आज बाप ल हुआ 
है। वे ओर मेरे पूर्ब पन्य, नका पुत्र ऐसा घम 
और चमार हे । दुम बर पानके योग हो, मेरे तथा 
दरे कये दा बरला पनेके अधिकारी हो । अतः 
उप योक छोड़कर दे सख हो जाना चाहिये |! 
बरीक बोला--पितामह ! मैं पापी हूँ, ला 
म अधिक कुणाका वात हँ। रके बो कदापि रही हू 
बनो! न हो आए बेरी ओर देखें और न मेरा सवा ही 
करें। आणोन "भी पोका प्रपि बतलाते ह 
करंद ओ सिमत भक्त नही है, उषे उडाए 
कई उत नही ।७ अलः बिश शरीरे मे पितामहो 
अदा कहुँचावी दे, उच अमे शरीरको आन हैं मीम 
दहे ल्ग दूँगा; शले अय अमे भी देशा दी पातकी 
म होळ । 
को बकर बलनान बरक उक रे भीतर 
कय गा | उद मी पह दोचकर कोप उठा कि पी रे 
एलका वध कहूँ/। तदनसतर विदामा तभा चा दशाम 
छ देरे शप बह आयी भः उसे दयत गार 
शोर ! अनबानवे कि हुए पाण दोष नही 
ग, यह बात शमे ती दै । अतः दए 
किलत कोह बांब नही अरा चाहिये ।| देखो, रे 
छिठानद मीम नपु पुकारे हुए दुर पीछे छ हुए, 
चके आ रहे हैं । नारी बल हो आनेपर बे खव भी राण 
ल दनको उच है। दीर ! बदि इस बम दुम शरीर 
ढो तो मीन भी शीर ल्ग देंगे। उ७ दामे 
रे बढ़ा भारी घातक खोमा । अतः महामते ! तुम देखा 
नकर भे शरीरो धारण करो । योह ही थमे देवकी- 
न्द भीक दे दहरे शरीरा ना होगा, देशा 
तादा गबा है । बन्छ ! वे शाकषात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं और 
उने शरीरका नाश हना बहुत उत्तम (बाप) 
पाप उक कना लिभ के हः 
करक पि बिके ॥ 
(ब इ ६०। ५५६) 


MI सास बेल अल्कथ। 
ल ककं ना ति ॥ 


(स बा इखन १० । ६२), 
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दे। इसलिये दुन उण शमय रवीश करो और इमा 


रो आक हुईं बर दविषो अतन हो गी । भीमेन मी 
सरुको छाय केकर आये और अन्य पण्डके भी पर 
कूरा खार बद दुनादा | खुनकर कब पाण्वोको बहा 
ज दुआ। सबने बारजार उलकी बंता की और 
आल व्यासकर विधके अनुशार तीरान किया । 


ase 
'र्वतीकका वघ तथा उसके पूर्वजन्मके बृत्तान्तका वर्णन और ग्रन्थका उपसंहार 


तजी कहते दना पारे बनशका 
रायो बर्ष व्यतीत हो आनेपर जब उपरम्य" नामक खाने 
'क राजा युद्धे लिये एकत्र दो गवे, तब महारथी वाच्य 


की है कह श्या अशत ह मोड विज और कके 
पए किया हुआ निष हठा होता है । आरे बने भ 


द शब आपके पे हैं। मैं दो बकला इने एकद 
और शरी कोरवलेनाका सशर कर लका है । इसके डरते 
कोरल इस प्रकार मागग मेले (लले के डुर झग । बूढे 


सीके, बूढ़े बाबा रोण और कृपे तथा अध्वत्पामासे 
आपो क्या मद है ! अथवा यदि चिककी शान्तिके किये 
आप आनना ही चाहते हैं; तो मेरी बात सुनिदे--मैं अकेला 
ही डुदमें केनासहित शमर ओरबोंको एक दिनमें नह कर 
हाँ । 

अइुकी यह दात सुनकर पटोतकचके पुने सते 
दु काजल अईन जो रिल की है; गई मेगी 
ही आती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरोपर महान्‌ आसेष 
हे या है। आहः जई और षित आप शबो 
ज्र खदेर मैं एड ही बूम भीष्म आदि शवको 
सोफे दहुँचा द । मे भर भपक, इन दोनों 
आकष दीर तथा भगवती शिदाभविाके दिये द एस 
शाको भी आप्लोग देखें । देशी दिब्य बस्तुएँ मेरे पाल हैं। 
कमी मैं इस अकार छक औठनेकी दात कहता हूँ। दीक 
(आ दद वचन सुनकर कब विय बढ़े विपो पात हुए। 
आईने भी आक्षेप करनेंके कारण खित हो भीकृष्णकी 
ओर देखा । तब औकृस्वने ऋटा--“पार्थ ! पटोश्कसके इस 
चने अपनी आखिके अनुरूप ही बात अही दे। इसके विषपमें 
कही अद बेदनी जाती हैं। पूर इसने पाचे 
आकर नो करोड़ प्ली ना दको मरम मोते 
जाट उक्र दिता था ।' 

त्त्‌ यादवेन्द्र आसण घटोत्कचे पुरे 
कडद्धा--कत्ख भीष, द्रोण, हफ अशतथामा, कर्ण और दुकोधन 
आदि मारियो द्वारा दुरक्षित कररकेनाकों, निर 
(स काना महदे किये सी किन है तुम इतना शी 
केले मर करते दो! दुरे पश देशा सा उपब है! 
अमस्त आदो अधीच भगवान्‌ दादुदेवरे इस प्रकार 
(हि वमन नक, पता शरीर तथा अदित 
के न ए नाना बकरे आयू विधूषितवररीकने 
ददद च चहाला और उकार बाज ब्वान किगा। 


१८८ 
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पिर उस बाणरो उडे छाट रंगके भसे सर हिरा ओर 
नतक खीचकर छोड़ दिया । उच बचके मुखले जो मस 


तीशे बाणे मार विराेगा ।' 
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देक मि पढ़ा । एसी बमम दिद्धाम्बिका आदि नोद 
देसि नरं आ पहुँची । औचरडिाने घटोत्कचो शयना 





दच 
आला आके महाय चस वध कि आणर किया 
कै इह मैं हक हूँ। इसकी बात है मेते 
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र्घेक्चोंके देखा कहनेपर ब्रह्माजी कुपित होकर. 
दे! इषौ बह महात्‌ भार शम देवते 


दीले, ओ खब अधो डद करवली हो ।' यह शुनकर, 


मी इल इषवीस अबती हुए । दच द, यह पदरच 
अ ड घा ओ मारा गा है। भतः शमत राजाओं 
हे दोष नही देखना चाहिये ।” 

ओऔभ्रणवान्‌ बोळे--शजाओ ! देवीने जो कुछ कहा 
३, ब निते देखा ही है। मैंने कना दरको 
ओ बर दिवा या, उठका स्मरण बरक ही यतेम देवी 
ज आना डिये मैंने हे नियुक कर दिया था। 

राजास देखा कहकर भगवान्‌ ओकृष्णफिर 
अष्डिकासे बोले--देवि | गए मक्का मक है। इसे 
जमे को और रुक लिए मात अनम बना दो | 
देशने केला ही किया। जीवित नेर उस मने भगवान्‌, 
क वाम किया ओर बदा इ देखना नाइता 


स 
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रद = शरणं ब्रज सें सृत्युंअयसुमापतिम्‌ + [ संक्षिप्त स्कनदपुराण 
अरुणाचल-माहात्यखण्ड 
भगवान्‌ शङ्करका 'अरुणाचल' रूपसे प्रकट होना तथा बरहा और विष्णुका उनकी स्तुति करना 


मैमिपरणयनियासी सुनियोने कदा--दतक | अब 
रोग आपते अवणाचळ आव दुनना चें 

अीखतजी बोलेरो ! चीन ककी बाह है. 
नानी चलो कमे भटना वराका से उश 
«त माण सने उन्हें शान बरे हाच ओह 
पूछा- भगवन | आप समू कने आधार हा बेरे 
पुरु है। चुल | आपकी कृले बे शमं दिखना 
अत दे। दयि भूमये कमश विति ओ द 
पिछ, दिल तषा अपरिष्किण मिगाऐे बु, के 
जागार थमा तोका बिनाश हो आला है, 
जे माधो शरा भगवन शिका शकू बान बले 
गाला, मिशा आदि नही है, शमा मका आचार 
त भगवान्‌ हा अवनी तेन ओर परशा दर्शन 


अह्याजीने कहा-येरा | दमने मेरे अन्तःबरणम 
रन विगीत दिती ै। दे बलि आइरका 
आव ने मे चिन्तन करके उश मगे सरण क निना 
। दारी अधिक तसाद अभाव मे थि परम 
उच शिवभकिष्स उदब हुआ है; नि मे कोक 
मो अपनी ओर भइए'श कर लिया ह । निन पुडी 
हा आकारित (परम शान्त) भगवान्‌, राधि 
पत मकि बी है वे आने चर शून दे 
प कर देते हैं । विरमकोके खा वशो, नि 
नगो अनका दर्शन तथ खर -े उव बोका नाच 
(षे हं। चने सकी पापासो बूर कले, 
अविश, कब्णसे मरा हुआ ओर अद्भुत ते बिष 
मार मठ हुआ भा; बह इचत छुनो। एक हमव मेरे 
और भगवान्‌ विणणे शम एक अलमल मध बु, 
हे व लखे जयकर उरे नौव रेख घा 
और उ ओ आमिके शन बनात हो दा था। 
उफ कही भी आदिअन्त न हने कारन बह कून 
हते ाल भन पढ़ता था। मगत चिके उच 


देम सक्को देखकर मैंने भि चिते उसका 
निक पूरन किवा ओर अपने चारों लोर वेदमा 
उक्र करते हुए शिडी इस प्रर खत की-- 

(शम सोची उतरे एकादे है, उन परम 
मान, भगका्‌ शिषो ममार है । प्रणो | जिने शव 
कुछ बित हेका है। उम्हों आपो शादर नमश है। 
इगो! आपका वह किल्‍त्यापी तेम शब ओर प्रकाश फैला 
साह कद जो खेग आपडी हणे वित ह मे इसा 
न नीरे । डीप ही, जमा भनी 
देख बाते । आसने आप कट हुआ यह निर्मल वङग अध्यात्म 
ह देखने वोष्व है। यह मतर और बाहर पत्र विराजमान, 
है, देख आपके भक अनुष कणो हैं । देर जे इई 
आमे रकि चारण करता है। उसी अकार दोमीएन 
आहे अन्ता भे एत पर्व तेब-अपरिकरेश 
पिक दर्शन उरे हैं। अथवा भगवान्‌ ५ निस 
च दो भी भति म, बद शि थमे भी विजन 
कोटी ह अलः बले बढ़कर {शरा नहं है । अण (छोटे होटा 
ला) मी आदी हाका पात बन आते निए 
ह मदला हला है। आफते बढ़कर तो कोर है ही 
नी, सि आरा ही आधव टेरे कारण मझे बढकर भी 
इण कोई नही है। गइन्‌! आपें मादा हुम मन 
आ एक के किये भी विदोग नी चइत, दिए किल 
अरजारे मेरी बाणी आपकी अहिमाके वर्णनमें रह हो । 
श ! मादेव ! आष अक्त भुबनोगे शबसे उन्ह हैं। अतः 
खं दी का करके बसर प्र होरे । माय | आपके 
रो हे हुए इव मळ अपेधित को नपु ल 
हिने आश दहि ।' 

हिन्व प निवेदन इसे मैंने हाथ ओडकर देव 
देर भगवा बरहर नाम किया और उन्हीके समीप 
रेड करा । तात न अपरे समान गम्भीर व्यमियाले 
आके शकरजीकी महिसके करदा अपनी किष 
चो ओर मी कतां करते इ क-न लोके 
जबर ! यभो ! ग्र | जगा ! निरया 


मांदश्वरखण्ड-अदणाचल-माहास्म्पस्ण्ड ] ७ भगवाने शङ्करका अरुणाचलरूपसे प्रकट होना + 




















नशस ! आपकी जब हो। शम्भो ! आपी दवा 
अधीमहे और कह भ्न उदा अकारण बढ़ती रती 
हे लिहले उन भोम ललब्छ एब पूर्ण खनका आधान 
होता है। प्यः शमूर्ण विभो पाडन ओर ठम 
देया लंग मी आपकी इले ही तम्प है । आपको 
जाननेमें आए दी हथ ह, अपया निलो आएका कू 
साद पापत है, यह मर्थ हो तकता है। क्या अमर किसी 
टको आइश करके उरे अपने खलपची प्रालि नहीं का 
देता | उसी र्र आप भी अपने दुच्छ भो अपनाए 
अपने तमान बना के हैं। देकता आपके आते उत्र हुए 
हैं, इसलिये का मे प्रभाषशारी नहीं हैं! का तवे 
सोहे जो अश्मिदेषता सत है; उनमें अखानेडी शक्ति नही 
होती! देव! शर! शर्षार ! आप कणा असे इमे 
मोको आनन्द प्रदान करपाल भएनी दिम मू दर्शन 
ह | 





सती कहते हए प्रकार अदा और मिरे 
(प राम और सति करे ओर भगवान्‌ चि 
क ऊपर भगवान्‌ रहर बहुत प्रन हुए तथा उ तेजेलय 
ममे गर व्ण नीडकूछ पुर॥ कपे रट हुए । उनके 
ममर अर्चा मुझ शोमा था खा था। दाघो 
दस बढ तथा भमय और मी इद्र थी। दे 
जा और विषे बोळे निच उने 


अमकान्‌ शङ इस वचने उन दोनोंकों बढ़ी 
रो निवेदन किया और अमी परा्त न दोनेबाले विशुषत- 
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मेड महदेव हैं तथा बोगियोंके 
जान 
ते समू आकाशका अन्तर परिपूर्ण कर रबा ह इसते 


पछा पेणा कि देवताओका निवासन बहा धा-शम 
अस हो आना चाहता है । लि चारण, गन्ध, 
देका और महि आपके तेले वतत हो आकासमें न तो 


ब सति इनक गवन शहरने षास कहकर 
केला ही बर दिसा । उ७ समय कमलाकान्त भगवान्‌ विध्णुने 
असाचलपति शिवजीके राना करते हुए पुनः कहा-- 
कस्णानियान ! अराजले ! प्रश हे । परो 
मेत ! आपका पाटय ठम लोकोंके हिते लिये 
हका दे । आपके इस परम अहुत स्की उपासना 
जोड़े कले लोगो बुम नहीं है। मैंने ओर नहाने 
शोऊ सोदर आपका खबन किया है । नो मधय 
आका पून करेंगे, वे निष्याप एब इतथ हे । को 
ग नाला बारे उपहारो और पूजनलामग्रियोदारा 
जसी पूजा करे, बे अवशय चलतां राजा होँ तथा हव 
जेठा बु दोकर चिच हो आ । आपके समीय 
जे हुए बब मोको आदंठा और ममताका परियाग 


& शरणं अज सदेश सुत्युंजयलुमापतिम्‌ * 


हर 














ले एर आपके चरणको न कला चाहते ज्र अराज नामे वा दो 

हश भगवान्‌ चोख जा ही हर कह हकर हिमो हो रहा हे। लसा समू 
णान विष्णुको बरन दिया और अखाचलकूलत सौ भीतर डरो देनेवाडे चारों ठु भी इव भएगायलके 
विग हो गये । समस्त लोडोका एकमथ कारण यह निकटडी भू सतक नहीं कर पे । 


भगान्‌ शङ्क केसे ब नही होते 


आन हो उच हे वर्णन बीर । 

तमी बोले--पनतो | म नदे शे 
मीम ओो ड बुना था, उका वर्णन कणा हूँ, 
आदरपूर्क हनो । 

मार्कण्डेयजी बोले--नत्दीप्वर ! इस विोडीसे तथा 
उक आगमो, पुराणों और वेदोंने भी कई देखी शत 
जही है को आपको विदित न हो। आपने खडे रथ ताका 
है कि भूमिपर मतको ओोकिक दुख) सर्गनोग तथा 
ल्य नी आति हो शकती है। इने मणम दो के 
( किक स और मोग) पुष्य नहेर प नह 
हे जाती हैं बरं वीप बस (मो ) नाश नहीं हता 
उसकी लदि आफ बुद्धि द निके दाण दती दे 
छ समा देहारियोत विश्व अन दुर्लभ दे। बही 
न किसी किसी सेकों शा आदि पे दिला ही ककड 
के पूलनमातरते विड दो आता है। जतः वि खाने 
माझ्य कम सरीरपारितोको निवमपू्क थद खली 
हि हो जव, उका गने न कलये । 





मुष्के शिवरूपी माति होती है। गया और प्रवाग 
मी ब लिदियो देनेवाले दी कहे गये यं पगडा 
झेले वितर बहुत खनु होते हैं। मने ! दुमने 'केदाएः 
दीया नाम ना होगा; नो भगवान्‌ शहर इछ बम भी 
हरय झारण करके रहते और स्लुष्योका सर्यणा कल्याण 
इते है । बदरिका ती मुष्क उब प्रकारडी छिदि 
कन कस्नेबल्म दे । बह देवी दते साय मादेन 
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शीर्ष भी सब पुरो आघक बताना गवा ह 
(झार नामवाडे मादेव और “चर” नामे 
पर्षती निवास कली हैं । धुर? नानक मदतीने 
(गन्धि तिष और भुसा देवी 
(आदी मामा पित तीषखान ह, कह आपाद" महादेव 
तपा पति नामी देवी दा करती है 

मढ जो तौर्यखान ह, बह डी 
देवीका निवात है । “हालि” नामक विद तीर्थ दै, आहां 
“हाकुखरीय' मादेव और भद 

६। आहूति” नामक खालने ध्मारः 
“भृति नामधालों पती दी हैं। “एकक 

खान ३, जहां प माले शिव वया सा नाम 
दाली गिरेशअकुमरो निपात इली हँ । "इषे नामक 
खान ह, नदा “साधु मबा मदद आर पाचु 
नामव म्ादेदीका निशाक ह । तलक नाक उचम 
तापसान है, जदा मगन, मिव “उबा नानल, ओर 
पिली उमा नब निषा बरी । इन्व ! 
(ताक नारा तये पम मष शर न्दी 
महादेवी दी हैं। “आहाव नामक नदी हे, अर 
दूवदेषन भगवान रडी पूजा करके अना मनर पूर्ण 
किया या । (दमम भढ मई ! “इस्तका 
चेतरे जाक नया मददेववीके किये केळी आना 
भी अधिक प है । “आ वर, भवान, मर 
“मामिका! देवकि हाथ (मकान! नामक नियाल 
करते हें । जढादीन युछँ लिक किये सन 








इर “काइली” 
“ुसरावडा' नाली अवि देवी खली 
साहन यहो अवावा भगवान्‌ विद 
थी । पापरी एक आबे पके नौचे 
दसक हाथ भगवान्‌, तिय “कामयान? नामे निषा 
करते है । ध्याधपुर' नाकसे 
किल्लीवनके भीतर नतय इरत हुए मगदान्‌ दम की 
महव पत उपासना फण है क नमक त हन 
जहो भगवन भावनन्रीने मल पाका नश झरे 
महदेव मयर नमते स्थापना बो दे । स्वतः 
जाम एक तीया है जहा भगवान पन्य कू 
जगती रक्ा देके छिये अधरे नीचे नियमन 
है। चछ! जये निवा! नदे तठ मादी 
सकद पुरण ८-- 


रा निदाल इरे है यद बत तो दने छी ही होगी। 
पाः नानक उत्तम नरा माम भी दने छुना ही 
केस अ मनोवा वर देप भगवान्‌ शहर गद: 
के खाय निल नवाश इरत हैं| मगच 'खोमनाप' ज 
दाल कले ह, 3७ “लोमी का नाम भी वमने नी 
केक जदा रीर साग कसाल पुष्यो पुनः शार 
इनद वाल नह ती । 'लिदवट! नाक ची चचा 
आओ दुरे हुनतेमे आपी होगी, अहो शिडपुर्ष उस्म 
पति ूा करते हैं। कमा ' नामक धभ 
जाम ३ नामे भकस कहा सा, ही मधर की 
पा कलेल बदन अद्यत झन मात दिया था। 


द्ोणपुर' नामक लौर्षकों तो दुम जानते ही हो, जहाँ 


अकजुगदी तामि शे नध निष भगवान्‌ पाती, 
है। “दुर” क्षेत्रका नाम भी 








अगदान्‌ किबी आराधनाकी अमिापा रखनेवाले 
जी सतक बल मी नही चाएते। एता 
(४2 माम भी गदे बताया है, आहां तीन नेपाले 
आपना दंन करनेदाल्े पुरुपोके “रकभवका 
है । “काळ केत्र है; अदी निवास करने: 
ब्जीलकष्ड' भक्तोके अवर शकारऐंगका 
हा बन ब्र षह, बह 
म्वकादतने दूषी इच्छा रल्नैपाले उपमन्यो 
[ ही दे डाळा था । «मा! सषेत्रका परिचय 
अं दिया गया है, गहा भगान्‌ "चन्त ने आषण 
ले त होकर अक्षय १७ प्रदान किया है। 
दार लीक जने हो, आह वति दधते मोक 
क भव, बुरी आपना की थी। पट! का नाय 
दा झे न मम्‌ 'बिलोचन'स खान है ह 
जाल्या ऋरेबाले थुरुपोका पुनजंन्म नही होता । “ेणुबना 
नाबक डेज शाब दातो नाथ करनेबाला दै, जहा ंशख्ताके 
मे कावित मगान्‌ वि अकट हुए । भनु 
जु भगवद विष न्ध नामक सान दमने ना 
हया, जह ताश करके अलन्धरने शिवगणोका आधिपत्य 
अल किस है । “ाडलख” नामक सानो तो दम जानते 
ह हे जो नखी देशने भग्‌ धा पूजन 
किस है। पट ना रिड एक घे, जिसे तुमने 
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१ नामक 


“मत? नामक स्थान 
शक्ति 
३ ज्यों वि 
पूजन 
बाद ही होगा, आह बदरन दे ही 
ळर मी आपात 
पि 
नने ल ओ 
णण देषो 
क्षेत्र है 
सदी 
[ष 
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जँ कार्तिकेषजी: 





आत डी है। भणं 
शड मनते आति 


किया था। अविनास 


खाप बदा निदा करते 


(3 


क्र 


दा दुरी 


मी इनको भयाने बुना ही दोगा । अब 


चे हो! 


मकन 
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ले हैं 
मे 
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उन प्ापकमोका प्राय:बत्त 
ने ! दष 
दीरपकालतक 
बम के देश 
मेहे 
5 
है । मेरे दारा 
जवा है, 

! करोन ! दक्षिण दिशाय द्रखिह्देशके भीतर भगवान, 
करेला अर्ाचल नामक महान्‌ क्षेत्र है, जिसका 
सिर तीन वोज है । शियमोसो उस छेका भव 
कदन करना चाहिये । उल रेशो ए्वीका दय समझो । 
अगदान शिव उसे बरा आसने पमे रखते हैं। छोक- 
दिती मेदी उख के खं दी पत्म र 
को 'अल्चाउा' नायते विरूवा है। असणाचळ क्षेत्र 
उर छिदो, महो, देसताओ, विदापरों, पशो 
मनो तथा अप्या निवालल्थान है। अस्णाचड 


छि मेर केल ओर मन्दारे भी अधिक माननीय 


डे, यर दग्रे लिये महान्‌ कल्याणडा भवर प्रात हुआ 
खात परेर शिवका ल्य हे तथा बह मिक 
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है। घरों सिह, व्या आदि पदा भी जब काछ आनेफर 
अपने बीरा एरिया बरे हैं; तब उन्हें अबनाचलाठी 
भगवान्‌ शिव नि ही अपने रके र ध 
करे है । डाल आख हों ओर «के पे लित 
हेश अडा घरण किये या अण्याचछ जह जि 
भति गश शिव है। जे दुदर शिरे डक हुमा 
नोल और खल रंग मगान्‌ शिपके नीळ ही डी 
करता है तपा ज्यों सारके प्रकट हुए महेसबी 
सगभ चछ चार कले हैं। बह उन ज 
जाम त होता है । ए अस्माचक शे सषि गोठ 
मे एको वोत तीन तला करके भगान रि 
रकार छिमा है । परे शमनी उने 
मी बरी ता करके रइ किये दुए पिष पसे 
बाणाई मगर अधिर वाल किबा । गोन ब 
अ्णाचकेशर दी ला की ह, ओ मुष मोग 
और मोपा इरा है। वदी आके द चात 
मुनी दियी निचा बरती मे ने बो 
खो निल मादि मान कली है। बह धु 
हा पकर 'लाएत' नाम लिह मी दुमत है. ओ 
एक कार काम करनेशाओं मेह क हर मेश 
। इल षो दार नमक राने, ओ रे असते 
तम इगो पच गरे मे, पुल भगान वषी मे 
मायो िवमपुन्य बत कर किया । असाद 
आकिण करेाचने झाली ओर कपर नक 


शो शधन नरी है, भिम उ भोई 
खदानार नही है, दीक्षा देने बढ़कर दूर युर 
नी है से च कोई आमूरण नहं, विरले 
उत्तम कोई शा नी ह, तपरे उक्त पपे 
उ कूल, बरे बदर सुल और बिले अद कोई 





(मो मयका कौन-होन-सा कर केले होता है 


कर नरम पढे नके ए हमि, कीट एब पता्योनि- 
खो ब होला है; अणा कर्मकर (दाल ) होता है। 
आले चनका अपपरण करेल मतुष्य अपश होता 
है णण शिति वशु बा चोरी बरत ह दूसरे अमम 
हया बस्ते नही ब्रास तती । शुदपऔगमन बरे 
य पुणय विशाछतर अति बनें कतना भोगकर 
नपुं 
बये हुए 
पिव 
है 
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जी हिला भरेर तापन मामक नकम इता है। 
बे एना रोता निहा, महार णमे 
जार चन्ये और खरी हा करेपाला कसक 
नरे शा इरा है । देवतमा अवारण लोपा 
एने ओर इया घन हरण बरवाला पोर पोर मरम 
उख है । समे दूत अभी वापिशोदों नरम गियते हैं 
डे हलके शोषले है, डोले पे है भरीव 
हत हैं । ली चोचदाले बहे, गीष, महर नमे 
बेस करे, के नाग, आम तथा अन्य हिस नव 
उन कोको हरे हैं। शोल झाट दे ते कर. 
रे हैं; दएको आवे डालकर आते हैं। ग गह 


[लि सकुन 
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खीर अरण करनेवाला मनष्य अरुणा चल से निति 
आके निल करें ओर एक मातर अतिदिन ने नवे 
(लेले असच जिय पूजा के तपा शकिे अनुकार घनः 
क दाल के तो यह तत्झाक घा ह जरगा । कह देने- 
बाख मपय भी अरे पोक्त रत अत पालन 
ले ए निल को और मददेवजीडो ब पके उपप मेट 
जे तो ब उब दोपे धूर खला है। ुगवीस पाप 
सा भौ अक जें अती होइर वदो रमम तल 
सले हुए बे बेड मणोरो पढ़ाबे या पने 
कता करे तो बर परित त आता है। खो, बालक 
और गारी हता करेवा पुरुष भी अरणम जाकर 
आसे सरका नाश करे किये मतीत रोगे बोसो तिक 
दान करे । छित पाप करवाल भी यरि अणे 
इम्द्िकलंपमपूर्वक शुत दान करे तो निष्याप हो आता है। 
अलत्वदादी मतु भएर छः मीनेतड निपात रके 
अकिदिग अणाचळेधरशोषका पढ करो परहित हो 
आता है। घरका आप्रण करनेवाला मनुष्य यतन शिवमन्दिर 
नादे, तो शमह पाए शर्त हो भगदान्‌ दिके तपु" 
को झल होता है । पदि किसी अमी बले हि र्ना 
कली हो, के वैदक चकर ही मगदात अगाच 
दिना को इशत बह इम अनीड अनावाण ही मात हो 
कर्ता है। होच आने ब डल पर हने, 
और शे देखने और औतिकी अधिकता हनर भी बिदा, 
चो मा्‌ भरव--सरक सामोजचारण करना चाहे 
मा, बाण, काली) इष लचा रन तये वो ओ 
पु बत होता है, उसके भी अधिक पुष्य इक अकम 
धिता है । अक शेषे शीप किये हुए खोक शोल दान 
हि इक देने होते हैं। 


अरुणाचलेश्वरकी पूजा, श्षिवडीके दरारा सुटा प्रादर्भाव तथा दिपणुके द्वारा भगवान्‌ शर्स्‍रकी स्तुति 





सम्दिकेश्बरजी कहते हैं-पहकर मरे दा दीह 
और अणा दले भगान सिवो आन करना कदे । 
विषुक्योगमें तया अपनाएमके दिन अस्ाचटापको 
मातः भपय दुली निवेदन णा चाहिये । दसर" 
से अमतत और तीसरे पाएम पेखा पुष्प दाना असा 
चे दिये उत्तम माना गया हे । अपोर मन्दारा 
एक हयार कोके जके उन्हें कान चाना जावे । 


दिके उतपि पठ बरे यके दार अएणा- 
चेरी विशेष पूजा झरती चाहिय । राजिकों नगर 
के दुए न्य होकर कमछ भोर केरे होम तया 
मीत, शाप और दले द्वारा दिव्य आगनोक्त विधिले 
मोखे किये अर्णाचछदासी महेशी पूजा करी चाहिये। 
मिमान पुष अफे अननशेन तथा समिप 
और मा अबछर आतेफर ममर्‌ असगाचलनापडी 




















कोष पूजा के । प्रदेश और याचे शमा भी अणी 
पू करनी चाहिये । गदि इ७ के श्वत होकर लनो 
खम तिवजडी पूजा झो, को भगा उठाइइ इची चोट 
बह क्ता जा स्ता हे कि वर्ण और मोसे लिये 


हेने देहरी जी जीतेजी मोग और मरन मध बाल, 
कर केत हैं । 
मने देव के आदिमं विरलपय भगचन 


और दोनों चोमे धसे कट दिया । मीचि 
के दसा और अगर उक्र । म नाग, ब 
कई तथा आजराओका जनम भी उने दुआ । इती 
जार मतु भी अरी उत हुए, जिनी कह मनत 
नान आश्तक नल रही है । मर्त आपि शिरं 
तथा या विविध कुछ उस हु । पूय और 
दु क एर रात हुए । अदि नत उच्तल और 
पति आदिका क हुआ । मुने अही उसि हुई 
तथा यवन आदि ममी उन्हीके उस हुए | बन 
आदि अन्यो मी बहुक ते माना उ हुआ। 
जिनके पुश्नदमोंसे वह सम्पूर्ण जात भरा हुआ है। इस 
अर क्न अपनी स्तनो इस जमते ज किस हे। 

दक समव मगान्‌ विने भगवान सह इर 
बन मिया--ीरु मीरे मदे! आसी जब हे। 
जलरूपणरी आर ! आसी जब हो। ख रू घरण बे 
बे शिव ! चन््रमाडी आहनि धारण केने सदेन ! 
आपी अप हो | आदिल मेस ! प्यनरूपलारी रे ! 








दसला, दनक, देख, छि दियापर, मष, पी 
त और इछ मी आप ही हैं। खर्ण, अपे, अशर 
और दक्ष भी आप ही हैं। आ ही योग तथा पि 
है। बेब] हेली कजी बलै, जो आप नही हैं! सए, 
जञ शमी कालियोके आदि, मध्य और अना भी आप 
ही है । आए ही सकष होर शभू आसे अपना 
क ने हैं । आप ही परातर सा, इयर शान 
लेका तण सर दवा दिसानशो शिव हैं। के भगवान, 
कर दिस प्र बे पक्ष दर्यन देंगे, जिनका दर्शन 
शरत म पन कल्याण बात होता है। भया 
अली अतश हैं उन विच धती सुति करता हं। 

दर! मदे! शदे! इन ! आपडी जप ो। आप 
कले मी झाछ है। आपने दजे य विष किया है। 
कक | चन्त ! आशी जब हो। गन ! शिव ! 
छन ! श ! भवर ! पूजंडे ! आपी जग हो । 
आए अबे प हैं। आसे बुर विनाश ना है। 
आए हिर हेने साचुन उबे नेमे भव तपा म, 
इर हेने मदेधर हे हं । इय ! आएडी जप हो। 
यरो ! न्‌! घे ! हर ! र्व ! भगं! 
भहनाष ! तान! नलोह ! आडी जप ह । र! 
तिन ! तनके ! यधि ! गह्नापर ! मोम 
केश ! ती ! दहर ! आपकी जब हो। मी मगा 
किला ! करने ! आपी जद हो । रमो ! अति 
आचा बीज दे, आच केलर लदा ही नवाण करते हैं 
आडी आरे आजु जरती दै और बेपनान एषी 
आर दडे है । र! आके शालममे गू और चम 
परि ते हैं हू हाड से सता रहा है र 


र्ट 
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मन आशम विचरन करते हैं। आपके ही आणे 
मैं और अधा जलन तथा सि आर्ये कमर्थ हते हैं और 
कपे अस्त मे निटा गरर हृष्यीका पान काला हूँ। 
आपका आदि ओर अन नहीं मिथ वह आपडी मिल ही 
ह। अनिमा, महिमा आदि महादयो इरण आपका 
देव अखपाएण है। आए अय कब दखल भेड़ हैं। 


झ्िव-पारवतीके दाम्पत्य-ज-बनकी एक झाको, पावतीकी अरुणाचल क्षेत्रमें तपला और 
दुरगादेदीके दारा झुम्म, निशुम्म और महिपासुरका वध 


आणेन पूछा--भमकन्‌ ! माहेशी मोरे 
अधगाचलीमे किल प्रकार तसा की है, बले । 

अन्दिकेश्वरते कहा--मानते मादेव ! महे मेला 
मालम है, ेश बता सा हूं, दम शवान होकर बुनो । 
बर तो पम जनते ही हो कि छम मवान्‌ विके 
दा सीह शाप विया किया या और सती उने बहुत 
पारी थी । थिए अब उनके पिला दकवतन उनी 
पत भगान रो ओह किशा। तब उने दिख ब्र 
ध आकर योग किर असे रा साग कर दिया) 
ह बात भी तुने ही ही होनी । उस शम भगवान्‌ 
किकी आगे बौरमाने ओ दश या वि किया का 
बह महान्‌ इतिह भी ठे शत ही होगा । तदननाए 
ददी यीन पुनः भिरि हिमपानरे पर जलय लिया 
उस खव उनका नाम उम्ब और वर्ती पहा । कुछ अनव 
दा देवी पती सा ने भगान्‌ विकी धमत मषा 
करने खी, परग महेन उनी ओर इचि नही की 
और कामरककों आलाने मसा इर दिया । तब अने 
पिणे शाप कही एचत्तवास सेच मिय 
मादेवजीडो गरिने बनवालिनी हो तसे दारा छन्द 
दिया । तत्‌ उसके शध विवद करे मेने उ 
के शाप एका पराय रण किया। 

उन्हीं दिनों म्म और निम्न नामक दो देलोंने 
अहाजौते यह यरदान था किया कि देवता, दानव और 
जुम सी भी पुरुष मेरी नु न हो। उसके एन 
वतने दुनार सब देखता थर्स उठे, तब सि आदिने 
मादव आरन की । उनकी रथा शुनकर महादेदजी 
बोले न करे, शमदाटुखार देशा पक पि जा 
हे वे दोनों दानव महे खरे / को अहर भसा, 





हस दसो विदा कर दिया ओर सबं यती 
जप ताक रे कगे । ार्तीजीा रंग शा था। 
उस्हेने उररी प्र्त लते अपनी उस कली चमड़ी: 
से उ केख। जह ब चमड़ी दी गी बं कालीः 


दवन अ ( आदलक स्वत होकर पतक कह 
का । पुनः कमः गर्मी होकर पर्ल गणेश तथा 
रोषे ेलानी-- एन दो पोह ऊ दिया । बालओं: 
स कहते हुए देलक मतक इप शमे मण हुए 
देये और पके त उना रम अलगत ह सा 
सा मगान्‌ पिद ओ पती इमी यीण बते और कभी 
हिल शोची चा कले की मनक, कभी मेना और 
की हमान इन दोनों दसती पा किया के थे। 
इस पर चराचर आरे माता दिप आरंतीने मद 
आदि रर नवाल बरे दर्सक एक दूरे साथ 
आत बसका अमद का । 

उवी बाल है, मिमी परतन भा 
कुछ से नीर जर किली आभो देला । ब 
सो और उस्द, घर मर न (बाग) मग और मय, 
सी और लिए मर तथा श और चूहे तण विलि 
र हिक लात कर ली थी तथा इषे शजो 

0 उले दनक 
कैः लं क्‌ 


(खू कः नः कान २० ३० ब० १८। ९९). 
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निकलती हुई आलनत पवि भमरत आहं होम किते हुए 
ुरोडाशरी हुगन्ध रैल्म रही थी। उस आधमएर एक 
ते दिलाय हित, जो शापे अधभागते साची 
कण जा रे ये । बह हचक पाने तने पूछा-- 





मुम कोन ते ! तथा बह श्रेष्ठ पर्त कोन है! अहं दुम 
तसा करते हो” वे बोके--देवि ! यह भस्याचक परत 
है; ओ तमल पुण्ये शम्मानित है । मैं गौय नामक 
दि हूँ और तसहादार भवगान्‌ विवडी आपना करता 
ह के सच तथा बिजया आदि शिवे द र्ती 
जीका परिचय पाकर उन्दने बही मिते देशौकों बान 
किया और भएनी पर्णासे के जाफर क मूल और उ 
आदे द्वारा उना आतिष् त्यार दिशा । शुने ण 
जाक मलक ममता ततके लिये अवनति दी और 
सोत्र आ्रदुर्भारसे लेकर भफलाचकी शम मिवा 
यकि वणन किया । ष ही पह भी बदर कि हं कहो 
अगवान निलोचनरी हरा करे पचित निएले तस्सा 
हाण यधाशक्ति उनकी आगधना करता हूँ। देव! मे 
आध तमीप पह बहा मारी बनको है। बहो आधव 
इनाइये और निरफालतर तस्सा कमि । 

मनर एक प्रकार आदेश देनेपर बाबतीने भध बनना 
खीकार किया और बही भारी ता केके किये उग 
किया । अवात जीवों आमडी रधा झे निवे 
दनबालिनी उमाने सुमगा और पुन्य पूर्य आहि 
हिमे साकत किया । र मून तेनी रा 
केके छिये उम्होने उन दुगा आदेश दिया लिनका 
जबज कमी तत नही होता तथा जो पदती आहा 
हिवा हम है । तल्‌ उसले मन्दसे कुछ से 


को जसी वेचीडो लोडर उसे ताहे छिये जभार 
के रिजत कर दिया । इंछा भिन हल्दी सो 
उरक इर बल पन (वा । उन्होंने कुश और 
किला वहे तधा करे कि नदीम स्नान करे रक 
त क और इते दनादन विक 
अर हिवा । उसके शर परदक्षिणा करे तसं बर प्रणाम 
कि । स साक दिधि शिनि सपना 
करके उचकी वि पूजा झी । पाद भो अर निवेदन 
करके भगा आनिक किरा । चन्दन शर पु चदा 
हूण और दीर अपन किये । तदा प्ोपचारते 
इनः मश्‌ षरे दादि छः अक्षा पूजन छिमा । 
र्र एड दिना पन पूर्ण रे दन मे इसी 
बर ब्रा और परान आहि शहत पिपरी पूल 
कहने छती । धिम ताद हुई दिधषे अनसार 
भावराव इ पूजे अमे रित शले भीतर 
द आहु देखी थीं । कद, बूक, रड भाद श उपार 
कम छ करे बे उसके त भतिपयोका शार करती 
। ह के वाच दीत अबके मण भे 
कर खड़ी री थी । तति शदे भीतर लड़ी 
च्मा दुधारी विरे पुट होती भी । बकी 
रोम अन्धके मतर लिएमा ली हुई वती 
दी हिखादी देशी थी मानो पाडी धााओ और 
शाइओे शाय बिक ही रित हो रही हो। असने 
अमोरकसी हिदि नदे रे शतिपोके शाथ अदनाचलकी 
बरका बरी थी । उरसा जक, विषहे खो 
बा कषा मले दाता अएनाच ईती महादेषजीका ध्यान 





= 


इली बीच देशताओडी भवऐेलना तया नरे बमपका 
कि कोषे मि कहोंसे या हनक कि 
अकाचलमें दती रली है। उने देखनेंके लिये मिती 
इली मेश । बह बरदनके बावे सरन दाण 
आका हो गरा दा । दह शी धमाका नाशक तथा 
निरयो भी कित लेया था । बछ, लोमा, 
न्तव इजा मी उमे अधिक बळ था । उसकी 
जी हुई दी तनकार धारण करे तके पाल 














आली और सके आमे ही अतुल दिनके शा एल 
पराए बोलौ--“हुल्ददी ! दम इस अचार स्ानने करों 
तिषाच करती हो ! दे बँ देखकर बहे खेद ता हे। 
दग हो मनोहर अनमर मोने विर कले कम हो। 
के आणे चिले मोगी ओले इधकर बिलय 
देली तससामे डना सषा दै जो देकताओंफे लिने मी 
दक है! भाय तसी विकी पम सो दने घे 
ही कर थी, रे वोष्य देस्ताओंमे दशय कोई नी है। 
कि इस िुषनके सामी दानय महे अवस ढे 
दो हं। हु दि दब उन्हें देल होमी ल मरे 
(ख ता लाग वह दोगी । दे लके स्वामी मदान 
महिपहुर दरें कं आयी हुई दनकर कोने व्याकुछ 
है उडे है उने दे इस आने बि 58 दूतस स 
भेजा है ।' 

इल प्र ब दली अब आनत विद और अनार 
ताप पाव कडे शी) तब ददी सीडी मलिक 
अपखाडो जनइर उनकी शख विमाने उसे आपे 
दइर निहाळ दिया । तथ उके असता देखस्प बट 
दारके आलत रोपक शाप पाती के आनको तिहा 
खो ओर पर जाकर महिढधे शर रामाचारोटे 
असत बवा । वह भी होडी थब बते दनकर कोषे 
अछ उठा और भस्त डाळ आसे करके करोड देखोंके 
लाग पर्ती देवी १कड़ जतके किये आया । र, पी 
पे और पए एव बङी के दारा उसने इषो 
और रपरे ध्वजोंसे आकाशको आच्छादित कर दिदा । 
देलक पापात पष्दी उडे उभी । काळ, दुर्घस 
चण पिका, बक, दु, चणय, ब) 
अमरा महल बीर, उरात, टे, व्यास, 
और दहन--मे सनाते भी बुदे छिये श हुए । 
बह थला दनकर पत रीन अपनो तलने विज 
इने रा ददिस देले श्वे किये आदेय 
हिवा । युगदिही भपगाचलबी एल यु शद 
आस्व हुई और आभे झाया रईस भस घरण करे 
लिकर मति धीर आ । उन्होंने मी गमी 
गर्ने समान वढ़ा भ लिदनाद श । तीका मि 





का दन्वका अहार करडे लिये दुवे अत 
कोची मली तथा शसो रपम भरी हुई माए 
कट हर । उन शकी कानत कमले हमान थी, उने 
रर कर हो रणके किये प्रन किया । उनके शाथ 
पर शब्द कलषा बहुतते गन तथा अकसर भरण 
कडी करोड़ों मदा भी ची । अनरे कमान 
और ब्काली उन मादृखाओने आधमके बाहर पचारे 
दक चौर्ड करोड़ देलोको पेर छिमा । तनन 
मिनीबष्बल तथा दानशेामे परर धोर बु हने 
गा, ओ कल मिय डिगे भएर था । शोगिमियोंके 
करे हुए बोले दैलोके मलक ककर पी एस 
बकर आच्छादित करने कगे, मानो वे खे ही उसभ हुए 
ह।बोही ही देरे री नदो बह चढी । कुछ दैल 
दंत, इ दोहे, डुछ शाते, कुछ बेरे और 
कुछ दिनिद ताचे मतके पाट उतरे गये । इस 
इकर मेहर दानवेस्र दिना सेनापति नसोची मति 
दर्या नष्ट हो गये । चाण्टाने कहके आभागते चष 
बष्े माक झा बडे, एमी दोलों दैवयो सर करने 
के इलझआ चह ( चादृष्या ) नाव प्रसिद्ध दुआ । तब 
महिस कोचमें भरकर बुद्ध के डि देवोपर आक्रमण 
किस । उश कमर मरण, चामर, ममो, महत, 
ड सिक ज्याकल्य तथा दन भी उसके पीछे- 
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कछे चरे । दीक वशे ही, बे कालनेमि आदि अलर 
हारे पीछे चलते ह । थे रुमी रान ( सोर ) 
रण कि, रपर दे तरच बच और धकर डे बुड 
8 मर 2४030 ha से 
ओर दौड़े। उस समय बे मातुकाएँ देवही 
करे कगे ! आप ही डी 
पाउनशाि तथा सी हरकि करी 
है बशोदा और नदे उत्फन हुई ददी 
पनज नो । भा 

करके आमे भगवान, 
देवि! दुगे ! आप ही र 
पर्ती हैं? 

इस शोषे क होकर 
अमपदार दिया, और खाव मिले 
पि । उन्होंने हलके अत्रभागते 
चामरो, धुरी ममौ 
पपप, शे विचको, मरे 
दते दनको मार गिराया । किए गहु 
री ऐप दु करती हुई देने बहा भ 
ता । उत शाम दे मत दी अत प्र पी । देशच वार 
शुगर मिपो बढ़ा ष हुआ। उसने वोस दाजी 
क ताद और मेरो पहर किए । रब बुगन भी इति 
होक उश भशर दोनों बाहों; छती और वृलमें 
जरती हुई धारा णे प्र (मा । वह देख ईने 
तीन शलते ुशकि मुखको वीप झा, यंच कोल बाने 
उनी दोनों भामे शोर ददो बाचे दोन जे 
आपात छिया । फिर दुरने मप दण देले रकि 
और आढ बाणोंसे पोड़ोकों मार ढा । सीन बारे उसके 
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जरसे ओर चार शाले रपी लाडो भी कार 
हा । तद देसराब महिने दद होकर दुगांजीके अपर 
ब ओोखे लित एक शती चलापी, ओो अलदष्डके 
कमान मर थी । देवता हार कर उठे मादर 
जण खी पड गने अपनी ओर आती हुई उ 
उक छीडतूक पकड़ छया । तर प्रल्यकलीन मेके 
कणन महयाम एके बाद एक करके भनु, पाए) 
ची, कार, कछ, इकत, गा, चक तोमर) डक 
अकु, मम्ल, परि और दणड भाद भक 
उडी कां क, पए रुके चे हुए उन समी आइ 
को अले पाल आहे ही गादी हाथते पकक छेती और 
ओ रची मडकी नालो अनादास दी तोइ़ हणती है? 
उसी मर वे उनके देडे कर डालती थी । 
माहुर चमे लए। शाणे पारा, णे स्या कणों 


णता था। 
ली रम दानवराज महिष अपने असली 
तारले ही उरक महाकडो 





खदतीर्थकी उत्पत्ति, ज्योतिदर्शन, पार्वतीपर अरुथाचळेखरको पा तथा मगान्‌ शिका वरदान 


आर्कड्डेयजी बोले--अभो ! इस बरार मद्रा 
रा महिषासुरके मरे जानेफर तापलं डगी हुई मिरिराज- 
नन्दली पार्वतीने क्या किया है 

अन्दिकेश्वर्ने कहा--ठुने | तदनन्तर दिने 
एक बफर दला मच हे दू पु हे मरी 
दो ब्रम किया । मिद बरती हुई दुणे दफाई- 
ह्नि देखकर पा्दतीने अपने दॉतोकी किरकोले आकायमें 
ब्व ले हुए उनते इस बकर क-म! 





देसि कं सोर पापडी आयक्धाघाणी सम्यानी 
दनि अपनी तलारते एक 'शिल्सखब्डकों विदौर्ण किया। 


० सरजं बज सेत तुमम्‌ » 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 














छाया । इकोहीमे महिले कठे 
स 


(र उनके हापते महिषहुरा मशक नीचे मि पढ़ । 
तदनतर कार्तिक पूर्णिमाको रविले अत्माचलके 





सी पीके िाी नहते हुए उश मादीको देखकर 
र्तो बबा वसवह दे प्रा करके का 
अडणानलनायको प्रणाम इसी हुई इस प्रक्र खुति करने 
हविर निवास करनपाठे आप केवाली 
भगवान्‌ सिपको मर है । दमाचे जाता अर्काचल- 
रूपपारी आपको परजाम है । बश आदि दवता 
पूलनीक,माइषलीन दके रान तेली, करति 
अश्णाचलनायको नमस्कार है । मगदन्‌! आफ मल्क 
जाइवी गा तया चम््माकी काले होमि हे आप 
गान, शिव जय हो। मायाले नाराव्कलरूप धारणा 
करके मतिओतिकी हीरे कलमे परम मरीन मेर ! 


अपने आनले ताण्डव दत्य कषे शम्मो ! शिव ! 
हन ! देवता, गनध, लिइ ओर विदयपरोंे पित होने- 
के बमो ! गचेशके अममता आपको अप ह । छः मुखो 
कठे कािकदरर अन से रखनेवाले शिव ! आपकी जप 
हो । हिमानी रयते प्रनीव पतिदेव ! रमो ! 
साज्यओंको मी आपका दर्शन दुम है। आपकी जय हो ।' 


कल किवा । तव भगवान्‌ शिव हफमसे उतरकर उनका 
(ष अते हावे के दुरूकराते हुए मुखारविन्दे रमू 
बोळे--.देवि ! क्यों अकारण अपने चितो ध्याकुल कर रही 
दो! द्रव की आलती--चन्दमा और चौकी मोति एग 
दोनो रा एक बृषे अमित हैं! मैं नाव हुँ दुम 
छबी हो मैं हम ह, दम करस्वती होः मैं शैपनाग हूँ। दुम 
बाणी हो॥ मैं क्रम हूँ और दम रोहिणी हो॥ दम लाए), 
है आजनि; दुम दुर्चळा, मैं द्वः दुम शची, मैं इग 
दुम रति, मैं कामः कुम बुद्धि, मै राजराजः दुम तिषा, मै शमीरः 
म ब्र, शुद तया द मति और मपु हँ । दुम 
विदा हो और मैं दुणे द्वारा आनने योग्य तत हूँ । 
दम बाची हो मं अर्थ ह । पती ! मैं ब हूँ ओर दी 
जती शि रो। हि, पलन और संते फार शद 
अदु रले री! वे अन्य साधारण जनक 
मति शुझमें और असनेमे भेदआब नहीं करना चाहिये । 
देवि ! हम दोनों चेतना और प्रकाशरूप हैं । हमने स्वेच्कासे 
इकू शरीर धारण किये हैं ॥ 

देल बकर मदेन स ठ र्तो भी 
आमने वामपा््वमें दिठा लिया | वे छक्ासे भगवान्‌ शिवके 
बामे मानों छिती आ रदी थं । प्रेते परसर लीन हुए. 
जिन-ओर जरि दो शरीर पताके प्रस हो गये मानो 
आलत उबिक्ट चे इए दो भर्थ स मत हो रो 
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एसकिये अब मेरे समीप इस तीम ुम « 


; 


निवात करो | देव ! अपीद्तनी नमर ठार और भचा" 
चेर मामहे मेरा आराधन करके खूब लोग भोग और 
उस हुई बह 


ब घेत नाश करेवा हो। दे पापनाशक भगवान्‌ 
र्णाचलनाथ आफेन मक्ति ओर भद्धा रखनेवाले मनुष्यों 
के लदा ऐश्वर्य रदान करके ह । देवि ! ये गौतम 
उन बरे करब है। अतः अक्तफ चमा और 
करकी सिति रहे, ततर थे सब होग़ोमे अपनी 
रसे अतुरूप रुळ त करें । वे सात होकोंकी एक- 
आद जननी खातों आत करको देमव प्रदान करनेके 
किये आजे इस तीम मिवाल करें । शालक मेव, 
केकशछ और बढ़क भी एण अरणाचलेमे ही निलय 
हिलाल करें । मैं भी दम कश्शामदी अरुणदेवीके शाप 
अक नाम धारण करके एस असणाचक जे नषा करूँगा। 
तः इस अइ सेच रब गर्मी शिड्ियों सुम होगी 7 





इ बुक हुए! 
नने वोले-दने ! पेते ब्र 
नामतो प्रशिद्ध एक राजा हो गये हैं। बे बढे रातय, स्याच- 
केता, शिवपूजआर्रायण, जितेन्द्रिय, गम्भीर, उदार, क्षम्बशीछ) 
शाह, इ पकती भो फा बे। यान 
बाद शीळवानोमे सबसे शष ये और शघुओको जीतकर 
हयी शी शाहन करो ये । दक रिन पेर शर 
होदि लले किये निके ओर अरापस्ते 
दुर्गम वनमें गये । उन्होंने वहाँ किली कस्तूरी युगको देखा । 
उसके परो स ओर बहुत न सै रही थी । उले 
देखते ही रे सोहल उठे वळे घे रोप । 
म बा और मलके उम बेणे माता और 
पो सो ओर नकर सने उगा कब 
होने” कारण राजा कान्तिहीन होकर पोड़ेसे 
समय मध्याहकालीन यूर्वके प्रखर ताफले 


बोले--*आप दोनों कोन हैं ! मेरा पह पाव दिस कारणले 
दुआ है! आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं। अतः दे 


३०४ 


ॐ शरणं मज्ञ सर्वे ु्यंञपसुमापतिम्‌ ७ 


[सक्षि स्कनद॒ुराण 








मेरी पूछी हुईं बाते बताइये ! क्योंकि शमे पे इए 
पृर्खोंकी रक्षा करना मदापुरुपोंका मदान्‌ गुण है ।? 

राजाके देखा प्रषन करनेपर क्धरने कान्तियालीकी 
जाते इस परार क्‍दा--धराजन्‌ ! इम दोनो पे 
किचाइरके राजा ये । हममे बठन्त और कामदेवकी माति 
परसपर बढ़ी मित्रता थी। एक दिन मेरगिरिक शवमा 
दुसे तपोवनमें जहो मनले भी पहना अत्यन्त कठिन 
ह, एल दोनों ग पचे । ब नि रम पकिव पादिका 
थी, जो एक कोखतक फैडी हुई थी । बह वाटिका 
'शिवाराधनके कामो आती थी। मने देखा--किले हुए. 
पलले बह बढ़ी मनोहर जान पठती भी । इको तल 
चिन्तनमै ततर हो फूल तोइनेकी उत्कण्ठाते उस फुलवादीमे 
खुल गये | उस रमणीय स्थानके श्रति प्रेम हो खनेते इन्दरा 
कित्र या काम्तिशाली गर्थे दछ उडा और बारंबार उहाँकी 
भूमिप देर पटकता हुआ इधर-उधर बिचरने खा । मैं 
करों पु अतिशय सुवे मोहित हो दु्ानाका 
तित पथो हाथ रख दिया करत घा । 

"करे इस अफराधके कारण विलये नीचे भवाम 
चके आवना ढे हुए तरोराशि बाला मुनि आगरी 
भोति अल उठे और अपनी इहिते मानो दमे अल्या ढाखेंगे 





रदाचास उहन किता है और अवन्त अहहा मरकर 
बेरे इल बाबि लरेदनमें दिचर रहे हो । मेरा यई उद्यान 
रब मालिको रोपण करनेताळा है । इसे अपने चरणोके 
हाहे दूषित रनेवाळा यह पापी संसारमें घोड़ा हो जाय 
तथा दूसरी रुद्री ढोनेंके कारण कए उठाता रहे तथा 
सूकर ओ वह अत्नत उप्र स्वमाववाळा है, फूलोंकी सुगन्धे 
अति खोच रखकर आया है इसलिये करूरीूग होकर पर्वतकी 
कदरे निरे ।" 

“ल मकानक ऐप हेमा रा मुनि 
ह नेर उसी ण एस दोका गई गळ गा भर 
इस दुनिकी शरणमे गवे । उनके चरणारिन्दोको अपने 
होले सकवरन र्था डग | भएका गई 
शार अमष है, अतः बः बतानेड़ी कूरा करें कि इसका 
अशल कब होगा राजन, ! तब इम दोनो अवन दीन 
दी देर मनक पे दयक शा हो आपा। 
दे कसणाकी दर्षाते शीतखस्वभाष होकर बोके--'ओरे | तुम 
दोनो अब कमी खोटी द आभ हकर देखे बतांव न 
करना । अरुणाचछकी परिक्रमा करनेते तुम्दरे इस शापका 
मिवारण होगा । अरुणाचल शाक्षात्‌ भगवान्‌ निके सरूप 
६ । बाचीन काळें इन्दर, उेश्र और यम आदि दिक्पालोंने 
केको बषंतक इनकी उपासना की धी । उसी समय नन्दन 
के देवला श्रे देवाव मशी एक छाल रंगका 
आहुत ऊळ मेंट किदा । बह मनको शमा लेनेदाला था । उसे 
देखकर गेण और झिके दोनों भाई अपने बालक 
खावे कारण दोतूडनस उसकी ओर आएर दो गये 
और अ का भगवन्‌ इरे बह पमे छो । तब 
'अगबान्‌, [शकने बह दाळ आपनी शुम छिपा किया और 
उशी अमिव्मपा रखनेबाले दोनो कुमारोरे इस प्रदार 
क, “पो | दम दोनोमेे के भी लोकालोक १९तसे पिरी 
हुई एक तमूदी इची दला कलो करमर् हो उसे ही वह 
कर दूँगा । दार्वलौबल्छम शियने अप मुधकराे हुए मुख 
चने देखी बात कदी, तब कार्लिकेपजीने समस्त एप्बीकी 
परिक्रमा आरम्य कर दी। परं गणेशजी अएणादलरुपी 
ह मदादेवजीकी दी विला बरक तता उनके शामने 
सहे हो गये । उनकी यह चढाए देलकर भगत्‌ सपने 
खेले उनका मस्तक दइर उत्दींको बह पळ दे दिया और 
बह बरदान दिया कि 'आगले दुम सभी फेंके अधिपते हो 
आओ ।' एक दाताले गेराजीको देखा वर देकर भगवान्‌, 
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शाने यहो आवे हुए सनस देवताओं ओर अलुरोंसे कशा-- 
(पह अणणाचड मेरा सादर कि है। ने इसकी परिक 
करता है १६ जमला देप मागी होता है । खे पुरुष ए 
परतो अपने दाहिने रखकर इसके चारो ओर चकर 
गाता है वह चकर राख होकर अने को सनातन 
पडो प्रात कर केत है ।' मदेपीही एल आले स 
देकताओंने अर्णाचलदी परि करके भा असा अमीश 
अनोरष आल खिता । अतः तुम दोनों भी जब अस्चचलकी 
रिशा कर घे, कप उचो मारे साफ अनत को खपना। 
पोनि रार भी पाणकयनरे वत्ाद्नरके कमे बन 
दोनोंके रारा अबणाचळडी परेछ श होगी ओर पह 
साप भी हो जाणी ।" 
कलाधरने कदा--इफओड ! तनन मेश मिष 
निशी मोने पोहा हुआ ओर आतडी लारे 
आपा । मैं भी करुण होकर अपने ही शरे उस 
मो उन ह इक अएाचक विचरने छगा। 
ध्मान! आएने मगपाफे बहाने एक शम बे आकर 
ह दोनते भशाचहनापची दरा झरा दी । आपने 
सारी चदुकर यह परका की है। एक दोपे आतडी देखी 
शोचनीय दगा हे गयी है। म कने देए चढन पुद 
अपने पपर माह दिया । मारन! आरके ही शमे 
एस एस धनिके बनले धूर असने भामो आल हद 
ह एलन भा शद ही कला हो। 


परमण जिस अन्त हो रह है। बे नेर अनेने हो 
और ऐल आत पहुछ दै मनो माच तिके ख 
अहः देता होनमे देबबछका ही उत्कर्ष दित 


कररीदी गप बहुत धद दे इसकिये कलक चनदन ओर 
काले दो देम इनवी पजा करो । मो ! मरे रल 


कितनी बम है यह शर भान्‌ 2रुणाछके मए 
मुर, चारदियारी तथा औगनझ शौक आदि बनकानेके 
छि दे दाक । देख करनेते थीम ही दे बहुत बही विदि 
उ समी । मुन मन्त» नाभाग तथा मगीरवरें भी 
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मे असे बदन उस्दोने म्म लङ्ग 
और उ भे हुए धने भी मगा, अण्याचलताप' 
दन दिया । राजने अस्भाचछके चारों शोर जको मे 
हुए कत खुरे और माइनोको बहते दान दिये। 
अप्व अल्कायलनावके ते परति वह देश 
मिडी मते निळा हो गण था तथापि सँ रख 
बे बच रिया निर्माण कराया । उश म 
होवे शा आ हु म अगे 


दद 


+ शरणं बज सर्वेशं ससयुंजयलुमापतिम्‌ * 


[ संझिस स्कन्दपुराण 








पारमा जव करते हुए अस्णाचलरावकी दीन चर 
पिमा करते ये । डार्क पर्णि आने राजने री 
तभ धिके मादर आयोजन सिमा, ओो तीनों 
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से करुणानिघान जगदीश्वर भगवान्‌ : 

कहा--पःश | भय न करो, दारा कल्याण हो। मेरी आढ 
म दे छू रणे नेर हुई हैं। 
पू्ालमे तुम इन्दर पे और अबष्कारनर दमने सेश्वर 


3 दुर मेरा अपमान किया । तब मैंने उसी समय शु 
खिल करके जडकत्‌ बना दिया । दुमा काण अभिमान 
और कारभार क्षलमरमें गड गया और तुम लित होकर 
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दु हो आगा। दे बरार नेले आनन्दी म 
काने द अये महाल निम हो गये ! 


अरणाचल-मा्ात्म्यस्वण्ड सम्पूर्ण 
मादेश्यररूण्ड समाल 


न 


ये बनः 


श्ीउमामहेखराम्यां नमः 
संक्षि श्रीस्कन्द्‌-महापुराण 
वेष्णवखण्ड 
भूमिवाराहखण्ड या बेंकटाचल माहात्य 


हति भगवान्‌ बाराइकी से रीका उपलित होता और भे त 
तथा वेहटाचलवरती र्का महालय सुनना 


क काव इवा कोके किये न्दु उभा 
नि आये, जो माली परन बिमान शिष्य थे । ब 
आने निवन उनका मीति सामरुलार किवा । 
ततत्‌ परिम तने उनले स नामक दिव्य 
इनकी कया करी । चिर, पंछापरियक, विमि् 
दमे उतम मपुरुष चिद तथा मली णस 
उन्दने विला पर्णन किया । तीके मात्सी 
सुती थए हुनकर उम बनियन अपनी इस्रो 
बे रखना दतनीे अुवाभदभड़ी अमिर मनवे 
सलक इल प्रखर क्दा। 

ऋषि बोले--रोमहपंगकुमार सजी! आर शर है, 
दैराणिक झा मगन भएनन कुल ह, अतः इकलोग 
आपके मुखे भूरे गु ख्य पयता महालय चुनना 
इते हैं। 

सूतजे कामि! वाले ने कही भा 
गक़ाजीरे तदय बैठे हुए वनम यायल पूछा घा । 
उसे उत्त मे सोम हु मने इल पार का । 

स्यासजी बोखे--त ! प्राचीन की बात है ।एक 
'दिल सनि नारद ना म रोले सुमित सुमे 
पके शिलरपर गये और उसके ममा नकारा 
अत प्रशमान दि ए हू भवन देखा। उसके 


उपे वीता एक उन बश था, जिसकी ऊँचाई 
एक इजार वोजनकी और विस्तार दुरुना था । उस पीपलके 
मे सीर अने रारे रानोरे यु दि प 
इना हुआ था, शे वू, मेती और मियो श 
खलिक पह इने गे । बह दिप बहन रले 
सित तथा दि सोरचो ( बाहरी पाको ) से गित 

क ब्दा पुष्य मणिका बना हुआ था। मिका 
र शत मबा था। चमछते हुए रोते बने गते 
दो कियाह उश दारी शोमा बदा रहे थे। उस मणये 
मीर परेश बरे नहदजीने देखा, दिव्य मोतिबोका एक 
मठर है। उसमें बबली मेदी नी हुई है। मानि 
सर उल चे मले उप चढ़ गये। धरो उक्त मः 
के मल्वमागे धक बहुत ऊँचा लिसन था। निवी कही 
दडा नी ै। उ मभागे शख इ शुणेभित दि 
कन्छ था, मिला रंग सेत था। उडी प्रमा शरस 
जरे खान थी । उस कमक ममे दज हजर पूर्ण 
जन्रलओते भी अधिक कान्ति कथते समान 
आरके एक हु पक बडे हुए थे । उनके चार धा 
सो, अजअ उदासत दपक (ही थी, पराके तमान मुल 
रनर मगान्‌ पुणो अचे चारों हाम 
जक, चक अभर ए पर धारण किये हुए ये। उनके 
किमाग दार शोमा पठा या । दोनों नत्र कमलके 
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मान विशाल थे । सीमसु प राडी शोमा एकत 
कर सा था । लार पूजी नध निड यी । 
शद उनकी भानि, पत उनका लब्य,सुर्उनका मल पा 
और सुधा उनकी मावि थी । माके धारण किये 
हुए बहरे परकाशले उनका मुल भत उन्ाबिहहो 
सत था। उनके वशःखडे औीकलका दि दमित या। 
सेत यपत धारण कलेत उनके ओभब्रोकी शोना 
और भी ब गयी थी। उनकी छती रोड़ी कोर विणा 
थी। वे खपि दिल मा देदीचान हो रहे वे। 
मा, यदि भवि, मारे तपा भु आदि अनेरू मुनौधर 
दिन यत उनकी रेबायें वं रहते थे । इन्र आदि 
कलो और ग्ल हवित देकदेगेथवर भावके पाठ 
आइए नारदजीने प्रणाम किया और तीको एज करे 
उन बारह भदान दिव्य उपिम शरन के 
असनत प्रह दे उनके का ही कड़े हो गे । 

होरे दिण इभी बन उटी । वध्‌ कं 
दपीका ्माशमन हुआ । रोके शते शरत 
हिय ब पाण इरे वे बही शोमा पा सी थी । इछ 
और पिंग ममबाडी दो शलो उनके लाथ थीं। उन 
दोनोंके छादे हुए दो ले पीनम्‌ कराए, 
क घरणोमे विखेर हिया और उन देवद पशम 
झे वे दोनों हाथ जोइकर उनके आगे ही हो गपी 





ब भा रे क-हे! मैं ह पनागे 
सुखदा मख नदर ओर शभू विसे दारे 
ऊत खाति करके परो ठुमदारा खदावक बनाकर यहीँ 
आशा हूँ। दिए दिकडिये दुम बसे आमी हो! 

पवी दळी! ने पाणे मेर उदाए 
से डे उविशी मोत शेपनागढे रनु मर 
(य वसो फल बोम हे, बे बिठाया है। हक 
च्रे मीति शिर करके ठे धारण शोमे सम 
बुव पको भीमे उ खारि किया है, नो आपके 
(लक हँ । महु इसन! उन पमो मेरे 
आरमत शर्त न स ह, उनका मे परिस 
अ 
चक मन्ाचछ, वशा, शाम, पिर 
ला, कारिताचक मय मछ, रह, लिशायल, 
दकत त मु भ, ो बहा भरी रच त ह] 
बे! दे तमेत रे आधार है। मैने षण 
और शमे छथ एन पता सहन किता है । 
मध! इसमें ओ भे रत है, उनका ध र्न का 
हो । दे! शाम, साच तथा तर ग 
आदन--ये उच वष हिशाहपकी ओर उत्तर दिम कित 
६। बु! अर है दिके चान रा नम बहता 
हैं. अस्लाकल, हर, (आच७ तथा पटच 
रबी भड पंत शार ने शमीक हैं। ईत 
भच नळ उश इरमुलरी नमक उभ गदी बहती है। 
उची उच हार मला शेर है रे नो देष 
जो दर दे हणा भी हाडा नए झेले 
अक हणण बणे शय निवल करते ै। ध 
शे पायर मिशा उनके आराधना करों हैं। 
मा उरणे डर दो कोलकी दूरीपर कपा 
डुणोमिल भड नमे रेच नामक प्रद पंत के 
ज भगश्‌ पिय महान, आकष है। वह बण एक 
जेठ उचा और खत डन डोह है। बह हदु 
रदत सु ह । उले दिखर रम धारण कोष हैं 
र आदे दचका, विष आदि शनी लिड, शा, 
मदक, दानक द, एण तचा रामा भादि अथा 
यो माई निया कली हैं । नाग, गएड़ ओर किर 
सा वरा से हं। एन खाते वित अनेक नसा है 
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बता है। आपका बड ओर पकम महान है। आरे 
आमो दिव्य चन्दन आलि रूमा हुआ हे ओर काने 
धे हुए; झे डुग लिक रे हैं । आप 
इल्नीलमगिते शमा, मुकर्णमप अरर ( सन्द ) 
3 भित हैं। माळ ! आपने आन दादोके आमे 
हिरण्याक्ष नामक देत्यका वरल चीर ढाल्य है । आपके 
केतर विने हुए कमु लन पन हद हैं। आत 
अपने मुखले सामरेदके मस्त्रोंका गान करते साव मेरे सन- 
को मोरे वे हैं। विशालठोचन ! मछाजी ओर भगान 
हिय आपके चरो कना करते हैं। आळा भि 
सवयम दै। आप पोक चले के हैं। आपको 
आरंबार नमस्कार है । आनन्दि ! अननत ! काठा ! 
आपो नमस है। 

इल प्रर रति करके एप्वीदेवीने सगवानके चरो 
जाम किया | पह देखकर भगान वाटले नेहे 


कळ उड़े उन्न हष्वीदेवीको साथ लेक गण्ड़पर आल्द 
हो, दहते इपमाचळ ( वेडटमिरे ) को ग्रान किया। 
रद आदि नसके असव होकर पीति भगवा, 
जार स्ाुषकरजीके छोडि पश्चिम तटपर निपा 
णे हैं । बहोँ अनेकानेक मनास, महामाग बेसानण 
का नाके दुस्य म्य पुरुप बाराहडुख भगवान, 
हु आराधनाय बंह्न रहते हैं। गत ! जो मद्व 

दोकेके इश मम पावन संवादको सुनता अपा 
जाके आगे पता दै, बद माको बात 
ले 


भगवान्‌ वाराहका मन्त्र, उसके जपको बिधि, ध्यान तथा उसके अनुष्टानका फल 


ऋषियोंनि कहा=यतठी ! ए्यीके साथ भगकान्‌ 
बताए अथ इृपभाचलपर चले गे, के उन्होंने ने 
कया झा! मामे ! बह स ङ्ध हुने । 

सूतजी बोले--ुमियों ! आप शप त पर्डी 
मवी कथा भवत इर । पे वसत मारे पए 
पित सले बाराइरूपधारी शीत देर भगवान, 
सिण गकलम निवात मरते घे । उख शब इ 
दवी अपनी सदयो शध उनी शवे उतु 
और उनके चोमे राम करके उन्होंने भगवान शमने 
बह ल उपसित कियाद ! आप किस मलो 
आइना केर प्क होंगे ! जो ऋक आको शरा 
सपर है और निम रेके मदभोओो आसे 
हरम धामझी प्रालि करा देता है। उसका बहे उपेय 
डीन 

मीरे इस मकार प्रश्न करजेपर भगवान्‌ बाराह- 
प्रमले सुसकरात हुए कद्दा-देवि ! न । कह चल 
मोनी मन्त्र हैः ते कमी अनीक आके परे नं 
ना चाहि । जो सेबा कराला मक तथा मन और 
इसको मपे रखनेवाण द, उलीझो एउ मन 


डेव झा चाह । क इण प्रकार है--५ नभः 
तह भरण्ुारणाप साह । भ्ठ पुष्यो इत 
अला कदर ज करना चाहे । भेष ! व मव कब 
पदो नेला है। एश मे शकण शि हैं और 
३ देरा कहा गा हूँ। एल न्द पंकि धी बीन 
है । सरे एक मन्च दीक्षा लेकर इसका चाए खख मा 
करना चारवे और दी तषा मु मिले हुए ररक इपन 
कला काहि । 

अब मैं आरे सरा जान पतला रा हूँ, जो अन्ता 
कतके शड बरे ै। शरु! मरे अकी नि 
स मिरे समान सत दे। से हुए शल कमल- 
देडे खनन सुर मेव हैं, बाराहके थान मुख है। 
खर लेम हैः चार भु है, महार कितीट शोमा 
ठा है, कळमे कीश चिह । हापोमें चक 
जङ अवबदारनी मा और कमल दुमत हैं । मेरी 
बी आपर दम बेटी हो। मैंने ख पी पार 
ड इंगके ही आनूएणोते अजनो विपित किया है । 
ओकर इडे मन्वा शोपनागड़ी मूर्ति है। उसके 
उ बएलदड करक जयन है और उसपर मैं विराजमान 





# मदि अगस्त्यकी भगवान्‌ विष्ये मार्थता + 


र 

















हूँ। एस प्रश्र भन करके जो दा अग्रत 


ग अगरतयकी रानाले मगवात दिष्युका बेइटाचपर थीभ देवियोंके साथ निवास 


तथा आकाश्राजके पहा पावती और 


भगवान्‌ वारा कहते हं--मदेरी हणी ! मैं 
एक पदि इतिह्ल हुआत ह, न । बकल मतर 
क आहि तबु बादु देवताका पढ़ा भारी तर देखऊूर 
हश्शीनियास भगान, तिश भी और भेके शच 
सामु तटकर आव | इरे दिग तर प 
पिष आननद नामक विमानमें वे भी पण्य 
छर वादु दवता प्रि करते हुए मिरा बरे । तनी 
कुमार कादा निरत पित हे, भतान, कि 
इस विमानपर अदृश्य भाषे रहे हैं और आगे मी खेँगे। 

पवन पूछो दिये न आनेशाडे ममान 
कि किक प्रकार यह उ बलाच दिखी देंगे! 

गयान्‌ बाराहने कहदा-देके ! मि असरे 
इस बतार आकर शनातनदेष भगान विषु दर्शन 
किया और शइ वपत आराधना करे उन्हें आरंशार 
अर्र किया । तसस्वात्‌ भगवानले य पाचका कि 
शनो! आप दा यहो निवल करें और कब लो 
आफ म र्न दोसे |? 





जस करता है, कह कूण कामनाओको पाता और अन्तमं 
लिव ही मोक ग्रास कर लेता है। 

बह खुनकर दादि पुनः र्ष कियन! 
पर्क्य किसने इत मन्दा अनुशन किया है और उसे 
किल कळी बालि हुई दे ? 

अगवान चाराहने कह।--देवि ! पहले कृतयुगमे 
र्ब नाक महात्मा मनुने जक्षाजीते इश मन्त्रको मा 
किवा और इलो उर्वर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष 
दर्शन जादा | विर मुझसे आभी दरदान प्रात करके वें 
अरे उदको बाल हो गे । पूर्वक्ाछमें इन्द्र दुर्वासाके शापे 
समज हो गरे घे; उस समय इसी अन्दे यहीं मेरी 
आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्का राज्य प्रात कर लिया 


बसुदानका जन्म 


उने देखा कहनेपर थी भ देवियोंके साथ भगवान. 
ष्य इस प्रकार बोले देस! मैं दा तोप ते 
अ शन देशबारियोको मत दरणन देता हुआ निवास 
कह, वर बद निन भी किडी एक नही आपेगा। 
जगताना यह बचन सुनकर अगश्य शुनि प्रशन्न हो 
अलले आधमडो चले गये । हरले भगवान्‌ वष नियो 
के ही नामे आनेवाे एक विमानपर मह्य आदि 
आखियोंडी क्के निए होकर चभ हरे नाच 
करते हैं ओर आगे भी निवास करते शो । शद 
खावी शरा उनडी आराधना करे है और था देवता 
के खन रहे हैं। एक शमी बात है कि 
किमी मनोरा धमे गरे «आझघ' नामक 
डु हा, ओ असने कुला आभूएण था । शमे 
डत भरची नामाली का राडार आकासकी भ्म: 
कही हु । दरड मिजषमे अपने उस एको स्प हारा 
माह हीर स देहटाचलके समीप पर तनो पसन 
किया । म्र आसथ महान उव यजा हुए । 
दे पकती ये । केबल अपनी भमी घरणीके प्रति 





# शरणं बज सर्वे सृत्युअवशुमापतिम्‌ + 


[लक्षित स्कन्दपुराण 








आशत लिळ उडे । उन्होंने उसे गोदे उठा. 
“पह मेरी ही पु है देख बरार करते 


CE 


(पि! बह भगान दी हुईं अप्नी कन्या है हसे देखो । 
म ति कट हुई है। एस दोनों रूतानहीन हैं। इ 
हिये बी पुत्री होगी ।' दो कचर आक्ारायातमे यनी- 
केप पेम बह का दे दी । उश काके कर- 
मोत बरे भरने मी गर्भ भरण किला और 
प आने उन्होंने उच महते पक ऋ दषा । 
उ अ गोच म उच खालोंमें सित थे ओर सदेव 
म रादर पिरजगान थे । उक्त पुषे कमे 
देषताभोी इमं बन उठी तपा यारे प कोडी 


आहि किस ठमय ख ओर सबं ही झु नाम 
नन रसा । 

इदे! आखा्राजडा प बहुन बढ़ा ही हुए 
ज कह सख पदन शुक्र पधके चना माति बने 
रू । दरे रइस विदान्‌ नेन उस नपछ 
कुसारका उप्नदन संस्का दिया । से ही उचने मन्व 
आराोरी छि बारी । ज्ञ और उपो 
पेर जर पदा अजन किष 

प्यादे पूछा-भगसत्‌ ! आपने आधर 
जका न बताया । अव पह यतेस कृपा कं 
कि उसकी अदोनिश कना भाम उल रबर कया 
सला ब बा! 


द थ भवर कर ९0 इण 
रत इनेन भकत भे हुए र्त आ पहुँचे। 
उ का शत गली आह या पद 
कर विले व्री! ठ कौन हो, ठी पा हो! 
कहे असा हाथ हो दभो ।' युर पनन 
सजे क-न! म आफापयनषी छा हँ। 
मे य बताओ 

जरदुजी बोे-- रे! इने, पाय मशक गोशा 
और कम है । एके अस चिकने और से बाळ शोमा 
रे हैं । दाण बु मनद मशन सुशोमित दे और 


उन्हें आलन्त न दोकर उन्होने नो कुछ उनके चल था, डरे अघर दिभाएठे शमान भए हैं| इस अरर 

गब दे राख । केळ छत ओर चावर रस डिना । एक ताश बह थुल मगन किष्युके दी गोग है । देख 

करोड़ इसि गौ और घच कोक दक को ब रान मेरी डिका निधय है। वण एण परक हुई 

छे । र दि पं आने उने आन लात्‌ के सन दिखी देती रो । 
बेइटाचङनिवासी औहरि और पद्चावतीका विवाह 


भगवान, बाराह कते हयो कहर नारी 
प्निनी और उसकी शलिोंारा सम्मानित हो बहुले 
अनत्षानो गये। तदतनतर सलियोंने पचिनीते कहा--*ठखे | 
चो यनम फूल छानेंके लिये चलें |" वो कहकर आकााणान- 
की कन्यके ताय ये तलिणों दनमें गवी और फूळोचो 
ओढ़ती दुई इपर उपर बिसलेरी । फिर वे छक छिन 


रक के नचा टी एली लम उने च्रे 
रन शतेतर्रे एक ऊँचे पोखे देखा । उसके उपर 
सर् पुरुष हषर था, निकी आकृत ओर कालि 
केतक मी ऊक कर रही थी । उसके विशा मेद 
पपार कानके ठम चे हुए थे । उसने एक 
हे दि आह र भोर दू नम शण भरन 


केष्ण भुमिवाराहलण्ड ] + वेहटाचललनिवासी आरि और पद्चावतीका विवाह * 

















कर सा या। उख कदि देश पे रंगके रमी बे 
आछदित या । शरीरका मष्पभाग बहुत ही कुर झा । 
बह रजतम कङ्का, आायरंद ओर करनाल सुशोमित 
या । उसकी छाती चोड़ी यी, नशते उश पुसी दिनार 
जामि आधिक शोमा पा रती थी । उक दारो अघा 
सर्णमप योपल चमक रहा था । इक प्र्मर उस तक 
आ झुर रूप मनो मोह छेनेवाआ था । उसे देखकर मे 
कक खिय चकित हो उठी । बर पुड़तदार एकमेको 
हहा हुआ बरं फल तोद़नेपाती खिफोंके समीप आदा ओर 
डने पूछने गा--धषर कोई मेहरा आया दे क्या १ 
ने उच दिवा--'डुम चल भरण किये हे दबे 
स आपे दो पके शमी यग अवच हं । आकसराजके 
हारा दुरि एस दनते शीध बाहर निक आभो उनकी 
बह बात सुनकर पर पोहे उतर पढ़ा | उसने वूछ-- 
(म तब छोग कोन हो ! पह कहके शमन रंगदाही 
रम कुरी कता कौन है! उका वह र हनक एक 
लीने उततर दिया--'यएवीर ! वे री समनी हैं। 
इसका नाम पनी है। वे आएकी बुरी ह, इना 
र्व पीते हुआ द । दुल्दर यरता पु! 
अपना परिचय दो। दारा नामका है और निवाशशान 
कह है! दम किछकेते बह आरे हो १ 

ले इस प्रकार पूछनेपर उक पुने मनद कान 
बु सावन १७ प्रकार कहा--करे नाम अनन हैं। 
तसी हग रंग, रूप और नाम दोनों ही हिरोले बे 
कृष्ण कहते है। मैं दह हूँ; मिले पठाी लना करने 
दाल कोई पतप देशताओंके घव भी नी है। लेग बे 
ेहशाचलमिषासी बीरपति कटे हैं। विरे किये बनव 
चा हँ । एव बनी शोमा देखते हुए मेरी डि नरर 
मी पढ़ गदी । कया वह बहे बाल हो वक्त है? 

भहा यह वात आुनकर अत शकि कुल्ति हो 
गी त कृष्ण पोढ़ेपर चदुकर सीम दी दाच नले 
गये द असने हस्य नियासर्थनप् पहर दे फे 
उत्तर गये । कषे स्पे शकान्‌ दरे ही ये; चेले 
उतरकर उने रढमव मामे रेश किया ओर बा 
अप मदे जाक चन सक लिन निए 





हुए और उसी बिशाल मेशोबाली तथा मन्द मशन 
मित मखारविन्दाली पद्मापतीका स्मरण करे लो । 
हनन्त माइ डाले भगवानके भोग काने मोष 
हिल उततम एच दुगमधित भ्र दशर करके पकुल्माकिका 
नमी शली मग्ने देखनेंके हि शीक गदी 
और उनके चरणोमे मकि भाषे प्रणाम करे पण ही 
देठ शी । उरे देखा, रीर नेश बंद किये किशीकी पाद 
कर रे तथ उस कलीने चा-व ! उडप 
उष्वोचम ! आफ छे बहुत उम रसोई तैयार की गवी 
है । षव ! भर मोळनरे के वारे ।” 
ओभगवान्‌ बोखे--सली प्रचीन काली वात है। 
कद नतव जब ने रपण व किया शा) उस 
म्प वेदकली नामवाली एक ढत्थाने उशन राता 
ही थी । छक्गी राजा उनररे पहं पष्वीसे उत्पन्न हो 
ते के नवाण करती थीं। फिर शुसते विदाई होने 
कर जब वे मेरे खाय बम गी, सब एक दिन परीमे 
रीच नामक रात दथ करोके किये मै भभम बाहर 
गबा । मेरा छोटा भाई छक्मन भी शीतके कहने मेरे 
है इछ च आदा । तसात रलम रग सीताको 
< के आतेके ठव मेरे आमे समीर आया । उस समय 
म आहोम विन अदेय रबणची वी यश 
इर डीठाओ आप के लमे चळे गये ओर भएनी पली 
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# दारणं भज स्वं सृत्युंअयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त सकरदपुराण 











साकी देखरेशमे शीतको सरर होट आये पे 
द्याची वेदवतीछो एक वर उची राशन स कर लिता 
पा, निरते दुखी होकर उससे डित आगमे भे 
शरीरको ताग दिया । उस समय उसी वेदकतीको ररा 
र इरे उरे अबे दे लान क 
गाली बना दिगा ओर मेरी पर्णा सते सान उसे 
लकर छोड़ दिया । रावणने उसी अपहरण करे व्कामे 
हम दिठाया । तदनन्तर राकफडे मरे लेसर अक्के 
मय उसी वदते भि मे किया । उ रूम अकि 
देष सके समीर सुरक्षित अनइनेदनी करतारूपा लक्मीको 
कर पुनः मेरे हमें दिवा ओर इश म्र कहा 
देव ! बढ बेदकती सीताका पए दिप इसलेशली हे। ठः 
आप इसे बरदान देकर प्श करे ।' भि पह शात 
दुनकर कल्वाणमवी शीताने भी मसले कदा--अभो! बह 
बेदी सदा मेरा विव र करनेदाली है । यह उच किडी 
मदक है। भत; आप लं ही एऐे कर करें| 

तब मैंने कहा--देवि ! मैं कलिव द्रे कपना- 
दशर व कहूँगा । ततक यह देवताओोंके धित होर 
जोम मिषा इ।त थमे उत होकर आका 
राजडी पुची होगी । शी ! इल प्रकार बते और रष्मीने 
समे मि परान दिया घा, बह इद इल शब 
नारपुर इ प्रकट हुईं है । व छुश्कौके शन ही 
उहुणवती ह । उसके नेर कमरे शान परम सुल्दर हैं। 
आन जब मैं शिकार खेलने गया था। ठव बह मरे दकम 
आपी पी। बह अफो ही छान हुरी शलिोके लाप 
पम कूल तोही थी । बकुछ्मालिके ! दुम पते भर 
उब रारो देखो ओर पह आन हो कि दह आने अवुष्म 
कप और खव एव रे वोह क नहीं। 

तब बुछमालिका छली देवापिदेव भगवा रान 
गे दानेके हमान छाल रंगवळे ग शार 
हुई और उनके बते हु मागे चल दौ । दमे अनेक 
प्रकरके यगो पिं तथा इलाम भवेन करी 
ओर बार आर प्रेती हुई वह आरणी नीके पिम ठ 
जापुची । बढ शान बेरे बशो हरामता बा । कह 
अगस्य तमीप असे लड घोढ़ेले उततर वडडमाला 
स्नान तथा अछान करे नके तठ बिधान के 
डगी । एलो ही राजमकनसे बहु लि देकतके कमत 
कं आदी। बे बवउब कतीह डसि थ । उने 


देखकर बहुलमाकिका उनके उमर गयी और इस मर 
कीरो! दु कोन हो! वारे आभूषण और 
सरतो हे विचित्र हैं। दुम करोते आपी हो और इस 
साना दुरा कया का ह 

उसकी बात सुनकर सखियोनि महमद सुसकराते 
हुए कहा-रण आकाराम नाठे रानेपादी कि 
और महाड इ पी सें हैं। एक दिन राज- 
तो आगे के हम वनम गयी धी । बो उनके किये 
(र देती दई सूद सलितं एक इचे मने जा वटी 
कही हमें एक कुर पुरा दर्शन मा हुआ | उनके 
स्की झम इ्रीठमनिे शमन शाम भी । उन 
बक हमी तिषा आन पहा था। मस मद 
द मुनी छटा छा री थी। दोनों भुजएँ बहुत ही 
कुर विशाळ और हु थी। करिपदेशमे शध पीतामर 
दोमारणन भा उन्न एक षम सुर्य धष और 
दलो क पारण कर कला था । मकार शोनेका झुट 
च्छा था। दे हर और भद भादि भने 
हि थे । उन्हें देखकर रट मर री हमारी 
रनौ ली रची एण शोल उडीद, देखो 
कर इन क छि उरी ओर देखने लमी । एको 
दे दी चे गे । उने चे आनेपर शी पाती मरित 
हे गी । उठे उशी अवसाम महोग राजभवन छगीं। 
बुदी देखी आसा देखकर महाराज ये पूछा-- 
पिय! मेत धीक दशा इ तइ ! तब 
इसत छनन विदन्‌ आक्षणने मनी मन प्रो बिए 
क कए! कोई उत पुरुष आपकी फे 
तमीप आया था। उसे ही देखकर राजझुमारी मछ हो गयी 
। उसे शप भारतीया वसाम होगा | 

बते देशा अर ्यतपीजी अपने पर चले मवे। 
दर आकाशे ददि ाएणोो इकर आदरपूर्वक 
क-आदणो ! आफ्लोम देवमन्दिरमें आकर मेनके 
स शी मह-मपेक किये ।! उनको ऐशा आदेश 





हम शव शिवो देवमन्दरमें आयी 
हैं। इसने ! आब दुम हमें अपना परिचय दो। कहासे या 
हिले मे कहो आगमन हुआ दे अथवा दहसे बरो 
नेक विचार है! जान पहता है, इस दिव्य अशर 
आहद ऐकर म देष आवी हो। 
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(खखियोंके इल परार पूछनेपर पडुख्याजिकको बढ़ा हष 
हुआ । उसने मधुर बाणीमे झै देइदाचलते इक 
चेर सदार होकर आयी हूँ. और महारानी परणीदेवीले 
मिलना चाहती हूँ। क्या शमने मानके दन हो 
सकते हैं ?' उसकी यह यात सुनकर उन कल्दाओंने कशा-- 
धमे! दुन इमे साथ भरणीया दर्शन कर उती 
हे।' तब बुडाला उन अत्याओंके खय मनने 
आपी | उपर घरणीरेवीने अनतरे जकर असन पुल 
बापट ! माय कोन बर्ह ! ते झोन बस 
पिव डती है !' माताके इस बरार पूछनेर मनी कना 
पाने मनद सरमे क-म! कंणरमें ओ हते 
अधिक नामिन है, ला ंलोंके मनकों मी नो एए 
पिय गता, ढा आद देता मी मिरे दर्शक एच्का 
ते ह, जो बर महन, और सर्द व्यापक है, देम 
पापम भी अवधिक तेसखबी है; देवतामोंका भी देक है, 
भेड़ मोरी ओ एव ओोकमें हम है तपा अमणोडो 
पिली प्राति कमी नहीं होती, उठी पशमे मेय मन छव 
दा है। माताजी ! बह भको छू काना देशा 
है दर मेरे किये उसी बा क्षो राओ # 

रणी बोली-ुलोचमे | उसके चोडा उशन 
पतभ) जिनके छिये बं बुभ है । 

पायते कहा--उनके मोदन डोक र्न 
जली हू, बुनो । दे मदे सामे ततर होकर का 
बिक कका भतु करो है, शल बोडे है; दोक 
दोफोंको कमी नही देखते हैं। पवी निना दूर रहते हैं 
दषे धनका अपण नही करे । पापी बि कितनी ही 
हुरी यन ह, वे न तो उनडी बाद करते हैं। न उनी 
ओर देखते हैं और न कमी उन स ही करते हैं। देखे 
हदाचारी महालाओझे ही दुम वे आनों। ओ रब 
पियो पति दयाभाये मुकत ोफर कवके दिते सता 
इले हैं तथा दशेष विडे शुशोका शान के है, उसे 
तिथ ही भगान भक्त मको । म्ल किसी खे मी 
जो र्रा, भएनी ही खक पते अतरग रखते तषा 





'परमात्माकी पालि हती है। उनी परेर बे देम हो 
गया हैः मे मन नदे मिलना चाइ दे । मा ! भान 


मेलिना ओर किसी बु बे कोई इच्छा हं ह। 
म मुर मगल क्का एण री ूँ। उके 
हरे. अयु आद नाम डेली हूँ और उनके ए औपन 
रण कली हूँ । अतः निश प्रकार उनले शन ह के 
रेख उर्व जोचो। 

मावले ऐण कहकर दनी दारे पहुँची हुई कम 
ण दलाल पारी जु हो गयी । दी बातें बुनकर 
परदे ब होच छी कि--'भणवान विणे परश 
हेत? ही छल अगस पूण के पूरो कए 
समाक छप धरवीदेवीका दर्शन बोके छित 
आ । महन घरत पसर पे हुए ब्रो उ 
मड दे उन साणतरतार बरक य्न ओर आभूषण 
हिल पात शिक दी तथा अने नोर ले छिये 
आधी षर उन शरो विरा किया । ततका कह 
आयी हुई मनन कोते पूछा --बतभो, गा भेष 
च होन है! दकोष इक शष क्यों हुआ है! 
इस रनम यह विय आवी हे ! बसे तो पे 
(एनी देवी पी हती है" 

काई बोली -महाएनी ! बा देवी बसों 
दाहा है ओर ची बले आफ ही पाल भावी है। 
दशलत भगान णहे शमी महोग वह किली है। 
[ए ने एके बलाक रीता महन मि 
आल हूँ ।! तर इसमे ऋया--ुम इरे ही शष चलो । हम 
मनी दा हैं ओर अमी रम्मे चहेती एक 
अकार घ आरे शीप आयी है। भर आप ही पे 
[छरे आगमन क्या रेस है। 

तब घरणादेषन पूछा--उम इतने आपी हे ! 
उके दभ सा खम है ! रब कब बाओ । 

'बकुलमाछिका बोली--म्हारानी ! मैं नेङचलने 
जा हँ। बेस नाम दुछमाकिस ै। हे खाभी भगवान 
खर्व रा अगर निवात करते हैं। एक दिन ये 
दके शन सेत और मने शमन वेगशाली असता 
रार हो वटति पाल ही बनें शिकार लेखके डिये 
मे ओर दक दे दूर दनमें बिचरते हुए आसी नीके 
रट ख पे करे बोहर उतरकर वे नदी युम 
[उदर अम इसत डे । उरी कमब उन्होंने कक तोडी हुई 
इछ कदी काचो देखा । उनके दोचमें एक तनी 
का भ चो बदके समन सत गोरी एते आका 


स 


ॐ शरणं बज सर्वे सत्यंशयनुमापठिम्‌ * 











मनोहर यौ । उल काके घि भगवाला मन अलुरक 
हो गया । उसे प्रात करकी इच्छाले ने उन न्याल 
पूज--'वह सुन्दरी कुमारी कोन है!' क्याओंने उत्तर 
दिवा--'मदाबठ ! यह आकाणयानडी क्या है।” इतर 
सुनक मे भोर रूदार हो गे ओर बढ़े दगले अपने 
पवास बेड्टटाचचपर भा पहुँचे। बं सामिषे 
'हिलारे अपने भागम प्रवेश करे भगवानले मते डद 
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कई छुनावीं | सुनकर राज भी आलल रश 
मन्तियो तथा पुरोद्षितोंसे योके--“मेरी पुत्री पाळया दिव्य- 
रपपाल्ली अयोनिजा कन्या दै। उसके छिवे बेहराचल- 
निवासी देवाधिदेष भगवान्‌ नारावणने वाचना की है । आज 
मण अनोर पर्दो गया कताइके आफ्लोलेकी कया 
राप है !! मदाराजका उम बचन बुनकर कब मनी अतचा- 
(होर बोे -'ाकेद | बदि देशी बाल है, तो इस 
रब लोग ता हो गये । एक समनपले आपका वह कुछ 
बसे उत होगा । आपद़ी अदस का कात मती 
रकि शप आनन रोगी । आप इसे दरा 
शारी पसामा किक एमि करें । बह 
(शोभामव बसन्त श दै । इसमें इस भ कार्यका अनुझान 
शीर कर डालना चाये । नुदसरतिजीको डुळाचर आप 
विवाइके लिये छगन निश्चित करें ॥' 

तदना “बहुत अच्छा” ककर आकाराने देसे 
आुदस्मतिजीको डुडाया और दर कन्याे विनाइके लिवे लग्न 
पूछ--् ! कत्याका अन्मनधा मृगय है ओर 
सा भवन । अतः इन देने सिए कमक विचर 
किये ।? तथ बृसातजीने कहा--“वर ओर कन्या दोनोंके 
इली शे किये विने उनी लक 


विदा किया ओर मगवाव्ही ` 
उदेश मे य महाय ठम होगा । 


शाय ही विचा बुकर अपने नगरी तवटे 
सें गारा । विश्वक्ाने पमरक अपना र्णे कर 
हिता । उपर वडाका अयर सबा हो शके शाप 
लित हुई और बेइटाचलपर 'हुँचकर देवाखयके शमी 
डक नचे उतरी । फिर शको अपने राप के गगरे 
मठर गरी । ब कुर नेचे भगपात, मारपणसो 


ज्यओ और प्रानाणे एस प्र गोवि! भीनारापण- 


की सुते बुक वह 
देकर पाम किया और 
सदेश कह सुनाया । सुनकर उस प्रताद- 
'ब्ाकदाने उसे मकम चढा लिया और 
तीज करती हुई योय आमरण 

















का सएव भोजन तैयार कीजिये जो भगवान षके मगे 
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करण पैगबापे ओर उनमेंते एकएक लेकर उसके नकते 


अगबाचके समीप जाकर दर्पण दिखाया। दयत देखकर, 
देशषदेय विष्युने रूय॑ ही ऊरु चारण किया । 
ददलम वे कके साथ गजर आसूद हुए । इसी 


मप नका, महादेषजी: + वरणः यन और कुरेर उनकी 
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कङारोमे अनीके चाकळ, मूसे भरे हुए अनेक पात्र 
और बेक बाक बढ़े दहे हि । हों पढ़े दूध 
ओर दहे मे हुए. अनेकों माष्य/ आम, कन्म और 
_जारियलके दिव्य फल, ओवले, कृष्माण्ट, राजकदलीके फळ, 
एक: नेत नीद बकस मरे हुए पोन, मि 
ओठी, करोड़ों रेशमी बर्थ, इजारों दास दाखी, करोड़ों गाफ, 
इछ ओर चन्द्रमाके समान श्वेत रंगके दड इआर घोड़े 
ओर बदा उन्पच रइनेवाठे खोले अधिक डेचे उबे 
सी -रे खाती बुर भगवा किसे मेट के 
आडात उनके आये खड़े हुए । 


[ खक्ष स्कन्दपुराण 














मेरा मन आपके चरणारविन्दे रमता रहे ओर आपे 
मेरी निरन्तर भकत बनी रहे ।' 


भगवानः बोखे-राजे् ! आपने जो चा है 
कह रब पूर्ज होया | तपात्‌ नक्षा आदि देवताओंने और 
रू आहि द॒लिशणोंने भगवत पुरुषोसयका खावन किया। 
किए हा आदि रु देवताओंका यधादोष्य शकार 


! के भरने उने सरो आनेके किये राक 


आख दे दी । उन खबके चले जानेपर भगवान्‌ नारायण 
स्ामिदुष्करिजोंके तटफर कादरी ओर प्वतीके शाप 
अपने दिव्य बामे एने कग । 


ee 
तोष्डमानको निषादके साथ भगवान्‌ शरीनिवासका दर्शन होना 


दृष्चीने पूछा. धारन झाले प्षकम ! 
करियुणमें आपका दर्शन किसको होगा तथा द तुर 
किवा भगवान्‌, निका दर्शन भी किके बाल हो 
उगा! पु बता । 

भगवानः वाराह बोले--देवि ! त॒तो। जो भे 
नेपाली बात है उसे भूतकारूकी मोति बंता रह हँ। 
एस पितर परतर एक बलु नामक निषाद था, को सामक 
बन ( शयोक अंगल ) दी रशा किया करता था। भगवान्‌, 
पणयो प्ति उसके मलम बहौ भक्ति थौ। प आपके 
वलो भत बनाकर उसके मु मि देता और भीरिव 
ता भीहि देवाबिदेष भगवान्‌ विषको निवेदन 
करके सपं शद पाता था । इश प्रकार भक्ति णे 
उल निषादकी फ्याणमपी भ्या चित्रवतीने एक उतम 
बलको ज्म दिया, मिका नाम दौर था। बडु आ पु 
तषा पतिता प्रे शाथ आयक साठा था। एक 
हिन यह आपने पुरो शारो रशा कोका आदेश दे 
खप पीके शाप मधुकी खोजे चटा । मधुषा छता 
देखनेकी इच्छसे बह एक वनते दूसरे दनव शबा 
खा जा रहा था । इधर उसके पुने शतके तेवर किये 
हुए भतो ठेर कुछ आने डाळ दिरा और कुछ 
पीलक शकी नतम भगवान्‌ औपतिकों भोग कमारा । 
पिर भगान अलाद साकर बीर ब मुखले बटा खा । 
तदनन्तर यहु मधु लेकर आया और शाके चाकलोको सावा 
इभा देख भे पु फटखरने कग । उने पदी उठे 
काप बरक मार दामे लिये तख्यार लेकर हायसे डा 
उड़ाया उ७ समय भगवान्‌ विष्णु उ विमान दे। 


उने हुरी तलवार हारे पकड़ की। तब उरे एडी 





ओर देखा । मगन विषु णमे शकः चक और गदा 
इपर टिखाये खड़े थे । उन्हें 
डार छह दी और भगवाल चरणो 
बकन करके कदा--.देवदेवेशवर ! आप वह क्या कर रहे है!" 

ऑमगवान्‌ बोले--बलो ! दम मेरी बात दुनो । 
द पुश इहे भक्ति रखता है।यह दुमे भी बढ़कर 
जे पाय हे। इसडिये मैने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 
हल्की रहित मैं रभ हूँ, किट दारी रहि केबल 
सवान्यि'्करिजीके तर रा हूँ | 
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ओऔशुक सुनिने कदा--रनन, ! पह इकलकरेबर- 
जामक गग छद पोका ना इका है । क, 
रण ओर सान णे प मो एव श्ल की 
रान कराच ता ठुम भी इए समान इसके अने 
सिके कमीप जमो । 

कु शनि बह बचल बनकर राले कमक 
जे लान चिना और दुनिकों णाम इरे पोहे 





हीन बरे ने मुस बनाकर देख छिया छि मेरे 
मरेकी योगका, शम्य 


वाराह मगवान्‌ तथा अस्मिसरोइर तीर्थकी महिमा, मक्त इस्हार तथा राजा 
तोण्डमानका परमधामगमन 


अयान्‌ वाराह कहते हैं--दक दिन निशदराज 
बहु तोष्डमानके रपर आया। दारक़लोंसे उसके आगमन 
लना पाकर महारो उत दरबारमें बुदा और मनि 


“कोच | किस षे हार यों आगमन हुआ है? 
बहने कहा--रत्‌ ! मैंने बसे दक बढ़े आशंडी 

सत देखी है, उ छुमिये। रवे कोई सेल रंगा बात 

अफर मेरा शा चरने लगा । तब हने दामे धुर केकर 


; 
ड 
A 
4 
॥ 
श्र 


ब 
s | 
३ 


श्र 
53 


है 

ति पहा । उसी शम मेश वह पुद मी आ 

पढ़ा देख पवित्र 
भगवान्‌, मधुदहनकी स्ति करने लगा । तब भगवान, 
का मुहे आवेश हुआ, उन्होंने मेरे 
'निषादराज | दुम शीतर राजाके पाण जाकर 
(न उने क । राज बी के दूपते 
हुए एउ बमो थो डालें, तब एकके मौतर 
मुन्दर शिळा दिखायी देगी । उसे डेकर किसी 
मेरी मूर्ति बनवादे, बिके मैं भूमिदेवीकों अस्ने बायें अह- 
जे लेकर लगा स और मेस मू दहसे उन हो । मि 
दार हो जानेपर वढ़ेबढ़े झीसपरो और केखानत 
महत्माओदाण उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डसान मी 
उक पूजा करे । य फर भगान दाइन हे छोड़ 
य, तब हें लय हों गया । कि मलका जारा 


4३ 
FETE 
483 745 


f 


आत क्या ऊना चाइवे हैं, यह बतखानेके लिव ही मैं यहं 


बिके हुए दिखादी दिये । तब उपयुक्त रुमे 
कदर हो रादा लोष्यमान पर बे और ले 
चकर कहीं उन्होंने नगर बनाया । उस समय देवाधिदेव 
अगवातले स्वयं राजाकों यह आदेश दिया अर्थात्‌ संकेत किया 
कि एबी और चनन दो वृक्ष बहु उत्तम हैं, 
इलका क्न करो । एमी मेरा आभर दै और चमस 
-खस्वीओख स्थान है । अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा 
अड़पोको एस दो वो बन्दना कणन चाहे 
केया देशा कर भगवान्‌ विषय चुप हो गे । 
उनका कदन छुनकर रण्ये चाहासदियावी बनवाबी ओर 


उर 
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परहन्‍्नतापूर्वक मिली । राजने भगयान्की पूजा करके आहन 
को धन दिया । एक इजार स्वर्णमुद्रा ओर मोति-मोतिके कञ् 
देकर स्वदेश जानेंके किये उन ब्रॉहलणदम्पतिकों सादर विदा 
किया । नान जब अपनी झौका तमाचार और मगात्‌ 
बेवरा प्रभाव बुना, तन राजाकों आशीर्वाद देकर अफे 
दरको प्खवान किया । 

राजा तोण्डमान भगवान्‌ भीतिषासजीकी आशाके अजुखर 
प्रतिदिन दर्प कगहोले उनकी पूजा किना करते ते| 
दक दिन उन्हे देखा मगवातफे जपर मिही बना हुआ 
तुली ष्य चदा हुआ है। इससे विश्मित होकर राजाने वूछा-- 
“गइन्‌! दे मिही कमळ ओर दुललीपुष्प चहल 
जोन आपकी पूण करा हे !' उने एस रए पूछनेपर 
दैवाषिदेव भगवानने स्मरण करके कहा रा एक भक्त 
कुमार है कूम नवाल करता है। कह आपे परमें 
मी पूजा करता है और मैं उसे खीर करता हैं? 

भगवानकी यह शात शुनकर राजा उल कुमारको देलने- 
® छि गये ओर पुर आऊए उसके पर चे । ळे 
आया देख कुष्दार उन्हें शाम एके आगे खड़ा हो गवा; 
उसका नाम भीम या । राजाने उससे पूछा--भीम ! दुस 
अपने कुले सबले श्रेष्ठ हो; बताओ भगषानकी पूजा किल 
प्रकार करते हो !” उनके पूछनेपर कुलालने डहा-“बहाराम | 
मैं कभी कोई पूजा नी जनल । मक आणे किते ब 
हा कि कार पूजा बरत है 

सोण्डमान धोखे--लपं भगवान्‌ निने दुसरे 
(नकी बात कही है। 

रामाकी बात दनकर मारको पालम दे इर 
अगवानके बरदानका आरण हो आया । उसने कहा 
“महाराज | पहले भगवान्‌ दहुे्वने बुझे वह वरदान दिया 
‘ब तुरी की हुईं पूजा प्रकाशित हो आएगी, जब 
राज तोष्दमान दुरे दार आ आगे ओर उनके खाच 


दुबारा संवाद होगा, तब तुझें मोक्ष ग्रातत हों आपगा |” 
को करूर परहित कुम्हारने वहाँ आवे हुए विमानकों 
और उक बेटे हु मगन, जनाईनको देखकर उने 
रम रते हु च त्याण दिया तथा साआाजिशाज तगडे 
देखते देखते विमानरर बैठकर दिव्य रूप धारण करके 
ह सपरज पीके खाथ बह भगवान वियु परम घाम 
हो च्य गपा । 

ग अदू घटना देखकर रा इ मरे हुए अपने 
जरसे आबे ओर अने भिरा नामक पु विधिपर्षक 
राज्यामिपिक करके दोके--“्वल्ख ! तुम धर्मपूर्यक सब मनुष्योका 
आलन ओर शइष्वीी रक्षा करों ।' युको यह आठा देकर 
डिस्क राखे बढ़ी मारी तसला की । तसा करते शम 
भणवारले उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे औी तपा भूदेवियोंके 
छाप सकदपर आरूढ होकर वहाँ आपे पे । 

आभान्‌ बोले--तफोड | हैं री तशे 
बहुत रू हूँ, सोलो दुम्दारी किस इच्छो पूर्ण कहूँ ! 

देार्दिय भगवानके ऐशा कहनेपर क्ाद्‌ तोण्डमान 
आसक्त र्र हो हाथ होकर गदुगद बाम बोले 
“आष | मैं आपके अरा सृत्युरदित धाममें निवास करना 
जा बे री मनोरानछत वरदान दौजिे / ऐशा 
आक एका भादे उदीप इर आङ पह गे 
ओर शरीर त्यागकर विभानपर जा बढ़े । डश कमय गन्ध 
गण उनकी स्टुति कर रहे थे। राजा भगवान्‌ विष्युका 
हरू पात इरे शो मोहर अरमण हपा 
(इनि देहृ्छामको चे गये ! 

खठजी कहते हैं--टेबाधिदेव भगवाद वारके द्वारा 
छे हुए एक मदिष्य प्रतज़कों जो हुता है तपा पुष्यमपी 
णया भकिपूर्वक पाठ करता है, बह शव 
कामनाओंको भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्शुके परम पदको 
बाल होता है। 


राजा परीदितको आणका शाप, ताके काटनेसे उनकी क तथा उनकी रथा न केके 
पापले कडित काह्यप भाणका ख्वाम्पष्करिणीयें स्नान करके शुद्ध होना 


लूतजी कहते हंद! अन मैं लाव 
इक माला प्तिरदन कोला इल बदल 
होइल पेकाोके भी पापका नाश इसा है । 
अभिसतयुके पुण राना परीक्षित्‌ धे अवर एक का 


जल के दए हिस 
दे गामे अलु दोर ङ 
उनकी असा रुढ दर्षी हो गयी थी। बे भ और 
(के दहित ये । देम उन्होंने एक भ्म 
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बनि देखकर पूछा-अने ! मैने इछ हम बनने असने 
जाणसे दक सूमको पाक किया ह । पह भवे कलर होकर 
आग गया है । क्या आएन उसे देखा है? मिकी रमाचि 
हग गयी थी। उन्होंने मोन सने मल भी छिया फा, 
एक करण राजाकों कुछ मी उच नही दिया । तब राजे 
कसित हो एक मेरे हुए ठको धुप उठाकर कुलिके 
केर रख दिया और अपने नगरडी राइ ली। मुने 
ए द्या, निका नाम श्री रसला गया था । ङे 
कप नाषाय ख भेर दज मित्र था। उकम विवरम 
अपने मित्र शी णक शा-भा सिता 
एल लम मा हुआ शो कचेर दो रे है। ढुम बहत 
पं म दिखाया करो और मेरे आते बह शर्य कोष न 
किया करो 

बह दुन शी कुषित हो उठा, और कार देते 
हुए नख िल मदि मनवते मरे फिलोके बेस 
मरा हुआ लोप रसा है वह शें दिन तक्षक नागे 
बटन सलु पत होगा ।' हुक पार उस शने 
उत्तरमन्दन परितो पाप दे दिया । उसके दिला शमीक 
बनिने जइ या हुना कि मेरे पुषे शमो शात हिरा 
हे, कर मे उखे बोळे“ ! कमा ओोगोंकी रा करते 
बे पगार तते को शाप दिया ! राजे न रहे एम 
कोण संतती युस कैसे २६ धे! षे यार हता 
हे ओर दयाले मुख मिलता है। ओ मवषय ममे आये 
हुए धरो मे धात इर देस है, कह एइलोच और 
रोके भी अतिशय सुखका भागी होता दै । मायु 
मुय ही उत्तम भेष रा करते है / डो इस प्रकार 
हमार धमीकने दोस्त नामबाडे अपने विषे बट 
(प दील! दम आर राजा परतले मे शे दिये 
हुए शापका नत, मिमे शक नागडे डेलनेडी 
जात है, बा दो। ममते! फिर शी मेरे छछ होट आना ।' 

शके ऐश कहनेपए दोईलने उत्ताकुमर रमा 
दधि पश जबर बापास! आपके रा ति 
कशेपर रखे हुए मृतक कर्क देखकर शीकरे पन 
शी षिते रपे आकर आपको को शाप दिक है-'आजसे 
लें दिन अधिय पीत माना कके काटे 
दर उसकी विधाम्निते जलकर भस्म हो जाव शकले देखा 
बर दोर्ल शीष लौट गया। उके नोर रखने 
गज़ाकी बीच भामे पक ही खमे एक बहुत ऊँचा 


और विलत मदर बनवा और भगान. वणय प्रति 
अकिमाल शाते हुए अनेक देखि, तथा यके साथ 
देउर डे मध्ठपमे राले खगे । उसी अपसरफर मन 
आनका ज्व झस्पय नामबात्म नाइण तके मा्‌ 
हिषे राजा आरा करके छिये छते दिन ब 
जा था । दरद होने करण बह राजते घन पनेकी 
रछा रखता दा । एखी बीचमें तहर नग भी आणा 
रू घाएन झरे आ गा । मर्म कालको देखकर 
उने पूछा | हुने | दुम को आते हो ! धुले 
रो झे उ दिया--'आज मदाताम परीक्षएको 
हक नाग अपनी विपे जदा । उशी विपापो 
शानत करे डय मैं माके शमीप आता हूँ 

ताक बोछा--विश्रर ! मैं ही तक्ष हूँ । मैं मिते 
ट द, उसकी चिकित्सा शो बर भी द हजार माम 
जी नही हो रकती । बद दुबे मेरे कटे हुएकों भी अपनी 
(दाय निहा नेकी शक्ति है। तो बहुत ऊँचे इस 
इको मैं इंक ह दम मिला दो । 

के ककर त्ने उस को काद लिप । उरे 
इत ती बह अत्त डा इश जलकर भा हो गया। 





उब हड परेड ही कोई मुय चदा हुआ बा बह भी 
कके विपी नाठे द हो गया । तब मला 
मेड खपते अपनी मशके उल अले हुए इसको 
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# शरं बज सरश रुस्युंअपसुमपतिस्‌ + 


[ सिल स्वम्दपुराण 








मी ला दिया | उके राय दी बह मुय मी जी उठा 
म देख से मन्‍जकुणल एकले बहन्‌ राजा 
इमिना भन दे सकते है, उच दूत मै देल हं । एने 
लकर थी होट आभो । को एस तखड़ने उठे मूलय 
र देकर छोटा दिया । 

लात्‌ तने कव शोचो बुकर क-न ब 
'होग नियो वेष धारण करके रामे पल आथो ओर उन 
मड कक बमत करो बहूत अच्छा! कचर उमी 
राजाको फछ देने करे । उस हम तक मी किसी बेरे 
क मि रूप घान इरे राजाको कने किये ` 
गया । आइणसमी शोके दिये हुए शमी इ शमा 
पिले भूदे मम्तरयोंो देकर करण एक मोटे 
पको पाप के लिवा । इसी समव द्य भी अशाचलर 
सच गये | उस कलमे 6 कोगने तथा रने भी एक 
ज रंग कीट देखा, वरी तथक पा । उने शज ही 
के निकलकर. रागे शरो हबे लिया । यह देख 
आखणस इटे हुए शब लोग भके भाग मे । आनो | 
तकी आशत प्रबळ वगात राणा परीक्षिद्‌ मच 
(हित तलका जलकर भस हो परे । पुरोहित ओर मो- 
ने उनका ओष्वदेद्िक संस्कार करके राकी रारे 
हि उनके यभ अतमेजपड़ो राके पदर अमिविक कर 
दिशा 

तशो रानाची रा केके किये ओ बलस नामक 
नाण आया था। उसकी कब लोग मलदा करले छगे। अवे 
द शाय मुनि शरणमें गदा ओर उने जान करके 
दोख--पगन्‌.| आप श इमेके शला ओर मगान्‌ 
शुके विष भक्त हैं। ये शनि, नाक, बुर तथा आल 
लोग जो मेरी निदा करते हैं; एक क्‍या अरण के, पद मैं 
नहीं आनता । यदि आप आनते हो) ठो बते ।' तब मा 
मनि शाकले णभर सान करके एकले बहुन 
तले महाराज परीकक बचे किये न खे ये, कि 
जे ममे त्ने व मना कर दिया। से मुय लिप, 
रोग आदिकी चिकित्सा कर्नेमे समय होकर मी काम कोष, 
माफ, लोम, माल्य अपया मोहरे विष एवं रोगले पीड़ित 
मषी रला नही करव) वह आलाय, शराबी, चोर, 
अुष्पलीगामी तथा इन सके दंदर्मदोपे दूषित ै। उसके 
उद्घारका कोई उपाय नहीं दै। महाराज फरीक्ित्‌ पदिय 


कपाले, पाख, विछ, मोगी तथा चारों पोक 
ख कसेका थे । उने वु झे मकि 
ऑमद्रागकतडर कपा छुनी थी । देखे पुष्वात्मा राजाकी रहा 
जन करे नो दुम तके कने (घन ढेकर) ट शे उ्ी 
रले भड राण और बान बरी नन्दा करते 
हैं। मेवाड मा मा जकतक कषठ सते ह, ततक 
उचकी चिकिल्शा करनी चाहिये । द्म चिकित्णा रनम 
र होकर भी उनी दवा किये बिना ही भधे मारते 
खेट आये । एलकिये दुम बाय निना पा हो | 


स्प बोले त हन केवा शाकत्य- 
औ ! मेरे दोषी शान्ते लिये कोई उपाय बताइये | जिससे 
केरे बल्यु आस्थव और सु बे परहण करें। आप भगयातके 
रिव भक्त हं, शप्र अवशय झृषा करें | 

हब मुनिवर शाकरपने कषणम ध्यान करके कृपा- 
(खक काश्यपसे कामन! पापकी शिक लि मं 
रक उचा बताता हँ। णीन तटपर भगवान्‌ 
ऋश्मीपतिक्री निवाशभूषि है, उसका नाम वेहटांचल है, 
जे उब छो पित है। उसका दूरा नाम पाचल भी 
है। बह पर दविज तचा देवता और दानबोंसे भी वन्दित 
| अ, युन तया दी चोरी आहि बहने 
जका बा नए कनेबात्म हे। उसी पत सिपुािली 
हे, को हब पाका निवात सोपी है। वह महन: 
दिनी दुष्करिजी भगवान औौनिदासके रूथनते उत्तर दिशायें 
है। दम बेहटाचलपर आकर कल्याणमयौ स्वामिपुष्करिणीमें 
खरतरं सनान करो । फिर पशम तटपर बसे हुए. बाराह- 
सीडी केर रके मवा बुस मने आओ । वह 
असे अभव प्रदान केव धहइू-यक्यारी पनमाख, 
हि वाचनातील, भनिप ईक 
'दर्घन करके बुम हब पेच महो जाओगे । 

दइ छुतकर दनिव९ काश्वपने देव-दानवबन्दित स्वामि- 
अुष्करिजीमें नियमपूर्वक स्नान किया । इससे दे शुद्ध और 
लार्त दो गये । फिर ब बन्धु बात्थदोंने उनका विधिपूर्वक 
प करके कहा. “आर लिन्‍देए इ प हैं आष 
इल श्र मैंने आए्डगोरे देकटाचलकी महिसाका वर्णन 
किया है। जो वमू ए इनता है; कह बि 
कम पिक ल हे। 


~ 


ॐ लामिलीयकी महिमा * 





सामिती्थेकी महिमा और उसमें खान करनेसे राजा पर्मगुपतके 


उन्मादका निवारण 


ऋषि बोले--सतनी ! आए सबुरी तीरी 
महिमा पुन वर्णन सजि । 

सतीन कहा--जो लोग सामी कान करते हं 
३ ता अनपि महरोरकः ररक कुम्भीपाकः कायाच, 
आयन, विभ प कण, शहि, मः 
मकर, अवीजि: साइन, पक्क लारकरमरलक, 
रलोगाशन,ययोतनरोधन, तिरेन, सचीव, परम, 
मोलि और विप्रन आहि य नरस नही 
ज । ओो केन ना और कोका पारण रोषा 
है. पर बहुत पषंतक तमिल मामक भ्र नरकन हाल आता. 


आता है। ओ दणका उन करके कपार चलता ह, 
के पूता भपंकर अकिपधवनवे तिरा आता हे । जो 
(णन और दाढराक आदि अक पौकेमेद सके 
है और मोएपण पोका भुन किने किया 
मोजन करता है, वह इमिमोबन नाचे 
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क घन इक त ै तथा ओ राज वा बुक 
दक पनरा अपहरण कर केता है पर बना नामक 
भर नरक गिराया आता है। नो नीच मनव असा 
ह ताथ गन करता है; अथा ओ नारी अगा पु 
माथ शम बस्ती हे मे दोनों मताः लोकी तसदी हई 
जाग और एर म्भा कहे ठसा खड़े 
रहे ह, उबतक चनमा और दी का रहली है। 
तसात्‌ दे वतीन पोर नरऊमें ढाके आते हैं। क 
माण अनेक पपत और उल शब मियो लखा 
६ बह बहुत कॉटोकाले महर शसन नरे निरा शा 
ह के राणा अता रजका नौकर पणम अदात 
हकर धार्मिक मादाभोचो कोढ़ता ह, वह वरली नरके 
खा कलै । लीये दूषित: गोजाचारीन, अयात 
के करोम लजित न देले, बाके समी, भरा 
दासा आचरण अराल व्यक्तियों वमर पूर, 
[या मव कर और नदि पूरण लव बीम नर 
पिये है । नो इस अण्वा बहने कन सुणाहि 


एवंत धत मान किये। उनके शाने 
ल ज आनेन घमा पाठन करती थी । उनके 


सात हो गदी । विनवी राजे बही नाही उपासना 
के केरा गायत्री जप दिया | ततत्‌ हिं याध 


इर 


# शरं बज सस खत्युंअपसुमापतिय्‌ » 


[ संल स्कादपुराण 

















दाहि मपल वे एक इर जा बडे । उच रे राल एक 
ड आ, नो शिहे मीत या । बने विचा 
एक सिं उस रीका पीछा कर रहा पा । रीळ इसर चढू 
गा ब उसने महान बाके कम्पत रा लो 
कहे देखा। उन्हें देखकर रीछ बलम-ाराज ! भब न 
करो। दन दोनों रामर यह रे, सोक इक ने बढ़ा 
भर लइ आवा हुआ है। माते! म आधी यावक 
लिर्भ होकर नोद को, हैं ळग दोकर दुर एका करता 
सग । उके बाइ अब मैं सो माडे, तर प आधी राततक 
दम मेरी रक्षा करा ।' 

रोउकी यद शत शकर पर्मंगरह को गे । उ म 
हि छते कददा-'या राजा तो को गहै, अब दम इले 
ेरे किये नचे गिरा दो।' तब धह रहने लिएको उत्तर 
हवचार माब! तुम रमी आनते । जो! 
वपत इले पाको शरम बढ़ा कह मगना 
बहता है । मिक प द हआर बे अवने 
मी न नहीं होत । इया भादि परका तो किली बार 
पिएण हो तकता है, संद विश्वालयातिसका शर कोर 
जोत भी नह मी ह शका है ।७ किए ! में मसे 
हल पीर, बढ़ा भारी भार नही मानक) ने ओो 
वि्ातबाती है, उसी मैं भूत दान्‌ भार शमा हू 
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दके देश कोरर लिए जुप हो गया। तसा 
उसु आते ओर रछ इच लो गया । त सिने राजचे 
रा --शखरछ चे छोड़ दो ।' हब राजने अपने अइ 
रखकर शरद रळ शस ढकेल दिया। राजाके 
मिनस रीछ इश डाली पकढ़ता खटक गया। बह 
बाण हके नोचे नहीँ गिरा। अब बह राजाके वाल 
आकर कोळ मे इश रूप बाएण 
का नका नामच नि हूँ। मेरा अना भुम 
हुआ है। बन्छ रछ कप धारण किया है। मैंने 
ए झं सपा नहीं किया या । पिर ते शमय मने 
जे क्यो दज ! आओ मेरे शे बहुत शर पग 
त शी बचे ।' राको एव ब्र थाप देकर 
ने निए चा -- खिए नह, महावथष हो। ळे इ 
ऊती ये । एक दिन भसमी जाप हिमा शिरस 
आ अनमानयें शोलम धिरे दबी ही दुम निह करने 
जो दे । देरे मि मतम शमिणा शे किये 
रे आहर नि । उने दु मगा देख इए परार 
ख दिदा---ओर ! द मेर आधे आकर नंगा लड़ा है। 
अः अमी क हो आपगा ।' एल द विति 
ल हुई है। पयन ! दे कही शं धने आनता 
हूँ ॥ धानक दुनिके देशा ऋहनेपर उचने बिए रूप 
लाग दिल ओर कुबेर-अजिकडे सयम दिस कक्षा री 
रण कर किला । डे शाद उठने हाथ ओष बदा 
पाने! आज बते असे अस्त पहन शन हो 
गा । गतीने श देते शमत उसके उदार शम भी 
इ प्रर बताया पा--“अब रीकररूपधार भाने शय 
[उ बां होप, बर म दिए देह साग करके व 
सय चारण कर गे । 

सो कक बह वात, दुमिवर भ्नकाको प्रणाय 
करके उच शमनर बटा ओर अडक चा गदा | 
बे कको पगे सये देखकर मनीलोग उन 
दरे तर उनके ता नके शक के गये और वह 
का कि भरे इरी इ दहर रो शी है। पसा 
क आनकर राजा नन्द उ शय के स मति ने 
डर गे और उन इक रा चेन्‌ मेण पुत्र 
कक शम उन्मादमल हो वाया है। मने! इस रोगके 
हरस कोई उपाव बतत्मएवे।' उनके देखा पून 
नतर जिने दस्तक ध्यान बरे क, बत! 
इ लाव बि फे उत्मल हुआ है।इस 
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शापे बुझा पने कि मैं उपव बकला हूँ । 
र्री नदींके तट एक ट नामे प्रि पत ह, 
ओ सब पापको इरनेबलम तथा परम पवित्र है। उसके शिखर- 
पर स्वामिपुष्करिणी नामक एक बढ़ा मारी तीयं है। मदाते! 
बही ले जाकर अपने पुधको उसमें नइव्यओ । ऐसा करनेले 
[एका उन्माद तलवार नश हो आपगा ? बह सुकर राजा 
जे मिध भिन प्रणाम किया ओर दो लेकर 
ये स्वामिपुष्करिणी ती्थको गये । क्यों निमपूर्वक पुतरकओ 
नहलापा । कषान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नश हो 


सा । सजआ कन्दे स मी सिपुर जमे शान 
ना भ पु श पक दिन उस तीये निदाल किया 
और बेडर सामी द्यानिधान भगवान्‌ नयासी 
हा करे इकः तस्त किये पने असा किया | पते 
के जनेषु भगश्‌ हटेर भरि रखते 
इर आइयो बहुत पनाय ओर हष रान किये। 
धात मसिः शाप दे अपनी नगरको घले गरे । 
जाको ! इत रर के मैने राजा ही बरयाच 
क्या दुलादी । इसके अवणमानते मता नाए दो जाता है। 





कृष्णतीर्थं और भगवान्‌ वेइटेयरका माहात्म्य 


तजी कहते ह-भनिपरो ! शव जका नाए 
'कलोषाले महान पुण्यप्रद बेहुराचन्मर ओ कृष्णतीच है, 
उसका माल्य भषण करो । ररे दिघकर रामकृष्ण 
नामक परक बहुत बढे शनि ये बे तादी, शीन, 
उत्तम भक्त, रब ग्राणियौर दबा कोष, श्र और मिरे 
ति सगभ रनवे, निता, तसी और निरि 
से । पराम निष्णात तथा एकाध दरासे आधित 
से । देत प्रभाषधाके कुवर रामने उल वीमे बढ़ी 
कठोर तपसा की । वे अपने कब अन्नोडों सिए करे खडे 
सते । बहे लढे होकर तसा करते हुए उनो कई शो 
वर्ष बीत गे । उनके शब अशो सलमीकदी मढी अम 
गयी ओर उषे उन्हें आच्कादित कर डिया। तो मी महनि 
हल तशे क रहे । उन्होंने बस्वीकड़ी कोई 
करवा कीं की। इतने तया इरत हुए उस बनभ 
मघो मेजकर बढ़े देते बृष्टि करायी । लात दिनोंडक 
लयाला वर्षा हती यही । नकार छानी बहने मी 
अमिने अपने नेत्र दद रे बाओ शन कि । तब 
बी भारी गह़गड़ाहसके शष को बधिर बनाती हुई 
बिजली बल्मीकडे उप्र गिरी । ल्मी दह गया। उली 
उम शाह» चक गदाभारी भगवान्‌ क्ट हो गे । 
३ शिवतानदन गहर आल्द ये । गहे उही हुई 
उनमडा उनकी शोमा बदा रही थी । औयम्हणडी 
तावे दो भगवान इव मकार बेम 





है। ओ स्लुष्य उस दिन इषणत स्नान 
ह खूब वेस मु् होकर शमस कामनाओंको 
कर लेता है। आले यह माती रे ही नामो 

शहिद हो" देला करर भगान्‌ भनबाश यहीं 


२२८ 


# शरणं बज सेशं रुत्युअयसुमापतिस्‌ + 


[ सक्षि स्कन्दपुसण 











अन्तान हो गये । उह तीया दशामा है कि वह बहे 
पोको युद कलेवल दे। मलुष्योदी डिके ड कणा 
और उने मू देखो देता है । आनो! एल रार 
दलगत यह कीरा माल्य बलाचा गा, को 
एसके ओता और वक्ता दोनोंको वि्ुडोक प्रदान 
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सा कर देती हे, वरे दी भगवान्‌ देरा दर्शन छड 
पोको इणव कर देता है। 


अनार बेइटेबरकी मि आठ राडी मनी गयी 
३-१-अगाव्के भले प्रति लेह भाक ₹- 
गोडी पूजा करके उन्हें का्बर४ करना, ३-सं 
अकिपूर्वक भगवाल्‌की पूजा करना, ४-अपने शरीरदी 
डम चेहरे भगवानके छिपे हो करना, ५-मगवान्‌के 
लवर बणे नि रखना और डसे लने भाररका 
मा होना, ६-असते नेष और शी भगवद एवे 
अनकटोकजनित विकारका स्कुरण होना) ७-भगगात 
किलना स्मरण करना तथा ८-रे्नाचलनिदाली 
अगान्‌ निरो शरण लेच दी ओपन धार इना । 
देली आढ परका मकि दि किसी मो भी हो तो 
इद तिथ ही ओशो प्रात कर केता है । भगवानरी 
अय मकि तथा रनले मषी गाति निश्चित है। 
्ाकियों ओर मे अचार ददाना 
जनित आने ओ बि पा होती बी श लोगों 
कक मगान्‌ दटके दर्थे अविल मिल जाती है। 
देमि सामी माय निशा दर्शन कर ममे 
कब थेत णमे चले आते हैं। उना कोई 
कबूल कम था अधिक नहीं एह आता । शब पोझ 
जा कर पिष बहचकार, आकर ओ 
हब देव भगदान्‌ भरनिवालका भकिपरषक सन करता है. 
एल भूलकर चाएँ बदरा विद्ान भी 
सकता । सम्पूर्ण देद भगवान, भीजिषासपा ही 
अतिरादन करते हैं । शब बत्र थौनिवासकी ही आराधने 
ठा कब कोग सगवानू, निवहे ही आखित 

हबका आधव छोर भगवान्‌ भीनिवानरी 
ही चाहिये । भ्गाचलनिवाती भग्‌ 
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अलुष्द अ्तिदिन भक्ियुयंक इसकों इता 
है. कह भगवान्‌ वेहडनाथड़ी सेबाझा 
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पापनाशन तीर्थकी महिमा-मद्रमति आक्षणका चरित्र 
बेहटाचलपर चदनेके दूर उस पुष्वव्डक पर्वत इब से चग । म पेता पुरे इक पापकों आज 


पार र्ना बरनी चाहिवे- सर्च ! मुम! 
सददेवेषित मिरे ! नका आदि देखता भी ननकी भढा- 
परेवा इरे हैं। उन्हीं आपके ऊपर मैं आसने दोनों 


(आत प्यक क्षमा करें। आपके शिलाएपर निवास करने: 
के मगान्‌ टश्लीजतीका आप मुझे दर्शन कराइ । इस 
अर परेड वेशटाचलड़ो राना करे मतुष्य उसरए 


वैष्णयस्नण्ड-भूमिवाराहरूण्ड ] » पापनाशनतीर्थकी महिमा--अद्रमति ग्ाह्मणका चरि + 
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भे नले । ऊपर पहुच क जा नाय केले 
'फरम पुण्याय सामु बीर निदमपू्ेक कान करे! 
ततत फितरोंको पिष्टदान बरे । देशा कसे चाली 
हिर मोषो माल होते हैं और नरकराली सि सरे 
चले जते हैं। 

'तदलत्तर उस पे ऊपर ओ कब तीचे ड ओर 
पवित्र पापपिनाशन मामक ती है, जिसके सवरपााजले 
सुय थिर ग्मि नहीं आता» उसके पाल आकर उमे 
खान झरना नाहि । वह लमी उ दिशामें दे। 
णं घन करे मनु छथ जते है । 

पमे ममि नमक एक भे आ दे, जो 
मेदा परत पर्कित के; पर बहे इधर बे! 
उने पल गवि कोई षन नहीं प । उन इदित्‌ 
माणते समू शख पुरण और परमा भक 
किया पा । उनके छ: री । इला, धि वशो, 
भामिनी, माडिती और शोमा--े उने नाथ थे । उनके 
गति माणे दो की पुन उसन किये दे। वे भी पच 

भूले 





म हो पाता हो। वान और वदाचारते धत्य औबनको भी 
'घिकार है और बहुत नतानोवाले मनधयके धनदीन जन्मको भी. 
सिर है। माक, पुथ तमां, ल और शिष्य आहि 
सभी मनुष्य घनहीन पुरुषको त्याग देते हैं। जो घनान्‌ है, 
बह निर्दपी हो वा दवाबान्‌» शुणदीन हो का गुणवान्‌ मूख 
हे या परिद्त तथा सब धमो युक्त हो वा र्दन यदि वह 
द गे युक है हो पमे बग होता है। हो! 
दरिद्रता बढ़ा मारी दुःख है, उसमें मी आशा तो अयन्त 
डुःखदाविती होती है । आगारे वशीभूत हुए मनुष्य झच- 
सम दज भोगे हैं। जो आके दा हैं; दे छा 
संसारके दाख हैं और जिन्होंने आशाको आपनी दासी बना 
लिया है उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ दासके दुय है ७ 


अशे! दा महन्‌ दुः है मान्‌ नल है महान्‌ 


पहन न पाखा दकारे सेक 
जा दी पर वेर दासले कचः ॥ 
(कक कर बै रेल २०। १८) 


डूख है। उवे भी पु और ब्वा अधिक होना तो 
और मी इलावी है 

देखा उदार पकट करे हब माले आपंशानमे 
रकत निन ममि मनीन ऐसे रमा विचार करने 
के, ओ अत्यन्त ऐर प्रदान कराल हो । उस समय 
डनी किमे जो कामिनी नामवाली पतिता पकी थी, 
उडे अपने पहहले ऋदा--“मगवन,! मे प्राणनाथ | मेरी 
एक बात मुनिर । षि वे वित सुरी नदीके 
ट देशव नवाल कपो परम पवतर ट पत 
है। उखे शिउर शब पोका नाश करवाल न तीप 
है । मामे ! आर पी ओर पुरे शाप बहो चरर 
उन लीर्थमे कान डि । मैंने वलनं अपने पिला. 


आरो भूमिदान दिया, ओ शमश देश्वपोको देगेषाणा 
३। उठते मेरे पिता इक संश शस प्रकारते सौमी 
हुए और अनने भगवान्‌ किष्युके परम धमम गये। 
जमन ! आर भी गिरि बेहटाचलपर चर समा 
मनान दनाथ भमिदान किदे । भनोत भोतिव 
आणो दोरी थी भी मनका दाल बरे म पुनरि 
रिल बेकर माल होता है हाच पत किया 
रा मिन लब शोक नाश दरा है। नो ईस 
मह जन और कुरी आदि शोमे बु इ दान 
सा है वह लाजा निले समान है। औविकादीन बी 
दल दस मालको थोद़ी भी भूमि देक मु भगवान्‌ 
हे खदु घात होता है 

अली जही बाल कुनर और शोषाचलछनिवाली 
जा्‌ विष्युझा ध्यान करके मत हक बहुत सुश 
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# शरं मज सये ुयुंजयलुमापतिम्‌ * 


[ खशि स्कन्दपुराण 








हुए । उन्होंने अपनी दि परम उत्तम डाचल परत 
अनेक निप किस पूः रकण, अनी खे 
थ दुखी नामदाली नगरम गदे ओर शब देख 
डप पिपर दुणे उने कोच हाप भूमि मंी। 
णोप भी बहे र्ल थे। उन्होंने मिल एन 
डु आणक देखकर इनक विध पूजन किता 
और एल परार भा--प! मं इ हो गर, भान 
केरा क सफ हुआ ।' वो ऋहकर डुकोफे-- 

षो बची जुषा एष वुकि । 

पास रान षलँ मे रः & 

ली भगवन विश्य विदा है, पक हदी 
अगानि दुरित है, दी रने मतान 
काँ द प्र हों 

“7 मे दारूवर मतिकी पूजा 
करके पोच हाथ इयौ उन्हें दे दी। उण भनिने 
इ शोष मगन विशे धामको पक हुआ जह 
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फिर बहो विधिपूर्वक आन करके धर्म आहि छम कोका 
अनुदान किमा ओर किली ओषिव विष्णुम पुरुषको 
सि मापक भनिन (जो बु डी थी 
बह ) दिखा । उत दाने राके बह कह ओ मरा 
भए झेले पनमालानिभकि सगवान्‌ निष गरर 
चदे हुए पलाउन तपे ठट पर हुए । उ बन्न 
शान्त स्भाययाळे मद्रमतिने भगवानकी इस प्रकार स्ति 
आरम्भ की 
बमो नमसतेऽस्िककारणाय 
नो नमोमिाककच। 
नसो नमसोप 
जमो नमो दैल्यविमदृकाय 8 


जमो आमो अकन्या 
जमो मः पापिदाराय । 


जो नमो दुरा 

जनो तसे अगदीरप ॥ 
को नमाः रशामनाव 

नाएपमापामिठचिमाय । 
उसि 

ननो स्न सोमाय ॥ 
कर दोरक 

समोड्सद, छस्ीपतेसया । 
बमोय सर्चितभाष 

जमो मः इ्पगागताय ४ 
जमो ममोुिकोचणार 

मोऽ ते बशफकमदाव। 
म: आन 


नमोऽ श्ादिरिाप । 
मोम 

जमो जमो भक्तमनोरमाल # 
उसो मसोभहुतकााप 

कोश ते अन्दरचाक्ाच । 
मोज ते उशदरइनाे 

नमो दियारा ४ 


“डच रण्य आए भगवान ममार है, नमार 
। दओ डन इरे आपके नमस्कार ह, नमस्कार है। 
न देबताओंे समी आनम ह, नमस चो 
का लहर रेले आप नमस है, नमस है । नो 
अनोक विर, पे नएक ता बेक क हैं, 
उन बदी नए आर नमसकार हे। ने किली नरष 
दे आासतरूण घरण किया, जो नाएसलय नले निवाल 
ले रन नायरच कहे हैं, किसके किमी कोई 





स्लबलष्छ सूमिचाराइलूष्ड ] 


% व्यकाशसक्लतीर्यकी महिमा * 


स्श 














आम नह द तया को घ चक खबर ओर गदा चतन 
करते हैं, उन भगवान्‌ पुरोचमको कर बर नमस है। 
रके नवाश करलेवाके भगाने नमसकार है । 
अधिनाथी मरो नमस हे। बिन अना डेजी 
स आदिले म दना मही हे शकी, उन भगा 
नमस है तथा ओ पप कमा पुझो खलः ब 
होते ह, उन इ भीरो आएर नमर ै। दर्द 
और चम मतके म हैं; ओ कम पडका इछ नेसे 
हैं पोर जिनकी गोमा ती है तथा ओ ताइ पो 
दरम बिष ह उन भगान, भीमिशालो र शा नमक 
है जो एज भी शरण, ब्द विषे एक, अभी 
ख देनेषाके तथा भोके वे रम केषा हैं; उन 
भक्त भगबानूझो नमस है । भु णय आ 
हो नमल है नमश ै।मन्दाचल पत धारण अस्त 
जाके पहारी आपको नमस्कार है। पाइक 
र्ट नेछ आपडो नमर े। हए बि 


रेले आके नमसकर हे । दासनरूपबारी आपको 
नमसकार है । विसा अन्त करनेवाे परशुतमरूपमें 
आसे नमसकार है । वणक मर्देन करनेवाले रुप 
जारी आपको नमस्र हे दषा नन्दन्दन भके बढ़े 
आई बढ्ामरूे आएको नमस्कार है । कमण! 
आको नमस्कार है। लबको बु दनेवाडे आपको नमस 
है। अवर्‌! आप शरजागतोकी पीहा नाश करनेवाले ैं। 
जत बारंबार नमस है ॥' 

न मदति एक प्रकार शति करनेपर माका 
दानिन भगव धिवर बलास कहा--'ात | 
दाण र्ण हो । दे एस माखो मैं नु हूँ। 
न्‌ दु इस कर तरवो आदिके शय तब भोगो 
कम होकर सु भोकके पवत्‌ अन्त मश मा करोगे | 
देखकर भदान विषु वही अन्तान हो गये । आझणो| 
छ बर मैंने पापनाशन तीयंकी महिमा और उके तटपर 
मदानी मद्वा भी बर्न किया । 


आकाशगङगतीर्यकी मदिमा--रामाजुजपर मगवानकी कृपा तथा भगवङ््ोका लक्षण 
[र +- 


औसत कहते हैं --तपोधनो ! रतन नाके बिद 
एक जितदिय विष्युसक प्राण पे। घमा रामने 
आानपसथ-भाभममें लित होकर आक्रणगज्ालीपके कीत 
क्या की । गरमीमे भगवान्‌ वा भन कले हुए दे 
पारे ममे सित रहते थे वे छे आखावे नने 
दठकर ते अशर (ॐ नमो नारायचाय) मन जप और 
एप भगवान्‌ नाईन भ्न करते दे तया आमे बळ 
के मौतर निवास करते थे। दे उमस प्राणियोके हिदी, 
मितत तथा रब मरे इने पूर रहेका दे। 
उन्न कितने ही वोंतक दले परे लाकर निवद किक) 
कुछ कालतक अलका दी आहार दिया और कुछ केतक दे 
कल बु पीकर रहे । तदनन्तर उनकी ताले क 
होक भकतवखल भगवान्‌ षु उने प्र दर्शन दिख । 
भगवान यमे बाज, चळ और गदा आदि शोमा ज रदे े। 
उने मेष दिलत मके दलो मि कुर घे, घमो 
की दिव्य ममा कोटिकोटि सपक कमान थी। मे चना- 
ननदन गकप भाकड हो व ओर समे सझोमित थे। 





० समकर, बट और के आदि आभूषण उनके मह 
खोमा बते य । विध्वसतेन ओर मद आदि परपद 
गानो कब ओरसे परकर लबे वे। चीणा, बण और 
दज आए बले समे नरर आदिके दारा उनकी 
अहिक गान हो खा था। भगवानका व परम उच 
के बकर हो रहा था। वे वौवाम्बस्त शोमावान मे | 
उनके बले बीरा नच था । शयाम मेके कमान 
उसकी क थी। दोनो पाल भागम लड़े ए धनक आदि 
मोची भगार श्वे छो थे। अपनी मनम 
इडा नो मटे और अगी दिव्य प्रभात 
रलो दोखे रम्ानित ए" प्रकाशित करते हु भक्त 
जख्म दसानिधान भगवान्‌ बहधर महानि रामतुजके 
मीर उलि हुए । उन्होने अदनी बार बहे नि 
क्र रकन उगा या और मूक अ हने। 
ईस मो, मैं द्री वरे बहुत परस ह । मने 
जो नमस्कार किना द, उबे प्म और बढ़ गया ै। 
हे ब दने किये आह ।' 





क्क 


# शरणं ब्रज सर्वेशां स॒त्युंजयमुमापतिस्‌ ॐ 


[ सषि स््दपुराण 














वेहराचलशिरोगणे ! मैं आपके इरे ही 
पर्न रुष आपको ममश्कार करते है 


डर 
तर 
# 


र हैं । निह महादेषजी और 
हनो पदोको भी जिनका शान नहीं उनी भार 
'परमत्माकों आज मैं जान पदा हूँ । इकते अधिक और कौन 
ल वरदान हो शता है! विं योगी नदी देख पे, केक 
कर्मफाप्टीकोग मिनी झाकी नहीं कर ते, उनी आप 
पाका आज मे मस दर्शन हो रत है। एकते बदुकर 
और कपा हो शता है! रूणूर्ण जतके सामी नहेर! 
मं इसे ही शतार हूँ। कके नामका खरच करेमाचे 
बनते बाकी मु भी सिको प्रा हो जाते उनी 
भवाव अनाईनका आज मैं र दर्शन करता ह । मो 
आपके युगठ चरजारिन्म मेरी अकच मि नी टे । 

औमगयानले कहा--महमते राद ! भम 
वारी ए भक्ति हो। नन्‌! मेरी कही हुई पलरी शत 
मी हनो । स मेष रति सेह उस शमस चित्रा 
नशे युत निमा होते जो कोग आकारणाय कान 
करे है, वे पनरइनिरहित परम धामो माल होते हैं। 
रामु! दम वङ्ग समीर ही निवास करे र 
कमके अतुतार तरद इस रीरा अन नेस द 


मी भी नही आनते) 


s 





मरे खकूपकी मालि होगी। इस विपये बहुत केषी 
कक आचस्त े। आकासे य नदम मो औोई 
मी कान करते हं दे भी उन भग हो ने हँ । 

समाने पूछा भगवन्‌, ! मगे क्षत 
कसा हैं ! किस कम उनकी पान होती है! मैं इस 
पो हुना चाहत हूँ। 

भगयान्‌ बेझूटेदा बोळे! दम भगपद्रो 
केलत हो । ने ठसा प्राणियोंके हितेपी ६, जिनमे 
(छेके दोष देखनेझा खमा नही है, जो किलोने भी 
डा नही रखते ओर नी, नित तथा शालि ह 
म भे भगर हैं । नो मन वाणी और किवाइरा 
दे कीड़ा नहं देते और जिनमे ह बसा सभाय 
सती है ता उत्तम बा भण केम निनरी शालिक 
डिक यती है तपा ओ मेरे चएारि्दफे भक्त ह 
जो उच आनस माता-पिताकी कद इरे है देवप 
क राले है, रो भगवसूजनके कार्यमें श होते हैं 
और पजा होती देखकर अने आननद मानते हैं 
दे भको भेह हैं। जो अ्चारियो और 
वषो मेषा करते है तथा बजरी नना कमी नहीं 
से हैं, ओ थड मनुय शरे विदे हिता बचत बोले 
है ओर क लोमे हणे माक ह, दे उतम मग 
8 च ख बाण अपने शमन देखते हैं तथा शु 
और बिरे शमभार रखते है, धर्मे पता तथा 
राद हैं ओर ओ “मे पुती सेवामे त है, े कभी 
उच्च भग हैं। वणर अयु देख जो प्रशम 
कैसे हैं तषा भगक्मका बर्न करते रहते हैं। हो 
अग्ने मामका अभिक्दन इरे, उने शुनकर 
आत शवे भर आते और लून भोम रमित रो 
उठे हैं, ओ अपने आधमोचित आचारे पालनमें तर, 
अशिष पजर तपा वेदाय बका हैं वे उम पध 
है। ओ अल पे हुए शोको दूरके छिये पतते हँ 
और ख युको महण करनेवाले है, ओ एकादशीका 
अता करते, मेरे किये श्योका अतन इते 
हे, जेमन साते, मेरा भजन बले, मेरे भजने 
हे लि रशे तथा बदा मेरे नाके से कलर 
होते, ने उकम भगहर है। खुणा ओर निनदा 
माबिका बे डमी भड मक है। 





दषणालणड भूमेरारह लण्ड ] » दानाच रचर, चकतीही महेमा, पचन नमी तरया * 
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सापाचा, उती महिमा, पना तपसा, मादा उसा तथा रे 
आक्रमणसे चक्रद्मा। पश्चनामझी रक्षा 





वषि पूछा- भगरन्‌ ! दाल धिके दग 
जाह! दलका ब रोतशा हे! 

सुती बोन! नपर, पुन, टी, 
कसे तथा हणे देव रले दोर असते 
वर्णाभमोचित कर्मा त्यात कस्नेषाके पुण्यको दिया हुआ 
दान निणाल होता है । जो पापी खिवोमे पश है, 
दके धनका मने इहा लोम है 
गानेबाला है, ऐसे बाझवको दिया हुआ 





भण है 


नाम पिक, ददेय, तिक 
कलया है और एको तकना ही मिशा सभाव 
गष है; देश आसे दिवा हुआ दान भी मिर 
है। हो कोई भी पा शण रेषा है, उसके न तो 
कुछ केगा चाहिये भोर मे उदे कुछ देख ही चावे । 
उत्तम कमे तपर प्ोजिय, असिोदी, सिन, 
द ता कदी आकरो दान देखा चाहे । ओ 
देओ मे लगा खुकेपाण और पुशाकोदी कषा 
सोचेबाल है, टेन नाझनफो, उनै भी क ग दट हो 
उसे, दान देना उपि दै। पलगी, पतेत, सरक 
दद वेचतेपा३, इता तथा पतपएपत आहने झमा 
गाम म बरे। जो क्षान कर सा हो, जिलके शपोमे 
हमि और ल हो, जिको उजा के सा हो तबा को 
ओजन करता होन देने मकरो बाब न झो । ओ 
किक) असता मपी, दफन लेवा, जना 
मे खित, मिरी तथा कता दुआ हो उसे मी 
राम म को । रजा, भमियाियी, दय, गर्म 
बाली, मत नाय केवाली तषा आतन के मरी 
हुई खसे कभी प्रणाम न झे । शो धइके निकमे 
हवकत हो। देबताओकी पूरा कर रा हो अधरा बश एब 
बकर दासे पुरुपओ भी अगार न को । दे भदे 
छि कोई सु माझ न मि लो कवठ दूत कलर 
(जळ आदि बनाकर ) औत चछलेवाओे लदाचारी 
एव पुष्‌ आमाले आदरे डि निरे को । के 
बह मी न 3% ता पे वा छोटे माई मे अववा असस 





है आदे मि कर । पुतीन मरणको किती पार 
मी आके लि विकन करे। 

पधे दोला यबे उत प्नाम नामक एक 
प ना शा । कह दया उपपाणदील, सायवादी, 
कब आखिकेंको आसने ही समान दसेल ता मिप 
क्न देल था । बर भोका पी, मन और इदो 
को कराये रले तथा श प्रस दमे रित भा । 
(ही बत बत पे चवाकर रह, कुछ कालतक 
बेश अत कीता र तिर कर ब तह उसने केबल बापु 
आधार सिता । इल र आने वामने बय बत 
सोर तनसा बी । 

तलनार भगवान्‌, खावीत पंचनाभकी तपसे 
कपर हो उन्हे दर्जन दिया । धरने आले हापोे 
च ओर सदा आदिको धारण किया था । उनके 
नेच सित हुए कमठदक भाँति शोमा पा रे थे और 
अकी बात कि एडो मी शित इर सी 
के सनामने ओल शोल शाहचकधारी, पन्त्य) 
ररर ेहुाध भगवन्‌ भिस दनि किया । 
उने देशकर शनन एल रार शत प्रम की 

«वाई (तुर भाएण बराल देवाधिदेब भगवान्‌, 
दब नम हे । नपर वा कलेले 
आए ऑमिवासमीको नमस्कार है । दका नया काहे 
हादी भगर वषु नमसकार है। तपन नेली 
जाग मम्‌. थो मध्र है। नो नो 
लो सारी, वचय, सबके खी तथा शिव और तहा 
जद किये मो दीर हैं, ने नेत्र इमे मन 
ह, ओ सीरत शरन झे हैं हवा जो बुश रा 
आर के, उन भगान भीनेषाशडो नमश है। 
जो मोडे विम, दिम, दामे लामी तथा 
रागतः वीक्षा ना करब हैं, जो थोगके 
ठक, केदकेध ठा भकोंके परका शंाए कलेले है, उन 
शना मगान्‌ गु नमस्कार हे ।" 

दीली पनाम मने रा इस धरकार सुति 
ह अनेक सप दे ली, विरू, दवाजिधान दनाय 
मदन नेश्ाव बहुत हुए और दोके--'महामाग! 
न मे चसो पूजड़ हो। दज ! इस चती 
तदस बी पूजा तो हुए कम एक कल लियाठ करे ।' दग 
बर मान्‌ ही उन दो गये । ते कर बुद्धिमान 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 

















दाम सि चस्ते किने मात कने छते । कुछ 
आएक पात पा एक भर रव आया । बह कर 
बुधा पडत शोकर मरापाइत  ्नभ डने 
अपना मस बदला चाइता था । उसने पढे देगते आलच 
पक हिया। तब उन्दने शरे रक्षक दयाम 
ति भीनाराषणड़ो पुकारा और आजार ऐना सटा 
खनो! रक्षा दीजिये रा कीजिये टे हे दयाय | 
है. शरणागतपालक ! हे पण्ये ! मे शक बे 
आ गया हूँ। मेरी रा बीजे है हून! ही 
हि विदे ! हे ुषठनाथ! हे गन ! आपने 
पके चसक ढैं3 दुए गनराकी निश बहार रघा की थी 
डली रार राध आहमशर दबे हुए बझ मकी रक्षा 
मपे । द दामोदर ! दे जानराष ! ६ दिए देख 
हा मई कले वि ! हादी मोत मे भी एक 
कारा आना पहि ह भतः डे समान आप मेरी 
मी सता बीज 

पाभ एस प्रर स्ति कर्मेपर आरे मे ऊपर 
अप भा हुआ आनस दन नकानिमे भली रक्षा 
के किये अपने चो भेना । भगवान कह चर बह ण 
तीये तटपर आगा । वह अनत दके मान दशी 
तपा अकत अमिके समान न्यातामताओंते ब्यक था। 
उबे ब जोरी गामा दो री थी। बहवे अलु 
का यार सेवे १५ हुन ३ देखकर रा 
आफ) पद सुनो सशी स कद उघडा माक 























झट दाहा । शक इष्वर पढ़ा हुआ देख मिर 
साभ बनि आन्त च हो दुन चकडी खुति 
चले डे । 

नाम बोलेल पे बंब दे 
डे मिच्छ ! आपको नमर है । आप भगवान्‌, 
यरे कर कमळे दिभूतित इवे हैं । आ सुम 
अहुर खंर कले कुशल हैं । अनिर गना काले 
दर्जन ! आप भकोकी वीका दिनार करते हैं । आपको 
नसर ह । मैं सबसे उदि हूँ । आप स प्रकारके कपः 
को मेरी दा दमे । सामय सुर ! प्रभो 
सते चुरा चाएनेकाडे रभूई अगा हित केके 
[हे आह कदा इस चढते नाश करें। 

काम णे ऐशा कापर भगवान पे चकने 
आभे सोह उने ते कणे हुए बदाम । पह 
चरती आसना उत्तम और पा बवेत है। मैं गू 
सोहा दित करके किये शद एल तीम नदाल कहग । 
आते डा डुर राधे इर आये हुए शा 
विजार करे भगान, किध पेशे होकर मै भ रों 
आ पा । आसो वीड़ा देनेपाके उस अधम राको मैने 
मार आखा और आप उश मरते रक्षा की; क्योकि आप 
माने भक्त है। दिर ! रब पोका इरत काले 
एस परम दे चढती शब दोनोडी रक्षे ठि मैं 
कद नदत करमा । मरे निवात दसो वह गी चती 
के नामे लद हेया और गो मतु इक मोक्षदापक 
जपे शन इटो, उस शबो पुष, पौच आदि पंग 
पा रोफर भवर विणे दम पाम पात हे ॥ 
के स्च मान्‌ विधे चकते पत्रनाम छल तया अन्य 
जोळे देलते देखते तछा उस चकोरे प्रेश 
का । शन मियो ! इस ग्र ऑने दुमदोगेंि 
जतक महासा वर्जन रा । ो ठ मज 
होकर एक आधयापे पदक या इनः है उसे चीरे 
सन सेद उत्तम चम गात हव े। 
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सुन्दर गन्धर्बका वश्निप्ठजीके श्रापसे राजञपरभारक्षो श्राव होकर पुनः उपजे झुक होना 
ee 


ऋषियोंने पूछा--यूतजी ! उर राण कीन या 
पिव भगान्‌ पिणे मक्त बाता क्के क 
वा! 

सती बोहे--आझणो ! री कव है । 
सदाम ओ पुठे एण भगान विष्युछ विशल 
मदर उतो बि और अनि आदि सातकली मोशे 
डिये नेव मतो अमद पदान इते देर अ्णु- 
अगवानी उपना चरत थे । एड दिन दरसु बछ्ान्‌ 
इष कदर नामयामि ला उस वेतन 
म आपा और एक जलातपवे ननन होकर ममन हुई 
बुत शाप भन्दछ भार इरे छमा । उबी 
काप माइया के लिये निर इतिय ऋ 
मरे शाप धोरो बाहर निकले ओर उ 
जलापा गये । उत शको देखकर दे की एडो 
मपे कातर हो अरो अणे कपड़े ओदरर बेड गरी फ 
कहती दुर भोयो खड़ा शत । पह देख बि 
बक तित होर इश तिरो शाप हिता 
गव ले इमो देखरर मी छाय बा चारण 
नदी किया इसि दू शौध रात हे जा 

मयि सिरे ऐशा काप उतरी कि दाप ओढ 
कर उमे चरणो गिए पढ़ी और मेमाणे मिति 
तरर बही -'गवन्‌ ! आए कप उसके शता है छात्‌ 
अबे प हैं। द्य ! पते ही नोय उम 
भूव इरा है । पतन नरी सो पु होर मी 
इरत विधवा ही एती है। देशी ने ऊ स्थ 
खा जाता है । अतः ने! यपत उ आप पश 
से। तसदी नेको एक अपरा शा इर देना 
चावे । एया्यो ! दुर आय शिप ह, इसे 
मा करे # 





खदरी किसके इ र प्रार्थशा लोप दर 
जे बु! मेरा पन कमी र नहीं होगा 
इसे घटेका उच इता हूं, उसे भडक इनो । 
कह रे कमात आया र आके सीलद वक 
शाद एपछनलार पूः शरदा मेङ 
कर बँच अचा और द ररर आगा । देवाप्रनाओ! 
च्य मागी मिर पामी सते हैं। उन्हे 
ग नेक डे ज द आम को, रब आरी र 
के हिय मगान्‌, लु मेशा हुआ उततम च इएसा 
मड काट बलव । ततर शफ मुक्त दोपर यह वृणा 
द दुर अमे समो मात हषर पुकः सोमे 
क आपगा ।' 

आपो आ केक पिरो देश काफर 
वक ही असे आधबडो चे गये ।तदजलए पश्ये 
देत दुआ मन आफया गुर पर उघ 
(ला हुआ विरे बेहराचछपर गया और चती भी 
जपा ॥ एक अमे ही उके शोला पर्ष पूरे हो गये 
थे । तदनतर ची शाची पनामक सा जाते किये 
मे बढ़े दग आढमण मिया । नुने भगवान्‌ वशी 
खि और भगाने रडा पेत पधनामदी रधाके 
किये चो मेख । इस प्रर इक आकर उस राधा 
सत्र काट दाल । तर पह रात पीर इर दि देए 
करण इसे विनर आ रेठा। इस शम उसके ऊपर पूल 
ही कर हो सी थी । उठने हाथ नइ (नो प्रणाम: 
किस । किए उन दिजे पालाम भी प्रणाम झे 
उनकी आख केक बु क्र रो च गमा । 

मायो! इक रार ईने उश रडी उतातिया 
हालत और चसा पपार मारय आफोगे 
तलाक । एवे दन म्न हब पोले भक ह जाता है। 








घोणतीर्थका माहात्म्म--सन्‍्धर्वपद्नीका उद्वार 
मो! अब पोणतीपसा माल इने ! म इक, ताका सेय, पसग, सायी हो 
अ र, घारे को नीच हए य कलला ढग, स तिद, देशा मि 
नाश करनेवाला, फश्कारक) दानय, सत्कर् आल्याला डरनेदाठा, शङ, अतोस्य पाके किये भ्यव 
तौ, पो, चुगलखोर» भखलवादी: बाजन्टी: मिरी, करदा, ध्वे दाधा दास्ेराडा, अनू अन्तर 
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वोग, पक कूल और फे यु इर बवा, 
ियासयती, वीरहलयापककक नोय लात केत 
बाळा, विपका प्रयोग करनेवाळा, गुरुजी, पतिते 
बेमनस्प उरस करनेवाला, गोदका अलु, देवरन्दरखा 
अध्यक्ष) वेतन जेखर पढानेवाझा, कठोर कर्म कस्नेबात्य+ 
पापोमे स्वभावतः रत रइनेवाळा, गुल पाप करेना, 
अनना या जनजूझ दुष्कर्म इरेला लमी 
कारके पादियंको परन मनोहर पोती असवे रुदन और 
जलपान आदि उनपर पिन कर देठा दै । 

एल विप मैं क पाचीन इशित हाडा, ओ सब, 
षका नाथ करोबाा है। लमे महती गार्ग्य 
सुनेने महात्मा देवलको नमस्डार करके कहा--«आहाभाग | 
आप पोती रारी धन माल्या बरन बे 8. 

देयलने कह्दा-उने ! दमु नामक मन्ध आपनी 
पतिता पीक शाप देकर इस तीर्थम सनान करके ददामिकान 
बेरकी पा करोन नणि किबे 
रत हो गया था। बह वात इस पा ह । क दिन दुर 
जाग गने अपी प्रौ पि इत ब का 
त! हप पतो ना कसचे मणा वोदे 
कमय इस तपर भगवान्‌ विष्तुही पूजा करनी है इसलिये 
गोधरो इस भो हो दो भोर इत माक बदन 
मापये छि दसयती बनाओ मगन आगे भक 
भू मित करो, पेर हषर भशवे लेलो वैर 
करो और मेरे साथ-साथ रहकर परेमा तथा नमस्कार आदिके 
हारा मक भगवान्‌) पू इऐ। निरव आखला 
जण भगवान्‌ की परशा कुनो । लिख खे 
स्नान करके मलपूर्वक आीटरिका चरकोदक पान करो। 
कृष्ण) विष्णु) मुङुनद+ नरायनः जनार्दनः अच्युत, अनन्त 
और विश्यात्मन्‌ इत्यादे मगर्ामोका लदा की'न किवा 
करो और कोष, मात्य तथा लोम आदिका ९रतयात करके 
अत-निपमफा पालन करों । इससे दुमहें मदरन्धनले 
दुर मित ओर नतन विष्युदासडी बाम बी # 

स्वामीझ ऐसा कपन छुनकर गन्दर्दकी उस प्यारी 
'पललीने क्ेधपूर्वक उत्तर दिवा--'आर्वपृत्र ! आके मेने 
बहुत शी पाती है, उठ बमत पः, चब क ईत 
वभ बहत मन्‍द सता है; ददे रे सन 
कोगा ! मापे उस समव शीतम अविरू कह रा है। 
इसलिये आपके बताये हुए. ये खर कार्य दुहे बार-शार न 








हो मे । अतः आते मैं आपके साय स्नान नहीं 
ही । कहं/के आेक सी पढते पे मेरी सखु हो 
मी, ठो उच नर आ मेरी रा नही परे ।' 

काड दए बत हन दमु लोचा कि रमे 
लोके एके, अविर बचन शेश प मीफो तणा 
ण ए इप्वसकों म माननेदाके रो तकाल तपे 
(ण दण्ड ेना चाहि ।' एस मीहे वरमा विचार 
ज मने आसती सती उनो इस प्रकार शाप दिया-- 
(ओ मे! ठो पला नाश कोषले परम पुम 
देइटाचलार पोलतीयके उमीप जो पीफलका इ कै 
के खोने त मेरो हो जा।' पतदेवकी पह बात 
र्ट बह म्वसाठमा उनके चरणों मिर पह और 
आता करो खम । तब ठु उसे शापरे म नेरी 
दा अरि इतश बि अपनी रपर विज पपे परम, 
हवी महाभाग भव्य शनि अच मिय पिमो परम 
ड्य दोची आदर समाज कगे और उसी पीप 
छे छीर दहर हिरो चोषा मास्व 
इग, उस शमर वीके खोलते ही एषापि 
कषोकर अब दुम ओक्षदापक पोती आहाळत ममोगी, 
रब डश दोका माया करके मे लाथ आ मिहोगी | 

के देश क नेर उसकी धमी चुप हो गयी। 
खावीडे शापे उने मेदकके शरौरमे प्रवेश किया और 
पपि शमे (र धोनी दक्षिण उश 
वीक दे लोल मार रने कमी । तदन पि 
ह अगहयबी मनोद टाचार शे। बे उभे 
िार्शक वाली स्नान करके: वागए्याीसो 
नवार रिया । तक्षा उस ते दकि हेमे 
मरे आकर बेक रा जनमे योग विशाळ नेरे 
नन देवदेव दयामवान भी मपातीको माक ककया 
डके झाद दे दकती गदे और बं मिष साध उस 
ड तीर्थम स्नान करके उसी पीए वृकी याम जा डे | 
विधे भिक पोती पति 
कस बन सिक, ओो माका नाश करनाल तथा 
ग महये और लमल तमदाओंको देनेवाला है। उस 
अल्प हु क मे पूर्व पीके मनोहर 
कसे घल होकर बगी अगसदके अरणे गिए ही और 
कोडी पिते भे दवामिषान अससी ! मेरी रक्षा 
जे रका कीजे । अन्‌! म पते वचनो विशेष 
खाडी खी ह या करे मेरी रक्षा ये|” 








# देइटाचळके मुख्य तीयोंका णन + 
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अगरूयजी बोले--देवे ! तारे पति डद बढ़ी 
होर है। उन्होंने जो रोपवे आकर दग शाप दिया है। वह 
पीके वचनो दिरोध इरुाली दम डेली ऋके छे 
उच्ति ही है। जो खी पत्रे बरनी अबशना करके 
अपनी इच्छाके अलु बतं बरती है, ब सतक चना 
और सारे रे हँ तपतक पंर नरकमे निवास करती है। 
खिद लि सकला उचित न है, उने पिच आस 
उल्लहन नहीं बरना चाहिये । (बो दती केदा तथा 
सातिशया पुय ही भगवान्‌ विष्के परम घाम आती. 
(बिके हिये पते ह माता है। पति ही विष्णु है, कहे 
हीना पत ही त है पते ही गुरू है तपा पलि ही 
तीथं, ऐशा विद्वान पुरुष मानते हैं ।७ पतिडी बा राख 








कर की बलू ने लदा डमी रहती है, पह भी 
द नीं रोती । इरी खी अप पती मरणे अतसा 
ली, पती दके अदीन रती और पते चरणा 
हिन्द पादि अशे अपना अमियेक बरती है। तब 
भगवे हेली है । एदे पार किया हुआ दोप 
ही एक शापके रपे बस हुआ या । उ ही भेगकर 
सोची माल्य सुे-ने दु्दारी उस शपते मक्त 
हो गही और बे णन दे नदर भ्व ना 
इनः आल हो गबा । एसीडये दिन्‌ पुणय पोणतीरषो 
कम पिष आनते हैं । कुप्य रब वाका नाश केः 
के एक एवि अकण करता है, वाह पाजो याका 
३७ घा है और उसे शतातन विषयक प्रात हली है। 


वेङटाचरके दुस्य तीथाका वर्णन, पुराण-अवणडी महिमा और नियम तथा अर्तुनही तीर्थयात्रा 
ee 


ऋषियोंने पू्ा-ीरनिकोम मेष दही ! एक 
वहान सम पछ अलु प्रदान केषा 
मसमय हीय कितने हैं! शोम आनदास है! बोन 
मकि भो वा दे है? तथा कोन ओश रान के 
बाले है! उन शप वन के । 

सुतजी बोले--3तम नता पाडन इसेवा 
जम ! इ भप्त मुव एक को आ तौर 
ऐसे हैं; मो उतम भ्ये अलु प्रदान काले हैं। एन 
एक शौ आठ तीचे में शाठ तीर्च भरि और दरम्य देनेवाले 
है और एल वाचके तिसरा छः ती शुकिदाकक 
सने गये हैं। मिनरे नाम इस प्रर है--लामे- 
दुष्करे, आङ्ग, पिनाक, वाणी मर 
भारिका तीर्थ और दसु ती । जो मनुष्व इन 
तीचे माहात्पके साथ भगयाल्‌ देषणुकी भुवनसकली 
काड सदा भयत कर है, ये एन होतें नि ही 
भगवान, तिथे मत दोते हैं। समू भुनो फते 
कोष भिषा सा अरण कसे पदि कोई 
समर हो, तो दो पढ़ी; एक पह अथा एक सत भी 
जो भतिप्णक इसे भवन कर ठता है, उसकी रमी दरति 
नही होती । समू पलो और सब परके दानोंसे स पछ 
आध होता है, बही फल मतुष्प॒ एक बर पुसनकपारा भनन 


केसे आल कर ता है। पुराणका भषण और भगवान्‌ 
[लुरे नामो र्तने दो ही मतु ष्य इशे 
महन्‌ कळ हैं। पदे कोई बहा प कर अमत ही पे, 
के मी बह अकेख दी अजर-अमर होता है; परु भगवान, 
(कारु मृतो शम को ही अनर अमरइना 
देल है। पुराणका मननेपका वदान थाक पुषा, दद 
देए अषा बुमाम्ुक ही कय न हो, बा पुषपामा 
अुस्योंद्धरा शेज बन्‍्दतीव और पूजनीय होता है। पुराणः 
कैसा माझ अब कपा कानके जये भसनम बैड जाप 
कब सी कदि देत पह दिखौकों राम न करे। 
आह छोटे शष रे हो, जो खान (शक नभे बिए 
हे का मिल परे इभा सेज आता ह बो नि पप 
इवे कया न बरे । जो उतम घाम हो, नहा अच्छे छग 
ते हो, ओ उतरे पने देशाव अया नदीझा 
देत ट हे, कही विदान पुष्प पदि कणा आंचे। ओो 
आदा ओर मिले शुक हों, अन्य झव मे जिनका मन न 
छ हो तथा जो नोक, पवित्र ओर शान्त भषले हुनत हों 
दज ओका इये मागी होते हैं। जो अधम मुय पना 
अि-मावके पनेन कया इने उनके पुथ्व पळी प्राति 
नरी होती । जो पान चात हुए भगवानकी पति कया 
कनत हं, वे नरम पढे हैं। ओ पाटी ऊँचे आठनपर 





= रद सेकः ळा को: कः पसः चीरि दना गः । 
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मेकर कणा हुने, दे नहो मेटछर अले कोरे 
होते हैं। जो सीराखन लगाकर अथवा सिंदासनरू डेठऊर 
भगवाच्‌डी कया सुनते, मेदे इच हे हैं। ओ 
णाम न करके कथा मते ह, दे निल होते हैं और 
जो खसा होकर भी लोडर कपा सुनते है वे अबणर होते 
हैं। सी पाके समान आवना ठर रूपा सुला, बह. 
पा भागी होकर तरकमें पहला है। जे पपे खा 
दाची तथा स पा नाथ कल्ेकली उच्ण काकी 
हिना कर है, वे इचे ते है । मर कपा बची खती हो, 
उसो दशा उच बुच इए है, गोह 
पाउले बाद ममी बोते अ के हैं के 
उस विष्न दशे, दे करोड़ों पर तक रड मोग 
अते ग्राम यू होते हैं। नो नए पुरेसा द्याने 
मके किये कक, म्म, बकन तथा नडी देते है; वे 
सरगम आकर मनोषामिछत ओोगोहो भोग बदि 
दषतभके छे [सित होते और निम बच बाल हो 
खते हैं। मो पुराणे पढने किये दल और नबा कसा 
दैते ह, वे प्रत्येक जन्मने भोगवान्‌ और शनकतसतन्न दोते हैं । 

ए पर बेहक मासे शुनक शब तिने 
दोपि मेती कादोब्य शमन बसे अतु 
इ प्र्त किया । 

ऋषि बोले--यतभी ! अव इमजोग कदी 
हाल सुनना चादते है। 

सुमी चोय ! कालीय बर बोको 
अिद ै। पह सब प्रकरदी कतरो देला, द 
तया कप पका सात कोषका है । उक या काया 
ऐ आता है। बर मापात नाग केषा, गहे हे कि 
निवारण करनेयाला तथा मदो परम शत देने ह । 
बरती खरण कोमा श प शर झर देख 
है। अतः तायसः नारयण न+ माव मन 
इ नमे एकू पकट तीके जढस आमन को) 
यबा सीनों नमे एक ही वार उस तीके कल्यान 
अलका पान करे अया मगान्‌ टेरे अशकर मले 
मोग, गोध परान करवे उच तीस जल. पे । पाखे 
ब र्ना को कि हे तीयंदर ! ऋान्वएे किले हुए मे 
बाप र मादा झे । उतके साइ मोम दमन 
शन करतीये जडच निय एन झे।सपामपुष्रिी- 
सी्षा खा, पा स्म रन शर च्याती पे जलका 





नबे तीन आठे किम दम हैं। काही 
करड छवन करना चा क्योकि उस तरया पम उत्तम 
ह पीकर पी म इता हो जाते हैं। आणो ! का 
कर्य स्व ने ला इना भ उी प्रसार दबा । 
अब मैं एक दिव्य पपकशक कणा सुनाता हूँ। दग 
कर छग रथन होकर बुनो । दाडी बात है। इते 
इच शच प्व पए बुन्‌ राजा दुहे उनही पुरी 
कनीयो पाक घरी आके इकाइ गये । बर 
मद मीप्ण तया आन्न धते शा बनत 
हो उन्दने इरन आदि शाय पां बोंतक निपा 
छि । तदनन्तर भीष्म आदिके शानत भापपसी 
काने अने जे लमी बने शमे और भगवान्‌ 
हे आये पोच शपते प्र हो उने भे 
के शच लाभ (वरता दसी ) नमक नग 
अदान किक । त ध आदे पोर भुपि के कब 
णव ह्ये शाय साणयपहमे चे गे । तों 
ह्यति शत एडयश्व नाबक पु दे हुए भाइग- 
हित षि इषा काढन कि । भगवान्‌ के 
दरस के खने धे आमनेवाके तपने नामके 
उदे ही विपे वा बेश की हि दी बशा 
एकच ब एक एक धरे घ मिप केशी । एश 
मि बाद मोदक मा पती पा न्मी 
दोरी देख ठेवा, उसे एक र्त दी -सेपन इसता पहा । 
इक वर बते बरे दे घव भाल छोर शमा 
किक सारम श हो कमत भ्न कसे को । 
हननतर शक दिन उसी जनाद नियाली माणे 
रे ऑयल ले रोहर कई बार पुकार आगात 
करने मे गा चु ठी ।' उडी आवाज 
नम अईन वह आगे ओर माणो शमयन देकर आपने 
अ नने किये सण शरक गरे । पी 
उयते ररी और या युिद्िरको एक जग दडे देखा । 
इल बे क हु रतो जनते ुए भी उन्होने दशे 
बार और दाण डे किये और इदे ठे मरइ आक्षी 
वोटा की । दिए उसे के आइए मसे आदार 
करत कर दिया । तात्‌ अन ध्न पधि 
दुक्त किक किमे दारा रिशा उलन हुआ ह, इल 
के बहे चाकरी चाहि । 
ले छोटे माडी बात दनकर रूप परमो भरम 
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नदन बिरे आइक झा, “नत ! दने माल 
और गे हे देशा किया है। बजरी रा सूना राजा 
कय है पदि उसके य चोरोंकी उतेशा हो आव लो 
से अक्षएचाड़ा पाप उका हे और चोट इटे बह 
जुका मागी शता ह। तम्मे राण और रग रनक छिये 
जो हितकर का के बही किया है; एवे दा दोष 
नहीं है।' मरा व्‌ वचन खुनकर सदा घने तल 
लेषे ने हाथ नोहर क “जल ! आपदेओ बात 
न ब आप भे लडो जानते है पके सा सरू 
है कया कथ भोर अके शा हं। शई परको 
अपनी दी रका कमी उत्तन सही कना चारे । 
आर्य! पदि शा दया करे मे तये जे रो को, 
हो बे मदा बे महे तेह कले बने, को उगे 
दौन रोक सरता है । मेर मन मो तीर्षवाशारी उले 
अतापता हो दा है। रमत! नदीने जो भशन का 
ह बह मरे किये शपा क है । अहः मशान ! तष 
माणे छि मैंने जे! वह उयो किक हे! इसते आ 
अत होगा चि । सनी लही बशा उसके 
हारा नाह परान चाहिये है 

तव भइ शरद के हुत अच्फा' कुकर बुधे 
अईन अतर खीर इर पा । अनने ब और 
विन भिक हरा असे बह मईो द किए । दिए. 


कोच मीन जादे कुभो भी विदा के जाते 
सहकिवाचत रच आईनने परि भाबी । राजकुमार 
अर्क शे गडा दीर टा हु उ ना 
किट माणते जाते हुए इरिदाए, साग और काशी आदि 
केक कपन किया ओर अन्य तया दर्शन करे हुए वे 
ची ताहो हरे हुए दक्षिण म जा 'हुचे। 
किए परम पवेश महानदी, प्रि पुष्यत ती और 
छिपाचर् दर्जन करे उन्दोंने अपनेओों हा मना । 
करभा अनने पशा पातकम विनाश केके कारण 
अतिव गोरस प्राहु पमी गराइ नदीका दर्शन 
| । उरे जके किजेपर्वर खान करके दे मलपा 
नी तद गे । उके दन उनी प्सा हुं । 
उसके बाद दे वताम ड हेची नौके मी जा 
(थे और भगवान शरे नाल खान भता दन 
किता । विर विनाकिती नरीको पार करके देषताओं और 
दए शकत दायक पञ दर्शन कि, ओ 
मश्‌ नावच बिर नयश दे । उश पते दिल 
त रूज होक एकनाज लामी हुड भगवान्‌, 
(य अनने काची के हिये भवि पूल 
ह । ददर मत पहाच दिखाते उत 
उने, लिदा ओर नसे शायने षत सुरषदलरी 
जाशी नदीस दर्शन किवा मि शुनिवर भरी 
को के आये थे। 











हा F 
अहना कालइलीघरके समीप मरद्राउके आभ्रमपर जाना और मरदाउडीके द्वारा 
अगस्त्यडीके प्रमावका वर्णन 





खूतजी कहते हएत बहार शब हीच 
करके आगे हु अउन मनाम मही मुरले युना 
आनट बदा दि । उस ने तउ भन एक डा 
दत देखा, नो कणीक नमने बद है। उस मनदीमे 
आन करे दे अते पितरा गरे और दश देवू 
सआलएछीर नमक मेयता दन किश । प्ते 
चाप गाहे भकग किच पून करके बे झर 
होगे । नना मन बि अनला पायो दर्धन 
कोक डिये उस तार बिकने छो। कह सदी 
पितर एकन रेने रे भने त 
हुए अनेडानेक दि नेमका दान डिक) खाथ ही 
इम्लोकों धवयने रहनेपाडे अनस यान्त वनरेको भी 















देखा । उसे कोई तो निहार रहते थे, कोई वादु वे, 
कई पले चकते थे और आरं शी धे ही आहरपर 
ले थे। उसके बाद उत भते इसि माणे 
छुकते दु उन्ोने मि भराजा पदेग आध देला) 
ज खब तरही वीरे दुतम था। बोडका तो बह 
द्म सान था । निए हयी, या चीता॥ इर रु 
जा भ बन मा हुआ भा और मे शमी और आपस 
स देर बुखार एकह दिउन कहे ये। उड 
आमे देस नदन अईन तयक भावकी 
बरं की । भनक थे आज उक याजने ईने सष 
ये। उन खनी विके शच जने आजम परदेश किण 
और अने सते दी अनेक निपल परे हुए लित 
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से समन हजी मपा टे देखा । उने छद 
अम मख सा हुआ वा और के गस उच्छोद 
होमा पा साथा । एके ये नन शाम मेषे आ्छादित 
केगवकी भोले ड मित हो र बे । रके कमान पले 
साकी ही नटे प्रामन ये । उन्हें देखकए देशा 
आन पढ़ता था, मानो भुवस्ते ओर पुएोके अदने 
एकीन होकर मने कर धारण इर डिक हो। वे दि 
जनके एम भभव थे। चे नत, दकि ओर ज 
आदि शुष लिख उनकी वेसा रे े। वे अभ 
जतेजते देदीप्यमान हो रहे ये । अईकने धीरी 
निकट आकर बुनेर चरणके आये शीर मरकर 
काश प्राप किक । 

अपने आरमपर आये हुए कुन्तीनन्दन आईने इने 
ल उडा भण आशीर दिया । उश छम उन 
किच शातते पण पा । दयो अर्थ आदि बुत 
करके मनने आले विप अतिव क्र किया और एक 
आशनकी ओर शहेत रो उने उसपर विपा । जब दे 
कह ग तर उनते ततम कुशकअभ किशा। 
हरमततर भईन भोजन बर) तेद भन दमे कबीर 
सी दे और कपा हुनेके औवूईलते दिन देप मग 
कहीं सीत कि्र। तवश्‌ तरशत करे भे 
आहुत दे आपे शाथ भे हुए आइक मे ने 
टी पे गे ओर बह उसके भतं आनत होर 
६3 । उस तम हबर नदि शीतळ जडे दू 
इमेल डंडी बाइ महसे इ बाल ह र था। 

सजी कहते हैं--हुकने शुक्र बेडे दुर 
भदान बुमिको धाम करके विनवाछ भए गम्भीर बन 
काशन! एल दे एकन मै ही कब हं 
वि आपने भते पके शन भीमल आदर छता 
१। भगवन्‌ पर मदी किव पे प्रकट हुई है और 
सेन इसे के आमा दे ! तथा एवमे स्न, दान आदि कसले 
सेन शा पुष्य बाल देखा है? 

रदान कहा--सत़र हु अन! उन करडे 
दति वाडे दो और पु बिरे छोड़े आई हो। 
न अनेक रन देले हं बर बे परे बन डीड, 


हरला, दक, उदारता, धीरा ओर गम्भीरता आदि गणे 
इजोमितनदो दे। कुछ, वया और घन--ये बयान पके 
कने कारन होते है । पे कळावे 
छे बे मीन खेमे करण हुए है। रन! ने मे 
जे व कच इनी, बह ध्म काल हूँ, उसे हनो | 
काडी त दुरी ती अने सतत अपभामित हो 
जी व्यागकर ट्शलव्ध पुरे रूपों उस हुएं। पिर 
बिसे आऊए जब र्ना को, ता रेशन 
काव एके शवर आन पुरी भगवान्‌ शो दे 
उत हुए। उसके बाद जगीर (ष प्तक भ्याइ 
डेक किये माडे मिाहसानमर गये। उल शप 
सावर जय हमी आची भगदान्‌ षके महए विपाका 
अमिनतदन करके डे बा उपल हुए । उन शे भारी 
रे उ भूमि मीची हो गी और दक्षणकी भि भार 
ज होमे अवक्त इले करण ऊँची हो गयी । एए 
ठको बढ़ा भव हुआ । कब महेत अगी शीप 
आकर का, थुने! वा इची अधिक भए दबछर 
विरसो आ हो गही इसको बराबर करोम 
जर हो। अतः मे कनत एल षी वरर करो |" 
हर त अष्छ? करः मतवान्‌ दिषो प्राम करके 
अवाल्दओ दच दे च गो । 4५ लोप 
आसवे दिव दिजे ने ही परछी शननअहो आह 
कै कक । 

तदनतर अगश्यने आते आकर की जे परतो 
दला, ओ अनी दी हुई केहीको भरण बरे 
कत या। दे रि उब ईतर चढ़ गये और उसके 
उनो किलर हरम सीमे उसने होडा विचार 
बीभ शनन ममर हुआ एक करोपर बा, 
के रघ और उत आदि द वोमा ली हुई भी। 
उके चारों ओर बहुतते इ को दे। अल ीने उसी शेस 
उर तरश एक मनोहर भागने उम भय बनाकर 
पा वितर देषो, तिवो और परदेस विक 
बूड करे शापक काथ उमे दीर्पकाउतक नपाल 
किया सहर मन देको ठाकर सहे तांन 
अब अगस मुन रहने छो, तब य उच होमा 
खम परत अग ले नसे प्ल हुआ । 
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महर्षि अगस्त्थकी तपख्वासे सुवर्णयुखरी नदीका प्रादुर्माव और उसका माहात्म्य 


भरक्ाजजी कहते हैं-.. एक दिल बिए नगी 
(साका निनि ू करके गान्‌ शिव डी आटा 
के किये देकमन्दिरमे गये। उसी शम आध्यश्षदाणी 
दई! पह प्रदेश नदीले दीन, आतः कान चलाने 
रत वख पीरा णडी मत, दधिचादीन री 
और चोदनीय रजके वमान शोमा नही पाठा । इसलिये 
दस हूण होड हित केके छिये एश भुभागमें कोई 
दी नदी बहो, जो अगाच ससान मक्का निरत 
ते बहे शोम रहे। इर ! दकाप कही 
मरा है ओो सरे डे कतर है । 

इस आशयाची हुनर पि अगरी णर 
कुछ विचार झरत रहे। ठसक दसून कमल इरे 
ने दाह दीर डे उनके भाभा मिन कनि ले के, 
डन बे उन्होंने बुलघावा और आकावाचीकी झी हुई 
जात कई सुनामी । तब नोने अगरूपजीडो प्रणाम करके 
कहा, | आरके हुंकारचते राजा नहुप दसते 
साउ नौचे गिर गये और बि आल दुए । मने 
पर भमो पेर रसला है तथा ओ असी उल तहो 
3 आको मी तादित बरा, ऐन महाशरो भी आने 
अपने च्म रक्ष लिवा । कांत भगवान्‌ दवा क्स 
रोकने किये उचत हुआ भ, परंतु आपे उठे भी शाल 
कर दिया । इन शबले बदकर आशचडी दात और क्या हों 
सकती है। महदे ! तीनों सोको इम शच थो इक हैं 
जो कि आपते साथ दोचर आपके इस आमने नराल करो 
हैं। प मदेश दक्षिण दिशामें बर्णनीय है और शम कखुओं- 
है पां है लो भी बहुत बूल को सेई नरी नीह, 
इ कह शोमा नहीं पला । अनप ! कर देखा दुभ अर्र 
मल होगा अब एम इ देशमें आएके ररा उही इई दिखी 
महानदीम खान करे इतापताका अदत इरे । इमी 
भी र्ना है कि आप पहं सबको परण दाली दिखी 
जपे विधन नदीकों नि ही के आलेके लि पपत 
निवे ॥ 

तब इधर आश के देवताओं तथा मगा सिद: 
की विशेष पजा करके मने महान तर हुम को 
अद्वीकार किया ओर बहे प्रे भारी तला बास्प को। 
गरमीमें पाधा ताप स्न किया । वने शी नी और 





विदुरा रामना किया तथा सरदे गछेतक प्ानीमें लढे हो 
जान झे र । वषात मनी टि रेक) 
हिर यछ इनको कू करके र्मा लिए 
हो गये । उर सम उन्हें आरडी बातोंका कुछ भी भान 
नही हेला या । तन तासाम को हुए अगले 
आये लाली प्रकट हुए । उन्हें देखकर गुनिने प्रणाम किया 
और अनेक प्रकारके खोजो स्टुति की । तब विनयायनत 
अगरूपजीडी ओर देखकर प्रसनवदन हो अक्षाजीने पतिर 
(शीसे कदा, ‘उत्तन अका पालन करनेवाले मरें! दमे 
छ दुष्कर करे मै बहुत सन हूँ । तु नजो भभीए हे) 
मं, मउ बूल 

अगज येआ ! आपकी इमे ब 
कुछ क, बि ए प्रदेश नदीने हैन देखकर मेन 
जे छेद हेता है। दवे ! ही भूमि पति और 
दकत श नखी मादीको प्रकट कोही हा 
करें । दही मेरे लिवे अमीह बर है। 

आगरी बचन वनकर महाजने कह पेश ही 
होगा ।' चिर उन्होने अपने मनले आकाशग्ञाका सार किया 
और जब दह उनके आगे आकर खड़ी हो गयी तब उचते का, 
(आहे! लखारका उपकार करने कार्वन संब होने लि मै 
दे आश देता ूँ। ए नदन देश शतके के 
छिदि कोई नदी आवाहित करनेके लिये ये अगस्तयजी 
तकल एं चेहा इर रे हैं। इसलिये तुम अपने एक अंश- 
से ष्व उतरडर आहते दिलाये हुए माग आभो 
और ररह रहनेवाके मनुष्यको पवित्र करो । समस्त नदियाँ- 
मे वष्र भेड़ खान हो और दुम अपनी शरणमें आये हुए 
होगोकी रक्षा करो ।' दों कहकर अक्षाजी उस आकाशगा 
और अमरू सुनिके द्वारा किदे गये प्रणाम, पूजा तथा विशेष 
तिके अनिन होर पतले अन हो गे । 
दात्‌ नीर भगर आगे अने भेउ दिम 
वेशेनती मूर्तिका दर्थन कराकर आका गहने कहा, “मुनीर | 
बह केस अ है, बशीर पर नदीस परमत 
हे उ मनोर प केला 

देला उर आकारगड्रा तो चली गयीं और उनके 
के उल हुईं दिव्य मतने पढा--पने! मे किय 
साहि चलना होया ?' सब मुनिने कहा--“कल्यानि ! मैं 


रशर 
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आगे-आगे चळकर दस्र जाने योस्य मग दिखा । 
दम मेरे पीछे-वीछे आओ ।' त्तर बुनिवर अलारयनी 
अलमत प्रतन्नचित्त होकर ग्रीस जमीह मागे दिखते 





हुए भागेआगे चे । उस नदी देखकर उस भमि 
लिवाणी मल कटे लज हुए “हो! इमे शोमे 
बह दुरे शमन मुर ए मछ जह आत हुआ--देश 
कहते हुए वे असनत उतत हो गे। उश बम 
जीडी आरसे शय देवताओंके दुनते हुए पे 
बाप नदी कषे समामे सकं मोति रात 
हुई है तथा मवि भगसलके हारा एक दीस व्यदी 
जेष अपनी कल कलिते छूर दिशाभीको बुलरित 
कर रही है । एलडिये ब णी नामक प 
देगी तथा मोहि रान कषे भसन तेक शू 
सोको पर्ल होगी ।! इक प्रकार बह दिल नदी 
लान-न आदिश भाणे श मुभ बुल 'हुँचाती 
हुई एस प््ीरर तिदित हुईं । जो रोगले वीड़ित और 
अधिक ब्याजुछ मत्य ह, उन वे रो निदारण करे 
डने सस बना देनेपाआ एमान इरी सढ 
३ अन | वह नदी नहे रहित, अल निर्म 
(णापर) माझलयुक ओर अन्त, स्वादिष्ट आते 
न नड धारण करती है। अगस्य पे एडी उसि 
हुई है तया उत्तम तीमत सुशोभित होर यह दक्षिण 
इमे जाइर मिली है । महष अवखूय एड नदीका 





दक्षिण वडे इत्य कएकर एनी लाति करे 
इक दुम रते हुए पुनः इच्छाबुखार अफो 
धर लट आवे । 

अनने कडा--अगन्‌ ! आने एस महानदीकी 
डति इन्त कदा । अर मैं इसके प्रभायड़ो मनना 
एक हूँ। 

माजी बोके--पा'दुल्दन ! शौ घडन हे 
मी इस सुरी सरण करके मनुष्य सब पसे मक 
हो जक हे । वदि ददली जलम देहधारिवोकी 
आशिष डाळ दी आप; तो पह उनके अलोप घने 
छे खोदी उन जाती है । खुबर्ंगुखतीका खण करते 
हु मण जह बही भी अनय होम स्नान कर कें। तो 
डे उब पदकी माति होती है | एम आदि देवता 
बुरशी नदीव शवान कणे छिये लढते हुए 
के म रमे री बा करना चाहं । परि 
कोल मर मी. दुबरी नदीका जछ थी लिया जाप, तो 
बद देदआरेकोंके परतन पोझ भी शभ गाय कर 
देक रे। देते विभु मो चरमा, मोम 
रामा, इसोमे कलबधष मभूतोमे आकण, शश 
ककिकोमे मवार, म्मे गादत्री मत) देवताओंके 
आधाने बह तलोम आ, बे मोम 
साची, नागमे शेपनाण, वतम हिल, धोम 
तणा इनमे मने शान शभू नियमे 
नदी पेड़ है। गहय परे फ हो दक्षिण 
अिनेकाडी ओर त परका गाए परनेबाली 
सदरी नदीकी मैं रण लेला हूँ । नगदे | 
| कोले इण दुए अस्ने इक सो मैं मे 

ला ह। बने कस्वाणते युत करों ७ एन दो 
मडमाति उच्चारण करके जो मदुध्य निम 
ररी जमे स्नान करता है। बर घ होकर 
आनन्दका भाणी होता है। कुन्तोतत्दन ! चम्मण और 
इनके समव सुफणंदरकरीके तटपए किया हुआ सान 


= बदरू दक्षिकेदिलमिलीर,। 
नारी सं झरी अरे ॥ 
दक्र मब इः 
छनि रि मदा फोजफल माम्‌ ॥ 

(७७० इन देन ३० ३३ । ४२-४३ ) 





वैष्णवसणण्ड-भूमिबाराहखण्ड ] 


= सुसुखी नदे तचो वर्जन ू 

















दान आदि अननत पढी बालि राकेशला हो है। 
संक्रान्ति अपन तषा व्यतीयातके दिन शुव्मुखरी नदीमें 
किया हुआ सन मु उदार कर देला है। कुर 
ुखरीके जहमें स्नान करके मलुष्य दु-प्रके दिक्ले तथा 
महोके दुष्ट र्थानमें रइनेखे बाल होनेवाले 'पठाएले तर 








सु्ुरी नदीके तीर्ोका वर्णन, भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, प्रलयकाठकी स्थिति तथा 
सेतताराइरूपमें मगवानका प्राक 
Se 


अने खाने ! बबल नदीम निन 
किन पवित नोक संगत हुआ हे! तथा एक कहाँ 
रान करनेसे मश फा कट जनेड क मु पमे 
भो नात होते हैं! 

अरकाजजी बोले--इल्तीकदन ! भस ईवते 
हों पेल मारी हुकली बील उतती है; उस 
तीप जान बर मु हरा ऐ आता है । बह शकन 
दीपं शयन भगरूयतीपके नमते प्रिद ै। उ तीर 
मे जो प्रपीळ शापक भरनी इम्रयोच शके रते 
हु कान करते हैं; वे शूज छ आ करते ै। बं ब 
सगो आननद दाल भगरूव दने दा शासित किते 
हुए भगवान्‌ शिव भारे ममे रि हैं। उस 
महानदीमे आन करके ओ लोग भगरवेडरकी पूजा करे 
हैं; उन्हें दश अश्वमेध परोंका पल प्रास होता है। अवख्य- 
तीष इंणनकणड़ी ओर एक खोकी बरी तीन ठी 
है, मो देवी, किती तथा ततीय नावन इ 
१ बर आगमने देवताओं) त त सि 
पून काथा । को छोग कान इस्के उन वीष त 
दे तीनो शोले धक दोर अध सरोल 
है । दले पूर्कउत्तररी ओर दो योदनकी सीमामे 
मजा मामपाछी महानदी शुकंदरसरीमें मिली है । इन दोनों 
नदि शमम विर कान केवा मतु इल 
अधध येका फल पाल ते हैं जाले किर कम 
पितर सुर्ली नदी पो दुर्गम मामले उत्तरवाहिनी 
तेकर गी है। किर पतक बीचसे होकर वियम आमे 
आगे बदी हुई नार गोलन दूर आकर मामे आी हे। 
जहस पूर्व डेढ़ योजली यरी उदक नामक म्नो 
सनम यह मनरी पू्तवारिनी हो गयी है बही मवात 












दर अगर्ेषर नामे मिड एक और शिवकिक़र है 
को खारणमापले मतके शम पापोका निवारण करता 
है। खे मठ उश महानदीम कान करके ग्रो सदम 
म लते दु अगरु थातित भगवान्‌ पर्ती 
जास दर्सन बरो है, वे अनेक नमी उपतापि 





किह है। उन दोनों सदिकोंके हते कान करे 
अल इल अश्ममेष यहो पूर्ण फल प्रात करे हैं। 
व्यापफ्दा नदीके तर शब्डलीर्ष सुशोमित है। जो शब पापों, 


सोका कछ प्रात करके देवजोकों आते हैं। व्याप्रदा- 
खे एक शोडन भूमि आगे जाइए शुभ एई निर्मल जल 
इनता दुरित दर्दुर नदी दृपभाचलके 
सर सची है। 

करों महदव कला नाडी पवि नदी सुर: 
अ्रीयें आकर विडी है। वह इपमाचहसे प्रकट हुई है। 
जपे उखही शोमा और बद गयी है। नदम उत 
चला नरी पासखमूहआ नाश केरी है। उन दोनों 
नदिको मी महिमा बकरनेम कौन सम है! ह 
नदी शीषे जिका विराजमान है ओर अगसपीकी 
दरू भारे रह गा तीर्षक बाल है। उन दोनों 
नदिय पवि बये आन कलो मुय सी ण्डक 





® शरणं बज सर्वेशं रुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 











मोका फल प्रत करते है और उनके नदला आदि कमस 
क नड हो जते हैं । तदकत्तर मदानदी हरवली उत्तर 
आगमं आये गगन दूर सुयक्िदद वेकूटाचछ पत निाबमन 
है, निवी ऊँचाई एक वोजनडी है। मनका मुने 
पए गाराह शरे इस परतो असे रेके डय स्वीकार 
मा पा एलन भे पुने एक वरजे कह है। 
बेकूटाचलपर भगान विध्यु हीमे शाय लदेब शाल 
कसो है । जो छोग नेडानलमिराली जमदीचर विसा 
सरण को, वे कब दोपे रहित हो बनातन अविनी 
पदक प्राह होते हैं। 

अयने पूछा महायुने ! छश्मीपति भगान्‌ विष्णु 
कम पष बचल कैसे प्रकट हुए ! किस पार 
र होकर उन्होंने भोग और ओक्ष परान कराले 
अपने अहुत बो प्रसित किया है! 

भस्शाजजी बोले- कुन्दन! क्के मारो: 
% तपर बहदीशाफ्ाक्‍ तथा विश्व खने मित 
महात्मा यजा शनक पानेन ओ ताए कषा कही 
भी, पह भगतन विशे बनल बु ने रज शबो 
सवित्र कणोपाली है| कही कषा अब हैं दे ुमडँगा । 
वाद नारपण ही छबल लिपि आदिफारण है। 
भूमि उतदीका रूप है बे सते हं उनका 
रुप वितसप तथा मिशन है। उने एसो मश, शो 
नेग और एषं चरण हं । उने तेक पह भूज जग्‌ 
अख्शित होता है। उनले बद ते, उनसे बढ़ा तर 
उनके बढ़ा शान, उमरे बहा बो तथा उने बढ़ी मि 
मी नहीं है। बे भगवान्‌ रि दा थमल मानियो 
सिमान हैं। तमक जीव उनहींमे शुलपूपंक निदाल इरे 
है। के ही पछ नमान और पे बुसा आदि खापन 
हैं। वही फलं, वे ही फलदाता है और ने हो शरे शत 
करने योग्य परम गति हैं। हर, दाधिक; हा म्र 
परम तथा खराद आदि सभी नाम उन सेर विषे दी 
कप करे गे हैं। को घाप होकर पसा नाक 
क एस मामा अलुसत्शान कला है, जए पुनः वाने 
जल्म नही हेता। भगवान्‌, विष्यु सालस दके 
खी, निरु, उियय तथा निल हते हुए मी चछ 
हे निमि साओ अन्नीकार कणे है दे सळ 
दए पि नयित परम गि हैं, देबताओंके सी 
देवता हैं तथा कल्याणमय चस्तुओंमें मी रूम उस्याणसवरूप 


१।० च्व पदाय कमान वे ही वोष्य हैं। भ तों 
देरी बोलन घे है विनयो जके अधिक दिनय और 
जब मी वे ही ैं। वे मूर तेजोको उस कारे तेम 
ह, तस्सा उचकोटिकी तरस हैं तथा श ग्रो 
दरम आभार हैं। अन्न भगवाल, विशु आदि और 
अन्त नहं दै । उने सरतो इद्‌ रे जान हेम 
उमा आदि भी सूद हैं । वे अज्या होपर भी म केते हैं 
कमाल होकर भी शदुओका बघ कराते हैं तपा सपन 
केकर भी अले भलोके परक रहते है। सष भगवान, 
ग्ब ही उमे आची हैं । महोग एचि हषर 
उनके स्वरूप खोज करते हैं। भगवाव्‌की चदु नामे 
शशि आर मि है। डने नाम एस प्रकार हैं-शकर्षण, 
तरेत, बु तथा अनिल । पह प्रशयका डारण हे) 
ता भगाने रामान ददपक नगः पडा 
ड्र ठे, उसके बाद भवाय और पशुषे दो पद 
के, एने सो मलब पकता है। प ( ड नमो मगो 
जेष) मन मगाके खूप र्शक है । जो 
किदिन इकाणिश होकर इण मलान भप कण्ा के 
इर मगान्‌ वी के शमल विद्या भतन होता 
॥ आशिका निवारण और शमी ति करम: 
बे मोगओधरात धह करे भिम जि तर 
लेसी छी है। बह कुनो । युधा कितन भरते 
म्म मगान्‌, कि ओ लेग तमप साह 
कट हुआ; वह बाके नमसे पिस्यात हुआ। उनी 
गाने शे जिने सनी इ और भरि वसान 
हु । उसके नित्य कूर शीतल हदवे चरम 
ब हुए, ओ जल हमहा ओधि तथा बको 
रहै । भगे नेले शण विश्वको प्रकाशित करने- 
कहे तेशनिषि दई उत हुए, जो जाहा गरमी और वर्ा 
जाले ऋरण हैं। हके माणे शमा जगे ग 
सकण मारी बाइ बाम हुआ, जो प नभ 
आदि घारण झरा हैं । महाज भगधाचूकी नामे 
जन्ति और मके आफाशकी उलसि हुई, नो हमला 
आलोके आमाका कारण है। भगवि चरणा- 
सदस भोसे आधव देवली वी उसु । 
स स बेल्स मा 
कसम दसं < मेश ओर उमर ॥ 

(इ ऽ ३० २५१ ३८) 
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झुबजंमुख्ररी नदीके तीयोंका वर्णन * 


इष 








उन परमाआाके कबोले णू दिशा ब दुरे । उनके 
स्तना भभु आदि छोक, रशातठ आदि ठल 
और रावण आदि उतन्न हुए । भगवान्ले अले 
दुख, बाहु, ऊरु और चरणोंसे करः त्रहण, मिक 
देव तथा थू आदिको जत्म दिया। वेद कक जोड़े: गो 
और भेड़ आदि जक, जिनकी उति करण अखिल्प 
है; जिन परोधो उल हुए हैं, उन्हीं देकपिदेद भगवान 
पिके ले सवर अहव पाजिवोका लाय तथा भू) 
भिय, रतान, काछ भी कट हुआ है। वे ही बडयानला 
कर भाएण इरके बबा जल पीते हैं ओर डस 
अणे भीतर विलीन हुए समल जमरी पुनः कफे 
आयमा सुषि करते हैं। र्ष और चरमा रुप धारण 
करके वे ही अनकक माश करते और सबको काके 
अुशार र्ये लगाते हैं। इस रा वे खूब जीपी जरम 
दि चढले ई । विर कते कप «श सशरो 
अपने उदरो रक ले पि आके धारन किये 
पापे भम पढे पकए शकन करत हैं । इशे बार 
णड नागयकके सरीरदी शुखप्यापर लोडर केका 
भंगरती उनके हाण सोगनि्ाका आधव केते हैं । 
खा सप अपनी एशे अनुशार बोगयाकिको प्र के 
वा भगवान्‌ मन्दी लज दै । उन परए दबा 
से कोई भी नहीं जाता । जबजब धची हानि हली 
और अपर्ण बढ़ने हगता दे भधा अक जब देवताओं 
बड़ी मारी वीढ़ा भोगनी पहती है और जव-जप अपने क 
शाह पुपर भत उक्ष कस्नेशाली भारी विरति अनिवार्य 
रूपले आ जाती हे, तदाद कौतुकदश उस अदशरडे 
अलुकूछ रूप धरण करके भगवान्‌ शी दी अधम निवारण 
और जका बर्या करते है। लं रेन आव 
बर वे अधे नवरे मि हो खि करते है, काने 
खित हो इनाम धारण करके शोरे शंसारडे पालन नपन 
भार बोते हैं और तमोदुनी इसिको अस्नाकर इरे 
अशिद हो सबका रंह करते हैं। भगान्‌ मनी 
मदिमाकों बथा रसे काननेवाला कोई नही है। 

लठ पिनादिकाी एक माही ( घि) और खड 
नाहिवंका एक दिन होता है। तल दलका एक न चहा 
मा है जिसमे दो पश होते हैं । दो यल एक ऋद़ ओर 
कः श्वुओका एक वर्ष होता दै। रे दो अपन होते हं। 
यह दर ही जाड़ा, गरी और रणा आधार है। देस्ताओं 


और दलो दिनराव पक दसे वित है। दा 
उतरण देओ दिन जोर टेली रि, इली प्रकार 
दक्षियायन देत्योंका दिन और देवताओंकी राभि है । यह 
कर करे अदर शमा चाहिये। अर लत ठास 
दौ हजार उका एक महायुग होता है, मिमं सतपपुगते 
डेकर कलिबुगतक सभी युग सम्मित हैं । इकइ्तर महान 
जुगगोंका एक मन्दनतर होता दै । स्वापम्धव, स्वारोचिष, उत्तम) 
खानक, रैकत तथा चाशुष--ये छः मतु अपने इन्द्र, देवता 
और शोहि लीत हो चुके हैं ।एस मप सते मु 
अर्तमान हैं । इनके शमदमे आदित्य, यहु तथा इट आदि 
दकगच है । हो जेष डा अलु करे सेने 
स्र बल किया है । विशामि, म ( भएन), अपि, 
जि, करा, सिव तथा गौतम ये ही शि हैं 
केवत मतु मदाचछी चीर पुत्र धमषण राजा इश्क 
आहिते इस शषा पानि । द, इक अह भ 
तषा ए कचो शारि पुष और रच्य तपा 
मोम आदि दे खाक मि दे मुं । मे चोद 
मु बहझाके शरू दिनम पूरे हो आते हैं । इसीका नाम करप 
है । उठके अन्तम उसीके शयान राजि होती है। अदाके 
दल हाहि ते शमय इण को वरत बहा मर 
उल्दात होला है । उश उपद्वके समय एष्व सलाकर रणदीन 
हे कती, मि उक रने चार पराए प्राणी नए 
से आते है। तर दददे अतिक समान आगी बढा 
डगडती हुई न्यत रूपटोंकी आकारवाली करसे संपु 
रे है। उसके इ वा गोद, नगए, गह) बन और 
इल आदिके भस्म हो आनेपर कथुएडी दीठडी-सी आइति 
रण करनेवाली कह एप्प हुए ठो किडी भो तिन 
पी हे। तब बाजी अहर महामेध उत होते हैं और 
कोर गक करते दुए सम आखणरो आदित कर 
जेते हैं। दे सौ वपो बढ़ी भारी यपां करते हैं। उस जलते 
द्रा उता की हुईं च आगा ब जाती है। वे 
सदमे पुनः सौ कोंठक भवर इषि करते हैं। उस बिके अलसे 
डुर अरनी मादा डॉपकर क्षोमको रात होते हैं। उस समप 
वी उडे इस पते मलमे चडी आती है। पए, 
अक्लाजीडी सक्तिसे अवलम्कित दोनेंके कारण किसी प्रकार नए 
नहं होती । तदनन्तर झाये निःश्वासे वावु प्रकट दोती 
३, काले उत हुए मस्त मेषो छन मिभ र 
दही है। भिर ब बाडु भी को बक मिवा येगे बहती 
रहती है । ठसश्चात्‌ उख वाबुको भगवान्के नाभिकमलमें 
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उदा उस जलें गगना आज लेकर 
सोते है गन्म पह नकन उठनी ही बही राठ 
तीत होती है, जितना बड़ा उन दिन है । राठ बीकनेरर 
जाजी उठते हैं और भगवान निगु आले परत न 
जधी देगपूक सहि करने छते हैं। पलेक इरे 
सुत र घारण करके भगवान्‌ विष्णु णता पाडन 
करते हैं। एस कले उन्होंने श्वेत के पट बरका रूप 
भएन किया और उची वाराह-यरीरे भलर विहार रे 


ड उत्होंने असे पं सोडे निश्चित निवासखाल 
वरल पत पाई किया । सिरि हर 
विरात विचरण करे हुए बाने कमठे आशना 
(एडन भडित बीको देखा । रे भिमात 
मगयावी पूज्य करके प्रार्थना कौ--थ्थभो ! अपने पुयातन 
ह्य सल पारण बिद ।! अम्मी यह विनय 
इ भमरा घायची आति साग दी और भनन 
आते भजन रे वधम सो रस कर य । 


बेइटाचलपर राजा शङ्क और महर्षि अगस्त्य जिसे भगवादका प्रत्यक्ष दर्शन तथा वर-्रपि 


जुने पूछे ! भगवान हरि ने दर्धन 
और मनदारा चिन्तन आदिके किव नहीं है, तो भी वे वहाँ 
मनुष्यो प्रच कैसे हुए! 

अरक्ाजजीने कहा--भर्जन ! देदपपंशमें भुत नान्ते 
ह एक राजा हो गये हैं; किदोंने ली और कही 
रा दीरसालतर अपनी कनानी भोति कान किबा 
उनके पुच शङ्क हुए, जो समश गुनो निचि और खव 
(घाम कुशल घे। उन्होने भी ष्णीका स्यापपूर्वक शालन 
किया । कमलके रामान मे्ोनाले जगीर भगवान्‌ विणणे 
राज शहरी निश्चल एंवं, अनन्य अकि थी । उन्होंने हड 
पिरक आहुत मिपा दिदेव जगति भन 
पुणो सयान करते हुए नाला रारे छल दाल 
और पुश्य किये । तथा बेदोके दवारा आनमेवोल्य मगकान्‌ 
मधुयदनकी प्रीतिके लिये ही अशमेध आदि वठोका अनुडान 
किया । भकत केशवर्मे मन छगाकर वे तदिन शोबिन्द- 
का सरा, अविनाणी अध्या जा. कमन किरा 
दूलन तथा शां धनुषधारी भ्रीहरिका कीर्तन करते थे। 
पुराणके विद्वानोदारा कही आनेधाली पवित्र मगवत्कयाओहको+ 
जो संखार समुड्रसे पार उतारनेवाली हैं, वे छदेव सुना करते 
थे । भगवस्मीतिके लिये ही नाहाचोंकी पूआ-अर्चा करते ये । 
इस प्रकार सेधा अविराम गतिते धीहरिकी आराधने 
ह होनेफ्र भराजा ने परम खत भगवान्‌ पहर 
का कमी प्रत्क्ष दर्शन नहीं पा । मानक दसन ना 
नेसे उनका हृदय शोकले व्याकुळ हो गवा, वे बढ़ी चिल्ता- 
को स हुए। 


शङ्क टेन बहे हुए लहसाणिक जोम बहुत 
दा कार किया है, निशे शरण आंख शे भगवान्‌ 
य दर्शन नहीं माल हुआा। अनेक कमं उपाहित 
मूच सख्लाओा पए एक ही अलण्ड फल है कि गन 
ग्‌ कष देन त हो । ह ! भगान्‌ से 
ब कक प्रकट होंगे ! कोणे उसके पचन तुने 
खाण कैसे प्रा रोगा ! 

इक कर किले नकुल होकर जब राज मन 
जीवित रेडी अमिक्तापा नहीं रह गी, तब अश्मर 
जान्‌ किने नुर बामन दम शतके 
अधीन न होओो । तुन तो पब मेरी शरणमे आपे हु 
शा मक ो। मैं भार श्वाग केशे कर कता । इ 
शे नानक प तीनों षो वा है । राजन! पा 
निकाल बहे वृषे मी अधिक वि है । उस भरतस 
आकर भशि तरसा करते नेर मैं त क्ष 
दना । वी ही तत मी ल्य भी नीली 
आते आखनाचछके महानाम त्या रेफे किये 
आग । उसी पिर परर निवास करते हुए त मी मेरी 
जणा करो । इ मेरा दर्शन बल कर गे |” 

अगवान इक र्र आशा नेर रना शके वही 
बत हुई । उन्होंने मनहीमन अपनेको भन माना 
और अने चुइ बरो पाठने कारें निशुक करके 
अशान, विणे दर्शनकी, आाे नापरो 
अशन किया । उठ पे ऊँचे दिएर बुकर उन्होंने 
अमुके कान दिव्य अले परिपूर्ण कल्वाणमशी सामि 
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परिणी देखी और उसके चिने कुटी बनाकर खान, 
पाल आहिक रा सन्तोष लाम किया । जगदीय जनार्दनो 
आपने समला कम समित करके शा शङ्क दिन जप 
और भानमे बं रे कगे । वहाँ उने तसला भी 
की । इली समद बो षले [हुए अगरूळी मी 
डब आदिरसतस आये और वही आबर्म्ली बखओं- 
को देखते हुए शब ओर विचरते रहे । सदारा आएि 
तोषे आन के हों उने जगदीचर भगान विडी 
सलु लक आना की । परं कमढनपन भगान 
सहो बी भी ब्लक नह देला । रखते वे बिल्ता और 
शोफे इब गये | उश शम इसत, झक तषा राका 
उपरि और बहे ब बु भाव अगी प आये 
और इत प्र वोके--“अकिपेड ! लोच्नप र्ाीे हमे 
जो आता दी है उठे इम आपके बता रहे हदि 
हिवा वेजटराचल मामक पतै । वरा निवा 
भशवा वशर स्वतदीो भी अधिक बिस है । बुर 
गोकवद उक पर मि भगर तथा रामा बहे 
अपले सहप पा दर्न करदे । उल शयत शव 
दवतां र तथा अन शब लोको भी दादेव 
आतल र्न होगा । यह बात शीष ही होनी है| 
जाने ऐल बलस इम पश आये है ओर मासक 
रा आ दर भी हे मिज गवा । अब इस आरे 
लष खाम तस भगवन्न भेड़ राजा 
हक भी दर्शन घरो ।” पह बुर अगस्य बने योक 
हा साग करके शी ही उन के शाथ चळ हिते । 
उस लय बहो पता चोड़ी शिलाओंफर बडे हुए तचा 
अपद कणु गणमा गान इसे हुए अनने 
हि पसप उने दिसावी दिये । किए उन्होने लिंक 
जलयाही दिम सामिइरजीका भी दर्शन किला 
और उसके किनारे आध बनाकर रहनेबाके रक बहस 
मी देख, जो मन, वाणी और गरीया हनक मल कम 
गवा विशु समि करके रामान ये । ने 
आधा देख सने सरका वधावत्‌ रला किया । दिए 
कद लोग एकूकका समाद्र करे हुए बहो बेडे ओर 
उचित होकर गोकिदे नाक झन इसे इर 








इता हो गे । 

लू खे सामी मवान्‌ विष्णु मन लगाकर 
उदी पा और शुम गे हुए उन 6प छोगोकि लीन 
हिन मलत होगे । लीड दिन शकम उन सो नौ 
आ गी । सिट चोच रये उच छना देला भगवान 
इसम होमे ह चक और गरा धारन दिये 
बशल कर दने दे लड़ें है । उनके मेत लिके 
हर है। वडी पह लो देलक शी प्रक्रथितत 
होक उडे ओर टीव निकर शरे सामिपधरिीे 
कन बे विक कान किया | त्‌ात काल वित 
डकल कमो भ्न कले भगवान्‌ विषदी आराधना 
ले किये दे श आभर लोटे । मग पिपा 
देल म शकी दजना मिली जो तताल कलाणसी 
कि करनेदाआ था। उश शङनसे देखकर एको यह 
सिव हो भा कि भगान झतापरताद अब स 
ह । उना मिुबननिपाता मगन नाईस पूजन 
करे उन्होंने बेदबर्भित पवि खोनोदाण उनका झन 
चा । स्के अन्तम महरि अगस्य और राजा शङ 
माने भश (ड नये नाराय) ज करने छग | 

इल र जवानी आरम चिल खारे हुए. 
डन भाक आये दक महान अत तेज पकट हुआ) 
ज कोटिकोटि दर्रा ओर आमक तनपा 
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रीत हता था । उक्त ते दन कले ससे बढ़ा 
आध हुआ और उने उसके मर पए 
(रूपण भगवान्‌ नरवर चिन किमा ओो मन 
जोर बाणे मे र्षा दूर हं अ दिस्त देर 
छा प्रफाशित होते हं, सए नेश सइ मुखा और शदल 
सोलु हैं, तपाये दुए सुरे खन देदीय 
सति ननका रूप बा मनोहर झगा है।ओ असे 
पशः वरीहो धारण कणो ओर सुमने 
दणि होते हैं मन सूय अकल है। ओ अनादि 
और अननत ह, कमश आडे अपने आली रात 
करते है ओर शव लाप हैं उनी मगान्‌ णबा 
अपे शमने देखकर अगस और शक आदि बनि 
अ बा हरे हुआ । करो बरार भयाने चएकेते 
मलक छाया । उश उष छोषरशारे किये कर ओर 
(स कलो भगव जमल आवृ उसी ले 
उपलि हो गये । द कमान हनी चक, हि गदा, 
नद मामक सह, कम तथा मनक गा करेगा 
चा शमन काल्‌ गजर ह -े शयी उचित 
हो गये । एने आती ममिले छप बको इ 
कर हिता । उच घना दनक किड भि ब, फ, 
जा, किलर: वि्वकोन गइ तणा जच वि आद शती 
शी पर्षद भी आगे । देसले उता परयत 
आदि ची पे अहुत पं होने हमी, नी पश 
षो का अन्तकरण आायोदित हो उठा । मरल 
नपन भगवान्‌ किप देखकर छव देखताओं 
और शिन नाना मारे खोजे शा मम 
षन किए। 

मरा आदि देवता बोले--एखलगर भणत 
शु! भी जप हो। कमहनपन ! आसी जच हो। 
ल लोहो एकमात्र पर नेले भतम ! 
आपी जप हो) जप हो । आप अनन हैं; अशनाय हैं 
ए णा हैं। मन और बानी आक हच है। 


आपका सस्य सि सकषदाननदमव दे। आपको उरू 


से कौन जानता है ! विन, पुरुष आले दे मी 
अत्नत सू, सूले भी सूल, से भीतर बिरान, 


उति के अच्छुत बुरप कहते हैं । वेदाल्तका सामू 
ज भाका सस दे। आप करे भीतर ओर बाह भी 
विदन हैं । मखे अधीन राने दामिनी पुमे 
केन आपा कन कलमे मथ दै! आपका यह सरूप 
आलकत भददापक ह, इसे देखकर इम भवे उदि हुए 
जते है; अतः आप शस घरण करें । 

नजा आदि देको दा इल बकार सति कपर 
भना ग्ने उसी क्षण शमम चारण कर लिया। 
उनका इल अन्मे हमान शोषा पने कमा । 
रण्ड तेज श्त हो गया । जोक शाफानित मीठ 
मल्ले वन शु्ोमित हुईं। दल श शुने 
दं पौलाम्वर छवि श रा था । भगवाद रक्प 
आदो विभूरिति दिलावी ने छे । उनके चारों ष 
जङ्घः चक, गदा और वदले शोभायमान ये । भगवान्‌ 
मेषे इक मनोहर कपड़ों देखकर शने बाएबार 
बाम का । धनले अभीह बरदान हा आहि 
दओ ककर दुनिधेश भगरूवते कहा- धनी | 
दे मरे शिवे कडोर महो भदन करके बहुत कोण 
उमा है। अठ ठे अमीश बदन दूँगा । बोलो क्या 
आते हे !! भवान अकी बह चन हुनर 
अतब शम आय रोमाञ्च हो आपा । वे भगव; 
हो सार णाय करके दोजे--श्रमो ! आफ जो मेरा 
इना आदर छिव इखौे ईने ओो भी हवन किया है। जो 
ओ तर खालाव और भण किया है वह छ वर हो 
मा । भइन्‌! मैं को आपको हद रहा था और आप 
जे दे हुए आ गये । आपडी हाहे मैं शप कुछ पे 
दी श गा हूँ। माधव! इस मप बहुत शोने/पिचारनेपर 
ओ देम झोल नहीं दिखादी देसी, जो बाल रने 
केन को। अतः आणे चरर नए देखी ही कि 
उनी रे, बही कष कीजिये । इरी ने झले 
लान झरे लोग दारा विराजमान आपका दर्शन 
करे बे मो और ओोक्षके मी मागी ह । मग! थही 
आलु अडनी मुय मत, सामाय और उमर 
जाय दन नही कर खकते। अतः आए खरय कसे 








वैष्णयखच्ड-भूमियाराहसच्ड ] 


+ आकाशागातीसे अशना तपस्या * 


र 





जामिकित सल देवळे हो|” 

भ्रीसगचानने कद्ा-सप़तद्‌ ! दुसने ओ रन को है 
'पह खूब पूर्ण दोगी । आले वेकुष् नामवाके इस पर्वत 
प मैं सदा निवास कहग । बुरी नीके अरे 
खान करके अपने पपे घोकर को खोल एकशे 
इए वेकुष्ठ हर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनराह रहित 
तपा केवळ परमान रामान मेरे कम चालकों यात 
रोग। ओ मल्य निन कामनाओंकी अरे क्यों आरूए 
म दन इर बे उन उन नाभो निदेश वाला 
कर केगे। 

अगरू्य झुनिसे देखा कब्कर भगवान विच्युने 
राजा पाङककी ओर देखा और बरह्मा आदिके सुनते 
दु कहा--शजन्‌! मैं दुखारी मकि बहुत र्त हूँ, 
दस कर अनोपाब्कित कर मगो । 

शाङ्ग पोले--मरपल्‌ ! आते चरण अमलो वे 


हे उदे उब र्तर निल डी ओर उखे मनो-अशिरिक बू मैं कुछ नही मगल । आपे भक्त निए 


मख पे ह, उखी उ गे निवे मैं मी याचना 
कल हूँ। 

औगदानने कडा--शङक ! दमने जो कुछ मांगा 
ह, रु उसी रे प्रात ोगा। मेरी लाम हग षके 
कालम पुसे डते कोनी बस्छ दुम हे 

कतर अदा आदि लब देकताओंकों विदा करके 
गान्‌ मनन विष्णु बह अन्तान हो गये । भन! 
बह देटाचलका प्रभाव ते तया गया है। इत पन 
पाखो अकण करके शव मवषय पोहे बु हो आते हँ । 
म्मे मगरात हेरे शन मूर कोई देवता न 
जुआ दे न होगा और वेक्टाचलके समान कोई तौपसयान 
ज हु है न होता । समिती शान सरेपर अल्प 
कह नहं दै । जो मु प्रतिदिन प्रात/झाछ उठकर भगवान, 
बहव सरण करे ह, ओ उनके हापयें है। ओ भे 
नव दहाचा आहालव हुने उन रोक और 
पडो मोग और ओोध ग्रा होते हैं। 


Saipan 
आकाझ्गज्ञातीर्थमें अच्जनाकी तपस्या और उसे वायुदेवद्वारा वरदानकी गरा 





खलजी कहते हाले पित भना 
दुखी होकर तपलामे संडग्न हुं । उसे देखकर बनिव 
भेड़ विष्युभक महीने डाडा देवि ! उठो। दुम 
किस कि तपर डगी हो !! अडान कहा--ुलिमेड ! 
कैशरी नामक भेड़ बानरने मेरे पिताते मेरे लवे याचना की । 
कब, विलाजीने मुझे उनकी शाम स कर दिया। 
'परिदेवके शाय सुला विहार वरत हुए बहे बहुत उव 
अतीव हो गा परंद अबत बले ई पुत्र कीं आता 
हुआ । बने किना मपु अनेक रे बल भी 
हे तपाति पुन पाक इले दुल हुआ । अतः अब मैं 
तपल्या तसर हुई हूँ । विधवर ! किख बकार मुझे बिके 
लिङ पुत्र पात शता, यह बताइ । मैं आपके आने 


जाक कर पतो मवी हूँ । 64 “नपर मतले 
जडले कदा--देवि ! दुनो । पते दक्षिण दिगा इज 
नकी री पनाचळ ममे र प, मो भगवन. 
खा निताान है । उसके आर पण मनोहर 
जती है । उसे पागे द बोडन दूर सुपणधुलती 
जाली भेड़ नरी बहती है । उस नदींके उचा 
चळ ( वेडडाचल ) नामक परत है और उस पे 
शिखर स्विकार ली है। बह आकर उसके भ 
छ दर्शन कले ही भाण मन पिब हो जापगा। 
डय विधिक स्नान करके वारास्वामीकों राम करों 
और भगा नडे नमस्कार करे ख्वामितीयके 
डर आओ । कहाँ भाका नामते लिइ एच तीर्थ 


२५ 











होमा पाता है। उसमें हूक विधिकत्‌ स्थान कले 
उसके चभ जलक़ो वी हना । किए उख तपे शे खड़ी 
सो वादेक पकता उसे का कला । देखा 
ले रेवद, रब, बरा, म्प्य तथा अक 
से मी भव रान तेगा 8 

जनके देश कनेर अध्यन देवीते उने रसर 
राम किया और पतयो साथ लेकर वह ध ही दहाच 
पतर गयी । बह समपु नकर उशते बारह 
लामीको पचाम किया और भगान्‌ वेर चएलोमे 
मी मलक नवावा । तत्‌ बह सीध ही आके 
दण गयी. और उश नकर उके उच्य जलको 
कर उसके तर तर्ही ओर मुल करके दी हो 
चरम वापुदेक्ताड़ी प्ले हिय शरन एबं तका 
पालन करती हु तग काने मी । तब दददे 
मेषराशिपर रहते तमय चित्रानक्षतयुक्त पिमा तिथिको 
परम हमान बे पकट हुए ओर इक र बे 
(उम बरवा वाहन गसतेाली षि ! तुम कोई बर मगो। 
म षाण मनर पूर्ण करूंगा ।' उनकी बल हु कसी 
जाले कदा--ामाग | इ पुत्र दाने /ै 


+ एं बज सं ुत्ुबयलुमापतिम्‌ * 








बाने कहु! हैं ही दाय पर होगा 
और व नामको बि वियात कर गा ॥! अभ्जनासो 
देश कान देकर माजी बगु बही रे कगे और 
अणजना देदी मी बा वरान वार अपने पतिके शाथ बहुत 
मक हुई। 


= 
वेडटाचल-माहातम्प ( अयया भूपमियाराह्ण्ड ) सम्पूण । 
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उत्कल्खण्ड या पुरुणेत्तमक्षेत्र माद्मत्य 
भगवान्‌ विष्णुका अक्षाडीको पुस्मोचमक्षेत्रमे डानेका आदेश 


आरादल नमय रं सै वरोखमस। 
देवी सरलता भया ततो जद ॥ 
“गान माकन, नहे न, देवी सती तणा 


दर्शनमाजरे ही लवक मो देनेवाले और 


ब 
साहे भले हुआ है तपा बह शप ओर बहारात 
व्याप्त है। उसके म्यान महान नीलमिरि उस तदी 
भा दा है। रामे इरी भनवे एक 
श्ीहो दके जठ निकालकर जब खूब ओस्ते बर 
कहे श्यापित किया और पर्वकोडारा दुर कर दिक, 
कव अकामे पी भाँति शमला चराचर जती सुड 
करके तीष, तालाओं, नदियों और सेको कारन 
खातित हिमा । तसात्‌ यङे भरत वहित होकर दे 
चे लगे । आध्यात्मिक, आविदेविक और आियोतिरू 
एस तौन मारे ताले पीड़ित हने शहरे औब 
इले किक प्रकार म होगे । इ« बार विचार करे 
ए धीक मनें यह भाव आवा कि मैं वे एक्या 
कारण परोस भविष्णुका स्वन करें । 

तब र्मी बोले--ाज्ञ, चळ और गदा भरन 
कलेल दाधार! आपसे नमस है । रम तिसी 


दि इरेला मैं असा आपे. नामिकमलते उसन हुआ 


हैं। अठ अव! अपने यथा स्को आप ही अनते 
हैं। लड़ी आपलम आहि अमूर जगत रना गबा है 
और ने निनावे रट हुआ म्द (वेद) 
(+ खम गौर कहन तीन मदम अमिश्यक हुआ 
हे किला शसा हकर मेर भनोदी सि डी के 
उन्हीं आप रणामा मिन्न कूल दु, इस दीर आहि 
क भी बर नही है। भगवन! तो भोके विभाग: 
प्क मिम काक रूपमें आप ही पा चरचर अग 
कै; ठीक उसी तर जैसे सुक ही बभ, डुष्डल आदिके 
रुपये विभाकित हता है । प्रमो! आप ही सहि और 
दन र्थ हैं तथा आप ही सोपर और पष्य जगत हैं। 
मेस्कर आए ही आपाए आय और उम दो 
दार रोषे हैं । मनुण आरी ही मरणास र्म करता 
ओर आ ही की हुई धणे वह कांश गति 
ल करता है। बलर ! आघ ही इश जगती गति; मर्ता 
ओर लाक हैं। चराचरे! आप अखिल औीक्लरूप हैं। 
दाब अभाव ! मैं शरा आपदी घाणमे हूँ; आप 
उतर क होइ । 

अके एश बरार सति केर मे समान 
(म ङ उक आदि चिल उप्त भगान मि 
ग आद हो यह रुट हुए । उनका धसक 
पक बरन या । उन्न नामले इम्‌ | 
इम निक आरके किये मेरी सति परे हो, पा शमय नी 
आन पहता । तथव बद इणे मे दगा उचो ह, तो 
किक कमे कह लि होता है, वह हे सवसा दा हूँ। 
जन मैं म हो और ठम मे हूँ । समू कत्‌ बे 
ज ( विष्युम ) है। जा दाली इचि है बो मेरी 
है। अः उभार मनोली लिजा उपाय भवलाता 
हबे उच्य वटर महलदींके दक्षिण मागमे जो 
देश द, बह इस भूललपर सब तीयो फल देनेवाला है। 
दो ओ उब बुदा मु निरास करते है; वे अनय 
भो किये हुए पुष्पकर घल मोगत हैं। ब! सरके 
छे ओ नीलर मित हो रहा है। बह पाग 





रबर 














अत भे और परम पान द। १६ खान इक षी 
यह ै। क्यों तब मरे शह दूर लेवल देए 
धारण करके निवास करता हूँ ओर झर तपा अक्षर दोनोंसे 
ऊ उठकर पुरमोशमररूसमे भिन हूँ । मेश 
पश्चमे सहि ओर प्पे आन्त नहीं होता । 
लन्‌! चक आदि पिते यु मेरा ओला सरूप गहे 
देखते हे, वठ ही यरो आर मी देखोंगे | मीलचरके 
मीतरकी भूमिमें कोतकर रेवले अपपरी जे 
हप किम दामे जो तहि नामे वषात कुष्ड के 
उसे कि नात कते हुए बलु च्- 
जभते देखते है, थे उसके जलले नवप होकर मेरे 





हे मेरा दर्शन करे भयन करते शमय दारे समक्ष 
पुसयलमशेशडी मे मिया सतः प्रशमे आ जापी | 
कह डे शलो, सपति, इतिहाणों और इमं युत है। 
जती मा कह किहीको शत नहीं होता । मेरी दी के 
अब कह णमे आपणा और बको प उपलब्ध 
कैसा बत, स, वह और दानका जो पुष्प बताया गया 
ह, बह क बह एक दिनके निवारे ही प्रात ह जता है 
और ए निश्शाभर निया केले भलेष पका फ 
किला है।' आहणो ! एव प्रहार ब्म आदेस देकर 
गवात्‌ स्योन हेते खते वहीं अन्तान हो गये। 


यमराज तथा मार्कष्डेयजीके द्वारा अगयानूकी स्तुति और पुसोत्तमसेत्रकी महिमा 


औमिनिजी कहते हं-नुष् शिला नाम लेकर 
दव पे क हो भा है, उना दन के कल 
मोज ग ता! मनते भगान्‌ वि फिन झे 
हुए पहि मु ताग बा, बा भी बक से बबा 
है। मिर जिने शात्‌ भगान दन इर डिना) बा 
मक माह १९ मेता है ठो क्या आध है १ पसोव 
सेमी महिमा अहुत द । बह घे अजनयो भी श 
दा है । ए ज शदे शन्त, नश और हे 
बदु है पते लोके किये तो बना ही कथा दे! 

शिनि प-नाभ विषय 
का द करके नाने कया किवा १ 

मिली बोले पुक्षा आलत भुत 
गा देखकर मा मनत भग्‌ क भान कले 
दे, तबतक फिलरोके मी बमण आसे आधि 
लच त भाक होकर रनले नीहार 
कर आये ओर गरी मगान्‌ हशी दण तथा 
उम्हें लाश शम कफे आणने अपिकी रे 
(हे मकान, जगायची सुति करने छते। 

यमराज बोले--चूछि, पलन और संहरे एकमा 
ए देर ! आपके नमर है । दे मनरी 
माति 





[उनल प न तु 
का मपल: चि कई # 


(स्कन कैन बन ३५ 





जा कह स न्त गधा दुआ दे ।आसने ही इश 


सो आएल कि, आपने ही लडी यहि है तथा 
आपने शशका दालत-बोपण भी किया है। च्मा और द्व 
आशा हुप धारण करके आप «दा शमस लंगा 
रित इसे हैं। आप एल कि सामी, अगत 
उत्क सरण, वारके आवाधसान, अहर) 
कशाची ठया आहि हित हैं । आपको मैं पान 
असा हूँ। नो ! आप उब ककय अहे भो हुए 
लु है, आसे नमर है । आका म प आपर दं 
टला मी अत ह। आप ही इए विशे उतादक ६ 
हार लाती दमो दु शाळे ६4 ! भको 
जमकर है। दसो ! आपको नमशसार है। आ 
अ आयाते शम दमक रचना ही है, तीनं धुन 
आपकी रडु (एँ) है, आपको मेरा नमसकार है। कमक: 
जी मति न्म पीत पज धारण केवले आपे 
नार दे । आपके च्यात मातते दी संशारकी 
दि, जन और «पर होते हैं तथा कह ऊँच-जीच जू 
रद जम्म केला है । मौलायछड़ी गुने निवात 
पाल आप कृषनियान ब म माम करता हूँ। आप 
दढ चकः गदा और स घातन करनेशाके तथा सबको म 
दान के हैं । शरणागत रिषे अमल पच 
साथ झक इरि मैं नमस करता हूँ । आपका 
अर एर लिखा कक्ष भीदराजिङ तया सोममत 
उलन, आपको सार है। आ मळ चरो 
ज आधर ने मानी उश्मीकी लब लोग शरण केते 
है ओर दे बको इपहूडस्‌ े देने सर तीं । 
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द कमी आडी पए ओर असण प्रह है। वे छन झम 
षम खित होती हैं तचा आप उरि बक 
नि निवास करती ह । भगवन्‌ ! आपी वा उन 
की माम लता हँ । 

उड शम र्णे इल प्रर सुति के म 
नतोषको त हुए मगान्‌ हकमीतने ने बाम 
केही हुई जीती ओर काक देखकर उनके कुछ 
को$ हि हेत किया । उनकी प्रा स शारु 
बा विनाश करणी मी शर लोके कलशे किये 
पमत बहाद ! तुम शिश उरे इत हु 
दोनो शति करे हो, उदी छिदि एल छेके को द 
दे अकि रे हे एक पुयोतम्ोका तग करा 
अतम है। छ के कमी कके पळ नहीं त हे । 
ता बतो मनो और पिबे पाप भी अहक 
ममा हो जते हैं। इल ध मरने «न मन 
लमी शाक्षात्‌ भगवान्‌, नागरका दर्शन के 
अतु पर्ने शत हो जाता है। अतः इतो ठोक 
अम कनि ही तार अधिकार है । ओ दुरे भी 
मिम है दे अधाजी इस क्षेत्र मा आनकर भ्‌ 
गाती स्तुति करे हैं। एजि जो आती पह निमाण 
बर है; वे तुभे बने जने योग नी है । दसत | 
कं कख ए 448 पुव निदाक झे हं 

लक्मीजीके इस प्रकार समझानेपर लासे विनीत 
हो यमराजन कहा--परफकरि! भाजने ओ कह कार कि कर 
अत भगान वर शिले मोदा है, को डी 
है। इद इछा ङु ( प्ररतो है । 
ज विश अ विसी कन ते हैं. परी पतो ओन 
वरदान करे हैं। माः! ओ तथा लर्न मी दे ही 
सा हैं। अतः दि उनकी छाम कहो ओर हुए कोलो 
मोत बाल होता है वो एस भरा मात और कहें निक 
केषा पठ आदि र वें इसे विशार बजर । 

लक्ष्मि कारव ! कब लमल चरचर 
जत नह होकर परतयकाएके बे हुए चुछा घा, उल 
समय सत कलयत जतत रेवले म मनी मी 
उरलो डिये खान म पर बहुत चित हुए । उने 
कही भी शान्ति मं मिळली थी । जके सने इसर 
बरत हुए थे तोम आद । यह उन्होंने अकषर 
बरे देखा और एक बालकका बचन भसे कोले हु 











(पे ! शोक न करो, रे पाश आकर भने भुम 
दुरो छेड़ दो । कह विचित्र वचन जिसके सुनायी देनेकी 
और आणा नहीं थी; सुनकर माधे निदो बहा आश 
इक । दे छोर छे-ध मदार एके जडे यह 
दे नाकी मि दिखाबी देता है ओर इसे ब महत 
अए्गदल्य इश म्मे समान खड़ा है । इस ब्पकालीन 
(वे अब छन सराहा ना हो गया है। तब 
महला पए मे बहुत किर केसे अतीत होता है तथा 
पे ! आओ! बह से एव आक पचन कोते 
इर जा है! 

दी कब लोचते और आहें तए हुए मीने 
गाह चक गदा हाप ले भगवान्‌ मि तथा उनके 
म ाहनस ही हुईं मा ही भी देखा। 
तस उनका जिस प्रशन से गवा और उन्होने हम दोनों 
सर चाम विदा । तदमर मवा वु रश 
के किये दे एन घार सिके कोश! 
आ आपके चराय राका बन वाइ मे घ) 
र ओर अतर शयान दमक हो गा हँ । आजतक 
रब ओर शशाप उडला रा । बमो | भव अपनी शरे 
जे दु ब दनची रा कोडिये। आपके शुगक चरणा 
ह अनय मे शग और अनी ति प्रधान 
कए हैं । एभि अहा आद देयता थदा उनी परां 
जे रे है। को भाकि भाप हौन और दीन हूँ । पा 
किलो! मेरी रा लवे । य शश अर छिले 
आन उत हुआ हे ओर ऐन हिदि माट किसे 
कि त हन दया शने तीशे ही की 
ख सखन ओर बरक ते ह 
अलप! अर्त रीन रा म। 
जु हे ओर कुटल आदिक भेदे भनेका प्रतीत 
है, अपरा स प्रकार आकाशमें उदित एक ही य 
आधार निरया निलम ब्त हेदी 
रि बिष होकर भने कि अलीत रोता 
की रर आप एच्च निय पा ही मिमि 
बे प्रवेश बरे अनेय पती होते हैं। हे अयर 
शडिसाली देर ! आर खर रडी समश इभे 
ज कषा बच और संकलक इत्य है षार अलेक गे 
नके उ दता के कग रीर घरण कले रहे हं। 
आतदीबर ! पर्श अनाम पदायोमें चिश आस 
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हे सरम जो मैंने आपके चारको रेचन नही 
किया। इसीडिये भगवदिमुख का मे भद्र परिम 
ओन पा ै। दवाखायर ! मुझ दौनकी रखा कीने । 
मान्‌ ! समू लोकी दहि, उडन और लहड 
जीले शुशोमित होनेयाला जो पडा विम ( झन 
िुशिषासक ) ससय है। पही माण आदिखा मी 
ण दे । रप पह परे तणा सबके आदिर है 
(आपो नारकर है । सवाप जगा मेरी रजा ये| 
ह सलार हवा हुआ हूँ। फ अपनी हलकाच 
बू हि मेरी ओर देखकर इस भरशत मेणा उदार 
सीति | 

इल म्र लि णे हुए ति मादो का 
हे देश्वकर मयान्‌ नपण एक र्र बळे--किर | 
मरे तले न जाने काएग ही दुस आलल दौन हो से हो। 
मने शाना दुर तर अलान किया है) छिद उके 
कपड दी हुए हो। माने ! एल कषे ऊपर 
पो दग सो हु उस बास्स देल । वह शक 
साय है । णे पे हु बे रेश करके ब शु 
पक रह सकते हो ।' भगवानके देशा कपर आईस्डेपओ- 
का सख आय चत हो गरा । उन्होने दकार चह 
भयानके बालरूपको देखा और उसकें प्श किया । भीतर 
आनेपर उन्होंने चोद सुपन देखे। ता आदि देवला, 
हिसा, विद, गन, रख कु बुनेर टे 
सित भूतक, अनेक तर्य, नदी, प्त तथा इनेलो 
उपवित भेष नगर देशा । शतो पााछ और शो साथ 
(ए देली। हमत ने शुयोमित लमू तू आर 
एन इस्लेदाके सपरा दर्धन दिशा तथा महाण 
म अनने जो कुछ भी सि की है, कद शब अवलोकन 
किया । इपर पसेर भी कही उश वाळके उदर 
जन्त सही मिला, ब पनः क्डमगनि बाइर निर 








उन्‍होंने मरे खाथ सरोम भगवान्‌ पष्क दर्शन छिया । 

औमणवान्‌ बोले-सुने ! यह विचित्र छेत्र मेत 
डान घन है, देखा मो । बन सि ह, न लव है 
और न संखरख बन्पन ही है। सरा एक स्पे रहनेवाके 
जु सोजदारक शुरो यह विमान जानकर एण 
जोष प्रदेश कलेशा पुरुष पननम हो पुनः गर 
नही आठा । 

महामुनि माक्डेयने कहा--प्रमो ! मैं पह निवा 
रू । पो | दर इ कमे । 

(औमगवायने कहा--अे | एश ओोषसाधक धेत 
म यी छाति रगा । प्पे अनाम तारे 
'िये वह छनाठन शीर्षक निर्माण कग, जिसके तर 
तरू मेरे दिलीप शर ति आरधना करे हुए दम 
मेती मतो निश्चितकपो औत लोगे । 

इल परर परकेत बरदान पवे हुए मे मानने 
बह काण्व कोणे भगदानकै चकते एक कुष्ड खोदा । 
उस दिषु कर भरी तासे भगवान्‌ की 
आना करे उन्हे लु अनायाच ही जत छिपा। 
उदी मेती नमे वह कुष्ड पि है। मे 
कान करके म्देदेधर शि दर्शन कलेर अश्योषा 
दरा प विला है। यह पोन पॉ कोलार 
के बे मतर कित दे और दो सडत उत तरी 
भिन बिमान े। आतन निर्मल नारी बाहां 
मात तय नौति दमित है। वे ओ विधनाब 
शकान्‌ शिव हं साक्षात्‌ नारापणहव॒रूप ही हैं । वे भगवान, 
गायको उठवा करडे किये शे तटपर निषाश 
ले हैं। बमस दसा भर सर णे कण उनका 
कन यख है। उनका दर्शन और पून करोल कोटि शि 
हे दन ओर पनरा फल पराल होता है। 


पुस्पोत्तमकेत्रके विमि तीयो और देवताओंका परिचय, तीर्थ और मगवानूकी महिमा तथा 
पापपरायण पुण्डरीक और अम्बरीपका उस क्षेत्रमे आना 


औीलक्मीजी कहती हैं--इक शे आकर शहरे 
मान है। उसके महाकपर पश्चिमी सीमामें शब ऋमनाओं- 
झो पूर्ण करोचाले भगवान सङ्कर विराज्ले हैं। शङ्के आये 
अर्द शमर भगार नीर हैं। इन दने मणक 


ख पदेश एक कोठख है। मगान्‌ मारपणका यह पए 
सजन त अलफल दुर्खय हे । बह मत्यु नेते मनयो 
कि हो जती है तथा बका लृ नमने मो 
दान केना है । श्र तपे देआ कयाण- 


केष्णवण्डउत्कलसण्ड ] ७ पुरुोशमसषेरे विमि तीयों भोर ददला परिचय * 
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मोचन नामक लिक सिल । को मलय ककोचना 
दर्शन पून और उने पाम करता, बह रए आ. 
का त्याग देत रय! झे दीय आते सने 
मरी आदाशक्ति तिमा देवीको सित आनो। दे मोग और 
मोक्ष प्रदान करेवाली हैं। जो मकि इनका दजन, 
'पूजन और इने प्रणाम करता है, बह सम्पू कामनाओको पास 
कर मेता है ओर अततम मोको मी पला है। शहरे 
नाभिस्ते कुष्ड, बट ओर मगात्‌ पुरयोच-इन तन 
सं हिति है। कपखोचनले केकर भादिनीठक बह्नआ 
अध्य भाग आवना चाहिये । जो भानस्य दन 
करके उन प्रणाम बया ह, बह अप भोकोका उसमोग 
करता है। तीनों लोके जो स्वर्ण और शेख प्रदान कलेः 
जाके तौप हैं; उन सनेम पुस ल्य चा 
मय है। मृक्तिदापक नितेश है उन कमे व शगु 
प्रदान कराल माना गया है । दों नवाण लेषे घाणी 
जणा मु और जराका तोड नरी करते । शिण नामक 
इर भयाद ढसयासप बर्त मठ दुआ दे। का स 
सलेमानरे भपका शुत देशा है। णपा ओो 
जज पताह, पद पीछे एसी क्ये विलीन हो आता है। 
दमान | ये नियाली मोझके अधिकारी हैं। उनपर 
दाण शण नहीं चल कहता | पेच षी नशे 
श प्राणिषोकों मोक्ष प्रदान कणा है । अयर और 
दपा मो समह किति ै । मत्‌ पुरे 
दक्षिण मागमे शात्‌ राशय बहिनी निएडानहैं। 
मे बमो उरल हैं और हियर कनल 
तदी रे पिल दु हैं। इने दने कर केका 
जाश हो आता है। एके आगे बोच लाग करेला 
अय मुय पाल होता है। अविर 
(काशी ) मे मेषा पीके नोय मगान्‌ हप 
दोषे उपापधूत महजानह्म उपदेश झरे है । इले 
उसा अभ्यास करके ज कमः मोको लोकत है। 
उपदेशक भगवान, दियी मदले बह झन विस्यृत नह 
देता, बमः अभ्यासमें आकर मोच प्रि च्य देख ै। 
द जो लोग एव पुषेम सग इणे ह 
उनकी ताळ मकि हो जाती है। प क्न के 
3; भगवान पुण्यो असे दरे, कमह असन 
अमे आनते तथा वह समू धेत असे भवर बही मी 
आल ऐमेशे मोध मान करता है। नो मला मलिक 


के वचाल करता है, पह उषे हं म हो जाता है। 
देख तीय मूर नहीं हे। एड दमे अनीक रखाके 
किये आठ शक्तियों बतावी गयी हें-यटरशकी जड़में 


म मरीचिका ता कलरची चणा शक्ति लित 
है। एल बकार इन उमर रुपबाली आठ शिये वह शेन 
उन ओरल सुरक्षित है। इन आटो शचियोके दर्शन तपा 
शे शद पोहा नाण होता है । णके आठ मेद 
देखकर मगान्‌ रह भी अपनेको आठ ससपोमे  करे 
दर आहर उपना करने ैं। कपालगो न, साल, 
देए, माईत ईशाक, विला, नीलकण्ठ और 
बट जहे वेसए-ये आठ भगवान शिरे मिग 
है कन दंन, रकम ओर पूर करके मतु बुत हो 
आता है। एल देष नडी सोती ह, उने सामी 
दमन कही हैं| तथाव भको भमत करोगे 
जाणत ःशमह्न भगवान अथो मरने अपनी 
मिरे शश कर हिया है। एवे मेरे और पुनस 
के शाप भगवान्‌ विष्य स्वणबाषठरासे आहत होकर न 
हाते दोष्च इक उचम ही भय आवरे एहो। 

वमराजसे देसा कहकर लक्ष्मीजीने मगे खड़े इप 
आह्ाजीसे कहा - दतवपुतमें रम इयु नेवाले हैं ओ 
मंन तिपत भक ता दान्‌ ग । चना 
उ रकार अतप करोड लिये भगवान्‌ एक काइते 
उस चार तिमे रूस अमिक हे । कही 
उन अविमाओंक्य निर्माण सयं विश्वर्मा कहेंगे और ब 
सुर! तन होकर उन प्रतिमाओंकी, स्थापना 
काने । ०६4॥औीडी बह शत नकर अदा ओर पमदाज 
दो सब अछन होकर अपने-अपने व्थानको चले गये। 
ुल्ोकमलेषडीी मिका बरार खण करके मिसा 
और एवि उने घरी राज हो आता घा। 

अमियो ! एक शमय उश शे तरुनी भकिले 
हो नौर शाव महु आकजकथारी भगवान, 
अदा शरीर धरण बरे मूर लोके उपकार बसे 
किये नौराचलकी गु विशजमान हैं । कणा 
अगवान, काठनिर्ित बलम दभ तथा दुदी 
से छाय ल्य भी दरम पिप बारण करके 
श्वी पका नार करत हैं। उनका दर्शन करके 
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मत्य पापोके खुरढ सन्ने मी सळ हो जाता है । 
अगवान विषु यह परम उत्तम स्थान अन्त शुत ह तथा 
बह अझोकिक श्रतिमा लोकिकरूकते अक्रसित है। रर 
हमको दास्य दीर धारण झा मगरले र 
दिया है। भगवान्‌, दौनों और अनाषोे एकाच शरन 
हैं। भक्लागरे पार उतारे डिये नो हैं। उसके चरण 
उम बयाच कते किये बदली हं । शे पए 
आकषव हैं । भगवान्‌ नारापण सम्पूर्ण जगतूड़ी उत्पत्तिके 
खान तथा सहि और बहरे कारण हैं। वे कमल कोको 
झुलानेपारे तथा शब आपचिोझ नाश केबाके हैं । 
तिवक रर बाळे तथा शब दोहि इर 
कोवे हँ । तूण बोका भरण तथा अखिल विश्ओ 
धारण पोवळे भी दे ही हैं। वे कब भाणो बटे 
और समख दुमका विनाण र है। री ! दुन 
अनन्या उनी भगान आली एन को । वे च 
त ररर धरत कर भी हि बीलाविठ क 
बे है । घेसी भक्ति कलेर मी स्लो थोडी 
आयध धमा करे ै। 

बुधे उस हुए एक आह और एक मि 
दोनों मित्र थे । दोनने क पटी बधा ही । उन 
आहार विदा एक ही था। दोनों चारे आमे ख 
हो चुके पे और मवण शा्निपिद आचरन करते दे। 
आाभाकः भद्र, सथा ( आदन ) और लाहा 
(१४) इने वे कोलं दर थे। माताको इद्धि 
ऐफर ये मदिर पीते और वे सवशे साच भान 
का भवुभव करते थे। परलोकी चिन्ता ठे उ कमी 
खने भी नहीं होती थी। इली प्रकार भना रव 
करते दुए उनकी आधी आ बीत गी । दक दिन पले 
हुए ये दोनों पशमे आ से और दूर ही कोन तथा 
र्चा इनन हे । वं नाली ददे किओ 
देखकर उश समव उन अधिके मने मी घ ति 





अद्ा हो गयी । उनका नाम पुष्डतीक ओर अमरी था। 
दे अत्त उच्च आतिका सरण करे अपने हुाचारोकी 
हिला करते हुए एक बले कहने रगे--पम दोनों पे 
महर वो के कार करेंगे ! इमेज पाए सश्ित 
छे है; उसे शा भी नहीं नता । उन घोर पका 
आदशर असन्त दुम है तथापि इस यरसभामे जो पे 
निष माच करे हुए है; उ रामे परम करके एस. 
अ उरक उव पूछें ॥ 

देश निव करके उन दोनने आरोझो णाम किया 
र असे अते परो टीकरी बताकर उनसे पमि 
पछा । उन दोनी बातें दुनकर उन भ्न आँखें 
इद कर छी। छिलीने कुछ भी नही क | उनके बीच 
दक झड़ बये, को उस पशमे प्रान थे । भगवान: 
मिक माहा उन्होंने मल पोष माए कर दिया 
दा । दतओं मे उन दणणब आणे हसकर परं टे 
हु उन दोन कदा--दे आसण ! ओर है पहार | 
कद दर दोनो आसक्त महर दाति धरार पाना 
जाए हे को शीर पेशसो धे भो । प 
कब शोले उच दै, नां राज एल्रयुसतकी भक्तिसे उन 
अलु केचे मगा रोम क्म शरीर भारग 
कसे एते है। बहु चक ओर गरा भाएण लोब 
उन मगान्‌ नाणी आरापना करके ुम ६ब्कातुकार 
जग और मोक्ष मी घा शकेन, यह हष श है। उनका 
दन लेने शब शाप एक थप ही नः ही जाते । इसलिये 
ज पिष उदे दिक कु हटाए नाचे 
हिर निदाक इसे रारी भगवान, जगदीएकी 
शसने जाओ । वे करणानिधान भगवान्‌ दुम दोनोका 
मरय भस ठि करेगे।' 

वेव महात्याके इक परर आदेश नेप दे आन 
और शिव अन्त ईव हो उसी भे सो 
बेचे उर हिये। 


पृष्डरीक और अम्बरीपदारा अगवानी स्तुति तथा पुत्त्रे रहकर भजन करनेसे 
उनकी ब्ुक्तिका वर्णन 


जैमिनिजी कहते हैं--3न दोनॉके मनने नबे (खेद 
दं रः) स उरत हुआ था । कश 
मनदीजन भान पष च्यान को हुए कक खुद 
जहार ओर सता पाठन करते हुए कुछ खमयं मगवान्‌ 
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हुआ । तप सतारे भ्याड होकर उने गवाना 
दर्यन जवतक न हो जाय ततके लिव अनशन आरम्भ 
किया और मगवानूके पापनाशक माबा कीर्तन कले 
कगे । तरी रपे उन्हें एक स्यति दर्जन हुआ । 
हात्‌ मे पुतः लीन दिनो जक उरात करते 
रहे । इत प्रकार जब शाती रावि आपी, तर उन्हें 
मावसक दर्शन हुआ । उनके मीतर दिख झन 
अर हुआ और वे पे बूक साखात्‌ मगान्‌ क्प 
का दर्घन करने को । भावके शापो क चक और 
जरा विमान ये । बे दिष्य बाल तिमित घे । 
उने अपने चरणकमहोंके रकती पादुके डा 
ससा था । लिहे हुए कमहके कमहन विल नेष शोना 
वा थे । मुखर परा छी हु थी। कार्की ओर 
सीहीती विदजणान थी । आगे लहे गोकर मगल 
आ शान कोपे पाइ आहि वेण्णवोको ओ कि 
गवाना निश भएनी ओर भाड कर रो ये, भगवान्‌ 
धर गानो भे भवि भारण कर रहे थे । बशः: 
प गोमा पाजेबाली कौुममनिे प्रतिम हुए देखता 
आदिर र भन भगवान्‌ अपनी पिम भ बहा 
कह रे थे। हत परका भगवासुद्ी झली करे वे आच 
और ष्य भमरत शष विदाओंके कारज़त द्वन हो 
ते । उसने तीन वार देर विकी वरिका करे 
दोन राध ओइशर उन्‍हें क्र अनाथ किया और भत 
पक्ष होकर खुल प्रारम्भ की । 

पुण्दरीक बोले--अगदाघार ! आगो नमार 
१ । आ युहि, पाहन और शह करण हैं । परमम्‌! 
नाशका ! आए शबो गण देजेपारे हं । आपको नमस 
है। एकाच आग ही सा हैं। उससि और नफा आदि 
बिचार आपसे तथा दूर हैं। भ्यासी जे देने 
माव आपको निश्याननदम्वक्प मने हैं। आप चेस 
खणा जगते समी, हरे अधिन तया उसने भी के 
ह । आएका सरूप आवत निर्मल है। मढ ददपवाले 
सुय आपको कैसे जन जब्त हैं ! नच ! हैं अनत 
दोन होकर आए शरणमे आया हूँ, र दक किये । 
मैं अशनी, पाचारी तया संसार शुने हवा हुआ हूँ. 
मेरा उदार कीजिये । कारहमे आपके कमान दूसरा कौन 
सन्द नो असते सरकी अशा नरक दोनो ओर 
अलाषोपर दबा करता रो ! जो मूड योग और छेनी 





इच्छा र्र अनावाण ही मोक्ष प्रदान करनेबाके आपकी 
छवा कते, वे जापी मायाते मोहित हैं। अगप्नाव ! 
असात्‌ किया हुआ आका 'नातापण! माम भम 
अर्ष, काम और बोज--चारों पुरुपापोंडी सिद्धि अकेले री 





अष 

ही करे हं। दे नो शहत शह हैं और भरिका 
य मुख रान केच हं। अतः रे मेरा कोई 
जहो है । मले हो आप अब अपने शुग 
जारको नकते भे हुए भनीभूत आने 
कदे अक्रन इरी भा दीिदे। 


इल रा शति अरे आकण पुष्क भधर 
जणी 'ाि इत! ही पुकार काते हुए मान 
पे रणो मिर पढ़े । ततत्‌ मिप 





कोइवे । आपरे मशक और शुजाएँ असंख्य हैं। मासिका 
नेच और हाथ रेको भी कोई संख्या नहीं है। आपको 
नमता है । सिते! आ कर्क तन्म के हैं। 
स रत होते हु मी इणे लारे शापक है। 
अताबुआ अन्य, सोएर और उन्निज-दन चार प्रे 
अखिल मे हु उरे आप ही आद हैं। आपको 
जहस्कर है । डने नरजोने अ हुई गहा तानं लोगो 
किष करतो है, तिनका नाम अझइत्या आदि पारोडी 
निश्चित शुद्धि करनेवाला है तधा कीर्तन करनेपर सबको कल्याण 
अदान कता है उन इल्थाणस्वरूप आप पमो 
नलर है । देव ! केवल भारे नामी मी सप 
अम्ारडी सदियों बाल हो जाती हैं । शुद्धिशाली बिन्‌ 
पुरूप कौदूहलपूदंक आएकी खोज करते हैं। नाथ ! आपके 
चरपरूसलोके जच ( चरचोदक ) का भाअ छेनेपर वह छन्तापको 
हर केता है। ई तीनों तापे पीड़ित हूँ । अपने इन युगछ 
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आधिषोंका उदार रोम शम नही है । सामिन्‌ भते 
तितिक दूणा कोई मे पस ने रदी है। बमो | 
इ रणात कृपा कमे । 

एक र्र ति करते हुए अभी गचत पे 
उरलो शीर मो! लच हरे, रक हो! देखा 
रपर बकर दष्डडी भाहि बिर पढ़ा। तनन पयर 
और अवरे जब पुनः मेष कोले तइ चर्चे 
ह्य विदान विशाभमान नौकमेपके शान शुर 
मगा, पुणयोतमो देखा । उने मच खिले हुए कहे 
कमान विशाल थे। अथर लाल ओर नाला अनोहर थी। 
उनके कानोंमें दिव्य ण्डल किलि रहे थे। भगवानले 
अपने चारों शोम श चक गद्य और पद धारण झर 
उसले ये | ये चनमाहाणे विदवित थे। उनका वतस 
ऊँचा दिखायी देता था । छने म कुर हर शोमा 
ज रहे थे । मशका बहुमूल्य बट समन 
था। वधे भतह नि और रोसन शोमा दे 
तहे ये। शभम उसेन दन कद (रंद ) घरण कर 
ले थे | उनकी विशाल दुगार 
के नो और दुलिपोक्ी राके किये देष उच बीत 
हेते ये । उनकी करिम दिव्य पामर डोमा पा या । 
उसके ऊपर नी बरनी हुई यी, नी विनी 
नान मणि सियी गयी यी । मान्‌ दि हर ओर हिय 
जले विभूषिण ये । ये इर्य कके आवना 








हिन ये । उनके शव अदो अतर शोमाका निवाब 
ज्य । दे शरजागलोा उन्न हे लिये मध्‌ बुधा- 
रके खन तीत होते घे ममत सले हुए कस 
के खन ठमू मनामि पळो देले मे । उने 
दकिन मागम हख्मप श धारण कसा भगवान्‌ लमे 
दे । ने असमे महा बळे हम गवा मए धारण 
छा ह, वे बहमाजजी नणय रोपके सपमे शोमा पाते 
चे। माकर खात फन उन्हे मित करते से । दे प. 
रके कमान डच ओर श्त थे । उनके कानमे 
कुष्ण राजित हो रहा था । में विविध बनाता 
ची उनो दिव्य नी पहन ससा था। उनकी पीठ 
नीची ओर छाती ऊँची थी। दे तमू शरीफो बुत 
करके दे । उनके चार हापोमे भी शह, चक, गा और 
क्र सोमान ये । अनेक मारके भवार धारण करते 
3 ओर भी दर पी होते थे । भगवान्‌ बहम पणाम 
पेटे शमला उका नाण रपे ह । इन दोनेंके 
मभाव कु यान लाए र्णी ल्याचमयी भा 
देली वियन थीं, ओ समू शफर निपतन आन 
पहली थी । कमा देवता उनके धरणोमे मक ते 
चे । उन्दने अपने होमे इमल धारण कर सका 
ख । दे हिखव आभूषणे विकत थीं । शुर भी 
दरका हिये बसत है । धन पोप ना कले 
दाणी है पा अरब हरे हुए मत्से प उतासने- 
डाली ओर देवलके भी कारजेाडी है। भयन पुणे 
भागने उब चक बस्यशित दशा पा । भे इ निर्मित 
का सडे पगे परम उस्म चार खमे दित 
मान, पुसमा आ्रतःझठका दर्शन करके उन आपण 
और आरे अणे परिधये छक आना और 
पोक समीहा झर बरे ये बहे विपो प्रा 
डु ओर सोचने ळग 'वह काइडी मतमा नही, गो बो 
रात्‌ म्र सपनन ै। उस समप उने पडता 
आये दुए आझणोडी आला पूर्ण विश्वास किया और 
आरे कदा--को इमरनो माती कम पमणलना 
मोरे आधिकारी और कहाँ देओल सवित भगान्‌ 
कि दन ! हम दो नूर थे । इस समय अडाएइ 
होमे न हो गे ै। ए यह अम वाक 
न है। इाईदी मोने जो पा था कि तर्न 
डरे कटार खात्‌ अपन विद्यमान हैं ओर बटयक्षकी 
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# उत्कर देशके सब्य कपका परिचय % 


शब्द 

















जमे ये शा पामा होते हं। उनके दशेने ठव बाली 
कको जाते हैं, उनस बांका आज रक अनुभव हुआ। 
दे बही भगवान्‌ जर हैं, जो चार सूये सि हु 
हैं। पर जब ये अचतार हे हैं; तच चार ने प्रादित 
होते हैं। अब म दोनों जरर ण पारण करे: एक 
मी यही । श्र मना ब मोर अन आखा 
जाग मौ नहे 


देला निव करके दे दो भवन विके भनन 
र हो गे । सदा नाणा नाम जणे हुए उने 
केज बाल कर छिया। वह पारक चरर अल गोपनीय 
है। र ती अरे मैने सका वर्णन किया है । जो 
मलय पुख्छरीक और अम्दरीपके इस चरितो सुनते और 
कहते है, वे रए आनने साथ भगवान्‌ वु र भामको 
कल होते हैं। 





उत्कल देके मन्य रूपका परिचय, राजा इन्द्रयुमनका एक तीर्थयात्रीसे पुसुपो्तमदेत्रकी महिमा 
सुनकर पुरोहितके माईको बहा भेजना और उनका नीठाचळके समीप शरसे वार्तालाप 


सुनियोनि पूछा-टिस्पेष ! जतो दारे 
बाधात्‌ भगयान्‌ यण बरन है; वह पेस 
चेच कि देश है। 

कमिनिजीने उर दिया--उत (उदीता) 
पि एक परम वाचन देश है। करों अनेक कई और 
सुते पिष देषम>दुर हैं । बा प्रदेश दि शुके 
हटपए बला हुआ है। उदे देवाले पुरुष कदाचासके 
आर है। क्योकि आह्ण उचत आचार ओर लाचे 
खभ हो गदा पढम रस रहते हैं। दहरे आदिव 
र और दानी बि बरन हती हे लः बतो 
निषाली माण वदया रक हैं। उस देशसे भटा 
विचारही नि बता महै । वो भवा नागवी 
आते पर भरे मीरा चाश है । उक देशके पिपी 
मुय सारीक, विनवी, न्ता तथा रग एदल, सि 
माके शवक, कलारादी शा विष्युमक होते हैं। बह 
कोई भी देखा पु नरी हमान ओ हि 
आशिक न हे । उका देके कब चोन 
जमी, दुए शोर घड मलुजोका नहो र्या अभाव है। 
उस रे लोग दीईजीवी होते हैं । बिं पशि 
दील) भर्मरायता, का और सदाचारे निति, 
पी, त प्रे आनने अल तथा कुछ, सीड 
और उपरे भलुणर आचार विज्ास्ध पाहन करेरी 
के हैं। 

वरक शिप मी अले न पालन करते हैं| ने 
आबे बनी रके नते दलित होते हैं। दान देब 
उदार और सब शाके नवे नु ते ै। सरा अधि 
इषारा वज़ोका अदन कल हैं । उनकी बदिल 








खा ब्त रहती हैं पा बुष पूप शोभा पे 
रते हैं। नके घए परे हुए अतिक उनकी 
जे» बश देकर कविना आता है| उतत- 
के देल भी इति, बाकि और गोरी हे शित 
हे है। दे भनी भि और धने देशता, गष और 
माठ दूत ब हैं। बो एके परर पधे हुए 
कचो दे परपर आनेडी आपालफता नरीं आती । 
उच देके घ कीत, थ, कहा और मे यन 
का शिव बन बोडे होते हैं। धिक घ ना 


है ददी उल्ल हे । इक पनिर न्ते हुते उन 
केष हैं। 

छते इन्द्रयुप्न नामे रिद एक भ राजा हो गये 
है। उनका अनम सुर्वबंशमें हुआ था । मे नहाबरीले पांचवी 
ददी नोड से । राखा इुझ छादी, घराची, ड 
तथ्य खास्विक पुरुकोमे अग्रमष्य ये । प्रजाकों अपनी दन्तान 
मक्र रुदा न्यायपूर्वक उसका पालन इरते ये) दे 
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# शरणं अज सर्वस खत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संझिपत स्कन्दघुराण 








दूरे बसति हमान अवध थे । देखने देक इन्र 
तथा कोप इम डेरी मानता करते के । रार) 
सौमाष्वशाली। शीलवार, दानी, मोगी, बिर बच, का 
रझ पढन इरे तथा रवति भी घे । उने 
भगवान विष्णुडी भकत भी, भास गु था । उन्न 
कोष ओर इलि विला प्राल कर छी थी। बे ड़ 
रातय यह तथा हसो अस्वमेध बला जल्न कर जुरे 
मे । सलनग मुक्त मेषी इचछा सखन लदा 
'र्माचरता दी गेहे ये । इस प्रकार वे तुत 
रा शत्रु समूयी थी पाठन अरत हुए माव 
देशा विष्ात और श रतम दिलीद अमस 
कमान सुशोचित अपति नभम नमम निकाल इरी 
दु राजामे भगवान्‌, पु मन, बाची 
और कारा ब अहुत ध उत्तम अकि इडा । 

दिन भगवान, सीची पाक कमत देवपूस- 
हे हुए मने अ परोत आस्क $क्ष-- 
“आप डश उत्तम भोका पता गावे बहो दम इसी नेको 
खात भगाय जग्पका दर्शन करें ।' दल राजे 
देशा कानेपर पोितजीने ीर्षािपे एक छड 
देर उनके धमक कापे विचरनेदाके हषा 
लीप शन रसनेवाके धर्ासमा पुरु ! रे माब ओ 
आल देते है उ तहो नाद कया! दुमे शिली 
उत्तम तर्ष पत है सा! उना अभियाय ठन 
उन यानि एक व्यकि, जो बहुत तीये दूत बु वा 
और भष घला था। राजे पाख आ दाष मस बटा 
भालम्‌ ! मैंने बचपनते ही अनेक ती अमल किता है। 
आखा ओडू मले प्रति एक देम है। उश देवे 
दक्षिण सुरे तदय भोसे है, ज नौलाजल 
जमर पक पत है। बह शर दले बनाए! फा हुआ 
ै। उसके वोचम कहसा, मि पक्षिय मागे रहि 
कुष है। बह भगतानही कणकय जवने भरा हुआ हन 
जो साप लोमान ही मो देनेशाव्य हे । उसके 
यतर एद्नीलमणिकी बनी हुई मणा आजुदेकदी 
मतिमा है,जो शाधात्‌ मोक रान चरनेदाली े। उड्ने 
लान करे जो मगान्‌ पोलमा दर्शन कस है। उर 
मक हो सा है। बहो शरदीरक नामक एक भेड़ आन 














ह, मगे ब हे सित है। उज आभे 
इक पादंडीका रास्ता है, किससे भगवान्‌ विष्णुरे सान 
सारु जा सकते हैं । यहाँ शहकु-चwदाधारी साक्ात्‌ 
म्‌ जगार चिम हैं । वे मे, अ ह 
नमले ही सब जीको बुकि बदान करते हैं। राजन ! 
देवाधिदेय जगश्रापजीकी परते लिये मैंने एक वर्षतक 
बकन निच किक । म ममू भा पयु 
उनकी के इत समय अळा विद्याओंमे प्रवीण हो गया 
है। मे इ नि गी मिते मगा विश्युके 
हिवा ओर कुछ मैं नहँ देखठा। तुम कदय ददता 
'उध्ण बता कषे षक हो, तहरे दा 
क आस हँ। एल धनव धन आपदा भि नी 
मंगला । केरळ इतना ही बहता हूँ कि मेरी एस बातको शूठ 
ज आन#र बढ पुसषोख्मत्ेतरमं निदाल करनेधाले भगवान्‌ 
करता सहन करो ।' 

कों कदकर ३६ जटाधारी बाती शयके देखते देखते सी 
अन्तान दोगा । इससे राजाद बढ़ा दिसा हुआ। पे शाकु 
ह दभति इता री पु 
३६ झुना गया है। अब मेरी बुद्धि जही भगवान्‌ गदाधर पिराज- 
न है, बं आ दिये उततायी कर रही है। हि! 
हरे धर्म, अर्थ और काम एरूदूसेरे अनुकूछ रहकर दा 
आके अधीन रहे हैं। आपके प्रसादके मैंने विवका साधन 
खो कर जिका । वदि आप इस भनवथनके कामे भी मेरे 
काथ चहेते लो हैं आपके शह्योगमे आरं पुरपाधोको प्रात 
कर देगा | 

पुरोहित दो-क मं ेला बाब इहि 
इमेन स्ारओोरदित पुसुषोक्तमपेत्रमे चलकर बत 
आयें । अम्मी सफछता इससे बढकर और कपा हो सकती 
दह क मा्‌ सतिश दन दिया शाप। 
इल शमन मेरा छोड़ा भाई विदापति सब देशोमे धूमनेषाले 
दे आथ बहो आसया और ज्यलायनीआ दर्शन करके 
डब वर्दतपर सेशे उने योग्य सानका पता लगाकर 
द ख हाचा के आवा । इक (मेमा कला 
होण । 

पुरोहितकी याह बात सुनकर राजा इन्द्रयुस्नने 
कद्दा--ज्वद्‌ ! उडत अच्छा । अब मैं भगवान्‌, विषशुके 
उ उत जर नल हू । 

देरा कहकर राजाने असल्लतापूर्वक अन्तरम 
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# उत्कड देशके मब्य रूपका परिचय + 


र्क 








मेय रया ओर पुरोदितने उन खूब वाजियोंको मथये 
कमान दशर आपने आभमको मेश । हि भसे 
माईको ज्ह्षणोंसे सस्तिवाचन कराकर छन महू भेजा। 
सियापति कमल निनीय दोक शाय पोनि रपर 
आश हो घते पलित दुआ । उठे रषे रेडे-सेडे वह 
विचार किया कि भो | मे उनम सफळ हो गया । मेरी रि 
महम प्रभातका दर्शन करानेदाली होगी क्योकि मैं 
भगाने उत मारक दरसन कहग, शो मल को 
प केवला है। भवण, मनन आदि शधन निल्तर 
मल करनेयाले शापक मि अफे ह समके मध्य 
िजमन देखते हैं। उन्हीं भगवान्‌ चककि आब मैं 
जीज्ानलके मिरर आधात रर घरति नल, ओ 
शीरकपनका नाण बेबे हैं। धति स्वि, एश 
और पुराणडे वचनो मिले सूयक मीम मलस 
करना असभव है उन्हीं भगवान्‌, लस्मीनिषिके आश्व 
लसा दन करके आज म भपशागरत पर हे आड़ । 
ने नामाने उनका खरण कोबा मतु 
सि पोका हा ह आता है। उनी अये भान 
जगे नौलिशिनियासी खलप आज पै प्र दर्धन 
करा । जिनके रषरोन अशस्य मोही माए ए 
पन सो मलक नरन और मच है, निनी नार 
सा कण दोही रादि अट हुईं है तषा ओ ७र 
बो सामी हैं, उन पुरणपुरू० भगान, किणी मैं 
दण हता ह । भ! मेष केला माग है कि एती च 
चु मैं गते आदिर भगवान्‌ माराच दर्धन 
कहग ।” 

सी विचार पढ़े हुए व्रि आइ रपे 
मेगल से हुए विशाल मर्का कुछ भी उता न चला | 
मर मि भेस दन, रन त न सानो रखते 
द वे गे कप मधानरीके तठर जा ईने । उन्न 
रे उतर विधिक निकाय किया ओर 
करके भगवान्‌ ममा ध्यान किवा । तदान रपा ही 
१: रात विताय । के होनेफर शी ही मानी चार 
किया | सिर प्रतःझलिक कय खना रे रघ आडू 
हो गोका चिन्तन करते हुए ही आगे रान किया । 
गपा निकट जनवर देखते हुए वे दखल 
'ूँचे। उसके बद करपे वशित कयपुम्की नलाच- 
का शिश देखा, जो दसे पारा नाण कवा है। 











खात्‌ सरीरघारी भगवान्‌ किष्युके उस अद्मत निवास 
स्यानओे खोजते हुए. विधापति नीत्याचलकी उपत्यका 
(राई ) मे जा पचे । अब वे भगवनके दर्शनके लिये 
अलयन्त उत्कल्टित हो गये; किंतु आगे बढेका मार्ग नहीं मिला । 
कब भूमिप कुशा बिछाकूर मौनभावसे लेट गये और भगवहर्शन- 
किदे किये भगाल ही शरणागत हो गे । तब 
ते पिय भगवे सपने दातचीत काले 
छोगोकी अलौकिक दाणी सुनायी देने लगी । तब ये प्रसन्न 
केक उछी ब्दा अदधरन करते हु आगे । इछ 
ह मर वियात शरीर नामक आम मिला रण 
उने देशव भोका दर्शन किया ओर उन राम रे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये । तब विश्वावमु नामक शबर 
दो वर्वतके बीचे बश आषा । उसे देखकर ्राह्मणकों बढ़ा 
हं हुआ और वे चने लगे भे पव हं इनत गु 
अगान्‌ दिष्णुदे म्बग्पै दुर्सभ समाचार परात होगा। 
एसी विचारें प हुए आ्क्षणते शपरने कहा--'्रह्न्‌ ! 








आप करालि इस दवें वारे हैं? यह दनका मार्ग तो बड़ा 
डुस्तर दै, आश भूवा बहुत भक गये होंगे! यहं मुख 
इंक बेठेवे और दी्द्यत्तक विश्राम कीजिये! ऐसा 
ते इए सजाने मे किये पा, आन और अर 
दान धा तथा सनस सणी पूज -िपर | 
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आप फलाहार करेंगे वा दवार की हुई रखोई ! जेली आपकी 
इचि हो, दक्षा ही मोउन मैं प्रस्युत करूँ गा । भगरन्‌ ! आज 
मेरा अद्दोभाग्य दे। य॒ जीवन सफल हो गवा; क्योकि आप 
'ज़ाक्षात्‌ दूसरे विध्णुक्र भाँति मेरे घरपर पचारे हैं ।' 

इस प्रकार पेपर स आहण विद्यापठिने 
'कहा--वेध्लवभे8 | फळ अथवा देवार की हुईं रखोईसे मेरा 
ईक नही है मै बहुत परत मिलेकेर कह 


जावा हूँ, उसे खळ करें । मैं अवते निराली महाराज 
सुदित हूँ ओर भगवान्‌ विणे दनी छे 
हो आ हूँ । रने बे प निराल करोषि नल 
माघव आीदरिखा दर्शन करनेके लिये भेजा है। दरशन करके 
मैं अबतक राजाके पाल इसा अचार न पचा दूँगा, 
(हतक राज निरादार रहेंगे । इसलिये आप सुले भगवान्‌. 
किदन करइहे । 


विद्यापतिका शबरके साथ नीठमाथवका दर्शन करके तीर्थकी परिक्रमा करना और अदनतीमें 
जाकर राजा इनद्रधुम्नको सब समाचार सुनाना 


निजी कहते हा बात शर रणे 
अधिनी भगवान्‌ विश्युक ध्यान झे हुए कया-- 
यि ! हमने पढे भी प उगाचए दुन एला कि 
इस ती रावा एय निकाल बे । चि, पके 
ज भि चे देश कहकर शबर हाल उसी 
मगे गएन इनमे के गवा । असएउपर चकर पिला 
सो अरण चीनची भूमि एकएक ममे 
चने पोप्य रा था। भी काडे मर हे ण 
अति ग हो शा या ओर बं क अन्यकार बा 
रदा था। घ वाणीदास बोळ रोड नले राखे 
तरय कराता चलता गा । एस प्रखर चर पीत चलब 
म दों रहल कुषे तट चे । उसे देखकर ले 
जाहि ! पह रहिन नामक छ, जो कास 
जेसी सकद आरमत मवी दे। कॉ सान के 
मत वैकुष्ठ पामे नता है । इसके पूमागमे र मन्‌ 
कपट, मिली छे आर मुय बना थी 
नाण कर देता है। इन दके मागन को कुछ कै उडे 
द्तयतेादित शात्‌ भगवान्‌, जगा दिन 
लका दर्शन ची । दर्शन करके कमल शि 
नास कर दाये और इसे बाद भी मवण कड़ा हँ 
इछ शोक और पले शदे किये नदि । 

त विन मा विधाउतिने चि हकर 38 
इये लाल किया और दे ही बन, बाणी एर मक 
डार भगाल रणाम करके इर बसन शोडकर, 
उनकी सति करमो! आप बहि ओट इश 
अतीत पुरोचन हैं। शर्ी थब वह हैं । इक 


जणच आगते मिज मिज अवहार सरतत रोषे 
आए ही हैं। दरवार्थस्वकूप परयेश्पर ! आपको नमश है । 
अगले | शुति स्मृति पुराण और इतिदरासद्राय प्रतिपादित 
मा कोले एकयाच आएकी ही आराधना होती है। 
ने चरणमहो योगे शीरप ग्वा कब लोग 
खपि करती हँ, उन दरबायन भगान्‌ भीरको 
नमसकार है। निने अंशभूव आनन्दे पाइए कूण 
वि आरी भान्म तोर औदन धारण करते है। शमला 
क सिल उन मारू विषु नमार है । प्रो! 
आए निर्डस्वरूप; कल्याणरुव, उब प्रकारकी आसकियोे 
खल वथा विशवताकी है, आपको नमस्कार है । 
(आतके अशंस्य चरण, नेष माक, मुल और थुजाएँ 
हे । आप साडो जीतनेवाके हैं। लमी औब आपके 
स्त ह; आए र्यी पाचे नमसा है। भगषन | 
एक आकार संखे चक्कर छाानेके कारण मैं रोग और 
जोर बहुत दहित हो गया हूँ ओर आपके वुगल चरणा 
दोशी धरणे आधा हूँ। आए इस लार द 
खरारे मे उदार कीय 7 

बसी देवर भगवान विष्णुका इस प्रकार सायन 
करके उनके चरमे माक शस्र विदापति आह्रण 
अमान, विशु आगे अफकसन्‍कका अप के छगे। 
जे मनते शरो कहा--'दिकमेढ् ! इस सम्य आए 
णवान्‌ दर्शन पाकर कलार हो गये । दिन बीत गया, 
आप सके ओर मूले हैं, अतः चय पर चले। 
एल फोर बसे क अन्दर निवा हैः इसलिये हमारा 
सं ढएल्् उचित नहीं है। अबत दुदी किरणा प्रश 


दैषणवसण्ड'उत्कऊण्ड ] + विदयापतिका शबरके साथ मीळमाधवका दंन करना + 
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है; ततक ही हसलोग अफने पहुच जायें।” देखा र 
माझे शप शार शीर आधर लोटा नाकच मी 


बे अलोकिक वसँ बमत डी हैं। उनका दन सआओने 
मी नँ किया घा । दुरे घरो देशी हिन ब्ुओा 
ब आप बात है 


बह कोई आश्य शत नही दे। 

भगवलालादका यह दुर्लभ प्रभाव झुतकर आहते 
शील समाज हो आवा, आने ओंदओोसे उन 
ओले बंद हो गी और उने आलेको इत्थ मानले 
हुए बदा--ो ! कह शबरकुलमे उता मदु बदिन 
अधिनाशी परमाम दर्सन इरा है और उनके परा- 
स्य दिव्य मोगा उपभेग इला है। इक डृष्डौफर 
करार अगे इसके कमान भाग्यवान दूकरा कोई नहीँ 
है। एकके साप मेत्री करके मैं भी इस कहें ताल 
कहूँगा ।! इस प्रकार दौर्प्रख्तक विचार रे मकान, 
आवे मन छगाये रेवले उच नराझणने शतसह 
सा--दि मर दारा अनुद ह, ले मैं दे 
साथ मिता कहा । कह मेरे मनर मह्‌ नष हे। 


बहे माणे दे साथ मागम हुआ हे। अब वारे 
अखे म दुर भवखायरको पार कर जगा । वैष्णवके 
काप मिशा हना इःकमप अरे पाए करोगाला है। 
एसी इक अखार अगे शर बस बताकर शा 
ण एजी खाराइना कते हैं। दषे के शहा 
कके शकन मेने, श-चक-गदाधारी अगान्‌ 
सिय पुनः बच दर्शन होगा । छे! मे शड आने 
ख शुन मदर आना बरोक किये पही आकर 
किवा करेंगे । उनकी इचछा है, यों एक विशाल 
र्र इनर, ओ भगार पिष है। जगप्रापनीकी 
पे छिये हलो उपचारका प्रक कहगा--या 
उनकी महति है? 
झाबरने कायले ! वह॒ भी पुरातनकालते प 
कै काठ मिद है, ओली कि आले इल्बपुमतके आगमनके 
ची हे । कन इतनी हो बात होगी कि पा 
कहो मौख्माधबका दर्शन नी इर रंगे । भने 
एक बे की है। उसके अलुशार वे शी ही 
छिककर अएसव हो आयी । आफ 
(त भगवता रश र्त कर लिप 
आनेण निप ही भोसोल ओळ हो 
आने, उल यह दात आको शाजके आये नहीं इनी 
॥ सख अब षहो आकर भगदाल्‌को नी देखेंगे 
अध्न-यल सागकर मानेको तकार हो आयेंगे, तब 
उन्हे मगबन्‌ गदाधर दर्शन होगा और उदि 





एल बकार परस दष्पसवी चर्चा करके दोनों छुलदर 
इनमे द हुई शब्पापर सो गये । सर हेरर 
दोनने तीर्णा शुके अढे विक सान किया 
और मगान्‌ मधर प्रन करके रे नेयो 
उच सानका निधय इरे पश्वा वे दोनों लौट आवे । 
कात्‌ मिरे विदा लकर बरा रपपर आसद हो 
अस्रो चडे। 

र डे हुए वापत नाहर यह विचार किया कि 
के ओ, मगान्‌ नौख्माथवक्म दर्शन कर लिया, उससे 
जए क्न्य पूरा हो गया । अब ऑपुर्षोचमसेजकी 
कमा करके सौम बहे होड़ । देश निप करे वे 
जाला राके शोल भ हुए शच और बनसे देखते हुए 


® शरणं श्ज सर्वेशं खुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 











सुनकर महाराज इ बहुत क्रुर । दे 


इलाका 


लष होइ देशा काइते हुए उनके समीप गवे । तात्‌ 
कै बोले--'आज मेरा औषन जन्म और कर्म--दोनों ही 
हे प हो गया; क्योकि इक शम म राइ 
माले रूपये शात आपपका दन कर रह हूँ । शहरे 
हशा पोषा दिनार करवली भगवान विध्युरै महका 
नी दुरं एस दिस माचे मै प्रणाम चरता हूँ। मिते 
चरणक्गलोकी भूलि आणे मलान उगाच महा 
आहि देवताओंने मा्‌ ऐर रात कि, उन भगवान 
सिके भयको हुए उस्थ्यछ अदे बुत 
इणो आधारभूत एए माछाओो मैं राय अरत हू। 
हेनीशचडे दिको विभूषित करनेषाके शार इर! 
आपकी अय हो । शएागतोची पबा यर करेवा भीलन, 
जारण ! मैं आपकी शरणमे आपा हूँ, मेरा उदार झक ।" 

अगद वाजीते इस प्रहमर करते राग इने 
भरलीपर मशक रशर भगवानको प्रणाम किता । उर 
म उनके आङे माच हो आवा था। वे विपति 
आक्षण भी सम परेसे रहित हो भगवान, मकः 
क्र भात करते हुए सने मुल उतत हुर 
और इस प्रकार बोले--'अपने को समू होच रा 
निवारण करनेवाले परम इदान नाचरति 
भगवान्‌, माधय आतण अकुह बरें ।” के कट 
कितने यह माला राज्य इमे गमे दाळ दी। 
राजले भी उठकर अपने पपर डटकती हुई मलको 
देखकर ऐला माना कि इसके रूपमे शात्‌ मगान्‌ 
हस्ीपति दी मेरे दयमे आ गये हैं। फिर दोनो हाय 





अरर जोड़कर उन्होंने अपने नेश कुछ कुछ बंद कर 
हिने ओर आके ओंम गगर होकर भशर 
इल र खचन किस) 

स्मन वोखें--छसल सशरी खि, पालन 
और सरी शिले रीर ! आपकी जब हो। असमे 
लरे रोबरोममे छीलाके ही अकंज्य बटो 
आए धारण इलेशाके नारायण! आपा जय हो। रमो | 
आप लके अन्वा तथा धागा दुम दूर 
करने है। अ, छर तथा ब आदि देकताओंके 
इरे आके चरणारविन्दोंकी विचित्र शोभा दोती है। 
आए दोनो, अवाप और वित्रा प्राय रकम 
देव ततर रहते हैं । अकारणक्णायरुणालय ! परासर | 
आपकी अप हो । जगमाय ! मरणा । म अनादि 
आठे गे भटकनेषाहा दीन मतु एकमान आपकी 
शरणमे आया हूँ, आए मेरी र्ब । 

इए पर शि बते मा अफे आलस बेढे। उस 
न्प, अचार, वातप भो #ंत्पादी शब उने 
रे हुए थे। अठार विणाओम कु पशत बाके 
रा रे बहत आदर विता पूजन प भर 
आमे शमने चपर विठाकर आदि ही कुदाल शमाचार 
पक । इरयो मादल, नौहमणिकिमदधारी भगान 
किकी महिमा कथा सरूपे वतप भी प्रभ किप । तब 
किारठने भर्ने अतम आये हुए शबरी प्रेशर 
कष शे कान कलेत पुषोतयशतरमाधी थमा 
(का निशा कर नाया । नीशचरपर चवा 
नौलमाघरसा दर्शन कला, शहि दुष्छमें कान बरना) 
कलवरी महा, दिइ आदि सम्यो प्ति, आढ 
किर और आढ शक्तिोकी सि, बहे पूसकर देखी हुई 
इरयो लई ओर चोढ़ाई--सबका रमः पधात्‌ 
रन किति । बर अदत शानत शुतकर परनि 
दुद राज्य शुने कशा--“सगवन्‌! नौरिव 
हवे मवान्‌ विशु स थान कीजिये ॥ 

शिचापति बोले--ाकर्‌ ! मै भन मापडी उस 
हन साबन करता हूँ, जिसे एव चर्म देखकर 
जल मोका मालन बन काला है। असवान्‌की बह मूर्ति 
सु बरन सथा शनीलमानि नामक पररह इनी है। 
का स्ट और इ आदि देवता प्रतिदिन आकर उसको 
(एख कले हैं। कह पणाला दसते ही पूजामें चढायी 














थी। राजन, | वह न तो कमी मलिन होती है और न कमी 
एसी सुगन्ध ही कम होती है। भगवानके दिव्य उरे 
आये हुए दके मक्षण करने मेलमा पाप कीचड़ रे 
हैं और मैं देबताओोंके लदश अलौकिक तेजे लम हो गना 
हैं। क्या आप इस बलको नही देख हैं! मासन ! कहो 


मोग और मो दोनों एक ही खाथ सित हैं । बा, रग 
ओर डोर आदि दुलो बहा अता अभाव है। उस 
दी सिवत नौउकमल्के सह विशाल मोवा सधात 
अगदान्‌ अग्राय प्रसत़वदनसे विराजमान हैं। नो शरणागतो- 
तम्य मोक्ष प्रदान करते हैं । 





भगवान्‌ जगल्लाथके नीलममिमय विग्रदका वशेन, इनद्रनके पास नारदजीका आगमन और 
भक्ति एवं मक्तके रूपका विवेचन 


एल््यूज़ने पूछा-- दिको ! कमे छेकर कुछ काळ 
पेक तो आप पुलमा कमी गये दी नही, सिए 
आपने पंके दिय षाने ले जान लिमा ! 





विदयापतिने कदा- राजन ! मैं नले मन 
दमो भगवान्‌ नीछाजडनासी निरे मीर चा 
था। उस सम बहा दिस्य हुनु बादु चड रही थी। 
आझम देरताओंका मित इन्द नरी पजा था। 
हों विवद नामक शबर मेरा मै, उके दिव्य उधार 
ओजन तथा यह मला मेन की यी । कमी महिन न 
हनेबली बह बहुमूल्य माला कमी तथा रासा दुख मदान 
करलेबाली है और दिता एवं पापका ददार केसली दे। 
लिय के आपके योप समम यहो के आवा हूँ । 
भगवान्‌ विष्युका वह चम क्षेत्र सब ओ पने जगले 


न है। नौहाचछ उसी माम (केन) ह, 

और चोरे ब ( ब हि) सच धका बलमा 
के । तय शदे तटपर उसी खिति है और बह 
कब ओर हर दइ आहत है। पे मिर, 
क एक बहुत ऊंचा पगा के, ओ ठार भी लिए 
इ दे। उक लाई एक कोशी है। बह पूछ और 
के देल वपा चान बोम है । दे इने भी 
लकी छाने ओर दन नहहोता। उतेव हिन 
जने बर ष्य, वअ अहम है। उक उतो 
के डि नौल कपरी ली उसकी शोमा बढ़ाती है । कषप 
क चइ चारों दिशाओंमे ₹डिकममिडी चार पि ह 
सि ए इसेवा पदत जलत भय हुआ पा कु 
हा मोर है । कठी ई दि बदी, उसके 
माने शव गारी शद्रमीठयनिमय भगवान्‌, 
हि नै । कह खान बरही छापा पे दा 
ज उना रा दै । भयर बर नि साधी अहु 
डा दैओर सुमद कमलके उ खि । उत भीकिा- 
के कुरे तनो माके ताउ निषारण हा ै। 
मगरे दोन मिट पिज ळे मान शोमा 
रण ब है । री ब हेम भगे अपर- 
कुर मलन छा छी री है। ब सि हुए 
इष्ठ बा जी हुत वु दिली देशी है। रके 
दो कमे ये दिखावी दते हैं मनो और किसी मे 
जु क कभी बने ही न हो। हपु अपर, कोळ, 
डोदी और बे इर कोने आदिकों धारण इरा 
असान्‌ माव निरमा आहि गिलके छिव आदर्श बने 
इ हैं। मकर इने कुतोमित दोनो ने दारा 
अझ इच यु और यड अमान खित पूरे: 
रा उचाव झर रहै गले कदर आभे गोमा- 














इक (मे दशिव हू सुक्मममिके प्रकट होनेकी 
आणा उस कणे हैं। उनके के मेटे और चो हैं। 
देती रदी चार भा हैं। व्ल खब्छ एई 
स्म द्वार शोमा पा सा है। हि सममे हे हर 
प्रतिमे पम मो बे चौद चुनो धारण करते हैं। 
गे नभसी वेरो रवि हर रोशावकियोके करन 
मालका भीक बहा मनोद तोता ै। रे टचा 
जा शर निके मभागतक सास दरा है। मेतीडी 
आह कमरे पतक लटकी बुर हे। दे लारे शोमा 
पे हैं दोनों गहा दो ममि शान आन पढ़ती है, मानो 
दे ओके महमद चाममे बे किए री द्वारे आधव 
से । भगवान दोनों चरण शोहाकार पुनो, देलक 
रकती हु सलमाला तथा रकम बहे दमा पे हं। दे 
हार, फण, शुजफन्‍द और मुकुट आदिले विभूषित हैं। समदान्‌ 
अपने चारों शोमे कमा: चक प गरा और सा 
स परत शान; अश्क दे तण ब्द (र 
राक) दो पारग करते हैं।७ भगवान, गछाथ शना 
याजो प्रत चरो हुए नौताचके पिलर 
वियन है, जिनका दर्यन कर भई पान करे 
मु देइन शुक्त हो आता है । भगाने वमाने 
गती कमी वीणा बा रही हैं। उनकी टे भगाने 
ही ओर है । ये समू लइल्वरा निफश तथा शम 
अलाते विमि हैं। जाते सिला भोर आता भान्‌ 
हि और मती छवी दोनों उश संत नदाल करो 
है। नि उन रोनी द्य किया । वे दोन ननमा रेठे 
है और अपनी भी हुई कि दन कोके की 
की करो करे हैं। दौनोपर दया कालेके करण कैने उन्हें 
देतय ही माना है। उनके पीछे अ कोका का 
रेभा, ना शे हें और आगे हुन चहो 
हिम शरीर धारण करके शब हुए देख है । इने 
ग्नी हाथ जोड़े कड़े हैं। इन प्रकार अकुत रूप कारण 
केले सधात उस्मीएति भगवान्‌ वि दर्जन करके 
अ मन वास्थार उन्हींकी ओर दौढ़ ह मनो कोई इले 
रसो बॉषडर अपनी ओर खींच रदा हो। तर्न, 
म न यक माकर कालरा कड दै । एल 
जार बल महस, सदा देर और उह नक उ 
अरब मौ है। 








र दाल देवर और मके द्वार भी कोई बे दिम 
मकान दर्शन नहीं कर सकता। जो छोग निर्मल भाछ: 
' भांति यतीत हेने पुष्पोसमतर्थनिवासी नीलम 
शकार विषु भान करते हैं, वे कब प्रे बनने 
रहित रोझ भगवान्‌ निके भाम प्रवेश करते है । जिले 
जौडाचलनाप भगान दर्शन कर डिया है वही द्ग, 
बे र, पदी रत्यचादी, बी घमा तथा बही वण 
गो बेड और लर कते मह्‌ है । पठन! बी 
दीर आपत जो सेवक हं। उसि ने भगाने एस 
मासका परिव र किया । बरो आदिवश्िकी पएरे 
चा आता हुआ इया एब गुठि आख्यान शुनकर मैं 
इस आया हूँ। महाराज ! आपकी ही आहले स्पा 
दन इरे बाश पात आरे नरेन कि ह| अब 
आसी ष इच्छा हो बैला करें। 

एन बोले--भणवन्‌ ! आपका बचन मे दिवे 
दंश विश्तनीर है। आफ मले भावने पगारी 
खप रन सुनकर तथा एस दिल्द प्रशादमरताका पश 
कर मैं ह्यहो गवा । अनेक अन्मे उपग मेरी 
हश पाशि आन नह हो गवी । अब मैं गयान्‌ ही 
जते दना अतिक हो गया। हर्वतोभादेन बदी 
का कहैगा और इश प्य एब॑ बढ़ी हुई डे हा 
पुमे निरछखान नगर और दु बनाम । 
भता वु तिके लवे हो भवेच या भतन 
कला और घतिदिन सैकड़ों उपचारोंसे औीलाधमीकी पूजा 
डा । ज, उसण और मिदार आगर भगो 
लत क ने ब का माणीको असने चना 
अनक कोते । भगवान्‌ नारयण नपर अष 
लेषे हैं। 

इल बकार राजा इतयुप्न भा और मकरे भगान, 
जीबी सुव कर रहे ये । तममे मू नोक 
देशने उत्ता लवे दरि नारदजी बशो आ पहुचे। 
मिनो भे अहन नारदजीचो आते देख राजा 
हए उस खड़े हो गये और पा, भय एवं आचमनीय 
अिलेदन अरे उन्हें उब आखनर देठाचर रामक 
दव सोड बोके--'आल मेरे समू बक दन, साय 
जोर तर ल हो ग यकि मे ससर नक दितीव 
ख दे नरद कषक वघ है ने! आज बत 
जने षा की इतनी बदि मं इतां हो गया हूँ तथापि 


वैष्णबसण्ड-उत्कलखाष्ड ] 
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आपकी प्रससतताके लिये आएकी क्या सेया करे, आपकी किर 
आशाका पालन कहूँ १ कौन आ रोळन डेर आएने मेरे इक 
घरको पवित्र किया है? 

भक्ति और दिनपसे सनी हुई राकी यह कोमठ यामी 
जुनकर नारदजीने शुकटाते हुए कामे ! तुरे 
मि सण हा आदि शसू देवता, शि और दुनि 
असत पर हैं । दु बहुत अच्छा मिअ का । इसरो 
अन्गोके अम्यासते नौलाचछ्रुहानियासी भगवान्‌ माधवे 
अक्ति होती है। परम बुद्धिमान, बह्मजीने उन्हीं भगान्‌, 
जगदीरकी आराधना करके इस सुहिका निर्माच किया और 
पितामही पदची पापी है। तुम भी उन्हींके कंशमें उत्कर 
हुए हो अतः मगन त तारी देशी भक्ति ऐेनी 
उचित ही है। झापा दुःख और शह हल एक 
संसाररूपी बने भटकते हुए मलुष्योके किये एकमात्र 
भगवान्‌ विषु मि दी बुल देवही है। पह तंर 
एक सम हैम बोई भी राण नेला कही हे। हुल 
दुःख आदि इन्ही प्रचण्ड आधी इशे सदा तून 
आता रहता है, एस कारण वह आत दुशार है। इस 
भवशागए रे हुए म्यक लिये मगवान्‌ विष्ण भक्ति 
हना मानी गयी हे। एक्या माला भगवती पि 
भक्तिका आभय लेकर शन्तु नेपाले साधुपुरुष कमी शोक 
जी फले । नन | दारी न बढ़ी भारी व्ण 
है कर विषयुभकिरूणी महन्‌ दाानलमे ही भी 
अछ आती है। प्रयाग, गङ्गा आदि तीर्थ, तपरा, भेह 
अधेष पा महन्‌ दाल, मठ उल्लू और निरम-इन 
सबका शइ बर चन किया आब ओर इनके पुमे 
कोटो यना करके फव किया आय तो भी भ विश्यु 
मके इग अं बराबर भी नही इदा गरा है 

नारदे बताये हुए विष्णुभक्ति-माहात््यक्रों ुनकर 
तला इलापुरे अनम विश्युमक्िका स्वरूप आननेडी इच्छा 
हुई। अतः उनो पूछा कन्‌ मिरा स खरूप है? 
उसके लक्षणा वर्णन कीजिये |" 





जादी कहा--राजर्‌ ! इधान होकर सुनो । मैं 
अदान किषुडी रूमातन भकिका शामन ओर विपो 
बनकर । गुणक मेदते भकिके तीन भेद हैं-साच्विकी, 
जली और सामी । इनके अतिरिक्त एक चोधी भक्ति भी 
है; सो हुवा माली गवी दै। ळत | नो छोग काम और 
षे बव है और क (एस ज्‌ के सिवा और 
कि (पहोक आदि ) डी ओर नही रतत, वे अफ- 
कओ खाम और दूरोडो हानि पुँचानेके छिते जो भजन 
करते है; उनही बह मकि तामशी कहीं गयी है। अधिक 
जता ग्रे लिव आपदा दूसरी रा (हग डट) के, 
र पोक ले मी, ओ मकि होती है, यह राजी 
की गी है। उलट किक भयो श्यी समझकर और इलोक- 
के छल दापो न देखकर अपने वर्ण तथा भे 
का परता न कर हुए आमक किये जो भरि की 
ती है। बह शासि ह । द भगत्‌ जगधर ही सूप 
ह, उने मित्र ए दूषण कोई कारण नह कै मैं भी 
अम्ले मिनन नही हूँ भोर वे भी बे एधर नहीं हैं। 
देखा छनक भेद डताध ढरनेवाडी बझ उपायिकोडा साग 
जना और अधिक देणे भगपतू-खरप् निलन करते 
ला-क अदत (निर्युणा) नामदाळी भक्ति है, ओ 
किङ धात्‌ आधन दे । ग भतत दर्म है ।७ 

अब मैं मगदात्‌ विध्युके भलो लक्षण यतता हूँ 
किलर निल भल धात्त दे। ओ कपडे प्रति कनल भाव 
रखते है, जिने मोरा अपनी रोर विन प्राप्त 
कर डी है शबो मन, घजी और निनाद कमी पमल 
दोह के एच कहीं रखते, मिका चि दवे रमत 
ते ठै, ओ चोद और हे गदा ही इ मदे से हैं 
कोके कंजह तथा दूरके करवसधनमे नो र्हा, 
बर छ्य रहते है; लदा जिनका जीवन शा उस 
(निल) बना रहता ह, ओ दूकरोंके उतसबक्ो अपना 
उव मे है, कर राके भीतर भगवान बाहे 
हसन देखकर कमी निति ईडे नहीं रखते, 
दीनो दया करना जिनका समाद वन गया है और ओ घा 
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'फरितलापनझी इच्छा रखते हैं. अविवेकी म्रा 
योजला ब्रेम होता है, उसके वो कोटि सुनी अधिक रि 
किलाः वे भगवान्‌ थर पति करते हैं» नि काकः 
इदि कय शक्कर आदि देता मिक वड 
और ध्यान झरे, मे भगवान्‌ विष्युकी ही इड 
रखते ह, भगवान्‌ पिणे नन्दी किली बलो नही 
देखत । सिर स्यि कब मगे ही सरै, भान 
जगते मिज होकर मी मिर नहं भगश्‌ गप | 
म भका दाग हँ आपके सी मै हँ, आले शू, 
कदापि कही हूँ. जब आए भगवान्‌ विष्णु अतीते 
ठे इंदयाें विराजमान हैं; सब हस्य अपश कोई भी 
आफ मि नही है एस भावनाले शरा शषधान रार 
जो मानी मएनीत पुल नरजा कनो औदरिओे 
सदा प्राम करो: उनके नामका कीनि करते। उस्हीके 
भनो तर रहते ओर संश लोगोफे मीत आने 
के सान तुषा मालकर बिनसर कतांद इरे हैं। 
जगे शप लोगोंचा उप्कार करे छे जो इलाका 
व देते ह देके कल ोमको अपना ही ने हं, 
दहते तितर देशकर उनके प्रति इदाते इसत हो 
ज हैं तभा शके प्रति मनमें कल्याणक भनन करते हैं 
3 है विशश नाको बि है ओ क, कान 
और मि देठ, परी खी और कृटशास्यक्ी नाक 
जक, मिष, हक भाई तथा इलि कमन के 
सानेपा है ये ही नित विध्युभकडे नाले विद 
हैं। जो दूसरोकी रविले प्र्न होते और पे मो 
होडा प्रपत्र कर हँ परिाममे शबो शल देते ह, 
आणण शदा मन अशि राले तथा वि करन दो है, 
बी बणे मे प्रि है।| जो भाले काही 
नाम समयी मयर परका जा करते और जकजफडी 
पोषणे शा भगम कौन करते है, दे किन 


ह पेसा समको । 
हिले ६ छ हि उश इरी 
(बन के १२१०४१२५) 
एते हके 
सनि च वाक । 
सिष जे 
इमः सह केला: मिः 


+ दि 


महाता देध्वबके से द हैं । जिनका चित्त औदरिके 
चोमे निर गा रहता है जो धिते 
करज जहि खश बने रहते हैं, खुल और दुःख दोनों दी 
छिन डने मान है, जो भवानी पूजाम चर हैं तथा 
आले म और हिनवडुक बावीको भागपानही लेमे 


अलन्द ड हो गदा हे अमरे पिएववीय ब 
गवा लिश बन करके जो शोकरहित हो गये हैं 
देश कण्व निव ही उचो ल होते हैं भगवाते 
करे उम भाक रहनेशाडे भोके द्म चरि और 


सिएह्ित मडका नाश कला है | 
धि 


किए ओ बलयो म आचरणे भी हेप करते हैं 
और सा अस्ने चिलको दुराचारे ही बे रखते ह पढे 
आटी अमग्रूझों था करके मी निश्चित रहते हैं और सदा 
दे सदा विस्यणोगके रले ही शुका अनुभव करते 
ह, वे मवषय बष्णय नही है वे तो बहुत ही निमनभेीके 
मुष हैं। अपने दृदबल्‍ी कमे विमान परमाम 
हसा ओो शणमर भी दिल्तन महीं करते, उमा 
आले टे रहे हैं और अपने छे बचने आहशे 
मारे नामको भी निर आपछादिल किये रहते है, वे 
मी मनाने भक नही हं। निने मनम पणवी खी और 
(दे पनरे किये हरा होभ बना सता है, जो कला 
डुढियले है ओर उदा भवना ही पेड भरेम छो रहे हैं 


के नर्च विषु सर्वा रहित हैं । नो निल्तर दुष्ट 


कक अन म्म 
दः परिषसभीसकया हि। 
लकी. रत शनिः 
आकिः कह वेः मिः ॥ 
(कः बः बन इन १९ । १३३२) 
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जले साथ अलु रले हैं, हे तितर ओर 
ह करते हैं, जिनका समाय अरत भवह हे तथा हो 


# यजा एरका पुरपोसमसेत्रको अस्थान + 
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मान हहे रोके चिन्ने विर इहे हैं। उन 
मनमोही लाग देना चाहिये। 


राजा इनद्रधुम्नका पुरुषोततमदेत्रको प्रस्वान और महानदीके तटपर विश्राम 


सैमिनिजी कहते हैं-कपु् देवर नारदरे ब रकार 
उक मगा वर्णन कुनर राजा इ बहुत 


सोगा नाश बरोब है देशा शइ इहे इली रमर 
ल हुआ है। आएके शङ्गे मेरे अकनमप अन्ारा 
जाश हो गया, क्योंकि मेरा चिस एस समय नौलकाभककी 
पूजा करोके लिये अत्यन्त उतापणु हों रहा है । अतः इम 
और आ दोनों ही रार बैठक चले और 
जौर्मापष्ा दर्शन करें। पदि आते 
शेके तीथोका शान प्रात कर लहू, तो पहकेके करें हुए 
महाभाओ चन मी साळ हो गर । 

जारदजौने कहा--सनत्‌ ब तो बढ़े एसी 
है। # त॒ पृष्पोक्मकेश्र और दहे 
कराऊँँगा । उब तरवै ओ शक्तियों और किव आह है, 
उन्हें भी दिषाउँगा । उश धे माहालमडा भ पिसद 
द । द बहो मधो आतठमरन करेवा देवेश 
मन्‌ अग्रा शत दर्शन करेगे । 

एस प्रकार ब्र करे दोनोने प्रतनतापूर्वक दिनका 
कल शम रिया और शेड शबा कमी बारको 
द्य नवमे उत्तय छाल आानेपए पाशा अनक होगी, 
घा न्प कणे दोनने शातके शमय एक ही खानरर 
जपन किया । किए केण ने क इने माहव 
रहित नीखाचलपर कानके वषव अने राने वह घोसा 
करापी कि महोग जसन मा 
र । राजालोग अनी रानिव, मि तथा परे 
केत रण, हाथी, पड़, खजाना ओर केदल सेना लाथ लेख 
र चड इस प्रखर आठा देकर राज इम असे 
आगे हदे हुए नारद बिसी पधा करके छड़ीदर 
हय परे हु मदार आये । उनके आरे आ 
अभ्निहेत्रती अभि के जावी जा रही थी । बहो उने 
अपने दाहिनी ओर माणो कड़े हुए देला। ओो म 
दका पठ कर रहे ये याहे भिल दनील होकर द, 


३5554} 
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औविका जलानेवाडे सेठ, व्यापारी, माळी आदि भी अपनी- 
अप्ती विश्यक्री वसत॒ डेकर राजाडाका पालन करते हुए 
डे | विके डिये ओो र्य सा पतीत हुआ, बह 
डले गया । नीडाचलपर पहुँचानेवाले कडिन-रेकडिन 
मे दामी गले जा की । महारा शु समला 
इस्रो वइ मी हुई द्दा हए 


R30 











उसीकषे राज्य याचा करते ये। मागंके दोनों ओर झानेवाले 
देशों और यनोंको देखते हुए वे बड़ी शीअठाले दादा कर 
रहे थे । महानदीके सठपर ज्यों वृष बहुत कम ये तणा 
'र्यतीय सुाओके कारण जो खान बहुत यलि सा) बहे 
इन्होंने अपराह्न कालका आवश्यक इत्य करनेके लिये आपनी 
हना पाय बडा । हिर अको पुरोत शाव नरके 
लमे उतरे और कान करके देवताओं तथा रितरोका तन 
किया । ततत्‌ दिपिपूर्दक भगवान्‌ दिश्युकी पूजा करके 
नारदजीके साप देठकर भोजन किया । जब दू अशाचलके 
उकः क : 
CAR 









(एर पहुँचे, तर शादी उपना पूरी करे रख 
सामें बैडे। उण शम उने भे मैलो कन 
जा और तमूले पूजन किला | हान्तर ममताले 
दसरी चरका अतण इरे ठिये मिन 
बेहर अनवर सारदसे एस प्रकर बढा | 
आप वेद और वेदा्ोकी निधि हैं, भगाने बिच भक हैं। 
यदि बुर आपकी का हो तो भगवान्‌ निस्की लील 
कयारूपी माणे परे मिन अना इद झर 
दौजिये 0 

दव नारद तया राजा इसु एल परडी कत 
ज ही रही थी कि दाराने सर आर दना दी 
रन | उ दषे राजा आ दार उरलेत है 


राज बोके न ओढ्ने शी ही भीतर के आओ! 
उसका दर्शन करे इ छर लोग पापरहित दो जागे | 
जरामा यह बचन झुनकर दारयन शी दी रसमा 
उक नये का । भ्त व्व मते छाप 
राज्कभायें वेश करके ओके राजाने नुरे 
बदौर रोको खादर नमसा किया । तर उब वेव 
नेको उठाकर अहाराज इदुने उनका बका किया 
और आपे आशना ही विाफर किनवदुक्त वाजीमे बढा 
न! आए कुशे तो हैं न! ओझे ! सीलाचल- 
किली भगान, माधव तो बह विक विरा 
देहं! सा आपकी नि बदि भवाने चरणा 
मे छती है! समल रविम समान नित रसमा 
आणा बन मगरात अरत है न!” 

कब उने दाष शइ नपय का 
दामन! आपके चरजोषी इले मरे किये र्ष कत 
है। दिन शे तडसर जंगलोंसे पिए हुभा मौर्य 
सिमान हे, ठि बह लोभा आनाआना नहीं है। 
भगान्‌ नौषप मी बही हैं परंद एस शमर प्रचष 
ओपी ऋरण उठी हुई अधिक बारुद छिप गये 
है, देली बल कुनी आती दै। एसीकिये मेरे पो भी 
आका और मुका भव बढ़ गया है; परंद अब आप पपार 
हैं; ठो तदं कुशल ही होगा ॥' उलन देशा केप 
एने उनका आदर करते हुए उ विदा किया 
और नारएजीकी ओर देखकर उदान माते सा 
“ले! पह क्या हो गा 

नारी बोले--एजन्‌ ! इक विषयमे ठव 
नी करा चाहिये । भेड़ ष्व भागान्‌ होता है। "यो 
ज मनप कमी निळ नही होता । जतके आदि: 
र इ रत-ओोक रहित स्र धारण किये हुए. 
अशान्‌ मापण दुम अवर देखोंगे। ये वमर ही 
लु करनेके लिव ए पवर उतरेंगे । सम्पूर्ण घराचर 
जत्‌ मगन का दे है । हातन परमा विष्ण 
किक भी वमे न हैं; वे भगवान्‌ मल है । अतः 
केल मलिक बगे रहते है। मगवार्‌ गी अकि ही 
से, जर, कम ओर मोधस्यी चारं पयायी जह है। 
बह मि दी भगवन बये कानेक उपाय है। पच ही 
न्‌ विष्यु अणी मादाले अनेक सुरू हुए हं। 
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इडे उन परमाम विपा ओर कोई भी दलका कारण 
नी है रार! दुन अदानी छन्ना रे 
झप हो, साथ ही भेड़ वैष्णव हो । दने अठारा विदा 
पू विता माल क ैओर तुम बरव साचाएन सि रहते 
हो।। दने एक एलवीक न्प पहन ता ह, विष 
द्म आसने पूजक हो । अ सो एनच 


जुल अगवा ु्योमका दर्थ दु अव्य आ 
का द्रे इब रपद य तीने ये निदु किया 
है। इरशेम्सेये चलनेफर बह सब बात मैं हु 
कहाऊँगा । एश रमर राचा तीरा पर चल रहा है। एन 
ब राजओंको अपने असे ह आनेकी आा दो और 
न भी अरम करे | 





राजाका एकाप्रप्षेत्र ( झुवनेश्वर ) में जाकर मगवाद्‌ शिवका पूजन करना और 
भगवान्‌ शिवका नारदजीसे उनके कर्तव्यकायोंका संकेत करना 


जैमिनिजी कहते हैं--सारदजीडे एव पार आएन 
देप यभ इते लन होकए अब उच्म इदि 
विचारक त अने पिधा शच माना ओर भारो 
पिदा करे दिका तप भसे पमे ठेर अत 
अवेज् किया । किए बिधिपूर्क उनकी पूज्य करे 
पंग सुलावा और उन्हींके लाप 
त मीत की । तदनन्तर निर्मल 
मू करके उोने जगपाल किर । तरकार कर 
मने पार उतरे । इशे बाद ओोद्रेयके एसे के 
दुद मागते रासा इसु अपनी तेनाके आप एप्स 
नामक घजी ओर चले । हन इ दूर आगे जेल 
र्मे धष सामपाली नदी मी, जो बड़े दग बह 
दी थी। उसको पर करे आते बदनेफ बह आहि 
धो जन सुनी पी । तब रखने नदीले पछ 
“इने ! कह द र हो रा ह!” 
कहा-राजन्‌ ! पह आका दुर्म देर 
है पिल भगवान्‌ विष्ने शुन कर रसा है । दुभ 
आएत भड हो, इलम दारे लमा नेर 
पुरोहिते किसी प्रकार जकर भगवन दर्दन कपे ह 
ती दोन मीमगिर वियमान है ओर गह मगत 
मौरीपतिका एकाफरयन नामक छेच है, जो अब भक दूर 
मही है। एक शमष भगवान्‌ शिलने हके भिका 
अमद पुझो इस प्रकार चन किक--े नरन | 
हेल भने रमाम्‌! हे परातर! हे शकम 
द युत निए पर ! आ मेश नमार है । 
आप शाके करण हैं ओर गे मेले खि पालन तणा 
ंहारूप कर्म किया करते दै सपर पमान्‌ ! आपने 
अपनी ही दोगा जसो गुत कर रसला ह आपको 








जकार है । आए न भीतर हैं न बह लाप ही बह भी 
हैं ओर भीतर भी । दूर होते हुए भी अत्व निकट हैं। 
आरी, इसके, लिए, अत्यन्त दुझ्य और अतिशय रूल 
औी आत ही है, आपके छिये नमस्कार है । जिनके कराध 
पिलाशले कोटिकोटि अहा और अगणित इ उत्पन्न होते 
ह उन झज भह नमस है। मे एकएक 
देम अनकक अहाहा हददाय भया हुआ है तया 
हिका तीर म ओखके बाहर है। उन विश्वकप भगवो 
नमस्कार दे । डिनके स्वरूपभूत कालके एरिमाणते अदारौ 
खि और अल होतें, मन्‍्न्तर आदिकी सहटना करनेपाले 
उन भगवद नमश है|” 

लिुराहुका दा करनेषाके मतदान शहरो अप 
बकार शापन किया, तप शङ्क, चक, गदा धारण करणपा, 
लालानिभवित,हा७ कुष्डल, केगूर और बूट आदे 
मित तिन भग्‌ गाइन पिन (बी 
चदा-“इकिण शभुडके किनारे नीठाचळते विभूषित जो दश 
बोळ विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्यहा नदीसे लेकर शुदरतक फैला 
इ, उके डश “का्रपन' नामक हु बन है। 
कहीं रती काप आप निराश करें। बे सव तोकोंकी 
दहि करनेवाले नझाजी मेरे आदेशे आपको कोटि छिल्लोंके 
अधौश्वर ददर अभिषिक्त करेंगे ।' 

भगदान्‌ दिध्युके देखा कहनेपर शिपजीने कदा-- 
“देवदेव ! जगञ्चाय ! शारणाशतदुः्लभङ्जन ! प्रभो ! 
उगते ! आप पुरुपोसमत्षेजमे आनेके लिये जो आश दे. 
से हैं; उसे विरा करे में उछ मोदा कलाणमय 
सीर्यमें आऊँगा |! यों कहकर भगवान्‌ शर उस क्षेमे 
पधार । खात्‌ अक्लाजने वहाँ भगवान्‌ शहरकी स्थापना 
को। शज्यू ! अब इस रद खोग बहा चलेंगे और 
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हिका चार तिओं निमाण करेंगे और उन 
अिसाओंकी खापनाके शम अहागी सबं पथो | 
वदकतर वे राज डम पासा नाध केया और 
कू जमते आधारभूत भगा विष्णुका दर्शन करेंगे। 
जाइम र आरन करके प्रकट दए भगवान, दाइले 
श मान केच । नाद ! भगवान विष्यु अपनी 
आके शान द मकि बन होते है? 

नारदी मी जगहर महादेवजीको प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोलेन! आपने य आदेश दिवा बशा 
दीले हेमाने भी मे आहा दी है। नाथ! आप 
और हाजी फाला थीए मि्र नहीं है। इन राजा 
एडी मावा महान है, इमनि एदे भार तीनों 
दसला वह विशाल अतु बात दुभा, जितनों सतके 
शच खेचा मौ नहं ग लबा था। मिलके हे पापी 
अलु भी भवाग तर जाते हैं, वे भूतमावन भगान, 
हिय अधिल्य मिशा हैं। दे भवन्‌ वतनी भिण 
बल दे, दर बात बि नआ शकती । केल्या 
आदि खनोर चिरे्ाठत$ विदान पहत बत करे 
रह सह हैं; किशरा नरी पे। और एक नीच मु 
अनादाल ऐनेराछे कल ओक पा जता है । नपर 
लोके परमे रहकर दही एव अंगली पह मूजोंसे 
किक बानी गो मगन गलता उपभोग 
के ही डा गी । मिस्तर भगान ओ रबा 
किर भी शस यशी तभा भगवान कड पचन 
बाट भी ओष आत हुआ । भगवान चरिष ऐशा 
हेला ह. ए बारे नवका विषद नही है । बहुत 
दक्र मा बर करते रइनेपर भी भगवान विणे दि 
चह कि कोर लि नही दिया ता सकला । ए 
दारे मेचक ना भासी शपुर 
दाति ऽना है। भगान्‌ विष इद्रे प्रगे 
ब बर लोमी प्रक्ष दर्शन दे | 

ना मेनी ता कस उसी क्षण अन्न 
रेगे। 


राजा इन्द्रपुम्नका नारदजीके साथ वृसिहओी, कल्परट तथा नीठमाधवके स्थानका दर्शन 
करना और आकाशवाणी सुनना 
जैमिनिजी कहते हैँ--तदनन्तर नारदजी ओर राआ! पूल करके राजाने औदुर्गाजीकों भी प्रणाम किया | दिर सब 


एलु दिले छोड भाई वातिके आथ रोचन लग आला उच रथ छोर भगम दद हो 
खेमे नीळकण्ठ महादेगजीके उमीप गये । यहाँ मदादेजजीकी रदे और आसनी इनद्रियोको वश्ये रखते हुए नीलगिरिपर 
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जके डिये आगे ब । वह पत माना प्रे इलो ओर 
तभे म्यह भा । भोती ब कडस करते 
थे। बही ही हने काएण उब परता छाए डच 
नीचा एतं दुब दिलाची देता या। बह नीड चहो 
ओले गोर का । ये स सयोग उल मगि गे, जह 
हि अगु गे नचे सब विपसिों और मयो रोके 
दिल सिरपा भान ख नवा इरत हैं: मका 
दर्शन करके मोडी कोटिओटि कहा विली हो 
जाती है। उनका मख रहा हुआ है दत जे भवर 
(लावी देते हैं। कुछ पि रंगके अको (गनहे 
बालों ) के उनका मम व्यत है। वे तीन पु 
ए भपानक हैं। अपनी आतर उन छे हुए टले 
दशो बञ्ुरय कठोर लोगे विद रु रहे हैं। 
मुलपर भाकड छर है। जिलनें वळाली हुई छड रंगडी 
(षा शोभा वाती है । उनके शोम ङग ओर फ मिठ 
हैं। बाच किरीटे उरात हो रहा है। नषे 
आणा जिनगारियों मिषतीं, मशे शमल दा 
संभल हो रही है । णड आपाते भरत मगे चरण 
कमल परमे श गे हैं। उस आशम सवाल, 
दिएका दर करके शके अनाम किवा । रुमे भी 
भगवान्‌ तिसा दर्सन करके मारदजे चोर दिन 
किया और झहा-ए मैतर हो गया । आए तो कनी 
पि है। मैं तो भगवानके दर्सनमाते ही वालो 
सट गा | दवामित्य भगवाली मीलमनिमधी मूर्क डिक 
सानप विशम्मान है। ओ दर्शनमाके री डि देली 
है। विर! उ्ीका बे दन कराइवे / तब नरहने 
राजा इनको उक परम परत खाना दर्शन इरादा, 
जँ भगवान्‌ विष्णु स्वर्णमदी बारचे आप्फादित हो गवे 
म । बनिने बं के आकर रामे इरान ! इस 
दो गोहन चे और एक थोजनतक दैत हुए. टहरो 
दो । पह पलपल भी सिए रहता है और मुक 
मोक बरदान कस्नेवाला है । इसकी छायाम जानेले ही मानव 
सपे सुक हो जता है । एडी जवे आन 
सा कसवार म्य मशो बात होता है। फिर जो 
लची पूजा और सि करता है, उके किये से बहना ही 
कया है । एसके महमाएछे प्चिम और किले उक 
ग्‌ नील्‍्मापदर विराजमान थे । के हो दुम्पर अवुछए 
बके किये अब चार ससो यह कट होंगे। जे सेल 
पके भीतर भगवानका अपना घम है, उडी मरार जनक 








इसे अन्त यह श्त ही भयानका अपना 
आम है। रु नो मोडरा आधिारी है, बरी इसी 
नहा लम जाता है। अनव मयो विशेषतः ध 
अरोक लिये बह दिली भूमि नहीं हे। भगान 
नयक अन होना या छप जाना किसी विशेष कारग- 
के होल है; रह वे रुर अल करने लि प्रे 
इषे बस होते करते है। र! गात मल, फष्फप 
आए अनेक अचतरोंके दारा जब अवतार ३ पूण कर 
दले, तर एचडी नि हो ने न अन हो जाते 
है। सर दे ही इयाठागर भगान इक पको 
हिला कि कारके नित निदा करते है। ते वेते 
जार भर्‌ विष भच अपता हेत उधी प्रक 
कहो रहते हुए मी वे हारि, की और पुष्कर आहिगे 
सा बच होते हँ! रजन्‌ अनेषत त, देश, 
5 ओर मनम भगान बिरान रहे ह|” 

खाला नाजी दाद हुए उछ सनो मा 
एने नाम मिया और भपरल पं स 
त मालक एक रकार खपन किया--'देबदेव ! जगाच | 
शरी दढ दूर कोषे कमहनवन मारन | मैं 
अकरा हुआ है, मे उदार शिवे पोर ! 
दसा आह ही दुःलरातिा विधयं॥ बनेपा हं । धु 
जु यच दुलची लि शु देवत भी सेवा करते 
है। मगन! आय मिमे आराघता इसनेपर मुर 
जो छन्‌ मोक घदान असा है। भजामिल बआझणने 
आने क्यो इमो! पतया इरके कोना पा 
नही फा था ? हिड नाथ ! बह भी आ नास उच्य 
अके ब हो गा । आपडे झरणमाे ही पाश 
षे लेकर आदे हुए समू उसे छोड़ दिवा| 
देसे! वल शीय उपाय आपरे र्ने ते ही 
दवे गेह । आपका शास हो आपर इवे धमी 
इब नर हो. जले हैं; उसी बत मल छरितो 
का दै । रम ! आर ही शको आधव देवडे ै। ब 
नर अतुरूह कीजिये । आमे केवल इती ही मील 
मोगा हूँ कि आयडी बो मूर्त बह विशजमान है, उसका मैं 
लेने दन कहें । इसके विवा दूय कोई प्रपोगन 
जही दै। 

इस बसर हाथ जहे हु रान इनमन भगवान 
नली सि अरे रर जोकर उन्हें खाश 
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अणाम किया । उस समय उनके नेश्रोंमें ऑंखू मर आये दे । 
इली छप आणी हुई, किले इल भी बन 
(रान्‌ दिल्ता न करो; म ब न ब देखि 
नो हाबी के बचन वमे बह ह, उसके भदवार 
कार्य करों ।' उस दिव्य वाणीरो दुनकर राजने नारदजीते 





हे! आते नाजीकी आहाते ओ कुछ कहा पा, 
इल आकाराने भी उनका अनुमोदन किया है । माजी 
छात जमराय हैं। न दोनो कुछ भी भेद नहीं दे। 
आ जदाजीे पुत्र है आपका वचन भगवानका ही वचन 
ई अवः दते उसका मदपय पालन करना चाहिये |" 





देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ नृ्िहकी स्थापना और राजा इन्दरयुम्नके द्वारा उनका सबन 





जारदजौने कहा--राजन्‌ ! चलो, अष महोग 
अगा नोल शबरी चलें बी कर रावो बहा 
कथा ल विशका निवारण झरे भगवान्‌ वडिइकी 
रश्मि खाना करूँगा । एके अन्नको र 
हुए भगवान्‌ निषु सके के पर होंगे ओर उनके 
मी रिया हुआ य अतिशय अश देका ता । दुम 
आ चको ओट थीम ही बहा एक मनर बापा । मे 
सज अरो बरा पुष आक शीर रभनािठल 
महरा निं डोमा । भगवान, नीडे दक्षिण श 
भाडी दीर ओ बहुत बढ़ा. उनका ब, उके 
पिका खात शे रोगा । करी द एक इआए कहा 
अवुधन करना ह । दम अपी आभो । मै तच िनोत® अभी 
यही उदगा और इन ज्योतिःस्रूप अनस्तशकिकसत् दिश्व 
दिए भगवी आपना करके ए अवि एनडी 
मि बहे व उके धान, इन्र और मते शष 
पिरे । 

नारदमीहो पए बत बुनकर रजा रु बदन 
बे मीर गये । बे उने विधे पुर घटकों 
सित देखा | बुट रागो देहर शाय ओढ 
दोरे देव | म [लाडा शता हूँ; इल #क्व आपके 
परमसुरदर चलिए भवना निर कक । शा स-न 
कोई छपारण मिहनी, पिमे ब हो । बह नारदी 
नबे बा दिया है| अतः बार और तोरणे काप िए- 
जौ न्दर मन्दिर दुम शीन तेवर डरो । उठका गख 
गार बडी ओर रम! वो बस देबशिसतीका ििन 
पलन सार करके शे उे मनिनि 
[या ओर एला करेगे लेहो बहुठ घन देकर 
ड बाम उमा दिया । बढ कुर म्र कलि बहुत 
दिले बननवाा था। तयापि देव सिलती महिना चये 
हिन ही बनकर वैया हो गया । तदन चे दिन 





जे लिलि उत रि विधिरो हारी ता 
एक बरे जब एरा साशदुजके आनेड तीशा इर रहे थे 
कमी शङ्क, खुदझ॥ दोश मौत, मझरुवाय तथा 
सिको पर शद बला सुनावी पढ़ें । शाप ही 
उच खबरे जब -अवचारका इ भार अम गूंज उठा। 
इन कद मी क शा, 
मो लेकर बहा आ गवे । उश मति पपतध हो 
जुडी थी। उलो दमाहा और दक्ष भारत किये 
दे । इतर हिय चइनका अवे! किया गया था। बह 
ख भोले हळु वय थी और शबो र अदान 
सहो थी । डते देलणर शना और उनके अठुवादी बहुत 
इह हुए। शको दि साएद औडी क बी । फिर मिटे 
देष उले निरी आइ १६चानी ओह वह नशव 
छिस चढ आदि भगवान्‌ नलिएर बता है। तब 
बलत हुए रा इने भग्‌, विग परिकमा 
ही और घरतीरर मच रखकर तह्न रणाम हिया । 
त राजाके अवुरोको सारदधुनिने भेदी और मी 
दतीक शच देवापिर ग्‌ विच भियो एजी 
ददी हने सित का । उशके बाद प) 
हक, अन्य नगण तथा दिम नाधमे शा 
शाम इडे उनिपदो और घी शोगा 
पक भसवान्‌का लवन कियन्‌ ! आप एक, अनेक) 
हू, सम तथा आन्त छु शर धारण करते है; आप 
आये परे हो$र भी आकाय हैं। आपका रुप शदा 
एउट गे, अयता आ भटी प्प ै। आपका आर 
आडे खान खर्दस्यानी है, आए आढायमे खित, 
जापर आद है । भदेश विष सथा वोन ना 
आहे ही लक है दिव्य वलिना हुए पामन | 
आएका तेज कई रोइ सुके समान दे । मो ! आप 
इली बले मेरा उदार कीजिये। आप मित मीत 
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हप कित हैं, न दूर के. न खमीर ह तपा को 
ओर वोध आपके दी स्वरूप हँ । आप शेपके भी डेव हैं। 
शानगम्ब होते हुए भी अगम्ब हैं। मायाते अठीत हैं; आपत 
माडी यी है. ते भी कोन अतु आतके 
विषय विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, लक 
जिपर लोगे तथा शे लक और क 
है। वि्‌ | आपको नबर है । आश 
ल्क डलक्त, प्राण, मूहाार और दके ह 
है। हे दिना अरे एकाच सज रोर मी अत 
बस्तः कारण नहीं है। उके बंशवोओो किनर- मिल करनेके 
डिये आप खवले पहले प्रस्ट हुए हैं। स्वामिन्‌ आत 
से अपने चरणारविन्द ठ भक्ति उदान कडि; जय 
चारों पुरुपाथोडी भूल कारण मानी गदी है । भोंडे अमीर 
मनोरपकी पूर्ति करनेदाले आप मगावान्‌ वृलिइी मैं शण 
हैता हूँ । अग्ने चएनोंका आधव हेनेवाले ओलोडी आप 
थिका विनाश डरनेषाळे दयाकागर औीरृलिइडीको मैं पचाम 
करता हूँ । तीनों होक जिनके उदे सि है, उन 
वशि[देवड़ो मैं नमसकार करता हूँ । दीनो दवा करनैः 
वे विष्णो | आपदो नमश है, नमसकार है, नमार 
है। आप मु अनाथडी रक्षा झौजिदे। मैं आस्ते इस 
चंच आपके दि छरूपका दर्शन बर श देशी 
पा कीजिये । आपकी कृपाले मेरे शख अवेधदश निर्िर 

















ज ठ; मेरी करोड़ो पारो नह हे आयें । मगर 
क घय आ सरण ते हैं, दे मोक भगी होते हैं? 

इड रार दिन बिएसी सि कर राजा इमे 
जले करी ता हई । उन्न बएआार धरती छेटकर, 
अशान द्रत प्राम किया । ओो छोग इश सोरे 
हिल दिइ सति इरे है, उने भगवान दति मो 
ने नाके पु पी दादरी वधिरो ही. 
नषे कोग मि नहदने उच सदसय देवडी 
खसा बी ै। नो लोग ह उनका दर्शन रे थल 
आष पढे अधिक झुक पाल रत हं। जो धान) 
द, धवले २७ आपा बुगन जहे मान्‌ 
साबो नएछले, खोर आदि उपचार छत करके 
(एके, अवइुी म) चन्न, पए दीप और भूछ 
जा) तिरक जक्जबकाए, परिमा) प्रणाम तथा 
(४ करते ह, थे अहरलो$डो मा 











म दोपे शव भगान तिहा भ दि अपता हुआ है। 
उल लिविदो विधिर तिज पूरा इरे मह 
आ कोह जल्मोंदी शित पपरिशो तता भे 
कर देवा है । हो भगवान्‌ दृतिएका दर्शन, श नमा 
अर्व ददवव दषा स्त करता है ग शष पाणे 
द्रो आश है। 


इ्ुपके दरारा सहन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान और ध्यानमें मगवानका दर्शन 


सुलियोने पूछा--महरें ! उठ भें भग सिए 
पित हो जमेर शमा इनु अया किवा ट 
जैमिनिजी बोटे--राजे पन नादि देककओका 
आधादन छिव । छो अह, १६ और महत नार 
केदोके ददान तहो शिषो और माभ नमत 
छिया, जो पशयाम इुशळ और मीमा नित 
मे । सदाचारी। छुड, की एउं कवारी वेणो भौ 
आदर नमन्ति किया । राजा ना-मचन करका 
इना हुआ था । उसकी ऊँचाई बुत थी और कह चूेे 
हेया गया था। उसका विस्तार दो ओला दा। उढ्ने 
नीची भूमि कही रले मही गी थी, ही ने, कही 
सिकल तथा कहीं चदे | उश मरने चारों ओर 
इक उके बते कहो बिस बनो हुई यो। 


म हिन और शम ने शर समालो शेठक बुलार 
रामने रो वधायोण आम दिपा । जब थर लोग वया" 
सोम्य सनपर हुलक रेड गये। हब राजने अपने 
रोहित छाप उरत हो देवता, ऋतियों तथा 
राजाओं वीचे एनिदाणनरर बैठे हुए शचीपति इदा 
हिज माळ, च, पचध और विश ( आवन ) आदिके 
का वषे पए बढन किया । तता णवी पूजा 
की । विर नरद और रोितणहित उन्हे इने कहा-- 
बेर ! म अ्मेच पदाय यजपर्य भगवान्‌ विध्युका 
पून इहे, आग इके ले पके आश दें और नवतक 
एस कड ए न हो आ, बव देदवाओडदित आप इस 
मामकनमे निषा करें । भरने पह प जिन यरीर- 
करी नोड दरणन किया है, ये बाइकाराशिमें छि 
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गे हैं। उनके पुनः मरे आकेरर आ्ोगोडा मी 
कल्याण होगा| इसीलिये मेरा शारा द ै।' राजे 
एव म दूत करनेपर इदि देवताओंने बहा 
“लु! दम वषम गी हो । दुमे व सरर 
रगतका बालन किया है । इसे पे ही दुरे भविष्य 
र्यके आन टिया है । याण वह कार तीनों कोको 
विष बरवाला है। एस एकव दारे रुदावक दोंने। 
दुम भचा भगवान्‌ विध्युक्ना एस अधेष पला 
दखपू्यक पूजन करो |" 

तनकश शाने ये आहमा छे अगस 
पख किया । धान मिणो समायन इषे खान: 
कर विाकद राजा अरनी पीके शाप निशित छी 
मष बसे को । हम शिवचन हो न पुष्याएबाचत और 
आविष भाइ शम किया । उसके बाई श शी 
र राजने शिशा परज छिया । रन हो आनेरर 
उन्होंने जी यारो पकड़ी दौजा दी । वेरीका वंस्खर 
के उसपर प्रित आइकनीव अनिदों सासमा ही 
तयी । वह आ शाक्षाद भगवान्‌ विणा तेज है। दि 
औक्ण और अधिनम्कण बरे उत्तम अशोकने अब 
छो गया । परकी दीष किदे हुए राजा मोन होकर थू 
चर्म डे । अदत महापतका आर्य चकः हा, तका 
च मतो हिये परं छ: रारे अधन आहि चर 
सोद हैषा किये जते थे। उश पशये निन 
सोमो शमान और आइसे वृद्धि होती पी। शष ही 
मिलन नवेजये भोग्पपदार्ष एकमेक बदर बत 
किये आते ये । बहा स अपक्र करके मोगा आइर- 
समान किया आता और आपर मोडन चथा आला 
चा। बह दिखीओो याचन नही कनी पहली थी । खोई 
हिय नहीं होगा था। माडे मछ कद मुके 
छिद आते परे शमन हो गये ये। भगवान विशी 
कतके निदे दिये जेवले उण णे यारत 
घम तथा सदाचारदिभूषित दान्‌ कार्द सरते ये। 
अण्पाचनले छेहर अवम-यचारतक कर का कनः 
और विष्के अनर सम हुए। कोई भी सनव कमी 
खर और वर्णवे हौन नहीं हेने वाया । विचिके दिधापक 
मप ही बशो सहे अका दे; भतः र्मे कही 
ख जि नी होने पती थी। कहो रि कक 
आदि शनि, को गुन दोपरा तिवाग केक है; पके 


हिय इस, बे डी और बड करेवा थे । 
उन्ही शिक रूपये रभ कराया गया था। पर 
सहित हुए बुनिडोण रसर इथानाठके प्रणाम 
ददिष वाकोषाम दू तथा यु उपनिषद्‌री चर्चा करते 
दे। खर सारेका नारा करनेदाके मगधि कपा 
दरो खे इजा करती दी । राजा इरे वहो सर 
दतला बल होकर विप बहण करते थे । बह पश तीनो 
सोसो ल कसनेबात्म था । 


एश रार माः विधिपूरक चकनेवार। यह अशेष 
डक नो लो निलकातबेडी संरपातक पहुंच गया। जब भगम 
कह होने कग, तथ राणा इर प्रतिदिन दिापसो 
आह होने लगे । मुधा (कोमल निकालनेंके दिन) ते 
त दिनके बा ओ राधि आयी, उसके चोप पार रा 
हके आदिखाती तश्‌ विषाय ध्यान किप । इस 
चातर उन टिक्सभमप तदी रस भाल 
देखा । उसके चारों ओर खीर हरा रहा पा । ३ शोत 
दषे मगे एव मिवा इना हुआ एक 
य मठर दिखादी हिया । उके भीर प्रशमन 
लिएर तमित घा । उ रतिमदा 
श्च रदाबारी भगवन, पिय दर्शन हुआ। 
उनके भी्ोडी बागल नीले शान राम 
(वे बनमाला वभूव थे । उनके दाहिने मम 
हारे शश गौर तथा कोटि च्रमाभोके मान 
कन, इरबीधर अमन विराजमान घे, ओ पनी 
बरका किलार इरे हद उरे आधे परतत 
सोदे थे । उसका सब्य बढ़ा ही मनोहर था। उने 
लोन दो रवर डुब्छल किमिव रहे थे। शीर 
कर कुर नील क घोाकमन भ! । भवादे बाम भामे 
म ककोले श्न मगती मी विराजमान थी । उनके 
(शोमे बर और अनक सुद्रा तथा कमल सुझोमित मे | 
उके घटीएदी कनति इमे ठान थी और मेम बड़े 
दर दे । दे कमलके आटा बेडी हर थीं। भगवा 
आते अझान हाथ जड़े खड़े थे। और बाम मगन 
जाना मिम दुदधनचक सित या | सनकादि नीर उन 
उन्ह भवात्‌ विष्टो सति इर रहे ये। भ्यान 
जनादन इक क दसन पाइर राजा इन्नो बढा 
हं हुआ । दे गद वाल उस सबि कले छो। 
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एप बोले--जगदाथार ! आपको नमश है। 
जगदासन ! भो मशका है। कक लीत ! 
गुज ! आपको नमश है । आप विछ मिनल 
है, आपको नमशकार है। एद नामे लिड आपो 
जमर है। जतस्य ! आच नमस्कार है। करसे 
किए हुए दनु मत्वे दुमला ना इसनेकाके 
आपो नमश्कार है | हदगी हुमेव अर्का मेदन 
ले आपको नमार है। आप चौद दनम 
भरमम हैं । आपको नमसा है । बोट कोरि 
जणो रचना इरतेवडे तिलक आप भवान, 
चवि नगर है। आप इस्मारूते असुल 
बाना चन्रमा हैं, आपको नमस है । दीनो 


उदार इसके लिये एकमात्र शत दयाकिल्यु्वस्प 
आपको नमस्य है । अगदको बरत बरना जो दर्य 
आदि जयोतिर म और नश है, उनकी मी स्योति आप 
है; आस नबर ह । आप अन्तरे पो जले 
हे रील आरु है, आपको नमसा है। आप शधो 
दलि करेवा हैं । पिच बसुओम के अधिक एवि 
आसे बसर नत्र है । आप ठे अधिक भारी) 
हे महान्‌ ओर लते अधिक दिलारयक हैं। आपको 
जार नमला ह । आप अवय निकट बहुत ही हूर 
और अलल छोट हैं, आपके कार्बार नमार दै । 
नायकव ! आर ससे थे॥ और परम धिष हैं, आपो 
नबर है | अगधाप ! मेरी रा जिषे । दनो! 
आको नमस है । भो ! आगो खुलदाविनी नो 
र र मं भशे कर हो गा । रमानाथ ! आपका 
दन ऐले मे कर के दूर हो गे । आप रदान 
खक है । आपको आह हुए मके दोहा शयया 
जाण हो का है। 


एल बरार पा लित हुए राजा एरु आदी 
जलात्‌ पिण्डी वो शति करके उन्हें प्रणाम 
हिया । किए (रे अनवे राजदों अपने आपका 
अल हुआ वे खोचने धगे--परीपर भगवान्‌ पिश कैसे 
ख मेरे र होंगे! इस विनशे उनका मप ध्वाकुल 
हो उठा । उन्होने नरदे शव बं कही । सब माएदजीने 
आतन देते हुए हाप! अष मार शो शात 
सो गवा । एव इले अन्ते भवान्‌ ढे वों पद 
दन देंगे । ये उष बे दूसरे मिक जगे परायित 
जला 


अश्रमेषकी पूर्ति, आकाशवाणी, मगवानकी कष्टमय प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा स्तवन 





औैमिनिजी कहते हैं--रदलत्तर राजे अमोघ रशे 
बुवा ( सोमण निकालने ) का उल्ब आरम्भ हुआ। 
डके दीनौंको बरोक मनोतान्छित दान दिये आने 
हमे । उस अपव नाएदजीने पेन्द्र कान्‌! 
अब ूरणादुतका कार्व बमात ह जिकते यह दक सड़क रो 
आय । पइत ध्यानमे दमने जो कुछ देखा है, उसके अनुशार 
वम्र भाग्योदवका खमप अमीर आ गया है । घेपे 
छिन विश्वमूर्ति अविनाशी विणशुका दमने दर्शन छि है+ 





उनके कीरे शिरा हुआ रोब इमा पा हो जाता 
है। कह एव इणीपर श्यररूपमे भगाल अंशावतार 
सेख दै। मळलवळ अंगदान, अब उती रूपे अवनी 
के रू है । दमे दी सोमाम्ये ला द्री मवान्‌ 
उरो खर मोक नके अतियि बनगे । अब यश्तलान 
उत बरे हशर पकट हुए परेर मवान्‌ वैष्णुको 
दम इख महावेदीकर स्यापि करो ।' इस पकार विचार 
के नारद और इन्द्रयुम्त दोनो प्रसपरतापूरयक बागे 


२७८ 











और उस इदो देखरर एल के शात्‌ मा मान 
सिष्य मट हो गये! देखा मानते हुए ९७ खेल बहे 
मरज हुए । चार शालाओंसे बुक उठ चद इका 
दयन करके सजाने अवने पिको फळ मना । सिए 
नोडमणि मपवे अन्न होने जो शोक भा, उसे 
उद्दस दिपा ओर सरर उल बुधो माव 
के नेभे आनन्दे आब ले दुए रामने आसनो 
उ इसे बेंगकावा । वे कोण आला ओर चने 
विभूति उत हिल द्रो महीक के आहे। 
नाएदजीे कनेक भलर यने उल इशा पकन छता 
और पूज माल करके मेध नदीले पठा-- बे ! 
भगवान्‌ कि दशो मि शोती और ने शीन 
जेण? मारद होने उत्त दिा--धामव्‌ ! मगच 
हहा सब हषो पे है, उठे बोन आल शता है ॥ ए 
परार बातचीत हो ही रही थी छि उले आपणराची 
नापी दी--ध्मतवान्‌ वि का त सली हुई 
मदाेदीपर खघ अवतीर होगे । इ दिनोठक इसे इर 
हिया जाप पापे हियर हकर रिषत हुआ ओ पह 
पू पई है। एसे भीतर रेश बरार श कोत बल्क 
दसाम द ९ हैं । अतह मूरा हो) तस्तक 
हर पे बनते रहें। क्योकि एचनाक। शधद कने पडे 
बह बहा इना देनेवाला है । बोई भी भीतर रेश न 
करे और न बी देखनेडी चेश को भवि उरा बाम 
करपे अतिरिक्त नो भी देखे, उसे दोनो नेष 
असे हो आगे ॥ 

तात्‌ राशने जित रकार आकापाानीने हा पा 
देल ही स्वत इर दी। हमः पो दिन आते ही 
मन्‌ लं चार विनि बर हुए । बड सुम 
और शुदर्शनचकके शाप मगन जाईन दम्य नान 
पिरत हुए । भगा चार हिय रूप शम हो 
जेप समू फिरे उपफाे हिद पुनः आणाली 
इए-धाइन ! इन चारों माओको बसोल मतीत 
आपछारित बरक ने अपने अपने स्वाभाविक रंगी शाहि 
डराओ । भगान अनाएईन नौलमेपके खमन इशान 
पारण करे) भगवान, इमद्ग ओर चना रन 
गौर पले विराजमान ह दुदर चक रंग लाल होना 
जि और मादी कुमे वमान अशन दरी सनौ 
जिये । इन (पर पहले रा हुआ रंग आदि 
दा हने ति वन ससर कयना चे । ल 





ह्‌ रर्डछ के रहने ना चाहिये। यह कोई माइ 
इक केको दूर कग दो रा दर्म ओर महामारी 
देती । राजन! द्दे मी ने इन म्नो दर्शन 
नही करता के । अन मु भी याद नह पे देखेंगे शो 
डने मी भव रपत लेाीगी । नाना बारे 
केरे हित एड शि शाब मिका ही र्न 
रसा के । रक्‌ हरे ऊपर इता इरे भगवान, 
अडूट हुए हैं और इरे ही प्रकादसोे दे सब भीरको ध्म, 
आ कम, मोज अन इर । नीव्यचछपर बसे 
ल कने थे हापरी दूतीपर ओर भगवान विहे उर 
आगे स बु बहा मेदाल है, उडे आतमा ब भए 
दक तष उसा मनर इनकार धीम भा न 
सो पेर पता ओ रतन भगदाल्‌ नील्मापवका 
परम बरला प ब तिक नाशा चर ( भील ) 
द्रे भे कके शप तमे पुरोहित मितो 
जी है। ए रमो छतो भावी उलेमा 
एस ले और बका को आवि पया आइ १ 
इक इरर पए हिम आखाणपाण मौत हो गयी । 
ड उनदेश सुनकर रे ब्लक उता पढ 
हा । जश बलराम, ध, तुय तथा सुदर्शन चकर 
आकाराची कपनलुशर छे आदि शा हो गया। 
कप उडी भि बही ब होगी । उरे बाद 
ळे मदी रं शवा दिया | मिर रशि 
कर वियन भगान र बी । (दारित) 
डत मबक दन करे कष एरु नके 
हरे हक गे और नोड कुछ-कुछ दद किक रे 
आद बाते हए हाथ गोहर ले शमन लहे हे । हब 
जाने राखे रा-दाने 
इल मलन उशा दने करो । ये भोर अत 
नडी निधि हं। एदी भरिको देले 
[के ननक संद श शद ल करे रहते 
ही मस्‌ वि आव कप रील रिषतो दुम 








त किये आनेपर राजा 
रुने कल्ामच जायका बन किया--धदयाशगर 
दे! के हो मकस तथा इरे दडे मर हुए आहे 
निर्मल युगळचरजारविन्द और कहाँ मळ, मून, रक्त, मांस 
इं हे रा ओर चेच बना इह दौनका पह 





वैष्णचलषण्ड-उल्कलखण्ड ] # देवताओं तथा क्रह्माजीके दारा भगहा स्तवन + 
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अघम शरीर त! एव अर खलक, भटकते रेके 
करण में भशे भाक हू । मा जारको बेडे देव! 
मने आपने कमो सुख मोगनेके बवे जिन दिपद भनो 
संब किया वे ही परिषामे मेरे दु५%४ हो रे। अहे 
मान दुखी दूर कोई नहीं है मे! नपे कमी मनते 
भी आपी उपान की होनी को दुख भोगे ने बरार 
जाना पराए ज बे को पा ते? म ! कया आसे 
चरभारकिनटॉंते दूर की द कनै! ले 
पने मा हुआ मेरा खजाना, देना, मने अनह म 
कियो ओर निष्कश्टक राज्य शाह कब कुछ आरे ताने 
पपे स्य दुख अमे दिये उहा री आर हो रहा 
है। एल लदा बह ही परल हुआ करता है। दोस दरा 
लाडे रमो! आपके सर उलेमा ही जडी कृकि 
होती है। एक गत आरे सिवा मश कोह कनी 
मो बु आपके भएप इमी अलम म हो । अर 
सदान मै । गो मादर 
सेस आपको श गये हका कभी काव हल ओर अन 
दि म हुए निपवओगशयी एच्आलडी ओर ऑल 
उठाकर देखते हैं! इ तो जिने लेशनान बुल और 
अन हुःलौंकी धानक मढी दो है देते कळा 
अदू कन और करों अनत, अनादि, एक दं आनन्दवद 
आतके व्च चरणाव! का लभत: काइ 
भो! बूलभूत आव सरयु के ने हुत 
भदे ब्धे ही मनक ब हनत दीनकी रा 
मिे। बूं विषे माण नीव रेष! 
ददवव! अमर! विण ! आ ही शल क 
साधया नघ बरे य है। बोते भे ३ | 
आका! विधह रो रोखे आशत है। आए रचर मै 
आडी बागवे आपा हूँ। शारो आध दनेकादी हा 
मूच देवताओं उत बरेच महरी मरे 
दोनों चरमोको पम उरता हँ । हे नाथ ! बह महो! 
समूह बिडी किस्णोके शदे एचा गया है ओर वो 
लोड सेना बंदर कवन है, उप सुन चे करने 
आपको मैं प्रणाम करता हूँ 


इल पदर सलि करके घड र इदे मगो 








का नाम निषा ओर हा “अनोक क अगड! 
लसन इवे हुए बह दन तथा दसो स्याकुल 
मदु आत इतर उदार करे ।! 

तरपा नारदाने कहा--अरूर मलार पार 
उतारने हतर मदान्‌ नारापच ! आपकी जप हो, जय हो। 
कनक, शव्द ओर लनातन आदि भेड़ दोगी आपके दिव्य 
का किन करते रहते है। आप शो इसाप, श 
जोन दुल देके, छ वे उपक तथा शम 
जे नदीच है । होटि-पोटि बक, ४) एस, म्ण 
अनार" क्य तथा लिद्गच आपडे लह वाशे 
उत है । शभ टेक और दातव आशे चरण रणाम 
इसने है । विलय ! आर डिम भी जतय आलम 
जसो आहे । आपको मम मबा है। 

तदन्न दे पहत मिन्‌, भिय 
दि, आक, षि तथा श्वान य ति होगे भी 
शद दलो, नोक, दोटविर रिरो और सषि 
ओव, ल कना उसी पकाए, बभ्र और सुमद 
कप कमरनवर भगवान्‌ हाह शन छ्या 
इसके शह रने पुरोहित भतान दुदवी पूजा 
छे शी श रो कहा । पि नारदी हि 
ररे ही किचि एर मोचक शप #ध: उन शब 
सिवदो प सा । ददाश ( ४० नमो भवे 
से) मे रडी पू दी । ठी मे शार 
जाना के रे परम उसम खान बल डिश है। 
पुरण्दर राकम पाकि भमव नरमी गू बी । 
ददीत बडा और बुद कमर ने न 
क पूस्न दिशा। इक यार आपने रैमपके अनार 
डिक उन करको गा इसके भगवी नि उने 
अहमो दन दिया। इले ऋद रामने घम शमर 
इच शरद नसे नरद आहि भे नीची पूना करके 
शिवान इरया ओर जगना नकप मर करे हुए 
तेक शिरी मी पूजन छिया । भगश्‌ वि 
उव कद अपहारो देखकर इवा ए पारित हुए 
जाओस इरन हे आदरे डाच दा या । 











देवताओं तथा ब्रहाजोके द्वारा मगवृ्प्रहोंका खावन और उनकी सपना 


भिनिजी कहते हैं--तदनम्टर राम इन्र 
हिसा रीत क करीम मरे निने 
सियु किया। पे दी लमे मिर वमर इतना चा 


हे ना छि बह नीले दिलाय नहीं पडता था । उस शमय 
आरके जितने शमकाठीन शा थे, वे समी राजा 
स्कर उब कारम अड थे । बह मन्दिर बाईने 
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आएक घूता वा ओ चोडा क दिखओडो इ कर 
रहा पा । उमे खन नपर बु जड़ा हुआ या ओर अनेक 
प्रकारके रको वह परम उज्ज्वल प्रतीत होता पा । कही सुछटिक- 
शिक्षा योग हने उसकी छवि यजे बाको 
भेत जान पढ़ती थी । कहीं काले पत्परकी यनी हुई दीदार 
बादडोंकी काडी पटा-सी दिखायी पड़ती थी । इस प्रकार परम 
दुल्दर बने हुए भगवान्‌ विष्णुके मनोइर ध्राखादमें विचिपू्क 
गर्भध्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उप्ते मन्दिरको 
कोई शति न पचे, इकके लिये शिस्पशाल्रोंमे निश्चित 
धाने अनुखार अपने पुपाव उपार्कित की हुई मणि 
आदिखे पापो सनोर छगादा। सिर न 
निर्माणके लिये आवश्यक खामग्रीके अनुरूप बहुमूल्य बस्ुऔ- 
कायं वक मर रता । न लो रा न- 
से भी जिसकी सम्भावना नहीं कर शकते फे, देखे मनोहर 
दद श्त लेषे मरक निया होने हना । उके 
तवार हो अम घम इने निए गाजे कश-- 
“देवताओं और अदुरोके छिये भी जो अखम्मक था) बह 
ज मे र्थ भवकाले बज हो गा / कह कक 
डग एके चरते जान किर । नारदऔने भी 
राणाको उठाकर उनका हश्कार किया और कहा-ध्यजन! 
एक कमय तुम औक हो गये हो। मायके 
चरणारबिनदोमे अनत्य भक्तिपूरक ठुम्दारा चित्त जित प्रकार 
हा हुआ है; उगते अडर मुष कवे और झोन 
जो धता है! भड! ती, मन जर, दन) 
हु दकषणावाके पए, मा, खाणार और लके भी 
पाह कला अकच दै, ही कवळ भित दे 
(पमे आ गया है। रार! ढुम दीपैक्ाख्तक पष्वीरर 
स्थित रदकर बढ़े बढ़े उत्सवों और उप यारोले अगायजीडी 
उका पूजा करो । 

कल एके काब्ादजड़ो दतक दा 
और इस आर स्ति कौ--“क्षष्यदेद मगवान्‌ के नम्र 
है रौमों और मोरे दी, घरा दुःख पुर 
कपे तपा चार लपे एकमा ह मार आहि 
को सार है। हिरम इप और क म 
जगत दोन आपके खर हैं। भरो नमस्कार है। छड 
ज्ञानस्वरूप खधिदानन्दमय भगवान्‌ वाबुदेवको नमसकार है|" 
इल प्रकार स्ति करते हुए राजे नेत्रोंमें आदू भर आवा | 
उन्होने परिक्रमा करके बार-बार भगवानको प्रभाम किया | 








उ्लन्‍्लर जो अन्‍य देवद बश आये ये, वे सतप 
अनबन अयाम करके हाथ नोकर उनी सति 
करने को । 

देवता बोले- पए और परमके गामे जिसकी 
नि गान किया आता है। कह घु भ बर्न 
ओर ष्य व कुछ है। ठी एमडी महिमा ( अगार 
दन) है। दवस पुय भर तपे बे और शस्या 
सन है । बूल ति एसे एक अमे रिषत ह । इसका 
कप वीन अ विद असृतत्वस्प है, ओो पए मयो 
निए दे । भकत | बह अयमु आप ही हैं। भए 
3 ही देर बच हुए है दम पुरुष भी आपने ही उस 
हैं। आले ही चह, गो ओर भेद आदि उ उल हुए 
है । आण आपके मखे पकट हुए ह, रि आपकी 
अंच्ओंले उल हैं; दयो अम आपके ऊ हुआ है 
कणा द आकरे चरणे परात हुए हैं। भारे मनते 
च, मेषे दई, कणं और आणते बलु तथा मिते 
आची उपरे दुं है । आपकी नागमे आकाश, महाक 
3 खर, पे एषी ओर नो आगो दिशाएँ पट हुई 
हैं। आती द्यी शत परियो (मेल ) 
दा इकीत शमा अध्ट हुई है । शमत चराचर भव 
आरे ही उत हुए हैं। आग ही शूज जते समी 
ओद शश हैं। के | मानक रूप भारग करके 
दि थत करदे भी आप ही हैं। आप ही प, 
जक, बढेश कपा पास सासा हैं। आप शभे 
के और श्लु ही हैं। जाय | आए ही 
(७, स्‌ द्‌ और विरद है। अतधते | आप जगदू- 
सर है आसन ही ऊ जीचे तय दबे थू बि 
“आह कर सा है। आतका पड कसलेपाके बिक पुरुष 
इ पाको यह होते है । आप ही मोन भो ष, 
ल, यन और उडे डदला हैं । नो | आप शम 
मोडे मोडा, कसरत, कर कमे उपर तया 
सू वयो चड देनेकाडे हैं। आप ही कामके हिये 
दसा के हैं, अय और कामडी लिड देनेवाडे भी आप 
है है। इनके: ! डाक दनेश भी आपडे किया दष 
सेन है ! आयो नमसकार है। आपका कहीं अन्त नही है। 
आपके बलो क, घसो दै, ने, मलक, ऊण और 
ज हैं। आरके तमस्मर ै। हों कोट मो रण 
लेवे और खलो नामोंदाठे आप सनातन एको 
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जार है। मो! ण णे हु पचो शरत 
देले एकमात्र आप ही हैं। आएकी खहिनें आपके ठान 
नंदी रक्षा करनेषाणा दण कोई नहं ह। दनो ओर 
अगाधे एकमाभ आभर आप हैं। बनो! आप दी इल 
अते त, पालक, यप ओर मून आरि 
एन करोल हैं। जणाय! विषो | इसती रखा 
'ौमिये। पस गरी रक्षा कडि । मनत] आ 
के ला कोन हमारी रजा के सन है? अन्‌! 
आपको नमार है । र्वतेजोनिये ! आपको नमस्सर े। 

'ल प्रकार सुति करे देवाने बजा प्रान 
किया और इनु शाप बहर निर छ केशर 
भगान्‌ दिके शष गये । बसहा राम ओर 
नगा करके पर भक उने भिवा न 
हा! उसके बाद दे नौलाचलके शिलएर जों उब 
आण निर्माण दुआ था) गये । दषते आकाश: 
मा भात उठ उचा मौिफो देशा । राज इर 
मे किर किया कि ब पूर्ण दुआ भगवान्‌ उन मनए 
दप बाद मे हहर आप है । पइ हप मावे 
अताशरे हुआ है, इठे मत्या कोई पुसा कहीं हे। 
कनत उने भरने शे अहजरम 
र घरण करके बं मगान्‌ कहों कट हुए ये, उ 
कव आफायवानीने भे का थ किठन नौष्मचकडे 
दिलरर आपापनची प्रते किव एक एर हा 
मद नाभो, उसकी साने प खद मझी लदो 
मपय और देवताओंडे शा पे | 

तत्पथ्यात्‌ राजाने नारदजञीसे पूछा--सनिमेड ! 
म अतिशविधिर्स बे मिप कोई जनी नो 
रता । जो-जो एकत इसत कग ब हो, उन बरसे 
“बता । 

रागे एक रा आने! सरएजने शाखे अवशर 
हार फे एर मी दूरी एकका निबर उन्हें 
दो ये बह प पनसो दिया और बा 
छिली हरं पक कर । काजक नि दिल मदन: 
का निर्माण करो। मि, इदि देवताओं, नों, 
रा नीके किये पणा रान बनाओ ल 
अक्र आदेश तेह राजा सदरुने नरदजीने कह. 
(प्‌ ! तीन रथ तेर करे । भगत वेस 
रबर गक्दश्वत पए खा हो और म्ले रपे 





डस कमले सिह इक ज लगायी गयी हो । 
छ रपर लाक्य वा इक निहु न ना 
जाहि । विषे रये खोल, बल्भद्रके रथमें चोदह 
और रि रख्य बारह पह होते आहये। चका 
हे एपका विशार रोड हाथ, बहम सबका 
यार चरर हाच ओर शुग यकष विशार ए 
का को ।! ए इक बचनको सुन एक हिमे 
कन बवे गे, जिनके रे, सके, सने और र तमी 
क भे। लों बो विशार उत था। शने हुनर 
जा छी घौ । नाना रडी निरी वे तीनों 


ओ दे हाथ ओोड़कर राजा इन्रुपरे समीप गये और बेके-- 
“देव ! आप राजओंके राज्य तथा औयन्धुत हैं।मैं आपकी 
क्या स्ति करे । आए बर प्रक दोहये | 

इल प्रकार निवेदन करते हुए ओष राजा मालसे 
घुने कहा--“जन्‌ ! आप आपनी दच्छताका अधिक 
इन भो कले हैं! आप मी सामोग अट, और 
मवान्‌ विध्युके मक्त हैं। ग्रआओंके एाळनमें तत्पर रहने- 
जाल राजा शाके रक्षारूप उत्तम मार्यरः चङकर इस 
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होच डति और पर्क उतरन करा हे। आए को 
अगवानके भक्त हैं। अतः आपको वपरे स्रा 
पेग । राजन्‌ काइ अकत हुए जात्‌ भगवान्‌ 
कि याद है। चार ल्पे म्प हुए मन्‌ 
जानकी एस सन्दिरमस्याा करके मैं यह महर आपको 
[सपक चाला जाऊँगा । आप ही एं पूज आही मदसत 
र |” कह सब छुनकर राजा गाह बहुत बरु । 
सुते जोओ आदेश दिवा, उका वे बढ़ी शमले 
साथ पालन करने से । इस पकर कब खामी जुट जन 
दषते च हुए नपर विाबणन राजा इ 
टी भाति शोभा पाने ते । इने ही देवताओंके जस- 
अपकार ति किये आते हुए कात महाजी दिखारी 
परे । राजा एरु दोनों हा जोड़कर सक्तिभाकते उ 
मक कया तपा गालूराज और नाएदओके काप भूमिस 
'िए तर शज रणम किया । सि उठकर पसलका 
अतभ करते हुए भो शार मन । उश शमस उनके 
छव भज्ञोमे रमाम दो आया था। 

कमिमिजी कहते हैं--ठआ एलो अपने चरो 
म प्रणाम करो देल प्रजापति मरे दहते हुए कहा-- 
आळ, अपना समाए तो देखो--गे कब देखा ऋषि, 
तर भोर शिविर आदि महे आगे करे वु िे 
बो एक हुए हैं ।! ऐशा कहकर अजी शीघ्र दी भगवान्‌ 
नारके रपे शमीप गये और उन जगदीशबीचो पान 
करे तीन बार परमा करडे पत्‌ आनके बे 
मा हो गे । उनके शीर शग हे आका । उने 
गा खणो अजे ही पनत सगवान्‌ सगहापडी इल 
अकार शुत क-म ! आपको नमहर है। मैं आप हैं 
और आप मं हूँ। वह णू चशानर जगत्‌ आपका ही 
ल्प है। मदने लेक समू पाहत बत्‌ आपकी ही 
ता पिलास है। लन! पद बंकर आले ही 
अध्यक्ष ( आरोपित ) है और आपके ही दास इहे 
परिणाम ( परिन अगवा बिकार) होता है। च 
मू थ, ओ मालित हो झा ह, आले कको 
न चामे करण ही है। आपके मपा पारय नष हो 
जानेपर पह आए दी विलीन हो जाता है। डक उसी तर 
जले सके सरका निश्वव हो अजेफ उवे अमस 
अली नेण बब लीन हो जाता है। बरे किचार- 
से यह एब झुछ सतर हेने करन जिंदल ही है। 


रे ! आप अली हैं। जगतको आएत ही प्रकाश मिलता. 
है. आप सराण हैं। आपस नमस ह ।संतारफा 
डा आट शन्त आए फरमा्याश एक 
च्छक अख है, जिसके शहरे सब प्रानी औषन घारणे 
कले है । आप परत, निराकार, निर्षिकार और 
काद हैं। आप सूल हैं। सम ह, अण हैं ओर मान, 
है खाय ही आप स्पू, वशम आदि सभी भेदे रहित हैं। 
दु अतीत होकर भी लमल शुणोके आधार हैं। 
सिनत । आपको नमस्कार है। मैं आपके नामित 
डस हुआ हूँ। जेते इस नाके मध्य में सिक 
डार गया हूँ, कैसे आ एक-एक रमम ण भर 
उन मकायम बले करे अहा हैं। आतकी महिमा 
आसिन है, आको नमर है । आपका सरूप निप है 
जारको बरार नमस्कार है । आप देषताभोके अधिदेवता 
ह आको नमसकार है। देरे! आपको नमर हे। 
हि ओर आदिम सले आपको नमसकार है । दिव्य 
रमे मर हेश आफ नमश्कार दे। आप जए ओर 
रवा. बु हैं, आपको नशर है। आप 
दु भी राख है, शरमागतोकी मुका नाश बरा 
है; लल आनन्द आपका सरूप है, भक्ति आपको पि है, 
आप अगते माता और पिता हैं। आपको वारर नमस्कार दै। 
सवामलॉंकी हाका नाश करे हदे शदा उदयोग कले- 
जे बनो ! आपको नमसकार है । आप नोक प्रति कणा- 
ॐ सामाति शव ह आसो दरार नमस्कार है| 
आए पर हैं, पकष है तपा परग ( भवलागरके 
दूरे चर ) है। आपको नमसकार है। मके कही पार 
नी मिळला उसके पारखरूप आप ही ह आप दी असप 
है; आपको नमस है। आप परधर्म तपा पद 
(उकड कारण ) हैं; आपडो नमस्कार है । परमते भात 
(रवसे ठत खहनेबाके आपको नमस्कार है ।प्रगतलन 
के इः लहार करनेवाले आपको नमस्कार है। नाध | 
जदि जार र हतो मे डिये कोनखी सस्तु र्म दे! 
आनी अन्यके आप हुए इक विश्वस्पी झार" 
हे भीतर बिडी इच्छोके भटना मु आपे दिवा 
और ओई दार नरी शठा। आप छमू् विषे दिये 
राच बन्दी है आउड़ो नमस है। देवता और दानव 
डी आतके चरणारसिनदोडी आना झरे है, आपको 
नमार दे । आए छ्य इसके लिव एकमात्र चला हैं 


बेष्णवखण्ड'उत्कलसण्ड ] 


# देवताओं तथा हाके डारा मगवदिप्रहोका स्तवन + 
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आपको नमसा ह, नमस्कार है। आप काचन शनपन- 
खरूप ह, आपको बार-बार नमस है। आप का करे 
आाडोंते बदा दी दूर रहे हं, आलो नमस है। आर 
दुर्म आमनाओखो देनेवाले करर हैं, आपको 
नमार है। दीनो, अणो और शरणागती दल 
राशिका अर करनेके किये एकमात्र आए ही खा कसर 
जे रातह आपको नमस्कार है। जगा! ने ठम 
म इव हुए पाशिवोपर आप मर होए । करणाच ! आत 
सील शकटा कफे उन ककरा उदार डीन 

इत प्रकार वेदापोंदाएा भीमाची शि करके न 
जी भरणीषर दषे अवताभूत बळमइनीडा दर्शन ले 
हिये गये ओर अतिशय मिप रान करके उदन 
उनका भी न किया--देवेश ! भका आका मशक है 
और जल आपका गारी है । र्थी चर है, अति बुल दे 
और कायुदेवता भाल हैं। मन चन्ने द ओर दुआ 
मूं दिशाँ हैं। नाथ ! शनदर्षण ! आपको नमसा 
है। चोदत सोके मूल खम्पस्थ आए इयर नमर 
। जो आफ चरणारकिदोंकी शरण हते हैं, उनबी कफ 
राशयो आप विर्न कर बाळे ह आ ममर है। 
आपके गश, नेछ, कन, चरण ओर सुजाएँ अनन्त हैं। 
अनादि। मामू, अशनान्यकाएराशिका विनाश इसके 
हे ख्य आप बलमद्रजीडो नमस्कार दे। वेददी 
आपका खस्य है। तन प्रकरे रोपो नाण कले किदे 
जििष अवतार धारण करनेशोके आपको नना है। 
भगान ] वे नारापणदेव, म वदास गे आते हैं, आफो 
भिन्न नही हैं। आप पण्या हैं और दे शन करोल हैं।वे 
आष्फादनीप हैं और आप उनका आच्छादन करने हैं। 
जो कृषण हैं, वे बलराम है नो बलराम है, वे दी तहं 
आपदोनॉमे कोई अन्तर नही है। जगः ! आप शह |? 

ए प्रकार परर बलमदरनौझो णाम करे नानी 
जगदी तुमा दर्शन कफे जिते उने रपे शमी 
गये और इल प्रकार बोके--कगदम्द ! देबि ! दमी जब 
हो । पसि | दी कि हो, नमसा हे। 
मय मोक्ष प्रदान कबाली मा देवी ! मैं दे चाम 
करता हूँ। इल्वाणमवी मदे! दारी जप हो ।" 

इल प्रकार आजीने कत्याणमवी जुदा खत करके 
'उन्होंे शीप शार विमान भगवान्‌ विभुर चते 
खस्य चह दुदयनको मी प्रणाम किया । तसात बढ़ी 
सकन्द पुरण ११ 


के उसकी इल प्रकार सति कौ--हे रग ! आप 
महाल्वल्ययस हैं। आपकी शमा करोड़ों दूबे समान है । 
ज आनर्त अन्धके अने ह रेह उन्हें वेकुप्ठफा 
आर्य दिखानेबाछे आप दी हैं । आप नित्य शोभाशाली तपा 
देरे अघम हैं। आप भगवान प्के दी एक 
सस हं मैं आपको बाम करता हूँ 

इस मकार शशाम और स्तुति करे ब्ह्माजी देवताओंके साथ 
कदर री गये ओर कह उने अपने मनो भनु 
बतीत होनेबाळी परम सुल्दर शाला देखी । तदनन्तर वे राजाके 
हे हुए दिल्य सिंदालनरर आसीन हुए । माळी आशऐ 
राजा नुने शान्तिकर्स करनेके लवे महामुनि मरशाजका 
इ किया। पतिम मेंटपूजा चढानेके हिते ज- 
ओ देयता अभीष्ट माने गये हैं तथा द्वोमकर्ममें जिन-जिन 
देशताओंके किये आहुति देनेका विधान है, ये शभी ध्यान 
स्नेपर बअद्याऔकी आशते चारो दिशाओमे आकर सपं 
उचलत हो गे । किए ग, पु, माल, अव्र और 
आभूषण आदिके द्वार उनकी भलीमाति पूजा की गयी। 
हसा दिन्‌ भरदा देवापे अर्षा तपा शप 
देकलाओंके शक कम आम किए । राजा इरे बढ़ी 
रारे श शका पन किया । भगाने धिर 
उ ममो मरक, मे अवर भान्‌ खज इण रा 
यति करे माजते भगवद रिषे 
'हिये अझञाजीसे अनुरोध किया । तद तर्माजी उठे | उन्होंने 
नारद आदि ऋतियों तथा विदान, आहमणोके साथ स्वयं 
स्कषियाचन किया । आ्रणछोग वेदिक सुकतोंफा पाठ 
(करले खने । माति भतिके मल बाचा अजने लगे । उस छप 
ने के खमीर जर शौदियोके मागे आवघानीके साय 
अचि उतार । दोनों बडे, मा, माक 
का दोनों सलोन हाय रूगाकर होगा धरधर भगवन्‌ 
रावणको रूईदार गरेपर विकाम कराते हुए मन्दरे 
के गदे । ऊरर-ऊपरसे दारित पुष्योडी बर्षा होने लगी । 
अह्यजी इस प्रकार स्तुति करने लगे-*तगन्नाप औकृष्ण | 
आपकी जय हो । खद दापो नाशा करनेवाले प्रभो ! आपकी 
जब हो । खीळासे काइ-वि्र धारण करनेपाठे नारापण | 
जर जब हो। शरो मनपात कल दनेश माव | 
आरी अब हो । संलार-खागरमें डूबे हुए जीबोका लीला- 
प्क उद्धार करतेवाडे आदिनासी परमेश्वर | आपकी जय हो) 
जब हो । कस्वाणगर ! आपकी जप हो। दौनोदार- 








स 
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पका ! आपकी जब हो। असुत | अननस ! इंशान! 
आपकी जय हो; जय हो, जव हो । रभो! आतो नमसा 
है ।' य सुति होते समप नारदजी बढ़ी प्रसपताके छाय 
चीणा बजे घे। मग्रे बलकपर पौठेडी ओर्ले दो 
रमय छाये गये । दोनों र्भाग चामरी ददला 
कियद खड़े थे! ओो धरि चवर बल्य रहे दे । इही 


जो तित स्कापी जनान ! आप इस मन्दरे 
बुक भा वियन होश । यह तिष्ठा बुति ो। 
जाव! भे मति होनेपए इम सब याएँ रित होंगे। 
आपी आश ओर आरे रे यह प्रति पर्ण ह । 

इल रर जगापडी सपना करके ममी उनके 
एव कमा स करते हुए आत्म मन्‍्वराज०का एक 
हरस जप किर । वेशाख मासक धर पमे भमी तिपो 
इने योगे उच बसते दिन भगवान्‌ आगापडी 
मति की गवौ । एखडिये बह दिन परम पवित्र एं ह 
जो नाउ लोह । उसमे किया हुआ कान दान, 
नर होम आदि छर एअष होता है ।ो महण उघ 
दिन मिमाकले भगान्‌ भीकृष्ण, बलराम ओर सुभद्राजीका 
दंन करते हैं वे निदे मोधके भागी होते हैं। पैशा 
आयें द्र रडी आमी आती उसमें पदि इतः 
आर और पुष्य नकषा थोग हो हो उछ दिन 
किस हुआ जगायबीका पू कोटि अमो पोका 
जाश करणेषाा होता है । 


दारा मगरत्खरूपकी एकताका प्रतिपादन तथा मगानुका राजा इन्दरुम्नको 


अपनी सेराका आदेश देना 


औमिनिजी कहते हैं--तदनत्तर राजा हन््रयुप्नने सन- 
मन आशत चकित होर री मन्‌ | 
भगवान्‌ पिष बेरे है हनि स्वरूप 
ओ रपर विया य । आणे मने 
पोह मगरी बि डी है । 
आकाणपाचीने भी इडे यही चा था कि इस 

(ले मगान्‌ चार सलोन अमि होगे । 
पर एक खम ये एक वचिदान्दपन हप ति 
देते हैं। बमो! परि आप बले एब शो 
इने अधिकारी उमे हैं तो टीक डी ताए |! 

राजनि कहा--एजर्‌! पए झरी मि है, दडा 


के 
पाण किये के 
भर 


गा दान दे, उसको दाद काते हैं। पस्न पराल स्मार 


ही छव दुम्लोका विदारण और आण्ड आनन्दका दान 
(इरे हैं। इसलिये उनका नाम दाए है।इस प्रकार चारों 
केहोंके अशु भण्‌ भीरि दाइमप हैं। मे जगते 
खश हैं ।एशलिदे उन्होंने अपनेको भी दाखव स्वरूपम प्रकट 
कर छिया। शाम्द्रह और परबहममे कोई भेद नहीं दै। 
लवके शकय दोनो एक हैं । केवळ खुष्टिकालमें व्यावशरिक्त 
मद खा दे । शम्ब ओर आर दोनों एक वलोकी अपेक्षा 
रनवे हैं। असे अभाषमें शब्द नही और शमे 
अभावे अबोध नहीं होता । इसडिये चारों वेद जसे 
शब्द, के ही अर्थ भी हैं भगवान्‌ यर शे ससय 
हैं। दसिदजी शामवेदरूप है। शुभव्रादेवी यजुवेंदकी मूर्ति हैं 
और कह हु चह अयद ल्य माना गया है। 
दद चार हप भेद हह है। अमेद सित गू वेद 
र ही रजि हं। मकः डरे मने देए नहीं होना 








= कन मदयन हह र है- 


दीद वि ज उमे । कलि और चं हतं ननम्‌ ॥ 


दर 














चाहे । एक ही दारी भगान अनेक सेमे अ 
होते हैं। अन्य अवतार भी वे इसी नपे ब्र करते 
हैं। यजन्‌ ! इस प्रकार ईने हमले भगवान्‌ जगआयके मेद 
और अमेद-- दोनों हब ै। मिले रेन रो 
हो। उवी इक भदक भगगान्डी आपना कऐे। 
अगवान सर्प है तथा र्कम हैं। जो कल कार 
डगी आयना करण ह, उडे उची रच फल दे हैं। 
एली रि भगवान्‌ विध्यु र बट हुए हैं। मिषा 
जितना पिला है; उरे उतनी शिदि बाल होली है। म 
एङ पिच मन, गी और नाइ कं दाइ 
( काय सू) थाएग बके भगरान्‌ गोकडी 
आराधना करो और एत माजे र धीरी पूरा 
किया करो । एक फरे बदक पूणण कोई फ न हु 
ह, न होगा । एल पि हने भगपान्‌ विध्यु छ 
अर होते है तथा भका भवान आना एदे है। 
गक मै दुरे एक तली शाल छा हूँ, घान देकर 
दनो सके ससर बदके मढे मर नौलाचल 
पते पिलर नवाण कवा ओो काइ मू शा 
जधा भणत पछा, उनका दन रे म्ल 
पि है मोषो वात ऐसा है। 

माने शोधे दिये यमे पह कर ब 
पे परम आये हुए भगवान्‌ विणे सर्वि ख 
को प्रकट किया । रपे उतारे छम ओ चार भूष 
देखी गयी थी, आब बे ही सिहासनके उ बिएबन हो 
गी, वह श गने बश देखा । तसात्‌ ने 
दाइणाधर मनते बमत, पुणे भगात्‌ 
नारयण, देशीयूकके चुनी तथा रणा 
(ॐ नमो भवते बहुदेाग ) मे शुन ककी 
पा डो । उसके बाद राखपर भु ऋलेके किये 
उसने भगे एक र नरेन किया। 

बाजी बोले--भगरन्‌! भो अकेवले 
दशर ! इनु दीर्ाठले आपकी मि ले 
आ रो हैं और अर हरे आसता दर्शन हुआ। मगच! 
क्तपि भाषा दर्शन शु मि झा हो मी दे 
अखियोगे द्वारा आतडी पूजा कोक ही अनिच 
रसते हैं । एवडे एं आगा दि, बिद मिरग 
खाण देशकाछोजित मत आदि तया मोलिमिके 
प्यारे आपकी पूजा कले रें। 


जके दारा एल म्र निवेदन करनेफर काहमय 
रीर चारण किये होने भी मानले बघते हुए. 
कबीर बाणे का, भु म तारी भति तणा 
किम रूमोते बहुत ह । मुरी खिर भति 
े। कोस घन गार जो तुमने मेरा मन्दिर बनवाया 
है इले भक्त हो जानेपर भी मैं इस स्वाना परित्याग 
नही ऋण । न्स भी चो कोई बू पुरुष कं 
बर बनवादेगा। वु प्रेस ड्य मी मेरी लिति 


दिता तिकि इहो, बडमजीडो, युमा रपपर 
कार ब्‌ उले ठि बहुत नाको तत करके 
“शिम! नमक इनके के आना चाहि, नह 
(ले मैं शकट हुआ था। दस भस्येथ पहरी मदी 
उष छ बही थी। उरे बदू पविच सान इस यी 
छण नहीं है। जेडे अक्षाके अनुरोधते ओर दुरे बनवावे 
इद एट महार इछ छपर यह नीलाचछम्र शिखर 
मेती आलत लास कारय हो सा है, उची प्रकार 
ब्द व दारे बडी बद मेदी तथा मेरी उति. 
का बा मण्डर शले अध्यन्‍्त णल देनेवाल्म है। मैं 


ज छि पनरव दे है। कब ब आलोको 


करे ख आ कृष्ण अमावस हनी हे । ड़ पशे तर 
के गणना सन है। 
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® शरणं शज सर्वं सत्युंअयसुमापतिम्‌ * 


[ संधित स्कमदपुराण 








बहुत रुमकतक बहो सिव रहा हूँ, इसकिये उ मेरा 
बहुत गेम है । मैं वहाँ हारी मिले वदेव दिल सण । 
मे उत्थान ( इरियषिनी एकादशी ), मरे शकन (हरि 
पनी पसरणी), मेरे करवद बने ( भइ इका 


ददी), मरे माम आवरण तया पुष्य खानका महोप 
करें। अऋल्युलकी पूर्णिमाको मेरे छिये दोलोल्सप करना 
काहे । ओ दोडें दक्षिणामिदरलत पूजित हुए मेरा दर्शन 
इर है, वे ब्ला आदि खव वासे बुक हो जाते हैं? 


सप्ुद्रमं स्तानकी विधि ओर मगददूरिग्रोका वर्णन 


सुनियोनि पूछा--इवे ! इनरु्नने मगान्‌, 


'भगनेचबिनाशक भगवान्‌ चिएुरारि | आपको नमस्ार 
है। पाश मूद मानव संतर शागरचे डवा हुआ हँ 
मेती रक्षा कीजिये ॥ 

इक प्रकार खान करके बाहर निके और भगात्‌ 
शहर दर्शन करके मौनमावे भगवान्‌ नारानके लमी 
जाप । मायेत दक्षिण दिशते जो पिलर 
उत्म ट खित है, बह दर्शनमाजते पाप राशिका 
जाश करगाला है । उसका दर्शन बटे उर्म भगवान्‌, 
पोतकी भावना करते हुए बर ही राम करे । पर 
पित मनर उच्चारण करते हुए उची रा के 

अमर्स कलय विल्लोसपतर्न महत्‌। 

ज्वधोध इर मे पाप दिय नमो ते ४ 

जमोऽलयर्पाय महा्द्दे 

दाय जगं काय ते नम 

क | भ से है । म 

तिके मान, 4 स्ट! 
नो ह आफ स है जप जनक 





अदान विष्शुके नमोका जप कोर | इसे वह 
हो इरे कोके पाठे भी मु हो जाता ै। उसकी 


छावे चढेको भी मुषे शाप दूर हो जाते हँ। 
ठत मगरे दाहनकूप गदी, शो भगान 
शे आये मने नवम होकर दा ओोड़े हे 
हैं चाम इरे । उके बाद-- 


रणाम करता हूँ, आप सदा मेरी रक्षा करें। भी! 
आफडी उब हो। जगा | आपकी जब हो। 
आप उरे पारखा नाथ करनेवाके हैं। आपके युगल 
जत्लारक विके लिये बन्‍दनी हैं। आपको नमस्कार 
है। चोटि नाके ईर ! आपकी जप हो। बेद 
आफके मिनल बायु है, उम जतके आधारभूत 
कम! आतो नमल है । प्रभो | आ शरणमे 
आदे हुए म रषा स्ट आदि देवताओों और प्रणतः 
जी पाको दूर कपाले हैं, आपको नमत्कार है। 





कैवसतण्ड उत्कललण्ड ] + समुद खानकी विधि और सशवद्विश्होंका वर्णन + 
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समल कंतारके लिवावशान आही जब हो । 
अमत्‌! आपको नमस है । अकारण कसार ! 
'दौनरपाक ! आपकी जय हो। दीनं और अनागोको एक 
माश शर देवल विला पेर ! आपको नमस 
है| दर ! मिक ओहरूपी बर उठते हैं; भ र 
है, णपा आदि छह मके कारण मिक रे 
फिन पहुँचा आरक्त किन ह, कुकमंस्णी प्रहोके 
करण जो आलत मपानक हिखापी देता हैः ना कोई 
आए अपया अपलम्ब नहीं दिखायी देता, ओो सणा 
मिलर ओर इली केनते युक्त दे: उल संखार|कुमके 
जडे मैं आडी मायाके गुणे आल होर विवश 
अस्म पढ़ा हूँ। आए अली इरा रि देखकर. 
बरगे मेय उदार कमष । दुरे ! भाप अरनी पा 
मरता प्रकाराक है । आप्राप ! सारम इसे 
जीवोके सहायक बन्दर एकमा आए ही हैं। भूल और 
(या णके, शोक भीर मोह मनक तपा जरा और मूल 
सरे कट हं। दे ही लंखार-आगरकी छः उवं ै। एने 
रहा कीजिये । भग्‌ ! आपकी सहि भरे छन 
दनका पालन करलेबार पूणर कोई नह है! अः शच लोगो 
करा कलेडे छिये आए पं भरती हु हैं। अन्यथा 
आप दर्म करके इक पीर आलेका और क्या 
कारण हो शता है ! अगलते! आपरे चरजरमकोडी 
परथमें भा आनेसे ओई पिता नहीं रह आती, क्योकि 
आपके चरणारकि चारों पंके एकमा कापड है 
दानमे शपफे शबला मनोरानछत फळ दने हैं / 
तदननार रोगस मले मगन इसम 
पला फरे । णाक मा अयपा आदे च गाएर 
जाम मे भी. पूजा कर सकते हैं। फिर एसि होच 
णाम करके स्तते हारा उन्हें र केशा 
तुरो दुख देनेवाले अबिदानन्दखस्य बलतामओी ! 
आतकी जब हो। आरी निर्मल भि अविक से 
सह है, आपको नमसयर है । मूस जगता भार घरच 
करे मी कमी पकित न होनेयाले बड ! आयडी जब 
ते। आधिक, आधिदैविक और आधित 
सोका पण ( वनाय), केक किये आप खदा 
अपने दापये (उ डिये रहते हैं। घरका और दनी 
रशारे लिव आए ने सरा खुळे खत हैं। डर ! आप ही 
दूरके सरला पायोका नाझ करये मथ है। निर्मळ 


कछणाखागर ! दीनकन्चु ! आपको नमस्कार है। आपने 
(अपने कनके ऊमागरे रुमस्त चराचरसहित इस एध्दीको 
र कर सा ह । मो ! निशे पार जन कटिन कै, 
उस आसार भवखागरते मेरा उद्धार कीजिये | आप पर 
और अपर--खक्ते ओष हैं। परमेश्वर | आपको नमस्कार है |? 

बुखछबारी नागराज बलमद्रकी इस प्रकार सतति करके 
अगतुड़ी आदिकारणरूपा कल्याणमय नेत्ोयाली सुभद्रा 
देवीकी पूजा करे । फिर चरणों प्रणाम करके उन विजय- 
सरूपा मणकतीओ स्ुतिद्टारा इस प्रकार प्रक्न करे--देपि | 
कुदे । आपकी जव हो। संारसे पार उतारनेवाली महादेवी | 
आए पवतर होश्पे । शरणागतोो सुख देनेवाळी तथा सबको 
श झरेकी देवि! ! आपकी ज दो । परवा सहि 
रूम ओर बहार आदि कमोंक़ी सिद्धि अरनेयाली उनकी 
अतुफ्म शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सव छोड़ोंदी 
अननी, अगदान्‌ विध्युकी आदा, तपस्विनी तपा भद्ररूप 
हुदा हैं । आएको नमस्कार करता हूँ | जगती मूलभूता 
रा देशीओ मं रचम करता हूँ ।' 

इले बाद शुद्स्नानके किये भगवान्‌ पुरपोत्तमही 
आरा केपि ! चर्य भगवान्‌ 
कि! आको नमसा है। ब्रो! मेरा शान 
मि पू हो। शह-चरापारी जतदीर ! बुक 
सलानके छिये आहा दीजिये ।' तदनन्तर भगवान, विष्णुका 
चात इ एवि ए भन हकर शे उमप 
जाव और र्यके आहा भनन करो हुए हाथ 
ओकरूर इश मका शरण करे 

oe फटे । 

अज्ञानसिमिशाम्घस्थ. विष्णोमार्म. प्रदृ्धव ॥ 

“सि कोट दोन बरून शुन | आपो 
न्म है। बै अना अता हो पाह बे 
माय वु मा दिलाए | 

इल परर सुदर्शनक प्रार्थना करके तौधंराज समुद्रे 
अलछके मीर इष्दीपर छुटे टेककर भक्तिभावसे प्रणाम 
के और- 

हीईंराज नमस्तुन्य॑जरूयाय विधणरे । 

औषनाथ च जम्दनों परं निागहेतये ॥ 

दे ठयम ! आप जडरूती विष्णु हैं; समस्त जन्तुओं- 
जीतना हैं और क शिक हे हैं। आपको 
नम्र है 


१2८ 


+ शरणं शज सर्वेश सृत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संकिलत स्कन्दपुराण 




















बह म पते हुए जले मतर प्रदेश क । सडे 
मले इपसर मनर कले विधान नही हे। बे 
सा करके उठे और विक आचमन करके बरना 
केत | तान | नमस । पे कोटि 
सरस जोते जिस स्ति शब किना गगा ह, बह 
खद नह हो आप ।' एस प्रकार समान झरे हार आ जाप 
और आचमन करे मन हो दो उचल बल घाएग करे। 
हिर देरी और रूब्ीदेशीके आय हयक गदाषारी 
र्न भगवान्‌ मरणा ध्यान करके उन निक 
पारे उना करे | तलात्‌ बहर आवाहन कए मी 
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दे अपा उरुक व्चके खाप 
जकर रे | तनन पावे 
जुग अच गारा दरी, गाचे बे 


चे भूर दर, नेरे, लान भ मुर, पञ तथा 
मीठ एने मेके अपन कोर मयादे 
आउन करे । अन्य केसे आचमनके लिये केवल नल 
हना चाहिये । र मेरवे अने ससर किया हुआ 
उपाए आचमन देना चाहिपे। शा ही बरतने 
हे इत चन्दन भी देना चाहिये । उसके बाद कतर, 
क एकाची, पध ओ झुरके शग तालू भांग 
करे। उसात एक सो आढ बार मूल मत अप करके 
आव भाषो शति झे । फिर रशणा करे भगवान, 
दसे गा के मश तया रक देश 
य ! आप तमव तणा समं सी रशि 
इरे हुए इर शकी रजा बने । आनम्र है 

रल प देवेला भगवान्‌ मायणी पूणा करके 
दीं दे लान करेला मु शव तीस पल 
रा ै। चो गोदाने, कोटि पो, कटि आ््मणभोजनसे 
पा ओ महामे कम केषा हवे नो पुण 
ठया गदा ह, बह एश शबलानपर्षक भगत नो 
गाल के हाद । अय चोमे किया हुआ पाप शदे 
किसे नह होता है और हे किन हमा हुआ पाप 
जमे सान करने नह होता है। महला, 
उडी गोश आदि गच सरे मापात 
जठ भी बरलान कलेने निदे उन प 
मापि कर के हं। ओ मतु आख जम, औबन और 
शाापनडो करा दराना चाहे ब रुर आकर 
देशभ और सरो का अबस्य करे इच्छ और 
चारण आदि तप डम है; बहुत दक्षा अ 
आदि बश भी झुम ह परं फिके नले सिर 
रन आल इम है । स्वानके आदि और अतम 
गायी पूजन और बीचे तीने सान 
के व्य मखा मागी होता है । तदकतर शुद्ध चिस- 
ळा अवुष्प औहष्ण/ बलभद्र और बुमद्राको नमस्कार 
करके उनके ससून न करे । 


दैष्णवलण्डःउत्करण्ड ] ॐ इन्द्रपस्नसरोचरमें खान, चु्खिहजीका दरान-पूजन ॐ 
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सर्न सरोवरमें खान, रसिंदजीका दर्शन-पबूडन तथा मगविपके ज्येशःखानका वर्णन 


निजी कहते हं गाद आको त 
कता हुआ मतष्य आक्षे परे अहल उल हुए. 
सुझररषरके समीप जाय । उसके तटर दिका 
खरूप पारण करपे भगवान्‌ भीरि मिषा झे हैं। 
सं दिनकी पर्ता करे विधिपू्वक आन के । 
र्ना एस प्रका है--'हे भगवन लि ! आपको नमसकार 
है। भे उत्तम जेषे आपके ही प्ररे रेड एरु 
एक शास अधेष पोका अतन किया भा । पो ! 
उस पशे भे परकट हुए एस रोपे खान कले ठवे 
बते आश दिसे ।' 

ए प्रकार भगवान प्रा लके कात्‌ शरवे 
को जाकर हा थो आचमन करे अकछि बचे आरा 
कर--े तर्वर ! अशेष पते आहूत दानक तिदे 
छापी हुई करो तीके खु आपसी भूवि लोटी गवी 
'है। उन गो गक, फत और नरे कल इ हे 
काएग आप बरो पथि कोषे है। मं आपके शई 
तमय पिष भै झन कएने किये आया हँ । आप 
रम शब पो धुदा दवि ।" 

तसात्‌ कान करे । अछके भीतर दुदी लगाइर 
दीन शा भपमंग मका जप को! । उके बाद पुकः 
ती परया करे--'अकषपपडे अहसे पचट हु्सक 
नाशक लीर्ष ! दुम क्न करे मेरे कप नह हो जरे 
एस र तीन बार बाकर तीन बार जले गोता उगे । 
इसिाारपरी भगवा पिष रण के । देशतां, 
पियो और वितरक विर तपन के । किए वशिना 
मुल विराजमान भगवान्‌ दलि हमीर आप और अर 
वेके मले उनकी पूजा इरे । या अपकरो राय 
कामे नामे द्वारा पित आ । हतात राग 
शुने दीकालतर उस मकी उपाकना की । 
शिर भगवान उमे किये उडे शान बूर 
मल गही दै । उसके उचारणमाचे भगासि पत्ता 
हो आते हैं। हाजी इसी मे क्रिमी जगदी 
जी भी खालमा ही है । पशो उरले तथा काउ 
अधापुष्प और अन्न सुगत पु मग्‌ि 
पूज फरे । मिभ्री और गाया ची मिदार गोष नेर 
की हुई सौर, पी काकर सारे हुए साह और 


सके इक मोदक, संपा ( हल्या), पीके बने हुए पू, 
जाना रके क, शकर ओर दही पिये हुए चाइछ 
आदि मेय निेएन के । भगवान्‌ कि द चरण 
स, नम्र और पूजन रके मतु अपनेअपने 
कोरो वाल कर लेता है। 

सिमो प्ल पो पि ते जसं 
कन करे इ आएर फलन तपा एरा द 
करे हुए मुय भगस लि च दिनोंतक केष 
दक वन सोजन करे । ततत्‌ मन्दे प्रदेश करे म 
कर वामा पुराणोसम भीय, बलभ और बुम 
न बहे मुष शे मक हो आता है। न नरी 
अलो शरी कू लपे हुए हुत मते 
दार कान कराये जाते हुए भो दर्सन करता है। उसके 
नमे र्कम नही रता । 

चदे दच भधा झा यु एं र ज 
डनकारूए एटी (री घालवाडी भनिर सकि करे | उके 
ऊच इर चदा कार उते भढीमाते थना दे । 
जाना बर्ही मनयो माते क्सार बने । एक 
बा मो वासति करके उसके दिग भागम कुेे जक 
कर बोते भरकर धात शिजिते उन शाता 
के भीहर रे । हिए उन कलमो पमी ऋचाके दारा 
दुालित जड मेरे या र्म चंदी आधी सत कले 
दय कतरा गया है। शननार धरधर भगवान्‌ बलभ 
और हरो राजे सम्मानित आझण, धिय और मव 
से । चवर और ताडे दसेल र निरता इग करते 
हे । भगवे रर ओ पहले किया हुआ कचा लेत 
हे, उले न छुड़रे । जिस मर दुनि लेको प्रतिदिन 
मणयान अह प हो वैसा बर करे। भगवानुओं के आने 
कले मुय शकरा ओर शदाचारी हं । नेले जाकर 
बार विशाखयान करें । रिर शान्ति अभिदासित 
कसक जके से मे दरा मगि 
कन इए । वह का दन करने तथा अभिषेक करने 
मुष्क इत इरेला दै । ओ मवषय ये सडे 
दोश राप भगवन सेन और पाता 
उत्र निवे दर्सन करते , दे सरु हं गिरते । 
रि एल कल दर्न काकाले परेकी आनलूलकर 
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था अनना सं हुईं अनादि कि तलप नह हो 
आती । सन दर्शन करने पतग, ही मल 
विराजमान भीहरिक दर्शन करनेसे भी घाल होता हे । आनो ! 
बहो एक ही अग्नायी तीन विगमे सित हैं | उनमेंसे एक- 


एला मी कर्न मोग ओर मोक्ष ्रदान कलेवाला 
| दानक कनके छम “जय राम भ | जम सुम! 
जस कृष्ण! जप जयाय !! इश प्रकार प्राय 
उद्र करा ह, बह मको मात होता है। 





श्रीजगल्नाथजीकी रथयात्रा, ुण्डिचा-महोत्सव तथा शुनः मन्दिरप्रवेशसम्बन्धी यात्रा 
एबं उत्सबकी महिमा 


जैमिनिजी कहते हैं--तदनन्तर अद्भाले युक्त प्र्त 
किये हुए उपचारा बम, भकष और इमी 
(न से । उके बाद मते दे मने के आते छ 
डराव किया गया था। उसी बकार महान्‌ उत्व करके उन 
उब भगस पुनः दक्षिणामिश्ुल के आप । उष 
हमम जो महण इधिषामिपुल आते हुए कृष्ण! बलम 
और सुषदा दर्शन करता है। वह स्नान दर्शनजनित शमशा 
पुष्य पलो प्राह करता है । मन्दिरे उबी भनेर 
लभर और बुदा शाप जगपमीकी आरती उरस 
मारे मीत प्रवेश कराये और किए किसी ब्र उने 
नरेले। 

अ मतके शङ्गे नो परिमा आती है, उके 
केश मधे एक ही अंम चन्रमा और इसि ह 
दहपत टी दिन हो और दभ योग भी हो तो बा 
मी मा ती, ओ उप पोका नाश कराडी 
है। मद्री रणम मपु्मयी तपा गवतही बीको 
अदासी है । उमे क्णाकिश्ु देवेधर ग्रामी 
पूलन और उनके स्लानका दर्शन अरे मु पाखे 
इक हो जवा है। 

दाक प्रमे नो पापनाशिनी तीन आती है 
उसमे रोहिणी नक्षत्र योग हने रगा पिए मासले 
ससूर्क एक आचाय रण करे । किए किने काम 
देखा और जाहो ऐले एक या लीन बके पूरक 
रारो भी, बम और दुमदाजीके किये कीन रघ 
तपर कापे, जिनमे बैठने छे झुर आएन हो ओर 
जो इुल्दर कपू ढे बनाये गये हों । रसा निर्मान 
हो जानेफर रज शाकः विपे मे अदर पू्‌ 
उनकी तिधा के । मार्गका मलीमोति वरर करे । 
मागक दोनों ओर फले यछ, माह इन्दर बह, दर, 
युता आदि और झोके राय मन्द ना । खने 


देश मद हो कि बं दुर इले बित बनि 
जेमा का सही है। शकी भूमि बराबर कर देनी चाहिये । 
सं डोचक नहीं खनी चाहिये; मिलते भगवानका रप सुल 
(क चळ सके । पापा रासे दोनों पामे दिशाओं 


अनेकों कतेकलवे शाधीपोहे सहत किये आये, मिनका 

मीहि श्ज्ञार किया गया हो । एस प्रकार ताम्भी 

एक करके उत्तम मे इक रम मन उ को । 
आपाइके शङ यु नशे बु द्विता तयि 


इर चरन रल पपार ॥ 

लके बाद कुछ छोग मगल गायें । कोई नर. 
जकर करें ओर "नित ते पषा! सादि म्हा 
उच सरे अप करें । द मागथ आदि ह्मे भरकर 
अशाने दकि यका गान करें । मालक दोनों र्मे 
डु दे ुशेमिल नयो बक भध इली 
से । इण्न घूर मूल दिशादें और वा आकाश 
डुाविठ रहे । काह, कस्वाल) दछन वीणा, मुडा 


स 














आहि बाय गोकिदकी एङ विजवयाजाके छम मु रे 
बनते रहँ । एल प्रकार उत्सब आरम्म हने बमढ 
आझण और सुको आल, झ्य ओर वेस कोग चीरे- 
प वे रलते हुए छे जायें। दीन बीम दार कोनो 
उने विभम करे और इक प्रकार उन हदो रचर के 
जायें । फिर उस उम रणको सुमार बभ, क तणा 
इमद्ारो डुन्‍्दर चदोषाबक मदो” सुशोमित रखे 
विराजमान भरे । उन सो ईदा गरस वडार मकि 
दक भतत व, आपण और माव्यओके विशूकित 
के । नाना रके उपचारे उनकी पूजा भी के । उठ 
समय रपर विराजमान होकर पाचा करते हुए भाप 
का मो होग मिक दर्शन करते है, उनका मगर 
के धमम निषा होता ै। भयान भीहि उश उपा 
माइल कया तलाउ निने मामका शीन कमापे 
ले कोका कप नह हो गाला है, रमे कित हो म्दावेदीडी 
ओर आते हुए उन चम भीष, बलभद और बुमदा- 
जीम दर्शन करके मन अको करोड़ो यो पोका नाशा 
कर हेता है । मधे दारा अछड़ी बके सयोग रपस 
मार्ग जब कनदु हो जाता है, उश कम भी कह 
भी दिशि पढनेस शम पाष नाश कलेषाठा 
होता है । उस पहिल रपमा्मे ओ उत्तम दण्श भगवान्को 
सान्न णम करते है; दे अनादिकाछके अफे 
हुए पारो लाग कर धुत हो हे हैं। ओ 
आाुदेपके आगे ज्य शम्दका उचारण कहते हुए खुति 
डरते हैं; थे भौति-भौतिके पोप निदे वि शा आते 
है। जो भे पुरुष कहो दत करते और गते हैं, दे उच्य 
मणके धमि मो पाह कर नेते हैं 


देलक भकिपू्ंक त कृष्ण, जप क जप कका 
उच्चारण करता है। बह माताके गरे नवाल केका इश 
भी नहीं भोगता । जो मतुष्प रपे आगे खड़ा होकर 
अगर, मसनग, इरे छे अथया पनल भगवान 
पृरपोत्तमको इवा करता दे, वह अलोम जाइए मोच शठा 
है। जो पतिर खसनामका पाठ करते बुए रबडी 
अदण करो हैं दे भगदान्‌ किष्युके शमन ष डुः 
भम निवाल करते हैं । ओ मुय भगवान्‌ भीकृष्णके 
रेल दान देता है, उबा वह थोड़ा मी दान मेने 





से है। जो. गवादे आते 
रहकर उनके मुखारकिल्दका दर्शन करते हुए. एग एगपर 
काल झे हैं और मार्मकी घि श कीचे लरे हैं, 
थे कनो सिली फले पा भते उ घाम 
ते हैं। 

इल श्रकार बलभद्र और सुभद्राके खाय भगवाव्‌ 
औकृष्ण उत्तम रपपर विराजमान हो चारों दिशाओो 
अकाशिल करते हुए और आफ्ने अन्ग स्पर्श करके 
बहलेदाली आयुके द्वारा समस्त देहघारियोंके पापोंका नाश 





करते हुए याजा डरते हैं। वे बढ़े दयाठ और मळे 
ससक है । ओ अजञानी और अदिशा पात्र हैं। उनके 
मलमे भी विश उत करनेके लिये भगवान्‌ वि 
अतिव बाय मधकर हैं। 

एल रार यणिच नगरे जाकर मगवान दती पे 
उदर खाल दिन निवल ते ह सि चीन कलम उन्होने 
क एतु या बर दिया था कि भी दुभारे तीप 
कि पिरय मिठ कहा । मे यर्ते खित रहनेफर 
जमी सीर्ष उडे नवाह करेंगे । उस तीर्थम विक 
कान बरे जो लोग खाल दिवोंतक सुश 
किमान मेरा, बलाम और समाजा दर्शन कगे, 
के मेश डुक रा कर छेंगे ।! अतः परम पविम, 
बापा अकेे ही हव तीपोंका फळ देनेपाले तया 
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ऑधिष्युकी पसा वदने वाले उस झा तीये खान करके 
हितं और देक्‍्लाओंक़ा विविएवंक तन करके पात जो 
ती दि भगवा दर्शन) पून और उन्हं नमसकार 
करता है तथा पुनः माेदीरे समीप जाकर पूरक 





अतिूर्वक भगवान पूजन और अदन करल है, बह 
न दे अ न ती हनो ब 
+ 


आइका दान कितरोंको विशेष दू कस्णा दे । उक्त ती 
मय सरोषरके तरर भगवान्‌ विष्णुके रूमीर दिह ओर 
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इल मतराजका िधूर्क जलन करे मुष्य घ, अर्थ, 
म और मोअर पुुपाोखो अपनी रुचिके अनुलरपाल 
अ दे। 
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दुमत रपस बठचर इखिण दिशाकी 
दुर हषण, बलभद्र और दुभा भो दर्शन करते हैं) बे 
दो ची होत ह अधांत्‌ भगवान वहां हैं। 

निरे! इक बचाए मेदे मदी मोस 
न किता, मिसे कनमात मत मिल हो जता है। 
जो बिन आल उठकर इ प्रणाषा बाठ भरत है 
आपता शकन दइर ता है और सगपत्यतिमाका चित्र 
के भी उठे एप बहार भातिमावते एक रपा 
कम का है, ब भी मगान्‌ वी ते शुण्टिचा- 
मोर यश द ममे आता है । 





पुस्मोत्तमपेत्रमें चातुर्मास्यकी महिमा, राजा इबेतपर मगवत्कपा तथा मगवत्मसादका माहासम्य 


अमिनिजी कहतेहर छ पि सले हुए 
आपाद धरुस्ला एकादशीले लेकर कार्तिक क्रा एकादरी- 
तक प्याक चार महन भगवान विश्युक छ्न 
हेत है। 5६ भी आरा स किशन है। 
बाकि चर शनम नतने दिल मल काने समी 
रहकर म्यतीत करता दै, उतने लमयतक बह प्रतिदिन 
अक्वमेधयङके दलका मागी होता दै । लुरे पवित्र अरब 
स्नान करके आंपुरुोततमरका दर्शन इरे हुए चादु मास्य 


रा सडन इरा बिका शापन माना गपा है। इसडिये 
मष बहे झले पुश्य पुसणे निवास रे 
चर्ये भगवान मोया शापन करते हैं। आठ 
बिलाल करे अतिदिन मगान्‌ 
मुष जि कहो पाठा दै। उसीको 


है। को छर प्रक पमे आशक रुम्पू्ण €दाचारोसे 
ह तथा हमला घरे बहिषत दो! वह मी पुरो 
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स निताल करे । जो दूध पकर अपया शाहार करे 
रा चुरस व्यतीत करता ह, वह हं प्रर मुल ोगकर 
अनत परम शान्तिको तहता है । देराधटे मवाली 
रते हये मुय र भपक नामक उत्तम ब 
शड को और जंगली झळमूल खाकर रहे। कह अत 
गबा परलन्‍नताको बदानेवाज्ण, र घा नाण के 
नाणा और वडछभामछुयी सति देवला है। मनीचे | 
ग कब मे साकी बातें री गवी हैं । दे निने 
मी त, मे मगवक्मकिदीन मो के निष्कल हे है 
गह अच्छी तरह जान छो । तीका तपा शासि दान और 
तसाओका जो उत्तम पळ ह, वह रू पछ विष्ुभिले 
तुष्य ग्राल कर हेता है । 

पाचीन कालक बात है, तामे लेत नामक एच बान 
राजा हो गये हैं । उने मते शशि होर भगवान 
पुण्यतमे ही भक्ति की। राख न्प्र हाण निश्चित 
किये हुए भोगोंकी माषा अतर के प्रतेदिन मा 
प्क भगवान्‌ खौफ किये भोग मुत करते ये। 
अनेक प्रकारके म्य मन्य पर्ष, भीमा हलर 
किये हुछ रक, विवि मा, गतप, अलुकेस्त तथा 
बहुत रा ाो दल उपचार अपर असणारा भगवी 
शाम तमित झरे थे । एक दिन राज एत तनस 
पाके कप भगवान दर्शन करे किये गये ओर पूछा 
होते घम अन्ने भरका दर्शन किया । देवापे 
भगवान्को प्रणाम करके दोनों हा जोड़े प्रशत दे 
मन्दरके दारके शमीप खड़े रहे । भसन दी दारा तेर किये 
हुए उत्तम उपचारो ता शहरों उपहारकी शामक 
राजते भवाने शमने उपसित देखा । तब दे कुछ 
चान होकर मन दी मन शोचने लगे--'कया भगवान्‌ भरे 
मल्यत मोग महग बरे ! यह बाहतूजनदी 
समधी भाकित होनेके करण निश्नव ही भगवातूको 
अरम कलेबाली न होमी । 

छ प्रकार विचार करे हुए राजन देखा 
बनाए राधात्‌ भगवान विष्णु नियाम हैं और दिन 
सुग दिव्य वह एवं दय खे निमित जात कमी 
देवी उनके आगे अन्यान आदि भोबनलामधी पेत रही 
है और भगवान भोजन कर खे है । यह आरभत छोडी 
देखकर राजाने आसह इनाय माना तथा आंखे 
खोड द । तिर उ पठ देखी हुई रब बाते दिखी दी। 


करते राजाओो बढ़ा आना हुआ । भगवान निवेदित 
दु राद ही खानवा तीळ राजाने बढ़ी भारी 
तसा की । उस तसा उद्देश्य यह था कि भे रास 
किसकी असार हो और मे हुए पिवी मि हो 
जाथ । शरणागते लिये क्रु मरा 
आमका उत्होंने नि्य नममक जप किया । इस 
मर शो वर्तक जप और तसे पात राजने सम 
सोसा अपहरण करब खातू मगन मिका दन 
आक किया । वे योगालनपए कमलके उपर वितानमान थे । उनके 
जामा भगवती ली शोना पा रही थीं। देवता; ति 
और कत इष उनकी खतम छ थे । ऐसे भगान 
हो उचल देखकर आरे चकित होइर राजा सेत य 
महा चीव नाय ! बल होए देशा कहते हुए घरतीः 
कर विर पह । ताने दुर्य णा चरणो पढ़े हुप 
रज सेते मकल मगान्‌ दिने = उठो 
इहे मकि प्रन आनो और कोई अमी घर मगो 
अगाद कह बचन सुकर रागा उढे और दोनो शाप 
इच भरि हिप होकर कोले--्वामिन्‌ ! वि मए 
आती आस द्धम छा, हो हैं मेके पाद आपके 
कर रूप बात बरे आपके हमी ही शमे एतया 
जतक इस शीर मैं रामे पदर रू तबक मेरे 
जसे कोई मी मुय अकालमखुडो म पात हो और 
पिली आबु हो उसका भी हो गाव 

म हनर मादते दए ड्म राजा स्क अजा 
आत! माराम दूर । धक हजार बत ब्म भप 
दाडी रसया उपथोग करो । प्रतिदिन मर रदो 
ओजन कसेल तुमारी शरी शपि नह हो आगी भीर 
अला असनत य हो जागा । ततत म मेरी 
खु बुक मात चर छोगे। तरे राज्य जो ओग 
मे लिका भमन करेगे, उनकी कमी अकाम 
न होगी । 

एल बकार राजा सेको वरदान देकर भगवान्‌ सिह 
अन्तान हो गे । यहा अदूतके लमल सादि एई 
जुलय अकरो शे सामी भगान नरया मोजन झरे 
हैं। उसके बकादख उपमोग कब वा भव केला 
है। चणक णाथ मे पकर भगाल 
ओश रूम खानेर मे भगान्‌ निष निस धद ह ने 
री उनझ पसार मी द दै। तसरत विसया कि 














दाभा कपर सनवाल मतु, पमे दीत पुरुष 
तपा अगििोत्री भी भगवान्‌ पुणहोलमके माइक साखर 
पवि होते हैं । दद्र, कर) यास्म, मच, स्वदेशी, कदेसी, 
जो मी. आते हं उन्हें चाहवे कि बे खोई भी मगवाद 
विष्णुका पशाद पहन करनेमें अहार न दिला । मके, 
होने, तूहे अपवा क्षुधा-शान्तके निमि आम्ड भोजन 
किया बुआ भगवत्मलाद सब पोको पति कर दता है। ओ 
पण्डितमानी मूलँ अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्ये उष 
अमृतमय प्रसादी निन्दा करते हैं, उनकी निवन ही 
द्गति होती है। उस बलाद बेचना वा ओल डना «ग 
अच्छा नहीं माना गया है । मैं जगा्रपजीके प्रसादका मोजन 
करके और कुछ नहीं लाऊँगा, इल प्रखर खच्ची 
तिरा करके जो प्रतिदिन शाद प्रदण करता है, बढ सलुध्द 
कब बाल शुक एवं झि हो विद वेकुध्ठभामओ 
आता है। भगवन पलार पदि चिप्र सा हो, 





हो आता है। पे झाकत परा पसे नभो एम 
प्रशित ह । 

पिम नही होता, उठी महिमाको कोई नहीं 

अपनार अधिकालमे 

कै उसका एक 

होग अकत्यपादी, दम्भी और शठे 

तिल तथा रषा 

च्यान। तश्या और 

होमी और हंक होते हैं। असा 

पर भी वूकरोकी 

कौतृइल्वश भी 

छोड कपडे किये भी दरक मलू पोन गाभा 


उपलि कयै धः श्र होर भसे पख भारी 
हुई दरी खाकी भी भवेन उरे बलो किदनीय 
खमे आतक रते हैं। अनि आदि कर्म अपसा दू 
कोई बत भी कही पठित नहीं हता। यदि कही ह ठो 
बह आसो ओके रपमै है । ओ पारलौकिक 
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दे रम दीशाओ ओर तोके फड दने तथा 
देको इदि केवा ह । भगवा चरणासूत भाल 
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.... भगवान चे रन, उत्थापन और रदरव आदि उलाोका महण 


डपारोहारा उनके चएणोंडी पूज करे । तसात भकि- 
पूरक प्रणाम करके दय उपनिषदोंले शुनि के । किए. 
निम्लाहडित पाथना करते हुए सगधान्‌ी करपट बदलकर 


सूप कूम जगत, परिवर्तित होता हे । भगरन्‌ ! आसे 
खेचणे सीकर की हुई जा, स्म, रु चेहओं- 
दाण जतरा दित बरे डे ही रवर किया है। अब 
एस समप कपर बदड हीते स्वोकि ऋका कडन 
बके छिये य आपके करवट बे धमय माल 
इभा दै 


इस प्रकर मगा रणा करे व्य और चेंदर 
डे तथा खुगन्यित चल्दा मानके स अरर 
हन फरे । तसात्‌ लाइयुक भिड, खार, हक, 
मतिमति झळ, अन्य सादश वयन, चीके बने हुए 
पूद सपा तमम्दुडका आदि खच वम्जी कनद 
दसर एकर भिक निरेदन करे । उल दिन कि 
मगमासके साला दर्शन हो जाक; हो बढ़ा मारी चड 
होता है। 
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बुद बारहो थो दहते हैं। तसात्‌ बहे 
अगली विधिकत्‌ पूजा करके उनबी आरती 
हाथ जोड़कर बढ़ी पलजताके शाप पर्न 


ड 


उसके 


जरे है, जहुर ! अपनी इषा परिपूर्ण शि 
इक केन सदे ।! तदनतवर धो याति भगवतन 
इनसे देखते दुए भात करे । नो लोग शयतसे 
उडे हुई भगान्‌ गदाधरका दर्शन कणे हं बे अपनी 




















नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र ओर आन 
बहुत बुन्द हैं । उनका बसाल विशाल ह, हे 
हाकणे मुशोमित हं, वमल अलब्ारोको धारक 
करे ये बढ़े ही मनोदर प्रतीत होते हैं। उनके और 
हिन पीताम्बर शोमा का सह दे। 


औमिनिजी कहते हैं--पोपके ममे पूर्णिशाको जन 
पुष्य मह हो, तब भगवान पुध्ानोल को बु 
की रामे ८१ कला आधिवाणन ( स्वापन) के । 
अगवामके आगे रोममा इनान और उसके बीचे 
ए बढ़ा-णा दर्धत स्थापित रे । राजियें गौत ओर क 
आदिक दाण जगरण करे । पातः नते हिवि 
अगवान पुष्पोचमका उपचारया पूजन को । नर 
इले कलयोको अमिमनवित करके निर उन कडे 
जले अड धारा राते हुए भगान, पुरो सान 
करने । किर पावमानाय धुक और थूल मी रम्यः 
हमद और वमद लान इरे । फिर विष्युवाररीले» 
दनद अलके दा स्नान कराकर भीखुकते पूजा के । 
ततका मगनके भीमम गछ और चन्दले केन करे 

एकल करर 

ॐ गक विशे आवाक क ने बुः 
जेवा । 





और उन बुन्द पुषयोकी मलाभे विनित करे । फिर 
दकव छव ऊत उठाकर, लश्मीठहित पुरुपोसमका पूजन 
के । किए उरे शङ, महगीत और वल भादि 
हें । भर्वन चकर लाय आ, आणठोग जब जप 





ले दु दरे अगमापीकी आरती करे । उरे बाद 
कदर उनका दा खगाइर धरि भगपान्े गुलके 
जमी निन करे। ततका भाचाबंढों द्षिता दे और 
जोर पू के । शा पुनका पवित 
डल देखते है; दे मगान्‌ विके धाम जाते हँ। 

ज मगन, दय उचदिशाी ओर शमन करो 
दा बक रि खाते हैं, उल मव उप आन 
देला है। उने वंक आचा बश इटाका समव 
द इम काल माना गया है। भह हि, देवताओं 
द नाको सलत प्रिय है। उस शाय तीन बे 
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अं विधिपूक स्नान करके मुय भगवान नाएकणडा 
पूजन करे । कसको मणाम करके देम रेश करे 
और तीन बार औपुष्पोसमकी परका करके रामे 
दार उनकी पूजा करे | इसी बकार बलभ और खुमद्राका 
मी उनके मादर पूजन करे । उपने 
मारको भगवान किश्युका र्न करके म्ल देए 
रुते कुक हो जता दै । पूरा र्षि क्से दु 
रचता करके हस महन उत्ते सगवानकी राके किये 
किया था। कस्सनीके द्वारा चालू किये हुए इक उल 
ओ होग दर्शन र हं, थे मोको प्रात होते हैं। शनि! 
एस उसको भी रोईपरका और अनिका तस्र करता 
रिरे तथा प्रतिदिन बदिवेधदेय झरा चाहिये 
अल्याधानपूर्वक भवि शर हो नपर प्रतिदिन दि 
रूपा भगवती गी भरमार बहो पहुच मगबाचके 
भोळे शिवे खप लोई तवार करती हैं। उस्र स 
मर्ने उत्त किये हुए सान, दान, त, हम, 
ख्याय और पिग शर अक्ष दोते हैं। 


न मधे भगाने किये दोखारोइपका उच 
डप करना चाहिये । दषे भील गोकिन्मामे 
अशिड प्रतिमा बलवादे और मरके आगे शोल शंभो 
द ऊँचा मण्टप तारकरे । पह मच्दर चोर हो, उखे 
चार दराने हो और बीचमे ददी बनी हुई हो । वेदौके ऊपर. 
हद दा नाहो और मास, चैंदर तथा भय आदिशे 
षो शोभित किमा गया हो । वेदौके उ औपणी 
(गार ) आहस बना हुआ भशन सापि झरे ओर 
पंच या हौन दिनतक बानो मने । गोदी 
के पूजा करके उन्हें कुछ दूतक भ्रमण करादे। चतु्दशीकों 
आ्रतःझाल गोजी हर परतिशा जणे आते 
स्थापित करके उन भगवान पुची पूजा करे । तस्त 
गोकिल्दजीकी अतिमाका भी पूजन करे । उसके बाद क 
और माला उतारकर मनप पुरूर परम स्योहिकी भालना 
करते हुए प्रतिमे उसका मा (साप ) औओरे। तन्त 
ब प्रतिमा पसेर हो जती ै। फिर उसे रकसबी,मेलीमे 
देकर स्मे के जा । हाँ छक, भज, फा, 
चवर म्यजन तथा दीपाले मढ़ा भारी उत्क करे। 


उल्के शद भाहनक पाकर विभिन्न उपचोद्ा 
मोक पू करे बहे महाली वििसे उनको 
खान काते । किए सगित जले भीते द्वारा अभिषेक 
के। आमरे पकात्‌ मख, अचार ओर पुरे 
णान शार करे और पून आरती करके शात बार 
बरकी ररक करवे । ततत्‌ भगबाूझो बोडा- 
म्र के आये । मणये निम्न भागने शत थार भरण 
कराये । श चके य मगे खत बार अमण कराकर. 
दर भी आठ थार झुगा । उपे बाद पाके 
जने मौ पुनः एसी कमे एकल वार भ्रमण करापे। रक- 
पित होये भगवाते विराजमान करे। भगवान्‌के 
खार बुर रजमय मुकुट रे, बहप तार 
उडी शोभा बढा खा हो, कानों बहुमूल्य रहारा 
सिदित च्छल लिलि रहेँ । अन्य अङं भी बघाः 
ञ्य शोभा बढेकाले दिव आमूपणौसे भगवान मनोदर 
शकर किया गदा हो। भगान्‌ पिशित कमलके मम 
उसि खप डे । उनके शोम बह, चक, गा 
और ब तचा कमे बनमाला दो। भशर रता छा 
र हो। कदर नाविका हो । पीन पशे झर भगान 
आलो ओर मबद गा हो । देली मनोहर झोकीते शुशोमित 
जोकको डोलापर बैड शब पिशा धुनि 
ची धू बिलेरते हुए उनकी पूजा करे । उस मप 
मोदिनी भान इछ मरार के्‌ ददम्ब हुक 
नोचे गोम विरामान हं । गोपी ओर व्याखबाक 
लीक रो घे है और भगान उषे भीतर 
बेडर खीलारछते नि हैं।' देला ध्यान करके हाल, वीके 
और शरद इ खक नित चू अबीर, शुलक 
आदि कब ओर बलेर । फिर दिव्य ब्द गास, दिलय 
न और उकम धूप निवेदन करके पनर हुने गौत गाने 
और खलिक के आदिक दा भगान पूजा करे 
रत र होमे विराकणान भाद ने । उस 
न्त ओ होन भगरान्‌ आके मि रन करते 
हैं; उनकी नने कि होती है ओर उनके अस्त 
आदि पोच मावा भी नाय हो माता ै। होमे 
ते डुर अगवान दर्शन करके मनुष्व सम्पूर्ण पाणो 
और आान्यालमिक आदि तीनं सचि भी छूट जाता है। 
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मगवान्की द्वादशादित्य मूर्तियोंकी उपासना, दक्षके द्वारा मगबानुकी आराधना और प पाद पिय उपासना, एकके दगा मापी आरधना और बराह 
तथा विभिन्न विभूतियोंके रपे मगानकी उपासनाका फल 


जैमिनिजी कले हैं--सकषणो ! अनादरे मन 
णु जो बाद र्न है, उसका ब्रि पूजन चे । 
उनमे पकक मूडी एकक मखम परतेटिन पु 
करते दए ब मने बद निकी पजा शम होती 
है । मणः बा पुष्यो और बार अ पून 
करना चाहिये | अयोक, मिय (येला) टल, क्क 
कर चली, माली, तदक, नीलम, बारनली: 
इ ओर पुाग-इन पोको भगवत राफ किये 
यः एकएक मामे अण करना चाहिये। अनार» 
नारि, आम, कसक, लब, ताळ, आचीन आवल 
भक, नारी, बुधरी, इरा और नच बई 
चो भी यशः दुक धब माले देना चादिये। मस, 
मो चो, ला और मधुर भोजन तथा आहन आदि 
उपचार शित रे जगु भगार ति ओ-- के 
वपी जगमाथ! आप भत पर्न और मिष तन 
बाले सामी हैं। कमहनवन विधो! आए शरख 
अती रक्षा शीति । बहुपदन ! आसने दू्कालमे अलल 
अहर तथा अपलम्बनयदेत के अले कर्ण 
पिकी राके डिये म नामक दस बच किया था। एक 
हा मेरी रक्षा डौजिये। निन! रोने हीन पग 
हबर तीनों डोसे मार मिया और देवी दिवाळ 
दना बंध करडे निधी सा क उन मपे डिये 
नहार है। मने नेद, हद ओर शमा न 
अपने भीकर किये हुए बामन धारण अरे अरुत रे 
हवो मोहित कर छिपा, इन मापी भगान, कसो 
नमार है । जो भलो लिये ही अपने ददो लब्लीजीको 
भाएण अरे हैं और उन्हें तमि देते हैं, टन भगान 
आपरे नमस्‍्कार है । दृधी ! आप ठल इन्द्रे 
आधि, सरे सामी भौर रा भे से एकाच 
ह आपे ममर है। पडन ! भे नामिक 
यह चराचर त्‌ उस हुआ दै वह बमल ही 
को आन है। आपको नमल है। जिनके तीन लेब 
पनर जगत्‌ दषा हुआ है, उनो मोईन अपने दाम 
(र्वी ) बोध लिया, एल दोदर न धारण करने 
बे मी ! आसो नससर दे। जो नमवे भादि 
है और मने मानके रुपते मू, हि पक, 
डन अकि महिले आप री मर नमर 
है गोकिल्द !आप शानक डिये नगम ई और जनः 
के शरण दा मे प्रदे मेरा पह ममू हो। 























इ प्र तिमाल धे अन्तमं इन खुपदा 
अकिशद भिडे आच दाय जोड़कर भयान जनार्दनी 
श्ना करनी चाहे । 

जाणो ! धराचीन दामे पजापति दशने मतुओोको 
आतमि आहि पेले अशपत श्ेश उठाते देख वैशाल 
लके शु पे तलीदाको अगराधजीडे आङ चन्दनका 





आप बश ते और एन दीन, मह एब भनी मतो 
पर कृषा कीजिये ।' 
इस बकार स्तुति करके हे ईर ! प्रश्न होइवे। प्रसन्न 





वैष्मबल्ड-उत्कललण्ड ] * राजा इन्दा झलोकममन, पुराण अवणकी विधि + 
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बर प्रदान किया । ठुमरी जो अभिलापा है, वह मेरे प्रसादसे 
मिरे पण होगी। पह तो दुन जानते ही हो कि भस 
पृष्यपाके प्राणियोंको मेरा अनुमह दुर्लभ है, परंतु मेरे उतरले 
मुझे सन्दष्ट करके दमने मेरी प्रार्थना की है, इसलिये मैं दें 
सह वर देता दूँ--“जो मनुष्य मक्तिपूर्वक अक्षय दृतीयाको 
एस अक्षय यात्राका दर्शन करते हं, के उस शबद अनमें जो 
ए करते हैं; उसीको पाह कर केते हैं! नदरा 
केप तापको दर लेता है, बेल ही मेरा कह उत्सव तीनं तातो- 
कर विनाश करनेवाला है। मे दुगहाी बुडिको वेरित किया 
है इलि तुम इत उरगो शम कमा ै। ने दीन: 
का उदार कोके हिव मनी जन व र्य पला बा 
सीके अनुसार दुम इस कायम शहत हुए हो । प्रजापते | 
हमने जो अमिता की ह, बह रब म पण करा के 
ुणिडिया आदि बारह महायाचाएँ पवित्र करनेवाली मानी 
गयी हैं । इलमैंसे एक-एक यात्रा सुति देनेवाल है और शर 
गाए तो ध म, अर्थ मोज चरो पुण्यो ल 
'करानेयाजी हं । जो भक्तिए्‌वक इनमेले एक वाघाचा भी दर्शन 
करता है, बह उसी एकले भवलागरको पार करके भगदान्‌ 
णुके भागे जता है।! 


परत दजे देशा काकर मकान विध्यु अन्न 
होगे तव धा द प्रपतने भगदासूदी आणे एक 
सत नौलाचलपर निपात करके बके व बहे 
लगी दर्शन किया । मो भललु बत है, उनमे 
भी भगवत विधा कवने किये ये वाभाए काकी गरी 
है। पिल किसी बार मी कप्राथजी दन कले दे 
तिक ही गोश प्रदात करते है। 

एस माने जो कमरा चराचर विभि, वे कर 
भगवान्‌ कि्युदी ही हैं। विनि भर उसके दाता दे दक ही 
दपर है। जो मुय मिल मके भगान्‌ ना इरा 


ह, कह केश ही हो जाता है । भगराूकी इतनी दी महिमा 
है इछ यकार उसका मार नहीं किया आ शकता। नो नि 
मावले अगकानुकी उदय करता ह, उसे वैसा ही पल 
कत होता है। इम, अर्थ, झम और मोकष--रन चारों 
ुख्यायोंकी श्रातिके लिएे एक ही मागे है--दास्नप्त 
जमन्रायजीडी उपान । भि लूका यथाय निप 
केसे कोई मी कर नहीं है। भगवत्‌ विष्णु ही घ हैं। 
बलाई ही धर्म और जत्‌ दोनोंके स्वामी हैं। वे ही 
चर्य पुसुा्षश्वरू हैं। उनमें मसरी भक्ति सिर हो 
गी ै, बह समू कामनाओं तृत होर न कभी शोक 
सता है और न आका । ए्रूफो उपना किये भने. 
कह दे ही भगान्‌ विष्य पिलोकीफा दे प्रदान करते हैं। 
शाने कते नान विवे जाम बी बधि करते है 
लुरे रूपये इनक्ष चिन्तन किया जाक तो वे दौर 
आ प्रदान करो हैं। राज शुके रूपों भावना कसो 
तिका और शमि मान करते हैं। बृहति रूपों 
अशानी उशना की आप तो वे गङगा आ तीपोंका 
इक देते हैं। दर्पे किशान करनेपर बे अनतःरणके 
अशनाल्डारका नए करे है। चमा रूपों भीदरिकी 
उचा क जाक तो दे अव्य हमा देते हैं। भगवान, 
तके अधिक हैं। इस कने भावना करनेपर मुय 
आशण दिशाओं तलह होता है । पढे सवप 
ह इस्लेकर आगाच नतन मरकाय, अकमेष आदि 
बोस फळ देते है। केरे चन किया जाय तो 
मान्‌ अवुसम शुदि मदान करते हैं। इस प्रकार दीनो 
और अनायर अतु यरे किये दयाशगर भगवान्‌ 
काढण शर धारण करे नीकर निवास करते है। 
को ! कुक शह होश पहा आओ) एसि होइर 
कित करो ओर भगवान खते बगल रणकः 
र को। 








राजा इन्द्युस्नका अषलोकमन; पुराण-अवणकी विधि और अन्धा उपसंहार 


सुनिये पूछा--मग ! भिमक राज इनु 
ने गनरकी तिरके पथात्‌ कोमा रयिरा ? 

ैमिनिजी बोले--शाशत्‌ अन्वय अतप 
बरदान पाकर मरे इमले भेको इला मना । 
भगवा भाक अतुतार उन्न पु ए मक्ष प्रदान 
केवाली समूल पागे करवर्ी । अनेर परे 


सारत जर ओहि नाना प्रे पूजा झी और 
रबा आठ शको भगयानूकी आड मतीमोति समझासर 
र्य ओर नसके युक्त यह बचन कटा--धन्‌! बुम 
बढ छिद्‌ केक प्म उमरी निशा है। मगवानमें 
मी ब्ल बाजी और हिक्रा जमरी बही भक्ति हे । 
मान्‌ भीहि मिमी एकके उके ने अलान नहीं 
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करते हैं, ये रूपख चराचरे गुर हैं और रम्पूर्ण दिव इनआ 
शिष्य है। मकर अकु कोके हसले अवती हुए 
अगवान अगधाप यं दीन बुकियोंके उदारे किये बरेच 
निवास झो । दुम भक्ति ओर भाक शाय एनडी आरके 
पानम लगे रहो । ये शषाएण काइडी पतिम हैं; देखी 
पहार बने इन देखो, ये शात्‌ णदी है । 
(लके मन प्रदेशले तीनों लोओके निकाली इल ची 
पर आ गये के यह तो ढुमने प्रत्यक्ष देखा है । चय आदि 





प्रात करपा समो । वे मू मना देले हैं। 
ली उपासना करके ओ बी कामना रखता ह, बैला चछ 
आत कर ता है। ये अनले के अलिर्षचनीय ज्ोति- 
सरूप हैं। यतिक बहा रल बरे भी इ रथे 
नरी आन पाते । मिक अयसा पाळ कणो, ड 
ति यिप तथा अनत्पभक्तिते बु दोफियोंके एक ही 
मार्य भगवान्‌ भौदरि हं । नेले शठ मनुष्य ऑष्यसदमें 
शीत एवं गह जलाए गोता लाकर बढ़े 


और पु कोई भी नही कर सकता । अतः मोग ओर मोध 
दोनो पके देवा इन जगदीबरका दम छेबन इरे ओर 
दरति ताप्ने या मगानकी विमि चाओ 
को मलीमत समक करे हो । दड! शमी रा्ओंके 
हिने पम रग एका दौ है । किसी दरले उसे 
चलाय है और वीछे होनेवाले लोग उस पालन करे हैं। 
राक्र ! भे उपचारो और रुसबियोदास तीनों मव 
गान बिका भवनन करो) एसे दुरम घलि 
राह होगी । अपनी तिडीक परे तिका संरक्षण 
करना भेह बताया गया है। जो दू दिये हुए दाडी 
रला करता ह, उसके लिये बह आ दिये हुए रनले 
त्तम है 

म नकर देडेन ाा इनु आदेशको 
सुण माझकी मत शरध किया । रि एरु 
भी भगवन युस्योमच प्रा करके नारदजीके खाथ 
सोरम चे गे । 


चो ! वह मैने दमे पस्यो उत्तम 
जाश क्न किया । हा मिय निवाल, केवले 
दासक अयज्यजीके महालय को मिक भवण 
असा उठे अनेक असेच रल फ रा हता है। 
सामि कदे हुए जढादपयोगकी जे इत 
हिल्जुमापालयके हशा पुष्य अधिक है। ओ प्रतिदिन 
मकल एकको युना, उसके कि यह घन व भु, 
इच का कनी हदि केप ह । ल्मे म्प 
चठ देखा ओर घब पसो नए करता हे । 

चुराण-भवलके आरम्भमें आपने बमबके अलुसार तेपारी 
कली चारे । लेश पुराणा भरण कल 
के किये अति हर आभूपणो तणा गछ चल्दन भोर 
खा आके दा विविपू्ेक माइनर बर करे । बह 
माउ शड कु उसन हो। किली अके हीन न हो) शात 
सभापया हो। अपनी ही शाखाको मनना और भरना 
इ हो तणा ० शो भ्यसो पावको गना 
है दण कि दु आकणको उ भान बटाकर उसके 
कोबा पहला दे और माकर भी पुर माला ससे । 
के आरे ललामं ए के। उश उमर वह मण 
नाले छान बा होह है । उची ब्र हार विषय 
खरय बुल भरीलणय, अयुष आहि पुथ और माना 
मरे शचिर उपचारे बून करे । का हुतो 
छे भने-आनशके होगे ठेके मिमित पापो 
आएन भनया रसखे। खां उत्तम आशनपर बैठकर 
उत्त चे कथा बते अबा झा हए द किये 
हरे के शाण दे । व्या आगे ऊँचे आवर 
ज े। सान करे दो छाड बज्न धारण के । आचमन 
के र वधारान तिछक करे और पर्ता 
मने भग्‌ '्ान इरत हुए, कयाले विर 
से । इक, मझ, देक, मन कर्म, तीथ तथा बह 
बहो बरम विस रखदारक होता ह । सब पुय 
मिलक सरण है । पुराण अरणे शमप वलणडी आदरे 
तीतः की बकार ओर खब ररी जिल्ताओंका 
पलस्य करे । इसी विले प्रतिदिन प्रक 
चा ुने। घड डमा हने बारंगार करतल आदि 
कर ध्वप कण्ण! गधय! ए! याद नमो न 
चे । टन ठे उचलणे होना चाहिये कि आझम 
उक च्लनि मज उडे । इ प्रकार ममन वी प्रीति 
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केहि प्रतिदिन वन करना चाहे । तदनन्तर ऋथ 
समास होनेपह भगवान विष्युकी राके लिये बढ़ी सकिके 
साथ बल, मला, चनदन और आभूएव आदिडी विशेष 
समाया करके «हस माननीर आचा विभूति 
करे ओर अपनी शक्तिके अलुखार बिध दिका दे । 
शिचा देसी देनी चाहिये जिससे आचार छत हो 
आप । शानि, पोहिककमं, न्प, विदाइ आहि. म 
मोक क्म, पुया-कण, पादिका अलुआन, दान ओर 
अनेक श्रे नत--े यदि दक्षिणादीन हो, तो निस हो 
जाते हैं । तत्‌ मधाशकि तेदार के हुए अले 


(आको भोजन करावे । युनिकरो ! इस प्रकार दुमडोगंते 
इकः यह च विधि बय गयी। 

जुनि बोले-अदो ! हक महा, शोगा हे कि 
सादिका दिनास करवाल यह पुराण-अपनका फल 
हले आ एकेन कु । बे ! एक लग इए 
कळी आहिरे किये इम आपको यथाशक्ति 


॥ उत्कळनण्ड या पुणपोसमक्षेत्र-माहात्म्य संपूर्ण ॥ 
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बदरिकाश्रम माददाल्य 
सब तीर्थोका संप माहात्म्य तथा बदरीक्षेत्रकी विस्तृत महिमाका उपक्रम 


शौनकी बोले--रुमरा धर्में भेड और छमूच 
शासे ततश पुराणफरिनिश्चित नी ! छर घमो रहिस 
भवह कलियुग पाल होतेपर मतषय दुष्कमे प्रक्त हों ठव 
भोका लाग कर देते हैं; उनकी भु बहुत घोड़ी होती है 
उनकी प्राणशाक्ति, इ, पराम, ता ओर क्न 
हप भन शीण हो आते हैं। वे शर अधरसाइन और 
मेदे पर होते ह तर्या, तसया, दान और भगान 
शिशु मलिका उनमें भनार होता है। देत छुर 
मुका भो णत किस प्र उदार हो लका है 
खतजी बोले--मद्ामाग शौनक ! द्दे आजुबाद के 
हम भदा द हिमे तव सहे हो, मगान्‌ वु 
मिम भाक हने कारण दु मनका मल धुल मव है 
संश शो शङग दुम है। षह ेशामिमनी 
भतिताला पुष्यो शित पाति इर केता है और 
आधिक पुष्ये कारण उन्हें उतम गति पदान इरा है । 
तीनों होकोंके मुके छे शल रजम द, कह करण 
से पीड़ित मनु्णोडी हय र्थि ( आन्तरिक बन्न ) को 
दू करा बहुत कम बोलनेयाके और एकया भगवानका 
भनन कोषे ोगोओो उच कद प्रान करता दे और रू्म- 
सुके चको पे हुए मातो विर विधान पाति 
कनेक आरण होता ० । शनक ! दी प्रभ परें 
दर सुन्दर केरे विसरा भोता शके सम 
ससुत काण इरोफे किये सानििरबीने 
भगान शइरके आगे उशित किया घा । 
तद थीमहादेवजीने कडा--डानन पाके शष 
पर चलगेवाले पुरुपोकों वैकुष्ठधामका निवास बरदान करने 
बळे बुत के सी और क्षेत्र हैं। डोई झामनारे अदुकार. 
फल देने और ओई ओोधदावऊ हैं। गढ़, मोदाकी, 
नमर) त, बवा, लिया, पुष्पी गोतयी, चिती 
ल कर 
कि लपक । 
नान न व- 
नना इसा 
(+ न 2४२९७ 








हः चकती, शु पनन, गणकी, बाहुदा, छि 
और शरवती--मे ब पवित्र नहा हैं और बार-बार नवन 
लेसर भोग तणा मोक रान कलाली हैं। अपोष्या, 
दार, काली, मधुरा, रन्त, क्से, गमत, थी, 
इमो पुष्क, ददले, वारासेत्र तभा दरी 
आम महम खेत, ओो 0 मोरो सधक है। वे शभी 
उच त्थ ै। की एक साधन अवोष्ापुरीक विधि: 
श दर्शन अरे मल्य शब पि हो भगवत 
मे आहे हैं। मातिति भयान्‌ बिष्णु सेवा" 
दक पूजन, दाय और कन ऋरनेकाके पुरुष घर तयार 
अहि विन्न इम दएही भाति पा मु 
प्यार दिम पा आते हैं । दामे आशा 
मगान्‌ भि मितमान है, थे असे निपा दरको 
कमी मी ओोहते  पहालन गोमतीम कान करके भगवान्‌ 
आशे भारक दर्शन बरे बिना शतके ही 
मठी इ तो जाती है। 
अली और बरडे शच च दोषता है। 
बलँ मिका, आया, पि्रदोइक और पशनद 
डट ( पङ) में आन करे मतु पुन भालाके शो 
कूज नती पीता है। किसी प्रश भ काशने विधनाथः 
जसा रन करके मुय क मुरि भि माल हती 
है। किस! तस्था और उस्चालमें लगा हुआ मतु 
मे अनर आकर शब धामे भल हो जाता 
॥ विधाते दयक छान करे तिमित असस 
त को: के मुभ अपने हतर नरे उदार करे 
सबं विष्ुरोरे जा है। भन्ते बैनासमाल आने- 
सर मुव शके जे विधिक कान इसके बटि तमे 
कोला छे भौर थे माळ भोतन कार माभ 
के को शन पधे मुक्त हो आता है। 
हर 
।, इरि 
मान परे आस दर्शन इसमे 







दे तीप 
बुर शल गे दक हों सगण मारे गाण 
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ओगला हे। विषाचे शात भगा बिण और 
वीम शान मवान्‌ शिव निका अ है। दोन 
कोई मेद न होमके आरत दोनीही भकिसे कुकि शने 
आ आवी, मेड पेद करन मुडी न बि 
देती है। इससे मर्ये शरे «मे सन 
करके एक बार अगायत दर्न कर हेने मुज आन 
अथवा योगके हिना भी पुनः मालाके खोका दू नदी फैता। 
दोशो अन्तर्गत अबे तथा इन रोकने खान 
करके भगवान्‌, विश्युके राइको लाइ मतु दृष्ठ 
पा स्न ताद । किय र्णा पुली न 
करके दिशत भद द भिक झल भोजन करा: 


कर म्य अक्षय तित हलाह । मच मा भक्त 
आवडे नेल कन करके मत उल पथको आत 
रे, ब बरे दक आत होता है। 

मरन का उदर नामक तीनो होक खन 
हे, उडे लराव मती मनु भी तमल पाए- 
रहित शोर मले पत मक भगं होते है । सर, 
थी तचा रकल कुल से ती हं परु बरी तीप 
रुन दूह ई तीयेन हुआ, म होशा। तिय | 
क कोन ओर पिले दा अभून तयो न रोणे 
जो ठ आह ता, ब बदि मीति नमर 
किल खा है। 


बद्रीकषेत्रकी मद्िमा--अग्निदेवके सबमकषरूप दोपका निवारण 


सकने पूछा--या क्षेत्र केसे उत्क दुआ ! किन 
ोगोने (कसा र किला है तथा एक घोषे अधिदति 
जोन हैं ! पह सब बातों मे विस्तारपूरवक बे । 





अगयान्‌ दिने कहा--यह वदरीबेत्र अकादिखेदा 
है बत वेद भगवाल शरीर हैं; उसी प्रकार बढ मी हे। 
इछ क्षेत्र अधिएति खात्‌ भयान्‌ नारक है । नार 
आदिमे इक तका ठेचन फा है। सा, रके 
शिलष तया डैड पर्दो मेरी जेली प्ल है, 





उचते अनन्तयुनी अधिक बदरी है । अन्य तौपोंमे 
हमा किपिपूरवक शान करते हुए मु ने मकि होती 
स बररीेषके दतमाचे ही कि मुके हाप 
आ आती है । ज भगत्‌ नारापणडे चरणोंका ससि है 
ज्यों कात्‌ अवेत निवास है और केदारकफों मेत 
कि मति, बह रब बरेच भन है। केदारके 
दन, सं तणा मिभ पूजन केर क कोटि 
अन्योका राप तत्काल भस्म हो आता है। उस धेषमे 
पोः मै अपी छगू कलले लित द है । बँ मरे 
आ रंडी कमाए विमान हैं पी म अमी 
ल कानि शुछोभित मुलर्महयाके शिवभक दोनों हाथ ओ 
बर मदेशी ओ ही एहि पाद दकाल मेर ही 
उसका झरे है शे असाल तथा मनमें शानि और 
होप पारद किये अिदिन मी बना और र्ना बने 
बले मे मळ यदा मेरे चरन निने विशननब्वहूप हो 
लत कमको नह करे स्वतोमापसे निल्तर मेरा भबन 
से है। का मे हु. पो तए क देनेाठा 
सिला है, पर कदारोषम मेरे नि पूजन म्यी 
अकि हो अली है। औनारावणरे चरके समीय परकायमान 
जीका कथा मरे केदारबंतक मानिस दर्तन करके 
ष पुनर्य भागी नहीं ऐसा । 





परे ऊवा (नक्ष अक्षचर्यका पालन करे: 
इहे ) षति सदाय गमे एक हुआ था। नहं 
गरली गहा सने शय मिडी हैं ओर जहा िनविणयात 
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दामे नमक तय है, कहों भगवान्‌ आवे के 
आगे उपित हो विनीतमावते पूछा--'आफ्लोनोंकी एक 
ए ओर एक झन है। आप जमी केम ले, नोक 
किये काले भरे हुए आइहर और दपा हैं। आप 
लोगे वहाँ उपहित देखकर मैं पूछता हू--सब मकी 
पित पसक मक्षणनक पतच मेर अन्तःकरण निल हो 
गगा ह।नकषानियो ! वताएरे मेरा उदार कछ होगा! 
एस कप निमे भेडी गे कान करे 
कं आ बुच ओर एक प्रकार बोके--+मश्रिदेव | आपके कर 
मधुप पापडी मिहे किये एक भेड़ उप है। आप 
ददरेकी शरण जने, ्थों दपक देकता शात्‌ 
अशा, अनाईन विराजमान हैं, ओ रुपके पारखा नाज 
इरे है । कह ञ्जे जमे कान झरे भगान 
लिमा और इपदकत णाम कलेले छर शरे शव हो 


फा करनेवाले उन बडु नाररणरो मै 
करता हूँ। जो अपनी मादाम रि आव 


याप 
नमार 





मर खटकर स्र को हुए हैं, उन जिविध बारी 
माती मैं सति करता हं । जो भिरा मोहित 
सूल विषे रे पर्ट हुआ है और विये लमल 
होडी एक ही से नाल हा है। विपाका आध 
के नि कड और ईश्वर बते, उत परमेधरकी मैं 
र केल हूँ । किरेन मची च्छे अपने दिव्य खरूप- 
खो मट किला ह, दोनदा सीसा करके रोपनागडी 
काळ शब्यापर अपनेको अर्पित कर सा है, न रेशमी 
(ान्र चरण करते हैं और आठ मरएडी वचित किं 
के कलच हं, उन मगात्‌ िुी मं खि करता हूँ ।" 

इछ म्र सुति किये आएर छान्ामी भगात्‌, 
रावण पर हकर पिताक एण रसनेवाके अगे 
मधु ची बोछे--*अन५ दा कल्याण हो, दुग बर 
जो दम कर दनक लिये आपा हूँ। म दारी एक 
सति ओर बिर बहुत प्र हूँ ।' 

बधि बोले--तभो! म शिश उतर आपा हं पए कद 
आपको काठ है। तापि ददता हूँ. ओर इक सपमे 
आतर जीरको आहाचा पालन करता हूँ। इसे र्मध 
खो होना ही पढ़ता ह, बिं मेरे एश दोपका निवारण कैसे 
के, कही शोचकर इरे असक्त भव हो खा है। 

'अणधान्‌ नारायणे कहा--इस लेता दर्शन ढरने: 
आच की भी आचीका पा नहीं रह आता । भरे प्रासे 
मे भी परका शई न होगा । 

ते छेकर थब दोगे रहित भूलण अब्दे ष 
जस्मी कथे बिरान हैं। ओ प्रात:काल उठकर पति 
आ एज बये नल और तुराता है; कह निक्ष रौ 
अते कान करे फड पा है। 


बद्रीकषेत्रकी पाँच झिलाओमेंसे नारदक्षिठा और मार्कष्डेयक्षिलाका माहात्म्य 


महादेवजी ते हर्द!» आजतक ओर 
अतिपातकी हँ, वे भी आक्ितर्थमे खान नेसते पवित्र हो 
आते हैं । जैसे अत्यन्त मलिन सोना आगमे तएनेसे छड हो 
जाता दै, उसी प्रकार देइधारी प्राणी ्ितीर्यमे अकर 'ाप- 
बक हो जता है। जो पोन अरे महापव से, 
दे भी इक ती कान करे णान और जस के 
शरद हो आते हैं, ऐसा मेरा मत है । यहाँ ओ 
सोच बिद हं उनमें उदा भगवान की लिति 


हैं सले र बास नण कलेला अरित है । 

सक पूछा पाजी ! बावी पच शिलाएँ हैं 
और हिने उना लमण किसा है! वे बब बाते पर्त 
इनकी इ करें। 

गान, शिवने कहा--देटा ! नार, एकही,” 
यरी, गाड़ी ओर मई पाच शिला विस्यात 
ह ओ शू नोरयकी 6 करनी हँ। पक छव 
बा्‌ सारदने पक विर दव बद वीकर रहते हुए 





मिन केके लिये अश कठोर त्श चे 
ठ हए वतक इरी मोति एवल उ शिल 
(जान रहे वक भगवान्‌ ण मा रघासन 
करके क उनके मे गवे ओर उन निड के 
इ परमार छुने! बाध, युन मया चाहते हो 8 
नारदे कदा--आप न हैं! इछ निन नसे 
आपके दमे मन बही रला हो रही है। 
जा ऐशा बहश भग्‌ पि क इसके 
उरे असे दमय सस्पडा दर्शन शा । उनके हायोमे 
साह, नगरादि भएुष शो पे । दीवा 
ुणोधित और हो माहे विभूते । कमा 
तिं निवासभूत मगबानूका कश औवळनिह तथा कोलछम- 
मणी प्रभते प्रान था । शुकद आदिद भगश 
जानी राति बर रहे ये । उ देख माजे 
ससो नतन बगा आ गवा । दे ह हेह गे 
ओर हाथ ओर पर ए नबर ले हुए अदीचके 
मी चर भरीकिषयाडी सुति बे कतो मो शपे शी 
और तूज जगते अधीर है। मोने मोदी च्ल 
हि देश भारग समा है। नो गाग डिये ते 
मागर ह वे पकन (सिरी भग्न रि 
अशपर ल त । जो तगं जवे दिके किये और #्ा- 
पुरणे मनको क और उनका सण कसे किये शीला 
ही अपनी उम रादा द्य देह धरण! ल 
र्क दिसलीडा ओर इसु इहि ब्र बणे ह 
सलु खुद ही जिनका साता है, वे मनन्‌ कि 
अपर रम हो । जिसके चरणारदिवदोा र्न केसे 
तिम मिल हुए मनु बन्य लइ संतरफ्पनके 
मूड ओशो माद डालते हैं ओर लोर हो मिनके 
खरूपभूत अबान्दरीउस् कर कते है नोर दाई 
त हेवा रे भगवान्‌ पिणार हं 
बुक करे देवता विरते गो भी बेडे 
खु हमान कोड नर्मय हो सनिं नियाल इसे 
हे नला है । मो! आप काबुदेक, बय, 
तथा अमिरडस्वक्प विषो बरार नमर है। नाईन! 
आज भके द्ये मे जीन ब हो ग, मेरी हर 
कवी हुई और मेरा शत मी सड़क हो गक 
ऑीभषणवान बोलना ! गी इक तसा और 


खि मं रक हूँ तीं सें दूर बूर कोई 
केस मळे म्रा कलकच हो, दुम कोई ब मोगो। 

नारदआने कहा देव ! बदि आष अहे ब देते है 
को एड हो असने चर्नइ्मलोमे अरिचर मकि दीजे र 
चे उमर रहना आर बी न छह, बह दसर वर हे 
और मे इक तीये दर्शन, सासं, लान भोर आयन 
केरला सलुष्य पुनः सरमे शरीर न धरण फरे य 
के तील बर है। 

ीमगबान्‌ बोले-- षब । म षे होव 
बल चच आदो झि दे दिये तुर ती 
माश ऋहेंगा। 

दछ उद भगवान्‌ मिषु बही अतन के गवे । 
कदनम्तर नारद मी कुछ दिनोत बदरीम निव 
करके बुरी चले बये। 

स्कन्दने कहा-भरवत्‌ | अब पसे माढि 
मासा कते । 

अगवान शिव बोले--पएके पेतुर आ 
म्रा परिभम उठाते हुए मधा भवे। 
रो उने एदी इस हुआ । मकेन करदजीड़ा 
(ए ओर उन्म हवा तब नने शावा 
पिया हैं; उल बदा मह इस प्रा बतावा-- 
से ! री मदे है बतो मान्‌ विण नित 
पात है। इम बढी जो, बह दे शष्‌ भो 
दन हा पट शुनकर मीक बहा बि हुआ। 
दे हिाकुरी ( ददर) में आवे और शे ्ान 
«से शिकार वेठकर परम उम भार ( 3० मगो 
जारवचाद ) अषा जप असे क । सीन रातह जव 
के बद मगान्‌ जमन उनपर महम हुए भोर उन्हे 
खड च७ गदा, प्च और बनमाडा आदिले विभूपित 
आया दर्सन कराण । उन देखकर माइ ता 
उडे और पराय बरे बमले गहरदवाणीे उनडी सति 
अ रे । 

आण्डेयजी बोले-परमेश्वर ! एव अपावत 
(महर ) थे आपके दुगल चरणारकिन्द ह शर 
है। इरी स्लुप्योस उदार ईले हो ! असु! मैं 
आरम आदि सनो तोल अत्ता हुआ हूँ; अनेक 
करसे इर अशने आल्कादित दो+र लयी फ 
मदक सहा ई इन मेरा उदार झक । गर ! 





३७३ 


[सक्षि सकमदपुराण 














अनेक प्रकारके योनिम दहर नि्डनेछे घाल हुई 
गर्ाचजनत शारीरक ददा मैं कितनी ही कर पा चुझा 
हैँ; अव मेरी रक्षा रजय । बर, थूल और सालस 
आदिक दुःखोंसे म दए सल मै बुत पि ह तदति 
इस इक शे भेरी लडन हो रही हैः दलन! 
अरी रक्षा कीजिये । कभी मैं बटरोनिवे पह 
कमी स जपे रुमे जनम किया, कमी उज रोने 
आघा और कभी तोमा्वचण पलुस मी ब 
हुआ । कब बोनियमे जन्‍म ठेकर विशि भोग चु हूँ, ब 
सषा नरज और अना हूँ । असुत ! कृण सरे असी 





कन्‌ माने दा देशा कइनेपर भगवान, 
आकषे अल होकर कहा“ ! महते कोई बर 
गो ॥ माडे कडा-धगबन, ! दनवत ! 
आए बार प्र हैं। ठो अपने पूजन ओर दन बले 
_आविचछ मा दौजिये । बाप ही। मैं चाइता हूँ एक शिवापर 
आपका निवा बराबर बना रहे वही मेरे लिये ब है। बुत 
अच्छा! बच भवान विषु अन्तान हो गये । नतर 
आसकेपजी अत्यन्त वस्न हो अपने पिके आमरे 
मवे । ओ मनुषय इल महड सुनता और सुता है। उरे 





(शरणमे आये हुए बुझ तेकर उदार कीजिये । नवान्‌ गोविन्दकी गालि होती है । 
गरुड़क्िला, वाराहीजिला और नारसिंहीशिठाकी उत्पचि और महिमा 


भगवान्‌ शिव कहते हकती विनताके 
मति दो महाबली और मकछमी पुत्र दुए नस कम 
था गह और भषण । इलमेंसे अशण तो पड षि हु 
और गढकने भगवान वषु बाइ नेदी अमिले बदी 
सेरे दक्षिण भगम गधमइनके दिर तस्या रारन 
हो । थे फहामूछ ओर जला आदार अरे, इको 
क कहते भोर जप परयनोव कर्म शोक 
कैसे गी लहे ऐो कप अरत थे। भान दर्शक 
हाये उन्होंने बहुत परोत तसही । तप क्षा 
अगान्‌ विध्यु पताम पारत करके अपे शू चक 
आहि भुपाल बे, पई दामे डदिव हेल 
पल शरम भोति गहे शमने प्रकट हुए और मेषे 
लमान गम्भीर बम्द रे हुए बोळे । तथाति गएकी शा 
भह हुई । तप उन्होंने भसन महश बा पर उके 
भी महमा गब चान नत इडा । व भनन्‌ (काले 
शाप गर्हे भौतर प्रदेश करके उनमें बिबस वदा 
करते हुए पुनः बाहर आतर पट हो गे । उन कमर 
गान विष्युकों अपने शमने देखकर गड निर् होगे 
उनके भू शरीलं रबा हो आया और उन्होंने हाथ 
जोडचर भवानी सुति ब्रम औ--'मशहनू ! कीसे 
होड निवाल केवा देहपारेवोका अन्कमण आसा 
लवासा है। आपकी जय हे॥ जय हो । आप अपम पुनले 
कम + पाक्राशिका बिनाला करते है, कू देहइन्द आपके 
दुम चरणासबदीकी मनोहर सुगन्बछा अमिसन्‍दन बे 
हैं, आए भहा ससे सवू सितश बसर है। 





आहे मानसर ओो कड ह, १८ बाग बरना 
हमल देवकाभों और भोहि भतिशाव परकाशमान कोहि: 
कि सरे बुत होता है। आप अपने भलो 
दस दली हुई अशम अनन्त अश्वक 
चना भांति निवारण करते है। आपके मनोहर चरण 
आयाम अधिदेव और आधिभौतिक नं प्रभ 
करल अरण बसाले । ही उतासि 
किति और बरहरी हावशा विडत ओ आपा 
जा, विष्यु ओर वरवकरी बिविष दूति है। उदी 
खिरी बे मूष जगलमुाय कात होता है। 
अर उदी बहर, जे8 द अरनी हरमे शम विय 
अजित कत है । आ असे मनने हयम 
अबकी मावि शोभा पते हैं । असे नमे आवी हुए 
ल देविये आपस मानस शरैब प्रकमान रहता 
है। ॐ नकन आरे भक्त है, दे आपके चश ढदा 
कदा बा करते है तदा आपके चएणनहोे पाउन 
म हुई सके जरते भरेर पवित्र कोबा दयत! 
और उनि आरडी अरवोुसो दले प्रभाम इर ह 
और उबे आही भाडा भार मने हैं। 
उदर ! आपको नमर ह, सपश है। जो अफ 
हान जिने गने बनमा शोमा 
दोह और पुणे माले शोम पमान 

उके धीमत होते है तथा जनी 
हतं इम ललत लान सी है वे मववान्‌ विष्ण 
जी ला करे; चर) अब, विविध सची शते 
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हिये जो चदे शमन है, देदीप्पान दके लदा 
जिनकी आन्त है, वने एड होकर मी अनेक रूप 
धारण कर रहे है परम इडर, भरि मेरी रा 
करें । ओ मलोके निम्ता डिये हन अक्तार कप पारण 
दिया कहते हैं, ओ पिसमा चलेका भने 
मा हित हिया कर हं जिन सी यही (हो 
हिल बाचन) रीति है तथा ज शम सुकल शोमा फले 
हैं येम और मसि शसन पुसो दी मी उर 
होली है और अपने शेपो देसेमातरे ही जिते 
मे इला उमड़ आदी है, दे भगा वि बह 
दवाब रा करें। थे ही भनन्‌ आने दने दण्ट 
सेर सेच्छाचाी मत्या पगारी भोति खन इणे 
है और ये है अपन पते हुए निषे बड पाहे 
महापु बालन इरे हिये हदा अतुकूछ अधर 
मोमा पे है। ये भगवान्‌ भी महे लमे बो 
पिएण कवा ह / 

मामा मछ एव बद्र लु सोए भाब 
पिशुने यहाँ विधमन गगह बुला । वर उन 
रते अपर शाक्त पडल गहा बड दुरं । उ 
ज्र गन भगवान पाण दिया । सि रंगे 
द हि भगदान प्रेत बलेर मोने भभग! 
हैं पमाण आपह पाइन रोड और भारके बदले देशा 
और दवे बोई भी ३०, बी ए परइ हे 
जीत न हे | वह शा मेरे मे वित होकर शमा 
दता आएर बरवाली हो तथा एके णय नु 
को अभी विनित अचि न हो ॥ तदन पुन 
अच्छा! कहर भगवान विष्यु अतन हो गये । 

सने कहदा-भशवत, ! भद पालक 
आहार बताइ । 

भगवान्‌ शिव दोळे--रताकडर षवक उदार 
करके और पुडे द्ध मपह ददो मरण भगान्‌ 
बाराद दतो आवे तथा मलले शालि 
यरी को रहे । बाणाने विउ रे दी रहे 
निवास दिया। 

स्कन्ने कहदा-अभों ! अब नागिरक 
माहालब झे । 

अगवान शिव बोले--ध्गवान्‌ दलि असे नलो 
आपा ही लूक दिरा बसे अछय- 














सी आके ठमान उरल दिखायी देने के | तब 
दड देवताओंने आकर ओर दूर ही खड़े सर हीला 
आतार धारण इषे भगवान्‌ पिय सवन 
किया । ठर असते वे शल देवताओं और भशरो 
लाह दबले भवानक पणइमी दीम होक 
ककरो! दुमटोग बे गई पर मगो, को 
उमदी झालच और खुला माध गधन हो।' उ७ 
हप देवहाओे सामी रान “मगन वि | 
आपस बढ आलत उपरर समल दरारिरोझो भवभीत 
ला है, अलः ए शमे लीडिये । उनी पना 
के अतु दिव्य रूप पम करडे भगाने किर घटा 
देसको! म लार बगत हूँ; बोलो दार दोन 
कार्ष कहे १ देवता योचे धमार अभीश बर वही है हि 
आप अनो अरणम करनेकके पणस शाशत चरभे 
ही हे र्न हिला बरे ।' तब भगषान्‌ इने दिस 
देल वि्ादापुरी ( पदरिकाधम ) दो चे गये । 
अदनस्तए देवशाधोा भय शानत हो गया और उन्हे 
जे मस विराजमान भगाय विध्युक् र्न सथर्कार 
और बिमा करके उनम अशना मन छपाइ आने 
आले दोर वसन मिवा । नतर अतिशय भक्ति 
ज पर तस शि आदे और आतत भु एकम 
के मा्‌ नक दर्न करे उन एक बहार 
सति करे ते--भूव पिये सामी आदीक्षर ! 
आपसे ष्का ै। नरर है विसो अम प्रदान के: 
के विद! आप इसके श भे चरणमा 
सवन से देन सीर्फरर हैं। मीहे ! मर दवा 
अ । मस इष्ड अवर शिविर धर धारा 
जे विश्कदृल ! पिश्वभाकन ! आग प्रब होइ | 
नद भटान्‌ विरे बल होइर ऋतिपोशे बहार 
॥ ति सोजी ! दि आप र्ष हो 
को इना इसके उनी बीजश ध्याण न करे बही मार 
अधी कर है ।* भनवे "एवम! ऋदकर उनकी आधा 
स्वीकार हर छी। उसके बाद शव, ति अपने-अपने 
आधयो कल मवे और भगवान्‌ दुबे भी जिप 
सोगे। ओ लन उसा परक बहा भगवा बिके 
उत और चयने तत हला है, वह कात दहिसर 
शकन इन बला है। जो अदुध्य भडक एव 
लका बनता और दुता है। पद थब पसे बक हो 
कषठ निश करता हे। 
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स्वने पूछा--अमो ! मगान्‌ विष्णु बरं किङ 
हि नाल करते हैं! उनके दयन और स आहिले 
फिस पुष्प और [ठ फठरी बालि होती है? 

भगवान्‌ शिव वोले--अमे रूपसुगके आदिन 
भगवान्‌ ए थ लि हित करे भिदे रिन्‌ 
होकर सो थे। रेपु वितो केवल वोन 
दहिोचर होते थे । दापर आने मगर र्षा दम 
हे गे; उन दर्यन कडन हो गवा तब देवता और 
जि बसती आगे करके हारे होकमें गवे ओर 
उच प्रणाम करके ताम ! आतो नमला है। 
आए हमल जगते आधव और शएामतोे दुःख दूर 
करनेबाके हैं। सर | आपका हर कप्णाते भरा हुआ 
है । वे दार आया ह, निशा बिराजे भगान विषय 
ियालपती ( दरिकाभम ) में नरी दिखादी देवे हैं। 
एलका क्या बा है, बताए १९ 

ब्रा बोले-- देवताओ ! मं क बतो नहीजनक। 
आज दारे ही बे एके हुना है । आओ) (कोत 
सद्र तटपर बे । 

मामके देशा बहने देवता और करो$न सनि 
डने आगे करके गर भौर रवर पहर विकि 
दद एबं भर्वाली दाणीदारा देवापिदेष डगर 
विशु सति भलो छो । जावी रेळे 
आणियोडी पसे मिशक असवे इसा! 
आपको तनकार है । बुदे | आव बके आधार ह, 
सरही उससे कण हैं और १६ शल जगत्‌ आपका 
खस्य है। आप ही समू भोके हेय, पति ओर आधर 
हैं । एकमात्र सुम्दर धुरूपोत्तम ! आप आपनी मादा- 
शका अभय जेर विचरते हैं। आप दरू होर भी 
अनेक रयम व्यक्त होते हैं; क्ष भ्यपक होनप भी 
दावण भोके इदमे अमरी भोति पिरे 
हैं और उन्हें नाना प्रदारसे आनन्द देते हैं, आप अगदौशर 
सिण मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके मोची सुका 
सब एक बर भी पी डने मय मोडले किमी 
आति डुकरा देता है, उन भगवान्‌ पि मैं भबन 
काँ । 











दरीत और ब मगे रा अही विशे महि 


इल बार खुल करनेपर भगवान विष्णु कौरणगरसे 
उपर उडे । उन्हें केरळ माजी देख शे, अन्य होगे 
ज के उन्ह देखा और न काना ही। भगाने जो कुछ 
ह) उडे अष्माजीने डुना और भगवाते राम करके 
देककाओं सो उशापा--ेवहाओ ! ह लोगोरी बुद्धि 
खोटी हो गी, यह देखकर भगवान्‌ उनी हिरे छिप 
गे हैं! बह छुतझर कर देवता व्वरहोकदों अहे गये। 
त मैंने क्याकीडा रूप थर करके गइदतीये भगवाल 
पि उडवा और वमल होरे हती छे 
विही सवात कर दिया ! उसके दर्शमाभरे 
अहेड रतy धजबरमें नह हो आहे है। पडानन! 
तीये सामी भगवान्‌, भीएरिका दर्शन करके मतु 
दर्ज और आर्म विजय पहर अनायत ही मो पा शते 
ह। बरती खाषम्‌ भगवान्‌ नाराषण निवा करते 
हैं। खिकाळो शकर (हे मो माह करोर एषा 
हे, डे सेस दर्शन अवसप बरन चाहि] बोड 
ब शन और वोतयाधनके दिता ही कशह एक कम 
मद्य मश बात कर हेठा है । नसे दीर देखनेते 
अवर बाधा नहीं शती, वे दी पीतका दर्शन 
कर हेने मुष्यत ्ा भय नही रह कत | 
मगान्‌ बदरनाषडो मैं म इरत हूँ । बदी मे ग- 
इर अगान्‌ विधुर दिपा हती है। वहान ! 
सीने भयान्‌ विष्के रावा एक दाना भी मिछ 
जाप, हो बह भोजन करनेपर शम पापड शशी प्रर 
द इसका ह, अ भवीही आग शने तशर श 
डरती है। मवान्‌ बिषय नएद आदि शिये शाय 
मिल अधरो महण इरे है बह मश अम 
बरारी छदे हे लवो दिना विचरे भोजन करना 
चआाहिये। भवदातका प्रकाद र करके िे देवता भी 
अद्रीकेतमे आते हैं ओर भवाने भो कर केनेके बाद 
उखा डेर अवने डोरो डट जाते है।इस बहार ढा 
जदि मऊ बह मराद ठेस भगवान भामे जते हैं। 
बस, जबानी और इये जनजूसकर भी ओ पाप 
किया गबा द, बह सदरे जादर माद वणु 
अल्द भक्षण इरनेपर नष्ट हो आता है । जिस पापके डिये 
चो अनत कर देना ही मावि सवाय गया कै 
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बह भी बदरीम भगवान्‌ विष्मुझ बरद खानेसे निहत 
हो जता है । बदरोनेकमे भगान्‌ विषणा बलाद भसन 
करे मुय भगवान्‌की सालोक के काठ है । मके 
हरमे भवन्‌ विणा रूप; बुम भगान ना, 
वड ओदिशा राइ और मतक निमास्कलहित 
मा्‌र चरणासृत है, पह वि्णखरू री है । बड 
या, मदिरापान, चोरी और गुने 
मदापाप बदरीम भगान निगु पाद म्न कछ नश 
हो आते हैं। मो तीं, मठ और मिव उने भी. 
शीघ्र बहरी भगवान्‌ चएणामूत पिष इराळा 
है। बि बरे मुवो एक बू भी भगवानका 
चरणामृत वि आप तो उको भता दुर्म है ! मापि 
तमीतक शर्जना करते है; जस्तक बदरीम भगवा्का 
चरणाय नही मिल आता है। डन मवयो अनाकाक 
हे मके मर्ग आनेकी इच्छा हो, उन्हें पक्क 


अजेयो भवनान्‌ विष्युके राइ भ्ण सरना 
किदे । ओ मनुष्व बदि दिये हुए दनको एण 
करते है, वे एती कल मरणरूप भरे भागी होते हैं । 
उनको कभी दाशर! कल नहीं मिलता । बीरे 
सालि भोळन देरे अपराधी भो भगवो मिष 
से बला है । विले समन कोर देवता नही, विशालाके 
मान ई पुरी नही, साधके समन कोर तेवाका 
सल नहीं और ऋषितीय ( दरी ) के शमन कोई 
तीर नही ® । अन्कालिकोकों बहो विशेष कली मरि 
इरी गवी ह । द बार देदानाभपणते जो पुष्य का 
मवा है। बह ददरीतोबेके द्धम मायो 
कल हो जाला है । शनी, अशानी, संम्याती आपया त 
दणादण लनी झु अभी फककी प्रसिके ठिवे 
दीष भगसत दर्शन करता चाहिये। 


जोई, त और तात मा 


कल्य दोरे - मधर ! जहो आपडे हाप कल 
तिह, हया डक हीरा रहाय उके । 
गयान्‌ हिने कहदा-'8 | पह भन गोसीर 
तो है। देर और अतुर शमी कहों मलक हले हैं। 
जतारा मत्व भी वहाँ खान कलमाचे घड रो आता 
है। पोन अपाललीयमे वाच तीं ै। उके किया 
जुआ कान) ता और दान शर अक होक है। बशो 
पिक फिषददान देकर वितर नरे डार करे । 
बह पिततीरथ कहा गया है। बह पिमे तज असर 
पितर उत्तम खर्गलोकडों आते हैं। के मतुष्य दकाइचिस 
सोत वहाँ एक दिन और धक रत जसे गा 
उदा उतरे कहानूमनोरष री डि शकाल हो जी है। 
लामिका्तिरेयने पारिन! नती हा 
ह और उसका बैश फ ताया गया है! 
गदान दियने कहा--एक हमत भतन विष्युडी 
जामिसे निरे हुए कम प्रजाति जाजी निराजन 
9 । उसी छप मड और शेट नामक देर अह्माजीके 
वरको चुराकर चल दिये । तब हाने भगवान्‌ विषु 
दाण प्रतिगालित बदरीम आकर दे बाम किया 


और उन शालन मकती स्ति की । तब भात 
सश एमी अकर धारण बरे एक पुषे प्रकट 
दुए। उनके हठ च आदि आपृष शोभा वा रहे 
दे | उसी करिम पताम छुणोमित था। ऑभनरोी 
कहत सेत थी। ये चार भुजवारी मतवानू इर 
दहि नर ओर देख रे ये । उनका श्य अद्भुत 
3 चोमे चटोरा! प्रह हो रही थी। उनहीं गईन 
न बाते टार मपी पा फित-मिप्न हो जाती 
की । दे भने दिल तेजरे शसश भरति डी 
भा हरकत इर रहे थे। मगान्‌ बढ़ी का करके 
इ अव रे माजी आते हे ए । बचे देखा 
अद्धाऔीमी आचित हो उठे । उनके मो क्रा 
का सदी और वाम रे मगाण सति के हे । 

अयज बोले - मिही नमिले कमर प्रकट हुआ 
दे, उन भववाल पिको नमस है। अधीमहे 
जदह नाायच ! आ नमसकार है । ह्मीनिवा ! 
हाळ बनमाला चारण कसलेवाके आपको नमार है । 
लिहू} ! आरो नमार दे । सरी इमे 
किख केवा आपो नमर है । जो लमल नयो 
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खामी और परम शान, उन मगान्‌ विषु नमस्कार 
है। अपने मो रक्षाके दिये शरीर भारज इरे 
अबा शाबइपाचिको नपस है । तन्त से नाथ 
करनेवाले गदाधारी बकारो नमत ह । रको निवि 
भशर बध्ओते निर «रेडे लिये कर्म केवले 
सगवाचुको नमस है । तमश औदोके रक्क विजपशील 
ण्ह नमर है वशम ! शुदे निष 
हेनेयळे आहो नमस्कार है ।देववाओ ओर अदरक 
अका अदन ! लंतारिङ धिषे मिचि ओर 
उपह बिडी र्षा दोनों आएडी डॉसियों हैं। आवो 
नमस्कार है । 

कबके दप रहनेवाके त्श महषर धीपष्ुी 
बह्ने जब (4 प्रकार सि की, ते सत्री हे 
और उन दोनो दसो बोषडर उन्दने बील उन्हें बर 
डाल । ततत्‌ पदको २4१ थे अबी शमी आवे 
और मीर देकर सवयम लित हो गवे । करे 
मादा प्रहिया हुआ बहती तीन कोम बरव" 
के नामे पियत हुआ। उसके दनम मारुती 
मतु भी पदत हो ताड नहालोशमे चले आते हैं। 
ओ खोग परो हान और मत अरो है, वे सोड मी 
सपर विष्णुलोकमें जे । 

स्कम्दने पूछा-वेदोओ पार अहा कया किवा! 

महादियजी बोखे--यल ! ददरकाभमतीईं देशकर 
जो बेद अतीक 6५ आना नदी चहते ये । तब वो 
अमशानेपर दोन दो सकष धारण छिद । रे तो वे 
दरिं रह गये और शानक क शष 
गवे । तब अष्याजीने (ददे अलुश! ) निर 
तीनो ठोसे रचा । ( इक ओर ) नन्मे, अहो 
अबस्थी वेद लित ह, किये हुए न, दान और हर 
अ्यकाक्तक नह नही होते । कलले वेदिड अली 
भिला रलकर वो महव बश तीन उपवा इरे हैं 
ने चारों वेदोकी सयाया कनेगाे होते हैं। ददते 
उत्तर सढरूप वरती ह, नो आने नका जप इस्नेर 
अत्यो नबा नाथ करती हैं । शक अल सित 
होकर पामि नो अप करता है। उसका कब कमी 
चडि नही होता । जगदीश विष्युने लौनो लोखा हित 
जे डिये वाम्पेमच प्रदान करनेबाली रखती नदीचा 
सिक यहों खान किया है । इक तीके दन) सस, 


नः पूड सति ओर नाम करो मदु डमे 
क्यौ करो विष नहो होता । हएत दक्षिण 
या रा नारि एर वीथ, बं इखने 
सख डी भर । तेक मानके शरे भरोली तिविफो 
रो रश अरा उ र आन करके दो उपशा 
और भवान मषु शन कनत मतु शव पाते 
जो इरे बि होता है । बही मानकर 
कीच, ओ कब शे माय करवाल है। बह रब फे 
के है।यह खो मि हैमे हरक भएन 
करते है, लर अये कात हैं और कर्मलबनको धीन 
कर हाकत हैं। इसीकिये उस तर्षा नम मनो है। 
का भाव मुष बह एक बद भी जल वा मतो 
दत उवद कि हो आही है । ओ मने एय 
जीठ चुके है,जो इदि अत्यन्त तीकण है और ओो इड भूक 
लं कडक आहार इरे रहो, मि बहोर 
सती यमो नाण इरे ट । थे इति पढदा 
ड अशे, या लशव, शोक बे कान त 
आधर पाटन करते हैं और वारूळ था णाम 
रम इष घारण बरफ तीनो ठप काने दु 
रोष रहर भी विज था चके हैं। हरिया 
एकरे थी दकि ही है। पदि कोई बलएसय किसी 
खी शाना रता है, को उल कमते अतु फन 
ग स फिर उही बि होती ही है ।गशो्ेतीपे 
बव दहा नबे ब मनो ब दै। के ह 
तिम ददर बव वीयि सेर, पत 
जाइजे मे इनम बबी बढु तँ गे । उसे 
कसे चाहर और जड बौकर बही बही कोर ता 
ॐ । इशे उन्हें भगवान दन र हुआ और 
है आ इ गदे | इहा नाणदा दन 
करके उनः मोसम दाने यमे इरन भू और 
द वम दे बहुत बल हुए। इस हुती लन 

के मगन जाईला पूरन कपोते 
गा और अतब पो पर 
केक है। हों प्म पुतोंको जणे मन नोति 
वी दिखी देवी है ने देख म्पि माक 
दनी आक । बो दी दिन पित हो पाठ और 
सच भयका जाईन पू केले सुर 
छिदो दढन वे हैं। ओ डोभी और चञ्च है, जो 
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इत्य नहीं बोलते, परिहा याले रे घन ओर परारी 
को कपटे प्र करना चाहते हैं, किनहोंने मोका 
ताग कर दिया है, जो अशान्त और अपनिच रहते देले 
मब्निचित मानदोंको यहों कोई कल नही मि । जो 
लाघनसंळम, शात, एकाकी और विधिमाह! पालन 





करके हैं; उनके द्वारा दाशि के हुए जप तप होम, 
दान ओर बठ आदि कमं बा अक्षय फल दने होते हैं। जो 
सलु मिमाते दमूषित हो एक पृष्कतीयके विषयक 
(हेते एइं रित करले है, थे भगान किष्णुके 
'कल्याणमद घाममे जाते हँ । 





तीचं, सोमो, वाद वतीय सत्य 
“नानाचा महिमा 


भगवान्‌ शिवजी कहते हैं--वरोसे नशं कोणे 
च घार तिरी हैं, उन्हें वरन भन तीर नोः 
पिके नाम इक प्रकार आभा, पुर, सका) नि 
और कुकशेत् । उनमें मिष स्नान ओर निस करके 
पित हुआ मुय उन उन तीषोका कल दाता और आसत 
परम पदशो मात होत है। उन तीष मान विषु 
गा से मानक एस लोम रू ख मोगहा ओर आ 
म विषा शलोषप पाल बरा है । उसके दाद शोसकुम्क 
जाम निर्म तीं है, जह नाने तरा कै दूई 
ह अधिकुमार भग्र युवाको शा हुए) का उन 
रोते सालिक दुलही बरार रका हुनर 
अपने तिते पछ कि "लगी मुख केशे मिलता है" अकत 
न=! ता) पम और मिव दा मगवार्‌ विष्णु 
की आराध डी जाव तो शपा किये डोक और 
परोस बनी वथ बर है तकर नरद बह 
दनकर हि धबदरीक्षेर अत्यन्त निर्भल है दे अ ने साक काम 
करके उत्तर दिशाको गये। अती चर हेने 
जवि कहते भगवान विशा पूजन डरा और इसम उच 
आधर '३०नमो नरयन मचा जप मन किसा। दीर 
कातर अप तर रोपात म मगन वक्त ऐोकर, 
चरमे वहेत ! डोई भर बव | तब च्म 
उठकर बहार प्रणाम करके कहा--धमन्‌! मैं आरके 
लादे नकष, तार आर तक आसून छो 
का सजा होना चाइता ई ।' 

थीमगबान बोलेल! उसने दु दर मगा 
है तबाह देल हूँ--देख ही हा । 

तब तूण देवताओंने आकर रा सोमका लिप 
आमे रिया । वे वाद वे उस रे दार ससे 
चड गये । सर पह ती नड नान बद ळा 
सकनद पुराण १२ 





फिल दरमा मु तिथ्या हो जाते हैं। उके 
आमन कोले मिनत मत भी चदे जाते हैं 
और बहो विषह खान क देवताओं तपा वितरोका 
दन असा पुणय चम्मच विष्युकोकको 
मह हल है । ब तीन र भगान विष्णुपूजा 
करके अब दरा पुरो विशेषरूपे मिदि मात 
हीह य म, काची ओर कि जो बाप करता 
है कर कई को ल्ट दने भह हो आता है । 
एति आणे दि नाम य है, तला के 
बरी पुने दशी ददी ब्त दी है। बह रेक 
रा शमी किम अपा शिक भरतस चि 
प सान सेमे मतुप शात ममो पापते सु 
हो का है। म्‌ गतर वीत पुरुष द बहान 
करके सढ वीर घि हो, हो शी ही १६ गे छा 
का आला है एके कि बरो चहत मम तीं है। 
ड वेने भगवलड़ी आशे अदु धर्म, अष 
कम ओर मोडे चरो पुय य होकर खित है 
जो छर मानियो शे दे हैं र आदि दिशम 
उः उनी सि है आंत पे घम, दि आप 
सल उम और उचो मो समह खोत है। दे धरम. 
मन बोडी मां निगा पोकर सि है । करमशः 
(दन उन चर दीया षन करते है, उन्हें के रकता 
कर होनी है । पोसत प्के पमावरे जमा 
कर  मु् कथन पर हैं दे उन चार पुष 
जे देखते हैं ओर जो म्पे डायूग--विष्य- 
होने आशक है ये उन पशसा दन नहीं कर पाते। 

इठे लाई शद मबक ली जिवा 
इमे र बान है । १ क रा नाश सरव 
है; दलो शिवो उड चान हदन शज भरा, 
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ति बा । कलात्‌ नि एदी उ कु्ड- 
जे लान कले किये आते हैं | उत तीप दने बेज 
दालक भाग आते है । उडे रान चर बिन प 
कचनेकरो होता हे ओर बरे उका मड हो खला 
है क कहां पक दिन और एक एत उसवात करके मकन 
जनाईही पराक पूजा बरला है, बह जक 
आमी होता है । पिन आइतिशे बुोनित कली 
हर पापों मि चाहम पुरे इ बलू न 
कले बो ै। बहा जप, त, एरिक पूछ रति और 
णाम बोड पुवी मिका बन अकी थी 
नरी फर कते । 

दन अन्त मिठ भग्‌ नवका अब 
है। बहोंका स्वच्छ नळ दो मद्रका दिलावी देता है। उन 
दोनों जलो तइनते उन दोनों नर ओर शकने अछि 
पति होती है, पह नव किया गा है। बह ला और 
यक भवाव पजन बलेर मला कलाल कर 
पे 4७ हो आता है। परबह कली मन भकना 
नर और नाक कामै भवता हभ । दे दोनों बाला- 
पिती आ लेकर तसे छिपे गवे और नरनारक 


नषा दोन पो बीच रसी साधात्‌ मते लमान 
कित हो गे । उस तीरम सा करके मधन विषा 
पन अले बत्य नरे नारायण हो आता दै । बस 
आदरा कल्याण करनेदाडे लाका भगाय, नासवन 
लून होकर स्थित है। बरां बायु औलकमीपतिे 
जरापि आत ोनेचानी बुनन लेदर बहती है, 
क्य सर सने कहि प्े आदु हुए मतुष्योका 
कर नह हो आला हे। उल तीये आर शरुनियोंदी बुद्धि 
ज्र पहायों हो नही देखती, देवल भवर्स 
हाम बन रहती है और बहा विराजमान सात 
मान्‌ विध्य॒ कमथः बोडी यशा केषा इडो 
आसा पद रन इर हैं। उठ नाएपणिरिसर 

जनाश इसोषि बहु तीं है, निदे मैं जनत हूँ 
धारण अलु नही अने । उसके दक्षिण भगवे 
जगदी विप्लुके आन वियम है, जिनके दर मुय 
अक्षे भव९। भगी नहीं होता । ओ एकापरचिच 
हो मितई+ एक माल्यो धुता अपा छुनाता हैः 
ह कर पले थक हो भगान विधु होक म 
करता है। 





— 
मेस्तीर्थ, होकाठवी, दृष्डपुष्करिणी, गङ्ासङ्गम तथा पर्मक्षेत्र आदिका 
माहाउम्य और ग्रन्था उपसंहार 
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भगवान्‌ शिव कहते हैं - तह्कुष्ठते दक्षिण नरका 
पिवाम महन्‌ पर्वत है । अप भगान्‌ रहिते को 
कुद मतो सपत किया है । जड भकना निदा 
पियालु दुआ) तर विदाधर ओर चाहत 
मू षता, मि और मि मने किये उकड 
है मशके पिलो छोर वहाँ आ गे । मगे 
दर्शे उन्हें देखा आझाद आ हुआ कि देवहोऊ दुष्छ 
अतीत होने गा । र भगवादले उनके दुखरे डिये एक ही 
के मले किलरोडों उलाड़ निवा ओर लीळा 
दक उन्‍हें वो सावित कर दिया सोक मगान्‌ विष्णु 
उही मीति दददानेयाके हैं। उस बय बह सनन्त 
वरे देल श देकता बड़े ल दए ओर रोन शोचे 
रहित मवान्‌ नाशण 8 उन्न इज पर शकन स्कि। 

देवता बोे--नो हम देवताओंके तुले निय तथा 
दरपन अनित डरो हूर करे नि लोल्यबद 


तर घरण इरे स्र पतो यहं हे आये है हवा 
फेने दमा देवा पश हेर हो दै 
ळव शी ह, उम तसदी दिस्य शोभले शमन उन 
गान नारणको इम नमस्कार करते है । जो दौनजनौकी 
दोहरी सको भल करे लिव आमि प मर 
इया इरे ओ हमें बात रिती भोति उसम शिक्षा देते कै 
मिनो रा रे हम रिते पूर्ण पा 
अषाहित इरत है, मदन्‌ विशि हमारी रक्षा करें। 
षि बेह शश सशर जिनके भास हो शोमा 
पा है। उन आग शालन प्रभुको एस प्रणाम करते ह ।' 
किए ओोे--*मववानुझी दवाके लवलेशमाषरके महए 
छिडिडों आल इर हैं तथा बू संरी मवषय मो डनी 
कणे समाते मयुर शंकारखागरले शीर ही पार 
हे गहे हैं । देश हमारी इडा निय है।' दिण 
कोके-- कर्क र ! आर शोके हम, क्याप 
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मति परमेश्वर और रम्मानके मलार हउ है, आपके 
चरणरनि्दोके रला आस्वादन करके हम इता हो गे" 





तब भगवान व्ण रक होर देधे अदा 
"महोग कोए दर मागो ।' पह आता पाकर देवताओंने 
बरदाताओंमें भे धी गा“ देख्ताओंके भी 
दषा और ताधातु वीयते हैं। गदि आ कर ह 
तो हम बही चाइ है कि आर दलीय ओर कहकर 
कमी लाग मे कर | जो दुष्वभानी मनुय बढ मर 
पिए दय करत है, आपके दमे उन मरिद 
तित हो और दतो विरकाठतर उत्म भोग मेके 
सात उनका आयें छप दो । तय “एम! कर 
भगान औदरि तर्न हो गदे । 

एके पधत परम उम कोषात, नह भगान 
सिने से ही लोकपालो स्थर किवा है। एक सम 
गान विण मेनया देवताओं त नी इच्छे बह 
गये और देयताओं तथा रान बान शूने चो देखने- 
के किये उघ हुए । भवनो कर उपसि देख शब 
दसते सए उठकर नमत्र डबा और सिन 
कमा--'मगवन्‌ र होइरे ॥' अमर विभा करे 
दात भगानते बादी विरक भूमिश ममि देखा 
और देवताओं तथा वका ब एक शा रहना जच 
ज हमर ऐसे हु कहा--“होकपालो! आपको यह 
नी रहना चाहिये । आपके यसय सानो भसा 

















बने पे ही कर ससी है।' यों कहइर उत्होंने होक 
खोर बा और बदरि मन्दर पते दिरा 
स्वाकित कदा बही जलको इच्छाले उन्दने शलदा 
दात शक पको तोहर मए सोपर पनाया जले 
अगन्‌ सि दादी और पूर्किआाको सान. करके 
हिते आते हैं। ततत्‌ तसी ऋषि जन ह विधि" 
ई समान करके अजने अशङग परम नोता दर्शन 
ले हैं। लब तीथे स्न कसेका जो छ बा गगा 
३,३९ दण्ट दाचे तास ब्रा हो 
जाला है। बे अनीदी पयो सभी का कमाल 
होते हकका बढ, दान और तप कब अप हो जाते हैं। 
उठ जा मालवे उक प्री ति मिक 
खान रे बु इहो आता है क शरा भगान, 
किरट सथन याह इरा चाहता हो। डे बक 
अदत्वा केकन बरका, चाहिये । मानसो द्रति 
रीर को ग्वे अम है, कह निर्मल एड पवन मर्ष 
दने भी अधिक महली है। तीत हार बोतक 
कु वचर तरचा कलो ओ कक त होता है। बङ्गा 
शम सान सोमाचे मिड जाता है। 





हमे दित भामे भै, जह म 
नरनाकव शिडी उता हुई शी गती है। होश 
इ आ उसम ए पपन क्षेत्र है बह भवान, धर्म 
कारों बरतो सित हैं । ममु पक, दान, तप आदे 
ओ कोई मी आल्य करो है; उसके पा अरो 
कोते भी भर नहीं ता वमि दक्षिण भागे उशी 
अजय ननक ती है नो सावसा ही मतो ग 
तेका इर लेकाला है। उसे बाद मड ह 
जो भशन णु भिका एकात शान है। बह 
खान केसे तो परावियोके 

है तदक अहार्य है। जो साशात्‌ लोकी 
आहि न कारण है। उस तक दर्शन ही शव 
खेडा आद दो जाह । बर! बझ हुत ती हैं, जो 
दशारे डिये दुर्गम हैं। मैने तारे सोव से 
कहा है। ओ मुष शदा एकात होकर 
दिन इल आहा मुना या खुनाता है, बह रूप वाले 
डड हो भगवान्‌ कैष्णुके होमे जाता ै। ओ मुछ 
क. कतक एकाच हो मप इसको सुनना 
३, उसके दन अनोडरी मी विदि शो जती है। निन 
परे इस आहार पाठ होता द, बरी आपिम 
केर नक दिता और र्दे कमी नहीं होते हैं। 




















३१९ 


+ शरनं मज सर्वेश रत्युंजवमुमापतिम्‌ + 


[ संशि स्कन्दपुराण 











कार्तिक मास-माहाल्य 
कार्तिक मासकी भेटता तथा उसमें करनेयोग्य खान, दान, सगवस्यृजन आदि धर्मोका महच 





जारकं भमर बरं सैद मरो । 

देशी सरती जेब ततो जब्र & 

“भगवान्‌ नारायण, नरेद्र नर तथा शस्त्वीदेवीकों 
नमस्कार करके अपस्वरूप इतिहा पुराणका पाठ करना चाहिदे।' 

चि बोले--दती ! मोग काधमा 
लना चाहो हैं। 

सजी खेयो ! मे बे प्रभ किला 
है; उखीको ब्रहम नारदजीने जगादूगुरू बक्माते इस प्रकार 
पूछ था--'पितामद ! मासोमें सबसे ड़ आल, देवताओंमें 
(म देवता ओर तपो शतीं काते 

माजी बोले--माणोमे करति देवताओं भान्‌ 
॥् ओः तोषो नरपती (दि) इ दे। 
दे सनो बुम असत यु है । 

इतना कहकर महाजन भणयान्‌ राघाहष्णका 
ऋण किया और पुनः नाएदजौसे कहा ग! दुमो 
(ह शोदोका उदार करने कि बहत अछाभि 
मं कार्तिकका माहात्य कता हूँ । कार्तिक मास मतान्‌ विध्यु- 
सदा ही वित है। क्रे मा्‌ के उरो 
ओ कुछ पुण्य किया आता है, उसका नाश मैं नहीं देखता । 
जा | का मलो है। इते तर मुच अ 
को एस प्रकार रसले कि उसे पुनः नीचे न मिरना पढ़े । 
कार्तिक शर मामे उच है।यह पुम बे कले 
अधिक पुण्यत ओर पायन पदाधोमे करले आधिक पाउन 
है। एस महीने तैंतीसों देवता मनुध्यके शरक हो आते हैं 
और इसमें किये हुए कानः दान, भोजन: बत, तिल, चुन 
दुदर, रगत, भूमिः वत आदिके दानो विचिपूर्क महण 
करते हैं । कार्तिकर्म जो कुछ दिया नाता है, नो मी तप किया 
जाता है; उले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विध्युने अक्षय कळ देने- 
दाल बताया है। भवान विणे उदे मु रि 
मे डो कुछ दान देतह, उसे बह अशने बात करताहै। 
उस समय अन्नदानका मन्व अधिक है । उकड वाफेका छपा 
नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास परात हुआ देख परदे 
आलो सर्पा त्याग देता है, वह अतिकृच्छू वशझ्म कळ 
पात करता है । कार्तिक मारके समान कोई मास नहीं उत्वचुग- 





क ख दोह युग नह मेदोंके इमान कोई शा नही 
जोर गहे छान दूकता कोई तर्य नी । एसी 
सर अदाने शहर ओोई दान नह है। दान करे 
के पुणे दिये न्यायात से दानका शुभकतर 
ड्म, उसा भी तं दान किया आना तो और भी 
डुग है। निभे! पा देवा मतो कार्तिक माछ 
ज शामला पजन और भगवान्‌ बातुरेषका सए 
आवसता चाहिये । दान आदि इमे अश्मर्ष मतुष्प 
दिल शूक निवे भगवामोा सारण षे | 
किर भगवान्‌ विशी प्ररे डिये पिष नर 
आपया विषमे रतयो आरण करे । शिष और विष 
क म न हों को दिल भी देवते मन गर करे। 
दि दुर्म बने खत हो या विरि पढ़ा हो तो पीपलके 
(श जहे अपा दे गने आगरण छरे । भगवान्‌ 
किये शीत उनके नामं ओर बीळ कपाभोअ गाग 
करे । दादे आते पहा हुआ अवध्य बदी असिक जल 
जपते अपणा रोशी हने कारण जो कान न कर से 
सो भाने नमले मार्नमाच कर के बते लित हुआ 
दुर यदि उनकी बिष बेम अलम हो, तो जतकी 
तिचे शा उवी तरे किये केवल आगो भोजन 
झे । ओ खव दौरान लेमे अल हो। पह दले 
हे दसे नला दे अपला हवा भह दशक उतकी 
रक्षा चे । भगान्‌ विषु पूजा न हो शोप दुखी 
आधया ओखहेका मगि पूजन डरे | मनीन 
भान कि नामों नलर झन करता रहे। 

बुके आदेश देनेरए उनके बचनका कमी उलन न 
औ। कदि आसे ऊर दुःख आदि आ पढ़े तो सुकी 
रे क । यी ते मुय धर कुछ पात कर 
केत है। पम बुद्धेजान करिल और महातसली शमते भी 
आले गुरु मोतमकी देवे अमस बाह हुए हैं। 


खज विष्यु सऊ बरु किसमें सब मकरे प्र करडे 


प्र उओ मे म करन उम इरा 
ज सेरल झां न हरे सहका समर ॥ 
(च इ० ३० स खान २४३९-३०) 


ैप्नवलण्ड-कार्तिकमास महए] ७ कालिक मासी रा तथा मगवत्पूजन आदि भोका महस्य + ३१५ 











ु्ी सेवा रे । देला कसले उसे मोडी ऋ होली 
हे । शब दानोंके बढ़कर कादान है, उससे आधिक 
मिवा है विदाने भी गोदान मह अधिक है 
और गोदान भी बदुछर आदान हैः क्योकि पर हन 
र अनके आपार ही जीवित रा है। रखे ऋतिक 
में आभदान भवाय करना चाहिये। कामिके निवना 
ठन लेजर आकस हीं भगान विशा आ एई 
मओधदापक पद मान होता है। ते इण पि पीसो 
ओड बना चाहिये) चे उ पूछन बा चाहि, 
अनेक प्रकरके प, रन और कमठ देने चाहि । ओने 
साप ही सार क्न, जा और छाला मी दान इने 
चाहिये | रिम भमि हजन सोवा मु सग 
गे पोझ नाश कर बढता है । म बिक आशे 
भगान्‌ विकर आगे अस्योदककालमें मगर 
करता है और नदीव लान, मगन, किडी उणा 
भण) का दर्शन तथा मिति भगवन विष्णु का 
करता है, उसके पिझा मरके उदार हो आता है। 
रो | किल शोगोंने प्यक भगश्‌ विणा पका 
नहीं किया, मे शा बलिषुगडी करदराबे विशार नड हो 
गे, छ गे । जो मनुय इमले एक पे देशे 
खामी भगवान्‌ कमहापतिही पश कराह, बह 
जो वो नए कर शाता है । निड ! को र्क 
में एक खाल दुषधीद चदाइर मान वि पजा 
करता है। ब एक एक दळ शरकादान इसका दज थाल 
करता है । जो भगाने भजते उकरी हुई बर 
सला दुहो बे, मलका और शरीरे घरण 
करता है तपा भगवान नोचे आने अङो बरन 
करता है; ब मल लमू रगो और तेने बक हो 
जाता है | भगवतयूजनलम्बनथी प्रशाद सल शाङया कळ, 
अगन्म, निलु आदि, चरोदक न 
और भूर अया नाथ सलाह नरद! झर्तिक 








खये शातःकाळ स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्तिके 
खर आझनोको अप दान दे; क्योकि सर दो अ 
दान ही रके बढ़कर हे । षते ही मलय अ केवा और 
आले ही बढ़ता है। अभ्रको समस्त प्राणियोंका याण माना गया 
है। अहन कलषा पुष संघे खब कुछ देनेवाला 
और रू कोड अनु कलेपाला दे । पर्ष 
ऋत्पकेतु ब्राप्णने केपछ अन्न दानसे सब पुण्णोंका फल 
कर पर मोको भी रात कर तिया था। कार्तिक 
शमे अनेक कारके दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान्‌; 
आ चिन्तन नहीं कर्ता लो बे दान उसे कभी पवित्र नहीं 
करते । मणबत्नास-स्मरणकी महिमाका कर्णेन मैं भी 
नहो कर खता । “गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द 
मोष शुद इन्व । गोकिल्द पङ गोविन्द 
दामोदर मापि ॥ इस प्क प्रतिदिन कीन को । 
तिल्ववति मागवतके आये रोक या चौथाई शोका भी 
सार्क अदा और भारिर हाय अवश्य पाठ को । 
किहोने सागबतपुराणका अवण नहीं किया, पुराणपुरुष 
मगवान्‌ नारावणकी आराधना नहीं की और आह्षणों- 
हे मुखसूपी अस्निमें अकी आहुति नहीं दी, उन मुध्योका 
ऊ शार ही गव । देरे! जो मुय काति मठ 
अतिदिन शीलाका पाठ करता है, उसके पुभ्यरलका वर्णन 
करली शक्ति बुश नहीं दे । शीताके समान कोई शाख 
जने हुआ है और न होता । एकाच गीता ही घरा शर 
जे लामी ओर मोज देगेबाली ३ । माके एक 
अष्कावका पाठ करनेसे मनुष्य घोर नरकसे भुक दो 
ह, इ आण इ हो गया था । शात शमृोतककी 
इष्वीका दान करनेंसे जो उल प्राम होता है, शालग्राम- 
शिल्मके दान करनेसे मनुष्य उसी फलको पा लेता है । अतः 
सर्ति आयें रनान तानक शालघामशिलाका दान 
अवश्य करता चाहिदे । 





aes cis 





= कहि भि विफेंद ब कोल | त अ बा मन शकि षे ॥ 
सोता कर्म कस न भूत न हि । राणा तं शेश ोषदाविनी ॥ 


(ख इन ब 
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® शरणं बरच सवेरा सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[सक्षि स्कनदषुराण 














ण दवति दगड लिये का्िकलानस शिवि दया सने भह वा पर 


हाजी कहते हरति जत आसिन इस्त 
बी दुशमीसे आर्म करे रहि छ्य दे 
जमात ओ अपदा आरिकनकी पूर्वको आर झे 
कार्तिक रिम पर इर । भिन पुछ आसन 
क पकी एश आनप मगन पिणे नमर 
करके उनके आविल केक आ बाल को ओर 
धि कित पालन करे । शा मनो ज 
मल असत पु दे, उसे अधिक पुष्ठ नेछ 
दातार वशाल मात बता गया है। उले आल 
दु आधिक पारमे मथ माका महल है। उके भी 
मान्‌ कक देनेवाला बि माल है । एकआ महल 
हर्ष गमे एक शा ही है। एक ओद कब दक, का ओर 
मि तथा दी ओर कतिक सहन लकर रल 
जामे तोला, छो करिका ही कड़ा भारी रहा । 
स्नान, दौपदान, दुसे को शाना और रना, 
परए पढन, म्स पठन, भगवा कुनो 
सीन तषा पुराणो भए -इन शब फोका ओ 
कि मे (भिाबभवगे)क रत हैं; वे ही डच 
खु हैं। म भगवान्‌ हतो बहुत द्र हे। 
गण) गनेगभ, आकतशक शिषोगशक और 
तप सभीकों कप पापीका मिवारत इस हिते किक 
खान कला चारे । दरी ते हे जरत दं 
जाएपण तुझा रवप खिल हों; तपत भत करना चाहे । 
आहियनवी पिले लर किडी पर्मिकतक भगान्‌ 
शहरही प्ररे डिये शान करणा चाहिये । देवीव 
अर्थत आपन घण पशची रेले लेकर अर्क 
कण्ण चरकी मधाताविके आनेतर मगत दादी 
अताके किये सान झला चाहिये । गनेयीडी 
राके छिदे आसिन कृष्ण, चुनि केकर 
कर्तिक णा चयतु निरंक लान कस्ता 
चाहिये । जो आसिन घर पी दारणे लेकर 
तिर रछ एकादशीतक आर्तिकशतडी लमल करा 
कै. उतके ऊपर मान्‌ जनान प्रय होते हैं । जे 
दए रपय वा बहतर आनकर अधा किया चने 
दी कार्तिक माणते तान नपम पूरा कर बला ह, 
बह कभी यमयासमफो नहीं देखका। अपा ओ आच 


कार्तिक प्रारान करते हैं; उन्हें ओढने दिये कारक 
जा खाई देकर स्वानवनित पताके प्रास करे । 
रिक आमे विः भीषा और भीती पूजा 
करनी चात । जो कार्तिकर्म तुळती हके नचे भौरा 
ओर धीरी मिसा ( मिलमा) पूजन करते ह, 





उन्हें जीकचुक शकना चाहिये । इआरों पापोते युक्त 
जु सतो न हो, यह कार्तिकलानते अदय पातु 
हो आता दे । तुललीके अभषमें ऑगलेके नीचे पूजा 
रली आहि । मुप पूजाकी विधि दूरम करनी 
जाहि आघा रदली ओर देखकर र्यी नरपते 
लिये पूडनोएचार खूमर्पित करना चाहिये । शय देवता 
अध्यक्ष है, केबड वे मगान्‌ ही रष । अन्य सव 
देशा आके अदीन है। परंद भगवान्‌ काठके भी काठ 
है। को दर है, कही दान दा है। उसकी अधा भी 
मिन पुुण दना विश्च हे। मान्‌ वी चल 
मे अचछ भति भड मानी गयी है। मते भभव 
आगदबदिले पीळ अथवा वटकी पूजा करनी चाहिये । 
सक मान नि ओर कट भगवान्‌ इका सू है। 
मिले चे सदा भगवान विधु नवा है। 
'इलकिदे प्रदकपूर्यक शाखमानकी पूजा करनी चाहिये । पला 
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जाके अंधे उरक हुआ ह । ओ कार्तिक मरें उसके 
लम भोज्म करता ै, प भगवान्‌ वणय सोमे आता 
है। वपे रूपमें हात भगवान्‌ विध्यु विराज हैं 
इसके र्मे प्रू उघडा पूजन करना चिरे । 
जो कोग कार्तिक मामे सान आरण, दीपदान ओर 
दुहतीडनकी रा करते ह, वे भगवान्‌ विश्युके सूत हैं। 
जो भगवान्‌ वणर मनद कालू देख स्लत आदिका 
(पिम भाइ) मज़र चिह्न बनाते और मस्‌ विष्युकी 
पू करत हय जक है। 

जब दो पही रात बादी रे, तद हुलशीकी मा, 
इन और कलग लेकर लाशग समीप आप । देर घोर 
गाहा आदि नदियों तपा विष्यु भर शिव आहि देक्‍ताओं- 
(आ सरा करे किए नमे दरावर जले खड़ा होकर एव 
मोप । 

कि लानि शाता जनान । 

मल तब दके दामोएर भदा खडे 

नाईन ! देबेकर दामोदर ! सीह आती 
अश्रा लिये हैं ति प्रातशनान करूंगा है 

तलात्‌ 

पणाय मपा इस साधया सहितो इरे। 

गः कमशमाभाय नमारे जाते ॥ 

नसोत हवीकेश पाण्य भमो ते। 

«गइन, ! आप राधे शाप मेरे दिये ब इत 
अतो स्वीकार करें । हे! आए कमहनामओ नमस्कार है। 
जले पन कलेपाके आप नाएपणझो नकश्कार है। 
इसके ! यह अरव ऋण जे, आपको बारआर 
नमस्कार है ।' 

मलुष्य किसी भी तौ खानको उसे गड्राका सरण 
आगर करना चाहिये। पहरे मतता आदिते सान करके 
गनी ऋणाओंदार आले मलकपर अमिक करे। 
अपण और खाइ करके ुषइकले लिस 
जल हिमे | उसके बाद बाहर आकर इनः मलका तीस 
जा छने | किए हावे ती हशर लौन झर आमन 
करे पनि वाहर भोती निह । प निने पात 
(तिङ आदि कोे । र्वं इही मी मले बाते 
जमे ल्न कूला चाहिये | गरम जुडी अपश ने जले 
जान ले दलन इय हता है। उल्छे बोदला इन 


जारी डरे बले सान करे होता दै । उसे अधिक 
इच आदि ओर उछते भी अपि पुव पोल लान 
कफे हता है। उके दशना शोमे और उरे भी 
अधिक पुष्य कार्तिक नीस्ान करोमे ऐवा है । उसके 
मी लुना तीखा बापा गा है | तीरे दरणुना 
इच कह होता है जां दो नदिका क्रम हो और यदि 
कही ल नदिका रकम हो दर वो बुव कोई शमा 





ही रहो है । किन इण) केवी। बा, रत, गोदापरी, 
किल ( स्वा ), मर्मदा, त्सा, मी, ररी) 
रू, विदा, चती ( चळ ), रिवा ( सेलम), 
ददि, शो, वेशी ( देया ), अपराजिता। गणी 
गोमी, पूणा, मषु, मानली, वामी 

( कल). तीर्थ ब्म द्धम हैं। सप खलोले 


अधिक आर ( विलवाचल और हिते भीतर 
अदेश--उक्तर मारत ) पुश्दाक है। डे भी कलु 
बै, बाप भे णाजी और शिब हैं। 
उके घड अनेना निषाणशान परहतोम, बरे 
केश शोर चढले अिक पुर णको है। 
डके भे अनी ओए अणु भे बदाम 
। बदरा अषा, असत ङा गढ़ 
कतल ओर पतसे भी भे मु सपि भ्ण 
जो सब भगान्‌ राक रन रो है । मे भी 
ड़ दारका है कोम भवन्‌ गोम अपने चिले 
गा रसा है, उनके दारका ये शमन पथ्या 
आण शड हे । दाया भी भइ भागीरी है। वह 
मी जों काते मिलती हैं। वे अधिक भे ै। 
डबे लु पुय वीर्यम प्रागे हा है। उश भे 
ली दै, के आष गामी भी मदे शब पोझ 
ण झली हैं। कामे वगर ( पबा त्प, नो 
डो डोसे विज्याठ है । कातिक माध आनेस रौरब 
नए ते हुए सित भी विते हैं कि अपा हमारे बे 
कई देल आपान देस हो) जो पामे आइर इरे 
हे नरके उदार केवट त झोगा। ठासो शष 
के भी मा मदे पामे ना बिपी 
कू के दो उके शमी प पाध नह हो गे हैं। 

कुछ उत राची रहे तनी आन किया आप तो वह 

0 बल्ब थे उस्म जत जे ससस लक 
लो कठ हौ जिछछ मए गे मन है। 
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उचण और भगान्‌ विको रलुष केलना दे। 
ददाल किना हुआ आन म्म भेरा है, जक 
तक कि अस न हो, तभीतक आनका उच्च का है, 
अन्यथा बहुत विठय करके किया हुआ स्नान किक 
स्लानकी भवीम नहीं आता | दिख पतिडी आसा लेकर 
'कर्तिकतान करना चदि; सकि पते हिना पूछे नो 
र्य किया जाला है, बह पतिक आसो शी इर 
देता है । किक छिये पती केश छत दशय केर 
चर्म ना है०। नो फीकी आका पाउन को, की इर 


पिशा मन इवि पढ़ा हो 
तपा जो फोरा तद॑बादी हो--ये शं मकारे मुष 


तर्के आगी नहीं होते| । जो ब्रह्मण प्रतिदिन 


खनका कलय जाननेवाे मनीपी पुरन चार रारे 
सान बते हाय, बाएण। बम और दिस्य 
ता हुआ स्नान वयल कहलाता है। लम आदिके 
ज स्न किया जाता है, उसे वारण कहते बे 
चपर ओ स्नान होता है, उसका नाम 
है तथा मेघो आपदा युकी किरणारा जो जल 
रीस मरह है, उले दिव्य स्नान कदा गया है । 
दा स्नान सके उत्तम है । राण, 
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चीनक भीर पु ज मा म 
बी नाके बहो उम रम्न तिक में पुष्कर 
खान करे भिन इक हुए थे और नलदा भी 
सिके इषा र यकर परम धामो प्रातु थी। 


फार्तिकअत करनेवाले मनुषयके लिये पाठनीय नियम 





जाप ष्णुः 
खुल बरे दिनके का बिचार के । गे छल 


णमे जार विभ मळ मूक सा के । ककोस्बीठ- 


मोति ढक के मुलर भी क केट ठे, अकेला रहे तथा 
क्षय जलले भरा हुआ पाच से । एस रकार दिने मड: 
मा तयाग को । यदि रामे करना ह; तो दक्षिण दिशा- 
डी ओर मु करके रैटे। मललागके पथात्‌ गुरे सन 
या रात बार मिट्टी लगाकर थोने। बये हाथमें द बर नि 


खे, हि दोनों चमं शव बार और दोनों तन बार 
वदी छानी चाहे ॥ वह परस लद चका नपम 
काया गा है। म्रा किये एत दूना, पे 
छि सीन यना और शाथे हिये चुना शौ कहा 
मा है। कह दिलवें तचर निम है । रातों एसे आपा 
कै घडन इरे । बाचाम गे हुए मले छिव उश 
ओ आये कोच बिन है तथा बियो और धीक दे 
उके भी आधा शोच झा गवा हे। शीसे दीन 
इसकी कशा किलाएँ: निष्क होती हैं। 

दल दत और नादी शि किये दशे पास 


आकर बह मसे 





ज लाह ब रय बट लई मेद । को नासो इसे मे न कन ॥ 


दशि पते बजे दोनि 


दि केतकि । छः श गिव मेद ॥ 


सल एलो च पारी च दशन कसार! ता थ कष स तील ॥ 


नरन: पासा नाह्ििशचनवः। देवृरारी च पषदे न 


कममर: ॥ 
(स इ+ देह कर स+ ४ ।७३ । ७७ ७९७ ७० ) 
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आुरक पशो बर्च! अनः वडुक्खूलि 
स मक 5 मेघां च स नो देहि वनसे 8 
सते! आप मुझे आए, बळ वश तेज; रन्ति 
प घन, मेक हन परा ओर भारणाराकि बरदान करें 
देशा कहकर इसे बारह अंगुली रतन क, दूफसले 
ते दलन नही नी चाहिये । एकी र कर, अटा 
श तथा जले हुए ऐके भी दोतन छेना मना है । मिले 
डम गन आती हो और जिव इनी कमल ह, देखे 
(दे दन्तभारन पहल करना चाहिये । उज्यालके दिन, 
नरमी और प्ट लिपिको, आदरे दिन, रविारफो, शह 
अतिफ्दाकों तथा अमावास्थाड़ो भी काडत दन नत करनी 
चाहिपे०। जिस दिन दोततका विधान नहीं है, उल दिन 
बारह कुल्ले कर हेने चाहिये । विधिपूर्वक दोतोको शद 
करके महो जडले पो गळे और भगवान्‌ विशये नमा 
उच्चारण करते हुए दो पड़ी यत रहते ही सके कि 
जमारषरर जाप । कार्तिके तका पाळन कोका 
बुष वषि खान के! । किए पोती निचोइकर आसी रि- 
के भतुशर तिलक बर । ततत असी शाके अतुकूछ 
आहिकदुकी पती हुईं पढते क्योपलन करे । जकः 
कक दसद म हो आप) तदक गापत्रीकण् अप करठा 
रहे । यह रपरे अत्य हत बताया गया है। अब दिना 
सं बतापा आता है। धोगठमाके भन्ते वु 
नाम भादि पाठ को, विर देवालक्यें आकर पूजन मय 
करे । भगवतन पदके शान, तन और दल आदि 
कयो दिनका प्रथन प्र व्यतीत करे। तसात आये 
ऋण भक्रीभोति पुराणऋषाका भक्त को । उसके बाद 
णण बॉचलेबाले पिन और तकी पूज करे 
अण्या कर्म के पक्त दालके किया शेष अक्षस्ा 
भोजन करे । बलिर करके अतिविष भोजन कराकर. 
चो मनुय ख भोजन करता है, उका बह भोजन करड 
अमृत है। मल्क डिये त्यज ( मगरचरजायूव ) 
के वुवीअशच के । चि शे दिन खलिक यारे 
व्यतीत करे । लंका पुनः मगान्‌ विष्शुक मने 
कब और कन्या करडे शक्तिके अलुलार दौज्दात को॥ 
भगवान्‌ विरो रणाम इसके उनडी आरती उतरे और 
जसले नस्य व रके, 

परण मि न डन ॥ 
(ख इन बैल खन खर %। १५) 











जज आदि बसते हुए धग प्रहे आगरण करे। 
न शहर बीत जेर शयन करें। मनका पालना 
के । इक रकार एक माठतक पतिदेन शोत निका 
दान करे । जो करति मामे उ हतश पालन करता 
हे, उह लड घरटे शुरू हो भगान विषे शलोको 
आल होता है। 

कार्तिक आल आनेरए निति पशुओका साग काना 
हिने । तड रमाना, एण भोजन बरना, तेल खाना 
किमे बहुतके हीन हों देले पोका सेबन तथा चावल 
ओर दाख -े वमी कामम सा हं। लौकी। गाज, 
णन, बनमंटा ( ऊंटकटारा ), बाशी अघ, मेंशीढ़, महए, 
डार मोडन, मिरा, पादा अभ तीके पामे भोजन) 
वाक, सजी, दुत पा बा (बा आदि ) का 
आ, दाक अब, प्रोत और धका भन भोर दक 
क अजर--वे समी साग ने योगय हं । आइका भब) 


केला, आदुत ओर पकही इनके पलौमे भोजन करना 
(हे । कमलके पेपर कदादि भोजन न रे । कार्तिक मास 
आनेपर ओ बनवासी दुनियोंके अनुसार निमित भोजन 
कै अ असनि भगान्‌ पिप भा 
हे ॥ अतिन आल धान और भगदादकी 
कि । इश शप काध अ मा 
॥ कतिकने केला और ओंकळेके फडका दान इरे 
शीतले कह पानेवाळे आहाणको कपड़ा दे । जे कार्तिक 
भकिपूर्क भगवान्‌, बिध्युको तुललीदळ समर्पित करता के 

दो बक हो मवाल, वे पर कहो परत 
है । रिक दरम बिव कार्तिक मरमं जो नित्य गीता- 
काढ करता दै, उसके पुल्यफका वर्णन सैकड़ों वर्षो 
आनी ला ज चठ ओ आमाका भी भवन 
करका है, वह खर पाफेंसे शुत दो परम शान्तिक्रो प्रात 


देख दे*। ओ ऋतिक एकाक निराहार हरर नत 


= साठ ड « इद सेके विके । 
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# शरणं बज सर्वेशं मतयुजयलुमाएतिम्‌ + 


[ लंक्षित्त स्क्देपुराण 





करता के यह सि पूरके चेले बुक हो 
जाता है । ओ कार्तिकों भगवार्‌ पी रे लिये 
दे अघ साग करता है; वह मगान्‌ षे दमो 
मीमोति प्रात करता दै । जो रइ चकछकर बड़े मदे 
और मोलनके ठम घरपर आये हुए अतििद् भक: 
षक पूजन करता है, ब सहसो जनके पाएका नाश इर 
वता है न मूद मानव द्व भाची ना फरते है 
म आसते कितरोे शाय मारन नरके ते हैं। जो 
भगदानुकी ओर भगो ना सुत हर भी वशे 
दूनी इट आता, पह भगवान दिय भक नही ह । ये 
तिक मा भगवान्‌ वी बरका करज ह उसे कम 
एर अधेष यता पळ परास दोस दे । जो झआर्िक सकें 
हावी खरे सय शङ कर्ता है, उसके सी शान्त केते 
होगी पह पाना असमा है। किसके खलाय यकी 
मृसा तिक दि्ावी देता है, उरी ओर देखवे 
रात भी का नहीं है। फिर उनके भवान दोडी ले 
मात ही मदा! कर्तम भगदा विष रे किये 
पका अन करना चाहिये । मार्मतरी छाल हने 
डत हतती पूते लिये पे महल दनदेन चदे । 








ज किक भान वे ने भूता आदिकाले 
एका हैस तकर आदि लिता है। यह भगवान पिके 
मी आनन्द अनुभव करता है। जो ण काति 
आठे ममी शीर शतबीस जप करता ह, उसे 
उनकी दिदे हेवी ै। किने तीन बात खीं 
कर मष सा कर्तिच्ाका भतान दिया 
है नेवि, छलि, व तयामी रिष हारा 
लोमे ही उल जता ब पळ दिखायी देता है। 
वा, ग (लष ), रळ, बेर; रं नशीली 
सल निउ -इल रा उपयोग न के । चावि हत 
लेषाल भल देवता, देए आहण, क गौ, अती, 
खी, यस और मानां मिना न डे । कार्तिक 
३३5 नएकचदी ( दिकालीके एक रोज पे) को 
शपे तेल उना चाहिये । उसके (िा और किसी दिन 
उती बुष ठ न कदे । निका मही, सा, कप 
इसका मी ताय को । रमला चचाल, २५, पति 
वहीन, आके और बेटर लोगो अती मु 
शतची न के । 


कार्तिकातसे एक पतित रकणीका उद्धार कथा दीपदान एव आकाप्ठद्ीपढी महिमा 


महाजी कहते हक और लोमे ऊ च 
जो पाप दिया है, वह शब कार्तिमे दीपरानले नाह हो आता 
है। एस विपयने मैं तुमे एक प्राचीन इते वर्षन 
करत हँ । यालय हिषे दक बु नाम आकल 
सहता था। उसकी खी बी दुष और दुराचारपणयना 
यी । उसके संसरंदोपले पिकी आदु क्षीण हो गवी और 
यह मृतको परास हुआ | पतिके मर मानेपर भी बह विशेष- 
सले व्यमिवाएें लग गदी। उसको सोमलाल ठनि 
भी कण नहीं होती थी । उसके न तो कोई पु पा और न 
भाई दी । बह सदा मिक्षाके अन्रका भोजन करती थी। 
अपने हायते बनाने हुए शद और खल्प अको कमी न 
लाकर मॉगफर लाये हुए. गाली आको दी खाती थी । 
दहे घ सोर बनाया झी और तीयच आहि दूर 
रहती यी। उसने कभी कया मी नहीं सुनी घी । एक दिन 
तीर्षेयाश्में लगा हुआ कोई बिदान्‌ आक्षण उलके परर 
आपा । उत्तम नाम इतय था। उड ममिरे 
आखक्त देखछर उस अल्मर्पिभेद्ठ कुल्वने कह--“ओ मू 


जादी! द्‌ मी बतो ध्यान देकर हुन । थी आद पाच 
मे को हुए और कद रं रखते मरे हुए इस रहो, 
ज केक इका ही कारण है, द क्यों पोती है ! भरी | 
कह देए ने इक शबान ह, एक दिन इसका नाण 
होना नित है। इस आनिल रड द तू निल मानती 
ल अचे मने डे हुए एक मोको विचारक स्वाग 
। छे भेह देवता भगवान, विशयुझा चिन कर और 
अल्दीकी छी कणाच आएर सुन और अव कार्तिक 
आख आवे, लद भगवान्‌ दामोएरक पीते लि खा, दान 
आदि कर) दीनान दे, भगवान विध्युकी परेमा करके 
डे बाम कर। वह मत विधवा ओर तोमाभपती शमी 
दके लेदो है। यह कब जोडी शानि और हमल 
चोक्त नाश करेया है। कारि मावे नअ ही 
दीला मराद सि बा पदेरला है|” 

दे करर कुल्छ महत दूकोंके पर चला गया और 
कह नाली भी डी गात सुनकर पालाय करती हुई 
जनि हु कि मै कार्तिक मलमे अवरत जत कहँगी। 


दैण्ययखण्ड कर्तिरमास माहात्म्प ] & कालिकमें तुछलौयूक्के आयोपणङो महिमा * 


इश 








हात कार्तिक मार आलेप उडे पूरे ईम राः 
ददसले खान ओर दीपदान किया। तनन कुछ 
साठे बाद आ शमात होनेपर उडी सूलयु हो सी । बह 
स्लो गप औो समपानुकार उसको व म हो गदी। 
कार्तिके मतर होदीपदान आदि कोशला एद 
दालका शद दुत, पइ मशको प्रश होला है। 

नारद ! अब भाकाधदौपका माय हुनो। कार्तिक स 
आनेप प्रतान तसर हो आकाशदीरछा दान करता है. 
बह तब लोका स्वामी ओर ब मिले म्होर 
इल ओम बुल भोगता और अनते बोको पर हला है। 
ले कति कान'दान आदि कर्म इरे हुए बान 
किक मन्दरे रंगर एक मातर अवस दीपदान 
कला चाहिये । महाराज बुन्ने चना मासते पे 
अतुला एक माठ्तक तिक बल किया । वे के 
अतिदिन आतल कान इरे पति हते ओर केमड 
पदले भगवान धु एठा इसके उने ले 
आकाशदीप देते ये । दी दने छस वे एस कका 
डान इर ऐे-- 

मोहाय विषाय धिकरण अ। 
नसकामो रिवय ७ 

प हरहवहूप एवं विषारी मगान्‌ दामोदर 
नमशार करके पह भाकाशदीर देता ई, ओो मगन परग 
पिष है ।' 

(दिधर | ए बको आते मेरी मि हे एल माचे 
रा करके राजा चलद दीपदान करते ये । आमे 
उठकर े पुनः भाष्यदादीप देते ये। उनका प्रातः झाछ कान और 
विष्णुकी पूजाका कम निपमपूर्वछ चछता खा। 
मालकी मातिर उने जतका उच इसके आकारे 
बियो भी शमात चिया और आणो मोडन कराकर 
इस विशु पति की । एक पे गो राने इस 
लोकम खी, इ तो और शने शाथ लाख बरे 
पि भोगा उपभोग किया और भन्ते मोहित र 





बिमानपर आरूद हो चार शुजाधारी, झक, च+ गदा आदि 
आवना विध्यु शा दिव्य फशैर पाकर. 
कोक आभर टिया । वे विप्युलोकमें भगवान्‌ वि 
ही रमन सुखपूरंक रहने खगे । अतः कार्तिक मासमें दुर्लभ 
मलुध्य-म्नको पाकर अवान्‌ विष्युको श्रिव छगनेवाले 
आावदीका जिविपूर्वफ दान देना चाहिये । जो संसारमें 
सगवान्‌ विष्णुडी प्रसपरताके लिये आकाशदीप देते है वें 
मी आत्त दूर मुखवाले यमराजड़ा दर्शन नहीं करते । 

एकादशीले। दुलारादिके सूर्यसे अधबा पूर्णमासे लक्ष्मी- 
अत भगवान्‌ विष्णु प्रलक्षताके लिये आकाशदीप प्रारम्भ 
करना चाहिये । 
लिदुमदःबरहम्यो नमो धाय विष्णवें। 
को समाय हदा कालात नगः ॥ 

मितरोको नमसकार है, रेलको नमसकार है, ध्मस्यरुण 
षु नरहर दै, बाराको नमा दे ता दु 
(दषे रक्षा करनेवाले भगवान्‌ इको नमर्कार है ।' 

इत मे म्ल विरो वे आकाशम दीपन 
करते हं, उनके दे पिर नरकमें हों तो मी उत्तम गतिको 
बात हवे हैं। ओ दशतयी दिने शहर 
तचा नीद डने स्थानमें दीर देता है, उसे सर्वतोशुजी लक्ष्मी 
खत रली हैं । ओ माण वा अन्य आविर मदी 
जका है, बर पिमे रतत होता है। नो बीट 
और झे भरी र्म ची ीची भि दौप 
दान करता है, बह सरकमें नहीं पढ़ता है। पूर्वकालमें राजा 
अम्ंकदनने आकायदीपदारे माषे भे विभानपर 
आड हो न्ष अख्यन किया । जो कार्तिक मासे 
रोब <ूदसीकों भगान विरे भागे कख 
दीक उका है; उसके मे उल हुए शमी मय 
अगदान्‌ किष्युके प्रिय भक्त होते और अन्तमे मोक्ष प्रात 
ते है । पे कोई शोर अमस तिवो भगवान्‌, 
हके बे दीक बयर ता एर अदा 
उचारण करके राजराजे्र हो सवा था । 





कार्तिक तुलसी इडे आरोपण और पूजन आदिकी महिमा 





अह्याजी कहते हैं-कार्तिक मालवे जे षक 
पुर आतःकाक स्नान करके पे हो मळ दुख्कीदलके 
अवान्‌ दामोदरकी पूजा करता द, वह निव ही मो 
मात कर छेता है । जो मिठ रहत ह, वह पदि खुर्ण 


ज णी पूजा के को मी दे की पूजा घाण 
नहीं करते । खम वण के लिये अकि ६ सबसे उत्कृष्ट मानी 
गदी है । आकिदीन कर्म आरावान्‌ विषयो प्रब करनेवाला 
नहीं होता । बदि दुरवीके आधे पलले भी प्रतिदिन मक्ति- 
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+ शरणं बज सर्वरं सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 














क मगा पूजा की जक तो भी बं आकर दर्शन देते 
हैं। पवळे भर विणा मक्तिपवक दुखी मनले 
शीम दी किष्युधामक्ों चछ गया और राना चोड उसकी 
डना गोज हो गंदे । अब दीका माय इुनो--सू 
बाप नाथ और पुडी इदि करनेवाली है । भएनी 
जगापी हुईं तुली जितना दी अपने मूका किलार करती 
हे, उतने ही लस युगोतक मल्य मलोके तित 
दा दे । बदि कोर मीस बहे सान कर, तो बह 
हब पे शक दो भगवा विध्युके शोके आनन्दका 
अनुभव करता है। माते! जो कावे किये वळली 
संग करता और रूमाकर दुखका बन तैयार कर देता 
१, वह उतने ही पापक हो अभाग बत दला है । 
मिले प वुरतीका बगीचा विमान है उसा बढ घर 
सीप समा है; बहो यमराजे दूत नही जाते । दुडली- 
बन सब परको नड अरवा, पुकमव तथा अभी 
नाभो दाह दे। ो भेह मानव बडी उगीच 
छते ह, बे पाराको नहीं देखते । मवु दुली 
कसय ग धारण करता दे। किरम पाप उसके 
पोरका स्थ नही करता । जँ बुखीषनष्ी छाया 
दोह, बदी पिती वके किये भइ बरा चाहे । 
ममे, कानमे और अलकपर दुडलीडा पवा दिखावी 
देत है, उसके अतर मणम भी हि नही दाढ कसे 
किए दती लो बल ही काह । ओ प्रिरिन आदखूबंक 
दुस महिमा हुना ह, पा सब पेले क हो नक 
होकको जाता है। 

'पूर्वफालूकी बात है, काब्मीर देशमे इरिमेधा और सुमेधा 
नामक दो आ भे, जो भगर विध्युकी भिये सखा 
देये । उनके इदमे मू निके बति दरा पी। 
थे कब तला याथ मरम समझने घे । किली हम 
म दोनों भ्रमा तीरषवात्राके डिये चळे । ते-ते 
किसी दु बनमे परमन भाङ हो गे; ब उन्हे 
दक सार दुखसीका बन देला । उनमे मचाने वह 
दलका महान्‌ इन देखकर उसकी पर क और 
मिर प्रणाम किया । यह देख इरिनेधाने दुडलीडा 
मह्य और फळ जाननेके किये बढ़ी लाके साथ बार- 
बार पूछा! अन्य देवताओं, सों, नलो और 
लपु नाके रहते हुए चमे दही स 
अणाम किवा है?” 


सुमेधा दोः महामाग ! सुनो । यहाँ धूप सता रही 
है; एकिव इमळोग उस बरगदके समीप चले | उसकी छाया" 
मे शेर में वयथर लब झात सताऊँगा। 
बहो विराम करके सुमेधाने हरिमेघासे कहा-- 
सिपवर ! पूर्वकारूमें दुांाके झाउसे जब इन्द्रका ऐश्वर्य छिन 
सजा का, उ शमर मा आदि देवताओं भोर बुरे 
खारका कन किया । उसे देक दी, रह 
क्र, सकी, उरा पोहा, कोसुनम तपाइ 
समरन्‌ हरि और दिल मोषा ट हु । तदकनतर 
बरका ओर अमरता प्रदान करनेवाले उल अगूतबळशाको 
दोनों होमे किए हुए भीवि्य बहे इषो प्रा हुए । 
उनके नेशोते आनन्दाधुरी कुछ बूँद उस अमूतके ऊपर 
शि । उससे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उतत हुईं । 
इक बरार यहाँ कट हुईं ढी तपा दललीको हहा आदि 
देबताओंने औक लेबामे अर्पित किया और भगवानूने 
उन्हें घण कर लिया । तदते दुटसीजी जगदीश्वर भरीविध्णुकी 
आशन मि बरोपाली हो र्ष । शम देबता भाा 
दरी भीष णन ही पूछा करे हैं। भगवान 
जावन बहरे र हैं और तुली उनकी प्रित है 
इतहिये मैंने उने प्रणाम किया दै । 
सुमेधा इस अकार कह ही रहे ये कि दू्वके समान 
आ तवस एकवाल विमान उनके निकट ही दिखावी 
उन दोलोंके आगे ही दह बरगदका हृ गिर 
दिव्य पुरुष निके, ओ अपने तेजले 
दिवाभीको प्रकाशित कर रहे थे। 
और गुप माम किया | 
जाण भएर वि हो गये और 
“आप दोनो कन है! देवताओंफे 





बोयर ! आप दोनों ही रे मा विता और युष 
हक आदि मौ आर ही दोनों है ।' 

'इतना काकर उनमे ो सेड था, यह बोला-पोरा 
जाब आखीड है, हं देवकोकका निषासी हूँ । एक दिन मैं 
जकन एक पर्त कीडा केके लिये गया । ब 
देवाब्नाओंने मेरे छाथ इच्छावुतार धिहार किया। उस 
हमव झुकतियोंके मोती और बेडके दार तरस करते हुए. 
सपद निके ऊपर मिर पड़े । पह सव देखकर मिझो 
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बड़ा रोष हुआ । उन्होने शचा सो तो परतन होती 
हैं, अतः यह उनका अपराध नही है। कह दुराचारी आक 
ही शाप पाने गोमय है । दडा निव इसके उने महे 
शाप दिवा--“औऐे तू जहराक्षक्ष होकर परतरे इर 
लाल कर ।! किए मैंने विनपपू्॑क जब उन्हें मछ किरा) 
तव उन्होंने एस शापते मक होनी अवचि मी निश्चित कर 
दी । व तू. किसी आले खने मग विषु 
का नाम और तुलवीइलची महिला सुगा तर ताउ 
दले उत्तम मोक्ष मात होगा ।' इश मर बिका शाप 
पाकर मैं िरझकले अतत दुखी हो एक दायर 
सिषा परता पा । आज देपरण आप दोनो दर्शनते 


तिम केकर भगान, गोदे मने तर रो 
एल मतके अन्मे शोषो मारे । भयोदशी 
ह अधिक त पह इश बे गर्व दे। सिषे 
मेध होना दोफकी बात नहीं है । झरे हण पधे 
अपोदर्शीके प्रदोपकालमें पमे किये दी और जैकेध 
सरित करे, तो अपु ( असहमत वा द्र ) 
नाश होता है। 

पक दिन यमदूलोंने यमराजसे कहा--ो देशे 
मोसे भरसरसर मिल प्रखर जल असन नीले विशुक 
ज हो। पह उपाय हमरे आगे र्ण बिष । 

यमराजे कददा--र्तिक कृष्णा भरणी रष 
प्रदोकालमे नो असन परके दन निमा बने 
उत्तम दौप देवा है बढ अमलो मात नेर भी के 
आले यग की है। वह सत्र इस का है 

सुना पणाय कलेन च सका सह । 

अवोदृश्यां दीपदानात्‌ खूपंजः औयलामिसि ॥ 

“दीक दौपदान, कलेने गु, आणः राप, 
ल और लकी लाय दक यम प्र ह|” 

इस मने जो अपने द्वार उलवे ददान करता 
(उरे अप्मरुा भव मी दता । दीपावलि खडेकी 
चती तमात उत्म और जडाय गहा निशा 


क्षा 
न 


मे इस दूरे काथीकी कषा सुनिवे--वे पहले एक मे 
कि थे ओर खरा गुक्की सवाम ही ले रहते थे । एक 
नत सही आखा उन अरे ये अकामा 
माले गे, चदु आपके राइले इस शमय एनडी भी 
लके दे दि होगी । आप दोनने ताका 
(ठो बही खा लिया । 

दछ बफ बे दोनों उन मेड ाझोझो बारबार 
चान करके उनकी आ के प्राक दिल धमो 
गहे । ठत वे दोनों भेन पर पुष्यमवी दुरसीची 
अशा करते हुए ताजे किये चल दिये। इसलिये 


देखा बकर असे खिरपर अपा मारे । खान करके 


(काले ओर निले रंगरे दो आन जो मूलके पुत्र 
अमशाजके झेवक तथा पररसर भाई हैं, चदद॑शीकों दीप- 
दा करे इर भ दो /? 

किए काकण केके पात्‌ चोरए पमो 
उन को जिने नामन एस प्रकार है 

इमाव भर्मरा सपने चाम्तकाब च 

कतार काय सरभूतक्षशाय च॥ 





३२५ 








जुम्बय 
दरव चित्राव. चित्रगयुताथ ले नमः ७ 


कहकर तिलम्रिभित जली तीकसीन अजिया दे । 
दमराजका तर्षण परोपवीती होकर भयात्‌ मशे 
बे केर रखकर अपया प्राचीनावीली हकर ( ऊस 
दाहि कने करे ) भी किया जा तक्ता है । कि बनज 
दषा और पितर दोनों ही पोगर हिल हैं । आठ: उनसे 
उमपरूपता है । जिसके हिता जीवित ठो, बह भी कम 
और मीरे लिये तश पर तता है। कातर कृष्णा 
चसो बद अमष भी हो और उमे सी न 
का मोग हो, को उसी दिन दीक होती है । उठ 
नवे आएम करके तीन दिनोतक गेन करा चाहिते । 
कफि एक छप राज पढिने गाने यह बर मोगा था 
कि पीने छते बामन धारण करेबाके आर भूकिदान दी 
है और आएने उसे तीन दनोद तीन पोदार नार लिवा 
ह, भतः आज मे तीन दिनोतक बिर णी मेण 
सस पे । उण समद न मतु पीपर दीतरान झरे, 
उनके परमे आपकी फी रमी लिएमा नकात करे ।' 

देतराज बि भगवान, पुने चुलि केच 
तौन दिनोंककका न्प दय ै। इशत एन तान दिते 
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वो कर्षधा महोराब करना हे । अधी शिवे णा मेक ये दीपक जाफर रखने चाहिये । पाहे 
देसी मारिष ब हुआ ह, अतः शकेदूआसानन आखो ओर भूले मुके भोजन करार छे खं नूतन 
दोक चदु उत्व अवश काला चाहिये। वल्न और आयू बभूत शकर भोजन करना चहरे | 
भगवान्‌ यपे तुलाम खित शोनेर चढी ओर ५ मदिराणन, अगमन, नोरी और 


अमावास्थाकी र्यके समय मद्य हावे उस्का हेस 
पितरो मागदशन करे । किक मामे चदय 
आदि तीन विधा दौपदान आदिके काले बरच करने 
वोप हैं । यदि वे तीन तियं लारे बढुछे ही माल 


पढ़ा आन्दो देखकर आपने पर लौट आवे । 


कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यमदितीयाके कृत्य तथा बहिनके घरमे भोजनका महत्त 


जाजी कहते ह_रतधात्‌ बि खी करके. र्रा म लो तेल, स्न भादि पक पूजन के, 
बं झुल्दर बजनाभूषनोसे सुशोमित हो कथा: गायन, कीन उनका वह खब कुछ अक्षय होगा । रंसारमें प्रतिपद तिथि 
और दान आदिके द्वारा दिनको व्यतीत करे। इस दिनी ओर प्रति है, उसे प्ले होनेपर नही इण करना चाहिये । 
पुरीको विजेला स्न झा आहि एल _अलयतिद पि हलाह नी करा चारे, 
_ + वदि ऋयोदशों ठोल तसे कम हो हो हदको ठे डेजी आदिये। E 
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जन्या मल मो ल होता है रि दूरे हिन दक 
पडी मी अविदा ( अमावाल्याके वेषे रहित ) तपरा ही 
हो उत्व आदि झाये मनीषी पुड उले ही ऋण 
करा चाहिये । पे दन यदि घोडी मी मतता न हो, 
सो पूरिया तिथ ही रण करी चाहिये, उस इशा बह 
दोष नहं होती है। जो मतु उत विधिम वा उश 
इ दिनमें निल रूपते शत होता है। उसी ते बह एक 
वतक रहता दे । एण पदि ए, दिय एने उच 
मोग मोनी पाह तो उस दिन मनप उराप 
अपण के । तड गोपर्टनडी पूजा बरे । उल रप 
मोमो विदूपित करना चाहिये और उके बोझ दने पा 
लेका काम नह ढेता चाहिये । गोईन कव एस 
पर र्ना करली चाहि 

नोवनपराचार नोजरा्रक । 

हसतोय गलौ केशरो भड ॥ 

बा. कोठानां पुण संता । 

छ बहति वरे मम धा वयरोइद ॥ 

पत सन्मे गापो गो मे सनतु इह 

गापो मे इरे सन्त गरा मणे बलाम्‌ ४ 

“हो परण कोशे गोदडन ! आए गोकुलडी 
रला का ै। मगवान्‌ विषणनेभरनी माओले आको 
ऊँचे उठाया था। आर भे सोट गोदान देसे हो । 
गाली जो लसी बँ भु निर रही है और 
शे पत ार वान करी बा झे पातो दूर 
कोरे। गावे मरे आगे त, गेरे दीछे ह, गेरे 
और मैं बदा गौओंके मध्यमें निवास कई |" 

कल प्रकार मोईन पूजा करके उसननावते देता 
लुषत तथ शापारत मधयक करु के । न्य रोग 
को अक्षथान देकर धोर विदानो शइ््छ व, 
मूल आदिके दाण रश करे । कार्तिक चाकी पा 
महिषदा तिथि मणी कही गयी है। जो लोग लच ब्रास 
कब मत्क भक दनद रीरा ता शमे नूह 
बिता पूजन रते है, दे दान, उग, मुल और 
ददि सस का 


मौओोकी हहा उचन मानी गरी है । उल दिन 
नजको मोजन अदत भरील पूत करके अवकूरोंके 
बिभि करे भोर गाने वजने आदिके लाय बसको सबसे 











इर छे जाय । दरं छे जार सबकी आरती उतारे । ऐशा 
केसे मनुष्य सब परोले मु हो जाता है । 


अब दुख सूल्युनाशक पसद्ितीया जतका वर्णन हुनो । 
द्विता दि बे उठ मनीन अपने हितः 
की सोडा फल करे | तदनन्तर सोच आदिशे मि 
हो इनता तल स्नान करे । पिर सेत बझ, 
सेल पी मला डौर वेत चन्न धारण बर मिम 
भूछ करके रपर ओह ( गएर ) के दुधके 
जीचे आप । दरों उत्तम मधय बनाकर उम अछ 
कमल बनाये । ततत्‌ उस शदः मयर ब्र 
किय शिव तथा बीनपुर परदापिनी शएसती. 
ददी ससल भवाएन एर पूजन को । चन्न) 
अक की, कुम पध पूष नेय एषं नारि 
हिरे दा पका इरे जपतु" वदे 
डो आशित दुष दवाणी शवसा गाय दान 
करे । उस समच आहे इण प्रकार कहे-े वि ! मैं 
आकल निचा इसके दिदे सताले तारेबाली 
द औदी दी गाद आसे दे रह हूँ! यदि गाय न मि 
हे को आकरो भण एक जोड़ा नता ही भए 
खे तदसस्तर पश शात परे भगवाल सिथ मक्त 
रते दु; भे कके जे वोद पोको भडार 
मे शाप बाम को । किए अनेक रारे सुर एही 
दाय अघे लनो ध को । उसके बाद अप्नी सोदरा 
बड़ी भिनी पर जाप और ने भी भितर्यक पषाम 
जले द क-म बहन दम कलापी हो। 
मैं आने कल्ये नि दभर चरपामी्ोमे रणाम 
देले पर आया हैं देशा कहरूर परिनको 
गाको | सब बदि माईने यह उस यनन 
केता आज में दे पाकर भ्य हो गरी । भान 
जद में मरी ैं। कुलदीप! आज असी आयु: 
मरे किये जे मेरे घसो मोजन रना चाहिये । मरे 
जोत मेता! र्मे इसी कर्क शका द्िवीयाको 
बह़ताओने असे भाई बमले जगे री घर मोजन 
कराया और उनका सार किया या । उल दिन र्म 
के हुए: नरी दोसो भी चम्राज छोड देते है; मिसे 
अरी एषे अलवार चूसते हैं! इस विधिम वित 
इष सी बतः झे घर मोळ नरी बरे पिनक ऐसा 
ल सज पु कळ और भनन ररक उसका 














३९५ 


# शरणं अज सेशं सत्युंअवसुमापतिम्‌ « 


[ संहि स्म्दपुराण 








पूजन करे । बढ़ी बहिनको प्रणाम करके उठा आरी 
छे। तसात्‌ समौ बहिनोंरो बन्ध और आूपण देकर 
श के । भी ही बदन न हनन चाचाडी इची 
अधवा तितकी बिके पर जाकर आएर मोजन इरे । 

नारद! जो इस प्रकार यमदितीयाका मत करता है, पह 
असकृ भकत हो पुशीत आदिल शन हता दै और 
अनत मोर पाता है। ये बनी मत और नाना रे दान 
दहसे हि ही वो हैं । ने हमा हुआ जो पुरुष सम 
दितीयाकी, इस याचो सुता ह, उसके र का माए 
ते आता है देखा मधयक अपन है। कार्तिक की 
'िलौवाकों पढनाजीमे आन कस्नेशाला पुरुष दमका 
इर्थन नरी करता । मोने पमदितीयाके न अपनी 
जभाणती बहनो बखान आहिले कुट किया है उन्हे 
एक दर्षतक फला अषा शणुभपका शामन नही ता 


ज । उस विवि यद॒नाजीने बहिनके से यमरानदेव- 
ख मोळ कराया था । इसलिये उल दिन जो बहिनके हायते 
लन करता है बह धन उवं उत्तम सम्पदाको प्रास होता 
हे। याओे जिन दियको काराम डाल रसला हो 
उन्हें वमवइेलीशाके दिन बहने पर मोजन कनके लिये 
अक भेडना चाहिदे। बह भी न हो तो मौसी अपरा 
बाकी इुशीको बहिन गाने अधया गोत्र या बदके 
समके, कितीक छाथ बहिनका नाता जोड़ छे। सबके 
अभाने किसी भी समान वर्क खरो बहिन मान के और 
उदीका आदर करे । बह भी न मिल सके तो किसी गाव मा 


ऑकलेके इश्षकी उत्पत्ति और उसका माहात्म्य 





खतजी कहते हैं-कर्तिकके पकन त्की चदु 
(एन कर आशा मन्‌ इश शद करो 
जाए करबला है। उ चुरंधीका नाम बैरी 
है। उस दिन ऑबलेकी छायामे आकर मनुष्य राधासहित 
बेर भीहि पूजन कोर तएन आही एक को 
आठ प्रदक्षता गरे। दिए शग मास इरे पसर 
स्वामदुनदर भ्रीकृष्णकी प्रार्थना करे । ओषलेी आवा 
बैठकर इस रपाको हुने, किर आझणोंको भोजन कराये और 
अधाणक्ति दक्षिण दे । आलोके शने मोक 
आरि मी प्रतन होते हैं। 
ठे ब सारा अगर एके जले मिह हो 
गया याः समस चराचर भाजी नष्ट हो गरे ये, उल समब 
देबाधिदेव सनातन परमात्मा नाजी अविनाशी परनकरा 
अप करने लगे थे | जझ्ाका जप करते-करते उनके आगे 
आच निकला | साथ ही भगदर्शनके अलुरागइर उनके 
नहे जर निकल आया । रमे आडे प्रन स 
जछकी बूंद थवीप गिर पढ़ीं। उखीले आवलेका मान्‌ बच 
(उतन्न हुआ, जिसमें बहुतसी शाखा और उपचाखाणँ 
निकली थीं । वढ फलोंके मारले लदा हुआ था । खूब इने 
बे पे यला ही प्रचट हा, इलडिये उ “रि 
कहा गया । बाने पहले ऑंकळेखे उत्पत्र किया | उसके नाद 


रमल मजी दहि दी । अब देवता आहिदी भी सि हो 
शती, हब दे उस शान आवे जहे भगपा विषु प्रि 
षाढा आका दृ । उसे देखकर देषताओंफो पढ़ा 
आ हुआ । उसी शमय आकाशवाणी हु-'यद तेका 
ज र इ ओह हैः कदो यह मरन पिणे रि 
है। एके शजम मष गोदानका फ रल करता है। 
ले दर्शन बुना ओर प खानेते तुना पुष्य होता है। 
हक श्प मपर करके ओबडेे बका रेवन करना 
चाहिये । क्योकि वह भगवान विध्लुके परम धिव एवं सब 
जोक नाथ कराला, अतः शमन बामनाओडी दिदिके 
छे ऑर शा पून बरना उचित है ।' 

ज नुष्य तिके आके दनमें भगवान्‌ भीड 
(ल वषा वकी तामे ओजन करता है, उसझा पाप 
न हो कठा है। आ सवे बह नो मी प करता है। 
जर कोशला हो जता है। प्राचीन काफी बात है, रेरे 
चर तट देम नामने बिखयात एक भे इण मे) 
जो दददे पङ दान्‌ ये । उनके एक पष हुआ 
जो बका इराचार निकट । पिते उसे हितको बात बताते 
इ फया--बे्ा! एव कद रिक हीना, जो भगवान्‌ 
हि बहु दी धव है । दुन एसे आक दान, जब और 
मिसो उडन करो; दीक कूलखहिव भगवासी 
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प करो। मा लिये दरदा, नमसकार ता बदकषिया 
करो ।' पिलाकी यह बत सुतकर बह दशना प कषे 
ज उढा, उषे ओड परे को ओर उने सकी 
हिल्दा करते हुए कहा ! में कार्तिक मह सह 
नहीं करूँगा |” पुरा यह उद्ब्डलापूर्ण वचन इन 
दामने र कहा -“ओ द्द! तू इसे सोसे 
चूहा दो आ।' इश सारके भले रे हुए पे को 
नमसकार करके पूछा--पूज्पचर ! उस प्त नोति मेरी 
इकति कैसे होगी; बा बसते ।' (७ प्रकार पके बारा 
मर्न किये आनेरर आणने शने कारण बढाया-- 
(जच तु मरा निर नेपालि झिका सिद 
मास्म दुनो, उछ शम उस कथक भसे दारी 
सकि हो आमो ।' तिते देशा उनपर वह उसी धन 
चूहा हो गया और कई बदेतक शपन बनने निकाल 
करता था । एक दिन कार्तिक मठे विधानिमी अले 
षके शाप उधर आ निके तथा नीम त करके 
भगवाव्‌डी पूजा णके पात आलेकी मे ठे । 
इत बैठकर थे अपने विष्योको किक मालका मदा 
सुनाने छो। उसी हम कोई दुराचारी म्या शिखर लेल्ता 
हुआ पा आपा । पा निप हसा कानेशा हो था 
ही, शिवको देच उने भ मर बहनी इच्छा कणे 
हा । पु उत मामके दने उले भीतर तडि 
आग उडी । उससे आणक नमसा बरक कदा-आर 
होम प कया करले €! उके देखा नेस विनय 
दोका मा हब मनोम भे पाक ठा है। 
मे जो कर्म किया जाता है, वह राके बीज मे 
इदा है। ज कार्तिक ममे आन दान और पलन करके 
मा मोजन कराता है। उठा वह पुष्य आष फ देने. 
बाला होता है 

नाडी रणे विशामि कहे हुए इस घओ 
बु कद धतम माझाकमार भूरे शरीर छो 
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है स इतुके दोषो ना करके भगवान्‌ मिष्य 


शुणवतीका का्तिकवतके पुष्यसे सत्यमामाफे रूपमें अवतार तथा मगवादके द्वारा शद्धासुरका 
दथ और वेदोंका उदार 


खतजी कहते हैं--एऊ लम हपोंतारले प्रकु. 
पाडी देवी उल्वभासते भगवन्‌ भकष काथ! 
म्प हूँ, हतकल हूँ और मेरा जनन कस है। नो! 


कैसे प्के सना दान, अत अपया तप किया ह, 
किले बजे कन ठर मी मैं आपकी अदानी ह 
हैं! सान्तरे मेण कठा सभाव था, मैं कौन थी और 





नलर इडे उसा उरत उसे । सरणे 5 
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[ संक स्कन्दपुराण 








किसकी पुत्री थी। जो इश उन्ममे आपकी वियठमा पी 
हई! रब शे बे लाहे | 





भगयान षण दोपि! कलयुग अनते 
सदारो एक भेष मा धे मे ला काम देम 
बा पे अधिके उलन बु मे ओर मेदे 
दात विद्वान धे । उतरी अवश बहुत, अधिक हो चली 
थी कतु उनके कोई पुश नही हुआ। केवल एक का 
द) निसा नाम युशवती था । देरे च नामक अपने 
ष दी अपनी पी व्याह दी और उबी इ 








माना चनरितनरय तथा भाडाझाती था; वह देउमाकोि्य+ 


है कन मानकर उनही मा इरा था। एक देन वे दोनो 
कण रन बि कनमे गे पमे कमान आर 
बाल यी मिसरा रक्षक उन नो आह बाध्य 
के देनी भे अस पे बकन मगान्‌ नके ने 
गये। उनके मे अनेक समाचार हनक मुकयी नख 
जोर पहि वियोगे पीत ऐोकर भने विजार 
करने छी । उने घरका शाण शान र भी उके 
दुधार उन रोने पररकू र श फिका । 
बाद बह उसी नगए निकाल केले जमी । 

मी कती स लि मर 






शि सेवन | इस रार गुणरती मरतिवरष कार्तिकका शत किया 
करती थी । एक समय) जब कि यह दग्णा थी, उसके सारे 
जह दंड हो गये थे और व्यस्त बह बहुत दहित थी. 
सी वल परि चकर गगा आन इरे हि 
जों दी अडके भीतर घुस; शीतसे बीडित हो कॉपती 
हुई किए पढ़ी । उह भका दें ही उसने देखा, 
आठे बिन उतर रहा दै। मसुरे पात बह सिय 
रूपले उछ बिनानरर बेठकर वेकुष्डलोककों चली गयी । 
आर्तिकरतके पलवते बह मेरे शीप रहने छगी । तदनन्तर 
जका हि देवताओं धनात जब मइ एष्ट आगा, 
तष मेरे लाथ मेरे शल पार्षद भी यहों आये । भामिनि | 
ज शा दुरी मर धर्म ही हैं पूरके देम ही 
दु हिता शचा दए और वे अनर नामक माझ ही 
इ शमत अदूर दु है तथा दुम बही कल्याणमयी गुणपती 
हो । आ्तिंरमतके दुच्यते दुम मेरे किये अधिक धर्ता 
दसल बन गद । ब तु ओ मे ने रार 
दुल्ली बाटिका खगा रसी यी, उसीडा फल है कि एस 
न दारे भगान यह बरत शोभा पा रहा है। मे 
ओ शत्ुरईन्त कार्तिकमतका अगुन किया है, उसके प्रभावते 
म्हारा मुझसे कभी # विद्योग नहीं होगा । 

हि! रे जाइ और मिं नारद इश 
विसमे ओो संचार हुआ है, उसको शुनो । इपुके पृछनेपर 
नारदजीने एख बकर कदना आरम्भ किया । प्राचीन कलमे 
इह कमक दक अलु था, ओो तवे उत हुआ था । 
उसने इन्र आदि समस्त शोकपालोके अधिकार छीन लिये । 
देक मरमर डनम कन्दो (छर शाने छो। 
उश डतर देल्लने विचार किदा--वदावि मैंने देवताओंकों 
आठ किया है सदा वे बला दिखायी देते हैं। अप इस 
मे हेमा बरा चाहिये ॥ वह बा तो मले भप 
तह मादम है कि देवता वेदमसत्रोंके बलले ही प्रवल 
तीत होते है । आतः मैं देदोका दी अपहरण करेगा । इसके 
दर देवता निर्दड हो जायेंगे ॥! ऐसा निश्चय करके बह 
दे नीके ससे शी ही बेदोंको एर शा उसके 
दए के ले हदमा उले चग नड भगे और 
बर, मन ए कीळेके काथ अमे समा गये । सज्ासुर उन 
इख दुआ सदे मठर चूसने लगा, मिं 
सी एक जयह देदमन्धो्ो नहीं देखा। इधर देवताओने 
अलझान्‌ विरे रत बाहर उनी सति को | सब 
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अगान्‌ जगे और इल प्रकार बोडे--दे्ताओ ! हैं दे 
शीत बाप आदि मछ लाउने पछ होकर दें वर दने 
किये उचत हूँ । कार्तिक छू पणयो एसी दममेव 
जगा है एकि वह तिवरे शिवे अलमत बिरान 
ओर माननीय है । जाके णा हेर गरे णू बेद 
अमे सित है मैं गतु ङस वध करे उन दे 
अभी ले देता हूँ। एस कातिक मकरे क जड़ मुज 
त सान करते हैं, वे कप बढे अथष स्नदाा 
अतीति ना केते हैं। आजके मैं भी कर्तिके अलके 
भीतर तपश पग । दम रदषा भी दीत 
मे शग ममे आमो ऐल फर मीरे उन रुप 
चाएण करके भगव, पिष भे जले निद, 
श्रो आरपर भगवान्‌ विण शरीन आ शे ओर 
बँ उगे शण रचो बार एक र्र आदेश 
दाने! म नले भीतर किले हुए वेएमोही 
खोत करो और कितनी अक्दी हो ९, उने गरे 
जतो बाहर नण भो । ताक हैं देये लाथ 
माग उरत हँ 

तप उन तकल मने क और बीत 
दोक उडाए किए । उने निते म मि 
ऋतिते उपहष्ध किए, परी उन मो उल दिनले ते 
मना जाने छा | तदनतर बते एकच होकर बर 
गये । ष उन्होंने हाजीत भगान्‌ विष्युकों उत 
हुए रमी देहमा खित ३९ दिते । ७ रखो पाझर 
मानी पे शन हुए। उने देख्ताओं ओर के 
बाध मागे अधमे वा किया पत शाल नेत तह 
दसाय भवाने वमे म-- 





देखता द-प गाय ! इक खानएए 
जर्नल हु ददो पुनः म्रा किया है और हमने 
मी रं आपके कलादके यजाम पाये हैं। अतः वह सन 
शीष रत भे, पुदी इदि काल एवं भोग ओर 
कोख पदान इरेला हो सप ही पह मद भी महपष्व- 
मच और सरती आदि महायो मी छदि दरोगा 
हे कशा ब शन रों दु दामे अषप बना दग 
कचा मी हो पह बर तिये! 

अगान्‌ विष्युने कहा--देवताओ ! मने जो कुछ 
कहा ह, बर बहे मी सीझर हे दष्ारी इचछा पूर्ण हो। 
आ बह हान अकषय नामे प्म होगा । म 
डत छा मीच यह गा के आयेंगे और बह पर 
दा बार मेगी । हानी और दष कब देवता 
हे हाच य नवाण करो। आको यह तीर्ष तीरे 
के बिल्‍्यात होगा । सर्षराजके ्यनसेतश पाप 
नड हो आगे । दुव जय मए शिव त हग) उत 
मद दो लान बरनवाल वुध शब पारोका पा तीम 
आए कोला । वह आल भौ मधो किये शा मगन 
इक देला होता । आपने दे मकर राति सित 
हनर पर सान कले शलय आदि क पाह हे । 

देवादिदेव मवान्‌ दिष्य देकताओंसे ऐशा करकर 
काच बही अन हो गे। तातू शरदि 
देक भी अघे अंधे प्रागे रहते हुए बि भनन 
हो गे । ओ मुय कार्सिकमे दुल्होजौड़ी गएके हमीर 
आदि पहत करता है, बह एक होइ मूर मोग 
उरमोत इरे अते बेडुष्ठपामझ आता है। 





कार्तिक्शतके पुण्यदानसे एक रादसीका उद्वार 


नारदी कहते हैं--र्तिकके उरते दरले 
बूल पेसे भगवान, विषुरी पूरा डी जाती ह, न्यक 
बह उने आधिक बीले पदान बरवाली मानी गरी है। 
सामन्‌ ! किसके पवे दुलखीकन है, बह पर तीर्लसू है; 
कहाँ यमराजे दत नरो आति । दुली बन हदा लड 
पोका नाश बरेाला तया अमीट ऋामनाओडझे देनेशल्य 
है। जो भ्व तुष्य दुली बगीचा लमल हैं, दे वसराज- 
को नरी देखते | नाका दर्शन, महासा स्वान और 
दुल्कौपनदा संडे तीनो एक शसन इहे गरे हैं। 


ज वृष मती लर होर बाग बता ह, 
बह लेकड़ों दापोंसे युत हो, तो भी कमराज उसकी ओर 
नही देख सकते । ओ मनुष्य आबलेे फलों और हुललीके 
द नि अणे ता स्‍्वान काला ह, उठे गहान 
लेखा फल प्रात होता है। 

दसली सात ह, तार कलर कदर 
जे निला कई पशमन थे। पक दिन कर्ति 
मा्‌ नि अमीर आवरण करे किये थे 
आअसबादके मन्दिरकी ओर चडे | उस रूपय एक पहर रात 
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भादी थी । मगा पजनदी खामी ज किये जते हुए 
आहाणने मार्ममे देखा एक भवहूर राइल आ रही है । उसे 
देले ही आष मते थ उठे । उनका छा कीर 
कांपे लगा । उन्होंने शाइक्क करके पूआकी लामी तदा 
जो ही उत यि उ मि । ने इका 
सरण सके दुललीदनिधित जले उबे आरा घ 
(ल उग शय पातक नड ह गर । अच उसे अने 
पूर्वअन्मके कमे परिणामस्य कराल हुई दुर्ईशाका रारण 
हो आदा । उसने आक्षतकों दण्डवत्‌ णान करके एक 
म पमे कके इ एक 
दासो पटी हँ । अबे बे उरू गति ती ? 
दने पूछा-५ +० इहते दुम इक 
दशकों ५६ची हो ! «दांडी नेवाळी हो ! दुष्य नान 
जे ओप आकरा केस हे वे कहे च दो 
ओ 
कदा बोलीअ ! मेरे परडी कल ह, 
सौर नगरमे भि नामके एक आच रदले थे । मैं उडी 
दबी थी। मेया नम इर था और मैं गहे वाची की 
थी। मैंने बचने भी कमी आपे वतिका मा नही किवा, 
इचे कभी मठा मोजन नदी ५रोखा । छदा अपने स्वभीो 
धोखा दी देती रदी । मुहे कल बिरोध प्रिय पा। इससे मरे पि. 
मामन बशो उदि ए अला पा । अन्कतोगला 
डे बशी खते विवाइ डरनेका निश्चय बर लिदा । 
तब मैने दिप खाकर अपने बाच त्याग दिवे । फिर बमसजके 
दू भे ओर दे बॉधकर पट हुए यमो के गे । 
वा यमराजने बुले देखकर चित्रगुतले पूछा--“बित्रयुल ! 
देखो तो शरी इसने दसा कर्म किया है! नेला इतका कय 
ते, उसके दुर वह भा अम आल को #ै 
लुते कानाचा किया हुआ छोई थी 
दर च नी है। बह खं निए उदी थी ओर असे 
खाको उसले कुछ मी नही देसी थी। एने उदा अने 
स्वामीते हेप किया हे, इसलिये वह चमाडुरी होकर रहे। तथा 
दा कणे दी इ बही, एन बनी 
दुकरीड़ी योनिमें रहे । जिस बरतनमें मोजन बनाया 
जच उम वह सदा अदे खाया करली थी। अतः 
उसके दोषे यह अपनी ही उन्तानका मक्षण करनेचाली 
बिसी दो । इसने अपने पतिको निमिच बनाकर आत्मघाल 
किया हे, इसलिये पद अनयन्त निन्दनीय खी पेते 





रीस मी डुछ आतर अकेली ही रहे । इले वमक 
(दाण निल प्रदेशने भेज देना चाहवे, बहाँदीर्थकाल- 


दर 
बढ़ी है। आतके हाते दही: 
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रिका क बिला है; उसके प्ता आधा भग मे 


दद दिन्वूरणी देव हो पपी और न्दे लामी 
औड़ी कनल चरने छगी । तनलार उके भूमिस 
इब्डकी मोति बिर आहमणदेबताको प्राम किया और 
सरद बणीमे इरा--दिलोऽ ! भपक रदे 
आऊ मैं इक नरके बुरा था गयी। मैं पाले शे 
इस रही थी, आच मेरे लिये नडे हन होगे बह 
एल अमर आणहे बही रही थी कि आझएले एक 
हयान उतरा दिखायी दिया। वह अवन्त प्रकाशमान 
द विसारी परदे बुछ था । विमानके दा 
डे ए इु्पजीड ओर बुडे उक देवीको उठाकर 
कछ लिकर जदा किया। कब परयदसन बढ़े विस 
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जाथ उड विमनो देला ओर रसी रोसो 
देखकर साज नाम किया। इची ओर कुयीने 
आराम करेल आसो उठाया ओर उषी शना 
चणे हुए वा-क! दे इर है। केकि 
ग खदा भगवान्‌ के मनवे के हो दीओोफर 
दता करते हो, बई हे तथा भगतन किणे म 
(न क हो । दमने शच लर अवत जो बू 
तका भुन किता है। उके आधे माग दान केले 
वें ला पय शात ुआ है और इसके तो केके 
द माह हो गे । अब बह पुछा के जाची 
ज सरी ै। द भी एस के अमे अनी दोनो रोके 
कप भगवान्‌, पिणे शेकष्कयाकरों आओोते । धरण! 
पेते र कान भतिम्षक मदान, वियु 


आरा डी है, दे पन और इत है। इस गसो 
उन्होंझा रम रळ दै । मलीभालि आराधना रेप 
अन बिण देहधारी यवसे क्या नही देते हैं! 
उने ही उचने पु पूरे भुषदरर 
ति फिदा । उसके साजोका सरग केमसे म 
अब खदिरो आल होते हं। र बल गणन 
उदे नाको खरण अरस शुक हुआ था । दमम 
के ही बेर नो भगान्‌ पु श रोवे 
क्य अदय किला ह, उषे कर न पह, न दन 
है ओर न तौर हैं। दिथपर | वम धन हे बोकि दे 
उष भगान्‌ शर णे देशा मा किया है 
(रे आये आ दलको चर ब खी इने शाप 
साय कोडे आरी 








मक्तिके प्रमावसे विष्युदास और राजा चोलका मगवाचके पार्षद होना 


नारदी कहते हए घडा पिरे रन 
दक रणते कह, वः छपी मु मोका च 
(ह शोषे षणु दा, दान ब तदेन तथा 
सभे दारा विधिक आराधना करै । उन शम 
लोमे होमा देशा शाइन हे, को भान कणगी 
प भ न नो कन की 
बाला 

दोनों पर्षद अपे पूपजत्मकी कया कहने 
खम्‌ ! पे बे चोल माग द 
री रमा हो गे है। उ मामार उने अधीन 
दलेवल हमी दश चोक नामले निएत हुए । राज 
जोक नब एस भाका पालन करते के। च ब 
उनके रासे कई मी मवण रछ दुखी, घे का 
हेया अपया मी नी था। एक शी शत, 
दा थोड अनायन नामक तीम गे, जद 
भान्‌ ने बना आधर जेर पन कि 
दा बतं भगवान्‌ वे दिम निवी रखने रि 
सक पल बी । रभ म, बुकर तथा के बने 
हुए कद पन पुन बरे ने शाह नाम 
कसा । चाव शे दे उती पडे, उकी शमर उनकी 
डे माने पठ आते हुए एक माइनस ही, ओ 
दी भोके निशी द । उमा माम बान 





स उने भगत दशके किये असे द्म दुहसीएल 
और अल के रसा था। निश आने उन मने 
सिदा काठ के दूए देवाधिदेव भवानहो भान 
णरा ओर बुदी मर तथा पतले नची विधिपत्‌ 
(स हो । राज चोडने परे रजो भगवन पूजा की 
क, क आ तुकी दक गयी। पद देल रा 
इल होक बोलि! ने मजि या गुते 
बानी ओ पूजा को थी, बह मिती शोमा पा रही थी। 
ने बडोले बदाम डने दक दिया । इता, 
देख बर रिता! बे तो देशा नन पहुक दम दस 
और यर हो! अन मिडी भको दिसल नही 
के है 

साळी बा बल मुनक डिमर विणते बरा-- 
दाह! आपके मजा इक भी पा नही है, बत य 
रे कारण आप पकाई कर रहे हँ । बहार के» 
आमे पए आने किले वगहा पान ह !! 
का ब चोल रशर इरानले दद और 
वन ह, दारी मतच वु भी वित है! ढे 
जन्‌ कु ख कपाला कोई भी बज और दान 
आदनी सा ओर न बहे कमी कोई देवमादर ही 
नाह । इतनेप मी दे अपनी भम इतना गई है। 
अल्का के वे मी मामन मेरी बाल न मगन रे 
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दन ह) कलाया पह माछ । इस कललो आ 
लोग देखें । किर इम दोनो सी मा बकी, 
यह तब होग सतः जान हेग ' 

दे अकर शा अपने रजनो चले हे । बहे 
डे सि मुहर आजार बनचर मे बड कर्म 
मा । उधर गदे मगा नु न लेवल शो 
पमे तसर किष्णुदाल भी बलका पालन के हुए, कही 
अगान्‌ कि मने टिक गये । उन्हे भष ओर 
कार्तिक उ बात भतु, दसी रा, 
एकादयीडो दादशाकर ( 3 नमो भगे बढा ) 
लका म, द, गीत आदि महमद भआवोडनोके 
जाण प्रतिदिन पोब्शोपचाएे भगवान, विश्युस पूगा 
आदि निवसेका आचरण किया। मे ब्देन चे 
त और श्षते--सब तमय भगवान्‌ विष्ठा आएन 
मा बसो ये । उती इह ई शम हो दी थी। दे हब 
ग्रे भीतर दतमच भगवान्‌ विष्युकों ही लित देखते 
म । एल रार राजा चोल और विष दोनों ही भा 
पती भराम कल थे; दोनों ही अस्नेअप्ने 
हमे सित रशे ये और दोनही ही कर्ण तथा 
उमा कई भगवान्‌ विसो णमी हो जुडे दे । एक 
अवश उन दोनने दा आत किया। 

पक दिनी बात ठ विरात्र के पात 
ओजन पर कया । किं भिल यकर उको जुरा 
ह मा । विरे देश मोडन नही है, इण उदे 
डार भोम नही बनाया; स्वोकि ऐशा करो शावंकालकी 
पूजा छिपे डे भवकाश नहीं मलहा । अतः मदने 
पिरमा भह रो नख भप या रे दिन पुनः उबी 
पर भोजन बनाकर दे नोंदी मान, विषो ओन 
आव बके छि गये, सो कलीन आर दिए रा 
भोजन इक लिया | इछ प्रर कमला खाल दिवोतक ओरं 
आआइए उनके भोब्नझ अपएरण इस्ता सहा एले 
दाद बहा निद हुआ । वे मन दीन इक बार 
लाए करने क-हे! दोन लिन आकर मेरी रो 
जुरे नव है । पदि दुरा लोई झनारूए मोळ चा 
हैं, को सावंकालडी पून धूर आती है! बाद सो इनर 
दर ही मोहन कर लेना उचित दो; तो मो बे बह न 
होए क्योकि भगवान्‌ षो सब कुछ अईन के मिना 
कोई भी सेम भोजन नही बाठा । आज उचाव करते 





हे शठ दिन हो गये। इछ प्रकार मैं बामे कवत 
हर रा मच्छ हँ । अच्छा आव मैं रगोईजी भीमं 
रा करना |” 

देशा निज के मोजन नाने पत दे वहीं की 
छहर लहे से गे । नेम ही उन्हें एक चाण्डाल 
दिखी दिला, मो रलोईडा अत्र हरकर जने मे सपर 
खड़ा दा। भूले मरे उसका शा शीर दई हो गया 
बुखार दमता छा रही थी, शसो हा और चामके 
किवा और कुछ तग नही बचा घा । उसे देखकर भश 
का विषाचा हरय करणास भर आया। उने भोगन 
जुते चाण्हालडी ओर देखइर कहा--भौपा | जरा 
डरे, उपे । क्‍यों रा गला शते हो! यह थी तो के हो 
को कत हुए शवर विष्टुरातकों आते देख पए घागहा 
मे मा बढ़े देशते मागा और कुछ ही रर मित दोकर 





ह बढ़ा । चाभ्शलड़ो भवदीत और मित देखकर दिम 
केक विप्युदाक बढ़े देते उसके शमीप आये तथा दवार 
काले बे छरे उलो एषा झरने डो । तदनतर आ 
बह उडवला हुआ तप विध्युदाकने देखा। प चण्डा 
नही ह, छात्‌ सबन नारायण ही आहू, चक और गदा 
पारण किये शमे उत हैं। अपने युको रय 
देलक विश्युदाल शाक भावके यीमूत हो गये । दे 
खि ओर नमस शेम भी छम न शे उके | तर 
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गवन तिणे सवक ता पलन काले अरे भक 
कषु छातीत लगा लिवा ओर उन्हें अने ही नडा 
सप देर ये एु्ठधागरो के चडे। उछ ठम मवे 
दीक्षत दुए रा चोडने खा-या एक भेड़ विकान- 
पर पठ भगवान विष्णुके शमीर जा रहे हैं । विष्णुदास 
वपम ने देख राजने सीम ही असे यु मरि 
रको बुछावा ओर इस परर कइना आरम्भ क्िका-- 
"निले साथ सथ करके कैसे इस वर; दान आदि करका 
अवन किया ह, बह नाण आज भगवान्‌ विछ कर 
भरण इरे मझे पे ही यधाम आ खा दे । बने 
एक वैशणवपाणें भीमा दीक्षित होकर अनिले हरन 
किया और दान आदिके दाणा आक्षणोंका मनोर पू 
किया । तथापि अभीतक भगवा विध्यु बझार रकम नही 
हुए और इस पिणुासको केत मिरे दी कारण हरि 
म्र दर्शन दिया है। भतः जान पहुछा है भगव, 
सियु केबल दात ओ परते र्र नँ ते । उन बरक 
का द्ग चरने म ही प्रधान रहै |" 

दोनों पार्षद कहते हयो ककर राखने अपने 


नेको राजलिश्ाततरर आमििक कर दिया । वे उपने 
ही इसी दीला नेर उने एटम रहते ये, 
इले उन्हें कोई पुच नहीं हुआ था। यही कारण है 
डब देखें अबतक भनने ही राध्यके उसपिकारी होते 
हे । मानजेझे राज्य देकर राजा वशशाला्में गये और 
लरे लने लहे दोर भगवान्‌ मशो सोधि 
करे हर बीन बार उल्बस्वरते निम्ताद्वित बचन बोके-- 
“र्‌ वथु ! आप मन वाणी रातौर और नाइरा 
दाडी भकिचल मान कीनि । यो कहकर बे के 
देखत देते आगे कूद पढ़े। बल, उसी क्षण भकबवरल 
अगान्‌ विष्य आङे अकट हो गवे । उन राजा- 
को ख समाचर एक भइ विमानः वा और उनै 
कापले दड्ठामसो र्न किया । 

जारइजी कहते हं--रानन्‌। भो. विष्युदास फे, ये 
लप ना ब भशन प्र हुए ओन 
राखा चोल दे, उनका नाम शु्ीक हुआ | इन दोनोको 
अपने ही कमान कप देकर भयान तिने अपना हसाए 
इना किया । 


जप-विजुयका चरित्र 


मदन पूछा--मैने शुरा है कि अर ओर बिक 
मी भगवान्‌ वष गल ह ने प सोन 
का पुण्य भिमा भा, मे दे भवार वन लय एन 
ऋसे ठम साल हुए ! 

दोनां पार्षदोने कहा--नन्‌ ! परमत 
क कू देते गरे मि ककी डलके दो 
पुत्र सम हुए। उने बहा नाम जब था भोर को 
हिल । पीछे उसी देडे गम गवे नचे 
भान अरत उतझ हुए । अप और गिदव बदा भगान 
पु मति कलर रहते ये । निल अशर (ॐ 
जमो नाराय ) नरका जव और केलो पाह 
ते थे। एक उमर राजा मपे उन दके आने 
ममे बया । बो जब जा बनावे गे और बिजय 
आचार । उने पजर मूर बि पूर्व ड । रतन 
आशभुानके पात राजा मरने उन दको बहुत 
उल दिया । भन ने दोनो आई अपने आधार गे 
ब उह इना विभाग करते सम दोक ससर व्यय 
खर पदा हो गी । जने बान उनके बटर 


हल विजने भी शाप दिा--धदुने मदसे 
होकर शात दिया है, इशिदे आतह ( दधी ) की 
जाओ । अत्‌ उन्होने भगतले शनि 
दि वर्ना की । भरीमणदादले खा में? भक्त दो, 
द्रा बचन कमी अकत नही होगा । दुम दोनों आपने 
(दिये इर एन शोके मोगरर किए मेरे धामको बाह 
होगे देख बकर भगान विध्यु नरन हो गये। 
दरलनर वे दोनों गडी नीके तटपर शह और गन हो 
गे। उव योनिम भी उ पदकमा स्मरण बना रहा 
और दे युके बते न रे शी शम बह गान 
तिक मामे साने ले ग्ड नदीम गया | उस 
छम्य एने शाके शुको खा करते हुए उछ गमको 
चह लिया । प्रे पकड़े आनेपर गजराजे भगवान 
समना सरण किया । कर अगन विष्णु शक चक 
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और गदा भारग छते चह चट हो गवे । उन्होंने चक 
अहाकर माइ और गनन सनो उद्धार किया और 
इने अपने ही जशा रूप देकर वे देडुप्ठचामकं के मे । 
करते यह स्न दके मामत मि े। बे ही दोनों 
भरात नद और चनद हैं, मवा विग दारा 
इए रँ। 

अल! दुम भी मालई और दमा ला करे 
उरा भगवान्‌ पे मे कि से, मदी सो 
द ( ऋतिक ) मकर (माप ) और केप ( बाख) के 
मीने हदव ताल खान करो । एशे 
(डनम सिर ह । वुल पगचदी रक्षा करो । देशा 
बसलेत युम भी शा अनत हने भगत. कि 


ररम उदको याल होओगे । अगवान्‌ विष्णुको खम्दुष्ट करनेयाले 
इरे इक वे बढ़कर न वह है न दान ओर नतर 
ह हैं । दिपरकर ! दुस धन्य हो, किसके अते आधे भागा 
च्छ दाकर यह खौ हमारे द्वारा दडुष्टभाममे ले आयी 
खहीहै। 

नारदी कहते हैर! धो एक माए 
उपदेश करके वे दोनों बिमानचारी पार्पए उस कलदाफे 
आप देुण्डघामको चले गे । धर्मदस जीवनभर भगवानके 
में शिर रे और दराने बाद उन्होंने अपनी 
दो कोक सच डा रक लिया | एल चीन 
एलो बनला और दना ह, पह आए भगवानजी 
काले उनका साबरिध्य वाह करनेवाली उत्तम गति पाता है। 





सांसर्गिक पुण्पसे घनेघरका उद्धार, दूसरोंके पुज्य और पापकी आंक्षिक प्राप्तिके कारण तथा 
मासोपरास बरकी संदिप दिषि 


मगधान्‌ थीृष्ण काइते हवे ! नारदी 
बुल यह कया दनकर राम धुके ममे बढ़ा आ 
हुआ । डने नाएइमीका भहीमोत पूजन बरनेके त 
उसे विदा किया । दानमे अवतम पेर नमक 
एक आता सला था । दद क विकारे ईते पमा 
दुआ छी शब माहितीने आ कुक, बह 
सारी नदा शह शो धती है। बत कस 
अत कलेव बतत म्य भनेक गको स्नान रेके 
के मे हुए थे । इनेलो उन लबे देखा और 
अपना शामन बेचता हुआ पर मालक बही सा । 
बह मरतिदेन न्दे किन पम मकर खान, जर ओर 
दर्म को हुए मोदो देखता और केके 
इसमे भगवान्‌, वणर मामा क: इनता घा । इक 
कार नदार दहे हुए उखे अब एक मा दत 
गबा) सव एक दिन भक्‌ उठे शिली घे शने 
द लिमा । एकते विड होकर कह ममि किए पहा 
मूत उसे बोकर के गे ओर इममे दा दिया। 
गो उसके शिते ही शर कण्ड शीतल हो गा, टीक 
डी वर, जैसे काले ही हाले सोची 
जलावी हुई आग डंडी हो गनी मी । तदलन्तर वसा 
इक विषये पूछताछ करने को । इनेन ही राय 
नारदी आये ओर इक परर बोलेल ! यढ 


जरो उपयोग करले योगच नही है।ओो मदु्य इयम 
सेवाले छोगोंका दर्शन, रवर्श और उनके शाध दार्तालाप 
करा है, बर उने पपा छडा भ थाल कर ताह । 
इद अन्वर हो ए७ आशक हरिके का्तिकमतरा 
आन अराज अवक मतक ईम, अतः 
बा उन शरु माती हुआ है। एके भने 
जु शत हुआ है, एकके वह बी मोन से और 
काप्मोगके रूपमे शब नरडोका दर्शनमा करके ही यमवातना: 
हे बु दो आप ।' 

&३ ! को उबर दे नरद चे गे । त 
रेरामने घनेश्वरकों नरकोंके समीर ले आकर उन (बको 
दिखते हुए इदा-'पनेश्वर ! मा्‌ भव देनव इन 
जोर नरकोकी ओर इहि डालो । इनमें दी पुरुष अदा 
(कण पके खाते हैं। एन नरके इषस 
ओराडी मेद हैं । दुम्में कातिकरत करनेवाले धुरुपोका 
कर्म आह हुआ था, उसके पुष्पी हद्धि हो आनेके 
डार ये डमी नरक ठुम्दोरे हिरे निश्चय ही नह हो गये 
इछ र पनेर मोका दन करर हान 
उठे कोके के गये । बी आकर कह यक्ष हुआ | 
ही रेरे अदु "इनसे नाते मु । 

खलजी काइते हए बच्चर भपनी लप वि 
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त्वमामासो दह कथा छुताकर भगरान औीकष्ण लयोरालना 
करके किये मता पर मे| 

पराजी कहते हरर ! बादे हित 
कुलक विवे आमे नह को अन उले मी 
इसका पलत ते तता है। आहो बन दशर शहि 
ते उम पलको न दो । मिरे, मय, ले 
आणव अपने पिसी दिवान मदने मी बका 
सालन कये । देशा झे भी मु ळा मादी 
सेत है। 

नारदे पूछा-पिशानह ! यह किल बेत 
दामा शज हाला ओर महान्‌ उ देवेशा 
है के मी मु छ बं नही इ है! 

महाजने काशव, कोष और छोमके 
बूत नष मु ब आदि र्म नहों इ 
पे । ओ झो बु है; दे हँ प को है। एश 
छीर भा और मेधा-ये दो ब देशी है, ने 
म, कोष भिका विनाश इरोषाी हैं। ए माल 
मु भवान्‌ पिण्या भाण, डीन आदि रा है। 
वर निरी ब लोटी, वह कह कब रही बरा । एली 
अन्यास नरक पए वहने, बह नेत 
और धक पि बटर मोजन बे मकु दके 
पुष्य ओर वका चबाई भग बाह कर केका है । 
एक आन टने, एक शारीर दा के तथा 
आशे गरक सर नेने मण विश्व ही बु 
ओर गारे के के पवर! मागी होता । के स, 
भरे तथा उशी बा बरनी मनव कदा उसे 
दु और पपे दवें अचे गला है । दर्शन और 
अपे अपणा मे दारा उठा चिन शस, का 
दे पुष्प और शाका शाश आल करका है। जो 
मी निता बरत जगी खाला तथा उते ब्र देता 
है, बा उसके छिये हुए पातको ल केकर बेने उ 
आला पुष्य देहा है। ओ मुव किस? रय लेले 
बुरी सेवा करता है, कह पादि उसी पली, मच 
और धिषे मिर है तथा उसे उलकी लका अलु 
इ पन नहीं दिया आ रह है, को वह नी कके अवर 
इश पावे पुसला भगी होठा है । ओ एक 
पे बे हुए पपच जोई बरकत बमन छोड़कर 
आणे कद जाता है, उड पका का अंश बह बटा 


क भक दा लेला है । स्नान और र्या आदि करते 
कद ओ दूरे रपस अपा दलो भाषण करता है। बह 
अने मनत पच्या छठा अंश उसे निय ही दे 
डालता है । जो धे उरस दूसरोंके पाक आकर 
नची दाचना इरा हे, उसके उश पुयेत 
चक भाभी ब पन देनेवाला मी होता है। जो गरो 
इन इण्ट उल्के द्वारा पुम कर्ता ह, बी कम 
को पापी होता हे तथा जिसका धन चुराकर उस 
णरा गरा ह, बही उसके ष्यक त इरा 
ऋण घु दिना मर जाता है। उसके 
आपने धनके य सण रग लता 
) षश, भतुमोइन षा 
तथा बल लगानेबाला है, पह भी 
जरे छे अंशो ण करता है। रे पुष्व 
और बे छडा अं राज मेता है। एसी बार दिध 
दुर, न 


हे, बा उश पुष्पा आधा भग 
आल ब हेत है । ओ दूरके हापे दान आद पुष्य कम 
इच्च छटा भ ब कर्ता ह के केता है 
थका भ्य ही हो पद्ागका भागी 








छडा अण के केला है। सि देश तभी हता है, जब बह 
ड हशि मोगनेयाकेके अनीया दृषी हसा न कराता 
के । इछ बस दषे शाण शत [के दृ पुष्या 
हिला दिवे दुर भी आ जे हैं। पूरझालमें एक द्यी 
तशी पतिया खडे छु रभाव, रिताआलाका पूरन 
देले, कियता सवन करे उत्तम होकफों आत 
तेगा था। 

आरदृजीने कहा-सतपन्‌ ! मैं मोशा धिष 
और उके पलक बथोचित कर्षन दनम चाहता हूँ। 

अजने कहा--नाएद! बै देवताओंमें भगवान 
किलयु बड़ हैं; उली रार अमू मे वह मासोपात अत 
ड़ है। अने बके बारको सक्ष मासोतपात जता 
(छा चाहे । आदिनके जी एकादशीकों उपयात 
से तील दिनके रदे एल अते ण करना चाहिये ओर 
उठने दिनोंतक मगाचके मन्दिर आकर तनो हमत मि 
(क नेवे, धू, दौप कथा नाना प्ररे पुत मत, 
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बाजी और वादा भग्‌ गवा पूण की 
चाहिय । स्धर्मपरायण मनुष्य और आपनी इनद्रयोको वशे 


रहेका किसी मुष्का न तो स के और न उसते 
छप ही करे । एद भी देवसन्दिरमें रहकर नता 


रखेली सोमावती आपदा विषदा खी भगवान्‌ आचरण कुरे। यशो विधते मालोपदासबत पूरा करके 


बहुरे पूजा के। दूस अन म न ओ परं 
स रोको अन्न दे । मतस्य पुरुष रे उबटन लगाना) 
माकम तेल मना, पन शाना और चन्दन आदिका केप 
करना छोड़ दे। एके शषा अनय निषिद् बलओका भी 
साग झरे । का पालन करेवा म्य विपरीत कें 


दारौ पए पवि मगान्‌. विध्युका धन करे दक्षिणा 
दे । सोरे अनते तेरह माणा बरच करके वेव 
इर करादे । तात्‌ आह्मणोंको भोजन के और उने 
जाम्बूङलहित दो-दो बल देकर पूजनपूर्वक विदा करे । इस 
सर साहोफ्दालड़ी बिचि उठवी गयी । 


तुलसीविवाह और भीप्मपश्चक-्रतकी विधि एबं महिमा 


जी कहते हैं--कार्तिक छकरा नमो दा 
जुगार हुआ ह । अतः बह तिथि दान और उपवने 
उमः पर्मािनी तणा परा्ारनी हो ले पा 
है। एबी तिस (नमी एक) म्य शोत 
पि दुललौके विषहा उल करे तो उसे दान 
कह होता है । र्मे बनी पी किरन एचाएसी 
(ति धे शम तती वेबादिकवियि ह्र ी। 
ब किदोरी होत के गदी । अब मैं उशी 
बतत हए होना र्दी भगवान्‌ विष्युकी र 
अमा दवार करावे अथवा अपनी गातिके अलुरूर आये 
मा चौषाई तली ही पतेया बनवा के । थिर दुली और 
भगवान्‌ विशयी प्रिये तिन रे ति आएिके 
ण भगषनहो उठाये । पुनः पुषपदकके बनहरा 
भोडयोपनारे दू करे । वाले देर आ सारत करे 
गोरपूजन को, रि पुष्याहपाचन करार नान्दी 
करे ततत्‌ ददनकि उच्चारण ओर शाने आदिडी 
खनिडे शाप भगवान्‌ विष्णुदी रास वीमे निट 
खाकर ससे । प्रतेमादों बोते आस्क/दिक दिये रे। 
डक हमव भगवद इक प्रकार आवाइन ओ-- 

आगण भगान्‌ देव अछि केस 

ह दामि सहली समरो भढ 

पान्‌ केशव ! आइ, देव ! आही दा बेक । 
आपी शेवा दली तत कग । आप मेरे मू 
मनोरे पूस करें ।" 

इ परर आदाने प्‌ ततन बार अ, दाच 
और बिह्ठरका उच्चारण करके एं परी-ारीसे मयवानचओ 
सपत करे । दिर आचमनीय पदा तीन बर उ करके 


मानक आचमन बरव । इसके बाद कांणाके पां दही) 
पी और मखु रखकर उसे कासे पानेही ढक दे तथा 
मपा अग करते हुए एक प्रकर केष | 
आपको नमसकार है यह मधई ण के ।' तएन 
किल ओर अम्य शम्बरे गोधूणिडरी 
बेला ठुली और विषु पूजन शपरूएपरू करना 
चाहि । दनो एकसे तम्भुज रखकर महर-पढ 
खे । जग मा्‌ द डु दिसापी दे है त 
कादा शहत करे । असे गो और धका उच्चारण 
करके आदिशी हीन पदिय भी आरन करे । तसात 


इसे दृहा ती निशाकर ॥ 
दादश हस्ताललमि धंश्विताण। 
आनारिमधनिषना हमा हे दाहम्‌ ॥ 
योड सेनः क्याबडडिंता मया। 
सिव षी दु दशानि भृण भो 
«आदि, मच्च ओर अन्तरे रहित निभुतालक 
सेबर! एक दुखको आप दियी विधे प्रएण क| 
दद जतक शक बट हु, इन्दाड़ी भ्म शित रही 
हे दष आदि, म ओर अनते इन है। आपरो दुबी 
सहु ही मि है; रः इसे मैं आपडी बामे अस्त करता 
हे जले पहले चकर ओर अन्य परारी सपा 
के आपनी पीडी मत इसे बला, गोला और गदापा है 
आरो बिच दुख म आपो ही दे रह हूँ । रो | भाप 
सेमल भ 
इड बार दीस दान करे फिर उन दोनों (इली 
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और क्षय) पू चे । वाइ उ मा | उण 
दन पनः दी ओर विण न के । अ 
करके उबे रमन खीर: थी, मु ओर किस्मत 
य शक को आढ आहत हे। किए भल 
दो कर पुति । आचा पूजा कले मको केर 
ति पूरी के । उसके बाद मवने इत ब्र र्ना 
करे--'देव ! रमो! आपकी ताड छे कने कह भत 
किया है। जनाई ! एके ओ न्ना होप आ बशर 
लतो राहो आब । 

गे इमेव चौय चरण बा हो के उ 
दमत पाण न रे । ओो उछ शव मी सरन कर ह, बह 
असमे मो शिष्य कर देल ह । मोम पात दके 
[लतः गढ हुए पो शाकर मुय रेते ग 
हे गा है। मोजके अनम ऊ, आचा और वेस्स इक 
खा मोरे उ दोष मिट कता हे। 

तर भगवानुक वग कण करे -कन्‌। 
आप तडस शा मेका रे । बमो! बे णा 
को ईपजा पण करके आप शहा कु रहें इ रक 
दलेर सि पिन करे भरति आदे शर लामी 
आपको आंत हो । एल म्ल इई ो कला है। 

कर्ति शक पे एसपी पाठक विदिपूईक 
हाल बरक पंच दिन बत रे । चणा छे 
हुए भा भजने र म्य ओर दावा 
रत कया [पे शच ही मगान्‌ हे भी 
इला । उधे बध दोर मगन चा! 
दम पह, पय ह, तुने घ सव अच्छी तण 
अपण करा हे। किकी यी हु के किये 
चमा थी और ने पणे देरे ङयक, 
जशे मरे तन, मन मान बुध हुए । इशक आम 
कहर पवाक द थब लोग अधा तल बरे ओर 
स श्ट ६५ मधयक सास मा कल 
अत बे हें 0" 

लात मन्त पवर इमाव मल्य मपे 
ह च झला चाहिये। बह मीत कमी बचोक को 
के हिये क्म ह ७ त इस र हे“ 


= सनेन मेण ब खक । 
(सके इ+ + स+ खान २९। १०) 

















सलार छे ाह्ेयाय मदाने । 

ओदर दामले ॥ 

पळ नक्षा लन रना परम प सत्य 
उतरण गमद नहा मीप्मक मं बह अं देता हू 

जो नु पी कणन खत भपका 
जलन करल द, कह बके भीतर ही प थात इरा है। 
जो धाका पालन करता है, उसके दा सत 
के हलो थड हो जता है । वह मह्या गत 
उरता नाश इसेवा भट: मनो मपकापक 
एल अदन अरा चाहिये । एत भी लिये नब 
दान और भयन बिः {क करा चाहिये । म नीचे 
किसे मे मपा ते अध्यंदान करता है। ब मो 
आयी ह है। 


पा भाद गोज और शत र ह, उत बुष 
रह मषा मं बह जल देता हैँ । बि अवतार) 
कले इक, आज अहारी मपे हैं रण ता हूँ 

दज शगमने ज ननदन) उच ग 
और कहे रबा मह ए 
औ। आर भौर स मि हुए डू भगवन, गे 
अहो क के । इद पा दब गन) भूष आरि हारा 
अगवानी अर्ता के । थच दिनोंतक भगाने स्र 
दिन यत दरक माता रहे । दवाव भगवागके हवे 
उदे मेव ने के । इस प्रकार भगवानकी 
(एअर, ओर नमसे पमत ड नम बाहुरेवाव' 
इस करा एक सौ आठ बार जप करे । फिर थी मलाव 
इए हिर, चाट और जो मिक बरा सिग बड 
(ड नः) के आहि दे । इसके बाढ सार्या 
करके भगान्‌ विशस राम कोर तथा धत मन र 
दरखी ही शसन रे । मिक भगवा ही मनको 
खरे । अते हप दा पुण रा पालन करते 
र चतस विचार ता पे कदत डना पाग 
करे । खाकर तथा निके अलसे नरद अते हुए बदा 
मानि तस रहे । रि प र 


३३८ 


# शरणं वज्ञ सेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 














ओन करे । इस प्रखर म्भो अते शाल के । देखा 
रे मुय शो पडो खत है । कोको अपने एत 
की हा तशर पुणी डि करनी चाहिये । विषयाओंस्स 
मी. मोशमुलकी डके किये बतका अशा करना चाहिे। 
(ले भगो कोई आतच नमे रा हो मे है। 
डने पीके बचने इल पन दुर्म बरम अन 
किया था। निले एस डोकें कू मोगोझा उपमो करके 
अत्ते भगवान्‌ विणे परम घाम गे । इक बकार 





किरम, उपवास और पगे तथा दूध। फल मूठ एवं 
ष्क आहरे निह करते हुए मप म चलन 
करे। नली आवेश पालके हमान पूजन करके माझ 
को भोजन इरे और बले शहित गौफा दाल चे ।एकादी- 
लेकर पूर्किशलक पोल दिनोंका मीपमाबत समल 
आरे पिद है । अर भोजन केले पुरे ले पह 
बत नहँ चा का ह। एलमें अका निरेय है। एग मतका 
(टन कनेर भनन किण न पल प्रदान करते हैं। 


एकादशीको भगवानूके जगाने विधि, कार्तिकातका उद्यापन और अन्तिम तीन 
तिथियोंकी महिमाके साथ अन्धका उपसंदार 


अह्माजी कहते हैं--ओो पुरुष कार्तिक मालवं प्रतिदिन 
ददे मदार अपा पराच आगे बची हुई 
धके अततार भगवान्‌ वणु दून करल है, बह 
मोषा भागी होता है। ओ रमे ३” नोनार! 
6 मे भीहरिदी आराधना करता है, ब नरके दुः 
बुहो, रोगो पित मैषा प्त होल हे। 
कार्तिक माला जो मनु विष्युशएखताम ता गे 
मोषा पाठ करा है, उसका पिए रने अम नही 
देता । गुत ! जो काति मके राडे पे पे 
अगवाकी खुतिका गने करता ह, बह सिदित 
तदी नदाल करता है । आदरे ङ पणे 
एकादगी तििको शङ्कार दत मास गता है। अशः उसी 
हिने आरम करके भगवान चार मावह एमे 
शन कले हैं. और कर्ति शा एरी आगते हैं। 
इस रण वणो एकादी निम्र मलका उर 
रे भगवानुडो जाना चाहे । 

उफ्योचिह गोमिने ग्यम । 

उचि कलात ्ोकदमहर इन॥ 

द मोक ! उडिये, उठिये, हे गक ! उडव, 
है ससल ! लिद्धाक साग कर तीनों झोका 
मछ कीक ।' 

देशा कहकर पाताल श और नहे आदि 
बताये । बीना, वेणु ओर मुद आदिडी म पनरे 
आप इतत और डीत आदि को | दहर षको 
उठाकर उनकी पूजा झरे और शापक दुलहीको 
दयाहिक विधिको शमा करे । दकादशी रूदा ही पति के 
सेषः आतकी एकादशी पर इची खानी गयी है। 
उत्तम हुवा ग शङ मतपत्र पलन 
रे अपनी बियो शाय भगवान विष्णुके पादो मन 








हरे । जो एल रर विषे दवादशी बतका अत्न रला 
है, कई म उत्तम शुषरोका उपभोग करके अन्तम मोक्षको 
खाक हता है । बनधे! मो मु दशी तके इस 
पर उक पम महात्मा वाढ भषरा भए करता 
है; दद उन गह बाल होता है। 

अब मैं कर्तिके उपना र्न बरता हैँ, जो 
कब पगा मास इएनेशाला है । बता पालन दरनेपाला 
अवध्य ऋर्लिक शक्रा चतर्दशीरों अतकी पूर्ति ओर भगवान, 
लु ब्ले डिये चान बरे । दुहबी उपर एक 
मुर आणर अनवे । उसे केके संमत सु परके 
आना बरही घाले उसकी विकिर शोभा बाप । 
अरे चारों ओर दौपकोकी भेली बदर इग शहर 
खे | उल मणे हुन बदन शोभित चार 
दरवान बनावे और उन लो तथा चरे शित को। 
इर दपण मिट रण बनाकर उनकी पजा 
करे। उसके नाम इक प्र हैं-अप) दिव चण, 
चण) द, कुद, दर और इदा । उने चारो 
सबा दो दके मशे सतित भर भति न 
करे रोकी जहे छीर चार रंगोते सुशोमित तो 
(मध्य इते और उसके अ प्ल तथ प्रे 
बुक कणी सपना छे । कलसे उपर गू नक 
माघारी भगवान्‌ विषा पूजन करे । भाकतिपर्वक उस 
हि उचल को तथा राजिये गीत बाच, बर्न आरि 
महम भोजने शाय गरज करे ओो भगवान वि 
हदे जार कते हमच भिक भगतानी पी: 
कन करे हैं; वे सों जी पारिने बु हो 
आते हं। उसके वाद षाय एक शसक माणो 
नत करे । तः भान ओर देवपूलन बरक वेदी- 
कर आदिक साना करे और 'मतो देव' सादि मे 
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। तोरी श विधि पूरी करके मित 
महो पल को! औए उसे नग सका 
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प्रतिभाका पूजन को | इल पुष्कर सीषकी दारा 
भे मानी गयी है । नारद ! कार्तिक मालें इस विधिका 
'पालन करना चाहिये । जो इछ प्रकार कार्तिकके मतका पालन 
करते हैं, वे धन्य और पूजनीव हैं; उदे उत्तम फलकी पालि 
होती है । जो भगवान विष्णुकी भक्तिमें ततार हो कार्विक्य 
जा पहन कस है; उसके शरीरे खत शी फत 
तलप नह हो जाते हैं। ओ प कके उचा 
का माल सुता तुना पह मगन दिषयुसा 


हार भगवान्‌ नाापणडी, ऐसे कान बे 
बदरी, रगड पुमे महर मान, बेची: 
मधी और तिर गमे कान इरे "मेरी प 
कर । जो ऐशा करता ह, उके कर बारस शरा 
की 

मले क पशे जो आनब बन पुष्य 
तिषा हैं; हे बसो, चुरी और विय इतन 
कलाली मनी गी हैं। उनकी आत पुष्करेणी बश है। दे 
सब पीड नाश ली हैं। ओ पूरे जि माल आन 
करता है, पह एदी तन तिपो झन अरे पूर्ण पला 
आणी होका है । भयदं शमला केद आकर ऋतिकोको 
तमि कणो ह, नतम ब और देता शव बोको 
दावन, नाते हैं और पूर्मिममे भान्‌ विने अधित 
जगज भड तीर्ष अणी ओर इरी आई क ची 
आनदो घ बरत है । जो इए उक्त तौन विने 
जाणो ओजन कराता है; वह अने ठल तरख 
उदार करके परम पदको आल होंक है। जो आति 
अन्तिम तीन दिनोंवें गीतापढ़ कर्ता है, उसे अकेदिन 











बम च आत होता है। नो उक्त तीनों दिन 
विष्युलाएलनामऊ्य चाट करता है वह नदे कमलके पलोडी 
महि गोन कमी टिक नही होता । वा करनेवाले कुछ 
कुछ छि होते हैं । रातिक मासकी 


#8 


सलु 

अआन्विम ठन शिवो सब पुष्क उद होता है। उनमें भी 
रथिना मल्य वेष है। पूर्णिमाको घातःकाळ उठकर 
शौच कहानाएिले मित हो लमल तियो समाति करके 





हिचि कोल आको आहत करके उकम भपान्‌ 
की पू झो । परिक, चर, शान्‍त, रहि, साइ 

और ड बाला पुराणक पिन्‌ 
कण इहे। दौराणिक पद्‌ 
जललव ट आप, ते हेर उस ररी 


दानमे ददियान दुय पुष्वकपा 
अलि बं) अभ बायो 
रने, मन, उष एव चवर ह पे ही 
आयी होते हैं। जो मुय दिना भके 
आ ठेर पदिच कथाको सुनते ह, उन 
नही बल होता । आले अनते गश मासम 
तपा भने हार भपक दौर विदाना 
दशन को। ओ मनुय अस्याणमी पुराणकपाकों खाते (+ 
दे के कोटि कोशे अधिक दाठतह मलोक निपा 
करते हैं। ओ शोपावर विद्वानके बैठनेके किये कम्बल) 
द, ब, चौडी आसा द्ग देते हैं ओ पहनने ठे 
बाते अकम मदा करते है।यह र्ति महाय 
अब रोगो ओर अमू पापोका नाश अरोगा है । नो 
जल्द इज आाहात्वको भनिप पढ़ता और मो सुनकर 
पारण बरला है, बह खब पोन मक हो अवन विध्युके 
लोके काला है । जिनी बाद रोटी हो तथा ओ दामे 
हन हो देन किती मी मुचो य सालय नहं सुनना 
जाह । 

खलजी कहते हैं--नीके मुखले इस प्रकार 
तक आमडी कथा खुनकर नारदी वेमे म होगे 
उने नासो बरार रणाम किया और स्वेस्आलुखार 
दलि चे गे । 





रतिकमास. महस्य समन । 
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» शरणं तज सर्वेशं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 




















मार्गशीर्षमास-माहात्य 


मार्गशीर्ष मासमे प्रातःख्लानकी महिमा, खरानविषि, तिलक-ारण, गोपीचन्दनका माहात्म्य, 
तुलसीमालाका महच्च, मगवत्यूजनका विघान और श्लङ्ककी महिमा 


ली कहते हैं-- 
देषां शरणं जनाान्रक्‌ । 
सु बे मारं भक्‌ ॥ 
(को रणूण मगो आनन प्रदान केषा तणा 
ओण ओर मोश देगा हं, उन हनीपति भककरड 
दशकन भहा मै प्रणाम करण हूँ 0 
सदी देापदेष मात, रात सुते 
शान थे । उक शम आरन उने नमसकार बरे 
बुझ--'इपीकेश ! आए गथ जणो भरच कराने 








है। आगे मामो भवा और लन म उक है। 
आएने पहलेयह का कि;मालान मर्णशी फंस! --मदीनोने 
मैं मरणच हूँ। अतः उत महीने महत क्या है वह 
है दथा जानना चाहता हूँ ।' 

ओमगवान्‌ बोळे न्न्‌ ! जो कोई पु कले: 
जा मेरे भक उने मरी मठा मठ अवस्त कना 


चाहे, क्योकि मह मेरी आति बरना है । मागध 
आख बे केत दिय है । जो मुय ताल उठकर 
आसे र्क स्नान कला है। उसपर ख दोर 
ह झरने आएको मी उसे छित कर देता ह । एस वि 
इक इतिहा उदाहरण हिया बरत हैं--एस छीर 
मा कोत श्र विख्यात थे । उनके रय गोकु 
के बसो गोसा थं । उन सपश चिस मेरे व 
रण का । रब मै उरं रन करनेकी तलाइ 
दी । उने उ अभव प्रतिदिन ताव विरे 
खान और दू किला, इविषा मोचन दिया भोए 
अते इटे जगार किया । इत प्र विधिक 
बर्गीय बान इरे मैं उन बहुत र दुआ 
और दरदानके कामे ने आ आपो ह उनके अर्पित इर 
का । अकः हब ओ मरयारी विधि पा 
करता चाहे । 
दिके अमे इने उठकर बिषयक आमन 
करके आने सुरो नमस्ठार इरे तथा आलल छोर 
अत चिन्तन को । भविक शहसनाभोका गाढ एब 
दोन डोर । किए औन हबर गे बाहर आप और विपि 
दक ममू साग अरे दाद धोद, पोषित 
ह कुछा बे तथा धइ होकर इपान लान 
करे । सनकी ति एस बरार है--दुलसीके अही मिही 
को उसके पके साध लेबर मून (3१ मो नारायणाब ) 
जा गयी दाण अगिन बरे | मने ही 
छू मुका अपने अमे उगवे और वे 
करके आध सान करे । विदा पुरुष उक्त अशर 
मने ही त्की करना के । 52 ममो नाापणाप' एस 
जो ही मूलक कहा गया है । रुकन करते ल 
लित मन हाजी मर्था परे । 
मिदव ददो षता । 
कि वरम ानरणानतिात्‌ 
अहे ! वन ममन निए चरणे प्ब्ट हुई हो) 
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इसलिये मेणणनी हो । भ्रीविष्णु ही तुम्हरे देका हैं । दुम 
जन्मसे छेकर मृ्युपर्यन्त सभी वाफोंखे मेरी रक्षा करों ॥ 
इस परर लात दार अप करके हाव जोड़कर तीर 
जो णाम को और तीक ना श दा काल कार 
जे गोता हावे । तरात्‌ पूर्वत्‌ निहो मी 
अभिमन्यत करके उसके घी ले के तथा नदे । 
सृक्तिकाकों भमिमस्त्रित करनेका मन्त्र इस कार है 
साहे रो तिश बुरे 
सिके हर मे पां यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥ 
इदधृताति बराहेण हष्मेन. शलबाहुना । 
जमस्‍ते.खवंयूताकं.वभवारणि.खुचतें ४ 
'बबुत्पेर ! दुम्दोरे ऊपर अब और रप चलते हं, 
भगवान्‌, पिष्युनें दुग आउने पोते नाप छिदा था । 
गि! नि ओ हुक्म किस दे, उक मे रे ला 
पुम हर छो । उत्तम बका जलन करनेवाली दबी ! 
जेते अरजीते आहि ्रकट होती है, उसी प्रकार दुम शश 
णिवो उलाखिक्ा आषिदरन हो । दए लैकड़ों शुआओोवाके 
इयापतारभारी भगान्‌ विणणुने एकार्णपके तहते अपर 
कि दै द नमसछर है 
एस प्रकार श्लान करके विधिपूर्वक आचमन करे और 
अलादपके किनारे आकर दो सुद बश्च धारण को | 
तत पुनः भाचमन कर देखाओं, रित तथा 
शिवो तपंत करके वाद खोळे दष कर्यो निचोढ़े। 
तदनतर पुकः आयन परे पीत बहने आको 
आाच्छादितकर तीर्थंकी विमल मूसिका हाथमें के और उक्त 
ह अनिल करे उसके बरवत पुर काट 
आदि अज्नोंमें ऊर््पुष्डू धारण करे । छलादमें लिक लगाते 
मय 'केदायाच नमः! कहकर भगवान्‌ केशबका चिल्तन 
कोर । इसी र उदे नारका, बे आइक) 
कछ मोक, दनो कु तण दिनी चे 
मधुन, अनोक भमा निक, जामया बबन, 
बायाँ सुजामें और, पौठमे प्मनाभ, गर्दनके वीछे दामोदर 
और मलऊमे भगवान्‌, जुरेका मछ दरं निन 
करे । इस परकार भगवान्‌ विष्णुके सालोस्पको सिद्धिके 
डिये नित्य ऊर्घ्यपुण्ड धारण करना चाहिये । 
जो दास्काकों सत्तिकाकों हायमें लेकर उससे ्रलिदिन 
अपने लखामे ऊर्ष्सपुण्ट्र करता है, उसके दाण किरे 
जे उतम फ कोटा दों जाया हे | जरे 














ओोजीचन्दनका विछक करनेले मनुष्य अपने कमो अक्षय 
चळ पाला दे । ओ आधण गोपीचन्दनका सुन्दर ऊष्ण 
आलिदिन अपने ललाटे धारण करता है, वह मेरे घाममें 
हिस होता दे और मैं छक्मीजीके साथ उस घरमे सदेन 
कला हूँ। लुकाउ मिशी सुनाभे, खो 
नोवच ला होता है पह 

दक लक्ीरतिके कें जाता है । जिसके खलाटमें गोपी 
कै; उख्को मेरे प्रभावरे प्रह, रास, 

साच, नग और भूत आदि पषा नही दे हैं। 
! प्रिय करनेके लिये तथा अपने कल्याण 
मे म मिन क्या ओर अतः 
ओर द्ोममैं एकाप्रचित हो, ऊर्ण 
करने: 
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। इलकिये तीक मालको प्र्यक 
जारण इसा चाहि । पत्माक्ष ओर ओंबी माला भी 
मिक बे नियेदन करे धारण बी आग, तो प 
उच पुष्य देेदाली होती है। 

ज लिाहनडी भाषत करके उसके ऊपर आएल 
कहा स्न को । उसके सेर दशमं (ॐ नमो 
नारावणाद' इस अह्र मन्षका एक-एक अक्षर है। उश 
महर टे हुए कोटि डटि चमे समान कित, 
इ उ विषु भा करे । उल शप मेरे होमे 
मान. शङ्क चक ओर गदा दुषित ह, ने वितत 
'कमहदलके छमान विशाल ह, दपर शश शुभ लपणे 
रित ३, बले भीर निड ओर झोसममणि शोमा 
घा रे देशम पत्र शोमायमान है, मेरा स्वरूप 
हिज अलारसे असूत, दिव्य चन्दनत चर्चित, दिस्य 
इ सुयोमित तथा दके कोमल एछ और यनमालरे 
सिलत है। मेरी अनानत करोड़ों प्रभातकालीन दहे 
द उद्माडित हो रही है। मेरे सय समल शुभ लकये 
इस दिया महावत्मीजी मी विराजयान हैं। 
इस परकार केस आन के हुए एसि हो मेरे 


खबर 


# शरणं अज सरसं स॒त्युअपमुसापतिम्‌ + 
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मना वाणि हजार या हो बर ज करे हे आनिक 
पलन करके किर पूनम निरेक ष पूर्ण 
करे । मेरा सारण करके पने मरने महाड करे । 
उधे बाद मेरे परम विय पाज सहच पूण को । 
पे एन ममा मो चाल इतो बु 
आना के 





प 

नजक शह! म पे 
और मान भविष ते अमे हरे घए 
तण श देकताओंने विक दा । नमार 
ै। उपाती गीर भमित मेष इर है, ऐकवा और 
असुर पररा उठते हं, तुम्दारी उसळ आभा दल इनार 
चख्माओंसे भी अधिक उदीह है। वाजरूप ! कुषे 
जलाए है ।' 

तात्‌, सुगग्वित हेते मेरे दिरहम अभ्यङ्ग 
( आमन ) करे । विर करूरीके चन्दने उदन आदि 
लगाये । उत्तम गन्त दाति शुभ जळले मन्ोारणूर्क 
नाहार पच, भय और आमनी अन करे । उसके 
आद अध्य तप उपचारोडों भी मः चदे । दहो 
दि पख और आणण भलत करे पुनले उससे 
पूजा को । उसके कभर मेरे विइो पधराकर अडापूर्वक 
मेरे हिये ब, भलङ्र और ग आहि निवेदन को । 
खीर तपा पूआ आदिके साथ नाना बारका नेदेध भोग 
हदे विर भकं शख तमूल मेट को । 


उच्य गना पु भारले निवेदन बरे । दशत 
आधा भशक्क थूर देकर अतिराप छुल्दर दीप नहार 
हे । अरब के आई खात के तालन 
गर कुकर महड भर निन ओ । 

दादी अधवा पृरममसो ददि गापरे दूधते मुझे कान 
का जक, तो वह बहे पातो गाए इले 
है। जो म्य गर मो मधू और शके 
कन इरा है; बर से एस लोकें लोटन राजा 
ऐ है । सवाल बहे षे नाडा है। ब सोक 
चन्र, एर, ष और मशो बलर पाता है । मो 
उपकर वागजी महे शङ्के तीरा जल तेकर 
उसकी रु बदी बले महाता ह, बह आपत समजे 
करके कर देता है। जो अगन मालये भि ह 
चे रेमे कान बरत है. उसे पित रलो 
बि ह हैं । ओ ङे अह लेकर ३ नमो नराणा 
ख उचारण करने हुए मुझे नहता, वह श्ण पग 
जुक हे आता है । नदी, त्ष, बकी और कजा भादि 
जो जश हमे रक्ता आता है। बह शब गहनता शान 
हे खा है। ओ दशर मे चरणो शे रखकर 
आणे मशका धरण चरत है, वह ती शन शपते 
भे तीनो हरो ठे तच हैम शर मेरी आगे 
जे ताण इर इशक ४ मना गया है । 
जो मढे इल, जरु और अभत रर भे अर देता है। 
उसे भनन ची आति होती है । ओो ब मेरे मलकपर 
उष जत पुर उसे आस परको माता है, उसके 
भ्रमन होतै । मे उच खर और मीत र्न 
आदि हमर रोके शाप जो मिव बले कान 
झरत है, वर गीत हो ता है। 











मगवानके पूजनम पष्टानाद, चन्दन, पुष्प, तुसीदल, धूप और दीपका माहात्म्य 


औभगवान्‌ कते ह रामन हे; का मे 
रदा पि है। मेरी पूजे खम उसे कने वु दो 
कोटि यशेंका फळ घाल करता है । फण्टानाद सदा ही करने 
योग्य है । विशेषतः मेरी पूआके समय घ्या आवस्य बाना 
जहे । मरज और ङी नि दया के उच्ारव- 
के शाप किया हुआ मेरा पून मोको कटे म पदान 
(करनेवाला है। मेरे पूजनके शमय जो पण्टानाद करता है, उसके 
हो कोके पप तत नह हो सते हैं । ओ म्ल 





अस्कुदी दीठपर लक्ष्मीके आय बेडे हुए म शङ्क, चका 
अदा और पचरी निपा करते है, के मे भामको 
आल होते हैं। मेरे समीप गीत; कीन और कत करके 
मनुष्य आरने पिठरोंका उद्धार करता है। जो गरुदुचिहसे 
डुर बच्छा हाथमें लेकर धूप, आरती, खानः पूजा और 
विलेस्नके मद मेरे आगे प्रतिदिन बाता है, यह त्येक 
उफ्चारमें बजानेके बदले सौ-सो चान्द्रायणसे गरात होनेवाले 
लो जाता है। ओ दुरडी किला हुआ चन्दन सहे 
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अर्पण करता है, उसके सौ अनोक समला पल मैं म 
कर देता हूँ। ओ कलियुगके मागीर मवे मुझे दुखी 
काएटका चनदन देते ह, वे निश्चय ही कतायं हो आते हैं। जो 
शाह ननदन रखर मदी माले मेरे ङे लाठ 
हे उसके उपर मैं विष प्रेस ला ह । न ऋण इनमे 
दसमह और ऑवोले मलिक मेरी के क है, 
बह मनोकम्छित फछके पाला है । 

देला, चेली, मही, आता ( माधवी हठ केर, 
देती, वतप) नमी छ, करमर करा, चक 
चातर कुन्द क्ूंर, मता, भरो, लिलक तषा आपरः 
मूषिका एश्यादि (ल मेरी पूजाके छिरे उत्त होते हैं। 
कैतकीरा पसा और पुछ, भर्नराक, तुखसीआ पस्ता और 
पूरे रब मे शी र्न करनेशाके हैं। खाल, नील 
और आद कम मार्गशीर्ष में झे असत दिद हैं। 
मेरी पूजे हिये वे ही कूठ उत्तम माने गे हैं; सुर 
रा के शा ही शरण और सुगत हों। लत 
शमौ, महामाय और आमलकी मे पून किये 
रस ह] बन आपया परते ता नेवे इक और पब 
ददे तरे तोड़े हुए लरत और कह, से 
डे जो भोर उने रा मेरी पूजा की चाहे । 
जे लवने मी मेरी दूजा की आ शती है। 
पिन इसके मेरी पूजाके हिद उम मने गद है, उनके 
बसे मी चम हैं। ए और पाके अमाप उसके उब 
मी चदे जा गत है। एन पो, फलो और फले जो 
अगम मे पूजा करता है। उभ प्रश्र होकर मैं सनी 
माक देता हँ । 

ज मुय दुलवीडी मझे मे पूण करा, बह 
मोषा भगी सोत है । जो वली तचा छकाइर उसके 
वोम मेरी पूजा बरत ह, द निसान पतीने 
आक्का भवुभव करता है । जो वुख्लीदखते बरतिदिन म 
समीपत पूजा करता है। उसके मापात मी नर हो आते 
है. विर उपपातकोकी तो बात ही क्या है। बाली कूछ ओर 
दासी जक पूजे विरे रित हैं। परं तीळ ओर 


राव ली होनेपर मी बर्ित हं है वस, रन 
कीक और कमल तथा कोसतभमनिने भी तुलसीदल 
बहे अधिक मि है। निले पे करे न हो और जो मरे 
शच हे, देखी हलली मे लस हमान प्र है। 
जेसी ऋष्ण ओर छ दोनों पडी एखादी मुझे प्रिय के 
उसी बर और और ण्य दोनो प्रसर वी मे प्रि 
है। सम आदि असंख्य रज ततक गजते ह, जवत 
छ सामा वख शयाम मी नही मती है । ओ मेरी 
(से किये गनेवाहषो दु७ूखीदर देते हैं तथा अन्य 
मो भी वुछलीदरू अरण कात हैं वे मेरे भविनाती 
जमो जते हैं। 

अदो तशात 

ज न अस्कक बद शो जय 
दुणे मेश थी ओर शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है। 
पूज कर हँ भक्ष धूप देह 
करत है, शता इना हुआ भर 
करता है। चमेलीका फूल) 
कुछ, एक गु छडछरीला और 
धका वोग हे 
लको दश्ाज्ञ पूर कत हैं |॥ बदि भरे अत पिप 


Et  अलुष्य दाहक भूप दता है, तो मै उगे 
आत्त दुभ मनोरण शह पु, री, पुष और 
मकि देखा हूँ। 


अनेक कन दुक और पमे म हुए दषो आता. 
कर जो मतुष्य मेरी आरती उतारता है, पह कोडि कल्वोतक 
लगहोकमे निश करता हैं। जो अशहनके महीने मेरे 
आगे होली हुईं आरतीका दर्शान करता है, बह अन्तमै परम 
तरसे वात होता दे। ओ मे आणे मापक बयूरकी 
आरती करता है, वह मुझ अनन्ते प्रपेश कर जाता है । जो 
बन ओर बिनी मेरा पूजन किया गया है; चह मेरी 
जली कर देस चा त हो खता है। नो मगर 
मे के दीपक अखचर भे अपच करता है। बह 
अशे यशा अल पाता और अपने कुछका उदार 
कर देता है। 





नल पल अ कम षति क्‌ । न उत दोर ज ब्य आइन्‌ ॥ 
लि न क हेष । इट स्रव यहः केचालचा ४ 
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भगवान कहते हैं--तदनन्तर नेकेयका भोग हग 
(ने रवत जते मे आचमन करे, पान दे और 
हप पोनेके लि चनदन अपन करे । पि इलि देकर 
अधिपूक कर आरती घरे । डट और आमूएण आदि 
सि करे छ, चर मट के तथा समुर का 
मानणे ति क बूल है, देख न 
करते हुए अक्षर मलपा एक छो आठ शरक ओर 
्ोशेंडारा भगवानका रावत करे । वि, पु चे 
हरते और अग शग दे हुए तपल रको इशक 
दे मलका रर शे ऐफर ओर जि होकर 
रे ला जा म करे के शमर तणा बत, होम ओर 
पहन भद दे लाए न के । असा रुक ठी 
आहि वहलपुना और मेरे ठम अननना हला है। 

इल प्र भगे महे मे पूगा करे को 
आरदिषा करता है वह पग यग कात दौरोदाडी इष 
पिग पुरळ पाता है । उएसनामका उड भप 
केवल दक नामका उच्चारण करते हुए ओ मधि मेट 
इक पलमा मी करता ह ब दके पो भ कर 
दाशत है । निशे मता शक मेरी क डो आ बर 
लमा की है, उछने उरग दिगपाल शू पल 
अन पूर कर किया । भब म एक गू एसडी सल 
इनो आपे शमोदर नफ बहे देश ऐवी है कि 
रिकी की दुन नही दै । गकने नर मैने द 
मटका फोड़ झडा, तप मेषा कशोदाने मेरी कमे 
रश कटर मे ल कछार ओलडीमे शंच दिशा, 
तीर मेरा दामोदर नाम रिद हुआ । ओ बदिन एसा 


हित हो सोदे विक “दानोदराब नम इश 
मका ली एर जय करता है और सदे तीन शाल जप 
ए हने उसका उचापन करता है; जपके दासा इचन, 
रच ओर आदण ओजन कराता है और इस प्रकार भक्ति 
प इक अवाक पूरा करता है। उश मैं मनोम 
ससरं देख हूँ । 'दानोदराब नम इस मन्‍्वपनका मप करते 
इर मिन मेरी किना और द्यी मति णर 
किसर बरव अले आड़ प्रणाम करना चाहिये। दोनों 
क दोनो ए, दोनों इटो, छती, मक मन, वाणी और 
दक ओ चम किया जाता है, उछ सजा णाम कहते 
है» आणने कलक मरे धरगोपर रखकर दन धजो 
परह बि दे और आना को, पे परमेस्वर म मखु 
है मे पलल ष वरणे भयभीत होकर आएडी 
उले आवा हूँ, भार मी करे ॥ हिए मा दी हुई 
बवदा आदिको आ म्र चढ़कर मेरी पूजी 
पि किये (छ बर कदे “देव बाईन ! मन म्न 
मरीन और कियाहौन ओ पूजन दिया है। प शर आए 
ह कके बलं हो।'॑ 

कुनप, भीक, म्र, भृति 
लामी च बाले खोबरे अभीए है महामाग | 
ह दनकर बे बढ़ी रा हली है। न मुय एक मू 
मी जामानिमा जड पी लेता है। यह मोका मागी 
है। कने मकार शाढमामिलारा चरणोदक है तपा 
ओ उश चरनोएकक तै, उन वतक और मतका भी 
असच लागू ही हेता । शुक्ले के चरायत 
(दा सातै, प भी उचन गि बाह हत है। 





राजा वीरबइुके पूर्वजन्मका इत्तान्त एबं एकादशीअत और उसका उद्यापन 


औभगवान्‌ कहते हलन्‌ | मिस्य नगरमे 
शाहु नामले पि एक एज हो गये हैं। वे खादी, 
ओर विजय पना, मधनी तथा मेरे भ ये | उनका 


खान बड़ा दरड या । वेब मक थे और मेरी कण 
डेन दा सच रखते थे । दानी, वार, धमाथौल। 
क, ति तश आनी ही लोह रखनेवाठे ये। 





ज स ना मला फिसला शा । समा बरला इडर अराल कच्छ ॥ 
3 काते किलादीन निने ईन । कि अश देव करत लर ने॥ 





+ ब मा० १० । ३० ३३) 
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नची झी पतिता, पढम ही तथा मेरी मिमे तस्स 
राजी यी । अपनी उह नि शाप दे इची इष्कीका 
श्न करते और मेरे लिवा दूसरे विशी देको नहीं 
नते पे। पक दिन मन भाज मह रे पर 
सभे । उन्‍हें देखकर राजाने बिध अर्य दे उना 
लागत सत्र दिया । अपने दी हायते उनके हिने आएन 
मिठा और बढ़ी भतस प्रणाम करके इमे आते खड़े 
(होर कहा--'हह्पें । आज़ मेरा जन्‍म खड़छ दो गया | 
बास भगतन विण पुर बहुत श हैं, बिले आह. 
8 वोधितजने आज मेरे परस पान किया । आफ्डी दि 
द पनेर आज मोटि टि पे रुक हो गया ।' 

आरज्ाज बोले--मदाभण | दुम भगान्‌ षे 
भकत हो। उत्तम शोत पुत प घरी फ है, नली 
द स्के हो । जहका राजा मगान्‌ विष्युऋ भक्त 
म हो। उत राच्ये नवाल नहीं कला चाहिये । अंग 
ओर ती निवास कणा अच्छा है, र द्दीन शा 
म तला कापि सपर नो । जहो मणक राज्य इक 
यी शान करता है, उक दापयुत्व रासवो वेकुष्ठ 
आना चाहिय । जते मरीन आहुति, मेरे हुए बहे 
डी गावक पष, दणमौविदा एकादस, मेम केश 
देयाडी विधवा तणा ललने बिना बरद क भड 
मरी माने म) उची प्रकार बिना वल्क राज्य भी अच्छा 
ie 

तान्‌ मैने ओ दारी ओर देला, उके मे हहि 
ब हो गयी । ओो दारे शप शाप इरत है। बह 
मेदी बाणी भी आ शर हो गदी । दुम मत्‌ णुके 
भम तर रनवे एर पवित्र राजा ह । मने दारा 
न कर किया । दार काण हो, दुम यी रह, ल 
# जागा! 





सी बम महारानी कान्तिमते मी. आकर मिड 
(आरडा प्रणाम रिवा | तब निने उगे आसीद देते 
इ रुदा--/छल्दरि ! दुम होमाणपवती और उवा रहे। 








पूनि ! मैने पज कीन 
है; लिखते बले अकष ०३, णवत प 


थे। साक्षिक, दुराचारी। पर्लीगायी, इण, 
वाचार ये । थर दी ओ पह की 


इछ लाची खीरे प्रतिदिन औल हेती हुई 
नही छोड़ा । सब ओरले विकडशनोरथ दोर तुय निन 
ब नळे गवे और बर अनेक मारे नवो मारकर 
अपना बोन करे खगे । इल प्र रहते हुए दुष 
बहुत कर बीत गये। 





एक दिनकी बात है, एक म्याछुनि राह भूलकर उघ 
भा निकळे | वे भेड़ आण ये और उनका नाम देवशर्मा 
'ा । उन्हें दिशाका भी शान नहीं रह गया था। दे भूख ओर 
“चे अत्य पील होकर दोपे शमम बम मिर 
करे | उछ दुख तीहित आाइणको देखकर दुरे में 
'इया आ गयी । वे बूढ़े ये और ठुमसे अपरिचित मी ये, 
तो भी दुसने उनका दाष पकड़कर उठाया और कहा- 
जायें ! तुम कृपा करके मेरे आपर चलो । कह अररे 
परा हुआ छरोपर है। ो कमलके शबदसं खरा दित 
ता है।बह आध शुर फ लोगे मो शो 
शा हुआ है। रों टदे जम मान करे नित करो, 
डलके बाद पछ लाओ और शीतल जल दीभो ।' ब्राझ्नल- 
हो कुछ-कुछ चेत हुआ और वे उस श हाप ककड़कर 
आयरे समीप गये । वहाँ सरोषरफे तटपर बृषी 
वाम डे। दिर विधिपूरयर स्नान करके देयठाओं और फिलरो- 
का न करलेके पक्षात मगान्‌, पू सी ओर 
दीत अल पिया । इसके मीये आगर अर दे विभास 
करने खो, तब उस शाने आपनी खौके णाय आकर मुनिको. 
लाश प्रणाम किया और बढ़ी मके कहां 
आप इग अति हैं और इम रेन उदार केक कैद 
हो पारे । आपके दर्शनमारे हमारे सब दापोका नाझ हो 
शा ।' वह कहकर उठते भी रे बा ! 
(ल आझण देवताके लिये तुम स्वादि, कोमल, शर, 
से हुए तथा पिय गेले फल भव कर है 

प्रा्मण बोले--रेटा ! म षे नह मना । झे 
दुम अपनी जाति और कुलका परिचय दो, सहो बिना 
आने हुए आाझणके यहाँ भी मोळा नही करू! बाहय । 

शने कहा जे ! हैं श हूँ; मेरे दु 
नोन प्रे लाग है। 

बे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। उतनेने ही टकी 
सीने आझणके आगे कुछ "रोध दिये | आहलने उन 
कको मोजन किया और उंडा ज पीकर 
बहुत पुन हुआ | रों हुल पाढर उन्होंने इरे ने 
किक्राम किया | छूने भी घरमे आकर अपनी फनीके 
(शब मोन किया और फिर माझे क आकर कदा-- 
"निमेष ! आप कोले इख निर्जन बनमें आये हैं ।' 

आणने उत्तर दियमान! में शरण हूँ 
और प्रयाग आाना चाहता हूँ। आ्रिचित माले चलकर 














एख महर बनें आगा हूँ । मरे आज इले औरनदान 
दिला है। बोलो) मैं उमया क्या उपकार फे ! छह 
सोळा“ ममे दुल विद्म नगरी मे निवा 
खान हे, मैं महाड आन्तका रहनेषाला हूँ, मेरी भाति 
खै, म बदा पफ ही खगा रहा, अपने बमो मन 
जड़ दिरा, किए कुने बहे लाग दिवा भो म 

जे चला आवा । पहा तदिन जीवा करके अपनी 
अडे छाग जवन राह करता हूँ। महे! भब ९७ 
'तकले मुझे अत्यन्त खेद ओर बरा हो गया है। प्रभो | 
ह आपके अरर डु अनुम कलिये। दि ! म 


मरक और इक कही चाहता 

दषा कडा! अएण उ मने भगवान, 
करे अपर रो देख परण भद हुए कै इस 
हीर और आतके बिना दी करोड़ों पोते दुक्त हो 
आति शकार और चित द भत, 
कद बाल इआ । यों कहकर देवशर्मा बण 
बासको चळे शवे । राजन्‌ | दुमने हो कुछ पूछा था। बर 
'रुब कुछ मैंने मरे कद झुनाया । 


ऋषिने कदास! भर्ती आद भो 
अभी दादरी तिसियोको इर्याणमव अखण्ड एकादशी बरका 
पालन करना थाहिये । दशमीको मक्तबत करे, एकादशीचे 
दिलमें ओर राजिमे भी उपवाल करे तथा ढादशौको पारणाके 
रूपमे केवल एक बार भोजन करे । इसे अलण्डा एकादशी 
ते हैं। दिनके आठवें आने जक दी जोति मन 
हो गयी हो; उसी शमो नख जालना चाहिये; उसीगे 
किसे हुए सोमको न बरे हैं। गिते भजन 
यभ नखूबत नही है ।७ कोस बर्लमे भोजन, 


दिसे ने नने 
द सिना न निशि जन्‌ 
(स इन + खाल चाः १३ ३३.१४ ) 
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उ मद ना, कोदो, छाग, दहर) सरेका अश 
दुर मोळा और मेइन-इन दण बस्ओंको विष्युमक 
अय द्मीफों साग हे ।७ बारबार लनः ह 
असदित, असतय मापण, पान चना, रतन झर 





पायाने यर्थ करे छि--ले केशव ! आज आएडी 
ताके लि मेरे दरा दिन और रामे दन नियमका 
तान हो । मेरी शोषी हुई यके दा दि कोई 
विकलता, भोजन या मैधुनकी किया हो जाय अथवा मेरे 





पोछे उपाच (नित) ७२ जो शुभोके लाघ दात 
किया आफ उरक! “उपवाश' शमना चाहिये । शरीरच 
खुला डालनेरा नाम “उपबात! नही है । ले कही हुई 
हल श त पणा भयन सहद और शीर तेन मना 
दि र इटो दिन बिम पुन करे। ए 
दशी “होत्र «गवाना इक पकार परार्थना कोने 
भइन, गहन ! आम शब पोका नाम कसलेली 
पृष्पमपी 4दिण आसी निधि मेरे शिवे पात हुई है। इसमें 
है याशा कहता । काद प्रश्न होइ ।" 

तदननार हाक्णौकों भोजन कराकर स्वयं मोडन करे । 
(ल विदि रवव वषी काति रो ततर रदान पुय 
द जत. रता रदे । ष पूरा हेप उका उदन 
है । म्र माके न एक दही उदान 
केया शा ह । उसमें विधिके जानोबाले वारर आाहाचोको 
आमस्थित करके तेरे विधिक आचा प्रहित 
शामित को „ याने स्नान करके पदि हो अदा एवं 
क्यं और वक्ष आटि खामकिोे 









ए उस 
ज 
भलो मो श दक इक बचे 
सन ३ द च+ क १३ । १०३५) 
+ अल; पो बे रैः इह 
उनः पिरो न बेस षष्‌ 
£ इन न आन न+ १२३३०) 





। कभत भया उच 


खे चहल सरतोहमणदल बनने । उस 
मलो शेत के आवे बरे पिर वजर तथा 
ज्ररे बु कर और जे हुने भलत जलप 
करो सा केले वेटित करके उसके पर तोबा 
र रखे । आय ही उस अना फलो माणे 
मी आवेशित भे और उसे स्तोमे अपर 
खाहि कर दे । लाके अपर भगवान भीलश्मीनातपणकी 
सरना ओ । लदलततर शतोमणलमे बरए माहे 
अधिसीकोडी साना करके भक मतही पू्तिके लिये 
उसका पक कंप्ना चाहिये । म मामं श्रम 
जी खापना के हुए १ पा! दुम पढे 
जुटे उस दूर, दिए भगान्‌ पिये ग आपने 
रोम धारन रिता । शभू देषताशोने तथ पको 
बार है दे नबश है 

शोम उघ दिम सन हि बेदी 
नले और बहरा रोक विषमषी मनो 
कह हे । दिर भतान, पयु पतिका शात भर 
दुद दं ताध न मनर उत्तम पून श । 
मे नदे, भूरदौर आदि उत्र भेट करके आसी 
उके । किए पध कपू, भुर) कलूही और 
इसे बे हुए जङ ) पूल बरे पमा झे । 
आकरोति सिपाचन चापर नमर इरे | उले बाई 
होचो भाचा आदि मे दैदिक अलोका जा भरना 
जाहि । अप किये पसाव, मधरमाइण मुता 
तारे! इदि हीन गनत पोऽ) + 
(च म (श), किक स्तथा रमि 
हदि कटर लो मनप भे मने गये हैं। अपे 
अ मासन, तुशा कले पर सपन करना 
जे । श दिन मिर मीच किसे मे इन 
क बायत पुरुष पे पाजसा करे 
म पजा पके पकात्‌ सि करे। उके बाइ 
आली, के गधे तापी हुई विजिके अलु 
सेम बे! नदो पामे तैयार करे पु 
ब मलको नडी सोल भियो दे तथा पृतुक 
दारा चा आ भेद आहनि दान के । उसके बाई 
बहे ( भे लेबर तनंनौलककी असी) एक को 
ली हमार केर उन म इदे और ध विषु 
मंडी विदे किये उसका इचत 
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हे । शमिधओषी एक को आहूति देने ाद तिरकी दो 
की आदुतियों दे । इछ ब्र पेव होम करके मया 
बार करे । उमे मो कमः मियाहोम, चस्दोम ओर 
तिडोष करने चाहिये । हात्‌ स्वश्तियाचत कय 
(एन करे । किए लिने इषा दे ओर भगदरची 
वला किये आ एक द देय को कषा र 








बे दे । नन्तर आनो तेरह पद दान करे । पीक 
भो ब्ले छ करे ओर धनर महादान दे। 
जएन कर डेलेपर शतको मानासे क्ते मरे हुए ब 
दिय सदी कश दान करे | अपनी शके भनार बल- 
(स उदार करना चाहिये । एस प्रकार असण्ड एकादशी 
म र्न छिया गया। 


दासीके जागरण और मसोसरसी विधि एर मास 


भीभगवान्‌ कहते है--गीत, दाच, क्क 
जुएणपाठ, भू दौप, नेवे, पुण, चनदन अले, 
इलनिवेदन, भा, दान, रयम, लनाएन) 
सिालाग, मश्व मेरा पू) आएचर्य और 
इण पाप ओर आलि साग, रक्षा, 
नमार यकत दपर नामन तथा रेक उह 
आएती-इन युते बुक आगएण पझाइयीची 
ति करना चाहि । ओ इण प्रर मिक आगर 
रला ह, बढ पनः इछ संशरमे ऋ नही ता । यदि कोहं 
चपाशयक मिले तो एकाइयीके गरने एए पुराण 
ढस्य ली चाहिये । जो अधिद एकादा 
दिनाक मेरे लवे आगरन करते हैं; उनके बचने हैं 
बण होकर द दस्त हूँ । को एकादी तमे आवरण 
करते उम दीपदान फरा है, बहू एक क निमेषे 
गोदानस्य पळ पाता है । नो आगर मेरे किये कूर और 
शुड मिलाया हुआ धूप देठ, वह भे डालो आडी 
सपशो भ कए डालता हे। मेरे नदे आगरण करे 
हम नो भिक पुराण पुष बजवा है, बह मरे 
दमो निवा७ करता है। मेरी पाएमा करने विश्नॉने 
जिस फलकी धाति बतावी है, बह पुण्य चार करोड़ 
बोरे भी नही बा हो क्ता । को आरके मरे 
चरो पाठ भला है।यह कोटि एस ुगोतक श्वेत 
दीस निवा करता है। ओ रि सडा ओर विषु 
जामा पठ करता है; वह उक शय जागरण ब दए 
और पुराणोमे बते हुए कभी पुष्यस्कोडो उता है। ओ 
बन बानी ओर हिवरा जगरन बरे ह, उनकी मेरे 
होक किसी बार भी पुनस नहीं होती । बुत पओ 
क उसन होने क्या लाभ» एक ही गुन्‌ ए भक 
इ हो। के! एकादस गरने कम पे कर दे । 
मेरे हा करे हुए नागरे महाले मूक 


पकै, बह को बहिरा उदार कर दता है । अनने 
डा आन-बूखकर जो पातक किया गया है। पूर्वमे और 
इछ कलमे ही मिस पारराशिका खचय किया गया है, 
दासीहि आगरणरे उन शका नाश हो खाता है। 


जन्त! मैं एञादयीको निए रहर बके दिन भोजन 
रे, आप मेरे रकष हों।' 

हलर रजि म विदे मीव वठ विधिक 
«डे नाररणार? इल माका नर बरे । एखादे 
आराम किखी «चछ अकाली शबुडसायिनी मीडे 
र आकर असवा दूरी दिखी नदी प हागे हमीर 
चकर भते इते केशे मते ही मीहे 

खार शोषणं सवर भानां देति सा । 

देन सतेन से शा पावनमोरर सुनते & 


सस पान कलेवाली डेन । कमण भोक! 








दैज्गयलच्ड-मार्मशीष मास-मादालम्य ] # आहाण-योजन, प्रसाद-भक्षण भौर शीष्णकीर्तनकी महिमा # बेड, 





रन भोर वषत करा दी कला हे, एक कते मार बोन, लेत चो सिए, आरा 


उच दुम मेरे छम पके चुदाओं # 
त्य बर्त मर्न को 
लि वित रः सें शवला बसन सरा । 
त रिक झ्य ए इस मा चिर .# 
(बर | करण घरा आमी सित एते हे, एसले 
(ल रिसा आरि करे आप शीत पिच औकिये 8 
एमका यिका और अले भप्त सोचो रच 
परके उछि ओर बलको अपने शरीर गे । नची मही 
के तीन भाग इरे उसे अडे मिर नामे नचे मागो, 
गि और बालके बीचे तथा कःते रे सग 
के हृगाना चाहिय । उसके बाद जलें हो मर और 
हो भम न होनहार मिल करके दिए मेरे ए 
॥ आये ओर बुझ भगवान्‌ नाणावणडी आराधना करे | 
“णाय मम इल मे मे दोनो दी पूज करे । इची 
कर 'दामोइराव नमे कटिभागडी, लिदा नम के 
सोनी टो भीषतापारिे तम:' कथः, भ 
अभाव नमे क्क, तये नमे रडी, क 
काव नमे बी, न नमः मी भाङ 
जार नमे ची, प ममे ङी, एव 
उमे की और ने नमे पछडी पूज को। 
(पार छे लामी दु वजर साराजचडी पू करे 
मे भे चार कोडी सपना झरे, जो भके मेरे हुए, 








भान केशबडीपूनोक्त विरे पूजा करनी चाहिये । ओ 
प्रतिदिन एक बार भोजन करके ठमूचे आगंशीको व्यतीत 
ता हे ओर भगूर आरोक मब बण ह, ब 
रेमो ओ पतो मुहे आखा है। शान | भि ओ 
धच रन ही मेरे रण है; पड आझण नमक ब 
रेश मै, ऐश म नही ह। अकि नानक बुल हो 
णे भीन दै, पर आल ससक है। भवने 
इरे छन श्छ ओर दुकधदापक झु भ, 
बुगडी दाळ ओर गायके चुर भौसे पूर्ण मोजना आइननके 
बुमे (कन को । चुस्त मेरे मोको मेरा राद भोळन 
अला चाहिये । बढ पवित्र करनेदास्य तथा पारियोको मी दुक 


लाल है । एजि अच.ानदि ओधि रे अपच 
के मोर आडको भी दध करनेदाके उ७ श्राइको भक्ति 
प्क मोडन करे । अन्द देवताओझा वेश न परह इरे | 
अगइनके महीने बिो७क उले “भ्ण कृष्ण’ कदकर मेरा नाम 
हना चाहिये । यह बे अत्यन्त परस करनेषाळा है । मेरी 
इक मलिश है, जिले देखता और आधुर मी नहीं जानते 
बिल इक मरार है--ओो मन, शची और रारा 
केत अरे आ आखा ह, बह परो अमू रोषि 
कुमामोरो आल अर केता दे ओर अमे बोका 
वामे जा थे कृष्ण! ष्य ह ऊष्ण 
देख बहर मे कदन सरन परल, उ नि प्र 
कमळ जडो मेदकर ऊपर निक आता है, उसी पकार मैं 











व 
होता है। मु उपस्थित हने बदि 
भका नमल हे! ऐसा वषय होकर भी के, को बह 
अधिनाशी पदो मात होहा है । जो ऑकृष्णझा उचारण 
करके प्राण याण करता है, उत प्श बम दूरे ही ले 
तेसर संम जाते ले । गदि क्ष्णा उच्चारण 
करा दुआ होई आशातमे अपदा शकार भी मर आता 
& के ब ले ही ल होता ह, एक नही है । 
ज मे भहा दर्शत १२७ बीको राह ऐसा है. बह 
मत्य मेण शर किदे दिना भी मो आ क लेला ह| । 
दहा! पसी पबित अमिले भव न इरे) भके 
नमश मोक गही बद उते दोचरर इका दिया ना 
॥ै। होसे दादोबा कतियालकरी शरा बदा भव हे! 
णके मामकी हे लक आगे हाया ब अडर 
नह हो आता है । पकी भि दृ्प हकर मो डी 
चे य हे गये है, देश मे छिये के नब 
(एके सिवा दूसरी कोई ओवि मही दे । जे प्रमे 
ग्रा, छरती कांदा और कुवे शरसी है, उची 
परकार र्तर भहा रन छ पोझ ना करेकहा 
३ दलास यकर ओ मदान, बोकी खरगे सिर 
मे ऐल मुष्के लिये भरणे किया बरी 
संगति नी है। जो पापी है, निने भीहणन रजकी 
इछ नही है देते मोक ने ाुालमे तथा परो 
की यानाके तमप भरीकृष्ण निने ठिया दहर कोई पाचर 
“77 दल बह से स ल्क का 
उ मिला था प नतु ७ 
(छ ० वैः + ख १५। २६) 





(सड इ रेल म» मा १४॥ ४९-४३ ) 





(हबं) नं है । वेश ! जिल र प्रतिदिन ऋष्ण 
इ न तलह, बगा काशी पुष्कर और कर 
के ख व हैं। उलीका कम और जीवन सफल है तथा 
डली इल शा्क है, निरी मि लदा "हषा का 
न करती दे । निने एक बर भी र इन दो अका 
ड्र कर लि, उठने मोझके किये आनेको कमर क 
खी है । हमक धोको भका कर ाढनरे किये ब 
मगच नामं मिलनी रि है। उतना पार कोई पई 
बुद कर ही नही सकता । ष कफे बं 
मका उरीर और मन कभी धान नही होल, 
डे जप नहीं गता और किरा भी नहीं होती । 
ज भी्यनामो्रणस्यी पडा लुग त्याग 
नही कए, उके [शे परकी रोग नही ददा होते । 
स्ता र्न करो हुए मुय ऽज सुन" 
डर दित दिखाके जिति दमा उछके तौ मे 
दोय परिमर्ईन कर देते हैं । की चाण ओर 
इह ब्याक बते ओ पाप नह नही हल, १ हा 
के बॉन चल आता है । भरकष्णनाथक्ा उदात 
कलेले मेरी अवापि बीति सती है । नोटको 
च्च ओर दहने कान कठे ओो पल तापा गा 
ह, उ बलाय क्ये नमाम था लेता दै । बम 
दिजे तरे बई गड आती उ प्रा भ 
अ धुन ओर ही चोरी दि महतत 
ज ते खाते है। अवमयावलन आदि महो ब मुभ 
मी अने एक वार भीह-यनमा बन गर के तै। 
कई उठते धक ते आता है । ओो मिड ०/१अइमे 
शहरे गुणो कन नहीं करती, वह दु ग 
ने, रणातल चली जाय । नो बामु भे 
यु परगर्क कॉर्तन बरली है घए मा भले 
बे से वा दे शमे, कदन करने वोग है। जो 
हिका धीरे यगो बॉन नहीं करती, बह जि 
नहे कोई परमची हला है। मि मिक नाम 

उ जामद उज ल्‍के सम 





ड ब ज वि शठ चातकी बनः | 
(स इ बे म» कब १५। ५३-५३ ) 





वेज्गचखण्ड-मागेशीषमास-मादात््य ] ॐ ओक्षथ्यके बाउस्बरूपका भ्यान + 


स्क 





कारा गला है । जो 'मकृष्ण-कष्ण-कृष्ण-भीकष्ण” इस 
र भृणणनमका कॉर्न नही करी, बह ोगलकिनी मिका 
हो इहे होकर निर आप ७ 

जो भके नामकी एस महिका धातःछछ उठकर 


जठ करता ह, उसके लिये नि ही मैं कल्याणदाता होता 
हैं। के तनो उनके डमर ओकष्णनामके भाहालयका 
(सड का है, बह जीती सम्पू बामनाओंो और मरेर 
दरम गतिको दाता है। 


ee 
भीक्षष्णके बालखरूपका ध्यान, दामोदरसन्त्रके अधिकारी शिष्य ओर शुरुका लक्षण और 
औमङ्गागदतकी महिमा 


भगवान्‌ कहते हँ-_अदान! ३ मैं व्यालका क्णन 
करता हूँ। शोभाछाली उद्यानते पिरी हुईं एक ुवर्णमदी खली 
है। डक सगणे हुए रबा बना हुआ एक रामान 
ल्प है। उरे भीतर कल शोना पा रहा है। उ 
नीचे उदी रक्मप सिंहान है, जिसके ऊपर कमका 
आशन है। उसके ऊपर बालगोपाळ ध्वासबुल्दर आकृष्य 
विराजमान हँ । उनके औरीमन्ोडी दान्ति मदानील-अलिके 
र साम है। इनकी अरत दाह है। बरे 
शक डने का, तपणे बळ विरे हु हैं। उसके 
उनके सुश्ध सुजारबिन्दकी देशी शोना हो रदी दै, मानो हिले 
दुए कमलपर भ्रमरोंके समूह छा रदे ही । उसके नेत्र नील- 
कमे कमान परम बुन्द हैं। डके समान लिके हुए भाक 
ल हुए इषे भति बित दो रै । उन 
सुरली नाक, लाढ ओ और म६-मुखकानले शुशिल 
(बुल समी सुन्दर है । कण्डमे अनेख्लोक चमकते हुए 
आभूषण उनकी शोभा ददा रहे हैं । वे विडलित इमे 
'उमान बपनखा पहने हुए हैं। उसके नेत्र सुल्दर हैं। 
तोकी धूलि पोले उनका बधः पूछरैए हो र 
है। उनके सभी अन्न इशु हैं। सुवर्णमय अहड्कारते 
उनकी दीलि बढ रही है। मनोइर विण्डलियो और चेले 
दमित इरिदेशने बरनी दी हुई हे, निकी शु 
धिम मयर शा ह रही है। कुच पुमे 
मान खल-लाळ हथेली और छाल कमलके कमान चरकोकी 
डदार शोमाखे दे सुधोमित हैं। वे मन्द-मन्‍्द स रहे हैं । 
उनके दाहिने हाथमे खीर है और दायें दायमें वे तुरंतका 
पाला हुआ धुड मालन लिये हुए हैं। गे और 
ओषियों देरकर बेटी हैं। स्र आदि देवला मी 
उनके चरणों मक घरत है । सण ओर ब 





जिते उसित उन देवाजिदेव भगवान्‌ भीकष्णक निक्त 
रे मिक नप्र हो प्रताकाढ जनी पूजा को और 
उनि, दहीदूष द कार आहि अत रे 
उक को । 

ओ सत्य यिन माः आखिक भाष ब 
इर रूदा सी रार भगवान्‌ औक पूजन करता, 
बद सीर इत सोकमें शमम बात करता है और 
मुके पात्‌ परम धमे गमा करता है। उनका छोड 
मोहर आनद रहे है बहहाया भया है। उसका माम है 
अमानव ( ओदाजोदराब नम ) । इश मता 
सोको आखिरी उनका वर्जन नो इस मारको 
स्देश दिख अयोमय किक नहीं देगा चाहिये । बढ 
सब हिदि बान अस्वेदाता एक रै, इक कस 
पक ही रक्षा ली चिषे । आवती, मति डे 
अल दमम, मरु, दरि री, षी, शी, भ 
सो शोर यो रखनेवाका, शड दा, असाय 
ह धन इमाने, पक्षम आक सेवा, 
हिद कै, सूरज: आसो परिहत मासनेयाला, श्र 
छ अमे युक चुगडोए दित, बहोत 
वता नडला, इका मेता, ४, पापी, 
नड, आक म दनय इ प्रर रुणो 
इ विसे इक क उपदे कि की नही ग्रण 
बरन चाहिये । यदि कोई म्न करता हे ते। विया दोष 
आप: युष्े भी आ जाता है । अनीका रोष रनम 
जीका दोष परिने और विकारो गु आता हैमे 
जोई बनेर नी । एख युको चाहिये कि बह दा 
किडी जा जर ही उने हन बे । 

ज मन, थाची और शीर युक बामे तयर 















5 जथ ककण ड का तक रेकी 


दलले मेर न रथ 
(रू० इ० पैः म” आ+ १५। ६६) 





शव 


« शरणं बज से सू्युंअयसुमापतिम्‌ * 





लेवा दो, ने चोरीडी इक्षा ठ्या अमाव हो) 
म लिक हनक शब ही मोक किये उपोमसीलरो 
अचरा पालन इरा ह) दा दतू मकम लिता 
दा, सिठी प्रह न हो। मिशा चि प ओर 
अन्तइरण निरी, निषे उडता अभा हो, ओ 
र, पपरी और स्यार रहित ह, अ छव, 
बन ओर भने पो छ एसमा ह, आभितरोको 
इक रेवा ओर पवित्र हो ही शिष्यो नवका 
उपदेश दे, भना नी । 

लर पुरक खण वताता हूँ | जिक थित इन 


नक्शा मि तमनडी इहि देशत हज मेरी कषा- 
आमे भवुक ओर मेरे उमे ल्ब रहा है, गे 


i 
Fre 

ET १6 El i a 
ET 
SH ॥ 


म 
4 


Es F EEE 
५३ 
Fi 
EP Fl = 
३=१ 
4577 
EEE 
EET EE| 
Ed 
454, 


मुक देष्णव विद्वादकों भागवत शा देते ह, बे मेरे 
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आशये पहरा कल पाल होता है। एकम ने नही । नो 
मागते छुनते हैं; मैं उनके वमे होता हूँ। 
क श, आयु पुष, धूप, दीप ओर नाना पा 
उत्क हाथ माड मेरी प्रे लिये औमडागनल 
जे है, वे बे वमे कर केते हं।डीक उची ता हठे 
दी खी अपने भर तको बे कर कती हे। 


मारक्षीएं मासमें मधुरासेवनका माहारम्य और अ्रन्थका उपसंदार 





भगवान्‌ कहते हआ नामे किल्‍्याल ओ घन डरता है, घोर दते श्रक हो आता दे। दब धमते 


कए उम बे, ब मेरी परम प्रिय प्छ एई मीन 
भब है। चदईल । बझये बो बो थी बलु 


ल ड्य प लिये धापनाशिनी मुरा नरी दीका 
दूर सलेश्ाडी है । कक, शराबी, चोर तथा प्रविश मछ 


द च्ययसाच्ड-मागं शीर मास-माहात्म्य ] + मागशीपं 


ममे मधुरासेदनका माद्य + a 











इरलेवारा मनुष्य धरधुरामें आकर थोर पापले बुत हो कला 
| बो किसी दू राते भयत नार ब नखे मवे 
प जहे है, वे भी मुने कान इरे जसे 
सोकर लगेखोकमें चळे आते हैं। मधुराका नाम रेनेवाले 
जोगी म इ ऐसी । ज म घ कॅन फल मी 
शिवस करते हं, दे आफ्ने दर्शन तथा चरणके स्परे 


नमे इश हिमे ही पूर हो जाल ह । लं, अल, 
अन्तरिक्ष तथा पुष्यो मुपि कमान बेरा 
त धभ शा मही है। 


दीर्य अराग दक हआर बत मिवा करले 
नो कत माल होता है, पर मुपे दशल अनवे 
तिषा करते मि आता है । [लने की मुरारी नहीँ 
देखी है भोर उसे देशनेडी एच्आ रखता ह, उडी कही भी 
मो न हो, बह मामे अल्प केस हे। करे विषमो | 


शो | कह बं बढा अंधा है; भे हे इमी 
दशत । पानी मु हते हुए भी क 
आसय वार नक्ष ही 

लुम ठवन र 
हसी, उनकी आ ज ही 
ही इलत, मची 


ल्न 
मी 
बत 


ृ 


गकर मी कल्प आनेडी अभिरापत रता, बह अशने 
है क े। मो पापडी रियल आनत है; दट 


मार्मशीर्ष-मास- 


जत ह ओर हिनडी की भी गति नी ह, उन पके 
के मेरी मुरी आधव टै। बह शरणे भी भति 
रल स्थान ह, गोमीवले भी अति गोफनीय परम इख 
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महाय सम्पूण । 
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अजभूमिके महस्वका 


म स्वख्य सचिदानन्दपन ह, ओ आले सोन 
और मइया गोशा मन अपनी ओर आकर्ित कर 
कतै और शारदा अन्त बुकी करा करते ते है; 
की ही शिल इस विधी उत्ति, सिति ओर परव 
होते है-उन भगवान, भषणो हण मिदव 
आालादन कसो किये मि वियर बनाम बरत है? 

मिर्गी बत है, धयत स पिरे भने 
आउन बे हुए थे । जश शप मानती अमृती 
औहाकयाके रतिए, उरे लाने भक कुचल 
धोनकादि पोन सीस प्राम करके उसके बह 
अष्न किया । 

ऋषियोंने पूछा--दृतजी ! धर्मराज बुधिल्रिर «र 
बाणे अनिषडन्दन काका ओर शिना 
खे दच पिता राज्यमिवेक करके दिनाउवार के 
मे, तब राजा प्र और परीने दैक सन जोन 
सरस्व! 

तजी बोखे--पौनकऊदि मरो! अच धर्मण 
धिर आदि फण्डबगण सारोहा हिये हिमालक चरे 
गये; तब सम्राट पित्‌ एक दिन मुरा गे । उनी 
इ बाका उपय एना ही था कि वहीं जाकर बममा 
छ जल आदे । जप पामरो म कमर मइ हुआ 
(मेरे पत्य परित शत मेके डवे आ रहे हैं; त 
उन हृदय परममर गया । उदे नगरमे आगे बढकर 
उनकी अगवानी की, चरणों प्रणाम दिया और बढ़े के 
डे ये अपने महछनें के आवे । बीर परित भमा 
ज्ये प्रमी मळ ये । उनका मन मिसर 
आनत्दपन भीकषणचने ही रमठा सता था । उन्होंने 


जगदान ऑऔकृष्णके रोच वज़नामका बढ़े प्रेमसे आखिक्ञन 
किया । इसके बाद अन्तःपुरमे जाकर भगवान्‌ भीकृष्णकों 
उकिदोको नमस्कार किया । ओकृष्णापत्रियोंने भी 
रिका अत्त समन किया । वे अर भाले 
बेट गरे, तब उन्होंने नामले यह दात कड़ी । 

राजा परीक्षिदने कदा-्शरे पिता और ममो 
न मेरे पिला किताब बहेन टो बचाया है । मेरी 
रक्षा मी उन्होंने ही की है। 

दाम पोछे--सहाराज ! आप से जो कुछ क 
रहे है, उह लबधा आपके अनुरूप है । आपके पिताने भौ 
बे घुरी शिक्षा देकर मेरा महान्‌ उपकार किया है। 
इसलिये मले दिखी आतकी तनिक भी चिन्ता महीं है। 
क्योंकि उनको कृपासे मैं क्षत्रिवोचित शूरवीरता भली. 
अंति उनल है । मे विलत केबल एक शती । 
उच्च ब बहुत दी चिल्ला है। आप उसके सम्पर्क 
कुछ विचार कीजिये । पह चिन्ता य है कि यदाप मैं मधुरा- 
मे रान भविक हूँ, तथापि बैदी तिन नमे 
त सला हं । ९७ बता हे कुछ भी पता नहो है कि 
होकी अक कहें चली शबी; क्योंकि राज्यका धुल हो। 
उमी दै खब ब्जा रहे । जब दह्नामने परीक्षितसे थद बात 
की, तब उन्होंने बनाभका सन्देह मिटानेके लिये महिं 








हुए एउ उनको न्दम देते हुए कहने कगे। 

शाब्डिस्थजीनि कहा--दिय परीक्षित्‌ और बज्रनाम ! 
है मोले जूक रहस्य बताता हूँ।। तुम एकाआ 
डो ! ज न्दर अर्थ मति | ्यापक हे 
खर ही इड भूमिका नाम हज! पढ़ा हे । सल, रना 
उ-इन तीन युषे अवी ओ पए ह, वही भर 
है । इसिये उसे ब कहते हैं । बह उराननदश्प) 


दैष्णवसण्ड अम ्रारायत-माहात्म्य ] # परीक्षित्‌ और वश्धनामका समागम ४ 
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बरम भिय और अबिनासी हे । नु युक 
उसमे सित रहते हैं । इस पातक मामे 
अल्दननन्‍्दन भगवत्‌ भषण निवास है ! उनका एकएक 
हठ दासन हे । वे आम है प्रेमे हरे 
दु रिक ही उन अनुभव करते है । म! शब्द 
खथ हेमना, अगिलाप अको भगवान भणे 
आम्कित पर्थ मी, साडया, गहि और उनके 
आप सलार भि वे सवके बतं किय पराल हैं। 
इलि भइ 'आतहम' बहा गा दे । भगान्‌ 
भीकृष्णकी यह रइस प्रकृतिते फेर है । के निश शमर 
अइ साथ लेने गे हैं, उक मद दूरे कग म 
उनकी कराच भवुभय करते हैं। प्रहे प दोनेकाली 
लमे ही रमेशुण, तखथशुप ओर तमोतुपके बाण सहि, 
हित और पलगी यतीति होती है। इक परहार यह विक 
देता दे कि मगन ली दो ब्रीद शयी 
भोर ल लापदारिरी। बायी हीरा सोव है” उने 
स मत भौर उनके रलह मकन ही अने ह। 
दीक लाने लीड हनी है बह पहारी हीला है। 
बावी लीड दिना ब्याददारिरी ्ीा नहीं हो कध्णीः 
बर भाषाक तीला पाची लीद से इमी 
प्रवेश नही हो शकता । दोनो माली निश तीलाचो 
देल रे तो। पः स्याषहारिकी लीना है। प शी और 
स आदि स सी हीला भर्त है । इनी शी 
बह मधुमद ६ । प कह ब है; जिखने भगाल 
वह पाशी रासी दमक शदा रली रही ै। सह 
बभ रछ हृदपपासे रकि मोरो भ ओर 
दीले इती है । बी भह दासे अनाम न 
भवानी रसले अधिकारी मकळन कहाँ एक 
देला कि इट उमा भी कुछ कल पाहे हुए के 
8 शम भगवन्‌ अपने अन्जन विके लाथ असार 
केते हैं। उनके अकार बह प्रयोजन रोला दे नि रह 
हडके अपद भन मी अनङ्ग परके श 
जलत होकर होलार आसाइन कर शें । एल 
कार जब मगान्‌ असता भरण करते है उश शक 
अगवान अमिमत प्रेमी देवता और षि आहि मी सब 
और अबका केते है। 

अभी अमी ओ अवतार हुआ या, उठें मगवान्‌ अले 
डमी वेमियोंडी अमिले पूर्ण करके अब अमरान 











हो चुके हैं। एके वह निय हुआ कि पँ पहले तीन 
बरे मकरन उपस्थित थे; देखा मेम तनि भीन 
क वखरणी है। उन तोम बम तो उनकी श्रेणी 
ह को अशाने विलय "त्र रषद हिना 
मगा कुथ वोग होता ही नहीं। दू बे हैं, ओ 
च्याच मगरानडो पे च्छ रखते ई--उनकी अन्तर 
म अपना चे चावे हैं । तरी भें कता भादि 
है। छेदे ओ देशा आदिक अंश भती हुए के 
डे भणयते अ ददर पे ही द्वारका चा 
हा था किए जब मझे सारे दुका का कर 
हे शे पेटे मूळ कट हुआ और उठ मसले 
चे अमके एरा नाममा पाश उत हों गर्द, 36 
हब परस कड पर ७ वदती उन एरकाओक एक 
दहो मारकर मर बे । इक र भने उस मै 
सि वतक उ दवता खे जर पुन 
आआसे अधिर मशाित कर दिया । तथा कि 
दकष मानो ही बानी हस्छा ध, उ भन 
खक बना भे शदे किये भे (निल भर 
ईद मब कर किया । जो न व ह थे प 
इह इये हमी निलीन भदा ही ह कै 
इड ओ उसके दने आरी नहीं ह ऐपो 
य मी अहल हो गे है । जो कग लागदाट ीलाे 
हि है वे निला दन पे शि 
कडवे प आनेवाहोडो शब ओर निर्न दनभ 
दा दिखायी देता नरोकिने विर जाम खिल 
मोच देख नही शे । 

इले बान! दुमे तिक भी किला म कानी 
चाहि । यी आवे बहे हुते गोद साधो; इसे 
हि ही वे मनोरषोडी शिदि गा । भगवान्‌ भरो 
यों बची डा की ह, उसके अवुलार उश खानक नाम 
रखकर दम अने ग क्लाओ और इस प्रका दरम उत्तम 
आबि शभ रते सपन के र । गोवन, 
दोर ( ग ) मु, महसन ( गोळ ), नम्दिभान 
(नब ) और बु ( बसना ) आदिमे वुये 
आपे किये चनी बनबनी चाहिये और उन उग स्नो 
दस मरन खले स नदी पर्त नदरा, सरोवर 
और कुच्छ तथा बुनन आदिश केबन करते रहना 
कारे । देशा अरे दुसरे राज्य ना बहुत ही सर 
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होगी और दुम मी आत्प्त बुझ रहोगे | यह बजसूमि 
बिदाननमपी ह-इएके क-म गदान, ऑकृष्ण 
ख रहे हैं। अतः दुष इर ते शप ए भूमिका 
वब करना चाहिये। में आशीवाद देल हूँ; मेरी रे 
पायानी लीछाके मिलने भी खल, छक दट टूटी 
दान हो जापगो। बनाम ! एक ओर बहे महल 
त बतला हूँ । इस बनभमिका केदन करते रेले दु 


ली दिल उदबजी मिल आ । फिर हो अपनी माताओं 
देन दम उन्हींे इस भूम्या भगवा लाका 
स मी न लोगे । 

कनेर शा्लयजी उन दोनो इस प्रकार शम 
डाक भगान्‌ भण खण करते दु अने आभम- 
कर चे ये| उनकी बातें बुनकर राजा परि और 
दना दोनों ही बहुत पलु हुए । 


युना और श्रीकृष्णपत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सबमे उद्धवजीका प्रकट होना 


तजी कहने सगे--महाम परीतो ममक 
ने है औवलदान दिया था। भतः दें उनके त 
बनभ लिये कया नहीं कर शकते ये! अलल भूष 
श्रद्‌ तो थे ही, उनकी आका कोन नहीं मानता ! 
जनने एनसा (दिली) के एवा «हेब सेटको 
इराक उन्दने जग दी । एने अकि 
यमे आसफ, जो भगानके बढे ही री, 
रताया और उन्हें आदरके थोग्प समझकर मधुरानणरीमे 
लावा | एस प्रकार राजा पशि लहाल और मि 
सदली कृषे लने कमणः उन शमी सोडी 
सोन की; नहो भवान भषण अपने मेम गोपक 
आप नाता प्रकारकी सहाँ दरते से। शक्मरूनोका टीक 
श तिथ हो अनेपर उन्होने बोकी लीले अवर 
उव शानक नामकरण दिया, मगरे लौलिकी 
पना की तथा उन व्वानोपर अनेको गोद इक । 
लाल स्ानपर भगवानकै नामते कुण्ड ओर डु शुदवावे । 
इस और कीचे लमक, शिव आदि देवताओडी शना 
ही तथा गोविन्दे, इरिदेव आदि नायर मदि 
(सतते | इन सव शाम कोके रा बलनाम अने 
ते छव भोर एकात भीमक पचर किवा ओर 
देशा करे बड़े ही रकन हुए । उसके बशो भी 
ब्या आनन था।वे वदा भगबानके मथर नाय तणा 
मोरे शन ल हो परानन्दे इने एवे 
के और छा ही वर्मामके राज्य परं किता बते ये। 

द दिनी बाल के, भगवान, भीकष्नकी लोन इर 
लष दाक तट साने किये शो । बे भी मिर 
भवार निदा नाइन रखी यी । बुना मी 
भवानी ही पली ची, घ उन भारे गच 
कुछ अड न था । भको पि देशा 


त र ह, उनके अरो आदी हरे उठ रही है। 
तकी बह रत देखडर भी रामियोके मन वाह नही 
रं । वे शरा पूछ ऐेडी । 

ऑष्णकी रानियोनि कडा--गहित हिन्दी । 
३ एम कब भीड री है, पशे है म भी सो 
को । एस को उनकी विपि अही आ रहो ह, उनके 
केगदु:ले इसारा दय व्वयित दो रा हे कि दमी 
द वति नही ह, दम प्र दो । एलका लया आरण है 
णी | कुछ बताओ तो छी। 

उना बरन दनक पाजी ह पढ़ी । ब ह एर 
कजर ह मेरे पमी फनी हने कारण वे भी मेरी 
है कहे हैं, सिष गी उन हदय दये वित हो 
उठा । अकः देइल प्र बने कमी । 


ली हूँ; अबब ही उतरी लवर वह रु दे कि हैं र 
हैं। उनकी दावे धमाके ही वषश बसे छू भी नही 
उका । मगान्‌ कली निती भी रमि हैं। वी: 
हब भराधाके ही ऑंशका विस्तार हैं। भगवान भीकृष्ण 
और रा खदा घक दडे शम है, उना परस नि 
होत ह, एय रारे सयसपने अंशतः विधान ओ 
शहराची अन्य निं हं, उनो भी भगवा निलय इंग 
क दे। धीष ही रणा हैं और राषा ही भीकष्ण हैं। उन 
दोलोका म ही बजी है तथ राधाकी ध्यारी उक्ष चनवड 
ज भचर नखरी चमाओकी तेवायें आचा 
देडे लय ही दळी मले ही आती ह । भाषा 
और ओडी वदे उको बड़ी खा, बढ़ी कान के. 
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इहि वह कोई दू सू घरण नही करती। ने औराजा- 
मे ही समणो आद्य थो शमे देखा है। बह उब 
वले निश्चित बत है कि ओग मी भीक 
कियो न दुआ के डित दु इ रहो इछ के 
नती नहीं हो, इलौडिये शनी व्याकुल र रही हो। एसी 
बार पहले भी जब अकूर शीष नन्वे मुम 
आये थे) उछ अवर जो गतियो औल नरही 
तीति हुई थी, थह भी बाझतिक दिरह मरी, केक 
किक भाण था । एक शतो जवत बे नो ननी 
पी तथतक उन्‍हें बढ़ा बश था; पिद जब उदबजीने आख 
उनका शगाधात हिमा) तब दे इस पालको कमक शी । 
उदे उनके इक विरन्‍कों विश्ाभाक ही उत) 


जी कहते हणन ! अब उने इक 
बकार समाया, तव भीकष्यकी पत्नियों शदा पशत रनेबाल्ली 
नाजी पनः बोलीं । उश ततर उनके यवे इस 
दातकी बही आसा थी कि किसी उपापते उददतीडा 
दन हो निए दे असे विते लिख गा 
दोभाल पाही क| 

शरकणपतचिपोने कशा--शली ! दका ह औरत 
त्य हे) होकि दग कभी भी अपने धाणनाधडे विपोगका 
(इः नही मोगना पढ़ता । जिन औराधिकाजीरी एते तुमरे 
मीह अरषकी लिहि हर है, उनशी अब दयकोग भी दाखी 
हुईं । कि दभ अभी कह जुडी हो कि उदयजडे मिलने: 
दर ही हरे कमी मनोरथ पूर्ण होगे; इसलिये की | 
आर देशा कोई उपव बताओ; निशे उदयन भी सी 
दी मिछ जायें । 

सजी कहते हैं रिन ज बढ़ना 
ब इस प्रकार कडा, तव दे भगवान्‌ श्रीकृष्णचस्टक्ी शोल 
(काका सिन्य करली हुई उनके कएने उ्ी--*०उडवी 
बानू भीकृष्णके मनी थे । आब मगान्‌ असे परम 
मको पधारो खगे, त उन्हे म्री उदवले छदवा-- 
“उद्धव | साधना फरनेकी भूमि है उद रेखाअन, अतः अपनी 
जघना पूर्ण रनेरे छिये दुम बहो आओ ॥? मगकन्‌जी 
६6 आशाके भनार उदचनी इब ह अने छद 


खले ददिरे विराजमान है और बर कावे 
लि खगो मयवानके पके हुए शनक उपदेश 
करते रहते है। शापनडी पहरा भूमि है--सजभृणि एके 
भी एके रए भगवाते पहके ही उडबसो दे 
हश या । सदि वह पभू दहते भया रान 
होने खाथ ही रूण कि परे जा चुकी है। एल एक 
कद कहें डबल प्रत्यक्ष दिखायी नही पते । पिर भी 
दक सतन ह, अहे उदबजीका दर्शन हो फ्ता है। 
सोष्म परते निट भगवान्‌ छीलाइइचरी गोपो 
िरखडी है; बही छा, अहुर और वेहोंके रुपे 
ण्य ही उडी बह मिवा करते हैं तभो स्पे 
उनके रहेका बही दे है कि भगवाचड़ी विपत 
कोहिको चरर जनाए पढ़ती हे । उदपमीके भे 
एक निश्चित बात व६ भी है कि उन भवाव भएना 
उत्तवस्वरूण प्रन किया है । भगवता उव अद 
हम अ ह, वे उके अलम नही रह बके] गिवे अब 
महोग बहुनामझे शाध लेकर बह आओ ओर कुसुम" 
रपर पाल ठार । भगइदकोडी ली एकन करके 
दीला, बेशु और भंग आदि बागोके आय भगवातके गाम 
ओर खाओ दन, भगवतामन्धी काब्पकवाओंके 
कन वषा मगहगानते बुत दरव गला मद 
आर इर । ६७ ष अब उ७ मान्‌ अलका 
हेग, तश निक्ष है कि बहो उदबजीक दन 
उद्बबज ही गमत ढुम शब गे नोर 


A ह Ef f 


॥ 


ते क दनव । कर बातें कर 
उरत हुई ओर उन्होंने नाभ तया 
आणतो उसी मब शाय के उज स्थानपर पुच 
कछ बह श कार्य आए इरा दिया, ओ कि बुना 
जीने बतादा था । गोवन निष बृन्दावने मीत 


fi 
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रेता लमी मकळ दाब दो गये; उनझी हि, उनके 
मसी इलि बरो अनवण न आती थी। तदार शरे 
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देश देखते बां से हुए तूण, गर्म और छताओंके 
कले अकट होकर उदकी शरे हमने आये | उनका 
रीर सामकं था, उसपर पत्र शोमा पा रहा था । 
दे सेमे बतमाझा और सुया मा धारण किये हुए के 
कणा मुखे बारंबार गोदी र्णी मुर ख्रौलाओ- 


be कम गान कर रहे ये । उदधे आगमने उस टगः 


सहव शोमा कह सनी बढ़ गयी। उस छम्य हमी होण 
जनके बुरे निमा हो अपना शब कुछ भूल गे, 
री बुष खो बेठे। थोड़ देर बाद अब उनकी चेतना, 





औमद्ागवतका माहात्म्य, मागवतथवणसे ओताओंको भगवद्वामकी प्राप्ति 


सूती कहते हैं--उयवजौने बते एकव हुए शर 
तो भकत कमा देलक शमी सार का 
सोर राज हो हरे लगाकर का | 

उद्धयजी बोखे--शान्‌ ! उ मन इक औक 
इसके उकम राह, भतः ठुम घना हे॥ दारा 
अन्तःचरण उदा ही केवल ओीकृष्ण-मक्तिले परिपूर्ण रद्ा 
है| तत! दष मो इछ कर रो, कब दुरे अतर 
सी है। क्यों न हो, भीषणे ही द्दे शरीर और देनव 
रान किया है भकः दुर उनके रोष म हा 
'लाभाविक दी है। इसमें तनिक भी सन्दे नहीं कि समस्त 
दाएकाबासियोंमे ये लोग वसे बढ़कर इन्दवादके पा 
ह मे नाह कराने निवे भवान, कले 
आईने आश की थी । भीकष्नका मन्च 
षा लकी माकप चादनी बु हे उनकी लीन 
बनको भनी चरम यणोमित बरत दुआ ब 
इरा माधमन सहला दे | भह नलव न हैं 
पराकृत चन्द्रभाकी मोति उनमें वृद्धि ओर क्षयरूप विकार 
ज होते । उनकी ओ होल्ड कला हैं; उसके एख 
चिन्मव किरणें निकछती रहती हु; इससे उनके रूदखों मेद 
ते सते हैं। इन दभी कले बुक, लिला करण 





औषत एक भूम बढा ही धमान से 
भ और उनके सपे कुछ अनार नही है 


मागतः कन ओर भषण करते हैं; बहे 
ड च भगवान्‌ औहण्ण शाते विराजमान 
खे हैं । ब औसक्रासदत्के एक बा आये प्लोकका ही 
उड होला ह, बो भी आण अपनी श्िवलया गोपे 
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जाय विदयमान रहते हैं । जिन बढ़मागिोने पतिदिन 
भीमक्रामबत शाका सेवन किया है, उन्होंने आउने किला 
आहा और फ़लौ--सीनोंके दी कुलका भलीमोलि उदार कर 
हा । भमत सणा और भरले मोको 
याका पकाय (बोध ) पात होता है, अषिकलोत शकु. 
कर वित्य पते ह, बयो घन मिता है और बह 
खस्प--मौरोग बने रहते हैं । भ्रीमद्रागकत्ते कलिलो तथा 
अन्य भादि अन्य ओोगोंकी भी इच्छा पूर्ण होती है । अतः 
सोन एल भावान पुछु ह, ज धीमत निल 
पी करेगा । अनेकों जन्मोतक खापना करे करते 
हब मत्य पर्व लि सो आला के: कब ते भीमहागवी 
पामि होती है। मशदतके "आवना पका भका है, 
पिक भगवद्क्ति उत्र होती ह। परवा मगबानुे 
अमक्रागकतका उपदेश देकर कर।-- न्‌! दुम आको 
मनोरपकी शेड्धिफे लिये छदा ही इसका सेबन करते रहो ।' 
जी भगवता उके पपर बढ़े त्र हुए 
ओर उन्होने भीकृष्णक्ी नितपःरालिके किये तपा 
शत आवरणोका! भक्त करतेके लिये ीमदारकतका 
शाट लवण चषा । 

उत्र कहते गने हे 
कद आाफ्याविका मनि आपले शु चौदरपतिजौरे मुनी, 
और इन भागवतका उप्येश शाल कर उनके चरो 
वाम इरे मैं रहुत ही प्रसन्न हुआ । तपा हने 
म दक मशलक भमहागदत कणा मीति रहा 
ल्ादन किया । उतने दी मै भगवान्‌ औक विषतन 
करत है गा । इ कात भग्ने भे गते अनी 
यतमा गोरतो तमे गा । इयर भवन्‌ आ 
ओरा-फीफरोंके हाथ नित्य बिहार करते रहते है, इसलिये 
तोपियोका भकृण्णते कमी भी वियोग नहीं होता; तथापि 
औ ७० विरदवेदनाफा अतुभब कर रही शके उन मोति 
ह म मानने मेरे मुलन क का । डक 
केराको आपत बिरे अलुधार एण कर मोसो रंत 
है बरहरेइनारे मंक हे। गपो । मैं नकते इश 
स्यः को नही शगे# शक परु उरुक साकर मैंने 
यक दस! | इशे बहुत शे शइ आ मादि 
दशा भक मान ७ धम कारन र्थन 
कतक चले पे, उ सम पछ इड जे सल 
ले शमे खड़े दुए मुझे भगयानूते औमक्रागवलविषयक 











उच रहा लं ही उपदेश किया ओर मेरी दिं उसका 
हद निवत इरा दिरा । उसके प्रभाकर मैं बदरिकाभमे 
रहस भी बह मकी लाच और वछोमे निवास करता हूँ। 
डके बले पल नरर र सवेच्छातुसार वियन 
उका हूँ । झारे मोषो भमत मेवे 


किक पर्स तावता करनी आवश्यक हे, उसके 
किये आशा दें । 

सली कहते हैं-- तता पद बच पुलक 
उक मनीन बहुत प्रशन दुए और बोंके। 

उद्धवे कहा-- रत | भगवान्‌ भौकणने उपले 
एल इका दरियाम बर दिया है। ते पल 
कात्‌ कुसा अदल हो गा है । ति श 4३ 
[छ अलु बो आरम्भ रो शपणा, बलबान किध 
अस ही इहे हूत बहा नण शग | तिदे 
इम लले किये जच और युगे जीतकर 
अले बरे उरो । एचए, में शु्हारी शरे मणी 
श टा लेकर एड मतच परी औमापत कारा 
राद भरडा और एक पा भागवत कपर शका 
बा करके इन शी प्रोताजोकों चान्‌ मके 
क मोचा ईहा । 

खड कते है--उदपजकों ब रक प 
ब्‌ ने क यार बरे 
ह कक हु बर पीछे बह सोचकर हि दे (त 
फ भको बक दी रएका पढ, ललते साङ 
को उदे । उल लम 
कल सर पक दिया । 

पधि बोळे तत : आक आशे मना 
लर रोर मे कियो तो वश्य ही आउने बश 
का स भीमक्राणकाडों मा बे बल हो! है। 








[ सिल दुरा 


® दारण बज सेस खुतयुंअयमुसापतिम्‌ * 
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मे बा हो रे हैं। उनके लिये वह औन्‍्क्रानकठ ही 
सोम अदा है । 

ओता दो रे मे गये है--पदर ( उक्ष ) 
तथा अपर ( अपम ) । अवर ओोताओंडे “चल हस 
#' और नः आदि कई मेद हैं। मरणे मी भारु) 
सनक, षण और 'डड? आदि अनेको मे बताते 
गे हैं । “चातक! कते वपो । ब जैसे बार 
म पराते हुए नढम ही खूहा रखता है, दे जके दा 
ही नहो--उदी प्रकार जो थता कब कुछ छतर गल 
आणाशम्पी राखोके भयन सत के केत है यह 
"चातक" का गया है । जेने इल दडे काप मिलकर 
एक हुए ज निर्मल पूप रद कर हेता और पानीको 
छोड़ देता है, उशी बकार जो भता अनेको शाखा भक्त 
करे भी उक तारमाग अड करके बहन कराह, उणे 
(तः कहते है । मि प्रा भीम पढ़ाया हुआ होता 
अपनी मधुर पालि शिक्षको तथा उस आलेबाके ले 
होगोफो भी णम करता है, उसी रर जो झोला कपा- 
वाचक भके महो उपदेश बनकर उठे छुर और 
रिक्त बसी पुनः गुना देता और ला एर अदय 
ओताभोको अलन्‍्त भवित बरला है। ह "ह बवा 
है। के शाला मी मीन सए अपक ऑलोले 
देती हुई शद दष पान करती रहही दै, उसी रार ओ 
कपा हुते बमय निर्मम नने देखता हुआ हे इमी 
एक शब्द मी नहँ निजला और निर कारला 
है भालादन करता हा ब दी भोला लक गा 
है। मे रर अघत्‌ उत्म भोताओडे भेद इठे े। 
अब आवर वानी अघम ओता बताये जते हैं। क! ते हैं 
अहि । ने भिया पने भीतर वेजुओ मीठी आयान 
नेमे को हुए गोहो इरनेपाली भयानक गरन इर 
६, कैसे ही जो मल कयाभवणके सन रिक भताओको 
उ रता हुआ बीच चमे सर जोर बोल उडता, बह 
(क कहलाता ह । हिशालयके लर एक भरम गति 
पी होता है । बह कडि शिक्षण माकन सफर केला ही 
हा करता है, कि स्वयं उलवे शाम नहीं उडाला । इसी 
अर जो उषे बात मनचर उसे दे को वशे, न 
सं आचरणमे नले, ऐले भोलाओं “ण्ट कहे हैं । 
(ष कहते है डो | उले शम मे मे अग हो वा. 
कयी सली, दोय रद एक ही मानसर साहे । 





उ बर ओ इनी हुई डमी शे ण करता ह, पर 
खर ओर अशर बसु विचार केम उठी झि 


उठे ह बहत हैं । ये कुछ पोरे 
जद दर्श इठे मे । इसके आतिरिक भी प्रकर 
देनो फे अमर और भाईम' आदि 
सुब भेद ह एन ल मेको उनउन बोताओोके 
आवारात दरखा चाहिये । शो बता 
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परिम बहुत उतावलीके साथ 
मिली उति की आप, पह ता. 
जा ऑमद्राणखतका लेकन भाछ है| 
मे पररि कथे रा आखादन 
हु बिना परिभमके को अवण होता है, बह पूर्ण 

अद़ानेबात्म 'सास्विक! सेइन ऋहुछाता दै। 














न कका 
ज र, महीना ओर दिल 


मागवता सेवन हुआ था, वह नुत ही बताया गया 
है। उनो जो सात दिनोंकी बात आती ह, बह 
आयुके बचे हुए दिनोंकी संज्याके अनुसार है, 
कया निपम केके लिये नहीं। 


दुर करना चाहिये । ततर बह कि वित किली बार 
मी हो सके, भीमद्ागपता हवम, उत भवत करना 
ही चाहिये । जो केक७ भीहरकी लीले दी अपक 
ईन एवं रलााइनके दिये छावित रहे और मो 
हो भी रछा नही रखते उनका तो भोमक्णकत ही धन 
है। कया जो संतरे दुःखो परासर आनो शि 
चाहते ह, उनके छिये भी वहीं एस भवोती ओति 
(३ भतः इस कलिव इसका यङ सेल भरा 
दाहि । एने अहिक ओ छोग विपपनोगोंजे ही 
रापण रलेवाे है, शॉसारिक हुलोची ही मि शा 
चाइ राती उसके हिय भी भव एस बुगन य 
न ओर बिधि विधानकं झान न हके कारण कर्मा 
(दादि ) से मिउनवाली लदि अलत्त दर्लन हो गी 
३ ॥ ऐसी दशाम उच भी घब झरे अ इल भागवत 
काका ही ठेपन करना चाहे । कह मागती 
का धन, पुम) खी, दी बड़े आदि बन, बत) मरुन 
और निष्क राज्य भी दे शकती है । वान मे 
मागवता उरा रेने मधुष्य इस संडारमे मनचा्छत 
उत्तम भोगेंकों भोगकर अनाम भीमक्रायक्तके ही ले 
आरि परभाम मात रे जाते है। 

पिले ह औमागयतडी कथा ली हे तचा 
जो कोण उस झरे भवे लगे रहते ही, उनकी 
वा और लदा अरने शरीर ओर घनसे करी चदन । 





कुछ मी चाहा र बह शव उनके अन्तगं है, उसकी 
(इनत बडा है । ओता और बळा मी दो प्रकारके माने 
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के थे पक मोहन सले और हे बरी 
] 


जश यक वैशा हो धोला भी हो तो 
जः 
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की चाइ रलम 
गईन हो ओर उवी विधेम कुछ कमी रह 
मीः पि उके पमे म है ते, बी उपे 
चन दिये है । म पाको काडी माति 
खं सधाक शप शमी विधियो पान 
कला जाहले । मागते धोता और पका दोनोंके 
वोप दिये पह है--अतिदेन मतक 
सना निय पूरा कर के | दिए भगवान: 
असलात पीकर पू शमने भीमागपतकी 
और येष ( शाण ) का गून | इसके 
आसत अतजतापू्वक श्रमद्रागपत कपा सँ 
को । दूध था खारका मौन भोजन के | 
का दालन और दमत धव इरे । ओष 
आहिसे साग दे । मदेन कषा अले 
और कया खात हनेरर शबि आगरण 
। हे नेस मो भजन करकर उ दक्षा" 
हे छुर को । कषाचाचक गुहो पष, आधूत आदि 
देकर गौ भी अन करे । इस प्रकर विधिपिभन पूर्ण 
उलप मलुभको खी, पर, पुष राज्य और पन आरि 
ओओ उने आधी होता है बा तब मनोपाश्छत पल 
आ शोख है । परं शमम बहुत बढ़ी विसता 
३, बद भनक काम शोमा नहीं देता | भीम 
जके शले कदा हुआ यह भरमक्रागवतयासत्र तो फलिपुग 
द श्‌ अप बानि सरेरा और मिल प्रान 
अदन साल है। एका 3च्छ मने हिये उपयोग 
उप्त नहीं है। 
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वेशाखमास-माहाल्य 
वैज्ञास मासकी ठता; उसमें जड, यसन, छत्र, पादुका और अमन आदि दानोंकी महिमा 


जाणं नमस नरं चैव नोत्‌ । 
दयो सरत भयस हठो जवश्‌ ॥ 
वान, नारयण, नरो नर, देदी शरलती तथा 
मि राको नमसा करके मया विर कशा 
म शीदाछ पुरण आदिका पट बसा चाहे" 
सती कहते हैं--आ अमी तसो हे 
पृ देवा्षि नरदे पुण्यम वेशाखत मलका माहाल्य इल 
परर पहा न! कै आसे कभी मोखा महाम 
हुमा | उस शमय आपने प झा था कि र मनोव 
दे बाध भड है। इदमे कह नेशी कच इं कि 
वेणा माल क्यों भगवत विषे विद है ओर उ शमस 
कोन तरे धर्म मागा विशा निदे हिरक हं? 
जारदजीने कहा-वैशाकत माश बहाजने र 
मावो उग सिद्ध दिया है । बह मलारी माटे कब 
आप दरा अमी श प्रदान केषा है । म, पढ, 
किया और ताहाका खार ै। र ेवाभोडारा फल है। 
को तियय ददवा, मोम प्रत धे इ 
जतम फामपेत, देषताओंम पिश मात, बिच 
कम ण, नदम गानी, जद, भष शक्ोमे 
च, पाओ तुरण मे शिव तथा रजमे औसतुम- 
मि है। उशी परार भे शायनदूत मशी देशाल 
माश शले उम है । शरम इसके लमान भगान 
पिणक बर रेला पूणण ई माल नही है । को 
दाल माम दोपे स्न करता है, उखते भग्‌ 
विष्णु निल्तर प्रीति करते हैं। दाप तमीलक गजते है 
अबतक औय देशा मा धराह-काछ जडम स्नान नरी 
करता । राजन, शाके ममन शक जी आदि ला 
(लगे अतिरेक ) बारे जहम भी ठेव सत रहे हैं। 
अगान्‌ विषु आशे मोडा इस्याण करनेके किये वे 
दरले झेकर छः दणके मौठरतक बह मोद रखे हैं। 


बेणे समान कोई माछ नह हैः लुके करन 
ईं युग नहं, ददे समान ओई शान नहींदे ओर 





मादी शान कोई व हीं है ७ जडे शान दान 
न दे कान धन नहीं हे ओर बे बसर 
हई खान नहीं है । उपवासे समान कोई तप नहं, दानसे 
बदकर कोई सुख नहीं। दयाके सान धमे नहीं। पके 
कान मित्र नी, रत्पके समान दश नहं, आरोग्यके समान 
उति नही, भावान्‌ विष्णुले बढ़कर कोई रक्षक नहीं और 
देल बे लगन बंस को पवि माश नह है। 
देशा विद्वान, पुरुषोका मत है। वैशाल भेष मात है और 
शेषछावी मगवान्‌ विष्युको सदा धिय है। सब दानोते 
ओ दुष्द होता है और शब तीधोमे ओ पळ होता है, उसीको 
ष वेधाल मे दशल जढदान करके पात भर केता 
हे। को जानवे अठै, ऐले दही अमिलपा 
रो पुतो उचित है कि दो पोष बे 
दूरेको कठदानका मदर्य समझाने । यह शब दानोंते बढकर 
हिती है। क मुय *शाखमे शकर वाजियोंके छिये 
(ऊ खमाता है, यह विषयोकम प्रतित होता है। 
दरड! वादान { दी या ध्याऊ ) देयताओं, पितरों तथा 
शयोक अत्यन्त बीति देनेवाला है। जिसने ध्याऊ खगाकर 
उले दमको कुद किया है, उने अरा, 
ष्णा और शिर आदि देवताओंको सन्दर कर लिवा है। 
राजत्‌ | वैशाल आखमे जडकी इस्छा रखमेवालेसे जल) 
छाता चाइनेवालेको छाता और खेडी इच्छा रखनेवाठेको 
खा देना चाहिये । रजेन | जो ध्यासते पीडित महात्मा 
इसके किये शीतक जब बरदान करता है वह उतने ही 
खरे रख हरर रार बडा प पाता है। धूप और 
दे दहित ऋण रो दा दुछाकर दया कला 
ह. कह डने ही माले नपार होकर मासा ध्द 
से आता है । जो मले भके हुए भे दिनो बखले भी हवा 
करता ह बह उ ही बरे गान, नडा शुन्य 
आह इर जश है । न शड ने ताढ़का पा देता है 





इ कद जारो नाश करके ऋलोककों जाता है। ओो 


८ करके के न न बन समा 
न च केद झा न दई ना समद्‌ ॥ 


(लन इन ० ३+ खः ९। ३) 


दर 
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पिय वशाल मालम पाहु दान करता है, वह 
तोका विएलार करे विष्युलोकमें कला है । जो 
मागम अनायोंके उदके डिये विामयाहा साला हन 
उसके पुष्य कला र्न किया नहीं आ ठक | साइने 
आपे हु ब्र्षण अतिपिको बदि कोई भोजन दे, तो उसके 
कटका अन्त नही है राज्‌ ! अनन मतो ताठ 
दल करनेयाका है, श्कछिये सारम अरे ठमान कोई 


न नहीं है। ओो मनुष्य मके पके हुए मारे किये 
आभर देता है, उल्के पु्यपळका वर्णन रिया नहीँ जा 
क्ता । भूशा ! ओ अलदाता है, यह माता-पिता आिडा 
भी विस्वरण रा देता है । इसलिये तीनों डोडोंके निवासी 
अलदानकी ही सं करते हैं । मता और पि वल जने 
ख हैं पर खो अन देकर पाळन करता है। मनी पुरुष एस 
होमे उलीको पिता ऋते हैं । 


देशाख मासमें विविध बस्तुओंके दानका महत्व तथा वैज्ञाखस्नानके नियम 


बह उणी जे शबमोशोतेकन हो आता हे और उश 
सोहि हो मनिषा ( मोष ) को पाल हेता दे। 
जो हिनी बनी हुईं दा अन्य सलह आदिक पसी बनी 
हुई चढा दान करता है, उक उण चटाएर शात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु शापन करते हैं। चटाई देनेवाला बेठने और 
काने आदिये लब ओर गुली रएक हे । ओ खोने किये 
टाई और कम्पक देता है, पइ उतने ही माधे बक हो 
जाता है | निद्राते दुःखका नादा हा है, निदे पकावट 
दू होती है और बह निदा चदाइपर शोनेवालेकों सुसू 
आ शती है भूकर पेदु भे नाणे दर 
इम दान करता है, प पूर्ण भयु और परको उत्तन 
गतिको पता है| जो पुरुष माझाणसो कूल और रोली देता 
है; यह लौकिक मोगोंका भोग करके मोरो मात होता है । 
जो ल, कुश और नके बामित चनन देला है। कह श 
ओगौमे देवताओंकी शदावता पाता है तथा उसके फार और 
दुःकी हनि होकर परमाननदकी माति होती है । दैशालके 
र्मको आननेवाळा जो पुरुष गोरोचन और करतरीका दान 
करता दै, वह तीनों तापोंसे दुक्त होकर परम शान्ति रात 
होत है। जो विशाम्थाला बनाकर '्याउसदिव आनको 
दान करता दै, वह होडोका अधिएति होता है । जो लड़के 
ना गीचा, पखर, मों और मण कनका कै. यह 
है, उसे पुशी क्या आवसता है। उ या 
का अवण तीर्थयात्रा, सत्सङ्ग, जळदानः अदानः पौक्लखा 
ब गाना तथा पुत्र--इल सातो बिड पुरुप रान मानते 
। वाख मार तापनाशक तक दान करता ब एक 


(र विद्न और धनवान्‌ होता है। भूरे मप महे 
खान कोई दान नही, इखकिये राते पे कमणो 
मादेन चाहिये । को बसाल मशके पूपदी शानिके हिषे 
दही और सह दान करता है तथा विशु वशाल मठे जो 
सतक चाप देता है, कह पूर्ण आणु और श्ण पोषा 
इक दाता है। ओ पु आपणे हि गोइत अर्त करता 
३ घए अशय यका फल पकर पिमे भान 
ख अवुनव झरता है । ओ दिनके तापी शानि छिपे 
कमे आद्रथरो ऊख दान करता ह, उसको अक्षय 
च ल होता है। ओ वशाल मलमे शाम आहले हि 
इक ओर रत देता है। उशते उसके वितो निशरय ही 
असनका अपछर महता है । जो तैयालके महीमे पे 
हुए आवडे भरे शाप शत देता है। उसके शरे पाप 
लिप ही नह हो जले हैं । ओो वाकी अमाया 
हके उरस, कपूर, बेश और खली सुन 
3 बडि घतते भरा हुआपहा दान कसा है, बरछा 
ne 
बलम तड डगान, दिनमें सोना, बां पे 
ओन करना खाटपर शना, परे नहाना, निविद पराप 
खान) डुर ओळन बरला तथा यमे खाना-भे भाड 
बाते ल्ग देनी चहिदे७ । ओ मेशाखमे आका पाउन 
कस्लेलाआ दुरुष पपरन भोजन करता है, वह स 
ल बहे विषो जा है । जो विष्युभक्त पुरुष 
दा मरम नदीसान करता है, बह तीन अने पारस 
हि ह बर हो जाता है। जो रावल सोदपके समप 


7 क छनलब्ब के अर्मन्र 


खे श भ ॥ 
बेडे उसि शुन 
(न 
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किसी गामिनी नदीव नेयार स बराह, बह कल 
जोक पे लाज छूट जाता है। शे म्लृष्य खाल 
गमम हीमे भी ऊट न कसा है, बह 
करोड़ों नो उपरि किये हुए को मिले कह 
जाता है। आहवी (गगा) इर गहा ( गोराकरी 
लदी (पना), भरती, बे, नर्मदा ओर बेनी 
दे लात गाए करी गयी हं।७ वैशाख मास आनस ज 
माता पचले स्नान करता, उसके मशका नाण 
हो जाता है। कद, मूक, फल, शाक नमक सुह बेट, पक, 
जल और तक--ओ भी वणारे दिरा जाक पह कब अब 
ते ै। हद आहि देषता मी बना दिये हुए केर बख 
नहीं पाते । ओो दाने हीन निर्न होता है । अह: 


हिल हनर वशाल मामे आरात/शनान कग, आप इसे 
ति पूर्ण ने | 
तलात्‌ न्क न्वे दान के 
हे मधे आनो रतः्ानपपणः। 
क्यं ले याभि शृण मसत ॥ 
क मत्यि लिक रहते हुए वैशाल गले प्रातः 
खनके नियमों सहम होकर मैं आपको अर्ष्य देता हँ। 
मुद ! ए मह कौजे |" 
इ प्रकार अय मंज करके स्न करे । फिए खो 


बेश्या मासमे छतरदानसे हेमकान्तका उद्धार 


वे ठरे पुर परम बदिन और शरम 
थे । दक दिन वे धिकार सेमे आलकत ऐकर 
उल बने जा ने । बह अनेक प्रकार भग और 
दए आदि उत्वुओंको मारकर अब ये बहुत थक गे त 





"हक उसा कक उका महि ० 
(कूल इ० बैन + मा ४। १५) 
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दोपहस्के समय मुियोके आरमार आये । उछ रम 
आभर उत्तम मता वाहन करनेदाके रि नामके 
ऋषि तमि ठाद बड़े, निने रक कार कुछ भी 
गान नहीं ता था। उन्‍हें नि रेठे देख रो बढ़ा ओोष 
हुआ और उन्होंने उन महायतओको मर डालना निर 
किया । तब उन ऋषियोंके दस ह्र विषो रखो मना 
करते हुए कहा--'ओो खोटी डुदधेकाके नधा ! हबे 
पुकहोन एस लाम समाधिम खित, बाहर कणों कया 
हो रा है-एसे ये नहीं जावे । एकल एता दुख 
कोष नहीं करना चाहिये | 

तब राजाने क्रोधसे विडल होकर दिष्योसे कहा-- 
(जमो ! मैं मान बाद न आवा हूँ। अतः 
दी लोग मेरा आतिष्य करों । यके देखा इपर 
बोके--धमहोण मिषा मगर खाजेशके हैं। 

(के भातिष्पडे दिये भा नहं दी है। 


दाने उनका बीज किया और तीन सी 
योषे मार गिएवा । शिष्योके माग जरर आध 


छिया । नाके अजुमोदनते ही उन्दने बहा इच्छलुआर 
मोजन किया । तात्‌ दिन बीते बते राजा ठेनाडे 


अपेश्य जानकर उडी लिना कसते हुए डसे देना 
दे दिसा । लके त्याग देनेपर देमकाल्ल पने बनें चहा 
गया बहो उसने बहुत पोतक निवास दिया । अता 
उसका ददा पीछा करती एली पी, एवडे व कही भी हिरत: 
पक रह नहीं दाता या । इस दर उस दशारे भईल 
जरं व्यतीत हो गये । एक दिन वैशाल माने जब दोखर- 


जास हो रहा थाः महानि वित त्वचे परे 
इह बनव जावे। दे भरे अतन हठ औ दा बहुत 
दित थे; इह्य किसी दृ्षीन प्रदेशमें मरित दोफर 
हिल पे ।देकोगहे ऐनका उपर आ निकला; उको 
उने पाते वहित मूर्त और बकाओदा देल उनपर 
इही दरा की । ठे पाके परोठे छ दनाचर उनके 
ऊप आती हुईं भूरा निदाएण छिया । वह स्वयं नि 
अख्तकपर छठा छागादे लड़ा हुआ ओर दवम एला 
हशा जट उनके ममे दाछा । इछ उपचारो मुनि 
के हो आया ओर उने शे दिये हुए पे छातेको 
मेर अपनी स्याकुहता दूर की । उनी मे दछ 
कि आदी और वे धिरे िसी मामे पहुँच गवे। 
उ पुष्ये प्रभाषते दबली तीन लो मरार गए 
होगी । इली शम वमरामके दूत तो ने लिये 
इने आवे । उन्हे उसके माच के किये कणी 
सेन रा किवा । उच शमय आण छूटनेकी पीढ़ाते छड 
इते हुए हनने तीन आतम भयर फोड 
देखा, के बाड उपरकी ओर उठे हुए भे। उठ उमा आपने 
से याद करके बा चुर हो गया । छप-दानके प्रभापते 
उको मगान्‌ मिषा रण हुआ | उसके झा 
लोर भगश्‌ मिन विहन इम 
सी आओ, वमो रोके, दसनत रक्षा करों। अप 
कह शिर एवं मेण भक्त हो गया है। उसे नगए ले 
आकर उसके पिशाकों क दो । काथ ही मेरे बेने 
इप यशो कि शरे पृषे अ्ी हनर भी 
दाल गे दान बरक एक ्िी रधा की है। अत! 
बह परह हो गदै । एल प्के प्रभार वाह मन और 
रोको आने वशमें रखनेवारा दीर्घायु, यूता और उदारता 
आदि सुनले डुक तथा तुभे समन गुन, हे गया 
है । एखदिवे असने इश बही पुसी दुम राज्यका 
मर मारने हे जिदुक करो । मंगवान विषे वे 
दी ही आक दी है। इस म्र राजाची आदेश देकर 
दमस उने अधीन रके पे हीर आओ ।' 
गान्‌ विध्युक् वह आदेय पर माजी विग 
जे हाके पाश आकर अमूल रोझ और अले 
उसके लब अहम सरश बा | 
दलको खाती भाषि शण दूर 
हो कक । तदनतर विधवे, उसके लाथ रागी ग 
जदे। उदे देखकर महान ुरकदने आशु हो 
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मिय मस्तक इर शीर ख चान 
किया और मगा प्रका आरे घरमें मेश एसा 
झं नाना पे सोल एनडी सि ता दमे 
उनका पूजन किवा । तान्‌ मावळी विष्यक्सेलने 
असत प्ण होकर याको हसपातरे मि 
अगवान वणुन नो कन्दे दिया या, पह तब बहु| 
से हुनर. कुशकेठने पडो र्कार नि दिसा ओर 
स पिको आगा ठेर उन्न पलाल बसे 
हग किया । तए महामना विन दे 
पए और उड़ी रा बसे सती भान्‌ 








सिके उबी चे गे । तबते राजा हेमन्त वैद्ाल 
मामे बा हुए भगवन डाको दना भ मोका 
बिर पाठन करने खे । वे आक्णमक धरमनेङ, शानत, 
केन्य, शब आखियोंके मते दवा और मण पलको 
दोशामे लित रहकर स प्रकी समदाभोले उम हो 
गदे । उन्होंने बुक आदिके साथ समस्त भोगोंका 
डात करके भगवान विष्युछा होक माह किया । शाल 
दको लाणद, अतिव पुष दान अराल दे । पापरूपी 
रनको अश्लदी मति जडाेशाला, परम मुभ तथा 
च, अर्ष, ग, मोकष--चारों पुसुपायोको देला है। 


महष वशे उपदेशसे राजा कीतिमानका अपने राज्यमें बश्च मासके धर्मका पालन कराना और 
यमराजका अस्लाजीसे राजाके लिये शिकायत करना 


लिधिलापतिने पाज! जब बैगा मशके 
परम अतियाव सुल, पुष्या रन बरे ममान 
पिशुके लि तकारक, चारों पुरो ताठ 
(ब अणवे, शनातन और दरो हैं। तर शंकते 
डनी प्रसिद्धि केते नहीं हुई ! 

अुतदेषजीने कहा -रातन्‌ ! इस इद लोक 
कामना रेपे ही बु आधे हैं। उने कुछ रकत 
और कुछ ताम । दे लोग इस कंसे मणो शा पक 
वैजादे कपाओोकी ही अमेलापा रखते हैं। कही छित 
प्रखर कभी बदी कने कोई एक मु देखा मिलता 
है; ओ खगगडोफके विवे प्व काला है ओर इडे वह 
सर भादे पमा भवन बढ़े रने करता है 
प मोक उपासना पाः कोई नहीं इसा । 
दुष भाशाएँ लेकर बहुत का आयोग्न करने 
बाले लोग प्रावः काम्प-कोके दी उपाखक हैं। दही 
सरल है कि सले दमड ओर हमल भ्म अजिक विख्यात 
हो गदे, द कालिक पक दि नई हुई । ये 
सालिक धर्म भगवन्‌ विको र्न करनेयाल हैं निष्काम 
भारे किये आते है और इएरोक तथा परमे सु 
परान करते है। देसमा मोदत हे ऋण मू 
महु इन धग ममेह नी है। 

पी बात है; रमे तयान नाके 
विफ्यात एक चायता रामा डे। दे इससे भजन 
तथा मदा बे पुत्र ये । संकरे उनका बढ़ा सण 


जा । दे आसनी रर और षा द था चे भे । 
जासे पते उतके बने दही भ थी । राजओंमे 
उन खान बहुत ऊँचा था । एङ दिन वे गामे आतका 
होक मि कते आधार आ । वशासी सिए 
लि हुई भूरे बारा करते हुए रामने मागे देखा, 
बहा पिरे सि आहद अनेक प्ररे बामे 
हि ततरे शाप भच थे। वे की वीह बनाते थे 
और उही छमण्डर । किर झरोके जह रोक 
उछ शकी बते ये। बी इफ ने बडे हुए गो 
३ कटा गस हया क थे, करों ह देते कही पत 
ददार मेद करते ओर करी इड देते थे । दमे 
कगे छल देते और बने कबर र्त । कोई विष्य 
जली छादे बनने शहद श दिवे हुए आधे 
आह्ने दितकरङ बाइ बिछते थे और कुछ लोग 
ही बामे हटे घे। 

उन्हें देखकर शे पूछा-“आपलोग कौन हैं ७ 
होने उक दिदा--'इकझेम महर्षि के तिष्य हैं | 
सके पूखा--'बह शब क्या हो रहा हे! वे बोके-- 
जे केशा मे बर बे र घर्म 
अ, काक, मेजर पुसवाय के शाढ़ है । इग 
कुदे ऋतिक अते इन घमा पालन करत ह? 
सकने इनः इुआ--'तके अनत मुके औसा 
कठ बिजया है! सिव देयताकी बग हती है !” उने 
उत्र दिद्व--'इने इब वमव यह बताने जिये अवदय 
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नह है। आप शुझनल ही ययोचित बरन कीजिये । दे 
महाषशली महं इन मोको वधाने जनते हं |” 


त आभमपए, जो तिता और वोमधाकिते छमाल या» 
गये । राजको आते देख महि वि मनीन बहे 
रर हुए । उन्हे वो मा रा वि 
आति्पतकार चिया । जय ये आरामले बेड गे, तब 
ग बि प्तक बोळे! मैंने मर्वे 
आपके शिया परण भभम भ कमो अनन 
होते देखा हे किंतु उठे शमम जब मरन कि) 
तप उदयने दली कोई बात न बताकर आपके श आलेकी 
आहा दी । उनकी आशे भतसर मैं एक खमप आपके 
हमीर आता हूँ । मेरे मनवे उन यो सुकडी बढी इच्छ 
है। अतः आप सुले उनका वर्णन करे |" 

तच महायरास्यी बकिश्ठजीने प्रसतापूरषक कहा-- 
राम! त॒ारी हदको उम विधा मिली ै। अत: उत वह 


मसि हु है, गह दुरे किसी प्क ही रुख है। 
पि वैशाल माय बताये ह महे 


रे लामी मवात मीति 
ण फे हैं । के दम पमे परत होते हैं 
केल परिभ ओए भने रहीं । मकान. 
पित होनेपर अमीह यसु प्रदान करते हैं; इसलिये 
शु भि कली चाहिये । आदी 

बे भी पू करर भेष कोशका नात करते 
दोह परत होते है वा मामे घे हुए भ 
के तरिका ाध्य हनर मी मान्‌ विश्युके लिये 





करो और दुरे र्यमें नवाल चा अन्य उब छोले 
मी उन कपाणकारी मोका पालन कओ | 

इस प्रकारे वशाः पाठन आवस्यकताको 
दां ओर बुक्ता मलानि छिद करडे वशिने 
वेशाख मवके सर मोका राजाके ठम कर्णन किना । 


डन खोखो नकर राने सरु भकिभावसे पूत 
छिदा ओर घर आकर बे कद भमो विधिपूर्षक पाऊन 





एवीडी दपए 
रनमा उक्षो चोट 
यह पोपणा कर दी कि “मेरे यमे रो आठ बसे अधिकडी 
आरा मुय, उसी आधु रत असती पाडी 
न हो ऋष, हरत मेण के खित हे मद प 
तः कान नहीं बरसा तो मेरे हरा दण्डनीक, ब 
ता रक्प निदम देने दोण समझा आपणा--यह मेरा 
पित आदेश दे । पिला, पकप अपा बुज कोई 
मी देला पाढन नही झा, ब चोरी मोति 
द्द शच महा आपगा । ातशाछ शुभ जहमे झन 
करभे णोको दान करना चाहिये । 58 शव छोग 
अपनी शक्तिके अनुछार दीला और दान आदि धोका 
आचरण इरे । 

राक चीने बे भें धर्भकभ उपदेश कर 
दे एकत बमो बकाया । पच च गोपोपर एष 
एक देत अधिकारीडी नु बी, जो धं वाग कोषे 
मोड दण्द दे हे । उव अधिकारी ऐषामे इद 
जलकर रहते ये। इश प्रकर चवी ने शाने 
नरं ओर रब देवें यह धर्मझा पौधा पररा हुआ और 
आगे चलकर लर को, हुए इशे रूपमे परिणत हे गपा | 
उस राजे न्दने ओ कोग मर कते से; दे भगान वि 
के धामने आते ये । बहे मनुषो विध्युकोककी प्ति 
हित थी। एक आर भी गेशाखलान कर हेल मनु 
दमे रत नही जता । आने धमाल कमे रपत 
दर कब लोगो विणो चले शे बम्पर शर नरक 
लाली हो गदे । कहो एक भी वापी माणी नहीं रह गया। 
दज मे मचल सम्पर्क भा ही बंद हो गयी। 
कई मुव दिव्य आति धारण बरे मानके धमम 
जे कगे । देशताओंके ओो कोड है; वे लव मी दय ेगे। 
रूम और नरक दनक एय हो जने एक दिन नारदजी- 
जे घरे दास आकर कहा -_“व्मराज | आपके इस नरक 
मे अब पाए कोलाहल नह नयी पढ़ता, परेकी ति 
बएका केस मी नहीं डला जा रहा है। निनी तो 
देल मोनमाके ढे हुए है जे कोई जनि हों । महाराज ! 
रजक ऋरण सो बताइ!” 
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महात्मा नादे देखा कनेर राजा यमने कुछ 
दीनताके सपर कहा--आरद! इल लम एर को उह 
गडरा करत, बह पुरुसो भगवान विष्युछ्ध बा 
मळ है। उसे मे फोई मी मतु कमी देशाख मालच 
उसन नहीं एता । उक पुषे भाइले खनी 
भवान्‌ विणे परम धामे चले आते हैं । मुड! 
उब राने एत तमय मे होक मा तसा छर स 
है सरग और नरक होचो इहव इना दिया है । आहः 
जाके सीध जाकर पर खद कमचार डने निवेदन 
रे तभी मै सष होडा । देशा निव इरे समान 
माने शोम गये और वी बडे हुए उन मास 
दर्शन दिया, निना भषय हुंप है,जो एक जवे दब 
तथा सव लोके तताम! हैं और अमा बोकसकः 
हाल तया देघता मिनी उना बरे है । 


जामीन प्राजको देखा और बमरान माहे आगे 
दीर तिर पे । सिए बम बा--फमहाशन ! 
समे यापा हुआ ओ पप ामीकी आशाका टीक टीच 
छन नही करता और जरसा पन लेकर भा ह, बह 
काठका कौडा होश है । ओे इमान मा होम्स 
सामक पनझा उपभोग करल ह, घ कोन को करोत 
तवन मरधमे जा है। ओ कने नजक दुआ 
पुरुष काय के बम होकर मी असे पह डा रहता 
है; कह शसा होता है। देश! मैं आरकी आने मक 
वजा शान दला आ रह हूँ। मैं अस्त बिर ओर 
पतो कपना पथ्यम इसे चळ और 
जासे पे पको शुक किया णा था, र अब 
आपको आगाच पाहन फरलेमे अश हो गवा है। 
लिगल राज्यों अव लोग दाल माशेक चरमा 
अड इसे पवर और पिमे आच इमो 
ने नात है। उनके मे हुए दिशर और मालाय आदि 









अ वोचे ने ह । इकता ही नही प्के पिता 
अर आदि भी मेरे लडो कराकर विशु से 
जते हैं। देव ! हेने कहोझाए भी मत्य दसी गति 
नहो, कली दाल मके नड रही है। मू तौ 
डाल आदिखे, वस्लाओंते, ऋसे अपया समू भोले 
दढ म्प भी उज गतो नही, पला, ओ वशम 
क्र हु बो आत से री दै। वैवालमै पतः 
ख करे देन, मल महामती अरावा ण तथा 
मा मिथु विर उगाने तत धम पान 
सा मुय दाच विध्युओक हा ली होता है ओर 
अपाति भगान विष्युके होकी तो मरी कहें दोई 
ही नही ह सोक श ओर केके मिया 
«र ब पहुँच रत है तो भी कह भएता ही है । 
द रवि और अगवि शी लोग रामाडी आे 
हाल मे परम पढन बरे व्युरो जा एदे हैं। 
सकनप ! उतत ए रीन भु भी पया 
सनात टाम चे आते ै। प केवल भवाव, 
सिषे चरचोडी शरण ठेनेवाला दै । आन पढ़ता है, बर 
नश बरो विच्च देगा । ओ पुत्र धम 
अर्फ काम और मोजके तदन चढता है) बह इणौपर 
हे दे हुआ सेन हे। द अधम पुष्य असी 
मलका त बा बा आता है। किए रा गनी 
ता और उती पीहा द थे विफ्यात है। उशी 
माला एकमात्र दौरनदी है और बह राजा निप ही 
द बहुत बढ़ा दौर है । मि ब्रह कर्तम मी 
ह बटे उचत दुआ है देकः उचोग पुराणोंगे और 
छि नही खुना गया ट। मवान्‌ कुकी भिम 
हत दुए राख तिरक लि न बी मै नही 
नला, से डं शस कोपता रो हुए मो देधी प्रेरणा 
देल से और बे दोषे मार्गो पिठत करणेची चेश 
इरा स्ह ।" 





जाजी यमराजको समझाना और मगान्‌ पिए दाख मसे मग दिहाना 





ब्रह्माजीने कद्दा--पसराज ! दमने स्वा आशव 
खा है ! बयो वें खेद हो रहा है! मगान्‌ गोकिल्दसओो 
एक बार भी प्रणाम कर लिया जा तो वह तो अस्नेध पकेके 
अवभूष-खानक़े समान होता है । यश करनेवाला तो पुनः इल 
सं म हेला हे, पर मगवान्‌को किक हुआ रलम 





नक नह बनला मति का देणे 


स न्नः मः 
श्येन हुः 
कल ब्लो जेत का 
स म्यो न नव 8 
(० इन रेल ३० 
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लिही निहा अपरागरर 'हुरि ये दो अहार निन हैं? 
उसको कुरे तीये सदन अथवा सरली नीके के 
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है, उसके अपर न तो कोई म है और न बालक दी लगला 


जानी ऐशा कहने दमम दौत बामे का, 
(तत ! मैंने आपके चर्णोंकी नेवल शव कुछ थ लपा |" 
तब बाने पुनः शमत हुए. “मा ! राजा 
तिन, तिमे पालने हलर दे ॥ चलो, इसलोग 
अगवान, विष्णुकै समीप चलें ओर उन्हें शव बाल बलक 
पीछे उनके कथनातुलार कार्य किया लमा । मे ही एह 
जातके कर्ता, मे रक और नामक हैं? 

इस बर गानो आइन देकर माजी उनके 
हाथ शीसलागरके तठपर गये। बह उन्होंने बदक 
लय युतीत परमेश्वर बि न किया | जकमी 


की खिले लव होकर भगवान्‌ विष्णु कहों च हुए। 
इमरान ओर अहीने तुरंत ही उनके चरभोमे मक 
कारा । तब भगान्‌ माकुने मपे समान गम्भीर 
जीने उन दोनोंसे क-म यह क्यों आये हो! 
जाने कामो ! आपके थे मक्त राजा कीर्तिमासके 
शालनडलमे शब मध्य वेशाज-र्मके पालने संल 
के आपके अविनाश परको मत हो रहे हैं। इसे यमी 
चली हो गयी है।? 

उनके देखा कहनेपर भगवान विष्णु हँसते हुए 
कोले लकी स दा । आएन परा, शरीर, धीष 
सुमन, बेसी माछा, दवीप, वैडछधाम, कीर 


मोषो मेश लाग शकता हूँ !७ र कीतिं इण 
इ्वीरर मैंने दस इशर बी आडु दी दै। उस्मेंसे आउ 
एक दर्ष सो बीत थे । शेष आयु और बीत नपर उसे 


पूरी मेरा ख्य आत होगा । उसके बाद ए्वौपर देन नामक 


डु राण होगा, ओ शण ेदोक माधो शोष 
कर देख । उश शमय बेशाख मठर धर्म भी भरो 
कांग । बेन अपने पाके भल हो आपणा! तधा 
कै इष हो पुनः शप धमो प्रचार करेगा । उस मप 
होने देणा मशके मको भी ड कग । धो 
ष्म कोई एक देखा हेता है; जो बहे भे मत आय 
आहित करके अपना शख मे मरत कर दे और मेश 
मक हो आद । ओ देखा होता है; बही मेरे भोका प्रचार 
करता है। एक बेणास मामले भी हैं दशस तसर 
रहाल महामा पुरत तथा राजा दास धमयार 
द्रे हदे माग दिगा । होकमे जो कोई भी वशाल 


खडा अत करगे, बे ते भाग देले हे । उनके 


पळा क दरप रधम ना 

स सु मं बेजकलपबापि का । 

सीव च वक्रता च। 

कर ज गं बैक न म स्वो ॥ 

नद खल्‌ णा स्सा । 

बाद, मह्‌ र कसे ॥ 
(स इन + बेल मा० १३५ २४-३६) 
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वशाल मावे बताये हुए माधे पालनमे डम कमी 
ति न उशित का । 

णाग एल परार आन देकर मान धिष 
कहीं अलतर्धान हो गये । अरी मी अफे सवरके छाप 
लोको चले गये । उनके बाद बमण भी अपनी 
परो पे। वेशाख मालकी पिमो पहले माके 
उद्देश्य अनते भरा हुआ घडा, दरी और अन देवा 
चाहिये | उसके बाद सल, शुरं ओर भगवान्‌ पिष 
डरेरषो शीतल जल, इही, अभ, जन भोर दक्षिणा पके 
लाप कॉलीके वात्में रखकर आको देता चाहि । मकान 
भिषण दिव्य प्रतिमा दशा माडी माल्या हुने 
बे दौन माझणरो देनी चाहिये | उछ धर्म मानसो 
अपने घने भी पूजित इरा चाहिपे। राका कर्वे 
कब कुछ उसी पर किता । उन्होने शीर मनोपामित 


शुतबेष बोले--मेपराशिमें दके हित रहेर ओ 
देशा मा प्राता र्न रता है और भबान्‌ 
विष्णुकी पूजा करके इस कथाको सुनता है प शद पातेति 
मक्त हो भयन विधे परम धामको रात ऐसा है। एक 
पि एक प्राचीन इता कदते हैं ओ कप वेका नाशक, 
पिर पमतुकू, पन्दनीय और परातन है। 

गोदापरीके तटपर शाम अश्र शेजे मिं दुाणके 
दो शिष्य रहते घे, जो परांश, नानि उपमने 
'रिमिष्तित और इप्कारहित थे । दे मिशमाइ मोजन करे 
और पुय औषन बिले हुए गुते निल करते ये। 
उन एकका नाम या कनि और बूरा सेनि । 
बे इरी मानसे तीनों सोसो बिणनाल थे । सपनि सरा 
मगा, वि कपायें तसर रहते ये। जब कोई धोता 
अया बका न होता: तह वे भे निकम किया करते 
सै । हि कोई श्वेता उपिल होता ले उसे निए वे 
अवता सुनते और यदि कोई पनाच भगवान, 
यु कल्याणसवी पवि कया करता तो वे अणे कद 
कोको समेटकर अवमे तर हो उस काचो खुलने मते 
थे। ये आथनत दूरके लीयो ओर देवमल्दिरोकों छोडुकर 
तया कथाबिरोदी कमो लाग करके भगनानकी दिव्य 


सकनद पुराण ९४ 


ग ओोगकर द आयु पर नके रात्‌ पुत्रयो आदि 
ख आसिम पर्न लिया । 


किफिलयापतिने काम! दु राज बेन 
अथम € स्वायम्धुब ) मन्वन्तरमे दुजा था और पे 


अब दृष्टवा हो आगे, उसके दाद राजा बेन उत 
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रेह, बा शान खात गार भो न हो। निने 
काग देने बोय है। किछ दशमे तुली नहीं हैं अथवा 
लान्‌ वरा मदर नहीं है देशा खान निता करने 
कोव नहीं टै। वह निश्वय करके मुनिषर शनिष्ठ शा 
मवान्‌ विकी रपा और जिन्तनयें सड रहते थे । 
शाका दूरूरा शिष्य तरति इराक कमे 
हलर राखा था। बद मगान्‌ कथा छोड़कर अपना कम 
पूज कले छने इधर उपर हट आता था। कथाकी अब- 
देनार उसे बढ़ा कश उठाना पढ़ा। अन्लतोगला कया 
वण कलने ही उबा सटे उदार किया । 
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ज लोगे पापका नाश केवाली भगवान विष्ण 
जि कया होती है, वहाँ लब तीर्थ और अनेक पारे 
सतर खिब राते हैं। ज विश्यु-कपास्थी पुण्यनदी नदी बहती 
रहती है, उब देय निवाल करलेकरालोंडी झि उके 





द्या मानक एक सा 
मे; ओ पुष्पशील ए वुड माल्‌ राजा भूरि ाके पुत्र ये िलाके 
मलो पुरा र्ल ठे । वे र्मी आमि 
रखनेवाले, चरता, उदास्ता आदि. गुले सम्पन्न ओर 
बेद प्रीण घे । उन मदावति नयने आले धे 
अतुभर चीका पान छि । कुछ ऋले पथ 
पजा भन नश हो गया । हयी और पोहे हेमे ऐसेके 
हित तेवर भर गदे । उसके रामे देना भारी अकाल 
पहा, ओ मनुघ्योका अत्यन्त विनाश कसनवाला पा । पशालनरेश 
राजा पुरुषझाकों निर्य जानकर उनके शुनि आक्रमण 
भिषा और दुमे उनो औत किय्र । तदनन्तर 
रामि हुए तायने अपनी पत्नी दिलिणीके लाग पर्त 
कल्दरामैं रेश किया । साथ दाली आदि तेकरुाण भी 
चे । इक प्रकार छि २२कर राआ मनडी-मन विचार करने 
छरे कि मेरी यह कया भवत्या हों गदी । मैं ऋब और 
क श हं, मता और तिके हिते बर सा हूँ 
गुफा) डराए बाणाचा हवर, भरात कब 
प्णिपोके प्ति दया देवूळ और मितेसिव मी हूँ। 
चिर किस कर्मले भुले वह विशेष दुःख दनेवाजी इरिदता 
त हु है ! किस कनि मेरी पणव हुई और कित 
क्कि फलस्वरूप भुले या वनवास मिला है ? 

इश प्रकार जिन्ताते व्याकुल होकर राशने लिन्न 
शिते अपने तर्बक गुर सनिधेषठ याज और उपराजा 
स्मरण किया । राजाके आवाहन करनेफर दोनों डुडेमान्‌ 
अनीश्वर बहो आवे । उन्हें देशकर वराश्चाल्थ्ेय नेटा 
अख उठकर सडे हो गये और बढ़ी मकिके ताप गुरुके 
चरणो मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर इने ददा 
होनेवाली शुभ शामप्रियोके द्वारा उन्होंने उन दोनो पूजन 
किया और दिनीतभावरे पूछा--'वेशवरे ! रबर 
मक्ति रखनेयाला हूँ । मुझे किस कर्मते यह दरिद्रता, कोप- 
दानि और शहुओंछे पराजव प्रात हुई दै ! किस कारणले मेरा 
बनवाल हुआ ओर मुझे अकेडे रहना पड़ा! मेरे न ई 
दूत है न मई है और न हवी मित्र ही हैं मेरे डरा 


रित राप यह बढ़ा भारी अकाछ केले पढ़ गया! 
दे तप व विला स॒े बताइ? 

जाके इस प्रकार पूछेपर वे दोनो ुि ष्ठ कुछ 
देर ध्यानमप्न दो इस प्रकार दोखे राड! दुम पालम 
डक तक मा याचे । दुम श होगे प्रति कूर 
और हिरण थे । दमये कभी लेरमाच भी घमा 
अदन नहीं दिया । इयय तथा मनोम दै 
ज्या अभाव था । दारी ना स्वी शार भन 
हि नाम नह लदी थी। ठरा चि गोन चाइ 
चारको चित नही करता था और दमने कमी 
अक नार परमाम नहीं किया । हक प्रहर 
डुला न्यक जीन मीत बरते हुए तुम मी अ 
हे लोमे । दश अम हनर दुम कहा परस 
इक भा दुए। को कब होतेत बता करना ही षरा 
सहाच या । दुम मते छित वेशा से । दहना 








ख्ाजीवी ओर हिंग थे । अपी काके सष रहते हुए 
ह उले दकोडो तन बढ़ा छ दिया करते मे। 





हर दु बहुत ब सीत किये । किनके सोडे 
इले है; देखे शो और पिके पज रोके कारण तुम 
दारी दुईको इल अन्मे दोई पुष नही आ 
डा । उस्ने शके शध विधागत किया, इलियट 
री हु । मा शे पषा देते र 
इल एल क दम मिचि दो। शुरो विर 
सोदर उरी पज हुई है। मी दन न देने दोपे 
दे पन दा ब हर । वो षको राडे 
जाळा, इये दुय अनत मिला । ते 
बिर ने आरण ढे भश हुम मिहा है । तुरे 
क उसे एलन ही एन मे तिता हुआ रा भी छन 
मा दै । वाल माली गरमी दुमने सार एफ दन 
दक शि दरे वाडार बता दिश भा और एके लिव 
(कारक दूला का दे दिया या | अम, जीबन इस पक 
हीचे आरण वम्र बद अ परम पिष शमे 
इ है । अब यदि दय ह, राज्य, धनन दि समि, 
खर और मश चाइते हो अपता खाद्य एं भरे 
पी अभियाय रखते हो तो वैयाल मले घमा 
डन करो । इसते लर के सुख धरो | इस समव 
ैहाख मा चल रहा है। आग अश यतया है। आज 
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दुम विक लमान ओर मगान्‌ वमीफतिकी पूछा 
करो । यदि आले शान दी सुतात्‌ पुरो आमि 
रे शो तो उर प्राियोके हिते छे पाळ शाम । इक 
पितर श्ल माधे भगवत्‌ मधुनी बनते के 
दिद निषामभाकरे भमा अनभ्र करोगे, को अन्तःकरण 
छ होने हुस्खें गवान्‌ विष्णुका प्र दर्शन होगा । 
को काकर रजकी अलगत के उनके दोनों माण 
रोहित बाज और उपयान बेले आये ये, केलेही चळे 
गये । उनसे उपदेश पाकर महान पुयडाने शाल 
माके सण धोका भा पन किया और भात्‌ 
मुहनरी आराधना की । हम उनहा रा बढ़ गस 
उषा इल्ानध उसके आउर विछ गहे । हात्‌ 
थ मोठे थनी हु शनो आष के कीति पाज्चाल 
करके समीप आये | उस शबर पामा रजे मा 
रास पुना रम हुआ रदारथी शाने अंडे 
ही ठाण महाराहु यपर बित दादी । बिरोधी 








खोने मागर निमि दो मगो आष ला । 
विजयी आाळ्यालराजने भागे हुए राजओंके कोप, दस करोड़ 
के कौन करोड़ हषी, एक अर रथ, दश इन डट 
और ठीन लाल खच्चरोको आपने अधिकारमेंइरके अपनी 
डीन पहा दिया । सेशालपनड़े माहास्यते र राम 
अध्यकनोरद हो पुरुषयाकों कर देनेदाले हो को ओर 
बाञ्चाल्देशमे अनुरम सुल आ गया । भगवान्‌ विष्युकी 
राले इछ बयुधाउर उन एकछत्र श्य हुआ और 
युक उदा आदि पुणो बुक उनके पो इ हुए, 
जो पक्ति, पेठ पृष्ट, विव और चितरकेटुके नामे 
आह ये। ड वित होकर ब के रि 
जु गही एल उवी ण उ रास पका 
धिव होगा । तबसे पाण्यालराज भगवान्‌ विष्णुकी 
लके हिते वेशास महे पका मनसो 
बराबर दाळ करने हरो । उनके इस धरते ९8 होकर 
मगान्‌ िषणुने अक्षय ठृतीपाके दिन उन्हें पक्ष दर्शन दिया। 


राजा पुरुपशाको मगवानका दर्शन, उनके द्वारा मगवर्त्तुति और भगवे बाने 
राजाकी सायुज्य क्ति 


शरुते काते ह--रमात्या भगवान्‌ नारापण चार 
बो हुरोमित थे। नोने हभ बढ, चक 
गदा और १४ भारत कर ससे भे। वे वामर चारण 
करके वनमालसे मभूत थे । मणती न्यौ तथा 
ए पर्दे शध गढड़की वीठपर वाकत थे । उन 
डु तेत देखदर गते मेत्र एल दर गे । उने 
हब अगो रमचे आया ओर मेज अधार राहिल 
कहे खी । मदने आदम, उनका र शषा इन 
सा । उदे तताळ आये बढ़कर मगान्‌ शशक 
राम कि; निए पवि नरव विरामे मदर 
मोहो बहुत इरत नरर उनके चरण घोषे और 
डब जठरो अ मश #र पान का । ऊ नोदी 
ोषनरूपा भीगज्ाजी कत तानो ठोोको पिर 
करती है । तात्‌ राजने महान्‌ मके, बहुमूल्य 
बछछआभुपण और समने, हाए, पूर, दीप तथा अमूक 
मान मैल्यके निद आदिले एब आने तन, मन, धन 
और आयाग शम करे अदितीय पुराणपुरुष मकान 
ष्या दलन किया | दूखके बाद एक कार खि 





(युन, निन रब तिके मी अधी ३; झा 
आहि डभू फा मिनी फदना करो से हैं, उन 
र पुरुष भगान भील में णम झला हूँ। 
बलाकी च माश कछोबाके आपके चरा 
रको पतिक बोरा वोशियोंने जो अपने इदे 
आरग का है। पए उने छिपे पे होमा बाह है। 
बदी हुई मिक ण आसे अनतःकरण तथा औवायको 
म आपके एण ही चार वे बोगी उन चरणोके 
हनक आरे धामो आह हुए हैं । वि क 
के ! आद स्वतत्य रयो नम्र है। सघ 
दसर अदु कोवे! आ पए बणाम है। 
ब; सी आके ओहि शोक मे खो और धनस्य 
नही मटका या हूँ, अने ही मेरी अपद हो 
गती थी । बो! चिमू | जब ओल आप अननत 
ल परवेश्वसकी का होती है। तभी उत माइका 
ह स हला, नि ब बशल गोपदके चमन 
के उ है इसर! जब बल मिलता कै। बनी आए 
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[ संक्षि स्कन्दपुराण 











सन तथा बुद अतग हता ७ । मेण कशा र्य 
जोसे छिन गा बा, बह भी आता मार नह 
अतम ही हुआ पा ऐल में मनत हूँ। मैं न को रा्य 
चाहता हूँ, न पुत्र आदिकी इच्छा रखत्म हूँ ओर न कोपडी 
ही अभिव्मप्रा कर्ता हूँ। आपित सुनिवोके दारा भ्यान 
करने पोषण जो आपके आरन चरण है उनी 
का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर ! अग्रवाल ! 
मुक्षपर प्रसत्न द्ोइवे। जिले आपके चरणकमलोंकी समृति 
बराबर बनी रहे। तथा खी, पुत्र, खज़ाना एच आत्मीय 
करे आनेवाले शब पदायोमें जो मेरी आखक्ति है, बह 
शाके ठे दूर ो आप । मगन! मेरा मन दा आपके 
रजारविन्दोके सिन्तनमे लगा रहे, मेरी वाणी आपकी 
दिष्य कभाके निरत्तर करमनमें तत्यर हो मेरे दे दोनों ने 
आपके भति दने, कान काधमा रजा 


हे, ओो आपकी चि रहित हो । इर! 
बढ, भडका चती राज्य और मो भी रहीं जाइल, 


कैकल आपके चरणोंकी निएतार लवा चाहता हँ किसके 
किय समीती तथा अ बोकर आदि देवता मी कदा 
थना किया करते हैं 

ndash MMM 


द उद न ल उम बज्छ 
मा हान नहे ४ 
ये हे मस रे को की । 
(eRe (६॥ १८१९), 

+ ल 

प क । 
क कोने ल भेके 

से क रहना ले ४ 


समके एल प्रकार. सलि कर्नेपर कमलनवन भगपान्‌, 
षु मल हो मेपके खान ग्र वाणीमें एस प्रकार 
च-प! मैं जानता हु श्रेष्ठ कामना" 
रहैत और निष्याप हो। नरर ! बहे म्री रद मि 
को और अने दुम मेरा लाय माम कर । वरे दा 
किये हुए इल खोकत इस इष्वर ओ लोण रति करगे 
उनके ऊपर छन हो मैं इन्दे गोग और मोक्ष प्रदान 
लेशा । यह अजब एतदा इत हष्बौरर मतद होगी, 
किमे ओग और मो परान कतेयात मैं द्रे कपर 
ल हुआ । ओ मुष्य इक तिथि किसी भी बे 
अदा सभाक ही स्नान, दान आहि. कियाएँ करते ह 
3 ओरे आवनासी पदक मात होते है । जो मध्य पितरे 
उद्देश्य आकष दठषाो आद करते हैं, उनका किया हुआ 
होता है । इस विधिने थोडासा भी 
जता है, उसका फळ अक्षय होता है। 
! खे दी आको गाद दान करता है। उसके 
ह शशिनो र्ण करनेषाली भति और मकि 
'है। क देणाख आमे मेरा मिय करेल 
+ उके जन शयु अर भव 
॥ अनष | पह देशाल माल मेरे 
दे शष पापको हए लेता 
छे शाने कोई यतिच नहीं मिएता है / 











कि ॥ 
इन 
कहे च मे कार कि । 
कथ ने स सायं 
कि: मे राज्य चिनो ॥ 
किनि मे सुर से 
लो िलिएाग + 
हू भार मे न भूक 
इण सिमरि ` णो ॥ 
ज सें मच रग न रत सामे । 
रे चच समे च मामि तर ॥ 
(रू इ+ ३० ३+ बः १९। २४-२८ ) 
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ताको पह वरदान देकर देशाणिदेव भगवान्‌ जनान 
सके देखते देखते वहीं अन्न हो गवे । तदनन्‍्तर राज्य 
दफा सदा भगवान ही मन ने हुए उन्ही ठेके 
ततर सकर इल पवा पाढन करने बगे । देवम 


ल्त मनोर उपयोग करडे अनाम उन्होंने 
अगन वषु खुन मास कर लिमा । ओ इस उत्त 
उचज््यानको सुकते और सुळे ह, वे सब पापोसे मत हो 
मान्‌ विष्युके पर परको रास होते है । 





शङ्क्याधसंदाद,व्याघके ९यजन्मका इत्तन्त 


आतज कहते हम्‌! पमे त कोई 
नामे परेड परम, याली आ ये, ओ रे 
हि याये लित होनेफर कलणमयी मोराची नदीं 
कान बके निव गे । मरे एए पवि मी 
पार लोके बाद र्ग, जळ एत भइ निन पे 
पणे पिछ हो गये थे। बालका महीना था और 
दोरक शमत । दे किसी इरे नीचे ज टे । ए एम 
कं दुराचारी भाप दाष धनु धरण द का आहा । 
माणके दको उसकी बि पवत हो गदी ओर पह ए 
र योठा--े! मं आव बदि एच पापी हँ। 
मेर जर आले बढ़ी करा झी हैः क्योंकि शा 
खाकर ही दवाह होते ै। अत मनच कुवे उस 
हुआ भा शोर कह मेरी देशी पवि बदि केक 
आपका है उत्तम भनु मानल हूँ । शाुराबा ! मैं 
आपका तिथ ह, काइ हूँ । सपो ला 
सर मृण किए कभी इ नही बत ह अतः 
आए मे अपने पराश पचनोइाण देश उसे 
दीने, लिखते सरकुन घने इचा रघवे 
मथ नागल ही भवशमरणे धर हो आते हैं। शज 
पयो चिल रे उमा होता हे । थे कर रोके 
अति दवा होते है उनकी दिये न कोई मीच है, डच 
ने अपना ह, न दावा । मत्य खल रोर जन जब 
दुरे उपाय पछ है, तब ये उनेर न्ने 
तषे नचा उस्देश श हैं । केसे हा मनुके 
पका नाश करेली है; उसी बार मड कोख उदार 
कलासु लना ही ला गै 

जये बनन गुनकर गने याच ! कद 
दम कल्याण चाहते हे तो वशाल मे मच्‌ निको 
उन भोर बर रे पार के ज दिव्य कर्म 
जे गये है, उगा न के ॥' निभे पाले 
बहुत कर याये । दसरे «कप उत्होन कुर रोखे 


बन किला और सुमल ब्र धारण करके मध्याहकालकी 
डालना पूरी क । ति देवसू करके पक्‌ व्यापके 
के हुए धमी ए सदिश पका पळ लाया । अप ये 
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रही । उच्य शर धन लेकर पीछे उठने उका पर. 
छोड दिया । लतो कूर और नदी दोती ही है। उसे 
कोच लरे पाल चली गयी ! 

कब बह माच रेगे व्वाकुजचित हो रोता हुआ 
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संझित स्कन्दपुराण 





अपनी खील बोरा दि ! मं दे वति आश और 
असनत नह भष्म सा करो । कुरी! दन 
परम पवि, मैने द्र कुछ मी उपझार नही किक । 
बाण! न पापी एम प्ल मुय भरनी विनीत 
पी आदर कहीं बरन पह ह जोक नपु 
हेता है। मामा! दिन रत खपप उबी निन्दा 
करते है। दम साध्वी और पतिया हमै दारा अनार 
करके पाप योनिम महा । दुरा अनाइर कलेने मो 
दो न ष हुआ होगा। उसके मै इम हे चुछ हूँ ॥ै 

इ र्र अतप बचन कहते हुए पतले कह 
पाला हय मकर दोली--'पाणनाथ ! आश मेरे घि 
दे हुए भवदरक केकर दुःख न मानें, उ अतुस्‍ुव 
मे करें। बेरा आपके गए तमिर मी शेप रहीं है; मे 
आप असो द हुआ उता है । म दिये हुए. 


को प 
और बही पु भढ शमा जाता है बहु उम वर्भजाली 
छी अपने पिता और भावले धन गर लादी ओर उने 
की पाछन इसने लमी । उके असे सारो शात 
दीरतरतषी विषह मना । १६ दिर ते ब 
म शा करती और उठे हीरे बहे हुए कारक 
को पि भर नरे सोचकर निती थी। ली न 
रे शोती थी न दिनम । अफो स्के बनने शकत 
होकर वह ुःसिनी शया इल मार र्ना किता करती 
औ- अति देवता और कतर मेरे लामी रका बहे 
रे रोगन एल निष्या कर हें । मैं तिके आरोध्यके दिये 
अस्दिकदेवीडों मतका दरी और उम अ नदो, 
माणा गणेगीकी पताके लि मोदक वना 
शनिशेलो उपचाक करेगी तथा मीठा और दी 
कार्कगी । मेरे पते यगन होकर की बर हे 

















एल बकर ब देवी बिन देयाम रना करती 
3 । ऊ दिनों कोई देसल नामक महाल बहो आये । 
देआ साठे भरे दित हो शाके शमय उ 
नारे परमे उन्हे पाई दिया । ब्रा म्लात्यके 
जर चोकर उल अलके मकर चढ़ाया ओर धूप 
ब पे दए महाला पने ठि त दिया । पताल 
लेट होनेपर कुन ले आये ये, कैसे चले गये ।तदनरार 
ड़ ही के उस आणक करित हो गया । आणी 
सोढ मिर्च ओर वकल लेकर अब उपडे हमें डालने लगी, 
कब उडे कली गली काट ही। उसके दोनों दत 
सला हट गये ओर ज्रह्मणीकी जगीर वह ओमत सण 
उसके बह ह रह गया । ही काटकर उत पेरा दौ 
दलन करता हुआ वह माण मर गया। तथ उश ली 
ने करन दच बहुता इधन रदा और 
चिता बनाकर ब क्च पिके शाप उसमें आ वडी | उसने 
को मी पीरा शइ आदिन करके उसके शाप भफो 
आगो मी चिमे जहा दिया । रीर शकर प शइ 
मान्‌ नि धमते इही मी । उको देशाल ममेम 
दसल बि तरत तादा और उने चरन शीप 
कर चापा झा, एके उके योतिम परम पढी आमि 
हई । वो अके वा पिन करते हुए शरीर 
साग किता पा, इलडिये इस दोर भके धरीरमे आवे हो 
और दिशे आणक हो शसो द्मे शाला करो हो। 
दे णाल मने बि शर्त देने किये आहो 
मवि दी थी, उषी पु आ व्याथ नेक भी ते 
क शोके दब आन भह प्र पूछो दिये 
उकम कुदि ल इई है। दने ओो शब परोस एसे 
मिष चरोदचडो निर धारण किया थ उसा पर 
च है हि बे दे ब मिच है। 
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कारण तथा 
स्याधने पूछा-अष्त्‌ ! आले कळे कहा था कि ह ता दे बर्नी मवान्‌ किले वादा आनने पो 
अगा पिष मरते ले कल्यावसारी आासवतथन-का ६ देध्यव पम केसे हैं ! और विशम भगान्‌ भरि 





और उनमें थी वार मम कमर बले नो 
आ स्पे पालन आना चादिने बे मनान मि 
हे हैं ! उनका या रक्षण है ! उनकी कायें क्‍या प्रम्शण 


अकम होले हैं ! महम ! मं आपका किकूर हँ झे ये शर 
आते के । 
वयध इस प्रकार पूछनेपर बने रोग शोकसे 
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रहित सम्पूण जगत्के स्वामी भगवान्‌ नारायणको 
अणाम करके कहा--स्वाव मगन कणु रू डे हे 
बह नो । मगात्‌ रमल पिके आर, वमू गसो 
निधि तथा पके ईस पते गवे है। वे मंच, निष्कड 
तथा अकत तचत्‌ और आदह उना स्त 
। दह ओे आखिल चराचर आत्‌ है, असे असर और 
आके शा निदत काले निके बामे लि है, निके 
इण उति, पान, वं, नपि ता निरयन आहि 
हते हैं; बय, दशन, मोक्ष और जीकिका--एन खूपकी 
हि जे होती है वे है अह नामले परेड मणात्‌ 
सिह थे ही विदाने तमन शर्की पसर हैं । 
जनी पुने उने लधात्‌ प इ है । द, दा) 
सत, पुराण, एता, बाच और महाभारत - शप कि 
खरप ई विण्े ही ्रिइक हैं। इनहोंके हार महा 
णु खाते योग । द, हवने भगवान्‌ नाण 
से कोई रल ( वच बारा), अनुने और 
त भी नही जन शता है । उन्हे दभ क रतथा 
दोसे असी इडे अतुशार आनक उनके अधीन 
सवम मीम गदा उ होते हँ । बह कू कू 
दाणे जप दुआ ह ककय दै, यी दे 
षा हुआ है तथा शा ही बे करता है। नका 
आधारभूत यह दुआ आन ही विष्यु नेला बिन 
पुष्प ते है। 
व्या पूछा-अकन ! जौदोंगे दह दात्या बा 
हपले भे रिश र है! 
स्ने फहा-आप ! परमे #ानन देव 
अन नारक अका आद देवकाभोडी खे र 
ब # अ बाके भार महाह 
से खानी ई । अब 5६ 
सगे जो तद अधिक घावी हो, उन दुम ख ही 
बुरा पद ता करो मगा इल बर 
सव इच्च आद क देखता आपले सिकाइ करते बु 
कहने बगे बुपान शडग मै होऊँगा । रीन 
क भढ पाया और किने इ । दीची डे 
कामदेव ही शवले पेड़ ये। कुछ छोग मीन ही कड़े रहे। 
आमे कोई लद होता न देखकर बे मगान्‌ नारके 
पाख पूछनेके ठवे गये ओर प्राम करके दाथ सकर 
बेद ! इम रने अच्छी क विचार कर ना 








हद ए ल भड सन हे, बह म अमत किसी ब्र 
निक्ष न कर आब आप दी निर्णव कीनिये ।' तब 
अक किने ह डुए भा- ल निरादाय 
शरीरले जिले निळ जानेपर चह मिर जायगा और जिसके 
बेश करलेउर पुनः उठकर खड़ा दो जादगा, दही देवता 
सले बे ह ।* 

सगदाल्‌के ऐसा कहनेपर सब देवताओने कहा--'अन्छा 
द हीं हो॥' तड श हे देर जवत बि. शीर 
देरे बाहर निकळा । उसके निकलनेले उ शरीरको लोग 
हू रसते खे सु शरीर मए न श । यधि ब चल 
नही दाता या तो भी सुनता, पीता, बोलता, सुषा और 
देखता दुआ पूर्वत्‌ शिर रहा । तसात्‌ सुदेशे 
दक्ष बरमाइति निकछकर अल्म हो गये । तव लोगोंने उसे 
नपुंशक करा; किंदु उच अमय भी वह शरीर भिर न 
कह । उगे बाद विदू मे हा ब देवते 
ळा शर शहर लि] उस शब मी सव मही 
हा । निद पुसे श कग हन ( दा ) कहने 
(दो एसी र मे द नि । तप होते उ अंधा 
और काला का। डक तमव भी दारीरका पतन नही हुआ । 
तदनन्तर मालिकावे अश्विनीकुमार निकले, स्तर शरीर 
जी हए शा व इला है कक्ष जे छा हि बह 
हष नही शकता । काने आवि देषियों दिएँ निकली । 
डश खबद लोग उसे बधिर काने को; परंतु उसकी मृत्यु 
नो हु । करात्‌ महणे वदय निके । त लोग 
बही कहा कि दह पुरुष रसका अनुभव नहीं कर सकता। 
छि देहरात नही हुआ । शदनन्तर थाक श्रयते उसके 
जी आकर निके । इत रवर उ गा झह गर) 
कि शरीर नही गिर । तिर अन्तःकरणये दोधस्वरूप 
इट देवता अख्य हो शदे । उष दामे लोगोंने उसे जह 
जा; मि अत नही दुआ । छे अनाम उ 
रो थान लिझछा। तब लोगोने उसे मर दुभा 
दता । एके देवता मनमे बढ़ा विस हुआ । मे 
कके--+इसलोगॉमेंसे जो भी इल शरीरम प्रदेश करके इसे 
मतद उठा देशा--औवित कर देगा बी यवण हो 
देली बिता के लब मकः डक घसो परेश कले 
जे उक दे रेश किया; चि यर बरोर नह 
उठा । बारति दने गहय इन्द्रयो्े प्रवेश किया; पिर भी 
र नहीं उढा । इनन थे, दयन नेत्रम, िश्ञाओने 
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जे, बबणदेवने मे, आरोङ नाले, 
आम ङि तदा सने अः पेश किया 
छि ब शर नहीं उठा; नहो उठा। से अन्तये 
आणने अयेश किया, तथ कह शरीर उठकर खड़ा हो गरा । 
तब देवतानि प्राणओ ही कर देवतान थे नित 
किवा । बक साक, पे रय ओर लीने आाणः 
को ही लाधर मानकर देवताओंने उसको बुच पटर 
अभिविक्त किया । इस उल कियतिके कारण णको उल 
कया गया है। अतः हमर चराचर जत दासक है। 
नदीस प्राण असे पू एय बलशाली अोदार सर्द 
ण है। पणरीन जशा आशित नही है। रीन 
कोर भी ब दो नहीं माल होती । एक बे किली 
भी णीन बशी हिति नही हे। एक कार पाण कर 
आको सरा अतर ओर क्यांधिक बसाली श 
हुआ । इव परणोतकक वाणो ही कड है । 
ण सयाच है, शब दता प्राम है । ब भग्‌ 
बाहुेबडा अतुगमी तपा शा उही सिला ै। बी 
बसप णयो माविका वल बतकाते है । माषे 
आहाल्य और लक्षणको एल प्रकार आनकर मनुषय दू 
इनका अतु बाल अनमय शिशो उसी ब्र 
ताग दता द, जैसे शप पुरानी देुलको । निरे 
लाग भरे बह परम पुरुष अनामप मगात्‌ नरप 
आह होत है। 

(शाक मुनिकी कही हुई यह बात सुनकर ब्याघने 

सून्‌ ! बा शरण जब इतना स्थान अभावशाली 
मर के आ र रंजर हे कर लेख 
सकी महिमा क्यों नी करे हुई १ 

शङ्के कहा-शलेडी बल है। पराण अधेष बहे 
ण अमय भगवान ारपणका पहन करे छिये 
ङे तटपर ध्रा गा । अनेक दुनो सच 
उको पोक दारा पीस शोधन किया | उत शम से 
दधे शित दामा कन्य सीडी मि क हुए 
डे थे । इ मलो शी गिर जले थे शह निकल 
आये और भाक देखकर समने खड़े दूर महश 
आणे शाय देते दूए बोलेर ! आणे नेर 
आपकी गिना सीन सोख लोकते बिद न 
होगी न आपके भरता तीनो शोके बिका रते ॥ 

लाघ ! सीते सतारे मपु णडी मे 


बहि नहीं हुई । भोके तो उसकी ख्याति विशेष 
कुले नँ । 


सीन के जच छत । उसमें रज समवय 
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बा 
रल संर आते-मते शते है । ओ शास्विक लावे 
अहै, दे धर्मशीक, इवा, भरदाद, दूरके दोष न 
देखवे तथा कासि दिर आननां करनेवाले होते 


र 


उनसे कनका अतन बरे है। मानू विषय पूर्ञकाम 
है, उने विषम और निदा आदि दोष नहीं है।वे 
अमभावते ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव 
जे यल ही समरे माली होते है । चशे माली 
म ख हुए रब दओ बलर मचत है. और 
टर ही के जके कमी दक्ष पडे है ता ये प्रथा 
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इ समाय प्रात त हैं । रीच खे ची 
रर नफा और नाका दोष नही हा । 
देवाभिदेव भगवान्‌ विष्णुका एक निमेप अदाळके एक 
कल्के समान माना गया है । बर्मकल्पके अन्ते देनाषिदेव- 
दिम भगवान्‌ कणु उ ऐ है र्त्‌ मे आल 
खोलकर देखते हैं । जक्तक निमेप रहला है तरत रन 
है । लिमेषके अन्तमें भगवान्‌ आपने उदरे स्थित 
छोकोंकी सषि करनेकी इर्छा करते हैं । दरडी 
होनप भगवान्‌ अपने उदरे लित दृष. अनेक 
जीवसमूहोको देखते हैं । उनकी कुकिमें 
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साणोषप रान करते हैं। दिए निए मे बामे 
समूलं शोको वे देखते हं देशकर उन्हें श्न 
कम देते हैं और दशि केका सहप करते ै। 
अरे पगा आदि चार म्मे हार 
माषा, मा, हते ओर गानि लां सीकर 
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सब नान करयोग्य कार्य बतावा गा, ओ मा 


शङ कहदा--जिलसे अन्त: करनी दि होती के. 
जो सारदा उपकार केषा हे तया निड कलने 
म लिना नी की है, उसे दुम शिक ध्य नको । 
यरो और सृतम शते हुए मा यादि निकामा 
पालन किया आप तथा वह सोमे वणडन हे, को उसे मी 
सालिक परम जनना चरि । वर्ष ओर ध निमे 
जर ह चार चार बरे घ है; वे खो मिला 


दाल के धमा वर्णन होते शमर बह पांच 


क्षिक और झम मटे तीन रके मे गे ह। मे 
मी आलेअसे वर्ण ओर आधे धरम जब भगवान्‌ 
किक मरति कर दिये आते ६ लब उन शि धर्म 
जाना चाहिये । वे सास्विक घम ही ङम मागय 
है। अनन्य देवताओंडी परीतिके लिये शक्ामभावरे किये 
जमेका धर्म राजन मने गये हैं। कक्ष, राशन, पिशाय 
आदिके उददे्यले किये जानेवाले लोषनि्टर हँहाम 
किह कमो लामण धर्म कडा गया है । जो ललग 





डे कगकत बागा है। उन मणक महत्माओंकों 
ज निल म्य है; ओ भगवान्‌ विध्युको रिप है तपा 
दरो और स्ते मरा पतिणदन किया गया है, मे 
ह तनधये गवे हैं »। मिका जिस विषपो 
जलक है। उनका शर देते पमन, शव कमको देखना 
और कर धोक शुना कुछ भी आमका नै । शु" 
अुल्सेका मन साधु माके दर्णनरे तित आता है। 
विम बारा भारक मिशा शयन किया गता है 
था ओ भगान विणो शदा ही पिष है। पह भागषत 
च्य मना गरा है। 
अलान विषे रला शरे हिती काममा 
मकती अष्मीजीकों दने निड हएमशनदी मोति 
हर श्रे शरत दास र्या उपरेश किया हे। 
ज दल होकर दशा माले का अत्न इरा 
हा कर जल रहित हो! चकलको मेदकर भगान 
तिणे योगिदुर्लभ परम घाममे जाता दै । 
इ रकार दिजे हरे द्वारा भगवान्‌, विष्णुके बि 
भी" 





दस हे अब सक जर रक 
सि मेन भक: काच मः ॥| 
(३०३. ३०।६३) 
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काया बटाश तुरंत ही भिर पिर पढ़ा । उसके. बोलिमद शरीरस गकर ठत्फ्रक दिव्य स्वकूप ह मतक 


लोसरेमे एक विकराल अजगर रहता या, बह भी अस 


छे पङ लाये हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 


देशास मासके माहाल्य-अवणसे एक सर्पका उद्धार और वेश्ञाखघर्मके पालन तथा राम- 
नाम-जपसे व्याधका वाल्मीकि होना 


शुदे कहते हैं--तदकततर व्यावसदित शङ्क मुनिन 
दित होर पए कन हो ! ओर दमे वह दजा 
बे प्रत हुई बी 

सपने कानमे प्रग ए माच 
था। पे लास नाम डद बनि और मे नाम रोचन 
था । मैं पना, अनेक पु सा ओर शदे अमिन 
3 दित था। पेटे बहुत बकराद किया करता था। 
कहना, कोना, नीर लेना, मैथुन अरा, जुआ खेडा, 
लोकी बातें बला और धद ना परी म मा े। 
म होकनिनदारे हरर नामारे छुम ब्म करवा था 
को भी दे कथ | उन बमो मेरी भदा नह थी। 
एव बार धन दुए ओर बुके पिते ही बर्ष बीत 
गये। तन्त एसी दाल मामे आइस नामक आहण 
गष विवाक बराल पुणा दिओदो ददाल 
माऽ ध्म हुनान को । खी, पसप, धिक, रेल ओर 
हयो भेता पाका प्नान झरे अपनी भगा, 
शी पाके पथात्‌ रदत अवती बी दई कया 
ते थे। वे भी पभ एं औन होर उस मगत 
अतुएक रहत ये । एक दिन मी कुलकण देलनेडी 
ल भोताओंडी उस मढी आ बैठा । मेरे मषक 
दादी ददी थी लिये मैने नमहकार तक नहो दिशा 
और इरी वातापे अतुस्क हो पामे किन डालने 
हया । कमी मैं कै पाता, कदी किसी निन्दा करता 
और कमी जए हं पडता था। नतक कया राह 
हु तपत सो इगो ब्र शा सिसवा | वत 
द दिन तनव ग मेरी मु दो मदी । मं बे 
हुए धक जर भे हुए इर तरकमे डाल दिवा 
गबा और चोदः मल््तेतछ ब ाठना मोगा ददा । 
डता चोरली लाख योनियोने कमः जन्‍म लला और 
मरल हुआ मैं इस शद दूर तोलकी डप होर इक 
सके लललम माल करता या | मने! होभाककय 
आपके दारके निकली हुई अधमदी याचो मने 








जसे दोनों नबोले दना, निशे तत्काल मेरे आरे पाप 
ज हो गये | भनिर! म नही आनता कि आए विस 
ऊ मे क है। बोकि ने कमी किसीआ उपकार नहीं 
किला है से भी ब आपकी कृपा हु । मनश चि 
नह, क कब किर दया करेया साधुपुर हैं 
डने वकक स्वाभाविक महि होती है । उनकी कमी 
सके ति वितरीत दि नही होती । आज आप मपर 
कण सीति, जितत मेरी डि धि के । देवाधिदेव 
मान्‌ कषी दे कमी विस्यृति नहो और ला सरिक 
के मपु बदा ही बहाल हो। ओ लोग मे 
अंधे हे खे ह, उनके किये एकमा ददा ही उत्तम 
अन है। इक रसर नाना भात सतति करके रोचसने 
आर-आर शा्कको बाम किया और हाथ ओोइकर चुपचाप 
उनके आगे शङ हो गदा । 

सब शने कहा--सकषर्‌ ! मे ऐता म और 
अगान्‌ पष माम शत है, इसत उसी क्षण रारा 
खरा बनधन नह हो गा । दिजे! परा भद 
दोष, दे आमना अपया ले भी एक यार भगवान्‌ 
हिक पाही नामा उरण करके बहे भारी पापी 
मी रोगशोचित देडुष्ठधाममें चळे आते हैं । फिर 
ओ भाले युत हो कोष और एडो आतर शके 
मति दवाभाव रखते हुए भगवानडी कथा सुकते हैं, बे 
उनके व्मेकबें आते है। एस वियवने तो करता ही भया 
है> । चने ही मतुः केवल भदिके पढते एकमा 
अनबन कथात तपर दो अनय लव धमो साग 
कर देनरर भी भगा विष्युके दरम परको पा ते ँ। 
र सपेय 
सेल हाच पोनि ब 
कि शन वो निब 

oe किक ख्ेखिवा: ॥ 

दलः बा पषात देच । 
(ख ०३०३. खान २१। २६-३८ ) 
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मचिशे अपवा देष आदिखे भी जो कोई मगवानडी झि 
करते है वे भी रणरण पूलमकी मालि पर्दो ऋत 
दो है। वरा ममा पुरुपोका रक्त और उने ति 
बातांलाप झरना चाहिये । रचना पिष नेष भी 
किसके प्रवेक शोमे भगवानके सुफ्यादचड नाम हैं। 
की वाणी जनहमुदापरी परणातिझा नाय कणेषाली ती 
कै स्ोकि सध उयो छुसते। गते और कहते हैं । 
जो भगान्‌ दिशम इश्श ठेका नी चाइते। आहन 
आदि मि रणो ए नहीं रखते तथा कुर रूप 
(और जवानी नही चाहते, अरि एक बार मी स्वर्ण कर हनर 
अपना पए र्रम वैजुल्टचाम दे बहते है, उन दसा 
मगवानुओे छोड़कर मलय लिली परजने आय । उनी 
तगो रहित निद्रा कितन कलसक, अध 
दयमान, भख भगान नायी शज जाओ । 
ममते वशा मह करे दुए इन शप धमा सन कर, 
उम प्र कर भगवान्‌ आय वभा लान कदे | 

देश कफर णह इनि स्याधडी ओर देखरर चुर हो 
हे । हब उस दि पुने पुनः इश र्रर चाने ! 
म र हू, आत जेते दाह धाने कर अदु छित 
है मेरी इस दोनि दूर ते गदी ओर अप मैं पमत 
माह रहा हूँ, पह मेरे किये पौमाणयदी कक है ॥ बॉं 
कहकर दि ले गहन फनी रेलमा दी तषा उनदी आ 
मगर पह दिश्यहोकरों चल गया । तदनतर छा हो करी। 
साने गहे अपनी शने कुश किया ओर उन्होने 
जपावी तम्लोपशना बरे प रामि शत डी। 
अगयानके टीडापतारोडी कपा बायर रात सीत इरे 
हा भनि आ उठे और दनो "र घोर औरच 
ताएक रार भान परे कगे । ततत रादि माणे 
लिएन होकर वैशाल मासमें सुपोदवले पले स्नान किषा और 
ल्या रात आदे क कमाल इसे उन्न एख रते 


षको डया । बाच उसे भम! इल दो अक्षरवाले 
ना उपदेय दिता जो बेदसे भी अधिक शमएक है.। 
उदे दे इस रर बागवान विष्णुका एक-एक 
जाम भी खम नदले आधिक माही माना गया है। 
देले आनत नामे अधिक है भगान मणा सना | 
उल खहखनानके समान रमाम माना गया दश । एसि 
बाच ! दम निर रामनामा अप करों ओर मया 
रे हे हु बरा पढन करते रहो । इस भम प्रवते 
द्रण कली ऋषिके पर न्म होगा ओर तुम इस पर 
आास्मीकि नागे मठि होमे । 

जाडो देखा आदेश देउर शुनिपर शाझझने दक्षिण 
रो बान किया । भ्न भी शह्ढ सदी पमा 
सके र उनके चोमे रतम किया और अबत दे 
हिलाही दिये, तरक उन्होंढी ओर देखता रहा । पिए डे 
अते मग बैशखोक धमो पाय दिया । अगही कणा 
रक, जवन और आम आदिके पोत राद चलनेपाले 
के मे ववद पह भोजन बशाता था । भता, भदन) 
छर पशा आदिडे हा तथा, वदे बिछावन और छापा 
आदी मलस पवसे परधम और कमका निवारण 
सरा या । याल सान दरे दिन रात शमम अप 
असा था । इक रर धान करडे भह दूसो नमम 
कमीका पष हुआ । उ कमप प मयय ये 
जाक विख्यात दुआ । डनी यरमीकिीने अपनी मनोहर 
परध स्वनादारा कलमे दिव्य रम्याय रित 
किया: ओ तमल कम न्धनोका उच्छेद बेबी है । 

कषित! देखो, दैशाखडा मण्य इह पशरष 
अदान कलषा है; रे एक स्वाथ भी परम र्ड रि 
मापो आत हो मदा । बह रमासरी उपल्यान श 
केक नाश इरणोवाहा है। ओ इ सनता ओर गनत है, 
बह पुनः मे नबा दूध वारा नही सोता । 





रर्यकी कया, कलिडी अरसाा बणन, घम और पिरका सवाद एवं वैशाखकी 
अमावासी भा 





पूछा ! इस कैदाल नमे वाल माहे तील तिवो पाविनी गनी गयी हैं। 


किथिलापतिने 
नीती हिया प्यावी हैं? 
ुतदेषज्ञी बोले- शके मेप राधिपर सि होनेसर 


दार किया हुआ पुष्प ओटियुना ता है। उत कान, 
न तू म देश, पुरम एनं काचा भव 





>> नर्‌ । नपन न सर ॥ 


दामन दमन क्‌ । 


(स ३० ३० है का० ३३१ ५३५४ 
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किया जाप; तो बह तत्काल मुक्ति देनेवाल्य है । ओ येन 
आदिसे म्ला और दरखिदिताले पीड़ित हो, बह मुः इस 


डक दद पनाक कह अन्य, नक विफक, 
साधारण खी, पुरुष बालक) युबा, इद्ध तया रोगले पीड़ित 
मत्य दी क्यों न दो, वेशाख़ माका धर्म सबके लिये अत्यन्त 
दे । कर पुनद दशल बे अब द बेप 
राकिमें स्थित हो, तब पापनाशिनी अमावास्या कोटि गराके 
खान फ देनेवाली शोती है । राजन्‌ ! जब इस्वीपर रामि 
वर्णिका शान थाश उस शमव तीसवें कलियुगके अन्तये 
रुभी घर्मोंका लोप हो चुका घा। उसी हम आनत 
म्ण मामले विख्यात एक आरक्षण दे । 


5३; 
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इष्य एक बर्वे कषाप्प ह, बही मेला 
दा ६ दिनम लाण होता ह; परंढ 


s 
ii 
Pee] 


'एक बार भी भगान नाम लर 
व्ह 


t 


गमन करता है।” 


केशय स्मरणमात्रते ही रशन हो आते हैं। तथाहि मैं 

(आपशोगोणे यह ऋता हूँ फि कलियुगे के दो बातें 

इट हलेना मिण और विको बे 
ह ह ब सला करे बब । 
कें मासतः साच्यं परे कहो चृ के 
तसाइशगुण पुण्यं कलौ वि्युस्कोोनेकेद । 


(स इ= देन दः कः ३३ । ३०-३१ ) 


रखना । दे दोनों कार्य ओ लिड कर े, बही नारपणसरूप 
है। अतः ऋवे आपको ब नहीं ठा चाहिये ।! 
_करदजीकी यह बात सुनकर उत्तम तहा पाठन 
कलेकडे महि रस्म यककी हमाल करे सुक 
चे गदे धर्मे मी यह बत दुन भजो त्याग 
दनका दिचार किना । उन्हे अजत धारण करके दण्ड 
और कड पमे लिवा ओर जदायल्कठधारी होकर 
वे सलिम अनाचारी पुक्पोों देखनेंके लिये पर छोड़" 
कर चळ दिवे । उनके मनम बढ़ा बलाद हो रद था। 


ji 


ii 
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॥ वत आदि करा विदाएँ भी शो: 
॥ किमे अधम मुव पूजे आते हैं और 
होती है । कलिमे बदके विद्वान, 
हेते हैं। लोगे प्रधः मशबानूकी भक्ति 
॥ मे पालण अधिक बढ़ आता है। 
योग जटाधारी तसी बनकर धर्मी ध्याज्या करते 
हैं। खी न्ष अला दयान और शठ होते दै । करिम 
आकः खमी भे याता इन जाते है और तरते 
कुछ मेदी उज मानते हैं। अपनी पूजा कराना 
है ओर मरय ही दू्तोकी किया करते हैं। अपने पर 
आनेण शमी अपने सामी दोही उचने तर रहते 
है। कले खग राखओको नहीं जानते । वे ही 
बहुत आएर देवे हैं। इराणी कोग इतने इप होते 
है @ उसके एक दोका भी दिदोस वदते हैं 
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और वाफे दोपल भी शुभ बते हैं। 
कीं युन मलय दके गुण न देखकर उनके 
दोग ही प्ण करते है। जैसे नीते रहाल नक 
आणियोके रक्त पोती है, जछ नहीं पीती, उसी पकार जके 
भे हंग हो मत देका रकत नकते हैं। ओषा 
शिन होती हैं। शमे उडट र हो जाता है। शर 
रामे अकाल पढ़ता है। कन्या योग्य मपे सन्तानोत्पत्ति 
नी करती । लोग नट और न्वी बिदाओंसे विशेष 


डड 
i 
ii 
ff 
EF 


श्र 
ली 

३ ॐ 
ड 

ड 


£ 
| 


उन शवको देखकर 
पापसे कुछकी हानि होती देख) 
हो मे पे द्रे चले गे । तव 
ति हुए बदिन भि किसी 
पिवलोकम गये । ददं उन्होंने कते 
बी भष दाम देखा। दे दइ, 
पढ़ते थे । उन्होने अफो पिलरोडो मी 
प दा । उतको देखकर आचस्त हो दरा 
अर्मकर्णने पूछा--“आपलोग कौन है, किल दुशार क्के 
रमापते इस अनके पढ़े है? 

सितरोने कहा--एय भील गो है।ए्कौपर 
हमारी कोई अन्तान नहीं रह गवी है, अतः इम आद और 
पिण्डते वज्चित हैं; इसीडिये यहाँ इने नरका कश ओोगना 
पा है । लनी बाओ अध पहन हत। 
है। हमारे बंशामे एक ही महायधारती पुरुष है। जो रमर 
के नामसे विख्यात है। किंत व विरक्त होकर अकेला 
मताला हे । उसने शस मको नहीं स्वीकार किशा 
है। वह एक ह त्र इपर कुमे भार है। उसी मी 
आह ली सेर मग र भनि हे, जे 
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हि लिना कडिन होगा। इसठिये दम श्वीपर आकर 
सको सबकषामो । मलोग दवाके धातर हैं। इमे 
दसो उलो यह बताओ कि हमारी बसा बूक 
खारी चूहा अतिदिन खा रहा है। कमः श बंशका नाश 
होगा, ए बचे हो। जब द भीर ज्ओगेतव रन्‍्तान- 
ररपण न हनक कर ते भी अन्धक गिएा पढ़े | 
लके घस रे सीर करके हत्तानकी पृद्धि करों। 
इले इरी ओर दारी दोनोंडी गति होगी । पि 
इक मी पुत्र बाल माप अधण कातिक मामे मे 
डेले स्न, आड और दान के तो उगे इहो 
ही ऊजि होगी ओर नरके उदार हो आपा । यदि 


4 
श्र 
हा 


हिरी वह बात शुनकए धरण असन्त वि्तित 
{he शाप ओइकर बोछा--«मैं ही धर्मव्ण मामले 


जीरे मरन उच श्य पुरे उता हने क्या 
खभ ओ देदा दोर भगान्‌ भिण ओर देक्ताओं तथा 
सी पू न करे। में आप्री आगा पाइन 
का । सा इष्वीपए किख प्रा ले लडे और 
इर मी शचा नहीं राह होगी!" 
आए 
कै क नर्क वि चादर क ४ 
(इब वेन न» २२। ८१) 
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अर्मवर्णकी बात सुनकर पितरोंके मनको कुछ 
आइवासन मिला, ये बोळे- येरा ! दुम एसः आशन 
खीर करके कन्तानोतसरिके दवारा इमारा उद्धार रसे । 
जो मागन विष्ु काव अतर ते, नसर धी 
आ सारण इरते और सदाचाएके पालनमें कदर रहते है, 
उरे करियुण बाधा नद पुँचाता। मानद ! के घरे 
लान पिला अपा मातरी पुसा हो, उसे मी 
अडियुग बाधा नहीं दे सकता । ओ वेशाख माले घमोका वालन 
करता; मापरनानमे तपर होता और कार्तिकमें दीप देवा 








मन्‌ षद पापनाराक ए म्रदा दिम 
का हुना है, [०% पहने बडदे रता, बवक- 
रिणी दुलसी सिधत होती है तधा मिरे ऑंगतमे उन 
गौ रहती ह, उले भी कहियुग बाधा नदी देता । अतः 
पाणल युगम भी द्दे ओई मब ! 
लीवर आभो । इक दनव 
स उपकार कलेवल म 
तप तो ति 

ते किया हभ पुष भो 
उने भी ओ शादी अमाबासा 


दोदपसलमे प्रतान बरत हैं और मान वणी 
(ए करे कमा सुनते है, दे मोहरे मानी हे है । मे उश 
हन भमन परके दिये दान इरत है, उना कह 
जुम मगवनूडी आकले अजय पल देता है। दाल 
आछकी पतेय तिगे ग की दादी शकल वफ 
साति विनाश केबाली है । ए दादी यप पचे 
हवो अ दिया आता है, उसके एकएक देने क 
से नाच न इ होता दे। एक प्री एदी 
(से ओ भगवान्‌ निगडी रा डिये अगर इला 
कै बद जीक्मुक्त होता दै । जो वेशालकी दादशी तिथि 
दी कोमठदरोले भान्‌ दी पुक रहै, बह 
हे कुछका उदार करके बैकुम्ठलोकका अकि हठा है। 
जो मवषय भरी विवो दूष, दही, शक्कर थी ओर 
द सथु--इन पाच ण्ये सगवान्‌ विध्युकी यरताचे छिये 


ज नवली है, देवताओं ओर पितर यह बहत पिय 
हे, दज हो लोक भि अशानेवाली है। ओो उछ दिन 
हिलतोके उट आढ करते ओर अले भरा हुआ पढ़ा 
दे किक देते ह उन्हें अश पडी मि ऐसी है। 
अलः ममते दुन शीत आभो ओर जब अमावास्या ह, 
उर इमहित भद ए दान इर । सरा उपाए 
लेके हिये बस्स आध हो। अम, अप और 
मेको, उचम कान पाएर गिर सुनिश्चित 
दले इए बलक दीभ्फतरे विचरण «ते । 

हिक ए अमर आदेश देर रच दुति शीतः 
द भोके गये। दरों मपरे सरे कित सते हुए. 
देए मामे बनाल आन बरे देवताओं, ऋषियों तथा 
हे तिता; दिर इनसे पपदिनापक 
आड इरे उल्के इर मरो पुनरित शत प्रान 
| कतात्‌ उन्न सवय विया करके उत्तम हानो 
ऋण दिया ओर हे उछ पापनादिती अमाया तिथि 
माद किता । तनन वे मखियू<क भगवान्‌डी आयाधना 
ले किये पि शप मन्मन त च गे । एय 
देरा माक वा अमबर य एम पिष मानी गप है। 


दादशीके पुण्यदानसे एक इतियाका उद्वार 


लान कता है, वह अणून कुला उद्धार करके भगवान्‌, 
लुके होसे परित हा है । ओ लदा भगवन्‌ 
किकी के किये शत देता ह, ब भसे पुराने 
को लीज ही लयाग देता दे। दाल इक्षा ाणीमे 
सुषद ओे कुछ इष्य करता द, बर अश फल देनेवाला 
हे दे। 

बर्च आळे सरे देवत नामक एक आन 
के । उनके कुर रूपदादी एक फा थी, ओो माहिनी- 
के नाक बड पी । माने उठ बन्या विवाह सशील 
यक दिन्‌ दिने खाथ कर दिस । मानी कुार्रए 
अल्लेदारी बुरी होकर छनक इधर उप रहते 
खी । ब देश आभू धारन अरे ठिये पतिका 
क चती पी; उवी हितेपिणी नहीं दी । उले पमे 
नन इसके शने उपरते रहा करता था । सनी 
जतके म्य आसे सपे उसके य उरो घे । बह 


नकी पूरा करता ह तथा जो पायते मकर भीरि कुमी पिकी आश उलन करम तपर नही हु । इसी 
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दप उततके कर अद्रो कीड़े पह गरे, ज ठ, आना 
और यमकी माँति उसकी हढ़योको भी छेदे डाळे दे । 
उग डेले उसकी नाक, ना ओर अझ उच्छेद हो 
मव, खन तथा अहिं सड गी उठे सहु मी 
आ गवी । इन शव कळले मूल्यको आल होकर वह नरकी 
आतनाएँ मोगने लगी । एक लाख दाल हआर बरत 
वह सांविके भाण्यमें रखडर जावी गती, हो बार उले 
केकी योम ज्म लेना पड़ा । ततवत सोदीर देने र्द 
नामक बरकषतके परमे वा अनेक Ee 
हुई। उच मी उसके आन, माफ वठ और करे हर 
घे, उसके मिरे कीडे पढ़ गवे ये ओर योनियें मी कड़े 
मरे रहते थे । राजन्‌ ! एस प्रकार तील दर्ष बीत गदे । 
९% दिन वैशालके छक्र पकी शादशी लिपिको प्रन्डुका 
न नि कान करके पवद हो भते एर आसा | 
उसने हुलीची वेदौके पाल जाकर अपने १ चोदे। देश 
ोगते पह कुतिया देदौके नीचे सोवी दुई थी। पलोदरे 
हेका शव था। आह्णकुमारके अरणोदकरे बह नहा गदौ 
और तत्काल उसके लारे कए न हो गये । चिर तो उसी 
कर उती अले परक सरत हो आया । से करें. 
की याद आनेसे बह कुतिया तरसतीके पाल जाकर दीनता- 
पूर्वक पुकारते रूशी--'ऐे बे ! आए हसारी रा कें |" 
उको पर भे पु अमे पूर्वकम दुसर 
दान्त दुनादे और पा मी काढन! ओ कोई भी दूसरी 
चुकती पतिक ऊपर वशीकरण प्रयोग करती है, बह 
बुराचारिणी मेरी ही तरह ताबेके दाढने पादी आली है । 
चति सानी पतु द और पति उत्त देवा है। लाली 
खी उस एता आराध इरे ते छु वा शची है!» 
पतिका अपराध करनेवाली खी सैकड़ों वार तिपंस्दोनि ( कु. 
पश्चियौकी योनि ) में और अरबों बार हेची बोनिसें जन्य 
हेती दै । इखडेये कोको सदेव अपने पिकी आश 
पाउन करनी चाहिये । अन्‌ ! आज मैं आएकी इढिके 
अम्वुख आयी हूँ। पदि ओर मेरा उद्धार नहीं करेगे, तो बले 
इनः एसी तना पित वनि दर्शन इदा हेया । 
अतः विप्रवर ! मुझ पापाचारिणीको वेशा शुक्ल पशमे अपना 
पुण्य प्रदान करके उबार लीजिये । आपने ओ पुष्यकी इदि 
पेज नशे अरस मो स्का 
प ह सची हा कब इकर » 
(३५ ३. च ३४५६२) 








करतेदाळी दादशी की है, उसमें खान, दान और अन्भोजन 
करानेसे ओ पुष्य हुआ है, उख्से मुस दुराचारिणीका भी 
द्र हो जायगा । महामाग ! दीनवत्सल ! मुझ दुख्ियाड़े 
मेदा औीडिये। आ समी दीर जनान दीने 
क हं उनके मक भी उही लमान ऐते है दीनरसाठ! 
ॐ आते दरवाडेल रेष कुतिया हूँ। श दौ 
उति ददा कीडिवे, मेरा उद्धार कीजिये । भन्‍्तमें मैं आप 
दिनको नमस्कार करती हूँ ।' 

उसका वचन सुनकर मुने पुरे कहार! 
त बी अप्से नेदु खमे ही सुल दरप पल 
ओग हैं । कक लोको दिया हुआ श्करामिभित दूष कपल 
तिरी डि करता है, उसो अकार पापीको दिया हुआ पुष्य 
उके से शहर होता है। 

इडे देशा इहे झवा हुम रप गयी 
और उल्के तिताके पाश आकर आतंस्वस्ते अदन करती 
हुईं रोटी धा! मै द दरवान कुतिया 
हूँ। मने जदा वदरी बढ़त खादी है। मेरी रशा करो मले 
ताचो । पस महामा घरापए जो पालतू औ सहे ह, 
उनका उदार करना चाहि पह वदेश मत है । 
चष्याछ, भो, इरे ब्देन पोक दिये हुए 
इचे रहते है भतः उसकी दते प्र हैं। ओ अले 
ही कळे दुए रोगादिने धरल एवं असम प्राणीका उड़ार 
नही झला) दाह नरम बढ़ता है यह दाना मत दे। 
लरी थि ऋेबाके भव, रिव्यु एक कर्ता 
साइ सरं ही पी, पुष आके नते सहा 
ऊ्ुओखा शालन करते हैं; अतः अपने वोध्यवर्की रक्षा 
करली चाहिवे, य अगवान्‌डी आ है । दयाछु होनेके 
ऋरण आए मेरा उदार कीजिये |” 

ललते आदर हुई कुलियाकी वह बात बुनकर रमै 
देठा हुआ जुनिपुत्र दुरंत परसे बाइर निकला । इसी 
मर दवानिधान पत्नरन्‍्थुने कुतियासे पझा--यह कया 
(इन्त दै !' तर पुने र्र समाचार क सुनाया । 
डे छुतकर पाक शोला दु कतष देखा 
शच स्यो हा ? खाधुपुर्योंके बहे ऐशी बात नहीं 
पिचड । बल! देखो तो, तब लोग दूरा उपकर 


कद 
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ऋलेके लिये उचत रहते हैं। चन्रमा, सू, बायु, राजि 
अ, जल, सज एथ और छस रहा पी 
छगे रहते है । तयो मायी ज्यनकर मर्ष 
दानत देवमा उपकार इसे हवे दा 
उन्हें अपने शरीरी हु्डी दे दी थी । महाभाग ! पूर्वकाल्में 
राज धि बले बण उचते हिते भले आले 
अपने शरीरका मांस दे दिया था । पहले इस पृष्वीपर जीमूल 
साइन नामक राजा हों गये हैं। उन्होने एक संका गोश 
अचानेके छिये महामा गरको आफना जीकन समर्पित कर 
दिया था । इसडिये विद्वान्‌ आनको दा होना चाहिदे; 
कया इदेव दध खातमें ही वर्ण करते हैं, अध शनम 
जळ नहीं बरखाते ! कवा चन्द्रमा चाण्डाहोके परमे बरका 
नहीं करते ! अतः बारबार आर्थना करनेयाली इल 
इहव मं अलो पुल उदा कहत ।' 

इछ प्रकार पुजी मान्यताका निराकरण करके परा 
बिमान, पस्कने शुष किया--'कुतिया ! छे, मैंने 
दादयो मु दे दिया ।' लना इए 
ही कुतिवाने शइणा अफे धाचीन शरीरका त्याग अर दिया 
जोर छिन दे पाराफर दिल पभू विदू 











हो, इ दिको प्रात की हुई नतकी आका 
हे लोको चाही गए। कहो महा, धो उर 
सके इस णत भरतान्‌ नरआाापणके अंधे ढी 
आने बक हुई। 


Smee 
वैश्वाल मासकी अन्तिम तीन तिथियोकी महत्ता तथा ग्रन्थका उपसंहार 


भुतदेषजी कहते हंद ! वेशात रल रने 
. जिन तीन शोदश लेकर र्षित दिप 
है के बही पवि ओर परम हैं । उनका नाम 
सुरती" ह, दे कर रोका कष सवाली हैं। ओो 
णू वशाल महे कान कोम अशथ ह, बह उदि 
पल तीन वियद भी आल के, तो वेल मलका 
दरा शक वा का है। पसम णा मालकी एादयी 
हिध घन षू मट हुआ । दाददीको मा 
किने उककी रहा की । अोदगीओं उन भोदते 
देल्ताओंको धान इरा । ची ववे देखा 
अंदार किया ओर पूर्मिशाके दिन कमल देखे उनका 
खाघानय बात दो गया । एवडे देरताओने कु होकर 
इल बीन तिवियोंको कर दिया--दैशास मालकी ये तीन 
म ति मतु रका नाइ काली तने इष 
वैपादि न देलेवाजी हों । ओ मढ इश वू मे 


खत न कर ठा हो ब इन तिपो स्नान कर कनेर 
पर्त इभे हौ पाता है । बेणाल मामे सोकिफ 
खआमनाओडा निवन इरे मत्य निष ही भगवान्‌ 
किश्या शुन शाह कर लेता दे । मनभर निद 
वेने आर गनष बदि उक्त तन दिन भी कायताओंका 
इंक कर शे हो उतने ही पूर्ण कले पाए भगान 





अः दुष्करिणी नासते रिद अन्तिम तीन तिपियों 
त्यदादिनी, कमला पापराशिह्म नाथ करेवाली तथा 
डुषशोजको चढ़ानेशाली हैं । ओ वेशाल नागमे अन्तिम 


कँ हिन लारा पढ करता है, उले प्रतिदिन भेष 
क्सा चळ मिळला है । 
कला हे, उके पुष्दफलका वर्णन 
हणा सन छ्य है | 
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पिमा लहसमामके इारा भगवान, मुनको दे 
एरर मुधा पीन रडा खाता ऐ। शेशाला 
ममे रिद भागवतके आये वा चोदाई सका उ 
लेब मुय महाभावडरो बाल शत है । जो वैलके 
आम तीन दिनोंमे ममदन अक इसा ह, 
बह अरो कमे पे मोलि कमी कान सि नही 
होता । उक्त तीनो दिलोंके समाले बे ही मुने 
दयाय प्रा इर विया, सते ही शिद्ध गे और किकनोने 
य था किया । मने बि हती है । अषप रा 
सल ऐनले पा पैशा मालें निक बाहना अने 
कान करोर मोडी पति होती है। इसलिये वेशालडे 
अम तीन दिगो कक दान और भगकतूक आदि 
अवल बरला चाहिये । दशल माके उच्य मालवा 
बस परो क रहित जगीर भगान्‌ मरके 
किया पूणर कन इर शता है। ढुस मी बराल म 
दान भादि उतम इर्य अवुरन करो । इक मिष 
ए भोग भीर मो प्राति होगी । 
ए परः मिपिहाएते जनकको उदे देहर त 
दरगे उनकी अतमि रि शतका विचार मा । 
त गरस अनने भगे अन्दे किये उन उका 
कया और धुरो पाली बिदाभर: विदा 
किया । वः भनक, ग, भि लिह और हुस्न 











आदिले उनकी भूज ओर कना इरे राजने उनकी 
दा की । कतात्‌ उने बिदा हो मते एवं 
बम काली भुवी कुश हों प्राक दामि 
आते खनसे गे । राजने वैशालपमंका पालन बरे 
सोध माह्या । 

मरइ कहते हरीष ! उक्ता उपतकान 
अल बुनरा है, ओ कि खूब पो माइक तथा 
क करो देना है । एकते मलाणा भक्ति 
जि खत एं मो पता है। 

नाएदजीषा कह बचन दनकर महाप राजा अप 
बलीन बहु शव हुए । उने बाघ लगे 
सेन लि होकर बनि सन राम किया औ 
असे शूल देनो उनकी पूछ डी । तात्‌ उने 
हदा बर दे सार मू ओके रे) क्योकि 
दक्ष बके पे द एक स्पर कहीं र श । 
बदि असरत भौ नरर पठे हुए शर पम 
अशत बे मुव पा पामा वीन हो गये । 
ओ इण पास्माशक एं पुष्यधदंक उपाज्यानकों सुनता 
आपा जा है, बह परम गो ब्त हा है। मे 
रे पए हिली हुई पुलक रहती है। उनके फो शक्ति 
च आती है । दिए जो लदा एके भव मन हग हैं; 
उनके हिद को चा दी क्या है। 
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अयोध्यापुरीकी महिमा और सीमाका बर्न, चकतीर्ध एब श्रीविष्श्‌रिका माहातूम्य 


नाप ममयर यै नरो । 
ददा सरबती पय तलो अ्मुरीस्वेद ४ 
मदा को ज महामा राना धीरी 
बाप मे पूरा नवधा वक चल रहा या, उश मम 
उश यमे निनित होकर पड अनतरे रमी 
इनि बोर थे) ओो बेर और ददाहि परी दिन, 
दे । यतं लान करके व्यापक का आदि कर्म करके 
ददे ब्ल परत भर्न कशो आले इरे 
पः तिचि किये आवमोपर दे । डल छन न 
धिष मत द्री मधान आदि बिन बूछां-- 
“माग! एक थम इस मुरी अकोला गुणो उस 
षं रबु शान का शुनता चात हैं । वु 
प्रिया अवोच हेली है ! उलवे ढे सान है; नशो 
वर्ष है और उसके लेवनते केला फल बात होता है? 
तजी बोले ! मं भगवान्‌ “लको पान 
करके आपके भे महापुरी अवरे र 
का पापत वर्णन करता हैं। भटे पलको भते मिकी 
साम आनि है तथा किरोंने राणा दिना किया है। 
उन कमलके "आन मेभोाेभविनाधी बरमा धम 
ओहो मैं नमश्कार करता हूँ ।७ भवो कम रह, 
पापी मलो इसकी मालि होनी बहुत कडन है! मशे 
जकात भगवान, आहर निषा करते है बह अवोध 
अहा किसे मधे योग कही है भगोला रसू लठ 
सै वह दिय पुरी परम शोमा पु! बकः बुकी 
माल उके भीतर निवास के है । मपी री 
ताक आदि रूप राजा प्रशाजल्‍नें कस रहे हैं। ने 
हिरे मानरोबरले मिरी हुई पुरि सूना 
जी नदी शद सुगम वी है और उसके तस अनह 
के डन पपं पश्षियोके करय होते रहे हैं। बुव! 
मगान्‌ विष्णुके दहे चरणके भगे गाती ओर बे 


ह जि पतान एन तळे 
लां गाइन्‌) 


(ख कु + क ख+ 4435), 











चरणे अगेन झमकारिणी सरयूजी निकली है ।इसलिपे 
दे दोनों नदियों परम पि तथा सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित 
हैं। इसमें स्नान करनेगाचले मनुष्य हत्याका नाश कर 
डालता है। भकार बे हाचो, प्र पु मग 
है ओर धकार सदख़रूप है, इन सबके योगले 'अवोष्या! 
जाम शोमित होला है । समस्त उपपातडोफि सथ ब्र्त्या भादि. 
नातक एव इव नर सचे, एण हो 
कले हैं वह मकन कु आती है और वे 
सुदरानचकार लित है। अतएव हष्दीपर अति पुष्यन 
दि है। एस पह माला वर्णन दोन कर सक 
है ज्यों हाशात्‌ भगगान्‌ विष्यु आदरपर्पक निवास करो 
हैं । शाति भ दिवे एक बोहनत और 
छम नाजर श्वाने पश्चिम दिशामें एक योजनतक। सर यूतटले 
दक्षिण दिशामि एक योऊनतक और तमसाभे उत्तर दिपामें 
एक दोजनतक इस अतोच्याधोषडी (शिति है । यही भगवान्‌, 
शु अ । वह मलीक आरी 
इती गती है । दिर दिश्यामें गो प्रतारतीर्षते लेकर 
अखीतीरषफर्कत एसका अशक है, पूर्व दिशामें इसका पुथछ 
ज है और दिन धे उक्त दिशसे शाका ग 
माग है। 

आचौन कारूमे सिरा नामसे विषयात एक भे 
आत दे । वे बेद-वेदाजके तत्व और धम ममे तत्पर 
देते थे । वियु विस्तार भान्‌ विरे भन 
णन रहते थे । एक दिनकी बात है, वे तीर्थयात्राके प्रतहः 
क अवोष्नापुरीमे आये । वहाँ उन्होंने शाक, मूछ और पल 
खाकर सास प्रारम्भ की । रेरे सान करके विक 
जान्‌ शकी प रो और इरितो यामे 
करके विद्ञद चिरले भगवान्‌ विध्णुमें मन लगाइ प्राणायाम 
के ए जकार न करतच पतसि कमत 
का चिन्तन करके उसके ऊपर वीताम्दरधारी शब्झ-चक्र 
गदाधर भगवान्‌ विष्णु ध्यान एय पुध्य आदिसे मानसिक 
पलन खे थे। नक भाहि भ्यान और दााधर 
म्रा जप रते हुए बे यजु पीकर रहने छग । इस प्रकार 
' र आद्ाणके लीन अपं दौत गये । लदनन्तर दिपर विष्णु+ 





ैप्जवलच्ड-ओऔधयोष्या-माहात्म्य ]. 
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न भनक मगा विन एक पकर खन किा। 

विष्युशमों बोके-अनक्न्‌ ! किण्यो! आप श 
होएे। पृपोकतम र होहये। देवदेदेशर ! प्रक ोे। 
कमकनदन ! प्रन ोस्पे। कृष्ण ! आपकी जब हो। आर्त 
रोर ! आपडी जप दो। रियो! आपड़ी जपडो। अ! 
आपकी जय हो। नाप ! यकत! आही जत हे। विध्यो! 
आग शे पाठक ओर श्न पक हं, आही नर हो। 
परी अना! आची जय हो। मी म्य निच 
करनेवाले रमो ! आपकी हब हो। मिमी मामित करल 
फट हुआ है तपा जो कमली माहा धारण करते ह, देखे 
आप भरहर नमस्कार है, तमस्‍कार हे। शेश! आसो 
नसर है। टका अर अष भतेर ! आको 
नमार है। काके मूक आरण कादर! आए लनो 
होसोके रक ह, भारको नमस्कार है। आर देसे म 
आदेशा है आपको नमसकार है। आप बढे शरन के: 
दे माकण हैं, आपो नमल है। कहो भएनी ओर 
भक करेवा शंबिदालम्दमर वको नयस है। 
ज्यों पोगीअनोका मन स भरल उन धीमे समर 
| चदर्शनधारी औहरिको नमस्कार है । आप ह 
सोगोही माता ह, आप ही आगे पिता, भके साइ 
पके दिये आप ही हर और विष है आप है हिता 
भोर पितम है, विश) कादर बढ़ और अकि कर 
कुछ आए ही है; भार ही करण कारण, कर्ता और रसेषर 
हैं। ताप शाहूचा भारत केके माधव ! मे 
उदार नि । मदाचलारी कच्छ! भर प्र होररे। 
मुन ! रजन इ । मशान! श हरे । 
बेर ! प्रर हे । 

प्रर सुति करते हुए बा विरमं मिते 
भन हो विधा भगवनि गी बड देडे ब 
कं प्रकट हुए । उनके हे ङक चक ओर गदा शोगा 





रहे ये । वे पीताम्टरवारी अविनी भीहि भ्र सि 
हे शिल एव मार बेक! मं री बही 
मए तरसे इस रम रुट हूँ । इस खोरे गारा पाप 
जह हो गया है। बिष! कोई वर मगे! सिरम 
ओके-देवेश ! इल कमव आपके दर्शनते मैं इतर दो 
सा हूँ । नगदी! बे एकया अपनी अतिच भि 
बरन झोलिये 0" 

भगवानले बहाब मोक्ष देनेकाली मेरी 
आवि वेषौ भा पत हों और बीर शुक्िदापिनी 
गा मी पकट होकर अवचू रॉ । 

स कार देसे औविष्युने चके उत हारो 
सोदक पालम गानी भड मर किए | तपे 
र सन तीप मामे विज्यात हुआ । घ पशप 
उलि तच शब पराता नाश कलेबाला है। ह 
छान और दान बसोल मुय विधो जता है। 
नर भगश्‌ पुने विध्युछमशि पुनः क“ विपर ! 
इतं मो बि देनेपाजी मेरी मि मिभ आमरे 
द ऐकर रे ॥' मतवादी पह दत शकर दिन, 
माते भगान्‌ उ मूर श्रित किस तर 
उ चकगरा भोर पीता धारण केवले सदरम 
मान्‌ विण तँ विष्याएरिके नामे स्थि हुए | कार्तिक 
द पी दयत रेष पू्किमातक ही शिक या 
होती है । चीने क्षान करे मनुष्य सब पापोंले मण 
हो खला है। जे करों तरे उपरे पिष्टा भ 
उके सिवर यत होकर भगवान विधे लोके आग 
खु सु्ुोे सागर भयत विदान भीरि 
इछ ब्र कोसो ब प्रदान करके लिये उस्म कप 
आस्व इरे बहो लित हुए । जो पहों बबी खान 
करके अतिङ भिमक भगान, विही पा करता 
द पुलमा मत वेकुष्टपायमें निवास करता है। 








अश्नकुष्ड, ऋणमोचन तथा पापमोचन आदि ती्थोकी महिमा 
ee 


तजी कहते हाची फालमें जगल अदने 
मगन, विते यो निशक कणे देश सप मी 
ब रलोका निव किया । उसने हंडी बाचा को और 
अपने नागले एक विशाल कु्छ कमाया, ओो अने रेख 


हुक तथा अगाच जलराशिकरी छोड लहरे दुमत था। 
डुर, उठ, बहर और इुषडरोकमे आध्कादित हुआ 
कह षट सर पोका न्य कलेवाछा है। उस शमय 
जे डके विये इपर बामं विधिक 


(ए 


« झरणं अज सं सुत्युअवसुमापतिम्‌ * 


[ खंत सकनदुराण 











आन करने पारी जीव भी विमानपर बेठछर हुनदर+ दिव्या 
बे झुहोभिल हो ्रयकालपर््त हाम नसाल 
करेंगे। वहाँ बषाशाकि दान और होम इले सलु 
ददान और अशेष बडा इय रल कर त । इस 
तीरम विध किया हुआ कानः दान ओर जप आदि 
कर्म कू यके तमान मापतकोका ना कराला 
होगा । वह कुष्ठ महादुहके नामने बलि होगा और इलके 
मी मैं सदा निवा कहेँगा ।' 


क कार देवद छोडि अ उ दको 
दर देवताओोके शाप अन्तर्धान हो गये । तमी नह 
कुष्ड एस थर पे वि है । बह कड चक 
सोप पूव दामे लित है । कुषे पूर्क उतर दिशे 
तो भतु दूरी सूजी अरे ्टोचन नमह 
सी विमान है। बँ पालम तीचे रे आवे 
ए बिर होगे विक कान कि ा। इक दे 
शण एषं पय हो गये। तब उने अनीहो 
दगा ऊपर उठाकर ए ऑन, हाते हुए कहा-- "य 
ऋणमोचन गामक तीर्थ बहुत उच है । बार 
लोक और परोपके ओ तीन प्रसरे ऋत हैं; द तर 
खल तीपने बान लोमा मरम नह हो आते हैं। 
ए पी एका रको सो भाक कि 
साय पषाण न और दान कला चाहिये ॥ ए भार 
तीप महाप कला बि म उ गुणी रगा 
करते हुए अत्न ऐ गये! ऋणोचत तीप र्द दे 
ह भजु दूर पापशोचन लम है। कह सी कसू 
ज ही है। गही साल करे मनय रणे शत न क 
३ सक हो शकि हो जता है । पादेच नरै 
नामे प्रम एक जाण था) जो दके शे मे 
पासमा हो गा था। उसमे अया आदि अनेक रारे 
कप के से । पिके सं आकर गए तौनों दोक 
सर्गी सि करता भा । पह निती कमव लाुओके रूच 
र्यते रहे अघोषा आया । उस म्हाततकी 
आने शे पापकोचन तीप॑में कान रिना । मिर 
मो छली शण वकी आरी पारश नह ह गयी और कह 
हिलार हो द विनर बैक तानें चला गरा । 


मतुपो लर पाडी डिके लिये वहों मापकृष्ण चतुर्दशी 
को वेपो कान और दान ला सि । अन्य समे 
मी कन क्रनेरर सब धारका क्षय हो जाता है । 

(चनी पतु दीर सहारा 
जाक उच तीच है, ओो स पोका नाश फरोपाटा है । 
बे रु बराच कसे बीर क भरम 
की आखले कोगशक्तिद्वारा आज त्यागकर अपने होप नामक 
खो बा हुए ये । एक पदा भाचे तीन 
कद साना गवा है और चार हा ९ द बताबा गया 
'है। पेकी दात है, रखुकुटनापक ्रयमचन्दरजी देयता 
ख स पूरा करे के खथ पैर पागे 
चचा कर रहे दे । उन सकरव उन्होंने यह प्रतिका की पी 
कि इरत मणा करे मप हम दोनो ओो कोई भमी 
आकर देखेगा, पह शीअ ही मैरेशाए त्याग दिया जापगा । 
देखा मिक्षद रे जब दै अनणा करने छो तथ लक्ष्मणजी 
सादर खड़े हो अहण देने को । उशी तरप सेजोनिपि) 
लोचा इब्लंखाजी आ परे और भूशरे शाइल हो 
डब मेनू दोके---डुनिपानतन दम धीज आओ. 
कथा भीरामचन्दजीके आगे मेरे भागवतकी दूचना दो। मैं 
कार्यक्ण उनसे मिलने आया हूँ । द॒भे मेरी यह बात 
जी नी चाहिये ।' 

लद शती शाने इरबर शी ही भीतर गये और 
भमओी तथा गाठदेव दोनेंके रामो सडे रो यह 
नदन ता कि “तदेश अजिन दुता औीरणुना घजी" 
क दर्सन करनेंके लिये आगे ६ ।' भीरागचन्दरजीने फारते 
कणा करडे उनमें विदा किता लया खवयं बाहर निकले । 
एर आनल उन्हे बनि षा और राग बरे उन 
आईक मोहन कराया । उसके वाद उने मानक 
(दिदा रिया तथा खत्ब-म्द होनेके भवरे ्रीरपुवीरने हक्मतको 
लाग दिला । लस्य भी अपने बड़े शाईकी आगाको 
र्ड बनाने लिये हरूके तटपर आये और रान करके 
जना आधर छे ड्द पेम अपे पनत 
लडो शी ही खगाफर आक्चिलमापते बेट गये | तदनन्तर 
बसरा सरो शा नीको बह रोगे मेदन 















वैल्णचलण्ड-भीअयोष्या माहात्म्य ] ॐ स्वर्सश्ञार तथा चन्द्रहरितीयंकी महिमा * 


ए 











इरे बँ रट हुए । इती मम दकत एनम देवताओं: 
को ताथ देर सलक बा आे। शोपनागरे तोकी 
(शल मये बसी एणी दण हो गयी दी; एककेदे 


स्वूतटक्तीं यह भारक महातीर्थ सहारे नामले 
हिल्यात हुआ । इछ सेप यमाण पचल धतु दै इत 
जपे मुय भदा झन, दान ओर भाइ करेण 
खर परल शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें आता दे। इसमे 
न करे अदिनाशी भगात्‌ शेप विधिपूरक पूजा करे 
आत्म मु केकुष्टबामओो प्रात होता है। अतः एस ते 
निवत्‌ कान करना चाहिये। आवणके शकर पश ओ पती 
किये होती है, उसमें सहां नागोंके उदेश्यले यत्रपूर्वक उत्सव 
काला चाहे । उस उमे हे पनात पून कला 
उचित है। नागपूजपूंक ्राहणकों मिप सन्पु किया 
आफ; तो सभी श प्रक होते हं और श्न होनेपर वे मतयो 
के कमी वोह नह ते हं । ओ रेघाल माल धका 
होकर रह कान करते है उनकी नयाल होती। (गहय 
मलुध्कोको इल तीर्षमें यक्रपृक वैशाख मासका खान, दान, 
आशि दू और आहा शलार करा चाहिये। जो 
अद्िमान्‌ मनुष्य इस लीम अप्नी शक्तिके अनुशर विधि 
पू झन शान आदि फरताहै। पह दित होफर इस लोकमें 
शुर सुखो उपभोग बरला है और भकतिभापके रभपे 
अते शरशयी भगवान्‌ व्ष शुन प्रात कर केता है। 


खगेद्र तथा चन्दरितीर्थकी महिमा, अन्द्रसइसश्रतकी उघापनविधि 


तजी कहते ह --्गद्ार मामले शेध ती कप 
ओ दूर परेषा है। सगे माहालम्च विश 
दक बन कलमे क भी समय नहीं इतिय शेफो 
नो । तरबूफे जजमे शहखधारा तीये लेकर भई दिशे 
9: सो छीन पतुफ्तक पुराणके शाताओंने खर्गदारझा 
पिलर दतकापा है। श तीचे खान कले कळ जले 
हे माल हो, देशी इप रकस पो को नवले 
बरतःकाल शान इरन चाहिये | गदा ओो हस हर, 
हन, दर्शन और भ्यान, अध्यन दर्ज दान आदि किता 
सता है। पह शब आशय होता दे । हसो ज्मन्न 
जो पाप शच किया गया है, पह समद्र रे इरन 
माधे तला नह हो जता है। कण: धिक, वेस्क 
ह, वणर, मठच, सीर सोने, के ममे 
जु, पग भी संदे कालत मयु ल हे है, 
दे चब हाथमे कोमोदसी गदा ले गस रफार द 
हो इर कश्याणमव बडया आते हैं । ओो लोग 
आदर परं माइ खाम करते है तया मो स्र 





करत सद्र नरहर अत करते हैं अप जो एक 
आवक उफ्शाक करनेवाले हैं, वे थी उततम र्पानवों 
ल होते हैं। ओ सदरे आहाणोंकों असरत) एरान) 
मान, गोदान तथा बल्लदान करते हबे तप धरई 
कतो जाते हैं ।देवाचिदेव भगवान्‌ विष्यु अपने सरुपणो 
चाए दरम व्यक्ष करके रुव॑सकितेमणि भौराम होकर 
जले जन मावे लब वह नित पहार करते हैं। इसी 
गदा कानिाली शिव भी वात करते हैँ । मे 
कण अन्दाचलके छान बाकी बढ़ी मारी रासि भी 
सरणे पहुंचते ही नह हो जाती है। कि देवता, 
अहुर, जपरोमपयण मतुष्य। संम्याली और भु पुय 
र्गा सेन कणे हैं। कामीमं योगबुक्त होकर 
शरीर ला करब पको ओ गतिमा शेती है, पी 
एदी कून झन कलेमाचने मिल जाती है। के 
मान्‌ सियी मकि पर निभय ही परालको 
आ होते हैं। 
एक कार 


दॉतरदिक च्मा अदोस मगन 


ब्र 


# झं बज सें ्ुगरुनापतिन्‌ ® 


| संक्षि स्कन्दपुराणे 











विष्णुकों नमस्कार करे उत्कृष्ठापूरक पहे तीय 
माका सात्र केके जये आये। दरश आकर 
डे मः तेक तमे भक याचा की । एवे 
उन अनेक पारे आका भुनव हुआ । हतात्‌ 
दुर तफ्याइरा भगवान्‌ विष्युकी आहाइना करे 
उनकी मलता रात ही और बो अने मामके शप 
मागान नाम रसर उनके अचारको सकि 
किया । इकत मे भगान्‌ वँ चन्द्रे ने वित 
दुद । भवाहुेवके परलादसे रह सान अहुत हो गता । 
बह भीविष्युका अलसता गूढ स्थान है। महा बानिपोके 
मोषे खामी भुपि एक दिय सावत लद 
ददा भीविश्युका मत रण किये निदाक इरे है । नाना 
माए देषयाके निते मुलामा पुष्प गहं विध्युदोकदी 
आशा रर निय उतम बेगड अन्या क हैं। 
गँ मु तिश प्रकार प्छ पाह, ल अवद 
अरी नरी पाता । इस दिया हुआ दान, बत और हो कर 
अय होता दे । भयो वष भगवान्‌ नरइरिके आते 
सणी परधानतामें चरी उदापनकिणि चरनी 
हिय । दो वर्ष, आठ महीने और शब दिन बीवनेपर 
हिने भये भगे एक अधिमाश आकर परात शा दे०। 
हिदी ब चार मनवे एक शके आधिक चन्रमा 
(पली हिपिमे ) होते है। उलो #मद्तक जो बु 
दित रहता ह, उसको गचके रे वहाँ आकर उदान 
करा चाहिये । न्मे इनपवनपर्छ कान करके 
पहत हो, अचत पडत करते दु मन, बानी और 
ररे कदे रक्ते और पूर्णिमा तवसो भी उसी प्रश्र 
साते दए चरी पूजा करे। पहले गोरी आहि घोड 
मादी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद भिर 
नालीव आढ करके ऋतिओोंका पूजन को । मनको 
पेब रखते हुए चने आएकी ब्रा इनार । 
तन शाहरोकत विधानले चना पूल झे । चरे 
उ होम करे । ब्म सपान रे मद भी हो 


आ उद्धरण के खोमडी उति और शमयत पाठ 
करे । मरे रात, कानात और निप 
खण इक ना कं | उ अतत चिमे 
उन यड बनाये | उसके दच गा दूधोे भ हुए 
की खा करे । दिए उस मटर मिनि नम 
दाण अः चन्र पूज केणे नम, होम 
अमन च् नमः शिरे नम बू म 
जे नक शोगा नम ओव नर+ र्पः 
य नब कानिषवे नभा, नथाशनावाप मम 
आंतीफतने नमः) जेकातृकाय नमः, दिअराजाप नथ 
नए नमः इन खो गमे मः घना शापन 
करे। तल विष चि हो बहम जट पल, फूल औए 
करल ठेर म्रा मनर करक अ दे 
अध्यन 

नमे आमाला जवान डुक; सुन! । 

रव शण ब रोह्या सदिो मम ॥ 

(बेक मले अनाम र्ये प्क हेष 
जरे ! आको नबश है। आप रही देवीके शाप 
कसर मे वह अर सीकर करें 

इ म्र किक अर देउर चद्रमो पणाय 
हो । दूक भो हुए अन शो कलयो बे 
आप्छित कणे शाके ढिये झो दान इला 
चे । तता बनरिषित अडे अभिवेक को पि 
दने अशर णा देकर शालो खाए के। 
उसके काद मामगडो उसके डत मोन करे | 
हजी ब्रो वि पू करे । इनन 
पां रिणा रन काना चारि) गिर उनकी बि 
कन्‌ इष शेष दिल भर्त बे । दे दिल बुः 
मान निधी दशा बरे भाईके आप मोक 
के और नद्य वान इरे । जो इस बरार उन 
तरमा पडन इरत है। वाह मानती ह) तो 
मी चि हषर चरो डा है। 
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भर्महरिकी खापना और ख्वर्णलनि तीर्थ, रघुका सर्वखदान तथा कोत्सकी याचनाको सफल करना 


चत न बोते मकान ररि ना 
यतमान ई म झतिड शल पो नाशा बवाल 
है। ाचीनसाठमे दे ओर बाडे त तथा भने 
'कर्मभमोजचित ब्म तसर धर्म नामक आल तीरा 
सोडी एपले अवोष्यापुरॉमे आये ओर बढ़ी धके शप 
बके रक तीयते धूमे रहे । असो अतु 
महालय देखकर उने बढ़ा आ हुआ और नोने बहे 
क शाप पह उदार प्रकट कि पो ! अषा कन 
बरी कई (6 न. देती मां लात्‌ मगन 
वियु नाथ करते है; उसी मि उपमा हो चत है । 
अहे | पहा ७३ तीय भवन विग क रान के 
बाल देशा पचर आणने आनदभण हषर बहूत 
द दिया । अपोध्याका पिशेष मालय देखकर अब र्ब 
दल कर रहे ये। उत एम पीतामरपारी ममान किष 
उनपर कृपा करके प्रकट हुए । धने भगवानडो प्रणाम 
क भरू उनका क्न किया। 

धर्म बोले-शलीस्कामरमे निवा७ करनेवाले आसे 
नमार है । शैपनागढ़ी प्यार शन करेगे भरको 
नमस दे । भगवान्‌ पहर जिनके दिव्य चरणाएकिदोशा 
सर र है; उन भवान वु नमस्कार दे । ने 
उत्तम चरण भक्तिभायते पू है। उन गवन नमस 
है। अद्धा आदिके धिकतम आप औनारपणको नवसकार 
है। एन अ तथा इर नेजोबाके भगवान कीक 
दारा नमस्कार है | मिनके चरण कमठे बमन दुर 
है. उन भगवन नपस ै। (डी नकिल कम 
अकट हुआ है; उन अधुददनको नमस है। सीरी 
चाल ते मनर भीम सी बरती रहती है. उन 
आओ पतुपधारी भगवान कुक नमस्कार है । गिदा 
आभय छाले भगवानको नसर है । गढड़की ठर 
दढा ममान, कदको आरआर नमस्कार है। 
ह कए, नाहह और लाद का नर है; उन 
मगवान्‌, चकवाणिकों नम्र है । सुन्दर वख तथा मनोहर 
स्वामकर्भयाके भाम्‌ धीपरको बार «मार है। 
इर मा भ हनम है म ब 
बारे आपकी नमन । म कक; युल्दर दिन नग 
और जर वियाति आप बान गदाघस्कों नबर 














। इल, यमनभ्री कयो बार नर ममर 
। हे अम दै, उन वीलामबसथारी आप भगवान, 
िलजुओे नमस है। 

से हारा सुति को अनपट तमू जगे सामी 
शशान्‌ कोरे होवर क-म! दुरे 
(ल शोके बहुत अल हूँ । उतम मतच पाठन इरन 
संह घ्य ! ओो दरे मनयो पिय हो; दश कोई बर 
गो । ओ मलुष्य इस सोत्र मेरी सति कोया ब 
कन कामनाओको बाल कर का ।' 

मं बोले--भतबन देव वते! आहर | वदि 
आत र बै तो मैप आपकी खापा इमा 

(दसु कइकर अन्पक भगान, रिष रे 
जे बलद हुए । भगान्‌, धसा एण करोमे 
मदा बक हो जाता है । पतनी ही चिनले भइल भमो 
ज हे, ददि लूज जलम लान इरे मुय भान 
पि न करता, हो बहश पाते हो आता थे 
यों शात्‌ मगरात षु आदर नियास इरत अतः 
मदय इली माका वर्णन नते इर उता । नाइ 
बालके छ पकी एकासी तिमे री बरक पाथा 
विधिक वमसव बरनी चाहवे । खरदार लान करके 
भवान्‌ दरा दर्शन करने मलय ७ पेते द हो 
अगदान्‌ णे धमम निया बरला है। 

उह दण (ले लोही उच षान, आह 
डेले शग खुके भवे शने इ पी । पे 
सारी दि बढा राजा ख अपनी उदार 
माके बले लू रय शान करते ये । 
उनके अरे व दु धुरक होग उनके उत्तम 
रा करन करते ये । ओझा नाप पान करने. 
बाले उठ नीतिशन समने आपने यरे पबे इसे 
(यो उसळ बने आमित बर सा था। उन्न 
दिश्विनपवाशके #मठे बहुत अधिक धनदा लंग किया 
आ। घर होट उन्होने पसे किदे उर हो असी 
मो च किया और निर्मल अदा परिष 
कला । ब भिन आष 2७८ रामा रुने वामदे 

इ, त अनेक धमे निना 

क दा जलाया | 
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ललित अद्रे लमान तळी उन शब कुनिकोके कहाँ 
उपहित लेका समाचार पाकर गुरी स्यायशली 
ख खप ही राजभवसते बहर निके और उन खरे खने 
माशा होकर यती तिदे किदे यह भद कचन 
सोलुन! मै यल करना नाना ई, के किये 
आए मुझे आशा प्रदान करें ।' 

सुनि बोले -राजन्‌ वित्‌ नामक वक तब हें 
डत है। इक समय उसीका प्क भवन ले । 

कब सनान अनेक प्रकारकी लामो परम मनोहर 
रीत हवाल बह विश्वदि्ाव (निन) खमरू व किया, 
त श्व्वकी दधित दे दी आती दै । नना पराके 
दानत उन्न नयको नोय और इ प्रान छिया और 
जाइणोको आका भइसर्क शंख दान कर दिखा । दे 
कब र्ण जर पारा पित दोकर अप्नेअसने परेको 
ज गये तथा प्रणाम आदिर कत हुए बनि भी असे 
आभे पधाऐे तय थे दयार राजा रह विप दिये 
इए बह कही शोभा पले के । इसी हयव विति 
शने शिष्य एवं मौ मे भेता दु दक्षिण किये 
ताजा पवित्र के किये भवे । उरो आवा हुआ आन 
राजा स पढे आइरमे उडे और विधूर उनका पूजन 
किया से मिष लोहार है रोक धनिका पून 
कार्य गर किया । तसात सोने कापा! 
आपका अन्युदव हे) श शम मैं अन्य जला हूँ। 
आपने अपना स्वस्थ दक्षिणामें दे डाला है। मैं यरुजीको 


दन किये घर मागे आपा या; कि आपके त 
पना भभा है; इशित आपसे चना नही परता । 

जे देता आनेण शवला रे कमर कुछ 
हार किना फिर विने दाथ जोड़कर काग! 
मे हळ क दिन रिद । तस्तः में आपके भन 
हि विशेष भरण करता हूँ । उदारा राजा से 
बह कर्म उदार धचन कहकर, भन्वश ेरको 
जो छे प्रसान किया। कुकेरजीने उन्हे आते 
देख रे मजहर उरे मनो खंदुए किया और अया 
मे शुकी अश बा ही । जी बह करा हुई थी) वहा होने 
की उच कान बन गयी । केरी दी हुई बह शोनेकी खान 
ने बनि दिखायी और उने तर कर दी। 
नीर चळे मी गुडे किये लना आवक था। उतना 
न आदरा के लिवा और हेष करा धन रारो ही 
वेन किया और क-न ! दे अने कुछके 
मोठ शमा रत्युपकी प्राति हो और पह म सुरण 
खान कै। ब मनोवा कक देनेबाली हो। पह शब 
रोका अपहरण अरवा उत्तम तीरथ हो आप । पणा 
मके पसी दशी तिचिडो यो वार्षिक पाणा 
हे और उरे अरे इषनातुशर लोगो अनेक पधार 
सीह फी ति हो । 

इ ब्र राशाडो वर देकर शगु निते 
सेल की अस्म र्य लिइ कले विषे उराठ 
दुरे आयका चले गे । 


ee 
अम्मेदतीर्य, सीताइण्ड, गुरि और चक्रहरि तीर्थकी महिमा 


सती करते हर्मन दि हिला 
कित मोद तै को लोदी और के लहे 
हिकयत दुआ है। महाभा ! उके कन करे मल्य 
पाहत होते हैं। इम अथमेष डोक अलुझान ऋसे 
ओ पल होता हैः कही रामा पुरुष निम उसे 
कान कसे पात कर ठता है । को स्लृष्प कं बदके 
पामी निदान आणो मर्न आद देता ह; कह उत्त 
म पाता है। नदे कपी अमावासयारों उही 
आज रोती है । मगा औय दे ची 
लि उस नदीका निर्माण किया था । उमे लकी कह 
काले रक़का ज गदा गो ता ता । शहि बह व 





हिल नदी “तोकी! मान विख्यात हुई । प 
अत चारण अराला मनु शङ अभ मा बाद 
अ्लदीमें कान करे हो कह शात के बो भक हो 
खा दे । धी अमिलापा रेश मुस पूर 
र्का इरा चाहिये । वहाँ किये हुए कग, दम 
म होम शी अजव होते हैं। डक ब्म भिम दिसामे 
तर “तकर नामे विख्यात र है, मो #फ्त 
काबनाओ प्ण क्नेवाछा दै । उसने खाल करके बघु 
जब जरम दक के जाला है । शतान खर सै उस 
कुष्य लिण किला हैं तथा आगमने दान 
दख उ मया उ निधि भना दिया ई 




















राम बोखे--सोमाष्णकती लक! एव तीप 
किक किया आ न, दन, न होम आज वर 
हब भ हो। र्वी णा चीक दते आना 
ष र होगा । उक श इसे आल कणो मो 
उश पोका मा हा । 

वरशपेमी भीमरजने ताको इश बार 
ददान दिया था। तील बह ती षी प्रि हे। 
साइड मतथे छे बा अहु तै । उतरे 
लान इरे मुय निप ही मगान्‌ भीरी 
माह कर हेत है । उगम न, दान और तत झरे 
सदन गला, पूफ, दी तथा अनेक भोतिके बमत 
भीरा और -सताजीकी पूजा करके मनुष्य मुख हो काता 
है मा माम हों लान का चाहि । एके स 
दमे दी आना पहता । अन्य छे भी ब स्न 
बर बु भगवान्‌ विके दोक जला है। भवन 
[लुरे पिम दिशामें चर माम बि भीक 
पिल बरो है। मो तमल मनोवास्छित ऋण देने 
ह इमो थे निदा पु मी नवरी महि 
र्ण नी भर सकते । हनि घि इरित नाके 
लद मवात विण कर पिच म है सरिक 
ल देवाला दै । उसके रनमा मुष श कफ 
रः हो ला है । चबररि और इरि इन दोक 





सीको दुख दे, पीत मोहा्ारस निवारण 
लेके खिये चल हैं, उम भगवान्‌ भौदरिकों नार 
। जों कनमची समिकी रित शिखा रित होती 
हेषा जे वमे मतवलक्रूपी शुधाडी बर्षा कलेबाली 
जे तल है, नदे उचा ओ प्याह होली 
है, उल गदिल मन्‍्दाकिनौफी मैं शरण लेत हूँ। 
इश लीलारं$ उकरिको जाएत कलोषाची तथा 
हमल जतम व्याल है। खनि भवो रहै । 
उसे ही शकि कहते ै। हाने हिते हुए कमलदसके 
जे मतर सहेव पधील जन्ओी भति पकने 
म निकले पियो सिरता देनेवाली दस्मा 
रि सि ही है। टयरमसकी अतिकाको वित 
शकी शरणा मिद दर्सक आप 


कद 
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अवने नब है । शोक एकका गि आप 
अल भी नावा है । मेज और अनर 
दोनि के विराजयान आप पसक नमक है । 
आप यरः ह्ये उपमो शभा ऋर कड एं 
आहै, आपको नकार हे। भगवती हे 
दरा गवे आनता दिम णन विमित आप भगात्‌ 
पि नमर हे । आप शाक, के निषि 
सल एवं अवा ह, आपको नमस हे । आर 
परे योगी रि तथा बरे एक्स हैं, आपको 
ना है । आप पोएयल्य, गाती विधि तथा रहो 
महाका है, आणो ममार है। आर नाय 
र यन परो और असत नामिकमबे उल एडी 
हि ते है; भाको नमार है। आए ऋढ्य एई 
बरसे लिते रण है। भो नमर ह । आपके 
कपोदार आएफी शकि अनन ऐता हे। आप स्री 
हे मधन ओर पा है। आपको नम्र ह । बस्छ 
भोके रक ओर प्रन आप ही है; आप ही विव ता 
उसके सा बधा है, आपको वणर ह । आए वि 
तौर चारण करे बु हो दलह बहार कषे ह, 
आपो नसर है । आए ही के पक हैं। आएका 
एप अक है । आं शूर शे आवक ल कणे 
बाछे ह, आको नमर है । आए संकरे रनम 
अशनस्य फोर अव्यफतरा ताक बेळे हैं। आसा 
जाम अकि है, आएको नमसकार है । आप गरो 
पितता आत उग गढ़ है। आरके नमक 
है। आप आलत ह, ज शबल उनि शाल हे जी है 
देत दो देषा है । श भाप के 
कथा शमय है आधे ममार. है ओ नील के 
शा श्म हैं और चमु र गरन सुशोमित 
कौस्युममणि धारण बरे हैं तथा नाके लिव राइल 
है, श आप वान विर मं राव ल है । 

इस वार सलि करोर मि, वरदापक मनाव 
दको इक र णर दार अन्न मुचा 
नी हह अमी वर्ण की ओर लिलत दलो 
वह मर बचन स=. देला ! भाम भाण शा 
जाच आन गया हूँ । में शत गमस अय मरे 
जच तुरे ती और देलॉके उची शालयके 
किय गह सकर उ ता अत रा । उमे 





चिच तो अवोध आस दोक नारके किये 
तीन तल्या करो |” 

दे कहकर भगान गरदा अभ हो गे । 
उन्होंने आोष्यामे आकर गुल रहकर देवताओंके तेजकी 
कृद्िके लिये शीज् उत्तम तपसा प्रारम्भ की । इसलिये 
मुलक ने रिद हुए । गरो सले आवे बुर 
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बको तर होगी । अक्ष प्राण परेड ओ पुष 
दरो उम भि पूजा, बज और जव आदिका अत्न 
कर्ता है, वह परगति प्राह होता है । जो जितत 
लव भसमी शकिडे अनुरूर यहो दान करता है। ब 
असम सर्को रर गिर कभी शोक नही का | 
दर मेरी बशर शिते गोदान करना नाहे । 
ओ मेरी मिमे उतर होकर दँ आसिक किये लाव 
करते हं, उनकी शिः उतके हणे ही है । भगवान्‌ 
चरे खान मेरी तिरे [ले पर्क उत्तम 
दान और जक्ोमादि सरला भावे । भ ताओ 
क भी बशो विधान बजा इरे । ए गुरि सनः 
जे लिक ही म गहन है, ज मोत तन पोन 
इन पाच ईसि कुस स्म दुआ । ब पि 
हष सान करे शन मनोरी लिके करनेवाले 
जा्‌ सि इन करना चाहिये । 

देश इटा सतमरधारी भतान वि अनन 
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दए करके तरर गोवतारतीर्थमे सनान करके सम्पूर्ण कामनाओं- 
स देने मनी पूजा करली चाहते । मर्ष 
छक्का इादशीको नकदरिकी यात्रा करनी चाहिये । जो 
इस बकर दाता छता है, यह भगान विणा होम 
आनद अनुभ करका है । 


सोपतारीर्की महिमा और भामरे परमघामगमनकी कथा 


हे कह उम गतिको त होता है । इमे स्न के 
माला महुध्य शत पीढ़ी पडी शपा शत पीढ़ी मादी 
दति एल शब तर देता है । होः की ही ए 
दर गोर नाम ती है। वह मी बहे कोका 
जाए. केवडा है । उके लान और इन इसे 
अष कमी योइके बीन नरी रोक है। उने की 
मसिकर्तिका, उज हाण मनर ता धिर 
म चयते भको, उगी ब अवे नदन 
तषा महा शे अधिक हे, ज भगराल भण 
की आशाते एकश शेतमिािरेणो उके हि 
भी बहि हुई थी। 

यो भगवान नमे आन हे 
देवताका शा पूरा इरे अको मइ का कण 
मले अनेक! दिचार कश । युरो बे वर 
मचाए सुनकर इद्र कय धारन केशे ब 
माछ, गोपुरछ एव रइ कें पह आदे । नए 
गत देवताओं, गे तचा शे पुष थे । येके श 








मन्द्रे अन्न होनेका समाचार पाकर वहाँ 
आ पे । रामने रीप आकर भर बानर 
एकीकन काह ! एण कर शोण आपडे शाप 
चमे किदे आहे है । पुष्यो ! बादे आप हमें 
इसर चे आवी, हो इन श खण महान्‌ ग्य 
म गये आवक की अरे पच आरे / उन बानर, 
आय और रा दाल गनहर भरम उषी 
च वीपणे कराम ! अबतक भूतकप ग 
रहे तरक दम भी करी रहकर लहे महन्‌ श्रा 
डत करो । मेरा बचन अशथ म फरो विभीषणोे 
दे हरु भगा भम इदे बे 
“सकन ! दम विएौदी रत । कमे! भरत शो 
कली कथा इरे तरर त प्रणो धारण करे । म 
और द्विकिद--वे दोनों अगम बानर है । डोम 
शाक इछ वरर रित रो अबतक कि शभू हषी 
ज शा पनी रहे । ये की बर घा र मे 
पवको रहा णे रहें ॥ 

दला क्र अताबनसाजीने शेप बन बाध 
ब कोण मेरे काथ चो तदन रत बनेर अब 
आः हभ त विशालबक्, और कमतदलऊे णन 
जोर मु भाम असो पुरोहित बि बो 








उ और अनिर बजरी मी आगेआगेछे आदी सव 
ब वेची ददने आर ने भव वातोकः नि 
कपडे लिपि मानदो कय किया । तदना 
नक मी क धरण (भगान, आरम दोनो 
मोन कस ल महन उचत हुए। गए 
किक छान या अछ कोई बच्न नहीं दे । भगवान्‌ 
यके बानर हापमें कम दिये दश्वीजी लड़ी हुई 
और दशे रेन दिशाच नादी लला देसी उरत 
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हरे मतिमा, अववा ( उन दर्ज दनि ) 
विदयमान था । धनुष, ्रत्या्चा ओर आण आदि नाना बार 

के अघ शख पसपदारीर धारण करके भगवान्के पीले-वीळे 
र । आसात केद वामभायें ओर शालनी किष 
मागमे लित हुईं । ॐ, कपटकार बभी औरामचनदीके 
हाथ चले । ऋषि महात्मा और पर्वत लभी ख्वर्मद्ारफर 
उपस्थित भगवान्‌ औरामके वीे-पीके चले । अन्तःपुरकी 
कियो इड, आालक, दाशी ओर द्वाररक्षक लको शध लेकर 
भीरामचन्द्रजीके आ प्रहिधित हुई । रमिवालकी खियोखो 
साथ के बुरह भए भी चळे । सके अनुव 
रोले दाला आकण भी खी, पु ओर असि 

हित भते हुए भीताभचन्दजरे पीछे बीछे चले । बी भी 
लपक, पु बनधु न्धिय तथा अनुमामिशोसदित भीरामचन्द- 

जे पीठे गदे । भयानके ुणोले अतत पर् रएनेकाली 
अोष्ाची खरी बजा इश प्म दुई भीत 
जीका अतुगमन करनेके लिये पदले चळ दी । उ शमव 
हं कोई दीन, भयभीत अषबा दुखी नहीं था, अभी र्ष 
और आनन्दै मण्न थे । अवोष्यामे उले ७मय डोई अलक्त 
हम आरणी भी देश नही पो दारे कमीत कढ दद 
सतम पीछे न गा हो । के आधा बोळ 
दक्षिण आकर भगवान, पश्चिमकी ओर भश करके चळने 
(हो | आगो आपर सनष पुरा शूक दर्शन 
किया । उस समय शब देवताओं तथा मदात्मा शुषियोळे दि 
दद इसत अहा भानि शीत आबे । 
उनके साथ दौ कोटि दिव्य विमान भी ये । बे उल शद 
आकाशको तर ओरसे तेजोमव एबं प्रकाशित कर रहे ये । 
प पतिम गुत एव मुदती बु चलने 
डमी | धीरामचन्रजीने अपने चरणोते तसयूजीके अला 
स किया । 





आपके सूपो बोई नही आनख । बिखळमोचन! आप 
अधिल्य एबं अविनाशी रूप हैं। माची ! आप असे 
सि दिव्य सरूपो महन डरना चाहें मण करें। काके 
देश कहलेपर भगवान्‌ औरमने अफे माहवो दिव्य 

—— - 


# शरं ज सरश मत्अयुमापतिम्‌ + 


दरेक बड बेश षा । ता्‌ सभगा 
षका उब देखताओने पूल किया देवम मोर 
(ल हुआ था; इले वे ख बहत प्र थे । उ म 
मेकल मगान्‌ षने लाम मारे कदा--ुकत | 
एल जडच तुद उ लोक दना चाहिये ॥ 
मबानका कह आदेश धाकर वर्वॉकेश्वर अध्ने ददा 
व अ मातप लाातिक लोमे निवाकष करेंगे। 
खर्ब तीम औराम्चमदरजीका चिन के हुए, ओ 
आकलयाण बरला है, कह परम उत्तम शान्तानि मोका 
केक है । खान्जनिक डोक मेरे होक भी पए है। बानर 
आदि मि दते अगे, वे उसमे मिग । ई 
द दु दर्षे चे आदे । कपि, नाग और ब 
खी अपने आने आरणझो रा होंगे ॥ 

देर बाडे देशा बने गोमती 
उरकत अळ सरयूफों पाह हुआ | ततत्‌ बढों अरपून 
लल हो गवा । पिर तो कक जडम डबी पी और 
तक शणतयाण इरे भुय आरीरको याग हिया तथा 
॥ो देठ दव्लोकको क्न किया । पपौ 
भी बे प्रवेश करके 
रीर लाग दियारी हो गये । एसी प्रकार अन्य 
चर ब्रा भी उम सरर पाकर देवच (भानि) मे 
गवे भगवान्‌ भीम देवताओंके शाप ममक गये। भतः 
«रो केल बह तीर 'ओोपताएफे नामो प्रि हुआ। 
शोवर उच्च मोष पराह होता हे । गोर 
लीद मिङ भगवान्‌ दिध्यु सित हैं। उठे ओो 
(न करद, बह निव दी योगिक किये भी दुर्भ 
पर धामको बह होता दै । मितेक्िव मनो बहो 
षसो बाकी र्मम रान करना चाहि । निम 
(क बल अलम केले भडाठ पुरो भगवान्‌ मधे 
उदे दह स्पू मोक किष पनन कसा 
चाहि तथा आदिक बते ह बढ़ी मते आय नाना 
बे अन, बुर और भिति वतन दान करना चाहिवे। 
इ बार पुला पाउच दिधि परस यपर 
खन कले आदराईक मगान्‌ निरी पू अपर 
खम वासा रहित हो उ समुप आस ता है । 























रदसत, ृहस्पतिङ्ड, रुक्मिणी आदि इष्डोंका माहात्म्य 


सूती काइते हैं--सीताकुष्डले दावन्य कोलमे 
श्षीरोदक नामक तीर्थ है, जो शब दु:रयोका नाश करतेवाला 
है। प्वकालमे राजा दशरथने यहीं पुषे लिये पुवेडि नामक 
पक्ष किया था । वश्के अन्मे वहाँ अगान्‌ अभ्रिदेव अपने 
(शमे हविष्यके भरा हुआ होनेका पात्र लिये इहिणोचर हुए. 
से उत हि रम त्त णे म्ला । सजने 
उ चार भाग अरे अपनी पक्षो द दिया । हे 
उस करीर ( खीर या हविष्य ) की बालि हुई, बढी ीरेदक 
सामदाहा तीर रिद हुआ । नेति सप उस तन 
आदर खान करके लमू भोगो और बढह पुझो 
ल करता है। आधिन पका एफदशीको बक लन 
करवाल धुप पहा विधिपूर्वक काने करके आझाणको 
परधाशक्ति दान दे । इले बह शर्ण मनोरधोे प्रात कर 
केता है । उष धररोदक ल्याने नेऋत्यकोणमें बृसपतिका 
कुण्ड प्रकिद दै। बह लब पापोका नाशक तथा पविष अलकी 
सजो दुमत है रा कात दरातिने मिवा 
मा है । १६ तीय वपन पोह छाले सुरो द 
जान बे इ देवल ह । पो किये कह बुम 
है। मदक कष डी पमी तसम बसी दाश फल 
विनी होती है। अन्य समरवमें भी बदसपतिके दिन उछये 
या हुआ आन पुत कायक है। ओ भु ब 
अब्‌ विष्य तथा सति पूछन कला है, बह हर 
पोर गक हो बुधा आनन्द अलुभव करा है। 

उठे दक्षिण भगे ए उक उकम, 
जिसे औकृष्णकी प्रियतमा महारानी कस्मिणी देवीने सरं 
निर्माण कराया था । उस अमय भगवान्‌ विष्णुने खयं ही उठ 
डके नलम निषा किया । पीके सले बर देखर 
भगकाचने उस कुण्डके महको और बढा दियाहे। मल्य 
हे चाहिये कि वह. मन और इनो कवे रखकर वह 
लान, दान) वेध्गपमस्पसे होक आक्षणपूजन तथा भगवान्‌ 
विध्शुका अर्चन को । कार्तिक कृष्णा नवमीको बर्हा वार्षिक 
यात्रा करनी चाहिये । इससे लन पो नार हा है। 
राजा करमेबाला मनुष्य रक्िमणी और ओोकुष्णकों औतिके 
लिये अपनी बति अगार दाल दे | कह उडू कक 
गा ए प धारण करनेवाले भगवान स्मीति इल 
प्रकार ध्यान करना चाढिये -भगवान्रे ्रीअङ्मे पीताम्बर 


ओम का रहा है। बे इनम पहने हुए हैं और नारद आदि 
षि उनकी स करते हैं। मलकपर द शमा पा रा 
द ता दे छनीळमणि आदि दिव्य रजके आभू 
पित हैं। बले कसम पारित हो रही है 
ज शमा झमनाओ एवं पलको प्रति करानेवाली है। 
वास आहनि अक्शोके इली भति साम है। 
उनके ने मदले हन पर बुर हं। इश परकार 
ध्यान कस्तेपर मद्य निन्दे शू मनोय वा छेता 
ओ इदो हुआ ओोतकूर भगवान लोके आनका 
अदु करता है । 

सल बापत कोवे नय नामे 
ठ उच दी है प्सा बात दे विधान इति 
बद पड केवले पजर (बे ) शा मष 
के लिया । ततत्‌ बढ कब्र राज्य और धन एक वे 
दषते दे दिया । किक उमप परम बिन विश्वामि 
नि उश बक्षपर प्रसन्न हुए और बोले--'वक्ष | यह तौर 
“पनरव के नामे होगा । परो नबो निषियोका पूजन 
कलश मवण हहे हल और घरले आनत्दका 
अभव करता है। माप पष्ट, शक मए, क्छ) 
जु, इनद, नीळ और शर्य- तो निधि ६+ । इन 
उसका एव इम निवास होगा । यह जलम निषि समी 
पून करना चाहे । आप कृष्णा दो यी रिक 
शा होनी चाहिदे | उत स छान और पिदृतपण विशेष- 
के करने चाहिये ।! 

अनकधलीपंसे उक्र दिशामे बरिष्कुष्ड नायक 
किला तरै, ओ तदा कब वापोका नाश केवल है। 
द तपोनिधि बिह और निर्मल मतवाली अइन्ी्ीा 
हिल नषा है । उसमें आलस छोड़कर जो इत्‌ पुरुष 
इन ओर वशर आढ करता है, उसे उत्तम पृष्यक्ी 
आलि होती है। कहों सरि और बामदेवजीडा कललपूर्यक 
दून करना चाहिये । पतिस्ता अर्ती देवी बह दसस 
के पहनी हैं। 3७ कब यछ स्नान और बथा 


जि दान करणा चाहे । जो उके श्नान करता है, बह 


बलस्ळर कस उ मरको 


दलो उरं मिषरो न 
(5७०३ ३० = बा ७।५९) 
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> शरण मज सबक खृत्युजयसुमापतिम्‌ + 
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ता है । भाहमालकी इक्षा पमो बिधि 
पक मन और इस्दियोंको शवणे लते हुए वहाकी 
आर्षिक यात्रा करनी चाहिये और प्रफलपूर्वक अक्धाले 
मशान सुकी पूजा करनी चाहवे । 
पुरुष सव पीले चिल हो भगात्‌ 
जाता है। 

सशिुर्ठे धम दिशामें साङ नाके 
वात एक ती है। मो लमू कामनाओं और बनोरपोदी 
लि देजेबाला है। उतम न और मतु 
समू काम्नाओंको पात कर हेता है। शा नवको 
 उत्ता यतिनी कै गर्ह आठै चील कमि 
ह ती हैं ने पोका शरण मोरप नि काली 
(जोर लिक तिरपे उततम मि रान कबाली 
हे तरश शला मनोकध्छित पोको देली 
ह सोहनी पूव प उत्तम री है, मि 
लान बेदाणा पुरुष समे उरशोकों घाल करता है । 
सन हरक मतो मान्‌ विशु उन कला 
चारे । देशा दरनवाहा वदान मनुष्य तदेव दिष्युकोके 
किता करता है । बी दो वा पक, शब मरणो जा 
है । उर्पशोकुष्शके दक्षिणमाग उत्तम पोतर्ङुणड है, ओ 
ब पो नाण करवाल है। भरो शान और दान 
करने मतुष्य श्लोक पतित होता ह । पबु 
सदी, निर्धन अपता दुःलते पिरा हुआ जो कोई मी बु 
हों तिषिप्ड लान करता है; पर समू आमनाओफो 
आह कर केता दै। किशेष्त: रकार वहाँ आदर 
ला काना याहे । विषार ताथ वादे हमी लिय 
मी गा, तो बह भान बहुत फल्दापक हला है। 
कोष नामक पक राजाने किसी शम उस. तीयं एनान ओर 
छ्या करते हुए नियोक देखा । तप उने भी वर्क 
आचमन करडे लन का । सान करते ही जका रीर 
हलव गदा । उन मा आने प हो गरा । 
तब निषे उछ तौरधडी महिमा आनकर राजने दः 
की प्रसते लिये ति क । 

राजा बोले--देवदेवेशवर ! भगवान्‌ भ ! आपका 
खुप तसिदाननदमप है; आपको ममार है । आए मभू 
जतो उस बे तथा जनो आनन नेने 
दिता जधा दै । आए शकि मि तथा दिल 
स्पषारी हैं । तीनो मेद आप ही खरूव हे, आसह 


देख बलेवा 
सलु रोये 


नमस्कार है । योरके शाला सं सल्वरूप आए झगवान 
विकस्वानकों नमस्कार है। आप सबले परे है, परमेःवर हैं 
और विलोकीका अन्धकार नह करनेवाके है, आपको नमस्कार 
है। आड सळ अकि है। आप बा पेशवे 
लेळूले समपन्न हं, आएको खद। नमस्कार है । आप योग- 
धि ोगकय ओर कमह है, आपके ढे ममार है। 
आप ओ्काररूप, वपट्कारस्थरूप और शानरूप हैं, आपको 
मकार है । यह यजयान, दिष्य तपा शिन सब कुछ 
आए है; आको नमला है। आप छमू रोगोके नाथक, 
आल्मस्वरूव तथा कमळोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हं, 
आको नमस है । आप आल कोम और अतिएप 
सरल हैं, शू दकभोसा पान सोपा आपको 
जमस्कार है। आप वश्मोक्ता, भक्तरक्षक तथा प्रियस्वरूप 
है; आपको नमस्कार है । आप निरल्तर प्रकाश देनेवाके और 
समस्त छोड़ोंके दितकारी हैं, आपको नमस्कार है । मैं आपके 
चरणो प्रणाम करनेवाला शरणागत मक्त हैँ । प्रभो | आज 
पर प्रखञ् होएवे । 

इ बार शति रे हुए अने भक्त रा पोप 
अगवान शर्त बर हो गये और भक्तका परिष करनेकी 
लाले सहसा प्रकट होकर बोळे ! तुमने जो पइ 





(दन कि र बलु दे, उन पन होकर में 


देषणयखण्ड-श्रीमयोणयामाहातम्य ] # अयोध्याक्षेत्रके अन्य दिविध तीयोंका वर्णन * 
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उनके घ मनोरमे पर्स करूँगा | बह सान आको 
एस इतीर दुरे ही नामे बिल्‍्दाल होगा । ओ दहे 
सान झा बह आपनी मू कामनाओंको माल कर लेना । 
एल बरार बरदान देकर भगवान यवदेव अन्तान हो खे। 





ने मकान दके शरीरत प्रकट हुई दिल्य र्ति 
कच बहा उको सकि किया. और खं ही उसकी पूजा 
ही अतः रा घोषे नामपर उख सीर्षका नाम पपा 
इष्य इभा । 


अयोष्याध्षेत्रके अन्य विविध तीथोंका वर्णन तथा वशिष्टके हुखसे विभीषण आदिका 
अयोष्या-माहात्म्य-अवण 


पोती पशि दिखाने रड 
ली है के शव पोको इसेवा हे । 
इसमावपकुण्ड ह, ओ तम मनोरी र 
श है। जो पती इन दोनों होमे आन इसत बे 
स और कामदेवरे शमन कु हते हैं। इनके 
ताम दयाम मेती है । उवे न करके को 
अयान मेरा दर्शन रा है। वर करण फरो एला 
१ उसके उततर बुद और मलोग सुशोभिल पक शुल्दर 
तोष है। नित किये हुए कान ओर दान अनेक माए 
कह देतेशाे हैं । वेष हा चद सी वति 
पा उम मानी गी है । मेडी महिमा कोई मी 
अत वर्जन नती कर भका । वु पु धू 
बन आदि बारसे उनका प 
चारे । दे शृण दनाओो और अरोक लि 
से हैं। उनके एने त हे की है। बी 
ता महारनामक ती है; जो कप तीष उच है। 
जमे आन, दान ओर मलन कोने शश 
काम्नाओकी (डि हली है । मो कषा चरो 
की पिक पभा होती है। उससे कोणे दुर्भर 
_रोपर है, ज्यों न करे मतय स्वंहोकको वात करता 
है; महारज और दभ दोनों तीपोंमे सकिमाकसे आन 
करके सीसकप्ड महरेषऔा मनसु आके शरा 
अशीमति गून करना चाहिये । पर्ती भगवान्‌, 
या भ्न इसके गतु शब कास्नाओको शी चर हदस 
रोगे निष करता है। आदो ह्या दी 
जो मुय भलर वषि शिवपूल तथा आणून 
लोपे करता है, चढ़ दिवलोकमें निकाश करता है। 
भान वु मर तिव उसके आ बहुत न हते हैं 
सने सारणम मतु सब पे कत हो खला है । 

दुर्मान ईशान कोणमे महाबिदया सामझ म्न 
नीं है। डरे दाचे मे ह क नो 


मकन पुराण १५ 








डेक हो आती हैं। महाकियाके आगे ०रोचरमें क्षान 
जे को महाबा भदा ओर भि दर्शन कला 
ह, «ह परम मलिक प्राल होता है। बही युद्रमि तिदधपीठ 
| बहा उ्तन किते पूजा करनी चाहिये । मो पविष 
मनुष्य बहा अदधसे दिय, शक्त, गणपति तथा भगवान्‌ विष्ण॒के 
न्बको पावित होकर जपता दै, उसको सदा सिद्धि 
आल झोली है । आडिन रूट पञ्चे नबराइणे यहोंकी यात्रा 
रे मनुष्य कव रपोले मुक्त हो जाता है । उसके शीप 
6 लुलो इर नामो बात भगवाद्‌ पिष 
'िराहनान हैं। उस राम कुष्डका गीतजीने बहा त्र 
हिला इहि कषे नामो भी उती पि हुई 
हे। कष न इर शत र, अरण और 
दुरावा गन बरे मनुष शब मनोरधोको पा केतादे। 
उसे मी डो बडी बाबा श होती 
है। बर पूरय दा युदा निर्शित एक उत्तम तीर्ष 
है, के तरोनिजितीपंके नामले विज्यात है । उसमें क्रान, दान 
करके रायचन््रजीका वूर्वक पूजन करनेसे मनुष्य 
नूच नाशोको था अर हेता दै । उससे पश्चिम 
लयमकुच्छ दै ओर इवुसश्कुष्डके पश्चिम विभीपणकुष्ड है। 
डन दोनोंमे कान, दान और औीरामचस्द्रजीका पूजन करने 
सष शब माओ बाल कर केता है। 


(दक समय विभीषण आदिने मुनिवर बदिप्से 
हलक पूछा तरम! वियन्‌ पुणय अवोष्याका 
ज न माहा कतरे ह उसका न बि । 


अधिफ्ठजीने कहा--5६ अवोष्या नायक उच तीर्थ 
ल्त युल है। 5 दा सभी भरे मोका लाघ 





कितव निबा कराते हैं । नाना रारे ब्ले म्य दब 
अेकेक तिदमे कपर डक इस उम तीह 


[ संत स्कल्दपुराण 





षु तमित इर दिये है, 3 कि्युसक गष मो माह 
कर हेत हैं । यहोँ भगवान्‌ सका मालै, इलडिये 
अवोध नामक मे आयन्त उच है । ओ 


यदि एस चे सलु पा दो, ल ब पुनः वार नइन 


नों सहा । ठलो अन्तक बोान्यात बेतला योगी 
म किक मोड नहीं पल, उसको यहाँ सु नेछ मनुष 
आठ कर छेड है। ख अयोभा ही उच्य खान है, यही 
हक पद है । यह पुमा पोको किक यात्रा 
करनी चाहिये । निदमपुवंक आन ओर वयास दान करना 
चि । मनो दरें करके पिश बतवला पुरुष भली 
त बहाड शाता शमन करे । अने अ ही भी 
सा होनेपए चर रप उचय मोको पाता है। 

ही सरा हुआ पह मह्य दुन विभीषण 
साहि लर कोगोा चिल निर्म हो गबा । 





गयाकृप आदि अनेक तीथोंका माहात्म्य तथा ग्रन्थका उपसंहार 


रति आप कोने गाकूर नमक बी बव ह, 
जो कू अगी गो देनेशाला है । ह्च शमे 
रसगेषाला भढ हि उ कान झरे बाश दन दे 
और पतया भाड के तो बद शूज मरवा बर 
केता है। उस तीरे आद कोरर तरकते बढ़े हुए लिए 
ओर फितमह पशुलोक चे जे हैं । 

अगा हो उस भ ब विदे उसे किक डु 
आद भश एवं भक्त फल देना हक हे । बश 
भामे िशाचसेन नामक शेय ती, से उच 
भ देला है उतै कान और दान केले अव 
पिशाच नहीं होता । अतः भगहा चती ब 
िशेषफो शान काला चहिये । विधाचओोचनके रल ही 
मा बनल नामक तीर्थ है। बलान और दाल कोने 
मुय शव बामनाभोको प्रा कर केता है। मन, बाची और 
र मो कुछ च होता है बह छव माशीद काना 
करे नह हो आता है । उके दिण दिगा तमा नमक 
नदी है नि किया हुआ कान ओर दान शर वको हसन 
बाला है। तमे धुर तार पसि नोक अनेक शान 
हैं और मण्ड मनिका मी पानामा आधर द । जहे 
उत्तम तरज्ञोयली तला नदी रट हुई है। बह बन अकू 
प्र है। उसके दर्शनते मलुषयोके रू वा मा हो ठा 
है। कह तीय तह भोरसे मनोहर है । उ आण किने बढ़ी 
मारी तसा की, केना ह तीय म वाइन हुआ दै। 
श पे ोतम पि पणन फकिर आभ मा । जहस 


और कर मनि मी पमे कं श्यान रह है । एके 
मे द कान, दान और भइले कूण मनोरपोडी हिदि 
ते है। रती पे बा न मकी 
लि विशेष कडकी प्राति कनेपला है। ते उत्तर 
जगुर मणय दै, बिश न इरे मुय कब 
के मूर जला दै। परके रमे असम भरनी 
कही नावे निषास करत ये। थौराणपतवाणड़े बाद 
कर्व अतःच भरतओ शयो शमे रखकर 
वचक हरा करते ढुए ही फर धमाका 
जन झरे । उछ ये कान बे बढ़ा भरी पुष्य 
देता है। उघडे जम ममे अति उत्तम जाड है। 
जो कने हटेर भीय आदिने अपनी जटा करायी 
द । उनके जडा इनक ही उसका नाम कष ह गपा । 
बा कब तीथे उत्त तौच है । कहो कान ओर दान करे 
जुष्य कब आसनाओंकों पाल कर केता है। पूरये 
नीका पूजन करना चाहिये । कु शत; म 
और लकया पूजर करना उचित है । चैत्र इष्ण 
चदे बी बसि शाचा ती है । इल परा पुन 
रुषा मल्य विषे निवा इरा है । 

इसके उसे वीर मज्द म सुचक सान है। 
ने स्ने जो वरर है। उसमे कान करे ड निमित 
हे कहों निल करा है बह दण लिडिस पाता है। 
जा रा बसो दौर म्र म झमनाओंकी 
द केने है । उसके खित म पा पुणी ब 
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क लन है । लके जें खान बरे बौर 
पि्यारकही पूजा करे । ये तपय ओोन्‍लेगले ओर 
इयमा वदा लि दान केवले ै। फक 
पष आग विहे ( गणेश ) औकी पजा करे । उनके 
णन कलो मो छमाच किला भी शमना नहो 
कला क्ता। 

से शान झे भाक सन । एस भक 
जान! बरे हैं। पर मोधादि अलो मिड करोर 
है । किले पर, बलि उर तथा तेश्च गाये 
जनान तीर्थ माना गया है । उसका दशन करके मला 
अर्मधाकपर विप पा केता है।रमनमीके दिन शत रोषाला 
म्य न और दनक प्रभावते अममे बे बूर 
जाता है। आभे नयाल रोषे तसी पुरेस ओ रक 
हत कै; शइ रा और प्रतिवर्ष अकरोच करोते 
जो पा मिलता है, ममान नियमों सित पुरुष 
दे तथा मा, पिता और शुर भि केषर 
उरो दराने मष निश कर पा ह, बरी ब 
ब जभ र्ने रात कर हे है। बूक 
दन करके भी मुष उश कलको पा हेता है। एक 
धिष वा आपे निमेप भी किया दुआ धीरन 
जषा शान मु शार्प कारणभूत अलान 
ष ही नाण करेला है। अं अही भी रहकर ओ 
मने भय्याजी सरण करता है, उसकी दुनराइसि नही 
तेली । बू नदी कहा मोष देनी है । वह जले 
जत्‌ प्र हे। बं कर्मका भोग नही करा पहा । 
इ न भरे मलुष्प आराम हे आता टै। बह 
दी यण तथा अन्य जो पापपोनि री है, वे मी बर 
होकर गलो आते है, जका कि आएमटीडा 
वचन है। बीप, अमत, इनि, क 
दार, सत्यवादिता, नती और तफ्ल्वीय--े शाल 
नकती करे गये हैं। मू के प्ल दका करन: 
रू ओ तयै, उसमें मनडी वि द होली है । केरल 
जे गरीएको सित कर सेना ही न नहीं टला | 
मिल इक मन सलीभोति ड नेवाळे ली 





न किला है ७ । भमि बमन जो तीर्थ हं, उनकी 
लका आरण यह है। नेते रले कोई अत मन 
और कोई उतम मे गदे है, उसी प्रकार पीर भी कु 
केश अच पतच होते हैं। इसदियेभौम और मानस दोनों 
रे तीचे निता बरना चारवे । ज दोनों खान 
सा है, बह एकतिर थात होता है। जलचर जीव 
बे ही ऊ मले और जलें ह मरते ह, रदे सग 
ही आले क्योंकि उन बन अशयद होता है और बे 
न होते हैं। लोम निर राग होना मन्य मल 
एकला है । उ विफकेंये अर आकि न र जाक तब 
डे ममी र्वा कते हैं । बदि म भाषोे पिल 
उल्क अनमर माइ दे तो उसके भिवे दान, 
इर, तष, दच, तीरा ओर वेदोंका अध्यपन--वे शमी 
दीव हैं। द्रस्य वशे रखते पु न 
मिशाल करता दै, कहीं उसके लिये कुरे, मेमिपरच्य और 
षच हैं । ब सनवथ थण बतलाया गया। 
रिले कान इसे कियाद पो शर कर पन 
के हैं। 

किन ल ताळ उठकर कमरों जान के, 
किए मगन विश्रि दर्शन इरे आकु आ 
हर । ककत चकती कान करो मण भगवान्‌, 
जा दन को । उरे बाद घम दन छे 
डर शत पोरे शुक्त हो आहा है। सेक एकादशी 
बह वाचा छमऋरक होती दे । 

यन्‌ पुण थकः उठकर सदरे जहम 
खख खाते । रिट किय करे करे अवो दर्शन 
करे। तलत पुतः ससत दर्शन करके बर बा 
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क्षी, सतखेवी और वदरमेरवडा दन को । 
उनके आगो धोबे बनकर महानिव दछन क| 
ततश्चा पषा दर्शन करे। अशी ओर स्ुरदशीको 
मह याथा झडती होती है । अक्ारक चते पूत 
देवताओंके सापशाय शम ममामी किदिके किये 
किष भी दर्शन करे । 

पत्‌ माताकाक उठकर बिमा पुरुष नहुषे 
जलगे कान करे । फिर विष्णु और किरश्च दर्शन 
करके मते मन, वाणी और शरीरच छदि होती है। 
उके बाद मलेर और महाचयम को । तसात 
कब काम्माओंडी (दके डिये अपापा दर्शन करके 
पिह पुष सदार ब्रत कान करे । उके 
मले अनेक कोके उप्त माना पकारे पार नह 
सो आते हैं। इलि कहिए कणत अपस ओ । कह 
ता ग पायोका ना कोबाली बावी वी हे। ओ 
अतिदिन इक बार शभ फल दनषाली बाबा कराह, 


उल हो ओोटि इलम भी इुनराइसि नही होती। 
अशोष्य छोच स्न है । १९ भान विषे चक्र 
वे । 

ती कहते हैं--जो मनुष्य पवित्नचित्त होकर 
असो इस आनम महा्यका पाठ करता है अपया ओ 
अदाले इसको सुना है, बह परमगतिको पाल होता है। 
जः मुदो ला दलपक इसका भरण बरना चाहिये । 
कों तथा भगबान्‌ विध्युडी पूजा बरनी चाहिये और 
आसनी दिके अलुरूर नकर डिये सुर्ण आदि देना 
चादि । पुची (चा हखनेषाका पुरुष एस मह्य 
दुल पुच ठा हे ओर भाय भरी राति होती है। 
जो भे मलय आति पित विधानके साध वर्णित एस 
पक आदि उच्चय महालसा भिय धव 
करता है; बा की थाय होर रमे शश उत्त 
मगो मोने पक्‌ मगान्‌ पिणे होइ निवास 
असक दे। 





भ्रीजयोष्या-माहास्म्य सम्पूणं । 
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सेत॒तीर्थ ( रामेश्वर त्र ) की महिमा 





मपरं किं षि अब्‌ । 

कष ररते ॥ 

पे त ब घरण कर सा है मिना र 
के न शोर वर्ण है चार भाई है और मुर बत 
हा रही है, श मकान षका 5३ किडी दानिके किये 
चान बरना चाहे 

मक्षा पमे रौन आदि ऋषि भोगे 
दने लर हो द्मा मझे शने र ये। 
के समी महामा सकर्मक नहो थे। उनमे 
ताइ एय अभाव था । के, आहारी, परे, लीके 
दोष न देखते, शती, शयी, कोषो जीते 
जाके तथा शर प्राकता लेले े। शीन आहि 
अहि इत म पप ओोभदापक निगरणे अति 
भक्तिके साथ सनालनदेव भगवान, विष्णुकौ पूजा करते हुए 
तामे लगे रहते ये। एक शव उन महालाोने उ 
शाहा आयोजन किक । उगे न पमी पाक 
कण कहते और हुकिके उवर गर रभो दिया 
करते घे । उसी भवार ब भी विध महाविद्न, 
पौराणिक भवर निर यूतडी आये । उने देख 
कौनकारि मवि अर्थ आहिक रा उनका पूछ 
मा । जब दे बुस उम आन रे, ब महिले 
उससे पछी! षो वंरलरे किए बार 


बि होती हे! अगान्‌ शिप अपा पे मतयो 
अकि के होती है! दे तथा अन्य लब बातें भी आप कृपा 
करके हमें बताइये |! 

कब दतीने पहके अपने शुरू भौम्यालदेवऔकों प्रणाम 
करके एक अकार कहना प्रारम्भ करिया--आाह्षणों [ 
आरामचन्द्रजीके द्वारा दधाये हुए केतु ओ परम पवित्र हो 
आया है, बह रामे नामक क्षेत्र शव तौपोंमें उत्तम दे। 
उसके दर्शनसात्रसे शंसारशागरसे भृ हो आती है । भगवान्‌, 
किण्छु ओर शिवे मकि तथा पृष्वकी बडि होती है । शतका 
दर्शन करनेपर अनुष्य शब बहोंका कर्ता माना गया है । उसने 
र सीषोंमे कान ओर श धकारदी तफ्याका अनुछान कर 
किया । सेदुम आन करनेवाला पुरुष विष्शुधाममें आकर 
बही युक्त हो आता दे । सेतु, रामेश्वर-लिज्न और गन्धमादन- 
रकता खिस्तन करनेबाला मतुष्य सब पापो शुक्त हो जाता 
है। दितो! जो रवी बामे शमन करता है, 
डकर घूछसे वेहित होता है, उसके शरीरमें बादके जितने 
कण खठते हैं, उतनी बहाइत्याओंका नाश हो आता दे। 
छे ती रेकी बव भि शमु शरीर श्र 
कर्ती है, उले दस हार सुरापानका पाप तत्काल न्ट हो 
जा दे । पुत्र और वचो दा हित ही दये दाली 
मीह, उसा दस एर बार की हुई सुकी नोरीरा 
कर उसी श्न नह हो जाता है। जिस मतुभ्यका स्मरण करके 


we 





सतप कोई कल कता है, उक भी म्यक 
सनि त ह दोष ताच ह हो आता हे । मरको 
नश वा केव आणे किये भोजन क्सनेवाल्य, 
कालो भोर माधो हिला सला, चणय 
ज सनवाल! और देद बनेला --बे कोच अरे 
के दे । आणक इकू कह आशा देते कि 
घन आहि दूंगा! और पिर बा कह हेला है कि पे 
ज नहीं है! कह भी लार भहा गा है। जो लको 
(का उपदेश रल एतै बह उह करा उको 
अगम को तो बह भी नार का गया है। मे करी 
(लिते अलग ओर आती हुई गोओ एनो 
रोफ देत है, उक भी मकती च्या गरा है। शुचे 
आट दे शती आसी पापस मत हो आते हैं। नडा 
हके सनो दे जी है, मी लीये आकर. 
अपने पे टार श जाते ैं। जो उना फैलता 
करता देशत अन लात र पीता, शरा षाण 
द सत रल, पेशा अल लाला और चिती लवाद 
आणया शाण भर भोजन इरा तथा ओ पा 
साग रा, शमी तरी (एव दे) 
को गदे हैं। दे गच कोते इह हं देशे लोग थी 
रतम शन करे पए हो भुक हो आते है। 
आतर पीने सान भन ओो बी हैमे भी ले 
गेत पापम हो आते हैं । काद, मूल, फल, कसरी, 
पीप, दू, कन, कए सरी, शहर, की, बो, 
जग तणा राकी चोरी करचे मोको सुरण 
पेष शमना चाहिये ॥ ने शेषे आर बक हो 
आते हैं। अत रहे नोर भीं का कलेशा 
पक होते है । बहि, पधक एजयला ख, मी भ, 
प्रि खी, मि वेली छी, पणय खी, दीन आति 
ता अते त वषात पलेठी के पर अब 
आलकु मत. प बह भर गमी स्का आनो 





जामी छान पापी, तुमे न करे पाप- 
हु हो बे हैं। इन बके शय ग रलनेवाले जो पापी 
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उसको मती कहते हैं। ओ शम होगर भी दकौ 
लि शीप आने डय होमर धनका याचना करता 
३, उने विदन चोर का है । किस बशी उपाये हो के, 
जुष्य बलता सेलतीघंकी यात्रा करे । नो पोतक 
नेवे अखं हो, आणो दक्िणा देकर उके वकी 
जाता करये । 


सेतुयन्धकी कथा तथा देते सित इयय तीरथोके नाम 


योन बान बी । अलर ही 
कब कार्य करनेवाले औरामचन्टजीने अगाध लुरे किल 
बकार मु बोधा ! केदुतीयंम धयं गबम्बादन परतर 
कितने तीर्ष हैं ! ये शब इरे बताइये । 

थीसूतजीने कत्ा--शुनिवरो ! पिताकी आ 


मान, औराम तावी और हकले राथ दणके 
जत पदीय श्चि होर नाश करे थे। 
बो रहे हुए मा नापीक पी ताचो मारीच 
ण छल शरे यणे एर निया । दशरघनन्दन भाम 
उल बे आपनी पी सीलची खोत करते हुए किन 


आहाखण्ड सेु-मादातम्य ] + सेतुबन्चक्री कया तथा सेतुमे स्थित मुक्य-मुक्य तीयोके नाम + 
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पदलरोबसे तरर गये । यँ उन्हें कोई वानर दिखायी 
दिया । उड बानरने निकट आकर भराम 
'पूछा--“आप छोन हं? तब उन्होंने अरा शब दचलत 


साफोडने एक ही काले शा मसो आए टाल! ॥ उसके शे 





जेर बुके किणे राप अधिकार पाया । 
उभात्‌ कर्षा बीत आनप वानरराज दुरी सीताको खोज 
जे किये रोकी विशाळ ठेना तथ छर राजडुमार 
शाम और बमण हमीर भे । सीता लोले लिये 
डने बहक झनरोको इपरउघर भेजा । बाहुपुत्र 
हनुनि अवे जकर विदेश्नन्दनी शताका पता 
खारा और बले लोटू लीताडी दी हुईं चूहा 
चन्र भेट ब । उसे पाकर भारम 
त कया शोक दों हुआ । 

सात दुर, लक्षण, दलुआन्‌ तथा नान्‌ 
और नळ आदि अन बानर रेके शाथ अारपुनापजीने 
अभिङ्त्‌ बने वाचा की और अनेक बरक दरको 
अषर बे मेरपतसर आ पहुचे । को चकती 
आकर उन शने लान किया । चह रए राणे 
आई सोसा विभीषण आकर भीरमचत्जत मिहि | 
यमा धे स्वागतपू्वक उच ण विवा । उस 
हम दुरे मसे पह भक हुई कि थो नो पह कई 
कचर है। ब प्रे विभीषडी उतम चश 
और हतार चिजले ही यर शमा किया कि इ 
कई दृश्ता नह है । कमी उसे 
(कार चा तथा उद शबश रोक रामर 
अधिलेक कर दिया । भने नन मुवो आना 
से मी मुक किया और कुछ विचार करते हुए 
जी आदिले कहा - "मित्रो! आपने इस श्रो सेके 





ऑराणचन्दऔके एस मर पून घुष आने 


सा । दद छुतऋर सीरामचन्ने बानोडो समझते 
दुर चा बानर ! हारी हेनाके किये ब्तसी 
नौसा चि, को बरी उपत्तित नही हैं। बदि मापारी 
दोही ना के ही आये, तो उनी बढी हनि होगी। 
दजे लोग य अवित कार्ट ले कर कहेंगे (री 
देना दिस्तार बहुत अधिक हे । दे नावसर बैठकर वा 
स ल्हो आई. रो बह छट देखकर कोई मी बु 
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» शरणं घज वेरा सुयुंजयमुमापतिम्‌ = 


[ सित सकनदपुरण 





ल पार कर भे ले सरर कना दा नादे 
बार करना बे ठीक नही चत । विमीपणकी द बाल 
मे दुलापक अतीत होती है । अतः माकी किडिके लि 
मे इस करकी उशना अरग । यदि कह मर्म नह 
लपेणा, तो अपने महान्‌ अल एते अडर राख 
कूण ॥ 

देशा ककर ओरामजत्दओ हरमे खथ छरे 
जलका स इरे तदार मि दु कुणके आवार 
३। भमी निके अता ओर धर्मन मे 
डने बु मकी पि किये तन रवत उसकी 
उपवन तपा वपय कामका पू म कला । 
तथापि उदन अस आरे भनन मु बट 
नही किया । इसके मको शमर बढ़ा ओष दुआ 
उनकी आंखें छड आड होमा । उन्होने पछ ही बे हुए 
कणे कह्ा--'हुमिवानलदन ! आब में असमे झग 
सियासी मगर आदि अलः्ज्पुओकों छत्रिक 
हुए सगरे अलसो रे न्ध कर द और प 
अ मी, मगर आदे शत एश अनिको अमष 
गदर बुषा डा्द। शले माइक देखकर बह 
अर्थ कहने अगा । शानत दग पर्प क 
बह आपे आपको मे मे नदी प्रकट करता दै । र || 
४ शीघ्र मेरा चतुप और 6 छान मेरे आघ उडा 
जमो) अप धइ हुआ दूँगा | मरे बानर बलिक एद 
ही एल पार कहें ॥ 

देला कुकर भगवान आरामे चतुष हाप हिमा । 
मे उ श विदुरािनाणक शिवजी मि बुध तीत 
इले ख । उन्दने भगो चकर असमे आनो कहद 
सित करते हुए उन भद्र सानो उबी र्र 
क भगवान, आले विरे र बाणका मार का 
था। वे तेली बाण दलो दिशाओको प्रात बे 
इए, अमनी दानवे भरे हुए छे, उसने पछ मे । 
कद तो सुद्र भवभीत होकर आने उमा और इही मी पन 
न पाकर पातारते उठकर दाय बहदु. मोधरे आर 
भू भगवान्‌ औीरामचदरजीकी घरणने आवा । उडे मनोर 
बद रात्र इक प्र सि ही । 

समुर बत्रि कोय! मं आपके 
अहणारबिनदोको नमस्कार झला ई भी केश ऋे- 
बाळे पुस्पोको बु दा टैं। दद सेब आपी 














आर माम ला, ओो गौतमी आस्याफो 
जतो कुक करली है । राम ! राम ! आप देवताओंका 
करकी च्छे रलम अदत हुए हैं और मक्तोका 
अनीश छिद कसाल हैं, मं आपको ममर करता हूँ। 
आत आदि अरित, मापक कल्यालखसूप तपा 
आसम महिन कमी च्यत न होलेबाले नायपण हैं। मं 
आपे णाम छा हूँ। म! माह भराम ! मैं आप- 
ख सरमे आषा हूँ, मेरी रक्षा झि । र ! आप 
आले खेयो शन्त लवे । करणाय | मेरे भराघको 
मा बिद । रचम! धी, यवु आपाय 
बळ ओर आइन टो विताने जिस सभाषफा बनाया 
हेब उती भावके अवुशर इकत है। मेरा खाव ही 
अमाता हे। बाद मै अमा न होऊ तो य मरे विवे 
रकी सात ही, मैं चर शर आफ शत कहता है। 
सफर! होमा आम, भप अषया सम मी मे ब 
जम क द आन सुचक दिखी प सयग करम 
कर नी अतः इश शमर आती नाक पार उमे 
स्का कग शरा द नहीं आऊँगा। बाद शा: 
हल पा आधी इछा आतही आसा मे शल जइ 

दले लोग मी रषे भनु 4७ देशी ही आगे । 
अतः आक ठि उतरे किये म रा उव बाता 
हैं-सराकल, ! आपको केनामे वहां तक आमक बानर 
नोद ह ब बहे ह्तीगरोमे मानीव है। माली 
जळ शात विरका शु है। यह अस हाथ ओं 
इड भी आ, दण आपता कर मे अंदर का 
कई कर मैं नके अरू धारण उगा । बही आरे लिये 
र (बुक) ते आपशा, उक ्ाण आप राषणपाहित 
उ बालत जावे । 

से बहर शर अनन दो गया । तब मनम 
अने नके दा “मे ! द «द्रे पुछ बनाओः 
सि युय यह आई केकी शक्ति है।! उस छ मते 
मओ थे भरराननदँसक्ा--'भगव! मे अगर 
डु सा नमं कडग मन्‍दराचल पर ब्रन 
मी आहा वरदान दिया था दुहा पभ मे शान 
हिमेन निएण इंगा । अतः तमल भे वानर आज 
हीस कधन आएमा कर दे ॥' का आमन भेजे 
दु अवयव करान, आन पः गरव, लत» चून 
ना सोचो उदा उदा न बो! मखी गहे 














आासण्ड सेलु आहार्य ] = चकती महाय गावुन तथा धर्मी तपसा वर्णन # 


बन्द 











मान वेगदानू, तथा विशाय बानर थे। मे कमे 
बीच बहुत पा पुछ हकर फ ओ दश कोलन दोहा 
और सो योजन हंथा भा । इस रकार शीतापकभ औराबमे 
शकय पनसा नलके आरा इक हेरा निर्ण 


एषा । उष सदु फुँचकर कूण पडी मतु 
जर रारे उतरले बुक हो जते है । भीताम- 
जरते कामे आने इजा पनरोडारा उस पिष 
वारके माम का, यह सान आगे चछर 
जोगे दले मामे रिद हुआ । इक पकए 
हुनका कषा की गयी। बहो अनेक पति 
दो है, किक चौबीक तीथ बचन हैं। बे सब सदए 
ह कित हैं। पहा चीनं, दू बताती और 
लहरा बवविाशनतीय है,जो कव लोकम विख्यात है। 
उसके दाद लरौसतरोपर नामक पुष्पती्ष है । तधा 
महती है महतीये अनत्तर व पापका नाश कर 
जादी अतति दे । किए आरुण्ड, हुम 








आलीच, चकती, र, शाती, दाती, 
महती, गाथ, कोटितीथ, स्यामततीं,गनशती् 
तषा घलुष्कोडिकीर्थ है। विरो ! वे शते ग सित 
अधाक-अ्यन दीय इते गवे ओ सब पोका अपण 
देके हँ । ओ मुन आं हक प्रको पढत 
और झुनला है, बह अननत विजय प्रात अरा है तथा 
होक भी डले न्या बे नहीं उठाना पढ़ता । 





तीरा महासार तया धी तपसा वर्णन 


ऋषि बोले--भआएले पामा मेत हि न 
चौदीत तौपे के नाम पशये ह उने पे तीपेडा 
जाम चीर कै हुआ ! 

ीसूतजीने कहा--विघरो ! नवीन प्रान तीम 
ओ आदितीर्ष काया गया, पर कब सोचो निस्त 
है। उसकी चती नामने वर सो हह बात कसा 
सा ह दुनो । ओो शान सेतुका दू सया गप है, दही 
दभन दै । सील मश नण कसेल 
चती । वसले पतर गहय नामले बने एक 
देष म्म सेध । वे दक्षिण मे तर हाचा 
ओली ए मके शनी णोर निकट धर्म 
दारणे किनोरे बढ़ी भरी नस्या इसे के। उन 
माब दयाड थ, दे सवदी औरत वे और उन्हे 
आहारका रवप लाग बर दिया था। दे हब शावरो 
अपे ही शान देखते हुए वसरी से रहित, कह 
णिवो रिदी, मनो बे रेके तथा नव यका 











बो दूर घे । झुक पतक तो थे शे पशे चादर 
से, निर हुछ शक उने केल जलका आहा किया । 
हात कुछ बेस दे पाशु पीकर र| इ प्रकार उन 
जाने बढ़ी कठोर तया की। कितने ही बरोक के 
हिना शे, दिना बिसी ओर देसे, बिना श्वास तिदे 
और हिना आधे रे । वर्षै आकाशते गिरती हुई 
नीची चारा इड शहन करते, सीची शातमें जे 
मतर खड़े एते और गएमौके शम पा सेपन करो 
द मगान्‌ सिरे ध्न तसर रहते थे। ले अश 
मबक जप और दयम भगदा वशा ध्यान करते 
हु दे नेली गालव सि स्म सळ रहे। एस पार 
हि ही ब बनेर मागान टश्लीपतिन उनकी तारे 
हो उने बज दर्शन दिया। भगवानले भे हाथोमे 
उ चक और गदा आदि घरण कर फले घे, उनके नष 


दिङलित करडदकके लमा खुणोनित ये, डनका तेम कोटि 


पे न कन क मकर मन ह। 


EN 


«शरं ज श य्ंवुमपहिम्‌ * 


[ सं सछदपुाणे 

















दके हमान था वे गडी पीर आकड के उने 
फिसर छ और दार्ष्यमाणने हुये जते हुए बेर 
ही मोमा हो रही थी। वे हए, कद, मट और झे 
आदि आपे पिनित मे, विप्रन ता झन 
आदि पार्षद उने तब ओर वखर सके थे। भाल 
अपनी मद मुके विभुम मनो महित के के 
जे तथा अपनी दिव्य कान्ते समा पदा एव दसो 
दिभको वित बर रहे घे । के घरण की हुई. 
सोधभणणरे उनकी बढ़ी सोना सी ची। 

डस खमय उन पीतम्बरधारी मगान्‌ विष्लुकों देखकर 
मानि हलव बहुत परस हुए ओर उने वही मे 
आगपन्‌ जदीरका खन किा--ाह, चक ता गरा 
भरण केषा देवापिदेष भगवान्‌ यु नमर है। 
हि धड सषिदाकदस्वरुप भीनारापणकों ममह्कार है। 
अती पीढ़ाका नाश करनेवाले ह कमय आप पढ़ 
दो नमशकार द । जगार तरि, पाएन और बहर 
अलोपे आप नहा, विध्यु और तिका मूको 
जमसार है । आत परोप समश्कार है। शर्ती 
हुरो नमसकार है। आजी रचना बरा आप उक 
पतिको नमस्कार है। द और चापी मडके आर 
भगबान्‌ओ नमा है। म्रा आदि देखताओने कनत 
आप भगवान्‌ विषो नमस है। नो मान और आते 
आदि मदो रहित तमा उल दोषे बन्ति ह, कश 
शासक भय दूर करनेदाले उन देसमा सिको 
जमस्कार है। न वदान परल है, दडा 
सित निषध ै ओ अकाओंके लता है। मकेइो- 
का तताल नाश कवाडे, उन अमित पाक मन. 
जार नवतसा है । पापदा धारण कालेवाके आत 
अगवान देको मसा है। वपन श्र पकन 
रेडे आप मशवान्‌ नाराचो बार बार नमस है| 

इस अकार महामा गलप की हुई खनि समर 
अगवान बलर हो उन्हें चारों हायोंसे सीचइर छि 
छया टिया और मेष चा-- लव ! मै द्री त 
और एल सतित बहुत कुछ हूँ तथा बर देने किये 
आधा हूँ ।' गावे का--जासरन ! रनाय ! दार | 
जग जाईन ! जगदाम ! गोदिन्द ! नर्न! मं 
आपके दर्शनमाजते खा कृतार्थ हो गया । एके अधिक 
द बर क्या हो सस्ता । मदे सी मरी देख के, 











बट लोग भी डिन दर्धान नहीं कर पठ, उ परमात्माका 
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दसो नमार कएल है । शश दषा हिले सर्प 
है, सो आहि, मण और भनेर है किलो मै भए 
है. उन दिलय डभरता मवयो मै नमसा 


है उन इहि भगत्‌ टिल्ो मै म अत हू। 
ज बमल छो सी हैन मवान्‌ माषो नरस 
ह । किसके के औौठ सि, जो शमा पो (जय) 
के सडन करनेवाले पते हें, उन भगवान्‌ मदेष्यरकों बारः 
'दार नयस्कार है । समस्त पापोंका नाए करनेवाले भगवान्‌ 
उदो नमसा है। ठम कामनाओं पयं करो 
मेको नमस्कार है। सादेकरो नमस्ार दै। करसे 
अल देले शो नमार है। उतू नित चेता 
(अश्च ) रूप अम्जुको नमस्कार है। दवाधोमे पिनाक और 
ह आरण करब आ वास्यार नमस्कार है। 
करल विको समध्कार है। पडिक मे 
नम्र है। कमल कभा (रं) सामी भगवान्‌, 
सान दस नमस हे 

एख मार सतति करनेपर छोकफल्याणकारी 


आरह्मखण्ड-सेतु माहात्म्य ] » चकतीर्थका माहात्म्य-गाळदशुनि तया घरकी तपस्याका वर्णन # 
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मगवान्‌ शाइरने कदा--आह्े र! म दहरे इव 
लोक बहुत रन हूँ, दुस नदर मगो । 
ठति ! मैं सदा आएका वाइन 

। 

दिदीले कहा--पर्म ! तुन तव मुले पूत 
के दम मेरे बाइन बनो । दुर मेन करनेकाके मनो 
दृशे तदय मक्त बनी रोगी और वे कि तुके लटपर 
जे तीर्ष बनाया है बह धरमपुर मामे लि होगा । 

एक पकार उल फर्क किये घर देर मान 
बाहर दृपमरूपचारी र्र भइल हो केल पत चे 
गे महि गाडय ! दुम भी हस रुरक किसरे 
तसा इस्ते हुए तपर मिवा रे, अदत कि दरे 
उरी अन्त नहो जब । 

दे बहर भगान विथ दही अलान हो गे । 
तब निभे गहय धर्मयकरिजोके तटफ मान्‌ के 
साने तए हो माश बरो के। विशी शप आष 
म हष री एकारीओ उसात करे उनो कि 
मे गरणा हिसा और दू दिन दायी पषडरिी- 
के जणे लान करके का स्दईक नि चमेस 
जुग किया । तत्वात्‌ मगान्‌ विष्युडी पूजा शमस 
करके उत्तोने रस पसर शकन किश-- 

गालव बोछे--शा्खों मस्तक धारण करनेवाले 
अगायन्‌ पिरो म नसशार कला हूँ। कश इ, 
सार मि, बामन। परद्र, राय, बराम, औय 
तथा सिरु घरत कोषे भग्‌ि ई बम 
करता हूँ। जे। प्रगतब्मोी कीड़ा नाण केकरे और 
कमल प्राणिकोंडे आधार है, उन आधारणल्य पले 
मगपान्‌ आईना मैं राम चरता हँ । मो शठ, गे 
कता, तातङ ते अविरत दर्ज नाते 
रहित ह, उन भगान जातकों मै प्नाम करता हँ 

एस प्रकार सति करते हुए मामी गाउन मनि धर्म 
इरिणे त घनम होकर दट । इसी कमर झो 
अपहर रान शुग दहित हो गालव मनो श लेके 
हिव करों आपा । उसे गालव मुनिको पढ़े दने पस 
हिया । तव शवे दरगगतरू दम कलि 
अमन नाराकाओं बरवार परत हुए कानो] 
जरी रा कीजिये, रक्षा शिदे | केत ! दमन ! 
दारात ! करावि मशी नहा अले | 


डबीत ! हेरे! विण्यो ! वैकुष्ठ ! गरुङ्ष्यन ! मेरी 
र्चा कोडिये । दागोदर ! जगन्नाथ | हिरण्यक पुमरदन ! 
अह्वादकी माति मेरी रक्षा कीजिये 

इपर सुति इर्ते हुए आउने भक्त गाछब निके 
अवको जानकर च#'खणि भगवान्‌ विष्युने मक्तकी रक्षाके लिये 
आह्ने चको ग्रेरित किष । मगबानुका भेजा हुआ वह च 
अर्मपुष्फररैजीडे तटपर बढ़े देगते आया । दुदर्शनचक्ररो 
आया देख रास बहाँसे भागा। किंतु ज्वालामत्मओते 
आशेत उश चने आते हुए राम मलक सणा 
'घढ़ते अडग इर दिवा | 

तद गाछवजीने सुदर्शन चक्री इस प्रकार' 
कौ--सम्पूर्ण पिश्वडी रक्षा अत ढेनेवाले चक्र [तुम्हें चि 
है । अगदान्‌ जारावणके करकमडोओो विभूषित करणेषाले 
दम को नमर ै। महन ग्ना करा सुन | 
वु बुभमे आतुरोका संहार करनेमे प्रवीण हो) भक्तोंकी 
हा माघ करनेदाहे दुह नमस्कार है । मैं भपसे उन 
हैं। दम थक कलमो मेरी रा इर । सित्‌ प्रभो 
च दा बुलित्ी इच्छा रखनेवाले जगतके दित- 
के छिे इस हीरे निषास करो । 

मिं गाळवके दसा कहनेपर भगवान विष्युके 
उस चळे अपने सौह्दसे उन्हें पस करते हुएसे 
कामली ! या मुव, पए उत्तम भीर 
दे। हके शा से हिते किये सदेव निवा 
हेल । उग शरा भगवान्‌ विषे म बे रोग । मेरे 
मिक य घर्मपरस्ारिणी अब नकतीप नमे बि 
हेती । जो मनुष्य इस वुक्तिदायक चकतीर्थमे निवास करेंगे) 
उसके कुल देश दर शमी पुरुप वपित होकर भगवान्‌, 
डे र घमो मई । गालव ! जो ोग बह वित 
केहि दि देते है, वे रेने हैं और उसके किर 
मी के ल होते है 

के ककर अशजान्‌ विध्युका वह चक गालव मुनिके 

ले सिनी कमि शमा 

तीही चकती नायते प्रसिदि हु । 
लोगोो खुनावा । ओ मनुष्य धर्म. 
सयत गजव भिता ुदर्न 
झकवा एक दार स्रज करता है. कः कमी पका भागी 
ने हेका । 














= शरणं अञ सेशं सृत्युअपशुमापतिम ® 
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सेतुषन्धन आरम्भ करनेकी बात तथा सेतुयात्राका क्रम एवं विधान 


नामक नगर है । उसीके एक किनोरेपर चकती है। 
अणवार्‌ भने म बहम अच्छे दिनको देवीः 
हे रार किसा । उने प्रवे गनती पूण 
करके महादेषजीकी आ के आले हायसे प्रतक़तापूक नौ 
लडी साना की । इ प्श उनके ण 
प्क 
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औक दम ध्न बरे हुए शले पले मठो नमसकार 
करें । रतुना मन इल बार है 


“धीरजुबीरके चरण रखनेले मिडी धूछि परम पवित्र हो 
कपी है; जो दश्री रावणके शिरस्छ्ेदका एकमात्र हेतु है, 
उस नमर है । जो मो मान हठ तथा 
बरीक शणो पइएनेशला केद ( ध्वज) है 
और खीताजीके हुदकङमलडो विकलित ढरनेके सिये सदिय 
कै हान ै, उस शवो नमार है।? 

इख रके लेतुको साहाङ्ग प्रणाम करके परम शक्तिशाली 
डेकलप्द नायक तीर्षफे आई ो मु चती दक्षिण 
मागें शिवत इस बेतालबरद नामक हीमे कमी रनान करते 
हद जलयुक होते हैं। पे शहर सनात बरो 
ितरोखो पि्ड देना आाहिदे । पेतालवरदमें स्नान करनेंके 
उत्‌ मवषय धरिः गन्धवान पर्दतकों आप | वाह पर्वत 
कदम रे के विदान दै । जल तेदुरूप मर्पशादन- 
तकी इस प्रकार ्रारधना कर--्परमपुष्यमण गन्धमाइनः 
क! केशर देशत नमसा करते है । विष्यु भादि 
देस भी दु शेव करे हैं । नगे ! उ हुणोरे 
(शिखरउर मैं येरोंते चदशा, मेरे चरणोले तुमरे ऊपर 
आफत हला । ष कपात्मके अपरषको पूर्वक मा 
करों और दुमे विशरपर निवाल करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर 
का मे दर्शन कराओ ।' इस प्रकार धार्यना करके उस भेष 
कर चद ए रखते हुए चळे । ब शे लान 
बे मादन वरा मब बद अरसोमर भी िडदान 
कर तो उससे प्रउ्यकाउतऋ पितर दूस राते हैं । ततश्चातू 
बहे हर लीफेमें उन, जो पापविनाशन नामक महातीर्य है। 
उका दर्शन करनेके किये आय । वहं पहुँचकर शरीरके 





सुनीपासि्ीहरसबे । होच ना राचे उती सान करे। वह सन 
वशणिाेेतरे सेतवे नमः ॥ कसते मु ठम जता है। 
सीतासरोवर और मङ्गलतीर्थका माहात्म्य, राजा मनोजवकी कथा 


औसूलजी कते हं--लर पारेका नाउ लेबले 
सनागं समन करके पश्चात्‌ सतुष्प यम निरमा 
पालन करते हुए लीताल्रोदरमें समान के लिने जब । 
औरामचन्रजीको अपने सतीलका विश्वाल दिलालेके किये उब 


जमनी ललने इण देवताओंके समीप मरस्मकित 
आ देश किया और सब अहल शुनोमित एवं पवत 
खे बे उन आले बाहर निड, तब डोके हिय 
हे आसने मे घर उस ली ण किया तथा 


आक्षसण्ड-सेलु-माहातूप ] 


# खीतासरोबर और महतीयंका माहार्य + 
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खयं म उबे सान किवा । इसलिये उठ तीय नन 
सीताकरोकर हुआ । उसमें मुय सान कस ह, व 
कू कामनाओंको पाता है । निवरो ! उल चीने 
अवगाहन करके अनेके दाल देकर एव बहुत दक्षि 
कला अलान करे मनु परमेश्वस्के फरम चामझे 
आला है। 


अवित सीताराम कर मत्य एकाच 
सिच हो महीर पाता को । बा मान दुरी 
सी पली लगी रदा निवल छाती हैं । परते 
सोक नामते प्रति एक चनं रख हो गरे है। 
डने रि र देकलाओंको। अनरे आशो 
तणा भाइले शोको द किया । दें एर रोदा 
सलाणाप दिया इरे । ९७ प्र राज मोका पम 
षी पान करो थे । उतके शाले उस रा 
दल भी बु नरी रह गवा भ, एके राजे मे 
तोम । जां भार ऐक दैक लोम, मद, म, 
ष, हित तथा मइ हाताची अदा बी बट 
है से हैं। और नण पुवे थे उतत हे बह प 
दोह तथा मति शाय बे ही हच थो बेल है। 
ग गते मने पा विचार उद हुआ कि मैं आके 
गोम कर हाइ । मल देश निक्ष करे उगे वही 
छिपा | शिष और विण्यु आदि ऐेवताओंके भी चन उसमे 
हे किये। भे उती पिरेक सुदिको तह कर दिया था 
लि डते राके वेत छीन नि पे । एक बु 
क परिणाम वह हुआ दि एक बलान गडे भक उसके 
जो पेह दिया | रे शाल श ही उसके शब 
बन ठे । गोडकने चुरकीणी मेके आप आकल 
किया बु मोजा नोडमके काप छः मतक ब 
चलता सा। भ मलमरी अत हुई। बनेल समति 
दोर रे बित हो गया। उठने भली खी और पु 
आप यन आभ मिषा गोल उसका रन 
दातच मनोजपपरने हरे रे । इप एड दिल बेबस 
मातापि अन 
जुडे नेचे दो। मा ! के मोहन 
दो, बहुत भल की है पुण बह कषणाउनकू बचना 
सनक मा ल मोक त सो नलव रु हो गे। 
कनत नेस राजने भी खने एवे! म 
कैया कहें? कर डट मो सा गोम? मेश ट 












इ हतर बही देख मर आवणा। प मने 
के लेत छन ने नि ओर शिव आदि देवताओंके 
नका इरन कर जिया । इस प्रकार दुही अधिकताके 
ऋरण ही सोहमने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्रका एक 
दाना मी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ और स्वयं भी 
भूला-याला हूँ। इव रूमय इस भूले बालकको केसे अन दूँगा!” 

इल परार विलाप करता हुआ राना मनोजब आयन्त 
हलि हो एण्य गिर पढ़ा और मूर्त हो गया । सुमित्रा 
ति इस र्र गिरा हुआ देख उसे दयते कगाइर 
िळार करने छमी । उली शमय मुनिषर पराशरजी स्वेच्छासे 
घूमते हुए बहों आ गये । उन्हें देखकर पतिता सुमिभाने 
पुषित उठकर उनके चरणोमे पराम किवा । पराशरमीने 
खुमित्राकों आश्वाठन देते हुए पूछा-'सुर्दरी । हुम कौन 
से ! बह डीन तुख्ोरे आगे पढ़ा हुआ है और यह बालक 
बन दे? 

परतितरता सुमित्रा बोलीं--श॒निेषद! दे मेरे पति हैं। 
हम दोकेंसे उत्र वह चन्त हारा पुष है। 
मे पतिदेव चस्द्रबंशी राजा मनोजव हैं। ये विकमाठपके पुत्र 
है। हैं इलही उतत पशुमा हूँ। गोलमने राजा 
सनोजपकों युद्में परास किया है । ये राज्यसे भ्रष्ट हो 
आकलम्पशाल्‍्व होकर पळी और पुत्रके शाथ इस भटकर वनमें 
जे आदे १ । वह मरे भरे पे हम दोनो भोजन मग 
है ।राजा आदीन होनेके कारण पुत्रकों भुधाले भ्याकुछ देख 
से मर्त हे विर पह है। 

रानी यह बाल सुनकर दयालु पराशर मुनिने 
कहा-सुमितरे! दमको किसी कारका भष नही होना चाहिये । 
अब दम अनङ्ग शीघ्र ही नड हो जायगा । यो कहकर 
अल्प अप इर हु भ्‌ रा ध्यान करे पराणरभी- 
ने अलले हाचे राजाका रार्ज किया । महामनिके हाथका रप 
से ही राजा मयतम साकर महला उठ डे और 
लयर इनि गाम करके ब इडर बोढे--'बुने ! 
आज आरके चरगकमळोके सेदनमे मेरी मूर्छा शीप्र ही 
इ हे गवी और मेरे खड खता भी नाश हो गमा । गो 
दलमा नही दै, उरो आपक्म दर्धन बाद नही हो 
चता । जुझे झजुओंने आसे नगरे बाहर निच्युल दिया है। 
आप अस्ती करार हिते देखकर मेरी रक्षा कीजिये ॥! 

'बराशरजी चोले--राजत! दुमे घुर विजय पानेंके 
रे मे एक उपार बताता है । परण पुण्यस्य गन्धमादन 
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हर हँ भीयक्रीका परम दुष्दम से के बह कर 
बोझ नेला महत दयान है। उठ कटरे 
कोमोंडा उपरर केके किये खुलादजी सीसर 
सीताजीके शाप शेर लित रह हैं दन पष ओर कौ 
खत क्यों आकर सकिंक रान करो । उछ तपे 
माचे वीम ही कप रए डी तिमी ओर 
इमे खे औतार पुनः आला रा ब कर छने । 

देण सर राज, यानी ओर बालक इन बोडे छाप 
णा शि मङ्ग आने दे रो रे । 
प शधि श निड पाणे स छान 
किया और राजा आदिखे भी धिषव आन करा । 
स) रानी ओर राजकुमार लीन मनत निवन 
कान फिगा। कपथाए्‌ मनने यासो रे दार 
जो ल अनपोका माण रोका है, उच्देश 
दा । यमने चाल हिनत विशय उत र 
गा निया । इक प्रर न जे हुए शरे आते 
एक गद तु प्र हुआ । दो अशय तरक, शते 
मपली दो तारे, प दाक, एक गरा, एक उर्व 
मणक, एक भार एद करोषाचा एक एक पोस 
बुआ एप शाव, पासा, ओके लमान रसन 
मय कच हाई कम 


हुए । उन्न क, शर, दुष और 


किवा । हए, केयूर, बुट और डाग आदिखे विभूषित 
हे ति स्न घरक उठ पोड़े इते हुए रस बेडे। 
महाबुनि इणसरे राजाको आङ्ू+ रहर, प्रयोग और 
उडी विचि शष म्बन आदिका उप्देश दिया। 
रान रपे उतर बिसे बान किया भौर आर 
छे उनकी आरा राकर तथा उनकी परिक्रमा करके पे पत्नी 
और पुत्रके खाप बिजपके लिये उस रघपर आरूद हुए । 
ने पहुंचकर राजने शक गरा । हाद कनहर 
'कोडम ठेनाके साय युद्धके लिये दुरंत ही बाइर निकला 
अनोजबके साथ तीन दिनोतक युद्ध फरता रहा । 
हिन मोळो बने अका रोग झरे सन 
हमसे मा इर दिया । उसके वाद खौ और 
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आविक तान है । एसा मोषे डे र लोग मेडन करो | 


'एकान्तरामनाथ, मण्ड, हलुमत्कुम्ड और अगस्त्यतीर्थका माहात्मय 


खुली कहते हं--हऊ नामच महती सान 
करके परहित हुआ मल्य “एस्तरमनाय' नामक 
उत्तम भेम जाप । वें लमल सोगोपर अदु करे 
जी इसके अगदी घर मगान्‌ भीमचन्री शीता, उक्त 
तथा इमान्‌ आहि शानरोंके शाथ सदा नियान करते हैं। 
हों 'अखृतवापिद्ा! नामक एक दुष्पदादिनी पुष्कर 
दै, जिसमें गोता लगने मतसो जरा और मसा 


ज नदी रोता । ओ मुव भाछ उण अगवा 
स्नान इरता है, इह मासान शङ्करे प्रतादते असतो 
ल होता है । को मुय एण तीये शावघान होकर 
तीन बादेशाक स्नान करते हैं; ये मोको गाह होते हं। 
ऋषियोंने पूछा--तजी ! उस नान एनत 
कमाए के हुआ ₹ 
सली बोले यनन रय 


आश्षय्ड-सेलु आहारूप ] » पकान्तरामनाय, ण्ड, हजुमत्कुष्ड, अगस्त्यतीर्यका माहालूय ४ 
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परी बातचौताो चन नी वदे थे । तब औसमचन्- 
आने तुको बतपरदक आने करके राले मके 
पिषषमे रामे उन शके साथ फायर किना। एकले 
ड शा नाम "एकाारााय' हों गया । उस सान 
आज भी क्का जड निड एमं दात दिवी देता 
है। ओ मव बाँ जफर अयुते नक सान 
के और धरम आदिश हेपामें ततर हे दे ह 
इ प्राह दंगे । 

अगतवा लान और एआनायमनाषझ हसन 
करके निय मतुध्य आहुण्दने सान कलेचे हदे 
आप । गमना सतुके मभागे वह महा 
क्षकृष्ट विदन है । ररा उन शर पाति 
कम नाश कसेपाछ है। पह झालो न्ाओडा निारन 
षा है । कुष उत दुए भके ओो सू 
ते है, मेश उनके शपे ही विला हे । ओो मखु 
इछ तीर्षमे आकर लन करे है, वे अय ह मेज 
स ठु प्रात इर हेत है। यो एक दार अरुष 
(लग कर हेत है; उसके डिये ओके दारके इसर 
खुल भे हैं। ३६ उत्तम कष्द देवता, मु और नीरे 
ददत, पके संर कना नाश बराथ, धनकारक 
हापा तपा कून मनोरपोो देनेशाला है। 

सामद अयम आन करजेके पान पा 
पिल होच मवषय हुम आर । परे बना 
राखो पथ हो आनेपर मय शुद्ध #माक हो गया और 
आदमी आदि अहे सरर गन्धन पवल आ 
गये, तब पनपु इनन कर होचा उपकार करके 
हे असने नामले एक उत तीर्षझ निम किक को 
छप तीयच उचम है । उसने कान सरडे मु्य हन 
दिबलोकको प्राप्त होते हैं । पूर्वकालमे धर्मस नामे 
एक यख रस्य करे थे दे बुदी परम निक 
ममपाढनपयाय तपा नीतिमत्‌ थे | उनके लो पतेम 
(यो थी । क उनले कोई बरकी शि करेवा पुत्र 





नी हुआ । तप राखने आह्ामणोंसे छशा--'वि्रको ! मैंने 
उदु ओोकबिचाएकर सो ल्ल ववाद किया, उन कके 
ब रहते हुए मेरी डायस आ गयी। अतः आप ता 
किक उकम मेरे बहुन दु हे! मी लो तिमे 
देके शक एड गदान पचो आफ. यह प शिये । 
टज अपसा दुष्कर ही क्म क्यों न हो। वदि उसे 
उर आर छद रश हो उसे मैं अपय करेगा | 

राके एव बकार पूछे हब ऋत्यिज और पुरोहित 
एकर हो उनले अका निव बिया हुआ दिचार प्रकट 
ले हुए शोपा ! कोई परम पे गन्पमाएन 
स ह, नो दच शे च शेतुके रूपये वियसान है । 
इं दोइेलवात हुदै, ओ बहे भारी दुःसोका 
नाउ अवदय ओर स्म एव मोकरूपी प देनेवाला है। 
इ नरदे केका मारच तथा ददा पूर करेला 
। इन मष पुष ओर खीीन पुष्यो खौ न 
सालय है । बर शड छान इरे दु एसि 
हे उत तीष तठ पे बश इरे । उसके तुम्हारी छो 
किये को एक-एक पुत्र वाह तो शकता बमन 
कर पळ धह भनी कियो, मयो, रपो और 
इली शा के बकरी आवश्यक तमप दक्ष: 
ल किनारे मादन पत गरे । बही दतुमलुष्म 
आकर उन्होंने निकोके साथ कान किवा । एथ प्श दे 
उके किनारे दक मालकर दसर मतिदेन कान कले 
द । रताद्‌ आनेपर सेध माके शने 
बुडि बर आरम्भ किया । पुरोहित ओर लिओन विचिः 
दक शब अय हमक किये । शीक राजाका जब बह 
इ वरल दुआ, त पुरे इप बचे हुए इकष्े 
हेर रकी शर कोको भोजन कपा । उषे पाइ 
रा पठने आसी तो पिके ठप न्तक्ान किया 
और शको रहल औ दा दी । एल बरार पह 
(छ करे मदी, रार और पिके हे मामा 
राजा बठक असती राजचानीे लट आये । कुछ मए 
मे जद इको मास रीत हो गपा, तब उन तो लिने नी 
सुतार दे अन्य दिया। मानो ! जय वे स पुत्र 
जभ्र दए, कब समने र्रर दे दिया और 
खर आसी किते राय गव्थमादन परतर इतुमतुष्डके 
छो आर वरसय के डे । मगान्‌ शर भान 
णे हुए ससा सर हुए राजसे जब पो बुत 
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मप स्यतत हो गक, तब एक दिन दे मु बल हुए। 
उनकी पमन मी उन्दी तुन कि । कके जए 
पु सुने पिता-आलाका दाइलस्सार करे असर 
आइपर्फत शव र्म किदे । शाण पकषत वको 
गदे । मुच आदि गव महातेखयी राजकुमार आएन 
म सग करके आजे-अस्ने राज्य उपयोग कले 
गे । अतः तम कामना ओंडी मिक लेम हता 
जके पमे खान करे । 


दुष्य आन कोके पात्‌ एकाम होकर 
गसन आव। लात्‌ अगरूपरजीने इस तषा निर्माण 
कि है। एक लमी बात है, अगसयनी दिके दशे 
जक करते, दनादन परतर गये। वा गन्धमादन 
र जनक मिं अयने असने नाके यह महापुष्परव 
लयं नावा । वे आज भी असली भ्म लोपक 
जाच बह मवाल कते है । उसमें खान और जलपान करके 
मुय पुनरा मागी नहीं होता । 





रामतीर्य, उ्मनतीई और उटावर्थडी महिमा 


सूजी कहते ह अगरयतीने छान कोके 


दुष्कर तपस्या करने छो । बतिदिन श्रीरामचन्द्र वहक्षर 
खाक का माना पोच हर जप कते पे । आ 
छोड़फर रघुनाथतरोचरके लमे छान करो, मिछाके 
भका निक आहार करो तया कोषो अणून और 
इको बे रखते ये। इक रहर उना बहुत «न 
यतीत हो गया। एक दिन सुतौशगडी शौलारदैत औीशनका 
दयमे ध्यान करते हुए मक्तियूवक उनकी १३ति करने हरे । 

सतीश बोले--जनीनाप! आलो ननश् है। 
विश्वामित्रके पकी रक्षाका मल लेनेवाले औरान ! आपको 
जमकर है । डोवल्यानदन ! आलो नमश है। 
विश्वामित्रजीके परमिस ! आएको प्रणाम है। लिवा 
अन्न करनेवाले रघुपीर ! आपको नम्र है । दशरवनन्दनः 
विष्यो ! आप परशुरामजीफों जीतनेवाले है, आएको प्रजान 
है । खबुडके गर्वे इनेवाले ओर डमे लेठुलिमाच 
करनेवाले आपको प्रणाम है। 

क क व बल क 


इए ब हाजी दामने चिता गावर 
अिदिन उनकी सुति रे हुए मए किताते मे । थरा 
दरे पर्ष मनका जर, उनी सुति और राषकुष्डमें 
ल आदे इए दु उनी शामचरजीमे आपना मर 
द मिल महो गी । उन्हें आतशालार करानेयाक्त 
देत विशन बाल दुआ और बिना पो दए ही तनं मे 
ख हो गा । सना झन हुई बातझो भी जान छेन 
दे शरन मरेर करना, आके विचरण करना, 
हल काभे निपुण हो आना। रो शाख कभी नही गने 
गे उन मी बिना दके दी शन रो आना। ए म 
करोड रोक आनाःआना, एत्ियालीत विषयोका भी 
वातार होना, देपताओंसे वातांताप होना, चटी भादि 
ऋधुओरी मी शते शक हना तथा पहा, विध्यु और 
पके होम भी चला आना आदि जो योगि प्रात 
देनेपाछी एतं अनाम र्ण किदँ हैं बे इमी तमः 
कप षने कुपी आल दो गयीं । उस तीष 
देल ही बनत है। वह बढे पलो नाय करेवाहा 
१।उकके दाण यही मियाँ पाल होती हैं। पह 
अश्वा, मोतओशरापकु तथा नरकम्यी 
के जे दूर चाला है । वह तौर्ष तदा औरामचसदजीफी 
आफ दनाय सथा संलकूघरका नशा करनेवाला है । 
मीडे तरर सकल खोोपर अनकी इस्छाते महान, 
शि शर्ट हुआ है। उठ तीरे कान करके उक्त 
दिय दर्जन झले मो मतर आरात हो जाता 
दिर अन्य विनित बत ही क्या है? 

कर भरन्ती कान कके अनन्तर 
सिको एकाय करके स्के लीये आय । 
उके छान से कद पालयत हुआ म्ल ति बि 


बाहालण्ड'सेतु माहात्म्य ] 
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वात हेत है। वसमगतीपे तसर जो उनके मलका वर 
करता बढ सप शो ददान ओर चारो द 
ता सेता है । उसके ता लनम पिकी 
सपना की है। ओ उस तीप कान करे हमेधरका 
बन करता है। वाह इक संतरे दला, रोग और 
नरन स्ह जाता है। 

जके महान कान के, अपने निक 
दे लिय जतम आना नाहिये । पूर्वचालमें लाात्‌ 
जान शहरने मन्धतादन पर्ता के उल्काएक निवे 
रछ अहाननाथक तीर्यसो पस्ट किया है। रपरे मे 
जेर धरा मगान्‌ भराम कित जमे असी 
जा मा भा, वही अती कहलाता है । उले कान 
“लेपा मतो नतरणकी छ हो ल है । उके 
शान होता है और उत जाने सतुष्य ओ आत इए केता 
है। वह असण शाबिदानम्दस्वरूपके शिवत होता है । पूर्वकालमे 
मतिश माशी णाम करके शदेन पृछा 
(त! (भनार डि भशनका नए) कना 
दब और अते «मात मि ल ह, कह उत्त 
मे पा । 

ज्यासी दोछे--बेट पदे ! महस्य 
कपमइन वतर जो राम है. हँ कब वास ना 
रलेबादा जी है। व अविपाक पे भरन 
#ेषाष्ण, अतः इरणधे धुड बनानेबा् तषा बुधो 
जा आदि भ्यक्ष ना कलनेबाला है । बँ 
दसरपवन्‌न भीटमवनरे भवनी जया पोरी है और 
उ तीर्थो वह वरदान हिया है हि "वक, हन, प और 
किना ही केवल मातीने खान केमा 
जी दि घुद हो आवती ।! 

शुक बगान भुन छम आसे सिलले अब 
दसो धद बरनर म घ पन उपयडे विवे 
न किया। तप शने उने जीरे न कली 
सा दी । हे पेठ चुरी जतपनेंगे और 
इ बान केसे उती इदि घड हो गयो । तातू 
3 अदत पोष यात इरे असद शिान्दलूय 








लम परमाम सित हुए । इसी यकार शिवमीके 
आस इता मी जात्म कान केले अतिक 
जात हो काननम हो गये । ओो आसनेन अहना नाश 
चाएल ह, बह कब पाचक नाश लेवे प्म परम शुद 
यम सघन बरे । इसलिये दम तै आभो ओर 
उन उद इरा उस पु्दावक तध कान करो । 





हाची बात मानकर शयुकदेब मपु रामे 
ह गइन परतर गे और शुद्धिदापक बाती 
आल सोरी इच्छाते «कस अरे उतम जान किया । 
एके अशा पाकर अडानका नाश हो आमेपए वे 
आले परनन माल हे गे । दे मोग भी 
ओ सनकी दि चाहते हैं; जातीच भिक सनान 
चे । दरक प्रन, पुद, पर; दाल तप और बे 
या वाठ, जर ओर गे भी मलोके सनी शि हती 
ह, एएमयन जटी आन कर लेने इन परो 
पने दिता भी निरे मनी दि हो आती है । 
ज्र यह जीका महाल सवलया गया । 





क्ष्मीकीर्थ और अपितीर्यका माहात्य्य- प्ाचयोनिको राह इए दुका उद्धार 


खतम कहते है-इब पाते ना स 
तीम कान करके विश्च चिच्लाडा पु बक्षीसे 
आप। ओजो कामना सनम रल म्य लमत 


न करता हे, बह बब बस कर लेता है । लक्मीतीय बड़ 
आही दखखिताओी शान्ति केषा, मय घनः 
जि देनव, दे दु माग फरोषाला और 
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मा्‌ दमकको बढलेगाला है। कह व और मो 
दना, महान, णे छुटकारा दिलालेदाल्य तका घे 
पुत्र प्रदान रबा है । आणो! इक बहार यह 
हती महालय बतलाया गा । 

रक तीष खान कले पात्‌ अतीरो आस । 
बह ाइष्यमय और मशापातकोंका विनायक है । पराठे 
पणो उसकी नालि मारकर तथा निमीरनको 


भी गानवकलाके रूपमें कट हुई हैं । आप मान 
पिणे शरीरके अनुरूप ही ये भी शरीर धारण कर ही 
है। जराम्‌ | देपाफिदेव अमान ! आप अबब 
अपार घारण कर तर गह दे आपी धाति सेवी 
हैं। जब आग मुन परश॒के रूपे अकी हुए 
म स वे घरणी गामे प्रकट हु थ । इक छम आपके 
शच ने जनकनन्दिनी शरीताके रूपे प्रकट हुई है और 
विधये जब आप श्रीकृष्ण अवतार लेंगे, तब ये रूकिसजी 
गी । एसी अरर अनाय असतान मी दे आएकी 
स्पा होती हैं। अतः रननदन ! आप मेरे लेने एं 
आएर पण कहें. 

आधिका यह वचन सुनकर देवताओं और महर्पिंदोने 
दान औराम तपा जनकनन्दिनी सौली बार 
अख की । औरामचन्दरजीने आरे धी दने पएन 
लमल अती साध्वी सीताकों महण किया । जिछ श्वानपर 
आदेय प्रकट हुए, उसीखो अधित्य पशो । अके प्रकट 
दोनेसे ही उसका नाम अग्नितीर्य हुआ । उस मोक्षदायक 
तते मलूक कान कस उसा मेके 





आलोको ओोळन कराये । उन्हें ब्ज और चन दे । ऐसा 
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ड्र गये 
उस उन्हें की जा दी आने लमी । के भीर 





पद्मदले उ दुमा देखकर भी “वह मदन है 
हेश कहकर उल्क उपेक्षा कर दी। तना वे 
आड पु युदा आल हुए । आणो इ दुषण 
जे बालडोगो दोनों घे पकड़ केता और कओं, 
नदी का तहाने देक देता था । हके इल दुरहिजषो 
कई नहीं आला था। जटमे उनका शव देखकर लोग 
उनका कलार इरत थे। तब दराने आकर रामे 
ए इन्त निवेदन किया । उवा पचन बुतकर राजे 
आवरक्षखेंको बलाया और यह आशा दीवाली 
खु क्या कारण है, इला पता लगाओो ।' प्रामक्षक 
खख मे आने रहसक पा लाने लरे | हंदु 
सुल रोज लोर भी उन्हें उ बाठा 
जा नही डमा । मे डरते हुए रमे पाल गये और 
बलेर ! इम बहुत खोज करेपर भी यह न 
न ते कि कोन इल नगरे रएकर निस्‍्तर बालकोी 
रा करता दे ।' 

दद्र किलली उमप वह वसव बालक अम्य पॉच 
जाले खा कमठ निकालकर के आरे बहने शरोदरके 
कि गदा । न उसने उन बालकोंकों नवरस 
करर न डुबो दिया । वे चालक चौलते विणे रो 
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नो भी उत कूरे उन्हें कष्ठतक पानी के जाकर इना 
दिया । उन सबको मरा हुआ जनचर दुय शी अपने 
परको चला गपा । उन पाचों बालकोके पिता अपने 

नग हने कग । बे वचं कालक अधिक छोटे 
नी मे। नीम बाल देनेफट भी वे मर न सके, 
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उपाय नही दिशापी देशा । मैं शच इरत ह, एल मासो 
लण्ड दिया आब। पना बह बचन बुनकर शमला 
परी पानही प्रशंशा करते हुए राजे कोके-- 
“मान! ३७ बुहो मारा न जाब अ झुचाप नगरे 
मिल दिया आय /तब साने इलो इकर कका-- 
(जो द्‌! दू शरीर करे स्के बाहर चला आ । 
दि वह रहेगा, सोमे बच कर बारा ।' इछ प्रर 
डां बताकर राने बलोदा उसे नगत नि्ालित बर 
िा। 

तदनतर बुष भवमीत हो उल देणो करू 
बिद यु इनमे चला गया । वहाँ आकर मी 
उरे एक जनि शालको जमे डो दिला । कुछ 
शलक खेलनेके किये गे दु ये: उन्न उत आतर 








ब्य हुआ देख असफ दुखी हो उसके 
जार कहा । तब उप्रअवाने बालकले अपने पुरे 


(ने मुक नी पककर भार डाला है एसे 
देत क मी कही इसन होगी और मे बाद द 
दीडाळलक पिशाच बना रहेगा ।! यह शाप सुनकर 
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तर उले आओ । बहाँ सब वापोंका नाश 

। महामते ! इस पिशाचके 
ब उत तीर्न करो अगस्यीके 
द्य गये और 
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किाचके किये सान संस करके 
(दक लिकमपूर्वक खाल किला । सर 

लान इरे भेह 
बोट आये । उल 


जमे आने भारे वह पिशाच शी ही दन देहके 
आल दुआ ओर सुबक) अगस्य तथा अन्य तपोपनोो 
एर पचाम करके उनकी आश ले प्रत 
मजे चत्म गा । 
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ह्मे आ गये और उनके दोनों देह कट गरे। तब 
जनिय रब गन्धमादन पर्त पाय गरे और 
ब तर्न करनेपर उनके दोनो देर पे सो. 
हो गये | ततय पुती रथ ह ताया ।आे चलकर. 
कके नामसे वह चकती सान उमा । जिनके दाष; 
हैर वा अन्य कोई अजग कर गेहं मे उड करे दुए अडी 
पतिक रे कर्वमनोरपदाबक एक चकत्या खेकन करें। 
ए प्रर वह पतीस प्राव बताया गया।. 
बीर्य खाल रे सत॒ष्प शिकतो आप ज्यों 
(आन झेले कोटि कोटि महापातक नह हो जाते हैं। महा 
तके संते नेवाळे पाप भी उठी छन दूर हो ऋते 
हैं। शिवतीर्थ महन, दुःलों और नरकके सवेश निदारण 
झाल है तथा स्वर्ग और मोडक नवाजा दे। 
किवी खान करके वात आपने अप्डवुदायकी 





ते किये ककी वात के निमे फात कर 
आज इक पय भी पाक शो आता है। परष 
बघवत पप शङ्क नामक शान निवा कत ये। के 
(हक हो भगान विथु भान रत हु, तसम 
क्य णते े। उने पहा कान करनेके हदे उ तर्ष 
र्मा किना । बहे निर्मित हने कारण उसे शङ 
कहते हैं। उरे आन लेशे मता पिता और गुलेर 
षे पारी तथा अन इता भी मरक हो आते हैँ। एस 
करण इता मतो इक तरथा भएप शेषन इसना 
चाहि । शे बातापाका पाळत नहीँ करता और शुई 
इका नहीं देखा, बह इतलाखे शत होता है। से ही 
ले अन मा उचा पि ै। रु हीरे 
अला ही उछ वाका भी पायल हो आता ै। 

स्पे कान करके मुय कशः पमा, गा 
और गता आदि तयी बाचा करे । मे तीन तीर मु 
माते नाश करनेवाले, परम पिग हैं और शमस 
जोम द हैं। इसके दरा कमश बिं तथा रगा 
हाला हो आता हे। वे तीर्थ अठानरा नाश और आन 
बान करना हैं । लमे महा जानुति एदी 
षे कन करके दजे ऐले उम शान प्रात किया था। 

बि क पहले गन्दयादन प्ता एकर स 
दक सा करते थे । वे ही पह ये। अतः गनद 
बदन पल ओ-े खीर है, वे उची याचा करे थे। 
जोकि वे सब खमीर थे ॥ वेद न चल शनक कारण 
के गाइ ही उन सौद मे जे ये। सीमे गील रके 
ने उनडी दि हुई । उने तसे भना झी 
बुला बला था। उनके उ७ थरीरमें सान हो बी थी, 
हि दे दिलत चुत रहते थे । किए मी उसोने ला 
न ओोड़ी । एक दिन उने मननं दला विनर हुआ कि 
सासा ओर गरा--इन तीन पि तीयमान 
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कहे"; परंद मैं ो चे ही हु हूँ; अत मेरे किये बहा 
नबन है। गाने लमी दूरी पाजा नहीं डी खा 
सती । तब इस सत मैं कया कर ? इछ पार त्फ 
कित कत हु माबिमा रेकने तीनो लीपोमे न 
केके लमन्धमे अे ब्वा नि किता उत्हंने 
च-प तपोकल दुर्ष एं आल ह, उसीके दास 
यो उक्तलीपोका आगाह करूँगा मन शीन देखा निव 
करके वे पूमिमुल बडे, मनयो कमे रखकर 
दीन बार आचमन किया और एक शतक भाबे कते रहे । 
उनके मे प्रभाव मदानदी पढना डा ओर चास्नादिनी 
गया--तीनो भूमि फोद़कर खसा ताडने अकर हुईं ओर 
आनक्यारीर चारणकर गाकीकछे रके शबर आ उने 
मश करती हुई ्रकाताप्यक दो-क ! रा 
कात हो। एव ने निन होओ। तभे के 
जाइ हो इस तीनों हा उत हुई है।' 

उनका वह पचन सुनकर महानि रैक भाले निह 
इए और उने असमे शमम उपिल देखा । त उने 
उन सीतोका पूजन करके $श--े पने! हे देवि गहे | 
और हे पपनामिती गये! वु तीनो गन्धमादन पतर 
हों निवात करो भँ भमि बोहर कहाँ ट हुई हो। 
म खान दे मामन दम सी हो जाई ।' तब जे तीनो 
दा षा] कर शशा अनाषान हो गवी । ते बे 
सो तद भते मत्र उनि मामत पे जाते 
है। जा भमि बर पना निकी, उवी शने लोग 
“लना कात है क्यों दणि ठे ब गारा 
आदुाप हुआ, यह सान लोकम पापनासक 'म्ालीएंके 
जामे विणा हुआ और अहँ गा आदर हुआ: 
वह भमि धावातीरष' कालता है। हल प्रर वे तीनों 
र्ष बढ़े पवेध है। जो मुत इन उन लौफो्े कान 
करते हैं; उनके अशनका नागा ओर शनक उदय होता 
हहै। रेक गुनि आपने मनदार आखत किये दुर उन तीनं 
नीथे कान इएते हुए समव व्यतीत कने खे । 

एली कम महाराज जनत एल भूतलपर राज्य करे 
म । बे रिं पुत्रके पोज थे ओर घमा पके आचरणे 
ही वंह रते भे । गचके भाप जन आहि देते 
थे। अतः निग उन लोके देय" आ थे। भूले 
वायसी यि लिये उत अनम यके बहे 
जाना प्रहे ननन कटे जले ने: इतलिये मन चने 





उनका नान 'रहुबास्यः रुख दिया था। जनभुतके पुत्र 
मारली ज्यनपुसेकों अतिथि बहुत बिच ये। इलि के बहुत 
र कलो कारण “दडुदावीके नामतेप्रमिद्ध हुए करो: 
रने गन ओर जगदे, चौराहोपए तथा सी नेहे 
गे उनकी ओटे नेने बहुत सामी पुल 
खली थी। अतियो वते हिषे ने आल पान, दाल 
कग आदि उतम मोडनची मा रखते गे । उत वजप 
के गुणोंते महाभाग ेखर्षि बहुत स्ट हुए । उन सपे 
मे राके उपर रा करनेड़ी इप हुई । एक दिन रामा 
जत गरमी रते अपने महलके भीतर सि पात 
लो हे थे ।उली छम देविय शका रूप धरण करके 
रुक शिसे आफाशयांसे उह हुए आये और गगर 
अर दोकर आते ह । उच मब बढ़े गने उ बु एक 
इं शे जेवले हश शमोपि करके रार धात 
हुए उरं काणा | भरे ओ भाषा! भा 
आगेआगे जाता दुआ दू अन्दोकी नाई देखता नहीं है कि. 
खे ूळनीच राज्य आनपुति विराजबान हँ! पे हू उन 
रे छपकर कार आणा हो उतझा तेम इत प 
दे काकर मस डर लेगा ' शा झे हुए उ इगो 
आये केवा (शमे उचर दिया--हो ! ३ तो बहे 
उनीह, विदाने भी ब्रीद ह) ति इश दु 
बुकी बी ण बको बरो हे? यह पड़े हसो 
नही आवता, मेला कि मझे भे गहीवके रक मनि 
जात हैं। एस राला तेज उनके शमन नही है। रका 
जुरा इचा ( वंस्या ) मही हो गमती । ई 
जिक गने शा शें, आके नक्षत्र भी गणनामे भा 
अत र क बे महामे पु गणन 
नही की जा शक्ती। राजा आनभुतियें तो वा भ ई। 
ज दे, पिर बह शान बनव के तो शका दै । अतः एक 
च्छ ष्की चर्चा छोड़कर उती गीवा रेक मिकी 
रा करे । उने के पहु होकर मौ न केकी 
इले काय बढ़ना, गडा और गाओ मी अपे 
आभे रीर डुह्म निमा है। 


आये आनेदाल्य इं अब देखा करकर हो गया, वंब 
ह यरी ददि पुनः मोको चे गये । मार 
दोकान राज जान पते र बुनेको उती नरन बीमा 
कर बचे हुए दुसकर बहूत उदाल हो गये और बरं 
जी खोल सनते हुए विचार काने को. ते गको 


श्र 
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उचा बताते हुए वे तुच्छ भा पा । अहो! छरी डेली 
सहिमा है अब मलार तथा छे राचे छोककर 
गील महात्मा रेची वमे जाता हूँ । बे इानिपान 
दनि अपनी झरणमें आवे हुए मुझे अपनाकर आस्यश्षनका 
उपदे देंगे राति दपर माराम आनभुतिने हारपीको 
'इळाकर कहा--“दूत ! तुम तीबगामी रपर आरूढ हो शी 
आओ और मद्षियोके आमो पवि बनो, एकान्त देशो, 
मुषे निषासकानों, तयो, नदद तथा अन्न 
नो, नीलर लोग रहते है; पोशीधर रका फा 
गाओ । वे ऊ पहु गीर डे सहै, तब घो 
क पाच आभव हैं और जानकी निधि हैं । मेरी 


सोत की । अने सानो ने सात बा 
मे मेरे हुए ममदन पर गवा । बह 
सोरे उमे मनीलर एकको देला, 
आपली लाज लुजला रहे थे । थे कारित अत 

पिलो धल थे । गादीकहित उछ हनि देखकर 


क पछा--प्न्‌! क्या आप ही गदीत रक नाम: 
म निष्ात है? मि बोफे--दों, मैं ही गाढवाला रा 
हं मनि पह बचन सुनकर शरषी गन्धमादन पते 
लौटा और शाजाके पा पकर उठने शब शमाचार नरेन 
किया । तब राजा जनभुलिछः सगो, घन और सबाओं- 





जा मार ओर खबर जता हुआ रथ अपने शाय लेकर 
दीक रेक स॒निके खमीर चले । बहों पहुँचकर राजाने 
देले कहा--“भगक्‌ मेरी दी हुई ये ब बशीर 
कालिये । इन बसो लेकर मेरे िये आहेत मानक 
उपदेश सम ।' तर गभी रसो राजा- जानभुविकों 
र र उक्त दिवा--साजन्‌ ! गोप हने भार 
जोर बह रथ हब वहे ह पाल र मो बहुत कोक 
जीवित रहना हूँ । इस पनके द्वारा मेरा कौन-आ लन गा 

रैक्वका यह वचन खुनकर जानथुतिने कहा-- 
म! आपके दारा उपदेश के नाले मदना मय 
नही ह। आप दे गार, घन और रप र करें वा न इरे 
स वे निक मेत अक्षतानक्ा उपदेश अनश दं । 

(कय बोछे--जितका लतव परा हो और शरे 
इक्र आ दिना हो जाए, बही नरे उपदेश: 
ज भागी ह । सि रे बरा हो गया है तथपि 
जमी रे पष्य बिनाश नही हुआ है । कहोपर 
ह पषण तीय है, ओ हशा मरोवम पोको 
देले हैं। उनके ना है-बगनातीप, क्नती और 
मतीयं । इ शनो द भीम स्नान, इर एते तुभे 
शब आरम्य कोका क्षय हो आया और अन्तःकरण धड 
होमा । तब बै दुमो शनक उपदेश करेगा ।' 

इस शनिके देखा केप राके मेर ह खिल डे । 
तेने शीप तीन तयो श्नान किया । 3 सान 
आपसे उनझा निल झड हो गया । तब वे अपने शुरू र 
जि पाल आये । ले जनुक क शका 
जेण दिया । उप्देश मात रोनेफर राजा अबाधित भतुमय 
म कर्क दो बोगी रके प्रदरे क्षा प्रात हो वे । 


कोटितीर्थकी महिमा--मगान्‌ श्रीकषणका अरतार, कंसवघ तथा शरीकपणका कोटितीर्थे स्नान 


ऑखूतजी कहते है, गहा और गता कीफे 
लता लान बरे “किती की ऋण के । कह 
अहपुष्यमय तीं सब ओोकोमे विख्यात दे। दुःस्वप्न, मदारातक 
और बढे-बढे विरका नाश करनेषाळा तथा मनुष्यो परमे 
आति देनेवाला है । पूर्षकालमें दशरषनन्दन भीरा 
जीने युमें रावणको मारकर गन्धमादन प्वतपर लोकानु 
के लिये एक शिललिन्री स्पापना की । उस लिगका 
अभिपेक करनेके लिये दे शुद्ध जल ददने लगे । रिद देखा 


ज उदे शत नहीं हुआ । तब रापत मनन 
माजी सण करे हुए घुरी कडि शीभ ही 
इसे बदी किया । भौमे घुरी ब कोटि र 
कुच गदी। चि नहे षयते उप नक्षा । 
त उछी मागे सललग चाहर तिकड आवी । उसी 
के औरामचन््जीने सिगक अमिषेड किया । 
अऑरानसदजीकी चतुफ्की कोटि उस तीर्थडा निमाण 
डुआ घा इसकिये बद तीनं सों 'कोटिलीर के नामे 





आप; तो उसको देख या दुनकर भी नो मोहवश उसका 
सेवन नहीं करता, बह मनुष्व अपम हे--देखा मापियोका 
वचन है । इसलिये लतुको जानेवाला पुरुष यदि वहाँके 
अय तौपोमे सनान नहीं करता, तो बह तीने दोपे 
मोडा बाहर कार ने योग है । अठ चनी आहि 
मैं अपश्य स्नान करना नाहिये । इन तीयो स्नान करनेके 
पात्‌ शेष पापे छुटकारा पानेके किये मच्यो कोहि- 
तीर्थे सान करना चाहिये । पूर्वकाक्में रीरमन 
उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक पिमानपर आरूढ हो 
वानरो तथा अश्मन और शौताके खथ अवोष्याको चल 
हि भे । भतः उनकी मति बोटी सान करे 
शोध पते कूटा दुआ मनुष्य उसी क्षण कहों लौट आये । 
पह भेष शर्थ सब होकोंमे लि है । भीरामचखाजीने 
मगधान्‌ रामे्रका अमिरेक करनेके लिये उसका निर्माण 
किया था । शाल मती ही! उसमें निवास करी 
हैं तथा ताएक भीरामने यहाँ सनान किया है । उस कोटि: 
तदी माचा वर्णन कोन इर सकता है। 

यदुबंशमें बशुदैय नामते विख्यात एक क्षत्रिय ये; जो 
दके पुत्र थे । उसी दिनों भोजकुलयें देवडी दक 
पुत्री थी, जो देवकीके नामले विख्यात थी । बलुदेवजी 
देवकौसे विवाह करके रथपर आरद हो आफ्ने निधासस्थान- 
को चले । उस समव उप्रसेनका पुत्र कल बशुदेवका खाराथि 
जर रथ हकने ढगा । एने है शल और बनो 
ह जेषे शो स्ोषित से आरन कक- 
(पुन कंठ ! निव देवकीकों तम छिये आ रहे हो उकका 
आठा गर्भ दारा घातक होगा ।? वह दि्लाली दुन 
कर कंसने तलवार खींच छी और बहिनको मार डालनेका 
उल किया । यह देख बहरले बाक ! इसे 
जो कनान ददा होंगी; उन सबको मैं दमे हच दूँगा 
ह दारी बहिन है, इसको म्ला मारो । इससे लो तुमे 








द महीने 


दात आनेरू आदिश भगान भह देव 
ह, ओ कृष्ण नमने सित हुए | 
3 बक च गरा और लहरे सीमित 
अदश दकिगोचर हुए । उनके मकर बिरट और 
ह पनमाढा शोम था रही थी। ब माता रिते सोका 
नाज बेपि म । शेर भ्न भह देखकर 
दददाने उनका शान किया । 

देवजी बोले परो! भ ही लू मिष 
ले विशकमान है । आप ही इक वे पालक, 
हैं; बह कणूणं वि 
द हित द । भावव ! आप दी प्रह, मस 
शद, और खारकर कुछ हैं। ६७ प्रकार 








जमकर हे । आए झा घन सुदर्शन चक, नद 
द और बौमोदकी गा भारण कराले हैं, आपणो 
मसर है । आक मनोरम रूप भारण परेषा आपकी 
नम्र है । 

इ रक स्यति कषे बहुणो और दी देव 
के मी कक करे हुए मण्‌ भएर कहा-- “गता 
और सली ! आए दोनों सप्त न हो, मैं बंका 
जब करेगा । न्दो पी मोदने एक पुथीकों कर्म 
हा ै। वह सब नको ओोहनेबाली मेरी माया ही द । 





अर 
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आप मुझे के जाइर वदोदाकी शार मुल्य दें और कजोदाकी 
को लाकर देवड़ीड़ी शब्पाफर मुशे)” सवाल 
भीकर ऐल कपर वमेन दा ही किया । देवकौकी 


और को पुकारफर आधलल बित हकर बोटी 
पा $ंक ! ओ इदे! मखं ! तर वणो सोसला 
तीनी उर हे गदा है । अब तू अनी मु 
उश हाजी सोल बरत रह ।" ऐना उदक देशी, 
अलु पा पार उसका अभो बिध कलोता है 
(य खामीमे नली गी । देवीका तयन सु क 
आल शाकुल हो उठा । उणे आमा परात अराल 
हो पषा देके हिये तथा दषे शलकोको भी 
अनेके लिय गता आदि बालरोडो मि शानो 
म वे नभी बाल करके गोकु गे और ही 
ऑफष्ण मगे । तनन कुछ दिन और बीन 
ते ब और भहता गोकु बढकर शात 
मा गे। उन्होंने ओष पार्क वालकरीशाओंके मे 
(ने । कुछ कनक मे दोनों भाइ बालुरी उगते हुए 
(हे यये रे । कुछ बातक गाद चराते र । उ 
शे बन शुजा और तारिषरे आभूषण धारण करे 
3 । एत र ककय और कृष्ण दीरालतर 
लक नना मरी लीले कणे रहे 

एक श कने वलाम और भक इले छे 
अतूरजीरो गोकुछमे मेज । भहूरजी अडी आते 
जाकर उन दोनों भावको गोष मरा इच के आहे । 
ुरायुरी सुम रे होमा का रही थी! बन 
और आणो खाकर अकूरनी पु गये और कंको कि 
० उसे रुब समाचार बढाया । तसात्‌ उने असे घे 
श किया । ततर दे दिन बहक दोनों डु आस 
य मित्र गोपपाहकोंके शप माये आवे नरक 
दकि उनके रूपराणडी बा कती ओर जे उने 


कुले हुए आणे बरे आले ये । लनर, भौकृष्णन 


रहावे खप धतु शरावे आकर ट र्ापाल पढ़े मारी 
जदो देखा ओर कब रकोो दूर सगाकर लौहापूर्वक 
उल बलुक्को हाय छे किया । दिर जब पर्चा चदेक 
हे उमे छा, तब बीज दूटकर उसके रो इहो 
मवे । पठ देक नद शकर बह आये हुए बलवान, 
सो मसे वे उन दोनों महाबली कुने घठे 
देनो इहे उडा हिये और उनि शबो भार शिचा । 
लसत्‌ रक्लके दरप शह हुए डवरपापी 
मक दधी मारकर भन्‌ बल और पराके पुत 
श्ण तया हषे उके दोनों दाँत उसा किये 
और उने हप परर कते रसले हुए गमरे 
त रिम आ प । वां उन दनोने चाथ, भिक) 
क कशा बे 44४ एलाको मारकर परम धामको 
पजा दिका। किए दोनो भाई शीय ही उर ड 
अशपर चढ़ गये । ददा इत एक ऊँचे आधतपर बैठा 
ला का । उसे (तने शन शमह दे उके श्म 
इल आकार लित हुए, दो सिह चछ मेपल ले 
न हद हणे म बडे हुए बे प 
कर उले सोच रिया और बहे दे धाने णा । 
हलो ही उसके आणते उड़ गे । तइ प्ररत 
अ उन्हे धीर शि दिया । दिर बडी 
ख बले आ माइोको इमे ही आर गिरा । ३५ 
ब कको मार ओ्यने आरत हु।ल भोगा 
आपने मवा ताको कारागारे कने भ किया और 
ल शब लोगों मी बहम तथा आकरे आधान 
हा । भरा दा इश मारा गया। यह माचर शुर 
असुरेल्के अन्य क्पान्व, ओ पह कंसके द्वारा पीड़ित 
तेक अन चले गये के, मधुरापुर छोट आये । भगवान 
दे रा प्र उपे स्थापित किया । 
बाल एक दिन भयान, ऑकष्णने दर्शनके किये 
जे बात आये हुए नारदादि सुनियोसे एस पर पूा-- 
को ! मैंने अत्त त्मा कंत बंध छि है, पा 
ज कूल मरा मामा था । शाखे शला विद्वान मामा 
जमे दोष ते है अतः उश दोक निदारणके हिव 
आको मुहे कोई पायल दलए ॥ दह बर 











« खचतौय तथा पलुष्योटि तीचौकी महिमा » 
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नारदे आहुत पराक्मी औषत मधर बाणीये मकि 
इ रमे शप बा--“न्दन ! आप हि र इर 
ए बृ िानन्दूय शमाठन परमालया हैं। आपके 
हे पुष्प अप पाप कही है । तथाति गन ! आसे 
दोषतिदारे छिये विर्व पिसा अदण्य कसा 
चाहिये । आपव ! गर्थमादन पर्त ओ परम पुम 
रमेत, कहो पर्वकाव्में मम्‌ औरच दाण 
सारत किया दुभा मेर नामक शिबि है । उके 
अभिषेके लिये जलकी आवस्यकता होनेपर औरणुनाचजरीने 
पलुषी कोडिते शी भरकर एक ली पकट भिना 
पा ओ सिच नामे मित है । बह घे किये 


ल और ता नाण केला तीर है । आप 
उखीवें सनान करें । क्रोटितीयंका स्नान बह्मइत्या आदिका 
मी निवारण झरेदाळा हे!" 

नास्जीका दह बचन सुनकर भगवान्‌ औक्ृष्ण रामसेतु" 
कर गवे और कुछ दिनोयें क्रेटितीयमें स्नान एवं अनेक 
करके दान करके रामेश्वरकी सेवा-पूजा फरनेंके पश्चात्‌ 
वयन लो आये । टीपा ऐल ह पुम 
भाव है। आणो ! एल तौ सान केसे म्र 
विज्छु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 
ज सतर्क महालय बताया गया; मिलक भरन 
(छरे मतुष्य सब वारोंसे मुक हो जाता है । 


Seer 


सर्वतीर्थ तथा घनुप्कोि तीरथोकी महिमा 
me 


अीखूतजी कहते ँ--तदननतर मुव वीपी कचा 
के । प्लम युचि नामो हिद एक पुनि के को 
दा ही नियमोमे हल रले द । उनका कम बे 
हुमा था। ये जले ही अशे पे, इले आकर उनको 
और भी आहुर बना दिवा । मतर हने आरण दे तीर 
गागा करले अमथ थे । उनके मनये मी तीष स्न 
लेडी इसका होती पी । वे म्यादुनि दक्षिण ले कफ 
बुव गाइन पतर रे और मगान्‌ पहर 
प्रकाताके लिये आसन्त दुष्कर तया कले के । दे 
तीनों दमय नदशक मवान्‌ शिवकी पूजा कले 
| तीनो मर सान और आयो ककार उनकी 
'दिलसपांका आह बन गया था । वे मदार नु वयते 
ओर आदासोपनियद्मे बतपी हु रतस स्पा मा 
रण करते ये। इक प्र रणते इच कतक उ 
तछा की । एकले भगवान, चन्र बहुत म हुए 
और द्रत इनके आगे पष्ट ढु । वे मह इस्म 
जल्दौपर आहद हो भतछवुापरे सिरे हुए थे । उनके 





आधे शरीरे भगवती निरिबननदनी वियन थी। बे 
अले हिषय पके डब्पूर्ण दियाओंको अनपकार किये 
देशे दे । उनका कब अन्ग विशूतियोंते उरल दिखावी 
देखा दा । वे अट्यमाएसे शोा का रहे ये। भगवान्‌ धिव 
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आसे सपा दसन कयन छदे उन्हें दो नेप परान 
किये । तब बुच परेल शिका दर्शन करके ब 
ति हो एव प्र स्ति की । 

सुचरित बोळे--देव मदेस्वर ! आएको जब हो। 
कल्याणकारी पूरे! आपकी जप ह । नका आदि देवताओं- 
६ नीस दे ! आए विदुरे विनाश तणा झाले 
मी ल हैं, आपकी अप हो । भगवती गा स्लम महदे 
आगी कप हो । कामदेव दिनाश करवाल मर्मत 
पररसर ! आपकी जब हो । शिव | आप सखाररगका 
निवारण करने केश, समू भोके रक तथा अखिकणी 
देवता हँ, आपकी जय हो । जिलोचन ! आफने मोको 
रशा मत रण किया है आपको नमल दे म्मे! 
आपको नमस है। कराव! आपकी अप ह । नौलकप्ठ! 
आपे मकर हे | आप ररकनते धुषा ह 
आपी हुए हो | मरेशर ! परमालत्ट्खकूप ! आसो 
जमल है । ग्नाघर, ! आपको नवसा दे बिधर | 
सुसरूय अधिनाशी देष ! आपको नयध्कार है । आप 
भगवान्‌ बाहुदेश हैं। शब्धों | आपको नम्र है । 
आप पर्ष, उ, भग दब मापे ममस्र है। 
मायो | ली इवे देखकर मेरी रक्षा कके । 
भगवन दर! मेरे ची ओर न देखकर आसी इये 
है मेरा उदार कीहिये। 

'इस प्रकार सुति करर मगान्‌ उमलनाबने बुच 
शि क-न! ब कोई भनोत पर करे ।' 
ह मतने दपानिधान शिषजीसे क=मन, 
अशल! इहाबस्याडे कारण मेण गरर बहुत दीला 
है गया है, एण मैं की भी जनेन, अवा हूँ। तचा 
तब वीथो सनान करनेकी मेरी इच्छा दै । अतः लब तीक 
लात हसे मुज मिल चो पा ह, उडी बिका 
आन बेम बताइ | 

जहातेषज बोखे-- भमन तु किष हुए 
इल गान पतर हैं समू तीधक आदाइन क्ण 

मो कहकर मादेन कनक ्ररताके डे प 
हब तीथोंका आवाइन किया ओर सुचतस्तिले एख क्र 
का~! पह सब सीषोका निशाक हेल इका नान 
धत होगा । कह सत बहे तमे कण 
सपल होगा । अतः शन भक पे के इछ के 
खान करो | यह काम, मोड मप, कोष, क ओर रोग 





आदि नशर, काळ मोडी तिचा शधन, कल्म 
कडु आदि नो भरे हु शार पार उतारने 
शाळा तथा इमभीरक आदि समा नरकोंडी आग बु 
दना दे । 

भगवान, ङे देका कनेर ुचरितने उनके समीप 
हीये सान हिया । स्नान करके जब हे कहते बाहर 
मके; तर कर मतीन देश, उनके रीर ददापाफी 
छ नही ख गयी हैं और वे अतय र तरण हो 
मवेहैं। 

तदनन्तर महादेवजीने कहा सुचरित! दम इस तीर्म- 
ककन ह हुए इश दात षका सरण करो हुए लदा 
लीने कान करो, अन देशके तीये मत आभो । अनत 
इल त महलको दुम बे अवशय रात बर होगे । 
के मष्य भी ज इक तीने न करो मे पराल 
स्क्। 

दे व्यक्त मादेव बही अलान हो गये । 
उखे बद छुन बनि बहुत शमयत शर्ते नारे 
हि खे । के मनो शवे रखते हुए सदा उसी ती 
कान रे े। देहदान हनर दने शब बनो ध््त 
के मान ठिबक शायुस धात कर लिवा । एस र्र 
बां दीप माल्या र्न किया गरा । मो मत्य इत 
दता अयसा बनता है, बह डब योम मु ह जाता है। 

आजा पावन तधम न बरे व्तू मदु 
जला शादि पे नार इरानी धनि रान 
कले दे जाब । उसके आरणमकमे भु बु हो 
खाता है। ओ होम षडर द्यन, उसमे कान भया 
उवी का इरे ६, य अषर मदो नर कमी 
ने पहत । मुय दापुर दान म प मिषा 
ह दही पुटे गोल उगाने भी मिर जा है । 
ढक लए ओोदान करेल किक बी बाल होती है। बह 
सु छान करोमे आ हें जता है। ध, अर्प, 
न ओर मश इन चोमे मु मिमि पुपर 
इल्क झरा है उच उसको पुष्क कर तष 
ल कर के है। धतुष्कोटिकी शर पता गाएक) 
जेत न देना, मोम और ओोक् मदान करनाल, 
अट मेरो दाता तथा अमान दूर कसाला है । उसके 
हले न म उड वीप छोड़कर अन रमता रहता है 
ज कटे आडी बाल ह । 

















आण्ड सेतु माइास्य ] + अध्वत्थामाके द्वारा सोते हुए पाण्डव योडाओंका बच + 

















योल पानी उ त्थ! ना घुसकर 
क! 

सहजी बोलेर लोके हे ककु गात 
अब युद्धमें भीरामचन्द्रजीके हाथों मारा गया और विभीषणो 
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कर रि द तित होनप माघ माणम धतुभवोटिये कान 
लता है; बह गा आदि शरोणं कान करका पृष्य पात 
कर्ता है। उने अक्षय लोक तयामोधकी बाति होती है। 
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कहें मिर डान असे शोते हुए बलस मालेके 
भर पाखो मरे ब हो गया । 


असर्थामाके द्वारा सोते हुए पाण्डर योदाओंका वघ तथा घबुष्कोटिमे खान करनेसे उसका उद्वार 


ऋषियोंने पूछा--चहजी ! अस्पाल किक मकार 
होते हुए मनुष्यो मारनेका पाए छिया और केळे घुषि: 
दान करऊे का सार हो गया! 

तजी बोढे--अक्षनो पे पाददोका इद 


चो हाथ रा लिये युद छाया । अनेक अघोहणी 
जेल बुक उस महापे बयार दस दिनोतर रम 
कणे शाललदुततदन मौष्मजी मे गये । पोल दिन यु 
चल दोलाचारं, दो दिनकी लदान कर्ण और एक 
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हिल युद्ध करके रामा शल्य मार इलि गये । अठार 
दिलके पुमे ज दुयोधन सामन हुआ, तब औमने गदा 
आरकर उषी जय तोड़ ढाली । एके वह भे सळ 
योपन धराय हो गा । तदनन्तर यड शाति हो 
गयी । स राजा अपनी-अपनी छावनी होट जनेडीबल्दी 
केकरे । रुकने तपं शिविरे सान किना । 
पुम, शिल्ड भादि कम सुरं तिय तथा 
अन्य राज लोग भी असोअपने शिरो नो गवे । 
ऑकष्ण और शकक लप पाण भी अने शिनि चे 
गदे । उत समद भणयने पानदकोसे कया--एसलोशोको 
मे लिये आजही ते शिरो शहर तिषा करा 





पे दुदोधनके पास गये । दुयोधन रचभूमिमें भूरि ूरित 
होक पा था। उशा कए पए रके नहा गपा था 
ओर बह घरपर पहाया शटपराला था। 
अवाम देशकर अश्वश्वामा आदि तीनो 
हुआ । राज्य दुपोंचन भी उन दुरो 
हो गया। तर भयमा षे य 
जल उठा और इक प्रखर बोला-धाकद! एन 
पुने छने मेरे पिताजौफे रणभूमियें मिया दिवा 
परं उसके कारण मे बशा शोक नहीं दुआ, मिठा कि 
आज तुम्हारे गिरये जानेपर हो रहा दे । सुयोधन ! मैं अपने 
हमको शाप शकर कहा हूँ, आज राते सोत 
पाछा भीषणे देखत देखते बध कर दर्ग, मे 
आला दो ।' 

अध्वल्पाणाके ऐशा कालप गाश दोषे शा! 
कर उसे सीति दे दी ओर कपास बार! 
आप दपुर कला अछके सेनापतिके परपर अमिविक्त 
कीमिये ।! कृषाचापने देश ही किया । डेनाफतिके के 
अभिपिक्त हेनेपर अध्ष्यामने दु्षोधनको इदे लगाया 
और इनाय तथा झुतवर्माके शाथ तुरंत बले चळ दिया। 
दे तीनों बीर दक्षिणकी ओर गये और गाते जाले ही 
पिरे रमी पहुँच गये । बो बोकी अपर गना 
बनकर वे तीनों विज्वाभिलाणी योडा भयले माय चले । एक 
सात उने पदो जानी पलापः । प ही जलेर 


शरम बुक छपत बटा इ था । बो आकर तौनों 
रे उतर गये और होक कहीं छोड़कर आनमन एवं 
लालना डी । तदनतर, अन्य ध्यात भयानक 
चि नव ओह केल गवी । इतरः हपाचाई और अश्वत्पामा 
जोष दहित हो वटे मप बेठ गये । इतपर्ग और 
इ ो नोद आ गी, किंद कोषे कपत 
दे आरन अमक मिटा नहीं आती थी । बह 
ली मि रूदी लॉ खोचला रहा । उसने देला, एक 
करमदपर बहुत-से कोए रा हं ओर तब केसब मिम 
शोर दू शो गये है। शते ही पह माण नामक 
रकी आया । कह बढ़ा भवकर था। मास बहूत करके उस 
शे छि गरा और उक उर कोपे हुए गों 
जे हग । दोही ही दरम कोओंके छटे हुए भनोत उत 
छे शर ओका भाग आण्छादित हो गया। 
[छ बार सोरा भ्त करके बह उस्द बहुत शत दुआ। 
आने उल बह शा बरत रे देखी । 
छि उवे भी बने बा तिप किया कि मैं भी इसी प्रकार 
रि शोते ुए धाुुओका शहर करेगा । उशते उले 
उण इको आपने छिये उपदेश आना ओर शोचा, कषे 
मुद रे मैं सादी जत नरी कहूँगा। अतः 
करे ही उन्हें मरना चाहिये । ऐशा विचार करे 
अधत्ाणने शोले हुए झृाचार्व और इतदर्माझों जाया 
और ए बार कहा--निर्दपी आमने राजा दोन 
किर हाल मारी ह, भतः आ रामे पटे शिवस 
आर इमोग उनें शतम ही अनेक अशो मार 
डेरे ।' इर सुनकर कृचान कराते हुओको 
जा एक लोकओे चनी है।इस कमा करी भी 
आदर नहीं होता। इसी र्र मो छोग श्रय और पोको- 
खे तक चुके हैं; उनको भी मारा ध्म नही है । महोग 
जण पिबा ग्री तथा विदुरे पूछ हें और बे 
जोग जला इहे, दरा करें । तब अधरपमा बला 
आखाऔी ! जेने छक धमे मरे दिशाकों मा है, 
डली र मैं भी रें शोते हुए पाष्चोंका बध कग 
रेशा साकर आधा घोड़े जे रपर छार 
हषे अलख हुआ पाणोडी ओर चक हिया । उतके 
बडे बीके ठरा और इचा भी गये । दिवे रपर 
ज्र गोन अधा खहा हो गया । उने रवे 
है झशनिधान महेषौ आराधना करके उनमे एक 








आझकचण्ड सतु-आहाल्य ] + लप्बल्थामाके द्वारा खोते हुए पाण्डव योदा वघ + 
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दिला | एस प्क शरी ने मो आनले बह शिकिर उशी 
प्रकार दूना हो गया, जले प्रळवकालये तीनो डोक धनय हो 
जाते हैं। तदनन्तर वे तीनों थोडा पाष्यबोसे भवमीत दोकर 
रह गतिये इधर उपर निकल मे । 

आस्या नमा मरम लटक चला गदा । ब 
हसो वेदवादी ऋषि परर पृष्पकषाएँ झते हुए उर्म 
ताने इल रहते मे।होलातार्का पुत्र उन ऋषिसोके 
आमो गया । उसके प्रवेश इरी बादी निते 
गळते उसका दुरि आन किया ओर एक बार 
कशा--प्रोणपु् ! द शोते हुए मोशे आरनेदाल्म पी 
अप माग है। सेरे र्ने भी हकोत मि ही 
तित हो जा । तुझे बतांलाप कोपर दज इआर म 
हा पाप लगेगा । अतः नशम ! द इसोरे आभरे 
शआ 

उनके देशा अहेर अधल्पामा हनत हो उठ इनि 
हेबित आभमसे निकड गपा । एली र बह खसी आदि 
कमी पृष्यतीषोंगे गया पद बहे माल आके 
हित हकर लोट भागा और अन्मे पसि को 


इच्छासे भगवान्‌ वेदब्यालजीडी शरणमे गया । महामुनि 
«ली बदरि विराजमान ये । उनके पास आकर, 
उले भिरं प्राम पिया । तब जन उरे कहा-- 
दोर ! यू शी मेरे आधमते निकड आ। रोते 
रो बालके शे त्‌ महाजी हो गया है । तेरे शाप 
तको मे मन्‌ प गेण | 

आवतम बोला--अगवन्‌ ! बले निदि होर 
ह आपकी शरे आदा हूँ । सि आत भी देखी बात मते 
हलो बूल कोन बरे शरण देनेवाला होगा ! मान! 
इर इप कीमिय । क्योंकि शस दौनोपर दया करने- 
बाले होते हैं सोते हुए मोको मोशे जो घा हुआ 
ह, उक्ही शानि छदे आ इले कोई प्रपि बताएपे। 
कल कि आए शर ह । 

अ्वल्थामाके देसा कहनेपर भयास दर्षकाल- 
लक सोच-विचयारकर उससे कहा -इत पापी शान्तिके 
हे पाम करिन दै । तथापि मैं ३ दोषे 
पिणे दे एक उप बतलाता हूँ। दक्षिण हमे 
हर म पसम पित शमर है, ब मोष देनेवाल है। 
बही पदि नामे विज्यात एक मान तीथ है। ओ बढ़े 
करे कोका नाण इेषाला और म्यह खर्ग एवं 
न देनेकाक ै। उमे स्न बे अता आदि पाप भी 
खे आते हैं। बह रशे इदे अधिक पवि तपा 
कोने शरे उम है । {प्न और नले क्वेयोंका 
जाक तथा पुष्नर है। उश भनोटईमे आहर 
दम एक गहने लिल्तर श्लान करों तो शोते हुओको 
के बाते हो आभोते। 

बि बा एक परार कहर अबतामा रमेत 
आकर दुष्ददापिती तोटे चा । बह उसने शइल्प- 
पक दक मालक निपल सान किया । रि तीनो 
हम भामेर डी ठेवामे पता था । तदनतर ती 
हिल रू न करके उवे पदा मन्च जप और 
डा स । किए रे भगवान मरके शमी जग 
किया । दूसरे दिन पुनः सडडस्पपूर्वक धतु'कोटिमे कान करके 
डके आते मिप सामा की। तलत 
आदे आंबा हुआ बह दिवे आगे द छे 
छा । उल डम मगान्‌ सहर क होइ उसके शमने 
दट हो गये । उनका दर्शन करके उले भयान, शिवका 
कर कर रन रिया वेर! आपको तकलकार ह। 





Fn 


* शरणं बज खरे रत्युअसुमापत्तिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 











करणार श वी शे ढे हुए बानो 
जर सेके लिये आपके चरणका हैं। 





ह कोले--'्रोणकुसर ! कोते हुओंको मतके एण को 
ते शप रूमा था। कह धुणे नहे दूर हो सा 


अब दम कोई बर मो / अयाम बोखा--पेर ! 
आम आणे दरनमाचले मैं हाथ हो गया । आपके 
जारको मेरी आयाळ भक्ति हो पास ब्र 
सहेव महादेवी बहा अन्तर्धान हो गये । इस प्र पाप- 
सील, द एद निर्मल हुए अक्षत्पामाचो उस बमले तभी 
षिन घ्इण किया । 


पनुष्कोटिमं सान करनेसे परावसुका पापसे उद्धार 


खूलजी कहते हैं--पहुलेकी बाल है, दत्सु नमले 
लिड एफ महाली न राजा गरे ै। दे कहर 
प शमला रीता म हन करते थे । उने 
वसया एत्र आह देशताधो बन किवा । स 


आएं यमे शज गे । वे युग भिनी 
आहि वम शुलर दिखावी देते भे । हन कनि ठी 
दे शाप शय ही आधर ख गवे ये। 





तब राजाके बु दुद धी भनि उत पशे खमे ने 
आये । उनहो आपा हुआ देख महारम इेहरा 
आदर अर्य आहिरे शार किया । उसी शम 
आमनि हुए राजलोग आर वह केव देशनेके 
किये अनेड दिगा चङि सने ख आदे। 
जा, खनि वद इन चारों बनो सवा महरी, 
स, पानास और साली - इन चारों आभे लो 
मी ब इटे हुए थे । भे राजाने उन शबरा बयार 
लार किया और शबरो भोळे किये अ पी आदि 
पदार्थ दिये । बः शर्ण, हर एच नाना रे र मी मेंट 
किये । हक बकार गाजा तयु पशे वे हुए 
मी अतिथिकोका शत्र किया । 


देके पु अदां और परदने वह आदि मोशे 
हना फशी भके तिक कराचा । उन दोनों भोक 
कुचला देखकर बाइ आदि शमी म्हिते उनी परंज 
ह। पहु कुछ कम रर वतीय धते अतम 
शारा शमर पर झम देखने हे चे गये। 
डस शमस रेम्प डुनि काला मूगचमं ओदुकर थनमे विचर 
दे थे। उने देखकर पाबे मने भूगरी आणक हुईं। 
उ नि अन्ये उने मेष निरे मारी हो रे ये। 
डते शतको देखकर बा शमला कि पह कोई यनपाशी 
दुग, वे बाोषे दिये आ दा है। देशा शेचकर उण 
करन बवे अपने शरीर रक्षा चानपे पु रे 
लेके अफे पा ही मा बाला। निकट. आदर उठे 
जे बे हुए पिलाझो पहचाना; दिए तो वह शो हब 
श । उसी शी इर व्या भ्याइ हों डडी। 
तत्‌ उव वशा दाइसंस्कार करके पुनः रगे 
कहने आ गये और अपने हारा जो कप हो गया था। बह 
छन उततोने छोटे आएं बताया । पिताकों मरा हुआ बुत 
अर्त शोकले ध्याकु हो उठा । तब बडे माईने छोटे 
कर आदेश दिया कि रजरा वाह मान्‌ इत भरम्म हुआ 
है दम अभी बाळक हो, शुममें इस यहका भार हेमालनेकी 
कि नही है। मैंने रने मणडी आ तितचा ही बघ 
कर बण है, अतः उस मातया शत दे डिये 
शारि भी करना चाहिपे। सत ! छोटे भैया ! ठी 
मेरे किये कन करो । अकेशा भी इए पह भार बान 
सले समर हँ। 

बड़े आके देखा कशनेपर अवावसुने कहदा-पढ़े 
जैक ! आस्क केशी आशा हो देखा ही होगा। देखा 
कर बह गरे निकल गया और बढ़े भाईने कब के 
ताक । टे मे ब परत बहे भे किये 


आहालण्ड-सेतु आाहात्य ] # घज॒प्कोडिकी महिमाः सियार, वानर, दुराचार आहाणकी कया + धर 























सकाएययानागरके डिये अत हिता । तरात्‌ पलव 
कह पुनः शापक आपा । मजे मसे आया देख 
जने राना दहु बापान ! यह अर्स 
ज है, एक शमय आपके यहे आया है। द! 
इसे शा हीं इस यशे हटा दौलिये: अनषा शाणे 
की दा नी फावलुके देश बले राजने असे 
सेवको अभद दर निकारू दिया। बहे आषण 
म डे पा दे रहे ये । अधांदकु ह लइ लान करके 
खचप बनके चछा गा और बह देशी तस को, जो 
दकता (षे भी दुर थी । उसके ते भगान 
नार प हो शमे प्रकट हुए और इल र्र 
सदं! दम तसा, ह्न, आचार, शाख 
भरण तथा दा आदिर पिशा दहिले हे 
हो । परायुने दु अस्मानपूर्षः निका है तषा 
समाप दोक दुम उले ति कष नहीं क । वे 
बडे भाईने ही ताको मायै, तमे नही पि भी दको 
आाएंडी डे हि स है यानाय मत किच दे 
हिद इम वदे सार, परे है ।' देका बरक 
दषताओन उसको पे पना दिया । यकत इदि 
देकताओॉे धरषतारापणओ आहे करे का अषा ! 
म कोर 4 ममो ॥ उको र्ना कपे हि बिक 
ते जे और उने अलो मे जनेषी स्वति न हो।' 
दषं का दमा । इतके मिवा इम तु 
दूय पर मी दा चाहते मो 

अर्वावसु बोळा--मर भाईडी इशत बर हे । 
अदी पर आत सुनहर दतां सहा-युने 
अमे नगम ३ मे की के अतः डने मन्‌ धरे 
कमा है। दक डिये हुए पी हासा स्मे 
आदाभलमे नि नी ही, किये: पोन म्यायतकोडे 
सम ऐसी ही बात है। इल कारण वरे भाई ससम 
अभी पार उदार नह हुआ है।' देवता कए आल 








कुकर आशान कहा--“आपका कहना डॉक है तथापि 
आहोम माहालर और पदले हता और जणी 
कला झे मे आंख निल परार डडार हो) प 
उच इक आ दता । 

असुर बह कचन हनर देवता दपा 
ककार मि विर एऊ तिका पुर इत प्रस 
इा--(उल महारात मिपरणफा उपाय तु हम बता 
से है । दक्षिण रे ठटपर जो परम पिश मोदाय 
रामे टै, उतीपर चोदि नामते वण्यात एक परम 
उत्तम शाक तै, के रा, मदिरा, ुर्- 
अ चोरी, गण्श तथा इन शे संगु मा: 
(शोका विनाश कराला है । जो! मतुष्य मनमै कोई 
बानी रखकर उडे खान चरता उचो बह तीरष 
मेत परान करता दै। ब खो तथा नरके नेरा 
नाण केचाढा दर्द घन है। दुभा सये माई 
दरव ददि वही आऊर रन करे तो तका रे म 
हे कर्ता है।' बकार «दाह अपनी पुरीको चल गये। 

हदन्तर आशु आसने बढ़े भाई पापो शप के 
रके धतुप्कोटि नमक तरे गया ।परुने 
दसद किये उस तेती ते सदस्य करके अपने 
आईके शा निम कान किया। खान करके मब के 
उडे, तब आवा कत--“पाकशो ! दुम पिदृएला 
और म्हा नश हो गवी ॥ तब छोटे माईफे शाप 
कावलुने आमी धुम मकि प्रणाम 
किया ओर यमद बहवे भकिभावन मक नव दोनों 
जाई आले तल आधमपर गये । हरय ने मर पुन 
जीवित ह गब मे । ङि अपने दोन पो आ देल मन 
हअ अह तोला अवुनव सा और पुत्रौके साथ बे 
आधया दुला रहने कते। तमन भदो 
कल झो बु पकाना हो गया या । इसकिये 
कब बनिने डे स्वीकार किया । 





अवुष्कोटिकी महिमा; सियार, बानर तथा दुराचार आ्रणकी कथा और महालय 
आद्की आवश्यकता 
लकी कहते हआ में छोडी बनी ला करण था। के दोनों मिष ये। 
छिपार ओर दानरके संवादका वर्जन करता हूँ । बाचीन खिवारक नाम श्दूमिड घा । एक अमथ वानरने श्गारकों 
कालम एक सपान लार और बानर हेये । रोखे अफे स्यान्मे देखकर पुन्या स्मरण करते डुए 
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(विपा | दस्त ने शा अललय भाइ 
पाप किया पा, जिले दुम समानि पूत एब दु 
इड ये रा हो? बानर देश पूछनेफर लिए 
सानः ! र्यके पङ निदा, ओर 
मल कमलप ता मकन था । मेरा नाम दरस 
'था। ह उस ळे एक आसो देने ले शकते 
मी ब न उसे नही दिया; उल र हुआ ओर भद 
ए प्रकारके असनत पृणित पदापो बता हँ । ओो दत्य 
दी तिश बरे मी कोई ब नही दे, े अकत 
पृण हिरक योनिको त दते हैं। नर ! नालो 
दनी पतिया करे सदि पा उसे न रौ आफ तो 
उसी शन उसके दन नोक पुय नह हो आता ह। 
डय वादार मे उचि दे कि बदी का 
सोर उष लुभ दे हले 0 

देखा कहकर, ियारने वानरस पठाम का 
बाप प, जो वानर दो गये! 

बानर बोलाचे हैं मी हह्मान था। मेश 
जाम बेदनाथ था । मरे पिता विनाथ मे बित दे 
और मेरी आतका नाम कहता था । कि ! पूर्क 
(पे भी हमारी दम्ारी'भिषता थी। दम ए बलको नही 
आनत ह, प पुय गरक बले उत्का सरण है। 
पूनम मैंने हरक्मणका शान चुरा लिवा था। उसी पारे 
मै कनर हुआ हूँ । अतः आणा पन अपर सही का 
चाहिये । नाणका घन रे नरक हेला ह ओर नरक मोने 
बाद बानरकी योनि मिती है। मणका पन असरत 
करते बढ़कर पूण कोई पप नहो ह । बिए को केळ 
दवरो माए निदु आलम घन लूने इको 
आला बालत है। आकरे घनझा आपर इरे कली 
मुय झुम्भीपाक नामक नरकमे पाया जाता है । सात्‌ 
शष रोके इसल्वरूप कह बानर पोनि मात होत है । 
इसडिये आमरे भना अपहरण नही करना चाहिये। 
दने खन शरा ठा दी मदर का चादि । सक 
इछि, ण तथा शा आादिके आनले पतय आरो 
भी अफ्यान नहीं करना चह, स्योकि मोने आने बे 
अम्रिके कमान भस्म कर देना हो आते हैं। करियर ! 
किसने ही शमले देशा क भोगते हुए एस दोलोडो इल 
सासे घुकलेबाला कोन होगा 

हिर और बानर इक पर बनात अर रहे के. 


केही ददोणछे अयबा पूर्ंजनमके किसी पुष्पवश बह 
मेळी लदी नामक मुनि सछा घूमे हुए. 
आ चे । वे स्टक मालाले विभूति हो भगवान्‌ शिवके 
के कर्न ऋर रहे ये । लार ओर बाने सिरो 
देख बाम किया तथा इक प्रकार पूछ--भगवन.! आप 
कब पमे झला ह, अपनी णा हमारी ओर देखिये 
और हन दोनी रक्षा कीजिये । हमारी बानर और विपरी 
कनि मिल उसपसे छूट आय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये | 
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गदे और उसके जहमें कान करके शब पापोंसे भुत 
विखानपर आरूद होकर देवलोकमें चे गये । बहा उन्हें 
कम भाचा आदत बात हुआ। 

धाबी हटत बुच नम ति पक मष 
हा था। बह बढ़ा बारी और तिदतर अ बाला 
शा । बरम्या, शरा, शुवर्णकी चोरी करनेपासे तथा 
दुहल्लौजनी, मादक सके दूषित शोर घ शा 
केल ही लोशोंके शाथ नियाख ॥रता था। मदापातकियोके 
खोरे डस आ्क्षणकी आह्लणता पूर्णतः न्ट हों गयी 
आ । आलाने हीन उव दुशाचार आ्रह्मणको पक महा 
अहर अदाबतबानू, बेताकने असे भरन (र बिया। 
बेलालके आदेशते अत्यन्त पीड़ित एं परवरा दोकर बह देश- 
देश और दन-बन दुसने लगा । पूमते-पूमते बह ्ीरामचन्दर- 
जीके अनुष्ोटिये चला गया | बहा तेठालने प्रेरित करके 
उरे पुटके के महणा । कन फेब म्यो 
जळले निला, जेतालने उसे छोड़ दिया । तब बद आझण 
तहस होकर विचार करने खगा कि “यह समुद्रके किनारे कोन: 
छा देश है ! शोदावरीके ठटपर निवास अरनेवाळ मैं यहाँ 
कैसे आ गवा !' इसी चिन्तामें पढ़ा हुआ यर पतुष्कोटि- 
वा स्वरर महाय दारके पाक गा और उने 
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द है! मेरा प तो गोदावरी कनो है; हैं प के आ 
पहुँचा | वह शाब बतानेफी कृपा करें!” उसकी दाह दात 
ट मोम दरे घोड़ी देतह ध्यान करे कहा 
“हले महापातकियोके संशरं तारी आझता नह हो गदी 
थी) एसडिये दुग किसी वेतालने पकड़ लिया । उखीके 
आशे तष होकर तुम र आये हो। दाने व 
पुभोरिके कामे नाया है। भोटे. कान करोते 
दी दाण मायके सं दोप शरणा नड हो 
गया | मिल वेतालने दुमे पकड़ ससा था, यह पूर्वन्न 
आक्षण था। उसने आशिन मासड़े कृष्ण प्ये पर्दडी 
विपित पितरो दरू महारूद भादध नहों किया। अतः 
पितरे शाप देनेते बह वेतालभावको पराल हुआ। इस 
अतुष्कोटिके दर्शनले बढ नेताळ भी वेताछ-पोनिसे मु हो 
अपात केहो आत हुआ है। जो मुय आखिन 
मरे कृष्ण पशमे असनत भव विकरोके उरे 
महारूप आद नहीं करते, वे वेताल होते हैं। जो आदिन 
माके कृष्ण पशमे महालय आडके आवलरपर अपनी शक्तिके 
अतुलार एक, दो या तीन आझणोको मोजन कराता है, उती 
कमी मति नहीं हती । भादों ङ चे लेकर मादी 
मासके अन्तक तस्‍्वदर्शी सुनियोने महालय आदखा समय 
अतलाया दै। इसमें मी मादो ङ्क पक विशिष्ट है ओर उसकी 


जे मी आिनहा कृष्ण फ्क अधिक उम माना गवा 
है। उल इचत कवे तरद तियो जो मु किक 
माळ आद करता है। उसके उपर रुबको पवित्र करनेवाले 
मान्‌ अदेय बल होते हैं। बह अरहो ह 
केर दे । ओ मद्य दिती तिचम महाव भाड बरत है 
शदे ड मििजरत मणवाद इर पर होते हैं और 
द केराको आल होता दे । ओ तीथा तिथिमे भक 
बाद आइ ता उकार अरा, विष्णु और शि तीनों 
दका अजुष्ह करते हैं। इसी प्रखर तुतीयासे लेकर 
चठ मालव भाइडी उच अधिके अपि 
हम दै जो मु भिद अमाचासा तिचिये गाय 
आद बरला है, उले तितो अनलाफातक तूति इनी 
ली है। संलोच देशताओको अगृत पे ओ विमा 
तेती बेशी ही अनल वृति विले अमाचाहयामँ महाप 
कद केसे होली है। अमावारग तिथि भवान शलो 
अक्त हिद है बह परम शाला ति है। एतम रहा 
आइ झरे वेदबेसा ऋर्मपोंकों भोजन कराना चाहिये। 
अमाप धाद का्जेबाला पुरुप परमाम और ह्रदौ 
दका आनकर शापुस्प मोनो परात होता है । 

“द आश अमर देसु पितर ति नाचने हणो 
है @ एवे प इमहोगोरो दतिफे उसे भे 
माषो मोन कराये । उत सोमे एम भवनत 
दाय नरका क्लेश नही ओगना पढ़ेगा और अबतक 
ज्म तक र के हे, तरत हमारा रगतको 
कि हा । धिस दे देनेवाडे भाप मा एवं 
आशिन माल आ नेस प्रतिदिन मचिरवक पकक 
नानो मोडन कराना चाहिये । (कते उसके पितृ 
और माठडूलके तर दति आस हते ह । भिन 
का हमीच र अमाधासात मत्य तिदित तीनसीन 
हो लू भजन करवे । दादशीके सकर 
अमासाातङ तो अवण ही देश करे । ददेत आरो 
इश ब्र भोजन करा) निले उन्हें पूर्ण ति हो । उ 
आखलडी दिर अका, विय और शिव द हते हैं। 
अश्रिध्याच आदि किक एन आदि देवता ओर भाषिक 
बरे ठनो डोक भी दत होते हैं। मनुष महाय 
कर्विषिल आद करे । महालय भादमें (तृक 
हिली स भोले मावर मताहादि हलो भी 
बूल भोजन ऋयना चाहिये । भोजनके पक्षात 
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यवाणकि दखिण देनी चाहिये । ठे आये चेले 
सके बिना गढी राखते आते नही बदली, उडी र्र 
पश मी बिना दधिरे लाड नही होला । अलः 
कल्याणकी हिडे लिये मालय आद अपण रसता 
चाहिये । पदि माता/पिताके पाके दिन एक उह भाइ 
भेम किया गया हो तो भी महाल भद भकस करे। पदि 
अपने पाक शक्ति न हो तो देठे पनी वाचना के 
मी तितर माळ भाड कर । पे आणाल वाचना 
ली चाहे । यद उनके भन पन्य आडी राति न 
हो को महाप आइ करी पफ डन छिरो 
यह गाचना करे । परि किए भी नषे न ह हो 
बोलि मोंगे । पदि शोके मेल भी दाला नहो हो 
ती तति किये भरद मकम गोल भई कोे। 
इदि भादों या आिन मवे काक आरके दए 
इमे पिभ उपकित हो आक, तो वृतकचा कद नच 
कोए आइन मले भादर फिदी दिन भी तर्त आड 
र हेना चाहे । वि पुद चादिये क शह महाय 
आइके छिये नौ आइनोा परज को । एक माइत पे 
किदे, एक महे लिये और पक परतान्े डिये 
एण को । इसी प्रकार माताम मातन और हमम" 
मके लिये भी एकक नाझणडा बाण करे । दो 
सेह आगोका परण भिदे छे के और एक बेए- 
का आशक वरण भगवान्‌ विशे लिव शरा चाहे । 
अघा तिणे लिये एक, मातामह परके छिद एक, 
षेव किये एक और भपान्‌ विषे लिने एक। 
एल बकार चार बणोका मर आडडे किये बर 
से । दे म वेदश एव॑ पील होने चाहि । ओ खोटे 
सभापराछे माणो गरन कला है, पई भाइका पातक 
है। भादपद शुक पक्षमे अयपा विशेष्तः आदिन कृष्ण 
लमे महाय भाड भरा चाहिये। ओ भदक इक 
बार महालय आ करता ब ब तीथे कान का 





क का हेता है । महाहर आढ नित्रम गिना आता 
है अहः उठे न केर बढ़ा भी पा छता है। 
“वु उुचिक्षिर बनचालमें महालय आद करनेते ही 
इले के र हो इको मारकर चुनें विपी 
इ । वति चिक, आव, चु कण, गौतम) भि) 
तषा अन्तान शुनिकर बिपि उत्तम ठव भादका 
जुन करे ही अषिमा आदि आठों विडय बतो और 
रू निषाक्यान बन गे । महाय भाइ इरे ही 
उदे रभे सन प्रात दुआ । अतः अपना काण एर 
अन्युदव चालवले पो माहव आ अदस्य करणा 
चारि । रे भीतर मिल भूक पे किया था, पह पूर 
ले आण था। उसका नाम मेदि पा । वह मा 
मदा पुत्र तथा कुडी प्राम निवासी था । उसे 
शिपि मदाय आदो नहीं किया, इले मतरे शाप 
ह ब ता हा दुर ! दुम मापद मास आरिकन 
कृष्ण छ ) में रोक विके लिये पडण भोजन तैयार 
करके आहत मिव मोन बराओ । देशा करने 
रेकी दिला नही हवी और द्रम बदा हु सग । 
आ दम कमी महापते शर्य न रखना, मु 
आशा देला हूँ। अ शीप असे दे चे जाओो। 
देली दसे गनि एस प्रर भा देनेपर दुराचार 
हाके उने णाम बरके असन देशो चहा गया और 
दरपक बते हुए मरते असे प्भमोचित र्ला 
रन झे हुए बलनतापूर्व$ रहने गा । उसने 
म्पा सर्ग त्याग दिया । रमचे 
पुष्टये स्नाव कणेरी महाले हुशचार देहात 
हने पम मोक्षो पत हुआ । मणो ! एल म्रा ने 
बके इचार उदारकी पदे कपा बर इनी । एए 
बार पोटी हेस पतसे नाश फेवर है। 


श्वीरकुम्डकी उत्पत्ति और महिमा--मइ्षि सुरलको मगवान्‌ विष्णुका दर्शन 


ऑखूतजी कहते हैं-जेेकलपनिकाकिको ! च 
तीर्थे लेकर घतुषकोरिप्न्त चौदीख तीयो दुमले बर्धन 
छि, अग और सा सुनना चाहते हे! 

सुनि बेदी | इम धपा मालन 


डना चले हैं, जिसके लयी पे आपने चवरी हित 
बकी है। है 

खलजीने कडावर ! पय पादज देष 
मोड़ ही दूरपर लकाम मामे प्र बढ़ा मारी 
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खान ह.त राम करके ीरमचनरने मासा ल 
सप बह फम अति पातम शेष है । बहर 
महातो नाण केपलर, श दन, सस, 
चन और बे मी मश देनेवाल्स हे । मीन काये 
दिय मे तरर आतप पनि फुस रोम 
कर घरे महल नामक सनि नवाल करते े। उन्हे 
भान विणो के एक उम पल अन 
किया । उत ये सुध होकर रा भगान्‌ ष 
'उनके आगे प्रकट हुए । उनरी काति ध्वाम मेषे कणन 
| दे पतामो मुमि ये । दिनताक्‍दन गी क 
सर ढे हुए दे । रोमन उनके सखी छना बदा 
दी थी। उनके चरो हाय इक चक, गदा ओर काले 
दोमपमान थे । उनहा दन के ब नि भि एज 
अ विदुक दे गे । उसके शे माज हो आपा । 
डने भनोको ह ने ब नेमा निषा 
सबन किया। 

सुह बोखे--पदके अर सहर नान 
से, तसधात्‌ उतरा पालन दोषे कु से, 
तएन अगत सहर कोषे बके आत भवन 
जारपतको मेश नमा दै । मस ओर बथ्छरूर धारण 
बेश आए शिन अभुझे काम है । काह 
और यति भएन इरकल आपसे नबर है । 
शमन और परारामसूवभारी आ भवानहो बाम है। 
राग और बलरामके कलै आतले नम है। भक 
कलिः तण विशार इ, शमे आपको नम्र है। 
करा यका ! जगे! आप मेरी रा कमि । 
मैं तिं, ल, मू, चुगकसोर, दम्धी, दुर, बी 
खी, परे घन भोर पाये षके के शद लोह एने 
मादा तथा ममते शके दोषो ही इहि रखलेशाला ई । 
हे ! स मेरी रक्षा कीजिये । 

महिं मुझ इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
अगान्‌ विष्णु मेके खमान गम्भीर वाणोमे इस 
अकार बेश! मैं तुरे एक सोम और पे 
बहुत ब हूँ. और अधरो हके मोग लेके 
हि तुरे पके आपा हूँ। 

मुहे कहा-इर्केश ! मै कार्य हो मका । 
मती पी मी पक हो गयी । आज मेण बम 
ड हुआ । मेरी तस्या त्छ हुई; मेरा ब मेरे 


डुक ण आभर और मेश शर कुछ आज सल हो 
मा । क्योकि आप शात्‌ भगवन्‌ विष्णु मेरी काले 
द पए कलक लिये पथे हैं ॥ दोगपरायतर योगी 
खेग अपने हसो बिनी सोन करते हैं 
जाणे मै आन क्त्कष देल रह ह 
देश बक मण्‌ पिश किये आन दे मिन 
अल्दन और पु आदि उपचि भगाने भर दे 
रन दिया ओर उने दिये रतप पुराण 
अच किया । पि्मागन भगवान्‌ मने 
जडे द्वारा करित उस एकिर सापे 
अन, विणे हात उति 
ख देषा व हो गवे | 
माना यके आच तथा 
जाच राणी दे; दे शव स 
काच जत्‌ त हुआ । तदनतर भगवान्‌ 
“त! हैं पा हँ और बर दो उद 





जिहत 
ही कहीं, शसि 
जो कोई भी 


हू कर मगो ।' भगवान विके देश बने 
बदि बे ! आपने शे दर्शन देर मरे 
दे एलो भोग वला है । इते ही माध 
के कया । एक अधिर और क्या भर हो शस्ता है। 
तक (आसे नि निर भक्ति शरा 
सोदे कह मेरा रम कर है। माय! मैं नदन शकाल 
और आलपकाल आके समयन अविरी वृति एब आरी 
तिके हे बारे दूधे पन करणा चाहता हँ, मेरी 
इर इल्का कर्ण हश मरे किये दूष बर है मजी 
के देश इरे भगवान नारापणने अमृत 
देका विडा पिलो इडर उनके द्वारा एक सूर 
केरा निर्माण इरादा । विश्वक्मने उत चारों ओ 
अहारदिषारी आदि रूमाइर रुप परण सुशोमित कर 
ह । उके बाद मगत सुरिलो बुलाकर कहा-- 
हु ! ये मेरे भकत महली प्रतिदिन मेरी प्रते 
ह दे इफ करल चात हैं। अतः दुम मेरे आदेशम 
कि सरे ओर सम्या शमप वहाँ आकर एस सरेरसो 
जूक मर दिया करे ॥' मुने (हुल अन्‍्छा! कर 
पानही आशा सौकार दी । विर भगाल सहला 
बाक! एल खचर लहा सरमा दूध रन 
स। मुम उषे शार अतिदिन श्ल और प्रात 
ती रके डिये आश्रि रोम करो । इत मैं मार 
बरक णा ओर मेरी प्राते दे शमू डिड 
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ल होगी । यह शरतरवर! नमले विज्यात ती होगा 
एस स्नान करले मनु पोच मशाएतक तथा अदन्त 
साप क नड हों जे । मु ! दन दालन हेने 
सर सब को मुक्त हो मुझे बाब होओवे ॥ 

को बहर मगान्‌ विष्णुने मु छहों इटकते रूपा 
छिया । तलआत्‌ मद्वि रुने भगवानुओ अनाय किता 


और अगाकान्‌ दरही अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌, विध्णुके 
चे केस मि भन प्रतिदिन हु दभि 
ही प््राके लिये आझिमे आहुति करते हुए मोक्षदायक 
डले अलेक को रेत निवात किया । तदार 
देन हमे उन्न मान विशा सफु मा 
च हमा । 


कपितीर्थकी महिमा--उसमें स्नान करनेसे रम्मा और छताचीका शापसे उद्वार 


भीसलजी कहते हंग मीये मालः 
स पर्न बरला ह मि पचे कक वाने मिलकर 
दल्णइन र्यत मिर्च रिया था । उस तो कार 
बानरोंने उतेव गान किया और तीके किदे 
एस प्रकार थर दिवा--'ओो मनुण मि नीवि 
ऐकर इल तर्ये खान कहेंगे, महतत मक होर 
ओघे भागी ह । इक तीम गोत लामाले इसे 
जरा भव नहीं होगा । एसे लान कोपे गे 
दला नही बाल होगी । पमणी बाना मी नहीं भोगनी 
हेग एस प्रकार ण तीक किये बरदान देर कीने 
रपस भीमक प्रणाम बरे उसके भी 
थना कौ--क्वामिनू । आप भी इण तीये किये अहुत 
इरदान दें । बारे इश पर रता लोर उनी 
ते हिये ओमन हर्स उत तीर बरन 
हवा" तीम गता लमानेवाओॉको गहान 
छ कि, प्रषाणलानझ पृष्ठ वात होगा त कब 
तोषे फी आहि रोगी । यह अति उच तीथ कतसो- 
दाता बनाया गवा कै इण रशे “तती के नाके 
डी प्रतिदे शोगी ।' अतः मोरी इच्छा रेले 
बोस इ तमे अवरा लान का चारे । चीत 
साली बात ह, दुतं निनि नाक 
राजा हुए । एक शना भ्राज विशामितने अले 
साफा निरीक्षण कणे किये विशा माके छाय 
रर भूना आरम्भ शिता । कमेक दशोने बूर वे 
अधिइमके आभरन गये । मालमा परिने भस 
मतके रावे राजा विधाया उरत आति 
लार किया । किक विनियम आनु प्रभाव 
आनट वदित नह सस मनोरे देनेली गार 
मगी। बिते उठे देना असीर कर दिया। तष 





दे दरपक उब गापडो खींकर छे बे । कामपेतुने 
्फोडी बहुत बही हना उत की, जिले विप 
खानी पढ़ी । कब उन्होंने महादेवजीडी आराधना 
उने अनेक 
दति 
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हिता पर हनहन तिम 

म्ये दार पिमे 
जह कर दिला । एत बार परकश 
को बही छमा । अर वे सय आक्षणल: 
लेके छे प के गये। 
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नाक पुष्वमप शटर एक हार दिए तक 
तहर ओर निति रहकर मेप करके 
और षो जीवर वे निल माषे तद रो । तय 
ए आद देकताओंने रमा को! म लय 
लर ती नदी हने तरा इसेवा मानि 
को अस्ते एवाय शमाओ । जित प्रकार उनकी 
सके नि हे, देश रपत को |” 

हटे ऐश बोस एमा विश्ामिषे आधार गयी 
और शनि नो शमने ली हो हु क धारण करके 
आती मोहर चेठओडाए उनके मनको हमने लमी । 
रेने ही मने आन बहती हुई कोपर भी कूर 
उडी । विका मधुर कहरब सुनकर और रम्भाझो वहाँ 
रित देखकर जुनि वामिका दय संगमे पढ 
मा । उने रमक लिमा कि ध्वह सरी कराल सकी 
३ ॥ कब उन तरोधनने कषये आहर रम्भाड़ो शाप 
हाप! मैं षको जौली एणा रसता हूँ और 
दह लि ले लिये आकर मेरे कोषको बढ़ा रही ह, 
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इले तू दक लाल रेत पो शि होकर पी रह ।' 

किधमिषके एल प्रकार शाप देतेस रमा उनके 
आभमफ बहुत कातर शिला होकर रही । भमा 
पिवामि पुनः वढ़ी भारी त्सा करके बिके को 
दाणा अबुमोदिंत तथा दूसरे धिके लिये दर्नाल 
आह कर हिमा । पिर उसी पिश आधे अगदी 
किव विष्य खेत बनिन मोककी इच्छा रखकर बढ़ा मी 
जप किया । दीरषकाछतक ताव बगे हुए नियर तरे 
आधम्पर एफ दिन कोई राती आयी ॥ उसका नान 
आरणा था । उस मवानक राध्षखीने मच, रक और 
विश आदिक त उनके आममको गंदा कर दिया और 
अनेक उपे उन्हें ना आरम हा | तस सीने 
त हो पि्ामिजीे सलल शिलाभावड्ो पात एमा 
ह सपश संगो करके उस राषशीके असर कका । 
द विला पापाने प्त हो शी इ प । 
रासी उत तिलके भरे भाव बडी । भागते कर 


दक्षिण ठे तार करतीये समीप आ पहुँची । मये 
दह रा अनत मकु ह रही यी । पह शिला भी 
रातीका पीछा करती हुई बहोत गयी और करिती 
शो हुईं यक्खाके ऊरर गिर पढ़ी । मस्तकपर 

याली वहीँ मर गयी । इघर कपितीयंमें 
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रामेशवर नामक महातिज्ञकी महिमा 


सती कहते हैं-- ओो मल्य मवान्‌ औरामचरद- 
के हार खातित शेर सिपलिक्रका पक कार न कर हठा 
९६ भगवान्‌ इरे शुरु मोकतडो प्रात सख्त 
है। सुम दम वमे ओ पुष्प किया आता है, उसी 
बेलक मुय पक परे लिए करते है। बहा एक 
आण और कबियुगमैं एक दिनमें शा होता दे । सर 
ओ लोग भगान रेरा दर्घन करते है, उनो बही 
दुय ना होर एक एक पढै रल हेला है, एल 
देह ना है» । रेस नामक महाजने क ती 
करू देवता, तिनि तका सिर विन है । ओ एक 
लप, दो तीनों शमस अपसा शरा ही नकषा 
रमे्वर नामक मेयम खर गा कर्तन इस्ते ह, 
मे पसयमहे मुक्त हो आते हैं और उदे 
(ससल सकब छल ५ के के 
अतब वु शो कृषि: ॥ 

कार कब केन केन बलौ पने 

कफ सिल निने सिके क्‌ 

लिखने मोदे ननावविक्‌। 
(० इन आ खेल कान इरे ॥ ३-५.) 






सकेर नामक मालिको नमसा और उसका पून इरत है 
उना ब सा है, दें इथं हे शे हैं म मदु 
सेर नामक महार ति भक्ति रखते हैं; उन 
जोसे बाम सरण और पू ततर शेदाके गान 
मी कमी दुख नहीं देखते । बरोह अनमं दिये गये 
ओको भी पाग हं बे मगा, रेरा दर्शन कर हेने- 
च तब्मरू माह हो के है । रामेशर महाग बरन 
और पलन इ्लेदाल्म ब्य अपश्य ही भगान, सफा 
ल्य बाल कर ठता ह । जते कित आल अमरे 
कारे दरको असल कर डालती है, कैसे ही भगवा रमे 
आ दर्शन केवले लोगे शर पाप तकाल भसन हो 
जले ै। रे मडकी भि आढ मरली बायी 
गी है--( १) रेरे भोके श्रति सोह एब दया 
सा रखना, (२) उन मोका पूजन बरक उन्हें कद 
ला» (३) सरं मान रामेधरक्ष मनिष पूजा 
कर्क (४) उदि डरे देइकी वार चष होना, 








(५) ओकेधरही मालया भव इसमे आदर 
भाव रखना, (६) उनके प्रति मिसे कारण वा 
गद होना नभो आदू आना) शरीरे रोमाजछा उदय 
होना आदि मोस सरण, (७) थमे महानि 
लिएर खारा करना तथा (८) लीक शरण करर ओल 
घरण करना | जिसस मेवे भी देली आठ डी 
भक्ति हो, पह मी मिलतो मोरू उनका अचार 
बताया गया है। भन भक्ति और अह्ने रा नकि 
निश्चित है। रेता रना दान्ता धके 
जो ति माल होती है, परी सच कणो ओर हव आधे 
गो दर्शनशासतरके भवणजमेत शनक पिना ही देल 
रने मामि दोही माल हो जल है । दगु 
षा सिपी ओो गत होती है, कही भगवान्‌ रे 
का दर्शन करेवाले मश बालोत होती है । ओ मु 
सश्र सिरे शोषी पर्तपरवक बाता कते हैं उन 
पगार आशयमेध पहा पुस ल हला है । अमता 
'ा्तीरहित ६९१ दता राव साङ भगान्‌ 
हे भरि होती आलत दुर्भ है उनी पूजा म 
अवसर भी दु्|॑भ है तथा उनका शापन और शरण भी 
आन दुर्लभ है । मिली बि निरा रामेशर गानि 
का सिन करती है यही इश पधी भन्यातिपन्य पुरुष 
है। मेर माग दर्शन करपे पुषे दयन 
माले तूहे आनिपोछ पाव तताल नब हो जाता है। ओ 
तः उठकर तीन बार रमना ( नेर ) दका 
उचारण करता है, उदा '्हडे दिनक पार तताल नड शे 
आता है । बदि याणागके धम अलु भगान र्र 
का सारण के, तो फिर उसका ज्म नही कोला । मनाच! 
मादय | करामि ! शा मेरी रा दीजे । इस रार 
ओ शा उचारण करता है। वह कलि वीडित नही 
होता #। भाप! भाय भे ! नीललोहित जो इस 
भका सदा बोलता है। उसे माया नहीं शतती । 'नील्ड ! 
मेव ! रर] सदाणिव !' दा देखा वोलनेराला बाची 
कभी मे कह नहीं पाता । के रामेशर ! दे बबा श! 
है लट निरा भण कलनेयाे सिर ? मदेन इक 





मलब मरत मा रह कपि 
ति दः सतं मात कमाल न के 8 
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# शरणं मज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 





[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


असर उक्र काल पुरष कमी कोधे बित नहीं 
केला । ओ सिक आदि मिपि दिलात भगवत, 
रेका म्द बनाता है। ब भेष विशानयर बैठकर 
अकाल, दिके लोकको जल है। जो मु मिप 
मिरी मवार सनानके शमा, चम 
इक रिह, प्रशन तथा पायी आदि ऋचाओं: 
को म भता ह, कह कमी नर्कका कष्ट नही मोगता 
है। जो रामेश्वर महालित्रकों शायके दूधसे सनान करात है 
बर आसती इक्कील पिया उद्धार करके शिपलोकर्म पूजित 
ऐल है। दही स्नान कगे पु सब घे छश 
अन विष्ये होवे हि ता है। मे पिरो 
नाहिये जलले कराया हुआ स्नान ना आदि पा 
नाज इतरा गा है । कखाते फनकर शुद किये हुए 
काके शाण तमे महदेषडरों सनन तेला पुरुष 
बणे आता है । पो सगे वलित अके हा 
दन मेर मालिको स्नान नेया मत 
वलोम पूजित होता है । भाले धनुष्कोटि विराजमान 
भसन, र्ष! ऐशा उच्चारण शरे मग हाँ कही 
औसा को। न फल माल करता ह । मतु 
सेश्वर शिषे टेड हुए मनो बगता था उसदी 
णय काला है, बह दख एख महाहत्याओोंको जा शासता 
है। ओ माध्य भगवान. रेरे आगे प्रसततापूर्षड दौपक 
आर ऋणा है बह भविणमय अन्या भेदन करके 
अयशाबरूप काठ ब्रो आर होता है । भगवान्‌ 
रेके उ ओो घोड़ा भी भक दान छिया 
कता है, बह दतो पणो भकत फल देनेवाला होता 
है। मे रेरे ीयमनापीिशमीर निवास इरः 
बा लष पुनरित मोषो ग्रा हता है। सशर 
का खाइयार छोड़कर आपिम मतयो पीहा दूर 
रेवा रर महागण अवण, चीत और खरण 
रा चाहिये । भगान, रमे पून, नदन, रण) 
का और द दर नर कोई ब्म नह रह आती । 
जो ठे हए गारे आर रामेशवर मामक महजर 
उन इताह, वह गवन शिवे ले मी आदरणौय हो 
आता है । जतक ल्य नही आती, जरत बा 
आकरूय नही होला और अबतक सम्पूर्ण इम्दरियाँ शिविल 
नही हे जालो, रीत मो चाहने गलो बे 
मान्‌ मधर कन, पूजन, ननन तथा सायन कर. 


आश्यसाष्ड-सेतुमादात्य ] + भगवान्‌ औरामके डार राक्षसोसदित रावणका वघ # 
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देना चाहिये । परम दया मगान्‌ रमेरक् जो मि 
खदा भजन करते हैं; वे एक भललपर रुदा सुखी होते हैं ओर 
अन्तम सनातन मोक्ष पास होते हैं। एक बरूर रमर 


महाि्रची महिमा वर्णन किया गया। जो इस जगलो 
मिप पदा और हुना है, बह भीरामेश्वरकी सेवके 
इए उच्तर फो जता दे। 





भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा राक्षसोंसद्ित रावणका वध और सेतके केत्रमें रामेश्वरलिज्ञकी स्यापना 


ऋषि बोले--सब प्राशियोका उपक्ार कस्नेदाले दल 
जी ! आपने एक पुराणकरी कपा छुनाकर हमहोगोरू बढ़ 
अशु किया । दशर्न औरामचन्दने जिस ब्र 
शिषकिगकी सुजा की है, उभे इसहोग दुलना 
चाहते हैं। 


सूतजौने कहा बनोली रेने शध महे 
कर आइए लकमनधहित मावी भीम्रने शबरा 
दर्शन किका । तथात्‌ अशर शदे पर मेट कर 
डे गाति भखुनापओ ावणपाछित बहतो 
गये। पतो प्लोष दुर्शाश हो वा । पूर्णिमा रोष 
सल तेनावहित भरम गरेछ सर आसय हो 
गये । तनना रावम मही छत खड़े हु लडाति 
दवसो देखकर मावी ष रने उले मरो 
भली मिय दिया । शूट भन हो जने रात एस 
इ गा । लेषे परमे दुख आनेपर दुक, लक्षण 
और बाधित भटके पके विनो उतरदर 
हहे शमीर आती सेनाको उपा । हउ सते 
हुए. पनर रावगके विधालभप जेने अर्र 
कहर आमण किया । ने मी शा रत आएल होकर 
आये घे । विभीरणो उन शका अतन ले ही बघ 
किया । बुत बहाद सारो कितने ही राध मे 
गये । भर पाकम बनन म्ना अह कर दिला 
पा) पे मेते बचे हुए यक्षक सीम ही रातणराकित 
खुम भाग गवे । डव नाके नड हे सने रके 
भजे हुए शरन बुदमें असनत भवर नागा 
दोनों दरपडमार औराम और खामणरो बोध लि । 
सात्‌ विनतानल्‍दन महाला गुने आकर उन दोनों 
आइ नगराइले शुक्त किया । तब विभीजने आठ 
भवाली विशाख शक्ति हाथयें छर उठे आमिल 
सरे प्ले मकार चाया | उत बी मल निरज 
हुई शने रशा महाक का किला) जिले बह 
आधे पिरवे हुए पक्षी मत दिसावी देने मा । 


शक्ल आहारो बुम आरा गा देख भूमे पढ़े 
देगले ानरोरर आकण किया । वानर भाग चले | 
जन नशे भागते हुए देख पबनकुमार इनुमानजीने 
घडावे ज्र ही मार डाडा । घूछाक्षकों मापा गया देख 
मेते के हुए नाचने शव शमाचार राजा एगो 
ता । कब रावणे कुमर टे जगा और उत 
जद केके (दे भेडा । दुमे आये हुए कुम्मकर्णकों 
दा त होकर अवे मर) बह नदीन 
हेर पीर निर हा । तद बँ दूधण नामक रसे 
दो छो माई बाहे और बाधी, ओ युम यणे कमान 
है बी के आवे और शुमा एवं अंगदके षौ मे 
गदे । विश्वफ्मोके दुत सहने पत्रादंहुकों तथा कुमुद नामक 
ड़ पावरत अको मारा । लशगणनीने अतिकाप और 
विधाका कध दिया । द्रवले देवान्तक तथा नरान्ताको 
मोते पाट उताय । हतुमानुऔने कमपे दोनों धुओंको 
आर डाला । विभीषणने खरे पुत्र मकरा्षा यध किया । 
ह्र सबके इन्र बे छि भे । 
उने दोनों आई यम और कमग मोहित किया। 
इतनेमें ही अंगदने उसके रपके पोषको मार डाला । वाइन" 
(त्च हो आनेपर यह आकाराम स्थित हो गया । उसके प्ररे 
कल हुए र, अंगद, झुर, जळ ओर नामान 
आदिके साथ प्रापः सभी वानर धरतीपर गिर पढ़े । एस 
कार सेनासहित औरान और लदमणको युद्धम घायल करके 
मदाचली मेघनाद आकाशने अदृश्य हो गया । तब विभौषणने 
इश्वाकुकुलनूपण औरामचन्द्रजीले आरंबार प्रनाम करके 
हाथ ओढ्कर कहा- मो ! देरी आशाले एक गुहाक 
आएकी खेदामें यह दिव्य अल लेकर उपस्थित हुआ हे, 
महाराज ! इसे कुबेर अन्तर्धान-वियासे अदृश्य हुए प्राणियोंकों 
देखनेंके लिये आपसे अर्पित करते हैं। इसको आंखे लगा 
छेनेसे आप आकाशमें अदृश्य हुए प्राणियोंकों भी देख सकेंगे 
और जिलके लिये आप यह जळ देंगे; वह भी उन प्राणियोंकों 
देख सकेया !! ध्यहुत अच्छा! कहकर भीरामचन्दजीने 
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* शरणं बज सें स॒त्युंजयसुमापतिम्‌ + 
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आदर उस जो हण किया ओर उठे आसने न्को 
भोपा। तत्‌, मारली छक्क, मुः जमला 
हदन, अह मैंद, दवद, नील रा अन्व जो बानर 
के, उन कने भीयामचन्द्रजीके दिये हुए जलले आउने आने 
नज पोडिये। तब उन्न आरामे किये हुए वौरकर मेफसद 
दैला। हशि पह जने सुमिदालदन लकमनने उल 
आकस किया । त कसम और मेफारमें भसनत कि 
शा आधयळ्क युद हुआ तीते दिन बढ़े माणे 
महापली लके हारा मेपनाद बु मारा मका । 

आगे पि पुरे मरे आतेपर राचगको बढ़ा ष 
आ पए हुत शी हना शा छ रवार देकर नरे 
जहर मिका | तच नरि भाति हे फे ते हुए 
दे समान तलौ रपरे शाप यमच शने 
उपक हुए धमा भे औरामने इरे मजे हु 
उण रपपए एर हो बु काबा प्रग इरे रक्त 
न यपे शमी मच काट डाले । पके मे आने 
दपतभ और ऋषियोंने दशरकतन्दन औशमको आशीाद 
ह उनी जप जपकार की और आसन्त छह मगना 
दन किया । शि तपा विधाफरोने कमकनपन धीरम 
आपर कूलो बा बी । तर भौरामसनदजी उन दकता, 
बानर सिसे तथा सीता और हस्यणके शाय छे 
विभीषणकों राके पदपर अमिपिक करके यु विनर 
आलू हो गनपमाइन परतर आवे । गन्धमादन पर्त 
सदेन शरतादी अग्रिपतीदारा घि डी गयी । 
तदनन्तर द्याने निवास कराल नि अवसूपजीओ 
आते करके कमलनयन जानडीदाइम भयमा दन 
केके छने आये ओर उनी सुति करे छे। 

मुनि बोले लोकोपर अकुह कसोल आप 
गणान औरमन्जीो नमार है। आपने इस सतारो 
राजणले धय कोके छिये अवतर किया है, आरो 
नमस्कार है । ताइकाका संहार ओर विश्वामित्रके यशी रक्षा 
लेवे आपको नमसकार दे। भारीचको जीते, बुवादुआ 
आण इएन केष भरम! आपको नसर है। आपके 
चरणारविन्द भूलि अर्यो मि देली है, आपने 
शबान घारे पतो लीलपू्ष भंग किया है, आपको 
जमलार है। मिकिलेशकुमारी सीतके पणिमहनस्दी 
उले सुशोमित होनेषाडे आपको नमसकार है। रुदन 
दामनीओ पनित झाले आले नमस्कार है । 


क दो बदन हिक हुए सते गचनरो खय 
से हे सॉल ओर रस्मणके आप पनी यात्रा करे 
डे आपको नमलार है। मी शर्गापए उन्हें अपने 
जो दुगल पुआ कित केवले आपो ममलार 
हे। उण इनको आपने पपम घामफी राति करनेवाले 
आणो नमश दे । वराय रलम संहा कोपे तथा 
दा सटु आत हषा बनानवाळे आपको ममार 
3ै। आणे मश रूप चारण कए आये हुए महा 
मीच रीर अपने गटे मदी कलषा आपो 
जमा है। रषे हरी गयी शीता पुने हि 
हने बडे अ सी साग कर दिया। उन जटापुको 
ज हे ा तार करके बवल मो प्रदान लद 
आको नसर है। करूप रर अरेता आपको 
जमर है । शरे आते चरणारक्दो पूजन किया 
ह, आ षके खाच मेती मही तथा काली नामक 
डाक ब कि, आरो गमला है। बरणालय 
जने नियं कलाल आएको नगला है। उम 
लोभ बहर तथा कक आण हरण बरो आपको 
जार है। आपके रणा लाग पा उतारने: 
जाम आको मार हे। भको पा पूर 
ठे कू आप भरीखुनावजीों नमार 
है । अदे अगे आरणमूत आप भीमम 
जमा है। रम आरि इवत अ कलेले गहुध्यं: 
के च हर डना आपको नमर है। आए श होह 
कि च ओर शर रेवा है, आपको नसर है। 
मि! आरो नमार है। भोरे मती दीक्षा 
राठ भो! आरो नमस है। शीतासहत आपो 
जमर ह। विभीषणको सुल देनेवाले भगम ! आणे 
उपति यर बघ परके शरण सातही रक्षा की कै 
आतो नमश है। गाप ! हमारी रक्षा दे रहा 
ये । आनीते ! हम श पालन मवे । 

इस कसर खुन करे सब नि चुप हो गे। 

सतज कहते हैं. डनिरोद्ार किये हुए भौामचनद- 
ज एल सोच जो मि तीनों समव पढ़ करता है, 
इए भोग और ओोशडो ल कला है। एक खोचका पाठ 
खेन भेता माग आते रग दूर होते है और पाए- 


नृ नाद हो जाता है। 
तदनन्तर भीरामचन्दरजीने हाथ जोड़ प्रणाम करके 
नियो कहा-निरो ! जो खदा आत्मजामसे ही नष्ट, 
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समूल भलो स्‌, अहहारधतय, शान्त ओर ऊदे 
( नेक मारी) उन छइ माभ मख 
ते प्राग करता हँ । मं आहो हिती 
देष हूँ; एजे हदा आका ठक का हँ। इ उम 
आपलोच मैं कुछ पूछता हं, आए उले सिरक डर. 
है। आरो ! कके बे मे जय लाए वाह, उ 
आपि स्पा है पढ मे नले । 

मुनि बोले--रूपडी रज्रा मत डेनेवाले जगनराप | 
आप समश रमी रज्ञ आर बहन इसे हैं। 
कण के उपकारके किये पाएँ पिपी आराधना 
किये । गरथमादन पत पह दिर अतएव पुम 
ता मो देनेवाण है आर प्ण छो किये 
दिवी पति दीजिये इते चरे मखे हने 
सण दो भी दूर हो आकश । पो! गनधमएन पठार 
आपके दारा मित डिपति होगी, उठा इन 
मणम शीना रे किना अधिक चठ 
दलाल होगा । शय ही बह ठग शरे आपके ही 
जामते काति्म भर । इतिय खुनादओ ! आह 
पिष से आमे दकम न इरे | 

को मे पचन सुनकर अगर आयचा 
हे छिव पुष्वसछ नित सिता) खो दो ही 
शमे आनेवाल था । उसे निश्चित करके उन्होंने इनमन; 
जशे ठनि के आते लिये केल पत मेज । 
सगली पे पमी थे उने दो शस पुच्छ 
आनस मी भमओपर ताल ठगी । ये लत देबकाओं कथा 
मा शतके टेल ेखते गहे बेगके को उदे और 
आणर लपते हुए केस कतरू श ने । 
गँ उन्हें लिज्लसपधारी बाबी दर्जन नही हुआ । 
कर उन्न महादेवऔकों परत किया ओर उनी के 





किलय त रिया । इते ही बं ततव नियोन 
उन ह देलय कि हनुमानजी अमी नहीं आवे तथा साउन 
जूतं आर कठा ही यइ है, तब उन्होंने परम बिमान 
औयमच्जीठ बहा--ावाइू औयमननरजी | अब तो 
इचा बीठ रहा है अतः आनकीने जो लीलापू्ंक वाचुका 
वार बनाया है, उलो एव समय पित कर दीजे ॥? 
इर सुसर ऑखुनाथजीने शीपतापूरवड भजानहीजी तपा 
नियोंके सहित मञ्जठाचार आरम्भ किरा और ने रसे 
ह शकी दमी तवो बुधवार और हस नरे योगमें 
गह कश्क आनन्द और यतात योग, कल्याराधिके चन्द्रमा 
कषा कृषके सर्म पर पुष्यमव उपयुक्त दल वोगोंकी 
डे गन्वमादन परतर सी सामाय लिक्रूपचारी 
मगबान्‌ जिक स्थापना की । उस लव हिल र्ती, 
ल मयान्‌ र ल प्रकट हो गये थे । उनके खलाट' 
कर अलमारी कल और शाक्षात्‌ गङगा शोभा पा री बी। 
णान शाम्दशिषने शव लोगोको शरण देनेवाले महा 
सुनायी इल बार बरदान दिया--धाे् ! आपके 
[र दशां सरित किये गये तिषा ओ दर्शन कहेंगे 
दे मदा बुक होंगे, तो भी उनके प नाश हो 
आवसा । जैसे धनुभ्कोटिमें गोता राने शरे पाप नह हो 
ते ह, उची बरार इश पामर लिग दे महापातक 
मी नह हो आगे |” 

हभत धीयामचनरजीे मगात्‌, रेके शमने 
अेदकेधरको स्वाप्ति किया और अपने धनपती भिरे 
दके जके आमिषे किये धरती फोहर एक कूण 
दार दिया । किए उषे जळ डेर भगवन, शहरो कन 
उस । बही पुश्वमप तर्य डती के नमते विस्वात 
इ । निको! कोटिती्की महिमा वर्णन पहले किया 
आ जुआ है। 





औरामचन््रजीके द्वारा इचुमानजीको ज्ञानोपदेश 


औसूतजी कहते हैं-इ प्रखर अनादाल ही र 
कम कोपे औराम सर औीके दाणा उस मिलि रिठा 
हो जेप फलनपत्र हुकनुजी एक उत्तय निग र 
आ पचे । आपर उत्दोंने दयप वीरतर और 
जीक़ो प्रणाम किया। किए कमणः भील, जलन तथा दुद 
भी महाड छाया । हनुमान देखा खुनाथजों ताके 
लाये हुए बायस दिविजा अनरे काथ पूजन 


कर रहे हैं। कर वे लिज होकर बोले--भगवन्‌ | हलत 
चे बं कहे भगवान्‌, पङ दन कं हुआ । तर 
ने वख्लादास उ र किया और उनी कासे शिव 
किक बल होनेर मैं दंत यर होट आया हँ । ततर 
अ दे ही आहकामप दि सा कर ली 
और अस निरं, देशतो तथा गन्ोके शाथ उही 
(एच है मं ओ डेख रदत ए शडग लकर आया 


स्र 
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से र्थ ही हुआ । आग मैं इछ हिवि क्या के! 
औरामचन्दजजी बोलेको! एन सारे जो कन के 
जे, ओ कम नान हैं और जो अर चुके हैं; उन 
जके तथा आने ओर पराते सर अको मैं मलीओोति 
कनत हूँ । भष अपने कमेके अनुलार अकेला ही ऋल 
हता और अकेला ही मा है। अपने कके अलु 
नमे भी कह अेल्प ही आता है। बनते ! तले 
दाधा उपिल केवा एक शोको अने मे मो 
सान देते हो । तत्वशानमें ही ठरा लित खो। पह भाला 
सपय है, दुम उदा आतके एली सरू चिन्छ 
करो। देह आदिमे ममता साग दो, दा धरम आभ छो, 
लाइ पुकपोका रेप करो, मू इतो मन करे, पृकते- 
के दोषी चच यो प शिव और विष्णु आह देकलाओं- 
की हदा पूजा करो र्रा हल बो, शोक छोक़रूर आत 
र पाही पकता अदुभव करे । एक बं भन 
मी बषापंडी मौति प्रीत होता ऐै। कही भनवे अशोभना 
अम होता'है और बही भशोभनमे शोसनका । बह कर 
मोशे गमये ही होता दे। आत मदो विध विपे 
रग हो आता है 
और अधे बीज होते हैं तवा उके अतर देक, 
सिक, मल्य आदि पोनिषोमे तणा नरहोमे कहे हें। 
चत अगर और कपूर आदि पार्थ आस्त शमन हैं, 
दरु मे स्ति ये मी मलू हो खाते हैं; बह शरीर 


इए सर भी पने आदिके कने मछ हो आते ह, 
बह घरी कैसे शोमन माना जा स्वा है ! बुनन ! 
से परमार्थी बात 

ty] 


ने ही होती है। कमे नह । शन प फ्माल्याको 
जाम है । वेदल्तवाकयके भवग और मननहे जो शान होता 
ह कह सित बुके ह होता बो नहीं। शर्ट 

देवडी हपले मी शन हो जाता है--यर 
कल है। मले हरमे ओ मनाए हैं, दे सब्र 
ज छूट आही हैं; तर पए जलक होकर एसी जपन 
परा आर कर छेता है । कूर ढाळ आगते) 
कोठे, खे और उले उमप बरा ही इस षको अपनी 
ओर खोचला राह । शरक अनत विनाश है। अविक ऊँचे 
जने अ मचे गिरना है, संयोग अन्त वियोग और 
दनक अत म है । जेते पके हुए पलो गिरने 
हिवा और कोई भ नहं, दे ही क हने मोझे 
सले लिता ओर कोई भव नहीं है। क शद शशा 
खद हरषे बर जीर ने नहो तै, उसी प्रकार 
न्ष अणक दोर यते अधीन दो नह हो जाता ै। दिन 
और यत बीते चले आ रहे हैं। एख मोही आपु 
जग हती है । एख दजे दुम आपनी आके छिये शोक 
जे । दी किसी बाठे किये क्यों शोक करते हो । धर | 
कोई खड़ा हो वा दोहला हो, उसकी आपु त्ष नाश 
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आहिस लमागम नर है। शीते उतत होनेंके साच 
री तिय ही स भी तस होती है। एक अच्वम्थवी 
मखु रेका कोई उप नहीं है। ब ! इक खी 
अन्त हो जानेपर देहाभिमानी औष आफ्ने ककी गतिके 
अतुल दूत शरीर धारण कर हेता है । बानर ! शिया 
छा एक खानपर निवास नहीं होता । अपने-अपने कर्मक 
सभी जीव एक बूल विड हो जाते हैं। 

कपि ! जीवोंके शरीर जिस परकार उत्सन्न होते ओर 
नह हो बाहं उत प्रर आलास कम और म नहीं 
होता । अङ्नानन्दन ! हुम शोकरदित अद्ेत शानमव 
सलूवरूप निर्मल परज परमात्माका दिन-रात चिन्तन करो | 
देली हशि नेर दारा किया हुआ बेक कर्म मेण किया 
हुआ है ओर भे थवा हुआ रककम व्रा चिरा 


हुआ हे । एलडिये करे ! मैंने ओ शिवलि्री स्थापना की 
है कह मे दी की हदशा शमना चाहिये । विष 
[साता पुष्या बीता श रा पा, एसलिये मैंने सीताजीके 
इने हुए बाइकामय शिबलि को स्थापित किया है । 
जः दस कोर और दुः न करो । आज शभ दिन है। 
में केळे ले हुए शिति ती सारित कते। 
द लिङ्ग तनो छोरो दुरे नामे रिव होगा । पहले 
हमद दरशन बरे तब रामेश्वरका दर्शन होगा । 
ने तेब्रासा लाका वथ हिना है। इसलिये 
आपने नाके शष राना लेपर तुम उस पाले 
कट शोते । पह हनजाम शिपि शशात भगात्‌ 
किवा दिवा हुआ है । इसका दर्शन करके जे। रे 
छि दछन करेगा बह इतत हो ्ञापगा। 


हलुमानूजीद्वारा मगवान्‌ श्रीराम और सीताका स्तवन तथा अपने लाये हुए शिवलिङ्गका स्पापन 


सती कहते हं--तदनन्तर परम दपा दरप 
जनादन भीयमचनाजीकी ओर देखकर इमाने इष 
इण माति गिरकर शान राम दिया ओर दाण ओवकर 
भण ख्ोधोदारा भगवान्‌ आनहौापरा शकत किा। 

हुमानूजी बोले--धक्डी उत्पसिके आदिडाएन 
वी भुय यमच नमल है । 
आदिदेव पुराणपुरुए भगवान्‌, गदाधरो नमश है। 
धके आथनपर मिल विमान नेवारे महामा 
भनापजीो नमला है। रमो ! हे मरे हुए बनते 
का हाप आपके युगल चरजारवनदोी रेशा करता है 
आपको नमस्कार दे राशय राणो पील दाठनेसाे 
तण वमू जगत्य अभीहि कलेबाजे औीरामचन्जीओ 
नमस्कार है। आणे उसो लच, शो चरण और खसो 
नभ हं आप निश विण रपद नार है । 
आप भोक पीड़ा दूर कराले तथा सीठाके आवाम 
है आपको नमसा है। दैन रिएपातिएुके नसल 
को विदीर्ण कराळे आप वृस्हिरूपधारी मगान्‌ विष्णो 
नमल है। अपनी दादौपर वलो उठानेवाले भगवान्‌ 
कराए ! आपको नमला है । दलिके पडो भक कसनेगाके 
आप भगवान्‌ जिपको ममसकार दे । बायनरी 
शयानो नमस्कार दे। अपनी पीठपर स्थान मन्दाचल 
भाण कराले भगवान्‌ कच्छ नमस्कार है। तीनों 
रो सुरक्षा लेवल मसूरी मगरको मस्र है। 
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# शरणं बज र्वे रुत्युंजयमुमापतिम ® 


[ संझिल स्कन्दपुराण 














कोळे हैं, आएको नमसकार हे । मोको अमदन 
दने ददर! प्र्न दोश्वे। ऋकणासिन्दु चरान् | 
आपको नमसकार है, मेरी रक्षा कीजिये | वेदबानीके मी 
अगोचर राषदेन्द्र ! मेरी रक्षा हिय । औराम ! कृपा 
करके मे उबर मैं आपकी शरणमे आया हूँ। रबर! 


ज्मा मिनी कलामयी मामी होमो 
झारा पशा करके छे एदा उसुक रहती ह, 
आए श्रु सीते मैं याम करता हूँ | आप 
कण आधर ओर कश्यामपी दमता गप हैं, आपको 
कै बाम झरा हूँ॥ आफ कमलदनमें नवाण है. आप 
ही हायते कमळ धारण करनेवाछी तथा भगरात, विष्णुके 
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भगवान्‌ रामेश्वरके प्रमावसे राजा शङ्का ब्रह्महत्या और खीहत्याके पापसे उद्वार 





औसूतजी कहते हनि! दीन आडे 


क्यों ओर आश्रमोका भम घालन करे 
गयान्‌ विध्यु और पिके लने उस 


बिनय एबं मनको बश रखनेवाले एक डि रुके 


र लिला इर ये । राजे दूते उन्हें देखकर धयम 
ही डबा ओर इहे देणे छदी हुईं गोठले वागका 
हर करके उदे मर बाडा । राके उल बाणने परके 
क दडी हुई पिकत शुनिफ्रौ्स भी बघ कर डाडा । 
मला और पिता दोनोडो मारा गया देख उनझा पुत्र 
आत दुल वीढ़ित होकर कातरमाके बनें रोने 
और किर करने डगा--्या ताल ! हा आता ! वम दोनों 
जहे जइ श चले ग । पिताजी ! अब बे ददा 
कोल स्वगा ! म ! डन बले सिरे सप आय मोजन 
देसी । शब कठ ! आप वो परोगामी हो गे । अब 


आहालण्डःसेतुआहात्य ] + राजा ररक वाइवा ओर ख्वीहस्याके पापसे उदार » 
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जे रुदाचारकी शिक्षा कोन देगा ! हाप ! आज दिल 
पर्ने आगन चोल विना हिली आरके आप दोनोडो 
आर शाला ! आप ही दोनों मेरे गु और मेरे बाल के, 
छदा तस्मे छो रहते ये, तो मी न आने फि पापीके 
दषे आप मेवे?” 

एक प्रझर कइए उन दलों दस्पतीक पु इ टस 
रोते लगा । उका प्रताप सुनहर बनने विचसनेपाके राळा 
कर रंत ही उश इन्दी ओर कय करके उत चदय 
के मीर जा पहुँचे । उस कनके रहनेदाके मनि भी उ 
कमार एवित हो गये । मुनिन बतत मो हुए मनि 
और उनकी पनी देखा । पे पत परज किये हुए 
राजा शहर भी हित दिया तथा माता रिते लिये 
पिले हुए उस विमलो मी देखा । उसे देखा 
कै आरत भाकल ह उडे ओर "मत रोशो' देखा झले 
हृद उत तर बावरो प बजने छो । 

सुनि बोले--वेटा ! घनी, दरि मूर्ख, त, बोटे 
आपया पे, तभी औपोके पति पमरामका शान इतांब 
होता है । कोई वनम रहता हो था नगर और तोके] 
पकए राता हो, वा दूसरे मिली रनवे -शभी ऊुओफो 
एक दिन खूलुके बामे आना पढ़ता है । बर ! गे 
रले, ऋ प्रह दर चुकनेशाडे, नाक, अवन और 
दमी आशो बमडोफडी याता करनी पहली है। 
आचारी, पह, पानबख और नाली शतो बमस 
आनेपर यह शरीर आना बढता है । ममे ! दिख्पुर ! 
आझण, धिक, ने, ध्र ओर बर्च शरसे एक 
दिन पमो आना पढ़ता है । देखता, सुलि, घ, ग्ध 
जाग, यछ तथा अन्य कब आणी भी नायसे वाल होते 
है । शिये दुग शोक नहीं करना नाहे । आदिती 
अधिदानल्दस ्वरूप ओ उपनिषातिशदित मह ह, उसका 
अन्‍य अत्व और शको घाल होना नहीं बस्क। बह नौ 
षाला शरीर मूसा भाछ है, पौव और रक 
धर है। पीक बुरे उमान पह कामह एवं इवे 
साहा ढेर ( शीटागुओं समुदाय ) मरा हे । म, 
ष, मय, होह, मोह और मालक एक्स सरण द 
दीर ही है । मळ ओर मू यह एकमात्र भाळ है। 
जीरे ओ हुनर दर्ज भेर डे एका, 
तपा बह खोटी इराळा है । के नेर 
जनी नही उरला, उसी बरार जले 


फले एल अविर रे पाणायुरी सिति दराल: 
तड केने हो स्ती है! अतः तुम आपने दिला और मतरे 
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जह चछ गदा आदि धारण कर रहते थे । दोनों ही 
समाशा ओर दुही माने विभूषित हो गरी पीड 


सरे थे । उसके कोने मणि पल लिलमिला 


प कल बण ये ज कनि गे । 
हि लका इकः मेः परव के ॥ 
(इ न+ हे + ४८ । ४१) 
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® शरणं अज खर्वेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कावुपुराण 




















सो के, सोलाभमनि उनके बले अ्हूल भर रही 
थी और दे दोनों फेल कज घरण अरे अतिब्य शोम 
वा रे थे । बनो इल रची झे मकल" 
का दर्शन र मन मन पह रा अतम का । 
इनर जाज्रड धति पुनः आ आधर आकर हुल 
पक यहो हे । उन्होंने मता पिके पिप हेम 
देशा हुआ इरान पे कर मझे बही तठे 
म शया । सुर वे श भनि बढ़े ल हुए। 

इ हरो भे बंलरा आदेश दे पथा 





जएय तपा भणत हया इर डाली है, म मनर 
रान करोपली ह । इत पाती विके ले बढी 
बड़ी उपगीत अने हनियोडी आळसे असने 
रीर साग बगा । दुम जी इ के आओ और उके 
दाण अनिो पनित करो । रे पुष हि श्र ही 
सशिहरनस बि दो 

'राजाके इस कार आ देनेपर मन्जीस्ोण रोने खरे 
और बोले-पाष्दपनाथ मदान! आए तो शतु भी ले 
ससे हैं । ह शको आपने दा पुरी भिका है। 
हम आपके बिना देके शमा युर भी राजधानी 
पेश नही बरो । इन मी आपके काथ मयाहोया 
परित आवे पेश कर जायेंगे। 

अन्या लाप सुनकर पाण्डयनरेश शाइरने 
कहें समझाते हुप कडा न्धि मारली र 
सो मर कया कग! अनि प्रदेश बोके ले द कड 
रित करो । उनके देश कोरर स्वीलोक दज खड 


के अदे । राजा इले देर काशा अब्नि प्रतयडित हो 
जु दे । तस उन्हे लयन और आचमन करे शुदचिसः 
हो इुनिरोके ठमी३ उत आग्निकी परिमा कौ । पिर उन 
जुनि सी परिकमा रके असन और सुनि दोनों प्रणम 
हा । उले बाद भगवान्‌ शहरा ध्यान रे राजा 


छक दी थी। बीसी देखी आशा पाझर मारा णे 
जी नातो नगए मेज दी ओर ख रुत नसे 
षको नमस्म करे कुछ एशे तनके लाथ 
सुत घन के गान मेधी शेवाके किये गाइन 
बर गे तथा ह िापर शमर उन्होंने एक 
क निकाल किता । रा एक कम भोजन करते और 
ष एमे बणे रखते थे । दे तौनों समय 
कक भगवान्‌ देली ना करते हुए उने श्रतिदिन 
इल मार घन मेट कसते ये। उने निल्पधति भगवान रामे्वर- 
ॐ मा झी । प्रतिदिन भतुोटिमे भूर 
जान और लाक मोको भसन किया । 


आहाखण्डसेतःमाहार्य ] + राजा पुण्यनिधिके यहाँ मदाउझ्मीक पुरके रुपम निवास # 
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आशाते जख वतादा था, उसके अवहार कब पूजन 
किया ए प्र एक वर्ष पर नेर राज्य बढे कुह 
हित हो दानिषान भगवान्‌ मससर इस बार खबन 
किया-मीं रूपके स्य खडे नमसकार करता हूँ । 
रमस्व नामे प्रद भगान्‌ उमाततिको चान कर 
हँ । देव! इया मेरी रा कल्ये और बेरी 
मतो श्र नला किये । निपुना 
करनेवाले महारेष ! आप कालकूट विणो मधन इसेवाले 
हैं। पालि ! आप मेरी रा इरे ओर मे खाती 
धुमा । ग्ञपर ! पिरूपक्ष ! रामना ! चिलोचन ! 
अभो ! आप अपनी पहि मेश पाठन झे । विमो! 
मेरा पतक नह कर दौकिये । कमरे ! आप मोको 
मनोषाम्छित मनाओंझो देनेबाले हैं। येर ! दर 
कपाकटाश बि । धू! दे शद बना गे । 
आर्कप्डेपजओ मपे बचानेवाले प ! आप भरिनादी 
शिव हैं भगवती गिरियजनन्दिनी आपके आपे अदे नदाल 
करती हैं; भाप नमसा है। आप बले पापत ले । 
साकी गालात वभूत करोर भगवान्‌ कार! आप 
दे वैदिक तदाचर योग बना रतिदे, आ तमार 
है। तोऽ मरार है। भप गते छदि दे हों। 
जो आनत्दस्वरूप और शचिदालनदफन ह, उन रमे शिव- 
को बसाए नमसा करता हूँ । मे पालक नट हो आब # 

इस प्रकार शे मदेषकी मकिपू्वर र्कुति करते 
हुए राजा गारे दुरे आलत भयानक मइया निकली, 
जो नील लच धारण केली ओर भसत कूर थी। उसके 


हिस्के बार रकी मोति खाल ये । राजे इले निकली 
हुई उब दीम म्याको भयान्‌ शहरका आशे मरः 
नेनि मार डाख । तब भगवान्‌ रेन रे कहा-- 
“न्ने ! माच ! दग्रे इख खोबरे प्रत्न होर 
कं ना चाहा हू दुम कोई मनोवापछत वर मांगे । 
हला ओर तारो ज दोष लगा था। वह निळ 
रा । आब ठुम शङ हो, निभा हो पूर्वत्‌ अपने रा्यका 
(न बरो । रज! मेरी शषा इनेवाके मुय रि 
खं कम नही ठेते । वे मे शुक मोको पात कर 
कते हैं। नो मानव इक खोच भिर मेरी सतति 
करे, डन माणव राशिको मैं अवश्य नह कर ूगा। 
अब दम इनर बर मंग ७ 

जा बोळे--मेब | मैं आपके दमा ही 
(तार्य हो गदा हूँ। इल शमद मुझे इसते बढ़कर मागन पन्य 
कई दख नही तीव होती। आपके दोनों चरणकमहोंमे 
मेरी अधिचल भक्ति बनी रे । 

(ष्क सगवान्‌ मे राजप अत किया 
और वे पुनः उख सिने अन्तान हो गये। भगवान्‌ 
समेश्वस्‍्की का बाल बसे राजा भी कृतयं हो गये और उन्हे 
चाम करके आपनी पीछे चळे गये । उन्होंने बनपाली 
को बह इरत डया । तब उन नि प्रश्र 
हर यो नः उनके यसर अभिषिक्त दिया। तदनतर 
अन्ड आतेपर याने समश शिवा भयन कर हुए 
दएका ताग फिदा और भगवान, रेरे कुव मोको 
आह अ ला । 


राजा पुण्यनिधिके यहाँ महाला पुत्रके रुपें निवास एवं सेतुमाधवकी महिमा 


अखूतजी कहते हूल चरंश गा 
दुष्पतिधि मधुरा नामक पुरीका पाठन करते घे । किसी कथा 
राजा पुष्यनिधि मधुरामें आणने पुरा शाज्यामियेक करके 
अल्तापुरकी रानियोंके साथ खानडे लिये उत्सुक हो रमु 
नामक तीरम गये । उनके साथ उनकी चदरक्िणी सेना मी 
की। बँ रादि सहप कान करके उन देने 
अके अनय तोम भी खान किमा और मक्तिपर्वड भगवान्‌ 
दारही सेवा की । एक घार उत्होंने बहुत कालत उडी 
तीप र्षक निवास दिया । अते सते हुए राजा 
पृष्यनिधिने किखी समय भगवान्‌ विध्युको शज करनेवाला 
एक यश किया । यश पूर्ण होनेपर वे आमनी खी तथा दरिदयार- 


क होने शाय अपभय नके छिये औौरामनलजीडी 
पष्ट गये और पहं विधिक कान किया। 

इल असार राजा पुष्प अब उस तीं निवल करते 
के उडी उपर एक दिन राजी भक्तिकी परीक्षा कले 
छे भगवान्‌ पिन खश्ीजीको भजा । ये आठ वर्षकी 
नदी बाडा होकर गनपमदन परतर गरी । उस समय 
पुनि भुरि कान के छव गे े। ब 
कन करे दुष्यकर्म करनेके त्‌ रामाने अडोकिक रूप- 
होन चुम एक अस्या कन्या देखी । उसे देखकर 
वुश्वनिधिने पूछा--'बेटी ! तुम कन हो ! यहाँ दारे 
आलेख क्या प्रयोजन है!” याजके एक असर पूछनेफर 


इक्ट 
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काते कहा--“महाराज ! मरे न माता हैन नहिता हैं और न 
कई माईक हैं। मैं अनय हूँ । मैं आपी पुत्री होकर 
ला चाहती हूँ। आपको पिसाके सपव देखती ढुई खा 
आतके करे निषाल करूंगी। लु मेरी एक शा है, पये 
इ हाणे पकड़े अपा इठर्वक सीचकर के जव, उले 
घि आप दण्ड दे तमी में आपके पे आपकी पुत्री होकर. 
भिरकाइतक निषा करूंगी ।! काके ऐशा कनेर राख 
प्ति बोले--'पमे ! हैं द्री कही हुई सब बते 
मेगा । मेरे भी कोई पुत्री नहीं है। एक ही वंशधर पुत्र दे। 
महे! मे प्रति दाण आतुराण होगा) उते ही दुख 
सित करूँगा । बेटी! आओ! मेरे बर चालो और मेरी 
पलीकी पुरी होकर अनतसुर स्वेच्छालुखार नवाण इरे 8? 

“हुत अच्छा! आर वह का राके छाय उनके पर 
गी । राजाने अपनी पली शमे उस कल्यातमयी काको 
सौ दिया । रती नाय किल्यावडी पा । राजने उनसे 
'्या--'देबि ! पह हम दोनोडी पधी है। एही पो 
हया सा करों ।! किल्‍्मावलोने रजी आका किरोकारय 
की और उस कलयाको दम के लिया रे दाण काका 
बुकी भति पहन पोषण होने गा । बह लाक-यार और 
दु राजभवनमे रे शगी। त्तर आरीर मगान्‌ 
पिष आनी ससम नेक किये दे निले और 
रामेष गये । पही तप ओर भ्रमण करते से । इली कमर 
कुक तोइनेके पोदाएएसे वह कया शिये शित राजे 
प्णोयानमे गवी और पर्ति कूल जुने डगी । तर 
भगवान्‌ पिष आणक रु धारण करे बही आहर 
खे हो गये बणरो शसा बाँ आवा देख वह का 
डिठफकर तही ह गवी। उ मडावी को देकर 
ड दिजे दापू उसका च फ बि । वह देख 
बह कया अपनी शलियोंके आप उस उपपनमे सिने छूमी। 
उसकी निकार चुनकर राजा पुष्यनिषि बह आ गये । कहो 
राजे उण कया और उसकी तले पूट दम 
इस समय आसनी खलियोंके साथ क्यों रिया उठी थी 0 

कल्या दोळी--पण्एनाय ! एक आणने इट 
जय हाच फाड़ किया था । तात | यहीं उल दके नरे 
बह निर्भव होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान ओर 
लहु निपान ये । उन्दने उठ मास ययर्थ बड न 
आते हुए उसे हात्‌ पर डिया ओर रर मदे के 
चकर बं मे बही झाल और हाम रसी चर 


इः उत मरे के आये। अपनी पुत्रोों आधारन देर 
राजने अनु भे दिया ओर सय मी परम बुर 
मने आउर शरन किया सोते समय उने स्मे उच 
नो देखा । बह श चक, गदा प और भनार 
तिपा । उले वसल कौ्ठुममणिरा आभूषण 
कभा दा रहा या। आणे रुपें लात्‌ भी विमान 
थे । उने आने आमह पत्र धारण किया था। 
उसके ज्र काति झष्ण मेपके तमान ध्याम पी, 
इर मनोह नडी मनोहर छटा छा रही पी और च्छ 
दादि चमक रही थी । झो माति कुल 
जोभावमन थे। बि्ेन आदि पार्षद उनकी वागे 
उसि ये । मगवान्‌ प्वार लेटे हुए ये और नारद 
आदि दे उ ति कर जे थे । परी उने अपनी 
का सी देख, जो वकित मळे आतर वितजबान 
दो। बह कया नही, खात ममी थीं । उने असते 
पे कम दारण कर रा था और उने मा ते 
झे बरे बाळ बढ़ी शोमा पा रहे ये । एस प्रहार तजने 
शिये आसती इया माकर स्स हसा पह 
देख राजा शला डठ डे ओर क्पे पए गये। बह 
उन्दने कना उची कम देखा, ने खमे उषा दर्शन 
दुआ था। पाताल खुधोंदय हेफर राजा पुष्यनिधि कन्याको 
कब के रामेस्वरम॑दरने पहुँचे और उस भे म्द गवे 
ज आणले रख कोड़ा था। प ब्रा देषताओों उने 
कषात्‌ भह रे देखा, ठीक उची सो, जैसा कि 
ते दर्शन हुआ दा । दनमाला आदि होले पहचाने 
नेवाळे भगवान्‌ विष्युकों जानकर राजने उनी एस प्रकार 
ति कौ--'कसटान्त ! आपके नमसा ह ग्ज | 
आप बल होए । शाण ! आपको नमस्कार है; आप 
मेण अस्याच कमरे । आर नुग, अपमेद तथा बुके 
छी विषै, आ मसर है । मू गत्र पारण 
केले उपमा औलिवालको नमश है। सूते | 
आले डे नम्र है । मदन ! आए मरा प अपराध 
इचे 0. 

एल स मानु सि करके शा पुष्यनिधिने 
क्यू औरेकी जननी भीवस्कीजी्र मी सबन दिया-- 
(उल जगा केशा देच ! आपको मलम 
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है। आए भगवान्‌ किणे कासम नवाल कसेल ह 
आएको मस्का है। लमे रु हिया मा! 
आपणो नमस्कार है। आप ही निद पु, ला सलह 
छा पभा, घ्री, भि, अदा, मेषा ओर हसखती ह 
आपको आारंदार नमस्कार है। देवर! आप ही तयान 
मिया अतिशव पोमामवी सि, आलिया तचा 
रब पियो मि देवली हैं; आपको नम्र हे । 
संकी रक्षा फरनेपाली उदनि ! भाप अपनी दाहे 
मरी रक्षा करें । मेरि ! आप माजी मला ह 
आपको नमला है। 

महालक्मीकी इस प्रकार स्तुति करके राजाने पनः 
अगान्‌ विध्युसे एस प्रकार र्ना की िो ने 
अनश आके पे बेदी बलर ओ इस शम आणे 
मति अ छि, बह रुख ही दरै आप उठे धमा 
कहें । महन | आप लमू कके है, सलार 
बु अपराध क्षमा करना चाहिये। आउने अप्तधी 
दैलोको अपना खरप दे झाल है। भगवन्‌ मेरे मी 
एक अफराधकों आप क्षमा ४ । हराने! माके किये 
आबी पूतनो मी आपने असमे चरण अममे सन 
दिया दै मेरी मी रक्षा शे । मीह! केयब ! 
कर अपनी पर्णि सिये । 

राजाके इस प्रकार पार्था करनेपर भावान्‌ 
दिषु का - रामन! दे कमे बहते कारण जे 
होम हसा हउ लादो । ते इल बीरे मेरी 
अलक्षताके छिये ब किया है। अतः बम मेरे ब्रि भक हो । 
शुन ! मै मलोके भवरा लदा ही मा बरत हँ। 
दी भक्ति जने लिये मेरी ही बा मरी वि 
हसी तारे घर आमी पी और हुने इतका भीमल 
सा किया है। अत मैं दुम बहुत हम हूँ। रमे 
जो पुरुष मेरी कूपा इन माली मत रखता के. 
बह मेरा भक्त कहता है और नो इसे बिल है; बह मेरा 
दममना या है। दुमने मकप इसका पज किया 
है अतः तरे दार मेरी भी पूजा शम हो गयी: मनोहि 
मे की बते अनि हैं इसलिये द मेरा आताच नहीं. 
पलन ही किया है। मेरी सम्भल कमी समई जडी 
मता तथा वेदबबीरूपा हैं। उनकी रक्षा करते हुए डो 
हमने हे पने गाला है, कह सके अलन्‍्त बिव है। 
दे हमी वलस तारी पुत्री है। 


अगवान विष्युके रेसा कहनेके पधत कमीने भी 
क्दा--र् मे भरने पर मेरी रक्षा की। एते मैं 
डमर बहुत ल हं। वारी भका शोधन करने 
हे ही में ओर भगान दोनों य आते हैं। दुसरे मनः" 
करय योग और भलिवल हमें बढ़ पणता हुई है। 





तदनन्तर मगधान्‌ विध्युने पुनः इस प्रकार कहा-- 
दषे! मने मिल प्रकार मले यहाँ बेढ़ीसे बधा है, उसी 
रपे मैं इस मच्डस्में निवास करूँगा । 'सेदमाध' के गामे 





ज मेरी बळ होगी। नो मत ये यु तेदुमाधवडी 
ददा करे, बे कण्‌ मोरो और अना शुन मो 
मी आ हेग । वे द्वारा किये हुए मेरे तपा सीने 
लोकको ओो बलता पटे, हने और तिगे, उनकी 
मे परमझामसे कमी पुमराबृसि नहीं होगी। राज पुष्य 
कक रे कहकर भग्‌ विध दा पूरे य्ह 
ठ करने रब है । रान माधवस्य भान विशो 
बाम करके अलिम उनकी महज की और भामेर: 
ज नदन बरे अपने परक सान किया । मुम उने 
आ पचो राजा बना दिया और स जीवनमर उच 


५ 
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एम उत्तम लुम निदास किया । देहाबल्यन दोनेप्र 
सनान मोक्ष पाल कर किया । उनकी पत्री किलासी मी 
डन लप यमे पाल हुई । उल पठिकताने भी पतिक 
लाप उत्तम गति प्रा कर छी । 

जो त भकत प्रतिदिन सुचक दन 
करते ए उनकी कमी पुनरि नहीं होती । ओ रेुरषड 


रु लेकर गह्ायीमे डालता दै, वह सृत्युके पश्चात्‌ 
ज, सिरे उ माल करवा द । ओो 
राजी अड लाकर भगान रामेश्वरको खन कराता और. 
उसके भारको सेद्ींमे रखता हे, बह निश्चय ही परतो 
आख होता है। लाकषानो ! इस प्रश्र दुणे भगवान्‌ 
रेदुमाघवकी महिनाका वर्षन किया गया | 


उल पसाका करम 


सूती कहते हैं--दिजपरो! आव मैं बेुती्की 
मामा कम बताता हूँ, मि सुनकर मतुष्य तलयल छर 
पागे सुत ह आता है। भ बडियार कान और 
आयन करे विदित हो निलम पूरा कर के। उसे 
(द भगवा रामेशवर शिव तथा दन्न 
मतके लि मेके पारगामी मरोर पाए भोडन 
कराबे । फिट रब अङो भकष धारण करडे मलमे 
मुछ अपणा गोरस तिक करे राकी माला 
धारण बरक णम व्री पदिन के और पिक पर 
संकल को कि थी शीड गाझा कग कात 
अफिमाषके अशर मयका नप करते हुए मनन 
'ूपंक अझ पए निकके | अपपा विवी जार ना 
म गता रहे। मनसो बरे सले पतिदिन एक कार 
दक्षिणा मोडन को । कोष और इर झन एते । 
जहा, खड़ाऊँ अथवा छान धारण करे पान न खा । 
तेढ न दगा ।ख्:रंग आदिले बकर रहे । शौन कोष 
आदि निप तथा शदाचारके वनवे तसर रहे । धनर 
रम्योपाछता करे । तीनों शमय गायत्री उतना और 
भदा ध्यान करता रहे। मामे हुती 
अधिमाका प्रतिदिन आदरपूर्षक पढ करे अयता रामाच वा 
किसी अन्य पथका पाठ हे । भयस छोड़कर 
सीं पभा करे । आके हे रिष न सकार 
करे । धदाचारकों न जोड़े। मर्णमे सिव ण्ठ आदिडी 
पूल तथा वलिपेस्वदेवादि कर्म करता रे । पड आदि 
भ्म, आरो कम तथा शिरे अतुखर अखिकिसेंको 
अध्यान आदिका दान करे । रामे मवान्‌ शिव ओर 
विश्य आदिक नाम जे तपा उने सोसे पड़ कर| 
मिपि ख्यो शपा लाग दे और करा चर्म हौ 
आचरण करे। इत प्रकारके निमा पन करे हुए 
डे दमड खान आय । बहो एख हो उरा 


आएन इते उरे राम बरे । तदना शु षे 
अर दे। अ पकात्‌ भगवन आहा हेर हुम 
कान को । मनही अन भगवान जिलतन कर हुए भि 
देस, वानर और सिते छे तच करे । 
समुद्रको प्रणाम करना मन्त्र 

नमस विशयुक्तथ नमो ष्णो छात । 

मो हल्य नीत पतसे भमा ॥ 

(दे हे रक अबो सामी देष 
आको नमस्कार है, नमस्कार है । हिरण्यम शरन सुशोमित 
नदीति लगर ! आने नमला है।' 

अध्य दानका मस्त 

सरमः माल्‌ सर्वरना । 

सर्रजवचावशब यूहा नमी ते ॥ 

«क रके आइर महालागर ! दुस धर्रजमप एवं 
आ हो । दी श सोम प्रान हो । मेय दिया हुआ 
बह अर्थ सीसर बरो 


“क्पू जगते आधार शङक-चक-गदाधारी नारायण! 
आलत तीस हेवन कले ल्व रे आठा दीजिये ॥ 

शरी पूर्व दिवम बीसा, दिण नड, पक्षम 
मलका उच दिस्य और म आयम, लक्षण, 
उसनी बान हर, वावन एतमा, तथा विभीषणका 
खज करना चाहि । य्‌! इत्यादि दो मोर 
जानिन भवच्‌ नारयण शरण करे । स्नानादि इमो 


माल, नाराइणका चिन्न कस्नेवात्य पुरुष जोर 


क ह इ वने मलार सु 
जो बि हे । इले बे तु हा कया हे। 


आहालष्ड-सेतुमाहासूय ] 





आस होता है। वह इस रूतारमें किर जन्म नहीं लेता; 
एके तमल पोका भी प्रित हो आल है । ब्रह, 
जार, व्याक, आणर; श हणा अ मगरे 
'एकाप्रयित्त होकर चिन्तन करना चाहिये का. 

सुद्र सनान करनेका मन्त्र 
दरियो देरससिोतिः निः णोन । 


दतर प्रसभ हरे मुडी 
रोके बीचसे मोधदापर मुने 
िवाएणक लवे शबान करे और 
मार्गले मृक्तदापर मेतुतीर्षमे जाय, तो 
लान करे । 

सामे पधत पिया, ऋण, कच, इतत 
जीवित मु, आरि, दिया, अगल किना 
देव, पयार माति पामी नारद कू बुगन, 
नल, नील, गया) गव, गव्धमादन: कैद) दरि एम 
धी तमन, गन राम, लपक महा 
बिनी सीता तया विशु--न शे लिये चदु 
मामे सशर उचारण इसे तान झरा आहे । 
ज लाय नन ते मम” एदि । देवताओं, 
ऋषियों तथा सिरो पिह कमर अत, उक 





किल अहते उनके तीना नामा उचारण के 
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सुकल तणा अनत दिके तमे व आपर निषण 
सा को । किर भाम शमे तणा भीरामचसाजी: 
च मार इसके घोटे नने हे आ । व 
कान करे अपनी शाकिके अतुलार घन दान सरे । उसके 
जर कीरे आकर मिक आन करे और रक्ष 
जबक भरन्‌ शिवो बाम इरे अपने पाल भन हो 
खो आझरोडो बुत रन ररे । तित, भान गौ, सेतर 
क नाच आदि दान करे। भूर दीप, मे एव 
पे अन्य जुन भगान्‌ रामेरमो अर्ग 
करे। शिर मिक मनान इसके आशा के रुपके 





ET 
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[ लक्षि सकम्वपुराण 





मीत जव । उन मी भूर, दौप आदि मेट करके उडी 
आहा छे पयो नियमोका पाडन करते हुए असे पर 
खोडे । पर आलेपर पढत भोजे दारा माणो दृत 
के । इससे भगवान्‌ रामेशवर र होर उसे मनोानछत 
सस देते हैं। उसके लिये नररा भ नही रहता और 
उसकी दरिद्रताका नाथ हो आता है। उत पुरुष्डी शन्तति 
अदी है और सीध ही संलारवस्थनडा नाश करके पह 
सादु मोषो बात हता है। भो डी पा करते 


अहमर्थ हो; बह तस्ति तथा आगम न्धो जो सेतु- 
मादातम्कदूजक धरम पुष्यमप अन्य होश उसका पाठ कराये 
आफया स्रं “मक्तियुपंक उसका पाठ बरे । देसा कसले बह 
सेदुकानके पुष्द-कको निदेश बात कर लेता है । 
सनीषी पुखोने यह डुिधा अन्धे और पहु मत्यि छिपे 
ही सादी ह । विषरक्रो | इस प्रकार यहाँ सेतुतीयंकी पपा 
का कम अता गवा । जो इसे पढ़ता अथवा सनता है 
कह सब दुल युक्त हों जाता है। 





सेतुतीर्थका माहात्म्य तथा इस खष्डफा उपसंहार 


अ्रीसतजी कहते हैं-सनिषरों ! तीये दिया 
हुआ ज होम, तप और दान «ब अध इदा आता है। 
घनुष्कोटितै स्नान करके भक्तिपूर्तक रामेश्वर शिवक्ा 
दर्शन इरे हुए मलुषय तीन दिन बाँ निवा करे । 
को आदि पहर ( ड नः विवा ) एत रका 
तिर एक हजार आढ बार जप करे मवु 
भतत षका शास पा कर केता है। इत 


जल्म भर हरे आहर शी कान 
कलेवल मल तता चोड जके परा साथ का 
दता है । नियो, उचा वा दिवन प्राम दिल, 
दिरा, गोमा तथा अमा एब र्ल 

इल वमी आवेग मता दर्थन इराक त 
मसा पाप नह हो जता है । नाणक महर शने 
कत हने दपोंदवकालमें तीन दिनतक पुड 
लान के मय पी हो जा है । ओ नव 
आ मासमे पे दित भुम सान कर्ता 
हे वेडन्ठचामकों पाता है। माप माछ गकु 
नोवे वीक दिनोतक सन अखल मु म्न 
शिका सामीप्य माह करता और उन्दींके लाय आनन्दित 
ता है तणा सील दिनो बहो लान कस मत 


अगदान्‌ शिवस्य साबुन पराल कर छेता है। अतः माघ मालमें 
जद दस किजिस्वाज ज हुआ हो) उस शमय मवु 
उको अव स्नान अरे । बह सान रसादि पतरौ 
कम नाउक है। च, दर्षहण तथा अभोदय योग 
अलुम्कोटि तीम सान करना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वकाल- 
मे भगाय भौतमचन्जैने रकण पिनाण करे छिपे 
र तपे सन किया पा और उक्त वोग नासर निषम 
अलावा था। उस कमर मि चारण, रष, श्र, नाग 
अर देर, राज, पिदशुराप ता ना आदि दः 
राप मी भुषोद कीरषझा तेपन करते हैं । जो मुय 
इम रमु सरण करके जह ब्दी भी पोलर आदि- 
के जके लान करता है। उसका दिविस्यात्र भी पाए शमी 
कप कहीं राला । शे मै विधान तो ममर 
ज देने भी तब रोग और भूया आदि प नए हो जाते 
है। पडिक दर्भे मनुय अपने शक्ल कुरो 
जर देता है । औशमचन्रे भवुफ्टी किसे की हुई 
में लान के करोड़ों पा तकाल नाश हो 
जाता है। ज्यों सीताजी आगे समायी थी, उस कण्डम 
लान बे मरं नहाए मप नइ हो जाती हैं। 
उ औराण सजी है रेखा ह ती है । बे विष्णु 
ज हैं के ही गहा मी है। अतः गहे! हे! है 
जकीय देला उचारण करता हुआ जँ कह तीप 
आहर भी स्नान कर्ता है, उके बह परम गतिको पास होता 
है। गन्धमादन परवत लुन अर्दय योगकी वेलाम स्नान 
रे शो दतर उरस शरणोंमर भी पिष्दान देता हन 
बके हितर जवत सूर्य ओर चन्रमा स्थिर रहते हैं 
त वत रहते है । वृ बनाम, गोकर्ण और पुसो 
इल ती खे जे डिया जनवार सा समी स 





आहाजण्ड-सेतु माहात्म्य ] ® सेलुतीयंका माल्य तथा इस खण्डका उपसंहार * 
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मे अमीह दे। झु, मल, शने दिन कनानी 
इछा रलतेषाला मत्य टीप लिवा और कहीं ार- 
हु लात न करे । जिल्ह बी रमी हो, कह मी रे 
किवा अन्य खाक शमशान न को । रेवा सन 
सदय उत्तम है। दिन, तिथि और नशे नियम सदले मि 
लोगे किये ही है मे, नदी ओर सुटे हमे, 
ङ्ख, गक भच और पुरी भी 
बेग सानका विधान है। इन तीपोके अतिरि 
और भी विता पे सबके जलका सर कहीं करे 
सोता ओर लझालके माथ मवात, औयमचनर्ीे इह 
तब देक, पितो और मिपो नुने हुए पह ति 
की वी--'जो मलुष्य यह घेरे  िित खेलने श्वान करेगे 
म पमे प्रदर फिए भन्न ण धट मे दन 
आते कप वाप नहो जाते ।' शे कि सगरान्‌ 
माक माधव गमते प्रि हशर विशाल करे हैं। 
माफ गेम जय नादापण भवच मक्षे लित ह, तद 
रिरे दिन मरके अधोदप कालम पदि नाग-करण रहित 
गाला हो, शष ही व्यतीत वोग भी हतो उश शम 
बह अपनी पुष्वदायक माला गया है। उग 
दोग तीर किया हुआ स्नान शुन्य यिका कए 
है। पक मोग बदि एक-एक भी बिल जद तो द 
खाक, दान, जप और पननम ओोक्षदापक के हे । ए 
तिनि, थार, नक्षकः योग और संक्रानि--दे वोचो निल आ 
तब हो पपे तपवक है! ने भवन, 
तिमे भगयाशा, गोग अतीत और दिलों रदिचार 
गे किये भै । मरि दरे सित हनर कद 
क चारोका योग हो तो उ शम ओ मुय तीरे 
स्नान बा है, बह मानव पिर कमी माले गरें नही 
जाता; भतत युन मोषो पा मेता ै। इन प्रहार उक 
महोदयकारक आल पुष्यकाल वताता गया है। इन पुष्य 
मोम तपे भीतर दान विधान दै । 

किस आणे मदाचाए, ता; वेद, ददातत; 
[रि आदिी पूजा तथा पुराणार्थअकसनदी झि 
ते, वह दानका उत्तम पाच बलता मता है । बदि शेठ 
सीमे लुत आहन मिल जय तो उसीफों दान देना 
चाहे । एडो चाइनेवाे पुरुषोके लिये उक्त है कि वे 
जपम पाजके लिये दन न दें। 


दक समय राजा दिलीपने भ्रीवसिष्ठजीसे पूछा-- 


पुरोहित ! दान किसे देने चाहिये ? यह यथार्थ सपे 
इकखएवे। 

बसिष्ठजी बोल्े--वेदिक आचारके पालनमें लगा 
हुआ रल समस्त दानसाम रोम है। दद पुराोफे 
कक दिवि आहि कन वामो अवन 





इन पार ज चौवीस बीर हैं, उतमेंभे हण 
जीत मुनिन शृष्डन इने आदेश दिया है। 
उती शप केरल नरके थाल पनवने भिम । 
'इल श्र मेदे नरा अघो योगम का करना चाहिये । 
दे अके खय अचो नामे वि नमळ भगवान 
उजाचहः पन $रे। उसने भिषण प्र त है । 

दता तमन्त मन्य पदक द और चको 
अ दे-- 





जय यान भगवन, सुक्न नमो ने । 

“हम डे स्वामी तमोर दिवार ! आपको 
जनस है। सदये कोटर सुधा-कल्शरूप भगवत्‌ 
जेय! आप अनिगोे उसका हुए हैं; आपके नमसा 
है । कह रसीक करें 


wg 


* शरणं बज सर्वेशं रुत्युंजयमुमापतिम * 


[ संक्षिप्त स्कम्वपुराण 





व्यतीपात योगके जिये आर््यदानका मन्द 

सतपाल महायोणिन्‌ मदापातङनासन । 

तबाह सालन पार्य नमोऽ ते # 

(जतरा नाण लेबले अदायोनी भा ! 
उवाह ! ताम्‌! आपको तमस्थार है। कह अघ्यं 
गहय करें ७ 


मारू पृण काकरु नमो ते॥ 

(षि, नशन और दिनोफे अपीचर ! मरू और 
छु परर ! आणो नमस्कार है। बह अर 
उग की | 

एक रार एप, मोले अपो अहे अर्च 
देकर नद, बाण) आठ, शत, 6: अषा पॉच मोको 
अपनी शक्तिके भुर आशान आले पूकित करे। 
हत्‌ भगवान्‌ गाप, चर दु्, व्यततीशत एवं 
भगवान्‌ पिणक एस मार पारईना करे--गबाथ ! 
का ! भरण मश, शामनावताएे शमत आपे म शमस 
जनश शा है। एतम ने वाचरोो जो कुछ दिया ह, 
इर आफके छिपे भय हो । देषताओंको अभूत रदान 
बलोच रहिणीयाभ काते नषि ! आसे 
नमला है । दीनानाप ! जग ! फलनाथ ! निधान 
ददिश | आपरे दळ चरणारकिोे मेरी अतिच भक्ति 
हो। चरमा भौर धके पध तीप! आएको नमार 
है। आपव पितम कैने न दान आदि कर्म फिन के 
बह अकषय हो । भगवान्‌ कासुदेव ! अनादन ! आप दाचे 
लिये कल्पवृज्ञ हैं। मास, ऋतु, अपन और काल, शतके 
खामी हैं। हर! मोसे रात बे 

इ ब्रकार पूजन और पार्न झरे आड आ 
करे। अली अनरे अलुमार िएयकोद, आमा, 
अया परभ ३२ । उसे शाद पा्कणभाद भी इरे । 
कस र बलर जे का मे ल सन 
सोती उसकी तथा आपके लिये निरो दर 
तिमा दे नाहिए दै । 

३. कथा बह साह आरडे रे दिशा कर के वा. 
माब है। 

॥ किसे पा साच अल कि हिका ला ओर 
बोके पकार जन काचा मच, कह कड बा है 








आनले “सेट! “हेतु! इस नामका उच्यरऐ उच्चारण 
(इरे मलुध्योंके करोड़ों पालक तत्काल नष्ट हो जाते हैं 
और वे मानिक परम पदोर होते है | मु 
सो, रम, शता और कमव, मेर, इनमन) 
कुच आहि बार, विभीषण, नए विश्वामित्र। अगस्य, 
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जो प्राठःझाल अजाये आकर कषान और आनमन 
असे धिण हो बण मने शोल पदमाला 
तारीक उपना नही करता अपदा जो पापे दित 
अनणवे सतुष्प आलसय छोर खां, प्रातः एवं 
अच्याडकाउकी करा नह करे, पल, बलि और 
दोश शम अतिथिपूजते बद मोते है एसी र्र जो 
शंय भी अशिविषोका उनकी एप्फाके अनुरूप शतार 
जी उर, उन के उन उन कोके तामे नाच शम 
(ग पतु कान इणे नए हो जते हैं। ओमबुण 
मणाइकालये रल्यासियोंको निषा नं देते, जो कुलित 
डिजल नि आजे करे हुए तीनो वदोहो भूल जाते 
अथवा बेद और वेाहोशा अध्पपन नहीं रे पे 
बये आताशा आढ मरी करते तथा जो लोभवश 
अद्वाज्यधाद, नितारा) अश्काआद और अन्य नैमिलिक 
डोले औ चुरे हं उनके भी पातक तषो नहाने 
दूर हो आते है। डो दुराचारी रा हो अपा उत्तम 
आचस्लदल्ण हो. यदि बह घुट तर्का सवन करता 
है; तो उसके संलारनधनशा माश ओर पुनता अभाव 
को आला है । जो संशलमे पार होना चाहता ह, उसे 
जीम ही ऑफ भुम जाना चाहिये । 
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नीर! दुम भी कि लिदिके लिये भरमचदरजीकी 
भोरमे जाओ । 

पिरो ! इस प्रकार दुमे मैने सुपे उच्च 
माहालपा वर्णन किया । जो मनुष्य पाएन होकर 
र पवित्र माहाल्यको पदता आपया मुतत दै, यह अकि 
शेम आदि बा पूर्ण पळ शाला है। जो इडा दो बार 
(ढया भवग करता है, वह भेड़ विमान आस्य हो भरान्‌ 
वे समीप जाता है। जो तीन शर एकि एला 
भाङ या भरण करता है, वह शिवजीों बाज करके उना 
(कात हेता है। बा इस उच हालको 
'पहुता अपया युना है, बह मरित मेरा शु 
त रता है । ओ मत्य बदिन एव महाका 
एक शोक) आधा शोक, एक चरण एक प अआफा एक 
अधर भी पदता ह, उका उक दिना किया हुआ शा 
डी ण नड हो जता है । ते माते विन अन 
तधम काल करनेते जो प होता है। बह इश माले 
बढ़ने और धुने प्रत हो जाता है। ते पँ वह 
माझा एशातिलित पुश कूपे विमान प भूक 
दतालादिसे भय नही रात हशा । बने, मूल आदि 
हर की पीहा मी नही खली । पह दि एबं उसन 
माल्य जिशके परमे सिमान हो) उसके परध लेत 
ती जानना चाहिये । इश पृश्यदापक शहारूपडों मठ 
आपया दायै पढना चाहिये । नरौ और तेपे 
किनरे अपदा पवित्र वनभूमि या ओोजियोंके करू इसका कठ 
करना चाहिये। विपये अपनाए दिन, पुष्यकद 
'धादशी तिविकों तथा आमी और चदु ए महाण 
का विशेषरूपे पाठ ला चाहिये । मल्य मन और 
द्रि थद रखकर ही एस महाल हे तषा भोला 
भी शौन-नोषदि नियमत बुक होकर ही इण उच 
अलक्षफों युन । यह पिज मालम वेदाचोके हमले 
सारके प्रत हुआ है । यह रुप पोरा नाण काळा 
है स्पि पह मानय है और दुनिदर भनी भी 
अतत मि है। अपना कल्याण चाहने पुरो इसका 
भण और पाठ करना चाहिते । इानेकाे आवको मौ 


अपनी-अस्नी झकिके अनुशार जो कुछ बन शके, सुवर्ण 
आद देना चाहि मोक कयापाचकके पूनि होनेपर बह, 
निष्खु ओर शिव--सीनों देवला पूकित होते हैं और उनके 
प्य होनेफ तीन कोष पूजित हो झते हैं। दन 
ओदामके रूपे नूतलपर अवतीर्ण हुए जाञञात्‌ भीहरि सीता और 
(खरूपे साथ कृष करके इस माचास्पके वक्ता और भोताओंको 
सोने मोग और करके झि प्रदान कणे हैं। 

सेकर्यनिषालिो ।दुसलोगोने इणे एक वेदसध्मत 
गह कास्य हीमि भन कना । अ तिन नि 
पड यकर आहरे शाप इक महत्व पह और 


दौ उचम महालय कहा, ओ बढे पातो नाश 


इते हैं। अतः दम भी इस उत्तम तु -हा्यको लदा पदों, 
इनो ओर अरे से पढ़ाओ बीसा यह बचन 
नर नोने हुत अपक करकर उनकी आश शिरोधारय 
ही वलन स्याबी मी, ने शिष्प पतमीो शप के 
ने पूछकर चेल पतो चले गदे । 


a 
सेमा संपून । 
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तत संदतबारिधि जगतां नीमा दसत पभो 
दनं सहं विभासि सततं जतं लितं सदम्‌ । 


सता भता तिता. वा बरका भा दे । 
हिचा हय बिमहभबनं यौवन सतं आ 

ह मालसमसे धरम पुकः वः ॥ 

कल भामहा नाम तनो बोकोंमे बरडे 
वार हने ति मझा है, बरनर उत और पित 
रेक यह सण सार देव शोभा पाला है, ओ जकन 
हलर एए प्राते फे £ वराला दारा आलनेके 
योश और शच भावक ए, उन शह धक न्ड 
दामा भीमक है अनाथ कला है । रौ, इ 
भन, पन, भाई। ब विप तुए, माता, पि, आता, 
र हके होग, चल, सरग, घन, वि, कच, 
उक्ल भव, जवानी ओर वुकतियोका शल॒दाप--वे शमी 
सुमे सष लि होते है । उत ब एच्च प ही 
साक होता है।' 

पक कप बूहजफों आते हुए देख क्षारक 
जनक आदि मने बहे पे जर उन छव ओते 
मेर किया । फिर जब वे कभी तसली महामा दड गके तर 
उनके बताये हुए आणनपर सोमहर्पभकुमार खूहजी भी 
हिय विराजमान हुए । तर उन किने सहल 
वा= ! आए पापो नाश बरदा कोई पुच्यमदी 
कण बहि 

सुलजी बोले--मैं औलएवतीजी, गे तथा 
हा देकलाओंके दुग चरणारकिदोको नम्र इसे 
और से नियन्ता पर्मसकूप परकर सने मलार 
रर उन से दने सीयोके उम डका कन 
करना हूँ। एक प त है, शतन मठी सजा 
दिके दसम आवि। उनके आनेका सार सुनक 
सबको बझार हुआ | मौमसेन आदि मब भाई नरा 
चिरे रथ उठकर खड़े ऐ गये। तदननतर सुषि मने 


आर भाएकोलहत उन खडक बनाम दिया और विधि: 
पड उनकी एरा करके उन्हें िह्वान विठाकर उनका 
कुशल मज्नछ पूछा । त धर्मश ने उनसे पवि एब 
य कया सुची | काके मे राज पि मनि 
वे इक मर का्‌ ! आएक प्ले ईने 
सुतल उच्य कथा कुनी हैं। एल समद में माये 
उरग महारडी कथा बुना चाहता हँ।' 

म्ाखनीनि कहा--दे ! र्र अनह प्रसर 
दे बुक तथा मति आिही ताओ और सु 
शोषित है । वह दव पुश्यदाधक है तथा निरन्तर फसे 
ज्य रला है। बँ वी बिहे भी कैर ही होता । 
प्रम शान है। बले गी ओर शा चरे 
और विहाब शष शध लीड करते है । मेक गोपे साध 
लेहल है। बुव रक्षो शय विदार करते है । भरमार 
महनइ, दिण एवं पाचने भी पपन है । सर्गम 
दबो मारिनो ब्रश कराते हं 

युधिषिर पूछा -इने। देवताते उत शेतरका नाथ 

क सता! 

ज्यासी बोळे--च्ड ! एक उमप धरम बढ़ी 
हिन तसा की। तसे छ हुए वरा देशकर नहा 
और एर आदि सर देवता कैलाल परतप गये । बं 
आवन, शहर भगी उमदेदीके साथ पारिनात दधी 
मे ठे े । उनके प पुर माजे इस प्रर 
जन कालीका ! आपके अन्सय हैं। आपको 
बासार नमल है । आपके एल र्वसूपका पथात्‌ शन 
हिली नह दे! आप केकय धप अमृतखरूप है; आपको 
समर है । देखता निला अनत नहीं जानते, उन भगवान्‌, 
किसको नमस्कार है, नमस्कार है । वाणी जिनकी रश 
(काम ) केम अलम है; उन विदा सिष 
नमस्म है । ती उने नि होकर अपने दयमल 
सा दर्शन करते है, उन 
त न के कालस, सेच 
दकवर कार कखे, वुलर तथा हिरु हैं। 
उन भगान्‌ जरो मससर है। रमो ! भाप भक्जनौपर 





आहाखाण्ड-घमोरण्य-माहात्प ] ७ घर्मकी तपस्यासे घमोरण्यक्ेत्रकी मसि ९ 


v५ 





कण इर सेरु रूप धरन करते आ नमस्कार 
है। भवन्‌ ! आपके मनले चन्द्रमा ओर नोते स्की 
उसे हुई है। देव! आए ही रूब कुछ हैं आह स 
ही हित है। एल लोके अब प्राची सकते दाण 
सपन करल यो आप ही हैं। ईशर ! आपके शाण कह 
लू विसा शत है, आपको पुनः पुनः शया है 

'इल प्रकार मदेवीकी भति करके अका आदि देवता 
उनके आगे दण्डी भाँति ृष्वीपर मिर पढ़े। हर गषव 
ने जने कहास! दम का हे हो! 

अक्याजीने कहा--शपके दुःलोंका नात करके 
अदे! धरला धमग वहीं दश तास दौ है। 
ज जाते थे देषताओं हा कोमा उत्तम सन जेना चाहते 
हैं, कही सोचकर एद आदि सब देता उडी ते 
रत उठे है । देवे ! आग उं तणे उठारपे। 

महादेषजी बोले-देवताओ ! मैं शच इरा हँ। 
मर्मणो कोई भप नही है। 

म दुनार शब रेफहा उठे और भवान्‌ हिप 
क्म प बरार ममार करके असे अ सारो 
चे गये । परग दरो नीद नही आपी, उन भ 
शाम्ति सो गयी। वे मनीन शोषने लगे, “रि 
बह बशा भारी विष किल हुआ | पदे मेशा एन्रफद 
इय किये री वह आलस दुर तर त्रारम्भ दिया 
है! देल विचार करते हुए शदने देकाभोलि इ 
न बहुत य उठाकर तिले राह किया है, उसको 
पमज क्या मे छौन हेना चाहते हैं ?' पह शुलकर. 
एजी बोले--धनही ताएमे विदल ले कहाँ 
उणी आदि अखराओँंकों भेजा आप ।' ठर इने 
अपाम अयाम हच लोग मीर मरको आओ 
और अधयन दार ताले बंप है प ऋुचकर. 
डे ए परकार माओ निवे ताले अड हो आ । 
सरका पह पचन सरर बिनी नामक आणने कहा-- 
«शक्न ! मै देवताओंके बही शिदे डिये अमो 
मावा तथा सपे उले पूरी चेश करेगी | देखा इकर 
इनी उल स्यान गदी, ज 





रोलीकी ढेंदी ओर नपनोे कामर डमा मनोहर रूर बाहर 
नके सामने गयी और रूबके मनको हमलेाहा दल 
कले लगी । उस समद भर्मरा मन स्टल कुडा 


हे उठा । डत, ! मे नी बोन मीके 
'खमान रचा गदा हे । दे रमगियों अपने ने्रूपी रज्जुसे 
'इदपूरंक साधकर मनस्वी पुरुपोंको नीचा दिखाती हैं। 
ली पुसे आग्ने र्यी महादे तादित झरे 
अत कर देती और शष ही उते नसे मश देती हैं 
उक्तक ही अनी खिस्ता। शार्ूरान तथा सत्य आदि गुण 
इल रहते है, असह कि सचेत प्के आगे विते 
हुए जाळी आलि रोकने मदले मतवाली युती नहीं 
आली है । तमीतक तसस्याडी बृद्धि होती है, तमीतक दान+ 
इक ओर इनम दे हैं तथा तमत लाभाय, 
'लदाचार, पॉविकता। धैव और बतही रा होती 
&# मठ भीत हरजी भि चच खोदी 
आपका तस्लीकों नेमे नहीं देखता है। 

डने धराज वाश्च 
जगत्‌ धरममे ही स्थित दे । बदी आज्ञात धर्मरूप होकर आप 
बह दुष्कर तप क्यों बर रो हैं! 

अमराजने कहा भामिनि ! म भगवान्‌ मेके 
खक दर कर्ण चाहता हँ। एसि दि ता 
असा हूँ। 

बिनी बोली - धर्म ! एस तसे ही कारण एड 
आपले भपभीत हो गवे हैं। उबे ररित होर मैं ब्त 
आपकी ठसा दि रमे दिये आपी हूँ । 





























४५८ 


# शारं बज सबं सल्युअयसुसापतिम्‌ + 








बदिन इस कल मापकले बकन यन बहुत क 
हुए. उदनि बनि इल पर कहा--'में बा पर 
म्स ्गोे किये यमान हूँ और भी निनित 
मुषे लवे धमलक हूँ । कही दु दम पर 
देता हूँ। ठम कोई मोषाभछित पर मगो ।' 

बर्दिनी योली--परारो मे ! ले लोडोंके 
हिते किये नरहरे व्िरतापूरवक नियाल प्रदान मे । 

यमराजे कहा--“एबमध' | भर ठम रीमा 
सों दुत बर और मोमो । 

वर्दी बोली. मते ! एए महे एली लनः 
वर मेरे गामे एक प्रसिद्ध तीपे हो, मो श ता नारा 
लेषण रो । उसमें किया हुआ दान, होम, छा और 
साभाप अधेष हो । 

सास! कद भगवान्‌ धर्मन चु हो गे । त 
लने उनी तीन बर प्या करके मर सवाकर 
सरगणोरो महान किया । बह आ बह देन इरे 
हल प्रकार बोहौ--'दैवेश ! आप वूर्कदन पमो भर न 
दिये । ये पशके किये तसा कर रहे है इना इर 
बर इसको प्रमाण करके अपने खानहों ची गी । 
तदनतर धमन विष तस्म लित हो गवे। उसी 
बोर ताया देला देशताओंकी वार्थनासे भवान्‌ एङ 
मपर आरद हो अकर एतं हु्दर करच पारण 
करके उस खानझो गरे, नहँ र्मा तफ्लामें लित दे। 
हों पहुंचकर गावची बोळे दुम्री इख तरहले 
मेर निश बहूत सन है। दम कर बर मगो, पर 
मगो, बर मगो । E 

रल म्र शब्भाषण करते हुए मवान्‌ मरको 
देखकर पर्मशन वीमे उठकर सह हो गदे और दोनों 
हाप जोहर शरद पचनोदारा उत्तोंने छोडसाप हि 
इस प्रकार बन किदन! आप खबर शान 
करेवारे ईश्वर हें, आपको नमस्कार दे । योतरूबी आप 
दाक नमसा है । नौलकष्ठ आ सू तेथन 
है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है । न्यान इसेवाले 
शुष्य आपके सरू निल प्रकार किन करे हैं 
के अतुल ही मि धारण करके आप प्रद होते हैं 
आपको नमस्कार है । केवळ मक्िमाकसे प्रात होनेशके 
आप प्रको नमस्कार दे । के रुपे आपको नमस्कार 
है । पिपरी रमो ! आको नम्र है। आए ही 





सूज और दन जगत्‌ हैं; आपडो मलार है। भणसपधरी 
आधे नमसकार है । कानरूपें प्रकट हुए अपया 
इकार रब धारन क्लेबाले आपको नमत्कार है। 
आप ही खि, शान और हहर करनेबाडे ह, आपो 
नमत्र है । आए नित्य, सौम्य, सड ( सुखत्वस्य ) 
कं आह हैं, आपको बारंबार नमस्कार हं । आप 
ही खर ओर करानेषाके श तथा शीतछ मोपले 
चन्दर हैं; आपको नमस्कार नमस है । सिप | 
आतो नमस है । लोकल ! आपको नमला है। 
आप रर, भीम एवं शानठसवलूय हैं, आपको नमस्कार है । 
आरे रूप अनन हं, आए छम विय हैं। आपको 
नमस्म है । चरर ! आपके क भद्रम मस 
खा हुआ है, आणो नमार है, नमल है | 
आते शच शख ए ब नेत ह, आपको बाएआए नमार 
हे । लई आपके आइन हैं तथा आप दिशाओंको ही 
खे के धारण करे हैं। आप भन्पका बिता 
काणे ओए दे पाको हर हेनेवाले है। आपको 
नमार है । वि! आस्ने अमदो भ किया है 
आपसे नमस है। रे दास बहे हुए इन चीक नामों 
ओो फट करे और पबत होकर तीनों एको पे पया 
जुडे प शब पेल पकर करैछाशधामझो आप | 

ल बभर चयने प्रजान करके अब बढ़ी सिते 
अगान्‌ दिवा शाषन हिया, तर शिपमीने कहा 
अाभाय ! दुषहोरे मतों मो डोई अनिशा हो) उसके 
अवार कोई पर मग | 

दमराजने कहा- दे ! इङ ! यदि पृते आप 
मोशन बर देते हैं तो इक मामे आप मेरे मामे 
निर होकर मिल शीक । यह सान भरमार नामदे 
दनो होने रिड पात के। 

महादेवजी वोले--घर्मशाज ! यह रान परे पुग 
हदा घारे नामव वियात गा । हरे ममे और 
मी होई एषा हो वो बताओ, उसे भी पूर्ण कहा । 

धर्मराजने कहा--भगवन्‌ ! दो बोजन विस्तारबाला 
र उर्म खान मे माम द सीय दो। यह सपल 
दाक ने पाचन एव सनातन मोसन हो । 

अहादेषजी योखे--धमस्तु एक अंते इस तीर्थ 
के मी लिलि होगी। दरे इस निर साहो मैं कमी 
नही छा । वह मे नाम विसर नामक मिग 
इस्ट देख 


आहाखण्डःध्मारण्य-महातण्य ] + सदाचार--शौच, ख्याल, स्या, तर्पण आरि महत्व + 

















ऐसा कहकर महादेजजी वहीं अन्तर्धान हो आरे । 
ततय्षात्‌ वहाँ एक अद्भुत लिङ्ग प्रकट हुआ । चमके दारा 
स्थापित किया हुआ बह लिङ्क धरेंधरके नामले रसि 
हुआ । उसका स्मरण ओर पूजन करेले मलुष्य खब शोले 
मुक्त हो जाता है । घमंराजने बदीपर एक अर्मचावीडा लिन 
किया, नो बढ़ी मनोरण है । उतने आन और जलन 
करके मनुष्य स पापोंसे मुक्त हो जाला है । मो मलुष्य 
'्याधिदोपके नाश और क्लेशकी शान्तिके लिये उन घारे 
खान करके यमतपंल करता है, उल ओई उपद्र नहों 
होता । अंकरिपा+ तिजारी, चार दिनोंपर दोनेदाळा ज्यरू 
किसी नियत समपपर होनेवाा ज्र तथा खीतम्बर आदि 
जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्यको शीड नही देते। 
जो मालप उण पए पुची पामे छाल करके 





उक फेंके रर मी दिष्डदान करता ह, यह गर्भवालको 
नहे बाल हला है तथा महाप कुम्मीयाक) ररत एच 
जान आदि नेमी सुसर ा जाता । पर्व 
तरंच करतले बियर, आगण, आज्यप और खोमप 
नामा सित उत्तम ततो आरत हते हँ । जो मपा 
जेत तेकर इक ने अत दूषित पीन मा 
सुह चोरी आदि पार उरते दे तमी नकम पढ़ते 





इं लिलव रहका ह । मनये शमा रलमेाछके छिपे 
उह उनि तीय कामदाय है, योतवे हये सदाय है 
तषा लिडोके लिये सदय लिदधिदायक बताया गया है । 


सदाचार--शौच, स्नान, सध्या, तपेण, वलिदेश्देव आदिका महत्व 


व्यासजी कहते ह्यय शइ कुरवे उत 
हुए अयद एर आझण शे है, शो मा, कि और 
हिषे शय उत्र ते गये हैं वे शमी शरारी, एवेद 
तपा अशेम भरं । उनके दर्शन मु ह 
बहे पापोंसे मुत हो आता है । चार प्रकारके होम प्राणधारी 
खि उत्तम हं। प्ते भी जो बिजी है; दे कमी 
मेड माने गये हैं। हिदी लोम भी मन रेत है। 
जयोत मी क्षण, उनसे भी विधान, विये मी कतत 
बि, उनसे भी कट के भी अहरा पुष 
खपले भे है। बिर रहण पु भड हनो 
लोभम रो नहं है। बाजे नाणरो कर निरा 
सामी बनावा है। इनके सगो ओ कुछ है; शका ते 
अधिकारी आसण ही है। कदाचारी आकण ही स को 
एवं अभिक योग्य होता है। नो आचारने र हो करा 
हैः पा वगय नही है। एलन आणो सदा आयरणल, 
होना चाहिये | शग और देरे रहित उर्म कुदिलाके 
मशपुण्य किसका पालन करे हैं उभीच वदनो र्मनङक 
लाचार का है । जो अच्छे कषे हीन है, उस मुषे 
मी चाहिये कि बह भाउ एवं अरोप हशर झी 
माति सदाचारा पालन के देश के वह तो दतक 
4 आवुभर ) जीवित रह समता है। अपने-अपने सा 
जि ममे येद र सोद प्रतिपादित पनल 
चरका आहस छोड़कर लेन के । दुखारी महु 


ता किदनीप होता है । शाप ही वह भने प्ररे 
मत ऋल हो भत्ता शा सेस अतिशय दु भागी 
किक है। निश के करते शव अन्तगााम शज रधर 
ताका उदव हेता है, उसी कमो करना चाहे 
के विशीत कर्म कभी न पे मही हल्का रसने 
खो दस/निवमोके पालने डिंये ही विरे प कला 
जादे । शत, थमा, लता, षा, बता अमक 
हिला शर्या तयाग, मन और इनो शब, शरा 
इ इना, मुर बतं करना और रुके मति कोम 
आत रखा-_े इण “वण कहे गये हैं। शौच, खान, 
ह दाक, औक यक सभय, अ, उपषाण और 
उता दमन--ये दल “निषम' बताये गये ७ | 
काम, ओष, मद, मोह, होम और मापन का 
केशो नतर म्य सर विजयी होता है। सोझो 
ख म देते हुए पलों शावा देष धम भी 
रे ल करे । रद घयी म्ीमोति रक्षा की जप तो 
कही दस्होकमें सहावर होता है वित, मात, पु 
माई, खी और कलमे झी बदर मला सहायक 
द बा पनम 
दयः अरे म दो गना र 
जो कार करो दन अनाय ल्‌ । 
जोरी दहे नियमाः शः ॥ 
(ऋ इ ब ब स+ ६। १९०११), 
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र्वे ही है। जीव आफेजा ही जन्म लेता: अकेला मरता, 
अडेठा पुण्य भोगता और अडेला ही पापडा उप्धोग 
करता है । म हो जानेपर इस पीरो कठ और मि 
देखी मोत लागइर भएन हेर लें सोके 
जते हुए जके साप केपल उतका पर्म ही जाता ह+ । 
अतः धर्म संग्रह अवश्य करे | घ्म ही इव लोक और 
(लोहे सहपर होता है । पकी सहाउला परर और 
नसके दसर अतपर पार हो जला है । बदिन 
पुष्प सदा उत्तम-उक्षम पुरुषोके साथ सम्बन्ध सोढे । 
अभय टिके मतुधोम ग़ छोर असे कुरो 
उप्नतिशीक् बनावे । शद्धमके पालनले आझण ओेडताको 
आ होता है। जो खाध्याप कहीं करत दातारा 
उलन करता कै; आरवी और देत अज खनेषारा 
हे, ऐसे आक्णकों यमराज कह देते हैं । अतः बरक प्रप 
पूरक शदाचारका पालन को । 

रािके अन्त आये परर शप आहुत टता 
है। उस तमप उठकर विद्वान्‌ पुरुष शरयदा आको दिता 
हलत के किए गेत, मिव, वाली, धीरज ( विण) 
खी, मा, शरदि दवता, बण आदि क गज 
आदि मरी, भेल आदि पक ौरणगर आदि शु 
मानकोषर आदि सह, समरे आद गो तण ब्र 
आदि भगपक्रक्त पुरुषोंका स्मरण करे । माताके चरण शव 
दोषन भी अविक उत्तम है, अतः उनका सर करके 
पिता और गुरु भी इदे जन को। ततत्‌ आवसा 
कार्य ( शौच आदि ) इरे लिदे नेय कोणी ओर 
आप । गे हो चतुर दूर गाला चाहिये ओर नरे 
चार सी तुष | बरां लिनकेसे ्वीको आच्छादित करके 
अपने मस्तककों भी कपड़ेले अच्छी तरह दक ले। पकोपबीतको 
कानपर चढ़ाकर उस्तरकी ओर बद किये हुए मोनमाक्ते 
मठकर महूमूजरा त्याग को । उमम ठेका 
हिम दिन और दोनों कष्याओंके मर है। राने तच 
आदिके लिये दक्षिण दिशाकी ओर दद करके डना चाहिये। 
लहे ऐकर महमा सग न करे । ए रे जल्दबाजी 

जाक देक सब छक उ सेक 

कळ: शतं जु जश्च दुषकतमेकल: ॥ 

हे सो साई स्‌ । 

बा ता दत नो कादा » 
(इ च ५। २६) 


मन झे । माण, को, अ तथा आवी हुई गपु ओर 
ब करे मी शोचे हेन ड । पाले ती हुई भूमियें 
र और उठने ठेके गोग भूमि मठ मूपका याग 
न के । मल्येल्सगंके रुम चारों दिशाओकी ओर न देखे । 
मह ओर नधी ओर इहि न डले । ऊपर आशी 
ओर न ताके । बकी ओर भी हक़ न करे | महत्यागके 
चत मल कष आ रहित चिनी मिही ले । बह 
हिदी नहह खोदी हुई वा शोचने बची हुई वा केश आहिले 
मिशी हुई नहीं होनी चाहिये । बचें हाथले गुदामे एक बार 
मी र उसे मको ाे। एसी प्रर पच बार मि 
खाकर गुदाको चोदे । एक-एक बार दोनों वेरो मिट 
हमाकर घोषे और दोनों हायोंको तीनतीन बार मूसिका 
केतनपूचंक थे । गहर पुरु इसी प्रकार शोची शुद्धि 
हरे | अबतक मझा केप और दुर्म मिट न जाग तपत 
उसे चोना ही चाहिये! अह्चर्य आदि तीन आशरमोमे 
«फः ने गोचा विधान है । दनम ओ चा विधान 
कै; उससे आधा रजिमे करना चाहि । पणवे शोमे उससे 
आपा और मे उणे मी आपे धीचषा विधान है। 
रोगीके लिदे उकले भी आधे शोचका निषम है। परंतु जय 
अध्य स्वस्थ हो जाय, तव शोचशम्दन्धी निपमोके पूर्ण 
शालनमे कमी न कोे। हाघ ररोंडी दिके पश्चात्‌ मनष्य 
वेद भूमि करपा उरी ओर म करके अते 
डु के । उस जलवे भी, कोपला, आहि एवं भका 
अंकर्ग नहीं रहना चाहिये । अत्यन्त ध एव॑ सवचछ अते 
आचमन करे । आने शा जड पे कि यह हरपत 
सच रे । एल झा लदी नही भटनी चाहिये । आरक्षण 
मकती आचमन करे । आचसनके लिये जह लेते समप 
ते महीनोते रडि डालकर देख े। बह पेष हों तमी 
डला उग करे । यदे दोनो वोम धोद तो आघमन 
रोपर भी मलुष्य अद्यद रो माना जाता है । अपनी शद्धिके 
हे मष सीन र जळ पकर आंख, कान आदि इखिब- 
छो सण घड डो । अंगूठेके भूज भागते भसे 
ओड छे, मे हरस र रसे था अयुत 
मतका ससे करे । अतूसक्लेत अंगुलियोके अप्रभांगसे दोनों 
कनो रप करे । सड़क या गीमें घूम आनेपर आचमन 
किया हुआ मनुष्य मी फिर आचमन करे । खान, भोजन 
और जरयान करनेपए शम कर्मके रम्भे, होकर उठनेपर, 
बस बदछने या नूलन दख चारण करनेपर, कोई अमाजलिक 
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इर दील जानेपर अपया भूले किसी जरेत बले बू 
केने वा उतकी बाद कर हनर दो वार आचमन करले 
मल्य शद होता है। नतर परमया बे हुए निनो 
के अवार दल्तधावन के क्थोके आतमन काला 
मत्य भी यदि दत्तचावन न करे वो कह आगि ही मा 
गपा है। प्रतिपदा, आमचा, पी, नमी तथा रको 
काठदी दोलन न बे । निल दिल दन निवद है, उत दन 
लची बिके लिते परए बार कुल्ा काना नए । कने 
अंशुलीके बराबर मोरी, बारद अंगुळ लंबी; हरी, गीली 
सकी नित्य ठिखफा उतरा गच हो तथा के छेद 
मारग न हो) दते किये उसुक मानी गी है। इलत 
भावने आइ आगरमाग एक अंगुरतक चदाना चाहे 
सिर उसके बे देको साइवर शफ बरला और 
जो इसा फा चाहिये । आदे लिये राठ 
कान कला चे वादे तीर्प ( तार बा नदी) छा 
जळ मि आप नो विशेष उनम है। केन हिले 
हिनत मल निकहता रहता है। भतः बह शटा बित है। 
ताल कान करनेते इरी शा रती े। बहता 
ल गाप मे शन पना शना गता है । वा 
डा, मेधा, समा, कप तथा शमपरा देषा दे। 
कर दा, पाए, ग्लानि आषा और दुका 
जाए केदार है तथा दि और पि पदान णा है। 

बेड ! अब हैं र सलामी खिसा दन 
करता ह क्योकि पदाने मिक किये हुए लना 
महच सधारण सनते शयना अधिक बतास है। विछ 
का हर पिष शाना रचे और आमन करके 
जलात के । हा बुरा तेहर: तिला बोधकर के भीतर. 
पो को और भी शालावेबाची हुए ने भार 
तिव रान इरे । इस रर स्नानशर्ष «आल करे 
दष निचोदकर दो नन प धारण बरे । दिर आमन 
करके कुश हाफ लिये हु ही बाहड समया के । 
आले मनो एदा सममे रखकर प्राणायाम इसे. 
बाया आहत दिन और रावे किये दए पेते क्छ 
हु हो जाता है। सरे मनको ससम रहर दश बा 
(ए बार आतादास कर डिये ई तो देश झतसा निरे 
कि उल पुलले बढ़ी मारी तसला बर ली । मा ओर 
णके सा किये हुए शोल मागान कदि रिन 
शे द को एक मखम बे भूना कलेश पको मी 
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दति कर देते हैं । जसे पार्थिव भावका मल आगे 
रेले जल जाल है, उबी प्रकार इन्द्रयंदारा दिये हुए. 
दोष दालापामल भस्म हो जाते हैं । वड! पणव पर- 
ह है । आणादाम उम तपस्या है और गायत्री बदू: 
र दूसरा कोई दविज करनेवाला अन नहीं है । मनुषय 
हक शाची और कियाइा रे जो पाप करता है वह 
आतः्कनन्‍मयाडी उतना करते हुए आावामोके रा शरद 
कर देखा दे । इसी प्रकार ब, वाणी ओर किरा दिनमें 
के का बराह, उने खाबंकालकी लोम धराणापामेंके 
दाण नश $र डाला है । सबंखलडी छना करनेवाला 
इर्य दिजे किये हुए पासा नाथ करता है। जो 
आाठःघड और शवसी छना नहीं बरत, प भमा 
नाझोित डबे घी मश बाहर कर देने वोष्प है । 

आजावामके षत विषिषू्ंड आनमन इरे । पिर 
“आशे दिश मतो चः एसारि तीन ऋचाओंदारा मार्जन 
को । इष्वीर, मरार, आकारे, भए रणए 
मकण, मकर आ्ापमें तथा भामिर-एस तद 
जौ दार नौ सानोमें अल छिदुकना चाहिये । ब भूमि वा 
की दे दोनों जरण हवे गे हैं। आकाशका अर्थ 
दर आना गा है । निर या मशक शब्द अफो प्रगि 
अपे ही है । एष अर इन आगा मार्न उक्त मो 
रा बलवा गा द । खाम 6: परश होते हा 
खान ( जके हिया हुआ सनान), आप्जेप स्नान ( आधि- 
की मरोल अरो अह्रो तयाना या शबा भूप षन 
र), बाण सान (सब कायुका सेवन ); दे लान 
(बे जके नहाना ), मन्च श्लान (मोग और 
अले अण्डो द रना ) तथा राम सान (दट 
र मार्न था अमिषे ) । इनमे र्वो शमी सादौ 

२ ल र ब्ल अनमर रह 

का ९ नहि दव च शत 8 
कच मलया शासा बद्री जो स्‌ । 








जल द सनसनो न इनि हिन्‌ । 
करके कः पृ पे श पक्ष ॥ 
ह श बहाई: सा द्रमः । 

(स इन ह के कान ५ । ७३-०६) 
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# शरणं बज सेशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संत स्कन्दपुराण 





शा वह आपा समान ( मन) अधिक उचम हे | को 
मा स्न विविसे सान करता है; बह बाहर और भीतर 
खे थी झुर हो जाता हे तथा स्यं देवपूर आदि 
चोमे मित ऐोनेडी पयता मात कर छा है; सकि 
इससे अन्तभादि एय माषद्दि हो आती है । केसछ ड 
साने ही डोई परा घ नही माना खाता । के मानले 
दूत हैमे दफा बार सान करके मी नह हते। 
तिलका चित्त निर्मल है, उलौने रुप तीये सान मिता है, 
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भी बैठकर हाथमे आह के आघण मल्या आर डाला 
है, उसी पाणि उत्ती पार नह हो जाती है; ते द्रव 
हने आन । अपारे पकात्‌ यष ता महा 
(आके शा गावी न्या जप करते हुए बहा होए 
दे हिषे तीन अजि जल दे । वह अल वहे मन 
होकर उन्हें माह होता है और उसके दारा मदे नामक 
राक्षस शी नह हो जाते है जो कि पर्वताकार «शीर घरच 
करे दे तेजफों आ्लदित कि करते हैं बालः 
साती करते हुए तपत लबा रहे कहत कि. 
दशा दर्शन न शे जाय । एसी र सयम ठर 
ततत गावमीजप कला चाके, जकर नशा 
दंन न होने छे । आला हिल चाहवे दिजे छो 
णनके का होप नहीं करना चाहेने। जब वंध 
आपा उदय वा आधा असत हुआ हो, उत शमत उनके 
लिये अञि बोर डालना चाहे । निळ डी 
का साल निए अरे छ त ब 
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शनो आनन्द दवाळी आनी गयी है । दय 
दनक सत अस्ती घालामें पतप हुई निषिके अनुसर 
द्र उपान इरे । एच हजार अपया एक तो अगवा 
डक हार मापीन जण्ण सपान कला 
चारवे । दो अधिकरे-अधिक एक इनर, मध्यम भेणे 
एक ओ अधवा केम दल बार श्रतिदेन गरी 
म्रा जर कणा ह, वह उसे लित नही होता | लाल 
नवित जक, इल और कोके दारा वेदोक आपता 
आनेक मनो उरग कहते हुए ए 
ाेरे७ । महे भगवान्‌, सदेश पूत किया) उसमे 
नों खोंड पूजा कर खी । भगवान्‌ पु धूमित होनेपर 
पुर पश और धन देते हैं। योग हर छेते ह पूरी 
देते है ओर मनोशार्कित कानने पूर्ण करो हैं। 

कह अकार कशोर पूर्ण होनेपए आणी शाला 
मी दई विके अदशर चन, अगर, कपूर, शुनि 
इ च छड जे भनु? का उच्चारण इशे हुए 
उक आहि देवताओं, मरीचि आदि मिहं तथा अनय 
रि देषा ओर सिता तग रा चाहिते । भती 
तेसर अघा पशेरीतरो गर मापी भत करके 
“कादि अनो औ सि हुए जवते तं करे । पह 
ह शौचे एवं डता कुणा रातय तीते होना 
ज । व चीनची होकर अदू जगे दे 
केह अर दे बढे हुए गो एं विछमिमित जले 
सती क्व्‌, अनष आदि दिय भि त्प 
हैरे। र्ला, घ डी नवी, श्यानी ति यामि एवं 
दे #नताधाडमे कहयाणही इसका रजनेपाहा आहण 
कमी ति वःव नबर अदि असा ही पढे तो कद 
किने ही तईव रे । वात्‌ चौदह पमोके नामो 
उच्चारण इरे हुए, उनके ठिये तग करे । बते 
बाद अस्ना बारें दुटना अमीनपर रखकर मौन हो अपने 
मोषा उकण इस्ले हुए अस्ने हिसका पितृतीपत 
अस्तक बरे । तनमे देवता एकक अनचि, 
मारि ददो अञ्जि तरा हिर तीनतीन अञ्जलि 
क 


दना 
आबु 





एते हे । रिटको हैं, ये एकएक अज्नकि 


एडस उचः क 
रोमचे म्रा ॥ 
Cs का ॥। ६८-१६ ३ 
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जी दी च्छा रखती हैं। भलो भवान देवी 
कै युय मूडभाग कत्य है; अंगठे मलमे 
आइलीर्ष है ओर हाणे चमे प्रजाति तं दे। अहु 
ओर तर्जनीके दौचके भागको सवई करे हैं | ले 
खेर कीट जो भी देवता, ऋषि, मु क्लिक 
त, माला, माम आदि है वे कब द ह--ऐखा 
कहकर अपदा और भी नो वैदे का दोयावि# म है 
उनका उच्ारण इरे किस श्र तरच करा चाहिदे। 
बह लिहो सु दराल है। 

हात्‌ आविहोत्र करडे वेदाभ्याक कस्ना चाहिदे। 
वदा सच रिया आता है--) खी (गु 
प्रण), (३) भष विर ( ३ ) मना अमय, (४) 
त ( बेदातुआर आनस्य ) और (५) शिण पदान । 
तकी रधा और अथवा परालिके किये बा दिसतो 
आसिक इर बताया गया है । अषा आः 





करे घरीली शुदि करे रातय को । बदाष् 
चार रे । माना प्के शो पढ़े और आसते किले 
सो हुए पतित एं दान विषो पादे तथा सतम 

की शिडे हिये परम्रकी शरण के । तसा 
तिही सिके डिये पुनः प्क ते 
लान कोर, सान करे माइ ना को । दकती पू 
करके ममितेक कयो पालन बरे । अमतो मित 
करके वेदय करे | नाव, कोरो, उह म्र और 
चला रेशों तयाग करे । तलका पडा, चिना का 
कया नमक मिलापा हुआ शब अब्र छोड़ दे । असर, 
मद गोठपान्पले पना हुआ भोजन, दूरे सनरे बचा 
हुआ भोजन अपना बाली अअरहो भी चदे ममे ताग 
है । शा भण करे आचमन और आइन 
बे फिर भे दि सादे केदो बार आगि 
पुग करे कुशासरण कोरे। सर वैदिक मने आ 
से अपने अभिवृज् इसके गन्ध, पुष्य तवा अका आद 
दाउ पूजा करे | विर असी धामे «कापी हुई बिरे 
अवग विन्‌ पुष्य होम बरे । रह चनराळा केक 
वडी जीविका नड हो गयी हो ऐेला पुरुष, विदा, 
दुका पलन योपण कसलपाल पुस नाद र जरी - 








जे छः भु मे गये हैं ७ । चाण्डाल और कुरे 
मिज अब निष नी तोता । अतः अरी वाचना 
सेक डियेकोई आवे ठो उठके आपाय होनेका विचार 
हों डसना चाहिये । चे, पवित, चाण्डा, पाफतोगी। झक 
ओर डाके छिव पर बाह पृ्बौपर अत डाल देना 
चाहि । दोओडो अब भाग देते हुए इस प्रकर कहना 
चाहि, पन, उत्तर, वाफ भीर नश्च कोशमे 
सहोसि ओ दोए हैं, दे सब भमिएर मेरे दाता समित 
हे हुए अबे रो रल के इन र प्ते 
छे सि अर्व करके बिनी देगाव दुदी आती है 
उठी देख फिती अतिषिके आनी राह देखे। पदि 
से आ जाव तो उत भबन देनेंके किये सोपय प्रेश 
करे। काकि न करके नित्या करे । मियधाइमे अपनी 
अलु सीन दो आषा एक आणो मोन 
कराये । नित लवे जल निकर देवे। कियभाद 
हिद तथा निवे रहित होता है। उवे ददा 
सी आपण्वडता नही होती । यह निलभाइ दाता भर 
ओखा दोनों परम यूत इषा है। हक प्रकार पित 
ण करे सदे आधुरमावझा परियात करके 
दब आठनार देठ भोजन करे । डस गे युत 
ल ओर दो घड बल्न धारण इरे प्रचित हो 
बई दा उच दवाओं ओर द बरे भोजन कला 
चादि । ओजे पढे आचमन अरे भोजनके बाद भी 
आयन असा चाहिये । माचे ओर उपो 
अदात आच्छादित हनक करण अन नन नही ता । 
इल असर आचमनडी बिजिसे उतत दिया पुष भोजन 
के । ओजन आरम्भ झो पू भमि तीन भात बि 
आइ केरे। किए उके उपर ज गित दे। तात 
इक बार आचमन परके रासो करे । रणाय 
सदा» इन्यादि मोने अपने उदस्य आनिमे 
जमी चेच आवयो डाके। उस शमन हषे कुडी 
की उले रे और विसको मरन सखे । न अपने एक 
द्य कुछ आएन किये हुए दूह हाथले मोन करता 
३,३ केश और कट आदिके शले उस्म दोष कही 


पका । अतः कुससधासवपू्क ही ओजन करे । भाजन 


ण ष्य सा पसे 
केक नहते च छोते बनः ॥ 
एक इन ० बन मा० ५। १२६) 


उ 


2 शएणं बज सें कल्युअपससुमापतिम्‌ » 


[ संक्षिप्त स्कलवपुराण 








करते बम औन रहे । दे परतर सी । कोने 
मोल जहे शपे गे बले जळ एते हुए रेव 
जने पापणय आभरे रेरे ओर उचछ जल चाहने 
बाले नरकनिवासी जीवोको अक्षस्योदक दे । मनमें यह भाव 
सके कि यह जल उन जींोंक़ों प्रास हो । तदनन्तर आमन 


के उदे हो मौ पुरूष मश करके पुराण- 
अल आहिक दाण दिल शेप भाग मील करे । 
दात्‌ खा पुनः कोना कर । इक प्रहार पह 
मिय विधान से चतादा गया है। इशा पालन 
कलाम म कभी दुखी नही होता । 


er 


देदोंके स्ाप्याय, बलिदैदेव, अतियिसेवा, आठ प्रकारके दिवाइ, पशवयज्ञ तथा व्यावहारिक 
शिष्टाचारोंका कथन 


जयासी कहते हंसव आधर मिसाल कले 
से शुके उरे किये मिशा रबा अतन 
किया जाता ह, उता मैं पवत ले वर्णन इसा हैँ । 
वुधिहिर! यहम आभ मेहर मनुष्द इल थूल 
कत पोल करता है। इसलिये बह मनोकाम्छित होको- 
पर अधिकार प्रात कणा है । देखता» सिए, मु भत 
गी, मि दट, पतंग पी और अहुर शमी गह 
ध्ये जनना शणो हैं और उशी उनी वृति 
हेती है। पु! बू, लान और बढन तैन 
ददरु शरीसाजी पक पे ह, नो कडी आचारभूत है। 
उत बेदीला पनम ही शण वि ति ै। बही 
एस विषा आरण मानी गरी है। शेर उती वी ह 
पहु मणमाग है और मदे उसी कि ए शन है। 
इ (पणयाग आदि) और आपत (आपी, कू, ता, 
उचानादि ) थे दो उस परे सी हैं। बेदौंके ओ उन 
दक हैं वे ही एक मौके रब हैं। शनि और पिर्म 
सके गोरर और मूत्र हैं । भशर ही उके चरण हैं। 
कह; कम, जटा और पन पाढरे दाण वह णके ददे 
पीय होती है। ाहासाए लार, वपर और 
छ वे उब पेने चार शन हैं। सहाकार्य शनो 
दवता, खवधाकारो तए साठा भू, क, ने 
दं हान तथा सारक शो मठ रा स 
करते हैं। ए प्रहार पह भवी तूर्ण आणो दस 
बरती है। जो पुरुष इन वेदोंका उच्छेद इसलनेवाला है, यह 
ण्य पाप करनेबाला मान अन्यतामिस ामक अना 
मय नलम डबा है। जो एस गो अपने देक्‍ादि बहो 
3 उचित कमपपर. संयोग कगार दुगधपानका अरहर देखा 
है पह सरलो जाता है। इललिये मनुध्यको तदिन 


आले चीकी ह भलि देखता, वि, सिए मु ए 
अ आलि शोषण काना चाहिये। सान उरे पि 
से, उके भाते एशे जलदा दपतभ, 
बो ओर धो त का चाहि । पुष ग 
और पूण आहिते देवतं पृ करके भोरे दाण 
अमत त करे । उतरे शद शमे बर । रो 
और भले किये आकाश शह अएग कोर और विलोके 
किये दक्षयामिशस होकर अनर दे। तदार पह पुष 
दापित हो आर दाप लेकर उन शह आचमन, 
का किये उन्ही उसी शोर उनी देषा 
जाम सेफ जह छोड़े । इस रहार परो बलि अप करके 
दहस पुय पति हो आचमन करे । तत परके रन 
क ओर देखे और कुछ शमवता अतेपिके आगमनही 
उडा कर| इदे और अंक भा आप तो अय और 
जावे अले उल्का अर को । खानकी एते 
आहे हुए भकेआदि आकि याचक माकरणहो 
आष चा गया है । देंसे अतिविडी गाश पूज 
रे उसके आचरण और साभार रिस नन करे। 
ब दुन हो भा भए उसे सात परी मे 
कह लिख सिल मही राता, एवीडिये आति बहरत है 
देश अशो देकर ओ भोजन असा, नए अयत भोजन 
कर है । जिले पसे भिवय होकर वीता बा 
उसे आसा चाप देकर केरे उता पुय हे जता 
है» अकः न देकर अपदा केसर स ही देशर भी 


आर मासो मलिक । 
रू इसका इ टै कसार गि ॥ 
(इः + १० मा ६ । २३-२४) 




















शके अर मल्य आतिविा पूजन केरे। तनी कह 





उसके णेस होता है। 

युधिषिर बोलेन ! आठ बे विषाइ इते 
मे हमा, दष, आएँ, प्राजल आहुर, गन्ध 
रात और दैशाच | इन विषारी विधि तथा इतने ऋसे 
बो बाईक पात ण कमे । 

ध्याखजीने कडा--जतं बपहो इकर बन और 
आयूफणोंगे अलु हुई आणी का दी शती है सए 
आझाविषाह है । दे घए ढिये हुए शमे 
किये जो इन्यादान दिया आता है, एह देविय 
है। बो एक गाप और दक बैठ केसर ओ उसडो 
स्या दी आती है, बह आर्फवियाह है । कां बर 
और काको पह पक छि दग दोनों छापडाय शकर 
सा पाहन इर, निवह दने आड मिरा जता है 
वह मातापि करा गया है । ज्यों एक दू 
मी होनेके कारण पर और दधू सपे हि समन्द 
खित शो जाता है, वह गाध माइ अद्या है। 
बलक यारो आभरन कर सेमे रा निरा लाह 
ओ सोडाच निन्दत है । छळले कारा आगर 
लेप पाचा मना गया है। पह आनन मि 
है। [काके मातापिता घन देकर जो रूपा खरीद 
छी जती ह ओर उसे दषा किया जाता है ऐले विदाइको 





आलु असते हैं। ] बह आ ओ पशन विवाह 
ह, कह आसन्त पारि हैं देले दिचाइके पारिलो 
ह उच होली है। आले टान वर्णी ति ही 
(ण इस्त हि, बः कि है। मख विवाइमे 
(मि एतं ओ बसत औत सेब पु हते हैं 
ता अपरि वा धमित, मदमा) भ ओर 
अलाइ राव उत होती हे । श्छ आने खे 
हब काम करा दले डवे घड दे । दिवे 
हि शच शन पु लिये बढ़ा पारी आपु शक 
ना ग हे। भके दिन तथा शमी पके दिन बुदियान, 
दु कोत नहे इला चाहिबे। उन अषर 
जोहरण ीसगम कोशा पु भे गिए जाह । 
ओ केकह छने खमन इला ओर तरा भी 
ह खव अनु रखता है। बह एख रेप भी दा 
चो है जाने दोष है । आपाद भो दो गी 
री जी गदी है, बा उच न है बोके का 
क थोड़ा थी छुछ किया आप तो प कथा विलप 
रण शरण इनता है। का शत करोत मदु एक 
ल विज्ञ छव ि्ोजन नामक नए मिवा करवा 
१। आठ कदाच चढे धन भी मु अमे नाम 
उच्य नी ला चहिये । वामि, नीय पोषा, 
ददानया अमक, मित वाइ ओर मिपो 
ड पक हे कते हैं दास पु पादिक भिम 
अकेदिन शहरमा अवु्न को । प्रतिदिन परश 
अखन तथा पाइप के। दास पुत परतिदेन पोन 
के हि क ते हैं ओडी, चब, भूल 
उषा पढ़ा और शाइन हनेशली पच मही 
हओ मारके किये पाज पड कतय गये ह, मे 
परे कागको आमि लेषे हैं। वारो 
स्याद म्र ह, तन मि है। होम देवप के. 
बलि भर है ओर अति कार महष्प है।ओ 
ददेय के मतर आ आप अपा पे मभाइ 
खे आनस मूज ओर जरे कलत हो दसर आ गक, 
बह अदि मना गा हे। देश, तितर ओर अते 
देस ओ एइ मोजन करता है, बह अपृतमोजी है। 


जमले ८ तिक्र क 
क रा नारी हि पि स दमय ॥ 
(कू इन स+ इर खा ६ । ३७) 
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+ शरणं ब्रज सवें सत्युजयलुमारतिम्‌ » 


[ संक्षितत स्कन्दपुराण 











जे इन सहो अन्न दिये बिना ही मोडन कला ह, वह 
कैब अपना पेट मसा है [ शोम ऐन मलको 
पमो बताया गया है] । जो बदके दीन ओर आिष्सते 
रित ह, वे देदोंके निदान, हं को भी उन्हें च दी 
सना चाहिय । जो आप हिज बलिवेस्वदेव न करके 
भोजन कर हेते हैं, वे इस कोकम अहीन होते हैं और 
मलेपर कौबेकी वोन जाते है | ददो मरा झन परात 
करके नित्य आहस छोड़कर यादि उक पासि घालन 
क, तो मलुष्य परम शि प्रात हता है। 


उदय और अल होते हुए. तथा म्पाइाके 
दासको न देखे। दर्पणके छम तथा उदयके छे 
अध्वस्व (अण्डर सित ) द हात न े। 
जलम अपनी पा न देले। चै न दोहे नंगी खौडी 
और न देखे और नंगा होषर जहे न वे । देशमन्र, 
माण, गी, मइ मि देर, उम आति, असाम बढ़े 
और विद्याम बड़े मतुष्प, अशकय दृठ, दैत दृक्ष, शुक, 
जणे मरे हुए पढे, तयार भन दही ओर शरो आदि 
अने दहने करके आना चाहिये । एज खौ बन 
ज भे खेपा देर न शाम, एक बसन पाएन करके 
भोजन न करे और नशम आमह बेडन छे देसे आर 
मोळ म है तेजदी इच्छा एसनेवाला भेड़ दिज अरवेष 
खडी ओर न देखे, देवताओं और हलर वत दिये दिना 
कहीं बपाि अध ण नहीं भे । गोशाणामे, बीन उपा 
राकम कभी मूग नको, निल गडडेमें औव णते हो 
उषो भी वेशाब न को, खा होकर वा चल्ले-चलते मृत" 
खाग मे के माइल, र्ष, अति कमा, मक्ष और 
दलन ओर देखते हुए मड साग न करे। 
इसे भाग न के बीन अपसा खक ओर ने 
देखे, अपने देरोंडो आगे न तपे तथा कोई अरबि 
बरु अधिग न डाळे तथा किसी मी जीती हश न करे। 
दोनो कनधाओके शय भोजन न ररे पातळ और 
सायंझालकी मोधूि रेशा विदान पुरुष शसन न 
करे। दूध फिलाती हुई गायों देखकर भी छलेन इदे । 
स्रत किसी न दिश । शी सनम अकेला 
ज खोदे । दिखी शोषे हुए मुषे न आरे, अरेठा 
सला न चले और अनानत नड न दे | मिही माई 
डर सी गयी हो देखे दहो हनम न लाव ओर जिम तो 
दी ठया निवेध है। रमला खले बातचीत न को, 


सिम असेट मोडन न करे । नाेगाने और बाजा 
बने नी न हो । अति बरतें फेर न रे । जो 
जनी मतष्त अपने पर आद झरे फिर दूरे पर भोजन 
सला द, उडमे दातारो आइका पळ नहीं मिठा 
और मोडन कलषा पापका भागी होता है । बे फे 
इ सख और जे न पूरे हुए बरतनमे न लार और 
आगते जे हुए आपर नडे । जो दीपक औषत 
ला चइत ह, बह गाप रडी पीठपर न चढ़े, चिताका 
शूने जडम न छ हे, ( गिलेकी आबा) नदि 
उठकर न डे, उदीम दूरी किरणों सा न रे 
और दिन शोना छोड़ दे । झा कर मप शरीर मा्जन 
न के, योव ठसा खोड न चे, हाथ और किसको 
ज के । दरे आन खींचकर न ठे, हषे शीलो 
न बेछे अपदा कानक्मठमें पहने हुए बखते भी न 
दोहे । कानीन से शरीर वनेर डते चाटे हुएके 
कयन आद हो जाता है। उछ दाम पुनः आन केये 
ह दि होती है । तले कभी नक या रोएको न कारे। 
इद भी एप्छा हो तो नसे नलो न काटे । भसत 
इसे म झूमी हिना दसे ( दीवार पदर ) न जब, 
राके शय नटे, कमी नप्र होकर न कोने और हापमें 
मोन रसन खा । हा, वे और भुल मात एकर 
जोजन इस्लेदाला मध्य दौर्षजीबी होता है । भीगे हुए. 
दकाल मुव शकत न. बड़े र झी न आफ, 
उर बठक न खा और म जाह है पीये । गा पे 
हुन रडे, लका होकर वानी न पवे, आरोणडी इछा 
राथ मुय ब लही बसओगो याग दे । बे 
हषो लिका स न इ भली, अहार, भल, केश 
और कालके ऊर खड़ा न हो । पतल मतके शाप 
साल कसना पढना ही कारण होता है। शुके हिषे 
चा मालन और म न दे । दओ सेवा हरा धोके 
डिये वह रम माना गरा है। दोन हाये हिर खुजहाना 
जम नहीं है। दओ कमी शेदिरू मना उपदेश नहीं 
करना चाहि, उसे रदश लेवल आझण मापते 
किए जाता है और सह भी सवि अश हो गाता है। 
दोनो दा री वनानि करना, वल ननन, 
शाखे नपरी बा कणा और लोमी दान लना--य 
ज केल नाणा शकील नस पढ़ता है। 


लमे मखी ना झायी दे, कर्षा गे धूल 


आपहासण्ड-घमोरण्य-साहात्म्य ] * पतियता सिये बतोच और घ्ोरण्यका महत्व 
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रनेपाली ओची चेतथा रति गळे की बेप 
चनि हो, तब अन्या तवा मबा है । उल्का, भून 
और दिन्दाइ ( अप) नेप अर्ये, दोनों 
कयाले, घे तमीप, राज्यके अभरन हने 
दमे, इश जहाजे, चा्दतीडों। आदके दिल, 
मतिपदा शिपि, पिमा, अश्मीमें, करके शेर 
म्यच होनेप्ट, बदके उपारम ओर उले दिन, 
कादि एव युगादि तियो, आएका अध्यचन पूरा 
होनेप७ बाण और सामी भयन नाची दने अनण 
होल है। ल अने कदापि साही ला चाहिये। 

शी, अटी, अनावल्या ओर पूर्मिणकों शदा 
जर्ले । पी खले शमन रखना इ लोके 
आधुकष पिनाए केवल, भतः पी सर लाग 
है। गुंडा रमी दूरी लाग देना चाहि । कल बहे, 
पि योक, अप्रिय कल कभी न बोके विस भी अकल हो 
तो म बोळे । पढ परम देद्य पिहित है ७। 
वाणी) गन और पिरे केण रोके, पुका्रमे ओो 
तो है, उनका त्याण को फे उनके सि मनु 
आश हो आता है। पोक पोषनहा जल; मूष और पै 
बच्चा हुआ मूठा जक ग तया करुन सके पो र 
सेका चाहिये । रिन रात वैदिक मके जे, शोच और 
'दाचारके बनते तयात इशे मनुष्य आ पूल: 
का करण कर हेता है । बे पुय तरक बाम 
हक उन्हें ठोके किये अपना आएन दे, उनके शाले 
जलम होकर रहे और जब वे जाते के कब उनके 


बेद आप । द, कर्ण देवता, राज्य, सइ, तरली 
और कहता बोडी कमी निना न करे दे मलाय 
कून रस्त हो, को उके पॉच देख मि मिल करके 
क के । उच देश ओर उचम कालमें मी ुयओो 
स उसे अदा ओर बिधिके शप जो घन दिया आता 
३ ब कव रळ देला हाद । 

मदान लारा मन्दरे होता है। अधदाता 
ब सुखी होता हे ओर जल देनेवाल मनर रूप पा दे। 
ओजन देना इर होता ह। दीप देला मिह मपे 
बुर दो है । नदान देनेवाल्म दू्वओोकका भाभी होता है। 
कुतं देनेशडा दीचांयु ओर तिछ दनेवाठा उत्तम प्रजाते 
बु हता है। धर देनेवाला दहुत ऊँचे मइ मालि$ 
कोल है । प दनाय बन्दर का है। पोढ़ा नेपाझा 
[य शती ब रोता है। बे नेवा एीपान, होता 
(१। बाही दाट इर खी पता है। उत्तम पंग 
दाम मी बही कळ मिडल है । ओ भडार दान ऐता 
और अापईक महन असा है। वे दोनो सगले 
आधी हो हैं तथा अधा रोना आधठन होता 
। छड दोनो बलका पछ मह होता है। भे तपो 
कर आर्य बक करने तस्सा खी होती है और दानके 
हिना बीर नाश होता है । फ, पु) क, मी) पूछ 
ददी, काम) मु, जल, फड, मूल, ईधन और अभप- 
दक्षिया-ये बलर निह मत भी प्रा हों तो रहण 
ली चे । 


पतिव्रता ख़ियोंके बर्ताव, घ्म और नियम तथा आद्ध और धर्मारष्यका महत्व 


ज्यासी कहते है मल भाने फिलम 
त्ष कणा है; उसके पितर ततक तून ते है; अस्तक 
# चौदर एर पीत नहीं जाते । कहाँ तयी भी पूजा 
करली चाहिये । पर्न सित रे गये हैं उन करके 
किये इक ओोक्षदाबिनी यके तटपर आकर फिड्दान 
बा चाहिये । नेताम पेंच दिनोतक ओर राने तीन 
दिनोतर भाद के जो फळ मिलता है, बही किसे 
एकचि होकर ओ एक पिण्दान देता है। उ झी बिक 
जाता है। कलियुग आनेफर सले मशु खोर ओर 





(जहो आते हैं एं खि अत्त चफ्ल हो जती 
ही, पच र नाइके शब दूरोंते शोह लोन 





जामय तथ शेष के छिद्र देखनेयाे होते 





दिय से खते है । रा, विष्यु और शिष तीनो भे 
आसले चारय देखो महिमा बततावी है । 
माग ! इल बसर मने भमाना वर्षन किया । 
जे एडका बटन बे ह अथवा इष तीस सेवन बरे 





माय कृकर । र च नद मेर उम सख 
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# शरणं ब्रज सर्वेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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हे मन, वाणी और थीए शु होते हैं। जो पी मोने 
ह मढ केते हैं, कहीं. भी ओह न करके सब लन्ड 
रखते हैं; घुद्धाचारी ओर मातािके मक होते हे, 
उनमें रोम और चषटता नहीं होती। दे दालवर्यने ठर, 
आशिक, पर्मस और सामिभलिःपाण सोते हैं। जे 
खी इ तरयस सपन करती है, वह पतिला और पतव 
ततर रहनेवाली होती है । धरे लचे सब अतय 
अदिस, अतिविषूजक ओर लदा समा हले है। 


शौनकी बोले--सब धमे भे भामाग दती! 
तबला खयो केला लक्षण होता है, प ताये । 

सती बोले--( शुष्देप बनने गा यो 
कह बात एस मर बतापी थी) जिसके करने पिक सी 
सती है; उ नकन शाट हो आता दे । उसके अडी 
हाके हुप उसही कथा मी पुय होती दै । कौ 
र अहत, मिग, भरविली, की, बची, 
रुप, सुनीते थश और लाते कान ही हैं। 
पतिता फर्म मिर व्यातऔने एक वकार दते 
हकत खी पीके मोजन बर लोर ओजन इरी हैः 
डके एह रमर सबं भी ही (ली कै; एत को जने. 
'र खेती है भर पे ही आग उठती है । सामी बदि एके 
देशम हो, तो पह आमे वीटा शक! नरी कली आषा 
बदि किमी ब्रश एति बाहर आए ते वह शब पराए 
आभो उतार देती है। पेकी आप ब, इण उद्देशको 
बह भी पते माम उर नरी दी । ब दे प 
जा नाम भी की नह केती | पे जे विनी ही सी 
खोटी बात क्यों न कह दे पए उमे नरी ली) अब 
खामी कहते है कि प कार्य करो! तथ बह नीच उत्तर देती 
है, पो आश माष! की अमी एक अमो पूरा गा । 
आए पद शस से कि बाई पण हो गया वे इनस 
पए मनान छोड़कर उरं उने क दही उती 
है और पती है--श्ाणनाथ ! मि सिदे दलीहो बाबा 
है! मे दाका आदेश देकर आले कलावादी भामेन 
सए, बह दाम देसतक नही सही होकी । दवा 
रोकी रेटती भी नही। म ब नी देन सेन होली है; उसे 
बह खयं किसी कमी नहीं देसी। दा और चाहिये कि 
मीक लिये पूजनकी मी रिन करे है जादे निस 
हि जल, कुणा। प पु अत आदि बु करे और 
पी रीवा लड़ी शोकर मिल समव जो श्छ आवत्यक 











हे, वह छर शीप विना डिसी उद्देगके अत्यन्त प्रसक्षतापूर्वक 
बरत चे स्ामीके मनले बचे हु प्रलादस्वरूप अल 
और कळ आदिको आयन्त विय मानकर ग्रहण करे । 
खब्दजिक उत्सकोंका दर्सन तो वह दूरे ही त्यान दे । पति- 
हो आके दिना दह तीर्थवाजाओं और वियाहोत्सबोको देखने 
आदिते डि भी न जव । पति दुखे कोषे ह, सुले डे 
से च सेवट दिल अपच विचार सम रे हो, 
तो कामे विष्न आनेफर भी उन्हें कभी न उठावे | रजस्वला 
ोनेरर बह ठीन सततक पतिको आग्ना मुँद न दिखापे । 
अदत स्नान करके छद न हों आप, ततक अपनी आवाज 
थी इतिडे कानों न पढ़ने दे | भलीभोति सनान कर लेनेपर 
लकते पाहे पतिके ही दुखका दर्रन को, दृशो डती नहीँ । 
अपया फतिदेव उपस्ित न हों तो मन-ही अन उनका ध्यान 
करके याददेचका दर्शन करे । एती आयु बदनेकी इचा 
पशे कजय म हरी, बह ए कम 
डी, कान, आह्काहिळ आनूपण, केजोकि शक्ञार तथा दाप 
और कन आके आनूवण जो पी मी भढ न 
के । उने विदे रेवाली खीरे पतिता नारी कमी बात. 
चात न करे। कमी अकेली न रदे और नंगी होकर न नहाये । 
ओरी, नत, आइ विवर, ची और नोड 
(दहली ) द थती को अनी न रेडे । ध गुल 
छवा न करे । जहाज पति «जि हो, बहाँ-यहाँ उसे भी 
कम रखना चाहिये । सिवो (ठवे ददी 8३मे उत्तम अत 
बही गहान ४८ और दही पूजा है कि बह पतिडी आशा 
उलन न बे । नश ददता, रोती। वु सुसर 
आपा दिर बा मी पति बयो न हो। उस पेष ह 
कमी उन न करे । बढ खोके वरतनमें भोजन न करे । 
ददि उसे ती्स्वानकी इच्छा हो, ठो बह प्रतिदिन पतिका 
रोटर पे । उसके डिये शक्षर ओर भगवान्‌ ये भी 
बढ़कर डतक पते ही दै। ओ ख पतिकी आाठाका उसन 
इसके कत और उस्याल आदिका निवम करती दै, बह वतिकी 
आड़ हर केती है ओर मसले नरम जाती है । 

ओ नारी उतेके कोहं जात कनेपर कोधपूर्वक उसका 
उचत देतो है, बह गोवमे कुतिया और निर्जन वनमे लिपारिन 








सेती है। लेके बे दरार यही उतम नियम बताया 


सरन उ्म्य थ स। 
चुं इसे. अ ` ठि ॥ 
(र इन + ४० ना+ ७४३०), 
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गाह कि. वह प्रतिदिन अपने पके चरी पूजा करके 
है भोजन के और रढ़ मभक इक निरमा सडन करे 
त ऊँचे आलान दे । दू परें न आब और 
ची बातें कमी हो न निकाडे | म मीर जर 
न बोले तथा नियो पुर ही । जो चोटी कुदेवाली ेी 
पता शाप छोर धमे विचसती है, वह पूछे 
सोपल नेवी कूर उदी हनी दे । नो दे पसप 
ओर कराते दी है, वह धी भलयाी से जनी दै । 
ओ पिको छोड़कर अकेली म्रा उझी ब गा 
मजी सूकरी अपदा चाद होती दे । ओ र और 
लकर परे ( पे रि अनाइरणजर बचन बटर ) 
भिय मापण की है ब गती हती है। जो हक रहा 
ही रा रखती है। बह खोदे भाणयाली होती दै । को 
पिशी आल बाक कि स पुरो मिती है, बा 
नी विकृत सयाच अयव डू होती ै। पतो हरे 
आते देख जो तरत उढचर पनी और आवत देती इनका 
शा (मती, ला कपती।पोव <काी। बि बचन बहती 
और पा आदि दूर बरे विरमो कदर की, 
डके दाय तीनो लोड दूत हो जवे हैं । लि आई ओर 
पुषे स पमत-अपीतुी बश प्रदान करे ह 
पर पते आली पीरो अगमत दान झला है । इसके 
दानी कोर बमा नही होती । ऐन तहा कन देखी ली 
(नो पूजन न हे! खत ही देता दे, पत ही पु है 
और पति ही पम, ली एउ ब है। आः श्री कर जोस 
कमात पतिकी पूजा को ।* 

यके विधादकाकों आठ बह तिका कसे हैं 
॥ त पतिके जवन और मरने भी उनकी शची होर 
रद । नो घनम ज हुए सामे करे दछ परे 
(की दने कि) राक जाती है। उ ग वा 
आधेप य पप्र दोला दे। पकवा मुय 
कपको बहप विडे थाहर निड ताह, उती र्र 
खी खी अपने पको पनर बूते हके नस 
गमे छे जाती दै। पतिबता चो देखकर वनू मग कते 














निवल हि दशारे माद आ न पके & 

म देतो सला पानि न 

लसत सर परि तिमे र # 
(र इ ह ७० मान 3 ॥ ४०४८3 


६ द भी उसके तेजसे ऊत्तत झोत है और अदेव भी उसके 
शेजी आंजले जडने लबते हे । पतित्रताका तेज देखकर 
पूर्ण सेड झार उठते हैं । असे शरीरें कितने रोएँ हं 
उके चेष अइुत बोतक वह पीके सथ सरग 
लं है ओर भिर रती है। हे वह भा फय 
है, कह किला ने और बह ते न्य के किनडे पो 
तकया खी योम वात है। केवल पनत न पुष्प 
डके क्वि, माला और ति--इन तीनों कुलोंकौ तीन-तीन 
तोदो स्वीय दुख भोगली हैं। दुराचारिणी ख्लियों अपना 
शोल अन्न करके अरण कित्रा-माता और फति तीनों कुलो 
जमे ति ह और सयं भी दोह तथा परग 
ड भोगली है। बास चरण जजों परतीका 
स करता दै, बह खान तीर्थनूमडी भाति मान्य 
है । कहाँ भूमिषर कोई भार नहीं रहता । यह स्थान 
'परम सावन हो आता दे । द्य भी डरते-डरते अपनी किरणोंलि 
पेजला सर्व करते हैं। चन्रमा अपनेडों पवि करनेके 
हि है इला सं करते ६ । अण यद पतिता देवी 
एरी अमेया रता है । बह आनता है हि 
कति गारशीदेवीरे द्वार ओ इसे बाप माग हता हन 
डरने उस देवीस पातितत्य दी कारण दे । पातिकत्पके बलसे ही 
बह हरे पाजेशा नाज डरती दे। कवा पर-पर्में आपने रूप 
और दावार मर्य असली नासं नही हैं ! ब 
जता सी भान विमेधा मिम ही पक्ष होती हैं। 
दस आजमा मूल मधं दै । गला मूल चा गरा 
है धसंकलकी बालि तथा सन्‍्तानइद्िका कारण मी आवां 
है है। म इोऽ और परो दोनो नि ल 
हेली है । पत भाक नेक देवताओं, पतो और 
अवियिरोडी वि होली है । वावमे हस उसीको समझना 
_चाहिरे, निके घरमे पतिता खी है । से गगम स्नान 
करनेसे शरीर पवित्र दोला है, उसी प्रकार पतिहताफा दर्शन 
इसके छग पर पशि हो जा है। 

दे विधा खी पर लत, को या पतह नले 
छि देवी है; अतः पतिक सुरलडी इचार विधवा खीरे घरती- 
पर ही शयन करना चाहिये । विधवा शीक कमी अपने 
अक्गोवे उबडन नहीं लगाना चाहिये तथा उसे कभी सुगन्धित 
नला उ मी नहीं उसना चाहिये । प्रतिदिन तित और 
डुक जरे पतिके लिये तण करना चाहिये तथा 
तके पिता और पितामहे भी नाम-गोत्र आदिका उच्चारण 
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करते हुए उनके ठिये जलकी अजि देनी जाडे । दे 
दश भगवान्‌ विष्णु पूजन करना चाहिये । कह लूप 
भारी वतिय ही ध्यान करे । सको जेजे बस 
दि विय रही स वह पेड़ों दस झोड इच्छे 
सुवा देनी चाहिये। तचा खो मल ओर 
कार्तिक मासमे किशेष नियमों पलन बरे । स्न, दा, 
तीया और पुराणभवण वरर इसी हे । 

मुवो चाहिगे कि कह धमस हिडे वे 
पिक भढ करे। भाइमे म्य खे भिर अब 
विसे है। उसके पिशान बोन प्राहु सतर वत रले 
। तिते सानप एर जड गिण है उसके उश 
जे सारयति ब्रा हुए तितर य होते हैं। आइ" 
अत न्क हाथके ओ बराक अभि एस विली 
है, उतत देवको प्रात हुए हिती तल होती है। 
तभा फिलोंके उठानेपर ओो गपाप्रपी निषा विली ह, 
इते तान गये हुए. तोकी द होती है। ओ ब 
और आधमके आवार एइ र्ष छोर कलेवल एई 
सश्कारहीन होकर मे हैमे भाइ मारने किये गो 


ज डा हिया आता ै, उससे त होते हैं। आण 
होण मोजन करके जब बेंह्हाप घोते और आमन करते 
है, उख खमव जो जल मिरता है, उससे अन्यान्य पितरोकी तृ 
हेती है। इसी ब्र चकसानके हाथ अपला उन भाद. 
म्कनची ब्राफरचोंके दायसे जो शुद्ध या स्पर्शरदित जल और 
आनन मिरादा माता है, उससे उन पितरों ठृसि होती दै, 
ज नरके पढ़े हैं अथवा दूसरी डिसी योनिमें चले गये हैं। 
मनुष्य अन्यादोसर्जित डब्पले जो श्राद्ध करते है, उससे 
चाण्डाळ आदि दोजेके कितो ही तृतत होती है । वस्स ! इस 
कार आदरे अनेकानेक बन्धवोडी दूति होती है। यदि 
अन्नद्वाण आद करनेकी शक्ति न हो तो केवळ सागोंसे भी 
उता अलु हो शकता है। अतः मतुष्य भतिप्क 
शाकले औ आध करे । आद करनेवाले मनुष्वक्रा कुल कभी 
खमे ही पडता । 

बदि अरस्वमे सर पाप-ही-पाप किया गया तो निश्चय 
हसा भी बहता हे और उसे ऋतेबाला पोर मरको 
सरा आता दे। बैल पुष्य, बे धा धरय किया 
इ क मा कर्म वास दे त दोता है। 











धर्मारण्यवासी आश्षणोंके गोत्र तथा उनकी रहाके जिये कामधे देसयोकी उत्पति 


ुधिषिरने पूछा रा हित बेड आचार- 
बयवहादबाले आराक्षणोंने निचास किया, बे हिस कुले उत्र 
हुए पे! 

ब्यासी वोले--हफरेड ! उन ऊने तितो 
एवं महात्मा आह्रणोंकी शाला, परशाला, पुरवी आदिडी 
बला बहुत हुई । दलम ुलय चोदले माम देखें 
बताता हँ-भारदाम, बन (परधम), किक, कु स। शाम्डल्य, 
प, गौव, न, बा, ब दिती ), कछ 
एल, आ मगि, लौकिक कृष्णादन, उक 
गा, बहल मीक भान, कए, क कथा 
शङ इन गोन उच न रके इल नान्‌ 
नाना प्रकारके यजानुडानमे तार, दिजपूजन कर्मने खंडम्न, 
सलार्मपाबण तथा गुणवान्‌ दुए । पर्मारण्यनिवाखी ख 
बाक्षण सदाचारी, अत्यन्त दक्ष, वेद शास्थ्पराषण, यरता 
तथा छस और शौचाचासनें पा सलेदके है। य 
जिर पाले कहे मानसे सका रल और विजन 
आदि भाइ हिये ये थे । तब न नानेन देके 





“देवगन ! य और दाशत आहिरे एम ते 
जे है, आतः उने भते महोग आब ३७ उत्तम शन 
को ल्ग गे ।' वह सुनकर देवताओने होती कामना- 
म आइडी रारे ले बेर गोवे एक-एक योगिनी 
स्थापना की । जिस गोचही रशा और नमे ओ शक्ति 
ह हुईं, बह उत गोजकी कुलदेवी मानी गयी | 
काला, तारवे, गोणा, आशापूर, इफ्का्ति 
जाशिनी। सिली, विद्वा, गमत, माता, लिदा, 
मि, का विख, मीठ सणा बहु, मेव, 
मलङ्ठी गाची, भुटेर, भी, माशि संह 
महापत्य और महादेवी चावा । ये गोजोंकी माताएँ हैं। 
नावि और दिव आदि देने रहो से किये उन 
ओषमावृकओडी खापना की है। बे स्पर्मपापण 
ड़ ऋण उन तक योटोमोडी पजा करने छे | तील 
सहिनरोशाण बे अमे आले सममे झुलत हुए । सब 
क्च ससं पुनी संदुक हो गये। 

सबब! ठो कई दीकोके पात्‌ अ, विषु और 


आहासयण्ड-घमोरण्य-माहात्म्य ] + घ्मरण्यवासी आ्रा्मणोंके गोत्र तथा वैशयोंकी उत्पत्ति + 
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झि र्मा देखनेंके किये गाताकाळ ददे हमद 
उत्तम विमानयर पेठकर आये । उस समय नाझचलोग 
मिपा, पुष्प और कुणा लेके किये आभरम छोड़कर 
खव दशाम चले गये पे। आध दना देखकर मदादेव- 
आने भागवानले का--धो ! हे आक बढ़ा कछ 
पे, अतः इलेी तेरे छिये कुछ सी मासा 
कहें, देश मेरा विचार हो रहा है।” भगवान्‌ इसम बढ 
गचन सुन भीविष्युने झदा--'डौड है, टी दै।' स 
दे अधनी दोहेन ! आप ये आको- 
ह ऐेवाके लिये कोई उव किये वान्‌ विषु 
बह आदेश घुनहर जामीन आरन सरल छा । 
सण इरे फामपेतु उसी क्षण गो आ गदी। 

तथ ब्रहमाजीने ामधेनुसे काकः ! एन 
आते परे डिये दो-दो द हाळ अवरोही 
सपण इरे। बहुत अच्छा! बह उत म्थापेठुने खु 
इहो सोटा और हार किया। एशे छी इर 
किल-ूशभरी मत्य ट हुए । वे शमी म्हारी केस 








थे । रने पोसत भार कर रसा था । वे सब शा 
जहर, बरामत) आ्राह्मणों हित चाइनेवाके, त्वी, 
उत्तम आत्वास्पाके और धामि थे। उश छम एद 
आणे लिये दो-दो अवुचर दिये गये । ख्‌! आकल- 
आपदे जो गोत्र बताया गया ह, वही उसके अठरा 





म हुआ नन्तर माने उनके हिते हिषे बा 
(ब बब होल इन जानो वचन मानों और इने 
मि मि सखी आपस्य हो, उसे ला दिया करो । 
देन समिधा, बुरा ओर फू आदि ले आओ । सदा 
लकी आशे अनखर चलो; कमी इनका अनादर न करो। 
कत नार, अशान, चूडाकरथ, उपनयन आदि 
इसार तथा जो बक, दान उरश आ कर्म बा हं उ 
इल आणी आवे अतुल ही करना चाहिये। इनकी 
आला लवे बिना जो दर्सयाग, भाइ गा और झोई 
कर्म झो, बढ दडला, पुरो$ एवं किना परात 
केल ।' कब उन अवचन त अच्छा! बर देवा 
डॉ आहा सीझर की । तदकतर बे इर आदि घे 
दषा मेव खुति करने कते «अने । तुम सर 
देाओडी माला और शब यलो रण हो । तब योम 
दे उच तीयं हो । दे शद नमार है। ठे 
करवे द, चन्रमा, अष तथा भगवान्‌ सहर 
विया हैं । रे हएबती बाल इरत गे कल 
मे जानो निवा है, खुम गनय और चारों मे 
हता दो बुके अबमागवे समक्ष चरचर तीष 
है एल ब्र मोति-तके वचनत प्श की हुई क्रमेन 
रणको चली वदी । 


डन वसो तिह हवे भगवन, शहर और गो 
गयो उओ जरर उनबी बी रूपे सकि किया। 
“शु नामे ब जो गत्यपोके राग हैं। उनके यो 
कड इयर क्यार थीं। दे शमी रूप, बोचन और उदारता- 
3 शी । उन्होंको दोक मिले देते शमी उन 
दैस्योके छिपे आर्दग किया । उस शमय उन वेशने 
कपो, पून देवताओं, द् और चन्दो तश 
दबाब ओर मुले भी आस्यम दिया । मिव 
आनसा अप करले वात्‌ ही उन येयो उन क्याओका 
करण (पालन) किया । ते ठेर आजतक गनर ियाह 
उशत होनेफ देवता आज्यमाग परग के हैं। म्नि 
दील हयर चेतरो चर्चा की गयी है उनके पुम 
नोदी ह्या सतर पहुँच गयी । वे सब आहणोंके 
सप र । हतात देवताओंके चे आनेपर रुप रण 
इस सन निदाल करने लगे । राजन ! तते पे 
आकल निर्म हो घुतनोओोंके खाथ रटे और वेरा पाठ 
के हं। वे केदक दान्‌ कमी शाखो अ छुनाते। कमी 
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कोई मान पिणक अप करते, कोई शाके यन गे, 
कोई अधाओे नाम ठते ओर कोई वसदूकूका ज करते 
'हैं। किसने ही नक बनकर पछ ए आष उना 
करते हँ । य साहका, स्वधारार ओर बा शे 
चराचर प्रानयोल शमर्वते 
है| बोके केश भी बहे द होते हैं और हदा मालो 
की हेपाे छिपे उत्त सते हैं बे ध्द 
परेशो ुलिर होकर बगे हैं और आकोके हवे अ 


कान, समिषा, कुश तथा फळ आदिख् प्रबन्ध करते हैं। 
इरा र करना, आन भिवे हु. पोन, 
उके जदि बनाना» शाइन अरो काम अला तथा 
कूट और वीडना आदि कार्य उन दसरी यो कली 
की मा, विष्यु और धिके बचनले सर लोग उन 
आमचो ठरा करते थे। तबसे रूप ह स्वस्य हो) हर्पूर्सक 
हिनत आहा, विषु और शिव आदिर उतना 
करने छवे। 


लोलजिह्वाधका दघ, गणेक्षजीकी उत्पत्ति और देवताओंद्रारा उनका स्तवन 


ज्यासजी बोछे--तलूधात्‌ कुछ आल बकर जर 
सुरसी रमति हुं, तब देते प्राम “लोहानि 
नामका एक रल हुआ जो छश रधो रका पा । 
उसने आहात सेवित उश परम पिष एइं हुनर 
रएको दपा आग लमा दी । आले नगरको जते 
ऐक मान मल कहर! ब कण भ 
दकत कोपे भरकर उत राशो पाली हुई उतर 
हार कसो छी । रक्षने उन देवरो देखकर महर 
हिहलाद किया । उस शमय भर्म बढ़ा मारी करोलाइक 
मच गया । उसे हु इने नकयस मे ।नहडूरर 
बहो गवे और भौमत तथा शोले ओ मशन 
इ बण पा था, उको उसने देसा । बा देखा, 
देला ही इरे आगे निवेदन किया । यद समाचार झुनधर 
मवान्‌ विषय दन चक ठर डोके शर आे। 
भा पजर उन्हे च चलम । तब रोडमा 
रात मूर्त होकर धीर मिर पढ़ा और राच ससर 
उ घामको चढा गया । देषा और कपे हरे 
मकर जगदीश भगवान विषा शन फिरा । उह 
नगरको उनपा दुआ देख मगान्‌ वणणन सा-०क्- 
क आाभगमें नवाण केषर ये कप आइज कह हैं? 
देता और पन्ने. इर उपर मगे हुए. आ सोव 
पिला तथा इस प्रकार अही--नाइणो ! उन अधन 
रक्षसो भगवान्‌ पाुदेयने आले चके श डाला हे ।' 
म झुतकर आपने नेत्र एसि लिड उठे और उन धने 
अपने-अपने सामे प्रदेश दिया तया मा्‌ डः 
बीते बहा-- पमो ! आपने रोषे आर माके 
हते लिय इस मनररूयी नगरडी पुनः सासा डी है। 
इले संर यह मरे नामले निखात ह । 


लस यह रमार था, नेताम इता नाम शमर 
हेय । मग्न विष्युने थासु” ककर उनी प्रार्थना 
सीर की। तरर थे कब आझण अने पुतो 
ररी ओर सेक साय पूर्त ताश करने सगे । 

उछ गए पूर्ण भेर, दशि गने, 
अबे ददिष और उतो लश्‌ लवू अनीश 
खान है। 

दुिठिरजनि पूछा--रदाभाण ! गणेशाजीडों किसने 
खा किरा! 

व्याखजी बोळे--ान | र्म ब दषते 
अबे र्वे पु गनी सात श था। 
अब मैं गचेशमीडी उशिक करण पतला हँ। एफ 
हमत परीते असे अह्मे स्न गदा और उरते 
ओ मेल निड, उसे दार रखकर उसकी एक हुनर 
खय बि बना दी। किए उठे उन्होंने जीव भी 
मार कर दिया । तर बह बालक उनके आगे उठकर लहा 
हो मचा ओर मावले रोछा--'आख दौजिये, मैं कौन-सा 
अर कहें? 

वार्वलीजीने कहा-मैं अपतक लान करें तप 
बड़ दस मेरे दार शह बेक इग प्रर आशा 
दन गेडी इचियाए वारर खड़े हो गे इसी 
लव महादजी आये और उन्होने परे भीतर पेश 
पेय विचार सिमा । क्र इसर लढे हुए बालकने 
उदे मतर नहों जाने दिया । एके महादेवजी कित हो 
उठे और दोन लिताउमे परस चुद, होने का | 
अहादेवजने विशूलल उस आालडका मलक काठ" ामा। 
जसे बरो माकर मिरा डुआ देख पर्वतीजी छट प 


आझण्ड-घर्मारचय-आहास्य ] # संकाकती तपस्या, अछ्वनीकुमरोंका जन्म + 
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कर रोने हग । पर्यत दुखी देखकर मान शरे 
सी सिनता द । तोम दी उनकी ङि बह आे हुए 
गहर पढ़ी । उ मादैको देखकर भरन्‌ शे 
डते मार डारा और उठा मार लेकर पर्तीके सादे 
हुए ाउकके पढे जोड़ दवा तव ब बाल उठकर 
कड़ा हो गपा । शिवलीने उशा नाम गनन रका । 
सिम रा को मोर ने मील सतत 

+ 

देयता बोले--सगवन्‌ ! आपसे म्र है। आप 
दको ईश्वर तणा गणोके खामी हैं, आपको नम्र 
ैै। गनन! आप वीके भी आदे है, आ 
नमसा दे । गना ! आप मिवत देखत हैं, आपसे 
नम्र है। 

एन शुभ स्तोज्रोज्ारा स्तुति करनेपर शणोंके 
खामी गणेशजी अत्यन्त रच होकर इस परकार 





कोले--देकताओं ! मैं म बहुत कश हँ। दम कोई 
मोचनछिवरस् मो, मं दे दे हूँ। 

देवता बोले ! आप यह रहकर इमा 
कार्य ख्ाघन करें । मार्य रइनेवाले बर्ण, वैश्यजन) 
आर्थिक चुरूप तथा बर्भाधमते मिश्च मनुध्योका भी आप 
का बरक करें | आपके रे ये ण और 
महाबळी वेशय रदा धन और सुखरे सम्पन्न हों। जपतक 
द, चरा ओर शची दे, राफ आप पा एर 
लडी रक्षा करते रहें । 

जेने *एबमह्तु! कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की । कब्र देखताओंने दर्पे भरकर गणेशजीका पूरन किया । 
हारे दे! लोगे भी किएक हिव उनी पृ 
(ही । शीलये गणेशजी विषाए, उतसव और बलों पके 
बक हे हैं। उम्र लेषे रोग वे र्रा 
प सले हैं। 


संज्ञाकी तपस्या, अश्विनीकुमारोंका उन्म तथा बङ्डादित्यकी स्थापना 


श्यासजी कहते हमत बु ! मवात 
हरे पचिम भागमे करपपनन्दन मगान्‌ दवी खापा 
है गयी है। प खान रके अकता है उही हर 
और यौवनसे श्र नाक नामतो पदि बहादिय होनो 
अभिनीङृमार उत्पन्न हुए) ओो देवलोकके वेके रुपे 
अरि हैं। विश्वकमांडी पुत्री शशा अंग्रमाली भतषान्‌ 
दूस व्याही गयी थी। संशाे वमशाळ और बदुना-के 
दो छान उसन हुईं । ढा मादी रन बिद 
ई । रो भगवान्‌ यसं तेज श नही हका प । 
अतः उसने अपनी छादाखा ही आवाहन करके उसे कहा-- 
"दम मेरी ही माति भगान सर्वड्री सेयामें उपस्थित रहो । 
मेरे पुत्रोंसे और मेरे पतिदेव सुर्यदेषले सदा उत्तय वांच 
कला ।! पा कहर देवी सिते चर चली गी । 
कह उफ अले मा विधा दन किक और 
विश्वकर्मनि भी बड़े आदरते उन्हें ससू । कुछ लमव- 
तक ये पिताके घरमे ही टिढी रहीं । तथ उनके धर्मश 
पिठा विश्वकर्माने अपनी श्रीले प्रेमपूर्वक कहा--'ेटी ! 
बहो तुम्हरे शनेरे धर्म लोप हो रहा है, कोकि आपने 
सुवाने शय सोका अधिक ललक दला उनके 
किये बार मही होता । खी पे करे रे, ती 


उत्तडी शोभा है । इय दुम पतिके पर आओ ।' पताके 
देश कहलेफर श्रंशने “बहुत अच्छा' कहकर उनका आएर 
किया और बोल नि उच कुहो बान मिवा । 
ह शतके तेते भपभीत थीं, अतः धोडी रूप धारण 
करके बं ता के उम । इधर मान ईने अस्नी 
दूती पश्रीओो खंडा री शमर उके गर्मि दो पुत्र 
और एक सुन्दर कन्दासो जन्म दिया । छाया अपनी सत्तानं 
ड क रर करती थी, दश शरी फा 
पुरे शाथ नहीं करली थी । व्वड़ ध्यार तथा भोजन 
(के बह प्रतिदिन भेदभाव करती थी । यद्नाने तो उसके 
इस बावरो अह लिया सिंध यमराजले नहीं शा गया। 
उदे लले दीत आकर पाष का--भात | 
अह री माता नहीं है।' यह सुनकर भगवान्‌ दने छाया--_ 
हारो बुखाकर पूछा--“देवी! संशा फरो चली गयी १ 
उनके बार-्शार पूछनेषट भी अप उसने नहीं बताया॥ तब 
के ते आएर शाप देने उद हो से । इक मवभीत 
के उले कब इनत यो बता दिया । वा बाल 
खत ने ददि निमे प गये और भिकत 
उन्होंने इंशाके विषयमे पूछा । वे चोले--“देव ! संशा 
आपके मेने मेरे र आयी आवष्य थी किंतु मैंने उठे 
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इः परी भेज दिवा । वह दुनकर भगतन दने छने 
कित होझर देखा कि कंश पवी रूव घा कते उर 
कुमे ताला कर थी हैं । उने भाने दाय बह मी 
ल लिया छि तके अक मे करणा कह मेरी ओर 
देखने समर्थ न हे बड़ी ॥ आज फा वर्त हो 
गे । उने पृष्व जइर तरस डी है। तब ममा वर 
दामू संते थाश गदे | उक शम बे रमार 
इ आाक तहात संब भो । भगा दो आमा 
हुआ देख दी संश पुनः धोके से लिन हो 
गी । तब भगवान दू्ष भी आध हो गदे । किर उन 
मोका महन दुभ । इतर थे दोनों अविनी जे 
बुडते दहल खुर षी बीन हो जरे सारण 
यों एक डुग पन गया ओर उरे जल बक ह गष । 
रली ब तिके रणे भी एक ब कुष्ट कन गा | 
उरे न इले म्वा श पोले मुक हो खाता है 
और जवा रर ोइ भाद रग पित नी का । रान्‌! 
इ सार ठे अधिनी उसि इत वतप । 
देके रश भगवा रो बुकन सनक र 
साप्त हिना । शध ही कही लनी ओर दों 
जिनी भी खापना ही गयी। ओ मु एर 
को लमत एल अदाप ष्ठते सान करा है. 
कई महन पड़े हुए मिला मी उडाए इर देवा है । 
नेद देकताओं और दिता न करे उश डन्ड 
कछ पीता ह, उव पुष्य ओोटियुना होता है । पवर 
कमम गपा चत्र और द्दे शब म द 
इष्य लान इर है, े किए गव ही जे । व 
लपत और शि गम के अपव, क ओर 


(इन उठ र्ष, अवावा एब ददी को ववेकुण्ड- 
ह सन कसता है, उले ओदि नडा फळ ग्रास हता है। 
जो ब्य एरचि होइर बकुलादित्यका पूजन करता 
ह, बह जतक ददे तरे ह तदत परम भाम निपात 
कर्ता है । उले कमी छरा भय नहं होता । भूत और 
देत आदिडी बा मी नहीं रात होती । ओो मुष रोग- 
म हो, बह सजे छः मनत सान केणे सभी 
दे दक से आता दै। युधि! जो मुय इ धरार, 
केचे कत्दादान करता ह, पडल विपइयशे पवस 
होक मलो पू होता है । इस कषे मोदन, 
मादा, मू, पोहा, दाला, मंत, तिङ एं सुव्भका 
डाल कस्ता चाहिये । रदिवरडुक समी शिवम म 
कादिका रण करता है, उते पर आदि रोगी दुम 
पा ब्कविदोंसे भप नहँ प्रात होता । 
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इ्रेषरकी स्थापना और उनकी महिमा, देवमजनक तड़ागका माहात्म्य तथा लोहासुरके 
अत्याचारसे धमोरण्यकी जनताका पलायन 





ब्यासजी कहते हैं--भारत ! धरमार्यपुरते उत्तर 
हिमे देवराक एटने भगवान्‌ ङो ब सेमे 
सीन हो वांत आक दुष्कर तप छिना । इतुके 
ते जो पाप समा था; उसड़ो दूर कलेर ले ही इन्र 
मित एच एमन हष मगान्‌ शइरकी आराना- 
ज छर ये । उख शम भगवान्‌ सोलर उनी तसे 


ल बल हुए और उने शमी आर ब-या | 
दर ओ कुछ मगे हो, उठे मैं ग ।' 

र्ने कडा--देवेशर ! न्ध मेर । बि 
आए खर बज हैं ठो इजाहुरके मले चोपा झा 
३ उड नाश डीन । 

अगवान शिवने कहा--देवरज ! पर्ष 
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महला तिसी पीड्ञा नहीं दे कहती । गोल: दजा, 
वाळल्या और स्नीहत्या मी मेरे: हाके, भगवान्‌ विणे 
णा यये पचले कमी नं प्रे नही की । अलः 
दम इस तमे पेस करके आन करो। 

रने कहा--दवासिनधो ! मेर ! उदि आप 
सप कुह तो मरे नामले बं सि हं । 

तब मिवे. षश” कहर इनी वरज 
सभर सी और लोगोंके हिती हजे नरे शे पि 
हिये पार्य इट्य मामले वे निम्न दु । से 
अलुष्प सदा भक पुय और धूर आहिले मान, 
देहा पूरन फरल है। बह शव पोन वृतो आता 
है । विशेष्तः मष ममे अमी और र्दी तिथिको 
सप पो शाके किये भगान तिय पज बेला 
वुक्प मिष रिषत होता ै। जो ची तिते 
सज्ज साग करता है। कह लब पापल दनि हो पए 
परको याह होता है। ओ कुछ आदि मारग र ते 
(वे खानचे घ हो दि देह घरत कर केते हैं। 
ज आन करके देवाबिदेव इध पूरन करता है। कह 
ज्ये कनत धूर आता दे । जो दना) दुमा, 
करा, जिती कान मर जाती होप मूता णा 
मदु नारी ढे भगान्‌ दिवके आगे झन करके 
एकिर उनकी पूज्य कली द, पर नमात ही छइ 
को जती है। 

एस प्र इनको बहुलके बरदान देर दिनार 
अगन्‌ शहर देयता और अवरे रवत दो असने धनो 
जले गये । तात्‌ मतम इतर मी अती पुरीचे 
गरे । एदु स्तने भी झा उत्तम मिनिङ 
सपना कौ हे । उस सिम रिषत भगवान्‌ दिव जनके 
डरा भएनी सति कर सरा उतपर कुछ हले है। 

'राजर! रात! नमी लि समान 
नामक उत्तम तद्ग गोमा पाता है । आकिन कृष्णा 
दरक दिन उसमे आन और जलन इसके मुष 
कब पारले मक हो आता है। वपक उल करके 
द्र भगान्‌ पिवी पूजा करने शमनी, नी 
दाल, दिवस मइ और नच पीदा मही देते । बह 
जङ्ग पजर इरे शब पासा मिल जाता है 
और अनेक बर रोग नह हो जले है। बह दसम 
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मका भ महालय बतछाया गया । इस रसगे सरग 
और कानले काविक, बानि ओर मानसिक तीनों ररे 
जा नह हो जाते हैं। ओ इस माहाल्यको सुनता है। वह 
रब वरे हुरो समन होता है । 

जादी बात हे । हतर! नामक एक मदोन्मल 
रल आर्ज येष धारण करके छदा धर्मारण्य सेरे 
आळा और बहक धर्मल आनको शापा करता पा । 
ऋ उस जे सहं और पै ले पाटला भा। 
क आदिको दिल करता और दोमडी ामपी ला खाता 
षा वेदी और बावठी आदिशो देखकर कह 
कपड़ों अपवि कर दिया करता था। उत 
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आबे । आजण ओर दसय कोर भी पमा नहीं ठहर 
कके । उस समद श तीया भपणरुय परम रधम 
अरर शेज उजा हो गया । वु उसकी बढ़ी 
दशा कर दाली । बह दानव उस शने तीया माघ 
और आाझनोखा नि्इन करके बहुत परम हो अपने 
ससो चला गच । 





® शरणं अजञ सें सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 
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सरखती नदी, दराकातीर्थ एबं गोवत्स आदि तीर्थोकी महिमा 





खतजी बोले--भव मैं पमर्वतीरथके उत्तन 
तयी दूसरी कथा कहता हूँ। धारये कडक 
किल मर हरसतीजी शाती गरी, चह पर सुनिये । एक 
ससग प्रभावकाठीन यकि शमन हेली तषा द 
शाखो वीच मयुनिेवित मि मणे 
अकि णाम छे कक ऋतिकेने बराक ! 
आपने ब्रह्माजीकी पुत्री जिस सरस्वती नदीको उलार है, 
ह दर्शनसे प्राणियोंके क्ररोंका नाठ करोबाली और पु 
दाली है। उठे आदाम वर्न दीम ।” 

मा्णडेयजी योले-आइणो | मने शराम 
शरण देनेवाली सरती देवीस माहपद माके झक 
पी पुष्पी दली ति धमार अन्त दायपती 
तीम डतारा था । दारपतीतीर्ष नि और गनो दित 
ै। उक्ति उस तयम पिरान आदि करता चािरे। 
उषो दिलो दिया हुआ अथ होता है और भाइको मी 
डे पाको पात होता है। पह मारण उका 
पोझ नारक एवं पष्पदापक है । पतिष बशाओोमे 
पवित्र और महापातक निवारण करनेपाला है । 
रघतीजीआ अछ शमस्त मङ्गले लिये मज्रूझरक और 
परम पतन है । अमल तीके मध्यम सती खो पुष्व- 
म जड दे, बह क्या उके लोकम सडन हे ! वतका 
जल गोडी अल्लाडो भी दूर करा दे । तल्लतीमें 
आन और देवता सिते अ तच अरपत्‌ सट देनेवाले 
मु फिर कमी माताका दूष पीनेदाके दिशय नहीं होते। 
जशे बामरेठ गदे मनोनित पळ देनेवाडी हती ह, 
ली झर गणवती मदी मी खर्म ओर मोडी 
एकमात्र है। 

जयासी कहते है-मा्कडेजीने तएती देवो 
उदो खाकर वेकुष्ठका दरवा शोक हिया है। जो उडी 
आकाहाते यह शरीर ल्याण कराते हैं, बे उस घडो बे हैं 
और अना भगवान्‌ विषा शु बाल कर केते हैं। 
अधिक कइनेते क्‍या लाभ; मत्योओो अदैव विष्णलो$ प्रात 
करनेकी इये बामे ही शरीरराग कला चाहिये। 
बाराम खरो त डुए मुय छव बरोल छूट 
भगान विष्णुके धमम जते ह । उक तीर खन करके 
ओष भगवान्‌ विण पूजन करता, बक पाले बू 











रे वामे जाता है। बः शब तीये उसी कै 
उ ख्‌ भोर निपा करते और उल पमे लेवल 
बुश पचो हर केते है । द्र मो चाहने: 
के लो इ देला, पना धन देवाण 
घ आए, बुत एर मू मनषामिछत पख प्रदान करने 
साला है। ज स्लुप्प वहाँ एफादशोमे उपयास करके आद 
कठा, बह नरकोसे कर सिका उर कर देता है। 

के रसे री म्बी उपहकित एक 
सकल ननक ती है; जो इषम र्थन विक्‍्यात है। उश 
जी जि उमाझानत मवान्‌ विय गारे एदे 
रमे अवती ह बण मे बिराज रह है। पू 
काये बाइ नामे एक शशुबिणी रणा भे, जो 
मन्‌ कान्‌ और मगान्‌ वि परम गे । एक दिन जद 
ह कि सने छे ये, उने की देदण तिफन 
मोहे टे एर गाते येसो सित देखकर रागे 
स--दकोऽ!  गगोके शापन एक गाप 
ण देख है जो उनि हा महा है। उएकी मा 
डरे शष नही है ।' रमे उस नइ का मे 
उस केसे दा तद उस पद सेपकने पन जाए 
से बह इछा दिसावा । उश शच पैदल ने 
जो ब च बड हणी शाहीही ओर भागा 
कब गावडा पछ भ उसी ओोर चश । राग उसे पड़ने: 
के हिये कदम पन गे और चोद उके पे को 
सोशी पह उसळ दिवे रपये पिजत हो गया। 
उ देखकर राजाको उहा वा हुआ। वे ओबने छग 
या जात है।' तकत उस शिषे मा भग उन्होंने 
दा पे सित देश । अब उनके मन यह निप 
हे झा फि “आगस्त ही गारे बेरे रूपनें धा 
आकन्‌ महे सिया है ॥' तदननतर उन्‍हें ले जनके 
हिने उचत हे यने उठ विदो उसाइनेहा म 
छि, बि वे उड देवयो शिली महार उठा न 
के | कद शे शय शब देवताओंने मगर ङे 
अर्ना ही। 

देवता योन, ! बदर ! रभो! 
डो र लोका हिवखबन कोबी इच्छे घ 
हिरु सि होना चाहिं। 
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ओमहादेवजीने कडा-देाओ ! हैं बे खा ही 
हिप खित रहूँगा। भादपद माले क पहनें 
अगाासाके दिल मेरा राइट दुआ, इलि उल दिन 
पिधेप्क आन करके जो होग इस पिव पडन 
करेंगे, उन्हें भव नहं होगा । बह पिरान झले दई 
हो खारे हिव उतम होळी बाति सेनी । पोर रर 
इभी तपा अम्य अनेक नसो रे दु अषा प 
पोह पोलेमे पढ़े हुए ओ हतर है उने पो एकार 
पिण्डदान करनेसे अक्षय गतिड़ी बाति होती है । 

तइननार रामा बढाइने शव देषताओके शीप उत 
तिवो खादित किया और होहहितही कामे भनेक 
सरके दान दिये । अक्तक दे उस विङ्गी प कपे फे 
भीतर शाक्षात्‌ भगवान्‌ हिप भी कहां आ गे । 

सिर्जने कहा--ओ मनष्य आजही गवे अडा 
और भते इस देतेस तिही पूजा परते, उन्हें अकषद 
दुष्क माहि होगी । जो गौताराखडा बाढ कस हुए 
आगण कर वे मनष्य असी एड शौ एए पीवो 
उडार कर देंगे। 

मह देवापिरेष भगवान्‌ मिषा अत हि दे। जो 
तुष्य मक्तियूर्षफ इसका महारण सुतता है, बह शच पोले 
बु हो आता है। गोप नामे पिण्यात शिपि 
मत्परम पुष्य प्रान इरेषाला है। वह अनेक 
मके पो गा कर देता है, देशा माईस्टेप्औआ बदन 
है। तिना वित्त पाते दूत है, उनके बक ररी 
दक डिये उस तीम कान असा आ है। गोर 
सर्वे ए बार दिया हुआ आन मी मनुषे अदो 
अदान बोषाबा है। हों विशतः मारर माह 
अन्तम के तपर तर्ग और भाइ करले कु 





सिचो अधि दति कीं हे । गम इसी बार सन 
कस्लेपर पितरोडो जो परम दूलि होती है, पए सन्नपूपमें 
एङ झार वन कणे ही हे जाती है। गोफ मदे 
खीर ही गहय विमान है। बा तळ ओर नखे भी 
वई करर पिलर सिमा होते ह, मपू 
आते हैं | उस तीर्षमें बुनीश्वरगण गोदानदी प्रशंसा करते 
है। बतं दो पीडे इछ सित है । बही निवत गोव 
हे, ओो छान लर देखा, आमक पापी दि 
(करेवाळा, कौतनले पुण्य उत्पन्न करनेवाला ओर सेवने 
सो देनेबाल है। 

कस तीव नेस कमे «पि दी हती 
३॥ बो स्वम तिगे रूपमे शात भगवान, गर 
विराजमान हैं । मद्रवर ( आखिन ) की अमावास्ये दिन 
होहकाहिमें आद करपर वितर ग्रेतवोनिते गुत हो स्वरम 
हा बो हैं। वितल्‍्मोग पढ कहते है वा मे कुमे 
भी देशा कोहं पुरुष उत्पन्न होगा, ओ आदफक्षम आधिनकी 
अमायास्थाके दिन लोइपहि तीर्षमें एमारे किये तिल, अल 
विष्दान आघवा केबल अश ही प्रदान करेगा !! शनि 
कहते ैं-#-*कंदे वितर अजिक विष हों) तो भाव्रफद ( आखिन ) 
की अकायास्पा तिथिको उनके लिये अवस्य भाद करना 
जाहि |" जो ससस्वतौकै अमे स्नान करे दूतो और धेत 
किक विता तपं करता है। उसके किर अब दग 
होते हैं । हपड तीये मकिनमावे तर्पण करनेपर मनुष्य 
खं भी कृतिको प्रास होता है । जळ देनेवाला तुति और 
अन्न दनेवाळा अक्षय सुख बाता है। फल देनेवाला बितृभळ 
डब और अम्य देनेदाला आरोव लाभ करता है । 
शावोयडित नमेते ओ घोड़ा भी दान दिया आफ तो 
बह न्‌ क देला होता । उस तीव सान कोषे 
मलुष्व झनवान्‌ शिका पार्षद होता है । 





संबेपसे भ्ीरामचन्द्जीके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन 


व्याजी कहते हले बलम आने 
अगवान पणा अश ये रषिर क्क 
जपन मकम य अव हुआ । भान ओर 
सण अभी काथर बालक थे) तथी तिरी आने 
द विमिमे तुमी दो गये । राजा रतान ब क 
के छे उन अपने सनो बमसो मिलनी साने 
सप दिया या । बे दोनों बीर घय और बा घास करके 


तारी आरा पाउन असे हिव ये । रास्तेमे जे 
हुए उन दो माइक समक्ष ताइ नामवाली रली 
किन मेचे डिये आ खड़ी हु । तर {.८बामि३यनिकी 
आशे आरा तकारो मार डाटा । विश्यामित्र- 
ने भरामसन्रजीओ भुरे नि उपदेश भी दिया। 
सापे चरणके से सिल्युणपारिषी अलय, ओो 


सरे साथ लंग दोनेंके कारण शायय प्रर हो ममी थी, 
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पुनः मोतमभूके मे चट हो गदी । विस्यामित्रजीसा 
ग आरम्भ होनेपर रघुनायजीने मारीचको मर मगा और 
कुहरो अस्ने उत्म बाणोंते मतरे पाट उतार दिश । 
उन्होंने मा जनके पर रसे हुए महेसी धनुफको 
लेह गाला ओर असोनिम सीताके शाय पवाह किया । अब 
ने अगोणाफो लोटने लगे, तच रासं परशुतमजी मिके। 
उन्हें जीतकर भीरामचन्ट्जी सीते साथ पर आये । 
तात्‌ सतासी आये अप भीशामसत्टजौओ 
बचन पर दिपा जाने छग, तर डने राजे दो बर 
ऑँगे। उन एक परके दारा यह मगा कि धीम बटा 
भरण बरे चौदह बोके हिषे बनमे चले आरे और दूरे 
करके थाई मग किया कि भरत शुफ्राजपदके अधिकारी 
ते भको भोली आली थी। उको म्धएके बहाने 
देला बर मोगा । राजा दयन जनही ओर कहे कप 
अपासचन्दजीको वनवास दे दिया। भीरामकदजी तीन शात- 
तक केवल जह पीकर रहे । चौध दिन ऋादार झिया और 
संच दिन पित्र पहुंचकर उनमे पडी बनादी। उस 
तम याजा दयार श्रौदानचसद्रऔक नाम केते हुए खाको 
हिषे । उन्होंने ऋषिडे शासको शक बनाकर सवर्गलोक- 
को रान तिमा । उसके बाद भरत और शु चिके 
आपे | भरत पिताक र्मी हेका शमाचार कतार 
मची पर होड चे हि ठका । अब दे 
लोटो पनी न हुए। तब उनही चरणपादुध कर भरत और 
शु मदमहो दोर आये। बं दोनों भाई लपक 
रशा इरे हुए धीमदी चरणपादुआके परनन तवर रे। 

सदावन मामा अनिले मिर इसार 
आते और राको बंध आरभ मा । करे से विण 
आरा गया | उसके बाद भा बाद बरोक धमर 
तीम टिके रहे । कहाँ उने हमव दात 
“गला! मामक राकषसीकों करय झा दिया । आके 
ख वनमेव हुए. धीरे आधमरे शीर 
महर यत रावण आवा । वह सीता आहरण के 
हिमे आया था। आप मतके कृष्ण पकी भमी तिनो 
कद हते जय राम और लक्ष्मण दोनों आभरे बाहर 
चले गये घे, दशमुख रावणने सीताहो अकेली बाक 
हिमा । रावण पए मारके आअमपर गया या। 
रीच मूल्यमे आकर ल्मणलदत भीड दूर इटा 
हे गया था। तब भीयमरने मुरी मरीचो 


र डाळ और पुनः होट वे आपर आये, तब उसे 
खले र एब दता देखा । 

उपर सीता रबनके बाण हरी आतेपर कुस्तीकी मोति 
हियर करे गी थम ! हा राम ! बे राधत इसर 
हे कला है, आप आकर से बचे, मेरी रा 
किये के मूला बान चीलार की हुई चिढ़ियारो 
डा हे जाठा है, केसे ही रकण रावण जनव्न्दिनी 
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हेने करीर अदु बिदा । किर प्र, 
आचमन 
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हेह इमादो शीता दर्शन हुआ । दादशीरों 
स्मान अयो$ ब डे रहे। उसी रातै उन्होंने 
जानी विसारे छिये उचम कया बही । तदनत्तर 
अलोइशीओ अधकुमार आदिके प इद दना । भवोदवी- 
ज ही मनाने अके हाह बोध किया । अष 


साने उनकी एछमे आग लगा दी । उसी आपके 
नलीन मस खरो उडा डाळा और बे पूर्तियारो 
पुनः सेर पर्वता लोट आये । मार्मशीर्ष प्तिषदाते 
दिलतक रसेव रहकर वे स्थुबनमें आये और 
सुनका हिषे किया । फिर समी 
जामे पुलक पहचान देते हुए ब 


आहाखण्ड-धमारण्य माहात्य ] ७ संस्षेपसे भररामचन्दजंके सम्पूर्ण चरिः बर्णन + 
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चार निवेदन छिना । सीताजीडी मणि देकर मले 
उन्होने सर बातें रवायीं। फिर अशनी उणी न 
मे, अब विप मत अतीत हो रहा घा, डळ दोसे 
खपप भीरामचन्प्जीने परान रिता । रामने दक्षिण दिशाओं 


हो उपलिति लागरके तटपर हुई । चदर्ीरो विमा 
आकर भयमचनजील मिले । पमी छ पार कले 
तपयत पखर विचार किया गबा । उसके बाद चार दिसत 
'रामचनरजीने तुके किनारे उपवास बह छिया । 
दिल शु कर माल दुभा । शाप ही खने शब 
इले उपाए बताया । 


§ 





दिते दिन शीताजीडों माले उनके पे इटे हुए 
अशक आदि दर्शन कया गया । उत दिनले कत 
हिनो अर्त्‌ आही तवित रके और बामे 
सान यड हुआ। आप शा नयनी पमे मेपादने 
डु करके- राम और झझमलडो नगरमे बंच लया 
हे कर कवर ध्वाकुछ और इता हो गये । वर पुरे 
उदे भीरुनायनने गब्दुका स्मरण स्मा । दशमी 
गही नामक घुड़नेके किये आदे। किए आप झा 
जादि हे दो दिलतक बु बंद रा । दादी 


इले धूबा्का ओर अवोदसीरो उन्होंने हौ 
असला दप किया । वणन आराम मायामयी सतारा 


सा सा| इल घुमे बढते रासा | 
र कौन हिनोत रादणके रथ थोड़े आदि मारे गये। 
ओज छक्का नरमी लक््मणजोको शक्ति लगी । 





ओफयि लानेओो द्रोणाचल पदंतपर गये और बहाँसे विशल्या 
(डी बही) के आर उन्हे रश्मणको फिलिपी । 
दश्ष्मीके दिन युद्ध बंद रहा । रातमें राक्षलोंने युद्ध आरम्भ 
किया पादाच दिन आतच पा, मालि 
सम सरवे च एना रय आ पजा । चब का 
ददले अर इषया चद अठार हिन 
मने इद अरे ररमको मार शख । 
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मास्के दिन रावण आदि रेके दह र हुए। 
एस मा घोर हम होनेस्ट औरामचन्टऔडों विजय प्रात 
हुई । माप पा दिती ठेफर चैत्र कृष्णा चील 
खाती दिनके सममे केवल पह हिन बुड बंद खहा। 
दष बहस दिन युद चाव रहा । देगा झा मदार 
च्म रमि ही रहे । लीके हिन उने 
समीपा उके ग्या अनिस छि । दतीाधो 
सोती शाद हुई, दपा वरदान आत हुआ। 
डी दित दशरपजीका आगमन हुआ और उसके दार मी 
साती पविता विफ्यमें भवुमोदन प्रात दुआ । 

ए र भीरापचन्य्जी एकषोदाय बहे डाली दुई 
दरम पवि शनो बह मे परण करके कहने ओटे। 
वेगाशी चर्मी बुक बिलना बेटे और 
आमाले भवोपुरीमी ओर चल दिवे । चदा ब 
र्ण त पया श मसो भीम अल दक 
मे शाथ मरशज आमस आहर रहे विरो पुष 
हा मे ननाम भे । पी अपो सर 
खुनाधजीस अमे हुआ । चोद मँे दश दिन 
सोहा पम अल रापणके परे एला पढ़ा था । 
ली नरे भमन राज्य म् किा। उस 
प सीतानीडी आव तील बी मी । चौरह पपे बाद 
ही मे अपोषा रे हिया था। उस शव र 
का र्ष दहन केषा भीरमचरजी बहुत ब थे उन्होने 
आले भाएपोंके शाथ भयाण दआर वोत राज्य दिशा । 
तत्य पालन करे पाते शे खच कान धामे गे 
रामया सव लोग बहुत म कहते । शमी बनाने 
र तथा परीमे मे । कादर इच्छकके अलुलर 
वानी परते भे, अनी उपज कती अधिर होती चौ, 
म पहार दूध देती थी और शो जते दले दे। 
ऑरामचन्द्जीके स्मे शो आधि नहाती थी, 
सभी लियो पतिका होती थीं पुरुष (लिासताडी मकि 
केले होते थे, नाइ शदा वेदरठनें लगे रे, 


जिन आमो हेवा करते ओर वैश्यललोग आझण 
एं गौं ररा झि रखते से । उस सम वर्मसंकस्ता 
और म्रा नान नहीं सुना जता था । 
सोरे भी आ इला, दुभती, काफल, मतला 
आशा बिधा नही दो । घया खी कमी विप 
न रसा पता था । कोई भी मातापिता और सुकी 
अनेना नही करले थे । वे मनु करता ओर हे 
पो आख नहे दलता था । कोई दूरी भूमिप आधि 
नही डमे ये । शमी पण बिते वयल रहते थे । कोई 
मष क्क) दि ोी, चोर, शरी, शराबी और 
सी नही था । र्ण चेल, श्म करवाम, 
जडः खहा और बलस करमेबल तथा छ बोलने: 
बाय एड मी मु नहीं था । कोई रिसीट औविसा नह 
नही बण और चूड़ी गवाही नहीं देता था। शठ इत भोर 
महिन मत्य अरी देहो भी नहीं मिता था । ब्राह्मण 
दरो परत द्‌ हेते थे और शदा स उनी पा 
हेती बी । अलल विणत मरने शो भी महण ऐश 
नही घा, बा शाठन करमेवाला एवं धा भतन हो। 
राज्य कहते हुए और पल उनके पेत महामाग 
दिड शनि अने तीये मग रे आये धीएमचनीने 
अम्य, अ, पाय और मधुर आदरे दारा मनिर- 
हत र विशा पून किया । तत्त नि बि 
धामनी उनके शाब्य, अष षी, खजाना, देए) 
उत्तम क्य तषा शेषके वि कुशछ#माचार पू । 
चीने बडा! आपके रे म डिये 
ह कुछ है तकर भीन मनिष बनते 
उनी ३छी और पके डुगरमठका समाचार पूछा । 
तब बशिक्षजने भूमण्डले जिन विन क्षेत्रों, तीयों और 
डेशालकोका ठेउन दिशा था, उन कर्की चर्चा करे हुए 
दर असा इशत बतलाया । इणे कमतनपन 
रजी बहे वलित होकर यतित उसतमोकतम 
जीका मालय पूछने को । 





बशिष्ठदके द्वारा मिल-मिन्र ठीथोंकी महिमाका दर्णन, औरामकी धर्मारण्ययत्रा, वहाँके 
मगे हुए आक्षणोंकों पुनः लाकर बसाना और सत्यमन्दिरकी स्थापना करना 





ओरामचम्दर्जने काममर्द ! आपने दिन मा सले उवर । खारा आपहरण होनेपर मैते बहु 


सीपोढा सेवन किया है, उनमें वरले उत्तम सी कौन ह 


मासले कप किया दै । उस पापडी बिके लिये झा 


अक्ालष्ड-धमोरण्य-माहार्य ] + वशिश्षजी के दवारा मिश्रमित्र तीयोंकी महिमाका वर्णन + 
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हे किसी टेसे र्का परिचय दिके, को उच्रे-उचमे। 





यशी बोले--र का, सदा ती, षा 
गी, गोमती और पूर्णा-पे कभी नि परम चन है। 
एल सकें नभदा और त्िपयगामिनी ग्ना धे हं। रननदन | 
अ्रीगज्ञाजी दर्शनमात्रमे ही शब पारोको जला देती हैं । 
कलियुगे नर्गदाका दर्शन करमेसे शौ जनो, शीप जानेले 
सन गी मीके और ज कान गो एक र के 
पोका बह नाश कर देली हैं। सर्मदाके तटपर आर शाण 
और मूल-कछतसे भी एक आ्रह्मणक्रों भोजन ढंरानेसे होहि 
आझणोको भोजन देनेका फल होता है । जो सौ बोन दूरते 
मी गङ्गा उच्चारण बसता है। कई रूर तत ब हका 
और मान वणु शोषे शा है०। ल्न ( कैब) 
शके अन्तमे अमावास्या तियिकों तथा भादपद ( आशिन ) 
कण्ण पशमे गन्नाजीके तटपर जाकर जो मलुध्य कन, 
ितरोका तर्पण और पिण्डदान करता है, बाइ आक्ष फडका 
भागी होता है। तापी नदीका स्मरण करनेफर महापातकियोंके 
भी शात गोत्ोंका डार हो आता है । यदुनामें स्नान करेल 
म शब पे छूट जाया है और मातेचे बु ने 
पर भी परम गतिको प्राप्त होता है । कार्तिकी पूर्णिमाको 





क्ता नरा गोग होनेपर जो कराती नदीम लान 
सा है बह गहरी पीटर बैठकर उत्तम देवताओंके 
खरे अपनी ति दना हुआ वेडुष्डचामफो जाता है। 
जे आरि मठे थाची ससवतीके जहम स्नान करके 
मवान्‌ आचीमाचरकी सति करता है, बह परम गति प्त 
हेका है । शे सची (नापली) नरके पुम 
स्न करता और शमशिा्ी पूजा करता है, उसका 
(हर कब नह होता है। ओ दासा भके समीप 
गोषा जडी रहम सान करता है, बह चर्र 
रण करे वेकृष्ठभायम्रे आक्दका अनुभव का है । 
ची ( चम्बठ ) नये ममार करे जो उसके 
जला सरथ करता हे, बह पहले ओर पिकी दत 
डक उद्धार बर देता है । दोनोंका संम देखकर 
आधया खुशी नि शुगर अया बु मतु भी 
जिर हो परम गतिको बराल होता है । जो मनुध्य माप मालमै 
मागम गोता कमाल है, बह इहलोके शु भोइर 
ऊत वाय रतला है । जो मु प्रको 
सीन सवर आच पलप निषास करत ह मे पमो 
दषं धीर भादिका दर्शन नही बरे । ओ मतु 
नकि निवल का है। बह देवलको प्रात हता है । 
ब ! ओ मत॒ कुरुष चन्रण और दणके 
आधर शान करे शुवणंदान करता है। उसका इस लो 
म बुर नही हठा । ओ भव्य एक पर्णी बिश गो 
ज स करके दान देठ है, थह आमे गजे नित 
बह शोर आता है । नो वशा मातम उ्यषनी- 
इमे या आले स्नान करता है, पइ असने शसो 
दओ घोर थेला नरळे धाय दि देता है । ओ 
ज जन हिनोत किदनदी आषा समम सनान करता 
बद कव पे निल हो लमे आनन्द भोगता 
ह । ओठी लान इरे टीव शिवका दर्शन 
लाठ मुय कही भी नडा आदि पाते दिस नही 
केक । बा्‌ आरव सयनम नेवा अशनी और भी यदि 
माने चरने मट हुई गज्ञाप जल पी हें तो उनका 
च चर नह हो आता हे। जो म्ल दकाल वदती 
नदीम लान करता है। कह बर रोगले बुक हो उत्तम 
कुर आली होला । सकद ! बाफ अभी ली सान, 
जान तबा गोला उमाने अनावाल ही मनु सव 
कका नाश कर देते हैं। खूब तयोय उतत धर्माय 
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तमाया जाता है; क्योंकि मझा; विष्यु और दिव आदि 
देवतान पूर्मं उच पछ एी तपो सवपित किमा 


मने किया हुआ पाए शित ह, उन कमी पारा 
म प्रपि वह धमार शोमा गया है। 

पिका पह बचन तरर भीमे लेका 
चा करके पाषा पहन सिमा । फिर बशो 
आगे करके महामाष्वलिक राजाओं ( लानत) के शाप 
दरभरणतिषि पूरण कर उत्तर दिक ओर सन किया । 
आगे आकर फिर मे पश्चिम दिशाकी ओर बुझ गये। मे 
गक देश के देश और बनेन लते हुए आये सले 
रे गये | हेन, बागान इजा हाथी, धोड करोड़ों रद 
आदि वाएनों और अतंफ्य शिविक्यओंके ताप भीरुनापजी 
गाचा कर ये मे दीर देठ नाना परे मनद 
प्रदर्शित करेपाके विभिक्न देशों देखते हुए ना रहे थे । 
उनके ऊपर शेत छर तना हुआ था और उनके पामां 
इन दर इलया जा खा या। 

दले हिन भीय पम उम रमाए से 
पिक पच गये ।घमारके खमीर हो “ाप्डमिक्ुर' 


के देखकर आमने असी सेताके खाथ रतम कहीं निशाण 
छि । उन्होंने दु, भार्य के इक कमध निन ब 
डब्बड़ होर बढ़ा भयानक प्रतीत होता है। पे बाप 
ओर लि मेरे हुए हैं। कक्ष ओर रासल निवाल करते हैं। 
रेच अब केवळ अंगल रह «वा है| जनते मे 
के आरी शठे इनर ऑरामचतटजीने क-म 
छता न करे ।” उन्होंने बहे बययणकुशाळ, धएवीए, 
मशान बढी एखं पाकी तथा छथ भयो लार 
महोग मेरी यह छोनेडी पालकी शा के चलो) 
किक मैं अमी घमा पहुँच जाऊँ। यह लान भर 
हन कोरे मुय शब पोस शुक्त हो आता है ।' 
इक बर भीयमचतरजीरे प्रि होकर उन शमी बशो 


डमी दिधि कम्र किये । उदे 
बी अरे खप विचिपूरकक विलरोका भद किया । साले 
कब सोले वणे दोनों तटपर आयम और 
रा सरन हिया। एन खर दिकियोंका पालन करके 
जे असली जी बारे लाथ रि उड नीके तसर 
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उक न्याकुछ नारीहों देखकर औरामके ने प 
(दी! तम कौन हो ! देवी हो या दानद ! किकने 
दु भप चाया हे! शसने दुरा भन दड निमा ह, 
लिखते व्याकुछ हो बार-बार दुभ झठोर शब्दों उरत 
करती हुईं ते छी हो! वक बताओ, धवा भरन 
इमाय वाचार पूछते हैं !! उक्त ते उसर दिरा 
शूलो! अपने लामी दी मेरे पठ भेज दो, के 
के मानहिक दुःखो उनते र और शानि पडे ।' 
(दुत भष! बरक तोट गे और उन्होंने भीयानबस्र- 
जके पाल जाकर शब बातें कह तुप । 


पूत पोले--भगपन, ! उठ ने कहा है कि 
सपमचर ही मेरे मलका निषारण कर ते है अतः 
षाय कलला हो, हम उची मेज दो। 

व हुन भरम दरंत ब गवे और दुः 
छु हुईं उक भरला देसकर दे ख मौ दुखी हो 





दुम कोन हो ! किसकी पळी हो! किसने तुम्हें दुखी करके 
इस निर्न उनमें निकाल दिया है! किसने दुम्हारा घन 
डड़ा है ! ये उब बातें मेरे खामने कहो ।' 

उनके इस परार पूछनेपर उस खने मधुर बाणीमें 
अमपूर्वक ्ीरामचन्दरजीका स्तवन किया-परमात्मन्‌ ! 
आण दा परेर एवं सबका दःख हसा हैं| निए 


3 मदि बल्यीि धन्य हैं। नोने य मणय आने 
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आल गे ह, उन्हे हाप खर वैश्य भी दुखी होकर 
मिमि सानो चळे गवे । ववि देपठाओने यह 
आकल करके उब महायवी दुय एब इ देसको 
र दाला है तथाति उके मसे आसन्त ङ्त नेमले 


बटर 


# शरणं वज्ञ सर्वेश रृत्युजयमुमापतिम्‌ + 
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अलु अबतक यहाँ हटकर नहीं आ रहे हैं। बार बर 
जीत गे! येका रेक पर अनायड़ी भोलि दलछान 
पा है । निल वाषलीमें कान और दानके किये उचत 
अतु भीक लगली थी, उत्तीये भव हर बे हैं। 
ज जाइणडोग निर मेदा गान करते के। कहाँ 
अब 

जहो पर परमे अहोरा धूम दृ्टियोचर होता था, बढ़ीं 
भवह दायान पू्ेके शाप दिली देता है। 
मल्वजप करनेवाले आहण बैठा करते 


यह सुनकर ओरामचन्दजी बोले--आफके 
महण चारों दिशाओंमें चळे गये हैं । मैं नहो उन्ही 
स्या आनत हूँ और न उनके नाम गोत्र ही मेरा बिर 
है । अतः उनकी जाति और गोजिरे आत दक्ष 
सपे बताइ, जिशके उन छवो वहों के आकर में अके 
आणे शाना कल । 

माता बोली--मेशघर ! अह, वष और शिषे 
जिन्हें यहाँ स्थापित किया था। वे वेदोंके कारक्रत विदान्‌ 
माण अठारह इजरही अवाम बँ रे दे । हनो 
पदकी पचाम उनकी बही स्वाति है। वे प्रतिहित आण 
चौक गोभि हैं। उनके शाय छत्तीस हजार वैस पे, नो 
पर्प, सदाचारी और आकडी सवाम बलम 
रहेवाछे ये । जह सहानीके शाप राम बडुखादिल 
जामे विल्यात मगान्‌ द राबते है जह दोनों 
अधिनीकुमार हैं। जह वयवकी पूर्ति इरत शार 
डुवेर ह वही यह धमार रै, जिरुकी अष 
मैं मानी गयी हँ । मै यही मासा ( स्वामिनी ) हँ । 

सूती कहते हैं--उस खालके जो आचार 
और बहो खलेवालोंके जो कुलाचार के: उन बब मानीन 
इडो भीमाय भमन आणे निवेदन हिना। 
उशी यात झुर खुनाथजीडों वढ़ी पका हुई । 
उन्होंने ऋश--“भाएने सहे क्ख बते बाची हैं। 





कः मैं इली नमे कहों नपर बशा । यह नगर तीनों 
डो उत्तम हरक नामे विस्थात होगा ।' यो 
आयकर आामस्रजीने अपने एक साल सेब 
आझनोो बा साने लि भेज और कहा--जिल देए) 
दछ, नदी, लढ। बन अथवा, ममे जहाँ हं भरमार 
हिवाही आहण गवे हों, बहबल अध्याय आहिफे 
शय उनकी पूजा बरे उह वमडोग सीम बहो इण 
खो । मैं मी हा मोजन कहूँगा, जब उन भे मासक 
दरसन कर गा ।' 

अगवानका यह आदेश दुर उनके आाशपाणक 
(ल डब दिशाओंमे बले गवे । उन्न क तर्न सोज 
क्छ ओर उन्हें शाकर शेव बहुत परर हुए । 
उषे शोक विधानत अयात आरि र उन पका 
दून किया: सि बी और विनवपुकत र्व करते हुए 
शीक अवध दुर उन ध भरमार 
बे किदे आमर्तित किया । तदनसतर म सभी वेद- 

थ बह अनेकों उचत 
आमे शीप आव । उन्हें 

राम 








दीति हूँ, महणे ही माइ परणीपर हूँ, 
है खाले जगतीति हूँ और आणे प्न मेरा राम 
जाम है+ ।' औरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वे ब्राक्ण बढ़े 
अस्त हुए । उन्होंने अप-जयकार एं आशर्वादसे उनका 
सम्मान करते हुए ऋष्टा--“खुनन्दन ! आप दौषांवु ह ।' 
आयने उ पनः राम करे बाय अय और आशन 
आहिक द्वारा उनका शार खिया और दण्डबत्‌ पाम 
कके ति दी। तत्प्वात्‌ शाय ओझर उनके चरणोंकी 
बलदा की । किर विचित्र घारे आसन और शोनेंके 


आदण खरि रे । अगी, यलेपवीत और कानोंके 


समपर 
बराबरी । 
िल्कलयधब्कोपकिय 
कामन रब माब ॥ 
(स इन क” चेन मा» ३२। ६० 
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जुवा हिय । इतना हो नई, उने उन भढ के 
हिव अनेक रंगी ठी गायें मी द, को ढेली यी 
और जिनके यनपे समान घे । उनडी पीठपर ब ओप 
गपा ब गहे पढ बचे थे, सग खोनेंढे ओर खुर चठ 
मद गये थे। उनका पा तारे विभूषित पा और 
दूष योचे किये रछ गायके शाथ एक रक केका 
बाब था। 

तत्त, श्रीराम बोले--जावणो ! मैं भादी 
आले इस तीरा जीद करेगा । आफोग हक झारे 
किये मते आ दें ओर मेरा दान पहन करें । हामो 
ह दान देना चाहिये। अणवो कुछ नही दिया आठा 
क्योकि हा नोरी भति छदा पा उतारा है और 
अपार लोहतिशके मान केक 
हिजो! क जतिमा आणत नहीं आनी है, उसके 
साध साप आणोनि कभ होना नाहवे । सशो कि 
बहपती होती है। समरन आणो दज देले बडे 
छ थास होगा ! इत कारण शतादी आकण ही इसम 
मीम गाने गे है । आ गर रए हनेषाला हैन 
स आपलोग दा कृष को । 

वधे कब आण आशे मिलकर पिचार कले कगे । 
डोस कुछ आले भीते इल रकार बढा 
पुन ! इस शइ पिरिग जिया चेले 
है| ण कसोपका आध लेट पननम के शले हैं। 
आतः हमे दान सेल कोई बोलन नही है । शमर 
पद पढ़ा मर हत ह, अतः इम मदार पतिन 
नही दना चाहते ।' उन आरे डुछ पाहत बता 
थे। थे दिलमें एक बर भोल करे थे । डु अमूत 
षि खाते घेन मोंगे जो कुछ मिड आप, उबी 
तो करते थे। कुछ कुमी यं आक ये, वे 
दड पहल अधिक धना वं नही करते थे। कुछ आक 
यतन) आनन-आारम और दन तथा एन 
छ: मोत ततर रहते मे। वे समी आधण नडा निष ओर 
हिय तीन मिवे सात किये हुए दे । कके 
भाव और गुण 'पयरू-शपर ये। कुछ आझण इल प्र 
बोडे--'हमहोग नहा, नण ओर दिव नन खक 
की आह लिये विना दे वति स्तीर कर करते हे) 
जतक अहा, विष्णु आदि देकताओंने नहीं तकत 
हरे फीचा तमू भी सीर नही किया है? 





कह फर धीरामचनद्रजीने महाला ये म्स 
वा और युषे खथ ही उन्होने अहा, विष्णु तपा 
हि आद देवलाओंका स्मरण किया । सरन करते ही उर 
दषा बे आ पहुँचे । उनके विमानी पंकि कोहि 
टि साडे समान प्रकाशित हो रही यी । औरामने बही 
अल्छताके खाय डन सका यापो पूजन किया और 
इह हब श्त निवेदन करते हुए बरा इत 
जक आधिदेवीके कटेल यहं चमा होम र 
इसके समीर औजोंडार करना चाहता हूँ ।' तनना वे एव 
आण तीन मिहो णाम रे मे भर गये | उनका. 
मनोर शख से गा। उन्हे अर्घ ाच आदिषी विषिते 
अदां उनका पूजन किवा । वे तीनों देवता जा, ए 
और ब शणभर विधम करके दनव हाथ जोड़े इए 
मिली भौजी यछि-रवनिभपण 
राम ! दुन डोरी राकण आदि राका जो संहर 
किला है। इले इसकोग बहत प्रशन हैं। तुम एस महा 
सानका उद्धार करो और महान्‌ सुपश प्रास करे ।' 

ड देसी आखा पाकर दरपन मचल 
औ बहुत श हुए और मा आदि देवताओंके 
कबीर जौलोडाला कार्य प्रभ शिया । उने 
मह्‌ बे शन शुल्दर ए विशाल बदी बनवापी 
और उसके ऊपर भशे मुर बहाल, यशाला 
तथा जशास भिंग इरया । उन शाम 
इण्न खना और गहोपोगी आवश्य बशो 
शिता गरा । शट डे साओ तचार और 
कलम आरि वे ला सर गी । उनमें भन भाल 
दलं ठर रे भाुओका भी शं किया गया था। पह 
कब इरे आमने क्षो दान दिया । उने एकत एक 
दे लिये दलन दूष देली गी दी । उन्होंने 
ददा आधे दिये चार हआर चार गो दिवे। जरा, 
हु और शिव-हन तीन देवहाओंने उन सित किया 
च लीज वंस नि मामे उनी स्वाति हुई | एस 
मकार मोरो बह परम अद्भुत दान दिय । मणम 
जो उच दह वसशि आविका चरा रहे थे, उनी 
सला ला डाल थी। दे सब भीणमचनजीकी आहा 
लेले थे और मालिक करते ये। उन 
जो णमे  आणोकी सेवामें नियुक्त किया। 
आर्ट दो नेर और सह दिये। प्रहा ििे 
स्ते कके समी मगर रो सपत किया। 
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चार ददे दुक अर्माजीकी खाना झी, मठि भीमाला 
एव औहरिको भी खापित छिया । विरो नवरन करे 
छे दक्षिण दार उन्होंने गलेशजी तया अन्द देवामोची 
साएना की । बौरबर औरएुनापाने लात मके महद्र 
बनवावे ओर यह निषम किया कि “वो कोई भ बं छन 





आवि, दुर अहारदिवारियों, इपे उपरो) 
हित खो ओर गिरो, बु, रोर, तलप, परम 
बी तथा आन्न देउनि कृपा निर्ण कराया । 


हिनो होच दिया । भीयमबन्दीका शान बह तार 
(कर डिखकर रख लिवा गया है। जो उसको होप करेगा, 


देधी । बुम इल शेड रशे किये कं निवाण कर| 

नजन न करे जुडी आशाझो शिरो किया। 

ए र उस तर्षा जीचोदार दिया । भीमाताका पूजन 

अदे आन होवे आनको उपत हुए । बधा आरि 

दषा मौ चरम आणीराद दे भरने-अपगे लोषको 
देला डार ओसपे प्रसाकितते देशतामोी चके गरे । 
io Vo 

रामनामकी महिमा, कलियुगका परमाव तथा धर्यते माहात्म्पश्रवणका फल 
ब्याज कहते ह--जो कोश पम-ामाम' एक गोरी कि एपण करपे और चपलताके ही चानः 


अन्त्रा उचारण कर हैं। खाते, दते, शे, चकते और 
हे छप बुल बा दशे वमला जप कणे उ 
ह, इमा) आपि-ापिका भद नहीं ला । उनहीं 
आणु, तमसि और बछ प्रतिदिन बते सते हैं। कध 
नाम हेनखे मनुष्व भवर वापसे छूट आता है । बह नरज 
नही पड़ता और आशपगतिको बात होता है । 

इ प्रकार औरामजीने तीपोंदारका ठप अ 
पूरा कर आणी परिकरा करके उन्हें प्रणाम किया और 
माक, पो, भैण तथा रघ आदि बहुतते दान देकर दे 
सेनालदित लोट आये । कमणः आयोध्या नगरीमें आर 
उने दीपा राष्य किया। 

युधिषिर पाने! कलु श हने 
लास देशा भय होता है! 

ब्यासी बोढे--राजन्‌ ! कलिङुगमें लोग अत्त्वदादी 
और शाधुपुरुषोंकी निन्दा करनेवाले होंगे । वे सभी देरोके 
कर्म करनेवाळे तथा विदूभकिले दूर होंगे । अपने दी 


मे तसर होंगे । कब एशे विरोध, आरी तपा 
लागतका वथ कलषा होंगे । कब प्रात नेर 
छा पेद, अदी, नोचित आचार ( झप, 
जा और वालिलय) में सए और कामका होर 
षले ह । रिकाम एतारी डीग माएनेवाके 
और मव आह नेर असनत दीन होंगे । भाद और 
दे दूर रहे । अहे शमान आचारा तथा विष्णु 
कले पहल होंगे । दक घन इरी इच्छाबाले और 
खोर होगे । जाण हिना नहे मोहन कर लेंगे । 
जिय इदा मान हुनर दूर माग । ठम शब होग 
शिराले तथा महिन होगे । मदिरा पीके और बो 
मे आची नही हैं, देसे छोगोंसे मी यड कणे । 
किसे पते देर कवाडी तया पुत्र पिताले बर रसम 
डे हे । कु मत्य भाइ जुता से । 
जाल बनले तयर होकर गा दूष, दही और 
की ददे । अलि मोर यः दूध नहीं देती हैं। 














आचीनकाऊमें अह, विष्णु और शिव आदि देवताओं- 
! _ दिभिक ` न चाल्य ते सपत किया था । दतु इस तीर्षका 
शै नाव घ्र बेतामें सत्यमन्दिर, परमे वेदमबन और 
क य किने मो हुआ » नो म्तुण अ कब 

प आल पत ह सेने रा नाण नेशे च मसो तता है, ब 
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लय हक सक लकर छू बल स्व रड स्‌ ॥ 
(कक इ मः व 





+ शरणं इज सर्वे र॒त्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[ सषि स्कन्दपुराण 











चातुर्मास्य बतका माहात्म्य, संयर-नियम, दयायमे तथा चौमासेमें अन्न आदि दानोंकी महिमा 


नारी बोळे--देवाधिदेव ! इस राव मैं नकारक 
दर्म से लना चाहता हं । 





'ब्रहमाजीने कहा--देषपें ! ये भगवान्‌ दिष्ण दी हकको 
मोक्ष देनेवाले तथा अंशरलागरते पार उतारतेयाके हैं । 
(लके सालात मनुष्य कर पात भक हो रा दे । 
संसारमै गनुच्य-जन्म दुर्लभ है । उसमें भी उम कुडमे 
क पाना और यब है । इन हने मी इल 
माषा हना और कडिन है । कह «क हने 
कलम शतक मत होना और मो बुम है। जहा 
सत्सङ्ग नही विष्णुभक्ति नहीं और बत नहीं हैं, 
बा कलाच माति दुन है । विपा: नुस 
गवन पशग मत कोबा मनु उचच माना गया 
है। बब ती, दान, पु ओर देवखाल धु आपर 
भगवान्‌ विष्णुकी शर लेकर स्थित 4 जो चातुमांस्कने 
आहर प्रणाम कता है, उतीरा जीवन दम है। थे 
मुभा जम और भगवान्‌ गु मि दोनों ही दर 
है जो मद्व चाय नदीलान बरद, कह बि 








को आल होला है । को झरना, तढ़ाग और यापडटीमें स्नान 
करत के उसके दए पार तता नाश हो जहे हैं । 
पुष्कर, श्रवाग अथवा और किसी महातीर्षके जलमें जो 
चाहु सनान करता दै, उसके पुथ्वकी संख्या नहीं है । 
मेदा, भास्करलेत्र/ राची सरस्वती तथा समूद सङजममै एक 
हिन भी जशा रन चरता है। उडे पश 
डेमा भी नहीं र जाता । जो नर्मदामें एकापि होकर 
जनिन भी चोमे लान करता है, उके पापके एस 
डे हो आते हैं । जो गोदावरी नदौमें सोंदयके समय 
नोमाेमे दर दिनतक सनान $रता ह, बह कर्मेजनित शरीर 
कम दा करके भगवान्‌ विणे भामे जाता है । जो 
ष लिहित एवं आराव नहते अधवा पि 
पचे अलले चातयासयै स्नान करता है, उसमें दोपडा 
ेशमाच मी नहीं रह जाता । देवाधिदेच भगान, विषु 
चरे आहु प्रहित दनेश गानी उदा ही 
दामानौ करी गयी है। चामे उन या महम 
विशेषसूपसे प्रकट होता है । भगवान विष्णु स्वएण 
अलोक लहो थार अझ कर डालते हैं, इसलिये उनका 
नोदक महा चोमे धारक छिया जय, तो पह 
ण होहा दे। चामल भगवान्‌ नपण नढे 
शकन करते है, अतः उखमे भगवान्‌ विष्युके तेशका अंश 
आल एता दै । उश शमय उठे मिया हुआ स्नान 
च तीष आधिक स देनेबाल हता दै । एद ! बि 
सने ओ च्यम मम किया जता है बह ति 
होला है; उसे राक्षस ब्ज कर हेते हैं। श्नानसे मतुष्य सत्य- 
को दाला है । स्नान रनातन धर्म है, धर्मसे मोतरूप पल 
च मद किए दुली नहीं होता @। सतो और 
-छ्दाकाछमें दिना ्हणके स्नान न करे, गमं जहे भी सनान 
नहो करना चाहिये । छूब॒के दर्शनते सब कमोमे शुद्धि कही 











गी है। चामा निषेधे जलड़ी शुदि होती है। 
से कशि स्न पके सनातनः । 
जेठ आ नेहि ॥ 


(के इ + आ« चान १। ३५) 


_आइलण्ड-लालुमस्य-माहातत्य ] 
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रीर अम्य हो तो मझलानरे उसी छड होली हे । 
मानणे, भगवान्‌ पिसे चरणोदकले अपा मान्‌ 
आपणे आये जे, तीरथ ओर नदी आदिमे ओ सन 
करता है, उतम पिलत श दो आता है । चुसे पए 
हत्य और बढ़ आता है। 

चाइ मवने शापन करोर प्ति साने 
कतमे भाक्त चिचते पितरा त कणा चाहिये । 
एते मान की बलि दोती हे । नदे मे स्ने 
क्त पितरे ओर देवताओं हा तर्षन अरे अर होम आदि 
कर्म करनेसे अननत परी पराति होती हे। पइ भगान्‌ 
गोफिदका सारण करके पीछे धमका अनुशन इरा 
चाहिये । म भगवा गोकिद ही देवता, रित और अलुषय 
आदिको वति देष हैं। चारा कर दुनो उत 
व है। उसमे मंगु भदा एर तित शति छम 
को अतुशान हरा चाहिये । लक, नाकलमकि, शुर, 
दता और भगा तव, गोदान, वेद्शठ) छम, छल 
आषण/ गोमि ओर दानमे ते शब शद पे लाउन 
७। गात्‌ विषयक छकन करोर उपमा शाइन एइं 
मिम भी मान्‌ फळ देनेवाला होता है । दो पह भी 
गयात्‌ पिष भा एब उन नर्न दरे मदने 
ही जा पाप भझा दो जता है । परि मतु चोकने 
मकि योगे अयात तरर न हुआ) हो निदे 
इतके पते अमृत मिर गया । इदन्‌ मध्य ददै 
अनयो संप रखने धर अपा, चाहे; कोकि 
मे अलीमोति भगम होनेते ही पूरणाः शती बालि 
होती है । पर बात नपछ बी आ मती है । अठः 
क्षमाके दाय महो यमे हरला नाहवे । दका 
'आ ही एए पर्म है, एक ला ही पए ल है 
केषल खाय ही परम शन है ओर शले ही घ 
डी प्रतेश है । आहिल ध्म मू ह, कने उर 
हिरो मन, वाणी और कियाके दारा आचरजमे छना 


चाहिय] । परे धडा अपहरण और चोरी आदि झार 


न परेकककयकर 
नानं बेहराइः सति कान्‌ & 
निदानम्‌ । 
(स इन मा चने खान ३ । ५९) 
ले पे चमे से रं कः + 
के परं शानं से चरः बिः» 


कर्य खदा खब मलुष्वोके लिये चजित हैं। चादुमासमे 
इससे निशेष बचना चाहिये । आमण तपा देताही 


केला ह, मिवे आंडडिख अमाप ह, जो बदि नेजोंते ही 


EE 
EET 


र है। ले इ करमा कभी 
गरा है । अतः वदा शब मा भत 
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प बे दनी न्‌ छग लद प्र कर हैं। 
बैदमें अबे ब्रम कदा गया दै, आरम दीयाणो ही धता है। 
अतः मनुष्य लदा अन्न एवं अलब्धा दान को । जळ देनेवाख 
वृतिओ ओर अन्न-दान करनेदात्म मनुष्य अक्षय सुखको पाता 
है। अ ओर जके छमा दू कोई दान ने हुआ 
कै न होगा । मणि, रज, मूंगा, चोंदी, सोना और यजन 
कदा अन्य दस्ठुओंडे दानोंमे भी आत्रदान दी सबले उदर 


है «। चर्मरे अन ओर जला दान, गोरान) 


उल ३ ममल ल ३ सनक 
डके च ता रचा त इण समारे 
(ह इ त जा आन २ 








रन 














तदिन वेदपाठ ओर आगि बने कब महान्‌ कळ 
दने हैं। पदि भगवन्‌ विष्युके शाय उमासमके किये 
३ुष्ठशाममे आनी इच्छा हो, तो रूब पाके नाइके 
छि चोमासेमें अदान कणा चाहिये । अदान इए 
व माणी पतन होते हैं। देखता मी अजदातडी सूदा रखते 
हैं। गष और णो भोजन का, पदान करना तथा 
मोम सं राना येका शें मासे मे 
मोष हैं. श साधारण मध हं र, कण, 


आता है । उसके भाने दून हुए 


दान देनेकी तिला न करके शीघ्र ही दे चाहिये । 

द 70707 

ण से रे। शको थी भक्त पैक बा कही पर के उप पा मे जो औतक पर" 

ह चोषण, दती एतं म दान मए कछ महे मा दान श है गए एत 
दषाछा होता है । अमां ज़िलते वद शरीर ए हुआ आनको दारोंसे मुक्त कर लेला दे। 
च्मा इहते परित्याग तथा नियम-पाठनरा मह 


छिये अपने मिष भोगोका पूर्ण बूक साग इरा है 
डी गी हुई बे बश उसे अशपले बा हती हैं। 
चो मनुध्य पर्क रिया त्याग करता है, बह अनन्त 
इला भागी होता है। धामो साग करे पाके 
इमं भोजन कोसल मल्य हकको पात हत है। 
पास मय तिके वाचे कदापि भोळन न छो। चोमे 
मो हरक पाचे भोजन निप सा ह मारे 
सेमे भोजन कलेबाला मल अदय पळो फा है। 
चार्म विशेतः यरके पे भोजन झा चाहिरे। 
मास भगवान पि तिके किये एर आधमसा 


जी लि नही सेती । चमस वपः के 
रंगका बच्चा त्याग देना चाहवे । नले बलको देख मेनेस जो 
दोष रूगता है, उसकी छुड्धि भगवन्‌ ूर्वनाणपणके दर्शनले 
ही है। इ रे परियाण करो मल्य वसे 
जीं देखला। उरे सगले पर शारा विष हता दै। 
इचे छे म्य आनी ऐोता है, णा पाग 
असेति महान्‌ दुाढी पालि होती है। असत्यमापणके 
ल्यागले मोक्ष दरवाजा खुल जाता दै। चातुर्भास्‍्यमें पर- 
कदास विशेषे पराग करे। परनि मन 





हालि बकक्कदः । सेः नय सने ज बृह न नेसे 
जलएकाकालना स्वकात्‌ । केशन दानात विशि ॥ 


(क इ शान काः माऽ ३।२--४) 


«ह हत्या दश रेशा दरं कमान । शण रररे चुर ॥ 


(च इर श चान कब ३। ११) 


आशालब्ड-चातुमास्थ-माहाल्य ] » आलुमा भगान कोडकशोफचार पूजाका कम * 


९१ 














जाप है, परदा महान्‌ सब है, परिता मझ द 
है और पटनात बदक दूर कोई क नह है» । रर- 
नारो इना भी पी हता हे। चोक केसो 
बा (एम) त्याग दे, तो बह लनो त र ह 
है। जो भगवानफे शपन करनेपर विशेषतः नख और रोम 
'भारण किणे रहता है, उसे प्रिदिन ग्ासनानका फल मिता है। 


करना चादिपे। ओ मनुय भगवान्‌ विष्णुकरी कपा, 
॥॥ ध्यान और मघर्कार रब कुछ उनीह रत्रा 
छिव करता है, बह मोका मागी दोता दे | । कूवस्वक्‍प 
बर्णाभम-फकि खू हैं। ममू आडे 
रा उने दाय माध होता है। अतः चामे विष: 
कपे मतर भो दी रण करा चाहिये । तोचि 
भवाय च ब लए अले एस «रसो तसह" 
हा छ करना चाहिये । भगवान विज्युडी भि यू 
दि न हट ऐड है 


में सके उत्तम बत हैदर पालन । जय 
ता खर है और नमा फल देने लिये 
का कमोने डो सावे । चके प्रभाषते उप 
गोती । अहे बढ ध्मा उ्म शापन द 
नदी है। विशेष: चुमे भगवान विष्णुके शयन 
रो बह मा्‌ खत रामे अधि दुणचारक है-ऐेवा 
आहो । ओ एल वभवप पालन करता है। बह कमी 
दे हिन ही ला । भगाने सदन करनेपर जो यह 
श अरे थे मब मैं आपकी राके किये 
आरु रसम कहा |? उसका पाठन इसत के तो उघ 
जठ कएल है । पए मत अधिक शुणोंदाहा होता है। अभ, 
आलम, चर्मवेष्यड भदा, उत्तम डुढि। सस 
जा, कचमापक, दयं दवा, सरलता एव महला 
बर बाणी, उच्य हिमे अतुरग, वेदपाठ) चोरीका 
लाग, आहि, कब, शमा) मन ओर रयो बं, 
होम, कोष और पा अभाक, मम रम, वि 
का उच कान तया हणो आन चत शम 
दे मिम कि पुय लर हैं वह और भा गया है। 
उर पतसे बभौ हिल नहीं हहा । एक धाता किया हुआ 
अत भी शदेन महान्‌ क देनेवाला होता है। चातुर्मास्पों 
चवं आदिक मेषन अभिक कड होता है । चास 
क अनन शभ बके लगे हिय मा्‌ पहदावक 
नते शमे खगे हुए मनदार शच मगा कषा 
दन होता है। चाश मेर त र पाउन 
करे । विषु मा और अ्श्वरुप ता तेवन कोरे। 
कारें नदम सकपदाले आननम वितर पसो मन 
हिने माने मनु मोली महान्‌ षे उपर चढ 
का है और कमी राड रं ता । 








चातमासे विशेष-विश्ेष तप और मगवानूकी पोडोपचार पूजाका क्रम 


अह्याजी कहते ह--भोषोसारे हद भवान्‌ 
षी पूजा कला तप है ओर अशवानके शान करे 
जी माता झा गवा है । इती पमार सरा पडो 
अदु भी तय है। पर नाले हे लिफेदन 
ले दही मात हो जाता हे । झरळमे रे शाय 


ल करना पके लिये रा ही तर माना गया है। मित 
बदी चाधमास्ये भिर तिरे छिव किया आय सो 
बाहर है । लदा शत बोलना तय है। वह भूतलपर निवास, 
नेले आयक ले दरम तप कहा गया है। देवर 
केन क्र पह छमवनरूपी तरस करनेवाला 





सना रास रा पलास रसा मय म तक दहे सल 


नेः का विता वन विचन । सरिता कः बि स दति 


स्क पुराण १८-- 


(इक इ माश ना+ कार ४। २५) 





(= इ बा चाः माः ५।७.८) 


र 


= शरणं बज सेशं सुत्युंअवसुमापततिम्‌ * 


( खिस स्कन्दपुराण 











मध्य अज फड भगी हता ह । आहिक दिसु 
घडन करना सदा ही तप है; म चमा रमार 
जा करे उलभ पाडन पिमा जयत तो वह मता 
कदा गया हे । पयतन पूज्य मालप है। मनुष्य आर्सं 
भीहि तके लवे एन मतरा विधये अवुन 
करे हभ पके भवरा शा दाल देन्य चाहिये, बहतर 
हे, परं चास पिशा उल पालन कसे 
बद दान अनसा होता हे । 


जमाते दो योचा असता चाहिये । एक 
बाह्य शौच ओर दूषय आन्दरे$ शोच । अलके नहाला-घोना। 
बाह्य णोच कइजता है ओर भाले अन्नदो चड 
करना आतर शौक है। इदो नि एत चाहंगे। 
बह तयाम उत्त छक्षय है । सव चासा इक 
जबाब होवो ब प का गवा है। छक 
ोहोंके आगूमे एल मनुष्य लदा सुल पावा है। बे 
वही अथ जब इमाति चकमे कहे है, तर और 
नो तियत है । पह काम महान्‌ शु । इत रो ह 
पष जीते | किन महामे मो मत लिवा ह, 
उने पर्ण आपर विभ घा छी हे। अम ओर 
रपर विजय था मनाही वास्या मूल ह । बही ले 
चम श है मिले दाण मधे जत किया आप । लोन 
खदा लग दनो है। सोहि मवे रकी लिति है। 
ओम बत केना ही तप है। चामे इश विशेष 
रल है । मइ अ है अने बह छा तादने 
है। बो गोश त है, वही शनी है। मलोके शी 
सहोपल मद ही महान, शा है। पो को बरा ह, वि 
जासे पिशेषष्फते उभ निद करत चारय । आन 
बा मपर गतु है। बह तर पे भीतर नवा इर 
है। उत मार जौठना चाटे । चुसे उती 
अधिर यी दोजै। ब (नं) भी महान्‌ फलका 
अरण है। अतः पिन्‌ पुरुष चमार उले जे । 
किने उसे औत लिया, उचते तनो लोक जो नतरे। 
आहरे बशीभ्त हुए अव्तम ढुनि भ्म 
इसर इमे समीरो हणते हैं। अः अदरक 
परियाग करके मुय वदेव चु पाला है । विषः 
चामल भा साग म्डन्‌ फड ह । कह तरसा 
भ है। को मनुष्य विष्णुके घपनफारमे मदेन एक 
णम मोजन करता ह, उछ दादताह भर्न फळ मिड 


है। जो मदुष्व जायसे तिया नित्य चान्रायनत 
ले, उके च्म रकन नही मिया जा बता । खे 
मदान्‌ विश्युके शपनश्चढमें इच्छ्‌ अत्न लेन करता हे, 
ज सिभ नख अर ङे भगार र्द सेवा 
है। ओ अदरमांल्यमें केबछ दूध पीकर रहता है, उसके 
छह पार उप्र विलीन हो आते हैं। यदि धीर पुरुष 
चोजारेमें नित्य परिमित आघ्रा भोजन करता है तो वह सब 


(हार ऋप्तेबाल्थ मुष बढ़े बढ़े बगेर मुक 


टन 


ह के कदममा आहर झला है, बह असे शाप 
(कोम मौ कोर नरके उद्धार करके मवान्‌, विष्युके 
कोके आत दे । ओ देन चोमे केपक अल पीहा 


ड 


दा है, उसे तेज रोज अस्वमेधपलका फल पात 
ओ मल नमे आरी ते किये शीत 
हल अ दै, उक प्रर होर भदान अगर 


क्र 
33 


दल इतो दनव अपरा पढ कै। पा मरकर मे 
आल होठा हे । 

नारव पूछा--यञाणो | लोड उरे किक 
बकार मानी पूजा की आती हे! 

अद्याजीने कहा-ेदों और गारो पाने 
अवुछूर भगवन्‌ विष्युडी भकत रड रली चाहिएे। वह 
कर ओ कुछ दियी रेता है शरसा मूठ वेद है और वेद 
नतन मान, विध्युक्न स्वरूप है। ददो आधार हैं 
आकर तथ नाधो देवता अमन हैं। अमे आहुति 
दाळ मा दठमे करा भगवान्‌ भीर पजन करता 
डा तषा भीरी पूजाने मिर बंक सता हुआ 
हज क्‌ धारण कला है । मयान नावग 
सण और भान भे दश आभा नाउ रेवा है। 
रसे मक्‌ भीर जले नतर लाल यले 
है। बके अन पेरा हेहै रे अगत तत होती है। 
दर अन ममर विणे रके अगे उस्र हता दे। 
आको 'ऋषत' अते हैं। व अन्न आवाइनपूर्वरू भगवान, 
विष्युस्मे समर्पण करके बुध्द पुनम, हडता और 








आइत्लण्ड-चासुमोस्य महालय ] # चालुमोस्यमें सगवानकी घोडशोपचार पूजाका कम ३ 
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क शा मत हो । द पल 


से आती है । रओं उचित है कि ८६ पएरे सृ 
सती हुईं विविके अहुर आउने धीरे उक लोळ 
न्यास के । तसात्‌ मगानरी पा आफया 
शमि पिङ न्यास करे | किए ब 
आवाइन आदि करे । वेकुष्ठबासमें विदाजमान+ 


ब 

म 
मधित सुशोमित, ओट दे उमन वेली, एण्ड 
जारी) विलायत सुमित दौताम्परधारी छे भगात्‌ 
ष्युम आरादन करके घान करे । शर पसे कनक 
जा कोपा भवो एस कामे आने ध्याकमें लिए 
से उन पुआके किये अले आगे आदाइन झे । पुश्प 
दकल प्रधम ऋणा «रय पुरक" एदि कचे 
आिये डर ओह उतम उच्चारण करे ओर उके 
ण मगान्‌ आपाइन ढे । इसी प्रर दूकरी 
चा पु पदम साहे रोड भह आन 
दि करे । वे उबी आहन शुर है; देशा मनी मन 
तन करे । मक्तियोगले चिन्तन कलोपर बह र्ण होला 
। कीछी चाण पाच श्न को ओर उके 
मानी सए इरे । ठे बाद छरिताओं तथा छो 
रोषि जले जगदीश भगवान्‌, विष्ु्ो अध्यं दे । 
लाओ और खोस विल्तनमा कला चाहे । दोबी 
चारे धरान करा उचित है। एके बाद इर 


भेह बद उतरे ददपत5 पढुँच आय» कलिय कष्टता 
जे आवक सके आचमन इरे ओर दज शट दहुँचने 
अप अके आचमन के । र और शूट द बार जलझा 
सरथम इले छ ह आते हैं। शची ऋचाके दाय 
आकियुक्त चिततते आचमन करना चाहिये । अगान्‌ दर्पीकेश 
मके ऋण इले योग हं। मे बे अले आले मी 
मित इर दे हैं । वतत न भएप दुरित 
और मी ओ बुक र बले सो हुए जे 
बगवानाो स्न कराये । अदापू्क मनले माउनादारा छारे 
हु तर्धनडले स्न यना चाहिये । भदाके दिना दी 
सोची उडि भी निळ हवी है ओर भदे दिसा 








इक उल मी अछ चठ देला होता है छठी ऋचाते 
सा कयाइर पुनः आचयन एग चाहिये। 

म्चे मगि प देना चाह 
जापि बरोली रि क, नद शचा परति 
आह जहो उब चन्दना सभा चह । मिडो 
कर बने र अणु मन विष्णु अ 
क हा है; उठने आपने पे एक सखो आपदि 
इं दृ किता है। चन्दन दने मुय रं फे 
देले अवान्‌, दे शान होर देपमपक प्रात ता 
और काद देसताओंके हषे आकरा अनुपप का 
है। ओ सुय च्म भगस्‌ विष्युशो चनक 
आको ह्र कप देखते हं, बे की पुनी जे । 
ददी चाण रसिू्क पुष्प चदाइर मी पूजा 
के । इषो प्ति हुए म्नो पद दे कोण 
ओ बान का है, तो उन्हें को भश शोष पात हे हैं। 
जवी शाणे रतो पूणान बा चाहे 
(उचत गे बुक दि बनि रल तथा अव 
इषि वह भए छू देवताओं गोण के 
मकन! आप इसे प्रण करें एत मना उचत करके 
जदह आरा भूर नेन को । र्र एला 
मन्‌, कक है । कू, चन्दनदल) मथी, मु और 
अवी भू शे शयना ने बना 
द । देच देरे ही रते हैं । अतः धूप उनी 
आलो दृ ला ण छान है । परी 
ए रले ययो बर ऋचाते दीपदान करा 
हि । ओ चर्ण भगवान विष्युके आगे दीपन 
चठ, उडी पाशि पल नळा मल हो 
क्वो है। 

दने अमन मध्दे लित मवु पु 
से की शे दा मगर अमद वे निवेदन 
रा चाहवे । आमने अनन्तर भगपानहो युन 
आमन कराना चिरे | ततत्‌ चोदय शे सर 
दास नाद बेरी भी उतारे और मदनो नमार 
से । ए शके दाय मामोडे ख मणके चारों 
ओर कल परया करली चाइ । चा बार पहिका 
कसे सयर मावो लमू ब्दी पा पा 
ससवल्हरन्‍धी चोची भचा उमम हो बी हे । ददकवर, 





छक 
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खोली शाय भगवा विष्णुके खय अपनी एकतारा 
चिन्तन करे--'मैं ही खदा विष्णु हूँ” इस पकार असने 
अनय मायला करोबाला जाइल जनय हो जाता है। 


्र्माजीके द्वारा मानसी ओर शारीरिक सृष्टिका 


मेने आ्षणसो विशेषसूपसे योगयु होना चाहिये। 
र रर बझ मोमा रदान काले भगवान्‌ विध्णुक्ी 
मि बावी गदी । 


चारं वके घर्म तथा शर 


जातियोके मेदोंका 





ला । तनन! उल मादी नाचे भाले दए 


प्रयेश करके जब मैंने देखा, तद बहा वे ओोटि-ओटि 
जाणो दर्शन हुए परं किए जब बाहर आता, त 
हि पदा और उतके हेओको भूछ गवा । तब 

(दामे! तपस के ह भगषदीप 
आदेश पाकर मने इव एज वोत तस्ति मने 
ए पळे माधी शाशिका विल्वन दिया । उके मरि 
आदि पनीर आकषण परध्ट हुए । नरर! उन्दी घरले 
जे होर तम उसन हुए । दुष शनी ए दारे 
पात परित हुए । थे पव नि कमे हो बदा छि 
छिव उचो रले बे । परं तुम अननभारे 
पिश भक ६ुए। एनत: नरयन, 
और अश्कार्ते धय हुए । तुम भी मेरे मानस पु 
ही हो । मानवी सुके पात्‌ मैने देशना सु रचना 
की । मेरे मखे आझम, सुजाते निए, दोनों अस्मोत 
केष और चरणोसे य उत्र हुए । अनुडोम और वो 
क घे नीजि शर मेरे रणते ी पट हुए. 
है । वे कब परकृतियो (प्रान ) मेरे शरीसके अतव 
षते उसा हैं । नारद! मं मले उनके नम बताता 
हैं, इनो--आक्मण, किय और वसवे तन ही दिन 
हैं। वेद, तपस्या, पठन, बरु करना और दान देखा-- 
के उद इने म हैं। दिलों पढ़ाने और घोगा सर 
माडी निड चती हे । बि आत तसरे 
गाते दान परहण झले समथ ह, तापि बह ब्द 


ज खौसर को क्योंकि उसे आसने तरोवलक़ी रशा सदा 
कलौ चाहिये । दरड, विष्णु पूजन यान, लोमका 
माक मोष न होना: गमताइता, क्षमाणररता, आता 
( शेड आचारा पाडन ) मपला, दानस्य कर्म 
का कत्वभापण आदि णठ जो रुदा विभूवित होता है। 
इह आकण कहता है । छो तरसा, यह, दान, 
केदसठ और बलमसि श कर्म करने चाहिते । 
सो इनी जति चलती है । शी, बालक, गो, आण 
और भूमिम रले लवे, मीर आये हुए कंको 
द्ये हे, शरे आये हुएडी से किये तथा 
बु कुकर उन शा सं पूर 
उरा तसर खाते है, हिय हैं। 
«देषला शा पालक, कृपम कानेबाला, 
तथा देबशाओों और जाहणोका पूजा 
पली उसि झे, पर आदि कोमा 
करता रे, दान और स्वाध्याप भी परे । ये सव 
कवे गे हैं । थ भी बाव/घल उठकर 
चरक-बदन करके. विष्मुमक्तिमय भडका 
लक अरे हु भयवन्‌ विष्णुरे खयो प्रात होता है। 
ओम आनेजडे रूपी मता तवि रे अधिदेषतादी 
बचल ले पाल बरला है और कब मीर ले अपरान 
करा है, यह 2 पाएर भेड़ आना यपा है । गर 
उद्धरणे बिना दी इस चे श कर्म रते 
सेवा है । चमस बत ऋलेपाला धर 
आहे सरसम गात ऐता है। मने | शमी 
और आतियोंके किये भगवान्‌ पिती 
रे उचम मनी गदी हे । जो पवित्र विशदा 
अत॒ष्य इक परम पवित यस पदता अपया सुता, 
बह केरात कमल पोस नार इरे औसी 
जाना सर हो को तहता है । 


आाइ्मलाण्ड-चातुमोस्य-माहात्त्य 





= वैजबन शूद्र और महपि गाउयका संयाद + 


च 











कैजबन शटर और महिं गाठवका संवाद तवा झाल्ख्राम-झिलाके पूजनका महर्व 


ब्रह्मजी कहते हैं--महासते ! चीन बेतले दमन 
आमे वि एक यूह बा ओो फेरत ओर कि 
पा आलोका मूर था । बह न्यू घना उन 
करता और सदा गालात रहता या । समी छो उके 
रेम करते पे । वइ छत्पचादी और विवेकशील या । उसकी 
खी मान इरे उत, भ विदित तथा 


को खलेकाडे वे। चन आदा 
धूत यहीं गया था । य अपने कांबुक 
आपणे शोमा बे थे और दिता केशके अविक 


तरर शता बा । उसके परए आता हुआ बई मी अति 
सिण नहीं नडत घा । बह ते घन और उच्ण- 
जे भ्रं जखका दानरता पा । पालने बचा 
अल बंग बण पा । भगवान्‌, तिय और पिबे 
कित होकर उचित सममे पह दाची, झन, तह, 
श्वाक तथा देवमनदिर नवता था। चामे १६ 
तिप भवा षे भें हा घा । 

स दिन अदानररपन दाल तलबी पर किध 
डव गि दन घे परे आ भ्यान और 
आन आदि उपे नि ता इर मी सो 
"आज मेरा ज स हो गा, जकन अति उसम हो गया, 
आज मेरा चरन भी साथ डुआ। ने! आपने कह 
दार क्रि वे उम कर दिका। आली इहि 
रे सहसो पाप जलकर भ हो गरे, मुझ दहसे मू 
को आज आते पकिए कर हिसा है 

उस, यी के गाव कनि बहुत मन हु । 


उनकी खारी दावर दूर हो गयी । वे दाथ ओढ़कर खड़े 
इ बरे ! द सेत होन! ताय 
उने हणता है न! क्योंकि माए खु आदि 
हब छोग ला सवाचे ही सम्बन्ध रखते हं । तुम गोविन्दे 
खदा मकि रुखते हो न! दानवे तो वुष्ारी सचि है न ! 
क्या कर्म, आर्थ और कामखम्न्धी काहो ठुम्हारा मन उत्साह 
के रूप झंलब् हता है ! भयान्‌ विष्ुका भरणोदक प्रति- 
हिन लिएर फान इरे हो न! मगा वि भ्र) 
आही कचा, धि लोष, भकष नबश 
विषु ध्यान और भगवान्‌ विषणा पूजन--यदर शव 
अगवानके शना ( चाद्य) में शिवा जाय ते मो 
देवाच होत ै। 

देखा कहते दुष मुनिको प्रणाम करे शने फिर 
दा-क! आली रि वे श आभण पू मू 
क किल गा। तचा म आतडी उपदेशपुक्त नी हुता 
एला हूँ। आसे आगमन भा प्रदोशन है। पह करा 
करके बले! 

कब शालकओने उस घमा एवं सत्यवादी 
हे कदा--रघर तर्च छग हुए मुहे कई माश 
बतील हो गवे, आर चातुर्मास्म आ गया है। अतः अपने 
आभो आडवा । अगवत, मरणी प्ते जे 
आपाद शुक्रा एकादसीकों आग्ने घरपर आाव्मासयका नियम 
अदण ढगा । 

जवन बोछा--टिकमे|्ठ ! अरे उपर अतु करके 
कोई डनी बात बे भी बताइये । वेदने मेणा अधिकार 
नही है । वेदखारके जपका भी हे अविर रहीं है । भतः 
किशेष्तः चावु्मास्वये पालन करने योग्य यदि ओई मोक्ष- 
खाच उपप हो लो उसे बताएये | 

गाखबजीने कहा--जे मतु साठा लित 
जाद सु पूरन कणे है, मि ने हू नहीं दै। 
मा न मादू शाने चलेका हुआ है, 
उल्के दार जो कुछ भी शुभ कर्म किया आता दै, वह अक्षय 
जता दै । चास्मे इसका विशेष माहात्म्य है। जहाँ 
ज्ञाल्याय-शिल्य और दारखाकी शिला दोनोंका सक्तम हो, 
न बेलि इ नह है । जिछ भम चहो 
जे क मोदा मी थाम शिला पूजी भली 


अर 
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है; दहो प शित्म पॉज डोडतरुके पदेशो पति 
करती है । यह शाल्प्राम'शिला तेओेमय पिण्ड दै, स्वात्‌ 
लव है। इसके दनम भी ताळ छव भो 
जाश हो जाता है । मद्र ! शालमाम-शिलयाकी उदस्वितिसे 
कब ती ओर देवम पलि रो जते ह तथा छश 
दिवो ती्तयो पास होती हैं । शालक्राम-शिल्याडी खिषि- 
खे र्रू नए शोमन हेती हैं। निले पज 
(छम शालग्राम शल्क कोमळ तुछसीदोंदारा पूडन होता 
है, पणम आरन मुह नहीं दाते आह, शिक, 
देह्य तपा तच्छूदोंफों भी शालबाम-दिखाके पूनम 
अधिकार है। 

स्र पूछा--सप्तन्‌! आ वेदबेराओंमे मे हैं। 
इला जाता है छि खरी ओर च आदिके किये ाटमाम- 
'शिछाके पूजनऊा निषेध है । अतः मैरे-जेखा सलुष्य किस 


। 
। है पु | 


(र 
| 
रो 





गारयजनि कहा--मानद्‌ यो केरल अत्त यहे 
'छिये शाखामा मेध दे । भिम मी पतिना 
कियोके डिये उक म्यिष नहीं किया गया हे। चे 


शालआम/शिल्यके ऊपर चढ़ावी हुई माळा आपने मस्तकपर 
लन उ हैं; उनके रास पाप का नह दो भे है। 
ओ शाल्प्यम-शिल्मके आगे दीपदान करते हं, उनका कमी 
बमपुरमें निवास नहीं होता । जो शाहप्राममें म्या भगवान्‌. 
लरी मनोह णद पूजा करते हँ तणा ओ भाच. 
हणे घपनकाल (चामा) शाल्मलो पद्म 
ह खान कराते हैं। बे मनुष्य संतारबन्धनमे कभी नहीं पढ़ते | 
के आदिर र्मे शाळममाव थीए अपने 
[रे रित करके ओो अतिदिन भवि उनझा पनन 
णय ह, दर मोजका भमी दोता है। जो रब धमो, 
विशेषतः चातुर्मास्यक्ालूमें। भगवान्‌ शालप्रामके ऊपर 
लवौ आ चकला है, बह हणू फामनाओंकों 
आस कर छता है। दलेरी भगवन्‌ विषु रा विष 
है। शाह महिषे सरू हैं और व्री खाए 
छस्मी हैं। इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित अछते तुललीः 
मत घाला शिलाल्‍्प भीदरिकें नशर के 
दलह मशे उनका पूत बाह, पइ शू 
ताओ पाता है। उत्तम पोते पूजित भगवान्‌ 
सलमा दन मन्य कब शपो छि होकर 
आद कारो मात ऐता है । शारूयाम/शिलाके 
चोद भे हैं उनहा र्न नो । पए केशव हैं। उनकी 
(छ इली चे दृशे दन, वी र, चोचे 
दामोदर, वोचे बासुदेव, छड परपु लते विष्य, आठरे 
जा, न अकू इमं दशे यादे अधो) 
जा अनाईन वफ गोर चोरे भिषक, प 
षर, खोलने इधीकेत, सत्वे इलिई, अटरारइवे विश्व- 
कोने; उजवे यानन, बीरे नारापण। एकी पुर. 
(आ+ आंखें उप रईस इरि और चोतीठवें भीकृष्ण 
करे गे हैं। ये चोदत यूिरों चोरी एझादयिपोंडे 
क रफी हैं। छले चोदीछ सद और वे 
चोबीक आती हैं । एली लिख पूजा केण 
सष नान्‌ हे । यो मनुय मू इल मरह 
हो हया और पदता है, उके अपर भूदि रा 
सदले मगन आदर ब तहं । 




















गाछूयर्जी कहते हैं--भगवान्‌ विष्यु निल ब्र 
णके ख्पक प्रात दुए है ओर मगात्‌ शिव 
भी जिस म वामे लि हुए है पह सब पलक मै 
इठे सता हूँ, सुो। परमे आहा अगे 
पति र उस हुए दे। दे शती नामटी एक पी 
हुई, को उत्त कमे शमत ओर बढ़ी शाली थौ। 
पिके शता भगवान्‌, दे के हा वेदोंक विषे 
ह मा । द्रायति नञ मइया मलाच बाल 
शोगा पा। उदन एक मन्‌ पढ आमन छिया 
ओ उ मगान्‌ एइ रे देष मचा परिचर दिरा । 
सिता उत मान्‌ दप दी कवित हो उठी ओर बर 
दीम आर पचाम तसर हो उदन भमी पाजा 
एप भनी ग दिया । उनके रसी चक अंश था» 


"आप मले अहीर इरे मिता निमि ब |" 
उनके इक प्रझर नपर 
मालये पाल भेजा। सतापिंदोन 
छ खपप दतहापा और मद्ादेलजीले कब खबर 
घ वे अने स्यानो चड गे ।सदन्र खे दिन 
एर आदि सब देवता नदा, विण ओर अधि आने 
से आवे ओ ध्वए' में भगवन्‌ शरम दन इसके 
बहे प्रन दुए। दिमवासने दल बेस भगवान, सम 
दन करके अपनेको ठाई माना और ललाप स्थुपई 





आई म उस्र उन पजन किया । तता वेदोक 
घ उं शुचबती काको हि्ानते भगवा, 
किर कोर दया । उके बाद भगवान्‌ िषने अमस 
का ही ओर जब उनसे गोष आदि पूछा गया, तब वे 
लिते हे गे । ततत्‌ नाके कनत ववाह 
के देप दि पूरी ह गयी । यरे चर प्रण बरत समब 
आले संच बल रित अरा, वे ही भगवान्‌ मेर 
बनदी ने रूथ और भते समर र 
से हुए विखादे । पीने भगवान्‌ हो ही अना 
कराम सहु किवा । विपादके पा एह देर 
हलहर शिषओडो िरा शा । पह भगवान्‌ शिव 
णच पदर आवे । वाह विमाने उनके किये 
चये आशिषय भएनाल नाण दिया । प म्र 
देवाव मगान्‌ पी एचके भवर बनेपा पा। 
डक भनवे पी शय निषात इस हुए भगवान्‌ 
जही एहिमे दाजुरूपधारी श्मदेष आपा । मदे 
रे देखकर एश बझार शान विनाम | 
आतो जमर है । आप तरषसरूप ह, आपको 
जमर है। आप गोरे समी है, आशो नमश ह। 
हे ना ! मे सा बीरे । बतो | आपके इत चराचर 
केशों देखी बस नहीं दिखायी देती, भो आपत 
रदत हो । आप ही ष, आग ही सुश कोच तथा 
आप ही वमल बंड शार इसेवा हैं। महादेव | 
दा सी और बे देहान दवे 

अगवान दिद बोले--आदेष ! मैंने प कारम 
बे पे आगे म सा है। आप पुनः नीके उ 
उररी हो अभो। 

मदान शिषे देखा इहे झामदेरने आभा घर 
रज छिदा और दिवे नघ हो उसने परती दोनों 
जोते राम दिया । उत समन उरे ममे बढ़ी 
ब्ल थी । पाती और षरा द पाइर मामो 
उं कले कम मएतेसली कामदेव तीनों डोम वचा 
चले कण । 

कीन वे देशु रंगे अपकार भवर स्य 
आएन इस्लेशाके बन्य दालबोने देववाओंडों माए | 





कष्ट 


= शरणं बज सर्वे खृल्युअवमुसापतिम्‌ * 


[ खि सकनदुर। ग 











देवता भपभीत होकर जझाजीही शरणमे गये । दृस्ति 
आदि सभी देबताओंने जातिल नासो नासर करे 
आ साजन किया | हर शकेल शय जोकर कहे 
हो गये | तब राने उनले पूखा--दववाओ ! किडे 
अरे पाख आये हो !' 

देवता बोले--तल ! अहत पकम कलेर सो 
जे दमे पाहा कर दिया | अतः हन कब शन आसी 
शरणमें आवे हैं । देवेश्वर ! अपनी श्वम आये हुए 
गोडी आप रक्षा कीजिये । 

देयता यह बात सुनकर बह्माजीने कहा 
एक एप वमक भगवान वषयुकै मे शाय एक 
दहो आठही इप बढ़ा वणाद हुआ | तर भान 
ङ्न आपने भशे देखते देखते एक परम अहुत रूप 
भाण किया। पइ उसका इधर था। के आये 
आरीस ते शिव और आणे सरीरते विष्णु हो गये । पक 
ओर मान पिणे लिए और री ओर भवत्‌ 
[यके चिह्न प्रकट हुए । ६४ ओर गरुद और दूतरी ओर 
नत्दी इषम उपख्यित ये । एक ओर मेपके कमान श्वास कर्ण 
था तो दूरी ओर अपूरे शान गौर वर्ण । दोनोंमें एका" 
का स्प्ीकएण हुआ । इसी प्रहार सम्पूर्ण विने एङ ही 
मगबान्‌ व्यापक हैं। अतः विश्व भगवानले भि नहीं दे। 
इक तर भगवान्‌री एकताका बोध हुआ । तिरो ओर 
सतियो अरो शपित केषी मुद नह हो गद । 
पाखण्डी और वुिवादी शव आअर्थचाकित दो शये । शकने 
आपआप मला आध छो मोची गी । 
अन्दर पर्वतपर बह दरिहरमूर्ति आज भी विमान दै, 
जिसकी प्रबध आदि गय सदा स्तुति करते खते हैं। दक्षि 
पाछन और बहर केली पह म्न बभ तेषा दीड 
लं अक्त है। शिव और सि उब बय बरस 
रण करनेपर बह सम्पूर्ण वादो नाश करनेचाली दै । 
बह परम श पर योगी पुसे झाय मिन बस्त गोम 
है। शकतिकी इच्छा करेपाले अनुध्व उल मूर्तिका ध्यान 
बे परम पदो पात होते है। चुमे विशेषकर 
३ उसा भान करके मुय निर आनबलोकें कनन 
नहीं लेता । उस हरिहस्मृर्तिकि समीप जो लोग जाते हं, 
उनका वे भगवत काम करते हैं। 

देखा कदर महाजी बही अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ 
बे आबि आदि देवता मन्दराचळ पर्वतपर गये और मनान 





बेबस खोडे हुए चहो अमण के कमे । तरनत 
चु दूज दोनेकर एसिर-्सरुपारी भगवान्‌ सिव 
उनके उ र हो बल दरसन देकर बोळे | 
आब दोग जाओ और आसे असे अमिकारोका उपयोग 
कैसे । कैने उन दावो मिन वु भय था, मार शाख 
है।' कर प्रत्यचिल दर बधार देवता कोडिकोडि 
किखानोके दारा असे असे आधि पर हुए। 

(ए खम ल देवताओं तथा मवात विण और वि 
कण मी पीनीही इरा प्रतिकृ कोई र्य हो 
गा । इक उने देवताओषो मोम र प्रतिमा 
हेने शाप दिया । उशी शप उन्होंने भगवान्‌ पिणे 
आा-आण भी महोचने शिकारूप होंगे शरिषन 
जो भी बाणे शापते मवार प्रक त हा ।' 
उर मशान विष्युने परतरो प्राय इरे इरा-- 





त भलोही जनमि ! आलो नमसकार है । आप कलयाण: 
मी है, आरो नमसा है ॥ तब पर्तीतीने ग्र 
कोक बरा--नाईन ! आप विलासे रर मी 
वीरे ओक्ष दना होंगे । विशेष: चुम 
कद भी झन पूर्ण लेषे होगे । जसी 
(कारी बी चो गणडडी नामवली नदी है, वह महान्‌ अछ 





आहाकारः आहार्य ] + झासलप्राम-दूजन, शार मनर रामनामी महिमा » 
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रकि भरी हुई और प ददानीह । उ आलल 
मिम नौरमे आपका निवल ऐोगा । पुराणों शला आलो 
चवीत ख़्योंमे देखेंगे । आपके मुखम सुरण होगा ओर 
शाळम आपकी शशा होगी । गोलाकार तेसेमच छर 
आपूर्व शोमा युक्त होगा । उघ शामन सल्यबे आप 
पूर्ण तम शुक्त होर पो भी नो देले 


हेग । शामा भत हुए आपका ओ महु 
भुल कहेंगे; उन भोको आप म्नोजाज्छित हिदि 
मदान करे |" 

गाची कहते हैं--महायूदर ! भगवान्‌ विष्णु मिह 
अमर शाखा लय स्प धान हुए वह स प्रग 
दे कला दिया। 


शाउम्राम-पूजन, डादअशाक्षर मन्त्र एवं रामनामकी महिमा 


गालयजी कहते हैं--मण्छकी नदीमे मगकन विष्णु 
शाब्भामरूपरे पट होते है ओर नमदा नदीम मान, 
शिव निर पते उत होते हं। वे दोनों सच पड 
हैं. कषिम नही। शाम शाम भाल भगवान विष 
षीस भोले उपराम्ध होते हैं; बु भगवान्‌ लाई 
हरा एक रूपये ही नदाल पक होते दै । गणे 
मछ जशे शलपग उपलब्ध हवी, बहत लान 
और जलपान करके मतुध्य अरहपदडो आल हेका है । 
ग्म दोनेवाली शाळाम दिला पूजन असे बु 
जाउ वोगीश्वर होता है । भगवान्‌ विष्छु पलन, बढ) 
शान ओए कर्ण कलेपर शबल पापो नाझ अरे 
IN 
उसके 


सात्‌ भीइरि विशयमान होते हैं। 
बालप्रागत भरान्‌ षणो मरय, कड 
जाणि कणा विधन गय हा है । 
मामे मायिक शव पवित्र रती है । आ 
ालमामसलूय भगवान वि पू ही रती ह, ब 
बॉल कतके भमामचो े भगवान्‌ पि कर देते हैं। 
ज कोई अशम नहीं होता । जहो लश्यीरि मान्‌ 
शल्यामस पन ता ब ब पूजन ही रहा हमा 
ह, कहीं महन वर है और वही उत्तन मो है । जतं 
दिगा शङ रीमरयचल य शालबाम खिखय; दुख 
का इछ कृष्णलार चग और दारी शिला ( गोमी 
चह) से, कं मी, वि मणु और शक्ल नार 
उपरति होती है । भगवान्‌ लमाण (साछवाम ) 
की पूल केष मतु गतान्‌ भत पुय बरा इरत 
है, विषे बह उसी क्षण बळ हो आग है । ममान तु 
जान पारो माण इस्नेसआ है। दललीसी मजले 
दित हुए भगवान्‌ शाय नका नाश केले 


है क बर बल बर उनहों जीर विषु सष 
क चाहे । दे कर्ण कतार हषर कित हैं। 

रक समय पार्षतीजीने शिवजीसे कहा- म्र ! 
आणे हषे कह स्या महा शर नहरी है। देष ! 
आप फित मनक अप करते है, दत शदे बेने उठा 
रहा है। भो आए ही शे स्वामी हैं। आपके बढ़कर 
दूरे तो मी जनी । फिर भी आप पही भक करा 
किसी क जप करते हुए दसाय देते हैं। देशा! 
जालो मी बड और की है। ता आप सन डी मन तन 
कि करते हैं। 

अगचान्‌ दिय बोखे--दिये ! भगवान्‌ विष्णुक 
ब साध ओ आरभृत नाम दै, मं उसी निल मिलता 
सिन करता हूँ । मैं रामनाम जपता हूँ और उधे भी 
इ बाण तना गरल हूँ। मक्षा अवतार बहुत 
भै । दाण आकषे बु जो नाल म्र प्रणव है 
का आ, स- इस तीन अशमे शम हतने यु 
है। उठ सिदद बव भता मैं शष माहादाग ज 
करा है । बह रपा शरत है । ब निस, भ 
हि, अयत, शाम्त तद, अपत्य कहालीत, मूं 
णशा आधार, मण्य और बि जाणा पी 
है। इलो हनर बुच शीष ही थोर धारके 
उक हे आला है। अारठहित जो दादश बीज है, 
उडा जर वादे मने किये बह हरि कोरि पका 
डाद कलेला दवान इन आता है। दादशाकर म 
( 3० न मरक बढाव ) का चिन ही शबले उत्तम 
न है; जो शम और अशम दोनोंका विनाश करनेवारा है। 
दाख मन करोड़ो जोम कहीं नलीको उपलब्ध होता 
है । चारके उश सरन विशेषले मी प्रात 
केक तथा मनका स नेरा है । इस अघर 





बन 
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मे प्रकट हुए मनर जो मन, वाणी और काडण आय 
कता, उता पन मही होता । जो मगान्‌ लि 
मक्तिमें तत्पर हो उनके बारड आख सम्बन्धी पापहारी नाओों- 
का शाखड़ाम-शिलामें न्यास करता है, उसे प्रतेदिन ्ादजाइ 
अल फल प्राह्र होता हे। बआदसाकर मे महास 
खो जिाओंदारा भी वर्जन नरी किया जा सक्ता । 
संसारम इसा जप, भ्यान ओर स्तवन कस्नेपर यह स्थासल्तर 
अभी मासो पापजाश करनेबाला होता है; शि चातु मांसे 
तो इसका यद मास्य विशेषरूपसे बढ़ आता है । इस कके 
िन्ततमाघरे ही मतुष्योंकों मनचाही लिड प्राल हो खाली 
३। इसके जपले शतातन मोक्ष प्रात होवा है । शान्ति 
'इरायण अप एबं ध्यानसे मनुष्य निश्चय दी कको परल 
य रै। दो और के मे धरपद सका विधान 
। पोक भटा धद रिवा मलो जर कले- 
ही आवसा नी है। वे आरकण मकि) दन और किष 
भगवानकै चिन्तनणे सिद्ध हो जाते हैं। उनके छिये रास- 
जाम मत ही... । पी को कोले अकि 
झल देनेबाळा होता है । “एम इस दो आहरे नाम अप 
कब प नाथ इलया ै। म चणे, लडे दे 
और सोते शय भी भौरामनामका डीरॅन करले 


पर्ष होता 
3 भी दद ह । पढ कमी स्र आविकोंके पाका नाशक 





उता गया है। चरमस्य रात होनेफ तो यह ममन 
अनन्त नेवाडा हठा है। एस भूतकपर रामनामे 
जस कोई ड नहीं है । न रमाम घरण के तुके हैं 
उने ्थी मनकी यातना नही भोगनी पकती । नजो 
विष्नखारक दोष हं, सब रामनामडा उरण करलेमाधरे नए हो 
जाते हैं। ओ परात र साय हम पिमे 
अल््ानी आरे रम सा है उले धयाम' कहते हैं। 
शा यह मना सब तथा स्योन सोपल है। 
इर बुदे विजय दाळ तथा अमल आयं एव मनोर 
को किए कलोदाछा है । रमाम श तीपोका छ 
करा गा है। वर आरोक लिये भी मनोषामछत प 
दनेषा् हे । रामच शगराग सादि सपे 
डकार किदा आतेपाछा यह दो अशक म्न भतल 
कर कद झ्य शिकलोय ह। देवता भी रामनामके पुन 
गहं एसे रत ! तु भी हा मनामा जप करे। 
ओ रामा जस करता है, का ब पेले शर्त हो आता 
है। यामे ही श नमो पुष्य ऐोता है। विशेषता 
जरसे उचा पुष्य दक्शुता इर रत है । मामः 
उदारे दीनान उलभ हुए लोगो महान्‌ पप 
मी मस्म रो खला है। वे भणवान्‌ यम वू अणो 
असते तेजते व्या करडे स्थित हैं और सब मत्ये 
अत्या दइर उनके पूर्ग श्यूछ एवं 
हल पे बम म बर उ तेष इर देते है। 


मगवात शिका नर्मदेथवर शियठिङगरूप होना तथा गाउत्च्-संादका उपसंहार 


महादेवजी कहते हवी ! दि किये 
डाह दाजधर मन्त विधाल है तथा करो ओर 
टोके किये एधित नमला ( ननो मे 
बहु) दाश मम जप काया गरा है । ४ 
तोके किये रामनामा पक्षच ( ४० ा्यय नम ) 
है । कह भी बचे रहत ही होना चादि, देख पुणो 
और स्मृति निर्णय है । परी कम सर कके किये दे 
और राति डिये भी छदा देख ही कम ै। रवी | 
धणप-जपमेँ_दुम्दास अधिर नहीं दे। भकः द्दे बदा 

हि सेए के वरू 

दलं नमस्करृ्ंदः सरकः ॥ 
(० ३० ख च खान २५॥ ६) 





बोन्य होओगी | जर तसारी इती है, तब 


(नमो भगे बुदाच' एकी मतका जप करा चाहे७। 
ब म्र कर दरतो आद कटा गया दे । हा, विष्णु 
और धि कमी आनी मिव पतिर साच प्रणाम नरास 
के हैं। बब आची और शच वीर उवे दिमाग 
किल हैं । प्र अरव तथा कल्य अधमर है । 
ने ! चदखक भगवान कि ताडे 
हे वर बगी, तब रशत दादाक अप से 





मवद 

से उन 

उपिर ज तशि तिनि । 

के अक्र आइये अरः सा के 
(इ चा 





(६१६) 
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महत ह ब्रि मगान्‌ वण झर उरला 
जा । एक ना वभ तीह । कदी पि 
होनेफर बड़े मारी अन्ध्रा नाश हो जाला है, उसी 
पर भान्‌ विष्णुडी करा सुनले सब वा नह हो आते. 
हैं। अतः परा्वती | तुम मगात्‌ विष्णुके झफससमे 
दादशाक्षर म्राजका विशुदल्षिल होकर जप करे । बे 
ही भगवान्‌ स्दुए होळ ठुसखें ढादशाशरद्वित अलब्ड 
मधरा उत्तम शन प्रदान अरो । चन रे 
'कोडि लयो दादगाशरमन्बका जप करती रहो जे शक 
सहित मन्भराजका ध्यान करता है, उना कमी नाश नती होता। 
महादेवजीके ऐसा ऋड़नेपर पा्वतीऔ चोमाला आनेरर 
िमालयके शिखरपर तपए! करनेंके किये शी । के तीन 
खोरे युक्त हो अर्य अतहा पाछन करती हुई हप, 
अध्याइ ओर हापं तीनों तमः भगवालके इतर ्वरूषडा 
ध्यान करने लगीं । उनके लाय उनकी लियो थी ची । 
किल माली परतन भले लि हिक मोर 
शिर धमा आदि नशो हे तव की । 
'परषतीजीके तपरयामे संल होनेषर अतवान्‌ शहर शब 
ओर शृष्थीरर विचरण करने लगे । एङ दिन उन्होने अक्त- 
(छी उत्ताल तएज्गमालाओंते सुशोभित वनुनाओचो देखकर 
डण्म लान कलो विचार किया । मे ओद अ पे 
कि उनके शरीएडी आके तेजने बद जळ का हो शता । 
बुना मी दिस्यरूप धारण करके अफने स्यामस्वरूफरे प्रकट 
हुईं और मगान्‌ इरी सति द नमार बसे शोली- 
(ध ! गर रन हो मैं आपके अन ह 
महादेवजी कहा--ओो मदु इत पुती लान 
करेगा, उसके सइखों पाप शणमरमें नह हो जायेंगे। पह 
बबित तीर्थ संखारमें “रती के नावले विख्यात होगा। 
देख कहकर मावान्‌ दिय परुनाकों बाम करके अन्तान 
को गये । उन्ोने बयुनाके किनारे मनोधर रूप घारथ करके 
सपमे याच के निवा ओर श्न नु चन इसे 
शिखरपर अटा बढ़ाये बनिये परमं स्वेचछानुखर चून चूमछर 
मोडी अप बे दन पार किया बे कही मील 
जे ओर कहीं अपनी मौजसे नाचने लमरे ये । दिदे 
बीचे जाकर झमी ओष करते और समी हमे खकते थे। 





इल र डे उह ओर पनत देख बनोगे कोष 
कि और बा रा दिया हि पदन विम्नसूप हो आजो।' 
त हनर भगवान्‌ किक अन्यभ बहुत दूर चे गे । 
उना शा किरण मरकड पे स्प भमि 
डुआ ओर बहि ना नामक नदी पर्रम 
नह उलन जड दीर ता उके अढे किते 
हब रते मल इस बी दूर आमताओोडो मी 
आल क के है । ओ मर्दाने खित पिनो 
मन कहेंगे, वे श्िससरूय हो आय । पिपत 
चात्म (लिग पूड मदान्‌ फ देनेवाली है । 
साले रमनभ जप, शिं पूजा और वमे भत 
(पै । ओ मूते भगवान्‌ दि स्न रे 
हदन्द्र देखना नही शन अणी पाती । भे 
हिक माक मु आम बरो, उनके पसो 
ख कत नड हो आवे । ओ चु शिपतीके 
आगे दौरदान करते हं, वे जिपकोकके भागी होते हैं 
जे बळाने दुक नमर मिस चांसे विधि. 
प परब झा ह, कह शिसम दो आता ह । 

ताली कहते ह--पर व धीष शाठणम 
सी और मेष दिप लत दोनेकी कपा नापी 
बी । अतः जो लिहत शिव और शमत भौदिणु- 
कम मलिक पणन करते हैं। उने इुःशणयी वतना मी 
मोगी पढली । चौमाठेगे शिव और पि पिरोपक्ये 
मकन झा आहस । दोनो मेघाय न रखते हुए परि 
उडी पख डी आय हो थे ल और मोक्ष प्रदान करे 
के होते हैं। ओ मिक एरे ओर हसी पूजा करते 
ह उने मा्‌ भी मो बान करते है । पिक 
आए गे बुक दद उक गित रता दै । हे 
मा ! दें दिला मने भगवत विष्यु और गिशिकाएति 
मरेका ोटशोरचार पून झरना चाहिने । उनकी 
(ए बेरे पसा नाण झोळी है। 

दछ कर ऐनले पू हो मि गाव शी 
ही अपने आमो चळे गये । जो मनुष्य इस परब 
स्का ओर पह दके भी झुठा है, उसके परा 
कमी अनत नहीं होता । 


ee 
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» शरणं तञ रवशं स्युंजयमुमापतिम्‌ः * 
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महादेवजीके दारा पार्वतीके प्रति च्यानयोग एबं ज्ञानयोगका निरूपण 


पावंतीजी बोलीं--देवेवर ! आप देखा उपाव कीजिये; 
जिते मैं ध्यानयोगकों पाकर शानयोगडी प्रालि कर खहूँ। 

महादेयजीने कहा--पिये ! पहले लिख दादझाक्षर 
नामक मन्त्राजका वर्णन किया गया दे, उलीडा दुगे जप करना 
जारे । बह वेदका नतन शा त है। च (ड्र ) 
अब वेदोका आदि है। वह सम जक्षाण्द्रोंका याजक दे तषा 
शमस आायोमे प्रथम उच्चारण करने दोग्य तपा सब लिदियो- 
अ दाता है। उ क है, मधुना नका दि हैं 
परमा देवता ह गावत्री छ ह तपा कमल इमे 
उसका विनयो किया जाता है । दि ! म बलिदिन कू 
बीआधरमव द्राइशाक्षर समा अप करता है; बह पोले 
कित नँ होता। पह शादण लिण भशेन बु 
दादशाक्षर मन्त्र कूम॑चकमे लवत है । विनियोगतहित तदेक 
कि ध्यान, षि, बीज, छन्द ओर देवता आदिके विनलन- 
सक ध्यान, अप ओर पूजन इसोरर मो र्मनित 
पने मो त जाता है। आनयोगले तमहा बता 
जाण होता है। जव और ध्यान ही मोगा खू है। शमह 
अत (अर दब गेद ) पच हुआ दादशाक्षर कल 
केदके एमान है । भानत मु शब कुछ तता है। 
जनते बह घडतो मात हेता है, भानल पका 
सोध होता है तथा कुण खरूपे बिचि दाबता 
रूप योग मी ध्यानसे ही सम्भव होता दै ७। च्यान- 
योग दो प्रकारका होताै । एक लाउम्ब ( सब्शिष ) और बूर 
मिम (न्प) । लु शा पि ापणकाइसन 
खम ध्यान है। द्र ओ निम नह, कह न 
योगके द्वारा कताया गवा है । वह सबका आहम्प है । रूप- 
रहित, अप्रमेय तथा रर्वस्वरूप जो सनातन तेज है, जिसका 
प्रकाश क्ोटि-कोटि विशुतोकि समान है, जो सदा उदवशीरू 
दब पूर्णतम है, ओ निष्ठण, शकख एवं निरकनमव द, 
फाशे तमान सर्प है! शुखल्वल्‍ूय दर दुीराीत 
है किसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वरच निराकारः 
रूप निरालम्य भ्यानयोगके द्वारा निल्छन असे दम्य है । 


ह इल्दोंसे दहित एवं शाक्षीमात्र है। शुद स्सररे 


न सके सन कन 
रेन परज ब मी सोनल चयाः ४ 
(काः इः कः आर कल १० । २८.२९ ) 





खान निर्मल है । आसते तेजते उ रहित और अगाच है। 
उल उन भगी छरों। 

मगान्‌ नरन सई म है, लोह दत 
क रालड चरण है। बे मत सहस्पसे कर्ण 
ज्ये सित हैं । भगान विश ह अये शतयो 
जव हैं। दे ही छक यणी कुरि और पन बर 
हेषा वे ही शा शहर इरे हैं। वें शदियमप हैं। 
ठन कारे ही भगवान्‌ विष्णु बार भोके अधिएति 
है। शके कूण मशो, लमल दिनों और ह प्रम 
आहा खाए करोषाळा पुरष संलारन्े 
इक हो आता है। 

कद कणा किक फिला ( अनचि) के शमने नही 
असली चाहते । ओ निय म कितेम््रिप तपा शम 
( स्मोमिकए ) आदि रोले दुक हो, उतरे वह कपा पनी 
जाहिमे । सगवान्‌ विष्णु भक्त हो या माण, उसे भी 
बद रूपा डुलाने वोन्य है । पाती ! मेरी मकि दुम शी 
दि आल करो ओर झे प्रात होने यो शोल 
मान्‌ नाशके सको कहो । योगा अयस (रा 
ला चाहि । विशेषतः से गडी साधना करने: 
कुष भे क पो ना करता है। ओ योगी दो घड़ी 
ओ असले झो बंद करके आने मनो नम 
कित करता है; थह पोल मत हो जाता है । जिसके 
सरे धक भी बोनी पुरुष एक आथ अनर मी मोजन कर 
केश है। पह आपने शहत तीन पीदियोगा अपस्य उद्धार कर 
देता दे । बदि नाहम योती हो तो ब दने भी अबस्य 
हब बलिरोही पापण्या बं! कर देता है। यदि 
उकण उकम डमेवाला भेह धह योगका अध्यात 
करता है; शहुरमे मक्त रखता है ओर निषमित आहार 
जले हुए जो सोमी पनी तमधि हित होता, बह 
यान सु प्य आल करता है। भगवान रिकी 
कि तुष्य उनके स्वरूपमें लीन हो आता है । पार्षती! 
बह दोग खानी शिजि प्रदान हरेल दै । सनकादि 
जो तचा मिडी इजा देने भी इशा सपन 
किया है। रथम योलियोंके जो सदा शानकी सम्पति दती 
उव नसम शीत होर मनुष्य योगी होता है । 
कलन्र कोगीके आगे अणिमा आदि खिदियाँ उपस्थित 


आहालण्ड-चातुमस्य-आहात्य ] » हानयोगा और उसके साधून, स्कत्द्स्वामीका सेनापतित्व « 
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देती है; परंद भेयी उसमें मन नहीं गा । योगे 
सपूर्ण दानों और पोका फल बराल होता है। योगे 
पूर्ण मनाओंी प्रासि होती है। कोई टेली वस्ट नन 
जो पोगर पाल न होती हो। बोनते कडी गं नहीं 
बे गली । योन मम्तारूषी शशु नती ददा होला । 


लिदा मन कोई मी गा नहीं शता । भगवान, 
हिय सय एक चराचर जतम वयात हं । बोगदे 
रम उत्तम उन मगबानडो आपने नने सित आनकर, 
जुष्य एल आवासव जगतुझ मोह उसी भार छोड़ 
दा ह, जले स अपनी लख ताग देता है। 


नयोग और उसके साधन, सकन्दस्ामीका सेनापतित्व और कौमार्रत 


महादेचज्ी कहते हैं--जब शारीरे ममता नहीं 
ल, जर नित आतन निर्मठ होता है और जब भी 
अफिलोग एद होता है। तब कि बनन वहीं हदा । नब 
मे करो दुए ही महा मन भरा शा र गनी 
षधि राह होती है । मगन पिणे इगो सामी 
सनो । उनमे शव इमो तमं इरे मल्य सार 
कूट जाता है ही उत झन है, पह ड तर 
होर कही उत्तम शेष है कि भगान, भीष शर 
कपण कर दिया जाप । पदी निर्मळ दोग है । इली नुं 
कया गया है। धब शानपन, बही बोम अक 
और गही मापन भवन कदा, ओ भी चरो 
अकति रखता है। नरन भान, वुको न र 
मिते मनोमय, कर्ममय और वाणौमप दो चारण छिया 
मी ए तोक बामे कर लिया, पी एडी आने 
मोग है। अशानी शदा बत्थनाधमक र्दा भचा आता 
हे। जोहो शुतियों और स्पृतियोके अनुशीलन ओका 
मार्म घात हता है।यह मो मनो पक नगए है मिले चार 
इरान हैं। उन दरवाजोपर शम आदि चार शस्त कदा 
यमान रहते है। वे हो मोशे बेश कयनेशाके हैं। 
अतः मतय पहले उ चणा ठन कला चह । 
उनके नाम इश पक हशम) बिचार, कोष ओर 
लुग । ये चारों जिसके हमें है। उत्को छिदि दूर 
नही है । मयान विष्युझ मकि सथा परव धके 
आचरण मतो गोगशिडि आल होली है। मदु 
खनके किये विघाते मढझता स्ता है । 
बदि कहीं शहूर तहो आयें हो उनके ताल म्म 
शली माति यथाच शनी उपलब्धि हे आती है। एग 
ओर देय शोक जो कोष और लोमे रहित हो गया हन 
ही सग शन एह ओ विणकर दन बरला 
लिए दयम शब औयोके पि इया भाव सहि ह 
था ओो शौच एवं लाचे बु, बह बोगी कमी दनक 


नहीं राहा । जो मापा आदिके आवरणोंसे रदित तपा 
कषा अलले बिर है और इसङ्गरे दूर रहता है, 
ज गोनलिए इष हे । डि दो भी होती है। 
दक तत और दली आ । सशरविपपफ इदि लाग 
देने बोम्य है ओर परतरे चिन्तनमें लगनेयाठी कल्याणमयी 
ड घन करने दोश्य है । पर्ती ! पाम शाकार 
और तिर सर है, ति ने इश अष 
अच्यक्त, अमृत एष कश तसवरो बताया गया | इश प्रकार 
आनझर दोगीपुरूप संखारबन्दनसे मु हो आता है। मतुष्प 
ले उषे इक शक ता है। अब उरे अपर र 
मकि होते हतक मनो शरण विश्व तन हो जता 
१। लिने धुरो क किया, उने मश देवताओं और 
विवरे कुश कर छिया । शुर्का उपदेश, मगति 
(न, उच विचार, शमे अनका ततर होना और शनः 
दर कक अवन इरला--या लव मतिश लक्षण 
ह। एज लब पत मा केवा है । पह 
दशे दमन कसोल और एजी प्राति केबल है। 
देवि ! दादशाक्षरूूपभारी निर्मल परजष्के स्वरूपको मैंने 
दे बित दिया है। ओो मु इक दादापर परप 
अशबत्बरूपढ़ों, जो योगियोंके ध्यान करने योग्य तथा मक्तिसे 
आह है, चामा अदर्क चिन्तन करता है। मगपन्‌. 
विष्णु उसके ओोडि आ्मोंके पायोकों अल्ाफर मोक्ष प्रदान 
कसते हैं। 

हाजी कहते हैं" एक कम महाबली तरार 
अके आने हुए देवलाओंने महदेवजीकी स्तुति की और 
उनी आशाले कुदार कार्तिकेषडो आपना सेनापति बनाया । 
लित स्कन्दे सेळले शरवळ होकर सुर देवता तारकासुरले सुद्ध 
करने छरे । उस सूमय देवताओंने दानदोंकी नाको मार 
किया । मान्‌ विष्युके ले जलज होकर शची 
दे शष हि ह । बम देको न होती देख 
ारकालुर देवलाओंका सामना करने रगा । देवेश्चर स्कत्दने 


ve 


= शरणं बज स्वं सुत्वुंअयसुमापतिम्‌ + 


[ सकषतर स्कनदपु्ाण 








ही बौछार उवी गा सीम ही ितर कतर कर 
लय । तलात्‌ भगान्‌ मिण रा कर्ने 
शकि रर करके मिल तरु चमे भसत 
कर दिया । यप देल वारो मा हुआ देख पाचने 
आग गवे । तर देवताओंने के परडी भरभर 
मेश की । वज बाल बरे दिव आदि दर देवकाओंने 
सामी आतयो देवताओंके रेनापति परार अखिविक 
का । एण र्र तारले मरार खा दिन गाळ 
सायन मदाच जा अले शाला नो ब किया । 
णाक मिम हो सनदे कब शान सय ही खाता- 
पितते अत । उह बगर भात्र पु वियाद कर. 
दमे विचार हि और केले खा “ब# ! भारे 
वइ थ आल है दुम कली आ रे उके ठच 
'कर्मचरल करो ।! तिता दबत दुनार स्वामी का्िकेकने 
कहया--पगवन्‌ ! पथे हश और अरस वदामो मैं 
सका प्रग और डिक (वास कहे । बिती खो 
है लब मेरे डे मला पे शा हैं और मवने मी 
इय हैं; उन शबो मैं आपके रे देखता हूं । आ बे 
दु कै अता थे नसम रेके बचाए । मने आपके 
मदत पह नेछ बात भा दै । भव बगर शरास मैं 
हित न प जाऊँ, इती चेश सले । ते दौसक दाप 
कहर बुच लोगोपाजा पुरुष उब बसे देख 
र उठे किये सवी किये आनेदाके अन सर कानो: 
को लाग देता उबी बार बोगी ह आल कर बनेर 
कला ताग देता है। बर पोर ! शारी महको 
नर मे शब कर्म निय हो आते ह उत्र बिद्या 
इष वोगी ते हैं। मर ! बनधे किये इन अन 
इम है। रूनौजन बाले ुए आन फिल मर मी 
सोना नी चात । घ शन आपके मके ही मात हने 
चो है। मैं सास्य दोडी इच्छा रखा हैं । अतः 
तेसर पिष भदत नही बनी चाहि 








उ देव न विवादके ठे बार-बार आम किया, 
र कावेली पिला-मालाझो प्रणाम इरे न पर्वतस 
चे गे ओर वहो परम पवित आधममे बेठकर बढ़ी भारी 
सस्कार" । उने दादशञाक्षर वीजरूप पका जप 





किया और दहे च्यानले शव इनो बणे करके एक 
षर मनो योगे णाइर शनतोग प्रात र लिया । 
अप उने लकते अनिमा आदि शदो आपी, तय मे उने 
अ दोके--*मरी | यदि असन दुताके कारण दुम 
जोत मेरे शाह मी चखी आगी, हो मे ने गायो 
कमी उामद न कर सोमी 

बह कमाया मास्य कप वापोका ताश कलेबाबू 
। भान्‌ तिद अयकि आमन शापित 
करके अमेद-डुदेसे उनके अदित खलप चिन इरा 
है; उनके ने बु मी अतन विवहो आहा है। 


चालुमास्य-माहातम्य सम्पूर्ण । 
क 
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जहयोत्तर खण्ड 


(वके पडबर एवं पार मन्त्रा माहातम्य; राजा दाक्ञाई तथा रानी कहावतीकी कया 


ससोतिमत्ह्न्गाब.. लिमंककालक्छरे। 

जमः हिव शाम्ताव सकने किक़सूसये॥ 

पतमान जिनका स्वरूप है, निर्मल आन ही मि 
मर जो लिङ न्ष, उन परम शाह काम 
भगवान सिवो नसर है? 

ऋषि बोले समी ! आपने संपे भगवान्‌ विषे 
उत्तम महास र्थ मिया सो शम पाहो अपर 
अलेबाम और प पिष दे | हे भी उसे भन्छ 
सुना है। अब महोग विपुरविनावक खिवजीके आहालय 
और उना म मदिमाको हुकआ चाले हैं। 

सत्न कह श्रमो! म मुष {ड 
सना ही कक उतम एवं नतन धे है कि भवान 
माही कथाम एण भाकि शावका उद र७ । अमष 
पशो, मेप ७ आपनो ओर शम बढे जपय 
हैं सोम माना गा है| । बे शब दबो बिर 
भगवान्‌ र अ हैं; उसी बार कप मने सिक्का 
क्षर मन्च भेए है। उसीको णवे रहित होने 
सादर म पल है। पह आग वाल पुय 
सोध देनेवाला है । लिडर इचा रते कब भेड़ नि 
इक मासा शक सवन करते है । वि व 
पा ममे, प्ण शन्कय मान्‌ 
शिव सदा उले रहते है । पह नरान मूर उपनेषरोद् 
आमा है। (सके पते श नोने निम पका 
धात्र दिया है। म: शिवाय! मने ददे 
अनत नवसा दाण औवभाय परमा वि सिल्क, 
हू हो आता है। अतः बह मन सात्‌ पसरू 
है| सशरम घे दुए दहपारियोके हही मनाने 








ददता ३ आओ. आर & 
(हू इन हन *को> ३०९३ 





कावि षान 
नमि कला 


स माकि । 
नः कद रहा #. 
( 


तिरादन छा है । बिध दव «३» नमः शिवापर 
दह क निराश करता दै, उसके लिये बहुतर मन 
कर; का और बहोबी कया आका है ! दारी 
ल्य तीवर डुल मरे हुए इस भव बे 
मक है, अतह डे एक दार भी एस पर मना 
उच्चारण नही उरे । यह पढर मन सथू शनोडी 
हि है । कह मोमो रित बरदा दीक है। 
जनि लको धोड बढकानल है और मातो. 
के जंगलो अना आहेवाला दावानक है। अतः ब 
साधर मद कह बुक देनेवाला आना गपा है । इसे मोडी 
अथा रलनेपे राफ, धूर और पर्स 
परल कर खो ै। इल के लिये दीक, होम, बंलाए, 
तरक, सम्वाद तथा गुरे उपदेश आईडी 
आता नतं ै। पह मन्द दा पवि है । वीक 
बह दो अधरा मनव ही देहे पातदोडा नाप करे 
बं है और उके न पद ओ दिया गया, हर तो 
3६ म देने दो आता है। ओ शुद्ध कियंत, शानत, 
व, लादी, काम ओर रहित, दाचा ओर 
पे हों, उनके द्वारा दवाएं दिया दुआ म 
ज ही विद हे जाता ै। बाग, पक केदाए 
दद गोण और नेिणएव दे शब खे पनु 
जब ही लिडि बरान कलेवाके है। 
दाम ााई नामते विश्यात एक राना हो गये 
है; सो बुडे ७४, इदान, अशत उत्साही और 
बन ठन्‌, ५। ये शादे शता, तौतिपुक बचन 
ोनेदाले, चीर, न्‌ तथा एए कान्‌ थे 
अनेक शाखो टसर शेम रमाने बसता त 


कम बल्क 


लो सब: सकेंगे मो इरसोचएः॥ 
(स ३० बा महो १ । १६) 

सै ख हो म सड बक सष । 

कि: ९५ यरे श्चि ॥ 

जद दोकान दन ससो न त्‌ । 

ज नषे सदा मि मु ॥ 
(ब आन बहन १ । २० २२) 
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क थी। वे उदार, वान, तमन तथा न जके 
भित थे । उने अशिया पुत्री कजा शाप 
ताइ डिया था । यह करके घर आने राजिये पड 
इटी हुई उस रीओ राबते असमे पल बुरा । कतिके 
डुलनेपर भी प उनके उमीप नही आयी । तब राजा 
उसे यढप्षक अपनी शाब्यापर के आनेके छिये उठे । 
बह देख दानौने काराम ! मैं आरनका कन 
रने तषा मे त हूँ। मे शा न किये । 
आप तो अधमो आनते हैं । अतः मेरे उपर बलयसोग 
ज कौमिये । पतिम मूक ओो शाम देख हे। कही 
एक दरे मतको बढवा है । बक किला 
मो अरे पुपपीकों कया प्ख्यता होती है और ओन 
बल मिता है । प्रम न करती हो, रोगिणी हो गंदी 
जधा किसी मता पाळन कणेाडी हो, रबा और 
रति इक न रक्षनेपाली हो, ऐसी खक साथ पुरो 
ससक मामी इच्छा नही रखनी चाहिये ।' 

पीके इस प्रखर उनपर भी राजा दशान उसकी 
बत नहीं मानी । रानी शरीर तवे हुए लेके किये 
कमान का रहा था । उण स बरे ही थहा एका 
अहन्न लहे गा । उन्होंने भवे पिछ होर अले 
रीस जशा नीको छोड़ दिया । 

राजा बोखे--मिवे ! कह तो बहे आश्र बात 
१0 लवक लमान कोमल प दाय शरीर औलके कमान 
तस कैसे हो गपा । 

रानीने उत्तर विया-राजन ! अकानमे 
बिसर राने भप इया करके दिदी पार 
ला उदेश किया था । उठ ने प्रमले मण तीर 
लिप हो गया है। पारी पुश्य इका सरथ नहँ कर 
खते । महान ! आपने भाषते ही मदिर वनेवा 
ल्य और वेशाओझा हेब छा है। आप फरत 
अना जप और मगा थकरकी आराइना मी नहीं करे । 
र मेरा स कैसे कर कके है! 








राजा बोले--सुल्दरी ! दम मे म मगवान्‌ इहे 
न सार मना उपदेश करों। 

नालि कहा--आ मेरे सु है। में आफ उपदेश 
ने कर रची । आप मेने भेह गर्गरे 
मीर के । 

एल परार बलात कराते हुए दोनों पिय गर्ग 
के ली गे और उसके चोमा रखकर प्रणाम 
हा । ततत्‌ राजने विनीतभावते पामे कहा 
षे! आपका इदस इशे भरा हुआ है आप मुहे 
मरा विश्रम उपदेश देर शता कीजिये 
राके एल बार र्थन कलेस विशवर गाय दोनों 
दीहो बडा महाम उत्तम त के गे । 


हेते राजा दाशाएके शरीरो करोड़ों पाप कौओंका 
रब करके बाहर निकल गये । 
तब शुरु गगोखायंने कहा--राजन्‌ ! भगयान्‌ 


प कचर म जवे पत चा तमी वारे 


सेट शर दौओके रूपमें बाहर निकल गे है। शख 
कड़े उम ओ पररा शत की गयी है, बह शिपके 
(उर मन्तो धारण करते ही नमर भझा हो आती 


दम पिश होकर अस्ती एक रानीके खा 
दिर करो । देखा कहकर बनधे गर्गी उन दोनो 
ब परको छे । तनन शुदजीले आश के पाश और 
उनी पक महरम चले गये । यह प्र मन 
सा बेद, उरनिषद्‌ पुराण और शो आपूप है 
च सका कश परवड दै । एल प्रकार मैंने पाकर 


शिवरात्रिको शिवपूजनका महस्व, राजा मित्रसहका व्चिष्ठके झापसे राक्षस होकर आक्षणकी इत्या 
करना और गौतमजीका उन्हें गोकबके्रकी महिमा सुनाना 


सूतजी कहते हं_मष( प्न ) माने क मा हँ । उ क अलल दड षा दसन । 


उ चीता उपवास अलक्त डु हे । उलन मी 
यातरि आगरण करना तो म मनुषे लिये और डन 


तक पन ब पूडनडो वो मे और म मतर मानता 
है । के करोड़ कोम उस्र हुई पुष्वरासिके प्रभावते इमी 





आह्मलवण्ड अह्यो्तर-खण्ड ] 


= किवराजिकों शिवपूजनका महस्व # 
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भगवान्‌ शङ्क कलप पूजा केका अवछर बाल होला 
है। दस हा म निने गारे कमे कान किया 
है, उसको को फल मिलता, वही फल मल्य एक बार 
लपन मगवान्‌ शरक पूजा छे प्रात रर केवा है। 
मेक दमे ओजो प्य इत सारम छल हुए हैं; बे लमी 
ल्न कृष्णा चतदस ( शिवरात्रि ) में पयतः वियन 
रते है । लोकम न्ष आदि देवता और बहि आहि मुनि 
प्युन कषणा चतुरी भरि भूर पंख करते है। 
एस दिषो याद किखीने उपवन किया को उे हो कोणे 
अधिर पुष्य होता है । मिलने एड बिकयरको (षि 
पन किया है। उसके पुण्पडी शमता तीनों लोकोंमे रौन 
कर सकता है! 

इस पिष एक वरम सुन्दर पृष्ठ कपा कटी आती है। 
इलाया षश नम रिङ एक परम धमा 
राज हो गये हैं े शमला पनु भे शर अन 
सखो शाता, शाक पेरे गाङ विद्वान, सीर, 
असश बही, उसा, मि उचोगी और दवाके निषान 
थे राजाको तकार शेलन भणत पा । एक दिन उन्होंने 
आसली अहुत बढ़ी मेना शाय लेकर भइ पनम शा 
किया और पहा बहुत ब्भ, जंगी दर तथा छि 
अपने वणले बी दाला । राज मिह रघपर कार हो 
चम सुरक्षित होकर पनमें दिचर रहे थे। उभी शम 
होने अमके तमान अकति एक निशाचरो मा । 
डता छोटा भइ पे ह देखकर शोम हो मना और 
इरी ररी छर गया । माँ मर गपा देख उले मन क- 
मन इत मर पिचार दिवा--थह राज कहा बर 
हे, इ छते ही जीतना चाहिये । ऐेशा नकप करके बह 
दा राधस मनुके सन आइति बना रजे 
समीप आया । राजने सेवा झरोके किये नभाको आये 
हुए उल पुरव देस अशनपत उसे रलोईपरका अष 
बना दिया | ततत्‌ राजा कटार अपनी पुरीसे आहे । 
महाराज मिही पत्र मदती नमले प्नि भी। ब 
नली सी दमले शमन बही किता बी । पक दिन 
राजा मिण भादके दिन नपर फरो निकल करे 
अपने परप ुाया । उस छम रणो रें रारे 
जागम म्या मं मिठा दिया और बही मीके 
आणे परोक दिया । उसे देखकर यिनी बोळे! 
दे पि पकार है। ददता डश और छडी है कि 


मरे आये मुता मत रख दिया । इस पाफके एण तू 
खल हो आरग ।' बब डुनिकों यह मालम हुआ कि यह 
खरी करतत रली है। तब उन्होंने उल शापक्ो बार 
केरी आदधे सौमित कर दिया । तर राजा भी कुषित 
हे बोले मेरी करतत नहीं थी और न मैं इस 
कवे कुछ जानता ही या, तो भी आपने मुझे अरारण 
उ दे दिरा । इसे शुरू होनेपर भी आपको मैं भी शाप 
देखा हूँ ।' देशा ब्र राजा अमे छ छे घो शाप 





शके दोनों पेर का्मपपुक (महिन) हो 
॥ तके शशका नाम ऋत्मापपाद हो गया। 
गारे गा नमे विसारे रा हुए। एक 
अदो फोर अपापे न्विषाहित सनिः 
कर से बे। 
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हा! वे सनिक॒मार देखनेको 
विद्वान, शान्त, तपस्वी और अनेक 
६ । इने प्राणदान देडर आपको सम्पूण 
जा च्य होगा । महाराज ! मैं राणी 
बालहा हूँ, सार कृगा कीजिये । आप- 
खाज पुरुष अनायों। दीनो और पीढ़तोपर कृपा 
सेवे झोते हैं।? 

इस मर प्रार्थना करनेपर भी उस निर्दयी; नर मकी 
राज्ञळने उस आाकणकुमारकी गर्दन अरोड़ डाली और 
डे उदसूख कर जा तर कह पतिना मणी आरन 
सोख ल हो विरात रे लगी । उ पतिकी गो 


महन्‌ 
सा 
दरे 


i i 


रे 
स्वि 
ता 
सा 
अभी 
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पित करके भरकर (जता तिल की और पतिका 
अनुसरण कके छिव जि पेश करते उम र 
रूपधारी शाजाकों इस पार शाप दिया--े ओ 
पापात्मत्‌ ! तूने मेरे पतिको खा लिया दे, अतः त्‌ भी 
ज खते मागम कोणाः उसी शमय तेरी म हो 
जागी ।! य कहकर बह पतिका खी चिलाडी आगे 
रेश कर गयी। 

के शपका उपभोग करके राजा पुनः अपने सरूपो 
शात हुए और प्रसनापपंक परकों गये । नी मदफली 
डु पिता आणीक शापक्रों आलती थीं। एकले 
वयर इर उन्होंने रतिकी इच्काचाडे कतिकों अपने 
पाल आने मना आर दिया । राजा निका रामक 
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। 
माते हुए कान्‌! तष ब कुछ को 
न! वरे म्पे ओई किता तो नहीं ै 
राजाने फह्दा--जलन, ! आपकी गामे हम कब लोग 
डुले हैं; परंतर यह मकर रूपयाली तिशाली हमें बढ़ा 
बुल देती है। यपमल होकर इसने ओो ह चार कर. 
गा है। सबकी आन्ति असो ग्रे भी नही हो 
खी है । आए प्रेम सम्भाषण करे मरे चि 
आनन्दित पर रहे है। मदानाग ! आज आसने चरण- 
अमो शरणमे आये हुम पारो वाहि रदान 
अने, निमे मुल मिड । 
तब करुणानिधि गौतमाने कहा- रेट ! उ 
साद है! अब अपने मशे भ त्याग दो। 
जब भगवान्‌ शार रक्षा बरे, त उनकी थक 
आये हुए भोको कने भय हो घता है १ मोडन 
जाम मनोरम भे मापात सदार इसा है । 


द 





यों वहेह शाप भी नहीं टिक शकते । गरणे 
किन भगवान, शिव सरण लेमे भमला पारा 
ना कर डाले है बे केशस और मन्‍्दराचलके शिखर- 
दर भगवान विका निश्चित निवास है, उसी बार गो 
मल्ले भ है । वहाँ सहादेवजी मायल नम निवात 
जरे हैं । रावण नामक राने घोर तस्या करके जिस 
वको आत छि था, उले गणेशने गोकर्ण 
शेजे सित किया है । शतक खतन्‍्दन आदि महासा 
का सुतचसंमद ब धारण अरनेवाके श्य ए निगण 
इं कैठकर भगवान्‌ शिक्‍क्री उपातना कराते ह । दण्डी 
सटी, तक) चारी तथा तरे लमा पातको जला 
लेशे महात्मा भौ देवादय शिवकी उत भति 
अपना उरते हैं । इस डार आगमे मो शमन 
(ण जेष नही दै । चह महामा आगक्य धुनिने पोर 
दबी है। यकन! एक ले शण देबताओंके खान 
६ । देशाकिदे भगान्‌ विषु परष अरा बौरपर 
आकष तथा शेजी शान हैं। गोष शीपमे कोटि: 
सि ल्ग वदमान हैं । बहो यपर असं तीर्ष 
मौजूद हैं। लुग महाबल नामक भगवान्‌ शिव तकि 
देते, बा उना रंग आयन्त शा हो मता है बा थे 
त परे और किबुगमे शाम वर्णके हो जाक । 
अछ छिन भगहर षुण आत हने कोमल 
आको थाल होंगे । परम उस गो भेत पम एब 
तक दे । बह महहला आदि पांडे भस्म कर हालता 
। इछ खंशरे जो पाठी, भतहोही, शट और अन्यान्य 
बी होते हं, वे कब गो तीरे (नर वहे 
फोन रान करके महाबळ नामक [नीशा दर्शन 
केस विकलो मल होते ह। बह पुष्य तो 
दुय न्ष एतं पुष्य दिनमें जो मेर मिष पूजा 
खले है, वे शव मिर हो जत हैं । बदाकदा जो होई 
ओ मतु मोक तीने जा मान, मी पूजा 
इला दै, दह अप्पदरो बात होता है। रविवार, सोधार 
का डरको अब अमावस्या तषा योग ह त वहीँ 
समे किया हुआ स्मान, दा, सिवत, मिप 
ज होक आतचर्पा और आणो शतार अननत फल 
दना होता है। महोप लमे भगान्‌ शिवा पूजन 
मोज देनन दै । माच माल ( प्न ) में ओ परग 
बुष इ पी चतुर्दशी आती है, उन दिन विनिग 
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रमय गो पे होट आवा ह । शवरि: 


क्के भगव सिक्का महो देखकर होटा हूँ । 
किकिरा महान्‌ उत्सव, देखनेंके किये शव देशत 
जा बोके लोग आये थे खा, पालक, इद तथा चारों 
आमक निवल कहें आकर देवेशवर शिव दर्शन इसके 
कले शल हुए । टत समब मागें. एफ अहुत 
आची शत देखकर हैं पानद मरह ताहो 
मबा ह। 








गोकर्ण क्षेत्रमें क्षिवरात्रिके शिदशजनके माहा्यसे एक चाप्डालीका परमधाम-गमन 





राजाने पूछा--जझन्‌! आपने मामे कहँ सनस 
आधी वात देखी ह, षह ले मी कताएपे। 

गौतमजीने कहा--राजन्‌ ! गोफ्ले आते शम एक 
खानपर दोपारके छमप मुहे एक स्वच्छ रष दिखायी 
हिया । कहों जल पीकर मने रोशी भकाचट दूर की 
और पनी एवं शीतल छायापाले बरदके नीचे विम 
किया । उसी शमव मोडी ही मसर मैंने एक अन्द, 
पूली एबं दुदणीवतली चाणयालीहो देशा । उसा 
मुह दुल गया था । उसमे कुछ मी भोजन नहीं दिया था 
और ब भने प्ररो पदत पी । उत तब भह 
दका पाव हो गया था तथा उमे बुके कीड़े पढ़ 
गे ये । उसकी कमणो पी और रके शना हुआ एक 
पटुना वल कियय दुआ था । उसे उ दावे 
देखकर मले बढ़ी दता आयी और उसके सया 
अलीक्षा करता हुआ हैं शमर बरी बैठा श । इ: 
हमें भगवान्‌ शहरे पररोंद्ाण लाया जाता दुआ 
दक विमान देखा, ओ अपनी डिस्‍योंसे आकाशम 
आलोत कर रहा था। तव मने सीम ही तमी आकर 
आकाश सह हुए उन विगन पूखा-“आपकोोको 
नम्र है। मैने आफ पचान दिया है। आप 
भी मेवे चरणे सवक हैं। आणे इज लम 
जो हो आना कष्ट उठावा है; यह भाक वाश लमू 
होसी रार छि हुई है बा आपलोगोंक्रों ओई तिनो 
दक्षा है? कणा करके बे कका । आप बं कित- 
ह करे हैं? 





दिचजीके दूत बोले-सने ! वह तामे जो बूदी 
चाण्याली मर रही ह, एसी के आनेक लिये भवन्‌ 
कितो छो आदेश दिक है। 

यह खुलकर मैंने प्रूछा--अहो ! यह मापा 
कोर चालली इक दिस्य विगाना बडगे अधिकारिणी 
के ह कती है! यह तो कमे छेकर औषनभए प्राप: 
अतति ही हरी री है । पापण्मा ए पापा 
अगमन करेशली है । एस दुराचारिणीकों आपोग 
षो सो ले आना चाहते हैं? इछन कमी शिपी 
शार मन नहीं जरा, मिषा पूजन नहीं किया 
और न कभी भगवाल. शरा ध्यान ही किया है! ले 
या दूर खतेबाली एस भत लोधी लभावगाली खरो 
आ्होग भगवान्‌ दिके लोकमें कैसे के नला चाहे 
है। आहो! इही इछ शीत रहा देहपारियोंफी 
हैं आना किन है, विषे पागा प्राणी भी दया 
बर परम पद बुरे जाते हैं। 

मेरे देखा कहनेपर वेबाधितेव भगवान्‌ शिवके दूत 
इस प्रकार बोले--अहामते ! वह कमे परके न 
नेक गति देसे, ओ छि एक नीच जीन सती भी आत 
सेको रहित फूल चामर आरद हो रहं है । इको 
पकम अबरान आदि रहीं कि था, अतः भू न 
आदि भलेशोसे यहाँ पीड़ित हो रही है । शगने ओ मदिरे 
नदे अनी होकर बढ़ा भर पा कर डाला थ इसीके 
के बह न्न हो गयी । परमं एकते जानूमदर 
आपके स सा था, इले इत ज थर अन 
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तेत चापल हुई । इकत लाचा मा स्यार 
पकम समचार ममो अपनाया पा, उसी अपनी 
पते इस अम यह दुराचारिणी और दाती हुईं । 
विधवा होकर भी इसे रे पतिका आधिकन किता, उसी 
मान पापे कारण इक शरीरमें कोदे बहुतरे बाद हो 
गे हैं । एन कामइनाल भ्याकुर सेलर 
रे रमण फिया, उस पापके कारण इसे महार पीड और 
मोहने पीड़ित हना पहा है। ए कमी उत्तम मलो 
पालन नहीं मिया, यजा नहीं की, कुओं आदि खुदणाने 
सा बगीचे मानहा काम तहीं किया, उसी परो कह सब 
के भोग-साथनोंगे रहित होकर म था रही है। पूरे 
को एस मद खने मिरा हिमा था, अली दारे पर 
मयकय पीडा और रप गळत तदप रही है। बिड! 
कि भ कम न बल भर 
लि देखते है वह जो इहते रगा पौदित और पु 
तषा घने हैन हैं। जो दुए कणो के पानेबाले ओर 
णम ऐोद्फर भी मगे हैं; स, अण, पान, शा, 
भूषण और अभ्यक्र आदिते पचित, कुरुप वाहीन, वि 
अष ( तगह आदि ) ुशित भोजन कषे, 
र्ावान+ निम्दित तथा दूकोके सष हवे सी पूर 
जामे बेमार पापी रहे है । इल र ग विचार 
करके और संर म्यो दशा देखकर विदान पु 
कमी पाए नहीं करता । यदि हरे तो ब आमी है। 
पडा थाई सत्य यातीर अनेक परके शमो एकमात्र 
कथन है। एके दारा शा युम कमा ही शेषन को। 
वामो शा एस लदा साग दे । सुखी इचछा 
रखनेदालेडों पुष्य करना चाहिये । मुभा यह शीर 
आह द्भ है। इसे वारर जो करं मी अपना हित 
ाइनेबाल आनय एसमा भगान्‌ शिवडी शरण सेता 
है, एकचित्त होकर उता ध्यान झरा हे, वह कमला 
ये तर जाता दे । वाले इस दुरचारिणी के मुखे 
अावधनीम हिदी नाम उसात दुआ है। आगो 
भे शिवराजिशें डस्वाक करे राते इने आह 
किया और शिवजीके माक पिनल चहाका ह । उक 
का के उत्तम कल है; उसे पह आज मोगने आ रही है। 
वह रब गुम आपनो आंखों देखते हो। 
गौतमजी कहते हैं--र उन! एन र्र बहर उन 
हिते उत चाचा बोनिले औवडो खोचसर उसे 














हिय तको काल कर दिया । उस नारीको दिव्य रएही 
बाति इं और बह हेजडी रे उ्ावित हे उठी धात 
धिषे दूसोने र्र होकर उगे विमानपर ठाया । पा पए 
उदारक और लाके ममित तथा दिव्य क्र धारण कले: 
आणी हो करी । उसी दे हब ओर दि दुग और दिव्य 
कलश देल रहे थे। बह विमानण टी हुई शिवमीके 
रारन खरा बर रही थी। उसे पर भगान 
जादी शमी के गये । उल शमय शद होडल 
जवकि हषर पा भव देख रहे थे। राजन | गिरिगाः 
कत मगान्‌ शरे ति छेमान मिका यह अयना 
जनक माहा मैने म कताया है। जो श धपः 
शशका ननाश झाला है। 

सजाने पूछा-भगदन्‌ ! प्र शिवका उततम होक 
केला है। वादे आची सतर दया है तो गे पिहलोकका 
खन बताइ । 

तमी बोटे आदि रेरे शोमे भी जो 
जतत बम आनन्द है, घ निश दिभ्य मम नि 
किलर क्दिमान शा है। यही पेर सिषा लोक है। 
यों सब डोषोो छोर जाना होता है, शिम दिलय 
अध्यक्ष लित है तथा जं अकिामव अन्धराएम कही केश- 
आज मी दोग नीं, बही पर शिवदा लोह है । जहो 
न, कोक डोम और मद आदि विकार निवास नह करते 
कश ज्यों अल्‍म आदि अद्य नहीं रा होती, बह परमेश्वर 


आाहाखण्ड अद्योसर खण्ड ] + सूजी सहिमाडे विरमे नसेन मर ओकरकी कथा + 


पर 





शिवका लोक दे । लू वेदोंका जो एकमाच बान से 
का जाता है, मिलते अधिक उच वैभव कहीं नहीं है। बह 
प्र शिवका भम है । बह जानेंके लिये योनीडन रूदा 
आढ, प्राणावाम/ यताहार और ध्यान आदि कानो युक 
मोगमागंछा लारा लेकर प्रयत्न करते खूते हैं। जो छोस 
बडी भति परिपूर्ण हं। दे ही उस दिष्य घाम 
जाते हैं। ओ भगवान्‌ शङ्करी कणा छुने ओर कहने 
ख अतुमय करते हैं, केवल शालिं निनी हिति ह, 
जो तब ्रणिपोके अशारण दुद्‌ ओर मोहित हैं 

संला्करो कॉपर भगवान, पूरके आनन्दमय घामको 
कर सुखी होते हैं । द्र ! इसी रर दुन मी गो 
केशरे भगवान्‌ हरे खापर आकर उनके द्वे रमल 














ससा लिषारण कणे और इतस हो जाओ । वहाँ 
उप मरने खर करके सहायक षा पूजा करों और 
किरी एकाम उपल कर रातिम आगरण 
तषा विकार भगात्‌ शा पूजन करो । इणे 
दग खव चे मक शोकर कषिवलोकको प्रात करोगे। देश 
स किपर गौतम धय षप चे गदे 
क रा मिष गोष लेके आये । यलं मसल नारे 
हि म्यादेकजीा दर्शन ओर पूजन कोशे उडी 
ड शि गयी उन्होने भगवान्‌ के पबा 
जो बा कर किया । जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी इक मनोह 
का प्रतिदिन मिर सनता अथवा सुजा पए 
दो बात होता है। 





श्षिव-पूजाकी महिमाके विपयमें परम शिवभक्त राजा चन्द्रसेन आर भक्त श्रीकर गोपकी अद्भुत कथा 


तजी कहते हंगा शिव युग हैं। शिव देवता 
हि हो प्रागिव बन्द दि ही आता और विष 
ही ओव हैं। शिकले मिन्न पणा कुछ नहीं देश । भगवान 
शिषे उरस जो कुछ भी दान, अप और होम दिया 
जता उभा कल अनन्त पतया गवा दै। पह लक 
साक न्प है । नो एमान भगवन्‌ शिवका भशन 
करता है। पद शर सेल बक हो खाता है। न पीति 
अपने पुष, ख और धनम की आती है दही दि मान्‌ 
की पूजाम की जाप तो प उदार कर देसी है। एख 
कितने दी मा पुरुष भगान दिक पूजे किये शभू 
विपपर्पी मियो छोड़ देते ६ । बही मिड शफ़क है, ओो 
भगवान्‌ शिपड़ी स्ति करती है। बही मन खाक है, ओ 
(ध्न स होता है। दे ही कान शर है, जो उडी 
कुप सुनने लिये उत्हुक छठे ई ओर बे ही दोनों हाथ 
सफर है, जो शिवजीड़ी ूा करते है। दे नेर न्नै जो 
महदव पूजाका द के है। पह मलाह है जे 
सि हमने रु जाता है। वे दर पल्य हैं, मकि 
हिषे छम लदा अमण करते हैं । जिसकी मू इन्र 
भगवान्‌ थपे मे छी शी ह, कलास श 


दो जाता है और मोग तथा मो पाल कर छेत है। शिवकी 





कि ब ष्य चणय पुला, नारी, पुरुष अपया 
पुश कोई मी क्यों न हो तत्काळ संतार-बन्‍्थनसे भुक हो 
कता है*। निशे हरमे भगवान्‌ शिपी केशमात्र मी 
मकि ह, पह मश दशारे हे कीय है। 
उनी चरेन नाबर एक पाश थे । पे डी 
जरे निन कराले भगवान्‌ महाफला पूजन करते 
थे । शिक र्दे आण्य तथा भमो जते 
सित मनभरी शश चरके शा हो गे मे। 
डने राळा भ्र होर एक शव उ ध्य चिमण 
अदान की, ओ क्म तण यूके शमान ददीयमान 
बी । बह देखने, शुके अथवा न करेपर भी मुक 
जोरान बश रान करती थी। शाजा उत जिन्तामगिको 
(ये घरण इरे अ सदानः टत थे, त देवता. 


मे सुहनरयणडी भोति उनकी शोमा होती थी। राजा 


= हलि किर कि नने जज करा 
ली उती लाही ली इसी सस पूनकी | 
के नेशे बसस श्य शि पनि । 
हो सही वो हिकडे शा सरः सरा ॥ 
देमि सवानि बे जि । 
ह निति सहे का कुकि न रि के 
किल मधनः ले न । 
हो का कदो ब सो पे ॥ 

(इ आन जोर ४। ७+ ) 


CN 











आरम दियो पढ य सत सुमसर अमक शमले 
अन उम भि ति सोमी आज बह गवी ओर देन्य 
सले को । एक कार उन सकने बहत सी हना साथ लेबर 
प्क शी सित करे हुए आकमत किना ओर 
उर्क चारो रो पेर लिमा । अपनी पुरी पी 
हुई दल पना चन्न भगवान महा्मठडी शरगये गये 
और डो आदित कर ढ़ निके खथ उपा 
प दिनयता अकन्दभापल भगवान्‌ गतीत आना 
ले को । उन्ही दनो उक नार कोई मन दी 
४, किलके यमान पुत्र था| कह निषा थी और 
उवी दत नोत दी थी । बह आपा के 
पालम ठि दुए मालक म्मे गवी ओर राख 
अर्रहद्वारा की हुए गिशिमापतिकों मापून हा । 
(क १६ आम उदव देखकर उके भगान्‌ 
डो पाम [दा और पुनः भध मिबाहलानपर मोट 
आपा । मानक उस बलको भी पह अरी पून देखी 
सी । अः पर आलेप उडे गवळ लि पूज 
एमा की, मो तो दै बान अवची है। एक 
खु पए अकर उसे पए थोढ़ी ही दूसर एनत 
खाने रल दिया भोर उबी वषि माना । निर अचे 
ताप (षो षह जो ई भी इ दिश्यदी दिके, उन 
सप लए पर उश साजन २०0 दिन कान 
असा और क्क मूळा हिसा । ततत, इमि 
अददा चदन, भए दीप और अक्ष७ आदि उपचा 
अर्चना बर मनात न्य बशो भवनो जैवेय 
पदन किया सुदुर पो और बूढो सरर 
र मतात कतय किया और नार भगवानके 
सलम श मा । एक प्रर अकचि होकर दिक 
आपने को हुए, भले पुं भामे बह प्यास 
मोमा ये लाया । उतका मन तो पूजे बमा दुआ 
पा माता बत बले भी उ भोजन उसेडी सछा 
ज हुई कप उठी मा सब उके पाल गढी और डे 
०५७ आते भाल पद अर यान लबा बडा देख हाथ 
ददर चने लमी । इतन भी जब वह न उठ 
उकमे कोष आउर उ खूब बीट । सोचने और मे 
पह मी जब उसका पुत्र नो आधा तब उ चद 
पि उ दूर पक दिया और उ ची हुई 
ही प मी नए स दी। कह देख कल 'दाक 
क इसके रो उठा । रपे भर हुई भान जमे ड 























झटपट पुनः पसो चली गयी। भबान्‌ [पसी पू 
से बलाक दाय नह झो हुई देखकर बह बालक 'देब ! 
देब! महदेव !' की पुर कते हुए ७६७ मूर्थिठत रोर 
किर पढ । उके नोड आुओकी भाय प्रवाहित हों रही 
३ । दो पड़ी शर जब उठे चेह दुभा, तर उठने आंखे 
खोल और दखा--उला बही निधान परम हु 
हयार दो गया था । सबियोंके खमे उसकी शोभा सहा 
से थे । उदके दा७ किकाड़ तथा रूदर र।टक ७4 सुरण 
सब हो गे दे । दही भूम मूलय नाळ तथा हीं 
< कदर शुयोजित थी । यह शब देखकर प पहल 
उडा और रि फरमहनन्‍टके हपुमे मिम् क हो गया। 
डो वमक लिया कि बह सब शिवजीडी पू! राय है। 
उल प्रमाचे बह दिन्य विभति प्फ ६६ है तात 
उ बाछकने सनी आहाफे अपड दे छिये 
शी महक रखकर लाश प्रणाम किया ओर ९५ प्रकार 
अए--देर ! उगते ! मशी तादा भपएध क्षमा 
कीजिये । कह मूद हँ, आपके प्रभाषड़ो नहँ भती है। 
उ ! आप उल प्र होए, वदि श आपकी भति 
उत दुआ भी बु है; तो उडे मेरी माता आपकी 
इ रा को. 

३5 रर भगवान्‌ इ एर प्रशन रके उनके 
रोय माक छकार दा मव ब ब शिवा 
मसा निळा और उम भने क्ब दकष । पए 
नके कन शोमा पा रहा था। पहा व कुछ तलात 
दम होकर शंच वभव प्रकाशित होने खग। । भवने 
जीर बहश करे बालके देला, उसकी मा बसप 
सड पलंग बी हुई सेत रंगी श्याप नि्भव होकर 
को खी है ओर उदको बाद की दै। उसने मतको 
जा । मालन हे बगे उड़ी ओर भेको, अने 
बशो तबा अपने परको भी अपय बे देखकर भाने 
हठ हो गयी | पु भल गिरते बा वह सब 
उल इनदर माने शमो दरा दी, जो निल्तर 
मगात्‌ शिवके भड लगे रहते घे । समा अपना नपम 
इस करे यने बह बहो आये और श्याहिनके पर 
कद र, ओ बाइक उनो र हुआ पा, देला। 
मय विदद, मव वियति तथा मु मति 
मिले आमाला हुआ मालिना मर देखवर या 
चल्न पोहत और अनोक लघ दो पतर आर 
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क्ति हो परमाननद इवे रहे। तत्‌ उन्हे ने 
अमके आंद बते हुए श्वादिनके उस वालकको इरे 
गा हिमा । भगवत शके इस हनत माहात्यक्ी चर्चा 
समश पुरपतिं बढ़े वेगसे ली ओर कही केले 
दए रात मनो शमर यील हो गी । 

के हवे आये हुए और नगरे चारों ओ देर 
कर खडे हुए राजाओंते भी प्राताळ दूतक गे ह 
परम भदूभुतत समाचार सुना । झुनते ही उनके मने बराच 
तिळ गया। उने माणा हविषार हाल दिये और 
चित होकर महारा चन्दरेनकी आसे नगरे पदेश 
किया । उल रतीय तगरीमें प्रदेश करके भगवान महाल 
को प्रणाम करके पात कक राजा उस साहिने परचर 
आये | यहो रामा चरेन भागे बदर उनका श्वानत 
किया । थे बहुनह्य आरजोपर हटे और मरति वित 
एषं शनत दए । गोपालक कसा कणे किये खः 
कर हुए शिवाय और विपति दर्शन बरे कब 
साणाओंने भगवान्‌ तिपदो आसी उ बुद्धि करित डी, 
उनमें भाक मन हाया । 

री श रु देफ्ताओंसे पित पए शेडली शबर 
सात एवह बह मड दुद । उसके आते ही ला 
साजओने बढ़े देले उठकर माकि मीत हो उने 
जमस्कार दिया । तप ुमनजने उदा--“ाजाओ ! भगान्‌, 


किडी पूरके किया दशथासोक, डिये दूसरी कोई गति 
नहीं है। बह बे मागची बात है कि इस गोष बालकने 
दिसो प्रदोषजतके दिन दिना मने भी दि पूजन 
करके उन्हें शा लिया । शनिवार प्रदोष्त समल 
देहा लिये म ै। कृष्ण प आनेपर तो प और 
मी दन है । गोस्वंयडी कीति बढ़ानेपात्स, यह बालक 
मारे बसे अधिक पुनम है। इसी दंशा पर्स 
आटी पदन मास्न उसि, निके यहाँ 
त भगार नरपण उनके पुरेर हो भीकृष्णके 
जाके ब दमो । आजसे 4६ गोपालनन्दन संस 
सी नामे विख्यात हग ।' 

आक्दन इसुखनजी ऐशा बहर उत गोलालक 
को (ियोतलनाके आचार व्यवहार उपदेश दे बह 
अन्तान दो गे । थ श राजा हमें भरकर महारात 
रेकी आ के जले आये वे त ही होर गये । गा" 
देवी औरर भी इलुमानजीा उपदेश पाफर ध रो 
खाच शहरऔीडी आराधना इरे लगा। शम्बानुकूए भा 
और शोर तथा शा चदारेन देने भक शिपी 
आएचना करके कम पद पराल कया । यह प पिष 
उपाख्यान का शया । यह गोपनीय रहस्य है, सुषश एवं 
इनठवदिको बदनेपाा है सवा गरत भगवान्‌ शे 
उतार्न भिमापडी शि और पापराशिका निवारण 
लेश है। 





प्रदोषमें शिवपूजनकी अवहेलनासे दोपकी प्रतिके प्रसंगमे िदर्भराज और उसके पुत्रकी कथा 


खूतजी कहते हैं--अपोदशी तिविये लवडा प्रदोष 
कहा गया है। रोपे गमय मेसी कालात रखत- 
ने वा करते हैं और देता उनके गुना शयन 
करते हैं। अतः कर्म: अथ, म और मी इच्छा रखले- 
दे पुतो रोधे निपाक भपान्‌ मदक पूछ» 
होक कया और शुभगान झले चाहिये। दिते 
तिमर अन्धे और भक्लानरों इरे हुए हमे मइ 
मतके विदे पह रोष पार शगनेषाली मका है। 
अनवान शिव पूजा करनेके मनुण दिता, मुनय 
और रे समान मारी ऋण भातो शी ही दूर करके 
उचो पूजित होता है । 

वद देश लनर नामे अखिद एक शज थे, को 
रब घमो तद ची सुक और शसक ये। च 





दक रीका पाठन बरत हुए उनका बहूत शम मुल 
क बैत मवा। तदलततर शाह देशके राने विद: 
नरस आम करे उसे चारों ओए पेर लिया । अपनी 
इसे ऽजे चिती हुई देख विदर्भताज विद्याल हना शाय 
कहर बुडे लिते आधे । कोल, गासदेसीय शके 
काथ रजा आतन मपह बुद हुआ । गायी शहत 
ही कना मारी गी; परं अन्तम दद्म मी उनके 
दाते मरे गदे । मनरोलहित उस महारथी चीर राजे 
मे आनेपर मे बचे हुए खैनिक मग सहे हुए। उस 
मद किदर्मयाअ कतरषकी एक पतिता खी अत्त शोक- 
म हो रे वमत राज्पवनते निऋछकर पिम दिशी 
ओर चली गयी । वह गर्मवती थी। वे होनेपर भिरि 
मगे आती हुई उल खची राजीने बहुत दूरका रला ते 
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कर लोकपा एक चछ तलत देला और वह उले किसे 
शोभा पेले एक छापादार दके नौचे बेढ गयी। 
आवण उसी नि सनये ही नीचे पबा नने 
उत्तम गुणोंसि युक्त शुभ मुहूर्तमें एक पुरो अनम दिरा । 
तसात आतनता ध्याकुछ हो दर छुल्दर अ्लॉचाली 
रानी जहायपमे डतरी। एते एक हे मारी रे 
आर उसे अपना ल बता लिया । बह बालक ददा होते 
ही माता'पितासे हीन हों गया और भू प्याले बीडित हो 
डल झरे किनारे नरर रोने लगा । बह नवत 
शि जब ए मर न कर खा पा, उसी मव मारा 
बे एक भे शान आ कुंची। वह भी आले एक वाफे 
णको मोदमे लिये हुए आवी थी। आनी नर्न ओर 





पिपा थी । परपर मी मगहर जीवन करती थी। 
उसा नाम उमा था। उसी वती भी नाइके उल राज- 
इमाए देश । उठे अनापी मा कन को देखकर 
डरे मतदीअन विचार सिता! यह तो बले 
आही सत दिसावी देती है यर नवजात हश 
मिही नाछ भी अर्त नही कटी है, पढ़ा हुआ दे। 
एरी माता कहो नडी गयी । न इतका हला है न और 
कोई क नप दे । यह दीन अनाय बालक किना ले 
रो रा है। यह चध्शलका पु है सा घट 
दसा बालक हैया जाइणरा अपना न खिसा च 





। रलम लि केसे किएा आय ! मै इक सिच उडा 
अले हये परी तरह अवस्य पालन बर सती परं 
दद रिल कुलका है। कह न जानक कारण इसे सूनेका 
रात नही होता ।' यह पतिता आणी जद इस प्रकार कह 
सती थ, उली मब कोई ली महामा बहो आ गे। 
३ दन जान पढ़ते रे, मो कात गार होँ। उन घे 
मिन उठ खल उदा--'जाक्षणी ! खेद न ररो। पडी 
यहि दूर इछ वाळकी रक्षा करो । इए बध शीम 
हैं रु कल्या माल होगी |! ना बदर वे दया 
मिच रंत यहे चले गदे । उने आके बाद णन 
किलक उश चालकको लर आसने रबी ओर स्यान 
छवा । उल युमा आधीन असने येके लमान दी 
कक वोषक किला ॥ एकका नामक नग उ आणी 
कर का। उह मिरे अबले ही असन पुर ओर राजकुमार 
ओ शब छवी । आह्णोंने मझी तथा एजे भी 
डका हसकर कर दिया । वे दोनों शर्थ ममान होर 
निज बहने को । मव आनेपर उनका उपनपन संसार 
इुआ। अव ये दोनों बाळक एक शाय सार निपा 
छ्न करने छते । दोनों माके आप तदिन मा 
हिल आते मे । ८क दिन ब मझी उन दोनों हो 
य मील मागती हुई दोगे देर न्स गदी । बहे 
सेने शिनि दा करते थे। उन दोनों बलो 
देखकर बरम बुढिआन शहा माम नने उदा 
«आहो! दला बड बढ़ा विचित्र है। कोसा उलतहन करा 
हली मी जरे किये अस्त कडि है। देशों ना या 
लक दूरी आतडी उरण लेप मिसे औसननिवांद 
चा है। फू आकड ही भेड़ माताके सपमे पाकर 
आच झालर शाय नकनमाउरो आ हो गया है।' 
शमि दुनिका बह बचन छुनकर आहमभीडो यहा पि 
आ उको भरी कषमामें दुनिको राम “के पूछा-- 
कल ! एक इनके कहो मैं इ बालकको अबो रले 
आती ददति अमीतक इले का वतनी) ता 
जचद मोलि रक पाडनोपण कसती हूँ। आप लके 
जेषे देखते हैं; अतः आपते मैं बह आनना चाहि पह 
लक दिल ख्ये उत हुआ है ओर इसके माता-पिता 
चने 

ुि बोले--प विदर्देथके रजा पुन है। 

एला बहकर इन उत बाउड़के पिताके बुम मे 
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जानेका तथा उसकी मले प्रा पल हने ब रूमाचार 
पूप पतया । यह हुनर मीच ओर मी आश 
बुझा । अतः उके पिर न किवा! वे सका 
छम भोगे शकर येसो मरे ओर एक बालकको 
'दखििता दे घात हुए! अब दिलारो पूर्तः नश करे 
यह पनः राज्य कैसे प्राल करेगा ? मेरा वह पुत्र भी मिका 
हे ही ओन/निाह कसा हे। अकः इनकी दिके 
निवारणका मी क्या उपाय ह, यह बतानी इ करें? 
शापिडिल्यने कहा--एक.. राज्कुसरके. विला 
दय र्कम पाष्डर देशके मेर राज्य थे। वे कब 
भोके शता थे और शम पृष पर्क पजन करते 
थे। एक हिन पराम राज भगवान्‌ शहा पूछन कर 
रहे थे और बढ़ी भक्तिसे व्रलोडीनाण स्यादेलजीकी 
आरधना सं ये | उसी कमद मगरे छर ओर बढ़ा 
मारी ओलाएल मचा । उस उड शको कुर रने 
शे है भगवान्‌ गही दूज छोड़ दी और नगरे 
कोम मैनी आणे राजयरनमे बाह निक गे । इली 
तम राजाका माली मषी शगु पकस उने यौ 
क आवो। पा शु पणान दी शात था। उणे 
देलक राजने कधपूर्र उसका मश करा दिया। 
शिवू छोइणर निपमरो कमात किये दिला ही शने 


सने मोडन भी कर छिया । इसी ब्र राजकुमार भी 
दोषल शिवजीकी पूजा दिदे हिना ही ओजन करके 
को नसा । बही राजा ले जमे विदर्भतज हुआ था। 
दिती पूं र दोनेके कारण मुने उ सुल. 
के बीरे ही आर डाला । रसम भो उसका पुत्र 
र; कही इक जने भी हुआ है। शिपजीही पूजा 


। उघ मन, पारे कारण ही 
एके दाश मार गवी । मैं कब 

ही शत बहा हूँ, शोषा शार एवं उपनिषदा 
हदस आहा हूँ, एक भवर अला कंश राह 
जके किये रे चरणा हेवा ही 
खार बश है । ओ बोसार अनन्यरित होर 
दोरे चरणारकन्ोची पूजा कहते हैमे इसी लते 
दा बदुनेदाके घन-ान्,ख पष, सौमाष्प और शभसिके 


रले ब धिच आल हुआ है। उ दोषका निषारा 
ले तिव अरव मा्‌ हरी रमे जप । 


प्रदोषरतकी विधि, इसके पालने व्रजमा और राजडुमारकी ददिताका 
निवारण तथा राज्यकी पराति 


तजी कहते हं--मनिके एक पकार ऋशतेपर साध्वी 
जान उन णाम करके सजनी मि छम पूछा। 

आाणिडल्प योहे--सोनो तसी रोटी मु 
अब निराहार रह, कर दे तीन पड़ी पे कान करे । 
र सेत ब परण करे दौर पुरुष कला और नर आहि 
किमह विधि पूरी करे मन हो शिचा पान 
करते हुए भगवन्‌ पिवी पूजा आरम्भ करे । म 
के आगेही ममो से निमे हु जके मीति 
लए ओोतकर कुर मन बनाने । पत आदे दारा 





डत मण्धलको सव ओले पेर दे । ऊपे ददोका आदि 
खगाचर फूल और नवीन अहूरोंसे उसको सने । 
beep eh 


अकत करके उनीरर सुल एच उम आरन विछाकर 
दडे और इवमे मक्तिमादते डुक हो दजाची ख लामी 


(एकल करे। दिए पेच आवे शोक मना देष 
को आयलि फरे । तत्वात कमणः आणि और 
आलि आदि झरे तन प्राणायाम करे। उसके बाद 
किदुक दीरके र विव मास करे । 
ठदक्तर क देवताब्य भयन करे मातुआात्यालकी धि 
पीके । हिर पणम टिका ध्यान बरे डके वाम मागम 
मो मचय को दक्षिण मणये गनश मराक घे, 
दोनों अंसो ( कन्य ) और उर्ओ (पो) में धर्म 
आदि ( फर्म, न, वसय तथा ऐर) का न्यास के। 
जामि तथा च्वंमानोंने अप्य ( अधर्मः अशन, अरय 
और अने) आदिसु न्यास करे। तलआत्‌ इते 
अनला आदिर नल करके देवपीठपर मना न्यास करे। 
_आधारहाकिते केर शनाका अमशः मयात करके 
इसमें एक झमलकी मलीमाति भावना करे । बह समल 
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# शारं जज सर्वेशं स॒त्युंअवमुमापतिम्‌ + 


[ संहि स्कन्दपुराण 








नौ. शिले युक्त प म सुन्दर हो । उल कमळी 
कर्मिकामें कोडिकोडि चन्द्रमओंके समान पामान 
उमापति भगवन्‌ दिव धयान करे । भगाने लौन ने 
हैं। मस्र चनमा मुकूट शोमा बाला है। टान 








कठे नील निह हे और अद ले 
राजा दवि होती है। पोक हारे उनडी बढ़ी शोना 
हो ही है। उनके एक हापमें बरद और दूखेें अमी 
का है। दे फरा धारण इरे हैं। उने नाणोका उकण, 


मशी हुईं एस पूजा पीके य पन ढक ।' 
ल प्रकार संकर और आयाहन रते पूर आर्म कली 
चाहिये। तात्‌ मतुष्य निहो बकच पढ 
करते हुए षहो शापित किये हुए हके खने और 
पाय मयजा अभिर बरे मतिमति मन्न 
आएत आदि उपचारको ठरत झो । आइमाइ दिलय 
मखो विभूषित र्वर्णकिहस्नकी कलला इरे और उनी 
अगबालहो विराजमान करे अध्युगवुकू अस्य ओर पाद 
मेद के । किए घु जछते आचमन कग मरे । 
उसके बद पुनः आचमनके लिये जल देकर मनोज 
पष कान करे । पिर यडोरयीत, ब ओर आरण 
अपण करे । फा पमि अइ कदर नदे । कि 





दार खाल कमक, धूर, कनेर साला कूक 
जळी, कुछ, अता, तसी, नु अमा 
कटरा और बावरे लोमे निको मिल 
जे, डन अको िोतणह भगवान्‌ शिर चढ़ाये। 
रे अविर मी नाना झरे सुगन्धित पुष्य निवेदन 
करे । तसात्‌ डान्स उतम धू और तम दौप 
कत करे । उसके झर हाथ धोकर धी, मरीन और 
ण, विदा, पा" रर तथा से इने हुए पद 
एल रका नेव मोग हावे । मु दही और जए भी 
अआ झरे । उत खरक ही मार रिती हुई 
आके इन केरे। वह होम शातिर आतपे 
काघनावुरार शमन करना चाहे । भगान रो वेश 
देकर बके किये उतम तालू अग इर । धप 
आली, ह्र छ, उम दरो देदिक-साख्णिकर मतों 
(ण विष शत करे । वादि पह शब इगो भोम 
जि न हो, अधिर धनरा अभाप हो, तो अपने पल निता 
इन ह उले आनशर अगवानी पूज्य करे । गौरीपति 
अवान्‌ शहर भप मेट किये हुए पुमे भी 
खुश हे आते हैं। तदना! सोधेर सति बरके 
अकाल कशा प्शाम इरे । पिर पिका करे 
(एस शर्की कोडे पक्षात विषक्त 
र्दन इरे । 


(दष! अग्राय ! आक जप हो। ध्नातन शर | 
आतकी उप हो। लमू देबताओंके अधीर ! आपकी जय 
हो। शेकत! आपकी जय ह । सरयुणातीत ! आपकी 
अद हे । हकको बर देनव ग्रमो | आपकी अप हो । नि) 
आधाएणहित, अदिनाशी विश्व्मर ! आकडी जप हो; अर हो। 
मूल विधे किये पचम खने योगय मदेशर ! आपकी 
जद हो। माथशाज आठको आभूपके रषे पारग करने- 
उाडे बयो ! आपकी जद हो। नौरीप्ते ! आपकी जब हो। 
अलर शब्धो ! आरडी जय हो। छोडि गयो समान 
देक शिव ! आएडी अप हो। अननत शुणोके आर ! 
आली जब हो। मवा नेजा सुह ! आण्टी जप हो। 
अतय ! निरडन ! आही जद हो। माथ ! दारि | 
आपकी अब दो। मको पीडाका ना करनेदाके प्रो! 
आडी जब हो । दुर कंलासलागस्से पार डतारनेवाले 
(वर ! आली जप हो। मादेव! मैं कगे दुल 
दहेत बर नि ह, ब रमचा रोइ । र ! 
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सकल पाके मका अरुण करके मेरी रा डि । मैं 
महान दारिके सढ इवा हुआ हूँ। हेह पाने 
मे आहत कर लिवा है। में कहान्‌ शोफे नश ओर फे 
के रति नाक हूँ। लह ओते ऋणके मे बदा 
हुआ हूँ । पायी आगते जल रा हूँ ओर बेले 
पीड़ित हे या हूँ। शकर ! इर न ७ 

तिथ मदुष्य इल प्रकार पूजे अन्ते भगवान, 
'िस्मिपतिकी र्ना के । घनाव्य अपरा राजादो इक 
कार मगच हव र्थन करी चारे हरजी! 
आपके प्रदे रे लदा आ से । मे गे छह 
ज र कप लोग निएपद होकर रें । ए भश, महामारी 
आहिक कलप शात हो ज । सही सेती घना 
समृद्ध हो। शू दिशाओंमें सुखका साम्राज्य छा आव ।' इत 
रार प्रदोषे दिन भिरिति मयान शहरही 
आगान बो, हरो भोजन झे और उने दिया 
दसर सम्दुए करे । एन परर मैने कर पाते नात) शव 
एती दितरा निवारण तथा मा मनोदामिछत 
वस्तुओं दान शरी विजा कणन विरा । यर 
शिवी पजा शिवजौडे र्या हर रे पफ छोर 
शेत मी मापात और उरते महन्‌ मुस 
नाय करती है। पदि ये दोनो पाठक इसी प्र मगान्‌ 














रे; भरकमनल मोब मन हू 8 
(कक इ क बो ७ । ५९ 


द्म पून रसे दोपे दिन बरत रँ तो वमे 
तर दी इने उ सिडी माति होगी । 

लद शना यह बचन सुनकर उस मणे दोनों 
जले साथ डुनिके चरणे प्राम किया और इस म्र 
डश--“भगदन्‌ ! आज मैं आपके दर्शनमाजले इता हो 
गवी । ये दोनों जलक आत आपकी शरणमे हैं। बन | 
बह मेस पुत्र है और इसभ नाम शानत है ओर यह 
शाजकुमार है। मिका नाम मैंने ध्मशुत रख दिया हे । वे दोनों 
झलक और मैं सभी आपके चरणे दास हैं। एस घोर 
दाहिया मरे हुए हम सका आप उदार दीजिये ।' 

फल अर छारणमें आयी हुई तरणो अमृते 
न मधुर बचनोंदरास आशान देकर जनिन उसके दोनों 
लकोंडों मगवान्‌ शहरे आराघनरी मन विया उपदेश 
हिता । वत्‌ दोनों खलक भर झणी मनिदी आशा 
म बहते कळे गदे । सिरक उपदेशालुसार दोनो बालक 
अल्वेक प्रदोफातके दिन पार्तीयहडम सिषझी आराधना 
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मरकर उके शमी गया और उमे देवे प्रशाद रत 
इ मालकर लर नर परको च दिया तथ परके भीतर 
उ पेशो रखकर माताले बहा-'मा ! यह भगान्‌ 
जरह बलद वो देखो, उने दया करे पके रूपों ग 
लजना दिखला दिया ।' तब उल पिबता आने 
शारो मी इलाइर कहा--'पुपो ! इक कजनाडे 
जे दम दोनो आणे कय ड को ।' माकी 
से नकर आके परो बरा हु । कु राज- 
दे उकूते ऊा--“मा ! यह वरे ही पुरे पुष्पसे प्रास 
हुआ द, अठ मैं इछ खने बांदकर लेना नही चाएवा 
हूं। आले इचे रा हुए शकने वे ख ही उपभोग 
करें| दे ही भाल, अर भी का बरे |” 
कल मरार चूक भगवान. इसकी पूजा करते 
&< उन नों इमारका उनी बले एक र अतीत 
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[ संहित स्कन्दपुराण 











हो गया । एक दिन राजकुमार उल आझनकुमएे 
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सार अधिकार जगा किया है और मैं 
सुण कर हूँ । 

ये सारी बालें बताकर राजकुमारने उस गनध 
कयास पूा--हत्दरी! दम दौन हो ! कहां वर कया 
कार्य है और म फस बी हो! उनके इ अर नेस 
ने कहा--'साराणकुसार ! एक रिक नामक ग्य 
है, चो कमल एर्वे आतुआ मने आते हैं । हैं 
उडी पुत्री हूँ और मश नम भी है। हब कलि 
को डोक मैं यह अकेली हूँ । मैं दारी अमा 


नी हूँ। दुरा मन जमे आसक हो गया है। सी 
अर देकने मेरे मनम भी दुमा छिये उठा भर दी 
है। आप हम दोनो लो कमी मज नहीं होना चाहे 
देश बहर ग्ने शी ही अपने गेले मोती 
सर मिलर मू राजकुमारकों मेट दिया । उ 
अहल हर देखरूर यबु पूछा--'भीष ! मैं एक 
ल कला हूँ। मैं राजन ओर निर्न हूँ । दम मेरी 
किया केले तेना चाहती हो ! मूल खोकी भाति पिताकी 
आरा उन करे भएनी इच्छाके भदुशर आचरण 
कसी करली ह ? वह खुलकर गन्ने कहा--ियतम ! 
आका कहना डीक है। मैं रिती आशे वियद नहीं 
हरी । आप इल छम परको पार और एए प्रात 
खा पुनः बही दन दें। भते बुछ इमाय कार्य है| 
इतना आर बह रकया अपनी शतिक आ जेते 
नके लाघ चली गदी और राजकुमार भी प्यक आणः 
कुर्पएके शबीप लौट आदा । उसने द्विजपुधते ७ब बातें 
इ और उले शा परो प्रसान किया । बरं पतता 
मातीच म वह म रुमाचार छुराकर राजकुसाले प्र 
का ता पित शम आने बह पुनः दिपु 
राथ बनने गदा । 

किरत सन पुच सनु देख्न 
और उसकी कनया दोनों उपरत हैं । गनने बँ 
आते हुए दमो रेका अपिकदम दिया भोर कुर 
आहनपर विठाभए रुके बहा--'विदरभरमुमर ! मैं 
कूड केर रतस गया था । बं मैंने पा्वतीजीके शाथ 
अ्यादेवजीके दर्जन दिये । दवे भगात्‌ शिव कणाः 
की अधे शवर हैं। उन्होने ले बुलार शत देवताओं 
के डमीर एल मरार कहा--ष्वीतळरर धर्म नामले 
लि एक राजहर है, ओो इस वमप अकि है। उणा 
य किन गा शुने उसके देशको असने अधार 
बे कर लिना दे । अव बह बालक भसे गुणी आहारे 
छा मेरी आगाम सहम शता है । उके प्रमावसे 
आज उसके समन्त पितर मेरे खूर प्रात हो गये हैं। 
म्पे! दुम भी उस राजकुमारकी खहपता करो । 
आ कह शुभो मरकर अरे मसल आलीन 
छ का । महादेवजीके इ परार आशा देनेपर मैं 
अस्ने परे आवा ! गह इस मेरी पाने मी दुरे हिषे 
सुट आईना डी । पह कर पसमदयाठ मगा दिदी 


आइचब्ड अष्लोततरखण्ड ] # सोमवार अतके पमावसे सीमन्तिनीको पुनः सौमास्यकी माति * 
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असला ही हो रहा है देगा लमहर में इन कने 
आय लेकर आया हूँ । अतः अरनी पुदी अंको मै 
दे पीहा देख हूँ. और भगवाल िवजीडी आले 
शुको मारकर दु वदर राम्यपर विठाऊँगा। अपने 
उड नस तम अपनी, इक धर्मे आय दक इनार 
अपात मनोवाछ्छित सुख भोगकर अन्तके भगवान्‌ शिवके 
छोकमें जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कनया दुम्हारी ही 





जूहामणि तथा माते हुए मोतियोंके मनोर हार दिये। 
हय आभूषण! ब सुके को ए बहुरे कमान, 
दल इनर हाथी, पक थल नौ पोड़े ओर इनर कोनेके 
से रव प्रदान किये । आना दक दिव्य रक, न्रे 
सुके हमान पिशा भठु सों भक रख, अकष 
गोर भरे हुए दो तरश अमेय रणम दच तथा 


दी । इतना ही मही शजजुमारडी नते 
उदे असन्त उ गनी बदु छना भी 


मेट की । इक अ पर उततम सिचो पाकर राजकुमार 
आली मनोदाम्छित पष हय बहुत त हुए । परीका 
किस ककर ग्य सखो चले गये । रुत 
किएक अनन्तर गनी लाके शाप आपने नगरको गये 
शारा सदार बरे राजधानी प्रवेश 
कि । तषा भड रणो और मनवते मिड 





मार्न उतरा आगे पुरी भोति पाउन हिया घ 
कही उनदी खाता दुई । वह दिजकुमार ही भाई हुआ 


हुई । मान्‌ शहरही आताचना करे भ विदर्भ 
को गवे । इली अझर दूसरे योग भी दो 
मिती आशना करके मनोबाभित 

कर केते हैं और देशाषान होनपर पए 
गालिको आल होते हैं। 

खूलजी कहते हओ गरदोफातके परम अहुत पुय 
मद सास्र उत ते दिन नेत पाधि 
होर शुना आधया पढ़ता है, उसे रौ अमोत कभी 
इखिता नही होती ओर अमे दद शने ऐर दुक्त 
के भगान्‌ शे परमपामकें प्रात होता है। 


— sense 


सोमवार-बतके परमावसे सीमन्तिनीको पुनः परम सौमाम्यकी प्रापि 


खूतजी कहते हैं--ओ नित्य, आन्न, श्त 
षि, निरामय, अनादि, अनन्त वि तला आनते 
य पम पदो याल होते हैं। ओ पीर पुरुष कमोगते 
हिरक हो भगवान, गडरमे दुरित परभ इसे है 
डना मोक्ष हो आता है, दे संखारवन्‍्थनमें नही पढ़ते । ओ 
आपामप संकषामे चिस्फाछतक सुप विहार झरे 
देहाककान नेप मो चाहते हैं; उनके किये वह धर्म दतचा 
गवा है हि कार्यों भगवान्‌ शिडी पूज बदा ही र्त और 
मोषा देव है बदि मदो भादिके यो पक शमा 
'दिन वह पूजा ड जाप तो उल नरष मात है। जे केवड 
जोमय भ भगवान्‌ पू पूल करते है, उनके लवे 
होक और फडोकमे कोई आ बलु ुर्डम नही दे। 
लोमयाएको उपवा करके घरि हो एदे बरे रखते 
हुए. मेदि अपदा लोकि मन्दल दपर माल्‌ 


सिडी पूजा बरती चाहिये । अचा ह) छा) 
सहिन खी अपता मिषा ओई भी अन हो, भगान्‌ 
हषी पूल इरे सनोपाज्छित वर वला है। इश वपम 
अं एक रूपा उगा, मदो मुम मव्य मो पते हैं 
और उने मने मयान्‌ विष भक होती है। 
आदाम विमो नमे रत एक राज्य बे। 
बे लेसे दण्ड देनेके ठि यमके शमन शमे आते 
३ । के उ्वोराओके रक, रामी शो दण्ड 
देकर राह आनेकाके, मल पशोशा अव् कसलेबाके 
और यरा रक्षा णमे छम थे। भगवान शिव 
और विने उती बही मकि थी । राजा चित्रवमने 
अनष फम सकमी पोझ पसर अनम एक नर मुख 
जाडी का मात को । एक दिन पाने जतके लक्षण 
जकरल भड मागको इारर कल्याकी ममाङ्के 
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दु मावी फड पूछे | तब उन रोले दक बहु 
बिदादले क-म ! पइ आपकी कन्या सीमन्नी 
नामे रद होगी । यह भगवती उमरी लि माइली, 
दमपलीही मोत प सुदर, तताड हमान सब 
भे जाननेदाली तथा लीची मि आलल लोले 
बगत होगी । वह दस इज परेत भने समके खाय 
आलन्द मोरमी और आठ पुतोको झूम देकर उच खुलछा 
उपभोग करेगी |! ततत्‌ एक बके आके बशा 
का चौद र्म विधय हो जायती ।' यह पाके 





कमान दाइण बचन सुनकर राजा दो पहीतक चिल्तामे 
हरे रे । तदनतर शब मानो विदा करे राने 
कब कुछ भगे भशर ही ला है! ऐशा शकर 
ना छोड़ दी । लबनिी धीरे सपनी हुएं। अली 
'सलीके मुखे भाची दैषशयकी यात सुनकर उले बढ़ा खेद 
हुआ । उसने जिन्ताम'्न होकर दातयस्क्य मुनि पत्री 
मैत्रेयि पूछा--«आताजी ! मैं आपके चरणोंडौ शरणमे 
आयी हूँ । मुझे होमाग्य बदानेवाठे समका उपदेश 
दीजिये ।' इस प्रकार शरणमे आवी दुरं राजकत्याले पतिवता 
मैज्रेपीने कशा--'छुल्दरी ! तू शिवसह्ित पारदतीओीकी शरणयें 
ज ओर लोमा एसि हो सान और उत 
स्वच्छ वस्न घारण करके शिव और दार्वतीडा पूजन कर । 
होमवाए दिन व और पीडी आराना ली रह 





रदे बढ़ी मारी आएसि पहनेएर भी तू उके बुक हो 
जस्मी पोर ए भव महाकलेशमं प़कर भी 
कूड न छोड़ना। उखे रमार मात भरे पार हो 
जोगी ।' इस प्रकार लीमन्ठनीकों आधान देकर पमत 
ज्रेबी आको चली गीं । राज्कुमारीने उनके कपनातुसार 
ब सिक्का पून वासम किया । 

किष देशम तखकी पत्र प्ते गर्भते एन 
जमर पुत्र हुआ था । राज इरे पुर चतक दुए। 
रे सिरम सनुमः चक्रद्नएको हटाकर गुनो 
शी आखते उहि शाप अरी पी सौमन्तिनीका दिया 
कर हिरा । उश दयाम स्वा उरा हुआ था । विवाहके 
उभात्‌ स्रा इ दाठतर शये ही रदे। एक 
हिन रम्कुर बनाके पाए जाने किये कुछ मिले 
शण मावर शार हुए भाग्पपश नाष गे भ 
काहि इर गयी । बदा दोनों तहोपर बढ़ा भारी 
इकार मच गा । इर्षा देशमा मेने 
पिरे खरा आकयामण्डक गु उठा । नासम 
इण तो बर गये और छ वटे च गे तथा राज- 
कुमार भादे कुछ लोग उठ महाजलवमं भएर हो गये । पह 
आचार शुनकर राणा विधम बहे भकष हुए और 
सारे किनरे आहर त हकर गिर ह । सीमन 
मी जब पह शार दुन तथ बह अचेत होकर धस्तीपर शिए 
कड़ी । राज इदे भी आपने पूत्रके इना शमाचार 
आकर रमिोित बहुत दुखी ६४ और शुप बुध खोर गिर 
कड़े । तदनतर बहो कमम हा षमा ध 
चे नगरे आये और उनो आणी पह धर वापा । 

शक विषाने. जहे रे हुए भरे दामाइजा 
औषदेरि कल व आरे हुए उनके इनु नधम 
बरका । पिबता सीमन्तिीने वताम बटर पतिहोकमे 
नेका विचार किया । बित उसके पाने सश रोक 
हिसा । तर बह विषा औरन तीत काने ग । पनि 
बे बित शुम सोमार नधा उपदेश दिया था, उठे 
ाारणचणा सीमन्तितीने विधवा ऐनेशर भी नहीं 
कोड । एव र्र चोदा परकी आपुन अस्ना दाएग 
डुल पाक बह अगान्‌ शिवे चरणाय चान 
(ले डगी । मिकी आराबना झरकर उसके तीन वर्ष 
जीत हो गये । उपर पु्रशोकते उन्मत हुए राजा 
सरे सू दसर उनके माइयोंने लाए यान्य 





आहयलपण्ड-अह्योत्तरलण्ड ] ५ सोमवासखतके प्रभावसे सीमस्तिनीकों पुनः सौभाग्यकी पराति # 
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छीन लिया और उन्‍हें एकीत पकूढ़कर राये डाल 
हिया 

इनके पुण सन्ाङवद सहने जे हरे 
नीचेनीचे गदराईमें उतरने खगे । बहुत नीचे आनेपर उन्होंने 
नागवघुओंको जलकीडामें निम्न देखा । शाजकुमास्के 
देख वे भी विसित हुई और उ पालाम हे ररी। 
बं चल््राजदने त्क नागे परम अकुत रमीव नगरे 
अवेश किया और इन््रमवनके समान मनोहर एक झुन्दर 
महल देखा, जो ९हे-यहे रबी प्र्यशमान किरत 
उद्दौक्त हो रहा था । भगवान्‌ शूर्यके रुमान तेजल्वी तक्षक 
सागरो समामपनमे दिनमान देख दसम दिन्‌ रा 
इणे राम छिया और हाथ ओर खड़े हो मरे। 
तणे देते उनके मे चपि गवे।नगसने भी 
मनोर राजकुमारको देशकर उन नागिनोंछे पूछा--*यइ 
बोन है और के आगा है! उने उच दसाधन 
ए दहनानम देखा है और इले कुछ तथा नावा 
सिव न होक कारण आपके पाश के आगी हैं।' तर 
तक्षकनी राजकुमारते पूछा-'दुम किशके पुष हो, दन 
ते, कलश वाय देश है और फॉर तारा ने 
आगमन हुआ है!" 

राजपुत्रने कहा--भूगण्दखमें निर नामे पिद 
दक देय है। उसके सामी राजा नळ महापर्व हो गवे हैं। 
बे पुष्प्डोक माने आते हैं | उनके पुत्र इरन हुए और 
रस इम म हुआ । मेय माम भह” है। # 
अभी नूतन विवाह करके शहुराहमे ही टिका था और 
वहनाजीके जडम विहार कर्ता हुआ देवकी येरा डून 
गया । ये नागपकियों झुले आपके पाह के आधी ई । 
जमाते उपागत पोरे मापते दँ मने आले 
चणारवन्दोका दर्शन किना है । आज मैं इन हू, मेरे 
मातारित इता हे मे क्योकि आउने दरा करके मी 
ओर देखा और इ वातां कि हे। 

इस प्रकार असपन्त मनोहर उदारतापूर्ण वचन 
कर तक्षकने कहार ! इनमन के पे 
सखो और बताओ, ठुम सम्पूर्ण देबताओोंमें किलर पूज्य 
इते हो! 

राजकुमारने कहा--ओो शूरण देदोंमे महादेव 
कहे जते ह, उदी विशवतमा उमापति अगवान्‌ दिवी मैं 
पूजा करता हँ । जो निभाते भी विता» आरणक मी 











अल और ते को हेब दे भगवान शिव मेरी 
करन गि हैं। ओ अन निकट होकर भी पापे दूषित 
मिला पुरो डिये बहुत दूर हैं. तथा निने दजडी 
कोई सीना नही के जो आनन भि, बझ जछ और 
आमे म सि हैं, वे सा भवदान्‌ सदाय हम 
कके लिते परम बूजनीय हैं । जो सम्पूर्ण भूतोंके साक्षी, 
करी आमाले मित खजेदाडे परमेश्वर तथा निएडन ह 
मू वार नी इनके अपील है, मैं उन भगान 
दी ए अदा हूँ । खाती पुष. एक, आदि 
और पयुप कहते ६ सोके मदले निमे मिन्रताडी 
अतीति होती है; किह कोई तो शेर, कोर; रीय भोर 
कोई कूट कहते है, वे भगवान्‌ (प भेर परा आभव 
है। चो चेर आमय तल ई, किसके तजक कही 
अन्त नही दे, भुते मतिमति उचनोठ त्म हमक 
ओका बाथ करके (न सवका मश्व किया आता 
है कणा आजी पसे भ मन और बाची इचियो 
िलस सी कर पी, दे ही ये भपान्‌ छिप मे 
इस बूथ हैं। लि बढाई पाकर शइपुसप असनत 
उकुस इरी मी आमि नही रखते तथा कमह 
अंका ( आग ) ओर काठचकुे डोप गिभर होइ 
हि भगान जिय मेती गत हं । (नडी समति 
जटाल के म नेवाळे मतके भी कमला 
पकती यवो नारा करी है तथा जिना शभू कप 
शिये भी हदे भोय है। उन्हीं गयम पके 
डेप मं वदर बज करता ई । देवनदी ग़ (नके 
कल श्न वाट बोम ऐोती भगवती आविस 
परे अमे मिवा $सती हैं; अहा हा! तथक और 
सि, दोनों मागशब मिमे हाले कुण्डल हबे 
च्ादलर भरन दिव मेरे परम आभय हैं। नि 
जरम देदोंके दानीय उपनिषदोमे, गौसानित 
हे, दानी शि भी मके चरणाय शुणगान 
ली ह, मिला दि लक उरा योगिक दमे 
त हला दे तया डिनडी ठु म्नि मूका 
अया रेली है; शगनदी दकि दिन पेब वे 
मा्‌ वहु मेरे य प्त होते हैं। 

रासी बह बा युर ता चिल प्रो 
क । उनके इरे मायेत नतन मसिमावच्य उदय 
के आवा और दे उले इक प्रकार बोलेन | 
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उदा याण हो म दुमरर बहुत कन ह सोके दम 
बालक दोहर मी शेक पासर निवतो आनले हो| 
दलो, यह रकम लोक है। वे मनोहर नेशोंचाली बदलो हैं 
जे मनोवाम्छित कामना पूर्ण कराळे काइ हैं तपा 
के अमृतरूपी जहे भरी हुई कवियों हैं। यहाँ मुरा 
दाण भव नहीं है। बापा ओर रोगले पशे बोहा 
नहीं होती । तम इ्छालुशार यरी निहो और दषो 
सुखमोशोंका डप्मोग इरे ।' नागरे देखा कहत 
रामार हाथ ओर बोे--नाणराज ! बने हमत 
सिपाह किया है । मेरी पी उतम त पालन कलेपाली 
और हिनयूजाययपणा है और मैं आसते माता रिलाका 
रहीत पुत्र हँ । वे तप लोग एल समय सहे मरा हुआ 
माश मह शोफे चर गे हग । अठ: गे किमी रार 
भी हो आधिक हमपतक नहीं ठा चाहिये। आर कृष 
करे गे उसी मतो पुनः पहुँचा द ।' 


नागराज तक्षकने कहा-राजकुमार ! तुम अप जर 
कैरी बाद करेगे, तर त तभे मने प्रकट हों खगा। 
देशा ककर उने शजजुमाएफों एक सुदर अच भेट 
ओ इच्छाके अतुतार चढनेाला था। अनेक मारे 
म, लरी और होकोंमे उसडी अपन गति थी। 
हके किया. उनै रत्मम आयु, दिल इख एई 
असा भेट किये। उनकी शाते किये करी 
पात्‌ तकन “जाओ! बदर पर्द 
॥ ऋड्ान्रइ उस धोकर लार हो 





दूने करो । इसी समय पतिमता सीमन्विनी अपनी खलिसोते 
दु करों सान सोके त्वि आदी । उने 
बमुनाके तटपर मनुष्यरूपचारी नागकुमारके लाथ शमला 
करते हुए. राजकुमार चन््राह्इको देखा। दिभ्र आवर 
आरूद हुए अपूर्व आकारबाके उन राजकुमारको देखकर 
बह उनी भोर दह उगे लड़ी हो गयी । उके देखकर. 
करने भी मनीन विचार किया--ेन पहल है 
हे के पाल कमी देखा हे । तता पडे उत 
नीके किनारे आ बेडे और उख सुन्दरीको डुटाझर रीर 
बकर एकम बोन ह, स्ति खी ओर मिही 
कन्या हो !? सीमन्तिनी लज्जावश स्वयं कुछ कोड न खडी । 





कब उडी रखने शद बातें बयोधा नाम सीमन्तिनी 
है। बह निपज इनेन पपू, युवराज चाकी 
नी ता महाराज वित्रवाकी पुत्री है । णाव 
के उति इन मजलमे इव गये | इकते वेषब्यका दुत 
आल करके यह बाळा शो खुखती जा रही है । अतत 
अकक शोकम ही इसने सीन ब व्यतीत किये हैं। आज 
मकर द, इखिये वहाँ वस॒नाजीमें कान करके लिय 
आवी है | इसके अछस्छा राज्य भी शुभे छीन छिया 
है। कहूं उतार अधिकार जमा छिया है और वे महाराज 
अस्ती र्क शष उनकी बेदम पढ़े हैं। पद शय होनेपर 
मी यह निर्मल अगतःउरणयावी शदाचारपरायणा राजकुमारी 
बति ोमवाररो अलफ 





उत्तम मतका पालन करनेवाली सीमन्तिनी 
अपनी सखे सुखे सब बातें कहलवाकर खयं भी 
से पूछा -आार होन है! आरे धर यशो 
दसी हैं! आ मेरे शनत एड सोही म्यो 
भूछ है ! महो ! बे दशा जन पढ़ता है कि ए 
कमी ईने आपको देखा है । आर मुझे ख्जनफी भाँति 
अतीत होते हैं। 


कसा कच राजजुमात शीली मोल ओं 
चाण इही हुई बहुत देल बट कूषर रोती रही और 
मत होकर शष्पर मिर पढ़ी । जली प्रिवतमाके 
दोक काण शुन चन्द भी शोषे माइल हो 
दो चहत जुस्‍दाप दडे रे तनम समती 
उठकर गमरी ओर दारंदार निले लमी । उके 
बे देखे हुए अङो, सर भादि लक्षणों, अरा 
रान तथा रूप-रंग आदिडी परीस दरे वह निकषा 
किख कि अकल गदी मेरे पति हं। क्योकि मे हृदय 
म आबीर शो एमि अनुक हुआ है। परं बा 
जु अभाणिीो असने मेरे हुए पता दर्शन हो शता 
है ! कर सस ह या अब अथवा मुनियक्ती मवने 
ओ मुहे यह कहा या छि दुम मारीसेआरी विम 
नेस भी इस अतर पाउन करती रहना, उमरा तो 
जह कठ नहीं है । एक भ आने मा दण हज़ार 
बो हनाव बताया था । डन लाहा देवताका 
उद कन अपस शलय होगा । यह भरे विना कोन जान 


आहाखण्ड-अह्ोत्तरखण्ड ] # सोमवारयतरे प्रभावसे सीमन्तिनीकों पुनः खौमाग्यकी घाति + 
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करता हे ! इर प्रतिदिन जे मकज श पाडून 
दिखायी ते हैं र्ती देवनाथ मव्‌ शे 
मरण होनेपर देहरे लिये शोनखी ब दन 
हो ससी ै। ए रार मिलन चार करके उल 
हूर हो गया | तद करे उखे अ स नीचे 
और छूए डिया। उ कमय राज्कुमा्ने ऋश-डें! 
हैं करे पते शोक मालाले बा कल्चर 
साने डि जा रह हूँ । ताया इसका ह । दे 
पि यु शीष ही मड । 


मो कर राजजुमार पकर हबर हुए, और अणे 
दोनों शपकोके सष शारी असे रामे ज पहुे। 
र्ण नगरोधनके शीप स्थित होकर उन्न नगरा 
इहो पनमिवनार अधिदयर अमाप टे हुए क्ुओंडे 
ष भेजा | गागकुखाले सौ आकर उस शे कहा-- 
धुम रब छोग महान इनको अवि आहे 
क करो और तिहाथन छोड़कर इर आओ । रे 
पु चग पालाको होकर कं आये है। दुभ 
आनाशनी न करो; नहीं तो चरके ब दरे आन 
ए गे । मे पडुनाजीके जले हकर नागराज तध 
पर आ बे थे। दहसे उनी «हाता कार पुनः एक 
लोकम ठट है 

नागङमरही बही हुई ये शरी पं सुनहर शहुओंने 
भी हुत अच्छा, बहुत अच्छा! कहकर उनही आका 
स्वीकार शी और महाराज इरन उनके शवे हुए पे 
पुनः हो आनेका शमाचार कार उना मिहान उन्हे 
सोटा दिया। महाराजओे पक्ष करके भी दे लोग मतीत 
सेष्दे। 

मेगा पुग आ रा है, यह बात छुतकर गा मे 
आग कहते हुए भन्े हुप गरे । दी दशा मानी 
मी थी। तएल्ार णप नागरिक, ह मी और पुरोहित 
आगे आकर दे मिले और उन्हें हुदवने लगाकर 
माके खमीर के आये । आगे मके प्रवेश करे 
अधुरा करदे हुए राजका मातारितफे चरे 
णाम किया । चरणों पढ़े हुए. पको उठाकर राजने 
अधुत्तिक्त रले लगा डिया । दिर कमः क माताओं 
प्रवान कटे उनझ आधी के राजकुस्तर पुरवासिशोंके 
सकन्द पुराण १९-- 





डे ओर उन्न सको वधायोनय सम्मान दिया । पुनः सबके 
खथ शाभा बेटर आसना शश इन्त ते 
किदन खि और नामान तसु बित दने भी 
कत उकणारी । राजडुमारक्म चरिय देख और दुन 
रा श्रेन इरे पि हो गये । उन्होंने अपने मनमें 
दही खाना कि मेरी पुने भगवन्‌ मेही आरधना 
करके इक अवसम शोभा भईन किया है। निषप- 
राजे म्री दाता तोके दाण महाराज निभो 
मी इहा दी । पह अश्तमी पा भनार महान 
र आके पिठ हो सगे और बहे येगे उठकर 
उन्होंने कदेशपाहडोडो उपाए बुत धन दिया । दिर 
आएली पुरो बुल्यकर उन्होने उसमे देधल्थके चिहोंका 
तम झस्शादा और उगे माना प्ररे आनूपे 
विभूषित छिदा । ततत्‌ समे ट्रे गाय और नार 
आहि बढ़ा मारी उल हुआ और सर ओोगोनि राजकुमरी 
नीक शदाचार बढ़ी मरा दो । चिरान 
देके पुत्र चाहो इाइर शीमस्तिनीों उनके 
श विदा इर दिया। इनमे तके परो के 
ह सज आदि आमूपणोके दार, नो शमा किये 
ला द क ने म किया । तपे 
हए झुरके अशन सुसोमित चालीत कोशतक जनेाली 
मु बक्ति अहर ौमनतनडी बढी शोभा हो 
रही थी। कुमे केतरके शम रंगले कहके पो 
इली हुई और कभी न कुणनेपाली माल भी सी 
खीरी शोमा कटा रही थी । इक प्रकार धाम हे 
अती उरो शप लेसर अधी आके चदान 
इनः अती नगदे आवे । महाराज इरन अने पुरो 
सकिन बिठाकर तस्याश भगयान्‌ शिपी 
आणना झरे कोनी पुणो उपलब्ध होनेपातती उत्तम 
ननि बाल की । रब च्रे अपनी धर्मी मिनी 
के खप इल इर बेक नाना प्रे विषो 
उस किया । ऊने आढ पुत्रों और एक कासे 
म दिया ।सीमन्छनी दिन मगधान्‌ मे पडा 
डरती हुई अपने समके साथ सुलपूर्फफ रहने लमी। 
ने खोबरे मारले अपना सोषा हुआ सीमा 
आत कर किया । 
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सजी कहते हए रब द्ारेयरे सगा 
साडी पी तुमत आपे नकत विते खा अघ 
रोगी शिकार हो गवी थी; इसडिये दुषबुद्धे साजने उसे 
बनमे त्याग दिया । वहं अनेक प्रकारके कश ओोगठी हुई. 
बह यनक आगे कहने छगी । हुत दूर जानेर उढ्ने 
बेलोरा एक नगर देला, नि हुते सती-पुरुप निवास 
करते थे । उण नगरका रक एड रुक बा माज 
देशप था। ओ पद्रकरके मामले प्रकेद था । बा दूरे 
के ठान धान, या । उठ सरके र लेश 


रनीो देखते दी उग शय हाल आन हिवा । इद पक 
ल असनत क भोग रही थी। दने आसो सामी 
उस श्रीश दर्शन हाया । दैशपराजने रोगी पुरे साथ 
यं भी रोगते पीड़ित रबा दानाने इकर 
डल शव नत पूछा भौर छव बाल जन ने आले 
करके पाक ही पलाला दमे उठे रपरा । भन वह, 
अछ और पाणा आदिका प्रर्ष करके मलमे मारे 
समान उशा आदर शिया | उस षो दुत होइर 
निवास बरती हुई रके जग और वा आद ऐसी 
शान्ति नहीं हुईं । कुछ दी दिनोगे रीका पुन धावले 
पहत होर पयो विकाशि सो जा कुँचा और 
सुको पात हो गा । पके ऋलेरर पनी महा कते 
प्र्त हो भूर्षछण दो गवी और इटी हुईं तारे समान 
पी िए पढ़ी । किए सनत मेप दसो कोने 
उसे पुत समाया तथापि बह अल तह कि 
करने छमी--दा पुत्र ! नानये तावी हुए आनी 
एल दीन एब अनाथ मताचो छोड़कर उन रं चढ़े से ॥ 
जब बह इस प्रकार विलाप की उसी नाम 
अतिद विवयोगी कहो आ पहुँचे। से आ देकर 
उनम सार िया। वताते पोफकल रवे कमीर 
जार इस प्रकार बोडी ! वग इतनी कं ही 
हो ! सतारो हिलमा ऊ हुआ और दन से बाह 
इभा । ये शीर आदि जठके दे छर धह हं 
कमी इलडी प्रतीतिका अम होता ह, इमी दे रल हो 


दे समन इव शरीरी मु होनेपर बिन्‌ पुष्प धो 


अबुबान उपला अत 
कतक मानी गवी है ऐसे देवताओंडी स्थिति भी 
उलटे होता रहता है । फिर जो अनेक बारे रगो 
रल हैं। शे मानव दशर बियो तो बात ही कया 
है! झोई काछको है इ शरीरी उततम भरण 
इते हैं; को कओ और कोई गग दय माने हैं। 
इसत ऋ, मे और गुण तीने है शरीरका आधान 
डुआदे। पद पा्ीतिङ शरीर उताहो बा भरे इसे देखकर 
विदान दुरु हर्षं और शोक नहीं करते । जीव अम्यक्तते 
तत होता और अन्यत्तमें है छीन होता है! केल 
अलके बुलुलेदी भोति व्यक्त परीत होता 
है । ओद आई गमम आता है। उसी खमव उसकी मूलय 
आती है। दह देदपश कमम लेकर औवित एता 
जन्य केते ही बहला उगी मल हो जाती है। 
जीद गर्थे ही नह हो झे है, कुछ अमा 
मर आते कुछ जवन दनेपर मोत 
बेम पएडोफगामी शेते हैं । 
३, बे ही शरीर औवको माल 
अवुसार ही सुस-दम 
लरे डिसी हर आयु, 
छि हुए ज जन्म ता 
कला अबमभव है। लका भी 
छिलके लिये सम्भव नहीं दै। जगतूके 
अनिल हैं । इसने कें शो नहीं इला 
4 ल्फे पदाय निवम्पूबंक खिरता इह 
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है ! स्रा वाई कहें है! पत ते बदड 
चिरस्थािता कशं है और गाणियोके शरीरमें नित्वठा 
कह है !० तर तुरे को कोटि अपु ( दल इज ) 
जना व्यतीत हो चुके हैं। अब ठी लाओ, तुम िरी- 
ति पी हो, फिती पिवी माता हो और री 
किसकी पौ्नी हो ! यह शीर पाँच भोका मना हुआ है। 
यह सचा, रक्त और मके बचा हुआ हे । ने सजा 
और इ कहर है कया मळून और क्का 
भान है। मो पढ़ी हुई नारी! यह को दरे पाल 
दूत शरीर ( रे पु घव ) हा हुआ के एव 
अपने पको भी आपने शरीर्से निकला दुआ सतत समझकर 
दै शोष नहीं झला चाहिये । कोई पतित भी आती 
तपस्या) विदा) बुद्धि, म्ब, ओपधि तपा रतापनते मुका 
उह नहीं कर साला |ै। मेलि ! आज एक औषडी 
स्य होती है, तो कर दूह । आतः इत नित्य धीरे 
हि वे शोक नही अला चाहिये। युय करा मर ही 
ती है। पिर पाओ, देहपारिषोंको कया कुल है! अलः 
यदि तुम जल्म, बुदापा और मृत्युको जीतना चाहती हो तो 
मायु जीतनेषाले सबके ईश्वर भगवान्‌ उमापति 
हरमे आो | तमीत बु पोर मव है तबा क और 
जरावशाका भप है, जतक कि जीव भगयान्‌ शियकै 
चरणारविन्दोकी शरणमे नहीं आता । अत्यन्त मदंकर 
अंतरे नाना प्रकारके दुःशोडा अनुभव करके मनुष्व 
मन जब उती ओरसे विरक्त हो जाला है, उस रूमप उसे 
भगवान्‌ महेरका ध्यान करना चाहिये । ओ मनले भगवान्‌ 
(के भ्यानहपी रणामूतहा पान करै, उठ पुसो 
फिर संसारकी विषवरूपी मदिराको बीनेकी दृष्णा नही 
होती । जम रुप प्रकास्दी आसाकियोले झूटा दुआ मन 
वैशास्पके अधीन हो भगवान्‌ शिवके चरजोंके चिन्दनमें 
मात हो जाता है; तव मलुध्यका इस संसारम किर जन्म नहीं 
होता है । नदे! कह मन मननानि न एक 








स निला एते का उष करेगे 
(स इ खा मे १ 





इसप्रकार शिवयोगाने अचुनयपूर्षक जब रानीको 
समझाया तब उसने उन्हींको शुरु मानकर उनके चरण- 
कमम राम करके कहा भगवन्‌ ! निवा एकमात्र 
इ मर गरा हो। जिसे पिव कदने त्याग दिया हो तथा जो 
नादे क हित यी ऐ देती इ अभागिनीके किये 
से निषा दरी दन गतै ! इखि मैं एस शि 
खय हीं माच ग देना चाहती हूँ । मे धमप जो 
आ दर्जन हो गवा, मे इही ता हँ। 

नीली बह बात सुनकर दबानिषान शिपयोगी म हुए. 
आछझके यार आये और शिवमन्पसे अमिमन्वित भसा लेकर 
के बहने डाकू दिया | विनते पढ़ते ही कह मरा हुआ 
आल आणु हो गया। प्राण लौट आनेपर बालकने आँखें 
खोल दी। उठी शयो परवत्‌ शक्ति आ गयी और पए 
दत रीनेडी इच्छासे रते हमा । तब गोसे आनन्दे आँप, 
साली हुई ने षाठ पाठो गइ उठा छिपा और 
डे लीने किपर वह भई आननद हब गी । 
तात शिसे मता और शासे पे पोत मु 
जे भी मझा स का । एफ उन दोनेंके शरीर 
हिल हे गे । उतदोने देवकाओंके शमन बामन रक्प 
भार कर हिवा । तषा ऋषमने यनी कदा--थेटी ! 
दन दौर्षहालत जीवित रो । जबर (श सशरो औीषित 
सोमी, वरह शासा दमा वी मही कर बेगी । 
ची! ष्र वह पुच छो मु माले व्यत 
हेमा और अमा य बात कर केता । तदत दम एरी 
दष्क पे नाल करो, पतह कि दुमा पुत्र पूण 
सि्‌ न हो जब ।' 

इस मरार ऋषभ ोगीने भरही गकि मे हुए 
जकारो जीवित करे आसने अमीए सारो पान 
[किया । मडायु उन्हीं वैश्यतजडे घरमे कमशः बढ़ने लगा । 
केले की 'हुनद' नयक एक पुत्र मा» जो कुरहा 
कला हुआ । राबडुलार और वैश्ककुमार दोनों पर बढ़ा 
से र्ते ये । वने विद्वान आक्यणोके दार राजकुमार 
और आले इअ भी हसकर विसार करवाया । 
दपर उपनयन संस्कार हो आनेके पश्चात्‌ दोनों बालकॉने 
दुष्क ततर हो विनपपक सम्पूर्ण रथस सप 
किया । त्र कब राजुरा लोलो ब उगा, तब 
थे ही ऋषन योगी पुनः दस्पराउके घर आये । रानी और 
कमसे बहे एके हाय उनको बार-बार प्रणाम के 
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डनी षादोग्य पूजा की । उन दोनो पिश दोनेरर 
मगसर दिवपोगीने कहा--'ेशा ! दुण कुणकके हो हो 
न! वारी माताड़ो मी कोई कह के की दे ! कहा द्मे 
कब विधाओका अध्ययन झर छिमा ! दमो मेने 
दा थन हते हो न! बश! क्या ब पादाता सुरा 
कमी एण इसत ह 

योय ऋषभके देखा कहते समय विनवशीला 
सनान अपने पुत्रकों उनके अरणोंमे डाळ दिया भौर 
कहा! पह आगा ही पुत्रहै। आप ही इसके दाला 
हिता हैं। आ दया करके आये एक निधो अनुपहत कहें 
और सतु उच मार्गम रस उप्देय दें। 
नीचे दाय ए प्रकार प्र बरवे जनस परम बदि 
विषयो यममाह शममर उपदेश दिया। 

ऋषभ बोले--बेद, श्यूति और पो मिला 
उपदेश दिया गया है, बही वनाउन धर्म हे । कब गोसे 
चाहिये कि अफोे-आसने कर्म और आधारे अलल जदा 
साक धर्महा तेदन करें । बश ! दम कदा तुरे 
माग चलो । उचम आचार ही पाडन करो । देक्ताओं- 
की आजा कमी उलन न फरो देवताओं आहेना 
भी न करो। गो देवता, शुरू ओर आरडे अति जदा 
मिभ रको । अतप समे चाष्टाल भी अने कर 
आ जाफ दो सदा उलझा शकार ख्ये । आने आर 





ह आ जरठो मी खला परिलाग म करों । महाबाहो ! 
दे नडी, उदी खी दसत तथा बराडी वस्युओंकी 
और आनत दुर्डम पदायोंकी म ष्या त्याग दो । महामते ! 
दा उच्च कया, उम आचार» उत्तम रत, सुरो 
आवक ठा धर्म आदिके कहर ही अभिलापा करो । 
स्नान जा होन, सार, विप, गोषा देवपूजा और 
हूय कमी आहह समीप न आने दो । ओप, 
दे, मद, यडा, चुनल अवित आप, कुटिरता। इमम 
और उदका दललपूर्वक त्याग करो । असा बेर भी 
क्यार ओर वकी कदा छो दो । मगया एली, 
मदा, ओ और छी पधत केह पग 
रो । आभि मोडन, अधिक परिभम, अधिक बातचीत 
और आधिक लेह कर तथा बड वाच हदाके लिये छो 
दो। अधिक वि, अपह धडा, अधिक पुष्य, अभिसरण 
अधिक उख, अधिक मिदि और आधिक प्य म मी 
आह हो, उणे छे हरा चेश करों। आली ही पली मति 
शम इनो । असे शघुओ ही ओप बरे । पपाते 
के छिये ही कोम छे | पाराचारियोंके मति ही पा 
(दोदर ) करो । पालो दे तणा शधो 
जेते य ससो । इती हयो शमझानेगे और प्रदण 
जे बे रहो । चेही बते अनुनी बसे हिये 
कहे हो जाओ । भूत, आवना बोधी, ड मू छली 
जबर, इर, पतित, नाशिक और कुक मतो बे 
है ला रो । आनी बरुण न करे । दणी बेशओं और 
देह शो । धन और इडे अधिक आणक न 
उलको। तवि पनी, मत वध सए पुष और शुकके 
बचने लदा निधा करो । असन रकम त होकर शरा 
षान रहो उब तडा घडन करे । अने कपपर भी 
कमी पू विसा न करे । ममते नो म विश्वास 
रह हो देखा ह पुरुष यदि चोमे मी पहा आए, तो 
ते आदण न दो। वासित मडोर के न को। 
कचे कित न शोओ । अनष, दीन, इड खी, बालक 
और निला मुकी धते, इते, कि, सरे तथा 
आले राको मी सथा रे । षज कणो योगप शु भी 
बदि झराजमें आ आय तो उते न मारो । मातापिता और 
सुखे सरले बरो । धनका मर पुत्ों तथा आक्षणोफा 
आस्च सहन करो । जिस रार आरक्षण पर ह वसा 
उनके हित करो । कोकि मेड दिज बह पढ़े हुए राजा 
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उघ बरे उदार करते हैं। आु, वश» बळ खुल, घन, 
इ और प्रजाजनोंकी उत्लति-यह खूब किस ररे 
न ह उम सदा सपन करना चाहिये । देश, हाळ, 
सकि, र, अरय मडोमोत दि करके बदा 
सवू क्म करो । स किसौको बाधा न दामू 
की दाचाका निवारण करो। उचत नीति और शिते चोतों 
था दुका दमन करो । स्नान, जर, होम, देव तथा 
आमे उतापली न करो। दे और मोळ शरा 
करो । उदारताशुक्त, डाले रहित, कल, मुके मनो 
हिव लगेका तथा पोहे अशर और आक अरपदाली 
दात कोड । कही भी भय न इरे । ओं और विरतो 
पढ भी निएर उने हो । बइणकुळ, दी आ तथा 
पापाचरणसे इरे । बुदी, भाईको मो, 
पिष पभो तया ओजन पिये शाप बांद 
करो। बुके दारक उदे, पुष्य पाओ, किया- 
गोहितो तथा परमया कमी मेह न मोहो । अके 
छि) श दिज्यातः मलोके माके बु) इस 
ददि तथा काापमय मश शने 


ङ; 


'तिवियों ) का भी शमादर करों | दल | दम दा विक, छदा 


इक खदा गनत) सदा सिए तदा आम, फ होम मो 
कद और मालाई-इन छे शहुओको औकोवाके तथा सदा 
तरली बनो । वेदकेचम आकषक, पिमो पकाशित 
हना शमत इना, न्य ब पुष्य नद य फ 
माउ येडु, पम, पतियता खी तथा आणे परे 
देलकाओंको उनके बात जाते ही नमसकार क । 

जा महेन उठकर मलीमोति आचमन करे दम 
दरे अले मुजी प्रणाम करो । ततक्ात्‌ इमाति 
मगान्‌ सिका ध्यान करके सक्रि मापण, तहा 
केश, सद चनी देदी। महालक्मी, शएयती, इनर 
अशि लोकपाछ तथा पुषाठो् ( पिष बवाल ) 
महा कलन करो । उसके शाद उदपकाहमै शा 
मण्‌ ग्न करो । गन्ध पु) तमू शा 
ओर पे कठ आदे मस भोल विव ए गूतन पदा पे 
दान, शिप अरंश बरे पिर पाइक उसका 
उपमोष करो । जो इछ दान, शमं, अप, लान, होम 
छठा का तर वभे बाय किया जाए, बह स मगन, 
षको कात कर दो । हे, बाड करते, शोत, पू 
देखते, मुन, बोठे और प्रइ करो शद शरा भगवान्‌, 
किम ही सिन करे । मतिदेन मनान पचल 
ज और ध्यान इर हुए शरा भगवा शदातिपफे चरमे 
आले मनो रकते रह । बल ! यह ब धरे किये 
ससा उपदेश किया गा है। 





हवये सिक-कवचका उपदेश और दन्य सह एवं पार मदाशा घो 
ना तथा निषषराजड़ी पे उसका विवाह 


ऋषभ शिवयोगी कहते हे मदु ! वेव 
खालमें वधावो्य आणन विछाकर वडे । इन्द्रो आने 
बम करके श्राणापामार्वक आदिनाशी भगवन्‌ मिवा 
िम्तन करे । परमानन्‍्दमप भगवान्‌, महर दयनमक 
रकी कर्मिकामे विराजमान हैं। उन्दने आरन तडे 
आारमणडळको स्यात कर सा है। वे इनरयाीक, व 
अनन्त एवं सपो आदि करण हैं। इत पर ध्वानके दा 
हमला कमना नाश करके निएाललक निदान 
भगवान, सदादिवमे आणने विलो लगावे रहे। र 
'पदकवस्यावके द्वारा अपने मनो एडम करे मत्य (र 
(हित) शिवकवचके दाया असी रजा करे । 





हित जरो नाश के । लमू विद डिनर मि है, ओ 
जयोत आनन्दस्य] विदामा वे भगवान्‌ शिव 
की बर रहा करे । जो स॒ध्मते भी अलनत बम हैं 
न्‌ शाकिते रम है, े पर महादेव मू मोते 
जत रा इरे । ने बधक रूम इग विको पारण 
कर ससख ह, वे अदि री धे मेरी रका कें । 
जो जळे रने जरोको जीलन दन दे हं थे जहे 
जी रक्षा करें । ओो विधधद डीडी हव! कले अनाम 
डन सुरो विदथ करके आनन्दे य करते वे 
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माद भगवान्‌ दाचानलते। ओंची-वृछनॉंसे और वम 
तमो मेरी रक्षा करें। मदी वियुत एवं स्के चटा 
तिनी काल्ति विदा, दर, आमच (बुदा ) ओर डुडार 
पिके कामम सरोम ह नो चवर भौर किचन 
हे मगात्‌ पिमे निरत मेरी रखा करें। 
जो कडार पद, अहुर, पा) घल, कशाछ गाढ़ा और 
सारी माळरो घाण किये हु हसे चद के 

जीणचि) बिश “अपोर' भगवान्‌ दक्षिण दिशे मेरी 
खा करें । इन्द) चना, बह और सेके शन 
पिकी उरूस कानि उ, मा, पर और अम 
(द) हे जो हणो हैं, महावनाबशाली चुन, 
िलोचत «पोषित भगवान्‌ पश्चिम दामे मेरी रक्षा 
करे। किसके दाये व७ अभ ( इदा), रकाबाला 
और दी विदाजमान कै मळ विके सर निन वर्ण 
हेये चतच पिन मे भगदान उत्तर दि मेरी 
रारे । तिनके करामह वेद। अभ) पए अहुरा री, 
पाश, काल, नगा रह्राधामाछा और चूल मुशोमित है, 
जो शति है वेर प्रपाक पतदुख 'इंशान! भगवस्‌ 
मत स रा करें। भगवान्‌ “रकि रे सिडी 
“माहे मरे माडी, “मने” मेरे मोडी 
शि्नाय' मेरी मिही, तिर्न कानो 
(पयस? ही, वेदजिदा! औमरी, “रीत” गक, 
“नण! दोनों होरी) 'पर्मशाहु' को, शय 
पिवी बक्षलयी) तरस्य” दट) पादेव 
नाइक” मेषी, धनेशे पिला! मामिडी, पूरे” 
कटी, वेमि दोनों तियो, णदी? दोनों 
बुटी, श्रेत” दोनों जषोहो ओर 'ुसूम्यचरणा 
मे वोह हदय रक्षा करें। “षर दिड पाले बे 
मेर रक्षा करें । महव! मके रे, क तक 
म और भाय दिनके अनते ब्र मेरी रक्षा 
कहें । पादे राजिके आरामे, पङ! अरि 
(दीपिः रािके अन्त और "पुत्र हराम मेरी 
रक्षा करें । हर” अन्तित अबराम मेरी रक्षा करें। 
पाचु! पहिित रक्षा करें । भाति बौचमें रशा करें 
और पिव? सर ओर मी सथा करें । नेकाप 
बे दोनेंके समय, 'रमयनाय” चले छन दते 
मे रटत समय ओर “अविनाशी दिवः शोले शम मेरी रा 
करें । भौडकष्छ! रासोमे मेरी रणा इरें। पिरती! 











दुगा और उदार शकि “गाप! वनवालादि 
उह बरे मेरी रा करें । निना प्र शोध छलका 
अन्त कलेव आरन पढ़ है, जिनके प्रचण्ठ अहे 
जाण कांप उठता हे वरम सबुदके शह्श भयानक 
दुन दुरनिवार महान, मय मेरी रक्षा करें। भगवान, 
“सूट” मार आठता ैरूकते आक्रमण करनेपालोंकी हजरों, 
इरे, छो और करोड़ों ददो हापि और 
जु अति भीषण सबक अशीही सेनाओंडा अपनी 
कोर डुडासार छन रें । गदान, गिला 
ळा रूथान यामे युक्त चलत हुआ नध मेरे 
दस्ुदकका विनाश कर दे और उनका पिनाफ धनप रातू, 
किए; रैछ और मोहिया आदि हिल कओ रल 
के । दे जगदी मेरे बे स बे घडुन) डुरी गति 
नकी बुर मायना, दर्श दुय, दु अपण), 
ताठ, छाप, विम दष्ट हके दुःख तथा शमह 
रेको नाण करें।. 

“ह्च तत्व जिनके खूप हँ, जो ज तोम 
(एल बरवाम कोशे एकाच तां और शूरण 
(दि एकमात्र मरव-रोपण कलप हैं; जो आ विश्के 
इक ही वा तब छोडे एकाच गु, शमल धं, 
कै एक ही शादी, वभू पेदोके गूढ तस, सको वर 
दने, रुपक परो और पीहा नाश करे, करे 
दारको अम दने, शर शोगोंके एच्माल कपार, 
ज्मा बट आरन बरा आरे शातन प्रसगे 
ठित हेषा, युग) उपमारहित, निए, निरमा) 
किक, नष निष नई निश र्गतः 
छर ति, निना अतुरम ऐता 
आचाण्यल्य, नित्य, द बद्धः परिपूर्ण, शचिदाननद घन) 
आलीय ता परम शतत रामय, तसस्य ए, उन 
मान्‌ शाको नमस्कार है । दे मह ! मीड 
बताए दुदाव दारण, मधाव, बालमेरक, 
ङ्क स्र दक, 
बाद, आहु डवर धाक धत याण। गदाः इकति 
पिक होम बुक, र, पहि, पए) परिष, 
रि, शर्म और चक आदि आवुधोके हारा मगहर 
हर दाबले ! हे बु्राल, विच अशय 
मिसिादमणडळ, नेद, नेवल, 
नन्मे सुख, ज्य, विनत पिसा 


























विस्वेश्वर, विश्वरूप, बरृषवाइक विभूषण और विश्वलोजुख ! 
आपकी सप हो, जद हो। आप मेरी रखा बीड, सा 
कीजिये । मरे महासृत्यभवडो जला दीजिये, जडा दिदे । 
आपलु नाश कीनि, नाश कीड । (बही ओर 
भीतरी ) रोगअवडो जब निदा दीजे, आहते मा 
दिये । तर्ष-विफमपफो शान्त दीजिये; शन्त बौजिये। 
रको मार आहिरे, मार बलिने मेरे ( मो 
मादि भीतरी तपा शनये और सीर द्वारा होनेगाडे 
पायी बाएरी ) शपुओंो उठन दनद, उदन 
तिरे । चे शय विदाएण दीजिये, विदारण बरीिये। 
कुठारके दाण काट शाक, ट डाहिये। साहे दारा 
ह गहि, ठ डालिये। लरे बाय नर के 
नाय कीति । बुके दार पीत डिप, दीक दाकिये 
और वानोके दवरा बीच डालिये, दथ बिव । आप भी 
खा बले रोहो मद दिलाएते, मय दिले । 
मतो विदारण कि, पिएन डीग। कूण, बेताल, 
मारित और रोको क्ल दे, रन ीकिे। 
जहो अमय शीन, अमच हीमे । म हुरो 
आश्वासन, दौजिके: आधान दौजिये। नर भरले मे 
उदार कीडिफे उदार मि । बते औफन-दान दौज, 
रन दान दग । भा नवयो आरत शमि 
आप्यायित दीजे । आपकी ऊप हो, जप हो। मुह दारे 
आनीदित यौति, आनानिल कीडे । विवफकचके 
जे आ्छादित दीजिये, आ्छादित दिदे । भम! 
सदाहि ! आपको नमशकार है; मार हैम है” 

इ प्रकार कैने तद परदापक मिव उत्देश 
किता है। वह शप वाधाओंकों शान्त वाडा तथा सफल 
नो ठे गोसनीब ब है । ओ मलय इक त 
विव-अदचो शदा घरण कला है, उसे मदान्‌ की 
काते ही मी मय नहीं आल हता । निरी आदु कीन 
हो शी कै, ओ मणक है अपरा हन्‌ गे मलल 
हो रहा है, पह भी एक पचे धरण कलेले तताल शुखी 
हेता है और दीर आयु उता है। कख! मेरे दिये हु एक 
उत्तम शिव-ऋराचड़ो दम भढ चारण करे एके दु 
लोग ही कल्ये मागी दोय । 

देल आर ऋषभ वोदीने उल शाजकुखरको बढ़ी 
भारी आवाज कस्लेवाड एक शव तथा इजुओडा नाश 
कल्लेबाछ एक खड्ग दिया। पिर मसे अमिन 








के गमे कब अङो उगावा और उसे बाइ 
सर दकि बळ अराल डिया। तदनन्तर बने 
काल वकार चार बढ़ी देवी है। द जिसे एक 
बा दिखा दे, उच तताल य्य दो आयी! 
दरण द्रे हो रु इण शी नशु दे मुच्छित 
होर किए जे, अकत शोर हिला हाल देगे। वे सा 
और हक दोनो ही दिव्य है। इसके णके और गबा 
केकची महिमम शरद इडा हाथियोंके समान महान, 
अक तथा भकाधाएजबित शाचे तुभ शु ना 
आ बिद मात करोगे। ले लिएालनकों पार एक 
इली रक्षा करोगे ॥ इस पकार मतात मद्रा 
मीम उसे के उन दोनो पित हो दोशीषाबा 
सात चे गदे । 

सर मध दे राजने रजा बु बुम इप 
डर उनी रानीको नश अड कर दिया। उनची थियो और 
नोऽन आहिसे इर किया और पह भी पप 
जकर रचर बैटार पे डोम आले नरो के पे [ 
एल क्र रजे पिनाशका भरर कोख हेर बलवान 
सामफुमार महायुने भह कमाना युना कि यहुओन मेहता 
सोच किया। मेरी मताओंडो मी हर लिया और दानद का 
सद सह कर दिया है। का सुनकर राजमा भु हि 
आदि गर्न रे लना । उसने शह और साई के हि 
च एना ओर फं शार हो बह शो जती 
हा बढ़े गमे डक सहन आहा हा माशघेना भरी 
हुईं थी। शड शीम ही शुकी मामे पुछ गबा 
और पपे फालतक शीकर आधी वर्षा कलो लमा) 
रचे आचर आर लाकर शमी उतार इड पढ़े और 
जहे कसले मदर सादा उसे एल को को । 
इम दुरे अब खोडी वमे आहत होकर भी धीर 
कर राजुर रति पचलित मही हुआ। वह (ष 
डच पकः सुरित या। मागधी अ का 
न्मा अरे हु ही दौरदर माने शुना रेशा इरे 
करे रे रो और दट समो मतक भर 
कि । समे ही एक रयीहो तारिणि मास 
डमे उल रवर अधिकार कर लिया और अस्ने मित्र 
दारो रि बना युम ण राभ बिमा । 
देश आन पहा थ मानो मके द 
द है । उर दे की बलवान, 
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उडाये षे मरकर केवठ उसीही ओर दौड़ प्े। रह 
दे राजकुमार भटा उन अकरमतकारियोंके खाम्ने अला 
मपह सक उठाये उने आला पकम दिले दिये 
जागे बदा | चमकती हुई निशा तास देखे ही लर 
मनप साता उसके अभा मत हो प्रणमे हाथ धो 
कहे । उस राणभूमितं ओ-डों रमि उस चमचम हुई 
तलवारको देख लेते थे; उन सबकी तत्पर मूु हो जाती 
घा) तदनलार मदाने सजी शूरण खा नाउ 





इसके लिये अतिग गर्जना करनेबाडे उस बहास 
बजाया । उठ शन ने ही कब शच मित होर 
ही भए पढ़े; अचेत शफर एषी पे हुए 
समरो सत्य मानकर धर्मशखके शता राजे 
उनका वध नहीं वा । आमे बे ए चो इनन 
करके सुभे पमे थही हुई आली साताओंको मी 
साज दा । इसो अमर भ्व मेता 
ज प्यादी व, शाहको और चाओ मोइन 
आदित पपु भवे हुक करके उन खो प 
इप । तक्रार नरे रा, मी तथा 
मुख्या अनिति और सेनाएतियोंकों बद बरे बक 
र्ष आसती प्रेश शपा । भशे पुमे ओ कोश 
चार दिशाओं भाग गये के, वे शब विध होकर छोट 
आये और राजकुसरका पारम देखकर शे मने बढा 
पिव हुआ । श होग छोड्ने केहो! कह ओई 
दोग अपव तावि पु है, था कोई दे ईै। 
क्योंकि एन ओ महन्‌ कर्म दिया ह, ब मलपा 
बाकिये के दे। एव अनना कियारी बसे नौ अधीदेषो 
सागो पाल सा है 

इसी शर भाप पिता शा बा विखार और 
आडादमे इने हुए तथा मेनि आनन्दे आग्‌ रे हुए 
उसे शामने भाई । रम्मे रमे वइ होर रो 
म किया । तथ राजाने पूछा--'हामते ! दुम बोन हो. 
दयता हो वा मलुष्य १ अयता कोई क को नहीं ते 
उरे माता दिका ची है ठा देण बीमा हे और 
कुदा नाम क्या है न हमे ओर हमारी कोको डिश 
रणत शुओफे बन्पनले घुड़ावा है! दे एत णले 
कल ान्पवीतमेत मै इनार अन्मे मी इक नहो रो 
त्ता । मन पो, एत पो ता ए राय और नरो 
छोड़कर मेरा दिस मे बया हुआ है।' 

भदा बोलून ! वह मेदा कला दसन है । 
इसका नाग द है । मै एसीके सदर दहन अनी माताके 
खाय निता कर्ता हूँ। मा नाम मटा है। मै अना 
ता पीछे आपको दताऊँगा। इल मव आप को 


और मिध साथ नगर अवेश कमिव और चा 
अल कोहम सुके रहि । जबतक मैं पुन लोर न 
आडे, करत इन सदुओदो न छोड़ियेया । 

रेका कर रजम भवाव राकी आश ले अले 
से आया और बही उनमे अग्नी मालशे सब साचा 
ह डना । रे र ह असे पो हे लगा 
डिया ओर देश्वतजने भी प्रेमले राजकुमारका आलि्जन 
इनके उखा तदोष छर किया । इधर महाराज प्रवाह 
ख, बुच और मन्रो साथ आपने राजमा 
स बुत बत ए । वह रि भरत शे देम 
बेड ऋषभ मयी शीमन्हर्ीके पति यना चदे 
कीर गदे और भगी उपि तथा उसे अधिक 
रम वरण करके ए र्य मोहिम! 
जब अपनी धी बोसिनाडिटीडा विदाई राजकुमार भटा 
शाप करों । इल परर लिएर समार गोगी 
ऋष्म बे वे ।' 

सदननार शमा चराने दशहि महे (वे 
उतु छम बे माधो बुवा और अरनी तिं 
हिनी नामक दी उल ब्याह दी। भये पिता राजा 
कु भी 








इकर तिपत मोत उनी 

जावी डो और नगे आनेपर उनका पाप शल्य 
ने दे बधुओोस 

चोमे अरा 





के र-नी! आसा वह दामाद पढ़ा 
कलान्‌ दै शे बंश और अना दधा १ 
हना चाहता हूँ।! उनके इक मा पूछनेपर मिपा 
उनके दते मि हे हुए काहा ! वह 
आणख दी पुत्र दे। दीशवकालनै यह रोगसे पीड़ित था 
ओ इली मा भी रगे व्याकुछ रहती थी। अतः आपने 
आदित इक शको बनने साग दिया था। पाठके 
ष दनम ली हुई बह अशय नारी दोगे एक 
दे से आ पी । दसले उती रक्षा दी । नि 
आप कह बालक रेगे अन्त पीदित रो मर गया । 
ह किलो दयान आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। 
शमा नान ऋषम है। दिषो मके ही भाप 
दे म वटे देवते कमान दिस रसे प्रात हुए हैं। 
उन दिवे हुए शजुनायक सङग और शके बार 
[चसे रित हो माने रे रुर विजय पायी. 
१।३ अके र ब इर शायय बड धारण करे 
है। दे कब वि डत हैं और अब मेरे आमाता मी हो 
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गव हैं। अतः आप इदे ओर इनी पतता हो काच 
लेका आने नगरमे जाइये । इसके आप उकम अलावे 
मी होगे ।' 

ये कर यले कलाकर राजा चाहर आपने रनिवालने 
इह हुईं रकी वे पओ पर्स के आये । दे क 
जागणे वभूत थीं । उनले परु सनीके 
मिलाया । व क इनत, सुनहर और देखकर यख 
बहा बहुत डित हुए ओर वरयत उनके शे 
भवुदिव कर्म हो गया पा, उसी दे खपी निला कहने 
को । पज्र और पुर दने उने बही ला मा 





हुईं। उसके सब जङ्गमे रमाञच हो आपा और उने 
दोनो के उगा लिया । एल मार निपाने प्ति 
ओर अछत होर राज बहने अस्ती बही रीर) 
बार मापो और पुष ीतिमालनीदो भी लप 
के दिर मती रानी रसन किया । प 
आकर भाने लब पुरवा 

ब आनेषर उसके पिता 
अरावरूबमे अद्भुत पकौ माबुने ही लमू 
उन छि ओर 

पि र उने 
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ते के भक समा । 


मद्गु तथा कीर्तिमालिनीके भक्तिमादकी परीक्षा लेकर भगवान्‌ श्षिवका उन्हें बरदान देना 


हैं--राजरिंशसन, बा कर केनत 
लक ना बा कमल सपप 
कला परण किक । ब उसने देश कुछ ही 

आपात पति क्ष विते दु भागे आते है और 

उनम पीछा कर सा दै। वे दोनों पनती झा से भे 
रात ! हा रजन्‌! हे कणा! इसी रक्षा दे, 
सा मि ।' बा पर छार यने आना धन 
उठाया । एतन ही बह स्वाण भा पटा । उठे आहच 
को पकड़ लिया हा नाप | हा 
हा बो! हा आर !' आदि कहर विचार चले 
ली । साभ हा भवान था । उसने बेदी आहनो 
प सोरी या मायने आसने तीखे बोले उके 
अमे भाषत मवा । डि बह मपी श्याम उन बनो 














देक भी व्यक्त न हो, आकणर कवक खींचढर 
हू मिड गदा । आसी पीसो धे वध पढ़ी हुई 
देल मा बहा दुम हुआ । बह पिछाप बसो गा 
सा थ! ह आनो ह पतिते! बे पर्ण भेला 
जो दन बरगे हे चाली गयी ! दमको छोर है 
क जाकेत रह शस्ता हूँ। यवत! दे थे बेबे 
अन्न बी है तरी बही रा हुनी आती थी? 
बह बहान्‌ धदुर अब कपा हो शपा ! दुखारा बारह इगार 
हविरो) भी अधिर कह कही दे! रे शक लङ्ग तथा 
माये क्या खाम दुआ ! दूरे शीण हेस 
बचाना निवडा परम ध्म है। धर्मत राजा आसना षन औए 
बान देख भी ऽरवमे आये दए दौन खोडी रक्षा इणे 
है। ओे उतो बला मी इर शत, ऐसे ोगोके 
जसी सा तो उनकी सी भै |” 

इर जाइका विप और उसके धुले आने 
यकी का शुमार शने रोहे मत दमन इत 
र विचार किया | आज मारे उड पे 
म तयक नह दो गबा । मेरे धम थी नाथ हो गा | 
जकः भर मेरी बदा, ग्द और आयु भी नि ही 
जा हो आका ।' को विचारकर राजा भ्यु आहे 
कोम पर पढ़े और उने धीरज बयत इए चोक 
अ! मेश उरकम नह दो गया दे। गु कंियापमरर 
आर हण झे । ममते ! जो छोड़ दौकिये। मैं 
आपे मशेवान्छत पदाथ दूँगा। पह सद, यह रानी 
ओर मण दद सरर खब कुछ आपके अधीन दे । शोले 
आर सा चाहते है! 

हाण बोके--जर्‌ ! अन्दे ससा दाम | 
जे जिया वडर जीवन-निरांह का हो, पढ बहो पर 


पहर 
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हे क्या करेगा। जो म है, उले पुरे क्‍या डाम 
तथा किसके पास खँ न है। बह घन ड क्‍या कोला! 
मी पी नली गी, मैंने कनी मुलका उपभोग नहीं 
हिया । अतः कामभोगे किये आर आली उ पढी यनी 
जे दे दौजिये। 

राजाने कहा--अ््‌! क्‍या वही दारा भ हे! 
कया दु गुरे परी उपदेश भिवा है! स्या तम नहीं 
जानति पपी स नुवरची नि कलेसाढा 
दीक उपमोगते जो भार चावा कला ह, उले 
सहो रोदा भी घोषा नहो आ लढता । 

हाण बोले--राजन्‌ ! मैं आनी ताराले भवह 
अवा ओर गदेरा दापक मी नाउ कर बाइगा। 
किए पराम फिस नतम है । भतः आप अली इक 
भयास बे अवस्य दे दते । अपा आए मश्व ही 
नरम बढ । 

आझणरी एल बार राजने मनरी अन विचार छित 
हि हाने प्राणी रक्षा न रे हा होग।। अतः 
ख पचने दे पत्रों दे डालना ही पेड़ है। एव भे 
आकषर असी पत्री देर मैं पाको बुक हो शम ही 
आहे रेशा इर जाऊूगा । मनीन देख निश 
करके यमते आग जापी और माहायचो इ उले 
पति अपनी पाक दे दिपा । ततत छान करे पवि 
हो देबताओंडो पनाम इसके उन्दने आबी दो आर 
परिमा की और कार दोकर भगान हिका ध्यान 
किया । इस झार रामको आमे पिके किये उचत देख 
गलति भगान्‌ विशाय शासा पढों अड़ट हो गदे। 
उनके पच बद ये । मलार चनक आमूएनरा झम 
दे री थी। कुछ डुछ पीले रंगी जटा खटी हुई थी। 
दे कोडिकोडि एके समान वळली दे । दामे निल, 
दबाकर इुढाए, दाल, मु अभक, बरद और सिना 
जएन हिये! पैली पीठपर देठे हुए मगन नीलके 
राशे अपने आये प्र देख । उनके दर्सनअनित आद 
क बुक हो राज मदाने दाय मोस सरन किया। 

सजा बोले--जिलका दृतरा कोई खामी नही है, ओ 
अपारा रोल यकत और मन तदा सर 
तित होकर कारणोंके मी झरण हैं, उन खबिदानन्दमब 
प्रगान्‍्तल्यरूप देख परमयो मैं नससर करता ह । आप 
बू दिश्के साथी, इस जतके कर्ता, मान्‌ तेम 





तथा लके हुदवमें अन्तपांमी रूपसे स्थित हैं। इसीलिये 
दिद्ान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं और योगीजन 
असली चिक्तततत्तिवोंको रोफर अनेक भ्रकारके योग साघनो- 
दाण आपकी आराधना करते हैं। जो छोग एकात्मताफ़ी 
आपना करे हैं उनके लिये आप पे हैं और जी हदें 
_जानात्वकी बीते होती दे, उनके लिये आप ही अनेक रूपों्मे 
(लक हुए हैं। आका पद ससरत) द्योते फे, शबरा 
की, आशिरम ओर तिरोभाचडी लीलाले युक्त तथा मन" 
जरे दूर है। आर मन और वाणीके हिये रसम ह| 
आमे मोहा स्या अभाव है। आप पयासय हैं। 
ओरी बाणी केवल लावादि गुणोंमे स्थित और प्रतिमे 
किन दोनेदाली है । अतः बह आपके दिस्य विकी सूति 
अमे बेले रूमर्थ हो अमी है ! तथाति ॥रगागतोका दुः 
दूर लेवे आपके चरण कमका जो होग मतिपूरयड 
आद हेते है, वे आपको प्रात होते हैं। अत' भवर मवरूपी 
दाक पेत हो मैसं शिरे लिये नि 
आपश ममन करता ईँ । देयता भी देखता, पाण 
निकेतन, भगवान्‌ महादेवो नमध्ार है । सषि वालन और 
कदर ऋस्नेयाले त्रिमूर्तिहप आपको नमस्कार दै । विके 
आदिरूप और संशारके प्रथम साक्षी आपको नमस्कार 
है। रुतामात्र कब आपका खूप है, आतयो नमर है। 
आप शतारत्दपन हैं, आपको नम्ार है। आप शसू 
सेचने निदयाल करतेषाले है । आएछ आत्मशक्ति सप क्षेत्रोंसे 
मित्र दे। आप ही अशक हैं और आप ह अतिरप 
शरे के आमालित होते हैं। आर भूमा परोधो 
जस्र है। आप मलय निमाण, शशमप पिश 
अन्तरा शकरूर और शमा मते बक । आ 
ताम है। आर वेदान्तशरा आननेयोग्य तथा बेदके मूल- 
आगमे निवात करनेदाले हं, आपको प्रणाम दै । आपकी 
चेर ( लीज ) स्वि दं पत होती हैं। आप 
तियचमरी रो का दूर हैं, आपको नमस है। 
आसा पाकम कल्याणम है, आप क्याणमप पल दने 
जे है, आसको नमश है । आप अन महान» शनत 
ददं विषूच हैं, आणो नमला है । आप अपोर 
(जे), आलत घोर और घोर वापराशिका विदारण 
केवले हैं | संसास्बन्‍्बनके बीओंकों भून डाठनेवाळे सर्व- 
जे युर सदान झर्को नमस्कार दे । मोहरददित ए निर्मल 
जुभे आपको नमस्म है। आदी ! नान 
दव सहर ! बिलया स ! आदिनासी मुझ ! 








आश्यालष्ड-प्होच्तरखण्ट ] 


+ मखी महिमासे ब्रह्राससका उद्धार + 
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#३ । ३ असयाणमद चरेस ! शर्म! 
दं, चन्र एवं आगमय नेये गद्भाघर | अन्धकादुरा 
नाश केबल पुपर भूतनाथ ! और कख पतर 
निवास करनेवाछे महादेव ! आपको वारंसार नमस्कार हे। 
यजे इस मकार सतुति करनेपर माता वारवेतीे 
सायप्रस् ुए कदणानिधान महेश्वरे कडास्‌! 
दने किसी अपरा चिन्तन न करके जे सदा रदा मेया पूजन 
मिया, तुदा एल मके रण और दुमे य डी 
हुई ए पितर धते नरर में बहुत प्र हुआ हूँ। 
हत मषी पधा दिवे मप बाच सए 
आपा था । नि स्म लिवा व पह णी और 
कोई नदी, मे मिरेरळान्दिनी उमादेदी दी थीं । ुष्दरे जण 
आखेते भी मतरे बो रोट नही दी, बमा आरा: 
निर्मित था । म्र पेव देखनेड़े लिये ही मैने इरी 
करी माँगा था। एक दॉ्िमाडिनीरी ओर दाती भे 
मैं कपूर हँ। मोई दरम कर मो, मं उ दूं । 
सजा बेरे | आप शात परर हैं। आते 
जश लागे दिए हुए 48 अधये र न 
हिपा ै वही मेरे हदे म्‌ पर दे । देव! आत कर 


दाळमोमे भढ हैं । आपके मैं दूत छोई पर नही मंता । 
मो बही छैक मं; मरी न, मेरे लपिता 
नेसत ओर उछ्के इन इनव- बे आप अपना 
जे बना छम । 

लात्‌ रानी तीने बशाम करे असती 
अखिले मगान्‌, यरो पसन किया ओर यह उत्तम दर 
ऑंगा--ध्यदेव ! मेरे पिता चन्म और आता 
खोइ दोनो भी आपके उ निवह मात 
हो ॥# माछ भगवान्‌ गोरी प्र होढ “एबम 
सा ओर उन दोतो दशिय एप्ुलर बर देकर वे 
मरे अन्न हे गये। इ शबान भगवन पढम 
बद बात इरे री डॉर्तिगाडिनीके शाप वि विष्योका 
उरो नि ओर दख इरा बरोल न्य करनके पत 
असे दो न्य देकर उने शिबीर इडो ब 
हिना । य ओर यनी दोनों ही मकत# बादी 
(य के भवान्‌ दिवे धामश प्राह हुए । प पए 
दवष, पानाऽ$ एबं अन्त गोनी भगवान्‌, मिषा 
शि युचानुराद ओ विद्वानोड़ो दुनाता है भयवा खरप 
म चिच होम पै, बह इक हहे मग देको 
आलम अतव मगरन्‌ दिसे था होता है। 


मकी मिले मावसक उदार 


खतजी कहते ह--आमदेव नामले बहि ए 
मासी वरो हुए मो बुड आदि इनदो 
र, मु) दान्त, अश बायी आलय, षो 
आतपा तपा पद और पिल न पे । के डर 
दया असमे इडा सनष बे मख्य एक हिन 
सच्छा पूते मे बढ़े भरहर कारयन आ बुचे। 
ड निन पनम कई भूया श्याकुल आसन्त भयानक 
चल (ता था। वामदेवो देल उन्हे व आके 
(हवे बह य बहे बगले उन ओर रडा । उबे आते 
देख योगीधर वामदेव तनिक भी वियन दुर । उब 
माधे वगतेदोडचर उन्हें पकड़ जिा। पर वामदेवडे 
अङो स होते ही उडी का पापि तत्प नह ह 
गयी ओर उले अपने पळस सरण हो आया । जेठे 
मनि (सभि ) का स रे छोहा मी रहो 
जाल द, ते जमू नदीम पही हुई मिटी मी कोना हो ठी 
३३३ मान -करोबरमें आचर कर मी एंड हो खते हैं ओर 


किक मार एक बर भी अंत थी हेने मुय अब 
अमर देवता हो आता दै उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने 
दर्शन तथा सवते आदिले प्रपियोक: भी तत्काळ पवि इर 
दे हैं। अतः हलक र्म दे ७ जो रत पले भू 
्याक्से विकल हो पोरका धारण करके वनमें भटकता फिरता 
क अदी शइ शम पानय हो शपा उसने 
बोमीके डुगचरणारविन्दोमे प्रणाम करके कहा 
#मदायोगिन | हतर धकर होएये । करुणानिधे | परस 
होएदे। कदां ७३ नियो भव देनेवाळा शुक्तजता पापात्मा 
ओर चा आपडेन दकाद मा न | 
» स किन्ने शा ईं सनता बेत्‌ । 
ज सली आ द सा मम ॥ 
क ख यछा बनि इन्‌ 
सक इहच मो देशव ॥ 
कदेश हि सहतवाओों दनसनादिनिः । 
क इने इमः सः ॥ 
ee ames १५४ १३-१०) 
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# शरणं बज सर्वेशां सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ सदि स्कन्दपुराण 





देसी बोले--सवालक रसा रूप पालके 


ह वनम वचे दुम कौन हो और प किक हदे 
सेशे? 

राक्षन बहक पाकं अन्‍य प पवन 
रा रक्षक था । डक लम मेरा नाम दर था । हैं बढ़ा 
बाही और स्पेप्छाचारी था । प्रक्िदिब नयी नरी खरा 
उपभोग करनेकी इछा रला पा । नि एक-एर खो 
गकर छोड़ दा और उसे परे भीतर सलार अन्य 
को अपहरण करणा था। मरे दाण मी हुई मे 
रो परे भीतर बंद दर दिनरात दो हू सली 
भी । माझ्य विन ण थे, दे मव कित माग 
गे । शा, विषा कुमारी तथा रमलन्प शयी त 
श लो एत करके उनके शच कुम करता मा । एत 
कार वित वपपमोमोमे आशक, मल एत महरा रत 
ले कारण मे जनी ही यमा आदि बहस गने 
केर हिप । मतो और सेपडोंने म मेसा दिया। 
आता भरे ही कषमि करण बै मर गया । ोमजुण 
भलि जडो जता है, उतरी आलु नड होती है, अकण 
ताह, माण धी होता दे। इ आलत दर्तिम उवा 
है हक उत पह पितर लति निद ही ए आह 
ह युके पात्‌ पातके ते दमलो के गये। 
पो बै भयहर नएकुणो डाल दिया गया । उत क्के 
नतर यूल भित दो बे तील हज बत 
हा पह । तदक बचे हुए, पे फले है निन 
उनमे भाको विष विच हुआ । दजे मैने 
क की हि्प रथ त मे । किए बले के ना 


जोक अकार चौरे मा, वचे य, फे 
कदि, खाते कुचा) आठरे शियार+ नमे गप 
( जोडया ), देम सृण, मयार कमे बानर, 
हे मीक हरमे नेषा, चौदनं कभा, पमे 
दी, सोडव यनद, मे गदहा, भडार 
नार, उमे मेढ दलरेमे कुआ एकी मछली, 
जे चतरे उस्द, चोधर जंगडी हाथी 
और कोव क्म ैं पक हुआ । इस समप आपे 
तील से मी की स्मृति जग उठी है। 
आणे शङ मेरे मनसे दत्य एव प्रला हु है। 
नदा! देख बराच आपन कैसे बात हुआ! 

दामदेदजी बोले--5 मेरे धीरे हो हुए मका 
जान, रव है । मण्‌ शे शिया दूत कौन है. जो 
अहो शष जाना हो। महदेषजीस बेश माहात्य 
हे है मा भी है। मझे संति पुरी हदि 
मी तमहह गवी । अतः म भी अगे पदिष निष 
अ झे। 


आहात्य बतक्ाकर मसारो अभिमत करके उरे 
आरक्षो दिया । उससे अक्षराक्षणने अपने छलाठमें 
तुटू धारव छिदा और उसे मावते बह ताक 
अझण्शःतरका त्याम करके दिम्प स्वरूपले सुशोभित होने 
कया । उतने मिह युष बम्प धमा की और 
दिलय दिमानपर रेडकर पुष्यक्ोक्ों प्रस्थान दिया । 
अह्यघोणी वामदेस साक्षात्‌ शिवकी ही भोति पुनः संतारमै 
अमण करले लगे । 


अकी महिमा, शवरकी चितामसदारा की हुई पूडासे शियडीकी प्रस्ता और उसकी जली 
हुई पत्नीका पुनः ओवित होना 


तजी कहते हैं- अडा ही पूर्ण पमे हे 
अलल दतर है । भाने ही मवयो दोनों खो 
कद माल होती है। अदाम मन केले इणो 
पररह भमि मी फळ दमेन होती दै । भदा मके 
मूला रोपर अशनी शुरू मी लिडिदायक हो आठा है। 


प जत किया हुआ मन असतत हने भी भक 
दाता हव है। भा पूज रसो देता मीच पुमो 
भी कड देनेवाले होते हैं । अधदासे की हुईं पूजा, दान, 
न तर और न करी निप्पल हे है; सत इसा 
(इल ब्य होता दै। ओ सर्वत्र संदाययुक्त, भद्धाटीन और 





प जक 





सहे कपल जब इर सकु नर 


हे पिः ता परे नए निषि) 


(ष इन बोः ?५। २५) 


आहालण्ड-अहोत्तरखण्ड ] # मस्तकी महिमा, शवरकी चितामस््वार की हु पूजासे शिवकी रसता # ५३५ 

















असन चर होता है, यह परमार्थे ड रोर संतार 
बरनर मुक्त नही ऐ पाता । मनक ती, आन, देवा: 
जं पी, ओषधि तपा गमे मिरी जती मापना होती 
रे देसी मडि मल रोती है #। 

त पिपेश आयना आहुत उपासन पाचा 
जाता है, मिले अपाम शस मुकी अडा काल 
द हे आती है । पकाए पाळ देशके रजके ले 
जामे विख्यात पड पुत्र था, जो कम उम गुने बुक 
और सदा शिम तसर खहनेबाल्य या। एक दिन 
माकी सिद इ हवो आथ लेकर शिकार ललने 
हि पते गया । राजमा कई मबक, जो पास 
(माछ ) कुमे उल हुआ पा. शिकारी सोडे घर 
पर पू रहा था । उके एक दरमा नि पुना 
दयाळय देला । उमे चमत ८क ठि पढ़ा था, 
जो पॉड (जहर) के हरर अलग हो गरा था। पा 
हि सौपा और शग पा । शबसने उसे मान 
सौभा्यडी भौति देखा । प्रत प्ररत होर उके उश 
हिरो. शीरप उठा विषा और बिमान 
तापो दिखाया--'भो ! देखिफे वा कैश हमर 
(वियति है। मैने इसे पी देशा है। मैं आदरपू्वक इस 
पूजा केशा । आप शे पली दिधि का दें। जिके 
क म गावेव दल पके आरा भी ही हुए 
पे भगवान्‌ शिव र हो? 

#ैपादके एस प्रकार पूछनेपर परिहासङुशल 
_पजकुमारने हॅसकर फहा-शिवकिक्के शर आलनत 


= देर तरा सब हलक 


CY केकबेइके: ॥ 


कोते हिरे देने दसे मेणे दही: 
दाहको आवना य शिं उदी 
(खू इन व मोः १७। ३-८) 


सित उर हरा ग जलने अमिषे के गुम 
क्ष, ठ, नडे नरे प प ता भूप आहे 
दाय पकन करे। लिला मख चढ़ावे और आले मोजन 
उसे यो अघके बारा मानू मेरे शग । पुनः 
भ दौर आदि उपाह अरित के। बायो दूस 
जाय ओर गीत आदिडी भी जरा कोर | किए म 
करके वि भवा महण करता चाहिये 
कह ले दम नमी खाए विधि उवप है। 

अमो समके इस प्रर उपदेश देनेपए चयक 
जमवले उच उसे शइरसा किया ओर आपने कर 
आ निभूत महेरा दिन पूजन म हिना । 
कह महिन सिता भसम उ मेट करता भा । अपने 
हि ओओ इस विद थी, बह शब गन पु) अशत 
आदि पे भगान (छे मदन धरता । उसके शइ 
कम मगतयलइे घण इशता था । ए र वह पते 
कथ मिप मरही पूजे भेण रहा । इक 
आपके उरे रब बीत गये । एड दिन दा! गाए 
जितके ते दा, तच देखता है शा मिता 
म तति भी ब नह है । त ब वंत उठ ब 
एः चिता सह इता हुआ पूल आवा म कही भी 
उ विम नी मिह । अनत दह पाकर पर लोट 
आ और अस पी बाइ डा त 
अ वो शे नही बिड । बताओ, अब का फरे ! आण 
क प तिरे दिपत १३ गवा । पे हना 
हैं मर भी जहित नह रू शकता ॥ 

पतिको इस प्रकार व्याकुल देख शापरकी त्ने 
काआ ! रसि मत, मैं एक उपाय बी हँ । वह 
अस्ता पर बहुत हिना पुराना हो गया है। मैं एको 
आग छाक उत जि प्रदेश कर जडी । इसे आपके 
ये बहुत शा निता र हो जद । 

झबर बोटा वे! वह आनव तीर ही ई 
ज, स एं महा ल ब्रेड सान है। इन नववन 
नर चित शरस त रही हो? 

दरी खीने कहा- अकन॥ी शा इमम है 
दोक हल विवे आसे बमस याण मा जाप। 
र शात्‌ मिवे लवे चो स्वय प्राग फ उले 
हे से कही का हे? मैंने नरी घोर त्या ही 
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है निके भगवान्‌ पिवकी प्रीतिके लिये मल्यत अं 
आपने शीर सण करती हूँ । 


पित्र हो दार भारग दिया ओर आपने परे 
हगाइर अभिदेषरी चिपक 
पते शो नमार और इरे 
सान करके अलिम प्रेश इरे किये उद हो 
हाप जोड़कर एक मर शकत किया--े देष! मी 
ररि आपकी पूजड़े शिे पुष्य हों, वह शीर भूर एइं 
जतु हो, इरण दौपक हो, बाण इविप्यका दा दें और 
यों आरके किये अशत दोपें। एक शबद वह जीर 
आपली राके गलो मात हो । मैं धनि इरे पद 
नहीं चाहती, अविच लमी भी पा नही रखी तथा 
सीके पदी भो अमाप नही करती । क, पह चाहती 
हद किए ए कंसास मेरा अलम ऐ तो म ब्रह कमे 
आपके चर्तारकितदोके शुर्दर मच पान कलेब 
मी हो । मरे देवता ! मे ही मेरे ले कस हीन 
(रद आशी दूत माया मेरे भिम प्रवेश न रे। 
सित्‌ आधे षके लये भी मेरा हय आपके चरण 
कलने अहग न हो। महर ! आपको नमसा ह, 
नमार +|” 








केट के हुए घरे कमी ही 





काही आनी वियतमारा सारण छिया । सन करते 


कणे अरनी खीरे पूछा--विव ! दुम तो अग्रिमे भस 
हे गवी थी, बहो केसे आ गदी और पह मढा हुआ पर 
किए पए ही शमन लड़ा केहो गया!” 

(शञवरीने कहा--जव मैं घरे आग कराकर उके 


कला पढा। 
किले शो सय थाल होते ही निते 
द ही सरीर तताल उनके हमान हि हो गये । एसलिये 
मह पन्यम बढा ही कणी चाहिये, क्योकि (बले 
जीच होर मी अदधाके बके योगो गति म्रा की। 
र सके डोसोंसे उम अन्य पने या छाम! मूर 


आ्राह्मलण्ड-्न्यो्तर-खण्ड ] + उमामदेश्वरयतकी महिमा, शारदाकों दिवलोककी प्रापि + 


५३ 





शोका विचार इरेवाची वियाले भी यदि अदा न 
के, तो क्या राम दे ! जिसके ले छदा मगान्‌ सिडी 


लि बनी सती है, उखे उदर रीतो खोक सेन 


इप झन है। 


उमामहेरव्रतकी महिमा, इसके पालनसे शारदाको झिवलोककी प्रापि तथा सत्कथा- 
अवणका माहात्म्य और ब्राह्खखण्डकी समाति 


तजी कहते हं--आनवदेएमे बेदरव नामक एड 
जाझ ये । उनका अलम उम डे दुआ था । वे कौ- 
पुषे स्न और विदान्‌ ये । ब्राझलके एक कन्या हुई, 
हिला नाम शारदा सला गा । पह रब ओर दम 
णते ुशोभित कना आर आर बडी दुई कर उठे 
पाम नामक एक मद आणने मोगा । पदनाम 
पली मर गयी पी । मी, नत और सके मिर 
थे । पतने उनकी पाचन म्न होनेके सबसे अस्ती कता 
डन दे दी। दोरे विवाह बरे पाभ शहुरालमें 
तापं दोप शन्धोपना अले किये क शेके 
तार गये । दरों विक 0योसशन करे अब 
लोटो छो, तब अनपकार ममे एक शे उन्हें काट 
लिया । एते उतरी मूख हो रबी । दियाद केके 
इए शएख उन मृत्यु ऐन भा रोने और 
पिश करने खत । शालः और बह कना कमी तोडने 
ह गे । भई मनकवा दाह-ससार इरे असे. 
अपने पर हौड गे । मिषता शारदा से ही पर 
गवौ । 

पक दिन पबु! मामके ओँ अ इनि अले 
हिच्या हाथ पकडे हुए शाके पसर आदे । बनि बहत 
श हो गये थे। किश मव ये परार को शा 
भाई ही बाहर चे गये थे। अतः शारदा ही उसके 
हमी आपी और एए प्रकार बोही--पाएकाग ! आसा 
सामा है प बैठिपे। आप ननक मेरा मसर 
है। आशा दीय मैं आपका होन गा के! के 
कहकर: ने पढ़े मि माले दने वर घुला 
और पह इमा करे उ समु किता । परेद 
दओ पीए मिदार उके विधिर म्लान रा 
और आवे देष बे युक आणना पे, कब 
उदे आदर उत्तम भन मोजन कसा | मोजन करे 
दुल हो ज थे मुनि आनन्दे रण दुद, कर अन्ध 
बन उल कना छिये उत आजाद दवा! 
दम पीके साथ विशार करके नवम धेड इन ल 








हे और सरमे बढ़ी भारी कॉर्ति पहर देवताओंके 
खादी आविकारिणा इनो ।" 

अल्चसुनिके जरा कडे दु इस वचनकों सुनकर 
शारदा बहुत विसित दुई और हाथ जोड़कर बोली-- 
अक्षर! आर बचन शहा शत होता है, कभी झड़ नहीं 
के परं पह बरहा अमागिनीक हिये के सकल होगा । 
मै दिवा हूँ, आपके इन आशीरारोंडी पाच केसे हो 
हली 

सुनि बोले--छसे ! दस भध देन देख ने 
आर दारे हिषे ओ इछ बह है, उ मै असप शि 
इरा । द मेरी आका पजन इरो। पदि दुष डम 
अक्षर नाम बत दरोगी, तो उसके भवते शीत ही 
लाभिनी ऐथोगी । 

झारदाने कहा--सहान्‌! आपके बताये हुए दुर 
लसा भी मैं बहू पाडन बी । पे वर बता और 
उक विधान विशा बताइये । 

सुनि बोळे येन अबद मागय मके शुक्र के 
इ दिनो एल अता आएमा बरला चाहिबे । भी 
च, आरास अध्या पूवमा विधिक बहा 
सके आर/परक कान करे, देकलाओं और तितो त्न 
के असने कर आर एक हु मछ बने, जो रोषे 
आहि अब्कूत हो । उ ४5, र, पव और बदा 
मे बके । दीचे पद मरके रंगले मजरा निह 
सेत के । उसके ममणमे धान अथवा चायलोडी 
सि के उल्क उर बु ससे और उश डया अपर 
जल कलश श्यापित करके उसके ऊपर गा हुआ ब 
रसे। बे ऊ लमही दो पिमा ( जो वरती 
हो अतीक हैं ) स्त करे । ततत भकतिमाे अमनी 
शके अकर सिरक उनकी पू रे । पूते 
कल अरर रर सूद बरे नहे । एकादश इट 
जह करके ए दो आठ कार नमः दिवार इस बार 
मले अमिस्टेजक के । किए लिना उन बिम 








पपार पूजा के । मात, पुरू सं ढत 
दख धारा करके द आशना दे । पढे अमिनन्त 
अरे गातम को | भगान विकके आवे दा नेह 
दो स पे शोमे मर पाप शित 
हुए. ह, उत चमहा विलत करने लवे में सिडी पूजा 
आरम्भ कर्ता हूँ । हमा्प, विजय, आयोग र्म और 
दो इद तथ सर एव मवी मके जय म कि 
आधी पूज कहमा'--इश बर सहा ओडकर म्लुष्ड 
एक यधप अङ करे शिव और सरती 
का भे । अलो ददप कसछड़ी अरि जमे 
मातत दिरा ध्यान करके तसस्य मझा 
अप फे । शाके पआत्‌ र जन बरम फरे । दोनो 
ण ्तेमाओमे सिव र्ती आइन करके उनके किये 
आशन आदि दे | दिए तित मरे मर पुष 
अर्थ दे 

जमो पाईतीमाथ प । 

जा महदेव पहला नोऽ ते 

मर वदेश परका । 

कीव बरे वि पृाणायं तििदे ॥ 

भनो सोको पर देनेराके देवते हके भेड़ 
रतीय ! भो नमश है । शमे बहेन ! 
आपो नमर है; वह भर ह बि । शसक 
भग दूर बरोली देने #६ ! करदाविली 
देवि! पिपविये ! आए पह अर ली करे 

इक प्रकार तन कर कर मनुष्य एसि हो 
रई अथ दे । हिए विपि ग पुण आ भर 
और दीश आदि उचो चढ़ाये । सीरे शा पीव 
तेपा किया हुआ मैवेध भईन को । तभा मूत 
दाथ एक यी आढ बार हविष्यरी आदुति दे । हिए मेय 
हकर भूर) आरती करे तामूउ अच के और सनक 
दाम करे ममर के । इस प्र चार पूज्य बरे 
आकणर भोजन के । इली अर सली 
भूल परके आक्षणड़ी अननत के तमे मौनमारत दूपने 
वेर किया हुआ हिणय मोन के । इस म्र निदान्‌ 
बक एक वर्क दोकों पे इन जला जलन सला 
रहे । वर्ष पूण शेएर अता उयाणन के । एसिया 
वाड करते हुए दोनो थिम जळे सनान उवे ॥ 
आयमोक निद तीरी मीता रे । अ 



































कड वदा आवसे 
दशर मरो मोठ के ।उनफा मी पदाशकि स्वागत: 
खकार करके उन्हें गौः सुवर्ण और बस्र आदिकी दशिणा 
दे । तःप आक्मणोंकी आशा लेकर अपने इषिरं और 
क्ुस्वलोंके आथ ख्यं भी भोजन करे | इस प्रकार जो 
सिरक इस निभुवनवलिव सतवा पाठन करता ह, व 
अम्नी इक्ील पीद़ियोंका उदार करके मनोवान्छित भोगों 
-उर्भोग कस्ता है । इन्र आदि लोकालोके दिः्य छोकोंमें 
रच करता है और अन्ते भगवान्‌ शिवो ही प्रात 
होता है । झे! मेरे बते हुए स महानता हुम भी 
अदर अवु्ठन करे । इसे अतन दुर्भ मनोप 
भी दाल कर होगी । 


ळा. गाप 
i 








नीब नवके इल परकार आदेश देनेपर शारदाने 
हिक उनके बचनोंडो परण दिया । ततत 
उसके हिता, माहा और माई आरे भस आवे । 
उत्देंने देखा बनि भोडन करके हुलक हठे हुए 
। लस रला आएर उन महादे चरणोंमे शाम 
किया और सब भी उनका पून दिया । शाची छारदाने 
उछ मेड निशा पूजन किया है और बने उसे अनुम 
इं वाका उपदेश दिया दै सब सुनकर उसके भाई. 
बडे बढ़ा इ हुआ । दे कब हाथ जोड़कर बोडे 
(ने ! आग आउके आयमतमाजते हम ब लोग धनय हो 
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गये । हमार शशा कुछ पवित हो गया और वह पर मी 
जप हो गया । आप इमे करके पल ही माल करें 
और जो पह परा मड है यह स्नान पूरे हिने बुत 
'डप्योगी है अतः इतीमे रहिये ।' एस परकार रषा कोए 
उन विभ हुत अच्छा' करर बाके उम मटे 
हिया किया । 

इल प्रकार शके तमीप निवे मन अगार उ बह- 
अतका गइन बरी हुई शारदका एक ब पूरा हे गया। 
र सतीत होनेपट उको पिता परे ही आच भोजन- 
र्क मखीमोति लता उचचापन दिया । उन आको 
वयाप्य दिया देकर प्रचारक विदा किए । मला" 
तिमे इथे इल बी बही प्रस डी । शा उन 
हिन भी उपवा करके नपमथार्दक महामा नभुके 
ते हुए उच मन्या जर करली ही । तदन बरी 
काळ आनेपर उतने भगवान्‌ शरक पूरन किता और 
परे पवे मढे मगान्‌ बा भान कसली हुई 
साची गादा रातभर मयान िषे कतर आणत री । 
'छाखाकी भ और मिशी तरश ए तापते छश 
ऐडर अनमात परती उने शमने ट हुईं। उनके 
घा होते ही अने बिह दो मेष आ हो गे । अले 
सु पट हुई आला वरी न इसे कनि 
और बा आकस दोनों उनके ननो बि कहें । कब 
न दोनोहो उढाण दिने ने कदा--कषमि- 
म! मैं त अर रकन हूँ। परित षी रा! 
दप आ भी म रन ू। बलो दारी निके भुर 
जीला दस्म वर प्रदान कई # 

सुनि बहे. ! कह “दा नारी कना विषणा 
हो गमी है । कैसे अशथ शने कारण एन झलक न आन 
कर इसकी मान बुहो गह आसीद दिया है कि 
धस अपने पिके शय चिरकाततक विहार करके उरू पुत्र 
आत करो ।' जगमा ! आए मेरे शव बचलके कल सद 
आपो नमस्कार है । 

औपार्यतीदेचीने कहा- जक्त्‌ ! कह शारदा पूर 
कलमे एक वि आहारी दिलीप पी थी। उस रम 
इशा नाम भामिनी था । मामिनी आसत पती बड़ी वारी 
थी । आनी समारे परम मनोहर दिदी देनेवाली 
भामिने रूपदशीपएण आदि छूर उसे पतिको 
अपने वमे कर लिया पोइ आन आसनी छोटी 








जीये री आवक होनेके कारन अमी नदं पतिना 
के पाठ डमी नहीं गा । पतिसमागमते बति नेते 
डह खी पु्दीन रह गदी । एकते वह मन मन तदा शन 
खली थी ओर उगी दामे थमदनशर उडी भु हो 
सदी । आमिनीके परे पठ एक तस्थ आण रहता भा। 
कह इण हुनी देखकर मोहित हो गा था। एक दिन 
लये कमले आदु होकर इका हाप पड लिया । उस 
हन एने ने लाल आले करके उ बूर भगा हि । 
बह दिन इसी चिन कोको यु बम दुभा | 

ले खाबीहो हित करके ओो ड्र प्त 
ख किता था। उबी बद इक अ विषा हुई। 
ज लि रदे पतिम दियोग इती है, उन 
इकही् जन्मोतक वाल्यादस्थामें विधवा होना पढ़ता है । 
और दह आममोहिव आष ओ पय कि वरको पित 
तेकर ओ पल इभा था, उक मी प दी दिया था। 
आः एत कमे व इसका पविपतमात बरे गुरो 
बह हुआ है। पमे ओ इस पति था, पह इत 
हमव वाणे एक भे ताके रूपों उत हुआ 
है उले, श भन, शि सी तथा मुमोह शी 
शक कुछ दे। बढ़ शारदा आसने उसी बिके साथ प्रदे 
राके सकस वनम हरे आगर बाडी भवा 
म रतया अनमय करे । पसम साधम 
3 दद इछ ही लमे बेहक पात पिदा पन 
आह «र वेवी । वे महणे मी स्मै भो आथ 
विरलमागनले इसके गर्भसे उत्मन्न हुए पको देव देखा 
बे । नने! पके इसने मेरी आना कं है और 
एसे दर नडे दिये मं बरु दु हँ । 

तदनन्तर महादेवी पार्वतीने शारदासे आदरपूर्वक 
दाट! दम मेरी उत्तम बात सुनो । कर कभी भी किसी 
दे आगे सूबे देखे हु तो दसा, तथ शम 
डना कि दही मेरे पुशातन पति है। वे आण भी त 
देलकर ह्न दत । उन बब दग दोन वाताढाप 
दोसा ऐका अवख आनेपर तम भएन विद्‌ पुमो 
ही माकी माने मत झर देना । उमेर, 
स ओ भे ल है, उसके आर्धभागकों इस प्रकार 
उने हाथो और देना और तके उनि अधीन होइ 
ला । दन दोनो सपाने शिया अमी शारीरिक 
ड नहो कणा चाहिये । वमर आनेभ बे भेड़ आण 











दब 


* शरणं अज स्स स॒त्युंजवसुमापतिम्‌ + 


[ लषित स्कन्दपुराण 











ज सुस प्रात होंगे, तव उन्होंडे लय चिठाकी असे 
मेश करे दुम मेरे धागो आत होगी । 

देशा कहर जन्मदा पर्ती अन्न हो मी । 
बह कतया कलामयी पर्ती चरदान पारर बहुत बल 
हुई । पनि लीत होनेपर बूल ने तहे हुए रड 
बतत उसके माता वितासे एसे कर सात कावी । ढसाल 
के चे गये । एब प्रहार कुछ दिन दीक बाद 
ला पता वाग आल किया । पदे रररे 
उसके गर्म रगा । उत विधदाको र्भी सुनकर शब 
सग व्यमिचारिशी इसर उसे पिका देते रत । उसके 
मेरे हुए पतिके आतिमएोने जव पद भद बत हुती, 
ते तब छोग शारदाके कते पर आये । गोते हे 
दे पण्हित मी आवे | अवने कुछके हद पुसुकोके शाप 
बेर गोड़ी की । छळणे नतल हुई गर्भस्‍्ती शदो 
लकर कुछ होग बे षे मकर उसे ने हग । 
इछ होगोने उणी ओर बुद देए छिपा । इछ निप 
दने आपता निर्णय एस प्रकार ब्यक्त किया--श्वह पाए- 
दिवाली कया दोनो का माए कजेकाडी है, इसके 
केस मुहार नाक और कान कट दिवे आँ और इसे 
कुण और जाते बिणत करके मोत बाहर नित 
हिया जाप । बह शार शब छोग ऐशा ही कड हरर 
ति गे । इसी शमय करयो आबापाची सारी पढ़ौ- 
ल काने ज तो कोए पार हिता ह, न वे झलक 
गाप दै और न इसके वातिक्पका भंग ही हुआ है । ब 
लदाजासयपणा खी है । एके बार गो छोन मौ इसे 
खय या ध्यिचरिी कहो, उन पारमित मुकी 
हि ताल विदीरष हो जसी ॥ 

इख प्रकार आरण सुनकर उसके मतला आदि 
कब ोगोंको बढ़ा ह हुआ। कुछ अविधाली मय केक 
डडे--'यह आफाशयाशी छी है ।' इतना कहते ही उनकी 
दा दो ह हो गवी फिर तो तप कत एकु बलद, 
जिवा और से “च ! लघु” कर पादी ब्रा 
करने खे । बुच र्त र हो री । दे होम कहने 
कगो--देवदा ब नहीं बोजते । पठ कह महे नहीं 
आता कि इसने के गर्म रल छिना ? इण बार कमे 
को हुए होगोओो देखकर लोकता जननेवाले एक 
इद इसे काप नो कुछ देखने और इनेन आवा 
है; बह लमूर्ण विद्व मायामद हे । इछ डणम्कुर खंखारमें 

















आपनी और अलममर बातें भी मावे होती रहती हैं । 
ला ईंखरके अधीन है । अतः उस ईसी लाझा 
स कौन आनता हे वलवती मीके दे दा हुई 
और महिषावुर मरके गर्भते उत्पन्न हुआ है । वसुदेवजीसे 
रोहा गमि पुषा अन हुआ । बते शास शमे 
देटले मूळळ दा हुआ ओर मुनिरोके मन्जवछसे राजा 
जुर्नास्‍कके मी गर्म रह गया या । इसी प्रकार यह कल्याण: 
दी कली शारदा भी आसो महू के धमाके गर्भवती 
हह वर कात नियर कही आ सकती हे । एक 
हित किलो ही इसे एवात के जकर सी बात पूछ 

[एल निके अवशर किने उसे काले ले जाकर 
र विरे पछा । दने उन कोणे अना भसनत 
अहुत शस ूर्ण्परे कह शापा । दधर्थ दतरा पता 
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देखा । वे आहाण बपुले पि हुए ये। 
शारदा परमम हो गयी और उनी ओर 
लड़ी रही । नाज भी रूप और लक्षणों 
हुई का ल्ल छदा मोगी जानेवाडी उस को 
रूमने ही असले उस हुए उस कुआरको भी 
आरचित हो उसके समीय आदे और हक 
औोले--इत्याणों | वम दोन हो, किवी शी हो, 
माण देश है और फलकी पुची हो!” 

डने द्वारा इस रार पी जानेपर उक ने ला 
असे विष ने शव इन करा । तब हाकाण" 
जे इः बन दिया--देदि ! यह किसका पुत्र है! 
रमे डान इनदर इक बालकको ठमने के गर्म 
तल किया है? 
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आहासण्ड-अह्मोत्तर-खण्ड ] + उमामहेश्वरयतकौ महिमा, शारदाको शिवळोककी ति + 


एक्‌ 








(शारदा बोली--खामी ! यह सब वियाओंमें विशारद 
मरही पुत्र है। मे ही समपर इको रोग “रे! 
एते हैं। 

उसकी याह बात खुनकर शष्ठ प्राह्मण हसकर 
बोळे देवि! दाय पतितो पाणि्रचमाच करके मर गया। 
सिर इस पु क्म दैसे हुआ। एकका कारण बताओ । 

शारदा बोलीत! परिव कोई लाम नहीं! 
आप मे जानो हैं और मैं आपको जती है । इक विसमे 
हम दोनोंके मन ही प्रलग है। 

देश बफर उठे दी हे हुए बान आदिडी 
ते कतावी और अझ मतके आधे भाग आरी 
मार शाणे उन सप दिया । येआ देवता बहुत 
मण हुए. । उन्दने सारसे एपले खगा लिदा ओर 
शारदाके माता पिताधी आगा केडर शासा तथा उण 
कको अपने पर इला के गये | रके परे शारदाने 
कई मास ब्यततीत किये । जर उनही मू हो गी) तक 
डि शाय ताडी आहित प्रदेश इरे उसने उसका 
दण किया । हिए मी दोनों दिम्यदमति होर दिल 
िमानार दडे और भगवान्‌ शिषे शोमे चके गवे । 
(ल मर मैने प पवि उपायन शुनावा। जो पहने और 
लेषो मोग और मो प्रदान कलेबाला है। 

अतिदिन भगपत्शम्ब्पी उत्तम कपार भाले मतु 
परम गतिश प्रास होता दै । दुष्य नवाश केले 
सि द होता है । उत्तम इये शुने मु कि 


बर उचम गतिसे दाता है, उच प्रकार अनय उत्तम 
लोले नहीं । अन्द नतोले उसकी डि दली उच नहीं 
हो । जेठे झार शोधन करर दर्पण निर्मल होता 
३ कहे ही रत्कपाअवणते चिच अधिकाषिक शद होता 





दादा शत शमला दापताशियों भोइर मयात्‌ रिपके 
रम पदो माह होते ह । अटः मदने अपना पुय 
अगाच किते चरो शित कर दिया कै। उन होगोकि 
हवे मयवान्‌ शिरडी उत्तम यारा वण र्त ही सयोग 
शाल क्योकि कपे ध्यान वि होता है और भाने 
डेली ग्रा होती है। 

ुनिषरो ! आप शब छोग बढ़े कोमाष्यशाही हैं। 
आपका ही जपन हब है। क्योकि, भाषतोग शदा 
गदान्‌ चिषे उत्तम ऋषासृतरखफ्ता केदन बरे हैं। 
इक जीजा बशः उती नम कप है। जिना 
मन बदा भगवान्‌ विनयचा ध्यान करता है, पाणी उनके 
बुच गाती है और दोनों कान उन्हीकी का युते हैं। 
देश ही लोग इक बरगे पार करते हैं। नना 
रे युवम जिसके स्पर कमी स गरी 
के, चो आगी महग गते बार और भीतर ध्मान 
रे न्य हैं; जो भसन ही माणम पिहार करते हैऔर जो 
बनतयाचीडी दृत्तिषोंसे बहुत दूर हं मैं उन अनन्तातत्दघन- 
स परम शिव परेता हूँ। 


अश्लोत्तर-सच्ड सम्पूर्ण । 


कल 


से ननः 


शीउमामहेथराम्यां नमः 
संक्षि श्रीस्कन्दमहापुराण 
काशी-सण्ड 
पूवष 
महग सधा करके विनपाचउका ये मरणको रहना और अहक आदेशसे 


देबताओंका काशीमें अगस्त्य निके समीप जाना 
| मन्महे सहालं मेशानश्रियाभंकभ। हिया, ओ संशरशाएका संहार करोली नर्मदा नदौके 
गनेन ५ जके तुशोमित होता है । आकाशकों आपने तेरे प्रकाशित 


नका बुल गने देशमा, हिर, 
हिया पर्षतीजीके आइने पुष शे महान्‌ छलका 
है ता यगो पा रहित है। उन भनेका इस 
तन करते है 
अखिशरि ने पातर भिसो बा 

घडा शिमला रतं वलं त नः । 
का निरं जिशवेयतदिती लरे शुः सैम्को 

का कासी विशुररिशकमगरी पावाएफावाजणत ४ 

नो पृष्वीपर लित होकर मी पे पल तक नही 
इती, शो परमे लगने डँची हेरर भी नीरे 
हो स्थापित की गयी है, ो इश पायनीतिक उ आड 
(ष्ठ) होने भी सको मोध देने है; हिल 
रे हुए सभी जीव अगतमव क्सो आते हैं; ओ नरा 
जनो कोम पति नदी ज्ञे नार बमन है 
_और देवता भी जिसका लेन इर, कह विपुर हे 
की ननी री लू उणे नारे कचरे ॥ 

भीलयासदेबजी कहने हद ठम दे नाद 
जर्मदाके जमे कान और बीसारनापया मंलीमोति 
पूल के जच आगे गये; तप उन्हें वह विनदत दिली 





सोचे नरज दरे आते देख मिहिन विन्यने 
उसी अचदानी डी । मारे तेरो उसा भना 
अशर दूर होगा धा। बह आते रावत हो 
सदो अति आदरा भव रखकर उनहा उत्तम शतार 
सोको उचत हआ । णो कडोर हनर भी विनि 
दोला घए की । खापर दोनों सोमे उती 
ककरा रेखहर नारदो बही शता हुई । अपने पर- 
6 आते हुए बहे या छोटेशों देखकर ओ छोटा इनर 
जरला धारण करता है। कही बढ़ा है। आयु बढ़ा होनेसे 
कोई बड़ा नी होता । विन्य इष्वर मक रखपर 
मन नासदजी प्रणान किया और नारदजी दोनों हायते 
उसे उडाकर आशी प्श करके उतके दिये हुए. 
आला टे विलय दही, द, थी, जते भीगे घत, 
दा, ति कुछ और इन आढ अङ्गो दु भ 
दसर इति इन किया। किर बेर दबाने आदि शवे दर 
उडे पढ़े हए मनरी पाट दूर की । जब मुनि विधान इर 
जुडे, तर हिवन विनीतभाक॥े बहा--'हुने ! आज 
जे चरणों भू पढ़ने मेरे भीतर रजोगुण तलाठ 
मू मरा और आरे अ ने मे भतस तमोशुण 
मी सए नह हे गया । देखें ! आज ही मेंरे लिव सुदिन 
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हे कमे दिये हुए मेरे नित पच्य आर ही 
कलीम हुए हैं।' 


नरही वह त खुलकर नारदी कुछ द न 
चर रह गये त कब परे भेड़ वनले ऋशा-- 
“श अपोके शता विधयर | ले असने उच्छा आरण 
ताए नाएएजीने मनी सन शोचा कटे हुए अमन 
हा सं किखीके छिये डयन कारण नह हे। अतः भार 
छिना वछ देखना चाहि । दो शोवर नि 
सोमे भेह मेषति तथा असमान करता, सतीह 
अने छबी शत खीची है और प ब ठुले कता दी है। 
दुग इला हो ।' देना बकर नारद इनि आका 
जहे गये। मे जाते दी विश्ाचत आत्त उड 
तित हे बढ़ी चिल्तामे पढ़ गपा और बनरी-मन काने 
गा बाका पक भ भी. नहीं ह है, उसके 
अपनों प्र है। जो उधोग है, उसके जनो भी 
पिह और पिला मनोरष रण हीं होल उसके 
जो मी पिका है। पुरानी बलको आलनेदाे निन, 
बु्पने यह डीक ही का हे कि चिन्ता सकय बहा 
अपडर है। चिला न तो औक धान्त हती दै और 
म पे पिली उसके । कलाक स्वर मुदी भूल 
मीह और पड एए हेला है। कक उल, डे, शाले 
ओ जौपनढ़ो भी नह इर देश है। उर छ: दिन मलत 
इपर जीनसर काता है। बि त वाश अदे 
मूता बा होता है ७ । हो हुए करम घते भी 
वाहक पात्र नहीं हो धते । इसमे चरक भी विचरन 
जी कर छक । इतना ही नही, नल ( दोलों आनी 
कुमार ) भी एके श नहीं हो बले । कया कर, के 
आ) नेशे मसात परा करूं। बी उदित और 
अवुचितके नचाएका कोई उपयोग नहीं है अपया इन र्य 
की सिते कया आभ ! मैं विधडी उतरले केचे 
गजान्‌ किश्चनावक़ी ही णव च । थे ही बले दि 
अदा करेगे । बह नच और तारगोफे शाथ भवान्‌ 


ताले माणं षण निक श । 
सरि औ जहि च न इक 
जरो स्ये पढे जो परष । 
ही वितारकः आ नकं ने & 
(= इ स+ ३+ है। ६९-३० ) 




















द मेरको धि कान मनर प्रदिनउतडी रिणा 
चेह 

े ही छप शे हकर भिनयिरि ऊँचाईकी ओर 
कहने खग, मानो वह आणते शिखरोंते अरना आकाश 
जन्य कर देना चइत हो। मिरियन बिन्दमा 
रोककर दी कुछ लकडा हुआ। 

लरनन्तर अन्वक्ास्का नाश करनेषाळे भगवान्‌ सूर्य 
दाल पतर उदित हुए और कमश दक्षिण रिणी 
ओर चे । फिंद जर उनके घोड़े आगे न सदे, तब 
अतर ( जक ) नमह शाने दयित किया--आतुदेव | 
अने चे उठा दुआ बह वियर आकाशडा मारण 
सेह लह दै । आश जो मेषि प्रा मिया करते 
हैं, उसके आर पह मिर मपे खग बॉ रखता है।! 
अची बत सुनकर भगान दने मनीन शोचा-- 
“हे! आयशर आर्त भी रोडा जाता है। यह बढे 
हिलरी बत है ॥ ओ आये पडे दो हना दो ही दो 
ओोडन चलते ब द भी दरका एक ही जगह अधिक 
सतह एक रह गये। एल ब दौर्ष्रालतक प्रच 
कद ट आन पूर्व और उत्तर दामे रेमे 
ओद उतरी दितो ताको शात हो बहुत भाल हों 
महे । त ओर पिमे होग केटे हुए ही हद तथा 
नशषषोनदित आसलो देखने रे । बे शोचते थे भका 
दन न दा इले यह दिल नही है और यह भी नही 
हैः सड उमा भश हो गे। आसा तेभी इह 
हेत कहे हैं। अतः य ओवा शम है। इसका पता 
नी चढता ।' षव साहा ( देवपण ) खा ( तू 
इक ) और वादार ( अक्वक आदि ) का शर्या माप 
से कक । पत र्मा कोर हो जेते तीम होक प 
उड़े । लिन आद श होग से ही डा शन रखते 
ह एव मान्‌ द ही ने खि पढन और 
इर श हैं। ददेपकी मठि इक जेते तीनो होक 
सम्ब हो उडे । खे जहा था, वहां विभकिलितशा ख 
दा । एक ओर लो शते अने और बचती ओर बकी 
ब हु जरी मोगी । लमल चेतन नगत 
मते एर उदर भावने डग । यह अपस देख सब देवता 
जीडी ररे गदे ओर नाना एडी खुतिरारा 
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नमस है । निना सरूप किलीडो शत नही है मे 
केलय एवं असृतरूप हैं। निन्य ओर उनके अधिकता 
देवता भी नहीं नरे, जहों मनकी भी पुच नहीं दे ओर 
जं वणा मी पार नही हो घल, उन बाद 
'परमात्माको नमस्कार है। वोगीजन अनिचलभावसे कमान 
हित हो भयाने दाय आसने दाये विने ज्योति 
लप साकार करते है, उन भीम्ानीरो नमसा 
ह। यो काठते परे होइर भी झालर हं सच्छा 
( अपरा अपने मची इच्छा) के मपर घान के ह 
ख रन और तम--ये तीनों गच मरके सू हैं तषा 
गोडी लमावसाहन महति भी बिनी कै, उर 
लसा विश्कु शिवरूप परोरको नमस्कार है। रभो! 
दद आपे निशा हैं; मू श्च आपके एक अशमे 
कतै लोक भापके महाकते प्क दुआ है, आएदी 
नामे अतरो भवमा हुआ है ओर परसि आरडे 
होम है। भगवत! च्मा आपके मे और द आरे 
जे उसभ हुए हैं। देप ! आप ही कब कुछ हैं आ 
ही सकी शिनि है, आप परेशो 4६ शूरण गत 
भीभो यात है, आपको बारंबार नमला है। 

एस प्रकार मानही ति छे थब देदका इच्छी 
ओति शणीपर पढ़ गे। तब ताने उनके इश प्रर 
कदा--“देवताओं ! मैं मदारी सिते कु हूँ; उठो और 
हदुणर वर मगो देपताहोग अब बाम करे खड़े 
ए, तर चीने उनले पुनः इल र्र $एा--किललाचड 
मपरे डाह करता है, एसि उके दला म रह 
ला है। इसी सकटको दाळ छिये दोग मेरे दल 
आये हो। भ एके लिये है दर्द ए उत्तम उपा तकाला 
हैँ । लिना पुत्र मदि अगरूय बढ़े मारी तसी हैं। 
छो मि दना अक नामक मेश (की), 
ज तामा उपे देनेके किये जात्‌ नि्ापदी 
दा विमान रहते है वे अगरूय जुनि भगवान्‌ विशचनायने 
मन खाकर बढ़ी मारी तफ कर रहे हैं। दरो आकर 
डनी इसका छिये याचना करों। वे दषा र्य 
अचल ढिद बरे | 


# शरणं मज सबं सृत्युंअयसुमापतिम, # 


[ संक्षिप्त स्कल्वपुपण 


देला सए माजी अन्तां हो गे । तदनन्तर क 
दसला आडवे कहने छग--अहो! एम फरम धनय कि 
इली इंक परके हमे मङ्गलनदी कारी और कल्याणमय 
खपत भी दंन आह होगा । इसने नके मुखे 
ओ काडीडी चर्चा हुनी है; उसके अवणजनित पुमपणे आन 
अ सुग ।' देखा कहते हुए खूब देउता दल 
से सरमे आे। 

मोल देबताओंने करीम हुनर पहछे 
मिका ते विधिपूर्वक ब्लदित कान और हो 
छा आदि पुव किता । ततत, पिनाक 
दन, नमस्कार और खन करे वे पेरे हे उप 
खार गे, जहे अगरूप मि रहते ये । वे बनि अफने 
जमे सिवा खासना करके उसके शमे कुछ निर्माण 
जर बते उति दका हिरि भप इरत पे | 
उनो दू ही देखरर देशा परह प्रकार कहने छगे-- 
(जहो! एक आधये चारों ओर हिक औष मी शि 
हिलारी देते हैं । अणे स्वाभाविक मैलो भी लाग 
र रह हैं ।' सो मत पात मोहित होकर मां 
ला दै, श उ पडे शरीर जितने रोएँ ऐसे है, उतम 
वोत नरकमें निषास करता है । जो दूषित बुदिाले मु 
देश अपने प्रका पोषण बरत वे दुक यतक 
नरक भोगकर शश शे म केते और उनी प्रि 
खाय कते हैं। भूकते आग निकलकर इष्डाक आ गये 
कै तो भी मठ नहीं खाना चाहिये०। ये हिक जीव भी 
मो असा भइ है, जो अगरी सपे देवी 
किसे आल हो थे है कि शिडी ओर इनका मन आठा 
(नहं । रो मंत अश्च और कहो मगात्‌ विषदी मक्ति। 








० < स आर्यं ष्ठे देः । 
हस द मि श नरके कोद्‌॥ 
देल ये ऋ इनि हि इः । 
त नर्य घे पेऽ इनः थे 
ज खंड ज ओर आये: कवि ॥ 

(० इ० छान इः ३ । ५१-५३) 




















नही होता । इस प्रकार आधमके पाल किचस्नेकके सड 
पियको भी मुनियोंके समान बाच करते देख देवताओंने 
बह तमश कि यह इक पुरा हे सकि मगा 
धनाय इण क्षेत्र रेके पडिक मी स्क 
ओ तारा मा उपदेश देकर बक के । एल तह 
आधे पेदु देवता आदी कतके आअमस पहने 
लोदी बहे पिमो देखकर आग मनवे बुल मल 
इए । पदती हुई गना तोतेको कार तस उषे देखी हुई 
कर रही पीने हक | इत असर बंारागरे कार 
उतारनेषाके केष भगवान्‌ शिप है।' झळ कम पाणये 
अपनी कक ती हुई कहती पीप निपल बानि 
लिय और यमराज असा प्र नही कात केप 
और पियो देशी चेह देखकर देक्ता आहवे कहने 
रे का: निती पछ शी और सग भन हं स्लो 
र लबा पुनयि नही होगी । देफता ऐन मायपाडी 
नही ह क्योंकि उनका पनम दण्ड नहीं धूता । 

देत बे हु देकलाओंने धुनिकी र्री द, मो 
होम दरं धूरकी शुगर चुवासित तथा बहुत-ले अहारी 
र्व ुहोनित भी । पतामि ओोकाबुद्क 





जलने चिहित र्णी आंगनरो दसर शव 
देबलाओंने नर किया । मि अगरूव हमाल उठकर. 
डुमर रटे थे। उनका दर्शन बरै इदि दयता 
ल्यु हो अवरे बोठे जप हो) जप हो ।' सनि 
इड लहे हो शवे और उन लहो णयो आएनपर 

। आदे उनका अमिकदन मिया और यी 
आने डारण पूज। 


इदस्पतिजीके इससे लोपाइुद्वाके परातिग्रतर्भका वर्णन 
अगसत्यजीका बचन सुनकर रब देवता बृदस्पतिजीफे नहों धारन करतीं । आपडी आशु बढ्रे--इस उदेश ये 


जलती भोर देखने छो । तब बृरतिबने बहा 
हाम आगसदनी ! आप य हैं, इतकल् हैं और 
महात्मा पके लिये भी माननी हैं। आवे तरसी 
सति है, आखो सिर अहते॥ है, आपे पुष्य 
उक शोमा है, आपमें उदारता है और आपरे दिेरुशील 
मन है । आपकी सहपर्मिमी वे कत्यागमकी लोड 
ही पनत है; आपके दीकी के स्य हैं। नी 
अर्चा मी पुष्य देनेयाली है। ने! े आके मोडन कर. 
हर ही भोजन आरी, आपके उदे हनर लब थी 
खी रती आपके के जाेपर कती और आरे हे 
आग उठती है । ये कभी अपने-आपको आने लगने 
अलङ्काल अतम नहीं उपस्दित करली । जब आर 
ही स कही पदे आते ६, तर वे दक मी अलर 


की आच नाम नही उाएण बरती हं दे पुरा 
जाम भी ये शमी अस्नी जीभपर बही ती । वे कही 
ख रु केती है, न लघ न कोई क़ वचन मुंह 
नद निलो । आफंड दाल ताडना वा म पर्न ही 
सोली है । जब आग इते कहते ६ ! भवर क् 
सये त ये उच देती द-प! अमी किया। 
आप कह से बह काम पूरा हो गया । आपके बुनेर 
हे परके आकस आन छोड़कर भी हरत नी आती 
हैं और रली है--ाइनथ ! दातीर सये बमा 
है। आशा देडर इसे अपने इजी भाविनी बनाइ | 
3 दसस देस, नहीं गही सेती बार ळी 
और कली भी नह है । आपसे आगा हिना कोई बश 
हिलो न देल, आर न बे तब भी वे लां ही आपके 





प 





जळ कुशा) पुय और 
(१ । हवकि लिये अवछर देखती रहती हैं और करि 





अपनी मौज की रम रहे हों। तो उछ कमप कोई अन्य 
कर्प आ आगेएर मी उन्हें कभी नही उठत । रमला 


कप पए पति ही बह देखती हैं ओर कि नहीं। 
अपया पद पेय उरकत न हों तो मन दीन उनका 
(दान करे ददा दर्शन करती है। पती आबु 
चाहती हुई पिता री अस शरी इसी, रडी, 
किखू। काजल, चोडी, पन बम माहि आमूएण 
मी दूर न झे । केशोंका केबासना, केणी गना तपा हथ 
और कान आदिके आमूएणोो भरन करना कभी बंद न 
करे । आत सागत दष रखनेनाली ख ब मी सतत 
नही करती ै। ये कहीं भी अकेली नह ती और न डमी 
जंगी होकर आन री करती हैं । सती खसो ओखती, 
जल, शइ, लिहो, नकी ओर चौकटर कमी नही 
उठत हय पतिता ख कमी शाका परिक े। जह 
पतिक सनि हो। ही सी खी उदा म रक्‍्ले । करी 
हा उत्म अत, री उनका पर रम और यही एक 
आर देवपूजा है कि वे पती आलय उलन न करें। 
ति नपुं, दाबा रोगी; बूढ़ा, अच्छी खिविवाला 
अथवा इरी परितम पढ़ा हुआ हो; वो मी विडा 





जन्ता शती सलि और विपक्तिमें भी तिके शाप 
क्ेकर रहे । पतिको चिन्ता और परिम 





के; क्योकि उसके ते केवल पति ही भगवान, 
और कुरे बर है। जो पतिकी आश्षक्ा उलहन 
अत ओर उफ्याख आदिके नियम पालती है, बह 
दति आय र हेती है और गरनेपर नामं गी 
खयं बढ सकर पतियों बल्न रखती है। उसने 
मकन कर लिवा है। पिता थोड़ा द देता 
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उति ही ध, तीच एवं महै । एसहिये 
होकार केवळ पती पूछा बरे । 

एतना कहकर हहस्पतिजी लोपमुदरासे योले-- 
चरणावन्दोपर दृष्टि रखनेवाली महामाता लोपे | 
आकर ओ गक्नासनान छि है, उका 


35 
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अ हैं और वे तु ति है । भाए 
है और दे क्षमा है। आप पल हैं और पे 
महान ! हन्दें काकर आप धनय हैं | ये देवी 

दम हैं और आप काद शोक 
| रू भी आणे ह तसा तेब और 
इमा दे । मा आरे ने डन श कर्य अलाय 
॥ इवि इ भी आरे अधिदित नही है तथा देवता 
ओय जिल उरेल यले आये है वह मैं तात हूँ । ने! 


ई 


Fb 


उडे दहदका मा् रोक डिया है। उसकी इब बृदिकों आर 
खभ 

देसल पढ चम सुनकर मून अगरूपने शा 
अले किये विषो एकाम किया और भूत अच्छा, 
जकन मर्थ थद करेगा दा सकर देउवाको 
हदा सिता । दत्त वे इनः छिन करत दु 
भानस हो गे । 


काशीस याध ]  अगस्ल्यजीका काझीपुरीसे सथन, विनप्यपयतको खुरूपमें रहनेका आदेश # ५७७ 























अगस्‍यजीका सावी रसान, कियतो उपरे रेरा आदेश और महातहमीकी स्तुति 


वेदच्यासजी कहते हैं--छूत ! तदनन्तर ध्यानद्वारा 
भगवान्‌ विश्नायीका दर्शन के मुनीर अगस्य मची 
लोपे इस प्रकार बोले--धिये | काशीडों लसय करे 
कदी मोने यह कहा हे कि मोको इच्छा रुखनेशाडे 
को कभी अविक सत्र ( सती) का त्याग नही 
करना चाहिये! र्दोंकि पह छदा शुरूम नही ह । आह 
विधा परमाम मरित केयी गीष ओर 
कहाँ लब भरो आत्त दल देवाला बू काय । देखी 
काशीकों शीतर कालके गामे जनाला मह्मं कोडे। के 
पा पं अविधा नाण करती है, देवताओंके लिये भी जो 
दुर्वह, गावे सप जले निकी शोमा हो रही ह, 
ज भन्नका नाश कराली है भगवान्‌ शिब और 
अलप जिसे कमी नहीं छोड़ते तथा ओ ओकू मोती 
मत ले छिये एकमात्र सौपी है देखी मिमी काशी 
जधी औक पुरुष कदापि नहीं छोड़ते । ओ बढे 
लेती हुई ग्रे जे अत्यन्त नदर असौत होली ह, जो 
म्पा भी महादेवजी भि्लके भभा सरित 
ली है, देशी शी छोर लोग आसे नरो जो 
अनयत ले जते ह, यह उनकी हेली मढा हे ! नाझचोके 
आधीक्षद और भगवान्‌ विस्यनापकी इते दी णी तु 
होती है। शी अपनी धामे आते हुए. जसो रा 
करनेवाशी है। पहों ष्ठा भगवान्‌ पर शर रोके 
कात तारक मनका उपदेश तें, मिमे शव वरय 
हो अत पेएगादी हान काह काशीने मा्‌ 
शिव तारक मके उपदेषे बो शहनेषाले शर जो 
धि ही ब कर देते हैं 

तदनन्तर भगाय सुनिकालमैरचजीरे पास गये 
और प्रणाम करके बोले--भगवन्‌ ! आए काशीपुर वाडी 
अतः मैं आपसे भा डने आपा हूँ। शाला ! बुक 
निरफाधपर किस कारण आसी यह आपरि हो गदी! 
सो आप बेशी अ खेचा अब देते है! 
आए क्यों मे गले नहर भेजते ह? इत र्र बिरही 
की मति मा करे पा कायी ! हा कासी रट लगले 
हुए अगस्य अरनी परम लोरे लय चळे और 
आधे पहमें उस ख्थानपर आ पहुँचे, जों विनर ऊँचे 
आपको रोककर खड़ा था | निन अले खामने ही खड़े 





हु किल्याचलरर हयात किया । पर्वत भी पललीलहित 
ग्य निको अपने आये खडे देखकर का गया। वे तस्या 
और कोते तपा काक विसे प्रफट हुई जरिविध अप्रियों 


जानो परते शना आना चाहता हो । छोटा रूप धरण करके 
बह खेल्म--“मसकल्‌ ! मैं आपका ठप हमे योगप वा 
ॐ किये आ देर मुझपर कृपा कहें!" 

अगरत्यजी बोले-पिल्य | दुम ताइुपुरुष हो) 
इन्‌ को ओर शरश अच्छी ताइ आनते हो । देखो, 
असतच बं पुनः डोटकर भेरा आना न हो, तदत तुग 


आेंगे गनो एख चन्र मामा दबा हुआ किलय 
जकारो सित है, परं आवतर न तो अगरूय भनि 
आये ओर न ईत सा । 

बब अगी गोदावरे रमणीष तह 


ति ले छेके शम विशा नेच म 
कमे | मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप भगवान, विषणुके 
सकमलं नयाल करनेयाली तथा तमू विशयी जननी 
हैं। कमलके कोमल गर्भके शरश गौर ववाली क्षीरशागरकी 
जरी महाठशयी ! आप अपनी शरणमे आये हुए प्रणतजनों- 
का पालन करनेवाली हैं । आप खदा मुझपर धनन हों | 
'अदनकी एकमात्र जननी कक्मिणीरूचारिणी लक्ष्मी ! आप 
मगन वष्रे देङ्ठधाममे'ध्रीजामे ग्व हैं। चन्द्रमा: 
के समान मनोहर दुखबाळी देखि ! आए दी चन्द्रमामें चांदनी 
हेब हैं ओर तो सोसो आप ही मावत 


स 


# शरणं बज सेशं खट्युअयसुमापतिम्‌ » 


[ सषि सकन्वघुराण 

















होती है। लवर आव देखी मला लकी ! आर 
दा मर र्न हों | आप ही अनि दहरा कि हैं। 
जानी आन्डी दी श्ापताले विविध मरके ब्दी 
दलमा करते हैं । सस विपरा मरण-रोपण करना 
मागात विष्णु भी आपके ही भरोसे वका पाळन करते हैं। 
शरणतें आकर चणम गर नेवे पुमो निर 
रा लेडी माता मदारी ! आग बुर अकूल हों । 
क सयपपाली देवि! मिनो आणे साग हिवा ह, 
उन्दी भगवान्‌ बढ रर फरे हैं । पापे आए 
ही जगतका पाठन, सहार और सि केषा है । आप 
ही बे णसु जत हैं। निर्मला कमी! आफ 
आह करके ही भगवान्‌ भर से पूल कन मे । खा! 
आ प्रशतजनोका सहेय पहन हरनेबाली ह बुहार 
र्न हं शे! किस पुर भएका बशर र 
पात होता, संतो एकमा वही गी, गचन, दान्‌ 
तक माम, बीन, शीलवान, अनह कओ ला और, 
र पवित्र माना जाता है । दति! आप जि किली पुरुक, 
हाथी, पोह मुक, तिलक, शरोर, दवम, बढ, 
जलन, रल पु की, शब्दा और भमिं शमर भी निकाल 
करती हैं महा सश फेस वही शोभणार होला है, 
दू नही । हे भिष्म ! हे समे! हे कमाये ! 
हे ता बी! आरे मिठा स्सा छिया है, आई 
दति हो काता है और आमे मिमे त दिया दे, कही क 
एस अगतमें आपिच है । जहो आएका माम है, दही उत्तम 
अहन दै जो मी, भी, कमला, कमाया» उचा, स, 
नितु ( दोनों शाधोमेबमळ धारण करेषली), 
म; शरदा, अमृतकुम्भस्स ( दापोंने असत्य कख्छ 
भार केवाली ) इर और विष्िषा- इन नाओंका बदा 
जप इरत उनके ठय र दुःख है ७ 








च 
संसदि वमे कमच 

मालिनि विनः । 
की 

हि बश न दे 


ह मोने माक 
जा बनल सोए । 


अ 


इछ बार हरियरया भगवती महालस्मीकी लति करके 
जहित अगस्य मनन दब्डकी मोति इश्वीपए गिरकर 
उने राक यताम किया । 
छक्मीओने कहा--मिज्वच्णनन्‍दन अगस्य ! 
उड उडो महाय कल्याण हो । उत्तम बता आचरण 
लाली पतिते हो ! दुम भी उठो | मैं रसते 
बुत बल हँ उम मनोवा्छित बर मगो । 
के र विष्णुणिया रश्मीने सुनिपत्ती हो मृतकों 
जे उ प बल ब्क 
हि होह सकं जं णे ॥ 
केशि खरा दहर 
वरवर जवदिर वि । 


(इ ह घ श पीस इः स मो 
स प कुशकः । 
षिः हि इ होले 

दोसर ने बलकराः के 
कः कनो पु गने 

केर दे हरी देशे पे । 
उले उरि पशौ इरन चां 

मेप सके शिश नाम 
लेय सकब शिं कमेत 

(के क तुइ लि । 





विमिमान ॥ 
(० ३० + इ ५ ८०-८७) 
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काशीलण्ड-पूरवर्य ] + सुक्तिवायक तीका वर्जन तथा मानसीये एय कासीकी रेत ४ 








एप लगा लिवा और प्म अनेक रके सीमाः 
दूज आपणो उने वभूत हा । तता मे पुनः 
पोली! मै तरे आन्तरिक तापका कारण आनती 


हैं #* वह खुलकर महामाग बियर अग्रे ह्ीेषीको 
मा करे मिमे भरा हुआ बचन कहा--ेव! यदि मैं 
दनो डे को आए मेरे किये बरी बर प्रदान करें 
छि वे पुनः काशीद माति हो । मेरे दत की हुई आपकी 
र खि जो रदा मक्तिर्वक पाठ करें उन्हें कमी 
का और इखिता न हो 

छक्ष्मीजीने कहा-उने ! “पमस | दमने जो कुछ 
कक है, कह ल पूरा होगा । हल स्तोत्र पाठ रे मीची 
आहि अयन होगा । दनी! अनष उन्ती दपर 
दरशल होओगे। उस काच कामें आकर वेदों पुमो 
लार इरे शूरण भनो उपदेश देकर तुम मनोपाश्कित 
हद बा करोगे । शग समब मैं तु तरी एक बात 
तती हू उता पान करो। पहि कुछ ही बीप 
जर भरने शामन बे हुए सामाय दन करो । 
जल! के दें शरीक थां इ इता । 

रल रर बरदान 'ाकर महाबहो प्रणाम करके 
समिषर आगरूय उश श्यानपर गरे, नो ्ीारयती 
विमान हैं। 


पकतिदायक तीका वर्णन तथा मानसतीर्थ एव॑ काशीकी ठता 


श्रीष्यासजी काते हूत ! लि कुरे 
द सोपी आइना आपत राली है उनडी रि 
रो जाती हैं और उने पगार शक बल होती है। 
उपाके दारा मे पपी बालि होती है; वीणे 
न करो भी दैली द नही होती, बटे दान नले 
भी बह फल नहीं मिलता और ढोर तपस्याओले भी उ 
पुष्पती ाति नहीं होती। पगरा ओ भ्म होता है 
तथा दान आदि समले मिल धर्मीति होती है; उन 
दोनो परधान तोला था। उल समन वोपरि 
जहा ही पडता भारी रहा । समू काच (शाख ) का 
मन्यन करे बही निर्भर किया गा है फि उसे बदर 
कोई पर्म नहीं ओर अपा बढ़कर कोई पार नही है। 
पसार पुष्पे प्रभावते ही शात मालीका 
दन करके सुनिषर अग तार्य हो मे । बे आते 
वदोपर भनिने भीर्सतहो देखा, जहाँ वाका मिपुराि 
महादेवजी निया करते हैं। उसे देखकर निके मनने सही 
अता हुई और उन्होने असली पत्ते च्या! 











देखो। वह ओ परम शोधावमान ्ीरीलका शिखर दिखायी 
देला है, इसके दर्शनले मनुष्योका इस संखारम पुनर्जन्म कभी 
नहीं होता । इला बिस्तार चौरासी गोजनका है । यह शमय 
त शिम है। अतः एकद परक रती चाहिये।' 

खोपालुदा बोली --ि आतापी आज हो को मै 
कुछ निवेदन करना जहती हूँ; क्योंकि पतिकी आशाके दना 
ओ बी बोलती है, बह अपने धर्मले गिर आती दे । 

अगस्त्यजीने कहा देवि ! दम कया कहना चाहती 
हो, हो । दुमदारे-ओेसी साध्वी द्लियोंका शनन पतिके लिये 
खेदजनऊ नहीं होता । 

लदननतर सुनि प्रणाम करके देवी लोपासुद्राने 
लिनदपूक पूछे! भिका दन करके मतुष्यका 
दुलन्म नहीं होता हे, बदि यह कात सत्य है, तो आप 
सी अनिल रों कते हं । 

आसती बेरे! न । तलका विचार 
कस्लेवाडे शनी ुनिपोने बार-बार यह निर्णय किया है कि 


“५ 


ॐ शरणं ब्रज सर्वेश सृतयुंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संशित स्कमदपुराण 








दिके अनेक लान हैं। पख तंय गह, ओ लई 
त्यात दै। वह परम, अर्थ, काम ओर मोक्ष चासे पु 
को दा है । इसके लिमा नमार, क्क, गार 
(हिर ) अन्ती अवोष्या, मुर, दरस, अमराकती, 
सरती और ब संगम, म्ामर संगम, काप, 
मक ती, कत गोदावरीशट) ञी, बाल लेच 
ददरिया, महालव, ॐकारे ( अम्र ) 
इयते ( जग्रा), गोरी, छ 
भु, पुर, आर्य और भासतीयं आदि सुते 
तौर्ष शकतापक हैं। श दवा आदि नो त्क तीच 
है, ३ भी मोश देनेयाके हैं। गया सेर म हि किये 
मोक्षदायक पताया गया है। वहाँ आढ करेल बुध्य आउने 
हित, तामि णे सक हो रँ । 

लोपामुद्रा पूछा ! आने कि मनश 
तीं का है, मे कारक है! अनेक इरा करें। 

अगसूयजीने कहा--पमे ! कतय तीथं हे, क्षमा 
तष, रियो बश रखना भी तरै, बब प्रािरो- 
पर इचा करना तीप॑ है और रखता मी तीयं है। दान, इम 
(मलका धवम ) तथा शनोष-े मौ तीं क गेहं । 
अनका पाहन उत्तम सौर्ष है। विव वचन बना मी 
तर्ही है। शन तीथं है येव शीर्ष है और तरसा मी 
शीर्ष अहा गमा है। लीषोमे भी शको बढ़ा दीं है 
अन्करणड़ी आलस्तिक छदि । पनम ररक डे ना 
ह खान नाही कहछाता ।जिकने इम तीरम कान 
है मत और ियोको लयवे काह, उसीते पाशपिक 
खान सिमा दे । मिलने मनसी बैल थो गली ह, बही छद 
है। नो होमी, चुगलखोर) मए पाल्य और विषयातक है, 
यह कष तीषोमे कान करके मी पारी और मरिन ही रह 
जता है । केवल शरीर महका लाग इसे ही मनु 
लमक नी ऐता । मानतिक मरा परिवाग कले ही 
बह मीतरते असनत निर्मळ होता है । जमे निना करत 
जाके जीव जसम ही जम छेते और मते हैं। ति उना 
आविक मड नहीं घल । इसकिये वे लगेको नहीं खते। 
विफ्यंके प्रति आलत शग होना मानसिक मल करा हे 
और उनी विषयमे बिग होना रमा बही गी हे। 
यदि अपने मीतरका मन दूषित है तो अलुष्य सीपडानसे 
छद नही होता। जैसे मदिरे मरे हुए घो आले नल 
या सैकड़ों आर धोया आप; तो भी बह पवित्र नहीं होता, 


उसी अर दूचित अन्तराल मु मी ताते 
द रहीं झोता। मीतस्का भाव श्च न हो तो दान, 
रळ तर, शौच, तीन, शोका अण एवं भाइ 
दे ठमी अतीर्ष हो जाते हैं। जिलने आणेन 
जे कये कर किया है, बह म्य हों निवात करता है 
कहीं उसके लिये कुरते। नैमिषारण्य और पुष्कर आदि 
य हैं। ज्यानले पवित्र तपा झरी जलले भरे हुए 
रनद मलो दूर कलाले माती यमजो पुरुष कान 
करल है, ह उच गतिको राहोत है । देवि | पए 
ग लनी लक्षण बताता गया। अस ध्व जो 
दीर है, उनकी पितरा सया देत है, पद सुनो । जैसे 
उरे कुछ भन्न असन पिच माने गे है उसी पार री 
कुछ भाण आत्त पुण्पमप हैं | हष्बीके अहुत प्रभाष, 
जे वरच तेम तथा युनियोंके निशासथान ने तीर 
जनस मे जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भे 
हीषो ओर आनतौफोंमे मी झन करता है पह गिः 
स बात होता है । मिले दाष, दए, मन, वचा, तप और 
ति तमी वें ब तीये पूर्ण बला मागी होता है। 
ओ म्तिण नहीं केता और जि मिली मी पसे तट 
रहता है तथा जिसमें अदहारका श्चा अभाव है, दह तीर 
कला माणी होता है । ओ दधी नीं है। नेवे ारपोका 
आरम्भ कही करता, घोड़ा शाता, योह बाइ सतह 
और छत पाकी आश्षकियोंते दूर रहता है वह तर 
कुमी होता है । मो कषी नहीं ह, नदी बि निल 
है, चे कल कोहनेशाक और ताप शतका पाहन 
ला है, ओ बर पाणये अति अपने ही शमन 
बाब डरता है, बर त्का भागी होता है। मो 
तौ शेदन करच, पीर भदा ओर एप हैः 
बह ठा जाताारी हो, तो भी छुद हो जाता है । पिर जो 
इर राटा, उसके लिये सो अनादी मे तीर: 
हेवी मनुष्य कमी पशरय कम नहीं लेता । इदमे 
उसका जन्म नहीं होला ओर बह कमी दुःखका भागी नहीं 
देता। बह सर्ग मोगता ओर मोखा उपाय यात कर देता है। 
अभद, पापाला, नाशिक, संशा और केवल तक 
जाय डमा के पोज पारे मत तीपरिषनका 
उड नह उते। 
«जने लन ममे 
क कलिमह स शि त गतिर ॥ 
(३+ e+ ६। ४३} 
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जड हेला है। भाड़ मदो तीर्थ थार फळ देने 
काडा हला है । जो बलक किये तात्रा करता है। बह 
रजनित पुष्ये खोलें अंशको पा दै। सका एक 
जळ बनाकर उले तीये जले नहे । नत पुरुषके 
देश डक चतरो नावा आता वह तीस्न- 
नेल पुष्वके आठवे अ प्रात कर छेता है। तमे जहर 
उपयात वथा एड डन कयना चाहिये; कि षन कने: 
शहि ह हुए पू दो ते ं। जिस दिन तम पहुँचना 
को उके पढे दिन उपल इरा चाहिये और तीर 
नेक दिन हिते हदे आड़ एव दान करना चाहिये। 
की, की, मादा (तश्र कनलहतक ), अदोष 
(रा, मधु और आरती शात पुं मोक्ष देवासी 
६। ७ भिल नान पता समू प्रदेश मोक्ष देनेवाला 
है केतकं महस उठते भी अपि है । धीरी 
और केदार भी डम मोकषदायक तीर्थ परा है तथा 
तीम अवापते भी बढ़कर वज भेष ै। असिक शेष 
( कमी ) मेकला मो म्रा रला है वला कहीं नह| 





श्रिवश्नर्माका सात पुरियोकी यात्रा करना और हरदवारमे उसका परमधाम-गमन 


अगसत्यजी कहते हभ एच भढ आल े। 
उनके पुत्रका नाम शिवशमां था । शिदामां बढ़े तेजस्वी 
और खमूर्ण धारके शाता ये । अब अचानी बीत गदी 
ओ काजोके मष बळ केहो गेह इको आहा 
हुआ देख दिजे शिवशर्माको पढ़ी चिल्ता हुई । वे खेचने 
छगो--मेरा शारा समय पढने और धनोपाजंन करनेमें चला 
गया । मैंने कमोकी जढ़ उख्थद़नेमें तमर्थ भगवान्‌ मदेशवरकी 
आराधना कभी नहीं की । रुम्पूर्ण पोका हरण करनेवाले 
आदिको मी मैने कमी खु रही किया । ये दद, बा, 
न, खी, पुज खेत और महल आदि परलोकमें आते 
समय मेरे साथ नहीं आयेंगे ।' इस प्रकार विचार करके 
शिवशम्माने पह निश्रय किया कि जबतक मेरा यह शरीर 
खस है, नतर मेरी इने विडल नहीं आयी ह, 
तकत मैं अपने कल्पे डि तीरा इरा । वाह 
विचार कर झम तिथि, शुभ दिन और न वमे शिवरामने 
"एक रात उपयास करके पातः्काळ पितरोडा आद किया और 


ली ता महणो समस्‍कार इरे अता पाए 
केके सात तर्च हिय प्खान किया । मार्गम 
जन शोचा--प दए कि तीये गँ । एस धीर 
जेष ली हैं। आलु शषषभहुर है और अन चल है। 
जतः मै शका कपो आ करे भोक ब 
कमी कीर्ष विदन हैं ।' इश निश्च अवुणर मे 
अकोप गदे, कम रान किया और वहाँके मि 
कि तीषोमे रिप्डदान और तर्दण बरे पितरो कु 
या । कोच रात अवोध्यामें निधास करे मे तप्य 
दीयत बरागको गये, आतं सयाम और सवेत सलिलपाही 
दओ भड देहु बबन तया ग्नी विन सही 
है दिना शरीर अबगतीपे अले मता है, उन पह 
चाओ इक शार इनयगमन नहीं होता । हं धक 
उह महेसी निवल के दर अक्षपवट है, नी 
जह रात फाठाडरोसोत$ ठी हुई दे । रयाय 
उस आर होकर म्यते निवास किना था। 








ए स स य मादय लेप्य रे ड बव कम इसे माः ॥ 


(रून इन क पः ६ । ६० ) 
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[ संक्षित सनदुराण 








जअशसटरो वरस्य मजा हा नना चाहे । 
उसके समीप माधो भविक भन कराकर मु 
अध पुष्पा मागी होता है। यों उक मगान्‌, 
विष्णु वकुणठधामसे आकर आीमाधपस्वरूषते निवाश कसते 
हैं और मलुभ्योको आले परम धमव ते है । साम 
और श्वेत जछवाली दो नदियों वेदिक मन्द्रा बरनत हुई 
। उन शिाशित रहिताजो--दा ओर सहे गोला 
गेस पुरुष भयतो थात होते हैं। माप कलये 
अपणोदयके समय भातीव आन, इसे हे 
वको, नहो, रयते कुमारो सकयल 
ओर सललो$रे मी वराके हिची आत हैं। तेक, 
नोक महणोंक तथा ल्लोके निती मी आते है। 
सोक, भूलोक तथा शूज नागलोके भी बरे रे 
ले बाणी पपे है। हिमवान्‌ आदि भेर त ओर 
शश आदि तरर भी मधे गान के हिते 
आते हैं। परवान मधष हन्छ क देषा तथा 
मोष प्रान करोल सर्च है । 'हनी पुरुष मान बि 
के उत #बिदानन्दभप पदको छदा देखते है ददी 
तोदा तिले पिप तर दह सत करी आती है; 
बाती ही है । देवि! र्न माण ७९ बीको 
दाप शेवित है। उसके शण प्न कलो परी न शर्थ 
'है। उत्तम हुदधियाके गिपम रागे गुर आनक माक 
अर कही गे । उके बाद के ती चळे आये | कह 
पे करते ही उने पुजी जीर भगवान्‌ शेड: 
का दर्शन हुआ । शिये मत्तक गनेर ऊपर 
मी दि हुए तिना केप किया और उने पच ओर: 
का मेय छगाकर शेषे भीतर पेश किया । बले 
मतिमते जहर उने देला ह लगी नदी गादी 
दक्षिण उती ओर मरित हो रही ै। न प्क 
अदु उन्हें तर पैर हुए हैं । उसरी गडा दर्जन 
करके सिवान यलहित नि जे गोता उगाच; 
के उनकी बुद्धि काठ हो गपी। वे कर्के 
हाता ये; अतः कान करके उन्न पिछ दवतां, 
म, दिव्य मलो, हल्य ते, (चु सो ) 
हभ अपने तितत त किया । फिर शष री काके 
पयो सपन करके आसे के अलर भान, 
सयदा पूजन रिया । मिच मरन्‌ विवी उस 
इको रर देखकर बहुत रित हुए ओर लोचने 


ने-_इल आही नमक वर्णन कोई नहीं कर सकता। 
काम वह मिहिका ली लरी जीदोंके किये धात 
(वणिक शमन है। यह सु काम गे 
अस मान्‌ शि ताए मरा उपदेश देते हैं । एवीलिये 
उका नाम बणिरिकाहै। बह निदाल रेत जरु, 
(ल्य मादि ); अगन ( की आदि), उज ( इक 
आदि ) और सेद ( मखी आदि ) उभी नी मोधके 
वी होते हैं। एन रार विचार बरत हुए विपरा 
दारा उत पति एव विचि तेरो मे निहा रह 
परं ऊद वृति मही होती थी । वे न दी अन कहने छो-- 
(ह उम मोल प्रदान कलमें कुशल ढाशीपुरीको तों 
दो जेड मता हुँ । तदि कशी और अवोष्याके 
अतिरिक्त अन्य पुरिबोंक! मैंने अमीतक दर्शन नहीं किया है। 
किये उनका भी बा जानवर मैं पुनः पत आगा | 

अगरूथजी कहते हे ! अतेकानेक दीय 
मोरे उस शेषे भेह शुभोकों आसर भी तर्षा 
कण शिवा आझण कापु पाएर निके, 
दह कितने आधी बत हे! वे एक देशे दूसरे दशमे 
अमन इर हुए महाकाली (दिनी था फ्ता ) 
मे च, रहो इभी ऋतिझालदा प्रभाव नहीं पढ़ता। पई 
पूरी घरो अपम-- रा करती है; इणडिये उसे कली 
कहते हैं। करिव उसका माम 'उजपिती' हता है। 
आन्‌ सिक्का एक ही सक पातम ठे, 
भूलकर पाकाछ' तथा खर्णलोकमें रेश नामे 
होकर तीनों ोसको व्यात करके 
है। को ाकाछ, महाकाल) महाल! इस 
बकार खदा स्रज करता ह, उका रण भगवान्‌ आहि 
और मेनी निल्तर के रहते हैं। 

महनाष भगवान मााठकी आरधना करके शिवा 
जीन गदे ओ तानो बो भी अधिक कमनीय 
३, अर्त लात्‌ भगान्‌ नीत निवात करे हैं। 
अहन्‌ रेने ठेित कान्तिमती काशीनगरीका 
र्न कर परके आपत्यक तीर्पक्यॉका पाउन परेम 
ररी ओर गदे | वहों लव ओ धर्म, अर्थ, दाम 
और मोड _इन चतुर्विध पुष्याथोके द्वार हैं; इलीलिये 
श विदाने उसे धसी कहा है। पमणान अले 
मलल एते हैले ला गोपीचन्दनका लिक 
डा दो) डसे अन्तलित आजी भति समर प 














दक दूर ही त्याग देना उचित दे । दूत ! ने दुललीकी 
मालाते विभूषित, दुलसी नामका जर करनेवाले तथा 
ल्खीवनके रक्षक है, वे दरले ही तयाग देने वोम हं । 
पुरी जो जीन आले मित हो सखो कल रते 
हैं, थे वेकुल्ठपाममें पहुँचकर पीलाम्सरारी तथा चार 
जुनाति विशूरिक होते है।इस जकर मिवे उन 
क्षेत्रके सभी तीयोंमें सान और देवला, ककि, मलुष्व 
एलं पितरोंका तर्पण किया । वहाले ने मावापुरी ( कनलछसे 
दार, ऋषीकैश होते हुए ठ्न ) में गके ओ पादी 
मलुष्योंके लिये अध्यन्त दुन दे और जहाँ वेब्जवी 
माया आणे गपा जोक मह शी हे । भोई 
डबे पा भोई षद, भोई “तषा 
कोई «पुर के हैँ । पं रमा स 





तीप उपयाश करके उन्होंने ताळ मनाम स्नान 





ममे 

दे खोचने ळगे---यह केसी विपति 
मिर आब आतत रना देनेवाली 
जा वयभ मैं कम कारी भगान, विष्यु और 
(शिवका लिन्ठन करें ॥ मैंने सक्तिके एक उपायका तो भली- 
मोलि शान कर ला । कि देशी शो परोहा 
आले ने दर्धन दिशा है। शशमे अथवा ती 

होना ओ हे । बह रीर हाढ़ और चामका संप्रह 





डर 





आए चले पुरीले और बुल 
सिन थे । तिषा बर्णन उश 
नर्न रुप घाण कर किया और पौतामर एं दिव्य 


विचार किया) सोरी दे शीतल्यरो आता हो परवर आमूल रदित हो आकाधमा्णकों शोमा बढ़ाते 
कसो छग । एक तो मे पदे के, दूरे अडेके ही बहे र्ना किया। 
शिवशमा और विष्णुपार्षदोंका संवाद तथा विभिन्न लोक़ोंका वर्णन 


दिषदामाने कदा--दे विष्युपादों ! आप दोनों 
ष्पा हैं। आप दनक नेत्र कमहदखके छान र झुर 
है। मैं आपके नामको नही आनता, पद आकृतिन कुछ 
कुछ शता हँ । आ दोनों पृष्वसतील और शील 
जामबाके गण है, ऐल मेरा अनुमान है। 

दोनों गण बेहक है, उम्म जैक कहा दे वही 
हम नाम है। 

दिव्वरूपधारी श्राप्मण दिवशमाने पूछा--ऋ 
नासा लोक दे? 

दोनों गण बोले--पह विशाचलोक है। इसे मह 
मषी औब निवात फरत हैं। जो दाल देखर रे है, 
नही करे हुए देत है, सी हस एक बर 
किकी पूजा के दा पाकः असच तिल ही रहते 


हैं रुप जतरा पुणय बहुत थोड़ा और धन-सम्पस्ति मी बहुत 
सोही है, कले ! ये ही वे विशय हैं। 

तदनन्वर आगे जानेपर शि्माने देखा, इयु 
अस्मारिवोसे मरा हुआ एक सुन्दर लोक दे | उसे देखकर 
जेने पडा रो ! यह कौन-शा शोक है और फि 
इसे करी आना शता 

लों गण बोे--नधन्‌ ! वह झोक है। 
दे विशी यष मे थे ै। मो नू घन 
काक डे परते गार छि देते हैं, आ माप 
जे रामे हिना व्यवहार बाद: के समान 
होळ है, ओ कुद्धम्बके लाथ र्कर और आपश बॉटकर 
उले हैं, जिनमें ओष और अद्या आदि दोप नहा होते) 
३ ही दे गुह्यक हैं। ये लदा खुखमें मत्र शोनेके कारण 








च्ल 
सी प्पे गुझारुोंग कमृदिशाली शेते और 
देवताओंकी भलि निमंव होकर सीव खुल मनते हैं। 


छे कोन होग हैं और एल छोकका क्या नाम है 
दोनों गण बोले-पह गनधर्यडोक है, के 

ड मका पालन इला गन हैँ। दे 

गाव हैं। मलधन सवुतिवाढ 

ज बीती कलार आते हैं ओर आने 

गाते याको कुश करते हैं 
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आको इख और आनले 
हिर के रे है और प्रतेदिन फळी 
इश्देपोडी पूजा की है। उनी ले दे निाधरोग 
व निवास करे हैं। 

शिवा और वियु इस प्रकार बातचीत 
हो रही थी कि घर्मराज वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार 
कोले शिवम 5 साथवाद है। तम्ने कह रिक ने 
मणके तिये रा उत दै। पे बेहोरा अनल 
या, शुबा अस्म माकड किया, परा और 
बोते प्रतिपादित भो जाता और उक आदर किला 


उ इछ महु शरसे मोशरादिनी शत पिके जे 
नरर । इकीडिये बुद्धि पुणय दिइरा्य आदर करते 


हसि रदान कोग दिन्या एक सप मी व्यर्थ नहीं 
जीठने देले। आघ सीश्र बीत आानेवाली ह, छोक शोके 
इ हुआ कै; अतः भेड़ भमा पुरो दी ही भति 
ख धम मन गाना चाहे । दसो, कह गोका 
ह रै न्रे और मेरे लिये बनव ये मानके 
र आज रे कला हो गये हं। आज मैं य हूँ कि 
कहो बे मवा युगल पार्षदा दर्धुन हुआ | 





मम है। बह शयमम पर मी अतव दुभ होत तमान 
३, नश्य नाम शुर भी पादी जीव अस्त भयभीत हो 
उठते हैं। वणडन मुय वमक सुपणा अन्य 
पर बर्न करे है, परदे बह इ और ही ए 
दख है। इस क्या कारण है।यह आपरोग बत |” 
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दी लिन चे इन आपके बे तीखी कीड 
ओोड़ दो। शव डुलकी कुछटाको ते हुए बो 
जे उरते शरीरे शटा दो । ओ अखितेखरिय पुरष 
जले ही इण कव हुए नियमा त्याग करत है, उ 


'काशीसषण्ड -यूवोर्थ ] + शिवश्माका सर्वलोकमें पहुँचकर स्वयंदेवकी महिमा अवण करना + 
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दे मी बहुत हे त रम जो म ओर जरब विचार 
करनेगें कुर हैं; धर्मणा सुपर्मा याम दते हैं। 


दमण अपने दूतोंसे कहते ह लवो! को 
अलुष्य सोबिन्द, माधव, मुङनद हरे, मुशे शाम्भु, शिक, 
इछ, चन््रेखर झूल़याणि। दामोदर, अच्युत, जनादन और 
बारेर एलादि मबोफा शरा उण फणे एते हैं 
उनझो दूएवे ही त्यान देना । षू ओ छोग सदा गङ्गाधर; 


अल्सर, एर, नी्छ, ष) मभर, मठ, 
नि, मेयः लर, म चण्डेश आहि 
नावो जप करे हे द्रे छित लज है । मेरे 
दलो ! विष्य दिए, मदनः चकि, रपति, 
दीश शर, च्च, नपण, अविला, शा 
इद नका करा जो कग बैन करते रहते ह उसे 
मी हू साग देना उचित ह+ । 

अगसत्पजी कहते हैष हो| इल पसाए 
सादे नरज अधा भवग बरे हुए तिवरे 
अवल होकर असे सामने अशतमोडी पुरी देखी । 





द्मा इक पुर सकी महिमा भरण करना 


अगरूपजी कहते हन्त विन बहे हुए 
धिष र्मे आ पे । उने गदया 
जकर प्रणाम हिया । भगवान्‌ दूई अस्ने भङ्कार 








दन रामो सीहा करके शमर आशामा बहु 
मू मि गवे । तर शिषणान मगसर पूछा-- 
(णान्‌ दूवा होक केले पाह होता है!” 

अगवान वि्युके पार्षदोने कहा-स्न्‌ | पुनो । 
ज ठरा आविदोंके एकार मिता, परम कषण माम 
और शोक रहित तचा रूप आदित ध हैं, मिली 
रोके किलालमाचे जवकी साहि और प्रलय होते हैं 
दे कर्माणा वदु दश कहते है कि जो आदिल मन्दर 
मे आनतां पुरुष दरद है, वही हैं हूँ। नो गापची. 
मरी दीक्षा आल इरे तीनो बामे डी पसर 
डोक, दसन तया गायची मका जप नहीं करता, 
पर पष हये सम भर रो जतै, इ चश नहीं। 
ठल कधन करे गष मना जप कसो हुए 
तक उदा रहे, नमर फि सेरा आधा उद न 
को आद रचे औौनभावते आएनपर दडे हुए ही तस्तक 
आर करता रहे अख्तर करा उदय न हो जाप। 
सलाद क्तव ईदी ओर भख करे अप करना चाहिये। 
कस ही अमर आदि ओपकिोमे फ सते समव 
इर ही इते कल लिखे हैं और हमर ही मेषान 





“केक म कर से डे को छन आके सने । 
हे न द सल बा बि मकमन ॥ 
सकनद पुरण २७ 
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घाली करणते हैं । एकलिये छ्या किये उक्त काळ 
उलन न को७ । नि समपर भवान्‌ दो माली 
अले अमिमन्त्रित जठड़ी तीन आडि प्रदान कॉ, 
उको क्‍या तीनों लोकोंका दान नहीं इर दिया ! दौ खे 
उपना कसनेफर भगवान्‌ द्व मुडे आयु आयो, 
दके भन, पछ, मिक पु खी, मोति लिक लेक, 
आठ परे मोग, खर्गे तपा मोक कासा नहं देते। 
दब मलोग प्णबहित गाची इरन हे । तीनों दो 
गायी बदुकर कोई क कही कया है । शरे 
कमान मस्त, काशक त पुरी तथा भगान्‌ विश्वनापडे 
सव शिवमूर्ति कहँ नहीं दे । गावी दोडी खता और 
आणी जननी है । गह अपना गान कोषे उपक 
का भान कणी है, शडे ावती' कहलाती दे । 
गाषधी सतत और भगान्‌ र्य इन दोनो बाच्-बाचक 
सन्ध है । छात भगवान्‌ दर्ख दाच्य ( अर्षु ) ह 
ओ मनोम भे गावची पावक है । गाते मा 
सी तिय प्म शिव हनर मी ररि दरका 
परियाण करे रिरो मात हुए । गायत्री ही बसव 
विष्यु है। गापत्री ही परम शिव है गायत्री ही धरत बहा दै 
और गा७त्री ही तीनों मेट है । ओ आरक्षण, छषषिद 
_आदि आलस्य छोडकर दु्देषताधमन्‍्धी वेदिक दलोडाण ६५ दतेावडर ६६ ह ६५ रि) ६८ दि 


हेस मा्‌ दंशा उसन कले और उन्हें मत 
के ह, ये खात सके ही लमान हैं । से 
लय जो कुछ स्नः राळ, जए, होन तथा भर भाद 
क अद्य किस आठा बह छप भयात, दस 
मीय ने बयर होल है । ६ इश ₹ मु 
३ छा, ४ कान, ५ तए ६ यदश ७ विग 
८ हिहव, ६ विशां, १० पमार १९ पध, 
१ सिका १३ मा, १४ मिहि ९५ भद) 
१९ आहिल, ९७ उषु, १८ य, १९ अम 
३० अ, रद हाच २२ द्रण, २३ बता, 
४ भ्त २६ अहस ६ ख, ९७ द २८ प्रा 
६ भद १० लोडर, १६ मेष ३२ वि 
३३ होडा, ३४ तारि ३६ शात २६ णि 
३७ वाल, ३८ वी १९ व ४० पुमे 
५/१ दुरि, ४९ शहि, ४३ अइ ४४ मुव 
६ मलाइन, ४९ नोच, ४७ देरे, ४८ भा, 
कह पूछ ९० शकि ९१ एवाय ६९ भित 
देह ५४ कमि, ५५ दश, ५९ पहता) 
५७ ध, ९८ पसर ५९ ऐक, ६० विषमा 
९६ अहिन, ५२ वचन, ९९ हित ९४ पचिनौनप। 
९६ पकः, ९९ ह, ५० र, ६८ दु 





न ८ न बूड उरे ५ 


ने 





महेश पए म चय साय भब इति सनव ॥ 
हिणो सि बन पने कौतसे निधय आह नूह 
जरान नश मश 4 एके सनत ॥ 


Ce gee ८ १९: 





«सकय च शालि नतित क द्‌ । निर शा सोडा लः ॥ 


कर 


लः । आक उरेना कषा लइ ॥ 


खि नान कं नदिः । ते ग अः दां हेर ॥ 
कहे ककशव: बाते गनि पतः । बर लवणः अरे लां न शेर्‌ । 


Ce gee ६। ४१-०६) 


$ का रके ने । न गति तं तरि ॥ 
न सारे यो न कासी इरी । न पले टिक रा स डः बुनः ॥ 
माकरी चेली सको कल । कं आसे कलार देन गोवे ॥ 


Ce so wet ॥११--५६) 


PE OT को नया वाद कोकत: 


($ छान दः ९५७) 


काशीलण्ड-पूपो ] » शिवशर्मोका सरयखोकमे पहुँचकर स॒र्यवेवकी महिमा अवण करना * 


“ए 





६५ चण्हांश और ७० करपाक सदि इन कम क्र 


नामके आदिन प और अले बः ाब्द ओवर 


= ल रू मेक छक मरे रब स्व श 
£ की री जनवसत श कः । 
जो ह आता है भना सो आला है; कह इल ह, 
सल श्सिरे भुसार स्री हत परका न हो 
इल है । 'रंस' सा होए! ह कानन मी है। 
२ भोति म भा: त ति श ख 
न पिमित हो अवशा अनो रना रर कमु है। 
३ स ( भ) विचाले । ४ ते । ५ तने 
म सजति लतति मो सग सका आर -रकण 
बे । आक र! खा शन होला है किले 
पि क तडि होती है । हा कि मा उच कण है 
“ते ने इ चे हमः । 
जवति लनल तिच ॥' ॥ कि ४ 
७6 भगे तेचा सा कन 
सतो किया शव है, एक उ राव मरन है। 
< पिल प भ ते सको पै, उ वि खडे 
है। ५ सणा 0७ तिना कम है गा हिलो तू षी 
स ति रेत, उन मादू दा न विषह । 
१० अलक तभो दिः शान विन हे अका 
हिने पबित भेक रे पि है हे ति 
बले है। १३ सण विषो गि लेन क ब 
है रत ह कि ल हो लक है; हे भा वि 
करे गे है । १३ शूं विशो कक ले । 
१३ तामत अत आपेन के बो अषि हे 
(ला दसा नाग गर हुआ । १४ मे रति यकि 
अति एति श निशे । हिन जका कसे प्ण इणे 
नध कहते है; रिव निर बो है । १ के 
इक । १६ अधिलिके पर । १७ च (गर) मि । 
१८ को एति दंग मे सा जवान को, बह शई है। 
(३ अदन वेणी शिन सत है, नहर बहा 
सहै । २५ के हा जरो पा, कह कल है। 
३३ दिसे माट षे । २२ पा ने का ले 
तेपे । २३ सा घेन । 
३१ दिन उट केके । 
२३ कग को क न खसो 
रले ह सम ख । २८ अनश दिर शेषे 








हे नामो चत करडे उका उर करते ए 
सवार दको अ देना चाहिये। पा-ड हर नग 
3: मानवे नयः इत्यादि । अर्यी विभि इस प्रकार है-- 
दोनों हायोमें निर्मल ताम्रपात्र लेढर उसे जसे भर छे। 
उवे कनेर आहिक पुष्प, रक चन्द दूर्वादल और अशत 
डाल दे । ततमत एष्वीपर दोनों घुटने टेककर सूफी ओर 





इर खद २० नू जद अर्स इशे । 


२९ बेसी घो हे समो । १३ ननो 
कको रुल जणे साथी । २४ अर एहु। 
३५ ति । ३९ पकष । ३७ हर शे । ३८ तइ 
कारे । ३५ से मशे भक) 
० न मद देवी सि कान । ४ नरे मे 
कान प्रित नेशते । ४२ र रे भोके । 
९ त एल गरल श आक तजे म 
ब अहं है। ४४ पाव धिण । ४७ भसा 
मिलन उके । ४६ वशर आहि शाह छ्‌ हो दश 
कच ऋ है; एक नका छो है । ४७ पेरे शा 
जरे । ८ नकत्‌ | ४६ पहि कि त स न 
बि ए इ क छत सक सग पोषण करे 
ह, उन नव पण दे। ५० बि पृ 
पलि शरद ब श? य र रो और 
को आपा ( सह ) डले है; हित य थि 
जे हे । ५१ द श पह पेत है; एहि ब पछ 
जै ३ धश शा उन गाण भि 
१ । १९ ब अमीर मेह नाकको एण 
ज दो कि तो है । ५४ अना । 
द क । ५६ पोक नस को । ७७ ला 
रे जतए पलस्य । ५८ से सि कलेत 
५5 दे आके लि गछति इत रेवि भ अ माते 
नन बे हे पा दिक हैं। ६० पिश इ 
जेनी के । ९१ इहि दो गाए ले । 
९३ वि सो पार बने मा त ना है 
ह, तिना बहन न शि है ई 
हल हे । ९२ दशाम सो । ९४ पनी 
ह न्रा जे पि दे । ६५ हे इम धा 
केक । ९९ का शँ जड अता के । 
९७ किते । ६८ दिनी ओर देशना कहिन से है। 
३६ नद दि । ७० वरक ३4 











बट 


» शरणं अज सेशं सत्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








दसेल एक-एक नमर पोक रपे उरण इले 
हुए अधये आले मलाफके पात लार परम दून 
पदकको भूई अर्व दे। दसद और दर्ालके 
सम्य शहासत्वरस्यह्प इन शर नाके दा रे 
नामव मने खाथ सपो नमार कला चाहिये! 
देला झेड मतर न कभी दरि सल है ओर न कमी 


जुरा ही माली होता है। बह परोत मकर 
सोमे मी डुक हो आठा है और समयस मुलको मात 
रोक भगवन्‌ दके छोकमे तित होता है । 

एल इुन्‍्ककषाओं शुलते हुए शिवशर्माने धगमे 
देब इरे छोकमें पहुँचकर डनी महापुरीकष 
दर्न किरा । 


इन्द्रलोक तथा अप्निलोकका वर्णन, विश्वानर घुनिके दारा की हुई आराधनासे परसञन होकर 


शिवडीका उन्हें बरदान देना 
हिषे पूछा--पह उत्त पी किडी है! वेक होकर पए हैं। जो बाकि लम वीता कह दूर 


दोनों मगपपदले कहा--आााग! बह देन 
र्री पुरी है । पिश्चकर्माजीने बढी आरी तपस्याके पळते 
हल पुरीषा निर्माण किया है। एल असरावतीमे कपड़ा डनने- 
बाले और आभूषण बनानेवाले नहीं रते; क्योंकि वहाँ 
कलश दी सरको इजिके अनुसार बा और आशूपण देता 
है। य रहोई नानेक कामें कुछ एणोएवे मी नहीं हं 
(एकमत कामचेठ ही बह ण रजो म्र्दु डरती है। 
परी ल नेभोषाले इनर हैं। दे ही स्वर्गलोफके अधिपति 
है। एने तो आधे पहोका अगुन किया है; एके 
म शेश तकु ककत हं । अनि आदि शात लाळ 
लकी उपासना करते हैं। जो कोई भी डिलेश्रिद पुरुष 
हीर निकिता के अचेष रोका अशन पण 
कर केता है वढ एप्रपुरीम आर इनरशदबीडो पाता है। 
किने सो यत पूरे नही किये हैं वे ब्ला राजा भौ इल 
ओम निवास करते हैं । जो ब्राह्मण ज्योतिशेध आदि यह 
द्वारा यजन करते हैं, वे मी इस होकमें निवास करते हैं। जो 
दणपुरषदान आदि खड मानो अलुशन कणे हैं, वे 
द वितता पुजा पुरुष. अन्यतरो 
प्राप्त करते हैं। जो संबाममें कभी पीठ नहीं दिखाते, 
कायरोंकीसी रात नहीं करते, धीरतापूरंक पराक्रम दिखाते 
हुए वीरणवयापर बीसतिरो ब्रात होते हैं; दे रण मी ब 
निवात करते हैं। यशबिदामे कुराल यकता मनुष्य मी करों 
निवास करते हैं | एस प्रकार देवराज इन्द्रे नगरी स्ति 
ससे बतावी गयी है। अब बम इस न्योतियवी अकि 
दीची ओर देखो। जो उम तसा पलन सला पु 
आगिदेयके उपासऊ हैं। वे इत लोकमें नियास करते हैं। 
आिहोत्रपरायाण आक्षण, अग्निसेवी ब्र्मचारी तथा पक 
तका पालन करनेवाले तपस्वी अगश्निलोकमें आभिके नान 


ले हदे ले काठ दान करते तथा मन्दाय रोगवाले 
मुषे अछि कृदक दिये देश्ानर चूर्ण आदि औषप 
दान करते ह, बे चिरकाछतक अमिलो निपात क हैं। 
जो दरे किये उफ्योधी शमी अपदा भन आसनी शक्तिके 
अतु देते हैं, वे अर्ली पुमे खान पे हैं। विनः 
शिरो किये एकाच आधेयता दी परम इसबार हैं-- 
दुर देवला, अत और तीर्थ शब आगि ही हैं। ठमी अपवि 
इई आमे हं आनेपर धमप पिम हो आती 
ह, अतएव उनझा नाम पावक है। अदेय विधुपनके 
सानी पसरे मे हैं। जब धंशर धोर अण्या 
आपरि हो आता है उत शमर उनके विषा गूर न 
अकाशक होता है । 

प्क बत है, न्दा नदीके रमणीय तए 
दरे एक विश्यानर नामक इन ये। गो अयवन्‌ धिके 
अक ओर उह उुश्दात्मा घे । एक समय भगवान्‌ शिवका 
जान इरे ये मनदीअन विचार झरे लगे कि चारों 
आधे कोना आधव तुरण किये वरप कल्याण 
सै, मिला मीयत पन बेर इइलोक और 
(होक भी दश होता है। पह साधन भेड़ है। पह उसते 
मी ड है और दह सुम है, एत अपार हही आलोचना 
के उत्दोंने शहस-आधमकी पगा की । मारी, 
सइख, बलबरा आपया स्याली लपका आधार 
एव आधर ही है । देवता, मष, पितर तथा पह्ुयक्षी 
आदि भी विदन यास ही आली जय सहा ह 
इलि दहस पूप ही। बरे दै । जो गएस लान, 
होम अया दान किये स्ति री ओडन कर छेता है, पह 
दसत आिख ऋषी हर ररकफमें पढ़ता है। नो इठे, 
मरे अधबा साये क्षय अतकों धारण डरता ह, 


काशीरष्ड-पूर्वाण ] 


= ए्रलोक तथा अश्विलोकका वजन # 





छा मनरीमन विषयभोगोंका चिन्छ करता रहता ह, 
उसा धारण किया हुआ बत भी नहोंके समान हो आता 
है । पी खी परियम करने, आली ही खोरे काध 
रहने तथा ऋतुकारूके समय पल्नी-समागम करनेवाले एइस्व- 
को अक्षचारी ही कहा गया है। जिसने रागे तयाग 
दा है जो बामे दूर खुला है; बह आ और 
खीके साथ रहनेयाज़ा दहस वानप्रखखसे भी बद्कर हे। ओ 
वैराप्पले पर छोड़कर निले, किंत दवें परका छदा 
चिन्तन करता रहे, वह दोनों ओरते शश होता है । उसको 
ज तो एख कहा आ स्ता है ओर न दानव ही। जो 
प्य बण बिना माति प्राप्त हुई जीविकाले जीवन-नि्वा 
करता और निल बिली बसु मी ब पक ह, कह 
संन्यालीते भी बढ़कर है । जो संत्याली अरहो कही भी कोई 
दुर्म पस्त भी माँग बैठता दे और मोजनोे वन्द नहीं होता, 
यह संन्यासे श्र हो आता है । 

एक प्रकार गुण-अवगुणका विचार करके विश्वानर 
आझणने अपने योग्य उत्तम कुलकी कल्याके साथ विधिपूर्वक 
विवाद किया । बे आग्निरेयामें तत्पर रहते, पापकोका 
अनुष्ठान करते, शदा यजन वाळा, अध्ययन-अध्याउन और 
दानअतिप्र--इन छः इममे शंकूण रते तथा देयता, 
'पितर एषं अतिचियसे परेम रखते ये । मनको शंवयबें रखने- 
गे विधान बि अर ओर झाक तरच कारवे 
सपर करते ये । दोनों दम्पति एक दूछरेंके अजुकूछ चकते घे; 
अतः उनमें पसर कोई शे नरी था। दे आझण 
करके शता पे अत पाहाले देस, माने 
मलुध्ययह ( अतिथि-सेवा ) तथा अपरा पितृवश करते 
थे । एस तरह बहुत तमय दीत आनेपर उन राणदेषताकी 
पतिता पत्री शचिध्मती एक दिन आपने पतिले इल परद्र 
बोली--'प्राणनाथ ! खियोके वोग जितने भोग हैं, दे क 
आपके पताल मे पूर्ण मोगे गये है| अब आप 
शङकरके श्ट पुत्र दान करें ।' 

शिष्मतीका पह वचन सुनकर विश्वानर मुमिने क्षणभर 
समाधि लगाकर मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया--«अहो ! 
मेत इल पबे पह कल अल दुर्म बर मोना दे। बह 
इसके सुमे वचनरूपसे स्थित होकर साकत मगवान्‌ शिसे 
ही ब बात कडी न आतः इते याउने वा सरडे मी 
सामय हिरे है।! दो सोचिचारकर विनर ने 
प्ये कहा--'पिये | देशा ही होगा ।' उसे इस प्रकार 





आन देकर नि तरसे हवे चळ दिये। उतने 
आमे आकर मिर्जा दर्शन किया ओर को जो 
उत भिविध शापा परित्याग कर दिया । पेद 
आहि जमू शिला दर्शन करके समी कुष्फों 
साइवर, कओं ओर लाहम खान किया। समू गने 
तोक नमसकार करके शबल गोरी विमो चरणोमे 
माक छारा । तसात फारोका आशण करनेवाडे न 
मेरा मलीभोति पूजन करे आहिडेसर, आदिभीविष्य 
छो र्ट किया । किए छोलाई आहि रस वे 
रशा नमस्कार करके श तीये पिष्टदान किया। 
खोकी कंन मोळन कराकर रंम्याकियों ओर जह्मणोषो 
इल किया । 

रकत दे शार बह सोचते छो कि बौनसा 
ग शीत लिड मरन कोपा है। शमर सोच 
कार रोके बाद दे ए र्र पहुँचे कि भ लि 
कची विका देवी र हुई हैं और जहों शिक्षिविनापकजी 
तिरोडा मिण करके शशा शिँ प्रदान बरत 
जर विदिशे ही अविक सषम भको प्रधान श्न है। 
हों दिर नामे मिध शिषशिक्र आतत शतम माना 
गपा है। आशी देली भूमि नहीं ह, जरो कोई विबि 
जहो। बर बिर लिङ्गे कमान शा सदि रान 
लेता तथ रम, अर, काम एं मो देनेवाणा पूष 
किक नी है। शष मोम मे चमो पा मरन 
दामे बीरेधवरकी आराधना करके उनडी महिशारा गान 
ससे हुए उनी डीन हो गये । मागण शङ्के भी 
अिदिन यते आपने नही मनये वाहयार आरती 
उतारे हुए छः बहे लि रात बर छी। पर बु 
और रद नामक बैसोन एक बरत भीदरिधरकी 
आशना करे तत्वपतीडे मान पुत्री ह की पी। अतः 
ममी तीनों आ बौरेशरकी आराधना कणे अपनी 
सही सिके अदु शीम ही पुत्र मात करेगा । 

कर दा वपर विधानले देखा नि इरे 
सरे चलते खान किया और मतरी दीश ठे निम 
म किया । दे एक माठर मदन केवल एक बार 
ओड बरे रहे । ति दूके मलमे दनमर उपचा करके 
केवळ यतमे ही मोजन करते रदे । पिर एक मालतक 
हिना मंग ओ कुछ मिछ आप, उलीरर निर्ण करते रहे। 
उठे बाद पूरे एक मातक उन्होंने अलप्ड उराठ किया । 








प + शरणं अज सवश स्युजयसुमापतिम्‌ * 
तदा, एक मलत दूष दीक, एक मालत गा ओर ला हँ । मो जे ललमें सीतला, अवे दइ) 
फल साकर) एक महीनेतक मुठभर तिळ चाकर ओर त्वेत, चन्द्रम आहाद, पध सुगन्ध तथा दूधमें पी 
दक मित केवल जल पीकर औदन/निांह किरा । सित है, उसी अकार अमू वरदे आप व्याह है तिव 
दात्‌ एक आजतक दे केवल जा पीकर रहे एर मैं आपकी ही शरण लेता हूँ । आप दिला कानके ही सदो 


[ संक्षिप्त स्कम्दघुराण 





मासतक चान्द्रायण बतमें ठगे रहे, एक मारतक कुशाके 
अधरभागफर निना जल आता ह, उमा ही वकर व 
करत रहे और एक मासतक उन्होने केसळ बाबुका आहार 
किया । इसके वाद तेरहवें मासमे गद्जाजीके अमे खान 
करके वे प्रातःकाल ज्यों भगवान्‌, वीरेशरके समीर गदे, 
खोरी उस. ने माग उन्हें दक विजतिभावित 
अहव सुन्दर वालक दिखायी दिया । उसके नेत्र कानोके 
सपत हुए । ओढ बहुल ही लड से । कर 
पीछे रंगकी अढाका मनोहर मुकुट खोमा पा रहा धा । बह 
आाएक नंगा था और उसके मुखपर हासपरी छरा छा रही 
थी । उसने आलकोलित देष-भूषा धारण कर सकी थी । 
बह मनोहर बाहक बैदिक दालोंका पाठ करता और लेख 
सेमे ही हंता घा । 

उले देखकर विश्वानरके शरीरमें आनन्दातिरेके रोगाय 
हे आवा और वे गदते लक उठेर है, 
जमला है तलक नोने इत पार चन फिदा 
(पा कुछ एकमात्र भदितीप मत ही । बह सत कब 
है दे। इस तिथे मद वा नाना कुछ मी नहीं है। 
हि एक अददितीपरूप आप मेती म घल केक हू | 
दम्भो | आप रूपरहित आपदा एकरूप होकर भी जगते 
नाना सरूपो अनेकड़ी मोति तीत होते हैं । टीक उसी 
तरह, जैसे अछके भि्मिन्न पे एक ही दूर्व अनेकक्त्‌ 
रगोचर होता है। भत आपके शिया और खिरी सीची 
में शरण नहीं छेता । जैसे रखुका शान हो व्यवेपर श्पका 
भ्रम मिट जाता है, सौपीका बोध होते दी चोंदीकी प्रतीति 
नह हो जाती है तथा खुगमरीचिकाका निश्धव होनेपर उसमें 





इने है, शातिर बिना ही बै के ना ही बूर 
चले आते है ने बिना दी देखते और से मला ही 
रका अतव करते हैं; आपो यपरके दीन जानता 
है! अवः मैं आपकी ही घज केता हूँ । ईश ! वेद भी 
आपके खाछात्‌ स्वरूफको नहीं आनता, बहे बहे योगी 
करा र आदि देखता भी आपको र्थे नहीं जनते 
दर आपका भक आएडी दी ते आपको जानता है 
अतः मैं आही ही शरण केता हूँ। आप ही इड हं आप 
हो तण हैं ओर आप ही बालक है। कोना देखा त 
है हो आए नहीं हैं, शब कुछ आए ही हैं। अतः मैं आपके 
अस्लोमे मक नाता ह| 

एल प्रसार सति करके विधदर वि्वानर अतिथय 
आमण हो दणी मति शवर पढ़ गये । इसन ही 
आलइकूपधारी शिव शोल उठे--“पुदेव ! दुम कोई बर 
गो । मने असी धरी तीके तषमे अपने 
जने ओ आनश की है, बह पोडे ही मम पूर्ण होगी। 
जामतो ! स्वयं ही शिते र्म आकर दा 
चर रोडगा । उक शमय शब देवताओं परम प्रिय मैं 
कति ( अवि ) के नमे वखत होऊँगा । तुमने नो 
इस अमिकाणहर तामक पिच शोभा पाठ किया है इस 
खोजको तीनो छम मेरे मीर याद पढ़ा जाप तो यह म्ण 
लाओ देला होगा । एक खोका पाठ पुष, पौध 
और घन देनेशआ सोगा, सब मावी गाति केषा 
और छशा आपखिवोका नाक होगा । इतना ही नही, पह 
र्गः मोश तथा कम्पि देनेदाल्य भी होगा । एक वर्षतक 
ठ कलने यह खोष पुन करनेदाहा होगा, इसमें 


तीतधनेषाश अप्रा असल तिङो जाता दे। उसी प्रकार. संशय नहीं है ।' ऐा करकर बाठरुपधारी मेनी 
जिनका शन ोनेपए सब ओर प्रतीत हनत यह णून अन्न हो गदे और विश्ववर विष्यानर भी अफे पर 
मप उनमे मीन हो आता ह, उन महेसी मं धरन लौट गये ।. 


विश्वानरके पुत्र गृहपतिका मगवान्‌ झिवकी आराघनासे अग्नि एवं दिक्‍्यालका पद प्राप्त करना 
अगस्त्यजी कहते हैं--सदनन्तर विश्वानरदारा शोक विषिते वालक़की पुष्योपित शक्ति दाने 


सिरक गमान सार काल होनप उनकी खी उदे मनीस पशन ससार किया । यह खार 
निभ गर्भवती हुईं । तलात्‌ नान्‌ विरे गर्म बाळकके गमे सने सिसे पहले दी समल दिया 


काशीसण्ड-पूवाधं ] # शद्रपतिका भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अजनि दवं टिक्‍्पालके पदकी माति # ५६१ 














गया | तदनन्तर आठवें मब सीमोजयन संस्कार किरा, 
जो गर्भहा बलकके अवयो पु कलेपाला है । उसके 
गाद बुस पुरा जमा हो आप) इशक ठिये मी विशन 
आणने सोती नामक दैहिक मतम किवा बह तर 
शोनक पशात दम परह एं नके यतमे शुविष्सतीके 
गमे प चमे समान कुर इलाला पुष उस 
इसा, जो बर बारे अरोरा ना असता था । बह 
अपने अङो धमाते यतिमइको प्रकाशित कर सा पा। 
सपं महाजीने आकर उस बाळका जतम कार किया 
और वह बताया कि इस बाळका नाम पहरि होगा । 
विष्णु और महदेवीके साप बालरके लिने उचित रडा 
सिन करके शके मितम मानी इकर आद हो चले 
गे । चोभे मीने दाहकता प बाहर नि्कमण हुआ । 
डे म उसका अलान स कामा और बू 
होने चूकाकरत । तदकतर अवन नशते कर्ष 
दलार करे नतेन वके हि चें रे उन" 
सलार उसे वशेषप दे दिरा मा । उसके बा 
आवणीमे उगम रके विन्‌, मरने उले बट पहा 
मरम किवा । बीन दी रे उत बाबकने अक्र पट ओर 
केसा विपि शून दरका अनसन कर लि । 
सनव आदि शहरो म्रद कोषले उस शिम 
किप्कुमारने युम्मुलको शाध्ीमा् बनाकर शशा रिपार 
मल कर ही। 


तदनन्तर मे कर्म विस्मर परति जब मता 
पिती नाने सडाल पा, उश लम छलल विचरले 
दर्षि रजी विसानरीपंयालामे आये ओर उश बाछक- 
को देखकर आर्य और आइन महण बणे बा्‌ न्ने 
हेका काव समाचार पूछा--आहााण विस्वानर और 
उत्तम अतका पाठन केबी देदी प्रसित ! यह कडक 
पति दुम दोनोंकी आढारा पालन तो करता है न! क्योकि 
पके लिये पितात आसनको छोड़कर दछ कोई 
भं नहीं है; दूसरा कोई ती नही है तथा बूक कोर 
देता युर और वलम नहीं है । जिलोडीें पके हिने 
माता फिलासे बढकर कोई बसु हं है । गरें चारन और 
आस्यावसायामें पोपण करके कारण मालाड़ा गरज दिताके भी 
बढ़कर है। समस कूमोंका सल ( लग ) करनेवाले 
खनये शा मी सिता नदीम है। उस सन सं 
को भी मलतूरयक असनो साताके चरणो बन्दना इसी 





हे | यहीं अनत उम तसल्या यही बे भड बत है 
और बही कोन च्म है कि विता-आाताकों ख्बु्ट किया 
ज » । विस्वानस्कुसर ! मेरे जाल आओ, मेरी गोद टो 
और आम्ना दाहिना हप दिखाओ रे क्षण ते हैं, यह 
कै दनू 

देष नासके देश कहतेपर आठ दनि पिठ 
ताकी आशा ेनारदजीको पराम करके भके पनीत 
हो उनके समीर आ दटा। उसे अच्छी तर देखनेके झद 
आरदजीने कह्या--“विमकर ! तुसा यह पुत्र कयूची 
(हीस शालन करेखा होगा और दिक्याल परी पारग 
करना । छे घ महा दे होगा । एकमें रामा होनेके 
शन हैं । बह अल बुहण बाक है। हिद शर्षु 
म, इमला शम छोले छशष तथा शूर रछ 
कोठे इक होनेपर भी हो बुत चन्रमा माति 
जौचे तिर शका है । भतः पूर्ण पद करके द अपने 
एक शिडी रका इरी चाहिये । बाएं वर्षडी असहा 
रो सिजी अमि भर दे ।' ला इकर इदन्‌ नारद 
जे आये दे देते ही होट गे। नारी चले आनेपर 


को रदी दे। मुले काल भी असना नही बना सकता 
बिजली लो बहुत छोटी बसु है । आप दोनों 

। बद मैं आप रभो रहत ऐवा 
लिखते बिजली स्ववं बुत भवभीत होगी । 
ओ खलु ्ा्यमोको घर इर देवाले और क हैं 
काठके मी काळ, काळकूट विषका भ्ण करनेपाठे महाकाल 
है, उन मनक यख आता के मै निमय हो 
जगा 7 पुशी प बत बुतकर भे आम दत एव 
बार बोके--“बेटा ! दम भगवान्‌ शिवड़ी शरणमें आओ । 
कहते बढ़कर दितकी दूसरी कोई शात नहीं हो शकती | 
मादान्‌ शिर आशातीत फलको देनेवाले और कालका भी 


बर करवे हैं । मिकने तीनो छोडी शासिका 


पे ससस बिसे हे स्का 
से पिमा मा रलः ॥ 
सेर वरुन इर म्‌। 
जश रते पने केः इलिशककर॥ 
(न इन च प ११। ५) 


५६२ 
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अपहरण कर छिया घा) उत महामिलनी आरो 
कनि आसे चरणके अही ेलाते रु हुए सके 
दाण मर डाला था। जो मका आदे देदताओंके एकम 
उसाइक हैं और आ महिमे कमी युत नह होते। 
उन बसू रिडी रक्षाके लिये लिल्जामकिस्वरूप मगना 
ही घरमे आओ |" 

तिता ऐशी आश कर बालक दहति उने 
चरने शम के कारे गा । करे वितरक सान 
करके उवे सनो प्रो रा का मशन 
िशनावका दर्शन परं उ म किया । िापडीका 
पन करे शाते इदे बढ़ा होस हुआ । उषे 
सन हीमन प दि शिब बलाच पक्‌ 
क है । एल मोदक मू तूल विक्का और किडे 
भ कोका लम होता है। इछि बह तिना! है। 
म माणा उदप हुआ था इलीलिये म करने उस 
हिन आकर देसी बात कही धी । इलि आज मैं दिश्वनापओ: 
का दन करके इत हो रह हूँ।! इक बार आ 
रस पाएन बरे दरि अतत बोर हन 
ण किये । पह प्रतिदिन गे घूम जे मे हु, 
एक तो आठ कोके दारा छते हुए. जके भशन 
शिषो कान कराता और उसे नीड आला करत 
करता था । बह माला एक इर आ पुरी बी हुई 
होती थी । यापी पहर हिसार कन्दमूल कल 
ओजन करता पा । ए ताइ उके माल न्तत दिये 
सिर छः महनोतक उशन एक एक तकार दले इसे 
रारे । छः मनोत उसमे जली धकधक ददा 
ही आहार किया और छः मनोत केवक पाठच 
किया । ए प्रकार वसला करो हुए उस बालक दो ब 
तीत हो गये । आमे बे दावि कारी न 
डरे वीप आये और दोले--'दुम कोई म्मोकम्छित 
इर मगो, हैं के दू ।” 

बालक बोला--एड ! मैं आखो जनक ह भ्व 
आहे दर नही मगा । इहे वर देतो भगर 
र हैं। 

एने कढा--गालक ! मैं देला मी देउला हूं। 
हे मिन दूषा कोई काणी शर नही है । न 
मलं छोदकर मते दर मगो । 

आक्षणबालक बोठा--परुणलन ! मैं भगा 














हिले अतिरेक दिली देवता बाचना नहीं कर सकता । 

लकी कह जात सुनकर इसके नेत्र रोष लाल हो 
गे । उन्होंने मानक बज उठाकर उस बलको भपमीत 
किउ । तपर मजो स्याटाओसे भयात पत्रों देखकर 
ऋझणशाहुकको देर नारके बचनऊा खण हो आपा 
ओर बह मरे बहा होकर मूर्त हो गया । इसी समव 
अान्परएको दूर करनेवाके गोरीपति भगवान्‌ शर 
को अकट हो गये ओर असने सण उत बालकों 
नीरा सजरा करते हुए बोहे-- ल ! दए 
काच हो। उड उठों।' उठने रातमे शोषे एबी भोति 
इंद नेशफमहोरो सोलर और उठकर देखा, आते 
मा्‌ शिव विराजमान हैं। उनका तण तको दयत भी 





अधिक मामन है, मलकपर जानु उनकी शोमा 
जा है, निल और आकणर घनु (नाइ) वे दोनों 
आलु उनके शाने बमत हैं। करके कन गौर 
अ उन्मत हो रहा है। युनो और शाखे चने 
उक्त खोदा म्ादेवनीसो पहचानरर पपि मेम 
आने आलू छलक आये । वह एक कषणत$ ठा 
आखा खड़ा रहा। सि, नमसकार अथवा कुछ निवेदन 
केम भी कय न हुआ । तब भगवान शहर बरकत 
डु चे गे ! वम भपमीत न होओ । श्र 
ज आपदा डाऊ मी मेरे मकका अनिष्ट कणे 


काशीलष्ड पूवोर्थ ) 
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मर्थ नहीं है । मैंने ही झनदरका रुप घरकर तुम्हें डरारा 
सा । म ! र देता न मही भगी 
बनो । ठुम र्णं देवतःओंके दुख होओे । अगे ! 
हुम लमत श्राणियोंके भीतर विचरण करो । इन्द्र ( पूर्व ) 
और घब ( दिण) के के कुक दिसा इनदर 
रहो और अपना राज्य इण करे । तुमने जे यह शिवजौड़ी 


मूरति हशवित की हमरे दी नामले प्रसिद्ध होगी । अग्रीश्वर 
नाकले दिख्लात शा सब तेजोंडो बदानेषाली होगी । स 
लद देके आगीची पूग करके दसर 
जीले अन्द सरनेवाछा पुरुष भी आगरिठोकम पतित 
होगा ॥ देखा कहकर याइपति आगरिको दिक्पा परपर 
मिपि करके भगवान, शङ्कर उसी शिकमू्तिमें लमा गरे । 


नै्त्यलोक तथा बरुणलोकका वर्णन 


दिवशा्मा बोछे--सासपणस्वरूप भनबसादो ! 
अग आपकोग नेश॑त्प आदि छोषोझ कमः बर्णन करें । 

दोनों भगवत्पार्षदोने कहा--रहाभास ! दमी 
पश आते जो निति नामक दिलाची पच दूरी 
ह उरा बण सुनो । उसे पुष्यन माश र ै। 
दयवि ले योषा री पाल है। तपे वे य्षण कमी 
मी रेश ओ गदी रखते । वे कतिया ए, 
आए तो ये न्न हुल दु्व 
ये ता तीर्थ ्ञानपपण हो तिदय हेपणजामै तर 
सहे हैं । अपने नामगो उक्षन इरे आहो 
णाम करते है । इम ( मनोनिषह ), दन, दत, ब्क 
दो, इरि, अशत ( चोती इस), कब और 
आहिता--ये शमी प्ाविोके किये मे शहा है। मे 
स्लृष्प आहे कही मी ऋण कर कहा आवणरू करके 
छि उचमशील कने रहते हैं, वे कल असर भोग शमेन 
करर हो एव तैश॑लोकमें निपात कण हैं। झा 
जोकर आन उत्तम सीध मे हुए भोपर स्पेस 
यदि आलात न हो, तो वे एठ कोषे भग होर 
लिवाल बरो है। ओ कोई अनय भी तामा भतु 
लेया और 'रोपकारफाप हते हैं, दे एक लोब 
स्तम होकर नवाश करते हैं। 

कामे सायके जो जा नामे मद 
एक मील रहता था, जो भो सदार था । दि 
नके तठ उसका पर था बह सी होने शाप ही 
कमि विशत था । पवि ढा हनवड रे 
को बह दूर सर मी मता डालता था और माम आदि दर 
एव ता सरसे पराक माला पा । नदरा 
आवारा ही उवी जिस चलती थी सफ 
उडदाचे पति बा एड पा । वह परेसे 





उरो च्म देत, भूोडो मगन देकर उनी भूल 
पाहा ओर को बोपचे बुधो बा हता था। निके 
(तब नए होका, उने मह गब देता भर रम 
खा एस निर्न बये बह पधक दछ बडि जाकर. 
उरे अभी साना चा आला था । उनके देजेपए भी उनसे 
कमी घन नही डेला जाइवा और शबो अमपदान करता था। 
शे रेक वि्याचछका घा भयान पन नशा 
तेगा था । उके इरे कोई मी राह चहलनेशाहोडी रफ 
दोष नही रला पा। 

राके रे हौप ही एक दूने गोतम उसका चाचा 
कात बरला घा। एड दिल उको ए ब धारण केले 
तोकियो शूरा बहा भरी कोहर हुना । उन 
दायके पल बहुत इन या। बह मीच स्याथ उ धनके 
जोम उन मा डाउनेको उत हो गया और आगे आकर, 
उत किये हुए उरे उठ मागे बेर डिप । उस शम 
हा मी दिक सेठ लिये उश जमे गया था ओर 
रे उनी सारके समीप टिका हुआ भा । यह शू अगत 
मगान्‌ विश्वनापमे शुरजित होकर कुशालपूर्क॥ यता है। 
आलः विद्ाल पुरुष कमी कशी भी जीका अगिन 
ज को होला बही ज विषाने रच सका है । बुरा 
जादाको बबा ही दा करेगा । इसलिये आह: 
जक इच्छा एला पु किस्रीका बुरा न सोचे । 
के कुछ सोचता हीं हो तो मशके उ चिन बरे 
और सी सता नही ७। 

कतर जब रत बने डगी और आतका निकट 


आ गरः उस उमव बहा भारी कोल्यएछ मचा 





। एक 
= क रियल न विलकेद । 
हका को मोरो न चेक ॥ 
(सइ खपून ११। २१) 


&# झरणं अज सेशं सूत्युंअयसुमापतिम्‌ + 
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ओर आपान आपी--'चोडाओ ! कपको मर हाचो, ने 
शिशा दो और मो करके तलाशी हो । दकती ओर 
समर पुफार सुनायी पही--'सिसहिपों ! मतम, 
रक्षा झर, हम तीनी ह। इमे पाल ओ कहै, उसे 
हिला परिब दूट हो और के शओ। एम अनाप रोही 
है, मणपात्‌ विश्वनाघके उलतऊ हैं ओर उन्होने नाव हैं। 
ति्नाकषके विश्वासते एन शा इस मार निर्म होकर 
आपा पा करते है, कित आण पह भी पे बहुत दूर है? 
तीरपधानियोंकी यह शात र सिदा दूरे ही मल 
उरो, मत इरे? डी रट छगाता हुआ उहल रों आ पहुँचा 
और बोक्ा--'कह गो दुगारी है, नो दिके 
सत औी मेरे रोके तमा पे पथिको दटता चाएता 
है ।' उसका बह वचन सुनकर उसके पापी विदू तारे 
र्क अपने तेवकोंकों आशा दी - ले एलीरो नर 
णो, उके शा हल गाध पवग दूना ।' बह हन 
से 


ड 





गति होती र । अतः ब नशम रला राजा 
रजं दिड हुआ । इक प्रकार हगि हे निके 
लका नर हिरा है। 

नेछति उचर दिशामें मह वरशदेबचा अदत 
हो है । ओ छग सावित घने कुमो इची और 
जा इते हैं। वे झोन बरणके ही गान 
न्‌ होकर शाम्पू निवाल कणो ह ओो निवत 


अहे कछ देते, दे सलार हुए बे और 
बाको मिजिश छाला एच पमण देते हैं, जो नाना 
की खानी शमे युक्त सतला मसे 
बि जरे भे हु धरर दान करते, ओ पै 
से चते ओर सरमे इ हति हैं। याति 
किये उषणा बनाते, पमे पि 
के क दूर बसो, गीत मरल भादिके बले हुए, ले 
के ओर विया पशना दूर करते हैं तथा जो पामा 
नव चारी मतदा ग शली छादे हुए औीरी- 
को कपन म करो हैं मे म्व होकर पर देवते 
एल लोडने निपा करते हैं । दे वणर ही मू नाव 
षा अक्के एसमा सामी और हर दोक शाची 
है। इल मरार वह घणणदो$शा ख्य कापा गा है। 
इल ब्रो हुनर मत्य कहीं भी द्यु कस पीड़ित 
नही होता है। 





बाय, कुबेर, ईशान और अन्माके लोकोंकी व्थितिका वर्णन 


अगषानके दोनों पाद कहते हैं--क्षन्‌ ! बरत 
को रि उत्तर आगमे इस पु पुती देखों। वह 
बाहेक गन्परती ामचाली नगरी है। इले लमू 
जगे गरू वभक्न (शा) नामक दिसाल निराश 
करन हैं। एने मारेचनीडी आराजना करे दिक्‍्तलका 
ह मास किया है। पेकी शत है। इसे घन 
पाला महदेदवडी गजजानी काशीने दत खाल बे 
तक गही मारी तरश डी । उने श पनेर नामक 
म पवित्र माति स्वसपडी खाउना डी, जिलके 
रता म्ल अन परम दच ह आल ह और 
बह पी कुछ साकर रेरे पवित नगे निता 
का तनशा पूणा सारे मत ह रखा कह. 








दैलेदारे स्योतिलरूप भगान मेर टग मते अकट हुए. 
र बहे--नल ! उठो। उडो । मनोवाम्शत ब मांगो ।' 

वालमा बोळा--देच महादेव ! आप देवताओो- 
को अमान देने हं। बो! वेद भी नेतिनेति परते 
हुए आपडे शमे यह नरी जते कि आपका सकय 
के हे! किए मजल मल्य आपडी स्ति कोम कैसे 
नं हो सकता है! योगी भी आपके कको बामे नहीं 
ड्य कर पे । आप एक होकर भी शिव और शक्तिके 
मदले दो लयम अमिम्यक्त हुए हैं।आप शनखूप 
मलार हैं और आएडी एच ही शसक है। ति 
ओर झर आप दोनोंके शाण सील दरियाशकि 
उर की गदी द, निरे रा ह रूण जमती दि 


आशीसणड र] + वायु, कुबेर, रान और चस्त्रमाके डो स्वितिका वर्णन « 
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की गयी दे। आए शानसकि म्र हैं और उमेद 
चाकि मनी गयी हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्ियाशक्तिमय 
है और आप इसके कारन हैं। नाप! आपको नमला है 
नमार है, नमस्कार है। 

पूता देख कहनेफर शमा देवेथर शिवे 
उन भएता स्वरूप प्रदान छिया और दिके पा 
प्रतिशत किया । तसात्‌ एत परार कशा-शखुस लद 
तोके शता और कही आवुरूष होओमे । ओ बण 
रे य मित की हुई मेरी हक दिल मूर्ता र्ल 
दर्शन कहेंगे, वे वमा होम कर भोगोंसे शान हो सुके 
मागी होगे इस प्रकार वरदान देकर म्दादेकजी उश र्ये 
पिन हो गये। 

जन्‌ ! गन्तु यूपा निरुपण किस रूपा । 
उसके पूर्मनागमें शोभामपी कुरे अङक है। एके 
खामी इसे आपने भिवे भावे भगवान पिए 
हलाह गये हैं। दिवी पूजाके बढते दप आदि नप 
निषियोंके दाता और भोका हैं। 

अरूफापुरीके पूर्षमागमें मगदान्‌ शुकी इंशानपुरी ह, 
जो महान्‌ अभ्युकके कदा शमित हे। उके भीतर 
भगवान्‌ शे तची भक नियाल करते हैं। जो भगवान्‌ 
शिषे ननम कल रहते) शिवली तोका पाडन 
झरे, अपने समझा कम भगवान्‌, शिवको अ कर देते 
और कदा शिबकी पूजाम तसर णे तथा ओ सभो 
आमा हकर मगात्‌ सिपकी मर्ते विरे तप के 
हैं ये तव आनव सद्रूप धारण करके इस परम रमली 
सपमे निवास करे हैं। इस परीमे अनेका ओर 
आश्य आद ्याएए कह अधिएतिूको हायमें विण 
छे विशनमान रहते हैं। वे देल आठ पुरिकेंदी 
सता करे और शिपभक्तोको वेस वर देते हैं। होने 
मी काशीपुरीमे जाकर शमदामक ईशानेश्वस्टी साया कसे 
बढ़ी मारी तपस्या डी हे और सगवान्‌ नेरे रे 
इंशानकोणये ये दिक्वछ हुए हैं। बे यारो स जयके 
इरे मरत हो एक लव चलते हैं। 

इल रार सरगम किरी कही हुए कपा 
इते डुए शिवशर्माने आगे जाकर दिलमें मी चमकी 
चरली चादनी देखी) ओ ल एके शा आय मने 
ब आहार बदान करती थी। उठे देखकर विने 
(छा --भगवसादो! पह कोना डोक है! 


दोनों पार्षदोने कहा--मदमाग ! यह ऋन्ममाका 
होऊ है, जिसकी आमूताकी र्षा करनेयाली किरणोंसे वह 
कू जत पर शोता है। चरमे पिता मि अजि 
है, ओ पूजाले परजारगंकी इच्छा रखनेयाले ब्रह्मजीके मनसे 
इच हुए ये। हसने खुना है, मुनिवर अजिने प्राचीन कामे 
लीन हजारे दिव्य वोतक लोख तपसया की है । उ्हींके 
जु चन्द्रा हैं । स्वयं जह्लाजीने उनका पाठन-पोषण किया 
है। हेज बाह इरे भान्‌ अन्मे बहुत वरषोतक बढ़ी 
मारी लफ़्या की । परम पावन अधिमुक्त क्षेत्र ( कशीषाम ) 
के जाकर आपने नामे उन्होंने अनश्वर नामक #र्तिकी 
रसना की । इससे वे िनाकथारी देवाधिदेड भ्रीवि्वदापनी- 
ज त दीर, ओणि, जड ओर आके रामा हुए। 
बं उन्होने आशूलोइ नामले बलि कूपका निमांण कराया, 
किसके अकरो दीने ओर जिसमें क्षान करनेसे मतुष्य अशाने मुत 
से आक है। दे महेन श होर अगतो जब 
अदान कस्लेदाली चन्द्रमाकी एक उत्तम कशारो छेकर अपने 
मार धारन फिया। तसात दशे शापे माडी 
शमा्िपर आमाता्या तिथिको क्षीण होनैपर भी केवल उसी 
के दा पुन दे वृद्धि द बि शत होते है। 

जब शोमदारड़ों अमादाह्या तिथि हो, तद शमन पुरपौकों 
आदरा चती ति उपयात ला चाहे । मस्म 
करके अरोदशी तिविमें शनिप्रदोपयोगमे चन्द्ेश्वरतिन्ञफा 
बट करके अवोद नकत अत इरे ओर धीम निय 
ल करके नीडो उपाध एइ रावि आगरण के | 
आतःकाछ खोमरती अमावासयाके योगमे चन्द्रोत पके भणे 
झान के । ततत्‌ विधिपूर्वक सलोन करके सपण 
आदि कर्म इरे । किर चनदरोदतीयंके समीप ही शारो 
के अतर द करे । आवाहन और आर्दन कमे 
हिना ही बलपूर्वक वि्हदान दे । वख, सर और आदिश्य 
स्वरूप दिला, वितामह और प्रपितामइको करमशः पिण्ड देकर 
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चाहिये । कह यभा एस सजे निनाय आतेवाडे चिला 
सारण कराली है। ऋणीसे अच निषा कस्नेदाला 
पुष भी यदि पो आकर चन्र महीम पूजा कर के 
को बह पापरािका भेदन करे अनरलोकको प्रात होना । 
सोमार बत करनेबाले ओर शोमवाणमें रमर पीनेबाके 


माण चरा लन बामन विवानाता जाकर 
-लोडोकये ही नियास करते हैं। 

अगस्त्यजी कहते हैं--मिये ! सगवानके दोनों दिव्य 
द उस दिव्य सामें सिमो यह णनी 
रा सुकते हुए पम उल न्मे जा हु । 


इोक और शुकठोककी खिति, बुध और्‌ शुके दारा मगवान्‌ शिवकी स्तुति और वरदानआति 


_अगरत्यजी कहते हैं-तदरन्तर शिवम पका 
कफ इृश्षिणोचर दुआ । तर उत्होंने पूजा--'मगवस्व्दों! 
यह भवुपम होक किसका है!” 

भगवान पाष॑दोंने कहा--शिवशर्मन्‌ ! वह चन्रमा 
$ पुष बुषा होक है। इष आले दिला चरदेरडी आह 
हनर काशीपुर गे । बह उन्होंने एने नामे रचो 
सापि किया ओर रमे भगवान्‌ शिका ध्यान इरत हुए 
इर इजार बत बही भरी तपा की । तब लमू 
जगे सामी नि्मादन भगवान्‌, विश्वनाथ र नाम 
हे प्रकट हुए । उनका सको पा । बे प्रित 
हकर बोले. ! तुम बर मंग ।" 

बु बोहा बाप ! आपको नमसा है 
( आधा पवि अ्तःइरणाले आप परमेश्वरको नमस्कार 
है) । स्ोतिःरप मेर ! आपको नमश है। भू 
विश्व आपका ही स्वरूप है आ नमर है । आए करे 
अतीत, नरका, आपको नमसकार है। कबधी पौद्ओ- 
का नाश कानैवासे आपको नमसकार है। रागो नवे 
ल्याणरुप आपको नमस्कार है। आप शरे काता ओर 
क्सा कै। आरो नमलार है। आए परम दसा ह 
आपको नमस्कार ै। भकिमावरे आप मत होने ह 
आपको नमसकार है। आ तयाचा फल दे ओर 
तशकय ह, आएडो नमसा है । शमो ! शि ! शिवा: 
त! शान्त ! भीषष्ठ ! शूलपाणे चन्र ! शेत 
छुर ! घर ! धे! पिना ! शिरी! शिति! 
'कदाशिब | महादे ! आपको नमला है। दे ! आपको 
नमला है खत मेर सि कनही जानला। 
आपके झुगठ बजारको मेरी मिठ मि हो । 

उनकी स्तुतिसे स दो मगवान महेश्वर बोळे 
मभा | वा शान नछलोरठे ऊर होगा और हुन 
छम मेमि अधिक उम्शन माह करगे । दुरे बारा 








खाक की हुई यह मेरी मि शरो इदि देली, दु्ुद्ि 
इललेशली भीर दरे होमे निवास दनेश है। ऐश 
अर मणयन्‌ शह ही अन्तान ह गये । महादेषजीका 
शा त करके घ पुनः सर्गम लौट आये । 

सीत इधर सू उत बि पाकर मतुष्य 
जगाच कंश प्रेश करते हुए हू नरी सकता और 
अते बह बोके निषा का है। चन मागमे 
इजा दयन करके म्य कुलम मी कमी बि 
र नत हो । 

महामते दिन बहोर ऊपए यह पएण अहुत 
षोऽ है। को दानसे और लये शा निदाण 
से हैं; मेने शह बोर तसा करके महादेवजौसे 
सूख्रुऔदनी नायवाली महाविदा प्रात की थी । इस दुर्लभ 
सिदा देश इहरणति मी नही आनते । भगी शकने 
आपन, सेएन, उम और जरायुअ -एन चार पे 
आनिक बि मरन इश्नेशाडी दाशर आकर एक 
पर्ष कित दिया और विसार आदि शसो 
अरे पो और पुल उठका महीभोति पूजन चिया । 
द और पमल लेपन बिया शुशनपित उदर 
गद्य और मीके भी भगवो रिशावा तथा मँति- 
आतिदी भटी श करके लहखनाम भादि शोभते 
मवान्‌ शका खचन किया। इ रकार पच इसार ब 
कक बाईने भगवान्‌ विदरी भलीमोति आगभना डी । 
जात्‌ इनो निचे चाल्य ( किशेष ) रूपी 
महान्‌ मो भ्यावस्‍्थी अडे धोकर अपने निर्मल किये हुए. 
हकको उत्दोंने दिनाऊयाणि भगवान्‌, श्षिपदरी काम 
हत कर दिया। तर भगवान्‌ शर सन हो सहसो 
दले मौ आधि तमी रूए भारण कर उछ मू पट 
इर ओर रडे! मं र हूँ ब मगो | 

अगान्‌ शहरका बचन डुनकर चायने दोनों शाप 
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जोब नय-जवसार करते हुए उसका इस बरा सान किया। 
“दरप जगदीअर! आप भनी पान निशा करों दिय 
कनेवाले अत्यकारज़े हित बरे उते र्रा लित 
कर देते और लानो सोके हिते निने भाकरे 
दरीयमान होते हैं; अतः आणो नमस्कार है । है 
स्क शिव ! भाप अमृतणदी किले बण है! 
कमल भनो दूर भनवे और परम हु हैं। 
आए तं निल्ठर अपीम एं महान्‌ क्र देखकर. 
इर पो रोद देते तथा रे पिके किये 
आनत श उहल देते हैं। एलन ही नही, आर 
बकारो भी आनन्दले प्न करते ह, अतः आको 
नार है । हे सुलु पसर ! आप नप्र दर्व 
सिने रहित चराचर जगतो मक्र बसे ह, मब 
जोसे अपनी पराणयाके देकर इहे है, बाक 
मी सोको कुश इसेवा हैं सशी! आप खा 


लाता 





दान पण चलते हुए करे उ हैं छमा वतको 
औषन मदान कलेवल देव! आके किया एण शल 
सेन वित रह ठा है, आपको नमर है । हे 
आहिलकय मर ! आ मूच आणते एमान 
दविर कलेपे और अकलत्मोके रक हैं, असु 
जसू हैं । सू रिक अन्तरा पकक ! क्ला 
आपकी पावनशकिके सिता बह आरि आरिनलिङु 








और आण्याहिक आगत्‌ कमी जीवित रह सकता है! कदापि 


433 

54 
i 

332723 


FEE 
ईः 


इ 
E 


CEE 


। 
। 
f 


बह खय चराचए जगत्‌ भयत है। आप मतये सप 
जातक हने काण वरदस्य मतीत शते हैं। भतः 
म शरा आफको नमस्कार कला हूँ। अभो | अरणतममोको 
आ ऐोनेशे शभू आष आप ही पपर 
खरप हैं। भगवती उमा आपड़े दरणारि्ोी बनदना 
ली हैं। आग कप पुर्कोंके दा भी आतिशय 
कदत हैं। आप ही एल विषे उत्पादक हैं। आरडी 
नि लमू शिषे निका हित शधन कलोगाडी 
है आपी पो आड मूर्तियों) यह विद्याल जगत्‌ 
है. अकः मैं आसे ममा रत हूँ? 

भदन कने आह खोजे इस प्रदार 

देर शिक सुति करके धरतीपर मशक देक 
माम किया । वब मेनन उने आने 
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दोनों हाथोंसे पकककर उठाया और इछ रार कहा-- 
“न! मेंरे र तपो प्रकट डी हुई ओ मेरी 
अुतलकौवनी नम निर्मल लिया ह, उल मन्यू विया 
जान आन म तुरे उगा । उड निवारे किये उरी 
दोषता है। दुम जि निल किक निवे एन तिका 
बस करोगे, बहनह निव ही जीवित हो उडेगा । 


किष पूछा किक लोक हे ! 

अगवत्यापदोनि काशिन्‌ ! वह महर 
हरा डच है। मकलकी 
मते 
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दिशम पूछा--रर किसी इरी है? 
अणवत्पा्दोंने कहा--उले ! रातति आरके 
इष देल बसति हुए । ने भसमी डे देलामो 


दकू सदादेबजी यही अत्तर्धान 
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अपने सीसे मालिमोतिकी लीलाए कसते रते हैं । 
आएमा औजङ्क परम कुर है। आग कामदेवके आलोको 


काशीछण्ड-पूयोर्थ ] # ससर्पिलोक और धुवो स्थिति, चवक तपस्या और वरदान-गराति # 
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सुखा देनेवाके हैं । लिये ! आपकी अप हो । आ 
मु आदि विस तर्य रहित हैं तपा अपने चोमे 
चाम कस्बे ममो भी मल आहि विने 
राहत कर देते है। पुष्पल पु मनोर प्न करते 
और लोगो आपणस धारण बरे ह । आए माङ 
माग नियमि उमे भा दे । आले आने श. 
पी खपे रमू जगतो व्याल कर सखा है । तको 
होर आपके ही सलूप हैं; किए भी आप इन कमी कोते 
के हैं। आरी एहि ही कुर है। आप आणे नके 
सोडन मीचनेठे जगती दि और प्रव करने ैं। 
आले ही आलिदेपफो मड किया है। कको उतत 
रोषे भकनाय ! एकमात्र आप ही प्रमवसणोंके फलक 
ओर हामी हैं। भी रणे आये हुए पतवर भी 
आप अपना बरद इक वैते रहते हैं। आप कूज भूततमें 
दे हुए आपरणका निषाएत बरो तथा ता 
पी हुभापीडियहमे नवाश कलेवल हैं। आले च्रे 
आणे छादे भएन कर सा है । गरिनु रती 
क दा त्प शु लेवे शिव ! वै आरो नमसा 
करता हँ । शिव ! देर ! [री ! महेश विमो! आए वमव 
मान करेबाके और दलाल पत तेल हं पाद: 
रणम ! आप शबो धुक्ष देष है। चत्रघर ! आव 
मकि वषत का बुहो बो हे है । 
ती जोडो दु नाइ । थडी पी जोड मे| 
है हाके मी नहीं डरता। अगोपमते ! आप शी मेती 
(हि विनाश दीजिये । शिवे चरणके नम्र 
बरे निता दूरी किसी वारर मं औक किये 
सानी नही आनता» अतः आके चरने दी मझा 
छाता हँ । एल शभू विधा चयते मगान्‌ विषको 
स करना ही शब परा माक तथा पन क्री 
(१। है रंग ! आह तिल पर्ये अतीक, सागराज 
वाहि महान्‌ कंगन भएन कपाले तथा खयर 


लका विना कलवाल हं, अतः मैं आपको नमार 
बस हूँ ।? 

एल बार महादेवजी सूति करके वृदस्वतिजी मोना 
को गदे । इण सित कुश रोपर मादेवीने कहा-- 
(आन्‌! चुम्ने दत्‌ तद किया है, इसलिये बत्‌ अर्पात 
बडे देकताओंके पति ( पालक ) इने रहो। हुम करों 
मे दरति नावे पूजित होओ | तन वर्षोतक तीनों। तम 
इश खोरा पठ करोते नि पुरापके प्रति सरलती 
उदित ह, उनकी बाणी शंसत होगी ७। इस सोपे पडते 
कितीक दुाचारवें सि नहीं हो सक्ती । दुरे दए 


रे मल जो बा पार करे, उठें उ मि पाल 
हेणी। चेरे दकिन ओर बीबर नोचे 
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किमे अस्त सपा । कब दोनों 
“आन्‌ ! पह शके इन शिडी पुरी है। 
के गति सजेस्चरडी 
देल आमीपुीव आकर. 
डे शमी बढ़ी भारी तरश करके शिवपूअतके 


ii 
Er 


EN 
डे 


र दुर सवलया दन बरे शनिबारको उनी 
दजा झे शत्ःसरडी बघा नहीं होती है। विसा 
जे दक्षिण और रपरो उच भागम शस्र 
(एल बे मलय इश अनो आता मागी होता है! 


सप्मर्पिलोक और धुलोककी स्थिति, रकी तपसया और वरदान पराति 


क कहते [क "शिकेल 
मध्यव्को अआे नेजोंते देखा और बूब अतु 
i re देगी कल 


__दोलों भगवत्यापदोने कहा जकन ! इस लोख्मे मशमाण बमिष--दे ऋभराीके मानतपुभ ह । पुर्ण 





कक्ष सिड अन्तःकरवषाले सी नवाण करते हँ । 
जा दार सिने मवु होकर वे यहीं सते 
ह। मशी, आनि, पुल, क अकगण ओर 
अहमान अतिष्ठद मप्ाजीके १। इमे 








«नल कोक पसरसे बदरा उर । कर सकर आस कनः 
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= शाणं बज सेस सल्युअयसुमापतिम्‌, * 


[ संक्षिप्त सुकन्दपुराण 











वेठ ब्रा निमित किये गये हैं। कममल, अनसा, 
कम रीति कनति सति और भरेम न व 
ऋषियोंकी पि हैं, जो खोता बी गवी द । इन 
दापने कीलक आकर असने आले मामे उऊ 
हिवार्ि सातत की और शिवे बढी मि रखकर 
जत कडोर तला रान शॉ । इनची तले कुट 
दोस भगवान्‌ शक्कल इदे मरति पद दिया। नो 
जोग मलय कासीम अघीधर भादि सिष मतरा 
दन करते है, वे उल तको शम दो इक रल 
अमे निषाण करते हैं। अयर लिश गोेरक्े 
पश्चिम तपर तिङि है। केद्र इशा 
अविद है। वी मीची सहर दिग बित 
है। वुल्देखर और पुधसवेसर निष्ठ लगे पभम 
आगं हैं। आङविरोषर बङ्गा हेय के लित दे । 
अशिष्ठे किङ पा दीक रीय ठार है । कीर 
छि भी बही है । दमी इच्छा रषा पुषा 
आणीत शित तमोर वे शल छिझ्न इहो और 
परहोषे मनोया्त पल देते है । २७ कार्म 
महापुष्परपी पतता ए पम सुन्दरी यकि अफती 
खी हैं। जिन एन फरोग मुय गाना 
कक पा है । भवान नायत भसन्ीडे पति 
लु रोकर कमीज शमने पछ उनी चर्च 
किया कयो हैं और पहले है-- कमल ! पठबवाभोमे अकी 
कै भमरत जैसा पद है; केला करी शिली मी नहीं 
है। पैशा रूप, पेसा शील स्वभाव; दली कुलीनता, वह कहा 
कौस, पह पतितेयापतवणता» यद म, वह ग्रा 
और बह गुधजनोको छन्तु सुवनेका भाव बेला अरनी 
दवीं है बैला अन्य कियोमे की नहीं दे । जो राफ 
अले अपता राम भी डी है ये युवति बा 
च्य हैं; सीमाी है और द चिली हैं। 
नता दिवमा श कक वाह हुआ। उसे 
दसर उन्होंने पछा--'भमवल्‍्याकी ! कह कौन शोक 
अगक्‍त्पादोने कहा. अक्षन ! नात्मने 
दुका नाम उानपढ था । शख उ्तानयदके दो प 
हुए । रानी तुचे गमत उमा कम हुआ फ 
स्या और रुनीतिके गमस अप नाक पुद दुआ का 
जो इनि था। एक दिन राजा उतना जब रासने 
बैठे हु से, उस तमम सुनीतिने अते पुरो चराले 
विभूषित सरके राजाडी दबाने मेजा । वितरमील भुरे 




















पे शोके साथ कहों आकर महाराज उत्तानपादके 
चरो रा किवा और ऊचे लावन बडे हुए तारी 
मोदे उच मैवाओ बेडा देख बाडोनित चपलताडे जारण 
उड्ने भी किली गोद जनेड चेश दी । हदि 
सुओ सिता गोदमें चढ़नेंके लिये उत्सुक देख फटकारते 
दू बाओ अमागिनीके पुत्र ! क्या तू मारही 
मोदे दडा चाहता है! एक विहाठनस पडे पो 
इश्व दले नहीं किया है। यदि तेस कुछ पुष्य होता तो 
द एक अधिनी खी दट कैसे वदा होता ! मेरे परम 
दुदर उच देख ले। बह शमाण्यकतीकी अब्की फल 
कैद हुआ है । रलह वह एष्पीरतिके अमे मनप 
दाद है । 

तकाचे दीचे सुरुचिके द्वारा इस प्रकार अपमानित 
हे हुस्न मिस हुए आरो रोक छिया और प 
सए बरे कुछ सी उत्तर मरी दिता । राजने भी चितः 
अदुचित कुछ नही कद । मे सनी मुषे पाम थे। 
कुमार हुव राजे राम करके दालको शाप अने पर 
ड़ गा | शुमीकित वाले उसी कान्ति देख ही 
आए लिया हि. शा आगन हुआ है। उन्होंने वाएबार 
आलो पुषा अशक सगा और शाम्वना देकर हपले 
गा किक। एसमा भता शुनौतिरों देखकर वाहक 
भ इठ कार सेते लता । खाता चने भी आग, बहने 
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हो । शुनीतिने समार आडे रा मह केळ 
और कदा--'वेस गे देरा कारण है, बताओ । 
दाने रहते हुए किने बाय आसान छवा है १ 
माते भापूर पूछने भने कहा! मु 
द बात पूछता हूँ। वन ओर मुचि दोनों ही महरी 
पी ह, तो भी राखो केवल दुनि भयो प्री है ओर 
जमो दुम उनका पेम कही है ! मैं ओर उच दोनो 
नहत राजकुमार है, किए दुहा पु उत्तन क्यो 
उत्तम दे और बर मैं अपम हूं! जलह सयो उबे ही 
कोण है और मयो बोस की है!” 

भुव यह पचन सुनकर सुनीतिने लंबी खाँस 
चकर कहा--य ! सुरपिने जो कुछ का है; कलल 
ै। कह महारानी पटानी है, इलडिये शर निवे अधिक 
प्रिय है । तात ! उतो के बलद बढ़ा भारी पुथ दिखा 
(६। उ पष वृद्ध सुचे प्ति सध अच्छी धि 
रखते | ओ मी जी अमगिी किं है, उबे रडी 
वही पात नही हे । उतने भी मह्‌ पणि 
उपायत मा, ३ उको उश पुन्य डी उच्च 
कोकम तयात किया है और बही आल दे कि पह 
सिध पने अधिकारी माना गया है । मते ! 
जोधा जा उसके आरण बै और तुम राक 
अ थी त गा न श ॥ देश} 
आला पा ब दी आन और अने कालन होता 
है; अक दुम इक किये धोक न अे। 

सुय बाळा-म ! माद म भर इम ज हुआ 
ह उना उसानपाद पु भ वापी आले देशा 
इस हूँ वो मद धत हनो । पद तक दी कब शिरोडा 
कएण है आनत ओ सान दले डिये दड हा 
३ डर सिवा एक अनो । भा! बु 
कपर द तपा ठवे खाडी आ दे दो और अमे 
भीय मेरा उ बाओ । 

लव सुनीतिने कहना ! द्री आषु 
सभी बम, अतः मे वनगे जेडी आश दे जड 
हता एह सन आ देती हूँ । डे डिब उरे 
आनेफर मेरे कटोर पराच बी तर कपड अ 

इल रर मालसी आख सढ शुने उने 
मोम मद रखकर परवाम डिया और वह वही चल 
मताने मरमं पुरी रक्षक लिये शत: आशीबांद दिये । 





























कह तोके सान दाम बालक अपने महले निकलकर 
उनमें गया । उत शम्य अनुकूल बायु चलकर उसे मगे 
हिला री थी । उ नेतो दसा । भोकेभाके 
अख्दाय जीवोंका माव्य लायक दोला दै। दों रामकुमार 
और कहो कद घोर चंगळ; पर नहो निशी छु का 
अद्म माती है, कहो उब मुपो बह अपनी एस 
म आपस खच हेती है । मनु अपने इंडिविभवके कुछ 
और बसेकी केश इला ए, बि भावीडी बपदे 
विता बु ओर ही क । सहान बे 
अक्य हुआ ओर उने पाव आ हाथ नडे 

क त नलो अ 
बे राखा उचानशद पुच धप जाने । मैं माता तीति 
सोख ददा हुआ हँ ।' ये शर्ण सार टी मुए 
आहता, अष नीतिका, भदन, गध्ीरभापी उ 
तेही बलो देखकर इस प्रकार बोधा | त. 
आले लदा आर बता ।' उनके बन सहे धने हुए 
बबन सुर भने बहा--नीश्षो ! मेरी तने भे 
अदाम मकान मे था । जद मैं यते आपा 
उनी मोदी सो उल दुआ तब माता यु 
मे बहुत तए मा । उसने आले पुत्र उश तो 
उचम उतावा और मुझको तथा मेरी माताकों पिकार देडर 
जली श डी । यही मे लेदक अर है ।' 

जलक भुडी बह जन लनम शय आपश एक 
दओ दे उके चर्चा को ब 
(अदो! देखो द ली (ल ठम जलब भी भसमन 
ह बोकी शकि नही 

ऋषि बोलेका 
दा चीन मनोव 

घुने कडा! मे शोज बो उसा 
६३ हिलाकर रमथन बैढें। मे आपके 
दात इलमी ही सदापता चाहता हूँ कि में बालक हो 
जा वाः कुछ खापन भर नरी आनता» अठः मे ने 
आप उद उचदेय करे। मैं से हुए विरानो नही 
एल, मैं ते अपनी भुजे के उत उत 
लु न आाएवा हूँ को मेरे दिवे हिये भी आतान 
से ओ दिती स मोगनके बा: 
नही दे । जेड मुय तो उन्हें जानना स 
म अधिक उति ररे दला दे । 





रे र क्या काब है! 
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# शरणं बज सर्वेशं सृतयुंजयमुमापतिम्‌ « 


[ संक्षिप्त स्कावुपुराण: 











इपर उसके मते बु बचन कुकर मरी आदि 
योते उके इल प्रकार कहा-- 

मरीचि बोले--विप इला! मैं शुड नहीं झा 
द मिल सान पेही शात कते हो, उडे, कने 
मान्‌ पिणे चरणारनिलदोंडी आफना कहीं क ह, 
बह पु कैसे वा सकता है! 

अधिने कहा--िलने भगान्‌. गोदितटके चरतः 
होकी भूिके राढा आलान नहीं किया है; बह 
आशातीत शमृदियाओी पदो कही था कुता । 

मगि दोले--जो भगवान्‌, लक्मीपतिके झा्तिनान 
ललमग भबीमोत निन बएका है, उके किये 
हूण सदो खान दूर नहीं है। 

पुलससयने कहा--शुष ! निने शारणमाचले महा- 
गोषी परमा र्या नउ हो आता है, वे भणकान्‌ 
विष्णु दी शब कुछ देजेवाके हँ । 

'घुरूह बोले--नरो म्हि और पु पे कहा 
कहे हैं तथा जिनकी मापात शभू जगता विस्तार किया 
मै दे भगवान्‌ विष्णु ही कब कुछ देंगे। 

कुन कददा--ओ बलु है, शग माफ है, 
अ वेदोंके दाण जेवण तथा शमला जते 
अतण हैं; वे भगवान्‌ जनादन बि छश हो आए तो 
नही दे ते हैं? 

बदिष्ठ बोले--राजकुमार ! दिनके अमकासाजते 





अणिमा आदि आहो वि (जाके अतुतार कार्च करलेडो 
स्त उती कै; उन भगवान्‌ इपीकेशकी आराधना कस्नेरर 
नीह नही है। 


धुके कहा--ीरो ! आफो भगान्‌ सि 
आएतनाके पिये जे विचार व्यक्त किया है ब कल है। 
ज मवान्‌ विषु आगपनां ईले डो मती है 
उसकी विषि मया है, शा उपदेश करें । 

मुनि बोले--लं़े ते, चलते, कोते, आगे, टे 
अ ठे हुए सद शमय भगवान्‌ राडे नामस उर 
करना चाहिये । चार सुसाधारी भगवान्‌ विष्युका ध्यान 
उले दुए बास दाइगाबर म्‌ ( ॐ ननो भने 
जायुदेवाव ) बाणा जस करे झोन लदि नही आल हुआ 


ह ७7 अटोके इरी मोत इलम काता पतसक्ारी 
जाना अदला एक शण मी ध्यान केवहा कन येल 
इस कै ओो ल भलर सिडको नही पाता | मान, 
हुक जप केषा म्ल ख बुच, भिन रामय) 
स्वर्ग ओर अपवन (नो) कब कुछ निनदे परात अ केता 
है। सुवे मद असो त हुए जा मुझ भी कि 
षा भरहर मू नहीं थू. ले । महात्यृद्धिशाली और 
हि ठरे दादा मु भी राज्यकी मतास इब म 
कला जा किया या। दुम भी इसी मते भगवान्‌ 
कुद आपने छग आौो। इणे दुम शीमही 
मोबान्छित बदि आस करोगे । 

केला बद्र दे कर महाला सनी वहीं अनार 
हो गे । रधर ध भी भगवाद्‌ बवे चन्न मन 
रार तफ्लाके किये चळ दिये। जंगले निकलकर वे 
बनाके कारे सतोहर म्वलमे गये । यह भगवान्‌ और 
का परम, दवत आहिल है, जहो पहुंचकर पापी जीप भी 
किला हो आता है। ब्त आकर शुने पुय नामक 
पिव पदका जप राम दिया । उनके नेभ भयन 
मि ये ये और दे शशा वि गातुमव दशते 
मे । वभ दियी ह, वे ही पातालम अनन्तकपते 
रले है; आझण मी दे ही अननल व्यात हैं। पचति मे 
दक हैं तवाि आ रूफोदके कारण भनन प्रु 
ह। ओ लदा देवतभमे पल करें अपया देबताओंके 
सान हो था व्यार सपत्र देदीयमान हो, मे 
अवान्‌ वासुदेव कराते हैं। ‘विष श्या’ धातु है। इसका 
दो बि अये होता है । (शशी विषु शब्द बनता 
ह) भवाय विषे राप नम एवं स्वस्पमें ही पह 
आद परः श्छ होत है। जो पसर समू इगीक 
अत इदे लामी होले कि बते ह, मे ही 
हज हि है। जने भ मी मदावलय आपने सरले 
उ नह बे मगान्‌ कशो 'अध्युत! कइत 
ह। जो ८चखात्र अविनी एव सर भ्या है; ओो पालम 
दोष इसने और सरपदी याति णके हार इत शम 











(स इन स १३ १९ १०१० ) 
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यर पिभ जीला मए करते है, वे मकन 
मर दे विराजमान हैं। हुरी आलें मबा रे 
खर्परे अतिरिक्त दूरी किसी बको नही देखती थी । 
दे यह निय बना लिवा का कि केक बमडनचन 
भगवान्‌ विशी दर्शन कोषय है दूर कोई नरी । 
उनके कान गोवि) सुन्द, दाबोदर» चतुर आहि 
कविना दक कोई शब्द नही र करते से । उसके 
दोनों हष गोत रजासि पूजा तथा उने विद 
णना कको छोड़कर और कोई कर्म नही करते थे। 
उनका मम अनशा. बता मनन षृ केक भमान 
के रहि दुगल सरणकमलोका चिन्तन का्ता हुआ सिर 
से गथा भा । तासा करते हुए के दोन दर मगल, 
नायका आगन छोड़कर अल्पतर नही खते भे । द 
खर तसा बत हुए कुमा मन भाल कर लिया 
सा । फेय गोरा शुणगान करोम थे आली काको 
[माणते थे। मए भगवान्‌ बनवाने नवय 
रका आइन करी हुई भुडी रखना अ होक 
रसो सहा श्याण चुकी पी। उनकी भने 
गल “चरभारकिनदोकी ुगशे फामानन्‍दमे निम रवी 
गी। एललिय बा और हिमरी गनको नही दती षी । 
कुमर भुके शीस चान भगान्‌ मुनक 
गल चर्णोका र करती हु शू रबु बाल 
कर हेती थी। उनी शमा एदि शमदा समी निके 
आधार द शरएभूत कार भगवान, दाजोदरडी के 
संल हो. कार्थ हो गयी थीं। भुफ्की तसी त्का 
उदय हने तो लोक रत होने ७मे। इ ओम: 
अ ह्ण, वायु, बेर, गम और निति आदि शक्ल 
हिलाल असना-अपना पद लो गने मसते कितो उठे। 
भ षी नहह पोच सोमे, वेर बह म्‌ 
आणे दने हमी थी । उनके आङे समे आवे हु 
समश जह आपनी महिनताका पहिया करके बरा दई 
चछ हो गये थे। गना ओशन उरात 








अपे शतको बड़ी भारी स्ता हुई। वे खोने 
खे चे तो मेत इन्द असस हर लेवा। 
अध्यराओंफा समूह उन वालकपर असना कोई प्रभाव नहीं 
स ला । काम और छोर उसे विचलित मे 
इथ न दोंगे। उसे बिके सिदे पक ही उपाच है, 


उसके कल भवर आकारव मोही हेना मे । 
ठक होने कारण यह भूतले बरहर निय ही 
असली ससा ला देगा ।' देशा निश्व करके इसने भ 
दना भेज दी । उन भतोल कोई यक्षिणी किसी 
सोते हुए हिय उठा खपी और उथ्ी पोल फक 
उसका रक पने हमी । किए डले उसदी इ चका 
आत्म और भरड सम्नोकित करके स-न ! एसी शार. 
ज मय तेरी हसो भी चबा में आज घाल समे 
कर लेश रक सेती ।" सी भने बढ ( सन) 
का कष भर करके विते ही इभो और लोको 
लेक-योार आके क्यो देर दिया और जाक 
ओ कनल करने हमी । परं उन भूत भतन भ 
र भु कतल मान रारे भानं तप से। 
जव दिलानेषाी भतिन देसा--धपके चे ओर 
मवान्‌ दवचन प्लत हो उटा है। बह माझा 
ज र्दी दिके हमान जना रित हो साधा । 
जाते भाप भश रशा दिये उमे प्रकर 
ह था । उत चको देख बरी हुई भूतो न धु 
जसम कते जैसे आरी थी, देश ही भीर गयी। 

जन्‌, ! तदनत्तर भषभीत हुए भूं देवता इर 
थ ब्रीद शरवे गे और उनो प्राम रे शको 
उनका खन छिया । रात्‌ सटका अपतर देख छा 
अश्वर बराह ! उत्चनपादके तेनी पुत्री तफका 
करके ठनो ठोके श निशाकियो़ो सन्त इर दिश 
है। ख ! मुषा मोष क्‍या है, पह हम असी तस 
जी जाने । पता नही, बह मातरी बाक मोग 
छिरे भसे चाहता है । 

देवताओं यह बात सुनकर चतुर्मुख प्रहा 
(हसकर बोछे--देवठाओ ! शुव शुवपद ( अविनाशी खान ) 
आज़ बरला चाहता है। अकः उने द्भ नी मानना 
जाहि दु कर सोम मिनत होइर रूमो। पह बुक 
जह नहीं डा चाहता । भुव मगना मकै, उडे 
किलो ही भी भव नही होना चाहे । प निशत है 

मा किप्युके मक दूष तात दारे नही 
हेठे । देर आविष आापना इसके उनके अपनी 
उमोह्वव्छत कल गाल के धर म सन देयता भी. 
खानचे लि छा । 

जाती कहीं हुई यह कत नरर देता बढ़े र 
इर और उने पजान कर्हे अपने-भप्ते शानो चने 
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गये । इधर भगवान्‌ विष्णु उस अनन्यशरण आलकक 
हिषरचितत देखकर गरुड़पर आहूढ़ दो उसके आख रे और 
इस प्रकार बोले--भर्षाभाग ! मैं मपर कुल रर हूँ 
कम कोई वर माँगो ।* वह अमृते समान वचन खुलकर 
शुवे आंखें खोछ दीं और देखा--इन््रनीडमणिके बन 
काम तेका पु सामने प्रकाशित हो रह है । वीसाम्बर- 
पा, मे समन सलाम गएन भगवद बुफे 
देखा । देखते ही ध्रुप दण्डको माति उनके चरजोमे पढ़ 
गये और सप ओर शोटने को । तिर जले दुखी बालक 
दौष॑कालके बाद पिताको देखकर रोता है, उसी प्रकार बे 
हवर रोने खगे | उस समव मदाने कमल-कान 
नजम करशाप्णअधज मर आवा ओर उन्होने आसने हाचे 
जो डठावा तथा उनके पूक्तिपूकरैव अङ्ो मर्ष 
(दावा । देवाधिदेव धीदिक स्वर्शमाणसे शुस्के मुशले 
लसकतमषी शुम बागी प्रकट हुईं और उन्होंने इश रकार 
लन हिया 

बोम जगतची सहि कणे हरर 
रूप आपको नमस्कार है। आप उत्तम शान प्रदान कस्ले- 
बाले हैं, आपको नमस्कार है । अमकल मूलका खंदार झरे 
बे हस्लरूर ! आरो नार दे। पायसा 
तथा अमक भूत-आाणियोंके स्वामी आरड़ो नमस्‍्कार है। 
तर्षणम्‌ अपथा जगे उसाएक, कामरता आर 
मगन विणो तमश्कार है। विपी तृष्णा हर हेल 
शान धीरास आपको समत है म और पाए 
आदि अवतारोंके रुप आप समसा विश्वका महान्‌ मार लहून 
करते है, आपको नमस्कार दै । ठशमीजीके सयामी दर्ज 
चक भारत करनेवाले आड नम्र है। एणी 
अपने दादोपर उठानेवाके आप बाराइरूवधारी परमात्माझों 
नार है। वेदानलॉदाश आप ही ने वोग आपको 
नमस्कार है। आप आपने दकष्वलमें औीवत्सनिक्क धारण 
सो है, आपको नमश दे । आर शादि सुखरुप तथा 
लुग एव नित अ है; आपको नमत्र है। आपकी 
समामिसे बर्षाग्डरूपी कमछ परक हुआ दै, आसो नकल दे। 
आए वारक नामक यहा के है, आपको नसर 
३। वाहय ! आपको नमर है। देव ! आपके 
नमस्कार है। दाओदर ! षीकेश ! शोविन्द ! आस्युत ! 
आधव ! उक्र! खयुबदन ! ओर अयान! आखो 
नमस्कार है । आपका ऋं अन्त नहीं कै; इसलिये अनन्त 


हे हैं। आपको नमस हे । आप अननत नामक 
देक शस्बारर वानर बसाल हैं; आपको नमल्हार 
हे । सकमक पति! आपको नमस है । मन्द | 
(ल्द ! सन्‍्दनोपके शिव ! आपको नमस्कार है । 
दुदी ! आरे नमस ह । गोरळमप घण करके 
बशी कानेबाे! आपको नमसकार है । गोपीबल्ठभ ! 
गोडी! आपो नमसकार है। आगे योगीरण रमण करते 
 एललिये आए शाम रके स्वामी हेल सनाप 


असरूप है, आपको नमस्कार है। श, निमेष आदि मतने 
(आमद है, वे कप आपके ही स्वरूप हैं। आप अनेक रप 
बाण कोषे हैं; आसो नमसकार है । आप शाई नामक 


आप परम पुरुष 
इल हैं; आपको नमस्कार हे। आपके लस मेष, सो 
[महक 


मापाएखिले शम हैं ओर दरोडे गापक हैं अबवा खा 
जाको आरी महिमा गान किया जाता है; आपको 
नमहर दे । आप सफ्परूप और तस्या काल देले 
आको नमस है। आप ही खाइन रोपो देवता 
है; खि मी आ ही खूप है तथा आप अमो भक 
नी सुति ततर रहे है आपे नमर है। आप 
बिलय हैं और शुतिोमे अतिरादित लदाचार आएको विशेष 
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पित के, आपको नमसकार है। अगड, सेद, नुन 
औट उज वमी जीव आणे सरूप हैं; उन भी रहेने 
आपको नमसकार है । आए देवताओं स, परत गर, 
होगम बालोक, सुमे शीर, निमे ग, 
वमे गतल, वते हमवान्‌, भने कामेन 
पा मु, पो रि कोम नचम, 
इमी वू पनन दिला दकान किय 
सफिदाकक जेषे काशी तीष प्राग, रंगो सेत रंग, 
आक, पशे ग बोली, 
„मनोजव, अधरोम अफर, ग्जो 
नोपप, पिमे भि षीम शा (पी) 
दाते मे, पतिधोे परम पतिक शम असोन 
तु देगानोम दक, न्मे झन मन्य अङ 
साफ, धक परमे आए, आभो सा, 
कू मिसको कम्पोशतना, बडे अधेष पक 
दानमे अभयदान, लोमे पाम, तुभं वक्त, 
के रम ( लुग), लिपियोंमे अमा नष 
दध भप पो सबि, योगो भीत, शोमे इश 
और ब पुरुषाणोमे मो हैं। भरल बरे | ममू 
बोम आप परमि है, लप शो है; का 
ोमएता हशम पवित्र शमो प्राणायाम हं ता शम 
दिवो आप कप कुछ दे मधात वधनाच हैं। 
हिमे एनौ और सथ कुरे र्ब आप ही हैं। 
नाष ! इग चावर सगत आपने भिन बोर इश करती 
है। आ ही मात, आ ही कि भा ही सु 
दी माल्‌ मैमष। आप ही वीफमनकि तथा आप ही 
आपु और जीवनके सामी हैं। कही काह, आं आरे 
जामी महिम कपी जाती है। बरी मन कै ओो आपको 
समित होत दै बी कर्म जो आडी दाक ने 
किया जाता है और वही तसा कै मिलते आतस्य 
देती है। पोका वही धन शरद के ओ आते डे मर 
किता जाता हो। पिनो ! री काल सफल दमशे आही 
पजा शेती है। पह न तभीतर झलारी है, जाक 











तलाक नड दो आले हैं। अहो 
सान मद दे, बैल नाइ ह कि चे मबा बाहुदेवडी 


मलधन हेला भडुत 


जेरा उरे रसो हे जने परिषण करते हैं। 
माये मामा ओो न किया आता है। वी परम 
क्र है, कही ना उन है और वही डीन फळ है। 
अवन्‌ अचोधज (विष) के मित्र ओई भे नहीं के 
काक पे कोई नही है, गवते मिल बोई काम 
नी टै और भीहरिे नामो नही है। भगवान्‌ महदे 
खय और धान न हो तो यही शरे बदी हनि है। यही 
जन्‌ उच्च हे और वही बहा मारी दुमा है। अहो! 
मणाय वषी आशधना मनु हिये सास्य गही 
कली । पुश मिच, खी। घन रा खरग और मो सब 
कुछ तो देती दे। हि आयना पापको इर हेती 
है, ला नाउ बरी है और मानतिक किनताओंडो मिया 
दली है । ता ही नहीं, बह रमक अदी ओर शीम ही 
मोम बस प्रदान झरती है। बदि पापी भी र 
घर भी असदात्के युश चरणोंका निए ध्यान करता है, 
को कह उले हिते पर हिती बत है। पापियोे जो 
मातर और संय शाप हैं, उन शको भगाने ध्न 
दक किया दुआ नागोचारण अपिकूम्ब हर हता है । मे 
आगी चिनारी भूक भी छू जव, तो बह जल दी देती 
३, उसे बर रोटोवि भौदलाम सर होते ही बह 
मश पोको इर केता दै #। नो अपने जितको शानत 
जरे उसे शमर भी मला चिन्तन गाता हन 
जो उरे दर रष्मी निश्वल होकर रहती है। मान्‌ 
सिका बसवत न करन ही शके बढ़ा धै मही 
शोम तर है और बदी स्कर त है। यशस्य ! 
ख आपके मोत छमाये हुए मषक प्रखाद मिर 
एत करता है; उत परम बिमान मतान मानो नकष ही 
दरका पुरोडाश आ कर लिया । ओ मनुषय भगवान्‌ वषश 
का चरणो जहे रजहर उवे आसते हिर आदि अङो 
अम्सिक इरत ै, बही अरव ञान करता हे और कही 
जञा जडे गोता खमाता है। आगा शमि, पैशा 
भरा इठर कस मकु कोई मीन हो, यदि 
कह मय्‌ निनु मे बु ै लो उसे शमे जानना. 
जाहि । जो तदिन दसे गोमती चके साथ शाम 
रा पूजन करता है, वह बकु 
पसह अको सलम कद 
लवं इहि ह्‌ 
(स इन इन २१ । ५०) 
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मति होता है। निके परे प्रतिदिन दीडी दू 
होती है? उसके पस कमी यमके दूत नहों खाते ने 
म भगवे अक्षर हों) ललाव गोरीच्ल्दनस मिलक 
हो और बलशा धनल दमी माघे कुणि हो 
उसे बमन दूत मू. नदी सते । गरीन) दुली 
दाङ लमा तिळा और मोमहीच-े सच लु 
किसके घर विमान ह, उसे परभ के दो लकल है 
कह, ओो क्षण; जो बा और के ममक वि 
रण किये पना बीत आते हैं; उन्ही मतु मे ण 
दा जता ै। बरा तो आगरी जहती हुई निने 
कान इरिनमके दो अधर और कों सई देरीके कना 
घालरी बढ़ी भारी याशि । मैं तो कद, मा 
बन्द धरं मुहन आदि नाओवाले मन्‌ युरो 
जोस बहरे नहीं जना, नही भका और नह खातच 
करता हूँ । भे सिना मै देको न तो. नमा इला 
हन उल शति करता हू मे उत देखता हूँ, न 
सीर उत से करा ह न उसके गाठ आता हूँ और 
ज उसडी महिमाके गीत ही गाता हूँ। मैं बे, से, 
तारों, अग्रिम, श, पते विदारे, अधर 
और ऐपल, किलर, नर, न तिनम, सेके 
बाप पापों, गृध ही ओर मता, शष ओ: 
कधि पिूपित पक्षा शमनर आरि ही 
दलता हूँ। तो | आप शके पे अनाम 
सिवा करते हैं। आप ही ते शशा शाथी ै। असने 
आएर और मीतर आए श्वी केको हकर मैं 
दो नही आनता । 

हिमत! देशा कहकर भकत च हो गवे । तब 
भगवान्‌ विष्णु प्रश्ण हि देखते हुए कहा -“रक् 
अब! मैने तारे मनयो अच्छ कह जन किया है । 

















देखो, खूब माणी अन्नते उत्पन्न होते हं, अन्न यपासे उत्पन 
होला है, उस दषाके कारण हैं यर्वदेव, परं तुम सूपे भी 
आधार हो आओ । आकारामे भ्रमण करनेवाले समस्त प्रह- 
अक्षत्र आदिका ओ स्योतिमंप्डल है, उसके तुम आधार 
होओगे । इस दिल्‍्द पदर शुम पूरे कश्पभर शासन करेगे । 
वसरी खाता सुनीति मी दुरे अमीर आ पुँचेगी। जो 
मलुष्य एकाइ दो तुम्हे द्वारा किये दुए एस उत्तम स्तोष- 
हम तीनों शव पाठ करेगा, उसडी पाफराशि नह हो जायगी 
और ड्यौ उसका घर नहीं छोड़ेगी। उसका माताते वियोग 
हीं होगा और साई अन्जुओंके शाप कमी कलह नहीं होगा ।' 

अगवानके दों पार्षद कहते हनक ! धरे 


देशा बहकर मगल गभव बहम चले गये । 





महक, जनठोक और तपोलोककी स्थिति; अक्षाडके द्वारा सत्यलोकका महस्व-कथन और मारतवर्ष 
एवं बहोंके तीथोंकी महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशीकी महिमाका प्रतिपादन 


अगस्त्यजी कहते हैं-दल्तर सुके कनन 
केमणालली बह विमान सर्गोरे ऊपर अनत अहु 
जोक जा पहुँचा। तब बाने पूछा महर 
लोक कौनसा हे? 

दोनों भगवत्याएवोने कडा--नडन्‌ !पह महो है, 
ओ ख्वम॑लोकसे भी आरु है । मोने तसले आसन 


(पाशि चो डाली है, दे ऊत्पान्तजीची तपनी यहां निवास 
से हैं। आरान्‌ वियु लिएर खाणा कलते उनकी 
नस पापणाशि नह हो जाती है । 

इछ अर वे दो पर कह ही रहे थे कि आधे शः 
के नह लिन उन सरो लेकर उठोन आ पहुँचा । यह 
अह्यजीके आनु निर्मल योगीश्वर एवं नेक्षिक अक्षचारी 


काशीखण्ड-पूर्वा्थ ] 


+ महर्लोक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति ू 
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हनक बकन आदि निवास करते हैं। अल्ड म्य 
डन करनेवाडे आनाय गोनी भी क प्रे इने 
क हो आनत निर्म होकर अनोक माल 
मने समान केगसे 
आकर शीम ही ततोजोकफो दशिमोचर अका, अं वर 
जामबाके देवला नियात करते है । निमा मन मात 
मादेव लगा होता है जो आभे तमश बर्ग बालुरेल्को 
सित कर देते हैं तथा तरार भगनान्‌ मोदसे 
कश करके जो सत प्रदयरदी एप्ताओंका साग कर चुके 
है, देत पिय महामा तोके आकर माश करते 
है। जो तपल आपने रीर के देकर तूती घक- 
का मह कर चुके ह मे जके तमान आयुवाके सेकर 
र्ता निपात बरे हैं। 

पुष्पा शिवशर्मा जतक भगदारदोके मुल इश 
रा तोरी मरा हुने रे, तकत उनके नेक 
शाको परम प्रकारमप शलोक आ बचा । परत जे ही 
के दोन पार्षद उनके शव तुरंत ही वगाने उतर पे 
और उन सने शश धोके शशा ने रोर 
राभ किया। 


महाजी बोले-भमवत्यरपदो ! थे बिव आहण 
(बं द ङे रज विदा हैं स्यो और चर 
शाकै बते हुए कदाचारे पालयन प प्रीत है तषा 
'पारकम सदा वि रे हैं। १९० इडा दिज विवन! 
मैं वर्क अच्छी तरा जनता हूँ । कल ! दमने उन 
दीम लाग करे बहुत ही अच्फा िया। वस्ने बह 
जो इ देखा है; रह लब शी नह नवाल है बेकन 
अना पय होता है और दिके आरा बर सहि 
करत हूँ। जप खाद होरी वा आसा है, तच महनशील 
मषी तो बात ही क्या है। नए बाके जीच (दज, 
जि मरयन तथा अपन) बसे मुने ही एक 
देश यु रे कि थे रबि मारव मनलरित यल निको 
कर यके बु डोमा लाग करके रमी पए तचा 
पाधा माए करनेवाले कामक्ो विजार दारा मे बाहर 
'निकाडक पपि धसी तो जीतकर और मदा परान, 
अहहा निवारण तथा मोहा नर करे र्री लोर 
चढ़कर, अनायाह ही इत शोचे आ जाते ै। आके 
मान देश, शाके ठन पुरी तथा विश्वनायजीके समान 
हग इस नये चीं भी नही है। उडे बचे 








जने दीर हैं, सि एस शी आनूपे समान बूसरा 
होई दार नहीं है । जू मी नो ब हैं, निनो 
जहत शक है । एल मनमि कहा रा है। वह 
देलताओके हेम दुर्म है । कपुर आदि जो आ 
कम है; वे देमोम है उनमे देयतालोग गले आकर 
बा करते है । बह माइत नौ (जार योजन वियत 
है। इक भएता भी हिमात्‌ और दरे बीका 
कण आ ुच्दापकै । इभ ग्ग और पनाक बच 
का माण इसी आनी है । यके सेशे दुष 
लको कूच है । उशते भी उत्तम नेमिषारण्पक्षेत्र है| जो 
बंका सेह हजन है | इस शक्ल भमरम मारे 
हवा अन्य रद तीफोसे भी बूर तीथन प्रग है । 
इर सख मोष तथा लमू मनोवि पलो दाणा 
है । इलोडिये बरा नान्‌ धष है और उत तीपोंका 
साळ झा कवा है । ले पालम शव बहो एक ओर 
लयर ससा और पद ओर तीष रागो सा, 
सि उलीरा एला भारी रहा । दतिणा आदिगे पु 
श बोडी आरा इछ शेषो प्रपान देखकर 
सिष और विव आदिले उसका नाम पराग रल दिया । 
उसके मानमाबडा तीनो कामे सए अरोस मुभे 
ल मी कही या नही डता है। अवय मात 
ज लि पचम श दिया गया है, त, दन, नर और 
तशे भी मिलो दूर करना अतन बढन ऐप परि 
म कद कोई तीन बने लेके किये उचत होता ह, 
अब ओदक खरे हुए बी मोति शरक मतर भरपर 
करने ती है । ससत यया खना दद सक हर 
जे आधा रला तप कर केला है। उक पुरे मी बह 
करए पयार निकडनेडी इच्छा करती दै। बि 
जापवण उत महात्यओों त्तम प्रयाग" दन हो आता 
है, कर नो उसके पार उसी र सीम भाग जाते जे 
सहोंदद दोनेफर अनशा । शत धाक बने हुए मलब 
रखो दाप है, वे केयोंमे आकर उसे हैं। 
चसो बन करा देने दे मी निकड जे हैं। एक 
र निच हष, सज्ा-कलुतके सवेतसथाम सिङे 
के कान करना चाहिय । उस खानते मतु महू 
इचि, मनपर्छ पुष्चमप मोन शा र्गो म पाता 
है ओद जो मिका मावे कान झा है, य मोड पता 
है । नन्‌! मैं ब्लड ओर गने छोई अन्तर नहीं 
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मत क्योकि यहाँ रुक ो न कमरा अलुकान कसे 
है, वे मे ओफ निवाली बहे है | जि मालान्‌ मदी 
ह मी रागे पढ़ आती हैं; उसे रली ऊने समान 
भी दुझल नहीं त होता । ररा आदि पोका 
आपक्चित्त करनेडी पाठे पको आहरण आरा ठेर 
पिक बगता मेन कसा चाहे । 

नोप णर मी तीर्थ है टी । बह लशा 
जपनम तपल उम है । काम देशाबसान हने अनाकाल 
दि होती है। एमे खंड नही कि डेच रचले थी 
अधिक एणी ह, जँ शाका मगान्‌ विपा माश 
करते हैं । विस्वयापजीके निवावसान आविदुक नानक 
माधे अधिक रमणीय तौर इत ढाणे बदी नही दे। 
जिह से णके भीतर रार मी ने नही है । 
एही बबई पाच कोश है। वालके पाका कह 
अ बढता, वे इक जरो शिवजी ऊर उठाते 
जात हैं। काएीशभ महाेपजीरे भएकी नोर सिल 
है। बह न तो आरामे (षत है ओर न भूमिर ही। 
मि हवि मय को इत पम नही देख छते। कहो 
सदा यदुम रहता है।शदा महा छा रहता है। वनाय 
जके निाणलानमे पके अशायत दोफ्सी बति 
नहीं दोती । बो छा उत्तराषण हत मन्‌ अयच है 
और शेर मड है, जि मगदान्‌ विस्वयावडी लि 
है। विर | नोद भोंकी बढि मैंने ही की है, ब 
इस आशीपरीके निर्माता साक्षात्‌ मगान्‌ विश्वनाथ हं मैं 
नहीं काग देहल्याण उरवो निरव स माल 
विरमाप कस्ते हैं। मने बो रर मी बार किव है 
को दण्ड देनेवाले कलमे हैं। बते कमी किशर 
घार नी कला चाहि, क्योंकि रो कप इसरो 
दाण स्तना भोगनी पढ़ती है। जो नसले भी आधे 
इर है । ओ मु बते लिया और पसी 


आया करते हैं; उन्हें ाशीका सेवन नही सा चाहिके 
जो मे आली ओर बां ब नरक । यो सवा 
ति करप संर इरे अमिरापा रखते ह पवा 
क दका घन इह दना चाहते है, ऐन लोगोंको 
मी साजीद सन नही करना चाहवे । बाशी रहनेवाके 
बुरे गदी देषा कम कदाके ठे स्याण देना 
काहि । इदि कहों मी बही करना हो तो हु निशाले 
बुसा शमं दाल इसा किल बाम है । नो 
(त गोरी जात कोते, दूरे शाह रखते और लदा 
दूरे खावा करते है, उनके लष काशीपुरी तिदिदापक 
नही। हा इची मके दिना बी मोक्ष ही ता । पह 
न न को आम्कावण आदि मरे प्रात होता है और न 
उत्तम देश बाले तलो विधि ए भाक दिये 
दुर दरूपशय आदि शल्य दाने ही मिलता है। 
आहिता आदि पमो, घीयनोपाद शिषो पजन 
आदि शमो तपा गीर शुखानेदाक्ली कठोर तशात 
मी उक माहि कहीं होती । दुमद दिये पष 
मशे जे, सस्रे, शासक दिले, अलिरो 
सले, दुदी ऐवा, आइणे। दूजा तथा आगो 
घोड़ी बाचा केशे भी उस शनधी प्रति नँ हती 
सकि योगे हिना शन नही रोता। गे उपदेश किये हुए 
सरले नजर अम्य तलाक विचार करना ही 
कोण है। उस बोम भी अनेक रके दिम आपा करते हैं) 
आलः एच ही के गः शनी प्रति नहीं दोती। र 
इश आपुन जर तर और बोगके बिना मी एक ही मै 
कानडी मति दो जी है। दि ! दमन ध्द बे 
आयती ओ लाचारी शुषा उपान किया ह, 
उडा भरी कड महान है ।भनवतादे शमने ही इल 
बर बर अकी मीन हो गदे और महामना शिवाम 
मी सुत प्र्न हुए। 


बैकृष्ठ और केठासकी स्थिति तथा शिव और विण्णुकी अभिनता एवं महत्ताका निरुपण 


अगस्ती कहते हैं--तदतस्तर भनने आद 


मद्ाजीकों रणाम करके पराक ने और अस्ने 
विमानपर बैठकर वैंडुष्ठभानके लीप जा फटे । खाडो 
से जाते सम्य जिवशमॉने पुनः पूछा--+मसवत्मरंदी ! आब 
रहोग दिठनी दूर आये हैं और आधी सिनी 
हुए और चलना है 


अयर बोरे नन! द और चन्र 
किरणो प्रसा ऊतक जाता है, खबर पर्वत और दन" 
'खहिव उठनी ही इष्वी मानी सी दै । ऊपर भाफाश 
द। इ एक ड जन र यी सहै । प्री. 
कर खुद) दीष, कंत और उनखहित जो कोई भी वस्तु है, 
बह रू दलो मे लयात हे । भलो लेकर दर, 








'काशीखपण्ड-पूयोर्थ ] # भरस्तयजीका का्तिकेयजीरे मुखसे काशीकी महिमा अवण करना + 
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लोकत भतो कहलाता है। द रकन हो 
करता है। एषी एक के गोबरी ऊँचाईएर महो 
हे, दो करोड़ योजन ऊँचे अनजओड है, चार करोड़ पोजनकी 
ऊंचा लोक और शे आठ इ योडन ऊँचे 
लहोक बताया गया है। सोले मी ठर केकुष्छ- 
भाग ह, नो एथे खेलह करोड़ योजन ऊपर सित है, 
जहो समरो अभयदान बलेवा धातत मदान्‌ खमीर 
मिपा के है ७। कुष्ठी रेशा सोडुनी चास 
पिका नपाल कडाघाम कलिते ( अत उह 
शान ३ भएक ५६ गोनी दरी लित है), 
जो (डनी उसा गेन, केद घा 
ननदी रि खाथ कल्याण «व भान विभाष विशसन 
है । दाालकप भाएत कस्नेहाके उन भगवानका वह कब 
दरप गतम है। ये सम्पूर्ण विके समीके 
पिलत हैं और वह रमला जगत्‌ उनडी आशा पालक 
है। भुतो शका निका, गी, किक छव एइं 
देति बदर किक परका प्रतितादन किया गवा है, 
3 ६ भगा शि हैं। वे शश बोम सेए बर 
है। उसीके धि भुतो इती हैं कि अका सकत 
पानद है। उन भव दिषो वेद भी मी आकते, 
गाली मने शाप उसतक न पहुचर जोट आती है। दे 
भेदा आप दी जाने वणप हैं, म 'ोतिःलक हैं और 
ससे पँ अन्‍्तदाभील्वकूपों लित है । होगी पुष 


खनाधिमे उनका खाशान्सार करते हैं। वे वाणीदारा अनिर्दचनीय 
हैं। झादाले अनेक रूप धारण करके यास्तवमें रूपरहित 
हैं। दे अरूत्त हैं, अन्तकत्वरूप हैं। सर्वश एवं कर्ध्य 
ह। उन शेज सक इल प्रकार है--वे लर्धचसका 
बुट घारण करते हैं। उनका कण्ड तमाळके समान ध्यामवर्ण 
है कम तिम नेत्र र्त होता है। उनके 
रीरा वायाच भाग नारीके रूपमें सुशोमित होता है। वे 
आफने शोमे शेषनाग भुजरंद पहनते हैं। गग्चाजीकी 
तर्के हंसगंसे उनकी जटाका तटप्रान्त सदा धुलता रहता 
है। उना अज्ञा विभति उपरत होता है। 
कान्‌ करके पर और अपर ( गुण विुंछ अपवा कर्व 
रु ) दो रूप हैं; जो सम्पूर्ण जगतूझो व्यास करके स्थित 
हैं । हे निशकार होकर भी साकार हैं। भगवान्‌ शिव ही भोग 
जोनल कारण है जे हिच है वे विणे विषय है 
वेश किव हैं। शिव और विषमे तनिक मी अन्तर नहीं है |। 
मान्‌ वि न पद एं कोची गा धारण करे 
र विष शठ करते हैं और श्री रशे 
कि दोका दिनाथा बरो हैं । सिध्‌ | अ तग 
मणान्‌ विषुके लोमे निषाश करो । 

अगरत्थजी कहते ह धे शो! इण प्रकार 
(ल माइल मोहको ल हुए । जो इक पुम 
डान शुका है। वर छ कापोते शरक् हो उम 
जो घा होता है। 


अगस्त्यजीका श्रीशैठपर का्तिकेयरीकी सेवामे जाना और उनके झुखसे काशीकी महिमा 
अवण करना 


भ्यासी कहते हं--गूत ! इस प्रकार काशीडी 
महि गुने हुए आगीने अपनी पि व भती 
पालमा बरोक पात्‌ कियती इर ए वा 
गने देखा । बतं लोहित नामा रतै । उके हमी 
धड अगरको अपनी पशा छः मुखो का्‌ 
कियन दयन किया और रीर दरी माति उर 


ड ख पाम किया । त्रात हय जोक वेदिक 
दो अले आवे दुर शोगा उनदी खुति की। 
खि दात्‌ जे ननः कहते दुए अय दो 
दीन कार परिकरा करके उनके द्वारा वैठनेकी आशा मिळनेपर 
दे उनके लामने बैठे । 

त ार्तिकेयजीने कद्दा--देवताओंके मुख्य सहायक 








«दि वान के ज बह, ख स जे द समपकर हे । मद होर उने प बामे कई 
जार नरो है । ९ त रक दन म निजमेव मिम ह । मे रे मूिमव, ब का गा 
द-या । प जि दके प मी हे कह मे हो मति कोमा लेक दे। 

ह कहा परया पुता पि प । दरं हो नाण न कि ॥ 


(स इ स+ बून २३ । ४६) 
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पर अगरूपज्ी ! कुटाड तो हे न ! आए बले आये 
है, यह मे इम हो गया था। विख्वाचल पर्यत ऊँचा 
उड गया था, इलका भी महे कता है। बालवे कुल तो 
आविष नामक महे ही है, ओ भगवान्‌ निन 
दाय रकि और जरात भववार्‌ तम दुलो 
से मोलदान कले है । भह सबको तथा मे 
अपया पाताउमे या महो आदि उपसे कटो भी 
मन वता उत्तम क्षेत्र की नहीं देखा है। इने! बि मे 
अकेहा ही तर कनरता रहता हूँ तथादे खरीेडी 
तिके किये यहं तसा करता हूँ। क आजतक मेंस 
मोर सफर नही हुआ । पु, दान+ नफ कर सा नता 
माए पतोद आक मिलेल नही दै । उडी 
मालि तो केवल भमर लुम होती दै । अलल 
दुर्म काशीपुर निपात केवळ ईभे अवधान ही 
बुम है । शरीर प्रतिदेन बूढा होता आता है; इनदरो 
अज्र हो रही हैं और आयुकूती शुग सूश्युरूसी 
शिकारी भा निणना बनाना ही चइ दे । देखी दामे 
पक्षको मिति भनक और आतु विके शन 
चाळ मानकर मह्य क्शीपुरीका मीनो शे करे । 
अबतक औला अन्त न हो आप तकत णीन छोड़े 
अहो | बापा नि आ गया दे; रग अनत वीढ़ा दे रे 
ताव नाना प्री चेशओंमे लता हुआ एरी जील 
शीक सेवन करना नहीं चाइता ! अता उचाव 
किये बिना भी घन ल हो शकता है; पह एक निमित बत 
है। अतः धनद चिता छइ एकमा घडी शरण के । 
भि सर्म भी सुम है, पर एक ती आकस 
र्म है । पाधातयोम मोका शन ै। रे गा 
तनके बह्मा मदन मी कियद है तपा उसके मी 
बहुकर अतिक छर है, जो अनायत मोक्ष देनेशाका है। 
प्रतिदिन अविष दी पाठ; म्नो जए, अक 
होत दान, अनेक प्ररे यक, देववाओॉडी उठन, 
पि अथवा पञ्चात्र आदि आगमो विपिले आराचना, 
जं योग और ्विणणुडी आराधना--वे शमी भड 
कर्म मोषे साधन बते गये हैं। अरो, मयय आदे 
रिषो मी मेरे हुए जये मो देनेबाडी बारी गवी 
हैं । य समी नल मोहक सचन हं इ दए ही । 
अन्य तीरथ काणीही माति कराते हैं और काशीको ल 
होक मु कहो जाता दै । इलव वह विच सेच एक 





ऽमे सवाल विधायको हदा वि है। सुव ! 
कै को दाशीने आनेवाडी बया भी सश चाहता हूँ। 
म को काशात काठे रर आये ह । जो निन्य 
होकर लॉन यन मी झम नवाश करते है। उनकी चरण- 
भूलि र अपस्य ही पवित्र कर देता है । तुम तो बहाँके 
वी ही थे, अतः वरे लिये कया बढा हे । 

क जकर आतिकेवीने अगरय म॒निके र आहा 
र किक और ऐश परके उन्न अमृतके शरषरे 
त केका सख शापा । तता जप दिनम! ऐश 
कदस ऊदोंने आले दों नेश बंद कर हिये और एक 
चछ मान्‌ (वे अनिच स्पा भन 
किया । ज्ये निद होत उबे अतरूपतीने पूछा -- 
सामन्‌ ! आर बुझने आजीची ममा अये । यह सेभ 
जे बहुत विर है। 

सकनद बोखे-भतस्तजी ! वीष इक, ओऽ 
आका गोसव ताया गा है। वहाँ शस पररह विद 
शिट है। सोक उतम लावत पर सदा मिया 
करे है। काआ सि है।यह शा भूरे 
मल्य नही है। मत एस वातो केव पोतीर्न देख पाते 
हं, अरोगी नहो । ओ पहमर भी असि धके ति 
अति मिज भाएग बरला है, उठते मनो रर 
प्र ही भारी तात बर ली । जे त शिव- 
म्क्दी हम्पूर्ण दिभ्व बोका पाठन हो आता है। जो 
द पातर गी षसो औतकर इशक रएता 
ह, हक बनने असत शरीर पोषण न करे फावे अबा 
दाव करता है; पदि इनता है और ्रदिन इछ 
मइ दान करता रहता ह, उने र्कम शहयों बेत 
ही मारी तसी है, देखा आना चाहिये । ओ बी. 
जके माज्यरो आननेपाला मथ जीवनभर आशयात 
काद, पर मुझ मद र परम गति राह 
सो है। ओ वतुत कयी बाग नहीं करता, 
उही ककर ना ही नही दूर होती। आविद मी बर 
को जती हे । जो अनिल होकर कारो नहीं 
झा, चह जण तथा गर्भधासके अत्त दुभ 
डु न्ग देता है। को डिन, मानव एस धीर 
किए ऊ देन नही जाएत, बह देवताओं तथा शो 
हल काचर की लाग न बे । आनतां पते 
कीत ए मुष्के मर्सान जर विद्म होने खगे ई, 
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# काशीकी उत्पस्ि-कथा, कारी और मजिकर्णिकाका माहात्य + 
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डस समय वह अपनी झुध-चुध सो बेठता है। इसी शमन 
खातू भगवान्‌ निएदाप लामाले उपहित हो 
उब मयु जौवको तरक मका उपदेश देते हैं, जिलके वह 
दिवस्य हो जाता है। अनः अतिशय पसले मरे हुए. इव 
आनव शरीरको आलय जानकर. अलुध्य संशारमसका नाश 
केवले कसेका सेवन करे । ओ विष्नोसे आएत 
सोनेर मी काणा त्याग नहीं करता» वह मो 


Ed 


कर्यलीको इसी राका उर इछ मरार हिरा घा 
“महामहा शमा चराचर राची नश हो गवे घे । 
सभ अनवकार छा रहा था । द, चरा, अ, नक्षत 
हि, पत भादि कुछ भी नही भा । केल वह कल्वरूर ऋ 
री शष था) मिका भि “शुफमेबादितीफम' ऋश्कए बर्न 
करती है। पह मन ओर वागीशा विषवन है। उक न 
कोई नाम है न रूप। बद शतप आन, अवन्त, आनन्दस्वस्य 
एलं पम प्राम है। र्ण किली भी माकी पहुच नही 
है। कर आधारित, नर्र एत निराार है । नुच, 
सिग, राप, एकम आए निर्वि कमक 
आए रहित, मायाते पेरे और उपद्र दे । लिए 
परमके लिये एक प्रकार विशेष दिये आते ह, वह 
अतम अट ही था । करके आये उसके मने यह 
शक हुआ कि भी एक दो हो जाऊँ।' अतः कणति कह 
मिर दे तो मी उससे आली छौ्यशक्तिते शकय 
भाएगे किया । सेशे बहे च्छ हुईं बह दिती 
मतै लश सयु पु) शमी शाम 
सर्प सस, तीशी, ब उत कसली 
और से किये एकमाच सीते थी । दिये ! उत 
सिकार पती वह मूर्ति मैं ही हूँ । प्राचीन और 
अर्वाचीन वि्‌ ईर कहे हैं ।तनन्तर शर 
से ट होकर भी मैं अकेला दी स्वेप्कालुखार सिर 
करता झा । हिल अपने सरीर इमी अछम न होनेवाली 
जम प्रकृति ने आसे ही किले चट दिया । दरी 


जे उ देखी लि पुँच आता, नं दसद कर्षया 
अभाव है । अतः कौन देखा बुद्धिमान्‌ पुरु है जो बढे 
जासु नाश तथा पुस्कोडी इद्धि नेपाली और अन्तमं 
ओन एष मछ देनेबाली कारपुरीका रेयन न करेगा! अविमुक्त 
क्षेत्रके साहात्म्यका मैं केवळ छ: मुखोंते क्रिस प्रकार वर्णन 
कर खता हूँ, जब कि शेषनाग लह मुखोंले भी उसका 
कर्णन करे आहस हं । 


सेको भी प्रकट फिया। 


उस समय अपने विहारके लिये अगदीवर शिवने इश सेधका 
लिन किदा दे। ध्वम ! कातीहेषके इश रहसुपकों कोई 
जही आनता । यह काशीते् मगान्‌ क्षिषके आनन्दका 
रे है एख उनो पहले इलया नाम आमन? एला 
चा । उस आनन्दकाननमे इधर-उधर जो सम्पूर्ण शिषलिङ्ग 
है. उने आतस्दकमदके सीले अहुस्की मोति आनना 
जे । तरार भगवान्‌, विषे शिएनन्ूिणी 
उन्दनवाकि खाथ जाने वाते अङ्गमें अमृतकी वर्षा करनेषाली 
हछि हाळी । त३ उससे ८क त्रिशुपनसुल्दर पुरुष प्रकट 
दा, म प लच, बसु पूर्ण, ले भी अपि 
बदी और जपान, था । उसके अही बानि 
इल्रतीटमणिके समान श्याम थी । नेत्र विकतित कमलदलके 
कनान झुल्दर थे । उसने खुबणरंगके दो सुन्दर 
काह आले शरीर आच्कादित कर सका था। 
बकनर एव चट युगल सहु शुशोमिव वा। 
डलके नामिऊमळले बढ़ी उत्तम सुगन्ध देल रही थी । वह 








[ संकषिक्त सुकल्दघुराण 











आय ही ग गुरौख आर और अहेड ही समा 
कलाओंडी निधि था। वह एक ही सब परोले उन 
था। एतिद शोम! इलाया | तभ्‌ महा 
विभूषित उस महन्‌ पस्यो देखकर सहादेपओने कहा 
«आषु ! हन महिषो, दरे नः वेद प्क 
हे और उने दुम सब कुछ नोते ।' उनके देखा करकर 
भगवान्‌, शिव शिपि घाय पुनः आनन्दकासनमें मेश 
कर गये। 

तत्‌ भगवान्‌ किष्युने मर्ने ततर हो 
काम ही मल छात । उन आसे चकते एच हु 





पुरिणी खोकर उगे भे दी पे शडे भर 
दिया। किए उशी किनारे घोर तसा डी । सब विनी 
परो शाय ही ट हुए और बोने--परािो ! 
कर मंग | 

आविष बोले मेर! मदि आए बरु 
हसो मैं सदा मशानीतादित आपा दना 

भगवान्‌ दिव बोळे“ । उई 
खापर मेरी मिथ किस (मिमत यर ) मिर 
पती कै। हठ इ तीरया नाम मिम हो। 

औविष्युने कहो! इरे बाव हड 
फिस वह उम तीर्य अका शान बे हो। चश 
िलावरूप अनिर्षेचनीय यति ठित हदी है, इललिये 





इल दूर नाम “की! प्रिद हो। चार बके जीय 
छारे बाते लेकर खीटतर निते भी जीव ह, वे स 
बले मेर ओोलको माल हो तपा इस मिरा 
जह भेड़ लरे सनन, खल्या, जर, होम, दान) 
त्क, ददान, मो; भमि, शि सुरणः अ, दीप अर 
दख आनूप और कम्ता- शव तका दान, अनेक पठ 
मठोखउन, दशेयं और शिषडिक् आदिकी स्ाना-- 
सादि मकओोको डो बद्धिमाव. मुष्य को, उसके 
उठ र्ड कड मो हो। ओ है, न होगा और जे हो 
जु है, उस हफ्ते यह केष आधिक एवं 
मोदकी हो। काशी मास हनवड छोगोंके भी पापहा 
खदा ही ब हो। 


महादेवजी बोळे विषु! दृण नना 
बकरी बापोणा सहि करो और ओ पापे मर्ग 
बेचे श्या हैं, उनका शहर के करण बनो । वर 
जंचयोच फोकस लत-ओोहा सेच काशीकषान मे बहुत विष 
३। दलं केप मेती आहा चल शती है पमराज आदि 
दे नही । अविश से मिव कषा वापी 
बो भी मैं दी शाक हं वतरा नही । ठे सी 
कोळ दूर खर भी ओ एस धवा मन मन रारण करता 
है कह पे वहित नही होता । झी पच मु 
उसके चे मधर माणी हल ह । ओ मन सोको 
पे रखकर झाशी शुत शायर नियत अरे भी 
दसते आनच खखुड़ो पाम होता है। वा भी सर्गी 
जु मो अन्यन दाशीको माल हो मधति पा 
केता है । को मगान्‌ विधनासकी र्रलारे निवे काम 
नारक घन देख है, अपा मिजन (मे घान होता 
दे, वर य है और वही मझा शता है । ज कोशमा 
लंच रून अविक लज विद्नाथ नगते प्रि एक 
जोति है, ऐना आनना चाहिये। म अकाय 

जे सित रोने मी सत यूम गो 
हली देख उ ब दिघनप केस डमे सित 
दो मी कर अ अं उपडष्ध होते हैं। 
औ भेकी महिमा नही जनता, बिम अदाका शपा 
अद दे, वह मी ददे कमवाजुकार की बे कर गया, 
को लार हो आता है और पदे परी उसकी म हो गयी 
के बह भी मो ाल कर केता है। कासे पाप करके भी 
म्य पदि कामे ही मर जाप) तो कहे पिशाच होकर 












काशीसण्ड वरध 





ॐ शीगकाजीकी महिमा ७ 
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किक बाल कर लेगा । इत शरीस्को मावान्‌ 
आनकर और गर्भवासके रूमव दोनेकाली मदनको याद करे 
नान्ते सम राज्यो मी व्यागकर निर कीपर 
केवल करना चाहिये । अमी मैं नौजपान हँ अनी मेरी 





खु बहुत दूर है देली बात निमे कमी नहीं आनी 
चाहिये । दरद्धावस्थाको परान होनेंके पहले ही पुरानी झोपदीडी 
तर आसने वुच्छ रुहो त्यान कर शीन दाहुरजीकी पुरी 
(आशी दाचा करनी चाहिये । 


अगज्ञायीकी महिमा 


ीमहादेषज़ी कहते हैं-पिप्लो ! तरकर गहा- 
दनी परम धमि राज भगीरष आले महा उदार 
(इछता किये के हिमा मे । 
हे! आपणही शपा दगध होकर बढ़ी मारी मे 
बहे हुए बोझ ग्रे किया दरा कन सर्को 
चा लता, मि ब विया, इच, हन 
इस किक तौन कोयी, ददाम, आननदाथूता 
ता ध पगलशपेणी है। आदानी पिवी 
गा मैं अलि दिश्वकी सा कोके निवे छी अले 
मार धारण अरहा हूँ। विषो! ओ गाजी रेका 
करता है; उको ष तीये करान कर किरा, कर कही 
दीष के ली और शभू बो अतु पूण इर हिवा । 
सियु पित चिता पे भनक छो रतने 
तय विषदी कर्म रोवे मु िे ङ्गी रि 
ददी होई गति नही है। जो दूर प भी सङ्गा 
महामहो जाता है और भान गोदे मि एखा 
है; ब भगम हो तो मी गङ्गा उ रक ही है। 
आशन, रग और खोम आहिले मोहित चिस पुरो 
प और ग्रामे ष भदा नह होती । ङ्गे गरने 
मेरा तवक भि ह बह मेरे बीई बुत है । अरव 
कब दओ जडे तथा भा दा नाय साडी 
है। ओते वतका मारा हुआ भत सेको दुमे विल 
जता के. उती रार पा समूह गहा सारवान 
ध नहो खातः हे । ओ उलो जहे दे आर और 
यान करते, सातये जानेले नदा बाल करे 
ह मी शा हीरा करण करता रट है, बह अर 
अपने 4क नता हैक । जो पिनो उरे आक 
क श पी और तिरके शब मुड नर मजा हाके 








ह उसके पित ठो वत द ने रहते हैं और दे शश 
होक असी कोको नाना मारही मोवम्छत बु 
अदान के हैं। जेते किला इच्छाके भी स कस 
आन जका ही देवी ह, उसी अरर आनि भी अपने 
जमे कान बरनर गहा मतणके पो भक्ष कर देती 
है ग्ने दिये उत होडर चलता है और 
मामे ही म आठा ै, कह भी नेद गा सनचा फल 
सावा है । ओ दोन खोटी दिया, दाचा, झो तर्क 
लोके ओर अधिक रन्देह रतेबाडे मोदित मलुष्य है बे 
गहा अन साधारण नदे मान ही देखते हैं। मधे 
को ता, अ दका, अनपे हश, मगा 
किक तवा ण्ट, कुटिखता और छठ मरे र्का ना 
हेड, उबी बर नदा दनम एब पा न हो 
खे हे। जैसे सोम अर, धेम भरि और 
सो वस्दुओंने शी ३ हैं तथा मि रर विधाभोमे 
आवदविया और किमे मौरीदेदी उत्तम है, उशी बर 
अश तीके गाती पिसेर मना गया है हरे! ओो 
(य कडन मवण दुममें और ममे मेद नरी 
कर्क, कही दिनक आनने दोय है अनेक हब पितर 
हा बह गधा ले है कि भा इमे बुम भी कोर गना 
नने मा जो दि और अदे शाथ गड़ाखान 
कई देशताओं! 6था ऋतेदोंका भलीयोति यन बरे दीनों) 
अला और हिय दुत करते हुए. मोर निमित 
काका देणा? दमे कुछमे कोई हेला घुष उत हो) 
जो भगान्‌ हिय और मे शमन ए रे हुए उसके 
र मलक उन म हू 

अङ रन करता फ बही 
६। प, भरे, साम, ओल 












ममरस उजा लम सदा 
क सद सा कहां ल हि इरे लार ॥ 
(छू० इन सः {+ ९०३ ३७) 





«= हे सह हि क उह 
ठे सात बक पव तथा इद ॥ 
(० ३० ख पूः २७। २६) 
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# शरणं मज से सत्शुबपलिम्‌ * 


[ संहि स्कन्दपुराण 











चा पपा सिद्धि “सके काय आने मो ै। म्रा 
ज्ञान झले लवे तिपि, नशन ओर पूर्य आदि दिसा 
विचार नही करना चाहे, बयो गाने कान करोमे 
समस शमित पासा नाश हो आता है। ओ ब्रतिदेन आहले 
गाना महाम बुत है, नेजा कानसा फड होल 
है। जो धितरके उरसो गाळे दास शित्च 
कान कराते हैं; उनके पिर यदि बढ़े मारी नरम हे ह 
तो भी दस हो जते हैं। जो एक बार भी तोवेके पारमे 
रले हुए अष्टडम्ययुक्त गब्नाजलसे मगान्‌ दूर अर्य देते 
६ 3 आले पिके साप र्वो आर प्रशि्ित होते 
हैं। कह दूक कु भा, पी, मु, गापछा इरी, 
ह कोर तथा ख चन्‍्दन-रन आठ आ पु अ 
आष्य बताया गा है, ओ ददिषे अधिक कनु कराला 
(३७ । जन्मा और दके णमे, शतीपात योते विपच 
मोग | तथा दोनों अपनो ( मर और कही शकि 
हन) दिया हुआ गन्ना कान लमु पु देषा होता 
है। बाद शमत चन तथा रविवार शरण हो 
हो भूम नामक वर्ष कहलाता है। उसके किता 
हुआ ग्ना-जान भ्य पृष्पदापक है। देह सकतके छक 
पशमे हस्त नषु दशमो तिले, खो हों का पफ 
ममार गजी रर रिम आगत इरे और दण 
अभासे दस दस शुगश्वित पुण पल, नेक दण दौर और 
दाङ्ग धूपके दाण बुद्धिमन्‌ पुरुष अडा और विधिके आप 
इस बार ग्नी पूजा झे । यानी जडे पठित 
तिहोही इल आजि बे । किए ग़ और शूक दस वषड 
(इर उन मी गही शि । वह कप के दाण 
होना आाित। क इश प दै“ नमः तिपा 
नारावण्यै दशाराये गङ्गायै स्वाद ।" व दील अश्र्का मन्त्र 
दै। गञ्ाजीके हिये पूजा, दान, ज होम खब इसी गने 
करने योग है। इस प्रर मल्नोचारणके शाव धू, दीप आदि 
ग्रह बरे उसने आ झ म्य से 
CO 
जोश स्च 
Cee आन ए ३७+ ९८-९६ ) 
मे जला का सनव नब ई प 
प हे और दिनात सनो सर है वरे कक 
हता समद दे दो कर ना है । एलो सोर चैक नण 
म शो और द हर ना मनो । 





डच बले हुए पा करे मुझ दषा, दुम विधु 
जका, दडा, हिमवान्‌ परवरा और रना मगीरयका 
महीना पूढ करे । दर आफणोरो आर्क एख तेर 
कि दे । एक प्रर विघने पूजा बम फर दिनमार 
डाल इसा पु निम्रावित द पाले भक हो जाता 
है। हिला दी पसो लेना निवि हं र्री ंगम-- 
द तीन झार देहिक प माना गया है । कडोर पयन 
कि) द बोडन, थब ओर चुनही करना ओर 
जटं बहे ककना--ये बाण हेने चार प्रे 
बिचार करता, मनश द 
बखभोमे 
बाप इरे गये हैं ७। पोक 
अत हषी पु दस अन्मे 
द रे पमे मिः धूर जाता दे। 
दन्तः गङ्गा शुख अदाव इक सोपे 
१5 दिष्य धीराने नमलाए है। लात: 
दाकिली ङो नमश है । देवि दे! आप विणत 
है, आपको नमार है ।अदाकूया ! आपो नमस्कार कै 
सरी! आको नगसकार है। रिप । भाणो 
नम्र है, नमार है। देरी! आपको नमस्कार 
३। ओफकेरूख ! आपको तमश्कार है। आप छपे समू 
रोनोही भेड़ देखा हैं; आपको मरार है। सार और 
काम वपल होने विपरा आप नाश कलेपाली 
हैं। आको नमसकार दे । कंशररूपी दिपका ना कलेबाली 
_औषनरूपा आपडो नमस्कार है। आध्यात्मिक, आगिदेविक 
और आधी तिन परो संर करनेषाली 
आसे नमस है। ची सामनी आपको नमस्कार है? 
जमसारहै। जिरा विस्तार करनेयाली शुदस्वरूपा 
आरके नमस है । शरो छ केवाली तथा पेकी 
आहुल्वरूचा आपको नमार है । भोग, मोध तथा कल्याण 
अदान इटलेदाली आको आर.आर नमस्कार है। मोग और 
उस्म देली भोगती मामे तद आप पतामो 
करन इछ अनक 
अेसोश ३ हिड विकिर स 
रं कैब दुं येष छः 
आएका यार सा 
नानं निन 
कि आलस शि सतर॥ 
(कक इख ३ २०। १५९-१५४) 
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नमस है । मन्दाकिनी मामले प्रसिद्ध तथा खर्य रदान प्रकृति हं, आप ही परम झु हैं तथा आप ही पराम 


केवाली आप आशापना् कास-यार नमस दै । आर शिव हैं हे! आको नमसा 


तच, आझण और पाताऊ--सीन मागोखे जेवाली और 
तीनो होडी आशुपणस्वरूपा हैं, आपको बार 
नमस्कार है । गमदा, अपांग ओर सक्यातागस्सक्नस--इल 
तीन बिद तीर्न विराजमान आपको नमसा 
है। माइलो आपो नमसकार है। गकर, आहरनीस, 
और दक्षिणाप्रिक्प पिविष अस्नियोंमे लित खनेाली 
तेोमयी आपको बार-बार मलार है। आप ही अळननदा 
हैं; आपको नमश्कार ै। शिवा धारण कस्नेबाली आको 


तपा मनोबाधितत वर देष है, आसो बरं 
जमा है। आप परपकामे उपरूपा है अनय के 
हदा झुला मोग दरयनेवाली हैं तथा उत जन न 
लेबी है, आरको नमस्कार है । आए अकि, मककन 
देलवाडी तथा पापो नात बरनेषाछी है, आपको बार-बार 
नमसकार है । अगतमनोकी वीड़ाढा नाश बसेली 
गन्गा आतो नमल है। भ छल विरो तुमा 
तथा शरे किये भद्नत्वकूपा हैं; आणे किये खर-र 
जमहकार है । शरणामतों) दीनं तथा पीदितोंकी एने 
संन ख़नेवाली ओर लडी पीहा दूर कसबी रेति 
नारायणि ! आपको मा है । आप सारता अधना 
अधियारूपी महते मिलित र्म डुला नाक कलनेबाली 
हा दक्ष हैं, आपको बरार नमस्कार ै । आप पर ओर 
आ कस े है। ओोशदाबिनी ने! आपको नसर है। 
गहे! भाप मेरे भागे हो गे आए मेरे चे गहे! 
आप मेरे उमम सित हों तथा गहे | मेरी आप ही 
हिति हो । आताशगामिनी इत्यालमरों ङे ! आदि, 
मध्य और अन्ये व आप हैं। गहे! आर ही मूल: 
स्क पुराण २१-- 





ओ भदक इस 
ॐ क के ने हवे ने नका । 
नसले कु मनसे हे ॥ 
ने शण्य झाइवें हे ननो नः 
उेशसक्यै नयो भे ॥ 
क रन मित ने । 
न्न्य ने दे 
किसके नषराै से त। 
विरये इने के जमो अः ॥ 
हह गमले दुमे । 
हरु मकः दाहे ॥ 
जि आरै गे ना 
नेसे नगल ने ते ॥ 
कि नते सराय नमो भ । 
नक शिये मसो अष 
जहार धसे भरो भः । 
शधद नने मे नथः 
नादे ये रा नगः) 
नबे विसा दै ते नबो मः ॥ 
हे 3 नवले सेक ब त। 
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सोचो पता और छता है, पह म, पानी ओर शीर. 
दया होनेषाके पूवो्त दल प्रकारके पोले शुक्त हो खाता 
है। यह खोत किसके घे ललक रसा हुआ हो, उसे 
कमी आघत, चोर और शई आदि भव नही होता । सके 
के छ उमे एख नशर इमी तिषा पदि 
दार वोग हो, तो उच दिन जके नळे शा होकर. 


जे दछ सर एक खोष घड इरा, व दरः हो या. 
अल्प भी उची कल्को माह होता ह, ओ परो 
शिले बरव गहाय पूजा करर उपक होने- 
क्य का गा है । विषयों! मे मं हूँ के दुम हो, 
दन ह, केली उनदेदी हैं ओर जेडी उदी ह षी 
सकचा हैं। एन चारो रकबे मेद नही हे । 


गद्याडीकी महिमा 


मगान्‌ रि कहते हैं--ओो तनो लष परहित 
होनेषाली ग्नाजीके तटपर आकर एक बार मी पिण्ददात 
रा ह, ब तिमित जके दाण भे सिस भक 
आगरते उद्धार कर देता है। शूलं देवता और हिला 
जामीन हदा र्न रहते है; एके बहु उनका आलाइन 
और विर्न नहीं होता । पिताके कुछमें आपदा माता 
लो तया गुर, शवर ओर माई क्ुओंके कमे जो अपने 
सम्कधी मेरे हो अपया ओ अन्द कु बान्धव मृत्यु कस 
हुए हो। ओ दात निकछनेके पहले आपबा गर्थे दी पडित 
शोर मेरे हों। जो अक्रि, दिली और चोरके दाता मरे हो 
ओ व्याम अपया अन्य दादौवाके हिंसक औदोसे म गवे हो; 
जो कली हमार वा अपसो नीचे किक बे हो [हेने 
आात्मघात किया हो. आथवा जो आएना शारीर देचतेषाले, 
चोर, कके आनधिसारियोले घर करानेकाले, रल किदो) 
पापरोगी, घरोमे आग छगातेषालेश आइर देनेदाके आपका 
मोहले रे हों और आणे कुछमें ही उन मनन हुआ 
' हो; उनको भी पि एक बाए मु क ड 
जतन के, तो वे मी खरोच हुँ ते है और 
बदि पहऐले स्वरम हो, तो मोक्षकों यात होते हैं । तीनों 
छोकोमे ओ कोई भी मनोवाण्छित फळ देनेवाले है, दे शब 
[रीस उत्तरवादिनी गजाका ठेकन करते हं । केश सारा 
र, वे कण है। कि 


मपी री जबक गामे अले सित दती है 
(उतने इआर बठक वे खंडो प्रित होते हैं। 
दमी कहते हनक अगरुव | बुरका 
इह विचार अद्भुत एवं अनि्यचनीय है । गदाम द्वके 
कफमे सगदान्‌ रदाशियक्ी कोई धरा शाति हं । कक्णारूपी 
असृतरहके भरे हुए देाधिदेश भगवान्‌, हाकणे शमर 
हर उदार करे हि गारी रत किया हे। 
इने! ग्र यने दशय धे अशे नचो 
डल मड ही गहा निम किया है। ओ गानी 
हरी मो आने मलकार बाता है, उका 
आशा नह हो आला ह । गह्या आले मामा 
न कलेले पुष्वरी डि ओर बाध नाथ करी है। 
द, त, लर का उरे सनन के नशः दुन 
क हला, देला आनना चाहे । शारा शित, 
गदान्‌ विष्शुकै चरणोंते उत्पन्न, अति प्राचीन तथा परम 
चुष्पमदी धाराले बुत भगवती गाडी ओ होग मनसे शरण 
छे हं, वे अझचायडो ब्रात होते है । जो साताड़ी मौलि इस 
हे ऑवोको पृष मानण छाउन सोको शाली 
है ओर मू उर यष शमे, उम मणोककी 
इच्छा रखनेषाके जितेम्द्रिय घुरुयोरो लदा ही उस गाडी 
अफाठना करनी चाहिये । जेते महालोक सब रोड़ोमें उत्तम 
ह इली अरर खरा बल शरिताओं और शेषे 
जड ह । रह के कान कला पुय मरा पतत 
त्स नह हो आवा है ओर डे उभी शण महन्‌ भी 
आलि हो आलो है । गये पुरोत आदि यदि अपने पितरोंके 
हिद दा अदेव है, यो डक जके दे सिवर तीन 


है, मे मेरे छोझमें चिस्परव्यकू आर छुल गले हैं। बदतर पूर्व दुत रे हें । 
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अगस्त्यजी बोले--गाज़ामें कान किव किना मनुष्यो 
कम र्थ ही कीठता है मा कोई दूय उरा मी के. 
मि गावा ड प्रा हो के! 

सदने कहा-अनल्कते ! आन पहल है, ब 
शोचकर देषापिदेय मसवात्‌ शइडरने आसे मशारस ग्काजी- 
को घारण कर सखा है। एक परम ोपनीर घाव है, 
जिते देवनदी गहा कान करे पूरा क बाल होता 
है । बह उपाय उलीको बतलाना चाहिये। ओ भगवान्‌ शिव 
और विषणा मक्त, शान्त, धाइ, आशिक तथा गर्भवाते 
पुटनेकी इच्छा रत्कोचाल्ा हो । दूखे किसीके सामने बही 
मी उसकी चर्चा नहीं करनी चाद । आइ परम रहस्यमय 
साधन मासतमो नाश इला है। बह उच है 
भवती गङ्गाका भइख़तामस्तोत्र | बाइ कूर उत्तम 
सोधम भरे दै, जरे शम्य मशो सोम दे ओर बेदोंके 
अपमिषद्‌.मागके समन मनन करने योगय है । शकडो मौन 
होकर पक शा जप इला झाहिपे। बि परिष 
खान हो तो पो स्व॑ भी पविषमावते देठफर दुख 
भक्षरोमे इसका पाठ करना चादिदे । 





मा विण मषी, २ जा-ये दहित, 
३ मतुला-दडनारदत, ४ अनन्ता-निक्य अभी झी 
मो अना न हो, दशी, ५ अमृतया-अवूतन बडका 
खोत बनेगी, ६ भयुदारा-अवियर उरा भि 
मी यमेते अपा दत देनेमे संडोच न इसा, 
3 अमया-भपरदित, वि आभ केनके संख मका 
मिया हो ता, देशी, ८ मतोक-दोे गदित असा 
मरि गोडा निवा ऐता दै, देखी, ९ अन्द 
आलकाामियोओो आनन देनेवाडी आपता कोत निले 
जलका रेते आनन्द पत होक, देखी, १० अमूता- 
_दुहतिती अपरा छि देने दाण अधृकलसूया, _ २५ कु्ाखिनिली दकि कमी सि वा 





११ आमखा-र्म अख्याडी अपया लंखाएकपी मलका 
पिएन करोबाही | 

१२ अनायवा्सळा-अनापोपर दवा... कलेबाजी, 
१३ बोपा-क्िी छशा कमी ध्यय नी आती, देखी, 
१४ अांयोनिः-अछकी उतरा सान, १५ अशृतपदा- 
केज वरान करेली, १६ अस्यक्षणा-असप 
हू अधरा अभत परहरत १७ अक्षोभ्या- 
मिदार भी. छु न दी आ सप्नेवाटी, १८ अनध 
छ्छ्ा-असे द्भ स्वपे कारण पेष 
परष इल, १९ अपरा-किे ने कोई मी पायानी ह 
आवका मिते भे दूत कोर नी है, षी, २० अडिता- 
छित मी पया न होेषाडी || 

२९ अलाचनाचा-अवापोसे भी एन दनधी) 
२२ अमीासिडिदा-कलनोे अभीश अपड तदि 
काटी, २३ आनाहवर्सिनी-कामनाकी पूत वा घन 
साउत मगो इदि इटी अपदा ममास नाश 
ज नार मी ति कनेशी, २४ अणिमादिशुणा- 
लिला आदि आह मरा देख प्रदान करा मिशा 
स्वाभाविक गुण है। देली, २५ आधारा-“अ' अर्थात्‌ विष्णु 
आचार हैं निले, देशी, २६ अध्रणण्या-भेहा और 
इता करते अच्म गणना करने दोग) २७ अलीक- 
दारिजी-अलौक अर्द आशनडा इरन फललेबाली ।$ 

३८ बचिया ममी शक्ति ित्रका विषय 
नरो, दली, २६ अनपा-निा, ४० अद्धुतकपा- 
आधर्दवद खूफयाली। ३१ आधद्ारिणी-अरने तन) 
दन, स और अलान बे परको हर छाम, 
३९ अद्विराजसुता-विरिपिज दिगलवपी पुची, ३३ आधा 
दोगसििमदा-अशरोगे त होनेवाली कदि (कि) 
हे देनेशाली, ४ आच्युता-असवी माहिया कमी च्युत न 
हनी अपदा कुलू 0९ 


३५ मुण्डी शि कमी खब्दित वा 





उ सला बक एर बच २९ अब + डे रर ळू 
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डश नही देती, ब, ३६ अखुदा-अस्ते ओनली 
जके परादान करोबाठी, ३७ अनमत 
मपी होनेफे दारण असंख्य तील युक, ३८ अखतोदका- 
अधूतके समान मधुर अपना मोखदापक जती, 
३६ भनग्तमहिमा-निशकी महिना कहोँ अन्त कहीं है 
ली; ४० अपारा-सौमारहित/ ४१ अनन्तसतौ्यप्रदा- 
मो वा भगवद्यालिका आशव सुख रान काड, 
४२ अज्नदा-भोग रान साली ।७ 

४३  अदोषदेयतामूतिः-समूर्ण देवसू, 

अघोरा-गानकयरप। ४५ असृतकपिणी-मोतयत, 
४६ अधियाजालशमनी-अकिवास्पी आस्य नाउ 
उषी, ४७ अपरतफ्यंगतिपदा-लतं भम ओर बलीडी 
"च नही है, ऐसी मोरू गति प्रदान कलेबाडी ।[ 

४८ अशेषदिप्रसंदर्शी-समस्त विरोक संदार झे 


५९ अभिरामा-शव ओर मनए, ५३ अल्ाही- 
(य सलयवची, ५४ अनन्तसारा-किे कार अर्थात्‌ 
शकिका अन्त नही के। देशी, ५५ अककडिनी-कलकते 
रहित, ५६ आरोग्यदा-अपते असृतमव जहते आर्य 
दान कस्तेचाली, ५७७ आानन्दचल्ली-दिब्प आदी हि 
षी काले कमान) ५८ आपन्नार्तिविनाशिनी- 
मे आवे हुए जो पढ ( शंतास्कपन ) का नाउ 
अबी 

५६ आश्यूर्त-आधरदमा_ लकााठी, 
६० आयुष्या-आयु रन कोरडी, ६१ आक्या-दिव 
दते त, दरे आधा-शलही कायन आदिक, 
६३ आपा-शव ओरते परिपूर्ण, ६४ आर्यसेविता-ओेड 


डो (देशा ओर शि आदि ) के दा हवित 
६ आध्यायिनी-सससे व वराद, ६६ आसविदया- 
मकवि्ालरुण अवरा अमू विदाओोरो आनेपाली, 
९७ आख्या-दा और श मड) ६८ आनन्दा 
रू, ६९ आश्यासदायिनी-नरक आदिके भयले बरे 
द प्रो खनचन रान करेरी ।७ 

७० आलस्यच्ती-आलसा माघ करेवा, 
3 आपा इनी-आा मिह, आिदे वेक और आधिमीतिक 
आवो नाथ बसाली, ५२ आखम्दासृतवपिणी- 
जकन अयरतमी वर्षा क्तेचाटी) ४३ इरायती- 
इती नामच नदी अपच इरा अपात्‌, हे बुक 
७४ इफ्पाजी-मको हो अम बसु देनेदाली। ७५ इटा 
आय्ददेवी आदा ठे दारा पूजित, ७६ इशपूर्तफल- 
अदा-दर--यकोम आदि और आक त मपी 
सिंच आद, इत शस पुव ने ।[ 

तिहा ा्चा-तःछ और वेद दोगे 
द किले षषी छत आती, देशी, ७८ एहामुत्र" 
शमबदा-ए(ओर और दोहे कल्याण रान रशी 
Et आदि बसोषते कम 
का शरू बका विचार बरवाम बनी, दोनो पे 
आका इल दोसोके लिते भे मानकर पीप, ८० एद 
दिपरिषनदिता-इ आद देशाद दत ।[ 

८१ एलालक्धारमाल्ता-एस्वीवो तिभष मी 
दले करय, ८२ एदा-दीतिमती अपय परसग 
३ निि-अशीलकय, ८४ रम्यमनदरा-भगरचराए 
र तथा मगान्‌ रमचे रीत 
जा हैं निके देशी, ८५ इदिम्द्रादिसंखेब्या-लिल्तर 
जी आदि देवलके मेडन इसने गोग ८६ इकरी- 
देल, ८७ ई्वरलमा- रा $ 









- नवम । न ब । 
नेषि ४ 4 कलो नो । 
बनो धारका साका शा ॥ 
रसी तछा । स र । 


निमिति s 
| एकनासले । 
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९१ उत्कएशक्तिः-उत्त, शकि युः ९२ उत्हाशा-मेक, 
९३ उडुपमण्डछचारिणी-चनदमलमे विचरतेवली । ७ 

९४ उविताम्बरमागो-जिशके दाण आउ मका 
उदय होता है अपथा ओो ऊ्पलोडमें आमरे किये धित 
माणके शमन ह, ऐसी, ९५ उद्घा-उल्तवछ जिएलके वयान 


म्धमान, ९६ उरगलोकविहारिजी-पालाङलोकगे 
वहित, नेपावी, ९७ उका-भलको शीजनेकाली, 
९८ उर्रा-भूमिको उर्षशा ( उपज्ाऊ ) बनाने ददु, 
९९ इत्पला-च7दलर,०७उत्ुमम-नन मरे अ 
जे कड उक्र दो जते है पए १०१ उके्चरण- 
दे॥-भगवान्‌ वामनके चरण पखारोते प्रकट चरनोदक 
खक 

१०९ उदन्तः प ले स 


१ दारा=उतम गति बरदान कलेब उदार 





१०४ इल्साइप्रवधिनी-अफ्े आतो उत्माद बेशी, 


१०५ उग्र -पवयइड अपना भो मिषा, 
१७३ उष्मनीनमरो पाल इसेषी, 
१०७षणरिमिसुताधिया-ा बनदी शिव कली 
१०८... उत्पत्तिस्थितिस हारकारिणी-सक्रकि/ 
िष्युशकि कथा का) हमे उति, घडन ओर 
लाए अरनी, १०६ 2 रिचारिजी-गष्ती अपच लग. 
लोके कार विचा 
ज पादि चरी ११६ क्जाघरा-पक अपरा 
करो रण चला, ११९ ऊजाचती-का 
आधा बाहा आकर, ११३ ऊामिमाचिनी-न 
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(सलविभकतेसायक्नि  । 
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२९७ उच्दरेतमविया-डचेता माओको बय 
जेली, ११५ अभ्वोध्वा-जिल्का मर्ग उस षु 
बी ओर गया है देखी, ११६ ऊमिळा-उरोओो धारण 
कस्लेबाली आपदा मके शो मोह) जर, धु धा, 
किाा--इन छः उयो आइ असेाडी, 
२१७ कभ्वंगतितरदा-असने बये भे हु वू“ ओफो 
ऊर्गति ( सर्ग एइं मोज ) बान आवादी, 
११८ आऋषिदृन्दस्तुता-महपिवोंके समुदाये प्रशत, 
११६ आडिः-अयृडिस्वरूच, १२० रणश्रयविनाशिली- 
देवऋक ऋषिशण और पिदृश्वणका ना: करलेयाडी ।# 

१९९ ऋतम्भरा-छत भात्‌ रू धवं नक्षा 
आध केलेशाही अुदिस्वसुण, १२२ आश्िवात्री- 
ुख्द्धि देनेदाली, १२३  ऋफ्स्वरूपा-ऋग्पेदरूपिणी, 
१९७ आ्ुश्रिया-करल माररा शु महातो परि 
उनाड, १२५ श्कमा्यहा-नशहोऽे मारते 
अलेशली, १२६ आक्षाल-तातओके शरश उस 
सी, १९७ दशी द मका 
कर आर्य दिखनेाडी । 

१२८ शधिताखिठधमा-मूण र और अरो 
बेरी, १२९ एका-से दगडी अद, 
१३७ दाृतपायिनी-एफमाच अयत अकी राति 
बाकी, १३१ एथनीयश्वभावा-जिलके दय, उदारता 
आहि स्वाभाविक गु निस्तर बढ़ने बग ही, देसी 
१३३ दर्वा-पूल्लीबा, १३३ पकिताशेपपालका ण 
तसो बिला बाली ॥[ 

१३४ देश्यर्षदा-अफिमा, महिमा आदि दश प्रदान 
कली, १३५... वेश्वर्षकपा-मगवद्रियुतिलरूण, 
१३६ देतिहाय:-इनिदाकखरूण, ११७ नदीति 
क्री कातरया, १३८ ओजब्थिनी-एकरिक्ती: 
१३९ ओपी दा सका सेच, १४० ओजोदा- 
कह पद दे बात कबाली १४१ ओदनदादिनी-ानशी 


अषा मित । 
जि अवानः ॥ 
+ ब्राची च असला रया । 








नी ॥ 
} इक सेेतरापनो। 
सोस्य शष 


बदन 
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कैदाबार बढ़ाकर मात देनेदाली, अपना अनदान अस 
स्पा ० 

१४२ ओड्ासूता-जिलका जळ गरे मौतर आनेपर 
अगे समान तीत होता दे अपया जिसके ओडव असत 
हो, बह १४३ औध्दारी-भााजिy, कोहि एतं 
'कारलौकिक उति प्रान कसनेबाडी, १७७ अवरोधिणाम, 
अौषधम-संतार गले परल प्राणियोके किये षक 
१४५ भौदारचच्चुरा-उदारकतें कुशल, १४६ भे 
ड्र अपात्‌ वासनरूपधाती विष्युडी पत्नी कमीका 
जया विषु अस्पोएडत्वूत, १७७ ओपन 
शक्ति; १४८ भरोमेपरूपिणी-उनाके शय कपवाछी । | 

१४९ भम्यरा्यवहा-आमर्णरर सेवी, 
(५० अम्बश्ा-अ अर्थात्‌ वणु गएन रोषे 
आ बरत है। उनमे खित हनेपाही, १५९ अम्दरमाला- 
जाफापमे पुरे 6वान शोभा पेषी, 
१५२ ध्दुजेक्षणा-इमलरूय भयदा कमश नशा, 
१५९ भम्विका-काइणासस्य, १५४ अम्हमहायोतिम 
अल्दी उतरा मूल कारण, १५१ अन्योदा-अब देच, 
१५६ अन्धकारिजी-भन्रा नार करके 
शिडी रकि अपया अगनाम्पाएा ना केषी [ई 

१५७ अंग्ुमाछा-तेजका प, १५८ अंुमती- 
ओमी, १५९ अक्लीझतपडानना-8: शो सको 
इमे स्वीकार, केवाली, १६७ अन्धतामिाहन्दी- 
अन्पतािश आदि नरो निवारण करेषाणी, 
१६९ अन्यकामा ट हेनेाली, १६२ अडना- 
आयासि दशिकों शुद्ध केके लिये दिय आनू 
अबा शुमनजीरो क दनेवाली अष्ठनासरूय, 
१६३ भड्जनावती-ईंशानओकडी रजा कलेदाली षी, 
आनप अभ | 





१६७ कल्याणकारिणी-कय्ा काण काली, 
३९८ र्वम्पा-सम्कीगा १६६ कमलोत्पछगम्धिनी- 
ठ ओर डी मुरलि, १६७ कुली 
इर पे बर १६८ कमलिनी-कम पु 
अठ, १६९कान्ति-ीतिमी १७० कहिपतदायिती- 
मोन बश नेशी ।७ 

१७१ कचाकु शमन उरत नेशोाली, 
१७९ कामघेलुः-सवसेकी मनोप पूर समेते 
मन आधया मेतुस्यरूप, १७३ को तित्‌-भने 
सला विशार केपी, १७५ केशनाशिनी 
आद अका, र, देर ओर अमिन संच करो" 
नाप केरल, १७५ तु ओष्ठा-कोंते भए-अधमेष 
आदि यले अधिक फळ देनेबाडी, १७६ कतफसा- 
® चन इने यो ल मा होता है दल, 
१७9 कमणि दीप्य कपना नाश 
च्लेषणी | 

१३८ कमखाझी-कयके तमान पा इमले 
काडी, १३९ हामहरा-षरिक बकेचो र ही, 
१८० छश तपत तिदे खलप अत्न और 
द छन अही, १८१ करणा्-इणाे 





माखिनी-इमड और उलो मळ धारन कलेबाली, 
१८७ छूटस्था-ऋत्वसूए, १८८ कदणा-दपामपी, 
१८९ कामता-शन्िम १९७ बाहन, 
= १९१ कलायती-ीऽठ अलाअंको आननेवाली ।§ 








न नरेश उ उमस 
ली कसकिकी सनिः सान ॥ 
? आइना चनः हिमानी । 
खरे ब्दा समिन ॥ 
ई कको इइ इञुुिः। 
र ब लनो अनिन ॥ 
§ कया एकिः इम्मा । 
हका कर्क आला इना कमको ॥ 


_फाशीजष्ड पूरा ] 





ग्ञासहसनामस्तो + 











१९२ कमला-छर्मलरूपा, १२३ कल्पलतिका- 
ज म भी र बल, 
१९७ काली-कालिसलरूप १९५ कालुपवैरिणी-उत्ेषा 
नाय क्नेवाली, १९६ कामनीयजळा-इननीर अरत 
खन्‍्क बढाडी, १९७ कानो सस्या, 


te शडे कुनर बटाूटने 
बाल इरानी |» a 

१९ उले हुए 
सलूड नामक पिपरी नासो त की, 
३०० युन इचि रखते 


२०४ ्ान्तलोकचया-लगं,भूतg और पाहो 
छेको अली धाते आगन्त कराडी, २०५ कण्डू 
विया ओ उरे को खब्टित कलेदाओी, २०६ कू 
तणयदत्सला-नणू तम्मा वाचक है, उनके पु 
माईन परलय लोह रखनेयाडी, २०७ खहिनी- 
दीपे एकग पारण केपी, २०८ लड़धारामा- 
तलवारी ए शान उरक झाव्सपाढ, २०९ खरा 
आकाराम प्रादित हमेवाी, २१० खणडेन्दुधारिी- 
अर्च पारत बराडी | 

३१६ सखेलगामिनी-आामे लीलक चको 
साली, २१९ खस्या-आराश अपरा आहे लिलत, 
२१२ शण्ेदुतिशकिया ~ध शिव विदा असरा 
अचार तिलके प्रह दोनेगाडी, २१४ केखरी- 
आयें विचरण करवी, २१५ शोचरीषन्या-आइाठ' 
मे विहार केदाली तिदाङनाओरी बन्दना) 
३१६ च्यातिः-यतेद्रालरूप, २१५ च्यातिप्रदायिनी- 
ति देनेबाली ।६ 

= रण कसा अल वयक 

क्लबका का द # 





फन केवी, २१९ खलुडिविनासिनी-स्ी 
कि आयदा सलपर दुदिरा दिनाश अरोपाली, 
२२० खालैनःकम्दसन्दोहा-दा ररूऐी कनदलबुदापको उशा 
तेरा, २२१ लड़खद्घाइलवेटिनी-क् (तलवार ) 
दबा { खरे पेक आमा शन ) और लेट 
णल इलेकाडी ७ 

३२३ खरसन्तापरामनी-से तापको धान्त करे 
की, २२३ पीयूधपायसा खनिः-अदतके शमन मर 
लदी र, २२४ ङश मं गतकतीति ङ्गा 
ति दूतऊपर गमन के झार गा नमे प्रि, 
आघा कळक गान इरोपाी या रू शबान 
मी देवी) २२५ गन्धयती-ष्ीूया अपवा उत्त 
रनले बुक २२६ गौरी-सौर वर्णदाडी अथवा पाती 
कूप, २२७ गनर्वनरम्िया-पन्ं ज निति 
सो पिर बगनी । 

२९८ गम्भीरा रा दुक अपा गनर 
करी, २२९ शुचमयी-ियचासिझा प्रहिया भपषा 
स्का आदे युगो दुण, २३० गतातङ्ा-भपरति 
आपया आले पत आमाले सशर भवो निच करने 
बाही, २३१ सलिध्रिया-निल्सर गमन ने िप है अपव 
ग आनको दिइ मानती है देशी 
२३६ गजनाधाम्बिका-शकेऔीडी भा, २३३ गौता- 
मल्करीका्धल्‍ूछ,. २३५ गापधपरि्दता-गद यमप 
सोचो मदी स्ति की जती है। पा |; 

२३५ ानधरी-ीम धारण केषी परशि 
सकु, अधश धरुण, २३६ गर्भशमनी- 
छि अदन करे वर्मझालके अशे मर बसोवाल 
२३७ गतिश्रागतिदा-निमे--यकतोको मी हति 
आदान कसलेबाली। २३८ गोमती-दारडा अथवा नेमपाएणबमे 
हक. नोनीनदीखरूच, २४९. शुह्माविधा-अधदिण, 
२४०. शौः-हप्वीस्वरूता. षया कामपेलुरूपिणी) 

|: एप 

कलदरनोशा सापे » 

© बासर बनि श्‌ । 

क कनो न्ना ॥ 

















२४९ गोष्जी-सद्धति मदान करके लक्की रा केही, 
२४२ गगनगामिनी-आराशाविनी |» 

२४३ गो्रप्रव्धिनी-परवसॉसे निर आदिका जल 
पार बढ़नेदाली अपदा अपने मोडा गोर ( दंश ) 
(दानवी, 


२५० गुणनीयचरिज्रा-युशत रा गजना के 
नोत उत्तम चरित्रवाती। २५१ शायत्री-अफ्ण शान कले 
ताही रक्षा करोपाळी अगवा मापपीदवीसकणा, 
२५६ शिरिशिम्रिया-भगवार्‌ शिवकी बलम, २५३ गूढ 
कूपा-छि हुए दिश्य स्रपाठी, २५४ गुणचती-सक्रस 
आदि उ शोते पु, २५५ शुर्ची-गोरकणवी, 
२५६ गौरपपर्सिनी-महत्य बदालेपाली भदा सप ह 

गोरे बढे! 

२५७ प्रहपीशाहरा-अनिष्ट शतो शिएत महो 
कड़ा हुए करेषाली, २५८ गुणा र्‌ अषि 
दवणना करोली, २५९ गरा्ी-िषक परमाच दूर 
टनेकाजी। २६० गानयल्सला-ंगरिक २३ महन 
सामक इ निवारण केवाली, रद चूतकली- 
पीडे तमान गुणकारक अटवा, २६३ ९ततुटिपदायिनी- 
अपने जडते ही पि शमन शन्त देच 

२६४ घष्डारबश्रिया-उष्टानाइसे ब दोनेयाली, 
२६५. घोराधौविध्यंसकारिणी-भपकर दातरि 
दिला करनेपाडी, २६६ ह्राणतुणिकरी-आकेस्ट्रियको 
श करनेवाडी; २६७ घोषा-अस्ते माइ और हरले 
कछ ल र्द कोबडी) २६८ घनानन्दा-पनीनत 








लत जके ओ 


जोसे धि डगनेदाली ।७ 


२७९ घूकनादिनी-वटत उद और वह आदि पे 
उदे बु, २७९, नुम) केयर भादि 
(बित होनेके कारण मिचि पीले अद्रव, २८० घर्घरा- 
पपणनदीलकुच २८९ रपरनन यु || 

३८२ चअन्द्रिका-चन््रभास्वरूप, २८३ सदर 
सन्ताम्दु-े कशान पल जडया अपता चद 
आकि शान मिं नाडी, २८४ चका 
जकच अधी, २८५ लपतः 
६८६ चिस्मथी-आनस्वरूपा, २८७ ` ितिरुपा-यतन्पः 
हा २८८ चनरातातानना-र दस ज्रम 
न बनो बलर ।§ 

२८९ चाम्पेयतोचना-च्पे इरे लमान युल्दर 
ने्ोवाली, २९० खारः-मनोहरिणी, २९१ चार्वही- 
(रम छुल्दर अज्लोवाली। २९२ लवारुणामितरी-मनोदर चालते 
बलनेवाली; २९३ 'ाया-रण हेलेयोग्प, २९४ ारि्रः 














६३ 





६३९७ चर्पूर-गवक्वल्न मलक अपता नम 
इसके कमान रंगवाली, २९८ चन्दनशु्यस-चलके 
लान पवित्र ए दुन आलात, २९९ चर्चचरीया- 
पूजन अपबा कीर्तन रे दोग], ३०० लिरस्थिरा-चिसन्तन 
सलत सिर रहनेबाडी) ३०१ चारचम्पकमालाळया- 
मोएर मा पुणो माल शुशेमित, ३०९ चितापोप- 


३०५ चःचत-ेीजमान, ३०६ चामरयीडित-इच्मे 
ज हुए दर रित, २०9 चोरितारोफ्यूजिना-ठक्ल 
पो इर मेनेाी, ३०८ सरितारोपमण्डला-अफडो 
आदि सब मण्डलो ( खानों ) मे विचरनेवाळी ।† 

३०९ छेदितान्तिलपापौघा-तमन्तपापणकिका उच्छेद 
कलेशी, ३१० छ्रपी-करठ+ अशान आयशा ए नामफ 
शष रोगका मा काली, ३११ छलदारिजी-छक्झो 
एर मी, ३१२ एजििएपतला-सर्ोको त 


लेली ३१३ छोडितारोपषनधना-9नह इनको दूर 
इरेषाळी । ई 
३१७ नन, बळही बात 


नेपाली, ३१५ फिम्मैनाः-साफेडा उच्कोद अस्लेशाली, 
३१६ छन्दगामिनी-सप्छन चड, ३१७ ऊतीः 
मराला. नेरे शेते तान घान झा, 
३१८ छटीहुतनिजासृता-अपने स्वकपदूत जलको विशेष 
दोक पदे पाएन कसनेवाली ।$ 

३१६ जाढवी-तुकी पुत्री: ३२० जयाजी 
मो भप्त इरे दिये पती पाके शनन, 
३२१ जगलयाता-नि्नननी, ३९२ या-क वोष्य 


जामवाडी, ३९३ जक्ाळवीचिका-उचाल तहा, ए 
३२७ जया-विनेनी अपता वार्वतीडी कली जा 


+ सन्स पक । 
ाकपकससश्र निसा ॥ 
पियवा किशान ्। 
जोहिेणामना शिक 8 
| सीताकिलपीषा छरी छरती । 
फिका छशष ॥ 


ह पशो छिना 
एएलमणरोण निय » 





३२५ अनाईनत्रीता-भरदार्‌ विले मति वाही, 
दााेयन करने 








३२८ जीदनम्‌-जीपनदे, ३२९ जीवम्राणा-औवन- 
क झले जतो माणवा र रेली अपमा जीपन- 
आकू, ३३० जयलू-पिश्वरूपा अपा र्ष म्याक, 
३३९ ्ा-आधाकि, ३३२ ज्ञग्मची-णतसल) 
३३३ आवजीवातुतिका-यानिपोके पे जीवन 
ओकू, ३३४ जाम्मिजन्मनिवा्हिणी-अत्मधाती प्राणियों: 
के कमरणा केर दूर इस्तेदाली।[ 

३३५ जाकयविष्यंसनकरी -जद्ता--अतानका विनाश 
कर्लेबाछी। ३३६ जगधोनिः-जगतूडी कारणनूता प्रकृतिः 
ध जास ब म 
३३८ जगदानन्दजनती-जठ©ते लिये आनत्ददापिनी । 
३३९ जरूजा-झमतका उति सान, ३५० जलजेक्षणा- 
कलह अपा कपड नेजोवाली । ३. 

३४९ नमे अनुतके 
न इद मीत हमेशली, ३४२ जटातटविद्ञारिणी- 

उणे बगेर बिर असा, 


३७६ अलररीबाचकुशरा-अपने जधा दा 
सीताम वादपिशेपड़ी ज प्रकट कोमल अपया 
करी दके निच, ३४७ सख्हालजलाशूत- 
की को जल आचछित, ३५८ हिषटीशावनया- 
मान्‌ दिके श बीप) ३४९ शाद्ारकारिणी- 
हर उन लेपी, ३५० शरावती -सएतर बा 
इच । 





= जूक ना उन्म म सळ 
उ अनाना जुचीपा कादित ॥ 
॥ ददे जवसा अशस्य अमय । 
उकुस असतन ॥ 
जोकि । 


जषा ॥ 


३ सिन्त 
करनी नकर 





एद 








३५१ दीकिताहोपपाताला-मोगसती गने बे 
समस्त पाताळलोकमें प्रवाहित होनेवाळी, ३५२ टड्लिकैनो- 
उ्रिपाटले-वापरूपी परतरो दीक द( सिप) 
के उमान, ३५३ उङ्कारचुतयत्कलो्ा-निश्डी चबल 
हरे राब शाष दशी कली ह, वह, 
३५४ दीकनोयमहातदा-किलडा विशाल तसपा करे 
हवन करयो है, बह । ® 

३५५ इब्तरावहा-प दग बहाली, ३५६ डीन 
राजइंसकलाकुल-उड़ते हुए राजचे रारे 
साह) ३५७ डुमरा मिम शष करबला 
डमरू हिंये एडी, ३५८ डामरोखमाण्डका 
दमस प्रतिपादित विर्‌ समब । 

३५९ दौकिलाधेपनिबांणा-अस्ने मोरो खाडो, 
सागा हि तथा खा भवकूप शमी प्रसरे मोडी 
प्रति करानेवाली। ३६० इ्ानारचलखला-इचेही 
आमे कमान ने सी करा धषाहशील पा मदली, 
३६१ दुष्टिपिप्रेशजननी-्रन्दिता गनेडी म 
३६९ इणडदुणितपातका-उन्‌ उन्‌ राब्यके लाप दातो 


भके देकर दकेलेषाली । ई 

३६३ तर्पणी-शचहो द कलोपाडी अपता विले 
जके कभी हईग करे है; १६, ३६४ लीर्घलीयो-सौयोके 
(वे भी तीप॑डूपा, ४६५ िपथा-तवग,भतळ और पलल 
तीन आमो बबा, ३६६ जिदशेश्वरी-रेदताओडो 
सामनी, ३६७ जिछोफगोप्जी-ीनों जोडो रा ले 
दाढी, ३६८ तोयेशी-जळ अपया उझी आधि देवियों 
की मी ख्वामिनी। ३६९ बैछोक्यपरिचनदिता-निशरनिय 
बदा । ६ 

३७० तापजितपसंद्र-भाणातिमङ आरि नों 
तापा संहर फ्नेलाडी) ३७१ तेजोवलिवधिनी-रे 


ओर क बेवडा, ३७९ जिल्या-जितका सल 
केको डोचोमे उक्ष शोता है। पह, २७३ तारणी-सकको 
बाडी, ३०४ तारा-ारेाडी, प्रयस्या अपवा 
सकषचरूक ३७५ तारापतिकराचिता-चन््रमाडी हिरो 
य पित अपद रारा अरे पूणित ७ 

३७६ ळोफ्यपाचनी ुष्या-तीन होकोको पवित्र 
बदी नदियोमे रे अषि न्यम, ३७७ लुएा- 
ल एइं रू्तोप देनेदाली, ३७८ तु्िुपिणी-सतो ति 
क ३७९ तृष्णाच्छेत्री-तृष्बारा उच्छेद रेवाली, 
३८० तयंमाता-सीपारी माता, ३८१ ्रिविक्रम- 
पोङ्रया-लबान ननक चरण पासे प्रकट हुई | 

३८२ तपोजयी-इम्दरिय और मनडी एकामतास्या। 
3८8 तपोकपा-क्छ-चास्ापनादि अत एप तसाः 
सलकूत, ३८४ तपः्स्लोमफलमदा-तरशवुदावका पल 
दनवड, ३८५ बैलोकयच्यापिनी-तन छक व्यापक, 
३८६ दिर) ४८७ तुसिकरल्‌-०६४ काजी, 
३८८ तस्वरूपिणी-चोबीत तपू अथवा परभ 
सहि ए. 

३८६ बैलोफ्यसुल्द्री-सीनों लोको तषापि 
सनदी, ३९० त्यान्‌ आदि तीन भवसाभोे 
२, २९१ तु्यातीतफलपदा-तरपाौत अष्मपदकों 
दाली, ३९२ बैलोफ्यलक्मीनतरि॒यनकी ति) 
३९३ बिपदी-तीनो हो मिका खान है, इए) 
३९७ सब्या-तीनों कालोले अबाधित, परमास्य) 
३९५ लिमिसचा्द्िका-अशानरूपी अन्यो चांदनीकी 
ति मर करेषाडी ।६ 

३९६ तेओगभो-अगवान, शहरका तेतोमप वीर्य 
किसके गने स्थि था। यह, ३९७ तपन्‍्सारा-तस्वयाकी 


खर, ३९८ जिपुरारिशिरोगरहा-भगपार्‌ शङ 





न र म्र 
सके इदस ॥ 
Mo । 
उसाचा ३ शार 
दितो र । 
जनशतो क्ता 


ह हब लो च पिला परकी । 
क्के सोव शरस ॥ 


करल किन । 
किमा आरती शर सपति ॥ 


कोश तोन । 
fea i Sie 
रो ` तानक । 





मस्करूपी यमे निवास करनेयाली, ३९९ अयीस्वर्पिणी- 
तीनों बेद जिसके स्वरूप हैं; यह, ४०० सम्धी-अस््ारा 
विस्तर करनेवाली अथवा मुनदरी+ कशाही, ४०१ लपनाङक 
जञमीलिनुत्‌-दंपु् समका भव दूर कस्नेवाली ।७ 

४०२ तादिः-संशार-सागरे पार होनेके लिये नोका, 
४०३ तरणिजञामित्रम्‌-ुर्यपुत्न यमके आविकारमें बाधा 
डाखनेके कारण उनके छिये अमिश्ररूपा आदा खूर्वकन्या 
पगुनाकी सखी, ४०४ तार्पिताशेषपूर्वजा-राजा मगीरप्ले 
अधवा समस्त अनसमुदाके र्ण पूरो दूत करनेवाली, 
४०५ तुराविरहिता-यराहित, ४०६ 
जूतपात्‌-भपङकर पापरूपी रके देस्‍्को जलाने लिये 
अस्निके समान | 

४०७ दारित्रवदमनी-दु्ति एवं दखिताका दमन 
करनेपाली, ४०८ दक्षा-गगत्रका उदार करनेमें कुशल, 
४०९ वुषयक्षा-मकिमापके कना निशा दशन ना 
आनत डिन है, पए, ४१० दिव्यमण्डसा-अदौहिक 
आयूपणोंते विशत, ४११ दीसाचती-छोषित एइं 
बोके उदासी दीशामे प्त, ४१२ चुराधाप्या-दुर्क) 
४१३ ब्राक्षामघुरघारिशृत्‌-उुनकाके शयान मधुर ज 
भाएण कोबी 

४४ कलो हारा 
आओ प्रकारके चोदु दिखानेवाली, ४१५ दुष्टदुर्जय- 
इाजइल-दोषपुक्त दुजंप दुरो हर छेषा, 
४१६ दैल्यहत्‌-दीनताको दूर करनेवाली, ४१७ दुरिलष्णी- 
पोका नाश करनेवाली, ४१८ दालवारिपवास्जजा- 
अविष्णुके चरभारकिन्दोंसे प्रकट हुई । $ 

४१९ दन्दशाकविषच्णी-शपोके विषका नाश करने- 
बाली, ४२० दारिताघौघसन्ततिः-तरणकि्ौ परमो 
विदीर्ण करवी, ४२९ ुला-देगरे आनेवाली, 
४२२ देवुमच्छ-शतानः इत म्र, गल 


वा इस्किदन-एव बोच _देवहोने आचित 
४२३ दुर्वाराघविधातनी-ने र करना कहिन ै, ऐश 
तोरा मी नाश बरवाली ७ 

४२७ बमप्राह्मा-सन और शनो संपमते आस 
होनेच्ाछी, ४२५ देयमाता-अदितिस्वरूपा, ४२६ देवलोकः 
अखर्शिनी-अस्ने उपाोको नोड आदि दल्यो 
की आदि बनदी, ४२७ दवदव्िया-याषदेय शिप- 
ॐ षिव, ४२८ देची-शतमती, र्रर, 
४२६ दिफ्पाळपददायिली-इन्र आदि दिसालके पदकी 
आहि ढशनेदाली । 

४३० बढ़ी कलेवाणी, 
अर की न र हो भी 
कम: देनी, ४३३ दृषणघर्जिता-रोपररित' 
४३७ दुश्घाम्बुचाहिनी-पूपरे तमान सच्छ, खादिए एवं 
शुककरी अड बहानेषाही, ४३५ दोहया-इच्छादुशार दोइन 
(आेरोग्--कामधेनुरूप, ४३६ दि्या-अौकिक 
सकालाडी, ४३७ दिव्यणतिआदा-दिव्ध गति पान 
सलेषाी [| 

४३८ चुनदी-सवतंहोककी गङ्गा, ४३९ दौनधारणम- 
'दौनो--साजतकिदोको भी श देकर उनका उदार इलो 
काली, ४४० देशिदेहमियारिणी-देश्ारियोंके देशस 
मिवा कपनेबाली (उन्न मि देवर जमु रत 
ेषाली )) ७४१ द्राचीयसी-अतिराय विशा, 


'हदेवी अघर देव अर्यात्‌ विष्यु एत॑ शिवकी पिया) 
४७७ द्रीं अधवा शोका माण क्लेषाली, 
४४८ दुर्दिगाहा-नले छान करनेका भवर बहुत 





क ऋण बाका । 
सस तनो ताक « 
Ce आर 
कमिह तात ॥ 
पाहिणी दका इसेश किक । 
दीत राणा यु 
केच उर । 


देवार रिख न दालरा्श ॥ 


= पा उ मेनि 
हा देसमा शरक ॥ 
# दा दशना देवसरि । 
देका दें _हिाहपरदाविी ॥ 
शाहि दी दोषी दि । 
रिना रा बि हि ॥ 
इलो सोन दिति । 
खरीकली शादी नितपति ॥ 


दश 


* शरणं अञ सेशं सृत्युंडयमुमापतिम्‌ + 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








है, ऐसी, ४४९ दयाघारा-रुणाडी मण्डर, 
४५७ दृयावती-प माद |» 

४५९ दुराखबा-इुलेंम अया दुरोप, ४५२ दालः 
खासने एप देवली, ४५ द्ाविणी- 
सहे णते प्रादित दोनेयाही अपा पायु 
मो हत अब माने दाण रिल, 

दत्यो ओर दानसोंझ भी 
भ्ीमोति शुध करोषाडी, ४५६ दु्बु!शधहारिणी-खोटी 
डिका निपरण कवली 

४५७ दालसारा-दान लिका लर तलह, बह 
४५८ दयासादा-जिलमें माइत; दवा भर ह, षइ, 


४५९, चावाभूमिविगाहिनी-आपाश ओर भृमियें शमान उे्छलिनी 
राइएफलमाहिः-ठोकिक 


हप विचरण कोबाली। ४६०, 
और पाएहरौरिक फलकी प्रामिमे हेद' ४६१ देवताबून्द- 
कमिदिता-देबशहुदापके दा नमत [ई 

३६९ दीर्घश्ता-डोकोपकारका स्थान, हत पारण 
करनेबाली। ४६४ दीह टह अर्त्‌ कु 
दोईूरतकुी वात कोच हनेपाली हो, भइ भएगा 
आिपिछच आतलकया) ४९७ दीतोया-असाान 
अलबाली) ४६५ चुरालमभा-पु्ूंा, ४६६ इण्डविची- 
पोको दण्ड देनेबाली, उ वष्डमीतिः-रव्यनीति 
नामवली वियर ४६८ दुष्दरष्डराजिंता-इशेको 
दज दने वमाकके दा पूत ।§ 

४९९ दुरोदरा आदि बुरे आचण नाण 
करलेपाली, ४७० वायालि/-दापरूणी बनके डद दकनलकी 
लाले समान) ४ वत्सक ता 
३3९ रमकरोाधिः-ू् उरी एक्या नि, 
७७३ दीनसम्तापशमनी-दीनो-- संकखु/लते. खी 


ओके आध्यात्मिक आदि ताका निवारण करवली, 


नाग 
बरी इ झा एयर ॥ 
से एलका पानो मिनो दि । 
दुष हि 
सलख ससा बी । 
हिरा ॥ 
इना दकोष इका। 
दवो इ) 





७७४ दाजी-ारों पो देनेवाली। ४७५ वयच 
किवी -अंरमनत नवा शन्त दूर बा ७ 

४३६ दरीविदारणपरा-रतोी गुडो विदीण 
राठी, ७७७ दातान्य वशम रनेबाली, 
४७८ वाल्तजनधिया-ब्िन्दिय पुरुष जि हो, देखी, 
४७ दारिादिलदा-पक मागो वि करके 
बलेश, ४८० दुगग-दुर्ग देलदा बच बरनी देवी, 
४८९ दु्गारण्यप्चारिणी-दुर्म वनमें विचलेबाली (| 


४८२ घ्ेंद्रवा-धर्मसतरूप है व ( जल ) जिसका) 
दली, ७८३ घ्मजुा-पफा आधार अपणा उक धम 
स्वरुप, ४८४ घेजुः-कामचेनुस्वरुपा, ४८५ धीरा- 

आपदा हिद, ४८६ घतिः-धारगकति 
३८७ धुा-निव ४८८ चेलुदानफलस्पशो-मिलके 
जलका स्स नोदानका फळ देनेदाला है। या। ४८९ धर्म 
सआमार्थमोकषा-प्म अ, काम और मोशा 
चार पुसुषायोंकों देनेाली |; 

४९० धरमो्ियाहिनी-बयस्पी हरेक पाए 
लेडी, ४९१ ुर्या-ा ४६२ धारा योप 
काडी अपरा माता ४९३ धाजीविभूषणम- 
ली अश ४९५ घमजी-पुश्र, ४९५ घ्म 
ीडा-साइहः पर्क आवरण बरसी 
४९६ पन्वकोटिकृतावना-सोदि शो? पठ बने 
मिका रक्षण किया है; $| 


४९७ च्यादयापहरा-ब्यान करते पपे प 
रथे इर केनेशाडी, ४९८ चयेन करोम 
४९९ चाचनी-चोनेकाली। पवित्र करनेयाडी) ५०० धूत 
ऋल्मपा-दसोडो चो डानेवाठी, ५०१ धर्मधारा- 
चको चारण करनेवाडी, ५०२ धर्मसारा-शर भमो 





केली 

नसकावणकनी दारी दबी ॥ 
से बेदना 

रिय र्त ुर्णरवरहिी॥ 
3 इका पुण स्य पि । 
DS ॥ 


ह ससह जरत क भविन्‌ । 
कक पोल च पनेन ॥ 


+ ग्ासहखूमामस्तो् * 








भके फूलमें हनि रखनेवाली, ५०७ चमे 
सामनी, ५०८ रमाना जनेाली, 
५०९ घनघाम्यलसूखिकृत्‌-पन ओर पण्यको 
बेषाली 

५१० धर्मलम्या-पर्त पा होने दग, ५१३ चर्म- 
जला-पर्मललप जलबाली, ५१२ 
ही जानी तथा भ्न, ५१३ ध्यालगम्यस्करूपा- 
पिता स्वरूप ्यानके दाता नतन करने बोल है, ब, 
५१५ घरणी-बारण हलेसी पीला ५१५ घादू- 
पिताले दा पूछित । 

५१६ पो उभि इली, ५१७ पूरी 
जटासंस्था-गगघान्‌ शक्लए्ी जामे बात देषा, 
५१८ पन्या-हता्सङय, ५१९ धील 
५२० धारलापती-पारणतिते त्क, माक 
५६१ न्दा नमयाही गा अपदा जरो आन 
दलषाणी, ५२२ नि्ाणजननी-म शहि अपा मो 
दोषही, ५२३ सह्दिनी-यूस्तोो प्र करेवाडी 
आणया बशिक्षकी पेत ५२७ मुत्नपातका-सावफोकों दूर 
कलेफाबी ।$ 

५२५ निपिविपनिचया-किलरापडा मिष 
'कलेवाडी, "२६ निज्ञान'मकारिनी-अे खरपवूह 
आनदो परावित कोवळी, ५२७ नमो ब्रणचरी- 
आरामे ऑगनमें विचरोवाजी, ५२८ सूक्ति-खुलि- 
खरूपा, ५र« सम्पा-पतदनीया/ ५३० मारायणी-नारावन- 








पंन पुश । 
सकी पाका नपि ॥ 
पेणा परा परी । 
्यानतलकबहफ. च एती चतक 8 
इहि आणा चोची । 
ना लियोनी यिः षा # 





(३१ जुता-म् ओर छर आदि देवताओंके दाय 
जिन ।७ 

५३२ निर्मन्टा-संखररूपी मलने रहित, ५३३नि्ेला- 
क्याना-जितदी आहाल्यकया असपन्त निर्मळ है, 
देश, ५३४ नाशिनी तापसम्पदाम्‌-रत्तापकी परपरा 
नाश करनेबाळी, ५३५५ नियता-निपमपू्वक रहनेवाली 
जका पकक ५३६ निल्यसुलदा-तरा शल नाली, 
५३७ नानाशव्यमहानिचिः-अतेङ रके आरोका 
मल्जर 

५३८ मदी-अन्यक शब्द कलेवाली वाता 
५३९ नदसरोमाता-नदों ओर छरोबरोंढ़ी जननी, 
५४० नाविका-औपो मो अशर अनु पार ले आनेवाली अधवा 
रब नदियोकी स्वादिनी, ५४१ माकदीशिंका-स्वर्गलोककी 
क, ५४९ मोद्धरणीरा-शंर शार मरह न 
'होनेवाले औबोका उद्धार करनेम दक्ष, ५५३ लादुना-समृद्धि 
देनेवाठी, ५४४ मम्ददायिनी-आनत्द देनेबाली ।{ 

'५४५किजिक्ताशेचभुषणा-फप हो रोके पत्रो 
काली, ५४६ निःसङका-आशलिरहित, ५४७ निरुपद्र॒णा- 
विरहित, ५४८ निराल्टम्बा-आधाररहितः अपनी ही 
अ बात, «७६ निष्पाप हित 
५५० निोधितमहामत्षा-अशन«ूवी माङ र्ता 
नाय करतेषाळी ।§ 

५५९ निर््ानजनसी मिद शनसो प्रह कले 
की, ५५९ निरोपमाणितापहत्‌-शमश प्राणियोका 
हत्ताप इर ठेनेबाळी, ५५३ नित्योत्सवा-नित्य उत्सव- 
जु, ५५४ नित्यताता-अप्ने, स्यन्त आनन्दे 
ला क, ५५५ नम्कायो-नमलार इलत, 
५५६ निर ञ्जना-अशनरहित 0< 

हि नक्ष 

जनत श नागी तुष 

क तिला री तापान्‌ । 

कक निल नानि ॥ 

क. रव मास्न । 

छण च नना नासि ॥ 





ह िकशरा निखका....िख्याबा। 
किक निरा निणोविशमहमक ॥ 
५ निकानसननो सिषा । 


हिलो निला नसो मिएकना॥| 








५५७ निष्ठायली-भड्ा एवं निकम निष्ठे यु, 
५५८ निरातड्वा-भपरदित, ५५९. लिलेपा-शाप आहे 
डिश शलस्य, ५६० लिश्लार्मिका-खिर इ 
बाली, ५६९ निरबचा-निरोंफ ५६२ निरीहा 
५६३ नीखल्ोहितसूर्खगा-भगवाल्‌ शिक्के मस्तकपर 
जमन ।७ 

५६७ नन्दिशृ्रिगणस्तुत्या-नत्दों, यरी आदि 
दिषो सुति दी जने योम ५६५ मागा-स्खूव, 
५६६ मन्दा-समृविदादिनी। ५६७ सणात्मजा-मिरितक 
हिमानी प्री, ५६८ निया -वि्ााओे 
५६९ नाकमदी-लमंठोककी नदी, ५७० निरया्णव- 
दीघेनोः-नरक रे पा होनेंके किये विशाल नोसाररूर 

५७१ पुष्यप्रदा-पुथ्य देनेवाजी, ५७२ दुष्यणमो- 
अपने भीतर प्प भारग कोबाली। ५७३ बुष्धा-पु्ष- 
सलूप, ५३७ 
५७५ दृशा एषं परिपूर्ण, ५७६ पृथुफल्म-सदात्‌ 





सरू ५९२ अति्ठा-तबक़ी आधारवूता, ५९३ पालिनी- 
सडन कस्लेदाली। ५९७ परा-परमालल्वरूपा ।+ 


५९ चुराणपढिता-पुराणोंमे जिसको महिमा प्रति 
सादन किया गरा ह, दइ, ५९६ प्रीता-सरको प्रिय लगने 


उशिर, ६०० पशुषादाविमोचनी-जीवोंके अगानमय 
कूपन दूर ऋेशाली । 

६०१ परमात्मस्वरूपा-परक्षस्रिणी। ६०२ पररह 
अकाशिनी-समका पित बरवाली, ६०३ परमा- 
क्दनि्यनदा-भस्ने सस्यम्‌ परमक निप्र 
इरण निक, ६०४ ायश्चत्तखङपिणी- मल पके 
छे एकमात्र मारियतसक्या ।ई: 

६७५ पालीयकुपनियाणा-नितमे अडलूफो मोकषका 
ह ठ है। पह, ६०६ परित्राणपरायणा-रासणागतोकी 
सामे कतर, ६०७ पापेन्धनदयञ्चाला-पापरुपी ईन्धनको 
आवे लिये दामों पट) ६०८ पापारिः-पाफेंकी 
ड, ६०९ पापताम्‌ मतर पिर दमे 
चाबी 

६१० परतैशवर्यजननी-अलिमा आदि महान्‌ ऐको 
च देषा, ६११ पा -उच्तम शनलवरूप ६१२ पाहा 
हदु, ६१३ परापरा-सररयर्यलरूण। ६१७ प्रत्यक 
स्मीः-शाात्‌ शम्य, ६१५ पश्माकषी-कमतके 
लान अपदा कमहस्वरूप न्धी, ६१६ परवयोमा- 
सृतखाचा-पण्ररूप अयृतमर जलको देली ७६ 

६१७ प्रसप्नरुपा-आनन्दमप. स्वरूपवाली) 


६१८ प्रशिषा, ६१६ पूतता-परम किक, 


पल सस जल न ब्कना 
दा आहाच अति भिनी पता हे 
एतिका मा णहि । 
कतो महण दुकितेषनौ ॥ 
साक्षा अ रसनाशिनी। 
एकदिसना सुनो ॥ 





ह रकन दाका । 
केन्र: दाइन ॥ 
सबली मरा आ (क्य । 
अकोः उसो उस्म ॥ 











३९० प्त्यक्षदेबता-सबके नके उम्र हुई 
षान दी, ६२१ पिनाकिपरमप्रीता-सिनारुचारी 
मगान्‌ दिही परम पामा, ६२२ परमेष्टिकमण्डलुर- 
जाली कमठे काल कोबी ।७ 

६२३ पत्मनाभपदाध्येंण प्रखता-भगवान्‌ वि्युके 
चरण पलाल प्रकट हुईं, ६२४ पश्ममाकिनी-झस्क 
इड मला घरण इरया, ६२५ पर्धिंदा-उ्तम 
ताहि देनेकाडी, ६०७ सोषा, 
३२७ पच्या-संशरलूपी रोगी, निके किये हित 
आशरलम्या, ६२८ पूतिता) ६२६ अमावती- 
अकशवती | 

१३० पुलाना-पति कोपाच, ६३९ पीलमर्मप्री- 
पीठम अपात्‌ रोका माश कोेदाड, ६३२ पाप- 
पचंतनाशिली-पापरुपी पर्ता नाश करेवाछी, 
६३३ फिमी-देने दो इटे इक, ६३४ पसत 
मो देके छिये शव परे उल हायमे धरन 
कलोपाठी, ६३५ फु्ाम्युजविलोचना-वि$ित कमलके 
इमान भोवड । 

६३६ फासिमैनोमहाकषेत्रा-रपोके मोरो ना 
पाली, ६३७ गाहे 
से नागब विभूष्ति बललेशज, ६३८ फेनच्छल- 
अजुल्नैनाः-पेन टोके शयाके ाएणलिको नाश बस्ने 
गी, १३९ फुल्लकैरणन्धिनी-रिफे हुए बजरी 
कप दुक्त ।ह 

६४० फेनिलाच्छाम्ुधारामा-रयुक स्वच्छ उकः 
दी पारे उदनि ऐवी, ६४९ ुडुादितपातका- 
(कद! एश शब्युके आव पातहोओो उका केवी, 
६४९ फाणितसादुसलिदा-ीर लन सदिश 


जाडी, ६४३ काण्डपश्यजळाविला-मडाे समान पछ 


(हितकर ) जहाते मरी हुईं ।७ 

६४४ विश्वमाला-समल्त संलारकी माता, 
६७४५ विश्ेशी-जदीलही, ६७६ विश्वासमा 
३७७ विश्वेशवरकिया-विष्वनापदल्डथा। ६४८ रम्या 
आाणहितकारिणी, ६४९ ब्ह्मकत्‌-ब्ा आदि देवताओंकों 
उत्सन्न करनेवाली अनदीस्वरी, ६५० ब्राह्मी-्ऽकति) 
३५९ ्ा-ननिए, ६१२ ` विमोदका-नमंः 
जवाली ।† 

६५४ विभावती-सबिल्वरू0, ६५४ विएजा- 
दोतल, ६५५... विषा्तानेकविष्टपा-अेक 
कोम व्याम, ६५६ विश्वमिश्रम्‌-सम्पूर्ण कात्‌की बु 
६५७ विष्शुफ्दी-सगवान्‌ विष्युके चरणोसि प्रकट हुई) 
६९८ वैष्णबी-दिष्युतकि, ६५९ धष्यि 
अककोड़ो प्रिय ईूँ 

६६० लिख्याकषज्रियकरी-मववान्‌ इसका श्र 
करेवाडी, ६६१ विभूतिः-जणिमा आदि अशिष 
देक, ६६२ विःबलोसुलली-स३ ओर राठी, 
६६३ विपाशा-स्थनगहित, भया भिणा (व ) 
नामक नदी, ६६४ 
अपा देले इए, 
६६६ वेदाक्षररसखचा-देदके अशमे तादित अक्षानन्द- 
खडा खोत अदवानेदाली, अद्धअबरूपा ।§ 

६९७ धिा-नरियलकूत, ६६८ बेगयती- 
से देशले बहनेवाडौ, ६६९ घन्धा-चन्दनीया+ ६७०एंदणी- 
अहत्बरूल अवया विस्तार ऋजेपाडी। ६७३ ब्रहम 
आादिनौ-सक्षकष उदेत इलोबाली; १७२ वरदा 
डर दा, ६७३ विा-वशम, ६३४ बरिष्टा- 








प रारा ऋ इ काक 
सिना पेषः 
 सनामपदाणेन झा पमि । 
दा पत पा देः क्लब 
लाना पा दासि । 
हिनो दएका च इतुके 4 
Oe अकिहेडबिनूलतन + 
चनपकुननः इका ॥ 





यला 





बन... मल लिणाक 
सामि ॥ 





वि पितासत कनी 
किरसािययरो पिनष । 
काका भ नेषा दाइ ॥ 











मे, ६७५ विशोधनी-वेशेपसफते शु (पतिर) 
केवी ।» 

३७६ विचाघरी-समू् विशओक धारण सेड, 
६७७ विशोका-रोररहित, ६७८ बयोदूल्दनियेषिता- 
यके लपले निवत ६०% बहूदका 
जळा, ६८० बसबती-कछते मु ६८१ म्मा 
खरगज्नारूपले आफायमे खित, ६८२ विशुधश्रिया- 
देबताओडी धिषनदी ।† 

६८३ थाणी-सरावतीत्वस्या, ६८४ वेदबती- 
बिक झन शल अपा वेदबती गामपाली ठती खाणी 
ल्प १८१ दिा-रनलूत ६८६ अह्मविधातरक्िणी- 
यार तपे पक ६०७ प्राण्डको टिब्यासाम्दुर- 
करोड़ो अक्षाण्डोमे म्याप जलवा ली, ६८८ ब्हमहस्यापहारिणी- 
याश अपहरण कलेब 

६८९, बरह्मशयिण्ुकपा-तह्ान शिव और विष्णु 
रूप, ६९० दुद्धि-इटिखरूत, ६९१ विभवदर्दिनी- 
बन दानेषाजी) ६९२ विछासिसुरूवा-विजयतिवोदो 
लाही, १९३ यहया-सगवदिष्काके अधीन नेपाली, 
३९४ व्यापिनी-कर्वत व्यापक, ६९५ वृषाणः 


पड़े हुए भकनोही वीमा अपथा आसे ते मुझे 
घाल हुए पुष्यो दाति एं कशा निवारण करवा, 
३६८ दिनीता-िनपीडा, ६९९ बिनता-िशषतः न 
अबुतास्वरूष, ७०१ विनया 


विया बा भानो च इनिः # 
इमलिया धिप कम । 
हिनोता बनता नानक मिनन ह 


७०२ विपशची-वीायरुण अयव दीगाडी-सी मधुर 
'चचनि करनेवाली, ७०३ वाधकुशाल्या-समी प्रकारके वादों- 
को बबनेमे चुर, ७०४ वेणुशचतिविचक्षणा-नेशुगीत 
ले ओर महेम ल, ७०५ बचस्री-तेज उस 
करमेबाळी, ७०६ बलकरी-सामर्थ्य प्रदान करनेवाली, 
3०७ बलोन्मूलितकल्मपा-कलपू्क प उ्ोद 
झाडी ।० 

७०८ विपाप्मा-दापरहित, ७०९ विगतालङ्का- 
मकहिक, ७१० विकल्पपरिवजिता-मेदइहिते रदित, 
3१९ री-रा इली, ७१२ बृदि 
जला-वर्षाके कारणत जल्वाली, ७१३ विधिः-सज्लारूपते 
दि केवट, ३१७ दच्छि््धना-अपते आतके 
'संखारकन्धनका नाश करनेषाली ।† 

७१५ वतरुघा-कृष्ठ-चान््रायशादि मतस्वरूपा 
अपश मोषे अत (सह) के अनुशार सकय भाण 
ले, ७१६ वित्तकूपा-बैमबरूकेगी, ७१७ बहुवि 
विनाशहत्‌-रहुतके विष्तोका (दिनार करनेषाणी, 
3१८ चशुचारा-पद्र (षन) पारग इती, आठ 
बञ्ओको सातारूपो गर्भमे धारण इरनेवाळी अधषा 
दुधार" स्वरूपा, ७१९, बसुमती-रकगर्भा बयुधारुपा, 
३९० दिशिाही-अहत णरा, ७२१ विभावसुः 
आस्न आघवा बूंदी मोति बदित होलेवाळी | 

७२२ विजया-विलयशािनी, ७२३ विश्ययीजम्‌- 
ऋतु बालू, ७२४ थामदेदी-सामदेब [वकी 
शकि, अनोदारिणी देवी, ७२५ बरफ्रदा-बर देनेबाली) 
७२६ ब्रूधाश्चिता-धर्मके आशित, ७२७ थिपच्नी-विपका 
अभाव नह ऋरनेबाली। ७२८ 
नमी सरकी और बरन युत ई 

७२६ मञ्या-कत्याणमयी, ७३० ओगवती-भोगषती 
नासले प्रिर उलाठगडा, ७३१ अद्रा-म्गलमपी, 

नक उच्छा स्क । 

रो को क्क ॥ 

No विजलययरिकीला । 

Do ai विकास ॥ 
हरा विहा ननाह । 
सण सती वि विहः ॥ 
No से शानदेकष बज़शा। 

स्क बि च धिदा ॥ 





काशीखष्ड-ूचोर्थ ] 


+ गक़सहस्भामस्तोज » 


इल 








9३२मयानी शिरी, ७३३ मूतमाधिनी म्ल रर 
की उसि और लडन कलेची, ७३४ भूलघाजओी-ार 
मरके जीवो धारण-केपण कसबी, ७३५ अयहरा- 
सतामगका निवारण करारी, ७३६ मकार 
घारिणी-मकोी दखिताका नाश करनेदाली ।७ 

3३३ सुफतिसुक्तिम्रदा-मोग और मो देनह, 
3३८ मेशी-नकषपोदी अपर, ७३९ मक्तस्वणोपचर्गदा- 
मोको खरग और मोक्ष देनेवाली, ७४० मागीरथी- 





अध्दफा भेदन कसनेपाली, ७५३ भूरिदा देनेकाओी, 
७५४ भक्तसुलभा-मोको दुगमा ब हवाली, 
७५५ भाग्ययद्रिगोचरी-भा्यणनोंटों प्रवक्ष दर्शन 
दही ।$ 

७५६ भङञितोपप्छयङुडा-मकोषि उसो 
जाइ करेवाटी, ३५७ मक्यमोस्यसुलदा-मशत ओतः 
ख ल दनयाढी, ७५८ मिकषणीया-अन्युर ओर 





+ णजा नेही मरण । 


र इल दनचाली, ७९० भावी-सबको उस कले- 
दाटी, ७६९ सावस्वदपिणी-प्ांस्पा |» 

७६ मन्‍्दाकिमी-सर्त्रा,... ७६३ महानन्दा” 
ल्न, ६४ माता-समूर्ण विषे पापस्थी 
मो डुक मालकी ओति दूर कलेषाली, 
उ Fp] कोटे बोमित, 
Cn अम्युदवूप ७६७ मधुमती- 
अयृठमव जे बु, ७६८ महापु्या-मु्यरुय 
३६९ मुदाकरी-रणेंकात्ी निषि 

७७० मुनिस्तुता-उुनियोंके द्वारा प्रशांत एवं पूजित, 
330 ओोहहरजी-अखनका नाग बसनेवाली। ७५२ महा" 
सीां-महान्‌ तीय, ७3३ मधुरूचा-मीठे नटा 
खो बहाने, 338 माधडी तिणि, ७३५ मानिनी 
हे दारा र्मा मा कलाली, 9७६ मान्या-माननीया, 
दकया, ७99 मनोरथपथातिशा-मनही 'ुँचते पे 
बिन 

७३८ मोक्षदा-मोक्ष देनेवाढी, ७३९ मतिदा-उत्तम 
डु देनेकाडी, ७८० मुच्या-भे्ठ, ७८१ महाभाग्य 
अनाधिता-रढभावी मनोर कवित, ७८९ महाेग- 
बती-पहे देले ानपाही, ७८३ यान्मिण। 
३८७ महा-उरूबरूप, ७८५ महिमभूषणा-अपनी 
सहिमासे विभूषित ।§ 

७८६. अह्दाप्रभावा-मदान प्रभाषते दुक्त 
७८७ महती-बिशाव, ७८८ 
कमान अपदा मीतसरूप चक नाडी, ७८९ महा- 

ते भरी हर, ७९० महि? 
इही भारी शाद देली अध्या महती शयूदिस्पा, 


3९१ महोतपठा-नहे हे महो उत बरबाडी 06 


पेर पन्हरा । 
होदा ठाक आरी आवसहूरिगी ॥ 
ह बाको मनना म इरित । 


खोदक व्छूस्ता माचया मारो ॥ 
इनि बो महार महा । 
अधी मिनी मल्या मनोप ॥ 
ह केशा मा इल्छ मानाबाद । 
बमस मेया मा महिमम ॥ 
८ जरयन ही ऑनषर्यदना। 


जएरयलमूनो ब मका ॥ 


३०२ 


+ शरणं बज सेशं सूत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








७९२ मूर्तिमत्‌-मर्तिमान तेर ७९३ मुक्तिरमणी- 
सुकतिरूपा+ रमण करने योग्क, ७५४ 
मणि-आशि्मय आभूरोाली, ७९५ मुक्ताकलाप 
नेपध्या-मोतियोकी मालाने शगार करनेताडी, ७९६ मनो- 
जयनननदनी-मन और नो आलल ने ।७ 

७९७ माहापातकरादि्री-माणातडोंडी राकिका 
नादा केवाली, ७९८ माहादेवारघहारिजी-महादेरमीके 
आणे शरीसर भवि मोरील लक ७९१ मोम 
मािनी-3ची तमालं बुक) ८०० मुक्ता 
मुकस्वरूण। ८०१ महादेवी-मदादेबी, ८०२ मनोस्मणी- 
मनो उन्मन ( उत्तम शले बुक ) इसी ।| 


मामप, 
८०८ महौषधस्‌-उत्तव ओफधिकणा ।{- 

९०६ मालाघरी-ाला धारण कषा, 
(श मा मो 
सिभूषणा-महान्‌ शं निके आभूषण हँ बा, ८१२ अहा- 
ओोहअशमनी-भहान्‌ मोहर शक्त णाती, ८१३ महा 
मक्उमहलम्‌-मात्‌ महे किये भी मक ।§ 

८१४ मार्लण्डमण्डखखरी-आकाणतब्रारूको द 
सोक धिचणेपाली, ८१५ अहासक्मीर-महालकमी- 
रूपा ८१६ मदो्हता-मरते एत, <१७ वशाल 
त्म पये इक) ८१८ यशोदा-सुश ` देनेवाली, 
८१ योग्याने दुमो) ८२० युका 
सेविता-निता पुद वित 9 





बरनी हु बेरी नोन 8 
 वशुण्रसाणा दशि । 








जि नपा मेश न्यो 
oe St on 
नेने नयन्‌ ॥ 


गतत माको । 
किनी बोरा च सग इषि ७ 


८२१ बोगसिद्धिप्रदा-योगतिदि. देनेवाली) 
८ याक्या-वार्पनका, ८२३ यज्षेशपरिपूरिता-सेश्वर 
विष्णुले म्याल, ८२७४ यहेद्वी-यक्षकी अधिश्री देवी, 
८२५ याहफनळदा-रारण करनेपर यलो फछ देनेवाली। 
८२६ यजनीया-वूज्नीया/८२७ यशरुकरी-यश देनेवाली ० 

(९९८ यमिसेल्या-ंदमी पोत ठवन कवग, 
८२९ दोगयोहिः-ोणकी तपता स, ८१० योणिनी- 


अपणा अनुक कह दूर करेदाडी, ८३८ यातना" 
'शमन्तनी-पाठनाका नाम-निशान मिटानेपाली | 
८३९ यामिनीशदिमाच्छोदा-चन्रा ओर व्क 


4४५ ए-जा्ीरूय ८ रति-भदपग्ा ।§ 

99 रलञाकरेमपाचम-एशार-युी धीतिर) 
८४८ रसझा-रखको आननेदा, ८४९ रसरूपिणी-रल 
सरू) ८१७ के भौतर लय 
दकान तो गा रे है, ऐल, ८५१ रमणीयतरज्गिणी- 
सीन शे बुक । 





ककनी यानम । 
इ किोहि्टा दुनि । 
रसही रशि ए एबम रमा रः 
उहा रशिणी। 
रोवत ५ 


2 सलेम 
स्ककशय् ५ 


+ बह्लासदकाभामस्तोज + 


३७ 





काशीलण्ड-पषाचं ] 





८५९ रज्लार्चिः-रज़ोंके समन खान्तिमती, ८५३ क~ 
रमणी-भगवान्‌ सरी अटामे रमन करनेवाली ८५४ राम- 
देपदिनारिली-पग ओर हेषा साथ बाली, 
<५५ रमा-नेत्र और मनको रमरनेषाळी, ८५६ रामा- 
मनोदर खरी अयवा योगियोंके मनो रमानेवाछी, ८५७ रम्य 
कूपा-रमणीय रूपाली, ८५८ 
दलो प्र पो लिये बन ओष्पिरूख |» 

८५९ रुखिकृत्‌-पराश करनेवाली, ८६० रोचली- 
अपने दर्शनी इचि उत्पन्न करनेवाली, ८६१ रम्या-रमा- 
हो हितकारिणी, ८३२ दुचिरा-मनोहर झवाडी, 
८९३ सेगहारिी-शंधरी यगका माउ कोरा, 
८६४ पाजांसा-शोमावमन इसे दु, <९५रक्घती- 
अनेक पे सुर, ८१ राजत्कललोखराजिका- 
माणी तलामा इ 

६७ रामणीयकरेखा-मितरौ अधार रमणीवलाडी 
पा पए, ८६८ साजारि/-रोगोंकी पुम ८३९ रोप- 
सोविणी-ोगोपर सष प्रकट करेबाडी, ८७७ राका 
(लगवीसरूप) ८७१ रह्टार्तिशामभी-दौन बलियो 
देना शान्त फखेराजी, ८७२ रम्या-रमचीवा) 
८७३ रोलब्थराविणी-्रकरोंके पुंआरके वमान अल्दी 
कलकल ध्यति करनेवाली ।{ 

०७४ घािणी-भगगारके प्रति भव रखना 
८५५ रङ्जितदिया-अएनी तश्िधिसे मगवान्‌ शिवको पर 
कवाडी, ०७६ रपखाण्यरोचचिः-चे मरि 
निधि, ८७9 शोकयस+-डोयाता, ८७८ छोकवल्या- 
सू पशे वे बन्‍दनीया, ८७९ सोलतकल्को- 
मालिनी-च्चल शहरोंकी श्रेणियोंसे सुशोमित ।§ 

८८० छीलाबती-दृश्टिकी उचि, पाडन और लहरी 
डीडा कवाली, ८८१ खोकमूमिः-ूजे घुंडी 


आजा, ८८२ खोकडोचनचन्धिका-येगके नेमो 
जदली मोलि आर उल रलेगाडी, ८८४ लेख- 
ऋकवली-देकनदी,. ८८४ खरभा-मगरद्येे छिव 
खसी हीत होनेशली) ८८५ छुयगा-शीतराल 
्युपेणदाली, ८८६ खघुत्वहत्‌-भकतोकी सहता दूर 
काडी ।७ 

८०७ खा्रजहस्ा-चस शा करली हुईं चर 
जे किल्‍के छिये मनो शाप हैं, गए, ८८८ खलिता- 
मनोह स्पा, ८८९ खयमाहिगा-च्य--दस, गति 
ओर शाही ठुयताओ भंगी ( अंदाज ) है बहनेषाकी, 


लमा शानु पिद पष, ९०९ शूडिनी- 
बि धारण करनेवाली, ९१० 





उता सहलो षेक्य 
सका राजा रपरा ठणिबीुरतिषी ४ 
रिष्‌ रोचनी रणा इनि तेक्यारिकी। 


६७५ 


+ शरनं बज सेशं रत्युंजपसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कवपुराण 














जास्यायल्थाले उर, ९११ शीललासतवाहिजी-ौलउ जछ- 
की घर बहेरी ।७ 

९१२ शोमावती-शेभावगान, ९१३ शीलवती 
हृल, ६१७ शोषितारोपकििवया-समर् केरा 
जोप ( नञ ) कोनाली, ९१५ शारण्या-शरज हेने 
के, ९१६ शिवदा-कल्शागदाडिनी, ९१७ शिष्ा-बेझा» 
९१८ शर्मसार जननी; ९१९ दिवा- 
कस्याणखलूप । 

९२० दाक्तिः-अक्हादिनी पिरप, ९२१ पाक 
हिमा-चदरमे तमान उरू र्णा, ९२२ दामन- 
स्लखुलम्मता-पमतामढी अहिन पनारी विय तही, 
९३ शामा-अतनश नाण कोषाली अवा शलकु) 
९२४ ाममार्चनी-पमहोषे मर्थ नारा बसे 
पाडी, ९२५ शितिकष्ठमहम्रिया-नीड७'छ मदारेदऔडी 
असत बमा; 

९२६ शुः, ९२७ शु्करी-वदिष करने 
ली, ९२८ दोषाम तप भी तेष लेबी 
व्िानन् अक्षरूपा/ ५२९ दोषशापिपदो द्भया-ऐफ्तसकी 
शा शापन कनेशाके भगा विणे चराको 
पक हुई। ९३० थीनिवासधुतिः-मशा्‌ वु मनका 
ष हुना अता है ५३) ९३१ अ-स इदि- 
रूपा, ९३६ श्रीमती-पोभापुक्त/९३३ झीर-उश्वीसकूक, 
९३४ शुभवता-दमगतबाली ।$ 

९३५ शुजविा-नकविदातयलण, ९३६ शुभाषता- 
उत्तम. मैंवरबाली, ९३७ अतानस्वा-धवशमाघके आननद 
देषाली, ९३८ भुतिस्तुतिः-“तिनों ( वैदिक मन ) 
श शिली सुति मी आती दे। बह, ९३९ दिवेतरच्जी- 
अमी परका नाथ इसनेगाली, ९४० शाबरी-फिर- 


कारी भगवान्‌ मेरी हिया, ९५१ दाम्बरीरूप- 
'ारजी-मामद रूप घरण करवली ।७ 

९४२ इ्मशानशोधनो-काशीरी मदाइमशानमूमि 
ख शद इल्लेपाली। ९४३ शाम्ता-शान्तलस्य) 
९४७ शवद-कनतनी, ` ९७५ ` ातपृतिसतुता- 
जाके हारा अमिवल्दत/ ९४६ शािनी-सोभापमान, 
९४७ झाखिशोभाख्या-पानके मरे तीही गोगा 
नळ ९४८ शिियाहनयर्मसृल-कार्तकेयफों गर्म 
इण कलेली । 

९४६ झांसनीयचरिश्रा-पत करोते दि 
जोषी, ९५० शातितारोपपातका-समल पतसे 
नाश कणेषाडी, ५१ द 
र, बश, भी, शन तथा वैशाप--इन छः अकारके 
देशे नक, ९५२ पहा तिकपिणी-िा धारण 
छ नरक ज्योतिष तथा ऋह्य--े मेरे छ: आग तथा 
केद निके खरू है बह ।;ं 

९५३ वण्डतादारिसलिला-ुषत पय मिरेता 
आदे रोष दूर बणे हरथ जलवा, ९१४ सत्याय 
नदीशता-किे रको नर और जदेयों कह कल नाइके 
कब आर मिती हैं। पा, ९५५ खरिह्नया-नरयोमे 
जह, ९५६ सुरसा-उच्षम रकत युक्त, ९५७ सुपमा- 
कदर प्रमादाथी, ९५८ सुरदीर्िका-देपताभकी 
क्षल ।§ 

९५६ सःि्ुःसर्ोषरी नदी, ९६० सर्य 
ुःखा्री-लत्के दःजोका नाथ करनेवाली, ९६१ सर्वेब्याधि- 
अहौषधम्‌-करस्त रोगोडी एकमाइ महीध, ९६२ सेल्या- 
रकन ब्ले नग, ९६३ सिद्धिः-अगिमा भादि अदि 
स्प) ९६४ सती-पतनता, ९६५ सूक्तिस-युम उक्िरूपा 





ह इः को देश देषक्मरा। 
_हलिकासुलिः मदा बम बः कय» 


क बलो इला रिः । 
कि को क्ली ॥ 
$ सनकोषनो का इछतु । 
कि इन्द्द्र विचि ॥ 


कतके चसि । 
का समासतो ॥ 
परिक साप्रा | 





किए 5 दाखा सय इरि ॥ 


+ गक़सहख्नामस्तोत्र + 
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अपता भोसला ९९९ स्कः 


जननी, ९६७ सरखती-नाणीही भधा देवी ।» 

९६८ _ सम्पसरक्निजी-सम्परिकूप.. रेली, 
९६९ स्तु्या-लरन करने गणप, ९७० स्थाजुमौछि- 
'कतालया-भगवात्‌ शहकूरके मलको आला तिरलकान 
मानेवाली, ९७१ स्यैयदा-लिएता प्रदान कस्वेदाली, 
९७९ सुमगा-उसग ऐर दुक, २७३ सौख्या-दुल 
दैनेपाडी, ९७४ खीषु सौभाम्यदायिनी-हिसोो 
मदान कोबाली ।[ 

९७६ लगना जे हे लौटी, 
९७६ सामानो पहुचे रे शित, ामसरज, 
९७9 स्धा-पितृिसारुण, ९७८ ्ाहा-ए्सा) 
९७६ खुधाजला-अपूतके वमान मुर नाही, 
९८० समुद्ररूपिणी-मृटरूपा, ९८१ ग्यालेरी 
मिमे तावक, ९८२ सर्वपातकयैरिणी-छयशा 
पी बहु 

९८३ स्यतापदारिणी-सार करेतर शमला वाका 
कंदाए करेषाडी, ९८४ सीता-्सीटा नामवली गक, 
जनगनािनीलकूा, ९८५ संखाराम्धितराण्डिका-ंकर- 
सागरो पार उताणे के नशामय, ६८६ सौभाम्य- 
छुल्द्री-भविशय शोमे पा बुर अतीत दोनेसाली, 
९८७ सम्धया-न्याकालमे उपाल्य भापत्रीरूपा/ ९८८ खर्व 
लारखमनविता-$न राकियोंसे कंद ।§ 

९८९ रत्िया-माषान्‌ शिरडी पताम ९९७ हीः 
केशी-फपोंकी सादिनी आपया दीक मगात्‌ 
वणी पती, ९९१ दंसकुपा-पुदरबरूपा, इंकरपपधारट बी, 
९६२ दिव्मयी-र्घभदी, नरया, ९९३ इताघ- 
संघा-पापतियोंका वनात कराडी, ९९४ दितह॒द्‌- 








दित-आघन केवाली, ९९५ देला-एक मरती शर" 
ङनेत चेश, ९९६ पलक पाएका 
स चूर कराली 0 

९९७ झेमदा-्ादािनी) ९९८ आिताघौघा- 
जे घो शडमेाडी, ९९९ छुद्विज्ञाविणी-इुशे- 
हो मार मगनेशाी, १००० झमा-सहनतीरा, छी 
स्या । अरुची ! इस प्रक गाजे सस नामोंका 
बॉन रे मध गनका उत्तम फड पा हाह + 


बह ग्लइसनाम छर पोका नाश और समूर्ण 
पा निवारण करेया है । शम सोधोफे करते 
इसका अप बेड है । पह शसो पि कलेपाली बलं 
को भी घ कलोबाडा है। भाय एकका पठ कले. 
कर कह मनोबाम्कित फळ नेषाछा है । धम, अं काम 
और मोज चा पाही मरति बरमा है। ने | 
एकका एक बर पाठ केर भौ एक पाका फ प्रात 
होल दे । मङ्ाशखाब आशु तथा आरो दनेश 
और णू उची नाण कणा है । यह मोषो 
कब मसी कि देनेवाठा है । नो इश सिह पाठ 
करता द, उसे शदाचारी आनना चाहिये। वह दा पपि 
है ता उसमे कूण देषताओंडी पा शमन कर छी है। 
उखे दत ऐनले खात ग्रा तमो जाती है। अतः 
दा मद रे गजके भका पूजन इरे । ओ गङ्गा 
क एक शोचा भवच और पाठ करत ह वा दमे 
और डमे रहित होइर उनके भक्तको दुनाता है पए 
आानलिङ, झाचिक और शरीरि तीनों प्रकारके पोल शुक 
हो खळा हे दषा सिता पिव हला है । मे परो 
माजरा बह खोष बिलम एकौ पूजा की जी, 
हो वका कोई म नही है । बह घरका पवष है। 


क 





लप सो जलन के कक ज द छ ल 

सलील सा कुलर । सरे इनत शौर खज शौापािलो ॥ 

ह सि का सा सा का । रिरो स्ति ४ 

सारो शा संखा । सरा हत्या सवानि ॥ 

5 एकि इको इनका दिद । इचा हरेक लर ॥ 

के के किरी रिकी क । ए नम सशव गहः इ 
का नए शान ने । 


5 


« शरण बज सेशं सु्ुंअयसुमापतिम्‌ * 


[ षित स्कम्वपुराण 








शिवकी कृपाके बिना काश्चीवासकी दुटंमता तथा काशीकी महिमा 


जी) 
अवेशका अबघूनन (नाश ) करवी नी ( 
तथा विश्निवारण करनाली 

किया है। कायि दक्षिण 
(परा को उस शेशे म्यी गड़े हुए घनची राके 
छि स्पत रके देताोग बहुत खनु हुए। 
लयं भगवत्‌ शङ्क कीक पिम ससी से किये 
दशी विनायक को नद बिया । 


ए विपे मैं एक श्राचीन इतिहाल बतडाता हूँ । 
दक्षिण ख्युडके तर ेुन्तीपे हमीर कोई घनजव 
मवाळ दसय रहता था| बह अपनी माताका बढ़ा भ्त 
झा दुन्यके मागेही बह धन पेदा करता और उससे 
माचच लम करता या। घञ पशोदान्दन भीषणा 
डकर या। वह ठल बहुणो भण्डार था, तो भी 
युलियोडी मच्छलीमें अपने गुणी स्वरूपकों छिपे नेशी 
चेश करता था । वयप ब्यापार ही उसकी औबिका चती 
बँ ले भी बह हलामिय था। आहण आहि उच यणे 
बेग उणे गुशोका बखान करे थ। एल परार उत्तम 
(शति और इतांकठे रहते हुए उस वेश्वकी माता, जो 
दारे आत्त आधुर तथा रोगस हो रही थी, 


होला देकर परपुइवलमगम किया था। जो खी चार 
हिनोडी जबानी पकर मोहवण अपने समीके धोला देती 
'है। होक शतीलडा नाश 
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है बभाषते क्‍या मझा, विध्यु और शिवो अफे 
चारण किया था! नारी आसने पातिबत्पके 
सोमे महन्‌, दुर, बेकुष्ठभाममें अक्षय 
तथा मगदती छश्नीजीकी सका पद प्रात कर 


EERE 


अनजबकी आता आणने पति ओर खनातन धर्मका 
(हेग इरे हुसचास्म आभ के स्वेच्ठाचारिणी हो 
गवी थी। इसलिये सुके बा वह नरकमें गयी। उसका 
द झन पमकी तजूयाका उदय नेसे किसी शिय- 


काशीलण्ड-ूयोर्घ ] # शिवकी काके बिना काशीवाखकी दुखमता तथा काशीकत महिमा ४ 
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योमीड़ा साथ पाकर भरचरतमे वसर हुआ । बह मावा 
मक तो था दी, उसकी इडो लेकर उन्हें ग्द और 
मसे सनान कराया और पकषरदमका लेप करके इरे 
डना पूजन किया । ततत्‌ उन्हें मेनडल क्रे हेट 
कर अपरो शमी बलच लोटा । किए बिकने दी कले 
आएत करके मर्ज (मेव ) के रंगे रु मे 
सदार उश दोरी आच्छादित किया । तकर 
नेपाली कमठे इकर उसपर छद दी कत कर 
हया । तकात्‌ उसे तरेके वमे रहर बगहा 
छ आर्षरर असित हुआ । धनक्ञव नीच यावि सर न 
करके पिताक दला और बेदी दा फे भूमिर 
ता था। ३4 रार उक गठरी छाता हुआ बा एसे 


सब सामग्रियोंमे बद तावेक सर्पुर नहीं दिखायी दिया । 
तत ब पादाव! बरा हुआ उठे नेशो चल ओर 
परिप उस बारे पर जा पुँचा। इपर बह खार मी 
हिव न पुर जब ते शु देखता द, त 
उबे इर दिखापी देती दै । वह देख उ वी छोड़ 
कर बह उदातमावते घरको छोट गदा । इसके काद घनञ्जद 
डण कारके पर पया और उसकी ले पूछने 
“कच बताओ) तुम्हार पति अहं भवा दे! उखे मेरी माताओं 
इषां ले ली ह उन्हें दिल दो ।इडयोडो शौ दिख्यओ: मैं 
दे भिक पन दा ।! तथ उदी ने पतते कर के 
री । कए कमे मश शपा घनऊर- 
को अपने साथ बनमे छे गया । परु देववोगरे वह उछ स्थान- 
को भूछ गया और दिशा भूछ जानेके आरण बनने इधर उच्चर 
भटकने लगा । पक वनसे दूरे पने बूते मते बह यू 
गया और घन बोर भे दर छोट गदा। दो लीन 
दिल वहा धुम पासकर घनकप मी काशीपुरीं छोट आवा । 
उसका मुख बहुत उदास हो सया था । उनखधय गया 
और श्रवागतीर्थका सेवन करके पुनः अजने देशको छोट शवा । 
अगसूयजी ! भगवान्‌ विश्वनायक्री आखाके दिला उस खीरी 
तं आम मे जाकर भी काळ आएर हो गरीं। 





रखी बर ली ये काशे पहुंचकर मी पापी मत 
उल छेत्र फल नहीं पता । बह ताल बते बाहर 
को आता है । अदः भगवान्‌ विनधी आता ही कामे 
रहेका आस्न होती हे । मने! अमी ओर परणा-वे दो 
नदयो उब सेरी सके लिये नियुक्त की गी हं। 
इवे बह पुरी “चली! के नाले मिद हुए । 
खरी सदी रे ज ! त हु ओह तथे गोता 
सा जु किंद अरतक हहे इमी शान्ति नहीं मिली । 
आ बरो सलुडो बाह शोइर त मेरे बले अमरल 
कन करे विषह हो जा ॥' अहा हा ! क्या 
आको र्व क़ भूज गया ! यमय दूते 
दाष सजा आना और पीडित होन क्या पर नहीं सहा! 
सा आए है कि भगवान, बाडी इरे मिलने योग 
अशीपुर्तको पाकर भी बूल मदुष्य हायमें आदी हुई दुखको 
त्यागकर अन्य आठा है । 

अनस्यजी! अबेर सरो भगान झा मिरारान 
इता गया है। के शमी औब सलक हैं इशठिये 
मे लेषे चारे घनो तथा वतर मनुका भी 
इंडस भडक शकार करे म्य भगवान शिवी 
इसके एका मागी होता है । पाले पष रम 
हिन हो आती है जड अहे मुकयी भवानक इन्दा 
कमा जाता है । अ वलन ओर बधु आषाधमे शीन हो 
आती है। आशा भशर हवो म्रा होता है। पोडश 
हिसके शय आश्र मी हमार इदि नामक मढम लीन 
होला दै । किर मचा मी प्रहि भीतर विहीन हो जाता 
दै। कह जियुकमपी प्रकृति उस निगुण पु्वका आलिङ्गन 
करके शित होती दै । बह परम पुरुष ही देह और गेहका 
लामी तथ्य लको जकन देनेवाला है। यह प्रात अल 
साला है। इसमें अहा, विष्यु और शिव बे णते हैं। 
आखय परमाम उस प्रहृतिस्ध घुरपफों लौलापूवक 
आलेले अमित भर हेते हैं । वे परम पुरुष पसर दी 
ज्यासैष्यु कते हैं। उत्दोसों महादेव कहते हैं। वे ही 
आहि, मध्य और अते रहित दिल हैं। दे ही पति 
अदा ये ही पाली हैं। अल्यक्षख्में भगवान्‌ दहर 
परोस आसे निके अप्रभागपर रखकर सपं इसकी 
सखा करते हैं। अतः कायी काड ओर काले परित दै। 
लीस पारावी, साळ, महापमधान तथा आननदन 
चा गा टै। असी ! देशाबिदेव भगवान्‌ सहे माता 


६०८ 


# शर्ण ब्रज सदेश यत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








पार्वतीदेवीके आगे जो कुछ खया घ, उसे च्यॉ-का्यों बने 
ना और बह सब तुमसे झह । ओ मारतो नाश करने- 


स्कन्दजी कहते हैं--काशीमे मिश्च ऑकलेके 
के इपर भी दी हुई मिशा युवेद पे कमान भारी 
इय देनी होती है। ओ आशी भूखे कदो कमर 
जे छे अन्न देता और इक पा वह कितने करो दे 
देला है। उतने ही यमत खरे पूणित होक हो कामें 
आधिक साधते रहित ब्र्मणदों एक वर्षत मोळ दे 
है; पद भइ पुर कमी भूल शहा कष्ट नहीं मोगता। 
म नित करोड पोलो निल पुडी राति होती 
है; ही पूसा पळ काशीयण करानेयाजेडों भी बात 
होता है । निशा नाम हेने भी अहा आदि खर 
मतयो साग देते हैं; उत दाशीपुरीकी र किते उसका 
जा करती है। एस परकी पूना ओर मिला कसी 
आहिये। ओ दूर देयम देर मी अविक नामच मासे 
( काशी ) का रण करते हुए बाग करता है। उसका 
मी बंश पुनम नही होता । जैसे कोगी से गोरल 
पकक होते है, उसी प्रकार औब पो बय हनेमाचले शकत 
हो जते हैं। प शीप परम पर पा वर आद 
है और पदी परम झा है। अतः मोडी इच्छा रखनेयाले 
बुस एकका शेषन करना चाहिये । गहा मवान्‌ भेर 
कपारमोचसतीपंकों आगे करके मकमन पाएका 
मष करते हुए बही निवल करत हैं। मरळ झी 
अाहियोके शि भीर डाडको अस्ना प सना हेते है। 
ससीछिये उनही "वमर! शश हुई है। 

अगसत्यजीने कहा--कर्तिकेतजी ! अब आत बसे 
इरकेयकी उसतिका बा छुनाएवे। 

कार्तिकेयजी बोले--5ने ! प्राचीन कलमे गन्बमादन- 
तस पभ मामले विकत एक परम र्ता मख 
रहता था» जो जालो पुल शुशोमित था । उसके 
णमा? नाम एक पुत्र हुआ। तदनतर अन्तम अवरे 
रस कर रम फम न्त मगर ते घने श 
जा । ताडी मल हो बे पूरे दमय तथा 
मोगलामशीका अशिकारी दोर समस्त ठोक मनोसपोको 





के एल पुनव अलकषहो पढ़ता और छुलता है, बह 
केये विहित होता है । 


“दे! यह माल पे चिना दा दिखायी देता है । अतः 
दुद नही आन पकता । भया झरें पित उपायले पुरा 
दुह देखें ! बदि इला कोई उ हो तो बताओ ।' आगे 


पते एक चराचर काते कौन-सी बश र्म है । जो 
अकत झार हैं, वे ही लोग प्राथ (भाण ) को कारण 
जाता इरे हैं। दू असा किया हुआ कर्म 
रध है । अकः बा पुर्षे मित नहीं है । 
यार्था शारा केर परतिकृक धको हान्त 
हे रल आलोके मी डारगरूप भगदान्‌ मरी शरण 
म जाला चाहिये । उन्होंने ही माजर सूहिरचनाहा 
जिजा दच है । डनी इले इनर आदि देषता होक 
जाठरे पद मिवत हुए हैं मि शिहाद भी शतानन 
वेशि मगान्‌ दिवी कृषाते उन्होंने सलु विजय 
ताला पच आल कर डवा । शते कलपते मुक्त 
हु हा अन्द मी शिब इले उनके गोता 
धावक होइर भी ममते विए्यात हुआ | ि् बरतु- 
हे एज मके लच मी नहीं सहते, निसा दाणीके दारा 
नमी नहीं हो लसल उज मोदो भी सेब प्र 
फि र मान्‌ छिव मरय दे कड़े हैं। भु | 
दि आप करका हित चाहनेवाडे पिव पु माल करना 
ते हैं; तो मवान्‌ विकी सरन जसे / 
रीका बह सचन झनक पूर्णयदने महहेवनीकी 


काशीखण्ड-पूर्षाण ] 


+ काशीुरीकी ओता, हरिकेश यसका शिवाराघन ४ 


इन 


























आना ही । कह संतीठलका सता था | उलन आसी 
तिचे कुछ ही दने भगवान्‌ शहरको दिला लना 
ओर उनी के उसका मनो पू्ण हो गया । मड 
आली पीके गभे एक भेड़ पुत्र शाह किया और उतका 
जाम दरिकेश सा । बढकर मुल पू बाके कन 
मनोहर था। य सल प्के राकी माति तिक इदि 
को मा होने अगा । सलक इसके जब आठ परा हुआ 
तल परतिदेन एकमाभ भगान्‌ दिम उभी मन्दा 
बने बगी । बभू वे सकण कर मी भूल 
ही िम्ति बनाता और मड पाल तहर उनकी 
पा करता था । (रि आसने कभी मिक मगन शिरे 





हे मागे अटाजटबाले पिय आदि माओ माझा जर 
किया करता था ओर अपनी आुके मित्र आलोक 


सावा इसी नामों शोषित करता था 
दोनों कान मगान्‌ तफे नागे अतिरेक और 
इत ही नहीं थे। मवात भतनापके मन्दिरे औक 
जिरि पू पिती शने उसके देर जे ही नही थे 

शि भवि अतिरिक्त दूके किसी रूपका दर्शन कले 
डे नैतर ततर नोहे मे । उलही रहना का भगान 


दे 
। अरे 
कब 


बू कोई क नहीं ण कला चाली थी। उसके हाथ 
केबल विषह सेवा बरोक ही उक हे के ओर बह 
मन उनके शिया दरी किसी वसतुका किनतन नहीं रा 
था । पीने गोण पदापोो इसके छमाचले भगवान 
सहर निवेदन इरे ही पीता पा । मोजन मी बही करता 
भा, ओो भगवान शि निवेदित होकर मराद सन जाता 
था । सत्र सब अगसाओमे उसे मगान्‌ शिवे किया 
पी कोई बस नहीं दिली देती । चले, गले, लो, 
खड़े हते। लेटे, खते और बे हुए मी पा कर ओर 
भगवा गरक ही देखता था । दे ली माका चलन 
नहीं करता या । तमे सो आनेपर मी बह रुफामें करार 
कही बढता कि दे भगवान्‌ मकर ! आप को चले आ रहे 
६! अगर और ठरे ।' इतना ऋहतेछइे वह कोठे 
जाग उठा था। दयक देशी दा देखकर उके सता 
दा उसे विदे भे! अब न पर आमका 





मे लनो । इह कक घनदौलत बहरी ह है । पहले कब 
रकी बिओढा अभ्याक बरो, फिर उम मोग 
मणो । ततत्‌ इदाबलामे (धुर भक्तियोग 
ज करना । अब पिता आरा ऐवी शिक्षा देने छो। 
कब हसले उसे स्वीकार न करके एक दिन चपा घरो 
हर निकल मबा । बादर आते उसे दिग्प्रम हो गया । 
ह बह मला बलो प्ते हुए; सनदीमन बने 
गामो | अब में कह आडे ! कहाँ रोले मे 
क्ल होगा । शले इ भी शान नहीं ह। मने हुन 
लाह कि किती कही भी गति नहीं है। उसकी गति 
सी ही है 

देह विचार इरे हेश काशक चका म 
उत आनन्दन इहच उसने तसाही रण ली। 
द दिन उक्त बने बिच दुर भगवान्‌ शहर ती 
दशी इश असर सेि-- दि म भन विष 
हे, डी रहार पह आननदन भी भुते अरत विष 
उका है । कह मेरे अवे गुड यात हुए मष अ 
सकसको बाल हो गे हैं। सशमे उनका परळ नहीं 
केक । ओ सशरी जी आमि नतय करते ह, उनके 
जने कसार मेरी आशे पिती आगमे ही भल हो 
आते हैं। और नान रक होते दै अपव ननमा 
केष गमे शरीर तयाग केसे बुक होते हैं। उती 
अकहसा तारका का म तीम मया रि 
केले उरे करता हूँ; तशे तताल भतह आ 
हैं। बले मिना अन्तरण मन हो गबा दता 
ही यो लमा ही च है उनें अशने 
त हो ठे! अतः उने हिये में काशीपुमे तारक 
उका उपदेश देता हूँ। ब्धे ब विसवनाथ दवसा, 
पर मायी गक ओर दानका विशेष महत्व 
है। आनि उतरती गक और मेरा वेर ममक 
छिरे दनो मो ब देषा है । रिम दानः 
जनित इरे के इनी पराति हो ससी ै। योगय 
दएका को तश नपसक पतत भी तिक 
सोडी नी कैसी उचि नहीं + जेमी कि काशय 
किला रोकी मेरी स सती है 

इल बस ब्ल करते हुए महादेवजीने हरिकेयो 
दक; ओ आन्न मवमे आधोक इशे नीचे 
उठी जहे व्थीप नरु ता चर रहा था। उसका 











+ शरणं ग्रज स्वे सत्युंअयमुमापतिम्‌ श 


संक्षिप्त स्कादपुराण 








रीर तनिक भी हिता हटला नहीं था। वह देखा जन 
पइत था मानो दली नह सादियोसे बडा हुआ कोई हके 
का ढेर हो। उसे इत सपमे देखकर भेदने महक 
जे निवेदन किया व ! यह आएक त्ती मक है, 





ह र देकर प्रा हि । इशक विश एडम 
आपो ही ल हुआ वा जतन भी आपके ही अधीन 
है। कर, आपकी ही प्राक हिते ब कर्म बरला और 
आरी शमे सता है। कठोर तामे इतका खरा 
अब दल गया है । अतः इल बको ददान दशर आप 
इतफ भद करें । तव मगन लिने दच हइ 
लापे आल बंद बरे हुए. ति असे हषे 
सिया । स पाइर बचने आं ठ दीं और मान 
लोचनो शने देखकर हर परे अ! 
आपकी जब हो । शमो ! मिर रते ! शर ! ने 
कार ! इर ! आपके कर समणो र इर 
ज वह शरीर अमक हो गवा ।' मवान्‌ महे 
डल मरी कही हुई वह कोमल साली सुनकर पला 
उसे अनैकानेक बरदान दिये और इन श 3 
अब तुम मेरे इस विय श बालम इव होओ। 











रे शम उत्कट गणो 
उद्धम नामवाके गल नदा दग्रे अनुगा सोकर सो | 


उम बाशीनिरली धाषिरोके एकमात्र अपरत, ाणदाता, 
रदाता ओर मे मुखले लके हु तारमा उपदेशे 
मोका होकर बं आविचल निवल ल करोगे । पापी 
जोक नना के विम गा देकर उसके 
मने उदे ददा इरे उन्हें कासीपुरीसे बाहर निकाज दोगे 
और भो बूरो मी मरम यहाँ के आपर उने 
उम ओध दिलानेवाले होओगे । वक्षराज ! यह उत्तम 
केश आले ठुम्होरे आचौन कर दिया गया | अब यहाँ 
उरी आराधना किये किना कत पुरुष मोक्षा भागी हो 
हरा है। मे भख यहां आकर पहले ती पूजा कोगा। 
क नेत कल । ओ नोद तीप सा, तण आदि करके 
ज दणठराि मनेका पूजन कणा, बही यहां प्त 
होक खोके मेरी अलीम दवाते हतारंतारा अनुभद कसा | 
दे! दु य दक्षिण दिशाय मे चो शम निवास 
करो और कती मुक दश तथा अपने मको अमय 
दान देते रहो |” 

सजी कहते हैं--सने ! एव म दण्ामको 
दान देर भगदात्‌ शिव हृधभतअ ऋदीपर आहक हो 
आलत्दबनके भीतर अरे निवातश्च गये। तमी- 
3 दाम एर्किश दब्डनापकके पदर अभिषिक हो काशी. 
दु भीति शान करते है । मं मी उनके अति दोप- 
रमो करण ही ही (डीन आदर ) हो वपा 
हआ हं सोक ने बामे रहकर भी इमी उनका आदर 
नी किए । भने! देक विवि 





साज है देखा बे देश ोता दै । ब एए ! 
ककय मोधडी बाति टिये बे निर्म पाचा 
रन करो। ममते दणचे ! बक रणम न है, 
माता उनाड मी अन्य है, नडे उदरे शारा 
आदुर्भाव दुआ है । बके! दी जय हो । पीडे में 
बे धमच ! वभार जद हो वि रंगी नटा धारण 
वाड देव ! उमरी अव हो। दणदरू महान्‌ आयुष 
आरण कसे शोर ! वारी जब हो । भविष नम 
अदे दधा तीज तास्त दण्डनवर मणडल ! 
हिऽ ! सी जब हो। सोम्य माशा सोक 
हेम मीम मु हे और रसो मब हुवे पवियोके 
हे मड रो । ही भे ण विचार रसेकाडे 
न रि स हो । भगवान महाका कम ब्रि 








दर 





काशीसणछ-य्यचे ] ® ईशानके डार नो सीया माकटय, बानवापीकी महिमा ७ 


हे प्राणदातः पा ! र जद दो । दु शीतल, 
'काशीनिवालियोंकों आनन्द तथा मोध मदान करनेकाके हो: 
दस्र जब हो । दुहरा शरीर बेडे रली जगमगाती 
ई सोत रामान है । दम अभो मइ कम्र 
और उम देनेगाले हो ओर भले समर तथा उद्धमका 
निवारण करनेवाके हो । प्राणिक अनसी श्र रे 
म परम चतुर ता शानकी निधि दान कोके दण! 





उम्र जव हो । नौरीचसारविन्ोके अमर तथा मोजा 
तार करानेमे कुशल षान !बम्री अब हो? 
! एल परम पुष्वसप यक्षा नामक खोका मैं 
अखिदिन तीनों शमस जप करता हूँ । यह काशीकी माति 
करानेवाल्म है। ओ बुद्धियान भदू दण्डपणपहरका 
'हाड कराह, वह कमी विष्णो विसस्कृत नहीं हता और 
सनवाल पल पता है । 





ईश्वानके द्वारा ज्ञानोद ( ज्ञानवापी ) तीर्थका प्रकट, ज्ञानवापीकी महिमाके प्रसङ्गे 
सु्नीला ( कलावती ) की कथा, काझीके विविध तीयोंका वर्णन 


अगस्ती बोले ! अब आप कोर तीशा 
महात्य बताए, कोकि पती भी इस खाना 
मरं करे हैं। 

कार्तिकेयजीने कहा--अगरूप ! वह आशी तीनं 
मतिम शोषे (सुको बात ) हुए मपो शन ए 
मोल देनेवाला है, भंगे भके हरे हुए 
तोके किये नौषु है, आगमने सि जके 
हिते विमान है तथा अनेक ळक बटे हुए करम- 
दलो भाटनषाा घुर ह । इतना ही नही, पह सेत 
सचित परध धाम और पा तही प्राति 
जपा है । पह सुलका पिशा कपाला तथा 
शापतमे शि देषा है । एक सब इक तीरे 
कोणके अधिपति ईरान नापर रह साले 
हुए आणे । कहों आकर उन्हे भगवान, हिवरे 
जोति सिग दर्शन किया, को लब ओर फक 
दार श्यत था । दयता शि लिए ओर दोतते 
लगदा निएतर उसकी आरापनामे मंच राते भे । उमे 
देखकर ईशाने मनमें पह छा हुई कि शीतल जले 
मरे हुए कह्शोंदाता एव मासिको सान काई । 
तब उन्होंने विर हिने दक्षिण धोडी ही दूरा 
जिये वेक एक डुणड खोदा । उन अभव उस 
ग्ड पष्क आवरणूप जर ओो यीन दा हुआ 
था) कट दो गया । ईगानने उश जले उस ज्यो 
हिक सान उवा । पह जळ अतस्त थील, आल- 
खरप एवे पाका नात रेता भा, संत-महात्याओंके 
रफी भांति स्वच्छ, भगवान, मिवे नारी माति 
पिर अते कमान खादिए सरन और अगाच भा। 


ओके 
इंजन 
विते 
विर 





रंछलने आशनतारते शनतत आशिषो पी एकमात्र 
रका कोके उस जके शा धागचारे कललो 
हक आर विश्ववाधजडों स्नान रषा । तदनन्तर विषमा 
भणदान्‌ शिष शरन होकर इस परकार बोले--'उत्तम 
त लाइन केष ईशान | मै तु इल महान कते 
सुत मर हँ । भकः दम कोई बर मांग ।' 

ईशान बोले--देदेश ! यदि आप यश हैं और यदि 
म कर पके गोख हूँ; तो कह अतय तीरथ आपके माते 
अकिड हो। 

लिश्नाजी बोे--विलोचमं तने तीं, उन 
को वह विषं उच भेगा । शिव नो कहते है; 
दी आल मे ऑहियाके उदे एक कुर इरत 
कोकर शट दुआ है। अतः बह तीनों लोकीमे शनोइ 
(लाची ) क नामे रमि होगा। इसके मेस 
मन्द पमे न हो ना है । शानोद तीके 
हाने अमधक पळ पात होता है। इसके जशे 
दा और आयन रळ और अधेष यरो पछ 
किला है। नयी (या) मे स्नान और तिरका तंग 
इसके मल्य मिण पडो पाता के उसे पहा आनवापीके 
ल आ सोन आ अर लेता है। जिस दिल गुस्वा 
दुध नक, कृष्यस्क्ी अरबी और यतीता योग 
से डक 5मव दरी आड रले नाडी अपेक्षा हिना 
अधिक क हता है। पुष्करे सतक तव कसे 
बल म्ल कलो पता है, शानवाीी्ये तिह 
और जरे दा नंग कलसे उसे कोटियुना अधिक 
(छड (रा द । विशः ोमवरको इंानतीपे सान 
जे मो देवताओं: ऋषियों और सतरा तइन कर 














आमी रके भुर दान देता हैः दिए बिशेष पन 
मणी बाकर मरे ओलिकाकी सिसा पूल करके 
र भी पथि दा परल ह, बह मुए हल 
हो आता है। सनात तीके रमी कल्नोसाकना करके 
हिज खळ-ोफमनित पापा मणे नाश कर देखा है 
और शनकान्‌ हो आता है। वही विषतो बा गब है 
ओर लीस मप शती, तरणय और मोती 
मी काते है । शमोदतीपके सारण क्तेमाजले मी 
पापिका नि ही नाण हो जाता है ओर उसे दर्शक 
वश, स्नान ओर जपने धरम, अफ, फाम, मो चारो 
है । ओ उस बदला पुष 
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सभे मोहित होइर हमी निदा उसे हर हिवा । 
दद राहमें आकाधामा्से उत क्यार लहर ब त 
आना चाहता था । शतम ही भगान आकाराला 
दुमद राध दरं आ गया और इल पकार कोख-- 
“धार ! अप तू मेरी रकि शम आ गा! 
आज इल मानसशा राण तुसे भमो मेज देता हँ ।' 
देश कहकर रधन विदाधएरो निशे मारा । ववा 
डार भी बढ़ा दलाल भा । उतने ते शान मे 
उस रो मरा । उसके पकने चूर-चूर होर 
नरधम पीर गिर पहा । इधर मिले फापक हुआ 
वियाधर भी उस लगाम माण सगर वीरल शाह 
हुआ । बीले उश वियापस्को हो पति मानकर गोशा 
हन्द दो अपने रीर म कर दिया। विदारक 
मुखा माली पिपःमाका एण झरे हुए ही पलोा 


नावजी भेड़ नदी बाती है। इधर थे उत्तरवादिनों गङ्गा 
ह किसमें कान केके किये बाबी देवता मौ लदा 
खादत रे हैं । बह बरम शोगाकमान मन्या तीर्ष 
३, मो आशपुरलेके ओका शाचन है। जां मू होना 
मछ मानां गया है; जहों औना शरण होता है और ज्यों 
रण तिनके हमान लमका आता है; ह यह औक" 
दों है। वही बह इमम है,जो भगवान्‌, भामेर 
इ तरय पाप केवले मियो तीज वातनाका अनुभव 
लेदर दणड देते हैं। वह पवित्र कवाउ्मोचन तीर्ष है. 
ज मरके हपले कसल निरा था। यह तीनों णे 
दुलेकलण विश्वदिकारक ऋणमोचन तां है। यह अङुत 
उपर स्थान है; जहाँ *5>कार! नाते पिप 
(मा निन्य कामान हैं। अ. उ; म, नाद और 
किन्त बच यरता मणषरूय प ह सद 
उरि होते हैं। वह पए सदर धाोदरीसीरथ तथा 
ह परम दजा भगवान्‌ विलोचने हैं। इधर ये कामधे 
हैं। द मोडे मनोरी लिक हिये स्वयं भगवान, 
जहर छीन दुए है।इस कारण उनकी बीन! संशा हो 
गवी है । काने इस सेके अमिमानी देवता ओ महादेवजी 
है. हें परो सगवान्‌ विश्वनाथ इरा जाता है। मए 
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उची भुन मन्दिर है और रे लदेषर महादेव हं 
इनका भरद्मापूर्वक दर्सन करनेसे मनुष्य आजन्भ नझाच्वका 
कर शात करता है। इपर ये श लिक देने 
'िनापरेशर हैं; जिनडी रेवाते मणो श वमन ह हो 
जाते हैं। यह धात्‌ आगी हैं, जिनके दशनमा 
मोका पनम नहीं होला । यह परवीरा महन 
मिदर ह, हं मोशदाता मगान्‌ मेष गरक शाथ 
सिय नियाल बरत हैं। ये महापाहो ना केप 
चार है तथा ये चार वेदोंकों धारण करनेशले चदे 
ह, नदे मा वेदाष्पवनका पछ दाता है। इच 
पदा सपित येर नामक सिलि, विकी पके 
मनुष्य शम यजो मान प का है। वह पेर 
छित है, जिसके दशनले मतुध्य अठाण विदयाओंका शाला 
होता है । पह पमार मदे है, जिले दर पर्म- 
खोके अध्यपनका पुण्य प्राल होता है । यह सब प्रकारणी 
जवाफ पिना करनेवाला खएसतम्व है ओर इधर वह 
>्सतीपेश्रिक के; ओ शवों तल देने ह । 
दा रैेश्वरतिज्रका परम अद्भुत मण्डप है। इधर बह खुला 
मागेर नाम मनोहर क्र ह। मके नो मलय शत 
लोमे कान बोका कर पाता है। मगान्‌ बोर 
हता पह पर शिवे अगोपा महान्‌ कृष है। 
इ पा वपुरिव सोद भा। ग सएव 
पित आेधरतिहर है। या परहारकेशके शम पूय 
दिम पेरोसनेशरकिक है। उपर अडिकेशन, मादेव 
और आदेश हैं। आदिकेशे यमे आदिश्यकेयव हैं। 
हसत्‌ थे नौष्मोेणद हैं। रपर के दादर हैं। 
दलाय पूर्व आदि गदाघर हैं। फिर वशेन और 
ने मलका हैं। ये दोनों नः्लायपत हैं। उधर कह 
जाराशकेयय हैं। फिर बरा ननि और गोतम हैं। 
इधर वाह दिएका मय परालाद है । ये ल 
कापर हैं। जो तषो मावि नेवा हैं। लिए 
वाचय है, जिनके भक्त मजरी आये नहीं जते । 
देशहा हो ग्गो मारकर वहाँ विराजमान हैं। 
अर ाएलत शोत ऐ, अर बारी गे शय भरली 


उ हुआ है। हों गता लतेव मनु पुनः इस 
इस उन ते । ये लात्‌ दश्लीपति विन्दुमाधव 
है, ने अदाव नमसकार करनेवाण मतु प र्भ 
ग निक नहीं रन ददो नहीं त होता तणा 
रेल मी बहि नहीं होता । जो साद-किल्दुस्वकूपचारी 
द्या शरशवरूप परम है, जिसे निरा्यर प बत 
है; कही ये गान माचव ैं। वह पवाक पश्नद 
(उङ) तीं ह, एवर थे अला गोरी हैं। 
अकसर ना कलेचा मूखादिल नाम ह, 
उपर दे दिल ज्योति रान करपा गतश्च नामक 
उ्यादिष हैं। ये तीनो झोन अलिह पिरे हैं। इधर 
द फोड थो आलेल्य पोतध” मागक शिपि 
है। ३ निवारि हैं; उचर दे मिरी ना ह, ब 
किव है इने दर्श नोदी तो बात ही या है 
जान मी गुत हो आते हैं। पए पियत मामक सिग 
मारित हो रा है । इधर वह कलिकाली पा दूर करे: 
के धौसाछणकडा भइ मदर है । पह परा हु 
अन्याकिली है। ओ तपए करे हवे पो आी है। वह 
कशीचणर शुल पाझर अप भी स्तोमे नही आना 
एती है । द तषि सोका भाद और तप करके 
की सलुध्य भी नरका दर्शन नहीं परता । यह रहेर 
नामक जिक है । ए राते पिमो एक 
नी गा है। भगत्‌ केषर श हि भान 
है। दे आगतौ दुगा हैं और पह उत्तम पिति । पर 
किदन हैं और वह वार्ण ह है। बह 
ता गौ और वह अहुत रूपबाली निधी हैं। ये 
आपारिनावक हैं और वह वसम अङ धमय के महा 
सिहर करके बल आले तितर होक चा 
खक है। वे विश्वशजदेदी हैं और दे इन्दी ददी हैं। य 
मोदत दधाम । वह श तपम उत्तम 
है और रे गतीर बताया गा है। वह अगव है 
और दे गहाकेशव हैं। २९ घे मथ दे और 
इसके सं भी कहते है। 





ज्ञानवापीकी महिमा और उसके सेवनसे माल्यकेतु और रूलावतीको तारक अश्नकी प्राति 


सकी कहते हंजे! कलापे दुक उ 
चित्रपटमें सवर्ग्ारके आगे ीमणिरर्िकातीरयको देखा, 
हँ संखारलपी सने डे हुए शबो दाहिने आनने भगान 


हिय अते दाहिने हाप ररे टरए तारक हा 
उच्दैश देते हैं । बवर-बार चित्पटकों निद्वारती हुई उसने 
अगान्‌ विश्वनापके दक्षिण मानमें खनतापीकों देखा। 
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गे महादेवजीकों किन आठ मिले दु कतरा आला 
दे, उनसे उनकी जख्मची मूर्ति वर कमवापी ही है, ओ 
कन दन करनेवाली े। नवी दन करके काशत- 
के शी रोमा हो आया | शरीर कुछ कमि होने बगा 
और गप लीना आ गा । उले दोनों नब आके 
सुले भर आये । देह जबकत हो गवी । डा रंग 
हो गया और कह निपट उसके हाफ कूटऋर मि 
पहा । वह कषणमस्के किये आफेआपको भूछ गी। 
तदनतर बळावत दामो षर उघरो रोती हुई 
आँ और आमे एने खीला हुआ ! कस हुआ ! 
म क्या हो गया ? सिए ये शालाक उपना शेर: 
पक उसकी मेकमे जुट गवी । उसे एक आवसे देखकर 
दियारी नामाली एक ससौ शेलौ--थीं शे 
लापय शातत करके दिये एक उतम ओणि जती हूँ । 
ग इस निमको देखकर तल्काक विरकताओों आ हुई 
हैः अतः फिर उसीका सा केने शन्‍्ताफशित होगी॥ 
विरि बनेन दाकियोंने कराते आगे उत 
सिटको रवर कानी ! एत निपको देने, 
तिरे आपको आननद दे कोई एत दिशा रे है ।” 
लिएका सँ प्र होते ही कलात मूरा गकर शाला 
उठ बैठी । गिर उसमे शनदाविती ऋतपापीओों देला । 
सिम अकत उस जलका स्थ हेह उसमे 
जता कैसा ही जन पात कर किया ता हिप 
जा त उके प्रर शोर असली दाल र्चा 
दानत कह शा । 

कलायती योली-- पकम ‡ आधी कना 
थी और काशीमें विश्वनाथ मन्दिरे खमीर शनवारीके तटपर 
सतव खेला बरती भी । तिता आम इता, 
आता नाम विदा और मेण नाम सुजीण 
शष जनवधीरो देसले धक मुझे र्ष 
खान हो आया है। 

'कलावतीकी यह वात सुनकर दुलखिवारीरिजी सवा 
चे सब दालियं र्मे भरकर बोली! मतीरा 
देल प्रभाव दै उसका दयन हमे कैसे मा हो मरता है । 
कलती रानी ! आपो नमसे । आए एरी मनोययना 
पुरे करं । रमे रथम इसे हमको भी कहो के नें । 








जे लिने माल हनेपर मी आपको शा देनेवाली हुईं है 
बह आश्य ही नामले 'आनवापी! कइलाने योन्‍्य है।' 
रे उन सी पाईन मलीक करके महाराजसे 
चा =-पाचनाथ ! आत जेने पतिको काकर मेरे ब मनोर 





लं हो गरे। आगु! अष एक ही मनोर शेप है, 
(ने लि घार्थना करली हूँ । 
जे का--धे! म वी कोई बल कहीं देखता, 
ओ तुख्होरे छिव देने वोग्य न हो। अतः शी कहो । तुम 
किससे मंगली हो, दिल वश्चुो मागती हे और कौन 
मगनेषाळा है ? हम दोनोंका आएसका पाप दो भितनभन्न 
वदि तनह है। राध, कोष, मेना और दुर्ग 
कथा अन्य भी जितनी वसतत हैं; ये अव हुखारी हैं 
केश इछ मी नरी है। मैं नाममा किये ही एनका 
चाबी हूँ । 
कवली बरोली-लाथ ! मले शीश वापी 
| 
राजा मवत कहव! पदे दमने बाशी 
नेका री निक्ष कर जिवा, तो अब मुझे भी यहाँ रहनेकी 
क्या आकस्वता । आतः शम-ुम दोनोंडो काशी चलना 
जहे । 
इल य जी व्यारी पज कापती आधाम्न 
हर यत कले पानिको इर शत किया 
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संझपसे सदार और उसके महत्वका वर्णन ० 
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और पुरो रामिंदालनपर बिठाकर कुछ रचन खघ के. 
पको रान किया । विनायकी नरा दर्खन 
करके राजाने अखनो कताय माना ओर सलार कर 
गया हुआ समझा । पहले न्म चलाने रानी काचन 
उत पुरी लमा गहियो और मोको लच सचान 
छि । उन मतिर आन इसे व्टुठ घन दन 
या और विश्वनाप्ीड़ी पूछा करके पिमा कए फत 
मिम पे कमा । प पर बुना पनन 
किया। पिर यने शायद म्यापुआ डी और राह 
जगन किया । तदनतर प्राम उठकर सोच और 
स निह हो ने बते हुए मशे के नाध 
गवे हो म मे हुए गाने कारे आय कन 
किया और भां दिश्वदान देकर वितो तु कदा । 
रां हाच आणो झुक ओर रकत दान किये। ए 
दीनो, अन्धो, दरं और अनापोंको चनके कश कसे 
जाने पाणा की तथा सामयी शौदियों वार हातका 
ससा कराया । शनी कलारत आ तिरे शच नपा 


ज म भाव बढावा और आुरे शेप दिन ता 
स करे । 

रुक दिल आतःकाठ दे दोनों दम्पति शानवापीमें खान 
लेह थे। इसी लबा किसा अग्री सिने 
(आर उनके दाने विशृति दी और इस प्रकार कहा-- 
"उको, आज एक ही अणे नुम दोनोंकों यहाँ तारक मन्त्रा 
उच्ेश ल होश ।' उस जटाधारी तफ्त्वीके इतना कहते 
ही आध्यते एक तेआाबी दिन उतर आषा और 
ख लोगो देखते-देखते भगवान्‌ शिव उस विमानसे उतरे 
उठकर उन्होने उन दोनों पति.पलीके कानोमें सवयं ही 
कालका उपदे” किष । उपदेशके अनन्तर अनिर्वचनीय 
सम स्वोतिःश्वरूप वह भे विमान आफाशमार्गकों प्रकाशित 
कर्ता दुआ तन्‍्माछ ऊारको चला गपा और महारेषजी भी 
आप र धामे चळे गदे । 

सकी कहते हमल तापी महण 
इस शंकरे सबसे अधिक हो गवा । शानवापी भगवान्‌ 
किकी ब्द भूति एवं रान उत्पन्न करनेषाली है । 


से सदाचार और उसके महका वर्णन 





अगस्य बोखे--भतवन्‌ ! भविक नाम महा 
सेप कए है। वह म्ण ले क बे और 
मङ्ग मी परम मझ है । जहाँ गहा, विमाथ और 
काशी--ये तीनों आनक है; बह मोरी शम्य मिडी 
है इसे कोनी आकडी वात है। रजी! हशिश 
भा आचरण करेभि पा काीयामती रल होती 
हे, फतवे । में तो ऐसा मानता हूँ हि माश 
हिला बिक मा मनर निड नो नकते । आजार उ धे 
है आचार उत्तम तप ६ आचारे आयु वहती ह और 
आचारे समा पापा भव हे आता है ० इनद आ 
दे आचाएप दी वर्णन को । 

स्कस्द बोखे--ने ! # दे ल; देतसू 
कदाचारका वर्णन सता हूँ, सुनो | २१ सड सब र 
के प्रधिकोंये शक बढ़कर मन्य है। मलो बेड आ 
६ और बक्से मी भेउ विदान्‌ है। विदाने मो 
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कस है, दी इद ब पिष एवं वशे की दई 
है। उन मी पेठे दोग है जो पिद इदि किये 
दए क्षते अवश बके ई । उसके भी म्ब है 
ज करा नढे त रह है। 

उने नावरे शू तोका खामी उमाप है। 
हर्दो इन आवे ओ बड सित उश सब 
कला ल अला स्य आपाती आकषण ही है। उनमें 
ख ओ शाची कदी तब मके योगद है, आयार 
नही । रे आलो तदा आचारदान्‌ ना चाहिये। 
के! साक रत विदान्‌ आन जिस, आचारका 
लन इर है; उको आनौ शप भर्मनूहक दाच 
अत द । ओ उच आने हन लेय भी उत्तम 
आधर चालने तर, भदा और वके दोष न 
डेलनेकाश ३: वह म्द मी सतह वित रहता है। 
अअ दामो झम निमे भि और 
सुरदा ओ पतर सदार मतया गया ह, 
उना जएय छोहर पाठन इजा चारिये। दुराचारी 
दु श सले नीद सला है। उसे नाना अके 
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रग सतते है ओर पह खा अलल दुरा माणी एउ 
जु दजा । म रमे म अन्यत ब्रह 
होता हो (मिमे भवः आणा एत कला आदि अलुमद 
न होता हो), उसी ऊमंको डरना चाहिये, उससे विपरीत कर्मको 
नहीं । सल्य, क्षमा, आजव ( सरकता एअं ओमछता ), 
चान, शूरताका अभाव; अहि दम ( मन और हिसा 
वम ), पत्ता मधुरता और सूदुता-वे इल पारक 
बम बताये गये हँ । शौच ( ाइर-मीतरकी पवित्रता ); स्नान, 
तदक, मन, पक: खारक, मत, उपवा और उप 
(इरयो बामे रखना - वेद निदम इडे गद हं। काम, कोष, 
मह, मो, मा और लोम--एन छः को जौत नेर 
मतु शय वती होता है। बो कह न देले हुए 
धीरे भरे ध्मा संग्रह करना चाहिये । क्योंकि बही परलोकमें 
बहायक होता है। परलोकमें केवल धर्म ही लपक होता 
ह किक, मा, पक भा कही! कुरव और सला 
साज-सामान मे सब बाँ शदायता नही करते । जीब आकेखा 


ड़ पयो शाप तम्बन्ध स्वातित करे और 
उ सागर अले इब उची ओर 
खाचा नरी अरत, शाचा 
आलली एवं दूषित अन खावेषाला है, 
मरा हा देते हैं। इसलिये दिज तदा यज्नपूर्वक 
का पालन करे ।व्याइति और प्रणयके 
जानेबाले लोट णाम थक ही 

मी पिष कर देते हैं। जेसे नोने, नादी आदि पाछुओंके 
मख आधे तेने कड जते है, उती बार 
किये हुए दोप पालाम नह हो झते हैं। 
तो शां, और निए गपो हे शच लिकर क 
प्राणायाम-मत्त्र ई, जो इनके अमे खंडग्न है, उसको इही 
मी अय नहीं है। ॐकार पर्ष दैः प्राणायाम परम तहस्या 
है और गाती अने बदुकर परम पादन वस्तु बखरी खोई 
नहीं है । केवल गायती मन्यका जप इस्‍्लेवास्प जितेन्द्रिय 
माकण मी ड है। 
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इले भिला विच निर्य (च), बह शब 
तोयोमे खान कर चुका । यही खव प्रकारके मळले रहित है 
और उ वक पढदा देशासापन छिया है। 


आचबन ( का ) करे । दि दम्तचावन रे | नके 
दाण शम शरसे शड करे ताठर शनभ इरे । 
ददोके अर्घडा विचार तथा अनेक ररे शोका 
अदी बरे इवच हितकारी तथा बिग्‌ शि 
जे ओर चेगेम आदिकी किदिके किये परोरी 


प्क करके बलवद के । ना, मोदो) उड़द, 
केक, चमा, तेहमे पा हुई दर तथा शब प्रकारके 
महीन भोजन षदे लय है । भरर, मह) 
अ, बर, मोने ची हुईं जु अपया याली भस 
'इल कको देम ग देना चाहिये । राही। जवि 
निष, यरा पोषण करेवा, सनाशी और 
नससर €: चनक करे गे हैं । री तिप 
जनना चाहिये ओर दरक पहत बिरालो 'अबूचान' 
कहते ६ वे दोनों ज्यानी पचछाड शद्रे 
हि नदे तनन हैं। शकाल सयोना एष 
दाबी इरे परर आये हुए अतियशा मधुर बचन, 
रेच छिये स्थान, आउन और अञनजड आदिके बारा 
मीमोलि शतार करे । इल ब शात्रिका मयम आह 
जील रके सरन बरे । रे आधर तुति मोजन 
नी रा चाहिये (भूखल कुछ कम दी साना चाहिये)। 


काीलण्ड पूजोर्थ ] # संसारक सहित परिचय, अ्रह्मचारी द अहाचर्च-भाअमके धर्म + 
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छदी कहते हैं-कुम्मर ! नाक, सिर ओर 
वैश्य--ये तीनों वर्ण द्विज माने गये हैं। किसका दो बार जल 
हो, उचो दिश कहते ह। दे आहन आदि बन पे तो 
मधे उल हुए हैं ओर किए ऊर ए इता दित 
कस समन हुआ है। इन सकी गर्भाधान आदिले ठेर 
अत्सि र्तर समस्त किया वेदिक मनोल समस होती 
हैं। बुद्धिमान पुणय शतुरालमे रजय डे आन आहिले 
द्ध हो जापर उसके मीतर गमका आधान के । गर्भावान- 
कमे मूछ ओर मरा नशो ता हे र्मा बहक 
अब उदरमें चलने'फिरने लगता है, उसके पहले ही उलका 


जके पोष दो आता है। धिय मारे 
रए एरक गय होता है अफवा जैसा आसने इडा 
आयार ऐ पशा करना चाहिये | आकण जेडी शिक 
छे बानं मे, बकरी एच्छा रखनेयात्म धिर ठे 
रमे और वशय आठवें बरे मजी पारण (मेखका चारच) 
करे । शुकको चाहिये कि पह शिष्पक्ा उपनयन शससर 
करके उसे उसी समप मदाम्थाइतिपू्क गापत्रीकतरका 
उपदेश दें एब बेदोंका स्वाध्याप करायें। सय दी विष्यको 
श्ौचाचारडे वाहनमे नियुक्त करें । रारी शालक परो 
बिल शौच ओर आमन करे | दत ओर मिडी अच्छी 
सश दि करके शरीरको लूश मन-मलकर आन करे। 
आने सम जक देवता सम्बन्धी मजो भी उचारण 
करे। तत्‌ पलक धराणावास करके दोनों न्नाम 
मग स्का उप्सान करे । फिर गावजीमए्ले निहत होकर 
अधो करके माझाोको प्रणाम करे | पामे शम इत 
अकार करे--“अमुु गोत्र: अमु समे नो माइला ! 
सकद पुराण ३२ 


हसा संदिस परिचय, चारी एं ब्ज पर्म 


अक्लोजमियादये' ( मैं अमुक गोत्र ओर अमुक नामबाला 
हैं, लिपकरे ! आए मैं णाम करता हूँ )। जो 
का शुकबनोको पाम कूला दै और पडे माम 
दह घा, उरी आ, यश) बल ओर इदि पतिन 
अधिक बदली है । शिष्यको चाहिये कि यह गुणके बुलाने 
(इर उनके नीप बैठकर पे । मिक्षामें जो अन्न प्राप्त हो, बह 
दुडी केदावे निवेदन करे। गन बाणी और कियाशरा 
दा युके हित कार्य करे । जो छात्र सा, विष्वालपातर 
कनकान्‌, उन देम कम, दी, झतक, पवित 
डोहरहिन और दोषएशटि न रलनेवाले हं, उन दको धमकी 
के घ्ना युका अवल ह भरे छोमते नहों। 
जारी विष्य मेखा, दण्द बरोषवीत और श्रगचम 
ए करे | च्म आणे पल असम तषे छिये 


ग मि ज कर | आक, निय और वेप म आदि, 


म्य और अन्मे मवत्‌' शब्दका रोग करके मेक्षचर्षा 
= । «या भवति मिं देहि तः! वह ्ाण-शाकक 
कदे; शिर *नि्षां भवति मे दहि” देखा इरे और वैश्य 
साट मिष मे देहि मवति देशा बो । यष आशा 
केषर ओनमाइते आरडी मिना न करते हुए भोजन करे | 
अकचारी किती एर म्ये परका भन्न न लाव, पर 
आदे अपरा आपशिकाछये वह एक स्यकिषा अन्न भी 
ला ता है। अधिक मोन काना आण्य, आए, ख 
और पुरा नाश रबा है। पह रोपिए कार्य भौ 
है। किय अति भोजनका शर्या सा करे । म मां, 
आकिकोंडी हा, उगते हुए रडी ओर देखना, आन 
गला खीरी ओर देखता! बाली और उच्कि अन्न ना 
और देच निदा करनार यह सर्वा ग दे। 
जाइल, शानि और गो उपनपनका अनम शमय शा 
कोल प, बाश पय और चोवील वर्षतक है । 
हिनी आजु इसने उपरली हो गयी है, उता सेस्‍कार नहीं 
ऊना चे । वे पति ( जात ) तथा धरत प्र होते 
हैं। ब्लोन नमक पढे उन पतितस्न दूर होता है। 
जो गारनी-मनने ह है, देखे लोगोंके साप विवाहादि 








इू०३६।१३) 


स्ट 


+ शरं मज सं सल्युअप्सुमापतिस + 


[ संक्षिप्त सकमवपुराण 








कन्थ नहीँ करना चाहिये। माइ आदि फे होग 
कमः सन; रेशम और उनके य घरण करें पडी 
मला मजी, शिरको मेला बुर नानक दी तथा 
देसी मेखला कनके ततओ बनानी चाहे । 
अत्येक मेखला तीन ताएडी एच मिकनी हजी चाहिये। 
माझि गरोपवीत कमणः का, लन और उने 
होने चाहिये । ्रहणका दण्ड बेल ओर पलासका, झजिपका 
दणड बरगद ओर लेका तपा सवा णड पौह और 
गूलखा होना चाहिये । पहल माता, मोली, बहन और 
इजा आदिमे मिधा मोगनी चाहिये तथा ओ दाना कणो 
अलीकार न रें देशी योते भी कह मिषा मोग लढा 


है। अबत दद पे ओर वेदिक मला पढन कएल से, 
तकत अना ही रो । अध्ययन रे धात लर 
होर प हे । हस आच लीक पनः 
बअहरयाशरमके नियमो म्हण करता है, बह राद आशरमौसे 
त हो जाता है। वह न हो नपर हो कठा ह, नहो 
नाली ही। आनज पुर जो ब होम, बक दाल, 
लाणाव और पतन आहि कर्म काला है, बह उका 


(+ इन च+ ३= ३६ ।४९) 





है। ओ तक गमान आदि दसा! मा है तथा 
अबे पाटन करव, कह युद बहा गा है। जो जितके 
बा का किये जेर उले यहां अण्यापापक छे 
जे आवनीर आदे र्म, पायर तथा अलिम 
आदि दाग शम बरत ह, यह उठ पाना तिज 
रहता है। उपक अरा दलन मीरप आदरा 
१ आशा सुना महर ज्लाका है और किले भी 
लुना गोर धारन करडे कारण मता बही ै+। 
आइने इत बढा माना आता है, जो शने बहा हो) 
वोत बहते, वैसपोमे घनान और शोम अने 
सा जार होता ह। ने पाटस पी और चमो 
द, देह दिला दा हुआ आडण दै । ये तीनों केपल नाम 
एन कलेव हैं । ग गुणश मिना हो और अ 
दु डे आष्छन लगाये आते हं, वह अपने आनो 
म के चाहिये अपदा उदर आशम चले आना चाहिये! 

स करे 


Pein और पुणण भी en को छ 
हे खश हो अगे पूर्ण ताध ग परा हता 
(३। इल तीरी सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहलाती है। माताकी 
दासे भूछोक, फिताकी सैयासे भुक्क और गुरी सेवाले 
दुलाल इक सरो जत ठत है। मान विश्व 
जाकी कृषते म्स अलण्ड मचे दुख होता है। 
हिाथजीरी उच दरा ही शाची प्रति एली 


है । डीसी प्राते आन होता है और शनसे मल्य 


प कासारे लस उष ह 
ज उ धिता गौसेषिरिष ॥ 
(> इन कान १० १६।५७) 
च कक न इहि बा न सयकला । 
ककिर महसि कष्‌ ॥ 


(हू इ= आन ६३ ६९। ९९) 
























निर्वाण ( मोक्ष ) यास कर छेता है। अतः मोक्षके उदेश्यले रोग और कोद़का रोग होता हो । जिस कुछमें किसी 
दी मानों सदाचारके लिये परय होता है। कला be RE LR 
गस आधमे निल झर शदाचारका घडन हा हेड का न 
है. देला दूसरे आमे नहीं। एशिये वियाभयरन पूर्ण क ओ अपनेते 
करके अन्मे दहर आभमडी शरण ठेनी चाहिगे। पदि ईना हो हा अप > 
पतौ आने आधीन खनेवाली हो तो गसू आमे चाहे । पता की मन और, 
बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है । पति और पीडी दाल आदिका Pr 
अलुकूछता ध्म, अर्थ तथा कामी प्रालि करानेवाली होती बिदाइ न करे। करे। 
है। द खी आसने अतूल पेवा हो तो लरगझो निशे कोई अक्क आपि जी 
कहर भी क्‍या उरला दे और दहि पी अलेले दिप्ते अपणा आ दुली हो, बिता रमली अपरा अणिक 
चरुनेषाली हो तब तो उसके सामने नरक भी किल रोमयाळी हो तथा जिसके केश रूले एवं मोटे ( चिपके 
'शिनतीमे है ! का्यकुशल, पुचवती, पतता, मौठे वचन हुए ) हं, ऐेली खे साथ भौ बियाह न करे । मोशा 
ोलोवाली और आणले अधीन खलेपाजतौ--एन गुनोले मीच कुछड़ी कन्दरे तो कभी विवाह नकर) क्योंकि दीन 
शाशत ळी देह। कुछकी अन्याके शाप विवाह करनेसे आपनी सन्तान भी 
गुणी आले मारं. दीनो बाल होती है। पहले के रशोची पता 
अतक। उद्यापन करके स्नातक होकर अपने दी वर्णकी गमन करके तदनन्तर उसके साथ विवाह इरे । उत्तम लक्षणोंचाली 
। बद खी आस्ते रिते तथा शाचारका दढन करणेदाळी पत्री पतिकी आयु 
म हो। विवाइ-शम्दन्थमे इदाती है । अगरूपजी ! इस परकार मैंने आफसे #क्षचारियोंके 

मे मृतीरोग, राजपप्मा-.. रदाचारका वर्णन किया है । 

यहसथःआश्रमके धर्म, पक्यज्ञकी महिमा, काशीयासकी महत्ता तथा राजा दियोदासको 
(वीके राज्यकी प्राति 


मलका, सदारिी, पतिर अधीन रहनेवाली और फलिब्ला 
खी प्रात होती है । हिल्होने पूर्वक उत्तम तीयोंसे 
आपने धरीरको क्षीण किया अथवा छोड़ा है, वे दी इस 
जपत शुभटक्षणा श्री होती हैं। जिन खिकेने जनात 





हैं, जो इरे इलाणडी गदि केवा हैं। उनके नाथ 
रह बर हैर प्छ, देवश, भूतपक और 
नवत । दद और शोके पढन डना नाम अपश 





= दा बसका हाचा तारू बडा । पोल: सब ला आ खासमा भ 


(+ ६० ऋण पऽ १९। ८७) 


[ सकष स्कन्दपुराण 

















बाला है और अपने दी लिये रोइ बनाता है, बह अनय 
भोजन करता है |। शूको कभी वैदिक मका अकण नहीं 


सदा मलमप बचन ही सोते से मडका ही मिनन 
के, बानमय महापुरुपोका ही ने, अमरा कुक 
जा कम भ हि म क 





ना को ल ख । 
मालास 
Ce व 
त लायो 
आहदशे ममा मा 





Were) 








(स इन आ+ १० २८ ६ <४) 


(हित मनुष्यके चनो दरले ही त्याग दे । इस प्रकार देवता, 
ऋषि ओर पिकरोंडे ऋणले उक्लण होर घरका सारा कार्य- 
आए बचे शो दे और खर्च परर तट होकर रहे । प 
खाकर मी शनऊा अभ्यास करे आधया काशीकी दारण ले। 
सषि कमर कुक यान होली है अपा दिनपुर 
सी शि मिलती है। आज कर, परो अपो वर्ष 
कद मु नित, शरीर शी जतेाहा है। अता पदि 
बह कालीम मृत्युको याहत हो, तो मनुष्य अशत ( मुक्त ) हो 
आता है । शदाचारी पुरुषकों ही सदाके लिये काशी सुलम 
हेलीहे। अतः विदान्‌ पुरू मने भी दारा हन न 
के। बहा भारी उपट्व आनेपर भी ओ दाशीले विग न 


कहकर पये उनका न्तन करे हुए जो णमे हिव 
जेष बंद किया आता है; वही उत्तम मोग है । 

रुक मपी बात है। घआपति माने रमे 
सेड शग र्र मश दयन दिया | रिवुजञय अधिगक्त 
नामक महाधने अत, इमो बम करके तपस्या कर रहे 
से । उनका कन रख मवे मे दुआ था। दे बीर तो थे. 
ह म्यान शतिषमही भाति र्ट हुए थे । उनके समीप 
जर मीरे उदाहार ! दम लद र्त और 





काशीलपष्ड-पूवोर्थ | 


+ शदस्वोजित सियार और घम = 


इश 











सोल बम डन करे । रगण बाके बे 
सी ममे डद मक्या अन्न े। दला मी 
गतिश दे पाउले कुड होकर तु सर ब 
और प प्रदान ब रहो । एल "दरक एल 
स्युलाचके अत दा नाम 'दिशेदाल' होगा । रक्‌ | 
रे भारे दि शमी बालि मी 

अह्याजीकी बात खुलकर जामे ष्ठ रयु अपने 
उनकी अनेक कारले सुति को और इस म्र 
कहा--पितामह मतु हु इस भतन बे 
साजाहोग नही हैं ब ही देशी आश मो बिज रही है? 

ब्रह्मानि कहा--राजन्‌ ! दुम राज करोगे तो इन्दे 
शायी वर्षा करते । पनि रागा र क, 
को दष बा शी ो। 


'राजा बोले--मशमान्य फितामद ! आए सा ही हो 


आपकी आख शिरोदार करता हूँ । वणु लेभी कुछ आपके 
िवेदन करना है । बाद मेरे लिये मेरी इक शरा्षनाडो आप 
सीर कर डे, तो म भूतलका अष्टक राज्य करूँगा। 

जहाजे कडा--रकत ! दुरे मनम जो बात है, 
उठे शी कहे । 

राजा बोले-पितिसए ! यदि मैं वीस अधिपति 
होड ो देओ मिवाी देण आपने ही लोम हे 
महो न आयें । जब देवता देको र और हैं एए 
कीर मिशाल करूँगा, तक कहाँ अकष्टक र होने 
कख दुल ति होगी । 

(सु काकर जने जय उनकी आपंना सीर 


होशेकी रका सोमे कष हैक भी भाप मेज कह पण इर मेरे राधाने सगे मी ईँ और, 
दे से ह, कर आभा मेरे उ महन णद है। अतः ममल इष्वर खस र र 
शुहस्योचित प्षि्टाचार और धर्म 

स्की कहते हमम कमग ! असे अमे 
कल्याण प्रदान केव एन अक्सेप ( कापी) ही आल 
बि किक, प्रकार गा है, उ मं बतचाता हँ। कु मतु 
सविर मनपात पसु पराति होती है और बह पु लेक प 
दिक मागि शे उपलब्ध होता है। ओो वेदिक मार्श अण नहीं 
कपन करता कै उसके साचले आपका, इर मु आपका 
पाती इ लेक हल और काळ दोनों म हो दी इच्छा 
आते हैं। निरि इमो केन और पित कमे को ही 
दाक लर देकर कलि और काल आणो नड इर देते । अपने 
है। पा ध्न, उडे क (वा), म दल शी औषधो 
हील यी हुई मौका दूध और परतरा कुल-एन कको ' चलकर आन. 
लगा चाहिये। पथ कात निकलनेराके शोद, देश इन नहँ 
तोक निवेदन किये सा खीर, ूा ओर पी तणा किया. जोम 
सहक गा पू कप लाग देने बरे । एक खुरके क 
दा दष स्य है। खनी और मे दूज मी नही इली 


अलीका स या ला चादिये। आतप मची इछा 
दलेको पल मा साग का नाहिये। झली 
अम सनी त्याए देने योगप है, परं घासा आ री 
अन मी बा है । चे अशनी अस्ने ररर सि किये 
दूरे जबकी हला करक है। उव दुपारी न तो एड 
दो बु मिलता और न रोये ही । जय मल सा 
(नो गयो मरेकी अनुमति हठा ह, जो मं पाला 





र 


® दारणं बज ससं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[ संशित स्कन्दपुराण 











अभि रमी रखते है बरु सुल घम ही माल हठा 
है। अतः चारों यणे मे प आने ने 
र्क पाडन करा चाहिये । स्वायोा्ित न्े पाएडोि 
म करना चाहिये ओर उसी उम देश, झळ और जके 
हिध एव अदाप दान देना चाहिये । जो अने घनदाए 
आतापितसे दीन आठको पहोरयौत ओर ब्याह आदि 
सार करवाता है, उसे अकषय काणी राति होती है। 
गारो पेने यहे मख पवि है ओर फड यने 
दीक चोच पवित मानी गयी े। बके और बोचेका मल 
पशि ै। गो ाठडी ओए शुद्ध मानी गवी तथान: 
क चरण पित्र हैं। यदि निलीन खत कात्रण मोग 
कर लिया हो अथवा वह चे हाप पढ़ गरी होतो मी 
अपनी पिष नीका परिश्याग नहीं कसा चाहिये। उले 
'लागस विधान नहं है» । लढाई तिके शाही छदि 
होती है। पले भमि ब ड होता ह, पी रबि 
र होती है भोर नदी ब्रा पवष होती है। से मो 
म गँ पुग किन नहीं बरती, बह र्वर्गलोकमें 
'ार्ष्ीमीके थाप दुल भोगती है और एल छोकमें मी बुर" 
क मागिन होती है 

पिता पिदामइ) आता, कुछका डोई मी पुरुष तथा 
आता-वे कमणः कन्‍्यादानके आपिकारी हैं। इस दछ 
पके न हेरर दूत झया कर कहते हैं। 
लम कोई मी कन्यादाता न हो तो कन्या खं ही किसी 
मोष पतो दरण कर शक्ती है। अन्र्क कथाकार 
हो आनेण श्ये खीफी दि हो आती दे। हविषे 
सार अपर आलेपर तथा उलो उने बह्-आयूरण 
और उत्तम अन्न आरि देकर शदा ममान करना चहद । 
ज भूषण! बर और अन्न आदिले पूत होर हिस 
रा रहती हैं। बे सब देवता शुक्षपुरंक निवा करते हैं 
और बर किये हद धम श शक होते हैं | निश 
घर पति नी और पी पति कु रहे हैं, कह पण: 


«कोशा बा चीरि झा। 
न तल्या दक र नाला वषत & 
(च इन आन दूर ४०। ४७) 
ॐ मनला हि वा ने सिल परए । 
सोमर सनि आजाति हिना 
(स इ कान पन २०। ४) 








(र कलाली मति होती है ७ । आहत, हुत, हता 
आति ता आहुते कोच इत शम बे गये हैं। 
ले जो आहुत पत कहते हैं, दोमका नाम हुत पन ह 
अकिेधदेकको मुत यण त हैं, मिती दृ्िके डिये 
आइ आहि झर जित वह है और मोका लाए 
सके उनको मोजा कणा आहुत पश कहलाता है। इन 
जो पोका अदन परे आण कभी दुखी नहीं 
खे और इनके न कले कह पोच रही हओ 

माणी होजा है। 
आचके शाय समागम होप उसके कुशल पूछे: 
रिक अनास (साथ ) पूछे, ले गु और धरे 
कोष पे । क असत दार पोषण करने योग डीन 
और हव आदि ह, उनका पाठनदोषण होषि और 
रोषि दोनों षा देल ओर पदि उनका वाहन 
हीं किया आप तो पाप हत है । भतः पर्य उनके 
सोते ततर रहना चाहे । माता, पिता, मु, प, 
क्न, रणात भि, अगत, अतिथि और अ 
देनो शोणक आलत हैं। पुष एव होमे अनेक 
नियो ऑषिशा चला उसी औरन तक है। 
ओ केस आना ही ट मरत, बह जीते मते प्रस 
ने नो । ओो देठ, फितए आदि छसे उनका पपा: 
खो माग अंज करता है, दयाबान्‌, दुल, शमाशील 
और देवता, दसं अतिविषोध्य मर है; शर एल ध्न 
जाना गा है। रके मनें जो दे और ती बार है। 
उनमें ही ओ सोहा ओर बकेय भ्रा भोजन करता के. 
कर श्राप कमी इस नहीं होता । अण्यते आने 
सखो का ये नी बाते इली चाहिये, मे भयते 
ख महकार हश बचन, दम एहि, हो 
उन खग व, उठकर रागत काना, “आये शेहिके 
दे कना सष रतला अला, अतिविके समीर 
दड उल्ही रेशा कणा ओर अब पह ने कोत उसके 
(पीली पहुँचानेके लिये कुछ दूतक आना । ये नो बातें 
रखी उति करपाची हैं। एए तिषा रने कसम 
सु कम खच, ऐवी न बले और है, जो अक्स कले 
जोन ह अन्यतरो आशन देना, उसके र भोल, उसे 

स उ नय छि उल न उछ 
ज कनि का ससत के करे ॥ 

(कक इन कान ३+ ४२ । ९०) 





'काशझीलण्ड-पूर्वा ] 


# यहस्योचित दिष्टाचार और घमं * 


क 





अपाशक्ति मोजन कराना, न ठे डिभि) शा 
कुण जळ) अम्यत्त (तट देना) ओर दौफक-- 
देनो यं यसको सिड देने हं। जगी, पए 
हेन डो, कोप, अकलयमापण, अधिव इचन दोना, 
हेफ इमम ( लण्ड ) ओर माया छर ) -ये नो 
दुगु गा मागं रोफनेके हिये डके खमन हैं। अब 
जौ आवस कर्म तकाये आते, दिजे ब्र अति- 
हिन करने बोम हैन, ल, नक, होक, सा, 
दन किदे, अति कार ओर च ७ । 
मे! नो इते परण गोपती हैं, उनको हुनषे-असे 
कलवा नश मर्म, मन अरे परका ओोई कह) 
छना अपदा ला जान, अली आयु, धन, अस्मान और 
'हौ--े कभी किली र भी रमे हाने बोम नही है 
दुगा, मिक पियत, दन, अनाथ» उपरी, आता: 
पिता और गुड--इन नौ प्रकारके मतुष्योको जो कुछ दिया 
आता है, वह अक्षप होता है। चिकनी-झुपढ़ी बातें करे 
दा, चारण ( प्रशंताके गीत गाते), चोर, अपो 
बेद, पू, छली, श, पहख्यान और बन्‍्दौ-इन नौ 
“कोलो ओो कुछ दिया आता ठै, वह नि होता है। 
जी खी शरणागत पुर, दोही घरइ, कक, कुक 
की औविका, अधिरू शमपतकके किये पर रसी हुई 
दरी पर्दा, रीष घन पच तपा पु शे हशर 
थे नो बला आपि भी किसी दे नी देनी 
आहिये। ओ मूधा एन बलको देता है ब अनेकों 
गभि कोष ही शड होता है । शत, शौच) आहिल, 
कमा; दान; इया, दम ( मनया सदम ), असो 
(सोल दूर शना ) तथा एतदो विपयोकी ओर 
(हकर अको भीतर स्थापित करना ( वलाहार )--ये नो 
सबके दिये प्के साधन है । जिकडी जि, खौ, पन, 





(न इः आन दूर ४०१७७) 

+ स बीना च अग्र इक इन ॥ 

लोन शं चमन्‌ ॥ 
(० + ख पूल ४*।८६) 





हे, उल न गोर है । मदिरायन/ बोझ ह पत 
ल रा, छन चूसना, अपिक शज, दे रो 
दाल उरते छः बे लि दूधित करनेवाली हैं" । 
जता दिया डुआ आन गरम रहता है। जक 
उसे ओनपूर्वर मोजन किसा जता है ओर अबतक उस अप्र 
मा इनि गो वर्णन नहीं किया आता, तक्‍तक ही 
हग ऑमनेदाडे, आकषणोके शाथ उल अत्रो भोजन 
कस हैं । विद्वान और विनयशील ददन माइ अब परर 
आता है। तर करके ठ अन्न इसे उछ के है कि 
«आस इम जत अति त होगे ।' गच, अत और 
आचार रहित वैदिक डने धप सर्ज हणो नब कोई 
आ दिया आता द, तब वह अव्यक रोता दे कि थौने 
दोन पा किया था वे ऐश विके उपपोगमे आया ।! 
किस आहरे टम गा हुआ अप पेद ज अमत 
दा उचा है, वह दाताको और उडी पिछली इशत 
कदय म तर देता है । ओ जयेए आताके आधिपहित 
रले हु खच वाह छा और अभ्रेदोषढी दीक्षा केता 
कै उत परशा आनना चाहिये । उसका बढ़ा भाई 
“रचः कहसा है । परवति, पा तथा मिस ना 
किवार इरे आरण वह “चा! शंका आत होती ह, 
दद कता उसका दान ऋरनेबाल्क पिता तथा बह विषाई 
बा परहिते अचो नर पढ़ते हैं। यदि बढा 
ए नु ह पदेश ( भारतेतर विदायत आदि ) मने 
ख आर मा हो, शन्त के या जह भसत मू), 
क ( रा) शं (नटा) अषा पतित दो आप, तो 
कोटे भाईके शित कर रभम ओई दोष नहीं है। ओो 
कयाली हो जले शद पुनः नरा मशन करा है, बह 
कढ एचर क्योत निका दहा होता है । जो आक्रण 
नोरा और कलिसयिरो अपन के, कारगर अगा 
किसी हो जय, किलीकी दासता श्वीकार कर हे आपया 
बहार सतवा लगे, हो वह झु ताय करने गोग 
हा है। देवज धनहो बॉटकर लेने, माझणरे धनरा 
जहर करे तथा आइका तिरत करने मूचे कुछ- 
रीज मिनार हो जाता है। ओ वाणीने पति बरे 
काय प नी किया गया, वह धमु ऋण हष 
स उः सा च र्‌ । 


सेहरा नां नि पद्‌ ॥ 
(० इ अ+ {० ४०। ०६) 
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और पोरें भी इल 
ओहिता तंच इरत ह, उसले सुरा शार ख 
वा केला है। ह यमे स्य हैं, की दक का मनकी 
दीका के जुड़े हैं अथवा जो ल्याली, अहारी तथा कर्म 
कलेब शति है उनको दतक नहीं लगता । एमान 
ष, जिता, यूप और शिवनिमास्य मोळन करनेवाले तथा वेद 
वेजनेबालेका स््श कर लेनेपर कल्लसहित जमे प्रवेश करके 
ञान करे । अगनिशाला, गोशाल, देवता और ब्राइननके रमी 
तपा स्वाध्याय, भोजन और आलमानके रमर लदा और 
को उतार देने चाहिये । धर्मशाखरूपी रघपर चढ़े हुए ओर 
वैदरूपी ख़त धारण करमेषाळे आर्ण ख़िल्याढ़में मी ओो 
कुछ कई रे, बह लब पएम ध्म माना गया है । नौलमे रंशा 
हुआ बल दूरसे दौ त्याग देना चाहिय । नीके पालन, 
पिकय और उसकी इृसिठे औविका चल्ानेमाभले आहण 
अरबि हो जा है और तौन कषर अत कोर उडी 
[एदि ती है। जो नीडडा श दुभा ब पहला ह, 
उषे कान, दन, ता, शोम, लायक, सिच और 
एच माये तभी हो आते है। माण अब असने 
अन्लॉपर नौरा रंगा बश पारग कर ठता है, ठ बह उ 
बके तने आनेमै जितने यू लगे हं, उतने नरको निप 
ह निवात करता है» ए दिन-रात उपया कर प्म 
तेले उसकी धदि होती है । नौलके रैंगे चक्र चारण करके 
ओ रहोई बनायी आती है, उस अन्को जो खाता है, वह 
सो वि मनन करता है। बह आन दना यान 
नफ जत है 

जेत, होम, देवू) अप तणे, बे 
और समदे मनोर संस्कृत होने माइला अस 
अप कए गया है । मे अतु न्क क्ष 








ल करे हुए जिस असरका उपाजन किया आता है। बह 
तिरका आ बरे तमन ह। यदि ब सीता-यरड़ी विधि- 
ह अलु एक पहरतक जोते नेषा शेलोंसे अध उस 
करके देख है, ले उके बाण ससत अघ बालम अन्न 
च गा है । भड मवु छोटी छोटी आतके हिव थ न 
के । ब्य ष करेला मन्य एलो और परम 
मी नड होता है । विद्वान पुरुष यमराजको यमराज नहीं एत 
आस्ता मन ही बसरा काह । निठने अपने मनको 
दासे कर किया है, उडा पमन सया कर छेगा ! मा 
गले पोक डिये एक ही दोप है फि सशर लोग उत 
(इबाीछ मदो अछ (र्ड) मानते हैं। ओो सदा 
जन्तव नेषा, देवताकी आनाये त, समू 
ए मति दूर नेषा तथा साभ्ापरगते मने 
छादे रखनेषाळ है और जो कभी भी दिखी जवकी हिंता 
न क, श इको निय ही मोडी प्राति होती| 
कद कीय इन दकोके दिता भी शह ही मि ऐो आती 
है। इं मगान्‌ विश्वनापड़ी हेवा ही योग ह, खीर 
है तरत दै। उतारी गहा झन ही मठ, दान बम 
और नियमका घ्न है। 

ना धनका उपरम बरत है, ता लित 
है अतिविोक्ो यार कस्नेबाल है तया भाइका भोर 
सवारी दे, बह दहर होकर भी इस अतम बुछ हो 
आता है। द पुष दीन) अनो, दिर एत पाचकों- 
ज वषर अशान करके एको अवुशान 
ला एँ, तो बह कलाच भगी होता है । इश पश्र 
करारका शालन केशे रपर काधीनाव भगश, 
सिना मछ हहे हैं ओर उनके माते ऑोडिनी 
अशीपुरीरी प्रासि होती दै। 








जातो हक साः निर्‌ । शासश नीलो किक % ॥ 
नोह फा डं पि स बद । लिस गे स कोर, इह्‌ ॥ 
(ब 
+ बोडएडेन केन स्र । नर विहा हे राख घ मह बे ॥ 
(उ+ कान ३ ४ 
सोकल कर त से  । 
ल्यारोरे गठन सो हई भिहि ॥ 
(इः ख एः ४० । १९६ 3 





tv) 





काशीखष्ड-पूर्ा ] + वानप्रस्थ और संन्यास म्मे धर्मका वर्णन, योगमार्गका निरुपण # 


इस 














बानप्रस्य और संन्यास आअमके घर्मा वर्णन, योगमा्गका निरूपण 


सकन्दजी कहते हने! एस मा पए आधर 
ओ परमक नवाण करके जर किसके आठ पक खरे 
और मु प आ, त रे आबे लरे आधन 
(बानर) मे परे करे एब शमी वष गोका त्याग पके 
पो के दरम सकर मा पक्र मो शा ही डेकर 
दने आप । मूग एइ पुराने जच भरण के, नोक 


दान न छे। लं है रो दान दे एवं न ओर फैदसे- 
मस लुभ साणयवम तसर रहे । बैलनिक 
आशिका विधिपूक हवन के । सं छे हुए 
बमनोधित अष्वाण = देशताओंके छिवे पढम 
अर्पित करे। लोका, ललोहा, शहजन, धरतीका झूल 
मांस और मझु--इन शबको इभी काममे न छे। 
आधित मातो पके शमित किये दुए बनि अन ( लि 
क चाकण ) को भी तग द । गवन दश होने कळ 


आहि सो इर । दिन एक शर कव रेह मोम 
करे आघवा एक दिनका अर देकर मोजन के अपा 
दो दिना अन्तर देकर लरे दिनकी छनयाडो भोजन 
करे का बाापणबत कला रे अपरा प दिन का 
द पार मोजन किया झरे आपा नर पुत करा 
मूला ही भोजन करते बु दसले आसे शसो 
दुख और दि देवताओं का पितरस दुम रे । 
देल क न हो को आये अप्ने आने ी मा 
ण खास करे आपने छिये कोई भी आधम न फर 
चा रहे ओर आख्णाजके डिये दनी तरे 
सिषा मग के अपा गोते ही ना मोल खते ओर 


नने ही रहकूर बतिदिज आठ आस मोजन डरे । इस प्रकार 
बानपख-आमे सित हुआ आझण अक्मलोक्ो प्रतिष्ठित 
हेल है । आुका तयण माग शन आभे सतीत 
के चोदे मागमे व प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग 

म &। वशे दात देण, भधे ग 
कक ओर दं आहि हारा तिहशणको उत बिना. 
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ओर औष ओडी रि होती है । रना औष कनुओों- 


को मन और इन्दरोको बामे रले, भगो रंगका 
रे, दण्ड धारण के मिक अप्रा मोजन के और 
असती प्रिदि न होने दे। दुम, का, मिशी अथवा 


लसा पत स्के छिये उत्तम ह। इससे मिच दिखी 





स्र 


# शरणं बज सरदे सृत्युंअयमुमापतिम्‌ ४ 














तची सु पत नीं होना चाहिये । कालीको कमी 
तेलात ( पतक, ओली आदिका रन ) नहीं मल एला 
दाहि । पति यदि प्रतिदिन कोीओोडरीमर मी आहि 
भन संह करे तो उसे एक शह गोओंके कथा पत 
गता है! यह सनातन शति दै । यदि एक दिन मी बह 
हमे लोइमापने ( आई) किली खसो देख के 
सो उसे दो करोड़ अतत कममी नरके नाश 
कला पदता है, तत संशव नी ७ वह केपछ एड रम 
पिके खिये विचर रे, उरे भी किलार न करे। 
अब रहोरपए। पुआ निता बंद रो आप; महे 
'कूडनेकी आरात ने होती हो, चुल्देडी आस डु गी हो 
और परके छ लोग लादी चुके ह, तब राती एह 
प मि किये जाव । निशे बिम उसे हा इली 
पमा पाएन करना चाहे । ओ घोड खात, पे 
ता, विके छि शो नही पाता गे बुक 
होता है; कही «शी मो माल केम शम होता है। 
शिवे पर भपवा आभे कोई रयाली दो पढ़ी भी 
पिभाम कर हे, पह तार्थ हो जता है । पएरे मयु 
प्त मो पापतशप छा है »६ कब कार काशी एक 
सात उसके धरो पिम करे ही म कर दाहा है। 

बापा सबको दा हेता द, जिसके अल बुल्ल होता 
3 देगी प भी बनी पइ है। पक दिल शस घरले 
हग देना पता दै। पुनः गर्म आकर औद अलल 
पर केरा भोगता है । अनेक रडी बोते रा 
पिव कसो विषा होता है । उसे मी पिमो वलेका 
और कमी भविव जनोके सयोगरा कह मल ढोता है। 
झि दमली उसि होती ह, किए नरम हिका 
होता हे और नाता मरी नासीर बाठा मगनी 








लेस पाई शा नो ॥ 
कि सलेहनेन नररा । 
हि आ म्प न क & 
(९ इन खः ६३ ४२१ ९५-३७) 
हे स दा ते केर वक म हच कि. 
द सप कावे पक बार को ने हरे कि क 
के सउ सिन कोर को दो बो ब्ल कहे 
को ला सा हे है 


(आठी हैं । कमंदोपके कारण मुजी अनेक प्रकारकी 
मति होती है। यढ शीर आय है और परमात्मा निला 
हैं। इन कब आरके दलहर और इसपर भीमति विचार 
इमु ब कही नी जिल आभे सी रहे) मोरे लिये 
अब बरत । जो दना पके केवल हाप ही मिक्षा 
क है, वे उसरी कहते है । उन्हें अन्य यतिवोंकी भधा 
अठिदिन लोशुना पुष्च होता है। इस पकार बिहान, पुरुष 
कमा: चारों आमो सदन के ढे रहित एवं 
इ्भाकडो रत होनेडा अधिकारी हो 
खोडी बये मतयो वपे नहीं 
अन उने कने डाल्‍नेका कारण होता 


विदा, उनपर, होक, दूध, भाष्य 
कुछ भी काकूमर है उसा तणा धटे 
और 


नर, तपस्या, 


j 


j 
ff 


श्वि 


है 





करता है, आगे 
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दपक आणन 


च्छ श्च होकर श हो ता ह, तभी बोगी 
गी बथाशकि चन््नाढी इटे मारि 
(जातिका बाय छि्रदाण ) ब्णायुरो मीतर मरें । 


ने माको रोकनेमे बर्थ होता है। दता 
माल्य आवाम अइसठा है । योगी पुरूष कुमर 


दात्‌ दिगा जाही ( नाले दाहिने 
मर माकारामरे दाय चाबी बुक हरतो हुई हा 


१, मे और मके दाने आर मरय ब्ल! लित ) से उठे आदर निकाले । यह पूरक ओर रेचक 


EF 


(० = आन १० ४९ । ५९) 





लिक आयने डेठनेमें साधको दुल मादस 
हो, उचते बेठकर वोगदेला पुरुष योगका अम्ल 
थ चिरे उ दाहिना के: और छले ड नि (डी) 
रक दोनो मौके मधा लना सिर सा । 








मग बना रहता है । शसो लित बाक नाम 
उरे योक दी आवाम इरे हैं। नब 
दी तव पा आदि बाठा 
ह । ति बोगी ती । 
हश रगो नाझ हो आता है और 
अभ्यासते कब रोगोकी तास होती है। 
कै हिचडी, ठ ( दबा )) इ 
कर्ण उपा ढा आदि शे दो 
अतः थोड़ी-चोढ़ी बायका ग करे और बोढ़ीरी: 
वु खींचकर अपने भीतर भरे तथा 
रसन प्रन करे । दख करते बगता 
पाह ऐती है। छब ओर पिम सन 
रत्र कलीन शिली इकति विकी ओ 
पाहा कसा है । जेते कछुआ आने आङे श 
ओरल शब ता है। उसी र्र जो अलयाहारडी 

अपनी शब इरयो वषयी ओर ट डेला, बह चार 


Fs] 
Lr EEE] 


रला चाहवे, जिवे व अमत माल हो खडे । ऊर नामि 
हो ओर नीचे ताछ हो आवः उपर दव हो ओर नले 
न्मा हो नावे । देले शाचनको पितरस बु" कहते 





आषा कोसी कोशी चोचके हमान किये हुए अपने 
ले शौक सील आनधाएक बुझा पान करे, तो बह 
जुते रहित हो आता है। जो असनी माओ ते 
छे रखकर ऊर्ज हो असृतान करता है, गए छः 
ठक मीर ही जुने रहित देवभाषको धरा हो जता 
है। एवे तनिरू मी बय नह है । को योगी उपपी ओए 
किया किये रिररतापूबंक अभूतसन कर्ता है, बह द 
(दिवे बृत्युको औत लेता है । माके आपमागते उसके 
जू खित राउमान लिटरको दसर जो अशम 
दीष चान करता है, बह ७: बे हो जाता है । 
कि दवी शरीर अपे ण ो जाता है, गर दो ही 
कैन बे ऊत हो आता है--उशके बी गति उपए- 
डी ओरहो शी है, ओ अनिमा आदि भाठो लिक 
उदड खूलक है । मि बोगी ररी! शा अगर 
तूल रा है। उसे कदि ताग भी त केतो उश 
डके बिस राच नर पा । आइन, प्राणायाम और 
ते मनन हषर भरणारा भाल करे । मनो 
हर करके अस्ने इदमे शषसर्‌ प्मदाभतोयो को 
कल झरना है। उशी 'बासथा' कहते हैं । 

“ले द्वयः एव धद अन्या प्रदोग 
का अबे होता ह । तमे चित एकाप्रतारों ही 
पा हैं। ह चिल ही ध्यान है । ध्यान दो प्रकारका 
बरा मरा हे-शुच और तुन । रंग आदिके मे 
हित जो फिन किया आता है, वह शुग ध्यान है और 
केरल तत्न विचार निय यान मना गा है। सलवसहित 
नसो ल्यु ओर मित ध्यानहों लुं धमना 
जारि । सर आमपः बैठकर भीतर चिशकों और बाहर 
नोहि करके शरीरको कमभावसे रखना-यह भनी 
बा, मे आलत निदि देनेवाली हे । अस्समेध और 
सद बे भी बह पुष्य नहीं मिलता, निश [लिए 
आला कोसी पुरुष एक चर ध्यान करके पा ढेला है। 
अबतक भव आहि इक्ियमे शब्द आदि रम्याणओंफी 
हि नी री दै-- उनडी सह रोती शी है, तमक 
नकी असस मानी गरी है। इठे आगे माणि है। 
सच दण्टतक सिता ए होना भएन ह, खा दण 
हि एकान हो ठो उठे भन काते हैं और गदि बार 
हिनो मत चे बखुमें दका रत, तो उते समा के 


शीड य ] + वाप्य कोर संन्यास आमरे घरमा करण, योयमार्गका निरुपण + 
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हैं। के जळ और नमा मेड होनेरर उनमें एकता हो 
जाती कै; उसी प्रकार आजा और मनरी एकता समाधि 
खती है। जब मानत चरता धीन हो आवी है 
और मन चये दलम विजन हो आता दे; उस कच ओ म 
लताला अनुभव होता हैः उताको ब अनाधि च्छते हैं । 
गासा और परमासाकी जो स्मा होती है और सतो कब 
अरत दिस नए हो जात हैं; उस सिति माम 
सापि है । मापि कित हुआ वोकीप्यर न असद 
जाता है न हो, उसे न गी अलुमव हता है. न 
मी तथा उसे न तो मनरिक सुका बच होता ओर 
ज दुःख ही । ममाय वोगीओो न तो शाल अरा 
अआ बना शहा दै, न कई कमे लित होता है और न भ 
शाखो उसके शरीरहो खरक ही दिया आ धता है। 
फि भासि नियमित हे, किसी कमिप 
हा भी निपात है और हिका शोना-आगना भी निति 
करते ही होता है, पह योगी ता सशाला करत है ७। 
असेल पुणय विखनमपर आकनएबरूप मक्ष ही त 
आ हैं। किलर कोई दशा रही है तथा ओो मन और 
आणीक अगोचर है, उ आलाय, न्म द 
जरोग, पका पमत कमी पुरा प्री किपिसे 
न होता है। जमे पे छोड़ा हुआ थी पत ही हका ह 
और दे मिया हुआ दूध दूध ही होता है, उत्ती बार 
मोगी मर तापन रास होता है । तोती विधि 
आदि जलौन, पशे गरीरईन भे । गरव 
अल और नमो शत दे और बहा दडा ह आहार करे । 
उरा न के, रोष और सोमको औते कथा दिखी 
के भी हे न करे। इस प्रकार ८ कत निए आया 
लेते मदु शोशी कता है। जो मुडा लची 
दा, उन वन्य, यर कब और मूल कपो 
आता है, वह मोगी योगिक मानी होता है । पूरक, 
इमम और रनक नामक पराणावामके नाहल छर 
करना और चन्द्र और म नाही और निको 
जोड़ना तथा मषा त लोको भीभो बुला 
इए पा कतै वें रो नमनो दरार, 
आनी ठोदीकों वधः सके और दोनो 





(सह इ आन बू ४१ । १३०), 


हुए दाहिने देरको देरतक पकड़े रहे । फिर माणवके अपने 
उदको पू करके चीरेचरे उसे देरतक बाहर निकाले। वह 
जा कची गयी है ब्ब पाही रसिका हिना 
री है । इस बकर इड नाहीशा रायमा अयात 
से शिट पिह साहीमे उका असाल करे । ज पूरक 
आदिड़ी संजना समान हो आप तर माझ विसर्जन करे । 
एलका अन्यत हो आनेपर वोगीके छिव च्य और अस" 
का नजर नर रह जता है। उसके डि समी बिराोसाइफ 
रीर हो आते हैं। भयानक विप मी वी हुए असृतकी 
मोति पज आता है। ड महाुढाका अभ्यास कर हेता है) 
डके ध, कोइ, बीए, बाजुगोल्त और अनीन आदि 
देत मह हो खत हैं। यदि उचयकर गयी हुई हा बाके 
छ श को ओर शकि दोनो मेषे कीचमे शिर रहे 
के खेचरी बा ोती है । ज खेचत कार अनत कै पर 
तमे वहित नी होता ओर न कमे ही हिफ होता 
ह। उको काठ भी बधा नहीं दे शकता । इले नि 
आकाशम विचरता है और निहा भी आझाणगत दोकर 
री है। इको एल बा नाम लेबर है । हि पुने 
खसा शेदन छिदा है । शरीरे जरतक विन्दु हित है। 
कक सुका मव कले होगा और जक्तर खेचरी 
की हु है। हर कि बाहर कहीं ह । 
नाकी (महमाच) दिन उड़ता हा है। उसी 
हो एल कादा शचा आता है। एमे इसका नाण 
उदन रथ है। नामिक ऊपर ओर उरस पशमन 
एल झे । पए उदान कच इरा है इ छिद शे 
कने म्य म्या मी भया देता है । जो निय 
के हह, मिते दाण कि नात लिसा जल 
केही ओर बराह होता है। बताह, बह नाल्प 
कब बरखा है, ओ कमे होनेषाके इयसा 
जाय सराला दे । कम्ठको कंकुजित करके किये आनेवाले 
एक जन्य पे दिए नेप लार ओर ताही 
कन्ने लि अयू उदकी अनि नहीं ति 








क ( ररे मीर ) बसा दारी हेला हे बस ही 
टे मी बन व्यद के जे पिमा वाएण करना कहते 
है एल किसके आन सइ नीम रहो आत दे और पेट 
करी ओए दर ये सर है । 


क 


# शरण वरज खर्ेशंशृ्युञयसुमाएतिम्‌ * 
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और वायुका मी प्रकोप नहीं होता । दोनों एदे लिक 
दबाकर और अपानवायुकों ऊपरी ओर सोचकर शुदाको 
संकुचित करे। इसे भूल बन्ध कहते हैं। मूछ कन्धा खतात 
अछ कलेले अपन ओर माब एकता होती ह, 
अमूरा नारा होता है ओर वृद्ध पुरुष भी तरम हो 
आता है । ग्राण और अपानबाजुके वमे होकर चज हुआ 
जप एग और मिग ताकीके शय नरे रोइला 
रहता है । बह रहीं लिए नही ऐो बाला । के रखी 
का हुआ पी कही उड़कर जाय तो मी. उले पुनः आपने 
समीप खींच छिया आता है, उसी प्रकार तीनो युशोे बेचा 
हुआ जी पराणावामरे दारा खींचा आता है । आपान बालकों 
और पाण अपानकों अपनी ओर श्लींचता है । वे दोनों बर 
हित हैं। बोवा पुद इ उ कबर कर देखा हे। 
सयात इकारको ध्यनिके खथ बादर “निकलता दे ओर उकार- 
की ध्यनिके साध पुनः भीतर प्रवेश करत दे । इस प्रकार 
आ सदा 'दंस-इंस! इस मका अप करता रहता है । दिन- 
तमं इकषील (आर छः सो कर श्वासका आना-आना होता 
है। अतः जीव उतनी दी बार धं मनका जप नितपति 
किया करता है । य अजपा मामपाली गायती है, ओ दोगिवों- 
को मोक देनेाी है । इसके सदरम मण शक 
पो तहो आता है। 

दोगे योगम अनेक प्रे किण आते है, खे 
उसकी शपनामे हानि 'हुँचानेवाले हैं । उसे दरडी बाते 
लामी देती हैं। दूरका दशप अपने आगे पत्य दिसावी 
देता दे, आये पसम चो यनन आनी शि आ जली 


देला पे ही आपका सिला सरण किये ही क शा 
इडर हो जाते हैं; घरण बहु ती है और मह, 
मार मी इसका मती होता है| वह गमे दुस, म 
ओटा, चमे छोटा ओर क्षणमें यहा हो जाता है। बह 
कोली के रीस प्रवेश कर आता है। पद रियोडी बाते 
मल बा, आसने रे दिध बन धारन करे ओर 
जे दिय पचन चलने उगा है दिव्यहोककी क्र 
के आईना करती हैं और बह द्य देह घरण कर लेता 
है। ३ कर छल निशी मणिके दसक हैं। 
बदि इन विले योगीका मन चस नरी दुभा, तो उके 


दुर्म आत है उश पू 
कोबी पडहेगही शना त त, प री 
क च होने और कलग परे अइम घोबी 
आखुषाके मनुष्यो वहा योगका महान्‌ अभ्युदय कहं प्रात 
8 ससी इसार भान विपना 


5, 
§ 


उके दारा भी नहीं का सकते है। क्‍योंकि काशीपुरीशे 
असे री संदोन करा देना दी उच योग बतावा गा है। 
एक सला दृ किसी वोगके द्वार मुडी शी बि 
नी होती है। 


us 
सृल्युछबक चिहोका वर्णन 


अगरत्यजीने पूछा--रुूत्दऔ ! मु निष्ट आ 
गयी है, यह बात केले जानी आय है 

कार्तिकेयन कहा--सने ! म निकर आने 
जो चि पट होते है, उन्हे नो | निकी दाहिनी नाले 
एक दिन-पत अललष्वकपो चाह चलनी खली ह, उलही 
आ तीन र्म समार हो जती है ओर जिसय खिन 
आल कमाता दो दिन वा सीन दिनतक मिरर चछता 
दता है, उसे औषनकी अरि इक ससर के पकक 
डी बली जाती है। यदि दोनों नाधिकार इल दिनतक 
हिसत क राके लाथ चलते रे को मला लील 


हिनत जित र सकता है । यद शालय मासिके 
दोनो लोतो छोड़कर बने बहने हग, तो दो दिके काले 
ही उसका दमो मरय प्रन हों जाएगा) यह सूचित 
कर देना ७. । नि का मत्यु अलात निकट आ 
जी तुमरे हो रपरो उस आर रपत 
बूक बिचार करना चाहिये । जर सूर्य सलम रातिफ हौ 
और न्मा अनक्षर आ गये हों) तय बदि 
राहि निले चाल चलने डे, तो उस सम देवत" 
हे अधित एड फत होता है । उसपर विशेष सक्ष रखना 
जाहि । अरात्‌ कवी केले पुरुषों देखता कै 


द 











किए उसी क्षण उसके रो आरए पा हे, बह केबल दो 
र्ण और जीवित रह सकता है। निले मम ओर 
दीव अथवा मूह एवं कत एक कय ही किसे ह 
उणढी आयु कमळ एक वर्ष और शेप है, ऐका माना 
चादि । जो इखधनीलमणिके समन रंगा मणके टचे 
आके पर उघर गला हुआ देला, ब छः महीने 
मी जीवित नही एता । नली यत लिश कह भकती 
और धो भी नहीं देख घता । जो भकत नले 
आह रंगो तथा बडदे, तहे आईि रणो विपीतल्ने 
दले और अलुभद कले ला, वह छः मे ला 
भी होता है। बरद, नल और नोहा चोला रब पहि 
जौ काले रंगके हो आ, तो मत छठे मामे नुर 
सा रता है। भीति स्नान करे द भी जला दत 
सी ही पू ता है तथा हाच और दए भी बदी ही 
एख जाते है; उशा औौदन केवल हीन माछतक चता है । 
जो मनुष्य जल, पी और दंन आदिमे आपे अतिबिम्ब्ध 
मला नहीँ देखता, १६ एक माकतक ऑकित रहता है। 
जाड भर दो आप; वाणी स न मिड, त एत 
का इरन हो) दो चरमा और दो दू दिशाय दें, से दे 
कब मुूवक पिह एन तब निमे करे एक चि 
को भी मण देता के तो थु केप प आकतक 
उसकी मती करती है। दाने बा बंद इर ने ब 
किसी प्री आवाज त सुनारी दे तथा मोदा शरीर थोड़े 
ही हितो बकाया ओर डुक शरीर मोटा हो. 
आप हो एक माध गल होरी है । निते सहव भत, 
त विधाक, अहु बीए, चे मीच नि, गे और 
दर शर उपर के जाते और शाते ह, वह बडि अते 
आण साकर परा दन करता है। जो सहा 
क, पु और व्यक पलेन आले धीस हिम 
देखता गई 20 दिलले कप आठ मातर मित एठा 
है मो तेली रि, दिड (दीना चए) अयसा 
अूपदब्बपए चढ़ता कै; १६ छठे मिम मुरो आह तोला 
है। जो लाने आलोक तड उगा मूह बावे और गे 
कर हे दक्षिण दिशाडी ओर के आरे आते हुए देखा है 








अषा आने पर्दो इन रूपमे देखता हैः उसी मृत्यु 
छः मनम हो जाती है । जो मनप सप्रे अपने मक 
ज परीसर दूज और यूहे काठ देखता है षह छटे माइ 
हित नही सा । ओ समे लोहा इंश और झाला 
कह धारण करदे दिखी डाळे रंगके पुरुषों आपने 
आये लहा देखता है, कह तीन माके आधिक नहीं औषित 
हक । से के रंगी मारी कन्या जिस पुमे 
आने बहुरे इन ले, चह एक टी मनम बुरका 
र्न बरा ॥ को मुव सप्र बानरकी शारीर बदक 





खर वा दार मतु शहा कतत हों जइ, श पराए 
कदि बहि दा सिए आ आप, तो कह कुण श 
कलर व होता है। बे तया और मी शे गुणक 
टिक हैं, दे जानकर मत्य योगका अगत को अपपा 





खलो सवित कोम शम ह । लके 
अवान्‌ विण्यनाधके निधासस्यान कासीुरीको मरा किया) 
उचरवाहिनी न्ड हल पी हिवा और भरीविश्वेश्वर लिद्रफा 
र धर लि, देश बीन पय कीय कही होता । धार 
षित होकर काट्तीनियासी मतुष्योका क्या बिगाइ लेगा । 
अक्तक बुरका आकण नही होता और नवतक इन्द्रियो 
किपल नहीं हो आती; तमीतक शुद्धिमान्‌ पुरुष समस्त त 
बस्य तयान करके काशीपुरीरी शरण ले । अगर्पजी | 
शक दले चिह तो दूर रे, कसम पला बक ल 
दाचा ही है, उरं आश्व है कि उसके आनेपर भी छोगों- 
स म नीला । दानानि आहन कर रिया के 
डल मदुध्यो आइक नही मानते । उसके पुत्र भी उसकी 
जा काल नही चरत और क्री मी उत वे करना 
छोड़ देती है। काशीमें नियास करनेसे मिश धकार काउको 
शीतक जीत लिया जाता है उस प्रकार उस ऋळको 
तसल्या और सोल युर नही जीता भा सकता । 





महाराज दिवोदासके धर्म राज्यका वर्णन 


अआगसतयजनि पूखा--भगवन ! मरन इहे 
मा दियोदाससे किस परार कासीदुरीका वियन करका! 


कतिकेयजी बोळे--शिरिन मन्दर हसक 


श हु भगान कद अझ बचनोंके गरे मदा 
लो के गदे । नके चले आनेपर उन्ीके साथ समू 
दका मी कहीं बडे गदे । मगन, विष्य भी भणे 


2] * शरणं वज्ञ सर्वे सत्युंञयसुमापतिम्‌ * [[ संशित स्कन्वघुराण 




















चेण्यन तीका परित्याग करके जहां देवाधिदेव उमामाय बे नीिनियुण पुरुषोंके समस्त उपायोंका शान रखनेवाले ये। 
भगवान्‌ शिव विराजमान ये; उसी मन्दराचलपर चले गये । इलछिये उनके छिद्रो ( दोषों) को देवता भी नहीं जानते 
शति देवदार चळे जानेर ठी रा दरदालने से । दिसे मये रती पुस एडपल्ीअती ये। 


र्ण नइन न किया । उन्होंने आशापन सुट 
प न द किन कोई थी देखी कं थी, खो फन न हो। एक 





म माच ऐ नहीं ने बेद अध्ययन न 

द मी जअ णर छा हो। कोई भी धि ऐशा न था, जे घी न 
दानय भी मरती आकृति भणण करके उनहीं शा कर रो एक मौ नेल ऐना नं दिली देता वा, म अयो 
के । गक लोग लब ओर मनणो रामे शुखचर सर मे कृशन ह । धू अन आते हिय 
दले थे । उनके गमम आग दे द वा लके छे रतो से । उनके पसे असण पर 
दं मनो साने कभी शाखोंदाश काम्त ही कता श पाउन कलर बारी थे ओ वदा गुडे 
तणा सलह डे हुए उनके वोदाओंको कमी पिनि भ्त शकर यदविदे आण्सनमे कापए थे । पाए 
असाखोदार पाला नही किया । उने गन्पमे कमी ोग अतिकारी र्मे कुशल, पाओ मर 
द मोग की देखे गे ओो र तथा ल दे. त रा म आपरे धश शे मे | सीखे 
भनन हों । उश समव शद पा अको ब विहित आाधगको स्वीकार, के वानपस्थी इमे उपम 
यु । गाना दिसो गालो हमी चि. नेपा जदि शति ही आएर रले ये । पी 
मीति रित थे । कोई गोंद देख नही भा, कितकी राके शतां प्ति उनके मनें कोई उलाता न थी और 
क रामकर्मचारी उपस्थित त हों । परे लोग बेरे हे दस्मे चकनेयाके ये । उनके राज्यमें सेवाले 
मान भन दान कले दे । काली श परकी आकियोले रहित, औक 
इ ए काणीमे र्व क हद दाणे अर छत, मन, शाणी और कर्मी दष्बरे बु तथा 
लार ब एक दिनके शमान भ्यतीत हो गये । अपने औरत र्यथा मिह ये । दूये आदेधोम और विलोमे कर्मते 
री मि बजा पान करते सेबा रा ठर उत हेश मुने मी असी पू्रम्पण प्रचलित 
(शोल) के दा भो भी अधर्म कण नहो र्मा शनयम दाग नी किना भा। रश 
हुआ । थे राजनीति'म्कधी छः शुणोके शता े। उना वोदा रयम कोई भी रम्तानदीक, निन, बोकी 
"चि भपनी भिदि शक्तियोसे घरा उलादित रला था। कान कप्नेशता तपा अराल मलमे मशाळा नहीं 
{लर जनापके; पेक उपाच, एही ला, ठे दा। चम्चण, वाचाल, क्च, हिति) पाण्डौ भोक 
हि शत लते शानि आन मोर ने दछ इने और महित बेचनेबाडे भी नहीं ये। सर मझ 
हि ह प मण शेमा--वे ९: मरी है। सो शुनावी देता या। परर शाचा शुनापी देती 





केना समय कराल ह । 
३. रि, बसा नि हन डो जा भड र्म समहती थीं। मव लोग भफो बहे माइंकी 

नि हे । कोष और शत आहिरे समको ककि क 2. दरप उस वा. 

सिष आदिक समह नि नाइक और सबन ने बहा डाह 

ष आने ता विद प बहे उ उति २. लचके इस नरक बर ते उत इमु 

अमी है । किम सा सड है । 








फाशीलण्ड-पूवोर्थ ] # भगवान्‌ शिवके आदेशसे स्का काशौमें गमन और निवास # 


दशर 





छया पूज्य कस्ते थे। सेर प्रसमतापूक आसे समीके 
चणइमोकी पूजा इणे थे । छोटी जते छोग ऊंची 
आति होगे गुण और गडी करते थे । डाशीपुरी- 
के सेवे सब मल तीनों समब बके देकलाओंडी 
सर सेवूजा करते थे॥ कब विदान्‌ हर स्नो 
अपी गनोवन्छित सतु पाकर शम्ानित हते ये । निदान्‌ 
लोग तली महतमाओइी, तपसी मात ल पु 
क तनदिमहपुफयशनियी ओर शीड शिषो 
की इडा कणे ये । राके मुप आगे दिन-छत 





किक उचम रू षार की हुईं मनत एव रुमूल्य 
हा एकन क आठा था। दिलोदालके रा्यमे जहा करों 
ब ओर पसप शड इयर दाण बापडी कुमो 
और सेल खुदवानेदाले तषा बगे हमे भामा 
डुर बहुत कड़ी श्ये थ । बह लर जातिके लोग अनन्य 
(उच्च) षकारे सन हो इक दिसावी देते भे। 
इक प्रकार क्व द एरं पवित्र कतांव बरोषे उर 
जाले छिद्र देके छिये देवताओने बहूत चेश बी, 
छिद उने गा भी छि नहीं माह हो शकष । 


भगवान्‌ शिवके आदेशसे दर्यका काशचीमे गमन ओर निवास तथा लोलार्कतीर्थका माहात्म्य 


स्कम्दजी कहते हैं--अगसूप ! एन्द्रादि देदताओंने 
'दिफोदालके राज्य-शासनकों असफल इनानेके हवे अनेक 
मशे पिज उपलि कि, त बोला राज्य दियोदास्मे 
अपने तपोदछसे उन € विष्नोपर बिजय पाथी । तदनन्तर 
मन्दराचले महादेवजीने चोलठ योगिनियोडो राआाका जिर 
देखतेके लिये काशीमे भेजा । ये योगिनियों यार महीनो 
काशीमें रहकर निर्तर चेश करते रहनेफर मी रामा छोई 
छिद्र (दोष ) न था सीं । अतएव उनके ऊपर आपना 
कोई अभाव न झाल कही | जब दे बटर वारण नही 
गी, तद भगवान्‌ शिन सदव बुलाकर झबा-- 
“इब ! तम उत मज़लमपी बु चीरा 
क जओो जहो ळत रण दिकोदाक विचका हैं। 
(माके भर्मविरोधले मिस प्रकार बह शेष उआइ हो आप 
वैता करों। परंतु उश शलाका अनादर म करता, क्योंकि 
मके मार्गमे छो हुए ररपुरुफका जो आपमान किया आठा 
है. वह भले ही आर पता है और बेल असे मह 
कप भी होता है। बादे दे बुवित राजा धे 
(स्यत हो जावे, तव अपनी दुःशह किरणोले दे उस नगरको 
डजाड देना चाहिये। राजा दिचोदाखमें काम, ष, स्येम, 
ओइ, ईर्ष्या और भइ्ारका सर्पा अमान है, इचडिये उन्हें 
कब भी नही जीत कहता । य! जब धने लिह डद 
है ओर पे मन सिथ उगा दुभा द, तकत 
विपसिमें मी मतुध्योके मार्समें दिस्‍्नका उदय केसे हो 8कठा 
है। दाकर! इल बते नने जोर हैं; उन सकी 
चेष्टऑफो तुम जानते हो, इसीडिये छोकचसु ऋइल्यठे हो । 
मेरे बताये हुए कार्यकी सिके लिये जाओ! 

अयन्‌ दिवी आशा सिरा इरे ददे 


रक गदे। र जहरी विचरे हुए उसने 
राऊ पोहा म ध्का व्यतेकम नहीं देखा । वे अनेक 
कर घए झरके एक परह कीय रहे॥ मे कमी अतिथि 
इनर राजे पाथ आते और उन कुछ र्म बश मग 
दे, बु या दिकोदालके राणे उन्हें कोई बश 
डुर कहीं दिलादी दी। दू कभी पाचक इने, कभी 
खु बढ़े दानी दोकर आते, कमी दौनताड़ो प्रात हेते और 
सो ज्ोतिरी उन आत थे। रूमो म्रदा बनकर 
शडे बल दिसावी दनेषाडी बसयुओड़ी ही ससार 
अकेसदन झे ये । ६भी ऋाधारी कनते, कभी हिम 
को जते और थी बिष उता वदाव परवीन इत 
स खाते थे । कभी कमी उन्होने ना प्रे हो और 
कानात अनेक प्रे तहा उपदेश बरे बकी 
बला बि बहाने भी चेश डी । कमी तो दे आण 
उसे कीन, की नदााली, कही निष, बही 
ओर अनल, ची मचा, कदी यस, कही बत कही 
काली --लप्कार अनेकानेक रूप धारण करके बे लोगोंको 
जवे डालते थे । बही बही त वे मू माम पइत 
एज दर्श बनकर उरसि होते थे। इक परार कामे 
ते हुए दने कमी किली मत्ये भी कोई बद्र नहँ 
क्या 

एल अमुर सी रते हुए बिकने धमकी सथा 
हे, उड्ने तानो छोडी रा कर ली । उसे आर्थ 
और समरी महीमौत रभा फसा मोज है बदि 
उडते अनुष सुसरी अतीत हेल का मी रखा 
अक ब्द होता वो कमी भगवान्‌ शिब उछ धगमस 
जय कलहे अनङ्ग (अङ क्यों बगा देते ! शिवि 





दश 








आदि राजाओं तथा दधीनि आहि समस्त आएणोने असने ये लदा इख सेजी रक्षा करते हैं। अड अपात भगवान्‌ 


सरीरा साग करे मी धी रशा की है। 

दमाशपुीो बार कौन ककेत पुरुष उसे छोडन 
है। एस सा क जे पु, मिच, खी, सेत और चन 
मिल शते है, बेच कासीपुरी नही बिती । जवत खडी: 
सपत उस पुम तजा उदय नहीं रोता: तमीतर 
बुके समान आस्यास्य तेज प्रकाशित होते हैं । इश 
आतार कांशोके भाको जेषे तथा अनपकारो दूर 
करलेबाके होफचधु ददेय अपनस बारह सरून भक 
करके ातापरमे सित हो. गये। नमे पे ओखई है 
दूरे उचत, तवरे शाम्बरिष+ नोचे रोदि, शें 
मपूसादफ छठे सोहा, शठे अब्णादितक आरे 
दादि, ने केशादादिसप। दएरे विमि माए 
गहादिश्यतवा खां धमादे्थ--ये अहो के कित 
(अग ! मता तमोशुण आध स हुआ, इहे 





इं मन आणी दने दे लोल (च्ल) उठा वा) 
एलजी उनकी ललाई नमने सयति हुई। दक्षिण 
दमै अलोम समोप लोजाईकी सित ह, वे सरा 
कीती मयो योग मरी निड करते ै। मार्ग 
मालकी ली या धद तिदिको रिका वोग शेप 
दरखी बार्िक जा रके मुय शम परेन मुक्त हो 
आता है। मुष अलीने सनन करके देशताओं और 
हितका तच एज कििपरषक भाद करे, तो वह विरेक 
(रे घूर आता है। शो मधय किबाहो होता 
दन करे उनका चरणन हेता है उसे ढोई दुम 
नरी हो और चुकी; दाद तपा वोड़ा-कृतीका कह भी 
नी भणमा पहा । रे भे मनु लोड एक माहात्प- 
हे लल हे। उह एत डगर समे रही मी दुली 
नदी झेक । 


उत्क द्रकी महिमा, सुठक्षणाकी तपसा और उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा 


स्कादुजी कहते हदी उत्तर दिशामें उ 
ज्य ै। शो भगवन ग्व उई सामने निवास करे 
हैं। मे! व्ह ओ इतद्वान घटित हो चुका है, उसको 
हनो । बाशी वा नमने प्रद एक आल के. 
को आपयुसमे उता शदाचारी तथा अतिविजनडे द्रेमी 
थे। उनकी पी आसन्त दनी तपा उस आका पाळन 
कलेली थी। पह परके काम काउम उही चुर तथा 
तिक पा तस रामेपाजी थी । माणन आसी पे 
दक उतम कक्षणोंदाली कारो ज्म दिया । बह का 
मूल नधे प्रधम चरणमे उत्र हुई थी। उत सम 
से कमे थे । आणर यह कमा किता आताके पे 
हिजदिन बढ़ने ठगी । पह ही हायती, विनयी, 








सिप थी । बढ अपने विताके पे जेके ले कहने मी, 
कैसे शेश उसके लके सनमें वह निला भी बढ़ने समी 
किभी बह परम सुन्दरी उत्तम छक्षणोचाली धेड कन्या 
किमको देने योय है । इसके योय उतम बर बे कहँ 
पिला, ओ कुल, अपरा शीळ, स्वभाव, शान, 
कूप और धनव मी बमो । किसके लाथ म्यह हेस 


शो बु मेणा । इस प्रकार विनता नामक रे प्रा हो 


जी गदी । पतिता वाहन कणेयाली शिीका 
अर ही दे कि ब वते औतेऔी तथा मेर 
खा रहे। न, सित, माता और कपन 
मी ( पते शट) खडी रषा नही करते। 
तषे चरो मो सेवा इरी है, बह मवा ही 


लार करके दाह आदि किए न्न की और भना 
ए दन होकर बह बढ़ी भारी दिन्ता करने छूी--'हो ! 
म निता आले दीन असहाय भरला एन सगरे उस 
(कर 'हुँचना अलमत कटन, के जा मग; क्योकि 
माद करे दार शिकत हेव है । मे मातािताने 
जे री बरडो ई नही चा नी देम से 
इहे दिली रस दरण कते कहूँ यद मैने शिली परण 
कर भी जिक) तो भी यदि नर कुलीक युणरत+ सुन 
और आले अदू रहनेबाल्य न मित्य तो उसका सरल 
इसने मी क्या म होगा / 


काशीसण्ड'पर्ाधं ] + उत्तराकं सर्यकी महिमा, खुछक्षणाकी तपस्या, उसपर शिव-पार्वतीकी छपा « ६३५ 




















इस रार निता करती हुई रूप, उदारता और सुने 
युक्त उत ब्राह्मणकम्याने अनेकों युबोंदारा प्रतिदिन 
बरार प्रार्थना की जानेपर भी किसीको आपने हृरणमे खान 
नहीं दिया । पिता-मालाही मृत्यु और उनके अदूभुल बात्कस्‍्व- 
का विचार करके यह बार-बार अपनी ओर इस नश्वर ख़खारडी 
मिना करने छती--अहो ! मिहने मुझे क्म दिया ओर 
बड़े लाइ“ पाला; ये मेरे माता-पिता कहों चळे रे १ 
देहधारी जीवकी इस आनित्यताको चिक्कार है । जेल मेरे ही 
आगे मेरे माता िताका खीर चल ग, उसी ब मे 
भी हरीर चला जायगा ।' ऐसा विचार करके उस बालिकाने 
अपने मन और इवो झे ममा और लिक हो 
टदतापू्वक ह्च पाहन करती हुई बह उत्तराकदेशके 
समीप कठोर तस्या करने लगी । उसकी तपस्याके रुम 
अतिदेन एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आइर अविचल 
आवे लड़ी हों खती | किए शाके शमय बह कुछ बात 
तपा पसे आदि चरकर और उत्तराई कुन्दका जछ बीकर 
अपने समीके घर्डों होट जती थी । एक बर 

दं शीत शेर एक दिन भगवान्‌ पि रती 
देत शा शीप ये हुए बतं आये । उच 
देयके सारीप तरस्य करती हुई सुलक्षणा उन्होने हड वेडी 
भोति अविचल ओर तस्यते अश्वन्त दुर्ब देखा । तर 
दवाव पा्तीदेशीने भगत शइ निरे किका-- 
'देष ! पह सुन्दरी कन्या कश्थु-आन्पबोंसे दीन है, इले बर 
देकर अनुदीत दीजिये ।! पा्तीजीका बाह कचन सुनकर 
दयाागर भरान्‌ शिलने मै बंदकर ताधिव लिला हुई 
उस क्यारे वर देनेके डिसे उयत होकर बोले “उत्तन 
तहा पाठन बाडी मुने ! मैं दुसर बहुत मसा 
हूँ; व॒म कोई वर मोमो |” 


मदद यह अतर यची हुनर शुने 
ज नेत्र सोहे, त देला, सामने वरदान देजेके ले उदत 
अगान्‌ विहोचन लहे हैं और उनके बमा माणन देवी 
उमा बिमान हैं। उन दोनोंझा दर्शन करके सुळे 
दा जोइकर प्रणाम किना । इक ही उसे अपने आधे खी 
हुई बह बसरी दिलय दो । तब बह सोचने छती 
जषलोकमे अपना सव्य लिड केके लिये कोन मनुष्य 
जाइन नहीँ धारण करता है? पर ओ पसरे किये 
जीपन पाए करता ह, उलीका जीचनधरन ल है 
मनी न देला किचारकर उठने माणू शिले कशा-- 








कषानिधान ! वदि आए जुले दर देना उचित समझते हैं 
खे चे एछ देचारी बरती अगम दीजिये ।' णाली 





हर 


जह पडा सुशोमित बाणी सुनकर बरणागतोंकी पीहा 





(लेषे भगवान्‌ शइ शत प्रश्न ए और परती 
दशी एत रडार ओोके--'िरितसनश्दिनी ! देखों, शष 
दुखणी देखी ही फोपकारयुक्त बुद्धि होती है। शूर 
जो वे ही भन हैं और दे ही मूग गोफ आधव हैं 
कोत पसरे दिये यह इर हैं । हब ससक 
कई भी कहीं दी्काळतक नही उरता । पशा 
सत्र ही चिएहायी होता है। पह शुषा एम भन 
और अनुष इसे वभ दै। दे ! ती बताओ) एक 
चारो और ए सीमन बहाल देना चाहिये!" 

वार्वलीदेबीने कह्दा-भगवन्‌ ! बह शुम आनरो. 
बावी सुण इलाके (ये उदोग करनेवाली है। कह 
बी कसी होकर हे । कह आजनि है। एत से 
लन होगी । मेरी इच्छा है कि बह दिन शरीर धारण 
करके वदेव मेरे लमीर निवास करे। बह बकरी मी अदी 
सीने क्या होगे और दाम उत्तम भोग 
मो करके अने कम मोषे गतर हे। इसने 
अपील न होकर द मखे वारो ददे पटे इ 
ते स्न किया ह, शि इत अ कुषका नाम आजे 
पसीद हो आप । यहों ल मतके दा इक सहरी 
पहि पलन होगी। कापले पकी इच्छा रेवले 
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# शरणं यज स्वरं त्युजयसुमापतिम्‌ * 


[खंत स्वन्ुराण 





मतयो तष मठे रावियारके दिन उदे कर्षि 
माभ करनी चाहिये । 


इल प्रकार पर्ती कहे हुए बब वचनो हि करे 
यारी भगवान्‌ वियन आसने नदेश फिय। 


साम्बादिस्य, द्रोपदादित्य और मदूसादतयकी माहालय-कया 


सकमदजी कहते हुने ! लें भगवान, 
षे एक हास आशी पुत्र ये। दे हमी सपे मान 
दमी, भयत सदए, महर एख का और घे 
आतिए खाता तपा आनल शुख पे । उन के शा 
लके भविक दुकान थे। उने आमे आकर सदरी 
आराधना की और एक इणड काया । ओ मठा 
दिवसो ताम कड कान बे खमादिलकी पूजा भएता 
हे, मोल पोत नही हला है। आपके झाको 
दको गदि रविवार हो तो बह दके न 
कल्याणकारी मय काया गया है। उत दिन अषशोरत 
कमे शाम कुण्डम कान करके ओ तामह पूजा 
रला, ब हहे ल को आध परो त दोहा 
है के मालक वषार शमादि रिक बावा होली 
(३। उत दिन शम हो विधिक कान करे जो 
अशोक पुणे शमदो पूणा इए है, सह इमी 
कल नरी होता । भगवान्‌, निधनाने कम दिशम 
मामा शाम पँ म देनेवाल ध्तिषी भीमेति 
आराधना की थी। महामते! शमादि पूजन और 
जकार करके जो आठ बार उनकी पतिसया कर्ता है। वर 
पापि हो काशीबातका इल पाला है। 

अष में होपदादिला परि दूँगा । राहि 
मो सिद्धि प्रदान कोलं । अतः उनझा धीति 
केन करना चाहिये । एक समी बत है, चो पणय 
आपने शतुभौदधता उपस्थित की हुई पदी मारी विरे 
दक कनपल हो गये । पाल देशे शमा हाकी झन 
पी उनकी भी पी। उरे आपने पोइल 
का होर भगवान, रौ आराना ड । एके कलह 
होकर भगवान्‌ दने द्ौषदीकों करु और दके शाय 
एक अश सालीच (बोई ) दिया और एल अर 
कापा! हा लीने नो मी अरी इच्छा 
सखनेषाके छोग आयेंगे, वे भी विरो आर हे देखा 
भीत होगा, अबतक ठम मोजन नहीं कर मी । बुरे 
मोचन कर ठन पह खाडी हो जी वह सती मनो 
ति दे और इच्ादहार मोड देवडी हे । ये मह 


मा्‌ विश्वनापके दक्षिण भाणवें दु्तोरे तम्ल हित हुए. 
इह टाकी आराधना करे, उती मूवी पहा नई 
से बी । घि षी! कारें दुसरे दर्शक रोग 
ओर भख -ालका मव नही रहेगा ।' इश बड बर देकर 
दरे भव्‌ टी आगन रूम गे । मुय 
दोक हरण आराधित मगा दर्दी कहो भति 
पक हेया, उसका पाप नह हो आवगा। 

स्कमदओी कहते हं-गने ! मैंने रपरादिसी 
हमा शेर इरी । अप मपूजारिषयका महा भुनो । 
कामे विधइनवियात एदा तीर भगान्‌ गने 
आस्त उच तसह की । गमी नामक महविङग और 
मोषो मज्ल दाय बरोली मजा नामक गौय 
खापा करके उतकी आराधना करते हुए भगान र्व 
त ते ते आन्त जायमान हो उड़े । उस शम 
इ और आहाएके बीचका शमह प्रदेश मोडी दशप 
लेषे ह दिरणोडाण अलल छल हो उटा। 
क बरे अपर शब ओर धय ही दिखाए देते ह 
कह नही । उसी प्र डप, मचे और अल अगे शब 
ओर केव वही बिए ही दिसादी देती थो, देय 
जही । तेज और तसारी राक्षियृतर शर्वदी ततोमपी 
जामे तीन भे तीनो होक शम नरर प्राणी 
कप उठे । शर मनी अन ओोचने छलो--अहो! देय 
र्जे आमा है। बदि वही हमें जलाने हग, तो 
जोन साथर होगा । द श सानेन ैं। वे ही 
कब ओर परा केले हैं और प्रतिदिन पाताल मताय 
उदे दहन औकन देकर आ करते ह। ये ही अन्य: 
अब अनप पे हुए लमल प्रालिका चारों ओर भसे 
रप हाथ स्टार उडार करते हैं। 

कल कार कू विको माइल देख निर 
मगान्‌ विनाथ सदो वर देने लिये गये। वे पिमे 
हिल होकर अपने-आपको भी भूल गये थे । आ नि 
मे डे हुए अझमाडी दसो देखकर भगवान्‌ शे 
सा--आराऽे ब्कावित होनेवाले द्य ! अब तही 
आवसलकड नही, बह दूती हो गयी । अब कोर बर मगो 
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सदे भयन एवे लमािके द्वारा असली इन्द्रयहरियोो 
रोककर सिथर डेय । अतः उन्होंने भगवान्‌ शी कल 
नहीं सुनी । तब शिवजीने अपे हायते उनका स किया । 
उनका साते ही विश्वलोचन से अस्ती आख खोटी 
और अपने आत्पदेव भगान्‌ शिवो पक्ष देख 
(गाम किया। तदनन्तर इ रार खि की 








स बोले--देवापिदेव ! जत! शायी ! भ! 
आम ! मद ! चतरत ! भताथ तणा ममी 
दष ! आप प्रव जमो मतोपामियत ब देडे है 
आपो नमसार दै। च्ूह ! गर ! घरे! हर! 
जद । दे वेको पोका गमा केप यात! 
त ! दिवापते ! निष ! आर रणत नचो मनताच्डत 
ब देवरे ह आतो मै नमस्कार करता हूँ। नील 
हहित ! अमीश सश देले ! 
उयो ! औदोके भशनमद कपना माश केके । 











आप शरणागतोकी इच्छा परष स्माल है, 
जमल करता हूँ। भक ! वु ! खर ! की 
रा रेवा निनयन ! तीनों देवर ! कालकूट 
हिपफा दलन कवले ! कके भी झाल ! आप बचत 








जोडी मनोबाशछित बसुओंो देने हैं, 

जमला है। आप जलो हैं शं राजिका अभाव है। शर्ष ! 
आ यी हैं! सर्गा सुल दना तथा अपच 
(मोष ) को लि इने है । अके शु तपा 
जादी हैं । ब्रो ! आप प्रणत नमी इच्छा पूर्ण 
दलेले हैं; आपर मेश नमर है। आप मलो 
हि कल्याणकारी और इुशेे हिये उम्र हैं। शिन 
नजीक प्राणवल्टभ ! आप शी सके वाकतपिक पति हैं। 
शिना ! मा और विष्य भी आतही सति करते 
है। आ ही दके बाय आने योग्य परमा ह, आपको 
ही तचा शान है । माय ! आप अपने चरे मक 
हरे मकोको उनकी अमी बलँ दे हैं, आपको 
नम्र है।यह दिख आपका ही सुप है। तथाव आप 
के वे है, भार ही निगार महा हैं; आपके कुटिक्ताका 
सा अमा है, आप अयत ( मोक्ष) नपार है। मन 
और चीही इहे शर्ण दूर हैं। दूरतक पहुँचे हुए 
सादी पोर! आप णत जनोफो मनोवाम्डित पु 
अदान झरा है, आपको मेरा नमार है 








बेब निड यह 





नेषि 


लं लानि ५ 
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+ शरणं अज सदेश रुत्युंजपसुमापतिस + 


[ संक्षिप्त स्का्वपुराण 











एल प्रखर शति करे दने महेन और पील 
की परिमा डी । तदनन्तर प्रचित होकर उन्हे 
धिके बमा भते जकन गिक इल र्र 
सघन किया का. 

धे बोखे-देवि ! आपको प्राव करने वीन जो 
भक्त पुरुष अपने हबको आपके चरणारविन्द भू 
उज्य्यल करता है, जन्मान्तरमें भी चन्द्रमा मनोइर लेला 





मने ! आप कषम्पूर्ण परारादषिकूपी रूरंको दग्ध करनेके 
हि रित अति हैं भे! आप न ड 
दर्पका दहन करनेषाली हैं। भ्रीमद्रले ! आप इश हम्पूर्ण 
विकी रक्षा करें । विश्वेश्वरी ! आप ही तमश जमसूके 
औवोफी सु, पाटन तथा प्रस्यकालमें उनका सदर बटने. 
वाली हैं। आपके नामले प्र हुई पुम ति 
सदी पातकरूषी तटवतीं बोको बदा हे जाती है । मातः ! 
आप भगवान्‌ शिककी विवा हैं, आप ही शंकरे दुइ 
इुःलभारका निवारण करोषाली हैं। इस जगतमें आपके 
लिवा दूशरी कोई देसी दाकि नहीं ह, जो धरणामतोंकी रक्षा 
रलम रुमर्थ हो। जिनके ऊपर आपका कल्वालकारी कृ 
कटाक्ष हो जाता है, वे दी समस्त शुवनोंमे धनद हैं और के 


CTT 





(कक इ आन दब ४९ । ४९-३६) 

«हं रर नो कृषं देई दृभ्‌ 

प दुष यता फिकिोन्‌ ॥ 
(कक इ आन {> ४६१३४) 





ही आनीय हैं। देवे! आए रज पाशस्य हं। 
का्ीदुरीमे आ खरा निवाल करती हैं और प्रणत जोक 
हिव मोशी है । ओ लोग निस्तर आपा खण 
के, मजरी नदी रा कलमे कुशल प उसे 
पेक सुसम्य पाच है । उनकी बद परम घद है। आपके 
उन पढी भको मारे भगवान्‌ शिव मी सदा सारण 
कहते हैं। मालः! किसके मे आपके आतत निर्म 
डुमडचरकवनद छतत विराजमान है, बह सू पि 
के हापमे ही है। महलोर! जो प्रतिदेन आपके 
जमरा जप करता है, उले एको अणिमा आदि आटो 
हद कमी नही छी हैं । देवि! आप ही फलय 
ददसत गारी ह । आए ही दिजे छिपे कमेत हँ । 
आप दी तं भतो ( न धकः खः ) हैं ओर आप 
है बूज मोही लिक हिये देवता और विसी 
देवे कारणभूत साहा और सपा हं माता महरी! 
आही भगवान्‌ समरे शीर गोरह विशजगान 
है। आत ही मीके निकट शाविषी होर रहती हैं। 
आत ही चशाल भबन विषे बहो मनोहर 
रे निषाल करती हैं तथा आप ही कारें मोशलश्मी 
हैं। तिं सवलप घरण केषी देवि! आप ही एस 
उ बत शरणागतहा करनेवाली हैं ७। 





स एडिस रऽ ही । 





बि सशि ना । 
पाल रेत एच मश 
कह सेच नः लाक ॥ 
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ए प्रर भगवान्‌ दके आये सीरी सारया 
महदे इक मद्नलाइक नामक मोचे सदन करे 
सकने महादेवजी तथा मज्ञअनोरीकों बारंशार वान 
किया और उन दोलोंके शमने चचा ओ रे । 

तब महादेवजीने कायदे ! उढो, उदे 
माण कल्याण हो। महते ! मैं मर कहूत ग हूँ। 
षि दुमत सहा मे नेभे ही सि हो; मको मै मख 
चा नतो देखता हूँ । त मेरी आठ गिल एक 
हो । आजत तुम सराप, शसू तेजो सबा 
ता के ण कमे शता होओ । एते रव मलो 
रमल दो दूर करो । उ मे चीलड नोक ण 
जो पढ आइकशोष मुनाया है, इलके दारा मेरी स्तुति 
करके मुय मेरी भि आह कर ऐश । दह मङ्ग 
अशलोष महल गामे विकतात रोग । छरे दा 
मश्नलागौरीड़ी शति करे मु मछ म रग । दे 
जायच तथा महार नाम रेन शोष भढ 
दुब तथा कप घते न है । ओ कासन ददे 
खता है। पह भी पि तदिन तनो कमब एव दोनों 
लोगो अप को, तो बह भ्र ए डिल तोकर द्म 
कीक प्रात बगा । ये रोतो खोत कामं मोल 





अवक अने सोख फरिववाग बरे भी इन दोनों 
सोचो उठ एज जप ला चाहिये । हमरे दाता खापित 
कह मसीचरकि्ग भकिमावसे सेवित होनेपर र तिद 
जस दाला होता । दसे भकिआपे चम और बमले 
मान कातिल गममालभो (हिरणं ) से जो एक 
ररि प दिया ह उसके इसका नाम गमी 
लिग होगा । पञ्जा आन करके गमलीकरक़ा पूजन 
केला मनुष्य श ले रहित होकर कभी भी माताके 
अरे न भारच नहीं कोणा । ज खी मा पुय चेन 
क्षा दीड उसा करके द, आभूएण आदि महन, 
डवरे इन महादेवी महत्यनौतीही पूजा कोगा और 
ताल बत पूर्ण करके कारण करे वह कभी इ 
रब र्तो नही आह होगा। उसके खरे पाए नह हो 
जेर और कह पुय रति आरा केगा। क्या भी इक 
मद््ोरोबतको उरे बालकों जम्म देती है । 
तशता करते हुए दुखरे सयूखतमूद ( किएणपुञ 
देखे. गे है, शरीर नहीं दिखादी दिया है । 





एस वडार मपूरादिलको बहुतते 


प्रदान करो हैं। अतः मोरी इच्छा रुपनेदाके मवु जिद अन्न हो गये और दुर्वदेकने बरी 


गरदेखर लिक तथा सवघोल्कादित्यकी प्रा कथा, झी गर और विनताकी 
तपस्या और वरदानआप्ति 


सकन्द कहते हैं-"अतरूव ! विलोचन शाने ह । दे शर रेनोडा नात कनेर हैं । पूरका कडू 
उत्तरभागमैं शखोस्क नामक आदित्य लिति कतायी गवी और विनता--ये दोनो अइनें परस्पर खेल रही थीं । ये 








द तं र्न स लारपुर न्ष । 
त सलक उरन्‌ निवनहणरिष$कनकत्‌ ॥ 
तु मिं रितं सकि त गन र्‌ । 
के साल ते मके गकर निल हिका न घि ल ने ॥ 
ख दके ेशललनी असस्‍लकया "ःव्फ दस के बिक: 
(विकिर ला सति तरिः 
न सनेव अङो षे ९4 हिस चिः 
द लमल नका ये मि महो मा व 
(ह + आर एः ४६ ॥ ५१-९२) 


+ शरणं बज सर्वेश यृत्युंजयमुभापतिम्‌ + 


[ संहित स्कल्दपुराण 

















जाता है, उका रूप केला कै; जानती हो लो कहो । इम 
दोनों शर्त रखकर इसका निंव करें, ओ लिखते पामि 


hf! 


निवास परे निवे उत्सुक होता है, वे दी एव के 
पम हैं। इरे लोग तो मदा सूने पद 
दई 

माताकी यह बात सुनकर गरने नमस्कार करके 


कदा-- भी मगान्‌ शि सममन काप दर्शन 
केक छिद चलदँगा। कलआद मताही भा पचर पिज 
सब्द उन्हे छाथ शभे मोकषयूमि वाराणसीपुरीमे 
आए से । ठ इन दोनोने बहा भारी तस्सा की । 
जिच इवे धिन गने दिवि सपाला 
ॐ और विनते खोसे नामक “आहिल! फो सावित 
का । कोढ़े ही दिनो उन दोनोंकी तीर ते काशी 
के मगान्‌ शर ओर गदेव दोनों पसन हो गये । 
बडा सरत शिते उमानाथ भगवान्‌ प प्रकट 
हु ओर उन्दने गरो बहुत लन दुन बरदान 
वि ! मेरे वधय हसो नि देवता भी नी 
आन वे है, दम आन छो । प्रे दा श्यापित बह 
हिल धते नामे विछ होगा । इका दर्शन 
रथ और पूजन मुष परम शा देनेवाह्म होगा । इम ही 
व्ह और बह विष्णु दी इम ह, हम दोनोंमे तारी भेद 
६७ नती होनी चाहिये । दम भगवान विणे मे$ वाहन 
होकर खरं भी पय दो आओगे ।! अपने भक्त गरो 
रल मर दरदान देर भगवान बही भलत हो 
गदे और मसही मी नगवा इन होकर भूय 
मे छसे किये पडवीर हो गे । 

तदनन्तर एक दिन तस्यै डम हुई विनताओं 
देख हिवरे ही दूरे कू 'सलोलादिस' नामक 
दादेव अच हुए और उन्होंने विनताकों शिपतानसे पुकत 
जाक पदान हिवा । वरदान देकर मे शमं ही रह 
गये और विनतादिसे मते पडि हुए । इस पराए 
अरे विक्वसूप अन्यकाएक नाश करनेवाले सलोल 
नामक आदित्य यहं नवाल करते है। उनके दर्शनमापते 
बुच खूब पाल बुक हो आता है । दामं दजिल 
(किय) तीय भगवन खस्दा दर्शन करने 
ह मुषय वमर जौरोग हो आता है और मनोशाम्शित 
बसे प्रात करता दै । 


काशीखण्ड पूर्ाधं सम्पूर्ण । 





ह सह कर मो मा विना करो माक «से दड ब दने सीले गी । कटू दका शर 
हदल न रूट ससे कारण सो होने कती और बाइ कठ बील नि / नद कहना आहतो भो, भसि 
उता सिद ! जल भ पर निडक वास सेबी पनः सडह गो । 

















'काशीमें तपस्या करके भगवान्‌ यूरयक्ी आराधना की । इवले 
असन्न होकर आदित्यने अरुणकों अनेक वर दिये और उन्‍्हींके 
जामपर अरणादिल्व नामे विख्यात हुए । 

देष बोलेनन्‌! दुम डव 
बोर अन्धकारा नाश करते हुए. लदा मेरे रप आणे 
शवे खापर दढा करो । चो पर्त अकादिल ने 
खि मेरा निरन्तर पूजन करेंगे, उदे दुःख, इरिका और 
पी प्राति नहीं होगी । बे न तो रोगोसे वीड़ित होंगे और 
न उन्हें कोई उपद्रव ही शताकेंग । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ द्य उन्हें रपपर विठाकर आणे 
शाप छे गये । तरले लेकर आज भी प्रातःझछ दूरे रकार 
अषा उदय होता है । ओ भुय बाका उठकर 
मिदि दहित असयो नमश्कार करता है। ते इला 
अव शते ते शचा है। जेड मल भएनादिलका 
माल्य सुनेगा, उसे किसी प्रकारके पापकी पालि नहीं होगी । 

अगस्त्य ! अब इद्धादित्पणा माहात्य सुनो । आचीन 
(छे काथीपुरीमे महातरस्वी शद्ध हारीतने मगदान्‌ दूर्दसी 
आराधना की । विशालाक्षौदेवीके दक्षिण भागये सपंदेषकी 
(घम लक्षणोंसे थुक्त शमदापिनी मूर्ति सवपित करने मकि 
के शाप उन्होंने दूदेयका आराधन किया । इससे न 
होकर भगवान्‌ दने इडधतरवी हारीतले कहा मगो, दे 
सोमा वर अमीट है। नो दिवा जद १९ 

सुनिने कहा--वछको पुनः यासा बान किदे । 
माय परत होनेफ मैं उच तापला कहा; सोहि 
सा ही भढ, वा ही पन ह, लका ही 
भेड़ काम दे और तसा ही भे मोड है। नध पुष 
दीर्षकालतक तपस्या करनेके छिये ही चिस्स्पायी आयु चाहते 
हैं। दान इरनेके लिये ही घन चाइते हं, पुत्र प्रात करडे 
हे ही हरी चाहते है और मोझके शिते ही उव झन 
चाहते है। तब यष का ही इबहारील डा दूर 
करके उन्हें समणीयताडी हेद और पुष्यकी साथनसूठा वादस्य 








रान की । इस ब्र महनि बडारीतते काश देव 
3 पसा आत इसे उम्र तसा डी । शरबत नेक 
अर ब भयान्‌ दर्व शादि मामे पिव ह । 
म ! इ, दुर्गति तथा रोगका माश बरना 
डदि कॉम आतपना करके वहुेने शिदि मल 
की है। कव वारे दिन इडादियको नमसा करे 
मनोषानछत निदि मत ूर लेला है। उसकी कमी मी 
नही हही । 
इने ! इसके बाद मैं दे केशपादिषफ़ा उक्ता 
आहय छुलाता हूँ; खुनों। निश प्रकार भगवान्‌ पके 
कबीर पहुंचकर थद कान मात किया था, वाह ग 
एस र है। एक दिन आशे दिचएण करते हुए सव 
ने आस भगवान्‌ केशपकों विस्वतापओकी पूजा रत 
देख । कर वे ददृश दूसरे के आम उतर आवे 
और मणके भीर दडे । उस शम थे मीन होर 
अचल मर हित हो मान आशे हे हुए अपर 
ज बीजा अरे र । जव सगवाद्‌ विने पूज समत की, 
ख यददन दाष ओवर उन्हें प्रणाम दिया । औल 
देको अप्ने षी दडा ढिया । ततद नमस्कार 
के देके कहाते ! आप शूभ विसे 
(कक तथा अमस जवू अतपा हैं । अजय 
माप ! कया एस कारम आपके डिये भी कोई पूव 
है कर छम संतार आही प्श होता और आएमें ही 
रखे बाल शोता हे। आप ही ण विशे पालक हं। नाय! 
अमल कगरा कना दूर क्लेवाले आप बह दिसकी पूजा 
क से हैं! आरे एव आईक को देखकर ही मैं 
आले डमी आया हूँ | 

रखो फिरणे खुयोमित आदिव यह वचन 
नकर भान विषु हायके सहेते उन्मना स्वा कि 
“रे न बोले ।' तल्‌ आयको समाते हुए 
एल कावडे डम रोके आरलमूत पमार 
देसे, ीलकण्छ, उमाय मदादेी ही-दूजनीय ह 








कर 


# शरणं बज सर्वेशं सृत्युंजयसुमपतिम्‌ + 


[ संत स्कन्दपुराण 











जह और जणा नाया कसले एकमात्र सलु ही 
पूय देवता ैं। राजा सेत भगवान. ररी पूय के 
समं भी मल हो गे ये । आके भी काळ महाकाली 
आराधना इरे स्ने मी आल दब पी । मुडी 
पला कसनेषाके दिइए कन्दक भी मुने छोड़ दिया 
है मोने सीटपूरक एक ही बाणके प्रहरे पङ 
विजय पवी, उन भगवान्‌ भतमापडी आगान करे डीन 
पुरुष पूजनीय नहीं हो बा वे भगान विच तनो 
सोप विद पेशल सरे सर तत्व है उनकी उच 
आराधना कौन नहीं अरा । जिनके तेजी कके 
इंगोले समू आता संकोच ( प्रकप ) हो कला है 
और कि भो खे ही तमश संरी सि होली 
है दे भगवान्‌ शिव बिले परम पनीर नही हैं। बह 
भगवान्‌ पिके दिवव पूजा करे मनुण शीश ही 
जा पुलाको त कर केता है। झाशी तिमि 
आएन करके मल्य मर को कोके शित शाप 
फो भी लाग देता ै। द! दम भी आने ब्‌ तजो 
बदालेबाली परम शोमा-हमशिकी पीके छिये भगवान्‌ 
मेरे भीष पूजा कर ।' 

मगात्‌ विशा पह पचन शुनकर आदिय स 
मनिषा शवक बनाकर आज मी शी पूछा करे हैं। 
मे भगवान केशवड्ो शुर मानकर उसके उतर भाकयें आन 
भी लित है। इलीिये वे केशवादिलयके नामे निष्क है । 
म काशीमे अपने मकोके आनमय अनलो दूर झे 
हैं और पूति हने मनोबाष्छित कळ दे है। मेड 
मदुष्प काशीमे केशवादिश्यकी आशानां करडे उल कम 
नको प हेत है तिले मोरी बाति होती है। बँ 
वादोदकतीरम लाः एनया और तरंग आदे के को 
काहिसा दर्शन करता है बह जन्मे पलले 
ट सता है। अगरुय ! गदि मा माकी रबी 
(नला सही ) को रवचार बोग याल हो तो आहि- 
केशबके समीप पादोदणवी्मे पाताल सनान करे 
कादली पूसा अरर मन्य कत मके परोले 
हाळ मुक्त हो जता दै । रुतमौकी आधित देवीले व€ 
आरा बरे-- पने पहडेके रा जोम कममर ओजो 
खातक लिये, उन सचसे तारे रग और शोको मी 
आय मालकी सामी नह कर दे । हे मपी रहम! 
इछ अनके किये हुए, दूरे मन्ये किये हुए, मनले, 





'काचीके और सरीर किये हुए, आनकर या अनवे किये 
इए-_इस खाल प्रे पडो, रो खत रोगोंसे युक्त ई, 
इम आके सारे हर झो ।' इस भकार तौन मोका 
क ( की आपना ) करे मधय पादोदकतीरमे 
सान के । तात्‌ औके वादित्यका दर्शन करके वह णमे 
(कल हो जता है। केशवादित्यके माहाल्यक्ा भदक 
क्ल फस्लेबाल मुष पे लित नहीं होता और भगवान्‌ 
किकी मि वा छेता है। 

जने! तरे पषात अर शिमादिलका उतम महाल 
बो कशीदे परम दुर हरकेश यनै भवान, 
िकलदित्य वितजमान हैं ! पाचीन काली बात ऐन 
उच देके कोई विमल नामक क्षत्रिय था। पापि बह 
हि मारे (सदाचार ) मं ही खत था, तो भी रे 
ली कमे योगले उसको कोटा रण हो गया। उषे 
ख, पर और भन छक्का पराग करके काशीमें आइन 
दकदेकी आराधना की । वह विधिप्चक अर्प्य देता और 
ददतश खोरा जप एता था। इश परए 
आराधना करनेबाके बिमहपर प्रश हो भगपान्‌ धर्ष उसे 
कर दनको उरत हुए और बे, विमड ! थार पह 





सेत दूर हो आए, इले लिया दम कोई आर मी बर 
गो तच विये रणाय करके छदा--«गवन्‌! आप 
डूल जते नेच हैं। ओ डोम आपे भक्ति रखते हों) 
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उने कुलमें कमी कोई कोदी न हो। इतना ही नहँ, 
डने अन्य मारे रोग मी न हो और उनके फरमें कमी 
इदि न रहे । आपके भक्तजनोके मनवे कमी किमी 
कारका ताइ न हो|” 


अगान्‌ सने कहा--मशपा ! देख ही होगा, 
के लिवा दूसरा भी उतम बर दु दिया जाता है, छुनो। 
दने काशीमे मेरो जि मतिका पूजन किसा है। उसका 
हाकि मैं कभी नही छकग बह प्रतिमा रे ही नामले 
पिष्यात होगी । इसका नामे विमलादित्य होगा। वह बिमा 
तदा भलो पर देनेवाली तथा कब रोगोका नपा और भम 
का सहार कसली होगी। 


देश बरदान दे अगान्‌ द कहीं अनह गये। 
हिम भी. िरमकाीर होकर असने पर चल वा । एस 
र कारे विमद तपा काण प्रान 
हैं। उनके दनमाण कोद़का तेश नह हो नला है। जो 
महथ विदि एक महापाहो सुता, बह 
हि शाडिको मात होता दे और उणे मनी बेल पल 
कली है। 

गदान विधना दक्षिण भगम गाद हं, उनके 
'दर्शनमात्रमे मतुष्य हाँ दिको बाल होता है। जब राळा 
अगीएपको आते करे हानी आशी भी, उद 
मय भगवान दं गाजरी सतति करके छिये कहीं सित 
हुए । एल शमय भी वे गज्ञाजीको आपने शल करके दिन- 
रात उनकी शति रे साते हैं और बन्न गावी 





के मोको बरदान दे हैं मेड मनुष्य कीव गज्ादिसकी 
आणा इरे मी इतिक नहीं पता और न रोगका 
ही झणी दोल है। 

महामाग! अब दादिल्वक पर होनेकी कया सुनो। 
जे पश्चिम और दौरे की दा मादि 
ति, उनका दर्शन बर हेने तुष्य कभी मलो 
नही देखा । कारम समने यमव बही माही छ 
दकू करके मशे मििदाला वमे और वमद सित 
किला है। स्थ! बर शाहात्‌ दसने भिमक सापना 
जो इसलिये वे मादि” कहलाते हैं माहि जीवॉडी 
सरतनो हर केते हैं। ोयमती आन करके पमके 
ठ खित बेर और वादल नमलार कला है 
दर री लोको न देखता । चदु तिकि, भरणी न्ष 
और मजलवारका वोग हने समती कान, तण और 
दात करे मुय पिकतोके ऋणते मुक हो जता है। 
अश्वलिराली हित रा १६ अमिश करते हैं कि श्र, 
अरी और शु्तीडा उत्तम गोग आनेपर कया कोई इमे 
कु फल दिन मय देशा हग, जो काके 
हर बीर कान के एमारी बुके हे एत 
त ता दीय सिरो आ, या द 
(मतचा वादित नमसा का महु पिके ऋणते 
इकत हो का है। 

जे! इल क दे शीक बार आहि पयव 
(दा गा, गोडा ताए बरत ै। इन ही उसि 
ज माकी कया शुतकर म्य कमी नर करी पहा। 


मक्षाजीका दियोदासकी सहायतासे काश्चीम यज्ञ करना और दशाधमेषतीर्की महिमा 


स्कल्दजी कहते हैं-5ने ! जब अंध्रसाली 
िशववनमोदिनी आरसे चले गदे, ठर सन्‍्दराचल 
रतस वितान भगवान, शिव पुनः इस र्र विचार 
के ह-अ ! अभीतक बहि लटक न को 
ओोगिनियों आपा और न अवत दिय ही आने । काशा 
हमार भी मेरे किये अन्त दर्म हो गरा, ब बहे 
आमडी बात है । अर काशीडी बता आनने छिये किसको 
मि मे! पी बोको डोरूडो$ जानने अनी 
ही सम हं यह विचारक जाको बुर मेने 
कशा--कमजोख़व ! मैंने दाशी शआचार जने कि 
हे तो योतक मेज भ, ट दहरो भी ब्रात 


छि घए छि अमीत जे बहते होर नहीं रे हैं। अतः 
आब आप आहके आएका माण कल्याणमय एब उसका 
अधिष्य म्कठमच हो ।” 

अगान्‌ शि यह आशा शिरोधार्य करके मानी 
अरो गरे । कालीका दर्थन करके हाजी मन 
लाले मर गया। दे दुध आहया कर धारण करके 
यख दिवोदालते विले ओर हापमें अछ ओर आत लेकर 
जे लिये स्वस्तिवाचन किया। राजने उनके चरमं 
चाम किया । राज्य दिलोदालने अयत्न और आसन 
दिके दरा जनिका दधावद्‌ अत्र किया और उनके 
ननका कारण दूछा। 


[ संशित स्कन्दपुराण 











सब हाणे कहा--एयन ! मैं कु हयव केका 
इना हूँ, दाल बरहा हूँ । उन हे नी जानते; 
प मैं ह अच्छी तरह आता हूँ । दार एला ना 
रिुजप है | मैंने वे दे राजा देखे, रो उपे 
जीत धुके ये। दी, शतमान, देद-शाखरोके शङ 
सिदा राज़नीतिकुसक दया और उदारतमे मिच) 
सतप, प्क हमान अमायी तथा खबुदके भी 
अधिक गध्पौर ये । वरं प! दुरे भीतर ो वरन 
पवित्र दोसीन शुग है, बे उन यमे आकः बहे 
देखने नहीं मे हैं। दुम बनामनोको आसने बे 
लोगो भति मानते दो। ब्राह्मण दे देवता हैं और 
हम वेज तसली छोगोके तमे लायक होते हो। वे 
ग नली दरे भीतर है पैली औरम नही देखी जाती 
अतः अनप शा वुभोर (मान नही हैं। दिवोदाक ! ठ 
आपने लहुभोके आण च्य होश मा हो तषा 
सलु दार भी आदरणीय हो । तुरे इरत देउता भी 
कगे आने शाएत नहीं रो । इस धन आईडी 
अना रहित आण हैं इमे पिशी शति 
क्या प्रयोजन है। कि का इरे, दे हण ही इमले 
लोगो भी स्ति कमा देते हैं। रल! हैं इल ह 
घरों वह करना चाहता हूँ और एक शे शापक काना 
चाहता हूँ। तारी पढ शनधी रममवभर अधिक 
उत्तम है। न्याप और ्मर्गेर चहनेयाके पोदार जो 
ल शप किया गया हो। उक आगां दमे कने 
योग करना चाहिये अन्यया बह धन केका ही रज 
होता है । भूप ! वरो आन रान कालि विनेत्रणरी 
शिषो छोड़कर दूर कोई भी काशी उतम मरिसाओों 
र्थे नहीं जानत । मं मता हूँ, तन कम भन 
रो, को कि तेक कोके षने कीच वाठन इर 
रहे हो। मी तीनों लो लार दै, झाली लों दोका 
कार है काणी निपर्ग--र्म, अर्थ और झले के कब 
पपा सरम मोज है । दजा मने र्द छि 


ह कोष हम, के मद ओर मालाई डे ७: उ 
है; लिना बते इर पाच बेलर मनसे ने ७: केके 
हमा माला गरा हे । 





है । भगवान्‌ वि्नापके अले ही दर दारा एस पुरीका 
जजन हो रहा है। 

इतना कहकर जब ग्राह्मण देवता चुप हो गये, तब 
सजाने एस प्रकार चतर दिया--विध्रवर! मैने आपदी कही 
दरड कें दे धारण कर डी हैं। आप वर करे रू 
ह, अलः आरती रहावा कायम मैं आपका दाण हूँ 
आप मेरे कोरले हमत वढो छने भर 
दार दोकर दल करें । अन्‌! मं जय्य भरता 
ह उले घोरा भी मेरा खाएं नहीं है। मैं वो आपने 
डु, इल तथा पराण भी परपर छिये ही पल 
स हूँ। नीही मने माओ हि र्का 
दफन कढ ही एकाइ मह धर बाप ह । रो 
ह माइक दुसे ओ हफत करता हूँ। उसे पमो भी 
ज मानल हँ । वह मेरे हे आदी त है कि 
आए मे कर कुछ मगे िे आे हैं। 

माम राज दिवोदालका य वचन शुतकर अवाजी 
अतो अनये बहुत रु दुए। उन्न पशसामरियोा 
ल शिना और शरि दरोगी लापता पाकर काश 
डक अधने नामक मापक भगवान्‌रा पकन किया। 
तब बाराणलीपुरीमे मजनलदापक द्ध नमर ती 
इकड हुआ; शे लमू आते विफ्तात है। मन| 
डे उत ता मास परेर, वे बह दशमे 
के नाल विद हुआ । उतरे खाद भसीरणके शष ग. 
कड़ी नदी मारी ङा बहों आगमन दुआ इकेव 
ह असल्वइवलनक हो गरा । अजी पर दाधमेेश्र 
ही साला बरे कित हो गे । पमत जा 
दिलोदाकमे कोई मी छिद्र उबी मि, अतः वे महेषः 
क मुख आकर कया कहते । उस सेके प्रको जानार 
मगान्‌ वि्नादका भन करते हुए जझेधरही शाना 
के मी भी सापे ही रह गे । 

अन्य ! सब तीपोंम उत्तम दयाश्वमेध है। वहाँ 
जसे कुछ भी द्म किया खा, बह आधय कहा गया 
ह ॥ का दान, न, टोन साच देन ज) न्धो, 
जंक, आद तपा वितरी पूछा आदि लमी छम बह 


'काशीखण्ड-उत्तराघे ] 


« विशा्थमोचलतीयंकी महिमा » 
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तस्क एवं अकव होते हैं। ओ मेड मत्य दावे 
एक बार कान करे दावा दर्शन इसका है; बह ख 
वो सु हो जाता है । वे माके झक पकी तिसा 
हि एणा कान करके मतु अन्मे 
पाको वसे जाता । नेका ताचे रेस 
कान फे मते रो बे पाए तका नह हो आते 
हैं। एसी प्रकार छकपककी दशमौतक परदे तिपियें पशः 
कान चेला मुय मे$ कमे चो लग देता है। 
इ अस पार इए मषी ग्गाएएरण शिसे 
दाय न इसेवा पुरुष वमाह की 


(महोद! नमत प्त एक छ मी लाता, किसके 
जला सँ करमन मनु लि हो आता है । चीन 
देताही रात है। शिवभकतोमि थ्रि मामक एक 
नि थे ो कावे प्रतिदिन कदर पूजा के हुए 
ता करत ये । एक दिन हाह मगदी् राह तली 
साल्मीकिते माहे लमत विमहोदक नामराले माती 
कान करके पिए ठेकर देस्‍्तक मका दयापा । दिए 
कदी दक्षिणमाणमें डकर म्ाहराोलित किल- 
कर्म रभ फिया। मक मस्त एमे हुए उने 
आध्यात्मिक क्या! निल्न फरिया और पार अनर 
(जमः शिवाव ) का जप करते हुए जढामटारी भगान्‌ 
विषा ध्यान किया । हतश करन ( बकार) के 
पिमा बरक तीन कार उसे दु! इन हुन 
का उच्चारण किया । तएलनतर पो ही शमे एर 
उच्य पडू, य, ग्र, मणम; पद्म, पवत और 
लिषाद--इत सरडे मेद गान किया । गान करके जाल 
सराहन इरे दुर इल मी किना । अब 
नाउनदार मनो ढंग मण्दल्युछत दत्य कर वे मह 





नी देख । जो मताय अचूक गारे दिन 
इश्ाश्मेघतीर्यमें कान करके दशाश्रमेपेश्वर नामक उत्तम 
हि दून करत है, उको र्दा छू भी कहीं ककती। 
जेठ लके छ पठे पह वार्षिक याभा करके प 
हिनोतर सरेर आन करेाला पुरुष कभी विनते 
किएक नही हता । 

माणन दिजोदालने यश पूण करणेषाले वृद्ध बराह्मण- 
रूपधारी अद्माजीके लिये वहाँ एक अक्षशाला कदा दी । 
उ दरम उणी तिरे आशो हुते 
इ बान निवा किया। 





दती इछ धनोत उन शे ही ह बेढे खे। 
इसी हमव उन्होंने आयन्त विकराल आङतिवाटे एफ भषानक 
पिशयको देरा । उसकी आँखें कुछ-कुछ वीली थी । उब 
दवो देख बे तर दक पछा कन है? 
सबीजा सह॒ ेमपूर्क यजन सुनकर पिश्ाचने हाथ ओइफर. 
जग ! कोदाकरी नदह उदार षठा नाक 
इक देश है । वा मैं तोयोमे दान लेनेकी डचि रनेवाठा 


द 


+ शरणं मज से सृलयुंअचमुमायतिम + 
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एफ माझा था । उसी के पलप मैं देखी इगि 
आश हुआ हूँ। जड और शे रहित महामरकषर मस्खलमें 
हिया करते दहे बहुत हम बीत गया है। बँ मैं 
भाल पीड़ित होकर ती ओर गरमी कड मोगरा 
खा हूँ। मभि दषस तीत होनेके पत्‌ एक दिन 
ने किसी आणे पर देखा । उसने घोलौकी लोग नहीं 
कप सली थी । बह अपवि और हाके ह चा। 
उसे देखकर उती दाता कुछ भोग मिलनेदी आशाले हैं 
उसे रुमा भय । मने! बह आण घने शोमे 
तिसी निके शाप एल पमी पुमे आ गया । ने! 
ह पुरीके भीतर उसके प्रवेश केही मैं और उसे कार 
र एक ही ताध बीए चादर निक गये । काले | 
इस खमप सश शिव नामी भनि बालम पढने मेरा वार 
कुछ ध हो सवा है णलि बीड अकी कैम 
वेश कर पाँ । अब आता न हो आनेके ब अस्त 
बढ़ा भा्यतान्‌ शमहता हूँ। आप कणा इरे शे एक 
अहुर गोनिशे निकाहिये । मेरा उर ची" 

ता कह चन सुनकर उन दा सीन एक रार 
पा छिया पा दट तो प) पी, वण आहि शभी 
जीव भर हेते है। बलर बी नय है, खो खरा दसरा 
पकार झरोके छिद उत रहता है। अतः आज मैं अपनी 
तपसा मेरी शमे आहे हुए. इक परवर वा अवर 
उडाए कहग ।! एक प्रकार नरीमन निप करे उन 
पुक्षिपेमणि तीने पिशाचे झे ओ विशा ! 
तए यिमलोद नाम सरत कान कर डे । इल ते 
आभासे तणा भगान बदरे दसे तेशी पियाचला 
आज मर नड हो आपी ।' 

यह सुनकर पतने समस्कारपूर्षक कहानि 
मे| पानी तो मैं ने लिये भी नही कान कसनेडी तो 
बत ही क्या है! मेरे लिये तो बि बहा रु मी 
दलन है। 


तफसवीने कहदा-द्‌ या विभूति ले और आपने 
टने चारण क७ फिर दे कहीं कोई मी बधा नहीं है। 
पीय मी विमते उछ ललाट देखढ़र गमरालके पत 
जसे भदमीत होर मग जाते है। 

रेश कशकर बनिन भल के रेते हाथमें दे दिया और 
उचते भी आदसूबंक ठेर उले छलाटवे लगा लया। 
हित भृति धारन किये देख अलके देवताओंने उरे 
जे स्न केले कहीं रोका । लान और भशन करडे 
दर नोरी आलारतेशहर निश तदी उती रिचता 
बू हो गरी ओर उठे दिव्य शरीर धाएण कर लिया । 
डी कद दिव्य विमानपर बैठकर पह आशासमारगडो 
आह हुआ । आते हमव उठने तणखीहो ममर करे 
उचलरते कहा--*मगकत्‌ ! आपने वुले एल जतन नदित 
कानने व किवा ह, इखहिये आजत इस तीरषका 
आम ( पिशाचमोचन ) तीरथ होगा । यें स्नान करनेशे 
कह तूहे मी विामाइडो इर केशा। लो भतु 
रल कम ष्म ली स्न ओर छतत रे पो 
किदन करेंगे। उनके पितम यदि देषपण पिशाच- 
कोमिको ह हुए हो हो उष यिका पिग करे 
काम गतिसो त होगे । आज मार्गी मतके फड 
स्रत तिचि है, आवडे दिन यहो सान आहि करना 
(रे । आणा खन पिाच योने शर्या बुत करनेषाला 
सै झो छो एक तिक बी वार्षिक बा बरे, बे 
कीफे दान केनेके पे भ हो माई 0" 

के कहकर उल दिव्य पुने आएर तपोधनरों 
नमस्कार फिश ओर दिव्य गति आह कर सी। तरी 
कमी भी उस मशन आशयंढों देखकर कपरी 
आतावनायें ठग रहे ओर शमशान मोक्ष रा कर निता । 
ने ते छेकर वह ल पाता आरण कराला 
किमन वीच काम अत रसि प्रात हुआ । 


गणेशजीका काक्षीमें जाना और लोकप्रिय होना, गणेशजीका सपन 


स्की कहते हने! तएन मगान्‌ सिवकी 
आग लेश उनके काम आनेके उक्ता विचार के 
हुए मेगी मदाच पे नले ओर आइलका रु 
परण करे सुरि जा पटे बे सोली बनकर. 


दले रे मीलर आते और नगरनिवालियोंको प्र्न करते 
ने यनव वेश करके अपनी दिव्य रिले देखी हुई 
रुके बततबताकर कियो विश्वासपात्र हो गये एक 
हिल अक्सर जाकर महागज दिवोदालकी रानी छीखयतीे 


ाशौलण्ड-उचराधं ] ® गलेशजीका काशोमें आना और लोकसय होना, गणेशजीका सतयन + 
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महायाने उनके समे निवेदन पामन्‌ | एक मकी णाध ! आपकी जय हो । अदली शान्ति 


हे दान्‌ एत दरका बद आकल जादे हं, को असे 
युणोके कारण बहुत नेचे है । वे वेदोंकी मूर्तिमत्‌ निधि 
है; आपको मी उनका दर्सन करना चाहे / शने 
हः उन शड माणो इरया और मलिक 
उच बल आदि देकर उनका पालतू कलर किया। 
तान्त एकान्ते राने आपने हरमे हित प्सो 
उस एक परार पूछा! नि ही आप थक भे 
दिन मलो होते हैं। आपकी बदि किल म्र कलडसते 
समब ह, यी की नहं, देशी मेरी कष ह। इर 
प मेरा मन रद कम वरता हो सा हैः अतः आप 
मीति विचाए करके मेरे म मकिधका ब करें ॥ 

आणने कहा--पम्‌ ! आरे अटा दिन ई 
उत्तर दि नाझ आकर म ही दु उदेश केत । 
दम विच तके प्रे प चनक मानना और उचा 
पहन कणा चाहे । ममे ! देश कसोल दाण क 
सनोरष शिद्ध होगा । 

देला कफर राजाही अदत वे भेड़ मान आले 
आभो चले गये। इण प विज गनेन 
समश पीक आने पमे कर लिवा और ऐशा इरे 
उने अपनेको इतक शा माना । अब दिवोदाक, पीके 
राजा ही थे, उल शम गनेे जो-ओो खान थे, उन- 
उन खानोंको गगेशजीने अनेक रूप धान इसे पुनः 
सुशोमित किया । 

(नेशी पूजाड़े १त्‌ इस बकार उनकी शति 
से) मके विधा निरज रेसा ! आपको 
जब, । निरि  विरमन ! आपकी का हो । हमा 
गोष अबीर ! आपकी जप हो । पा गणोंके आचय ! 
आपली न हो । गोले अमिषन्दित चरणा 
दच ! आपकी जव हो । असंल वहु नि गरेछ! 
आपसी जप हो। रपी सरेधर तथा कमल कुदे 
माह निधान! आएकी जव हो । कूर मतास 
ता तथा रूब कोलं को रम पूजित देव! आरी 
उब दो । कब मढयो छि मी मङ्गल तथा इई 


लेके तवा महक हेत देव! आपकी अब हो। 
िरओे उन्नीद ! आएकी जप हो | विदाम ! 
आपी क हो । लभा धिये एमा निवा 
हान ! आपकी अप हों । महाशि लिडिे सजक ! आतडी 
जच हो | छबल शुका निर्माण झला षो के 
था गुषोंदारा आप्य गणेश ! आएडी जब हो । 
बुत ! चीर तथा उन्को क प्रदान 
लेषे तजाध्यक्ष | आही जब हो। अननत मि 
आधार तथा पतो विदीर्ण केले गगेश ! आपडी 
उप हो । इरत ! दिस! आपको नगराए 
से ह, दे भडडने लमू पके माढन हेफर भी 
अने मोशे मायी होते है। आप गढ उनके पेले 
ष ओ उदयो लिषारण कर है तपा उने उनकी 
कति अव्र खगं एं मोक्ष भे हैं। विशतन ! 
ज खग इक शीर भद भी आपके हपाकटाधके 
कण देखें आते हैं; उनके के पा नह हों आते ह और 
उस सोर भगवती की अपनी हपाएडि इसी 
है । शने सिका विनाश करेगें चढुर तथा 
कीफे रृदसइमलकों विहित कोम दरस 
जलेर ! जो लोग आपकी शति करते मे इव बं 
उलि होते हैं। उद कोरं अहुत आत नहीं है। नो शरा 
आते झग जरजा का उरते हैं ये पु, पी 
पन, पल और समदि भावी हेते है । बहुरे भय 
(लाली आदि ) उनके चरमो शशव रहते 
हठे समके उपयोगनें आते योग्य निळ अमी 
दाति के हैं। द फमझारण ! आप कारजोंके भी कारण 
है; देतह विद्ानोदा लरा पमण आप ही जानने 
कोम हैं। आप ही वदस्मे अतुकतान कसो वोष्य 
आनी वल है, कह कणू्ण चताचर जग्‌ आपके 
दय खा एक अं है तपा आए वीके असि हैं। 
डदि सिर ! आर उम प्याय ढँढ जुड़े है 
दलले आपका ना “इण है । आपको सल किये बिना 
जोन देही याची इस बीम प्रेय था सकता है 





क्ट 





# शरणं बज सेर सृत्युंअपलुमापतिम्‌ * [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


भगवान्‌ विष्णुका काप्ी-गमन, केशव एवं पादोदकतीर्थकी महिमा, धमधम पुष्य- 
कीर्तिका उपदे तथा राजा दिवोदासकी निर्वाणप्राप्त 


स्कल्दुजी कहते हने! अर गनेर भी कासो" दर सान स्ेतदीर अट्या है। उछ केमरी षा 
आर विरम करने रते, सर भगवत्‌ चिने भहु चे मुव लीने दी नियाल के हैं। के 
ओर देखा और बड़े आदरके लाय करा--ध्मापद ! आपभी आगे क्षीस्वागर नामले प्रतिद्ध दूसरा तीयं दै, उसमें सान 
इछा ही न दीले) केला कि पके गये हुए कोगोने और तंन आदि कार्व वाला मतुष्य रते तटपर 
iT ot Ch सी गि 
भगवान्‌ विष्यु बोछे--रिरीद ! हर डमे मदुष्य रै! उठे सकिपूर्क घाम करनेवाला मनुषय कभी रोग 
आ इछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता कै बह आपके रोता। भगवान केणब उत मूत अपने ही व्यापक खलप 
रणात नतन दी शङ होता े। आफ मिः को केरे पुनः भगवद, इरा कार्य तिद फे 
रूपी समदते समन हुए हमोगोका उद्योग बाद: रड Peon aas by इण ज 
रो होता है। किक ! आभी डंडे, कह ओर इयते उन एक खान 
लो बा अत्यन्त आलान होता हैः कह भी आपके निएर हिच मच ( पर्मनक रयान--साएजाव के नाम 








ते जाता है । अतः आर आसे 
सर्पको लि हुआ ही जाने । 
दो फार भगवान्‌ विष्णुने शिवजीडी पहिका की 


से लिड है। 


तदनन्तर भगान्‌ लक्ष्मी परम गुनद ब्रन 
ओह रूप धारण किया और गमी मी अशोफिक रूप 


सरण बसे उनके शि हो गये । के बढ़ी अहुत मेषा 


जोश उन म करे के प कनतचको प कक कर कर जो भोज 
। उचने अपने दाथके भप्भागमें 


अखान किया । बह पढेर उन्होंने गहा तपा बरा नेषा त लेषे थे 
हे हम थाच धोक किवा । दलमारी दूर पक रख को थी 
आलि पे कलाव मान इला असे दोनों चरण 
बं घोषे घे, इसलिये तथीते उस तीरा नाम “दोक 
सी हो गया। जो मानद उस, पढदा करते 
६ उसके सत मने पाप नह हो जते है। ओो मल बह 
तिल और जहे त्त करके वितेका भाड कोश, बह 
आपने वयकी एती दयो तार देता । किने पोट 
सर्म ज्ञान किया है, पारोदकतीपे जडो थी लिवा है 
तया पदोदकतीपि मले पितर त्न किना है। देसे 
मतो कभी नरक छू भी नही सकता । ओ ददसते 
जो शमे रखकर उठे द्वार नाले हुए. ोबहीनक- 
सहि औराउमामके चरणासूतक़ो जन करका है। कह असूत 
पदो माह ऐता है। 

बसों समी और गडे ख निरय बे कएने 
आले शापे आमी ही मरएमदी मूलि बनावी और एनल 
सिद्धयो तथा समूद देनेवाडी उस भर्ति बं ही 
पून किया । जो मह्य केशव नामे धक्रिक उठ सर 
पूर्तिका भछीमांति पूजन करता है, वह वेकुस्ठबानकों अस्ने ओर गस नाम विनवीत रसा । पुष्पकीर्तिने विनय- 
परके ऑन दी उतर बुआ समले । कशीही काने डीत एल म्र उप्देश दिया । 





काशीलष्ड-बसतरा्थ ] + भगान्‌ 





न्‌ विष्युका कासो गमन, केशव पं पादोदकती थंडी महिमा + 


क 











'ुष्यकी्ति बोछे-सहामते पिन! मते ओो 
सनातन भके निप रन किया है, बह क पसे 
तणा व भान देर बुनो । एलो और परो 
मे ल्ह प्राते दिये नना प्रे धा विर 
करके मरिने चार रे दाना उच्छ दिया है। 


इदा दूर के कफ ही पण आद ( मोक) के किये 
न कर लेना चाहिये । भसा एदी विठल 
और बराम केते सुख हो सकता दै । अलः परम दुखी 
एरा रले पुझो माचे किये अना शरीर भी 
दे शाहना चाहिबे७ । शरीर शी नेषा है; शमी कद 
जो जने ऐशा मशक बिक पुर शा बीते 
रात हुए निवलुसके किये शन करे। अवे पर एरर 
इच और दीओका भोजन बन आता है । वे वह रू ही 
कहा गया है कि शरीर अते भ हो आने है|" 
मने! एपर, विपना गनने दूर रहकर मी घहुविलरी 
रा दिशोदालके सिल यन्यडी ओसडे विर कर दिया। 
थे अगा दिनो अवधिको मनने छो ओर मनरी मन 
सोचने को छि भाण देवता कब भगे, ओ बे उपदेश 
र ॥ इल बार भडार दिन माल होने दोपहर 
मय दे पुष्यकीर्ति तामचाके हर कण ही धिके उ 
के दार आये। उन्हें दूरे आते देख उशत हुए 
प ससस उ न्नः 
करा च दशि सलोह बे ॥ 
लारे बे दु इः इर्‌ 
एफ दाका बिः 
(न इन बन ७ ५८ + २२३६3 
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नेणे आरे मने मान लिया हि ये मुझे उपदेश देने यो 
दुर हैं। किए दे उसके मीर गये और उन बरार 
चाम करे आद के उन्हें अफे अनुस किया के 
आये । थ यने शाखो विधानले भजीभोति उनका 
पून किया और जब ये माडी यकमदटके रहित सस एवं 
कलल झे गदे, तब उन्हें मजने लिये नाना बार 
क बं मेट को । उन्हें व करके जब प्रतः 
दल हो गये और मुस्क आनप जा देठे तप रने 
किएक | व शन्का मा बोते बोते बहुत लि हो 
माह, अब उबी ओर बरवा हो रहा है। मं कया 
करे, र आ, के कु शानत रात होगी। बह सब 
सचते मेरा एक माल व्यतीत हो गया । मैंने आपने 
खो इचे माति मनो भहीमोति पाठन किया हे 
ओर मदत नाना रे धन देकर आणो तृत किया 


रक ऐ। राजन ज कब व एड कह 


& कई कह छि मने आसन सोपल अभिमान समू 
दपा तिनके थमन डमा । पचते बजे उपकार 
देका सापि ने नही । वा मैं आप- 
के शतप खापर अरा हूँ, मेरे शाना ई भी 
जावरा मदन मरी करता, शमी छग धरावण और 
बु है। बरम उचण विधा सन है और व लोग 
दा चलनेयाे ए, तथाव शे शमी भोग देले 
उत होते है ओके एक बरे चवे हुए असे निरे 
काना । पह राज्य भी क्या दे! बसे हुएको पौसना | इ 
कर का कला है। निर ! आप शनी पु हमे 
जो देखा उदे दीने, जिसके पुनः गर्भवालका का न 
शा पह । आर जो कुछ कहेंगे, निनद मैं वही 
रा । इक मर आपे दन मेरी व इनो पिष 
खी ओर नित हो गयी हैं और उपरति मह म भुल 
जे घल इ दे । ए० कद बे कोई ऐका उपा बवे, 
जे समना नाश के कम ह 

स्कन्दजी कहते है--राजाझा ऐेला कयन झुनकर 
नातरी भिण ोळे-पशाइ] विम ! 
जहे ओ इछ उसटेव कला पह सब हो द्दीने कह 
हा । को पठ ही इप हो, बहे उपदेश लर 
हे उन दे रे हो । दमने आपली उम तशे निं 
जे मूल इन्वळी मलिनता भो डागा ै। भूपा | 
कने ओ कुछ भहा, दह सब सा है । वे समान राजा 


मु 


ॐ शरणं घञं झत्युंअपसुमापतिम * 
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छ एष्पीफर न हुआ है और न होगा । ममे ओ मुखा 
( कि इचछा) आत हुई है, चर उचित ही हे। 
दरे इक राज्यमें अपमा प्रवेश भी नी हुमा हे। 
त! रे दा मे जमावी गयी पडले जो मा 
आतुन किया है। उके सम देवला ठ दुए हैं। बे 
द्मे तारा एक ही दोष मर्त होता है कि दमे 
मगान्‌ विश्यनापक़ों काशीसे दूर कर दिला है । मेरी खमे 
दाय लको मा्‌ अवाप परी है। एस पाएकी दानिके 
हि मैं ते बहुत उक्तम उपाच भवरा हूँ । मके 
भयान रिषम सक्ति रेखकर यँ काशीमे एक सिलि 
आ साजा की है, उसने आगेशहित कूल आनतदी 
अतिश़का पुष्य मालिया है । एसले ठम र्या प्रक 
परक शिषलिज्ञकी स्थापना करे, इससे कृतार्थ हो गो । 
होदा ! तारे हमी नेले मोग भी भनन हो 
गे हैं। एस मर्यो को तारा नाम केते है; ने की 
परम भद हैं। जन्‌ तरथा मनोरषकूय महान्‌ वृक्ष आज 
हित हुआ है म इमी रीर परम पदो आत हो । 
भगवन शके गर दी शाना कर केने आओ 
खात दिन एक दिभ्य विधान दे दानवे के आजेके 
किये आयेगा । पह बापु महीभोति केकनका कळ ह।' 

वह कप सुनकर प्रतापी गमा दिशेदाक बहुत बक 
हुए । उने आकण चरमे करंबार ञान किया ओर 
अक दोकर बढा बन! आफ शद शान क 
डतर दिया । ततत आ्ासरेपजारी वियु मी रा 
पक सामापुरीआ भरीमॉति निरीक्षण करके परम दविज 
पनर कुष्ड (पगा ) को देशा और बले दिक 
ज्ञान करके यीं नवाश किया | किए भगवान, रके 
ुमागयनची शी तीशा करते हुए वने राज दिरोदाव- 
के चाओ जाकोबाडे गीर वह मेजा। 

उपर शामा दिवोदाकने भी आसे शुरु विक 
ुष्यकीतिंकी महिमा अलान करे हुए समल राओ 
सियो तथा म्रद बुवा । सान, पोहे और 
षी आहि दलेले डि निब वर अघो, अने 
पच ही प्क, वह पुत्र मपो पुरोहित, दा 
शिन्‌ अति, आ समन, शममर, रब, 
लकि तपा नाना आपे लिये आये हु विदेशी मष 
को मी एकत्र किया। एन सरो हाथ ओडक शिच 


जाने आाजडी कही दर सब वाते कर खुनावीं और यह 
मी बावा कि “त दिनतड और बे इज कोम रहना है 
कब को विद बाय हुए मुखते यह आकर 
खत खुल रहें थे। राने स शी कुमार समर्पक 
साह्महर्ें के जाकर उने राजे पदपर अभिषिक किया। 
किए जगर और साहे लोगोडो भी दान आदे प्रन 
इसके प्व राजे गजा पष तपर एक विशाख 
अर सनस । गमम शुड जीत उन्होंने निनी 
मशि सण की थी वह सब वावर राजने दिपिका 
सच इषा । राडी बूच समि बंगा दी गयी 
कॉ, शिदे बाह न भाम “लभी! नामे विछ्यात 
दरं । या शे दोदर वी सपना करे 
आेआो इता माना । तएनार एख दिन विधिक 
ड जिङ्गी दूरा और बन्दना करके गोही स्तुति 
करना एम दिया लोदी आफ एक ।इम पमान 
उण, ओ हाचे घूर और सदङक धारण भरा 
(वदो जिए हुआ था । तथाव उन चा राजाको 





हस्य माल दिव्य गन दिव्य क और दिव्य आभो 
कु किया और उन्हें शिवाय पा दिया। तपे पह 
दी “जरी के नामे बलि हुआ। हे भाद आदि 
रके आजी छक्के अलल दान देकर जो दिसदानश्वका 
दर्शन और मूक पून करता है तथा राजकी इत 








काशोलण्क उत्तरार्थ] 


७ घर्मलदलीर्थके पञ्चनद नतम पढ्नेका कारण « 











कपे मी ला कह हि नही आता । जत क 


तोका नाश इरोवाली दिोदालकी कया होती है बहा 


अना और अशान मघ नहीं होता । इस महाल 
काके पाउले सबके मनोर पू हग । 


धर्मनदतीर्थके पशनद नाम पड़नेका न दारा भगवान्‌ विष्शुकी स्तुति, 
मगवानके ुलसे प्नद एवं महिमाका निरूपण 


अगस्त्यजी बोले--वा्वतौनन्दन ! आले वह ओह. 
१९ झाशी कम पावन उके म मगान्‌ किने 
नद ( ङ्गा) तशो पहु उत ना । अतः 
हम जना हते हैं उल नाम पदती सुआ ओर 
बह रुप तीष वदर परम पावन रोच हुआ ! ओ निकार 
होकर भी लाझा है, पीनो बु मी कान ह अक 
शकर भी श्यक हैं; पे पे होकर भी परखकेबी 
है अळूमा होकर भी किने अनेर क्य चारण किते 
ह, नामरहित होइर भी सह नाम भाइ कलेस है 
आठमा होकर भी शपे परम आमह निशं हर 
मीयत प्रकट हैं और शपि होकर मी किक 
खामी हैं. तथा विता रके भी र्र शमन इसेवा हं 
डन तर्कथापी भगवान, जाने याभे परम उम 
पती लियन करा कया कन है? 

सकरन कदा--एक शमय यीय वहेन ही 
मार तसा की । उस तीर्थ तपस्या कर हुए अधूस्णदिल 
जाम की दिश्णोसे बहुत पतीन प्ट हुआ । वह 
मालकी भार किरणा मामले पि पुष्यमवी नदी बन 
गवी । फिर बह भूपा दीम मी । धूता मिली हुई 
हिरणा कानमा मापी पोर अनपका ना कर 
देती है । तनना दिलीत मगीरपके शच माती 
ग्ना पणन और शके शा रह आयीं। एत बर डत 
तोम परजा, भूत, पु्णशति्ा सरती, गा और 
अधने पोच नदियों मिली हुई रदी गयी हैं। 
लिये कह विश्ुवनविज्यात तर पञ्जर ( सगा ) 
के नापे महि है । उले षी छमानेबाल मल 
वाजमौतिक शरीर नहीं ण करा । पोन नदिका वा 
श्रम शमर 'ाफाशिं विदीर्ण वास ह । इसमें कान 
लोगे मतय हायमेन सके 
र्यो नला जाता है। काते पामर अनेक 
सेये तीयं है, सि बे. पानद अरे 
अंशके गनन भी सही हैं। पूरे आपमर बका 


सीत मणीति सान लेले जो कल मिलता है, नह 
के पदती एए ही दिनके रासे नअ ही रास 
हो आता है। पानरत सान और विता तश रे 
मान्‌ कल्माषी पूजा के मुय पर इश गरो 
ऊन नही देता । किरोने पशनद नामक छुम तीथे भाइ 
का, उनके पर अनेक दोनिकोमे गये हों तो भी म 
हो कते है कहते छे हुए पडा पुने जो 
आसे इहेक्को लार बया है, वह महा पवा भगी 
केता है। बोको बह्‌ हु दनान प्न तीप जडे 
आमे तना विव है। उतना सय रपर पदि उनका 
अमिष किया जए, तो बह भी विप नहीं है । सुगम 
इती नम ए, बे भूतश, बाएं मुत 
और गम बन काग । प्म धती 
क असो र्कत इरे यदि उले एक भी 
आलि दी आफ तो कोटि बार होमक्ष छड मिका है । 
(नदतीं सित हुए, भदन हीन गो 
(वी आगे कब रात निवेदन अरे किये भेजकर 
बा एक रछ शरीरके तपरो देखा । उस तपखवी 
इले निकट आकर मगा दन किरा । भगवान बीति 
मेवे रच की हुई पनमा शुशोकित ये । उनके पल 
ह मगवती स्म वितामित था । चार धोम भम ह 
क, गरा ओर चक चमक रहे ये । बगल कौश्ठममतिकी 
मे उद्रारित हो रहा था । उन्होंने अपने ओभे 
हवेशी वीताम्कर धारण कर ससा था । उनकी आहू 
जि कु मौल कमरे समान शपाम थी । आहति 
अत्त हलग्ध एलं मधुर अतीत हठी थी। नामु 
कड शोमा ब सहा था। ओट बहे ही दर और खाल घे, 
दत अना दानोके समन बुर ९ ख्वच्छ थे । उनके 
टची बु आश ्रफठिल हो रहा भा देखन इर 
नके चर्णोमे माफ शते हैं, इन आदि माझा 
ही सति कस हैं, नारद आदिदेवेन जिने मान 
आलुका नात गावा है तथा बहर आदि 
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'किनके मनको सदा आनम्दित करे शे हैं, जिने शाई 
नामक घतुपका दण्ट हयम के ससा ह, जे इनके 
विपः निरासार और केवल्कवरूप पखका हैं; दे ही ब 
अकी भते कारण वहाँ प्पे प्रहु से । मिमे 
उपनिफ््वर्णित स्वरूपको वेद मी नही आनद, अका आदे 
देवता मी नही मष भे, उन्ही भगात्‌ विध्या उन 
तास्व मनने अपने नेले प्रत्यक्ष दर्शन किया ओर आनन्द 
मे भरकर पीर मशक रखड़र उने शाम किना । उन 
मर्दा नाम असु था । माती आधिकिुने 
मके तमीप आजि पिक भगवान शु मलमा 
सन किया । 

अश्लिविस्दु बोले--४ कके शबान नेतरा 
णवा नायपण ! आए जहर और मतरे तवर कोषे 
हैं, आपको नकार है। आपके शसो म शसो नेच 
और सालो दर है। आप आनतां पुरै, आपके दोनो नरन 
इ प्रकारके इनो निषारण इले हैं । एरर 
दषते बत पिएण ! आपके उन चरणोंको मैं इस 
रहित घालत द्धि आराम करता ह । दसती बाची मी 
तिनही शाति करेगे बम नहीं हो पाठी, उत भगवी 
ति इरे ले इस षम होन शब हो हकत है 
प करों भक्ति ही वक है ( मगान्‌ कष मकि ही 
अर दो जते हैं )। जो भगवान विष्य इतन रझा आदि" 
के मी मनदाचीफे अगोचर ह, उनकी शति मेके 
अहि पुरुष कैसे कर ते हैं । म पाणीच प्रदेश नही 
है, सन निला म्न नदी कर सकता, मन और बाचीले 
सर्षपे है, उन परेरा खनि कमे कीन शमर 
होगा । छः अङ्गः पद और ऋमसहित वेद जिनके निःलाकले 
मक हुए हैं; उन भयान वणी महान्‌ महाका पथक्‌ 
कन किनझो हो शकता दे ! जिनी मन डि दा आलू 
रहती हैं, ये हनकादि महि अपने राषयने हिना 
मिलर ध्यान करते रेप मी उने पके उपम 
नहीं कर घते, आवालनइारी खारद आद नीर मने 
चरो दा गते ह है, तो भी यू जिसके तला 
जग नहीं हो पाता, जो चराचस्वरूप होकर भी चराचर 
जगते र्या मिनन हैं निखा स्वरूप अत दम है, को 
कमा, अविकारी, ए, आदिकारन, उरा आडे 
अगोचर, अनेय) आनन्तशकि, नमर, निल, निश 
पल विमारय है, उन आप पस पूरणे 


कोन आन लकत है! मगन» मये मनय 
्खुदहनः आप इलि कप आपके एक-एक नाका 
म कि जत छिया आप, तो वह पापो ममर 
जमित पारप उनडी मिवे शष हर हेता 
रे और सेहे दको मइलपर् कर बरदान बसता है । 
जनाएर, नरकर्णवतारग, दमोएए मन, भरु) 
कि बिए और जनान सारि मा जप 
लेषे पुस इक संत र्कम हो शता है तथा 
उन्हें लका भर मी के बाल से कहता है ७। चिवि! 
आएकी छत ममे उम र ए धाम दै । भ 
ख भभ विदुषी आति प्रकाठमान पीताम्े आइत 
है ओर आपके नेच मलले शमा कर बु हैं । ओ 
जग आपी इस छक अपने इ शरा किशन करे 
ह, भी आपी अधिय कारो मरल कर केते हँ । 
सपि शुरोमित हे ! अच्युत ! कैटमोर ! 
पोन ! गणन | कय ! चके! उणो ! 
देलहन ! शाने ! आपके अति भक्ति रसने पपं 
ख बह मी मप नती बत होल । कनपन ! बरी 
शार आक मोशा रख नाहा माग शोणा 
जा, के कगे आरडी कपे मधर अश पे 
है कथा किने ही भिति आपा शकय अहित 
का है। उनके किये राका पद दुर्म नही है । रो | 
नी आपे ठ चरणा बना करे हैं। आप 
खरे ही अनष बे ठम स्प धारण करते हैं। 
आप ही मर जगही कि वाहन और धर कणे 
है। आग ही विण हैं; आर ह विसे के विनाथ हैं तथा 
आए ही एक विके बीज ( आदिफारण ) है मैं आपको 
हि माम इर ह । मगर! आ ही सुति करनेवाले 
ह भ ही रत है और. 
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हैं। इस आगते ओ कुछ है, बह कर एझमाच आह हौ हं । 
ष्णो ! आपते भिन्न किसी भी वसुको मैं नही आना, 
आप संारनदनका ना करनेवाले हैं, शांसारिक किसे 
अति दोनेवाली मे दषणाका सदे ले ना कीजिये । 





इल पर भगवान्‌ व्ही शति कणे महातस्वी 
अधिक चुप हो ग । त दर दे भगवान्‌ षने 
बिरे ए मा कशा-*अवेकिदों ! मैं दमा बहुत 
बर्न हतम कोई बर मरो ॥ 

आधिविश्दुयोे--भगवन्‌ ! ददि आप शु र्र 
है को मं पी मांगता हँ कि आप शष होकर मी बनल 
कु, विशतः ब औषोके हिते ले पजन. 
सपे नवाश इरे । शाप ही महे आफे चरणात 
भक्ति आत हो। इछके किवा मैं मूका को वर नहीं 
मगत हूँ। 

एस प्रकार दूसरोंके उपकारक लिये मगे हि 
हिरे बरको सुनकर भगवान्‌ मधुसहन बड़े रस 
हुए और बोळे निभे | तासु, तुम जला चाइते दो बेल 
ही होगा । मै बाशी प्ति भक्ति रखनेवाके मद्र 
जिमाका उपदेश करा हुआ इक हीमे निव ही 
निवास करेगा । मे वारी अविच मकि हो । इने! 
बह कापती जब्त पए वदमान के, तरत5 मगरो 
हँग । 


अगवान विष्णुका यह वचन सुनकर महामुनि 
अधि फिर योले--आउय! इस दस्याणमप पशनद- 
होच मेरे मामले स्थित होर आप भक्त और अभक्त तभी 
जोकोको सरा कि बदन करें जो इस पञ्चते कान 
करके दसे आकर देते भी मुरत हों। उसको 
मी आए तिक ही मकि दें। 

_अणवान्‌ विष्णु बोले--भने ! तुमने जो दर माँगा 
है रू दूर्ज होगा । तुरे नामके आये भगके शाप और 
बी ममे शाप मेण नाम प्रसि होता अधा तीनो 
बोस विनदुमापवडे नमते मेरी साति होगी। मेरा पह 
नाम झाकी मान्‌ कोरा नारा केदारा हा । भो 
दुष्य पुरव इत पुष्यमप प बुश भदा मेती पूजा 
करेंगे, उसमें लासा भव करं है। जिनके इरयमे मु 
बदलरतीपैदाली किुमाचकशा निग है। उने प शद 
उन्वरूज की और मो समीरा भी पात होता है। 
अनो! हब पातको नाश करनेषाला यह श्रेष्ठ सी 
दे नके किती यसगा । जो कार्तिक माणे 
पान करते दए ददम ह पुती कन 
केण उसे दमराजरे करो भय है । मनष्य मोहपश शसो 
शाप करके भी ददि कार्मिक र्मनएतीपंगे कान कर हता 
है हे मरे पादन हो आता है। पह शरीर भगव 
अमू आदिका भन्‍्दार है। इशा एमका) नक 
जल; अपचित तथा उपवसे र भजीमति शोधन 
बला चाहिये । जो मत्य मेरे आगे उराठ वत्तौके साथ 
दीर लता है; षह चराचर औषोसहित शमला विलोकीको 
अपने हि रहम देखता है। नो रिम पाते 
कोने महो कान कता है बह पुला एक कतक 
शरे उदर निवात इसत है । ओ मेरी भक्ति करे 
हु मी मगवान विकरे देय करते है उने मेश ही देपी 
नता जि । वे तवानेन होते हैं। कालमेके 
जानते पिच निहो रात हो दे तीस हजार तक 
डुले खाए इवे रहते हैं। तदनन्तर विश्वनाधजीडी 
के ही उने मोची आति होती दै । जो आम मदु 
जनतो मी. ससदान्‌ किशनापसे दे रले ह, थे काशी 
अनाज सुखे मल होकर खदा अनधतानिस नरम नियास 
के है इने ! यह ऋशीपुरी भगवान पति ( शिव ) 
जणा विमोक निवासी है । अतः यहाँ एस 
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कल्याण इच्छा रखनेवाडे पुवे उदा भगवान शिँ 
सेवा करनी चाहिये । महादुने ! प्रथम तो वह आल्दकानन 
ही परम पवित्र कै उमे भी पनदतीर्थ अल्य तोषोडी 
अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहाँ भी मेण खाम्रिच्य होना 
उससे भी अधिक पुष्पमव है । इसी आदाने दम वनद 
त्यी महिमा सब तीयोले अधिक उचम जनो । पजने 


इ महातो शुनकर बुडधिमान्‌ मतु हहे पेस झुक 
सोज्लारे। 

जार्‌ विष्युके मुखले यह पचन सुनकर मानि 
आने औक्दुमपवे चरणों प्रणाम करके पुनः 
'पूछा--मगकस्‌ ! शीय आपके जितने स्वरूप हैं; उनका 
र्न कोलन 


मंगवाल विष्णुद्धारा अपने आदिकेख प्रभृति खपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी मुक्ति 


औषिरदुमाधवजी बोळे--अवि् ! पे तो 
बादोदफतीपंगे मैं. आदिकेशबके नामसे निवल कता हूँ, 
देला आनों। पारोदकतीफसे दिगने को सवदी नामक 
परण महान्‌ तीर्ष ह, यहो मैं शाक्रे नामे खझर 
मतो शन प्रान बरला हँ । तालीय मै ही 
तासे नामे रत हूँ । कहीं नाली मै 
जारदकेशप कहलाता हूँ । बह ्रहातीरथ भी ह, आ मै 
महादे नामे प्रमि है । मक पु बहा मे 
सलस्णकी मलीमोति आराधना एनी चाहिये । भीती 
अ माम आदिसरेशप है । दददे दधि मेरा माम 
आहिगदापर दै। परी मागी मै के नामले 
विख्यात हूँ | वामन नमक महरी महालीर मैं बमन 
का हूँ। नारी मैं मर-ाशयचलकूप हूँ । 
दलमा नामक तीम केश नाम पवार है। विकि 
नामे तर्ष मैं विदारनारतिए नामे ही शेषन के बो 
ँ। गोपीोषिन नामक तीन मैं गोपीगोक् नाके 
ही रि हूँ। रौविह नामव पाचन तीर्न मैं 
हव्मीदिए हूं । पारी शोती मैं दशमा हूँ। 
शयत मेरा नाम गहा है। इक मीरे 
पीके नामते मेरी रि है । कारो बिम 
मै मीष्मकेशा नमते प्रि ह । लोडति उर मागमे 
अ माम नि्णकेशप है । निपुन मागमे 
ओकिशुपनेशन नामस मेरी पूजा दग, बह रिट कमी मे 
नहीं आयेगा । शना वामे म शनमाधरके नामे 
लि हूँ । विालाली देवीके री मैं पेमा नामे 
हित हूँ । दामे उके सित म रगमाधकका 
दन करके मल्य म पेले मको आक है। 


एल प्रर जब भगवान्‌ विश्वुसाथत आग्वन्ु ुलको 


काशी षत आपने विनि स्यो परिचय देते 
द शाहाल्क कथा शा रेफे उल हमद उन्हें गजी 
हादी दे गय भगा प्रणाम करके मता 
मेरी समागमनरी गजना दी। 

अणवानले पूछा--महादेवजी कहो हँ! 

गरुङ बोखे--जिलकी ध्वजापर महान्‌ इपमका जिह 
शोभा दाता है तथा जिसके रमय भय पभा इस पृष्व 
और आकाणचो बत दे रही ह। वह वह महादशा 
रब आ रा है। उक्र बल दर्धन कौमिये । तब भी 
मगान्‌ विलोचने पमज दर्शन रे उसे ूो ही 
अजाम किया और अध्निविस्दु मिसे कहा--'मुने | हुम 
आे दाहिने हाप इत दुर्नचकरा सरण कर लो ॥ 
मगरी देखी आशा होनेफर उन्होंने बी दुन 
र किवा शयोी हरिके महन्‌ अतुपाहसे ये “शुन! 
सेग्े। 

सकन्द कहते हैं-अगरूप ! पिर आनिल पति 
जोत होकर भगवान विनदुआव की मके प्रभाव 
उडी दिलय विनय स्योतिल्वरूपा कौसयुभमकिमें 
किलर त्कीदल हो गये । फ़िदोंने विन्दुमाथवके 
कनो असे निलो चीरी भत लगा सला 
३ भी अहिक मोति निभय ही मगवसयरुपरो 
बल होते हैं। इसकिये खदा काशी नदत भीकम 
दर्शन ओर इस माहात्व-कथाका अपण करना चाहिये तथा देला 
होहि गतल विजय पाली चाहिये । पशनदकी उत्पत्ति 
कपा पच्चमी है। भगवान बिन्दुसाधवकीकथा भी परम पिर 
है और कालीका नराल भी अनिश पुष्यजनक हे तीनों 
आते इनाम दी बुम हैं। 
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भगवान्‌ शिवका खागत या इपमभ्वजतीर्यकी महिमा तथा शिवका काशीपुरीमें प्रवेश 





सकल्दजी कहते हैं--तदनन्तर आरि माजी 
(आगे फरके मगबान हरी अगवानीके छिवे आमे हे । 
देशाषिदेव भगवान्‌ गमय देखकर भि उन्हे 
प्राम किया । तात्‌ पलित मागे आधतोो 
दिखाते हुए अक्षाजीने स्वस्तिवाचनके ठिये हाय डने करे 
गटे 


किया । तय मेवे इप भरर गनेशजीरा मार वणा 
और उने दपर गार अपने आखनफर विठा खिदा। खोम 
और नन्दी आदि गणे शशाम किया । योगिने 
मी पराम रे महला दिया। तस ददे 
पिपी नमश्कार किया । सन्ध भगवान्‌ लिने 
भदको असे निने समीप ही वामम बहे आदरके 
थ विपा और आही आले दि भगे आकन 
हा प्रणाम करना अन श गोमी इहि करके 
कानत फय । मलक दिलाकर बोगमिरोको भी श 
किया और यके इशारे सदेवको शष्ट कया । तात 
माने दोनों हाथ ओोडकर कद -- वदे ! नि! 
हे दासी मेके पाई ओ पुनः आपी मेषाम नही चा 
म एल अपारो आप क्षमा कहेंगे । आरा छोइर 
पुष्पे पथय चलेगा र्मा शाळा दिशोदश 
अति औत पिमा भी विभाव पाएन कर शकू है ।' 

अह्याजीकी यह वात खुलकर दिवजीने हँसते दुए 
कहा--तहान्‌! मैं खव कुछ नता हँ। भार दा आकरे 
मइ को। आप आह तो है है, अतः वहां मी आण 
बनता आपके लिये दोषी सत नही है । झल बलहर भी 
आपने को दस अज पोका अत्न हिता, बह और 
मौ उत्तम है। इशे किया आणे मेरे खरूपरी सा 
करके असन परम हित किमा है। 

वेश्वर भगवान्‌ धिके ऐश बहने यिनत भी 
प एकुका मुंह देखकर मीलल-दी-मीतर कोसी 
संगी । तक्षत, चशाचर जमतूओो देता वदेव 
भी आवतर जानकर मगदान्‌ विके कहा--ाव ! आपके 
समीर साठी आइर ईने वधाघकि उपा बना किंद कुछ 
मी लेमे अड न हो डा । राजा दिवोदार सरा 
पावन करानि से। उनके दोते दुए मी आका यहो 


आगन लष है; रेख जानकर मैं वही ठा हुआ हूँ। 
आज आचरणे दसत मरा मनोरपरुूपी इ पित हुआ 
दक बह पचन मुकर महरेवजीने कहा--'भारकर! 
राज्य दिशोदाकके शासनकाल घी देववाओंडा प्रेण नहीं 
हो था, लोमी दम स पुरीम आकर जो ठहर गे, इते 
जेही बई लिड हुआ है।' इस असार यको आधासन 
देकर हायन मदेन योगिनियोंको भी उ इदि 
देखकर प्रश किया । इसके शाद उन्होंने चक्रवारी भगान, 
सिरी ओर देखा। महामना भीहि त शिवजीके 
आगे सयं कुछ मी नहीं कदा। भगान्‌ शिप गरे 
बे शनेशओं औ शीव शात मु चुके थे । अता 
कै मरीन इनार बहुत क्न हुए) बगीन बळ भी 
जही चहा । 

इली डम मोहो च गर आदी, विके नाम 
इल परर हैं-सुनन्‍दा। दुन सुशीला, सुरभि और कपिला। 
दे कब सोका नाश इसेाली थ । भगवान, विषजीके 
अति बालके काज उनके शनम भूते णे । 
उने लनशय मे दूषी धागा बलम ढो और ततक 
रते रे, अक एक बोर मर नी गा वर््ी 
कोने देला एक कुण्ड भर गद । भगान्‌ गहरे अधाः 
म चह एक उचतो गा । मेषो उता नाम अहा 
ड्ड सला । तदनन्तर महादेवऔीडी आराते शव देपताओंने 
उवे कन किला । ततका रस ती दिखा तित मर 
हर, उन्‍हें देखकर शय देपताओंने मशमतापूई$ उनडा 
च किया। अबा, र आयव और समय आदि 
हि सन वन दोर पहरी मदन किक 










अक्मचिलसे बसन दे दल तो वह बचन 
कबर शिन क~ गौ बत मे हुए एस 
लीम ओो अदाप पिण्डदान एवं भा कहेंगे 
नेतिक मी आजम पूर्ण कत होगी अमच्या और 
मारे योम यद दिला हुआ भादा दान अज होता। 
क्व आनेपर अदूर और उसके जस मरह मते हैं; 
दरु अयसस्य तथा ममे दोगे दिया हुआ यतेस 
आड इसी थन नहीं वा । गदर और सजी ! आप 
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सपेग अहं विराजमान हैं तया अहां मेरी मी श्वल द, वहाँ 
बबु नदी निदे वयमान । से! !एक तापे खे चे 
जाम आएरोगोो वति देना ह, उनका परजच देख 
हैं। षा रयम नाम मबा सए नाम लकत ह 
तीरा नाम क्षीरलागर दै। इसके लिवा पध्यं, सिम 
हॉ, गदाधर और पितर्य भादि काढह। इतना ही 
नहीं--कपिषार सुधालनि ओर छिवगया नामले भी इल 
दम तीर्थको आनना चाहिये । वितर | इस तीके दे दर नाम 
बिना भाद ओर तप॑गके भी आपलोगोंो दि देनेवाले । ओ 
होग दितरोको दू करनी इच्छा लेहर द॑ चन्द्रसाके सह्म 
( अमबर ) के अपसर बत आरोक मोडन उरे, 
डने दवारा झिया हुआ १६ आद अक्षय होगा । ओ पितरोडी 
दति हिये कहों आढे कवि गोडा दान इ, उसके 
पितर शीरसागरके तडपर निदास करेंगे । निन्दने इख कृपनण्यन 
सीर्षमे बरपोल्स्ग दिया है, उन्होंने आफ दितरोको अश्म्रेष 
यशे पुरोढाशरे दूस कर दिया । दिलाके गोधमे और माताके 
पमे ओ होग मेरे ह उनको बहो किया हुआ तिण्डदान 
आशय ति देशा होता है। पीवर अपसा मि 
ओ मोग गुड आह हुए है, ये भी इमे 
तन बसो दिको त हों नका वपम 
तग किया गया मेक पितर रोको चळे ने है। 
बह तीर्थ बयुगमे यूधसे भरा रहता ह, केठामें मपु 
पूर्ण होता दै, रे पीसे मण होता है और किये 
जे पूर्ण रत ै। बये वह नतं डी के 
र है, तो भी वहाँ मेरा सामीष्य होनेके कारण इसे कासी- 
पुरके भीतर दी जानना चाहिये । काशीनिवासियोंने बहो 
मेरे पयित व्यब दर्शन किया दै, इसलिये मैं इस 
हमे पने निवन कग । वै रे 
स्तोषके लिये यहाँ ब्रा, विषु, दू तथा आसने पार्दोके 
साय नियाल कहूँगा ।! 

एस प्रकार शिवजी पितरोंकों वरदान दे रहे थे, 
'इतनेदीमें सल्दिकेश्वरे निवेदन कियो! रब 


लित होकर तेसर ह, अकः अब औचरणोंकी विजयवाया 
रन ह । तर आठ माहे मयान शिवकी आरती 
उक ओर भगत निना भइ हाथ मि हुए उठकर 
खे हुए । उस हमद दन साडी गम्भीर ध्वनि प 
डेकर आ्रशत& मज उठा । देवे मनगलमीत और 
आदाय की हुई खते मे बह दगुलाइ और मी 
कह रा था । डेंली|ल करोड़ देवता, सीह करोड शिवगक) 
जब करोड़ चाउच्डा, एक करोड़ मैरवी तथा आठ करोड़ 
करे ( रे) मचडी अदच७ जो छः इखोंते झुशोमित 
और अबू काइनज आय ये! आये । चमरता हुआ 
ला षम लवे ठ करोड़ गेये गण उपि हुए, 
ज मावान्‌, तोदके हा्े॥ यला तथा विन 
नाक दे । छली इर अदी इनि और इने ही 
द भी बसँ आये । सीन शो पाति नाग, दोर 
दो रोइ बम दानव और दत्य, आठ लाख गव पचा 
खाल व और राध दोहा दछ हआर विधपर खाट मार 
की द भरर, आ थल गोमाताएँ खा इर गष 
जना रे एबी मेट दे त शु विरसा हर 
नदरा, आढ इनार पठ तन हो बनसतिपा और आड 
हये छद छो उस शानार उपि हुए नह 
हाका सहादेवनी विमान ये । इन बके शाप परा 
क मान्‌ ने इधर उघ आनी सति ते हुए. 
रवर आहद हो उन पुम मेश निया । उसके 
काप नरिप उमा भी थी । 

स्कत्दजी कहते हैं--६ परम उक्तम उजख्यान कोटि 
कोका प नड करेवा । एलका पाड करके अधवा 
माणा कराकर मल्य भसन, थिषका श्य भा 
कर केला दे । जो इम आपमान अखमतापूबंक पाढ़ करके 
नह बहने देश करता ह, बह कव बेहुला 
हिकेन बन खला है । पह उतम उपायन तीनो लोके 
किये आजम है । इसके अनणमाच भगान विश्वनाथ 
उजवे है। 


जैगीपन्यपर भगवान्‌ शिवकी कृपा और उनके दारा शचिवकी स्तुति 


अगस्ती कहते हं--भमचन ! रका दड 
करके सुरि भगा कने कया किया !. 

सकी चोसे--अगरूव ! सर नाथ भड 
गयान्‌ शिषो परो देक पाल «से बम 


हिल ए झंडे हुए बीप शनसो दर्शन दिया । 
किक दिन अगान्‌ शित शी छोड़कर मन्दाचल गके 
ले हि पीस बे बर इद निवस कर किया था 
कि (ज में इनः शे भगबाद शिवके नरजारविन्दोका 


'काशीलण्ड-उत्तरार्थ ] + सैगीपव्यपर सगवान्‌ शिवकी कृपा और उनके दारा शिवकी स्तुति + 
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दर्शन के, तमी एक बूंद अल मी बे दाग | 
किसी अहुर भारणाशकिसे अपव भगान छह अलु 
क असला साग देने भी तीप जनि च जीवित 
रे । एस तो कपल भगवान्‌ शहर जानते दे, बूरा 
कोई नहीं । इसीलिये भगवान्‌ विश्वनाथ रूकते पहले ही 
गे और तल्दीअरडों सम्बोधित रे कब देखता मुतो 
दए इस प्रकार शेश ! कहों बढ़ी मनोहर 
गु है; दुस शीम बके भीतर बे करो। एने भीतर 
भक्त तोन जेमीप मुनि रहते ह विने मे 
दर्शने किये इतर कठोर जता पए भिमा है। उको 
गे बाहर के आओ । ज मैं कदराचक कतर गा 
श तपसे केकर आजतक उन्होंने आहार त्वागकर बहे 
आरी निमा पारण किया है । यह ललाम जे को, 
यह अमूत समान पोफ्ण केदारा है, एग उनके हो 
स करा दो ।' त लदी दभर मेको ताम 
करके बह लीकाकमल हां के रे भीतर भरे और 
कं धरणात इडसपू्वर दिकतकों ति हु तफ्तककी 
जि गे अङ मुल्क देखकर उन्होंने उनके शरीर: 
के इवा हर रा दिपा । उस कमलका शर रोते ही 





गीर जीफा उलि हो उडे । तद न्दी 
मुनीर कर शीम आये और देवाबदेव महादेवके चरणके 
आगे ममर दल दिया । अपने आणे मयान्‌ 








को देर वे रे कू उठे। शीक बमं रिग 
निनी पारी भी थीं। जगी मगवालके आये भूमिएर 
हब ओर शट गणम किया और अतिशय भकत 
प उनकी सति आरम्भ की। 

गीषमय बलेश, रष एवं कप भगवान, 
कको बसका है । उगते आनन्दका मूहख्यान तथा 
मालो बते रेनूत मेको नम्र है। 
इभो ! आई ही सदर और जमल है, आपको पाएर 
जनलहर है। लान्‌ ! आपको नमस्कार है । परण! 
आएको नमस्कार है । आप वलग भुस धारण काले 
बाड़े हैं, आको नमस्कार है। आपके आणे शीर शक्ति 
सहु रीका निबा है, आपको नमस्कार है । आप 
उरि ता गुह रे म ह, आको नमस्ार 
है । द दर बान क्नेमाजे देहभारी जीने दरप 
कपा निवरण करोषि आपको नमसा है। शणो! 
अर्र धारण केषा आपको नमसा है । सदी 
उरे रन आए गौरीफत गिरीशो ना है। चनप 
ह दड आनूपणवाले तथा ईर एष रि नपण 
आहो नमश है। कसून दिशा आपके ने ब है 
आशयो नमसा है। आप लूज आतके खामी, जौ 
(पुतन ) अत और जनाका क एर केषा, बो जीत 
देल तचा पा आदिका अशरण करे हैं, आणो 
नमस्कार है । आपके रक हाप इमह और दूसे हषे 
जु है; आपको नमश है । शम आते शोचनरूप 
आए झाल जिकोचनकों नमस्कार है। गज्नाबर ! आतो 
नरका है । आए तीन वेहल्परूप। छदा हर रइनेषाले 
और भोको कन्‍लोप देवे हैं । आप जतके दडी 
दीत बुर हैं, आप दाचे महादेश नमह है। 
कू पो बदी रेचके, दीद पपे दूर 
देबा तथा श्ण दोपोंका दलन फरनषाले आए 
हल डम देवों ममरकाए है । आप चन्द्रआकी बहो 
तल कलेवल तथा दोषे शा रषा त्याग करने 
के हैं । घतरा फुल आपको आधिक मिय है, रो | 
कर जमर धारण बसेल आपको नमस्कार है । 
आए धीर, धमय तथा भे स्क हैं । नीम! 
आणो नमार है । ओो आपके नामा सरसा करते 
ह उसके लिये आप सालो लो देखर्ण मर देते ई । 
आर असकताणोंके अधिपति तथा आसने एक झाथमें गरा 
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पिनाक उठाये रहनेवाले ह, आपको नमस्कार है । रूहारी 
आदे अशनमय रत्थनकों खोडनेपाडे आप मगदान्‌ ब 
पतिम नमस है । आपने नामका उच्चारण केले 
जेने पातो हर हेने आपको नमस्कार है। आप 
पए भी परे सबको पार उतरवा, कार्य और रते 
मी दे, आनन चरिजवाले तपा परम पवि कपा हैं; आ 
को नमस्कार है । आए यामे हैं, अपने आये आजम 
ारीस्वरूपडो भाएण करते है तथ धमक इप पचा 
बोय हैं; आपको नमल है । तनके मचा 
निवारण करेवा आपको नमसकार है । आ बडी 
ति कएग ता संतरनदनका नाश अते, 
आप ही शभू भता जलन केषा उ हैं। आस 
जमा है। महादेव ! आसो नमसकार दे । मेर | 
दे सामी । आपको मससर है । आर रे एत 
ओर मुष हैं, आपे नमार है। आए दके पला 
दा रोषे और पाम रक बिष है; भाषके नमर 
६ । आप बहने पत करवले, पडल तपा पे 
कल देनेवाके ह, आको नमस्कार है । आप खू 
पति तथा कुलित गइनी कशो गूर अलोका हैं। 
आए मोफे ह रमण करे हैं; आपो नमसकार है । 
आप निहार, सनातन रधर, एपानमूमिे बहार के 
सा, तर्सकूप तपा श्य ह, भगवती वर्यलीके दिसतम ! 
आपको समस्‍्वाए है । आप लबा कष्ट इसेवाले मारय 
और घत हैं । मील मेर | आप कब कुछ करने 
मं; प्रृष्यीका संहार करनेवाले तथा वूपके कमन मोर है, 
आपो नमश दै । अन्या शु आरो नम्र 
है । आदि-अनत रहित आए परमेधरों नमस्कार ै। आ 
के आपा, ईश्वर तथा इत्र और उद्र आदि देकताओं- 
डा लित हैं; आप उमासात, उप और उचले 
जमस्कार है । आप एक रूफ, अद्वितीय तपा महाल्‌ देखर्क 
खूप है, आपडो नमस्कार है। आर अन्ता था 
वकि पति ह आपड़ो नमश दै । आर ही डा 
वटा, भूडोक, भुवडोंक तथा खोक ह । उमाचे ! 
छ नदे रस और अदृश्य ओ कुछ मी है, बह लब 
आप ही है। देव ! मैं सति रा नहीं जानता । महर ! 
आए ही शब्द हैं; आप ही आर्च हैं और आप ही वाली 
कै मैं आपको रान करता हूँ । मेव! मैं आले 





कज और किसी घरक नहीं आनता । दू नाम 
डनम मैं मूग हूँ देरी कया छुललेमें बहरा हूँ; दूसरेके 
खमीर आह पहु हैं ओर अन्य किली शता दर्शन 
कूलेन अन्था हूँ । एकमात्र आप ही ईर है आप ही 
कर्म हैं तय आप ही पालन और संहार करनेवाले ह। 
खि, पाल्न और संहार करेल भनिर देवता हैं 
बह भेदभाव मूलकी कल्पनामाच है । अतः एकमाच आप 
ह झारा मेरे लिने घए हैं। मेर ! मंबु 
इसा हूँ, केण उदार कीजे । 

रू ब मेसी सति करे मडि जगी 
डे शाने ङी ठण आविचछ और मौन हो गपे। 
डुिदाण डी हुई एस खि नकर चन्द्रि मगात्‌, 
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ति होगी । 
कम इन होगा 
जोडी आति कर वराह इमे शय 
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स्थ ओर दूजन कपर मू पापराशिका विनाश करेगा। 
तीय! दमने ओ यह सबन किया ह वह बहुत उत्तम 
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# काशीके आरइझाजोंकों मघबान्‌ शिवका बरदान ७ 
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और योगविदे लाकर हे। वह बे पो नाण 
मान पु्यकी शि केबल मयान्‌ मी शानि ओर 
महाम शि करनेबात्य है। एव सोका जप करणे 
मने किये कोई मी सु दुर्म नही द । अतः उन 


घरको लपा गरव करके इस सोषा अ करना 


क्वे। 
एल मकार जेगीफ्यको बर देकर महादेवजीने उस 
दजे मिरा झरने को देला । 


काशीके आक्षणोंकों भगवान्‌ शिवका वरदान तथा काशी क्षेत्रकी महिमा 


अगस्त्यजीने पूछा--पढानन ! आणो देखकर 
मगवान्‌ के उनले क्या कहा! 


| 


पक तरसा की। वे किस ही पवि 
साडी माला पनत थे । प्रतिदिन विष 
और सदि जप करते ये । मुने ! उन आहाचोंने अब 


अपने योम नून वूरादक, आदं अकषत, इछ, इड और 
गनष माला लिये हुए थे और बसले भगवान्‌ शिवडी जब- 
वकार बोलते ये । उन्होंने बारंकार णाम करके मङकठमव 
वेधक सूरात महादेवजी सदन छिया । तर भगवान्‌, 
करते उन कर्तो अमय दान देकर ्वापूवं उन 
इट मगज पूछा । 

थे राहाण बोले--नाथ ! इस शेजे नवाल कळे 
होगे डव सदा ही ल है। विशेषत एत समक, उर 
कि इने इन नेजोंते आके ख्वरूपका प ईन किरा 
हे, हमारी कुशलके लिये का कहना है। आए बही ह, 
डितके स्वरूफत्ो भुत्तियों भी वार्थरूकते नहीं जानती । जो 
आपके खे बिगुल हैं, वे ही तदाके लवे डुले बित 
हैं। उपरा असक पारन कस्लेबाके महादेव ! निने 


'इुद्कमें बेव काशीस चिन्तन होता ह, उनके ऊपर संतार- 
री तरक वि कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 'कार्शी'यह दो 
अघे मन्त्र गमीरा करेवा (अपवा गरमा बचाने: 
बाली) मि । वह निले कष्य लित द, उसका अमल कैसे 
हो उता ह ! ओ तिन “झा! इक दो अमय साका 
त इला है, बह अण आदि छः भाव-बिकारोंते दित 


(- देवरूताङी भी उपेक्षा करके शाक्षात्‌ अयत ( मोक्ष ) रूप 


को आला है । किशन आनो अभूते उमान पतीत नेवे 
“री एन दो अको बुना दे। बह फिर कभी गर्वा 


नलव इक आतत्दवनयें निवास इरे नि ही 
म अलय [खत ढोते हैं । जो मेरे धेम शक मेरी 
महि रते ओर मेरे निहो धारण करते ह उनीको मैं 
उपदेश देता ई । कयाली आणो ! मेरी भक्ति और 
हि घरण करनेबाडे दुम कब ग भह । वे ते 
ज बो मैं दूर हूँ ओर न वह खापरी ही दू है। दम 
कर खो दु अपनी सिल बर मोगो। 

मा बोखे--उमासते | मेर ! उरश ! मे खिये 
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& शरं त सें सृुंयसुमापतिम्‌ * 


[ संस स्कन्दपुराण 

















दही यर है कि आप मक्ताप हसतेशाडी परका बाति 
परिया न करें । कॉं काशी राहि वचनत कमी कोके 
ऊपर मी ऐल कोई शाप न लागू हो, ओ ओडमें हि 
'डाहनेबाह्म हो । आपके सुग चरणारकिसदोमे इमारी निईनइ 
मकि बनी रे । एस शरीरके अन्तर इमाय निर 
काशी ही निवास बना रहे । और किसी नरे एने का 
म है, हमें तो बब यही कर देना चाहिये । आफ 
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उडे बद फिर बही रहते हुए उले उचम शनी पाति 
होम ओर उठा झले उसे म उत्तम मोक्ष मत हो 
जका । ल संते कर कुछ अनि है और मतु 
ज अनेक मसे रोठे भरा हुआ है, ऐशा जनवर 
रमर बुनेाठ अविक ( दायीपम ) का सदेव 
कनन कलना चाहिये। जालो भी मामे ततर जो पता 
कयो आविदुक खेचें मयुर याल होती हैं वे परम गतिडो 
खी हैं । जद ! हण निके समय मैं स्वयं ही 
जीवको ताएक जहका उपदेश देता हूँ निशे ब अहवसूप 
हो जाता दे। इ मन ल रलनेराला तथा आपने शू 
जो बी नदत बता मा भकत इछ कामे 
जि प्रकार मोक्षो आल होता है। वसा अनय किसी पुष्य 
जेने नही । देहबारी बही भृतु निश्चित है, इमो 
आह होनेवाडी गति भी दु+लरूर दी है तया प्रतेक आगन्तुक 
इख एकक दिन चली जनेवाी है । ऐशा म 
आशी झर छेनी चाहिये । जो आगे योपा घने 
क भी आजीदकी पु दत करता है। उने मरे शाथ 
बूल विओ तह कर दिया । पति फाशीची स्का 
कलेव द दियोदाण शी मरे उल हषो प्रत हुए 
ह उत पनः इछ सशर आना “री होता। म पे 
अते रर भी मेरे अमि नाम ठग सारण करते 
है. दे निव ही वहेह घले भी क दो जाते हैं। 
ख चे मिहने मी मेरा दर्शक, सध और पूजन किया 
है. बह दारक शान बाह करके पुनः इत संतारमे अन्म 
से केता । ओ ए तौर कसी पूजा करके अन्यतर की 
को आल होता है; यह गने असमे भी मे पात होड 
बुक हो जदा । ह बार आणो आते काशी जी 
अहिम वन करे महादेवजी उन शब कषण देखते 
देखे कहो अन्तान हो गवे । बे रान भी भगवान्‌ श 
का रच दन रा प्रि हो असने अपने आभर 
के गे। 





परापरेघर और व्याप्रेश्वर लिङ्गी महिमा, मगवान्‌ झिवद्वारा व्याप्ररूपधारी दैत्यका वध 


कदी कहते हइ ! नडे जके कद 
और जो अनिरा स्थापित पच एर पिव है) बे 
रण हि षले हैं ष्र उच दसम तरनव 
दर लिदै मिरे रनमा नेछ शकी बि 


होली है। दण्डलाह नामक मझी समीप जव ब्राकमण- 
दोन इए डन नणम तब कर रहे, उल लम मरके 
आया धुन्ुमिनिद' नामक दर देने मनीन पह 
किर किला छि देसताओरो किल रकार नुगमताएक 
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ॐ पसपरेश्यर और स्याप्रेज्कर ललिककी महिमा + 
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आता जा सफा है। इसा उस शोचतेखोचते उडे 
निय किया कि 'जाह्ाण ही देवताओंके रकल होनेवे कारण 
हसि देवता वेदिव हुए मा ही आहार छो 
है| पर दे शम हे हैं ओ ब द हाडे अधीन 
हैं। अतः ग ही देवताओंके बन हैं। कद आह्न नह 
हो जब तो वेद स्वयं नह हो आवे और जब वेद मह हो 
जयेगे। पडो नर ही बाना दहला 
का आर ठन आपा । इस प्रकार निं हुए देकवाओोग 
झुगमतापूर्वक जीते जा #कते हैं । देदताओंके पराश हेरर 
मै ही तीनों लोकोंका सम्माननीय सब्र होऊँमा ! यह 
सोचकर उसमे झो ही मर आना रार उचेग 
किया । काशीमें आकर उल मावी देलयने किठने ही 
आझ्ोफा वे किया | भेष दविज निल किली ओर भी 
समिषा और कुशा छानेके लिये जाते, उधर ही बनमैं उन 
सको परब दुइ देल आसा आहार बना छठा 
था । उपा रुप ितीडो दिलाची नहों देत था। दशल 
लोग भी उस मावावीको देख नहीं पाते घे ।-वाह दिनभर 
सनियोंक ही वीचय बैठकर उनहीकी भोति ध्यान खावे रता 
था । वर्जशालामे किवरते प्रवेश करे और किश ओहते 
नि मागमेका मागे है, वह शब वह दिनमे ही देख छेला 
सा तथा ते साझा रूप धारण बरे परो दुत 
आको खाडाठता था । इस रार डव ददने बहुतते 
आक्षणोको आर दिया । 

गक दिन तिरते शम एक (दनक लाइ 
महादेदजीकी पूजा करके उनके भ्यानमे रेटा या। उती 
समय आफ बहके परसंडयें मरे हुए. दैल्पराज डुन्डुभने 
अ्पाप्रका रूप धारण करके उस भक्तकों पड़ड़ छेलेका सिचार 
किया । वह शिवमक्त अपने जिसको इतक सथर करके 
ज्यानमें हियित हो भगवान्‌ झिषके दर्फनमें तत्लीन था। उसने 
सिक फलके अकार, इर्माळ, करन ओर ध्यान 
आदिका प्रवोग कर लिया था । अतः कह देत्य उस भकस 
दा आकमल कलेस हुआ । इली उब लार 
जगन मे उ बड़ देके मनोम रमर उका 
तध कनेक बिचार किया | ये उस मकारा पूरित शिनलिङू- 








चे रहता बक से गवे | छदै थति देख बह देत्य उती 
डा बकर परते समन मिशडराम हो गया और 
उनी ओर कटा । एने ही उते पष्क मगे अपी 
जते सा हिवा और उही थस शध एक प्रकार 





ले कुळ जाता हुआ बा दैल भाण जीर एचो 
हच हुआ भाइ करे छा । उसका चातर यका 
सुते तरख रिते उची सन्दा छश फरे उ 
परा भा पहुँचे पर उदि देखा--भगवान्‌ श 
अपनी संखे प व्याप्कों दसावे हुए रहं । यह दैश 
खते जद जब्बर हुए. उनके चरणोंमे राम जीर 
न किया । “काहुर ! ईश! आ हम तमद डि 
और एली रूपनें भाहि नाम भारण करके वें नित 
दामे । महादेव ! इक मेष खातरी आए तदेप रक्षा करें!" 

डब तबो देशा बचन शुनकर अत्रभूषण मगात्‌, 
हते कठ--भाइलो ! देशा ही हो । जो भूक यहां 
इस ससे नेर दर्शन का, उसे मल उरा है 
लिप ही नाव कहग । देल ककर महादे उ वि 
छिमा हो सये । सकते बह शिबि यारे 
नाने अतिद हुआ । नषे उत्तमाम उतका दर्शन 
और स रसर चह खू भयो ना केषा है। 











हिमवानके दारा काश्षीमें कैलेशर सिङ्गी प्रतिष्ठा 


$ डन भगवान्‌ उमाानतो आप रे 


हिमवान उनकी पतिम पी नने कड“ ! मैं. 
किवाएके बादसे अपनी बटो गोतीका समाचार न था लको । 
एल हमव मद्ादेवजी करों है? प्रो! बे एक ओर अशिलीय 
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वसी तीत होते है । दा अपय दमन जिनके समीप उदा 





आगत्य | अपने जामाताकी उस अद्भुत समूदिका वर्णन 
डुर पर्वतराज ऊमाले दव गये । उन्होंने उस काएटिक 
( हीय ) को पारितोषिक देकर विदा किया और खर 
इस गरर चिन्ता करने लगे--'आहो ! इस जगतूमें जितनी 
देसरी आती है; बह सब मेरे आमाताके मों 
सिन दै। मैं कया और आमाता सतोपके हिये पेट 
दलेको को कुछ खा हूँ; कह रुप उनके अगाध मपो 
देखते हुए शे आत्त प्छ प्रतीत होता है। वह सू 
आत्‌ जिनका ही पलार दै, मिं उनले पहले रहकर कोई 
औ नहीं आन कड़ा दे; दे वेदवे संश परमेश्वर ये ही हैं। 
हे मै करा अनमिक (मोडा) हमा या, वे ही शर्त 
(षर हैं। छक्के शया नाम जिनके ही नाम हं, वे शरदश 
जापी और सबको शब प्रद्सफी सिद्धि देनेवाले परमात्मा ये 
है हैं। दिनका कोई एक देश नहीं रात होता दै, जिनको पहले 
मजला वापाणबुद्धिका पुरष आचारहीनके शमान देखता था 
3 ही ये लात्‌ र है । शनत तषां और सतियो मी 
आचारऋआ शान प्राह करती हैं, अबतक मैं निनं नाममात्रसे 
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सग ही दं पले बो धक 
॥ दिनही वह आजा पाकर 
Fe es कप 

जर वशर कर दिया। न दमाने उतमें 
दे ननक विपि मिठा की, मो चागति 
क हुआ था। जिरी अगमत हुई भाटे सादा म्प 
उच्य आखेषमच दो या पा। तदना तम शोते 
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सा ड है? कह 
(रव ) को नमस ए पूजन करके कहों अरनी आवी आगे आये आहित की दई वह रसि देखी, जो मन्दिर 
हुई रि छोदकर ने आपने सब पर्वतीय ठेवकरोके ख दरव न्च ओ पिडा करनेवालेकों झुचित कर रही मी । उसे 
होट गये । उसके बाद प्राठाऊ पडन? 'पुषठन' मरीन बाचेर भगवाते देवीति कहा--“बिवे ! 
जमकाे दो (वर्णने दरणाके सुन्दर तद करे र ोमापचरा यह दरे पिती ह इ ऐको अच्छी 
डब कुर देतो देखा । उसे दशर दे को पध तण देख लो ।' यह बुनकर पर्तीीसो मही रा 
हुए | य (जीरे शमीप गवे और उन्हें शक णान दुई । उन्होने मेचके रणम प्रणाम करके मरना 
करके हाथ ओर दोके-'देदाधिदेव ! एम नहीं आनते, <--ाच ! एक जे लिङि आपको दन त सित 
श मुह मके बरणाके तट परम मनोर दर एना चाहिये ।' “लतु-ेशा ही होगा' यों अफर 
निर्माण परा है । कछ शामक तो हमने बो कोई मन्दर मेके सारणा नदीके रम 
नी देला भा । आज ही ग्रता बा देखा गा है स्नान करके होती 
अपने गणोंका यह कथन सुनकर भगवान्‌ ने पीजी ओओ मिवे गिक 
कशा--'तीरितजकुमारी । पह मनि देखलेंके लिये इम आवुकार दान देंगे, उनही इत लारे पुनरि नरी 
और दम दनी चळे ॥' देश बयर पाती और गजों तेवी । मेहा 
लित भगवान्‌ शिव यहो गवे और ब उन्होंने वरकाके. निदाक ७ईगा णा, उ 
तटपर गानो बनाये हुए उस पम कुर देवमनरको मध्ो मै पसम दा र 
देला । हिर मस्तक रेश इरे च्ान्तमनिमर त रीठा दे, सीम नवाल बरे 
पिपिष भी दर्शन किया । “विशते एस शिन लोगो कमी पर 
रलनेश्वर लि्गकी महिमा 


स्कादजी कहते हमने ! रोलेस्वएका दर्शन 
परीत भगवान, शिश उस शानपर आये, जयी नमत 





केष ! जगन्नाथ ! आप शर शक्ोको अभव देनेपाते है, 
कह हिव के पङ हुआ है! शा गूल शत 
कदत चाह्म गा है! इतक क्या नाम है। क्‍या खा 
ओर सा साव ह 

महादेवजी बोले-देवि ! उर [क पिम 
(मान, देने लिये बहुत रो भार यहाँ श रहे 
क, उनी रो वहाँ जमा करे थे पुनः भने र तो 
मे । दुम्होरे का मेरे लिये काशीमं ओ कुछ भढ 
मित दिया आता है। उसका फड देगा ही होता है। 
रो किसने भी कि है, उन स भे रलकप है 
तषा मोक्षस्लकों देनेशाड़ा है। इसलिये इसका नाम रलेश्वर 
३ बीन इकरा बनाल बहुत बढ़ा है। दे तितने 
ज उरं खसा उना की है। उत तुम प ए 
शिवि लिये मन्दिर बनवा दो । शिवमान्दिर दनानेसे या 
हट कटे सन्‍दरदी मरा रे विया पृष 
अकल दी नह जाता है। 

“बहु अच्छा? कहकर देवी पार्वतीने क्षिवमन्दिर बनवाने: 
के हे लिन्द आदि अलख रोहो निप किया। 


कछ 


+ शरनं बज शं ुत्ुयमुमपतिम्‌ + 


[सषि स्कल्वपुराण 














उन पदे एक ही पसो शुमेबकिखस्के समान कुर 
र्य मना निर्माण कर दिया । तरन्त देवी ती- 
ने महादेवको प्रणाम करके उस जिवि महिमा पूछी। 

भीमदादेवजीने कडा- देवि ! वह ऋल्यालदायक 
दिवड अनादिशिद दै । इस रुमय ददर ताके पुय 
'गौखे मरकर हुआ है । पह गोस्नौब बसे पए 
गोपनीय है और इत क्षेत्रों हमला म्नोबीछत बसटुओंडो 
दोतल है। डिगे जो पसु मनुय हैं; उनके 
ए स परक छि रले योग्य है। देच! कोटि 





ओ स्लो जे नो फल काबा गया है। वह रने 
पल करले मत हो जाता है । सो रुप कुछ देनेवाके 
करे इल रेख लिडर प्रभाव अनुपम है। एस लिहली 
आयना करे रुदखों लडन लदि मा की है। नदरी! 
अख्तक वह हि युत्त रा है, अब मेरे भका: हे 
फैला हिमबारले अपने पुद उपारत महोदर 
सुनेको प्रक किया है । निराजी ! इस 
कषे मेरी निल्तर रीति बनी रहती है। कासीमे 
रए शिवता पूरक पूलन करना चाहिये । 


ऋतिवासेश्वर तिङ्गका प्राक और उसकी महिमा 





स्कस्दूजी कहते हैं--कुम्मज ! इस प्रकार सगवान्‌, 
बार अब रने शि महमा र्र से के. 
शी काप छ ओल दकष इरे, का कोच महान भार 
पी हा । धोग कह रहे ये मे कत्मण 
शुर भा सहै, वो मिहम इन है । ऋ जय: 
जा वीर ह एकै, गो उके काले इणी 
इने छाती । बह बरे त अदे हु 
सदुश अ हे पए पाए तीनो रोसो 
वे शन शमह है 

दाविली मन ले अकी ओर आते हुए 
डत दो धूल अदल आनकर उसके अपर निड 
महर कित । मह उत नि च वा और भेह 
भगबानके लिएर छत्र ला हुआ-शा मालकर उतरे इत 
मार बोला--शधूछफणे ! दैबेश्शर ! मैं जानता हूँ, आपने 
ामदेषकों प किशाहै। अलः आपके ने मा इप 
सेने ही है। मा ! ही एक ब बे । एक- 
मात्र आप ही सम्पूर्ण किशके छिये ब्दनीय हैं ओर सबके 
ऊपर विराजमान हैं। किए भी आज़ मैं आके मी ऊर सिथ 
हूँ । अतः मेरी ही विजय हुई है। आफ विरे अमाय: 
र खत होकर आग मैं धन्य और अनुपदीत हूँ । एक दिन 
अभीकों कालके इडा मरना है; फव ऐसी सत्यु परम रूल्याण- 
केहि ही है।! 





हैं; हुम अपने अहुकूछ कोई वर सगो । 
गजुर बोळा--दि्छ ! रदे अ परा हों, 


म म इल चमे बे खाने धारण करें । ए गदे 
चस गन निशे और पह लदा आहना कोम बना 
रे । एवे कभी बिली हाही मै न बेटे और वह 
आ ङम मन्‌, आनूपणकौ भाति शुशोमिक दो। 
रोषनोकी महतफ्लानमित अमितो पहर भी मैरा 
बह मे दग नहीं हुआ है, भवः वह पुष्य और सुई 
कि है । ए घाण करके आरे आका नाम सिषा 
हे आकण । 

तब “दबमस्तु' कहकर भगवान्‌ शार बोलें 
देन! एल वक्त तारा पह ररर कहो मोक्ष देमेबाला 
जा डिक दो आप । इका नन तिव होगा और 
वर बहे तोदा नाथ कोपला होर शमशा शिव 
लिहा शिरोमणि रोगा । झह परत, लिय, शि, 
तक, शात ( मनहो वामे रखनेवाके ), दत 
(तिद), षको कामे रखनेदाले, इनर 
पहिल तथा बिडी इछा रखनेवाडे नो मेरे मका 
दाशी शकर मान और अपमानम कगमाच रसते तथा 
दे दर और बो कमान खमते हैं; उन स 
जु करे डिये हिते टिक शदा निरास 
गा । दार और कलियुरमें उत्पन्न होनेवाले पापि 
म भी किली शरण लेकर शब पोले मुक्त हो 
केमो रा कर गे, ठर उसी तरह, जैसे पुष्पाला 
पुरुष आह कणे हैं। जो माघ (कात्युन) इ नुर 
£ हिति ) को उरा कृतिवासेधरका पूछन करते 
ड आवर कस्ता हे, वह परम गतिड़ो मत होता हे। 

दा एकर देवघर तिरे गुरे उस महान्‌ नरो 


कासौलच्ड उत्तर] « विमिस्तन तो देकविप्होका काम आासमन और उनका स्थान + 
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ठर भने ऊपर ओढू खिया । कुम्भज ! निल दिल दित 
देखने कलिवाठा नाम चारण छिपा, उल दिन बढ़ा मारी 
उत्सव हुआ । जहाँ ष्वीपर विदल गाढ उल देको 
छरे खाग चासन रिया गवा था, कहों उड घडो 
उलाइनेले एक बढ़ा मरी कुण्ड उन गया । उल कुल्छमें 
खान और पितरा तर्देल बरे कृतिवातेश्वरका दर्शन 


लेला मल्य इार्थ हो जता है। अगस्य ! 
लि मीण बह डु तमे हती नागते 
अकिद । इज बीप शर ओर मनिोदार सावित दत 
ह दो ओो फि जिले कालादेर रधन और 
तोर आम हैं इवे एरक तिच भ अपनी पूजा 
(केप का काणीवाच मो निद देल ह । 


विभिन्न तीके देवविग्होंका कीं आगमन और उनका सान 


स्क्दुजी कहते हंहो महर जई 
गुरे चर्म ओझा था, वह खान सारे के 
सित हुआ। तएन मकती पर्तबीके श 
सेपुर इसका त निवास काने ते । पर नी 
ने आकर उग प्रणामपूर्वक वह सूचना दौ--“भगदत्‌ | 
जनो लोमे ओ शन एवं बाळा ही ओ दक 
(७ न होम ले आदा ई । दे उठ तपे 
घ साघु लि आगमन दुआ है । षसडी 
दोडा द माव लित है। बह कब लियो 
दध है। बदके उचर भागने पो कि बान 
कवल देष नामे प्रि मिग । बा गो 
खाने खप ही प्ट हुआ महाक माए जिह 
लके शमः लि रे। शमोचने प्र यिभूषन 
जाम लम मतद है । अरे महार पू 
मथ नामक (ग, ओ दंन मोजे 
माझ है । तीर पुरे आऊर अगोत्र नमह 
दिप बते खवः बरहर हुआ है। बोदर उचर 
आगे उणी हिति हे मोले निगा मि 
आकर पए ब हुआ है। ह मेरे उत माले 
ह। तिमे मङ्ग भी मिषाने वर आका है । 
नड पश्चिम भागने उसका दर् हश ै। जो बल 
एख भनिर शमे महदेवा दर्शन झा, वह बरी 
भलो न यमत हो; निधव ही मवने डमे 
जाव । नि विजवसयकूप महादेे कसात म शी: 
दा मी सग नहीं किया, कह हलते 
तष हैं। गाती हा तमे मा आगमन 
हुआ है, ओो महा फला आदि छदे आठ करोह दके 
जथ रता ह। आागतीयंके खच बदर नड 
महेत बह ख यहाँ आफ हित हुए हैं। पसम डुर 
यप रिष दिशायें उना खाल है। हर्न 


मोची हि फट हुआ है । प परत सिक्के 
किक हे । उषे मदे कब ओर बरो शा 
है जो उरा बढ़े इन्दर बनाये गे 
आ वादी विदा, उसे रबी बते हैं। 
सीने जिनकी शुं है। वे इ, ह पतग, 
ज, मण, मु, यौत बमन अषा 
सो न ह-साकषाद्‌ समच हो जते है 
ए बड पुनरागमन नह! होता । कोई 
माम अधा पुशी मोति ही 
समे बान सग करता है हो 
मोषो रेला है । एम षे खं भू 
हसा पत रे है। बे बे ताठर लिह 
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विम रहे हैं। करञ्जरते भगवान्‌ नीलकण्ड स्वयं ही 

ने पोरे हैं और इस्तूट नमक गक शमी 
ड्य खान है। आपरे पमि निह पे बाल हुआ 
है। ली लिलि घले पूरय मागे है। पी 
कहें आये हुए मन्‌ उरेल काण्ड गगेशनीको 
आये झरे सलत हैं । मणे शेषे प्रात हुआ भीकम 
समझ छिक्न अष्डपिनावकले उत्तर दिशामें स्थित है। 
मदली छामव्यच्डले पचारे हुए. क््दीश्वर नामक झिव यहाँके 
िशञाचनोचन तई सं र्ट हुए हैं। हमर ज्ज 
श्वुमागमन आम्रातकेश्वर षके हुआ दे । बिकटदन्त नामक 
अनेशके खीर उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर खेत्रे पघारे हुए 


हद 
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भगवान्‌. जयरूवेश्वर यहाँ लम्बोदर गणेशके पूर्वमे लित हैं। 
औदालसे आर निषुरान्तक मामव देवेखर यहां प्रकट हुए. 
हैं। भविधनावजीके भम माने (सत मगान्‌ कट 
सोमा हँ आये ह। वे सुड गजेसरे शी खिल 
हैं। नरर ते निदजीबसे पदापं किया है। वे 
'कूडदन्त गेरे पूय मागमे ख्पित हैं। महाकेत्र रामेखरते 
जटाधारी देव पधारे हं, जो एकदन्त गणेशके उत्तर आगमे 
पित हते हैं। विप षत भगवा भा छुनाणमन 
जुआ है, को पिहले पूर्य भागे लित हैं। इरन 
केरे वहां भगवान्‌ हरेश्वर वधार हैं। ये इरिअन्देरके 
मू मागन, पूजित होते हैं। मधयमकेर साने 
(अगवान, शर्थ आगमन हुआ है। वे चदुरेदेशर 
ह्रो आगे करके सित हैं । स लीप कहं 
देर नागर मडि प्रकट हुआ है । कुन, सेके 
सदा नामक शिषलिङगा शुमागमन दुआ है, ओ देर 
3 दमे सित है। हरित धष आ हुए सति 
(शि मन््रके समीप है । शद्रमशालय लेते बहो बा 
आगमत हुआ है । भगवान्‌ टेर विपुरेधस्के खमीर खिल 
(६ । पेर नामक महादेषजी वृपमध्यसतीयले आकर 
धरे कमी कित ।लेधर महे केदार जे 
कँ आये हैं। प्रद्वादकेशकसे पश्चिम मागमे उनका दन 
कला चाहिये | उति गे जले स्नान इरे 
इंलेधएडी पू इषा मुछ जनके ही कमान 
बा्‌ होकर उनके धामने मिवा करता है। मे ले 
दा कम मनोहर मे शत शत हुए, ओ शना 
दूरम खित है। तिदधिदाप$ भगवान्‌, उप कनी पे 
बँ बढ दु है । अवाप पू लित उच निकी 
पला करनेशे अन्त उम उष भी शाल्त हो कहे है। 
बाथ नामक महान्‌ षेत्रके मवान्‌ सब ससं इश 
आफर भीमचण्ीकेसमीर आर्ट हुए हैं। करो इष 
देवले मवान्‌ द्द देवदाद बनते खमे आकर डिल्" 
हे यहाँ निवास करते हैं। देहलीविनायकसे पूर्व- 
दिशामैं दण्डीश्वर्की पूजा करनी चाहिये । उनकी पूते 
अनुष्योंका पुन्व्म नहीं देखा आता हैं। मरुं कुन्दले 
क्षात्‌ भद्रेश्वर शिव यहाँ आये हैं; उदण्ड गेले 
पदि वें उनका उतम तीथ है। बम नामक महीं 
के आइर करालिक् कहां सित हुआ हे । चो मु 
मयार ता चढी ते योगम डी वजा बण 





र अलिजक्ठुक हने भी यमलोकं नहीं आणा । 
जजर नम महिते खात भान्‌ प्त ह पे 
। इले हिका मगान्‌ बने धत पगरा उपदेश 
हा है। लसी काठमा किया है। 
नीर उनका र्षक दर्शन करन भाहि 
मेष शे आकर दीलेबर नामक शग मग उमापति" 
क वीर सित है। गजाल अमर्स घुमा- 
समन हुआ है। ख्तगोदाकरीतीपंसे भगवान्‌ ममे पे 
ह ओर लरी हषर वह निषा करते हैं। भत चे 
आकर भसा नामक ग बो लि हुआ है। नो 
ममर दक्षिण भागे ह । नडणीीपे भकभपदारी 
अवात्‌ सदू नायक शिव पथाइर काशी ख घट 
क है । वातीचे मीर परणीपताह नामक देका 
खहेदर है; जो िन्याचरे पहा दुआ है। कर्मिकार 
शेरे आदे हुए कर्मेकार नामक गेशी पणय ह। 
हिट परके विवा नामक तिहि करों आइए 
अ हाह, ओ हि मतरे दमे खित हुआ है। 
हारो हिसके कमान बनिन हिमे नामक ला 
आगमन डुआ है, ओो जनाले पभम दर्शन इर बण 
ै। हेरे शलेशओ तथा अन्य मापी खत करोड़ 
कर्मद रँ परे हैं। उन अमे लाल लगे शमा दुर्ग 
जा टा चारो ओर उने र्दे कमान डच 
लोटा लेजर दिया है। बच ही गहरी कार भी तार की 
३, ओो मर्दी जले भरी हुई है। बाहर और मीत 
इसे मल्लोदरी दो भगोले विभक है । उतका जल 
ने जख निजा दुआ है। अतः बह महीप रूपों 
बलद है । म बालि अपात उस बह श्ाजीका 
ज इस मच्योदरी मे दला है,तर मलदा मह 
आही पुषे ही आरत होता है । उब क दण और 
जण तने पव वडा होकर आल होत है। 
अस्सो नही भी श्लान करके को मु सिको 
पदन बरे है दे किए कभी मठे गर्म शयन नहीं 
असे । जब हाम नर दातें ओर कज नाता, तब कह 
आ सेच मले आरा दिखावी देता है। 
उन्मद ले आश भुः नामक हग यहाँ 
खं मच हआ, ो गणेश पूर्व मागमे खित है। 
रगा शेअर म्न खं लात पाताऊ 
कडे रशी आकर परक हुआ है। वह लिन्न ईशाने 
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पे है। आकाशके नशते यहाँ ज्योतिमंद लिह 
आकर प्रकट हुआ है । यह ताएकेइर डिक नप पूर 
मागमे खित ह । काम महादेवजीने जो कित धारण 
किया था, उस निरतीके फिरत लिङ्ग र आहर 
प्रकट हुआ है। हारले मरेर नामक लि आगमन 
हुआ है। वह शय मागमे लित होनेके कारण नेर 
नामे भी यगिद है और दोखल्यरायकोे पश्चिम" 


EN 


अनादििद्ध त्रिविष्ट लिगं स्थित हैं । अमर-उ्टफले 
आफ पकर महदेव गरे पुम मिलि 
प्रकट हुए हैं जपा नही आी यी और मिल कमर 
मिका उदार करो ने बुरा आहमा 
हुआ था। तभी बह आक्र च हुआ ह । मगन 
एल असर हैं एन त सालोक धवो पमे 
छे आपा हूँ । अपने-अपने स्थानमें तो उसें अंश माचे 
(र कड़ा दे। उन श देक्ताओंके कं गनद 
सुन्दर मन्दिर भी बन गये हैं। महेश्वर | आव इस शमब 
मे हिये क्या आ है, मिक पलन करे ! कि झोई 
र हो हो उरा बते ॥" 





स्कत्दजी कहते हैं-नन्दौकी यह चात सुनकर देवा 
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दैल्योंसदित दुर्गमासुरका देवी और उनकी शक्तये साथ युद 


सकदूजी कहते हआ कालेन नमान मर जाना भी अच्छा ह, परंतु सतासो लुता 


ष ह्‌ दे हुआ या, जो तब तस्सा करके पवना 
अबश्य होनेका बरदान मास कर चुका था । वह कर दैल्यका 
दु पा । उसने भूलोक। भुपलोड ओर सो आदि लमल 
लोहो बाहुब्ले जीतकर अपने अधीन कर छिपा या। 
उसके भवे पीड़ित होकर माझ वेदाष्यदन नहीं र पाहे 
मे । उसके दु सनदे पज्या निल कर 
दिया बा। 

संस दे ही लोग भनन विपिने पड़ नेर भी 
दोतते प्रेरित दोकर धनले म्न सिते प्के 
ओग कमी नहीं नते । किडी खमे छोटा न बनकर 


( अफ्यान ) से युक्त अमरत्व भी प्रास हो, तो वह अच्छा 
नहो है। लोको उदका जकन ब है और बे ही 
पुत हैं, निना चिलरूपी बु वि भी गीताः 
आ ल्या नह कमला » जादे मी शमे मा होती है 
ब 3 जा न के सक । 
सनान हि 
नकर के ह लेके हलक 
कक महे हन ना 
जस कक उश पला ७ २। 
वि न ग स ॥ 
rN 


दट 
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और कभी विषति । भदक इन दोनोंडो बाल कसे भी 
जीर पुण अपनी धीरता न छोड़े। नो आगि पे 
दीनम होकर भा है। उसके झल्येक और पलो 
दोनों नए हो जाते हैं। इललिये दना नयग देखा 
चाहिये । आपे भी वर नहीं छह, उही पीरले 
एकत शोक होक वा परे कही मी बिश रिए उनके 
का नही आती #। ख्रका राज्य किन आतेष्ट देवतालोग 
भवन महेी धरणमे गये । तद शशिने उत 
अहु नाश कके दिये देवीको आदेश दिया । भगवान्‌. 
मेडी आश पाचर मदानीने देककबृइओ अभपदान 
दइर पु हवे उद्योग किया । उने कीत काश 
तीनो छोोमे स्पिड कुरी स्टक कालि 
इज उच देरी दको पदके लमे काणे निच 
भेजा । काव्याधिने उस दले पाल आकर कासरा! 
दिनी कि साग कर हे। विशी राज्य 
एको बाल हो और तू, रहातलकों चला ग) खिलके 
वेटलादियोपी समू वदि धा वेऐेकडोड चलती 
सह वदि के अमन बला गोडा भी पण हो, हो से 
हिते भा जा। अनया, एरी शास के । इस शोमे 
जो उचित जन पह वही कर ।' 

महाकालीका यह वचन खुलकर दैत्यराज दुर्ग 
पसे जल उठा भौर सवके बोला वकरो, परह 
हो एप) इसौरो प्रात कोके हिये मे दरो तथा 
गभो कदी बनावा है। आज मेरे माका उदद हे 
बह अनावाल ही याल हो गदी । अते सके! 
को मेरे अना के जाओ। 

हैल्यराजके दसा कहनेपर अब रनिवासके रक्षक 
उस देयीको हेने किये आये, तब उसने दैल्थराजले 
का~ ज! इमो तो दै बेच सबा 
होती है। कोई झद इप मी दते कमी कीड़ा नही नए 
जो तजेत महाली है राजा है, दे देश देते इर लड़ते 
हैं! एलवम है उनको शग लहर 
द एससी सहसो किय पेट उपमो कर सच है। 


'कालरात्रिका वह वचन बलर काम और षले महित 


पच हि ये पणा बे सज ब 
ज वान्‌ पुनः सहोपल # 


(स इन आर कक ७१। ३९) 


इर अढे सुची दूते दस्य उठ एक ही दूतीओो अपने 
ने बहुत माना और अनुक रहो आदेय दिया 
ह गले श रनाय चाओ । द त्यकी यह आशा पाकर 
जल्दी सा कस्नेवाडे श खोजे उसे पेशा उदयोग 
ले डे, बिं देवान उन्हें पाण आते ही दुह्ारजनित 
आले शीक भल कर दिया । यह देख दैसरान 
इने ठल हजार दो भेजा ओर हा--ानयो ! इक 
इश ड बम शी के आभो ।' दसरानका पह 
आहेय पाउ बहे बढे देखने उसे पकड़नेझा माछ किया 
पर देखीके निःआछराडुते आहत होर कब दूर चे गये। 
जनन षी करती बहे उह आझम गमन 
कले डगी । तप शएखो महादैल उनके पीछे सग गये। 
देन बे भी देलोंडी अबस्य ठेनाके शाप प्सान 
(ता । उच व महादेदी विच नियाण करती थीं। 
सल्कने ह आकर देखीा दर्शन मिया और दे 
जस्य भी का डने । दसन दने भी महादे 
देशकर आने हनति आहेश दा-धा | मे 
जो कोरं मी देए बदि) वह अपरा हरे भी इक 
हियानो मरे मीर के आपगा) उसे मै अप 


से । दड के बह नाच हेअर । भल, उतम सन 
(लेके महान्‌ ्रवशकी कया आवस्यकता है। राजन्‌ | आप 
(इत पुरुपरथ ते। देखिये । इम केवळ अपने बल-पराकमते ही 
उल खरीक आपके पास पकड़ शाते हैं। 


देश कहकर दे रह हेत्य एक ही शाप चल पढ़े) सब 
ओले समर इक उडी । दोडा वह आकमण देखकर 
देवता भी भवे अस हो उठे, घएती काने छगी | तब 
जहदेवने असे धमो सों शयोक प्रकट छ्या । 
डन रकि इन महाचडी दली नाके पर्ये सिको 
आ बढे गक दिया । मानों लीमाका उस्जहन करके 
डमा हुआ छड ही रोक दिया गया हो । मादयन उल 
डने लिनःडिन भरहर अक्ाशलका प्रहार किया, उन 
दको शाकिकोंने कृथके कान लकर हाये इए 
कक दिा। तर देने मेचे मान अनेक प्रकारे 
असो, इडो ता पत्री बढ़ी आरी वर्षा की। यह देख 
हिलयरतपर निदा अरनेदाली महामायाने अचष्ड घलुप 
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देर उक बापाचा अगुन दिया. और उसके 
दा शब्मर्ध्यूदोंो खील दूर केच दिया । तर 
महु दते अपनी नो शीन देख ध जलती हुईं 
किमे ही और उसे देवीके ऊपर दे माह, पर 
देवीने अपनी ओर आती हुई उ मातेकती शकि 
अपने धन छूटे हुए मोदाय चून कर गाला । शकि 
इहु देख उश मासले चक चलाता, बि देवे 
षो बाजोंसे पह बीचमें ही कटर दरक हो गदा । 
तब दसन शीगका बना हुआ प लेक चरी छातीने ठाउक 
जाग आए, पण देवीने आदे समान उल आनको 
आगते शीपरामी बाके मरकर रोड़ दिया । यह देख 
गुले राके हमान प्रयलित धल लेकर बढ़े 


बनले देवीके ऊपर चलाया, रिं चण्डिकाने अपने 
दाण डते बीचमें दी काट दिया। झूलके असफल 
केक रे र्य गदा हाप लर वह कूर पढ़ा और 
देदीकी मुखे आपात किया । देवीकी सुजाते टकराते दी 
डल गदाके टूट-कूटकर रहो दुकढ़े हो गये । तदनन्तर 
दशने आ दे दैववपवडी छातीये मार। इक दैरपएज 
को शीर गिर पढ़ा ओर उसके प बढ़ी पा 
हई । तिले बद पुनः उगी छण बा उठकर सहा हुआ 
और खख अदृश्य हो गया। डस रुपय आगदम्याकी 
राते उनकी शक्तियों दतयोडी हेनामें इस प्रकार विचरण 
जे री, ओते अर्यकालमे यु हना सशर 
हण करती है। 


दुर्गदैर्यफा वध, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति और दुर्गा नामकी प्रसिद्धि 


कन्दी कहते हैं--सने ! देवीकी किने दोडी 
रा नाको उसी मरार मह कर दि, के ्रडकमिडी 
स समल सतारो दग कर देती हैं | एकोमे ही देला 
दग बोडी आइमे लहा रचर आधी और कपे 
साथ कहाहपत्परौकी वर्षा करले लगा । तब मदादेवीने 
दोषा मोग करके वानी और सती र्से शमे 
रोड दिया | वह देख दराने कोप रे दिलो 
उल्लादकर आकाशासे दी देवीके ऊपर शिराया । अपने ऊपर 
पए हुए उ शति देखकर मेने बह 
मए उत दुन कर गारे । तर कह देख पी 
स्प धारण करके अपने झुण्ठल्मश्दिक मासो इला 
हुआ शोषते देवीके शल दौदा। उस पार 
'हाषीकी आते देख मगवतीने ४फ्तापू्वक काले बौधकर 
उसी बडो तठयासे का डाला । तनन उके बैठ 
ख स्वरूप घारण किया और अपने सींगोंसि दरतो उलाइूकर 
दति उपर हेका । उसके उवते सबल मको 
व्याकुल देखकर भगवतौने दानवपर तिशूडसे आघात करिया । 
तब वह मैंतेका रूप छोड़कर सइख भुजाधारी पुरूष बन गदां 
और देवीका हाथ पकड़कर उन्हें आकाशमे खींच ले रदा | 
कं चेते उले नगदनिकाडो छोड़ दिया और छम 
आाजोंके आलते उन्हें आच्छादित कर दिया । तत्र मदादेवीने 
अपने आणोंसे शरसमूहरो काटकर एक महाव्यनके दार 
डब देतयको बांध डाला । देवीका वह बाण देत्यकी छातीमें 


जुछ गर उशी आलें नाने छगी और बह भत 
कुछ होर शीर पिए पढ़ा । महाप दुर्के 
सिरे देबकाओंकी इनि काने लमी । शमा थो 
उण छा मरा द, इत्र और अष अपने लोगे 
हु केक ति द । इनन शब देखा लो रप 
करते हुए महर्ियोंके शाप पहोँ आये और महादेवीड़ी 
ति झले छो। 

देवता बोके--रपूर्ज आरा धात शोषण कसोल 
महदेष ! दे नमसकार है । तनं होची उतपतिही 
आपर मामेहीति ! म दैल्वस्पी दोसे 
से किये इटा हो, दे नसर है । होसी 
कल्याणम शिरे! व॒द नमश ह । शङ्क चरु और 
मदा घाएच कराडी तथा असने म्र हाथोमे शाई पलुप- 
हो उठानेयाली षु दवि! नमता है। ठप 
खुद लेसी, चीही भाषा, संस्कृति नमि तथा 
ही बीले बाचा ोषाली चएरामनलस्पे देवि | गम 
नमश है। दी इद कुबेर वायु, बरण। यम, निशि 
ईशान और अत्री शक्ति हो, की करी चांदनी और 
की शत मना दो । दी दशप शक्ति ओर ही 
जेष े। मी गौती ह, व॒ शिरी हो और देखी 
जाउनी परं सखी । बी पिठी मति और हीं 
सरकार्वरूला हो । दुम्दीं चिच और समस्त इनद्रियरूप 
छे, उडावे मी ण ही ससू हैं| पमानः 





स्पा जगदे ! तुमे नमस्कार है। दी बाब्दादि 
किरण हो, दुह शतयो अधि देवता हो, 
दि ! ती म्री सहि केवाली हो तपा इक 
माके भीतर भी ठ्य भ्त हो। महादेवि! दर्ी 
फाशक्ति और दी पार (प्ण ) लूता तया 
दी पर और आपणो भी पे नेषा रमसलरूिनी 
है।। रानि! दी व्षसूपा हो और दरी ताति 
निराकारस्वरूपा हो । महामाये ! वी चित्‌-शक्ति, दहीं 
साशा और तम्ही सभा हो । आहतस्तरूले ! बट्‌ ओर 
बोषद्‌ भी तुम्हरे ही स्वरूप हैं। तमी प्रणव हो तथा अन्य 
कब म्भ तारे ह स्यू है रा आहि रु देखता 
देही उस हुए हैं । प, र, काम और मोषे 
चार गदु ही सरूप हैं। चरो परय चटका 
उर द होता है । पह शपू पिल दुदी उत हुआ. 
दमि शित है और ठ्न इसका लय होता है। 
दु जरी आपि रो। ए, आह, रूण और 
दहमा ओ बुछ उपमध हता है, तर दी उछि 
सूरे वयमान हो। तुरे दिता करी फियी मी बराडी 
किति मँ है। पणन सदा शान देनेबाली देक ! 
आतः | आज वमने महादेत्यपति दुर्गो, ओ स्वभाकसे ही 
देषो विषद दोलाफो मेरि ऋणा पता घा, 
आणर हरी रक्षा की है। दोरे किया दूर कोन ह, 
फिती शमे इम जव दी इसे शरण दा ह । 
जो ! एव पुमे बह दुर्ग नामक दैतय दुरे असतम 
हितो पाफर जो मतके अधीन हुआ ह कह उदी ही 
अद्भुत बात है। वानी! आज एमल्ेगॉने वह आन निया 
छ दारी रहिये पसर कोई दुष्ट भी द्गति नीं कक 
हे । देवि! आएकी खाम फत्रोडी मोँलि जलचर मी 
देलोग दसी कान्ति त करके दिलय घमो आ रहे 
हैं। खन है, संतपुरुष दु्ोके ति भी दुष्बुद्धि नहीं करते, 
जवि द सभे ति जेहा से रखते हैं, बेल ही खो 
उन के प्रति भी रखकर उने अपना माग मान बे 


हैं। बानी ! इन द्रे चरने तमा ह, दुम सदा 
र ओ री रक्षा करो । भवानी ! दुम प्रतिक्षण पाप 
पर विति इम सरी रजा चरो । 


एल ब अगम स्ति करे, गनर और 
'जारजोलहित श्र आदि काम्पूर्ण देवताओंने जगदम्बाके 
रजो रार याय किया | तब श हुई जगन्माता 
महादेवीने उन ओड देवताओंसे कहा--“आजसे सब देवता 
पेकी मति अपने-अपने आधिकारोंका पालन करें | तुमः 
सेवने ओ वह मेरी द सुति ह ए मैं बुत स्ट 
ह, आकः दष दूर बरदान देसी हूँ। जो मनुय विण 
आपसे भरक्तियर्वक एस खत्रा मेर साबन करेगा। उसकी 
किलिक मैं व-फापर नाश कहूँगी । संप्राममें अत्यन्त दुरम 
दुस नाम देल्यको मार विरानेके कारण आजे मेरा "दुरा! 
जाम लिइ होगा » जो बाही रमे आगे, 
नडी कमी गति नह होगी। कद ब्य नमयाली 
दुस पुण्यक बदि करपाल है ।' 


देसल इस र वरदान देकर हषी उसी मप 
र्नो गी ओर सी देवता भी असन अपन नसो 
बडे गे । कुम्पम ! एल प्रकार महादेवीका नाम दुर्ग 
इ । आशी हमी, ची एवं विशेषतः मगाण 
डति दुर्शादेवीका शदेष पूजन रना चाहिये । 
अबराम प्रयकपूर्वक प्रतिदिन पूणित हुईं दुगदिषी समस 
होरा नाश और सूड प्रदान करेंगी। कीय 
र्णे भीतर कान करे शमला दुर्ग पीहा 
जा कोवाड दुदेवीडी विपच्‌ पूजा कराला मतु 
जो ऊक पापो साग देता है । ददि अपनी शकियोके 
खथ कच ओरल कायीडी रक्षा की हैं | महदेवीकी उन 
लयन आदि शो रक पूजन करना चाहिये । 
ओ मुष नाना शिरो युक्त इ युगि नामक पुय 
अपे अवण कठा, वह इुर्गम सके शम ही पार 
हो गा । 
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_ बाके अढाईस रहल होस सचि वर्णन तथा रेले मारी कथा, मीके 





दारा ॐारेस्वरका स्तवन और उनकी महिमा 


अगसतपजन पूछा--परानन ! ण्ड र्ती 
साप मिलोचन मदादेरे समीर जाकर भगवान शिलने 
सा झ्या! 

स्कलद्जी बोले--अवरूवओ ! मोन (वा किक) 
(षे बीए जानेर माता दीने मगान्‌ षले ऋशा- 
देवदेव ! विश्नाप ! आप कापी तपा शर कुछ देने- 
वाले है । आए ही देशाशी तथा डर है । आरा पए 
पिव पह क्षेत्र क्जनित रोगी ओप, मोनी लीला 
भिन है । गेम पह शे आलत बिष है। एकशे 
एक एक धूक्तिऋपके समश तणू पिलो मी हिने 
मान है । पिर एत आण तर्री महमा शौन कन 
स्ता है ! प्रभो ! मैं पह आनना चाइती हूँ हि एक 
कीमत कन डे विष अनादि है, रिफ 
कभ एक बार भी पजन के कालीम कित लमू 
हित पित हो से हैं! दुसे उन शका परिय दीजे ।' 

देवीका पह वचन सुनकर महेश्वरने कदा- बे! 
(मामा उच केमा तमख कार शी हो आते हैं 
और पुरती प्राति होती है, देखे श्यूक, दा एवं 
सलि्वित विपति आमे अशक ह । असे यर 
हित हैं और बहुतते प्रस्तरमव हिल्न मी है । इनमें बहुरे 
नो सामू हसतः प्रहर हुए हैं और कुकर देक्तओं 
दे षो शातित किये हुए है। कदर ! दके 
[निवि वरच पूछा दे, उनका वर्जन करता हू। बे 
किग लिग असन गध हे बरं; उन्माद अमे 
अस खाना परिया नही कोणा । जो बडबा पु 
हो रहे हैं तथा ओ बु निर ओर शा हैं; वे इन 
हि ङ्के नाम मी नहीं जन कगे । नेले न 
डार जिग है। दण निन, तील माहेर, चोषा 
इशित च रेष, छठा ने आ दो, 
आया धेर, मर्चा वरर दलो केषर, माणा 
विश्वकप वरो मनिकर टा अविते शर और 
चऔौदहवों विश्वेश्वर महालिङ्ग है । विदे ! ये चौदहों लिग 
इसाक है, एला रा ही के कहा गा है। 
दे सब इण सत्रे अधि देखता हैं ओर आरापना कसे 
दर मोधलक्मी प्रदान कणे हैं। पे! एक आन्न 





दता उचि किये ये ही चौदद महि पएन 
पुनीष मे गये है प्रे माली मनलमवी प्रतिफदासे 
केट चतर इन नयथा ङ्गी यापा 
करली चाहिये । जो इन चोदह महाशोक आयना करता 
है उसी एक कर्मे कमी पुनयि नहीं होती । 
कर आतका अनुपम कोष है, शतक नहं कर ओर 
इत कहीं रा चाहे । देव| बहुत बढ़ी विम 
मी स ङ्के नामो उाएण किया जाय) तो ये व 
डल हर हेते हैं। बह एन षय परम गोपनीब शस है । 
हिमरी ! वे चद निब मेरे मपीति इश: 
छे तपा अवधि घायके हय हैं । विवे! इत ते 
किष ही हही बि हती कै; देशी जो मि ै उसमें म 
मे चोद मदालङग ह आरण हैं । निन भरने आव 
बलद एन लिहा चिन्तन किया है, वे ही बतधारी और 
स्च । मोनू मी इन न न कर लिमा है 
३ ती उच्म वोगाब्याकी ओर महादानी हैं। 

तदनन्तर भगवान्‌ दाइरने अपने भक्तोंके दितके 
(लिय पार्वतीदेवीसे अन्य लिङ्गोक! भी इस प्रकार 
किय या-क, ताहेर, सीने, म 
ह्मे, रशत, गोरे, पमो उप 
पणे, अर, मिपा, द्ध, धर और जु 
केचे औदह लि भी सशि महसन भापतन है। 
इसकी नाले मी मत॒प्य मोषो शात होता है । वैशाल 
इ पति जक न्दत भे बको एल विज्नोकी 
पल अरी चाहिये देच ! इने एकएक हि महिमा 
का मी कही आदि-अस्त नो है। 

दती बोलीं--उमलल आणे र्र महव | 
आले से कह इहा दै हि पूरक शे एक-एक दिख 
जी झन परम मोका कारण है; इक मेरी उत्पा बहुत 
ज गदी हे । बिके नामभवणते भी जमल तपा 
रज हो आता दे, उन चोद निहो की महिया: 
हम नाने । ॐत रिङ्ग खस्य यह, उनकी 
का सहि, पसम किने इनकी आना की पी 
और आचित शने इने उसे कोना कल घान 
किया या! 

















जसका जानने आनन्दम तमधि लार उही म 
तसा कौ । तसा करते असते अब एकु शत यब बीठ 
गा, तब शतो तालच मदन करे उनके आये एक दिम 
जोति प्रकट हुई । उसके राले कून दिया र्त 
हो उठी थीं। उनदी नियाम समापिते उस जोति 
अन्तरे मट हुई थी, बही बर भएक हो गरी । 
जानने ति लाग रे जय आ खोडी, तर मने 
आदि अक्षर उंकारकों प्रकट देख । उची अरा र्न 
हुआ। मो तसणतमध रछा अपिश्रा, युक) 
सात्‌ नारावणस्वर्प तथा भव्ानमथ अन्धा के 
शि है । उसके भइ उदार इशिगोचर दन, जे एः 
सरूप हुक उसासा सान तथा उने बिम 
सरू भत ब्रती तोता था । उसे बा आरन 
मधमो त्च किया) शो किली प्री भले रहित, 
अनार गढकेशानके थर तथा तमुले इत 
'हुआ। प पात शय मर मी खामरेद्ी उलि 
खान ै। उपरे बाद नी पए, प यनी 
आधषथूत माइत धातार फि, मिती आहति 
शिप है तथा ओ अयच ओ नियं है। उको 
पम्प वही कमल पका अन ै। तत 
तिते सए रुर कुतस अलोन किक के. 
उमस करणो भी कारण छम जादू उति खान 
तया परम छिप है । आने प्रमाकसे शका भइन-- 
( क्षण ) करके आएन प्रे ॐ कहते हैं अपना 
भक्तुभवति-भक्तरो ऊर्म के आता है, इकडिये किते 
ॐ कहते है; यह चव निय होकर भी बारे 





मोक्षझआामी पुरुषोंद्याय यद प्रुत ( खुल अपया परशंछिठ ) 
हेता है, एडम इडा नाम आव हे अपदा यह असली 
उपाछना बला पुसं परम पदमे पाठा है, इ 
कारन इले प्रब के है । वेदजयी मकस सस्य है, य 
दी, दवत और का है, उसी नाइक 
डाका अनीको पा दर्शन हुआ । निदे अहेत 
हूय रसो है, जो नसय पडत परेर मन, 
जाइल और कर-तले समद होकर र गर श बल 


काउ होता: है, इडन ओ शुदा नामे 
पिय होता उदी अशा म झे र्न 
किया । तदनख्र आ) ड, म, नाइ+ किनदु-इन पांच 
` आकरोठे डुक शर्वे भिन्न लिङ्गरूपघारी ॐकारे ब्दा 
जीते इस प्रकार साबन रिदा । 

आझाजी बोळे-लदाश्षिव ! अश्षरखरूप धारण 
लेवे आप ॐत पसर नसर है । आप 
ही अछार आदि अछरोंके उत्पचि्यान हैं, आएको नमस्कार 
है। तियय परमात्मन्‌ ! आर अकार, उकार और मदार 
है। ऋणेर सहद ओए शेर आपके ही प है आप 
रूशातीत परमेश्वरको नमस्कार है। आप ही नाद, विनु और 
ासवरू है, आएको नमस्कार है । हिक्नरदित होते हुए 
म हिक अट सेरा आय तलस्य मेरे 
नमस्कार है। आप आदि-अन्तते रहित एं तेजी निषि ह, 
आलो नमश दे । आप भव ( तो उसन कसान), 
रट ( इः दूर बले) ) और घ (वासर ) है 
आणो नसर है । आए परो डते उभो ममक 
है आतो नमसकार ह । पभो (अशी मयो) का 
दहन अरनेवाले आफको नमस्कार दै । आप तारक प्रणपकप 
हैं आणे ही शू जगती उसि होती है; आफो 
जरर है । आए मवे के कम लान है; आइक 
नसर है। भ, इ, ड. ब कए, ओ दे, औ--ये कर 
खर आरे ही सरर हैं, आपसे नमा है । (के ए 
(एक वण भन मी आरे ही सहप है; आपको 
जर है । उदास, भतुराच ओर सलल आवे 
हर नसर है ह, दर ओर पे निकला तषा 


0" लहत बय आपको नमस्कार है । भवुारल 


आएको नमसकार दै। अवुनािमब आगो नम्र है । 
पिसुनालिक आधर तथा दन्त और ताहते उचारित होनेयाले 
कर्म आरे दी स्वरूप हैं; आपको नमसकार है । ओड और 
दरे निङडनेाठ अक्षर मी आपसे मिनन नही ह, अध्या 
ओर अन्दर आपडे दी सरूप ह, आपडो नमस्म है। 
आए दी तेक दकि पम अमं ह, आपको नमस है। 
आए दिनाक घरज करेवा, आपो नमर है। आप 
ही निषाद ( स्व ) ओर निषादोंके स्वामी हैं आपको 
नमसकार है । वान, वशु और मड आदि बाउ भी आपके 
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ही खस्य हैं आपको नमस्कार है । उच और मीर लि 
सरूप आपो नमस्कार है । आप पातवे डिये घोर 
(मगर ) और मलोक निवे अचर ( जोम ) रूप चातव 
दो, आसो नमार है । आए ही लकष ह, 
जापो नमा है । आप ही इकडील मूर्छने बत हैं 
आणो नमल है । साती और वजारीके मदले द्विविव 
अधरूप आपको तमश्कार है। आप ताळित, तास्करप 
ता शाख और ताण्डव दले बट के है, आको 
नमसकार है। त्वि (त, गान और बाच ) आका 
सहै । आप दल, गान और बवे बड़े मी हैं ठदा 
अतित द, गान दर वादके द्वारा आएकी आयना 
केपि मोरो आप मोनी अदान झा हैं, आपड़ो 
नमा है। सूल और बाम आरे है कूद हैं। इ 
और आतव कप पाव कावादे आखो नमसा है। 
अची ( नवीन ) औट प्राचीन थ आएके ही सू ह 
आपडो गमा है । पणीका विशार भी आएका ही कब 
है। भार तमल बाका परे है, आपो नमल है। 
द अनेक कु तथा शत अके सानी आमो नम्र 
ै। उ (वगपरूप) आगो मलार है। व! से 
नगला है। लके ढा सने भो नमस 
दोषा पाहन करोते भाडो नमलाए है । 
आप वेदखरूप है। आपका रूप दरम है; आपको नमर 
आलो नमला है। बदर ! आसो 
जमश्काए है। देप ! दि पद मझ इलनेशके देह ! 
आरो ममार है । महे! काम यती आरो 
ता नमार है। गदान ! चल! बलुस्मर ! 
आए सिलेशरवाती मरो नमार है । सला ए चिएक 
रण कोपे आपको ममता है। आप भको विषाद 
द को है। आए ही गन ह शन ही आपका खूप है, 
आर व्ह दिवो अमस है । मोग ! आर ही 
मोमो गनि प्रदान कवाड है । अजन! आप ही 
ती होगोो तस्लाका इ देते है। आप ही मन है 
और आप ही मे पदाता है । आय ही महादान 
देवे और आप ही महादानके कल हैं। आप ही मानत 
और उसके कदत है। आप ही कर्क, 
देया और सबके साक्षी रै । कोस्य 














काशीलण्डः-उचरां ] # काशीके अद्धाईस खिक्लेका बन तथा डे-कारे/अरके माकठपकी कया ४ 





श उक ओर गदा भाएण करके तौनों छोफोंका पाउन करते 
हैं। अनतयाळक ! सत्वस्वरूप | आपो नमस्कार है । आप 
(ही दडिरचनाके शाता ना होकर इस विस्वकी सुदि करते 
हें । सकोगुणप्रधान रूप थारण करके भी आप रजोट्टीन 
ओक्षपद प्रदान करनेबाले हैं । आप ही कर्पके अन्मे 
कालाग होकर मदाधळ्य आरम्भ करते हैं । कर्पके 
आदिमे आप ही अपने दृश्टिणतमात्रसे पुरष और परति. 
के मचल आदि क्यू कतक युन प्रकट कर देते 
है। आण पलकों ख्या और बंद होना-ये ही दोनों 
खडे ओर खंदारे कारण हैं। स्वेच्छालुसार विचरण करनेवाले 
आए परमेश्वरका वह शब खेल है। झम्मो ! आपसे ही पइ 
कर कुछ उक हुआ है और आए ही समू चताचर 
अयत्‌ स्थित है। आए बेदबाणीके भी अगोचर हैं। आपकी 
र्‌ स्ति शन नता है ! आए ही सतति करेबाडे 
है आप है सात हैं योर आप ही इनी देवता हैं। 
मैं हो "ॐ नमाः शिवाद! ( अलवस्वरूप कश्याणमप शिपफो 
जमर है) इतना ही आनता हूँ; एशके किया और डु 
ओ नती क । आप ही बे शरण दमड हैं और आप 
शीण हैं। रय! में आपको ही राग झा हूँ, 
आस नस ै। नमै, भरकर है। 

एक मकार करार कहकर आने 5:छाएजामक 
मिय महसो प द्यी भे तिर 
'छाशङ्ग प्रणाम किया । 

सहादेवजी कहते हैं-तादंती ! नदा की 
हुए उठ उच्य एस अहुत शिरो सुर मैं खुत नश 
डुआ ओर मैंने अजीत कशा--चदुरानन ! मैं शुमरर बहुत 
इक हूँ; पर मागो 7 

जी बोळे ! बि आण अहार आर है 
और बे बरमा आविस आनते है; तो इश महानि 
आ शेर नराल बना रहे ओ वह अफसर नामक 
दितलिन्र भको एकमात्र मोक्ष प्रदान करनेवाव्य हो । 

स्की कहते हजर ! झील वह बन 
नकर भगान्‌ शिवने कहा---तथास्त' ऐसा ही होगा । 
बुरे! व त्कार सरे हो और भू मो 
छ निधि हो । अब गन्ना ॐन्करेश्यरके समीप 
आलेगी: तब देवठाओं+ ऋषियों और पितरोकों विय लगनेवाला 
उश्चक्मछ उफर्कित होगा | उस खमय 3ं>ोरेश्यरके समीप 
मोरी जडे किया हुआ स्नान, जए दा, होम ओर 
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oa ie Uo फल 0 RAR RI होता है । अकले दने ही 


मतु आमच पठा फल फा है । अकः काशीने रन 
$ डा दन करना चाहिये । इत बझ 
कोव जीको बर देर भगवान्‌ शहर पुनः उणी 


नि कॉल हो गे अगव | री हाए की हुई 
स्वुतिका जप करनेवाल्य मनुष्य सब पे मक्त हो जाता दै । 
बहान पुण्ये परिपूर्ण होता है और ओड शान प्रास कर 
रेला है। 


त्रिहोचन लिङ्गकी महिमा 


स्कन्दजी कहते हैं--मने ! महावने तिवडा 
छी उसनिके विरमे जो धमहारेज्री कपा की है, 
डरे नाता बुनो । 
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दोश हे निभ ही मरे आन चड अद बे । 

स्कन्दजी कहते पने ! चीन रघन्तर कलमी 
त है। भगवान्‌ वोचन मणि आनिकततिित मनए 
कमी इया एक बड़ा निया करता दा ये दोनो 


कबूतर दिय आल, मध्याह और सायंकाछयें मन्दिर 
इदस्य इरे हुए कब ओर उड़वे और अपने पहुँकी 
कले मनम हवी हुई धूलकों दूर रिया करते बे। 
कोन ओ हदा लोचन ओर निति आदे नागा 
उचारण इरे, यह ख उसे दानाम पढ़ा करता था। 
डत ऐन पिते मो मळ आसतीकी द व्योति 
इह उने भकडनोडी चेश दिखाती पी । कमीकमी 
को दे चुयल पक्षी बतं ढोदुक देखते हुए चाता जुगनेकी 
म सिन्य छोड़ देते और किए विते बरी डरा दर्शन 
रो बे, पतति उदर शी मीह सानो नहीं भा पाते 
थे। भके रे हुए उश मनए चार ओर कषे 
चावले दानोरो बुष वे बमा दिया करते थे। 
भवकान्‌ विलोचने दक्षिण भागा उठोनी झुर 
ह या। दावे आदर दने वे उबीका अज पते भौर 
अकी उमे स्नान भी कर हेते ये । एख परर 
पिलोवने शमी उकम चेशके साथ पिते हुए उन 
सकते बहुत वर्ष बीत गये । 

कतर देवर स्य भग गवा भीतर 
जुले पे दु उन दोनों पिको एक शाने बढ़ी 
क दे देखा । एक दिन बह छान नर आया । तब बरौ 
हुई बजून झालम ! पद सान दी इहे 
दित हो गा है। अतः इलो त्याग देता चाहिये ७ 
र छुतकर बूल असार ऋहा--िंवे ! बह 
केस कद कर केगा 

कतरी बोली--ओो उस्र नपर मी आने सन 
हो डो म नहीं सा आता, वह पहु मि हिन 
के शी ल नासको मल होता है। नाप | जतक बह 
आब्यी शाव हममे बहुत दूर हे, तमीतक दम बहे 
लहर मी दूर से जाओ; मपो दरे जडित रेण 
इछ भूव कुछ मी दुर्म नहीं होगा। वग पुन खी, 





+ जिलोलल लिककी महिमा + 
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सि, धन और द मात हो जागा | कदि पले खी और 
भने द्वारा भी आणने आरी रक्षा कर ळी. ठो राजा 
हिस्र भति उते इस होकमें शव कुछ मिड जाता है। 
कह आत्मा ही विद कथ है और पर आया ही बहाल पन 
है। उस, अप, काम ओर मोशा उपान बसलेय मी 
यह आस्म ही है। अबतक आमह, तरू डोकी 
मे धम रित उत्म बुडे दु पुरुष उब लेम मी 
सके साप मात फणा चाहते हैं। जिल शमे दुरा 
अमाप है; उसके ते। मल ही अप्छी है। पु जब ने 
मर्य चलता है, मी उपया प्राति होती है। अतःजाच ! 
एस मौतिके मा भवण इरे एतान अनत चले आइ । 

उत्तम पुद्धियाती भली खी कोते देश बनत 
भी बहतर उग सार नही निरुहा त पाताल आइए 
ब बयान बाजने दते निते मार्को सेक किया 
और उतत कदा-'करोत ! दे सकार है, दमे तो 
करा भी पषा कहीं है। भरे! ददि ! का को युद कर 
या मेरी बत मानकर होते मिक भाग । पदि भले शी 
होक द्‌ पं प्राण दे, ते पीछे नि ही नरके जना 
पगा । उत्तम बुदधिषाते मतुध्य पुरुषार्षका आव लेकर 
से म हने हिव प्रा करो है ।' इल प्रकर जके 
कटारे और पललीफे उतसाह दिलानेपर कबूतर अने दुर 
क दए आकर उश अको शुद्ध करने हरा । नेका भू 
जे पीड़ित पा, आतः बलवान बे उने प्प 
किमा और कपुतरीकों भी चोचे दसा लिया । इल कार 
(छन दोनोंकों पकड़कर याज शीष ही आकारुमे उड़ गया । 
सब बते कहा -'णाथ ! यह ख है, देख तहर 
मते मेरी बातो उडी । एल आन हस भवरा 
आत हुए हो। क्या करे, मैं अक हू पर अब मी हैं 
ढो दती दाल इए हूँ। न किया विचरे ही उठा 
पाडन करो । जवत मैं एलडी चोचे पह हूँ और जतक 
बह वीर बसर सहस कहीं हो जा है तकत ही 
दम आपनेको इठे चु धुले ले एन सगु पे 
म चोच मरो पीड पह शत इनक कूले बैल ही 
किया । किर तो में पीहा होने पान बहुत देर च 
चो कर्ता रा। इतनेमें ही रती उसके बे घूस 
द गयी। इधर पॉवकी अंके शिविल रेले कबूतर 
भी चूदकर मिर पढ़ा। अतः बुद्धिमान पुरो विरमे 
मी कमी उद्योग नहीं जेना चिर, मोक अपी पुस 


रंह हों हो भी सडलताके भागी होते हं । अतः मनीपी 
दक विडे भी उमड़ी ग करते है। तदनतर 
दे दोनों ब आडयोगले इरी असोम शसूके 
किले को आत हुए । उणे एक कबूतर तो विधाघर 
हुआ । वह मन्दारा धुत्र था और उक नाम 
दलन रसा गया था । बह कुस ही पिकी 
आकि कलर हुआ ॥ उसने अणे मन और इनो 
प्तः जीत लिया था । मगान्‌ विष्येचनकी दरण छेने 
पक्के अम्पालसण उठने यह नवम कर लिया कि 
जता घरी खख है, अवक योम (शता नरी 
आ खती, ततर कासीमे भगवान्‌ विचन पूजा किये 
हिला मैं घोड़ा भी भोजन नही कहा ।' ऐशी रिहा र 
बह अरेक्मठद असिदेन काश विलोचलझा दर्शन कोके 
किये आता घा । 

उदर वह कती भी पताम नागराज रीप परो 
कके डत हरं । उव नाम रजी ससला गया । 
उसकी दो डो थी। किले एकका नाथ अमाती और 
दरी नाम कहापती था । वे दोनों रा रकापतरीके शाप 
की थों। उष याते अपने पिताडों शिवभक्ियें तसर 
देल कह निम लिवा दन अपनी दोनों सये 
रश काणीवे विशोचनकौ पूजा करके ही मौन बरा सपान 
डरती, अन्था नही ।! हुक प्रर वह भागका अपनी 
दोक हशर शाप अतिदेन कासीम आती और निशोचन- 
पज से और आती बी। 

द मद बेजा मावर दूतीव उपाक राम 
जल। गीत ओर कपा आदिके दाए जागरण करके पली. 
जे बाता चदर्स म “रि तीष खान किया 
और विजेचनरेक्डी पूया करे उन्हे सम्य हो 
ली । उठ यमय दे लमान गोरे अजो बटा 
जुल शतिभूय भगवान्‌ विलोचन उस (ङे 
हिकलकर बले ! म धव होग उठो ॥! शव 
उन्होंने उठू, जिनके आगमनड़ी कोई दम्भापना नहीं थी 
उक मगन किल्वेचनओ पछ देला ओर उन्हें कणे 
र्र जार उनके जोम बनना की । मगरे 
डन मरो बुक शठा छा गयी और ये गद 
कषे भगवान्‌ जिरी सुति करते समी--म्म ! आए 
ज हो। ईशान ! आफकी जप हो॥ सर्पी और सब कुछ 
दलेशाके अभो ! आतकी जप हो । नरो उत्स कलेः 








+ शरणं जज सर्वेशं रत्युअपसुमापतिम्‌ ४ 
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तषा अक्तजनेंकि आधौन रहनेयाले श्रमपनायक ! आप- 
जय हो । मोसो रुप कुछ दने बमो ! 
उव हो । कब विधिोके शता, विधाला मी आफ 
सुति कर कुरा नहीं हैं । नाष ! आपकी सुव 
केम दहसकी भी गाणी कुष्ठत हो जाती है। कड! 
स्वामिन्‌ ! येद भी आपको यथार्यरूपले नहीं जानते, आप 
अनादि ओर अनन्त हं, मन आपको मनन नहीं कर सकता | 
आपको नमला है; मपला है, नमस्कार है। लोचन ! 
आपको नमार है । विवह ! आगे नमस है! 
यों हकर उन कुमारियोंने दण्डी भोति इच्चीरर 
गिरकर प्रणाम किया । तब उन्हें उठाकर भगवान्‌ उतर दूपण- 
मै कहा--“न्दारदामाका पुत्र परिम्ाछय समस्त विदापरोंमे 
हठ है, बी तुमोनोंका पति होगा । तुम तीनों मेरी 
भक्त हो भर बह ताण विदाधर मी मे मि रखता 
(१ दम चारों एल औपनका अन्त होनेकर ओ आत 
करोंगे । कान्त तुम शने मेरी केश की है, एके 
मोग भाषिभावित नमल कम बाल हुआ ै 


3 


बुबु 


६। आकाशे उड़ते और डरे ऑगन- 
म बिचरते शाय मी इने मेरी अरा डी है। इहे 
र्दत सान किया और वारर उबी चर तीका 
है। मेरे भक्तोने करों ओओ उलब ओर कोत केह 
उन सको इदि देखा है। अं आर मेरी मडल आली 
का दर्शन किया है और कोले मेरे नामायतका पान ( अनण ) 
किया है । बदि एनडी मूध मेरे समीर नहीं हुं, तो 
भी इने काशीडी आति दरानेवाली अयोभा ताण 
किया है । अवो मेले ही यह रणदीप नगडी कन्या 
हुईं है ओर एलका पत कबूतर विदयाघरडा पु हुआ है। 
सोप को ये प्रभावती और कलती है, दे इकते 
तीसरे ऊ पहुडे मूर्ति चाज्यडी युय थीं। दोनो 


दरस बढ़ा अतरग था और दोनों ही शाल एवं सदाचार" 
के रमफया थीं । इनके पिता आरष्यने आमुष्वायणे पुत्र 
नाये इनका विषा कर दिया । नारायण अभी डिजोराबसथा- 
के ये । एक दिन वे वने समिया लने किये गे, इते 
हमे मामव कित्र रने उनको काट लिया । चारभ्यकी 
दोनो काई मानी और गोती वैष दसले अस्त 
डी हो बही दौनतारों त हो ग्ी । इसीहिये सा 
ले गु चाहिये कि बह देवला और नदी नाम: 
कही कन्त वाई न के । तएन किसी ऋषिके 
आहुत आधे आइर इन व्याओंने मोपा ऋतिक 
हे किना ही कुछ कठे रळ तोड़ लि । फली चोरीका 
लाम भह हुआ हि वे दोनों दूतोर जसम बनती हो 
मी पठ एदेन सीड और सरानी रक्षा डी धी) 
जकः उत धमे रावते इनहा अ काशीम हुआ । 





सके पासमागमे ओ बहुत बढ़ा बसाइका इ है, उती- 
कर वे दोनों रों रही थी। वे 


अछ पीती थीं । बानरजातिके स्वभावले इनमें चपछता तो 
खो है। लर ओर बरी डरती हुई मदक परक बरी 
और अनेक गर बढुतते विलि दर्शन बरती थी। 
दछ दिन एब बढे समीप सूक विचरती हुई. 
दोनों बानरिकोको किलीने कॅशाकर रस्शीमें बोध क्िया । 
दक दिखी कनद आदण उनी मुल्य हो गयी । 
काीनिातयनित प और भमान मितोचनडी सा 
एइं दखिण आदिके पुष्वसे वे दोनो नागकुमारियों हुई 
हैं । आर दुन हीनो ही विदाधरङुमार परिमतालयहों 
देरे बाह बरे समीर मोगोका उपमोग ढरोगी 
और अनते बावे आकू वहीं मयुर बाल हे मितो 
आह होओगी । काशीमें आकर यदि थोड़ा मी शम कर्म 
दिया गया हो तो मेरे अनुम्रदसे उसका र निश्चय ही मोक्ष 
होता है । तीनों लोकोमे काशीपुरी सबसे श्रेष्ठ है, करीम 
भी डनकाेस्वर लिङग सकते खे दै, 3>कोरेशवरखे भी अष 
जिलोचन लिङ्ग है । इसमें सदा ही ख्ित होकर मैं अपने 
मक्कोंको मोक्ष प्रदान करता हूँ । अतः कारें सर्वथा प्रवतत 
के मान्‌ जिोरनडी पूजा री चाहिरे। देश 
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करकर देर भगवानिव महे मीत चले मे । 
बे झे भी अप्नेअपने पर गयीं और वरे खाताके 
आगे तब बातें बताकर इतइतसी हो गर्वी । 

तदनन्तर एक दिन देशाल में अवा छम 
आया । उसमें विधाधर और नाग नोर महादे समोप 
मिरज महरम एकत्र हुए । विर भगवाल बरदा 
पसर कुलका परिचय पूछकर उन नागोने असी ठनो 
क्यो विदाधरजुमार परिमाहके शाप ब्याह दिया । 
ल विषाहते तीनों पुधराइओसे उतर विधादर्तज 
मन्दारा बहुत मर्न हुए । इर नागत रद्र 
दङ्ग पत्ती और पीन विशिल मी परिमलो 


जमे र र परन खट । इस विषाहोते 
सम्क्च करके समी स्वजन मगयान्‌ जिहोचन लिक्षके गोरव- 
ज वर्जन करते हुए अपने-अपने डोककों चले गये। औमान्‌, 
विर दहिम उन नागफन्वाओंके शा पर्ण ल 
-ओोगनेके उशवात काशीने आकर भगवान्‌ निलोचनकी सेयामें 
डल हुए और बह मुर गीत गते हुए पति 
विलोचन लिङ्गम लयको परात हो गये । 

स्कन्दज्ी कहते हैं--कलिवुगमें भगवान्‌ त्रिलोचनफी 
खहिमा मदाेवजीने शुत रसखी है । इसाठिये जिनमें सास्विक 
आकळी कमी है, देसे मनुष्य उस शिवलिज्ञकी उपासना 
नी कले है। 





केदारेशवर लिङ महाल कपा 


पर्ती बोली--फरुतानिधान! अब असने नकोत 
हा बरे केदारका सादाल्य इहि । 

महादेवाने कहा र्ती ! रीन दाडी 
चत है। उनपर एक माइण पो आपा घा । 
िलाने उसका उपनपन शशा कर दिया पओ प र- 
जा पालन करता था। कुरी शब ओद अवोचन 
करके उसके मन बही प्रहा हुई और उरे दरम 
लाम आधात पाणा नामक उत्तम मती दीक्षा लौ। 
उशा नाम पष्ठ था । दिरण्परभका पह शिल्प श 
कालम मेह हुआ । मतिदिन एणा नाम कुरे 
आता कान बरे तनो काले वह दिलि पूजा करता 
और मिलते विभूतिवे कान करता (व्हे विमति 
खाता ) था। ब तिपि तथा गुरु मेर नही मनला था । 
अशिहकी अदा बार रही थी, उठो शमत कह अले 
मे शाप केदारी दारा करनेडे किये हिमाठव परो 
गया । अकिपर पता पहुच तसली तिरे शुरू 
हर्म्य हे गयी । उल म भगवान्‌ रहे 
पद आपे और अन्य तपे देखते देखते रमर 
विमानपर विठाकर तावक हैटलामसो छे गरे । पह 
देलकर तलौ दिने सर विह्न केपि री जह 
माना । तदनन्तर केदार शेषी पाकर पूरी करके बह काशी: 
बीमं हो आया । यहो आकर उठे वह पतिशकी कि पे 
जब्त नयित गा, तरत कारीपुरीमें निवाल ररता हुआ 
ब्रेक चैत्र मशी पूर्णिमाकों भगवान्‌ केदारका अवश्य दर्शन 
करूँगा एत निके अदर उठने कड़े आनने छा 


दा दलपक कामे निदा कर हर दिमालप- 
री केदार लेगी एकल बचाए पूरी । तनन वेज" 
सह लिस्ट आनश उशते पुनः बढ़े उत्साह शाप गाणा 
एन की । बे उके किसके श शे हो गये थे और 
रीर हावरा पूरा अमाव पढ़ चुका था तणा उत 
दही तसी जोन उणे करा हे रोस मी, 
को मी शिर पिसवा विरा उताए भ्न नी हुआ। 
डरने कोच हिता का हि पदि बीच शले मृ हो गयी 
त युरीक तरह मेरी भी गति होगी। दवि! तसली शि 
ॐ लि कह दूत देख मैं उभर बहुत कु हुआ और 
वे उसे दर्शक देकर कशा-“हदगत ! मैं मर बहुत 
ल हू बो ही केदार महो और मु मनपात 
इ कोनो । दिल र्का अन्या वियर मनम न लमो।! 

मेरे एस प्रकार कहनेपर विने कहा देर | 
दे आर व ले मेरे क हवे नि छोग ह 
इस लव अदण करें| उश परोपहतीका ग पचन 
हसकर मेरी राता और भी बढ गयी और कैसे ब 
लाख! ऐल ही होगा । दिए उसके फोपफारजनित पुष्पे 
डी तसर मैंने दिशुणित कर रिता और पुनः उतत 
कह मेके दिये कदा । त वशिष्ट यह र्ना की कि 
«आय हिमालववे यही आकर रहें ।! उसी तप्ते 
आह होकर मैं कामबते हिमावसपर सहर सत 
आतन रे आते आकर ब गया । वरिशो उसके 
डित आते रे मैं यहाँ आवा और उत्तर 
जु करे राकट उमप सित इुभा। 








६७८ # शरणं अज सर्वेश सुल्युंअयमुमापतिम्‌ * [ संशित स्कादपुराण 
मे निवालते सब होग दरपाप कुछ कान: एना, आतः कारें पवलपूर्सक केदारेथरका दर्शन करे । केदाससे 
पंग आदि करे एली शीर लिडिको था हों चुके उच चिर छिद दै । उसी नित्य पूर के 


चलकर मानसरोपरने यहाँ तपस्या की थी । इसलिये यह 
हस्पाएतीय॑. मतुष्योँमे आनशतीथके तामरे . विख्यात 
हुआ । मे दापने न इसे विला उतावलीके 
वितरेके लिये दिण्ददान करता है, उसकी अनेक दीदि 
मकारे थार हो आती हैं। अब मन्तो अमा 
ति हो, उ उप करीम आकर ज भाइ कराह, 
उसे गयामै आद करनेकी क्या आवश्यकता । एक कार भी 
करा दत करके मत मेरा र्द हो शकक है । 


- म्प सीद भोग पाल करता है। केदारके दिण भगम 


नीलकण्ठा दर्शन करो व्यो रसी पके इ हने 
प मी उवे विषे मय नहीं होता । केदारसे बवट बोणमें 
अनरे गै । उखा दद कले मुय इस मरे 
हु इछ कारें गर्मबाडा कड नहीं मोगता । उसके 
बीर एव्रयुम्ने् डिड द, मिसकी भडीमोत पूजा 
करके मक पुरुष तओमद विमानपर आद हो सगहोकडी 
सव्य आक्का अवुमव करता है । उसके दक्षिण मागम 
काडर ढिग, उसका दन करके मलुध्व दा- 
बह और ब्मछूपर बिज पाइर निरफालवक मेरे होम 
दाल करा है । सिहर चर धमे लिगका 
दर्शन करर डोर और एएहोकमे शद कत्याणकी 


होली है। 

कहते हैं-अगरूप ! केदो छक्के 
कया सुनकर पुष्या पुरव णम 
नि्याप हो आता है और अन्त कषिवलोकको ब्रास हता है। 


औरस लिङ्गा माहार्म्य, धर्मपीठका गौरव तथा मनोरयद्तीया ब्रतकी विधि और महिमा 





महादेवजी बोखे--रेवि! जँ विज! नामले 
द सं लित रती हो, आं हे किला नार इसा 
दारा विय पुत्र गणेश 'आशापवनावक नामे लि 
होह खाता कै नि दर्शन करके राआ दुन छः 
अ भि हो गया था, उव जिर माल्य और 
उसके आविमारा इच मैं तुमते कहूँगा। पू्वकालमे 
हिवस पुत्र परम शंपमी बनने दुरे आगे बढी आही 
तस्सा की थी। मे दन तीज एफ उन्होने लसत 
करते हुए एक दिन चदु व्यतीत कर दी । उनके 
वे कय होकर मैं उन्हें बरदान देने लिते गरा ओर 
अने बाईक ! कर गो ।' कब पमराज से पचास 
के मेरी सति करने उगे । 

यमराज बोले--कारणोंके भी स्मरण शिव ! आफ 
नमस है । आपका रूप रनले रहित ओर काले मित्र 
हे, आपको नमस्कार है । आपका खूप निरा, तो 
मी समस्त रूप आपे दी हैं। आप परमाप तथा पर 
(( झारण ) और आपर ( कार्य ) हैं; कोई मी आएका 


बार नहीं था शरुता । रुसाररूपी महासागरते आप ही तपफ़ो 
कार उतारनेषाके हैं, आप भगवान्‌ चन्द्रशेखरकों नमस्कार 
है। आपश्च षरा कोई ईर नहीं कै आप ही खपू 
जते इधर है। आत दुोसे रहित हैं। तो भी मश गुण 
आरके ही खलप हैं। आप काळ और प्रकृतिते पे हैं, तो 
मी आफ ही काल और ग्रकृतिरुप हं, आपको नमस्कार दै । 
अनन्ते ! आर ही मोक्षपद प्रदान करनेवाळे तथा आप ही 
सर्व हैं। आप दी आम, पात और चरचर नते 
लया है । आपके ही रडी उसि हुई है। आ 
र्‌ यदजय ही हैं। कह जगत आ ही है। भए 
हो एके पक्या क्ब हैं।आर ही महा, विष्णु और 
क्िवसण होकर इक बिडी खि, पाडन और कहर 
के है। आपको मलहर है। वैदिक मागर चलनले 
इरे डिये आप हू ( ल ) रूप है और वदवस 
(पर बढने लोगे किये आए भीन ( अलन्तम) 
ह समार! आप मखो दियेकल्याण रं मे 
अल और बचने मरा ह, डे पे लिये आप दष 


काशीजण्ड-उसरार्थ ] + शरीमेशवर लिका माहारम्य, घर्मपीठका गौरव + 
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ख हैं । जो आपके दरार दर के हैं दल 
मक्के लिये आप रण्ड हैं--उनपर आदी हुई विपदिरूची 
'झाछयइल विषको पी जानेवाले हैं। शान्त ! शम्भो ! शहर ! 
चस्प्रकल्विभूषण । दिनाकयणे ! सो आदुफ्तके रूपये 
धारण करनेवाले, आपको नमस्कार है । रभो ! वही च्य दै, 
जो आपमें भक्ति रखा दै। वही पुष्यात्मा हे, जो आपकी 
दुआ कोवा है । अननक ! मजेत अस डद 
देम पुक्त कौन मत्य वह आपकी स्कुति कर कका े। 
चीन पदप किये मी जो अमम ह, ऐठे आही 
ति केवळ नमरकारमात्र ही है। 


सपनी कहते हैं-देश कहर बनने “उ 
जमः शापः इण मनसा जारण बरे हुए मनान 
को धस र प्राम किया । तदार परर किदे 
मो ममार ककर एक प्रधा बान दिया 
(नन ! तम (कर्म और खक म हो ही, ) 
जामे भी रो आभो । आजे दुम शा चराचर 
मापे धमाके म्मे मरे दाल निदुक ऐोकर मेरी 
शरे यपाप शागन करो । दुम दकि दिके अधित 
खोर वमल नीपो करके सी दोभो । उत्व और 
अपम मुय वरे दिखाने हुए मग ही सदुश 

आह बरें । म! ममे भकि रकत हुए दुसने से 
मे लिङ्च आरधना की ह, उगे दर्शन 
पले मु सीम छि होनी 
बढियाल पुरुष द्रे आगे इक घ बीम 
खान के एक बार भी परका दन ससा, उसके 
कम पायी मिदि उके दूर नही है। न मतु 
कार्तिक माणके शुक्र पडी अइमी तिपि उसां 
दर सीरषकी गाचा पेते तभा रि मा्‌ रे 
खाप झागएण करेंगे; मे सर इल पीर कन नही लेंगे । 

श बफर पफ शुलदाबक मगान्‌ लिने आरे 
पोल भर्मरा सा किया । उनके इररननिय 
जुषे आदम शे परमयाने महदेव बढा 
(दं! करानधान ईर ! जब आसा प्र दन 
पि ग" त मे दूत किसी दी या आवश है? 
जाब ! जिनके वेद मी अमोत नदी आनते तथा दद 
पुष्प जा और मिषु मी नदी बने, उनके म करे हैं 
बर पाने बम्प हूं, को बही र्था कसा हि ये जो 
पिये मधुर केली बोले इन्दे नमदा छि मेरे 





EE 


मने ऊ हुआ ह, इनकी उतपसिके समय रोगले पीडित 
को इसकी माला झड सृल्युो आल हुईं और इनके सता 
झछ्कों बाने खा दाला है। अनायनाथ | मे दवाय रित 
सन अछ्ाव बच्चोंको आप वरदान दीजिये अगस ! एक 
कार धर्मराजझा परोषकास्युक्त निर्मल वचन सुनकर 
अकूरजीने उन पक्षों बुलाया और कहा--'पक्षियों ! म 
हे दश शिवे कौन शा परदान देना चाहिये ॥! 


वी बोले--संखारबन्घनका नाश कसनेवाडे परमेश्वर ! 
आको नवशा दै । अवापनष ! शष! जिनेत्र म 
सीडी बोनस जय र भी जो आप र दन कर 
खडे हैं तषा आएही तारिक माजन हो के ह, इससे 
सक मनोद बर ओर क्या ऐ सम्ता है ! मिरर ! 
क्ये उदय झाडे झो बरा वैफ हभ मिला 
करे, ज वरे मदान्‌ हनी है फि आफा रस 
दन हो। नाष! बह ओ कुछ दिखादी देता है श क्षणभर 
(९।एख्माद आए ही अपिनाशी हैं और आपकी आराधना 
मी अक्षय है । इस तफ्लीदात की हुई आणे भीकिग्नकी 
पा देखने इछ छद इमे आसने विजि विचि करोड़ों 
कल्यो आरण हो आवा है । मेर | इसे दीपका 
तक देकरोनिका हुल भी आत किया है । लीक्षपूर्षक 
हो दियाहनाओरा उपमोग किया है। अहु) दानव) 
नाग, याष सिर बिापर और गोडी योनि भी हमने 
आह ही है। मत्ये अन्म लेकर रा भी उपभोग 
किना है। कलमे जडचर और खडे खचर भी हमें होना 
बढ़ है। पशो ! एन दोनिते उग योतिम ओर उ 
कोने जि तीठरी योनिम भटकते हुए इसने कही भी 
किन्न मी मुल नहीं तवा दे। इस हमव धेरे 
दने और दनद मड तयास्य भी स्यसे 
रे से पाए अल गये हैं और इम आपका पष दर्शन 
कफे इतकत्य हो गे है। मग! अब आप हमें य 
खत प्रदान कहें, मिले मवम कमें बेचे हुए एम 
रब को उडे इ दो आ । हमें इक) चन्द्र तथा 
अ डिखी देला कोच नहीं चाहिये । आपका लामी 
आल दने हम खर खोच सिरो अणी तरह आनगये 
हैं । लमवालुलार आपके आनन्दवन--काशीमे शरीरका 
सग करणा रंखासवन्‍्थनके धिना कारण तथा परम 
उकम झन दे। मो! तिनि पढ़े हुए इम पी मी 
प्याड तसले विर्न रे वात हो गये हं। 
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[ संक्षि सकम्दपुराण 

















उन पक्षियोंकी यह वात सुनकर महादेवजीने घम 
'फीठके गौरवका वणन करते हुए कडा इल र: 
मे काशी ही मेरा राजभवन है और उतम मी मोखा 
नामक मन्दिर पमे सान ) मेरे लिये असन ुस्यद 
सा है । इस शिवालय माके आनका कोई जङ 
री भमि पोड़फर चट हुआ है। उनी वाीदार 
हिल निकार षा वर्णन दिया मवा, वही मै हूँ। 
आपने मोप का करके साकारझषले पट हो गक हूँ। 
उख दक्षिण दयाम मधी घाम मेरा मच 
उतो मसरा हित रहता हूँ। ब मेर जाम 
(दबाए) है। कणप बह खान मिरग मे 
अतिद है। बे एक ऋचाका भी भीमल जा करोपाला 
मत्य हणू दोक पठता पल जाता है। ओ बे 
पसर मना एक कार भी उच्चारण इर छेत, बह 
हाध्यापके कोटि बर जप करो कु शा हखै । के वहाँ 
लाममा मन्मा, पुराण और तिलका 
'ाड करता है, वह मेरे होकमें मिवाल करता है। मे मरे 
भागे जो शनम ह, कहो करा मे भान ला 
वो म शरा उपदे दा हूँ । पँ बामे इग- 
पपर कि है, भवेपारीटडी कोर और ही ताकि 
है जो रो भ है। जरो ये छोटे शराव भात, त 
(रशा कर, पशा करो) झा उचारण करले हुए मरे 
सुद निम बाने भाजन हो गये । सदन ध! 
आ मं दुमे इत उत्तम कोपना बी 
खाग मही कग । देखो, मेरी से भे क्री दिख 
सिमान बैठकर मेरे कम धामको जे है । 

दरे भगवान हे देश कहते ही किले 
हन एक िशाळ दिव्य विमान आ कहुँचा। दे निर्म 
दी दि रूप धारन करके उभी विमान बटे और 
परम पूछकर करत ने गये। 

अगस्त्य ! उस आश्चर्यजनक वृततान्तको देससकर 
जगदुम्बा पार्वतीने कदा--मदादेप हेर ! एन मीट 
का प महस्य जानकर मैं आ घेर शीन 
बेगी । ओ खी असया पुरुष एल पेर निरे मि 
रहने होंगे, उन वह मनोत कामास म 
जदा छिद करेगी । 

महादेवजी बोले--देवे ब इममे सु अच्छा 








लिक्वव किया । यहाँ तुस विश्वभुजाके नामसे विख्यात 
शोओनी । ओ वहाँ दुमहारी पूजा करेंगे) वे खमस ओगोते 
कक ए सान हग । मनरषा (चेत घा 
दठीकारो ) जो ुष्हरी मकतिूर्वक आराधना करेगा) मेरे 
अनुबहसे उसके सम्पूर्ण मनोरयोकी सिद्धि होगी। पूर्वकालमें 
डुबा श्न किकी मनोद पातके किये बढ़ी 
आरी तरस्ता की; किं उन्हें तपसयाका फल नहीं मिस । तब 
उत बह भक्ति ओर बवे शण करिल हमान 
धुरस्वरले रहस्वचुक्त मौत गाकर मेरी आराधना की । सदु) 
मुर, ताहूस्वस्युकत लान, माचा और कलारे विधिष्ट उस 
आने दा मे पदी रता । मैंने उसके वास आकर 
सोनक! मं तरे एस र गीत और 
ने भाहि पे र ह दुम कोई प मंग ४ 

डाली बोली--देवेश ! इदि आप प्रसन्न हैं तो जो 
'खब देवलाओंमे माननीय, सुम्दर और यहकताओ्मे भेष 
हे, दे ही मेरे इति हों । आप इहे मेरी एच्छाके अनुशार रूप 
बु और आड प्रदान करें । आपके अजारी पूजे 
नेत उ मकि बाबती रहे और मेश ति कभी 
नहनरो। 

पडोस रची मनरयको सुनकर महादेयजी- 
मे कहा इतर अवन रेप मनोएोड त 
केशी । मनोरथदूतीया नामका नो मत है, उसके पाकने 
मनोरपडी लिभ होगी । बील भुजओंसे दुरोमित विश्वभुजा 
जाम ओोतीदेशी उण मतही अका दीं । उन्हीडी 
पूजा करनी चाहिये । देवीदे आगे दरदादक आाविनापक- 
समी पून बरा चाहिये । चका दिलीवाको दन 
घावन आदि करके खायंकालिक नियमोका पाठन करनेके 
पत्‌ आधिक दृतिपर्वक भोजन न करके थोड़ा आहार 
करे । तदनन्तर इस प्रकार नियम इण करे--“माता 
विमुखा देवी ! दुगारी ब्रनताके लिये कल प्रातःकाल मैं 
हो जता, शतरि मे रसर अस 
बल्ले सं दूर रहर अतमें ही मन छावे हुए 
वितर्क *मनोरथतृतीवा! नामक अतका अनुश्ञान करेगा 
अनोरयी सिद्धिके लिये दम सदा मेरे समीप रहो |? 

अुदिसान्‌ पुरुष प्राठःकाछ उठकर आवश्यक कर्म करके 
होच एजे आचमनते निइच हो अशोक वृक्षा उत्तम दन्त- 
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घावन प्हण करे । फिर निती खान आदि किया पूरी करके 
'दिनमर उपवास करे | ततत्‌ सायंकारूमें कान करके शुद्ध 
ख पारकर गौरीऔकी पूजा यारत करे | नसे काले 
गेशजीकी पूजा बरे उन्हें पृतपक ( पूरी; गआ» देकर 
आदि ) का भोग लगावे । तदनन्तर अशोकड़े सुन्दर कूले 
विधु देवीकी पूजा करे । फहले कुजुमले अलके करके 
अशो, नवेच, भूफ, अगर आहिले ददी पूजा करे 
पक्षात्‌ एक यार देवीका बलाद भोजन करे | इस परार 
डी तृतीया बीत जानेपर वैशाखते प्ाल्गुलतक तेक 
माशी शा तयाच एल उच बलका पडन को | नू, 
अपामार्ण) खदिर, आती, आक्र, कदम ब्रश, उदम, 
र्र बीजपूर और दाहिम ( अनार )--रन माद्रे 
शोका कमश वैशालते लेकर फास्युनतक बते दिन दालन 
करे। लिशूर, अगर, कस्तूरी, चन्दन, रक्तचन्दन, मोरोचन, 
देपदा, पपा और दो प्रकारकी हलदी ( इरी और दार 
र्दी ) तथा वक्षकदम--इनके द्वारा कमशः वेशाल आदि 
मलोके मतमै देधीहो अनुलेपन लगाना चाहिये । ददि 
'पूर्षोक्त सब वस्युओंकी थालि न हो, तो रेह मालमें 
सरईम ही उत्तम है । दो भाग कली, दो भान कुम, 
तीत भग चून और एक भग करन कब कि 
जो अनुलेएन तैयार किया जाता है, उसका नाम वशद दे। 
गध उश देवते विय है। गुलाव, बेल, मछ, 
चती, इर, उतत, राज, तए, अवे, डुमरी 
और कर्णिकार--इल पुय वैशाल आदि मोसे पूजन 
बरला उचित है। फूज न मि तो उने पोले ही पूजा 
के। फूल और ले दोनो न मिं तो किनी भी मुग पुने 
पूजा की ना सकती है। कर्म ( दिमित सल्‌ ),दही- 
आत, आमरे रखते शुक्त मण्ड ( मैदेडी एक कारी 
रोधी ), मेक ( पानौमें पावा हुआ चावलका चू), 
इरा (हा), ८कर किरा हुआ करन (सोर), 
इलका अमद वराने आधित मग उका । कये 
मूंग और चीरे साथ भात निदेदन करे । अगहनमें इष्डेरिक्स 
( दर) वे शह आपके वमक कली ) और 
प्ये चीनी भरकर धीमे भावी हुई परे ऑगवेशजी 
तथा विश्वका देवीकों निवेदन करे । इल मार दक चरत 
अश्येक माली शक्रा दृतीयाकों विश्वशुजा देवीडी आराधना 





बरे उडी पूर्वे लिये वेदीपर आवी सपना करे। 
वात्‌ अ्रिदेवता सम्बन्‍्दी मनबदवारा तिङ ओर धी आदि- 
उसके एक नो आठ चार होम करे । एम मते दिये मदा 
सके ही दूज सी गयी है। रातवें ही मोजनका नपम ह, 
रे ह बह होम होता दे तथा या ही देवीते मा 
आना डीजी है । आरे डवे मन इस प्रकार हैं 

दुहा इ मे भलया मात्दिकरजिता सह । 

मोऽ ते विश्वे पाडु मनोर्‌ ॥ 

जनो विहतो तस्यं नम आशाविनावक। 

स दिसना सा अम देहि मनोरम ॥ 

(तः | आप विज गनश साथ मेरी भक्ति: 
पह की हुई यह पूजा स्वार करे । विषे! आपको 
नमसकार है। आप मेरे मनोर शी पूर्ण ढरें। आशा 
िनापह ! आए विग सा हें ( अथवा कका उभे 
खलोपा है), आपसे नम्र है तमश्कार है। आप 
(विज देवीके शाथ कृष कर मेरा मनो पूर्ण करें / 

इल दनो म्बा उचारण करे गोते पूजा 
सली चाहे । जते तिव कमाना बते शम पग, 
मा, तादा, दौबट, दोय और दए देना चाहिये। 
आदाने मर्ध करें--'मगवन्‌ ! मैंने मनीवर 
ठत हिवा कै; इमे ओ न्यूनता या अधिका दोष आ 
मा हो। कह दूर टोकर आपके बचनने मेरा यह त पणो 
अब 0 एन बार आचाएगे आश और आसार तेदर 
करी रातह उन्हे पचा आये | वपि दको भी 
दान दे । किए आपने परिवारे शाय राजिव प्रता 
ओढन के । मलाट चीरे चार कुमरों और बारह 
कुमारियोडो भोजन इशढर गन पुण। मला आदिन उनकी 
दख झरे। एल असर वह निर जत प्ता प्रात होता 
है। अनोरतीाक वह अत करे जिसका जो मनोरष 
+ बह पूर्ण त है। 

इ उक इते सुनकर पुलोगकुमारी चीने उसा 
उन किला । इठे उही मनेचाम्छत मना लद हु 
जो दिन्‌ पुरु मन लगाकर स पुवी कया 
ज है। कह थुन बुक बल होता और शप घेन मुक 
ते खला है। 
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बीरेर लिङ्गकी महिमाे परञ्गमं राज़ा अभित्रजित और मलयगन्धिनीका चरित्र 


पर्तीजन काहा--महेतद ! कती ह, बलर 
ही बढ़ी मा महिमा । कवि उत भव लङ 
आविभाव कित रसाए हुआ, वह दे इहे 

महादेवजी बोठे--महि ! पाके आमित 
जागे मति एक राजा घे । वे हे घा, क 
प, शरो प्र्न रसच, मे धनी, उराए, 
डच बु यु तथा मको देवताके मान मने 
बाड़े थे | करा यर सान करे कारण उनके केश 
मोले रहते थे । मे विवसील, नीतिश, कूज कमे 
कठ, लमल विदाओंमे पाए, युवान, गी जनो 
लेश मेषे, क, मूदुभापी) कार कोशे पि, 
दी पतयते सान, कम बोके और ल 
थे । उन्होंने भगवान्‌, वादे मुछ एनम भरनी 
पिहि उगाइर इंते-भीतिके दित नई रास का । 
वे! उत प दमा ने पे बे मले 
आत पत मने डच षे ब्र थे । 
बके भेह मान मोक, गो गोकल, मोबीकन 


अनोइर, गदापाणे, गुशतीत, गुणाव, गणकम, 
कमलाएते। ण, केणप, मदा लभइनान 
बुत पारे, पुषकरोचन, दीतर, 


ना, पाता, जलाने, कफ आढी जली 
जूम, मयम अक़पूडापनासन ( नाम के 
पालोकी भपततिशा नाउ करेवा), धीर) धीक 
आक वोम, और, दा धुर तच कसेल, 
शोर,” ीताायोचन, रागेण, दषा 
जामया र्यापर सोनेपाे, मिषु, वकृष्नेठक, 
हिरवा) विष्यक्रोन, पनमाकिन्‌, दिवेकस, वोह 
चकारे और चु इलादि पिद नामोका न होता 
आ। झी, इङ) बाल और गराळ सीबले मगा 
का उच्चाएप ऐोता था । नोनही लर ओर भएर 
हिरी मनोर लोलाय झुनावी पहली थी। पपे 
दुव बगे देखे जाते । मन्‌ हीते पिय 
एह विनित चरेशेडी चर्चा होती थी । मखी दीका 
हरिके विनि चरित्र ही विषररदाश आदित स्ति 
गे ये । भगवत्कवाके लि दी कोई पा बहो नहली 
दती थी। उल राजके भले मानो हरज आज 
नहँ चले ये, सकि ये रिण भीहि नामा पक अंश 








रण करते है | इलीडिये वे कनमें सलपर विचरते थे। 
चमडी और माल खामेवात्य मलय भी उस रे 
डरे कमी मछली, कदुदा और दराह आदिका वप महीं 
करता था । एकाइसी तिथि आनेफर उस अमि 
ये उन शेन विश्च भी नगन नहीं इसे 
दे। जय भी एसद्ोंको पाठ चरला छोड़कर उसा 
के दे, लर ओरोडी तो बात ही क्या है। उग रमा 
राके शाम एदी मात रोनेफ शम पुरवाली 
कर बहा मरी लव मनले थे। बहशो प्रतिदेन 
जओ कय उले ६, उन्हें निष्काधभावसे भगवान्‌, 
चदेक त बर दले थे । मन अधित 
हिद ओह ही परण देता हणण ही परम गति 
और भह ही फम क थे। 
इल. बजर डत शा रऽ करते समय एक दिन 
बान द नदर उने हनक हिये आदि । रने 
मरो दिध उनका वापत सागता निवा । 
हब नाहम उन ददान र धय ह इर 
हो तथा शू देबताओंके हिये भी आनीय ऐको 
अमल आमिषे दै भगवान्‌ गोविद ही रन होता 
॥ जे मा्‌ विष्यु मेक हैं। पप इश 
जे अनना हैं तथा इग खि, पालन और थेर 
लेषे भी है, एस शण विरो उनी भगवाला 
दतर ! आज दभा कसा 
# उम धवत गया। इत क्षणभहुर 
रै, वह वह कि भगवासी 
आसव बढावा आप; क्योकि 
कई कल पुरोह देनेयात्य है। ओ कव कुछ छोड़कर 
दा दकम भतल णा भजन करता है। उस उत्तम 
डा री मामे कब पदाथ म्ही उधे ते 
है। ही रो मगा, हे लतम ए 
हो मही है, बही एब भकत बद ( भहु ) माम 
डो मज होता है। बसन, घन और आपो कमठे 
ते पढ़े हुए कुबे हमल भसा चपल जानकर एक 
सार मान्‌ अधुरी इरण छेनी चारे ७ । निल 
२ स अन्य उस्रा 
कठं सड इलाम समाद्‌ ॥ 
(कक इ० स उ+ ८३। ४8) 
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'बाणीमें, चित्तम सर्वत्र मगवान्‌ जनार्दन दियमान रहते 
हं, बह नररूपमें साक्षात्‌ नारायण है। लदा उसौड़ी बदला 
(करनी चाहिये। भगवान्‌ हश्मीफतेका निष्काटभाकसे स्यान 
और पूजन करके इस श्वीपर कौन श्रे्रयुर्ष नहीं हो 
गया है । भूजल ! हमारी एस विष्युसकिके कम होकर 
मैं ए कुछ उपार अला चइ हूँ ओर एकिर जो 
कुछ कहता हूँ; उठे ध्यान देकर सुनो । विदयापस राजकुमारी 
मख्यतन्पिनी आसने किताडे उदाने अरनी सिये खाच 
खेळ रही थी । उसी समय कपाछकेतुडे पुर कडालरेत 
नामक महाबली दानवने आहर उले इर लिदा । आगामी 
तीयाको उसका पानिष्रदण निदिचत हुआ है । बह कुमारी 
इस समव पाताउडोकी चम्पकवती नगरीमे है । शारे«कर 
पिते नरे मैं आ र बा) तो उके कहे दे और 
णाम करके आंद, कहाते हुए कशा--“मककनू ! गा 
अमिभ्नजितते आप मेरा यह शंदेश क दें-व्मदाराज ! 
म गएपमाइन पार असे लाके उचने बोचत खेल 
कूदमें ही हुईं भी । उती शमय दुराचारी बहाल 
सुझे भू्ित करके पहीले इर लावा । उसको दूसरे किती 
अघे आतो जीतना कहिन है। बा अले ही 
विले मर सकता है । अन्यथा युदमें उसे पराश 
करता आशाय है । पदे कोई कठ बीर मे दिये हुए 
बिद्यते इस दुए दानपको मारकर मुले यले के जाला) 
हो मेर बड़ा उपर होता पद वहाँ आश आए बे उतार 
करला चाहें, तो अपश आमे और उत दु नवे फे 
मेरा उदार करें | मुझे भी भगवती अगदम्पाने यह दर 
हा है बेट! रूप बिग्‌ वु पुष्प दषो 
विदाइ करेगा । तृतीया तिथितक देवीका यह बरदान जि 
कार सत्य हो शके देला परत्र करें । आप केवळ किमेत- 
माइ हो जावे ।' राजन्‌! इस प्रकार अलयन्धिनीके वचनले 
है दुमे पन आ हूँ । तुम वि्युमकिफशकण तन 
और बुदिमान्‌ हे। अरः बी तिडके किये जओ और 
ड हुई दनको माम मरि बो के आओ।। 
नो्वर ! वह विद्याधरकुमारी तुम्हारी राह देखकर ही 
जीवित है ।” 

नारदजीका याइ वचन सुनकर राळा अमित्रजितने 
कावी मे अनेक उपव पूछा । तब नाहदजीने 
इनः कदा--साजर्‌! दम ूर्षिके दिन अर ही कुक 
तर शबर बश एक नावपर शेड जाओ । सल दे 





[रङ रपर काइ दिदी देगा । वहीं एक दिय पलक 
ज दयन बीका लेकर यह गाथा गान झरती 
सेनी 

कक भितं देन शुं याध छुमेतरम्‌। 

स रुक सुचे तशय वियन्तः ॥ 

“लमे हारा ओ शम या अ किया गया है 
दही आक दजकर उछ दर्मा कळ भोगता है। र 
कंश छल है # 

एव गाया भलीभोते गान करे पह शश रवा 
कया और पज शच धमरे शुके भीतर प्रवेश 
कर आपसी । उस शम तुम भी नः शकर मावे उत 
कर पलाही खुति करते हुए दी उसके पीढी 
चले आवा । देश के दुम पााललोफमे चमडी 
नो खे 

के सकर आहुमार नारदी अनाशान हो गये। 
ळते भी शवुदतरकर बहुच पोक शब वातोंका 
आपलोच बरक नादे करे जवार शे भीतर प्रेश 
मा ओर बे चमाइती नगरमे जा पने । बे जनने 
उद निजकी देखा, मानों तीनो लोकी धी 
रमी एक शहि हो गदी है । राजा उणे मी शे। 
कह भी यले उतरकर सजे भारो नीचे मिय 
कोली कपाले पुरुष ! आए दीन हैं, ओ 
उह आभाति किदो अपनी ओर खींचते हुए इस 
के परे चरे आये हैं! बर मूर आहता हाके 
काक आ नीं जता, उणे पहले ही आप इस शका 
किसर रेड आते । धीती करदानते बह मरे का 
मो मङ्ग केसे नहं है सि परो आलेली 
ता लि कह मेत विण बरा अराय चाहता है।' 

पिपर देला काने मा मित शाण 
ज कि हु बेड गये । तदकततर सावा मु भी 
अमीत डेय बह अपहर आधाराय दानव आहर 
कि सेला--चुरी ! इन दिन रो करे | 
लो कनि ने दारा बनाव निह हो जगा । 
कड बल वारी लाके किये शरी दियो दँगा। 
हसले परत निवना मी दै है; उत सकी हुम 
विनी रोगी । मेरी पी फे म मरे शच हिय 
मोमो उपभोग कर लड़ोगी ।' इक रहार पाप करे वह 
द्र असी मोदने नि रखकर उनम एवं नहर होकर 
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को गा । कब उसको सषा हुआ आकर पीके 
बरदनको वाद इसी हुई विधर्मन मनुमे भड 
सर्वत्र तथा विष्के सुरित रारी इरा 
और दले आने नध जेम ऊदधा--इते पदण जिद 
ता एव दालको सीकर मार डाडिये ।' 

कन्यके हायसे बिल लेकर राशे लमान कान्तिमान्‌ 
राजा आमिनितने पा अनुभव दिया और उत विचार 
कुमरी अभयदान दिया | दिए जडी सषा सेके 





उड्र खड़ा हो। कापर बढाता 
लेषे मट ! आ। मरे शब बु कर । मै कोते हुए शड 
को की मारता |” 

यह खुनकर बह दालय बड़े वेगसे उठा और बार- 
बार कहने खगा वि! मेरा बिल दो। बह नै 
जो मतके पए आ गया है! मैंने ते देख लिवा ह। अठ 
आन रबी आ पूरी हो चो है। हेश बकर उश 
दानपते राओ छती हे जोर बका माग | रे 
रख भगवान्‌ घे । आतः उन्होंने उश आचरे भोहीमी 
मी गेदनाका अहव नही किया । परु उनहों कडोर 
तलि दार दानलका हाथ ही इने श हणा । कर 
राले उसके बे एक तथाया मारा । एके दानवा किए 
भू गया और ब एक बार भालस गरर पुनः उठ शबा 
हु क के कण करे उने यत कदा 
सि आ हिया म मष नही; मुके खाद विष्णु 
हो मदन ! ददे तुम कन्‌ हे के एक इत इरे। 
'इस बढ़े मारी [लको तामकर असने आहे मे शष 
चुद कर । दने वामनरूत एण करके बडो पठाडे 
मेअ है। वमने निए चारण करे एषु ब 
किवा था । दुमे ही जापी रामक नि गरो 
आण का और दने गोले मण करके कश भादि 
अरा शर जिया है मसले दमे दाग सक आदि 
नहते दानव मे गये हैं। मतानि अपान्य म तुमे 
डरता नही हूँ। आज वा कड ले बरीरघारीडों अवल 
मला दे । बढ अपना छते मी ददि दे फे मयु 
हो, तो कही भे है। ह वियापरी छना कनी है। 








ने इसे कलङ्किता नहीं किया है, आवितु तुख्होरे लिये इसकी 
स्का की है. 

रेखा कहकर दानकने पर्वंतकों भी हिल्य देनेवाले अपने 
दें हे बहा गारी छातीफर आपात किया । राने 
उल ग्रहारकों खह लिया और दापने बिलको तोशते हुए. 
उसकी खातीडो निशाना बनाया। जिशूळकी मार आकर 
दावने उसी क्षण प्राण त्याग दिया । इस पर्र देपताओंडो 
कपत करनेवाले कङालकेतुको मारकर राजने विद्यापरीते 
सादे! दि नारे मसे मा सन्देश हर 
बे दारी ए अनुलार यह ई या ै। भर 
बताओ और क्या करूँ !” 

अलयणस्थिनी बोली--बीर ! दु हे औदन हो) 
मै राजपत्र हो चुकी हँ, फिर बरे क्या पूछते हो। 

निदावर-कम्याके ऐेशा बहते ही देवरोंकसे देप्ि नारद 
कि आपे । उन दर्शन इरे उन मोशे भहा 
रोष हुआ । रोने एक शाप भरो अभाव किया और 
क भी दोनो आरा दिया। तसात नरन 
कालिपहणडी विधिे दोनोंका महरू अमिपे& किया और वे 
दोनो उनदीरे काये हुए आर्थमे भूलोकमें आये । मछप- 
अख्विनौंके खाथ आमि आशीपुरीमे आवे । घ पुरी 
पुरावा लूक सवी, गयी थी । विद्यापरीने दूर ही 
बीका वैमद देखकर समोर और पाताबनगरीकों भी 
(छोटा माना । राजा अमित्रजितने मलयरार्धिनीकों धर्मप्रीके 
ले बाह करके काशीमें पर्मप्रधान पीठका भलीभौति 
कसल किमा और मनोतान्छत उसम सुखो पात किया । 
छुक शमय उस पिला शनीने सनमें पुत्रों कामना लेकर 
आसने विष्युभक्त {तिरे एकान्ते निवेदन किया -'राजन्‌ | 
आललाथ ! पे आपकी आश हो, तो मै पुवी नाते 
अभी दृतीदादा महान्‌ अत करेंगी । वह अत मनोशामिछत 
(चछ देवालय है ।' 

जान पूछा--रेवि ! अमी दाद केले नत 
हा जाला है, उसमें किल देवताकी पूजा होती है तथा 
उल्का विधान और पळ स्पा है! दो नारी अप डी 
आओ डिये किला ही ब आदिर अदुशन करती है, बह 
जी नल उठाली है और मरो जद ने जाती है ० 


vee 





पे स कदला सा कह हरक । क यो ला सछा नछते । 
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बीरेरका जन्म, तपसया, वीरेशर लिल्का प्राकख और उसकी महिमा 


राची बोली-हब्वीनाव ! पालने पुची एण्छ 
सलनेवाली कुरी आके आते अप नाने 
इल मलका कर्णन किना पा। देवी औलुखौने एल बता 
पाडन किया और उसें सहकूपर नामक पुठी बालि 
हुईं। रग मले शुक्र पाकी ता निको इले 
पर एक तकपात्र रखकर उसे चावले भर दे । उके 
ऊपर एक कल कारे, ओ पाना न हो, नवीन हो 
और उसे हक्दीके रंगे रंग दे । उश बके उप ईडी 
किरणोंसे विकतित हुए सुन्दर कमलपुण्कों लकर उशी 
सर्गा स्तिमित नानीको परतिमाकी साला 
करके रख और मी पख आदिक दास उशी भि 
पूरक पूजा करे । पूजामे नाना प्रचारे शुत्दर पष्य, नारंगी 
आहि चळ, चनदन आदि दुनि पाए, कपूर छी, 
उत्तम अन्न आदिक गेप, अनेक श्रे पकयान तमा 
अगर आदि धूए- इन शब पशा वषाकत्‌, उणो 
करना चाहिये । पोत तजु मुल्दर मध्ठफो वठ 
रितो उचम उलप मनाते हुए गातो कए 
हर मने दिन एक दे कुमे आही खाना 
करके ताते! साद वहात पृ और रु आदे 
दोरे हुए लतः एफ शाल इमली 
जति दे । हत नप भावी हु चरी त्यना 
ति गाए आकारो दान करे। पतिक तन ब और 
आशम वधल हो भिक उन करे दू 
दिन अदर्क याला सना अनार आचारी 
आदर पूजा करें। उन्हें मतां कख, आएन, 
आढ एवं दलमा दे । किए निकादिल मनका उन 
करके सह तामवयोशित सर्पिना आर्यको 
पिन को-- 

नमो विधिने पिच विकन । 

चुत शरं देदि तापात्‌ ॥ 

(मूग बि विधानडों जाने तथा नाना मरी 
डि कलेली देवी आझण ! आए समस्कार है । एस. 
जम बरे अुनले प्रक्ष होडर आग बहे दंच चने 
बा पुत्र दकि 

तदन्तरम ऋ्रह्मनमोजन करर देष अचे 
बं परण करना चे । रजन्‌! एस ब्र कह नल 


आ खाप कसा चाहती हूं । आए मेरा वह पि बई 
क बरें । 

स्कल्दजी कहते हैं--उने ! मर सुगर भे राज 
आमने बलाक पड भास उस तहा अवृधान 
(रा । यनी सर्मस्ती हुई । रस उ दे र्ती 
कह वरना की पामे | हे धा गयान्‌ विष्णुके 
अपने ड चुद पदान कीने, जो लना हते ही 
खलेन जशा आप और र लर आगे । के 
म्ये भगवान्‌ शिवा बह सुनि भ हे । मे 
सना दूध पते किला ह बह ममे महद बीसी 
अहल सोरे शान हो आप ।” 

कनी मकि अत्त शशु रोर ौरे्ने भी 
(ता कह दिया । त्ष मव आनप री मण 
नते एक पुरो अम दिया । उस शमय हिती 
मोने मदाने हि हुई रल मदन शिता 
दि! आतषा कह पु दु मो उत्पन्न हुआ है। 
दहि आर राजके औफतरी रहा चाहती हं। तो ण पृ 
सा दे । कह बार पता नीते उभ पदो साग 
हा । उन्होंने आईको बुलार कहार ! पब 
कमक मीने विय नामवली एक मादा हती हैं। 
डे आगे इस साठकडो रत तू हत बहार कशन दि! 
कै बुश तदशन रिया है। अब हक मै आही 
कमे की हूँ । दते हित डी इचा रलमल 
शनन वह सारक आसो सत किया है 

लौकी एव आहे अदशर भाद उस बुर बालको 
लेके आते रखकर आसने पर होट आधी । तब 
सिने कोनो अलस ऋए-- लयो 
द आहे आते के जाओ और उनही जैसी 
आक हो; कह करों । शी परक रक्षा कला 
हिरे कलेले आगामिनी वोगिलियोने उस को 
नम वचा दिवा जह माझी आदि मावुसाएँ 
मिला हैं । अदण, षी र्र, चाराही। एही 
अ, जी, जाट और चष्दिका-इन नो 
जादे सिके मेजे हु उत सुन्दर बढको 
दख उके एक खाव पूछा- बे! हे किता और 
साठ की हैं उ बह कुछ म सळ श, त मातृराणणने 
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कोसिनियोंसे कहा -- इसमें बढे उत्तम छच्ण दिल्यवी देते है, वर 
बालक राजा होनेडे योग्व है। अतः योगिनियो ! म इसे पुनः उसी 
'पीठमें छे जाओ, जहो महादेवी पश्नुदा ( निका ) रहती 
हैं। उत पीठ केश ओर विला कात लो 
रषी सी आइतियाले इस बालकको उतम सिद्धि दास होगी |" 
ल मरार मदना आद मि कोने 
पनः शमर उ शो उसी पजा ठे 
पहुँचा दिया । सर्गो एस लोके आता हुआ वह झलक 
काशीमें बढ़ी मारी दिव्य तपस्या करने डगा । उसकी ती 
तफस्‍्यासे प्र्न हो भगवान्‌ शिव लिल्नरूपते उसके आते 
अर हुए और सहेर ! दम दर मो, दे 
सत कह हूँ।' 

अत्यन्त कृपपूर्वक शत पाताल रोर अपने आगे 
(त हुए थ्योतर्मप ठिङ्ग देशकर वाळके दणके सुमान 
इपर गिरकर प्रणाम किया और रु्रदेवतातम्कची दूते 
उनकी स्तुति करके बोल्अ--'मदादेव ! आए लॉलारि$ ठार 
(एलेवाले हैं। कृपया सदा इश शिषलिकरमें स्थित रहें ओर 
आणे मो मनोप पूर्ण किक बरे । ओ होत बहो 
आदर आपका दरशन, सरश और नमस्कार करें, उन्हें आर 
परम उत्तम सिद्धि प्रदान करते र ।' इस प्रकार उसके आगे 
हुए बरकों सुनकर भगवान्‌ बम कहा कीर! दमने ओ 
कुछ माँगा है; बह शब कुछ पूर्ण हो । विष्युभक रा 
अमिभजित तुमरे पिता हं, तुम उने उत हुए हो और 


कात भरा अं बर यहि ठरे 
ही सात “वरिस” बहला । यह आमे अपने 
मछ मनोरव विद करेण । बीर ! आजे मैं सदा इत 
हके लित सगा और धरणात पदा उत्तम मिदि 
दूणा । कलिबगमे आः कोई मी मेरी ममार नहा 
जनेण । खे मासे जनेगा, बह उतम विडियो मा 
केल। बहे किया हुआ जप होम, दव, पूजन एई 
जार आ पुव अक्षय कसा पक होगा । हुम 
कर मो किये दभ राज्य रल बरे अने 
कि कोते । बौर ! बसव वीपे स्नान और बीसी 
भू करके मन्य ब चत स्नान इसा फळ पा गा । 
चुद शि दी पा करके कलं एक रतिम 
मी आए कर केने म्य दिए पाजनीति$ बीको 
जी घण बरा है। को वरपर शमी एक माद्रि 
ज को अचा इरा उके कोटि सषा प्रात होगा । 
के नऽ बी मनुष्य ओ अत और उपान आदि 
ले है, उनका कह ध्म कोरियन हो आता है। जिसने 
मगान्‌ जिससे शभु आढ बार मश कर किये! उत 
आढ कोइ नाहा पल मिता है। बीर ! ह बसश 
हि मे बदन शब रही तमिव खान होगा । 
देस वी मबा करना पुरो मेरी आगाह हे 
ज ही ल शी माति रो जापगी । इणहिय धमकी 
ह रले पुणी एस र ङ्गा सष 
आसण काना चे |” 








दु्ासेथर ( कामेश्वर ) लिक्ञकी महिमा 





स्कन्द कहते हैं--एक समय महाता दरांत 
ति भगवान्‌ शहरे आनने आदे । व अनेक 
कारे मदे शोनित भगवान्‌ हरा ना, 
इहु ग्य और पसरे देखकर जनही पा दई | 
बहुत श्रेष्ठ शिवमक स अङो विमल उगे, मक 
जा बव, दरोपीनमातर कहने अहादेवजीरे धयनमे तत 
थे। उनभ दर्रे दा मनि बका हर्ष हुआ। 
नी अडा, अपठ, काले भी मन न रखनेवाले 
तषा ववनायक शरणागत निदधन दी देते 
दे। उन बे दर दुबी बहे आनल हुए और 
सन दीअन कहने कगे ड पण कलस खाल है देह 
खान सोरम मी भ है। कह क्सा ठ जयू 


दिके म रन बनवाली है। पह विश्यनापएुरी 
मरे विलो मिल मड आएर कर रही है। बैल भार न 
खो मूर भमर, न स्लो है और न पातालम 
ही है #' ल अर्र उन पुरीकी सं करे दु्धााजीकी 
लिलि दाल हुई। पि वे चा दीर्षसालतक भारी 
तस्व खे रहे, पद जब उसका कोई फट नहीं दिसावी 
हिरा, तब उनके कोष सीमा नहीं रही। थे कहने लगे 
युल्‍कोजिकार है, मेरे कडोर तको मी प्र है ओर समो 
दनवड इत सिके भी पिका है। अब मैं ऐशा कर 
मिले बर रिती कि न हो।' देशा विचारकर जब ये 
आखो सा देनेके लिये उदत हुए, तर भगवान्‌ शिव 
र हने छ । ताड ही कहां एक रिषि ट 


काशीखण्ड-उत्तराध ] 
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हो। गधा, जो पतर नायक विकत हुआ । 
शात भगवान्‌ गढ दुमे यारे पुरी रखा 
छि क हुए और इक मरार बोढे--'महाकोधी तस ! 
मैं परत ह बर बग |” 








राका करुणामय कच्चन खुन- 
| और बोले --ठौनों कोको अभव देने: 
वाली एक ाशीपरीो शाप देके किये उप नेक शक 
पिक दै। ओो दुदधितानकाशी रडी रात करता; ओ सीको 
एप धारण करता है, उतम बही भारी तसही है और 
उसने करोड़ो पक्का अलान किता है। वापसी! वह दो 
अभ्रोका नाम मिली निाे अ्रमागार लित है उर 
उतम इदे पपे कभी रें नही आना पढ़ता । जो 
(सीः एस दो भधे सत्य प्रि पाताल जर करता 
है होड और परहोक--दौनोफो जर तोषा 
पदको रात होता है। 

हिव बोे--नतम्दन ! 
गोरी सिक पु दे जेल उतम कन 
है येला पए तपश भी नही आत हुआ था। 
कामौडी सतति झाकला रखजेकाला मभ्य ले 
आतिशय विव प्रतीत होता है, देशा विव पकी दीक्षा 
हिरत मेश पजन बसाहा पुरा भी नही उतरा । 











यह सुनकर दुयोसाजान भगवान्‌ शिवका स्तचन 
किवा ओ घसप्न होकर थर मांगते कुण कहा--देवरेव ! 
णव ! कर्णाकर ! सर ! सृ ! उम! भतन ! 
जसे! बिडोचन ! नाव ! भूर! प प्रर हुआ 
ज लि बद नमे बेड हदे और यह तहाग 








ओ दुवः लिङ्गी रना ही है; वही मतुध्योडी कामना 
से करण कामेशर नामत दिए होगा । ओो 
शेषु अवोदशीकों आतःकाल मारे सपान लित 
मजुष्बब कान ओर तारे इ खित कामस लिङ्गका 
दन सा, बह मवत दोव पमान नही आह 
दा । अनेक कोके उपमित माना झरे पाप कामः 
दादे जडे आन इसने भन भएमे ता दो जगे । 
देली मचवे ठम कानार पूर्ण होगी । 

देला बदन देकर भगान, शिव उसी निग विलीन 
के गे । उघ तिघी आपने दुता «रिन 
हणण कमनाए रात कर की इसकिये बहीबडी अमिता 
दवारे पोको कदा मषक काम डेरी 
दुख सली बहि । महापते किये कमक 
म खान इरे कमेक दर गज झला चाहिये। 


औवियकमेर िङगकी महिमा 


पायतीजी योखी--भगवत! क तसम विष 
जो दिर नञ, उसकी उति इक हे । 

महादेयजीने कहा - देवे ! पाउने लहा धमाके: 
क युर सिरमा हुए, ओ अबा बिती ख है। 
नपन हो आनेरू ने हुम रार मिन 
ओजन एवं गुण इणे छो | शक दिन वर््ठ 
आतेपर गुन उन्हे आश दी--चल ! दुम मरे सिते एक 
रंगाला सादो, नहो पाका बश नहो, जो कभी न 
और पुरानी नह ॥ तात्‌ गुने आजा दीस 
मे छिये चोली बना दो, रे बरीरके अनू ह न इही 
इंद ओरन बीडी हे । बह के दिला केदक फे 
सनी हो, बहुत दुर हो ओर हदा स्वच्छ रनेवाली ह" 
इसके बद मुके पुने आदेश दिला-रे किये दो 
ड़ तेगा य, मन बहक म वरो कमी कह 
का स नह) उनमें चमे आहि बदन न छा ह) 


दो शमस भी गे आगम देषा हों तथा मिनके 
बा मैं छमा भति जले ऊपर भी अच्छी तए 
कठ रह ।' अवे गयु बोली--मेरे ले अपने ही 
दा दो सेके छ बना दो । प ही खदकियोके 
ले बो लिने भी दो, सो हषी न हुए और 
दादी हषे रा किये गये हो |! 

रती! तव विश्वार्याने शपड़े आगे हुत अच्छा, 
देल हीह इस परार निशा की और कनके भीतर 
असल इस्के दे चिन्हा करने उदे ।डुछ करना वो आनते 
नदी बे, ब ब छर कहग! ऐी प्रतिक्ष पके शमने कर 
जुके थे। आठः म शीमन इस निचा पढ़े कि कया 
कह“, कह ज, कोन वले इडिडी भी बवता देगा मैं 
हि रमे आड । ओ मूद मानव गुरु गुझपकी और 
युकी आहा स्वीकार करे उ पूर्ण नहीं बरा, बह 
सस्कमामी होता हे । जा प्रधान पर्म दुद्र 
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सी है। गुणो आजारा पाउन न करोर जे दोप 
होगा, उसे भे उदार केले होगा । मैं एल वने रहकर. 
उनकी वात कैसे पूरी र सह । गुरो को न दूर 
द हे छोड़े मुके ली रो कातर सीक नर 
हर को उसे पूरा नहीं बरक गह नरसी होता ह । मैं 
अशनी ह, अलय हँ । एन भ बयो मैं के न कर 
सगा । एदे स्वीकार तो नेमके रन र लिमा ै 

दे णग दे हुए. विसमा जब इल असर 
नामे छो घे, उसी कमव उने भात घर तसी 
महात्मा दिलावी दिये । उन नमस्कार करे निकमने 
पूछा-“भाष कौन हैं। ओ मेरे मनो बहुत तुली र 
से है! आप तापत रूपने बे ण हैं आपका लाकर 
कणापसणाख्य भगवान्‌ शिद ही बठह गवे हैं। आप 
जो हो) को हो। आपडों मम है। मे उपदेश हें, मैं गुर 
मीची तथा शुकपुनोरी आकाका सलम कले कर 
इसके लिय कोई उप कताइवे ।' इने उत 
चारी पाकबके ऐशा बने तसी वोडे-धवाप ! 
सद कौनसी अद्भुत बात है! बरझाळी भी भगान्‌ दिना 
की झे ही शश विडी सादे कलेब अधीच हर हं । 
बदि गुम काशीमे आकर शर्त विदारी आपना 
होगे तो क्षा विमा नाम र्षक होगा । भीकाशी- 
यु विश्यनाधजीडी काठ कोई भी मनोरष दुर्म नहीं 
है। बालक ! यदे दम असे मनोरपोको आत करणा चते 
हो को विलयन सान बामे आओ ।' 

'एस प्रकार तपस्ीका बचन सुनकर विश्वकमोने 
पूम्‌! भगवान्‌ विका वह आदण -- 
जाए के है! 

पी बोखे--मैं भी पत जेरी एप्स रखता हूँ. 
ओर सथ चो, दे देता हैँ। 

कब उन अतिशय का पके कद विश्वकर्मा 
पि्नापतीकी पुरीम गे । कहों मेले उनहा मन स 
हो गया । दिल्ककमको दी पहुँचाकर वे तसी कही 
अलम्ादित तिम चले मे | विवस सजने छे, कह 
सो उख बन आकुछ नितारा मैं ओर क वे लाल बु, 
जो बे उत्तम उसे दख ले आये । कह कब उन्ही 
रेती भगवान्‌ तिपत लील है; जिनके मखो कही 
इ भी दुर्ग नहीं है। मेरी युक्माकि ही भगवान्‌ जिक 
अजन कोम करण हुई है। उर होकर प दरा 














मगा विश्च बुहार अवम है। बदि यशर 
उनकी कुछ न होती ठो तप्खवीका त्क केसे प्रात होता । 
मनुष्य जब खाधु पुरुयोदार सेवित वेदोक्त मार्गका ध्याग 
नी ला, हमी उक भग्‌ विश्वनाथ अनी उत्त 
दसा बिलार कले है 
इल बकार आपने ऊपर भगवान्‌ विश्वेष्वरकी 
इणाका हमर्धल करके विश्वकर्माने वित्र भावते 
णक शिवलिङ्को स्थापित किया और स्वस्थचित्त होकर 
झवा विस्वनायकी आराधना की । बे वनसे ऋतुके 
अनुकूछ बहुले पुष्व लाकर स्नान करके नित्य भगवान्‌, 
किटी पूख करते तथा कनद, मूळ और पळे जीविका 
(चत्त ये | इस गकार शिदालिक्गकी आराधनावे मन लगाये 
दट वके अप तीन भ अतीत हो के करणा 
मधान भगान छिव उसके झर थ हो उसी नगे 
उः होच बेट! मैं दारी द भकिते बहुत 
.९ हूँ; दम कोई दर मगो । बालक ! गुएगुरपानी 
ता गुने दुमे ओ इ मंगा है, व स पूर्ण करने. 
ॐ काकि दमे प्राप्त होगी । घाठु+ लकड़ी, पत्थर, मणि; रतन, 
क आशि सा जक, कदल, प, 
अब्क और बल्कह--इन शब द्ओका काम बनालेडी 
का वें बाल होगी । निशि पुरी, जेल पर 
डा अहिदर बतवानेकी इचि होगी, उस-उसके शमतो रे लिये 
दम खर कुछ उसी प्रकार अरलेडी कामें प्रवीण होओगे । सब 
अकारे शकार और आमूपणोडी रचना, शब प्रकारदी 
लो लाए, शमी वे दिह बु मीत और 
दायतम्क्‍्ची 6९ वश्तुओको इनानेकी विधि तुमं शात 
होगी । शिल्पनिमांणकी कलामे तम दूने ब्रह्मा समसे 
आओये। अनेक अकरके वन्ध ( मशीन ), भौति-भ तिके 
आरा निर्माण, जलाशय ( कूप, तडाग, कापली आदि ) 
या उच्य सकी रनाय भ न होगा | दम मे 
(ददाने सम्पूर्ण कलाओं शाता हो आओगे | सारी इन्द्रजाल- 
किया भी ठुसदारे अधीन होगी । सब कमोंमे कुशलता, सब 
अुदिकोडी भेला ओर छक मनोइसियोंका शन तं 
स्वतः आस होगा । सम्पूर्ण किश्यमें अखिल कमोका शाता 
रेने रज दशा पह लना साम बथा होगा है 
हिन्वा बोे--भणकन ! मने आहोत हुए भी 
इ गो वित्र सरित किला एडी आराधना करके 
बेरी ही कति दूसरे होन भी सदुजुद्धिके पात्र हों । 
अद्ादेवजीने कदा“ । रा सित 
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ही आइना कसलेदाडे रब छोग के पतह 
र रुमी पि दशे अधिमी करें । खत ! मी 
के पनल अव दिवोदाक पक राज गे, तब दु मे 
आदेश मेरा म नां करे । वि्‌ ! अर दुम 
आओ ओर ुख्जीही आशे पाना पन कटे, मोग 
ओ गुणे भक ह बे निदे मेरे ही मळ हैं। मोस 
अदोष पूर्ण कराला मैं दरे द्वार सावित उह आर्चा- 
पिये मिएतर नित बा । अङ्को उख नने 
को दु खातित फव हुए एक लि आरा इरे, 
डे पार अमीर मोरी ते होगी |! 

देण क महेन अनाथा हों गे ओर 
सिया आसने पुरे घल आे। पी अमि पूर्ण 
रे थे आले पर चले गे । पए भी आले हे 
उसने माता िाहो छु फा ओए वडा उनदी आल 
का पठन डिया। ततत हे शी चले आदे और असते 
एफ खादित पिष आराधनावे छो गे । 


भ्रीमहादेषजी कहते हर्ती! मे काः 


ह बि दी शि लेवे मिन रिषि परेव 
पछा उन करन मैने 3१ वोर 
मददरा, किवार, रने, चेर, कोर 
जेलर, दर, डमर, विर तपा मिण 
अविर और वमू पिरो सुज दराज विना 
मासते मडि विसवेश्वर--ये हमी बिदा छि हैं। 
जिरते आम निने जा्‌ रा पून कर 
छा, उसा सहो बसे भी कम नहीं होता । 
क सवालों आढ महीने घूसनेका विधान है भोर 
करके चोमातेनें एक सतर रहे छिये दाक आला 
ै। उने मिती एक खान छात एक र्तर नही एना 
जाहि । पदु अगिव देत्में जिनका परे हो गया है 
देले राति मिवे अमण केषा आदेश हाू नही 
सोख ओर उने पह मो भी मिद प्रात हो जता है। 
वे कमी झपा परेम नही बसा चाहिये। 
एल चोद लिकर माहात्य-कषा हुए भेष पुरुष चौद 
जोते उत्तम सममन प्रात का । 


दक्षेघर तथा पार्वती्र लिङ्गका माहात्म्य 


स्कन्द कहते हुने ! सगवान्‌ शहरके गनेने 
अब दषा विरत इर दिया, उत शमव बाजन 
हरो या उपदेश दिया कि शगार! भबान्‌ एटी 
हिते ओ वन पापड उबर हो गया है, उसको 
भो डाहनेफी एप्फा हो तो तुम का. जाओ । उह 
बे पाहा ना करेयाली पुषदमयी सीधी आर 
दम कहो िषी ्ि्ा करो । इत भगवान शहर 
लहते है और उने ९०६६ हनक बा णू चणचर 
आ रुध हो जता है । मनीपी महिने महला 
आदि पोषा यामि तो कहै, परु शिपमिल्दाजनेत 
घाण मिञ नहीं पतया है। उता कि तो बेश 
बाली ही है । निन पुष्यात्मओेने काशीमें शिली 
ग्र की है. उनके रा शप पमा अवन हो गवा । 
ए यंशं वे ही पुष हैं # 

अध्यजीडा यह बचन सुनहर दश अजरे शीत ही 
काशीपुरीने आये ओर बतो बही मारी ताने कंड 
हो गये । उन्दने निध्वक वडी सालमा करे 
की अपना म कर दी । उल निले मि यी 
छी बसु एल भूता वे नहो आनले थे । ते 


दक्ष दिनरात भगवान्‌ मेरी सुति, पूज, नगराए 
जान ओर दन रे थे । एकनिल होइर उस ईश्वर: 
लिङ्गी आपना इरते हुए दक्षे अह हजार भतत 
हो गे । द्दा शती आगा शरीर ्यगहर जप हिमाचए 
दी पता जी मे गर्वे प्रकट हुई और उमर 
अनततस्य बरे जब उन्होंने पनाइपाणि भगवान मिहो 
दये आल डर लिवा, तस तुमे निरमापते 
इडे हुए दक्ष विक्री आराधना करते हे । तएन 
हििकियोरी डमा जब अपने पते शाथ बादी आपी 
और दषो निश्वलचि्से शिषडिब्नं्री आगपनम तः 
दला, तर दीने महदे निपेदन मिया! ये 
तसा णेणे आतत दुईछ हो गे । न्धो ! 
आ लो इन पतो बरदान देकर पर कीजिये । 

देखी अपणोंके देखा कहनेपर महेश्वरे दक्षसे 
कानमा | कर मगो । 

अगवान शका देला सदन सुनकर तते 
डे अनेक आर मनाय किया और माना प्रे 
खोच उनी सनि डी । तसात्‌ उदे मर 
देखकर इल मार कहा--''देव ! आपे सुगड चरणारक्ो- 


इ 
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में भेरी निर्दन्द भक्ति बनी रहे ओर मैंने ओ आपके महा- 
लिङगकी यहाँ स्थापना की है; इसमें आप सदा निवात करें । 
कृणानिषे ! मैंने जो आपका अपराध रिया है, उसे मा 
न्दे 

यह सुनकर महादेवजी बहुत प्स हुए और 
दो दमन मेल कहा स म 
दमने जो दजेशवर नामक सिवलि्ग्ी स्थापना की ह, इसके 
सेवनले मैं पुरुपोके लहुसों अस्त शमा कर दूँगा, इसमें 
के नही है। भतः मदो एक दजे डी एज 
अवश्य करी चाहिये और तुम इस निदाने पुष्ये 
सगन् होओग । दो परा सीत शने दम मो 
प्राप्त हो जाओगे । ऐेशा काकर महादेकजी उली लद 
अलान हो गये । रवति द मी पृंनगोरण होकर 
अपने परको छोड गये । 

अगव ! इस प्रकार दसेश्वरकी उसासि वादी गवी । 

अगसत्यजी बोले--पर्वतकदन ! भर वीर 
ह्री उति वर्णन तवे । 

सकश्दजीने कहा--रने! एक दिन हिमाचतूकी फतिकता 
पहनी माने अपनी पुत्री पार्वती बूढा टी ! माण 
और भगवान्‌ महेरा बोनश सान कै; होन पर के 
और औौन बु है ! दुम कुछ आनती दो तो कताओ ।' 

ताका यह पक्ष सुनकर पार्यतीजीको बड़ी उजा 
हुईं और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिवको 
नमस्कार करसे कहा गाम! अर हे निवल 
अुराछ चलना चाहिये । पाँ रहना उचित नहीँ है, 
अतः दे अपने पर के चलें । पर्वती कह बात सुनकर 
वार्थ राफ आननेयाले महादेवळने हिमालयको छोड़ 
दिया और अपने १रमधाय आनन्दयनमे चळे आये। परमाननद 





केशेन आनले आम्र आनन्द परवतो 
असे सिते पसो झूल गी । 

तदनन्तर पक दिन गौरीदेवीने महे्वरसे पूछा-- 
गक ! इ जेषे अविन आकन्द हु भयो उमड़ 
रहा है, यह कठनेकी का करें । गौरीका यह वचन 
इनर सिमामा शिषे कश- पॉच कोलका से 
डकिजयम है। हों तिझके करार भ कोई कही ऐसा खान 
नहं है, अहं कोई शिबि न हो। दं बहुतर परमानन्द 
सरू लिग हैं । चोरों भनने जो पुमा निपा 
रे हैं, उन खे अप्नेआसने नामे वह गाना 
है और हलके कतार्ताझा अदमब है । पर्ती! 
बही आर्य है कि पह शेष असीम आना प्रधान ह 
स गवा है ॥ 

मादी बोी-जाप ! तर शे भी प िपकि् 
वित इरी आहा दीजिये । पतिकी आशा हेर पति: 
जला नारी ओओ कल्याणमय कार्य करती है। उसके भेपपी 
इलि कभी अजाये भी नहीं होती । एस प्रकार देर, 
हे मका इरे उनहीं आहा के गौरीजीने महदे 
डीप एच विबि स्थापित दिया, मके दर मनुष्यों 
के नक्सा आदि सत नह हो जाते हैं. और उन्हे पिर 
कभी देएकून नहीं आह होता । दने! मादीने 
उग ओ ओ बरदान दिवा है, उचो भवग करो | 'जो 
दाजी परतीक्ष नामक जिगा मलौभोति पूजन 
करेगा, बह देहाबखान हने बुश ही प्रेश इसा । 
जेन छा दीर पीबी पूजा करे म्य इस 
लोमे लोमा और फडे शद्वि आ करता है । 
जो म पुरुष वार्वतीषर्झा महा् छुलेगा, यह परम 
इलन्‌ ऐकर होक और पसे मू माओ 
को आह करण ॥ 


नंदेखर तथा सतीश लिङ्गका माहात्म्य 


स्की कहते हैं--सने ! अवम आफ नमर 
का माल उदां, जिसके सारणम बहे गहे पता 
जाथ हो आता है । इस बारसे पररम्भवे कड़े 
मदविधन मा्डेवीे पूछा ! कब दय 
म भेह नदी सोमी हे १९ 

मार्कण्देयजी चोखे--स॒तियों ! आप कव खो इने । 





आखा शेड नहिं हैं। बे कभी पोस नए 
अस्नेशाओ ओर पुच देनेशडी हं । उन खमे भे 
नहस है; ओ वु मीह । उने भी गह) पना, 
नमार कलती--वे चार नदय गा शु 
ब बना बेद, नर्मदा लामनेदमूर्ति और सवती 
आपस्य है। एन मी ङा ही रू नदरी उड 


काशीक्षण्ड-उत्तरार्थ ] » असतेश्वर लक्की महिमा, ब्यासोक्त अत चं घमोंका निरूपण + 
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रणा हैं वे ही लहरों मी मी हैं| इल भ्म 
गङ्गाजीकी समता करनेवाली दूरी कोई थे नदी नहोंहै। 
प परे नर्मदा दीने सु बरे तसू रे 
अझाजीको प्रसन्न किया । जब ब्रद्माजी बर देनेखो उऊ हुए+ 
तब नर्मदाने इस बकार प्रार्थना की --“मगदन्‌ ! यदि आप 
असर हैं तो मुझे गज्ञाजीके समान कर दीजिये ।' तब अका 
जने मे हुए बहाद कोई देखता भनन 
लोचनी समता प्राह कर ळे, दूसरा कोई पुरुष पुकयोलन 
ीषिष्णुफे समान हो आव, दूसरी कोई नारी भगवती 
'पर्वतीकी समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी खातोपरीकी 
कयी कर शे तो दूसरी नदी भी गा मान हो सकती है” 

अक्लाजीका यह दयन सुनकर सर्ूदा उनके दरदानडा 
ग रे शमीम चली गी । मवात विने 
समीप पिठमिातीथमे उतने विधिपूर्षक शिविङ्ग स्थापित 
किया । तथ उस पुष्यता नदी अपर भगान शहर कहुत 
ब्रन हुए और वोके--'लोभाग्यरा/किनि ! तुस अपनी जिरे 
अनुसार बर मांगो ।' वह सुनकर शहिताओंबे मे नवेदा 
ओोली--“देयेश्वर ! तुच्छ वर मॉमनेसे कया लाभ ? आपके 
दुगळचरणोमै मेरी निर भक्ति उनी रहे ।' नबंदाडी बह 
बात सुल इर भयात्‌ शङ्कर आञ्त प्रकार हो बोळे--«नदे ! 
दुरे तडपर जितने भी प्रस्तरखण्ड हं, के ठव मेरे दरले 
दिव्य हो आ । गामे झन लेप शी 
स प नण हता के, बगता लात दिते आनते ओर 
सरस्वती तीन दिनके शलानरे रुप पारोका नाश करती है, 
द तुम दाबले शण पोका निरत कस्नेबाली 
तोशोगी। वने ओ री मदिर नामक एकची मा 
ही ह, यह सिङ्ग परम पुष्पमप तथा शत मो देना 
हेण 

देला काफर देवदेवेश्वर मगवान्‌ शिव उसी लिने लीन 
हो गवे ।अङुत पविता पाकर मदा मी बहुत खु हुईं। 


ब दनय पापहारिणी दनकर अपने देशको चली गयी। 

इस बझार आडव सिड पयन सुनहर दे सब 
दीर अल्बनिस दो गये और उन्होंने अपने-अपने ितडा 
आर्य छिदा । नर्रेशवस्के इन महालय नशर सकियुक 
मुष वाशी कतला त्याग दरके उम शान मात केगा। 


तसा उदेव था, अपने अनुरूप खे वरो प्रात करना । 
तला रेअर उने देशा, शागने भगवान्‌ शहर 
किरु वट हुए हैं और सोल रहे हैं--अहादेवि ! 
अस तसाही आपस्ता नही यह वती मिग दष्हर 

सिया होणा । एखमरी ! वहाँ आफ मे 
माण अनोरप शच हुआ है। उसी यर इस जिगरी 
आयना अरे दकता मनोप भी शण होगा। 
कुमारी अन्या एस शिवलिद्रकी पूजते उत्तम पति प्रास 
मी और कुचोंरा पुरुष इशड़ी आरनाले सुन्दर खी प्रा 
सेता । कती्एही भलीमाति पूजा करे ओो मश परमो 
चाहेका, उसे बह मतोबराम्छित कल शीम ही प्राप्त होगा । 
आजके आठवें दिन दुरे पिता दक्ष प्रजापति त॒म्दारा विषाई 
मे शध करेंगे । भारा मनोरष सफल हुआ ।! 

देला कहकर देवदेवेश्वर शिव वही (उस मिग) अन्तान 
हे गे । दा भी रण अ पए लट गवी । 
दिर आठरे दिन उनके तिताने झगबान्‌ शुएके साथ उनका 
विदाइ कर दिवा । 


स्कन्दजी कहते हैं--रस प्रकार कशीमे तीवर सिग 
कट हुआ । रजे पूर्वधागमें तीसरा दशन करके 
ज्य तताल ब पोले म होता ओर क्रमणः न प्रा 
हर केस है। 


अमृते ठि्गकी महिमा तथा ज्यासोकत बरत एवं घर्मोंका निरूपण 


स्कतदजी कहते हं--ने ! परंकाळकी बात है। बहे 
जीपी सार समये एक दुनि ये, ओ गहर आपन 
केरा पान कलेले, जषमयकप्ापन। अतिशिूस, 
नमे त चे और तीरे दाल नी डेने- 
वाले थे । उन सार मुनिके एक पुत्र हुआ, निलका नाम 


उपजड्नि था । वह किसी दिन बनये गया और वहाँ 
उको एक लॉफने इस लिदा । तदनन्तर उसके समवयस्क 
बिर उसे उठाकर आशममें के आये | सनारने लंबी साँस 
दहर उदनि दारे समीप महानि 
उरावा । बहो भीफलके समान आकारबाळा एक अत्यन्त 


द्य 
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सह दिवि था । बहो उच के रखकर के बिचार 
ले लगे फि सरे बते हुए मतद दइर केते 
या जात है। इको ही उपमने लोकर उडे दुएके कमान 
जी उठा । उले जित देख कमार दि बहा आशव 
६ुआ। एली उमर एक दींटी ही भरे हुए एक रभे 
(कर बह के आधी । उठ बानर आते ही कह री 
भी जी उठा और रगत हुआ अनष चला गया । बह 
देशकर मि शोना प कोई देखा तत्व अवस ह, रे 
मे हुए जेत कर देगी शकत विमान दे! देख 
अतुमान करे मुनि आसे समळ दाष चौरेऔरे कोसी 
जमीन खोद कगे । एकोयं ही उन्हें भीधरके बस एक 
दिवि दायी दिया । सब समाने बदी उ पकन 
का और उघ प्राचीन ह्वा नाम अगे रसला, नो 
जस्ताको -- आननदन वह अमत लि 
ैै। हे सि निक्ष ही असती प्रालि हो तरी है ।! 
ना मरा हुआ पु औ उरा प, वे छा बु असते, 
ह पूजा करके अपने परो गवे । तमीसे अपहर बिका 
सशी प्रि हुआ, ओो मु छ देनेशाल है। कि 
दे पह पुनः दग हो जइगा । अमु हस 
मरे हुए व्यक्त तलाठ औ उठते हैं ओर जयेत मनव 
उसके सति ओवन हो आते है । अमरे अन 
पिग एक भूतम बदी मी नही है। मगान्‌ दफन इसे 
उर्क युल कर सकला है । 

अगस्तपजी बोे--सकदजी ! धीरे इन 
के शिवे मिन हत्यू-चामद्ाौम बोका नरक से, 
उनके सरूपा आए बुत वर्णन कौमिये । 

सकनद बोझे-सदाहुदे ! दिनमें दक वर मोजन 
करना, दू दिन देवल रते एक बर भोजन बा, लरे 
हिन बिना मोगे ओ कुछ मिल जय उल रक कर आदर 
करना और दौपे दिन अलप्ड उपव करला-एक अध्ाए 
किमा जनेषाण बत पाइन्छ" कसा ै। ए गल 
दमक तात ओर कुछ--हलके पचले कमः एक एकू 
दिन बह पीकर सना “ह्यू! कहा गया है। तिजडो 
लही, पी, मढा, जठ और बरू--एनो क एकएक 
दिन एक-एक बार खाकर रहना और अन्दने एक दिन 
पाल करना यह “होइन्छ कदा गा ह। तीनदिन 
ताल हिध नजन झी दिन खामी इक 
इ का, जिए तीन दिन किला बगे आल देवळे 


या आहार करना और अन्ते तीन दिन अलम 
साउ लाया (क्त दे। त्र बतका 
(ठन करेय दिम तदिन एक एक ब करके तीन दिन 
शकय, दिए ठ नतर परा भोजन करे और तीन 
हिज असाचेत आहार भरण करके अन्तये तन दिनतक 
उसा के बश बूते इल दिनतक मिर काला 
“पिच ब हे सा दिन अखन उप्त रने 
“काल होता है । धाबा! आतड़ा अता कसबा 
दिय तीन दिन आता, तीन दिन शां और तीन 
दिन अवचित आब रण को हिर अना तीन दिनतक 
उता करे । एक दिल गहू, गोद द दूष, थी और 
इेएकइन हरयो पि की के ओर पे दिन पूरे 
दक दिका उपयात करे तो पद न! माना 
माद आनते छ: णो पसू पछ छः दिते 
उपो इसके एक दिन उप्चाक अरे अर्त्‌ एक दिन 
गोव बीए बू दिन गोकर काह, ते दिन मूष 
३5७ योषे दिल दही श, पे दन पूत पीए, छठे 
दिल म जळ वीर और आते दिन एक शता उपशा 
करके ६क दाइ फा हुआ पह नत सालन 
«हा गवा । धाह अवरा आचरण कलेवाला जल 
देन एक अर आत करके एरा हो गम नक) 
(ए, प ओर बापु चारो तीन सीन दनव पन के, 
अगां सीन दिन गम जल पे, तीन दिन गरम पष पे 
दीन दिन गरम थी खाव और तीन दिन कवळ बाहु पीकर 
ददे एक भर हुक दो भर थी और एक मर जड प्रन 
इको ह हा गवा है। जो गोपूपके 
(द दाच मोजन करव उठे उरी छदि करनेषाल 
द मत रसाि$ इनका मा है। दोनों पो अन 
इर दिले दु पाल करे तथा यवम तरत धीमे 
ढा र कच कि प्राः नो आप । यह रास 
वे कान मा गा है। ह पमे एकक मा भोजन 
टे ओर झा पथे एकन प्रा बहने ओर प्रतिदिन 
जॉन कान $, प्रण बत बह गया है। अपरा 
पे छू उके दिन एक एर मा बदा और हष्णा 
कहने निल पकक आ पटे । अयारासाडो सल 
ओन न झ बह चाची दिखे है । आण एकाम 
कि हे कर आव आब उरे और चार आत अब्र यरा 
हे कद ब करे । यदे इसी र आठ प्रा अन 


काशीकाष्ड-उत्तराध ] 
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केते हुए एक मा ओ बठ पि आला है, उडे पे 
चान्द्ापण! कहते हं। अकिदेन मन ओइरो बसे 
ते हुए मघाइसउम केवल, इचे आठ पाव अन 
ओळ के और एक मखत एसी निषे रहे, को इसे 
(ते चारप कहते है। म्य दकि हो मि मी 
तए मी एक माज हणी के नाजी आल र को, 
दो बह चरको पाल होता है। एरर दि ढे होली 
है मनी शि लमे होती हे, ऑडी छे बिज 
और तरे होती है और इदि झनक द होती है। ब 
न मतुणोरो शातील पाल हठा ह । डालने 
गान्‌ विपी बया उद होता कै, और उके 
मन्‌ अयु रति हती कै के ककन उनमू 
करे मां । अतः आदीन मछ सप, राम 


क ज, ठ पुराण अब कथा र्क मणक वन 
इरा चारे । दन ओर रन विश्वायजीके चरणका 
नन हमर ग पून दि बी पना 
पुणे कथ र्ला बमस, "विपि इक 
मा ज अविला, तरल मची, आशिक्य 
डे, वतक, मनस्सु, मिली बसरी 
इछा न होना, उर्ष्कताथ अभा, रग पता 
जर, अबब और दया छड) दम्भ ओर इका 
आक, हिला मत बा हुए ना हीस का होम 
ओर आसता नाक, बढोरताओ साग तपा कमी ईप 
आपा आध न मेना इ उत हलि कीरे 
दोषा खग अमना भर उनमा पाहन कहें । इ परए 
केदब्दाक आस्ते (वीक अतिदिन धर्म उपरे रत बै । 





सरे तीयो संधि वर्षन 


पातीजी बोी--परो ! आ - ओ- 
तोष है; उन उनो बतानी कृपा कें । 

माहेयी बोले--देवे ! आशव बावे धन 
ती कहें जत रँ । उसके उरे खत मता के खे 
जएलतीही पात +फोशाअ हे। धेरे पूरोचर मागे 
आवक अत नाय कदा पदती है | उके म 
मात शमित वापी, मदे दा पूव है। 
मादे सान भामे रे नामक डच लि ै। 
कह पवमल मगान्‌ शने मरोन गोओ 
मा पा। ग द भागमे दीची और 
दीची पूरे अजीकर ह । अरर बिदा बलू 
द्वन रारा मतु विष्याओोकको आता है । गोरे 
ममे नद नजह दै ये मान देर 
गे देर उततरज आदिक ह । उई 
ज्र सहमत पून दार सात चद 
मिञ दे । उदीम दू नाम अदाव लिट मी है मो पूजित 
होप बो दनय े। बही शाम गोरी खान 
ओ आपत होनप हालत हदी हैं। बरलाके 
पतर ती रिग दे। उबे उच ड्ड है। 
म्ल बच माने आतुल निग दै। के पूरे 
सिच हैं और उठे पथमे हिरु 
सतित विश्च दे । उसके पिम ब्र नङ । 
मो ने गमे मेर मि । मेरे 





दा राज्टेथर तिन है। उणे गत एँ शालेबर और 
सिजा मिग है। बदी जेर तिज भद नन्दी आदि 
मचाया सावित शो विह हैं। नी दध 
हिले हैं औए बही हरेर भी हैं। उत दखिण 
आएल निहव है। उके उचो पफावरनेश्वर है । उनो 
उत्तर सवे ब्रो कुष्द है। अदात पचत भागमे 
कषर और दस्वेदर हैं। अधे म को 
(दका निव दे। देरे शमी रं । उने 
दिने पार्वसकेधर हैं। उनसे पश्चिम प्रहर है। 
जी मोर दवा करे लिये शात भगवान शिव हीन 
दर है; कह सीने नामक शग आहर रामे 
हे। सेर समौपये रीर सयात बराय शति 
ऐसी दे। सीने दोचनेर हिन है। उतत 
उचने बढी और बी बरे निग है। चदेक 
ध दिदे नमह ठिक्र है। उसके दक्षिण भागे दरे 
हैं। कही कद इल बु करनेशादी विदत मिमान 
हैं। कह नेर ममन शम निद होते है। उस पे 
जरम ओजे रर है । उसके ईशान ओये बाती 
है ओर डोब उर शुधधएी वियमान ै। बहीं 
मदी हं । गहे पम तटरए आदिन नामक 
दो ग ै। ने उच रोडे भस हुआ मण्ड 
। ह इर दान झेले जो फड प्रात होता 
है कही माघ रमन झो हेता ै। मडके 
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पष डने भड़के दर्शतवनित पुसे सलुष्य गोलोक 
को मात होता है। मेरे ने शोषे उनसर 
व हैं। उससे उत्ते चके हैं। चळे उसो 
च्छ ह, उसके ने कचव चहं बरो 
राजीन बही भारी तपस दी, शिबि ससित 
किवा और एक भेष कुणा भी निर्मान कता है। 
ने मामे तेष हैं । उसडे आने लार 
दण्ड है। उसके बाइ शोणमें विरा गनेश हैं बही 
कवर कुट भी है। उको उतर उरु अनरे वनन 
है। उके उत्तम परणा नदीके मनोहर तदा बेर हं । 
वरणे पिम दा हैं। र्त दकि खोटी 


कह है। उसके उचरमे शनदाता विशे ह्वै । 
उसके दिण मागेर हैं। बह ओद नामछ कूर 
मी है। बहो लूाङग पारण करनेसे 
आदुर्भाष हुआ है। उके दक्षिणें सुनेर शिश और 


अगर ! एस प्रकार संकषेफो कुछ शिविर क्न 
किया गया है। कुछ लिङग ऐसे है 
आर खातित हवे गे हैं। भतः उसको पुनर न बनकर, 
दापू उनडी पूजा करी चाहिये । वे 
३०४, कूर और वापी आदि बता गदे ह, इन ससस 
मी पो भडा करली चाहिये । इन कषे दन ओर 
राने भधि्रपक कळ हो है । यहाँके शिल कूर 
दोष वडी तथा मूती गगना करनेमें ओन कर्ष 
ते अइला दै ! क्योकि आकदणनमे किल वून भी बहु 


बेड हैं। काशीपुरी दर्शन करनेपर तथा देशाबलानतक सेवित 
हे खर्म और असो देनेवाली है। 

महादेवजी कहते हैं--देवी ! तुम तो तपोवछते मेरी 
प्रियतमा हुई हो, परंद कशीपरी स्वभावसे ही मेरे लिये सुख 
और किशन भूमि है। जो दगीडा नाम केते हैं और जो 
उसे सुनकर प्रशन्न होते हं, ते मेरे लिये शाख, विशाख 
सन्द, नन्दी और गणेशके खान प्रय हैं । वे ही मेरे भक्त) 
3 ही मेरे केशर ओर वे ही मुमु हं, जो आनन्दवतमे 
निवात करते हैं । जो काजीमे निवास करते हैं। उन्होंने ही 
जाही लसा की है, बहे मत किये हैं और महादान किये 
हैं। दे ही कब तीचे स्लानके पथ्ये युक हैं और उन्होंने 
ही हिक यही दीष ली है । दें कधीह निवास 
आह है; उनी शत छर घमो अत्न हुआ है । ओो 
दिदा पुरष इस रर्ीशिज्ण अध्यापक जप करता है। उसे 
दम और कपूर बा नह होती । जो पवित्र और त्तः 
लिख होकर एश असात पा बरत है, उत प्याड 
अशा फ यात होता है। जो मेरे हो, मशिद और 
बेरोडी मन्दाय ततप है, ऐसे होगोको इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये । 


महादेयञी 
Ce 


अगवान झिवके इसे विशेथर गी महमाका वर्णन 


झकादजी कहते हैं-अने ! मोझल्श्मीविलाक 
जामक पाला बन जानेपर मधादैवजीने विरजपीठसे चलकर 
अन्र्ये प्रेश किया । काति शङ्गा अतिरदाकों अनुराधा 
न्रे युक्त बुधवारके दिन अब चनमा खतम राशिसर 
थे और शेष रह भी उच खानों खित घे, उ नय 
गान्‌ शझरले यतन प्रालदर्म प्रवेश किया । परवेशकाडये 


जाला आरके कने उब रहे ये, कश दिशाएँ न भी, 


आके वदमन्ोषारणडी स्वनिले अन्य प्रे शब्द 
द गे थे । भूखे लेकर भुकोंकके बीच मार्ग 
की मिषाने गूँज रहा था । भगदान्‌ शिवे उस 


काशीखण्ड-उत्तराघ | # भगवान्‌ शिवके सुख्से | 
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खत कणे ये और देवता हर्ष मना रहे ये। दुलन्वित 
बाल चब रही थी और बादल कूलो कर्षा करे दे । 
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जहो मेरे हुए ममा गिर क्म नी होत, पह म 
दानी, शान काटीपुरी मरे किये जैसी उत्तम हुलक 
भूमि कै; रैली बिल तनो भोई भी बद कही ।' 


म क क नी बहुत 
असभ और सुट होर योले--सरो ! मशक 
अभम इस खानक तुम बरा मे वमतो । मिय 
होर भी जो पे ठुम्दारी आराधना डिये किना मेरी सेवा- 
पूजा का, उसड़ी मनोबाज्छा दावि किदन होगी 
अच्चुत ! इस मिमे स जो ढुके कब ओ 
स आत होता है; वह अलन्त निकला पकर मी 
नी मिता और निळ घोभायाडे मकतरने मी केले 
खुली माहि नही होती । जिनकी निचि लि ह 
ओ सेरे अनन्य मक्त तथा इढ़ ुदयवाले द, ये कदि इ 
दिग मम्मे परमर भी खित होते हैं को उने कू 
गर्माबस्थमे नहीं आना पढ़ता । 


ओर मवा विष्णु स्वत हुए। देणा इर 
जेर इले दे, ऋषि उनको तब ओते परर 
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उल छमप महेन अपना दाहिना हाथ उठाकर 
ओर किष्युओ एक (शिब दिखा 
खोग देखो, यही परम व्योति है, पी 
इही अत्यन्त विदिापक मेरा यर रूप 
मे मत रहते है; दे लिइ हैं, आवाल 
है, मिति, तपसी, पार अशे शनत 
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कै आनेबाके, जल और भारा 
आल पिष, बन्द मल और कल भशन 
_फरमतत्व रदाजिबड़ी ओर वदैव हडि रेवा, 
ऑतनेषाके, मोहित, परिप, निधा 
५ मिर्मष, नेग, नेद रि, नि 
अन्‍्ल/करणबाे, भवह रागरे पाह कुक 
हए, तिरि निष, निन तिदाम्तवूत भयदो 


- 
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मर इनआ पून और सयहकार करें । इसका पजन 
सेर बै बहुत रक हो ऊँ! । में बी वो 
द देता हूँ और की अहस्य हता हूँ। देकाओ | 
द कब मखो अनण बे हिषे म एश आनन्द 
दा साने नवाल इरा हूँ और मोरो मनोतारिछत 
ठ देनेवालय मैं रों विरु हदै निवास करता 
का । इस तीचे खपण्म और अल्वम्भू जितने 
छि ह, वे रब लदा इस लिहा दन करके लिये 
आते हैं। हे रे नही कि मैं मू म्मे मार 
कलो हित हूँ तापि यह तो हस्या मेरी पर 
नि विने अडा ओर शत मे इस ठिज्ञवा 
र्न किया है, उछने मानो मेरा म दर्शन कर सिना 
है। तिते शाय सभू्ण देषा सुन लेल भे 
किसा नाम भरच करेल भी जमरा पातक भ 
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# शरण मज सेर स्युजयसुमापतिम्‌ » 


[ संक्षिप्त रमन्दपुराण 











मो नह हो आता है और एल सावे दो जनो 
बाप दूर शेता है। इक उच जिरे दर्यतके उहेसे 
जे परे निकलते ठम ही तन उनो देत मिका 
हुआ मा भी छीन हो जाता दे। देवकओ ! ब 
देरे एख समद मिञगग सते केमाल एख 
सजवू का पळ मात शेता है। इस लाडी 
अक्क पामान इरे कहो मुमा 
पूजन रोडा पळ आत होता है। यो उाूत आदे 
छाप एव पिदशी महापूजा बरा है, उठे चो 
दुडी पाहि होती है। देक्ताओं ! बले छे हुए 
वके शार ३ हिरो सान अर भेड़ पुर एक 
हा भधगेष पोका पळ रात बरला है। जवे एक 
केषर मका दर्न करके अनत भी बु 

होता है; उतरी भी अनाना हि हो आती 
फिलडी मिद आनग विनाथ” ग नाम 
रहा है, कानोंमे विश्वनापद्ट कपा शुनादी पढती 
तिके भगवार्‌ विधनापक्ा चित्त हो या ह, उक 
ए पलो अन्म शे ह ता है । ओो बु दिना 
शिक्षमप विदा दर्खन करे मनरी अन ब होता 
है कह आने महान्‌ पे पके मे गोते मिना आला 
है। जो मदन तीनों शल्माजोंके शार “वाका 
दिनाक, ताध दा अप परता, उस सामा 
जाम मैं भी ति ही अपता रहता हूँ । देका ! कह 
मदा परे दाग भी तब पूजन छले बोध है। 
इले देवताओं, ऋतितों तपा मनो तो शरद रश 
जके एसडी पूजा करी चाहिये! किने इछ मिहे 


t 
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अनाम किया है, वे देवताओं और देते मी दन्दत 
होते हैं। भ आसती भुसा उडा बरं इज बालो 
दण हँ हि एज बिर बगत तीन ही शार 
स हैं-स्थिनाव निर, मिनिम जछ और 
सपत 

दतर मादेन प्तीजीे हाप उठफर उस 
म हिङ ख्वाब शुदर ूजन स्वा ओर दिए उसी 
डीन हो गे । ल डन देकताओंने अब जपकारपूर्वक 
बसा खाइन छिया । अगस ! इ प्रसर एक अतु 
जेषे अनवस एक अंसमात बताया गया, ओ तब पोका 
9 इसनेदा्म है । दम घोड़े ही कमें पुना उत्तम 
शीप आ होओके । देखो, थे भगान्‌ सूर 
आलाचले (शर आ जुड़े हैं। एलडेये अप मे 
ओ मेरे हि भ मन बारण झरा बार आया है। 

व्यासजी कहते हं--शत ! एस प्रा काशीकी 
महिना शुनकर डोुाछेत इध अगस्य परती 
इ सदो काकर माम करके छाने छे 
चे गये। बरोल भगान्‌ सिषे शेष बारीमा 
सय आवर अगरी शिरश हो दिके भाने 
अपर हो गे । दूत ! इग आतरयबनरी बढ़ी आरी महिमा 
है। शोत देख मुव है, ओो सो बम भी एकडी 
महाय वर्जन कर भात है एणा मा ने रीज 
सीरा ला माल्य बहा था; दला ही स्दने भी 
आसि अण्डो शुषा था । पिर उची माहे मैंने 
उ और देर आदिक आगे ममते उदा ै। 


उती, च्छ आयतन, अश आयतम, दठेादि और एकादश आयतनोंकी यात्रा, 
गौरीयात्रा, गणेश्षयात्रा, अर्यृहयाप्रा तथा वि्नाथयाताका वर्णन 


खूतजी बोळे--शलपतीक्दन ! निदि इच्छा 
सलोपे मदे हिरे छिये आप मी मारे कधा 
वर्णन कीजिये। 

ध्यःसजीने कहा--हपाश द!न देख हुरो । 
मिव सपे पे ( ३) चक्री ( मिनि) 
कै असमे बलहि सन इरा चाहि । र देवताओं, 
दि पितरो तथा आझण एवं याचसे दल झरे 
(२) भादि द्रौपदी, वणु दणि ओर मेसो 
जमर करे। तस्‌ (२) इन्दि गेय दन 


क हये आप । (४) उसके कद शना आमन 
बे नेपा पून को, शाप ही तारो पा 
डले महामाता भी पूजन करे । (५) तर 
इकः द्रास दन, पूजन करे । यह पती शाशा 
अइली है । मराद की इछा रेवा तदिन 
बद घा इरी चे । इसके राद विनापडी बत्रा 
के के यल अचोम्लोडी लि बनेपा है । पछ 
की मतिरदाते खेर चदईशौपपन्त दिधपू्यक चौदह 
सदन मी र्क रागा करती चाहवे। अपया 


काशीलण्ड-उत्तरार्थ ] + पञ्चतय, चतुर्दा स्ययदन, आ आयतन, दौकेशादिकी याजा « 
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बेरकी इच्छा रखने पुरो रेक चदश 
दाशा अनी चाहिये । मिभ तके सान और बहे 
हिवि पूजा रे मोन दाता काला ची 
अनोवा्ित को पाता है । पढडे मोदी रुन और 
र्न आदि करके डिस दन बर । तात कमः 
मिह महादेव, कसबा, इने, चन केदार 
पए, रित आर, निलन मनिका 
और आनिक दर्शन इरे अन विपी 
दर्शन पूजन करना चाहिय । आजे निवा इरे 
इको बह माषा कसक ररी चाहिये । ओ सी 
से रहकर इस याषाहो नही करता, उसे उर भे 
अनो उचार देनवाके निष होते है। एन ती 
शातते लिये अन्य आठ स्नोह पाषा कणन चहषे। 
किले नाम इश प्रर हदशा, पतीस, र 
सर गेल, नदि, गार, शीर! और आठवे 
तापेर । परे भमो विरका एन उङ 
दर्शन करना चाहिये। १६ दन हने पी शात ले 
जहा होता है। एक दरी मी झुम वाभा है, ओ शरा 
बोग और धमी (रोपी है। बहू विस 
विषाण करोडी भी है। रिषे नालो पु 
करनी रे । प्र पणात स्नान बरे 
का दर्शन करे, लिए शह मान करे हेस 
दर्शन पूजन बरे । तात्‌ सहीने भीमो 
रे लीने दन को । उके आद मन्दा 
खान इरे मेता दर्शन इर | दिए 
अनानशर्पगादि, अलकिया, कहे हिएलका 
मिना स्नान रे मानेर 
एप आनम इर मोरे, 
हर पशा जाक 
उताना नथा पजू 
खानका 














मे बरनी चाहिये । हे 
र हेनेपर पुनः संम म नरी रोता । 
इरे शिवा सार मन्दी एक याजा और है, जो 





ले दी बोन है । आस्नीजडुष्डयें मलीमोति, स्नान करके 


आओ के । इछ बार इन ग्यारह लिङ्गी मपय 








ज ऋत होता ह 
इ 
इक कली तीया क हुए यह याचा शब भोर समि 
दी होती है। गवती सन इरे मनमि 
जौरीके शमी आद 
जा गोरी आराधना बरे ।तताधात्‌ नवाम सान 
और तन आदि 
करी अय्य 
उके शट विशाल 
दन कलेर किये 
जति स्नान इरे 
मानी सन करे भवानी पूजन 
लपि सान आहि बरे भजरव्मगोतीडी 
चाहिये । वे 
समीर आत । एत 
मण होक घा 
ही होत। 
आम बेश बुध 
जका चे ओर गेही मतिर उसले आणो 
ओदक दान इरे 
से । कह दाशा कर 
को आपदा सपु 
दन बाज इली 
हत रेची है। नवमी अपया अष्टमी तिविकों चब्की 
दीडी बाचा शन आनी गयी है। 


कीचे अती या प्रतिदिन करती चाहिये। 
बाका कान आरे पांचों विमा नप 
जे । किए विनी नमसा करे किमे 
दह असी जचद निवारणे ठिये अनी 
चा करेगा रझ नियम लहर पहले मणिक्मका 








'इरिकेशककों नमल्थार करके नायका दर करे । उत्‌ 
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(ले ओ वह अन्ती बातत माचा दी ह, इसमे 
्यूतातिस्कताडा दोष आ गया हो सो मी इसके दाग 
सान विकनापजी प्ल हों /ै 


एस मना उचारण वरे शमर मुम विभाग, 
के। तसात्‌ नाप एव पुप्‌ हुआ मतय से परो 
आप | एबाइो हिप आने मा्‌ पी बे 
किये प्रयकूपंक शाके कमी दाव सीफोड़ी बाज 
हे । झहदी पिमो डर! पूरन रना 
चाहिये । उडी पो दु दए सिचनाची बि 
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हा, उगते शब तीफामें मट लिया ओर शब 
पटी कर डी। बह खल है, रत है। बत है और 
हरर छ है । प्रतिदिन मनिर्थिषामे कान ओर 
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आदि ७ब देकता ब्र ते है छन आनन्दमा होत ह 
और ठका नीर मी अवस्त सछे है। जो वि्‌ 
ए दील पुण, भाषा, एक. चौथाई 

आमो थी बनाता ह, ह 
जा इदेव भोति पजनीप है । भगान, विश्नापड़ी 
बोहरे हे उसको लदा अल, अन आदिका दान करा 
सो दयक ट ने निशे भगवान्‌ 
न ही कै । न भय 
इछ डाशीर्डर पाठ किया आता है, अही कोई अम्ग 
उक विष असा र नही डालता है। 





काशीच (उक्तां ) समास । 


के न 


औउमामडेखराम्यां नमः 
संक्षि श्रीस्कन्द-महापुराण 


आवन्त्य-खण्ड 


“जाकी साहि करनेवाले प्रजापति देव मी परका शंखा 
भवे मुक रेके लिये जिह नमस्कार करो हैं, ओ सावधान 
सवाते ध्यानपताफ्ण माहात्माओके इरय-न्दिरतें सुल 
(च विमान होते हैं ओर अन््रमादी कला, डे उण 
कया व्यक नहे काको धारण करते शम्‌ सो 
ह आदिदेष उन भगवान्‌ धीमदाकालकी जब हो ।' 

पातीत बो्खी-आव्‌ ! इरी ओओ 
पृ्पतीर्यं ओर पवित्र नदियों हं, जिसमें आड दिया सता है. 
उन तला यक शे । 

महादेयजीने कहा-ेके | नि गङ्गा लूं 
ढोमे विख्यात हं । समस्त जगतको पिष करनेवाली दूई- 
पुत्री यनुना भी बढे-यडे पातकोका नाशा बरनेवाली हैं। 
ज्मा (नाद), वितशा ( ळय), नमदा, असर 
जक, कोय, मा) प्रमाण सभर मिन, केदार, 
जु वरररण साउत ममरमन अलस पेष 
तीर्थ हैं । पापो जलानेके लिये अस्निके लमान औीमदााल 
जहो विराज रहे हैं; वह चार डतर कळा दुआ सेतर हम- 
इत्या आदि पातकोंका नाश करनेवाला है । 








कता नाश बरेबाळा आदिशेष है। भीमे र्ते 
मी ओ परमात्मा आकाजीका देराज नामक भवन है, बहो 
नी नामसाजी लमा देषताओओ हर प्रदान का 
एक खद र्क मनसपुज बागी नमामी उश 
मावे देकर भबान्‌ घडी आरापनामें लगे हए मे। 
डली छमय पालम आकृष्णेन (घ्या) उरे 
अलाम बरे उनते महाला माहाल्य पूछते डुए बोके-- 
(नाइ | मान शके भे क्यों कहा जाता है और 
उ दन कीठखबान तथा डर भम क्यों फश गया है!” 
खनत्कुमारजी दोळे--परो शब पातर शण हो आता 
३, एजे इसे शच करा आता दे । ह मातकाओका नयश 
सन होलेके कारण दीड इता है। एस भूिे मरे हुए 
औद दिए जन्म नही हठे, इसलिये इसे उसर नाम दिया 
हवा दै। ऊतः बह परा बाहर श्रिय एवं नित्य 
जेब है और शली कूण भूले बहुत विप है। भगवान्‌ 
शिवे इक अतियप विय शरो प्मशान महाकाळ वन 
हिदि खे मी कहते हैं | कापर, मर करवीर कन) 
यरि, सशी, प्राग, अमर, भरत, केदार 


जलन 


शरण बज सेशं सुत्युअयमुमापतिम्‌ + 


[ लकि स्कस्‍्वपुराज 














'हिल्वक््मदालप--ये रु तीर दिम समान हैं, ओ शि: 
को रदा ही अत्यन्त प्रिव है। इन जिद खेमे न्दा 
भपान्‌ शिव कीड़ा करते हैं। इतस नकिर 


और पुय उत हैं। ज तीनं लोडोंगे उत्तत 
ड आता । क्के इनी पुष्पी जीप शी 
गी है और चीने मी दल्न महा्क बन है। 


महाकाल वनमें भगवान शिवका प्रवेश, कपाउ-ओचन, देवताओंद्वारा सववन तथा महा- 
पाञचुपत अतकी महिमा 


खनत्कुमारजी कहते हैं--व्याल ! जीन दाडी 
बात है। बीन उत कुयों ओर माडा] आः 
सोच िा। अतः उत पुष न माम यी हुआ। 
भगवान्‌ विष्ुने नर नारायण शुके रूपले ददता 
शकर छू जीवोके छिपे बढ़ी भारी तूया की । ( अलः 
उस पुष्यक्षेत्रकों नर नारापनाधम कहते है । ) देवेश्वर 
अबत शिक हाथों अन तेर इस लष इरी 
विचरण कर रहे घे । घूमते पूते दे कुशर्पलीम = पे 
और बँके उत्तम वने उन्होने पदेश किता । बह बन 
अनेक प्रकारके वृक्षों और हताओंे हरा-मरा और मालि. 
तिके पुष्पोले शुतोभित था। नाना भौतिक वकी उसमें 
इन भोर कछरक करते ये तथा बहुत े भून वहाँ शर ओर 
ैके हुए प । बह बन ननदनानके लमान मनोहर चा । 
मगा तवने उशी ओोर सोभरे देला । भतबान्‌ 
को बहों पपार हुए देख शब शोमे गढ़ी मकिके शाव 
भपनी पुष्पसषपदा उन्हें मदत करके उनके उरणो कळो 
ही बं की । सो ब पार ब रसे महसे 
ने बा-ण करय हो, दुम शब बे वर मं 

भगवान्‌ शिवके देखा कहनेपर सब वृक्ष हाथ 
जोष उन्‍हें नमस्कार करके बोलेर! जागत 
लक ! भात वही इत कमं सदा निषा कें । 

महावेजजो बोले--पदुत भन्छ, इक उरक अ 
मेरा खदा सनसे निवास होगा । तुम्हें मैं दूहरा वरदान वह 
देता हूँ कि अग्नि, वायु, जल, स्व डिस्नोंका ताए, विळी, 
बात और शर्दौ---इनमेंसे कुछ भी तुम्हारे ले गेग नही 
उत्पन्न कर सकेगा । 

इस प्रकार भगवान्‌ शियने कहाँके इक्षोरा अनुशहीत 
किया और एक बर्त बही रहर कललो शीर केळ 
हिसा । पद खनकर भपवान मझी देठ ओर देलोंके 
साइ उल बनखलीकों गये, जहाँ भगवान्‌ शान लिव 
एका ये । उ नी भिन मालक मेवे 





दे हुए देओ कही भी उनको नही दा । त 
ठी देवताओंते दोे--*+गवान्‌ शिषे द्मे लष 
दा तीन उचा हैं अदाप आन, तला और पोग । 
दी तन उनहीं धाति वपी जाती है। बोती महि 
जके बागेत और उलागहित दोनों ल्पा दर्शन 
करते हैं । ती बेक कापु रुप और जनौ 
बळ मिनल का दन पाते है । मन ड मपर भी 
किली बडा मन्द है बह भान दन नही पता! 
(सकि युक्त कोमी पुरुष उन पासाहा शाालार करे 
हैं। आहः मन, बाची ओर करार भण्‌ मोरी 
आले विल्तर संक हो दम क होग तया परे 

देयता दोले--अक्षन्‌ ! आप हम शब लोग! को 
द दी दे ग्‌ विषो ७ रोवा त। 

उहाजीने कहा--दपताओो | दुध [तवद | 
द परांत शावत्री के आओ भौर इल खानस पती 
गदी बनाओ ।उलीस अयते शिक्षण शमम ( पून ) 
का गा । 

आही बचन तुत देवताओंने भ बळ उनके 
लु किला । नोने ननयुक्त वेआ अगी 
क चरमे पराम किया और दे माय देवता उनका 
अदुलरल -उनही आका डन अले ड । भगान्‌ ष 
कम बलाई आल केके किये अद्ाओने विधिं 
चपल विषा पडन किया । फिर अत 
भूत देको लो दि रत अतसा उपदेश 
का । नरचमारको झा देनेवाले भगवान्‌ नन 
सं ही देवताओं, ब रीका दी। मत तरा 
दन पिरतम ला रिया गया है। ने उभ 
डली विधि कापी गयी है और जेठे आचार-अपहारधी 
छादी गरी है, उले सहित वह दे अत देवतामोफो 
सावा बह त पा ओरडा नाश लेवल, पुरि 
और को क्दानेबाझा, लिद्धेदावक, बुस केषा 


_आदल्त्यलाण्ड-अबन्तीक्षतरआहाल््थ ] ® महाकाल बनमे भगवान्‌ शिवका प्रवेश + 
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अलको पिय मनवाला तथा इले मस पे 
जा दिख्नेवाड है । इस अतरो भारण से 
मो मझाखान करते हुए एमि, तनिक 
बत और दान्त दमनशीछ ) भाले रहना चाहे । तपा 
मण्ड धारण करना दा पनन तपा अदान, अकत्‌ 
आदाप और आशि आदिखे रहित होकर रहना चाहिये । 
जसाबीडी आगते सब देवताओंने इसी प्रर जत भएन 
उरे उस बनमे उमापति मदेयीकी आना की ॥ के 
नभी परमि युक्त हो उत्तम दिचिका पाडन कले हुए 
सा$ भगवान ध्यान करते रहे। बरे ध्यानी 
आ उनके मश पाप दब दो गे ओ ने भूर्न ओम 
दब दते कमफा हो गये तब भगवान राइस देवताओंके 
परत आकर उन्हे ्रयक्ष दर्शन दिया। भरान्‌ लाको 
अत्यक्ष देखकर देवताओंने सि, पाळन और बदर करेवा 
न मधरा एल प्रखर सावन किया । 

देता बोखे--एणों तथा मनि नासर 
नाम्‌ सिष नम्या है। ओ र्मु की पीठ 
आल ऐनेवाके ोमपलूप तषा इकति एष दल धाएन 
उल्लेबाके है उन्हें नमार है। दिरा ता भाप 
आद ही ननक बच ह, लका चिस परम विश्वद ओर 
वेन शन्त दुह है, ओ असससरूप ह, अ जिनका 
जीर हैं तथा न राजी दारा भुके बा गावे 
जे, उन भगवान्‌, शिषो नमसा है। अन्यस 
नाश इसे इको नमसा है। छण देवताओंके 
लामी भगवान्‌, शिषो बा शर नमसा है । तब ए 
दोहा अरण करवले पपल एडो नमसा ै। 
केलत प्तपर शाइन हेव देवताओंडे सामी ईने 
सो बएमार नमश ै। भीम, उप्खयकूप तथा विलस 
एक न्ह है, मरता है । देवताओं, देलों तषा 
इतये भी आधिफति मगान्‌ शह णाम है। नो 
अच्क ( देयो आतत बोध कसे), चषछ्ड 
(मर दण्द दनवड ) तथा भे खट॒बाक़ धारन कने- 
गे है।उन सादे नमसा है। वसा ( मर ने 
जाडे ); माए ( कल्याणकारी नामचाले ) ठप निरू 
सएव नमस्वार दे। शानत एख सरू नारी 
धिको बाएबार नमल है। येषा (ना), निरू 
(यु) तषा विषारी ( रूद ) को नमस्म है। 
सोपर आसन्त क करनेवाले उपा स्टअनफ्ययन दिक 


जे नम्र है । प खुरूप तथा सो रू धारण के 
के मान ङक नमस है । एब ल तथा 
ससल शार बसपा मिबडो नमल हे। बर देब, 
दर रलो तथा उम कर्म ढरनेबाके बिल नमस्कार 
है। तिहा ना बसोवाल विलोचन! महर | इम 
अन बी, शरीर और मले भी शरणमे आये हैं। 
आघ एरी स्वा वे । 

सनत्कुमारजी बढते ईदा आदि देशताओंके 
ण एज रर खन किये जेप महादेवजीने बहा-- 
पदातन! तुन बने मेरे इनी इप बहुत ही 
अक मेण आपन किया है। अतः मैं द उत्तन 
कान दा । देकताओ ! दे दिते निषे उपनी 
मे आर मैंने अघल बेक दिया ह । अब दग और पा 
चाले हो!” 

देवतामन पूछा- देव ! भते मं बाळ क 
ला शोना दित किया है, आपका वह कार्य निए नही 
हो लभत । अतः एक विषे जो बर्थ ऋरण हो, उसे 
कए 

महादेवाने कामले तरे छिये 
कनो क आवे एक महान्‌ भको राश है। 
इस सामक दे, ओ बहुत ही बलवान, योगमाया जानने- 
जाल तथा अदरक सायी मा. कके पणो आकर 
रखळल डोको अपने बरम करके बरी राभा । उच 
दे बहा रवर दम छव छोगोशे तफ्लायें सित 
ता बह मारे लिये आवे ये । उन्होने मावाते अपने 
उलो छि रसाया पर पाडे मनले जो असन्त 
मा नद हुआ ह, उखे ओर यी केले उन कब 
दोक आण निक गये हैं। उन दलन गणली 
का दनव के मे उचो हिया था । बे राज्य और 
देउ रे उनम हो उडे ये । शीले मैंने उनहा प 
कारे। 

देवला बोके-अमो! आ देववाओंके उपर बढ़ी 
मही च कसे है । 

मदादेवजी बोले--टेक्ताओ वरे एकते तपा 
डु सले दस्त लेक सब ओते गे और अधिक 
उतो आह हो ॥ 

देवापे मदादेवजीके देखा कहनेपर महग आदि 
दा यपर घुटने टेककर,कपरकी ओर सु कके 
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केद! आप हे प्रदात हैं) कन हैं । देव ! 
ताहे ही आपका दन होला है। आते ध्म उगे 
हुए इम भक्तोंकी रक्षा कीजिये । 

महादेवजी बोले--देवतओो ! मैने बक दं 
अलक्ष दर्शन दिया है। अब दम वर मगो, दु बहो 
का 


प्रतिमे सममा रसले, छर अहो भसे विनित करे 
िशेषतः शानवान, और वितेन्ट्रव दो, कब बसरकी आसकिसे- 
को लाग दे, मिरी, भस्म और अख्यात्आ संघह के 
हदा योगयु रहे निल निसलर जाए को । परेड आठनधे 
जीले, पवि तोषे आधम नार रहे: घर रि इदेव 
शको एसा करे । वही होकातीत उम शान एं 
अहापपत जत है । पूवाव कायत आद लेम 
जने सबं एका पालन किया है । कलत परम गोनद, 
वि परं पापनाशक है। फाळ कटिसताते धारन इसे 
ओगप और परम अहु दे । महापादस्‍्तजत घार करे- 
बे एक महात्माड़ों जो भदक मोडन कराता ै, उसे 
करोड़ों वेदबेचा आणोको मोजन चयने छड म होल 


है। जो रहिस कालरी (नरळे लो मर) 
हरा देका दे, चह शर पाले मुक्त होकर कमी द्गते 
न बाल हवा दै । यह खेर और बेदम वद्धि तण 
देवताओं ओर दानवा पूमित मत है । मूर भते 
हले इक कह मे जो चार इरे, मेरे तमान 
होक एक वसर विचरे हैं तथा इक दीक्षा और योगे 
डन ग्राणिकोंझों खाते हैं । पितामए ! जसे मैं मू 
देलाओ पूडनव हूँ, उसी र्र यह माइत भूच 
कोषले पुनव दे । सखे कने बुध दिलानेके 
छिव वर कलयानमय अत परम बबिन है, फे ह बूर 


मति हिलारी देते ये । देश उम महाका वनगे भगान 
॥ दद र कुछ सतुम शवको 


_आकल्त्यजब्ड-सषन्तीक्षेत्र महाय ] 
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माल बन शुलपहिशाधारी उन देवाधिदेव भगपान्‌ मेरा 
दन करते है, जो लमू होचो अनुभह कसनेवाके हैं। 
न्यास ! तै दे यह स यथार्थ इचान्त सता है । 
अगवान तिषका यह सान विकत शुने पूत 


है ओर रब दोपोखा नाथ करयला ह । ओो इलयानमदी 
डिल यमाव इये एकाम होकर इस नके 
माको पदा अपबा सुता, बह देवताओंते अभिषिकि 
डं दित होकर भगान्‌ शरे धमजो जाता है। 


Caan 
रुद्रभक्तिका निरूपण तथा महाकाल वेत्रं निवास करनेवाले मलुष्योंके नियम 


व्यासे पूछा--भगरत्‌ ! बाका तनमे 
क इच्छा रपाल उस शेरे निवलयोो नि निने 
ला चाहिये १ 

सनत्कुमारजीने कहदा-स्यात ! भगवान्‌ जरी 
मकि तीन प्रदार्ी वतची गयी है-आिक, बानि 
और काविक । लोको, बहिरी ओर भाति हे 
तीन भेद और भी हैं । ज्यान, धारणा दर्ज डुदिके दारा 





आतुन तथा अधो हाम दूजा ही ली ह, बह 
जोषी मकि ममी भवी है । वेदरन्जोे दा (किसकी 
आहुति भादिरे योगे ओ पळाला डी आती है, कह 
मिकी भक्ति कहलाती दे । जे! भाति विष अखि 
दो ररक है--एक लोलया भि और हू बोडी 
भक्ति । आब इनका विमाण शुनो । सा 
अधान ( महि ) आद त नोल ै। वे बनी अनल 
तवा सेते उपयोगमें जने योग्य मो हैं। इको 
मि पुरुष पो तल है, कह नलम एख मका है। 
मा छे त क नतन और 














ल महद, उद, उक स्क 


पा, रमा, गला शच हे, स बेद, 
मन और पडनशपल--जे चोकेस कच हे । 


के सामी हैं । अव्यक प्रकृति निल ( अनादि ) श 
अका है तथा पुणा उणा अधिकता ओर एक है। 
कह साक ओर निल है । मेकर इन तरे काण ह । पे 
जोशी तली दि हुई; दिए उनी तसो पपी 


म 
कान के ह र अधान तत्व जह होनेके कारण 
किवत वर्श है। वह बकी इच ( कसात ) के 
जवुलर ओोतिक जगतुझ करण होता है। सर्ज से ही 
क दै, पुरुसे वका अभाव दे और प्रधान ( प्रकृति ) 
म अकेन है । इन तीनों विवेक तत्वशन कहा 
'है। कादं ओर कारण दोनों तल्वान्तरणे शुक्त होते हैं। प्रेरक 


पुरण अस्मो तोक शयमम रलम लदा आणाबायः 
राच दोक भयान झरत है, अया ओ इटे धरणा 
किर करके मलका इस मर ध्यान करता है ह “दए 
आसी अधे आपजरर भगवान तिव नितमन है, 
उने चेच मुल है रे ममे तीन नेम हैं बममा 
ह के उनी जटा जता रही है और अडिभागमें 
रडी कनी शोभा पाती है। उनझ भीम सेत है, दे 
दल सखन मुमि हैं; उनहा स्रु सबके ये ङगखमद 
३ उन षो बरद और अमद यु ै।' उल पोगीके 
डरा दिये नेचे इस स्वानको भगवान्‌ सरी सामक 
डे हैं। न इक लर भगवान शिषे रि भक्ति रखता 
३, उर स्मर रखता है। 

ल! आर महकार सें निपा रनवे महे 
छे ओ कि पतची गयी है उसको सुनो । ओ आरक्षण 
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# शरणं अज सर्वेशं सत्युअयुमापतिम्‌ + 
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ममता, अह्ण आठकि तथा परिमले रहित ह, बड: 
ने प्ति अनासक रइ मी फर और सुरो बान 
खणे दु मकाल इनमे नवाब करते है; मक, बाजी ओर 
शया किये आमेवाजे जिविध कमोंदारा खदा कब रियो 
हो अभय दान देते हैं, खय और गोग विको आनले 
पाकि सरुपको उमे हैं और रंशवरदिक हो नाना 
बरार पहारा भगवान्‌ ऽर पडन करले है, 
ब मय दोनेक पकात्‌ वे शमी अलस दुम एं आकर 
बासु आत हे हैं। इस रख नर्म न पार 
अक्षय मकि आम करते हैं । वे्निषासी आकण, छि 


देए अधबा झह सबको अपने-अपने परमे तसर होना तथा 
असलो दी इसि एड आएर जीवन निराह करना 
जाहि । भान सिपके भकत तमा वापर अका 
सा छेते दै । नमु मनव महाकाल दन नामक मे 
किलल कस है, वे मे पात्‌ कुर विमनो इह 
दों आठे है। आपया नो उफलब्थ हु शाम आपे 
खीर आदि अनामपदाचोडा हवन बरता ह, नित्य 
दाता ठ करता दे और महान्‌ शच ( शन एव 
ददं ) के हम है, दा भगान्‌ करके भामे निवास 
कस है। 


दाइ दैत्या व, रक्रसरोवरकी महिमा तया इमे चार सोका आगमन और 
उसका माहात्म्य 


यासी बोले--सगवन्‌ | आचार वब घमं 
। बदी उब धमोका आक दै। ओो खे ता, षसो 
तेले हया इन्र बरगे रखनेदाके ह, बे ठो 
यवाय विषके होमे आते दी, उनके किये मेरे मने 
कोई थिन्त नही है । पले छोग तो किसी उम शेरे 
हिवा किये बिला भी पराक नियमो पालने ही चनारे 
मान कामिन्‌ विर निआय ही पदो चले 
जे हैं। पदा जो किं घ+ चछ, पकी खुल, 
बका जइ, अन्ध और बधि है; मिनमे ता ओर निका 
आधाव है; मे गदि महाले म्मा हो, ठो उन्ही 


हा गति होती दे! 
सनत्कमारजानि कहा-तहन्‌ ! दरि की मच 
ए पली और मुग भी अपनी समाव इसिते ही 
उस बे मरें तो वे दिण शीर धारण करके सोरम 
जे हैं और बं वष प्ररे दुगे छम होते है । 
एक समय देयताओंके लिये कम्ठकरूप ाहाएल नाम$ 
दानव मासाळ बनी ओर दौड़ा हुआ आदा । बह दुर्म 
षले जल रदा था। अहवा बरदान काफर दवता 
हे रज हो गया भा । उठे मलका सकय भरन कर 
लखा था। उस दवण आते देख तिनी मान्‌ 
किय अपने गग बोडा प मादादी देख दलो 
जोक सिये करच दे और बहे वेसडे इपर आ खा ह, 
अतः हुम सब डोग मिलकर इसे मासे / स वह आते 
हुए उछ मादे गणने विन ता 


मू तधा आशासे भूत करके इर मर 
काका । उसके मोरे तेप मशदेवजीने कदा-'भहो | 
एल मूस ब प्छ हो गवा था, उर वह मु 
दाल दुआ है ॥' इसी हमव पूर्सेक कपाछते बढ़ी भवानक 
और बित मलाही चाड माकर प्रकट हुईं। जो 
ही कलती ओर भदानक भको सशि थी । वे 
उब सनस दी दुरं आपी और महादेवजीकों निवेदन 
ले उत मानी देयो बाट काटकर लाम की | इसे 
३ ए जमे काठमा नामे वित हुईं । 

(मे बते शत हुए काको भेदकर एक 
इ बट हआ, ओ शिदे मामो भइ है । 
बह कब पवो माश इरया है। आज भी वह महा 
हय सोर र रदित होता है। ग्ण 
उरा र करते हैं। स्टोक्स जड किसी पा 
ला हो अबत दाष निशा गा होश डंडा ह) गरम 
सेता इशा कप अनासा शरा हो) किसी हार भी 
गने दावे जेर ७६ अ हरे अगध 
न मोति पकषष रवा है। चकों देता प 
इर लाबी भी उछ घेर गये है तथा उन्होंने 
डे खोदी बंदी बा ह । जो यहीं राण साग 
के कै; ने ने जाते हैं । भन! स डोग 
बाक बनने निवस करते है, दे मल धन्य हैं। नो 
उरे सान रते अपया उब जस पत ह 
के सधन तथा बदाचारमें तार रहनेबाडे पुरुष अके 
लमी मदे पर रसन रत हैं। 





आवल्स्यकाण्ड-सवल्तीक्षेत्र माहात््य ] ® राङरवापी, शइ्रादित्य, गन्धवती नदी आदिकी महिमा # 
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सनत्कमारजी काते ह-पाचीन कामे पु मर 
दक भरमा राजा े । उनकी पती नाम सरा था 
उके दालूय मनिका दर्शन इरे पुरी झामनाणे 
बछवन, ! सि दान: सनान और हि हे 
नसन शम ले शमन पुन माल हो साह 
वाल्भयजी बोट ! सहस जानने दे 
(हे पहकेते ही भेट पुश रच सला हे । बे पदेव 
अगन ली आरारना करके उनके लने असली: 
मे सब चारों श्ये आयेंगे; तब उसके 
बडे स्नान सोर दुग पु पान होमा । अक दन 
जने पतिकों री आगन िे क्र इरे । 
दाल चनी बुदने आसे पतो मगन, 
षी आपना हिय मेगा । दे न्धमादन त 
जद नार आणापनाइाण भगवान्‌ परो कुट हिवा । 
श होनप शइ बोरे! दुम आनीक 
मो । कं हमें धनद बबी माति गी । मेरे आहहे 
एम उस मध्याय प्रदेशमे इरी निरूट आते 
और बी द चा ल एक लाही देंगे। ने! 
हे पार्न केप थे शी शु असला बो 
तहा नाश करेंगे । देशा करु महादेवी भन्न 
हो गये । तर मा गुर अपनी पे श सीमे 
गये और पर उन्होंने घनसाकके शीर चारे «डो 
आया डुआ देला । देखरूर उन शहरो नमस किया। 
युरो नशर रत देख मे शु सोले | 
सोई उततम बरदान मगो ।' तत उन्होंने शश शुभ 





लि यु पुत्र मोगा और इण प्रकार कहा--न- 
तक बह श्वी स्थित है, तत इस राजस्वलके मप 
आए लब दोग निदाल करें । 

'समुदोले कडा-रजन्‌ ! जब्तक इल कल्पक 
अन्त न हो जागा, तकत इम साच लोग बरी शित 
रे ओर हमारे जके स्नान करनेमानले तु शमला 
र छकचोंते दुत पूची प्रालि होगी। इसलिये यहाँ 





र राज सुधुम्नने अवी कारों 
खोटो उण है। जो वद पागा करता है उसके 
पल्ला वर्णन सुनो । मतु चाहिये कि बह मापु्यमव 


सूल के । त सवका एक पाइ लहर उरो नगे 
अर दे और उको कुछ मर्थ र्र पेदवे मक्रणरो 


राजखलडे सीप यात्रा करता है, बह 


अल्यापमशी लक्ष्मी और हुनर पुज पताह तपा मनप 
खरगे जा है। 


शङ्करवापी, शड्डरादित्य, गन्धवती नदी, दरसिद्धि देवी, वटयदिणी, पिशाचतीर्थ, 
प्षिप्रायुप्तेघर आदि तथा इलुमस्केश्वर्की महिमा 


खनत्कुमारजी कते हलव ! कड़ा इ हुए 
भगवाव्‌ शडरने 'दा्डस्वापी! नामक एक झन महातीर्थका 
ण किया है । सो मुय रक्तया असे 
उक्त शङकसापी्मे पूर्य आदि दिताओके कमते रूमी 
दिशाओं और कोचोर्मे एवं दापीके मन्यभागें भी 
ज्ञान करके ब्राह्मणोंकरों हविष्याक्रयुक नूतन ऊमण्डड 
देख है और उन्हें शकय मूलबाळ आरन बसव ह, 
बह होइ और पो जो रू मोते ल स्न 
३, रो ता और उच देई ममता है । 


नदन्त ददे दनाइपाणि भगवन पिनो वि 
आके देकाजिरेड दिवाइरका बन फि । इसके कट 
सोच दिशमाष य ब्त आदे ओर इत र बेले-- 
“नथ ! आप मुने वर ओ । भगवान्‌ शिव शो 
(दे ! आप छल देशचे दिते िे परी एक भे 
हलो । मगान्‌ सहा वह बचन युन दन 
कहाँ असार निवा रु छो रि मा के 
नाले रे ई बहो सादिक नामि हैं। उ 
उस देवन बिलत होकर कहने रेपे | कह 





उ 
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खान भनय ह, में लाधात्‌ भगवान्‌ शिव निन है 
और ददिव भी एस तौर्षका माहाल्य बदके किये बही 
आकर बल गये है ।' तदनतर रा आदि दकता हदि" 
जसाना और पूरा आदि करके केनो! ओ बु 
आही लति करेगे उन्हें जता और मूरा कड नही 
मोना पगा । शइरादिल्यके दर्शन कवरो ची भाषि 
आधिओर दि रोग और किग आदि नही होते # 

सखनत्कुमारजी कहते हं--एक खमद भगवान्‌ मेर 
जे काल घते पुद न लेकर उसे काठडो अच्छी 
कर पोकर उस जलको यर केक दिका । यही मिर 
स्यात गन्धवती नामवली पुष्य नदी रट हुई । उमे 
झा करना शद ही उत्तम के, देख शावा मिन 
करा है। बह किया हुआ भाइ और तंन कब आच होता 
है। के मत्य कहो चन्म आन इरे लिचदान 
देता कै। उसके वितर खाए धोतर दूह रते हैं । झाली 
और गा आदि तीये जो एक मलमे सति हली पर 
हों तत्काक हे आपगी ओर कनु तितर उन मो 
मनोषामिछत तिका वरदान दग । ब दामे तपे 
न इसके शिवजीका दर्शन अरे मल दल अषमेष 
मा एह पाल है । 

जग मै तिव महाल बता, ओ उम 
हिदि देनेजाली हैं। पुपंकालमे चड और मच्छ नाक 
बे दो। मदावली दानव लोलो उजाइभर साल रत 
कर आवे । बो उन दाहिने धम तिना और शद 
ह हुए और दे मे उडे दु भगवान्‌ शद 
वको देखा । त थे देल तितके रदो पीका 
दने खो। वह देख न्दी उनो । उनके मना इर 
इन दानेन अपने अपने विलोम थक ी साप ने दावे 
और बाव पामे आजत किया । नन्दी दोनो ओले 
दीर्ण दो गये और उतरे अङो रकी बही आरी जाया 
बर चली । उने पाठ हुआ देल मगन विने देवीते 
क-न दोनों महदे मार दाना चाहिये ।' देखने 
चामी मरती हूँ ।' इतना बते वे दोनो 
सहामिमानी दानव देवक पे मे हुए दिली दिवे । 
सब भगश से कह--“चरड ! हमने दोनों दु दोका 
काल श किया ह, इसलिये होमे दुम भदक” 
कै नामे बख्त होओगी । न मु इसे देवीका 
परम म्यक दर्शन करता है, वह आशय मोग पाता 
और मखरे पात्‌ पिधा जता है ।? 





जे मष्व अकि एक महीनेतक प्तिदिन भगवती 
उरकत दन ढा दै ओर भे जले उनकी 
पूजा करता है, उसकी सिद्धि कभी क्षीण नहीं होती । 

जे मनुष्य विशाचतौर्थनें विशेषतः चवुर्दशीको ज्ञान 
से मकिदूर्वक तिख्दान देला है, वह कभी पिशाल नहीं 
हो । इतना दी नही उसा कुल भी पिशाचताे दुक्त हो 
आता है ॥ जिसका नाम लेकर मनुषय बहो खात करता है, 
कह भी कियाचताे चुटकारा जा आता है। विषम एं 
नद्य मुध्व “विषाणे दर्शन करके सब पाल 
बु से आला है । ओो अलु आन करके मिप 
अगस इशान करता है, वह यमराजे परमे न जाइर 
सोको जाता है । जो मनुष्य शिक्रामें शान करके 
दुष्टे हिका उन करा है। ब आसेच पका फाछ 
दाता हे । पूरंकारूमें महादेयजीने यहाँ ड्र बजाया था 
इलि मे इमरकेस्वरे नामे परशि हुए । ओ मक्तिपूरवक 
इनसे मदि दर्शन करता ह। उसे योगका भय नही 
होल और बह मरे षठो जत है। ओो मानक 
अके शाच अनादिकल्पश्वरका दर्शन करता है बह सग 
सोच न वात ै। ओ देस बर और नरद 
का दर्शन इरा है। बह लदि और मच विज पाता है। 
|िविश्तीपमे सनान करके स्वर्णजालेदवरका दर्शन इरे 
शात्‌ ओ स्वर्ण ( पदूर ) से उनका पूजत रता है, वह 
रुप पपल बु हो आता है । स्ने पश्चात्‌ भक्ति 
पूरक केसर शिरा दर्शन करता है, उसे कभी शपे 
अब और दविता नही होती । जो घरामचिप धनातनी 
अवा दर्धन करता बिर भक दोर 
स पदको आल होता है। खंदे सनान करके भ 
देस दन कसे मत की पो पल पा ै। 

ओ ठिव-सरोबरमैं सनान करके दनुमत्ेकवरका दर्शन 
करता है, यह कोटि अइ कल्पता वाबुलोणे आनम्द 
ओता है। 

ड्यासजी बोले--सगवन्‌ ! आपने जिस बनु 
ॐ चर्चा ही है। उनकी सनातन कया कहिये। 

खलत्कुमारजीने कददा--सह्ाद ! पूंछ एण 
मक डुबडेद राजव हो जुछा है जो तीनों के किये 
कष्टक था । मराल विष्णुने ओसामचन्द्रजीका अवतार 
(झर करके उसे उहा आर निराया । इट राणक वथ 
के उनकी सीसे खाथ के वे चानर और मं 


_आकल्त्यला्ड-अवन्तीसेत्र-माहात्म्य ] # महाकालकी परिक्रमा, यात्रा, देखताओंके दर्शनका माहात्म्य + ७०७ 








सहित अपनी नगरी अवोध्याकों झोटे । बहों राज्य जरर 
ीरामचन्द्रज शऋषियोंसे पिरे हुए बेठते और कया सुनते 
थे । एक दिन कथाके अन्तमें रामने मुनिभेष् अगरूफसे 
पूम-ने ! भगवान, यर ओर हुसेन 
अधिक वलात्‌ है ।' तब सुनिवर अगरूपने दशरपनदन 
सरमे क्दा-आगो ! बुद और शौक ओके मगात्‌ 
महेशरकी करां उपमा नहीं है, उसी प्रकार वावुनन्दन 
इनुमानजीकों भी समझना चाहिये!” 

यह सुनकर इनुमानूओने मन हीअन छोचा--“बुनिवर 
अगरूयजीने धीरणनातरीकि सामने मेरी उपमा पीके 
जाय दीह, अतः भरी सहीने रन विभीफणले एक 
शिषलिश्न मांग खालेके लिये जाऊंगा ।' इत निरचयके 
अनुसार वे लकाम जफर विभीषणले ओोळे-«आहामाग ! दुख 
दुसे एक उत्तम शियल्िक्ष प्रदान करों ।? राखतराज विभीषण 
शोके--“मुत्त | राषणके द्वारा श्यापित किये दुए वे छः लिग 
Ly जो तणे थिय हो उसे बताओ, बही मैं दुणे 

है! 


दक शुमाजने ओते कान स्वच्छ एक 
हि प सर दिया । पिभीषण बेर ! 
दुन शिल दो मण किया है, मैंने ते दे 
हिवा तात उछ बहि लेकर इनुानजी निर्मल 
आकाउयले चळे ओर सातवें दिन असतरे आ 
ज । पं स्वपर तठ उसे स्थापित इरे उने 
क्न दिया ओर मक्षाआलजीकी पूजे छिये ने 
का किचार किरा । उच लम इमाये उत निगो उठा 
डनी चा, शि उठानेमे छथ न हुए । तब बह 
कल हुए महादेव रद दे आयुनन्‍दन एलु 
अर्ा--बदसत्‌ ! इ षम अपने नाम मेरी साना 
रे पूजन करो । यह शिविर तशो इवेमे 
के लि होगा तब इतनी पते शान ऊँचे 
डच धिते ही सादि कर हिया । जो गुण 
रारो न शषा द्य करता ह, उसे शहुका 
अब नी हला और बह लयम विजय पाता है। 


महाकालकी परिक्षमा, यात्रा और विभिन्न देवताओंके दर्शनका माहारम्प 


खमत्कुमारजी कहते हं--माठजी | ओ मतु 
स दर्शन अरा ओर विमि 24 जते उन्हें कान 
र इका अतो दे कुले उनकी पूजा करा 
कै उसकी नो कही भी मुख क्‍यों न हुई दो, पमान 
उसके डिप पाशान काव केष दो खते हैं। 

रहलरोकर नामक तीष लीनो लोके मतद है। जे 
उश तीप॑मे न करे फोटीआर मिषा दर्शन इरा ह 
बह सब णन त ऐता और मान दिके लोमे आला 
.३। कोठ लपे लके उसे ओो कुछ हि जागा, 
जह शव कटिग शोर उन्‍हें मदला है । कोही 
ज्र मो आविासी पाका निन झरा है; बह कब 
स बुत हो जाता है। कार्तिक अपना वैसी पर्या 
जो समति पु तया बुर ब ए मन्द आहिले 
अदादेवजीरी पज । इर पृथक न तषा अर 
इन सहो वाब ठेकर निश पी के और उका 
अधारावर श्यै अदे करे॥ जो इस बझार 
उनकी आरापना करता है, वह उगी परपद होला ह। 

उवतेमले झन करके डोटी तिका दर्शन ता 
कदन करके पात्‌ मलुष्य रनाठन महाली दछन 








करे लिदे आद । शन्ध+ पुष्य, नमस्कार आदि उपचारोके 
ए उन देवेजर जिय भयत आएधना करके घाम 
करे | तत्वात्‌ ऋपालमोचन तौर्षकों आप । यह वही खान 
ता दशक किसने ण बळ रका वा । को 
कराण रखते ही एक उत्तय शिखर अफ हुआ) ओ 
टयोजन शसा । वह शब यपो नात कषा 
। उस चला शोष सो कह पलि क्योचनसो 
आन इरादे । इतना सम्भव न हो तो पचास, पीस अधवा 
तादे बारह कळ घींते भी खान बराये । जो देला करता है, 
कह आ निको दित होतै । तात्‌ 
नार सरे उच्य अतेव येज । इक 
जके दर्शनले अह्ाइत्थारा भी मुक्त हो जाता है। वहाँे 
इजुसत्केश्वर देवका दर्शन करनेके लिये शपरस आव | 
ज्यातजी ! इनुमत्केरके दर्शनसे आधुरू ऐश्वर्यक्री प्राति होती 
ह तदनन्तर सनातन फ्पल्यद महादेषजीके समीप जाय; 
जिनके दर्शनमाजसे मुक्ति हो जाती है। तदनन्तर भक्ति 
और अदाके खाच ख्वष्नेश्वरका दर्शन अरनेके किये जाय । 
पनरदेवके दर्थनले दुलवप्रका नाश होता है। वहाते 
छर ओर सुख्वाडे पिशवतोद ईशान महादेकजीके पास जाय, 





ज्ब्द 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 





+ शरणं बज सवें मृत्युजयलुमापतिम्‌ + 











जिनके दशमा मतुष्य कूम सिषा स्वामी होता दे। 
हाद शोषडों औतकर इत्ये बे रखते हु 
रा दन कोके लये जाप । उनके दके मत्य 
कुछ रोग आद दोषे युरू हो जाता । माली ! हे 
ला होकर मनुष्य वाने मीर आप । उनके 
दे इदो मुका शद अदु होश ै। एके 
द दाणे बीलपूरू (हजीरा मयू ) धारण केले 
लुप क्म जाय । उनके द्य आल होता 
१ ॥ तसम गष मदाेडी हवे आ, डने 
दनम क माकी हिय रात होती ई। बोले 
दोह सनातन महाड पे 
दन रोग, जरा और सवाक स्पा अभाव हो आला 
| तदनतर का नाश अशे वीदे छी 
आब और मलिपूरषक एरचि हो शौ पढ़ा के उनको 
न र| उनको कान कशनेते शब परारी लिवा 
आत होती हैं और उनके दसे सग मिता ै। हता 
जी मागमे म हे दषे शीर क 
के दनमाचेगमहोक नही देखना पता । तदनतर 
आ भीर भदा शाप पुादनाचा दरं करे किये 
जव । उनके दमा मतुध्य कद पो धू खाता 








खला है | तत, दे सीण आ, ज वाताके 
बको देने हैं बह अपने ना, कान और नोरा 
उचारण कसना नाहिवे। बदि नामस उचारण न करे हो 
उल्डी जाश नष होती है। याजेषेयके आगे दाम 
हिल होइ बडे ओर भाकिशुक होवर शार नमर 
सरे स्ति कले । ते पक्‌ इत पराए करे 

मा समित बा 'ासाामाहयर। 

संशारखाणशद्‌. कोसन्माजुद्र. जाते ॥ 

“आक! ने आपको ही पार यह वात पूरी करके 
आणे चरो शमित की है । जगते ! एस पोर सर 











हे, उले बार लो रे शुक शमला एष्वीडी परिमा 
हो जही है । के महमणको दो हाल गोदान करनेते नो 
कट होता हे; कही देकाजिदेश महाकाहकी एक वार प्रदकषणा 
लेके विल आता है। चार प्रदरणा वही भते 
थ करनी चाहे इल पगा एगस अरे पक्का पर 
कशल है । वह रे शात भणयने इदा है । 
के इस रर भगवान्‌ ठिका जिन्न करते हुए बाचा 
पी कर्ता हे और बलहि दक्षिणा देता है, वह शत 
कोने दिये हुए शमस पावे हूट आता है। इत तस 
सषा रुमाल कहे मनुष्य आपने धर जाय और बाग जो 
जुर्य-डुस्‍्प देवता आते है। उनी संसारे अवण छम 
छ आणो तथा विषध्यानरतदण शिम मोजन 
से तिर कलदित दक्ष देकर उने आद के 


आए कड़े । एसे बाद एकापि दोर देवीडी पूआ उन्हें विदा करे। तदसन्तर कब भधे छाथ स्वयं भोजन 
करे | इसके अनन्तर कयेश्वर नामले प्रकिद्ध देखाबिदेव रे । दीनो) अनाथो, दरों: अन्यो ओर अगि 
बरेरके समीप आफ नरे दु्नमाने वमहोको मनुषो मी भोजन कावे । वह खब करने एकपरि 
देका भरणर नहीं आता । बोले दधस दर्शन बाल मवषय मता-िता$ी हो वीदियोका उदार करके 
हसे लिये आय, जिनके दरशंनमाजले वणन दूर हो लिकोडमे आनन्दा अनुभव करता है। 

वास्मीकिकी तपस्या और वाल्मीकेशवरकी महिमा 


छ्यासजीने पूछा--भगवन्‌! मगान्‌ बामे 
सेन हैं और वे लतं किल रर चट हुए हैं! 
खलत्कुमारजीने कापर | माचीन कळे 


नम एङ भशं ना थे। नद पी किक 
ई उना थी । शुत एक पुत्र हुआ कितका नाय 
जमा ससा गया | कह तिते बरार कहनेपर भी 
वदावे मन नहीं हयात घा । एक वार उसके दशे 
बहुत दिनोतक क नही हुई । उस शमय बहुत व्येग दक्षिण 
हे चले गये | दियर यमति भी अपने पुत्र और खगे 


_आवम्त्यसण्ड-अवस्तीक्षेत्र-माहातूत्थ ] # वाल्मीकिकी तपस्या और वाल्मीकेश्वरकी महिमा ८ 
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साथ विदि पन भले गे और बर आधम बास 
दले लो । कहाँ अनिमा वेने शाव हो मक अलः 
ज मी उत माणन आता; उने ब कताज मारता और व 
केता भा। उगे आमे माइणलाी सकते कहीं स 
केदका अध्ययन जाता र गोच 'ान चड गपा और 
मेदसा सु भी खाती रही । फि हम ताके 
"उक्ता पाउन करे लि उत ममल 
आ ए । निमाने ऊ देखार माही एफ 
से क भक उतार दो छाता और खहा सी रू 
दे उसी वह पत मुन आ बोडे हन 
स पता देनेआ विकार पे उतार हे रहाहै! हम 
तसी £ और तपा लिए जा रे है 

अध्निवामोने कहार गाताः, पुत्र और कहो 
है| उन श पावन गोणा म ही भएता हँ । इसे के 
हर पह विचार र हुआ है। 

भनि योले--ुम अप तिन आए? लो तो करी 
औं आफओोशोके हिते गर हला हप को 
कोण| ददे दे वह कार कोही आजा न देत स 
सं रा ब ज को । 

किमो बोला--अपतह ठ क उन्‌ शो 
दल बात नहीं पूछी थो । आज आग ओोगोके बहे मेरी 
कम प बात आधी है। आग हैं उस शे जर गा 
हूं। देल किता देल भाप है! जवत ह योर नही 
आत, ततर आपोन ब र । 

देला उदर आमा रत अले पए शमी गबा 
और लाती! नाथ इरे और कचे 
का दले बढ़ा मही पा देखा कता है ( और मे 
जीविता किये कही शव पा करना पढ़ता है)! बनाए 
बह पाप फि खोता? ता और बाने उच दिका- 
पे हम दोन कोई शनधी है। दम खे 
हो, अतः ६म जनो । ओो डुछ तमने किस है। उसे ति 
दे मतन पगा ।' उनहा वह बचन मनर अबि 
मे आनी पीले भी पो कत पूछी। पकने भो वही 
डर दिया--वान मे शमय नही है श मा दें ही. 
करेगा ।' किए उसने आने बु पूछा । बन नेऊ 
को अभी वालक हूँ ( मा आपके बाते कया मब ट) 
नही बातचीत और भरसे ढरीकडीर मक 
अधि मीम बोला--पाय! में को नह होमा । 











अर दे तमी महाओ ही बे रा देनेयाक हं फिए सो 
उ उत दे दूर च दिला, को फिकन ही रानि 
कम उ किला था और नरहे बाह मे बण बह 
मची महाखओे आगे आकर खड़ा हुआ । प उनके 
नरदे दण ताम करे योल -ोधनो ! मेरे 
क सित पी ओर पुत्र कोई नहीं ई। नके हे साग 
हि हे अकः मैं जरेत रतम आया ई। भर 
च्म उदे देख आग मरक मेण उदार कं 

उसके इस रार कनेर ऋषियोंने अविजीस 
कहा ! आरके चनः ही शो नष ताह 
जक आए ही इ अवी बं । ह आनण आथ 
पत च जिमी अबि यन ब इधर 
जे इ एन ब न करों । इक भवो और 
बब (माब 3 के नर गु समद होनी 
देश रस ये श ति पवश नहो क मे! 
आर केख अरत मि क भृः गम 
नह | ब आवि भाक कहा शा और उन 
बी ब रो । न ययो काई अब शि पुन! 
उसी बन दे तच उसे कीन उरत मेही 
दबाब भनि सुरावी पी । एफ उनसे वहा विण 
दा । उदन सरी डमे बह सी नोदक अतं 
से देख और उने दावा । उबर उडे इन शमी भए 
को, म तरा सावित हो प्राम हि 
और इक र आह--न ! आक ह अलादमे 
आन मने म आन आल किया है। मे हे इग 
ज आ बल दना उडा क दिखा है! 

उखकी यद बात सुनकर परम मातमा सप 
बे उनि का 5 कली री) 
मे से, अतः एव शीस वण नाव सिः 
हेल । के जू बे तसी नि असती गमा दिशाकी 
और ३३ दिये । उने चडे तन तसली भे 
जलो मरने आछ बदरी आयना मो 
और उसने सिल्क तड एक मनोम बाणी शवना 
की, कि वनः इरे है और जो धामा न 
अपन नका ग ह । 

पी ! तल अ लम ड ला 
इर जे मे किलग ने है । 
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# शरणं बज सेशं सत्युजयशुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि्त स्कनदघुराण 








(केवर आदिके पूजनकी महिमा, परेशानी यात्राका मारय तथा पद्चावती आदिके दर्शनका फ 


सनत्कुमारजी कहते हश पुष और चन्ने 
फेरी पूरा करके उन्हे भक प्रणाम करणे 
मतय सरलो अतित होता ह । व्यातजी ! मोमेश्वरका 
दर्शन और मक्तिशे उनका पूजन करके मलुध्य दुं, 
रातिम, जल्‍में ओर असति कहीं मी मबरो बाह नहो 
होता । जो मनुष्य तिलके तेलते ग्गश्वएको कान कराकर 
िलवपकते उनका पूजन अरत है, उसके ह कडि होली 
ओ चह्र्दशीकों उपचात करके एक र तिके. जकते 
गभर नहररि ही उनकी पूजा कर्ता है, वह 
दा सोका मागी होत है । कामे कुम, चन्दन 
आरि भीति पन बर मय षछलशर चलने 
विसे दाग निदे सर्गो जता है। शर्त 
ह की नमी ति गनि देवको नमार बरे 
मु कपी विपरीत पोल नहीं जाता और उसी डि 
दा धर्म कमी राती है । हर पी अनीको उच्य 
के जो मनु नणेसरीही पूजा इरत है, बा 
अनमत भता कमी शि नी होा। 
माहेयी एन सव पवि तीप गाचा इरे बि 
कितया मतु शतिक मनोह चामकों बाल बत है। 

जो मानय इस माकम निश करते हैं; के 
कुरे पधत मश कामनाओएी पूर्ति कोषे मानो 
दए रेजे हैं । की नदी अपरा 
अमस एर दिन उपयात करके जो मतु मे 
“न मिहम और अनुलोम कमे पचशनी दाचा 
करते हुए यचो निहो सपस्‍्यार बसा है, बह 
बहुत कके किये हुए शमत पततु वा जाला है 
और वह शी गीर सोचको शा है। 

पेशानी वाचा ए प्रसर की जाती है- बाली 
हो पाताल पपन ह सलोपे कान इरे 
हात भाड करके महारो बाम के । भिर 
से समीय आकर यहो आन और आद को । 
नर सिको गे समीर जाकर सत्य: कु 
ओर धूप आदिले उनका पजन करे । दि छोरचर कि 
_महाकाकेस्‍तरके समीप आकर आन बरे । काने पात्‌ 
केन पुरुष सबं प्रकट हुए खन ददे 
मावा पन करे । बही ईशे समीप रखे मोडन 


मेका ध्यान के हुए भमिएर शएन के । इल 
कार रन किते अकत दादसोको माताले उठकर 
कने त्‌ पूर्त र कुछ को। हामपावरोहणतीरमे 
जर सरकी ही मति पा करे। इसी म्र 
जदो मी आचरा हरे पश्चिम लेका पूजन 
ॐ । चाही उत्तर दिशायें उत्तेश्वएका पूजन करे। 
किए अमबर कन बरे पिन हो महालये 
खमीर आर्य गनध, इष, भूर और मति मोते नचो 
दा उना पूछन बरे । गीत, बत्य आदि एव प्राम 
करके उनसे शाना के । एक रार बापा करके 
आले पर आर ओर बरो शिदभक्तिपतवण पाच आणो 
ओोळन इरे | व्यातजी ! जो मतुष्य देशा करता है, कह 
खंोषमे आनना मागी हता है । 

ओ लियमपूड कुरखलीडी त्मा बरत है, 
डले दा कत दीोकाडी बुक पला हो खती 
है। के म्य कापतीओका दर्शन और कमहके पुषे 
रा उनका पूजन करता तथा धूर और मेषे चवा है, 
यके पथा अहम जता है। ओ सवके शयान 
के रंगा पत मामस्य र्रा देपीडी 
मुळ करता है, बह शिकलोफडो आता है। जो निमुधन- 
श्यत अफ्ती देवौका दर्शन झा दे, ब इन्नु 
नेले वनदा रोको जाता है । रो भिक 
से डोले अभरापी देवीका पूजन करता है। बह 
खगे देवताओंके शष बदा आनन्द भोगता है । नो 
दिश दो मूड उसनी देवीका र्न 
करता है; बह सोने कू देर छ हो मिहत 
होता दे । ओे मगान्‌ हिमे मि रखते हुए विशाल 
दवा न कर ह, बह कविः वनिका और मानिक 
किय वा रो आता है। 

कज पडी अहम तिमिर उपा करे वेनि 
दित एव निता होकर हिसके खाय भी रताय न 
बन से । इक मर रहकर जो अदूर दका 
दन और पडन ठा है, पह षहो राह होता है। 
ओ खा के पवित हो, इनको वशमें रखते हुए 
जसयीडा दर्शन करता है; नह घोर पालक मुक्त हो 
नेको खला ै। 





आकन्वलक्ड-अवन्तीसेच-भाहातम्य ] 


# अङपादतीयंकी महिमा ७ 
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अङ्कपादतीर्थकी महिमा, श्रीकृष्णके द्वारा मरे हुए गुरपुत्रके लाये जानेकी कथा 


कहते हैं भगान्‌ मका 

है, हिमा नरी द आस्त नवश गति ल होती है और 
किल उनविनीमें विशयी देवीका दर्शन माल हो है, 
जो निवास मि नही भाता है। ओो मु मदी 
कि्ामे शान इसके भगवान्‌ महासार नमर करता 
३, वह मुत्यु शोक नहीं करता । महाल सेच मरा 
दुआ कीट और पलक भी भगवान्‌ शिवका मेवक होता है। 
अकस्तीओ आङ्कशर नामक तीके भीतर भ्रीकलराम और 
भीकणाक दशन करें | उन होनोंके दर्शनसाकते मनुष्य 
'बमलोकको नहीं देखता । 

व्यासजीने पूछा--मादने ! वे दोनों ७रगम और 
श्रीकृष्ण अइ्डणाद नाम तीं कैसे नबे ? 

सनत्कुमारजीने कहा-- ने वरम और धीह 
3 दोनो भाई भगवानके अकतार थे और इस ही सार 
उतो दरे बहुकुषमें प्रकट हुए थे । उन होकोका 
हुए दिस्य था । दोनों ही कड़े तेजस्वी पुरुष ये । पदुचेह 
पत इन ओर भालू गरक उनो पे 
गा आभि हया और परजनः! अब ओ 
छिये भ्या आशा है !” उनके देशा कहनेपर राजा उपलेन 
ओले--४कृष्ण ! मेगा शव कार्य (है, तम्हों रहते मेरे 
किये बोर भी बश दुर्लभ नहीं है । अब दुम दोनों 
जवनी पुरीमे आहण ला करों! रा घ आहे 
ज (म और भीष्ण आना शद ने 
पर गरे । वहां जाकर उन्होने चारो वेदोंकों कष्ठस्थ किया) 
पूर्ण आवार वचारणा शान आल किला और ह 
त रहात भती वा ह डी। पह शा न 
नोन नोट [दन ही आ बर मि । बादी 
बनिने उन दोनोका यह असम्मव एवं अलौकिक कर्म देखकर 
तोच, जान पढ़ता £ इन दोनोंके रूपमे साक्षान्‌ सर्व ओर 
ज्मा आ गे हैँ । तदना थे भे {शो खाच 
ञान करनेंके किये मढाकाळ तीर्थ गये । उन दर्ये साथ 
कल और भीकृष्ण भ थे। का उन दोनो 
अब भगवान, मदवाकालको प्रणाम किया, तव दे शात्‌ 
कट होकर उनसे बोले---अमो ! दुम रम्पूर्त देखखाओंके 
खाणी हे । मुम अकी हद दे दा रा 
इ और अजनी जसो मौ छा ल ही ब हुआ 
३ तया मनुष्यको पीड़ा देनेवाले राजा कंस आदि सयानी 

















दस दम दोनने आर मिया दै। भव दें नि 
हो ओर दकता पन करना चाहिये । 

हुद्दा टी करूंगा'--देशा कहकर वि 
अगल भीष्य वते चले गवे । अपना अध्ययन पूरा 
करके इताह हुए आजरा और बके दीचे 
बि इने भरकर कहा--“आां ! धरणो मवात 
मुषित रूको हम क्या दे ।' उसका यह विद बचने 
हुलक गे पलन कर के एक पुष पदा 
दस का । उने तीन ्रमावतेपके भीतर गदे 
क्ते एह कतनत जार हाला । नेरे उसी पपर तम 
के आओ 

जुल आल्हा बद भरकृष्ण बहतर माध 
कद गधे । बाहक टने उने ब्ग | मरे 
जके शन नाम एक गाद खता है। उने 
क्षा रूप धारण करके उम याको ला लिया है।! 
नक शाती उत मापी दतो मास्क भीन 
के दसो सिका गङ्ग प्रण डिपा । उसके 
दट अब काव नी दिशी (व) तब दे पणस 
तदे और बसेन बोके-“भगपन! मे एक मात 
हक दी, लिश आळद रोड हैं प्रा पम 
दन करे ॥! बह चुर इकणजीने अ्मचित्त होकर 
षो रष अदान किया । उस रपो देखकर भीकष्ण 
और कतम बहे बत बुट और उसकी परिमा करे 
भए शष चहाच उल आद इद । इनार 
3 लोरे बका इसके दक्षिण दिजफी ओर गये। 
एको रोते आइत यमपुरीो देखकर भगवान्‌ भीकष्णने 
ज हषे किया और उत पुद गतो बनमा । उबी 
जित शमा यम याती समत हो गये। भीक 
र्न नरकयातना भोननेकाे पाको मी हुल माल 
इ और उन नरम जलती हुईं आग लतः बुष गी । 
दीर भीडले नरे समी पाई कनेफर धे 
साला नाउ ६, गबा । शमी जाती नरको छूट गये और 
आष भामो मात हो मवे । उस खम अय नस खले 
को झे । यढ देख दमशाजे दे नरही ओर जे 
उसको रोका । 

दूत बोस ! एल माजन अरमा स न आइ 
जड यह पहरण, पहरण केवले पापी अफने 
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पके फलके यमराजफी आशाके अनुसार अधोगिकों माझ 
हुए है। ले नोर सोमे नने ब चाहे दे 
आपका दर्शन बरे ततान ही स्टोर ज उट हैं। 

सहूती यह बात खुनकर ऑकप्णने दयासे 
आई होकर कहा--उम्ूतो! है एन बी काउ 
कोके लिये दी पहा आमा हूँ । मैं नके लिये वकहोड्का 
निवारक और ख्वर्गडोकका दाता हूँ | दम मेरी बातें वनराज 
आकर कहों । औृषणरा पह रपत सुनकर पमदूत वह 
उतावलीके लाघ पमराजफे ठमीय भवे और उनसे नार<! के 
सकस नेका खव काचर कह मुनाक । दूताकी वल खुन 
मणो बहा हो हुआ । उने भके का 
घोर बुद्ध किया; परं का-कापह उने रात ही होना 
पा । अतततोकया काने भनोध अस दमा 
अरर किा। उग नरो दण मणक आते देश 
बलराम क्य २२६ [वा और पुनः उमे बमा. 
कर ही चेश विचार (| इ ही महा उन 
दोनोके श्च आ “रे और उस्दोंने भोकृष्क्ों बुडते 
रो । तात्‌ पहमतीते इहा--नवगाचर बतो 
भाच अलेले वर कर! आप ह आलो 
असराजफे ऊपर न छोड़िये । ६७ अंतारमे आपकी शाना 
कला ई नही है। शम तिधा रहत लेके 
भगवान्‌ विष्गुको मी आ५ शदा आपनी भोदमे चारन करते 
हैं। महा आपके शन छा दीन है, जो भूल अ 
भार बदन करनेमें समर्थ हो । हो जगाती शक्ति पाठन और 
संहार करनेबाके अगदी्र हैं; उन एकमात्र किवनापछ 
विषयुशो भी आप गोदसे लड़र लाइ “रार करते हैं। जगतमे 
_आफडी सुति कर शनेयाला औन दे? डोन आसे सुको 
आन ता है हम को भानि सामने ब हुए 
दक करे ली है अतः शा आ अढे ही रहे 
हैं। हों आगी मान्‌ माका मन के हो नकत है? 

बलरामजीसे इस प्रकार कहकर चतुसुख ब्रन 
पुनः भगवानः वासुदेवले कहा--कष्त ष्य: आप इस 
काउ आ ( पमान ) कर हाइ । आप लमण 
विश्वके एकमात्र अधीश्चर शाज्ञात्‌ विष्य हैं और नरक-खबुडले 
षका उद्धार करलेयाळे हैं । अमन्नाथ ! वह आ नही 
जता । मन्‌! आ ही पे इने सके रू 
सापित किरा था । प्रभों ! पपी पुरुषो नरकमें के नेरे. 
छिये ही यमराजकी नियुक्ति हुई है। आतः ऊरदीआर ! 








जरयो ! आए इसे आपतायड़ों मा करें। भगवन्‌! 
माग आपका अची हे । एके आप चो कुछ शानः 
चाहते हैं; वह कहिये । 

अद्माजीकी यह वात सुनकर ऑक्षप्णने कहा-- 
ह! सके मगन मना पुत्र हों गणा 
है। दमड लिप आवे हैं। हमे अको गमो गु 
दक्षिणा देने किये यह सदर मीत दति । प्रो! एस 
देल तिश उर ली है। उस वान असा । 

यह सुनकर अह्ाजीने युजम हुए यमराजको 
दुखाकर कहा प्प भीडष्ण म आहा देते है 
उल लन चो । ३९ मनर धन दीनि मुल 
दुक हरय माम आत कर दा । दपु पा 
क हु षने मे अदा _ ष्‌! भाशते 
कर उने मरे चरणो हत ओ भाद नामक 
खान है, कं के हुए मुय बताता दर्शन नही बट । 
मायके उच आगमे पुरो, विश्वकप, गोविन्द, 
उडा तथा केश --इन शां बा जाती 
दन शदे, ३ बथा नरम नही व । इसी प्रकार मे 
और कमी बतो आवेग नम हुप जी पोर 
जे शक रोक! शब ३ दष्क पाक ह । 

अगवान औहष्णे रेसा कहनेपर ब्रहमजने रन 
होकर कडा -धीकणल ! आपने जो कुछ भजा है। वह शथ 
द हो। इस प्र बलमद्रहित भीकृष्ण गुयुषे भष 
केर भली भूछ आने रपर क्षवार हुए और 
नरक पढ़े हुए प्रभो उडाए किये उस पुरः 
उदनि $ । उश शह्नादकों शुनकर और भी 
खनि, पुषे मश नारकी औब दिस पिमानोपर 
ष रमो चले गवे । पमे भी पुनः पदे 
से आला दण लेकर नगरे वा किया और बह्माजी करी 
अतन हे गे । ननन बनहि भू ग 
ली रे दा उक पे अ । के उने गो 
उनका पुज रमि लिवा । 

इन र कहाँ आहे हुए मान्न जने पथो 
देखकर समस्त नगर मिलायो तथा के शाद बहा 
लव दुआ और उन्होंने क्तो कोए मे 
देका मानकर उनका पूजन दिया । यहि, 
आपल ओर चरे चार मगान्‌ किणे खेत हैं और 
जोय अर नमक सत्र । अब में इनकी यात्रा हम 
साया । सम्दाकिनीयें आन रे बलराम और भीषण 
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दं बे । तात ङी कान करके पुनः 
ऊ दोनो दन करे । उसके बाद बटने कान करे 
गोविन्दकी पूजा करे । फिर चक्रौ ओर शाङ्की भगवानका 
दर्शन करके युसळ अड्डपादों ( चरणो ) का दर्शन करके 
विश्वरुपा दर्यन करे । विश्वस्पके आगे करीकुम्डमे विधिः 
(क कान फरे पक्त त बखराम ओर ओह 
दर्शन करे । तदनन्तर पुनः कु्डमे कान करके गोकिनदऔची 
पसा के। उसके पाइ चकार कष्य ओर बल्ब 


दर्शन करके केशकके समीप आय । शिपाे जछमें स्नान 
करके मनुष्य भक्तियूक केशव पूजा करे । फिर पहेसि 
अड्डरादमें व्येटकर वहों राजि व्यतीत करे । प्रातःकाल कान 
आदिले पवित्र हो वहाँ उत्तम तका पालन करनेवाके पाँच 
सो मोडन इ । ओ पुण सील उश्या करके 
द गच, धू तथा भति ओतिके वधात अन 
की यूज करता है तया ओ बर्हो आड करता है, बह अदेन 
देषा निषा करा है। 
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सनत्कुमार कहते हैं--देकतओंगे लभते 
क गणेश पूजा की भी, तको इहो गनी 
खदिरे नमे पि हैं। जो भिर राब 
लेजर पूजा परल है, उसे कमी विरा शबा नह 
करना पहता । गले लुट होकर उल पुरी कण 
पाँ पूरी कर देते हैं। चदे केरल शे भोजन 
सोषा शर वषति नीम सान इरे रक 
एण के और शाल बदके जे मोचक 
मोरो लान शरे । सथ शण चनक अले 
करके सा त उह पूजा को । घए और उच क 
पे को । मेय वशुडओका भो बे । म देशा 
करता है; पह युके पथा कामधे आता है । 

मो र देताना डेथ दि भाम 
ता अता है, पद रोके अला अयु ला 
हे । नो देशपिदेव जेष मेसा र्न इ के. 
बह सामे पिज ता हे ओर अ बे 
जाता है। पदि मु मिवा शिका भन से 
तो बिमान दोक आता है और लवत 
आत अला ह । पवअ महनि माटे 
जी भारी तसा दी थो) नहो नाद्‌ बरला दन 
के मत्य पाय पशा उत इला है ओर बद कब 
जे घ हो दसा गता ह । बहा लानो 
णी दी सित महासा आ ने बहुत डन 
आना गदा है। दे मोडी आ! पूर्ण झी नया क 
आता आसे (का न बरती उची अर भो 
ज सालन करती हैं; ७ बी दाची उन 
सक पुराण २ 








हादी देशी गनध, पुष्य और चोदा पूजन करे । 
ओ वोर सान करके रहेर दिहा दर्शन करता 
है, इद #ंख्र-कथनते भुक हो होमे आनत्दका 
अवभद इर है । जह जीते यह किया था। उ 
सतर दहे हिव ह कुड बनापा शया धा) उका 
का यशी है । उसतें सान करडे पव हो ओ पहुपति 
आ दर्म बरला है बह प्रति पे हुए सिका भी 
उदार कर देता है और खाय दिव्य भाता है, हों 
शात्‌ मेर निषाक करत हैं। रम सात करे 
अष कषणान होता है । ओ अनहुष्मे स्नान परे 
फ (ध) ध मित को बली एज 
णा ह, बद मनोझाब्छित कामना प्रात करा है 
बे काइ लिवधामडो आता है। ओ स्ौककमे मगा 
अदान्‌ विता पूजन इरत ह, वा श पेसे बक 
से कोको आता है। ओ मुय अर्थ सान 
ह दषा दन करता है, घा म 
डान वायोडो हल्टा७ नर कर देता है। ओ चकत 
सान करे चकलामीड़ी पू करता दे। बह एव शर 
नहो या होता है। ओ दिप सात उरक विदेश 
क द्न इरा है, बह एव चलनेवाले विमान 
रा सोरे आठा ६ । ओ मतय शमयत सान 
. दक पूजन अता क पइ चखामाके 
दोग अन्टरोकमे आनन्द भोयता है। 
ज्यारआने 'ूछा--मगवर्‌ ! शोमपतौती्य और 
ख तिजा आका चित प्रकार दुआ, इदो ई 
जा दुनना इता ह 
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खनत्कुमारजीने कद्धा--+दास ! नो, मून ये 
को दलि प्रदान क्लेकाडे ओ भगान्‌ लोम है, उनके 
पिता माभाग अक्रन पषा उजिर दर 
हैन इनार दिल पोतक बढ़ी भारी तेक रहे । वे 
दोनों घुमाए ऊफ उठाकर नधाने तसर हो सा 
करते थे । उन महाका अन उनके नोल ट 
हा ओर लमू दिगो बरिल करता हुआ ऊर्न: 
जफत दज गपा । अब कोई भी उठे धारण कमें करे 
न हुआ, तब वह अशय तेज अमू से उदरालत 
कर्ता हुआ श्प हिर पा । उल शोलकिस्लोकाके 
लोम प्रकट हु, मो ब होगोंको व हैं उदी जे 
होमा गडी एक नदी भी उत दुई, ओ अभूव 
जे धित हो शिम नीम आकर मि गी । तको बह 
तीथ शोमा ने रि्यात है । होमी 
हिया भ्त पुदी है। उशा दन इरे मवु 
पो साग देता है। ढुने ! शोमपती आमाका 
ग आनेपए भो बान, बध शमली शे स्नान 
न, जर तथा ह कर्ता के उठा दिसा हुआ बा कर 
दुय अशय होता है। पेपर तिळ ओर अहार त 
हवा पि्डदान केशे सितो बावत्‌ दृति होती है। 
हा नदी एवं होमदतके शहरा अल सोट तोषो 
कल देनेवाला है। बदि अमावास्या ओर झोका क 
मिस आय त ते! बह शात्‌ पिदृतीर्ध (गबा) के कमान हो 
जता है। अगा, शोमचार और भीचत तो दोग 
हप शोमवतातीईमे गले ह गुरा अधिक घनच चदा 
गया है। 

चाये शीर पिर हुआ देख जहुर अने 


डे मू रोषे हिरी इच्छाके रसर बिठापा। 
'डछ रप जच हाथ जन्टमारों देखकर सब देवताओंने 
लक दन दिदा। उछ समय चा परारमान 
के इची सब ओर तिरा । नहाने उल रे एसडी 
बार इष्लौडी परिकमा डी । के अन्मादा शीतल तेज 
द्द सिस | बह तेज ही शठ अन्त निल ओशो 
(अतर आदि ) केसे उस हुआ। उन्हीं ओपपियोंके 
दाण बह कू कि हा वहाँ खानेवाली चार प्रकी 
इ औवन धार करती है। तदक भग्‌ मने प्र 
कोकर इश इकर दचतु आसन्त दु तप किया | उ 
लय छु दए रोपिता नने शोमे आधिफ्य 
ददात कि । वे दी» षि ओर आकोके मा इए | 
पेले पु परति दने अरनी शाईत काओझो, 
जो बा्‌ बता पाटन केक तथा न्ष नमे 
डड थो। सबा समरे शय भया दिया। 

९७ शव सोमवारे दिन कोमचली अमावस ोग- 
म राज कोम मषी ददी इरे अनत पीमे 
आवे। ने अपनी इको बये करके शोमवतीम 
न छिदा और शोधही पूजा दी । नदी मछिते शु 
तोम मादी दाम ! मेरी इये दुष रीर 
सहल र दर्ज कयनीय हो आपगा और आ यह मेरा 
(शे मामे वित होकर भोग ओर म देने 
बा होता । ब्ल ! इस रर बा दिर और ती 
अन र्म दतादा गया है। ओ भावण मे शे 
बके रले हु प्रतिदिन भगवान, सोमश इ 
रत है, बर अतिदिन चोज नोव शि सेम 
पड़ी पूजाझा पळ चता है। 


नरोदा संदिप व्ण, केदारेथर, बटेर, इन्द्र, केयर, गोपे, आनन्देर तया 
रामेअरके दर्न पूजना माद्दात््य 
an 


सनत्इुमारजी कहते हँ--नरफीर्मे सनान इरे 
अगवान मधरा दर्शन करे मदु कमी नरक नहीं 
देखना पढ़ता । 

व्यासजीने पूछा--परथो ! नरक कितने हैं और 
किस नए उनडी सिति है! यह बतानी इ करें। 

झलत्कुमारजीने कहा--ब्यात ! लम नरक वाताक- 
खमे खित हैं, ओ ददे दुःख देलेवाके हैं । ब औक 


आसे बोचा नए होनेके अपने अपने कमे अरुश 
अधोलतिसे आल होते हैं । रोए, थए रोड़, ताळ, 
दाक, दनम मारक, मरा, करुचन 
दिरा, इषि, रक, खाहामश। गध्दक, पुल, 
जम्न ीढनक दश, साह अस्त ओर 
के एला डी नरक आतत भप है। यमराजे 
ऊ उन डबी लह । उना माम डुन हनम 


आाषम्त्यखण्ड-अवन्तीक्षेत्र माहात्म्य] #सौभाग्य आदि तीयोंकी महिमा, अर्जुनको न्द्रे सूयेपतिमाकी पापि+3१५ 











अन्त भय हो आता है । पालाम बळ सनका 
मुय उने मिते है और फेरे हुए औच आने चमके 
वणर उनमे पे जाते हैं । मोलि-मोतिडी वालनाओं- 
दारा उनके भनक पाएमा क होता हे । तजी हुई. 
सोही लंक मोक दोनों हाय खूब इतर कब 
हे जाते हैं और के इसके सिकेर क्पूत उं 
बा देते हैं । वे अपने-अपने कमोके लिये शोक करते 
हुए चुफचाप लटके रहते हैं ओर सदर बनून आते 
हमान शीलो, को ओर लोह दष्ोले उन पाामाओे 
माणोतीटत रहते है । इभी भरे थे आले तरे 
जाते हैं ओर की काटकर शरे शरसे अर करके उन्हें 
हव ओर कैंक दिया जा है । इल प्र उन नरेन 
दाता है देर पाती पु काया नता है । बह बठना 
री गोहो ओगनी पी है, को बहुत बा करे 
उनके निवे कोई पात नहीं को । हित पुसे का 
केक बाद उशके लिये बूत स्थाप होता कै। उही 
पापवतां 
पमि है । हये दिन रत पुरोचम हिका कार 
करोेषाहा मुय आपने शमश पाजेंडा माश इरे श 
हो आता है, मिर उसे रकमे नही आना पढ़ला। 

चो मुय को शश शोर विणत दाते 
क ब कक मे ना 
बह ७३ पाश मक दो द्िषकोषम दान अनुम 
करता दै । नाशते शानत पि हो य 
बुध पि बर दिपा दन इ, वो बह सर से 
य पा माता है। एरर स्नान र इर दिहा 
न बशल मनय भी कण पे दूटघर इलो 
तिदित होता है। ओो षे सातवे लक हो इने 
का दर्शन करता है, वह शिदीशारा शुभ यल आन दता 
है। गोपतये स्नान करके गोपेअर्का दर्शन झेला 
मल पिको आता है । नियती सनान करके 





जो मगान्‌ रो म बरा ह, वह पयु 
कोऊ ही नेता । दमती नतार आनस 
द आरे रल पोले बूरा डुआ मानब र्यो 
बि ऐवा दे । 

(लये भीपनचन्टजी बीता और छामणके हष 
ते एव उडवी पुरीमे आवे। बं बनभ पम 
ल मिक उने पा-पाने | यत न शोमे 
चली हैं और दोन शा शे है ?' धीरम य 
इच दुनशर विर यामे इरां बि 
बोके र भीम! चीन ले अवन दे अतत 
ओो डसली नामकी भूमि थी, बही इक समय उनि 
जमे यि है रे आफर हम आ दिशा दरप 
हिने दत्त करों । उ पी देबताओं और दाने 
दुष भरा बहाद लिया इरे हैं । बा ओ आफ 
और माही तष आते हैं उने उत परम पदरी हि 
हेती है; जो लात मगात्‌ मेर विराजमान हैं ७ 

दद दण भग्न रामच, आईं पृष्वदापिनी 
या नदी बाएती है उठ भरती पुमे आद । बही सान 
बसे उने आसे हिता ताण किया । तदा बे 
बदासालजीरा दन पे ले ले । एवी य आ 
जा दा चापे देप ऋशा- खुननदन दारा 
काच हो, दुम भसे नामले बसं मेरी खाना इर || 
दर आपदा न भवते धमम इदु 
नन ! भगान्‌ शिफने क्ष भनु छिया के अतः 
इस ते म रावेर नमक दुभ वाब 
कैसे # ब आ घाइर खने ब भान 
त छदा पित दवा पूडन करके भरम) काण 
कण आनीत ब पाचा की । ओो मल रमी 
खा अरे रधर विका दर्शन करता है। बह थब वाले 
बक हो सये जात है। 








eos 
सौमाग्य आदि तीयोंकी महिमा, अर्जुनको इन्ट्रसे धरप्रतिमाकी परापत तया अगन्तीमें उसकी 
स्थापना और उनके दर्शनका माहात्म्य 


सललाभारती बोले-नीनातीपन सान 
बे सोमार दरशन लेस मुषा नह 
लि कूर पस हनाण सा है। जीने 
जाम रके मान्‌ हिमो पके नहे और 


जेने पूतरी आदृति दे ॥ देला करनेवात्म अतुष्य 
खट धरशिड्ित होता है। देवताओं और दोलेव 
सीर देदीहा पडन करके मनुष्य श पाने हो 
जला दे ओर पर उस योगो प्रा होता है । श्त 
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रता ह, उे शिषो नवाल मात होता है। ओ मु 
पित्र हो भगवान्‌ येरा दर्शन करता है। ह गरलः 
बो मात होता है । ओ एसी सान करके 
भगवान्‌ मरही मीमालि पूजा इरत है, बह नरके 
नरी जता सोकं पूजित होता है । न दाविष्दिनायक 
हीमं स्नान करके गन्ध, पुष्फ धूप ओर मस्य, भोय 
आदि समि गणेशनीडी पूजा करवा ऐ, बह यले 
दधात्‌ शिवलोकम जाता है। न विदान, नब नरना 
इर गन, पुष् भूर आदिक बाय परवती पूजन करता 
कै ब अतुपम सोमाग्का मागी होता है। यानत 


ज खोकर भगान विके से पतित ऐता है । 

(झाले सगवान्‌ नर ओर नाएपणने इल हष्वीफर 
कृष्ण ओर आएं रूपमे आवतार ठिया या । भीकृणके 
बताएका उस कुछ और था और आईन किसी अन्य 
दे ह्र हुए थे । ऑीकृष्णने पंज आदि उश 
शोका बुडे इर कर डाल । तदनन्तर बन्तीपु् भईन 
र्र अकि मातरे हिने सलम गये । वहाँ 
आवि त कर डेनेपर बारवर ईने दषयन इरे 
आर्य मे किये कहा । तब देवराज इरे बदा 
(आन ! हरु नवा काज नियातवच नामक 
डम दानव हैं; उनका शी यथ करो, परी मेरे तवे गुर 
दिना होगी ।' तब आइनने उस दश दानबोके पपी 
तिल की और दक मद रपर आस्क हो दधा 
के बुके छिव बहान किया । उन एमा दानपका 
अंदर करके कार्यने अत्यन्त दुष्कर पाकम दिखाया और 
ज देक्‍ताओडो रण किया । उव मद त्प हुए 
अनले इतने कह्ा--'बीर ! दम कोई उत्तम बर मांगो ।' 
हव आईने उन दो अतिमाओंडो मोगा, मिनी पूजा 
का्‌ मानी थी। 

दुत इन्द बोख--अइन] एन दोनो ताभ 
का महासा रहे खा कमले इलो बे एच दिन 
कक पूजन किया है । इती प्रकार पूर्वकालमें भगवान्‌ विध्न 
कीनो डोडा पाठन इले हदे गमित मौलकमलके 
(इक शो वोत इनकी पा की है । प्रजापति अनी 
जे औी खिमा कामना लेकर एकाएनिस हो श 
लके झोले इन झुगा अतिमाओंका पूजन किया है । 
इन | दन इरे युलोने के के आओगे । एन 
राओ सा दस्र तिने प हो आगा। 

आनने कहा-अमो | मैं लो इती वरानका 
अभिषी हबे दू कई ब्द नही चाहिये । 

त एन्द्रे कहार! दम इन प्रतिमाओंडो लकर 
ली ( उनी री) मे सित करो । प्रे उर 
र भगवान, केशव उक्त पसेका नार बेद 
की साना करे । वरा आपाढ़ और रिक मते 
डी शग, मैं भी उल हम दर्शन अरे हिव 
आजा । रे शय उदन, मेष और बिजडियों भी ही । 
से खल मत्य कहेंगे कि 'देकान न आ गये । मैं 
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सपने ले नीके उर तठ आगा । अब मेरा क 
“ले, उशी छप दुम दु्सदेषडी स्थास्ना करो ।' 


न] 


कह" इतो ही उश पनरह आनल उचच 
खान बता दिया ओर आसे हेमे बह झन पाखो 
दिला भी दिया। 

मुन घोले--देव ! वहाँ अनेक शान है, काशे 
कोन आपको अधिक पठं है । गोपते ! आप प्र्यजनोंके 
किये हम रूप भर उत्तम दर्शनीय हो आएे। 

तष सेवने अर्जुनसे कार्थ म मेरे रयन 
अब न करो । देशा करकर दाहिने हाणे अभद प्रदान 
करे हुए उन्ेने आशान दिया ओर सोम्य रूप 
रण कर लिया । भगवान्‌ भाकरे उल शमप आईनको 
अपने तेओोमप स्वरूपका दर्शन एरा और बही दे 
अविचङ स्न दे ।' इतनेमें ही रमन आ गया और भगवान्‌ 
अण्न आसन महान्‌ शको बा । वह एनद्‌ झनक 
नरबतार ईने देवनतो स्यपि कर दिखा 
और इल प्रकार बन किया । 

अयन पोले--किएजोंकी मालाले मदत, आलला 
मकाइमोत एवं शात घोडके रपपर चेले उन मगान्‌ 





ची बब हो, जिनका तेम बच अनो व्यास ह, मो 
पई दिके भालकी सी छबि पारण करते हैं तया जिनके 
नामो रन करलेमाजे पजर पार-तापमप दोपोंसे र 
इ योक अन्न निष्पाप हो जाते हैं। उत्तम बाले 
बो! बा आदि देवता और शनि जिनकी सति बरत ह, 
डन मन्‌ पव (दर ) की मै अपनी दा 
मोलि कार करके सह अ एत मर अके दोगे 
इच निचि पवो शति करूंगा । साथ ! हाळ मके 
हा धि मण्ड आ अहा अपनी सरन 
रका नार करत बु उद नही हे तबतक शसू 
क्‌ मिक्ता ही (अक ) तीत दोता है तथा तरत 
जा रकी काँ भी छड नही होती। मगत | अबतक 
आप आसनी परम उच मे शोके सोते हु पृष 
दुष्छोको विचलित ( आप्रद्‌ ) नहीं कर देते, तवतक उनके 
ने बंद होनेके आरण इघोकी शाई शोमा नह पाती 
और न डतपर रर ही मतै । निश शम आप भाका: 
म डदि होते है, उ हमव गनश देषताओं और तिं 
रार, मा आदि दे, दे, दनि, पिर, माग, प 
कषा शनी देच आपने छंके ए मक्षा तया चमकती 
हुए इमि उतम प्रभाओंते आपकी अना करते 
है; लदा लको कर देष भगइन्‌। आपके अश रोते 
हू बगत को आता दे और आपके तोष पुनः आघ 
हे उठता है; एव मरार एच्माण आप ही शक विधो 
दित करे लये अन्धा नाश. «रेले हैं। माप | 
उल घि, नीति और शो भादे बम तथा स 
रोण एब निमाय तर पुरुषोंके भी आई मो 
कद नही शे, उरे नश्य ही आपके प उडी 
मिन होना ही आरण ै। शरगागतवलाछ ! ुभूिे 
अलुष्य रु, हाथी। माळ, शक्ति, नाराच, चक, बाण तोमर 
तया मार सहोदर ओ शी दी शजुओोकों परा करके 
किव होकर कोटे है, बह कर आएडी ही दी हु शिरा 
अभाव है। म्न स्नो, र और ऊँचीजीची भमो 
हा री, हाथी, लिए, बहुत से षट वा नोर बचे 
जे हुए जहल एच अवियय थोक मोहित निसा 
आसव मी आपके लमा कसन केमा मतके भयते 
हु बहे है नेरे! द! एक बंज ओ «र ओरी 
डी हैं; उन्हें आप ही इरण देन है। समू जे 
आपके कान दय दूर कोई नही है। दकम भो 
सी हुईं मि पलः उल होती है। आपी घरण 
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आ जेण मतो रोग, यधा कड ले हो का हे! 
देव! आप देखा करते हैं कि कौन इडगले पीड़ित ह, 
मि गज और रोग आदि करता रहे है कोन पह अनष और 
जइ, विने र गल गये है और दीनि तथा निक 
हो गया है। हस प्रकार निरीक्षण करके आप कृषक 
पानिय उनः दील रक्षा काले हैं। आती नेली 
परोल चेश देखी आती ह, बेली ओर पिमे हे! र्म 
मित होजेपर पमे कल, देनेके लिये उपलि होता 
है। देवता उपाकना करप भाल वादान देते 
प्रणाश ! आप कलाम पुदित होनप 
तताड उन्हें भमी परान के हैं । बदि मोने 
एक बार भी किसी अबार आपको फ धाह अषा 
दुर! अगते भी जिसने आपका चिन्न किया कै 
दे दास पापी नेर भी निष्प दो गे हैं ओर उन्‍होंने 
दि होर पृष्यामाओडी गति प्रा इर शी है। 
बुरे | जब भाप उद हेने छते हैं; उस समय देवनदी 
गारे शिले हुए ल्मे रुळ हए डके छं 
अमर नयी सर्म धूछिते अध्त होकर उत हैं। 
गइत! आप आपने सितम चरणके दा रे 
मध्य शित होकर तमश नीपे जडनची राके उससे 
ताक उपपचा पन्न करने लिये मानो ताया करते 
। बनो कोकोंमे आपके कमान दूष कोन है ! हदा बरे 
मरगमे ततर रेवले उदाए षिता भी 
आपडे धुशोदी स्ति नही डी आ शकती । आत ही बिष 
है; आए ही चन्रमा है आर ही दोषा बान मईन करके 
साविातेय है । आप ही नाणा डेर ह, आप ही 
कार हैं। आप ही बा और आप दी परत, मिट्टी; जलक 
आभव तषा भमि हैं। आप दी आले असे शोत अनार 
हैं। आप ही ब लहैं । आग ही बम, का श ओर 
मष है । आप ही नत, यम तथा निदम है ओर आप ही व 








र्ण गत हैं। पुरमथन ! गोपते! साधी! भगवन्‌ । 
जा दुल कमले शान म्र हे। आप बम्पर देवताओ 
क गै, ठनो जोन आपके समान गुणवन्‌ फोन है 
आदित्य ! भस! हियर ! शाइन ! मार्वष्ड | 
द! हरिर ! पत! मानो ! अध्यस्‍्तवाएन | भाः 
स्वस्थ | अलिन्‌ ! स्येमनाथ ! यह दाश आपकी शण 
आय है। बीर । आड नमस हैं; मस्म है। 
च्य ! ल ! छ | मंगल ! खना ! आकाशकमर | 
'ईछ ! मनिस ! विते! आर्तना शोक नाश कर 
जाके मबा पाहन बरे | भगवन्‌, | आप भएनी 
झरने आये दुए बर र होइ । देख | आज ने 
मकर आबे हुए दोनों पो नम्रक बहे 
कि माके आखा खन दिया है, इसलिये नो ! आप 
मे र दोषद रूव हो आाएपे ओर मेती दिको ध 
ए । ओो छगू आतले दाच मेभ है वदीमव 
है आधया विधनस्य है, विगुणात्मक शरीर धारन 
लेषे हैं भर ठम वि उतपि, पालन तथा बाके 
दै, उन अधा, विषु (वशय भग्‌ एको 
स्कार है। 

(सरंदेव बोखे--उत्तम अतका पालन करनेदाले अहन | 
मे इछ शोषे इस शप शश हूं, भतः दुरे 
Pine पिके हिय पपू पर. 
i 

अनने कहा--भो ! मेरे छे वही पे उत्तम 
कर है $ आर इछ विषमे शरा सित हे । नो मवु 
आरके शशाम रे भूई आडी सुति करें डने 
आए मनोपामछत बश रान करें । 

स्यदेवने कदा--अइन ! जो मकिपूर्दक मेरी पूजा 
करे एल खोजा मेरी स्ति ते, उनके पास कभी घन, 
किडी कमी नही होगी। 
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खनत्कुमारजी कहते हैं--भगवान्‌ औकृष्णने भी 
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चि हो इल रार शायन किया-( १) आदिल, (२) 
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दिवाकस (७) बाहर (८) दिानाण, (९) तनः 
(३०) केवले भेक (११) ब, (२) नस् (९३) 


किष (१४) अनप, (१९) बालवानुङ ( शरे छोटे 
माई ) (१६) बक, (१७) दो, (१८) बहा (१९) 
एरिरे, (२०) मघूखमाली, (२१) विष, (२२) 
मंस, (२१) चण्डकरण, (२४) रुदागति। (२५) 
मावान्‌, (२६) शा, (२०) शुलोदय, (२८) ददेय 
(९९) अर्नव, (३०) पामनिकि, (११) अदयम, 
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(३९) कववः (४०) अरः (४१) नभे (४२) 
(रण, (४३) भेपछापर, (४४) इक (४५) प्रभावी, 
(४६) दुष्क) (४७) पता, (४८) केशव) (४९) 
अनोबाध्छितदाता, (५०) रहर, (९१) अदशद्‌, 
(६९) बह (५१) गकर (५९) हक (५९) इद 
(९९) हुन, (५७) म्र, (६८) मह, (९९) 
मच (९०) हु (९१) र्यपोषन, (९२) मक (९२) 
कमावत, (९४) भाक, (६९) तम्य (६६) मसाम, 
(९७) इम (९८) दतर) (९९) हेष (७०) 
चमप, (3१) मलोसपतिलक, (3२) त, (२) तरि, 
(७४) शो (७६) देनो, (3९) बुकि्ाक, 
(3०) पे, (3८) तत (3१) आम (2+) क 
(८१) सहतक (८९) आल, (८३) आहचक) (८४) 
बिष, (८५) भषण, (८६) मदक (८) र, (८८) 
मिर, (८९) शुझोचन, (९०) सश, (९१) वित 
(९९ हि (९३) ली, (९४) अकी, 
(९५) शकिता, (९६) वसा (१७) पा, (९८) 
अधो, (९९) म, (१००) वाकम) (१०१) 
सरण, (१०२) माति (१०१) इक्क (१६) 
अध्यव्दिन (१०९) स, (१०६) साव, (१२०) विष्यु 
और (१०८) दिनम मामे बांड भगवान्‌ दे नान 
क्ला हूँ। 








हिल हो मिक बढ़ता ह, उडे कभी विफतियोँ नहो 
शाह होखे तथा हरर छुभकी पाति शी है। इतना ही 
नी उसे घन, धान, दुख, पु तेज, रा) कम शने, 
द्या डि एं पसम पढी मी ति हती है। 
इल बार सुति बुनकर जगदीश्वर ददेय अनचान 
को सदे। केशबादिलके ृरकदा दर्शन कर शब पगे 
बक हुआ मपय द्मे तित होता है । 
सनत्कुमारजी कहते हैं--अदुरोंके सामी तरा 
कब करके मदाकठदान्‌ ख्वामिपार्तिकेयजीने अपनी इकति 
हिया नदे बले दक दिया । उस शकने पातालतच्डी 
अमिक दिदी कर ढाखा । उदी मर्गे भगदती गन्ना 
ङ निळ आही, ओो शम ती मतयो और 
देकताओंके द्वारा क्व हैं। कोटितीथ तौनों हो 
विर बरा गवा है, बह अजने बोहत रिवदी 
खापना ही है। शिते श्नान करनेके पचा कोटर 
किवा दशन करके सतुष्य शइ पो बुक हो माता है। 
क्यों आइ बता है, उसे दल आष पोका 





बातत दर्शन रला है, हू शात कोत धुन 
हि का यती नह होता । को मधय उस से 
ड्म अबे मेय कला है, पह दिखा कमे 
दुत अथा शुबा उपभोग बरला है, अबतक (बई 
और अद्माही शचा क पी है। 


सर्कुर आदिकी महिमा, अन्धकासरका बुद्ध, नरदीप एवं बघार आदिका माहात्य 


सनत्कुमारजी कहते हैं--ओ मतुस्य स्वर 
जाम तीफगे कान इरे भक्‌ र दन करता 
है. उसे को इदान भी अधि इल पाह है। 
जो तिय बय री वार (तजी का कछ) 
मे सान करा है। बह शुक विमना झो 
आता है । ओ भतु बे वा स मे के 
कान इरे जिशेकिय हो सार्क पचम आपण 
करता ह, बह छव पेले म होता ओर मकान निरे 
डोये ता है । ओो सनको वबम रसर भ 
अमे दे हा दर्शन कर ह, ब भोको 
आता ह । ने! ओ लय एमि होकर अनरुसे 


ष आता है और अगसोदे हमव उनका दर्शन 
कै, बह कूज बांस भुक हो जता है। 
तोक बिए । 
क्षकः इग मोते नमो ते ॥ 
«डके वान मरणं, अमि और बाप 
(जसीरोम ) के श्ट वणय युध इमे ! आसो 
उम्र दै 
हल ये अगदो अध्य देवा मानव 
ज ओर घन्‌ होता हे । रे पधात्‌ बा 
रे जला है ओर समोपे अनन्तर पुनः इक 
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म्योषगे आफर पवि धनदानोके परं नम केला हे 
बा माम योगी होता है। 

मास ! उत्तम पुष्य प्रदान आली हल्य पुरी 
उनी रम करे ल्क पदही, पे इकका 
नाम बुराखही होता है । तीरे इसे अवनता इते 
है। र्से इसका नाम अनराक्ती होता है। 
कम दस्मे चूदा हटे कापती और लाते 
का नाम उनी आनना चाहे । 

नो मुय ताछ उठकर इन ममोच पाठ एल 
ह, बद निदे आत जन्यो पे म हो आल है। 
चीन बाळही शत ऐै। उजरदिनीपुरीयें अन्धर लमे 
अहिक दय राज्य करता पा । उले महारणम पुसा 
जाम कतकदानव था। एक कर उस महाशकियाली बीले 
बरे किये एतो हलसा) तर इने षक उसके 
शाप धु परे उमे मार शिवा । उत दानप़ों मरकर 
म अनपे भवरे भगान ङो दे दर देल 
त ये गये बं देबताओंके सामी इले भयात्‌ 
न्रा दर्शन इरे अपनी आवसा उन्हें बहादी और 
माना न्‌ | मे अन्पकाहुसके अभव दीजिये।' 

ला ऐता बचन छुनकर दारणागतकासल के 
अमय देसे हुए भा! वु नयर भ न 
रो ॥ ए पा शनन देकर भगवान्‌ शिकने मशाभदान+ 
रह रूप भारा किया और मे एक चरण बी डले । 
हों उनका हैर पढ़, उसी सान शकन क कुड 
मर्छ हो गया । भगान शिक कहो दर रसला था, इनि 
उस इष्य नाम "तिषा प्रलिद हो गया। र्रम 
भ नाह कोटि (होना) बहा कटी थी. 
सालय भह सोध सामरे ने भी 
लयात हुआ । वहीं भगवान्‌ अग्ने चे 
तोषा खान किया था इल आरण भी शोके उसका 
(पोहत नाम पढ़ गया । उल तर्का ईन इसके तब 
देवला अपने दिती इलो उके लान हिना । 
“रमय सूप भान इसके भगवान शिवका स 
आगमन हुआ था, इसलिये दे उक तीय महाले 
ने प द ६। 

लस अगु नब इरे द्वारा आ पु मरे 

माचा छुना$ तब महान्‌ ओ मक उक 

रके नले सयात और नाशित उस नज आला, 
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सं उ दकता मोजू थे । एष, हाथी आदि बु 
हाके शस महादे किये उत हुए दानबोो 
दसतो भगवान, शिवदी शये गे । एव 
अवन महाराज देवो ! निर्भप प ।' 
णे निधि सडे ऐ गर । दोर 
'कोप होते ही रा आफ पित 
को गया। अन्धे षे 
हे करोड़ों णडी 





४00 
र ii 

fi 

i 


: 
र 
तर 
हर 
ड 


f 
j 
श्र 
Ei 


अल्क दिषिल हो गया, उसके अख 
के रदे । अगान्‌ शिवके गण भी बढ़े भारी 
चे, लाघ ही उन्हें भगवान्‌ एरका शामीष्य भी 


असली केनाहो दपतभ छि्म की हुई देख 
और अर्को भी मेके शागोंसे शरत/विश्वत हुआ पार 


के मका और बह उस दिशादी ओर चळ दिपा। 
अशुर किल जिल मर्ये गा, उघडीते बहरे भी 
उका पीठा डिया। पक सानप पहुंचकर भनु 
केटा । दिए भगान्‌ शिप भी उसी य शले । त 
जं दागळ्पक नामे विफ्यात टीप ह गा । अगन 
दी नपमीसे बह सान करके पिश हो को भाई 
ऋषरखह्ित अ्नदान करता है, उडा बह श पुष्य अक्षय 
हेला तथा दाता विषो आता है। 

शी डमव अपने देके दिशाओंके अन्यद दूर 
ले हुए ( आहद सासि ) भगान नदय भु 
क घार करे उडे । उनके दए अनष न दोनेपर 
मे क वह देय स्ट दिसावी ने खा, तब देवताओं- 
से बही म्वा दुईं । डने नना प्रकार सुपो 
ण मर्ूपदारी ्नाापणरा शापन किया और उनका 
सम रदी रख दिया। जो धय अपक नरी 





सकत्यलण्ड-अवन्तीसे-माहास्य ] ® रवर आदिका महस्व + 
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नामे बिश भगान्‌ वरय दर्शन करता है, वा 
खच पाल मुकत ह आता है। जो मुय पढ़ी या कमी 
हि रविकारके दिन उराण करे दिनक, क 
इग तथा विपुकयोगपर कुमे सान अरे रेषो 
मनसो शं रसता और जप छले हुए सति, पाच ओर 
महचीते प भग्‌ नदा दर्शन करता है तथा 
पजन और साहा प्रणाम करे ताक माइ रव॑ 
आाइम सदेह परका करता हैं: यह खत कोच 
हिते दुए शल पाने बु हो आता दे ओर अने र 
सोये जाता है। पान नवता आइ इले ग 
तिमाझो प्रात करके उम रकम इस तीप यात 
किया है, एस कारणे ये भगवान्‌ सर्व नरदीक हेरे हं । 

अठ मतीत होने भगवान्‌ दधो एस विशककान 
कर मित आली भुआ दप उन र५से बुम 
पुँचाते हैं। उक्त शप उत्तर दिशाओं आते भगवत. 
दर्रा ओ दर्शन कर्ता है; उसे अम बलवा पूण फळ 
आम होता है। ओो देशयादिलयरे खानते होरे हुए रबा 
दर्शन करता है अपना रली पकड़कर कं भी उक रो 
चता है, पर अले कुछता एइं तितिाय! आदि 
हितों उदार अर देता दे । ओ दण दिगा नदी 
दवता संपमप्यक दर्शन करते ह, सर्णोमे झते है। 
ज मदध्,मकिूई भीष पहिका कहते है ने 
ण शत द्रीपेगाडी सीडी वरिणा हो आली है। 





दातः उठकर मौन हो अकतिभाले भगवान्‌ र्यके समीप 
आय; दू्ंदारले दशन और नमस्कार कर, दक्षिणद्ारसे प्रवेश 
करके रधचळ॥ ए-ग दरे । तदनन्तर उसी बारसे निकलकर 
(इलामटूचंक आते आय और उश्च दारका आधव छे रधमें 
हिकत हुए यू्देक्ा आचंन करे । जो मनुध्य इस प्रकार 
रथ बाचा रता दै, वइ अस्नी कचिके अनुभार 
इरयो सत्यो, शिवल्मोक तथा गोडोकडा सुख पाता है। 
ओ मनुष्य अगान्‌ सूनारावणके अग्रभागमें स्वत चापीमें 
क माकाऊ प्रतिदेन आदगाइन करके नरदीपतीका दर्शन 
इस्ता है, उसके दुज्वप्जका नाश हो जाता है । 
अन्बकार नट होनेपर जब शव ओर उत्तम धकाश छा 
बका) तक भगवान्‌ महेशवरने तीन शिखाओंदाले बिद्यते 
अन्धकाुरो दिदी कर दाढा । इसते ब्रह्मा और इस 
जा दे न बभ । उग गमद भा 
ण्न देवताओंके हिती इभा शङखनाद किया । जहाँ 
उन्होने शङ्क बनावा, दा गङ्गोडारण नागे प्रसिद्ध ती 
से गदा। कों भगवान्‌ विष्णु लदा निदान करते हैं। परी 
अनादि चतु लिङ्ग मी है। उस लिङ्गे समीप ही विष्णुदेव- 
के दक्षिण आगमे विले रक्षित होनेयाे भगवान्‌ शिष 
विशाज्यान हैं। ओ जितेम्ट्रिय पुरुष चतुर्दशी और अशमीसे 
इल शकक दर्शन करते हैं। थे शवक पापराशिके क्षीण हो 
आलेख कर्म गिह आल होते है । ओं बहा स्नान और 
(बादी अत करडे मङ्खुजारी भगवान्‌ जनाईनऊ दर्शन 
बरला है, दह अच्युतादद ( वेडुध्डभाम ) को ग्राव होता है । 





अकारे्वर आदिका महस्य तया अन्धकामुरको पख्लिवगभोमें अष्ट सयानी ग्रामि 


सनत्कुमार कहते है-_भतान्‌ «हरे दिद 
अन्पासुरके विदीर्ण होनेपर वहाँ एक क्रय परकारकी नि 
कद हुई । उसी स्थान उन्कोस्श्वर महादिवका आदिमा 
हुआ । उस तपम कान उरे पिष हो सि तक 
हि जो अका मेका दान बलै वह कब 
'पातकंसे मुक्त हो जाता ह । अन्धरानुरडो चापद करके कह 
चिल पाताटगङ्काके जठमें चला भवा । पाताउनिगसी 
भान र उभी ये मरम झल नि मीने 
गष कहा गया दै। दने उ मामे भूता 
जाक बी है। वहीं वह णना एब वमयी दसा 
ह निषा गमा भा । इमी उन नौर भूता 
कहते हैं। जो जितेस्टिय शिवमक्त आएमी+ पूर्णिमा: चतु्जी 
तथा शनिवारको एक रात उपचाल करके चूतपार नानक 


अबत दंग ३०8 है, बाव अमि हुए कमला 
पट आता है और अमे विरोध बात होता है। 
द बु न मरीन य आन कके पमी दर्शन 
सता कै; च सण भावम अहये भकत हो जाता 
३ और मुक पाए पन दो बम तोता दे। 

इ कसर अन्नरस दी के मगान्‌ पिष 
जि उडी पाताउगङाहो गा) नही भनु 
सके ऊच शरो नरहर देच दे वु ने लड़े हो 
जे। तह नादेय चढ़े नोर नाद किया ॥ उस 
जर गन मर्त रर दे गी देख पीस मिर 
हे । उस वनने करो मा्‌र लिंनाद सा 
जा, कहाँ ममल तोरा नारा अर्ष मिसे 
लिन हैं। उना दर्शन झे मनुषय ने बमन 
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बान होता दे । हिहनाइ कस्नेकर जहो गाना और 
किए रे कित ( रोमाख्ित ) हो मका का कहो 
मे केके नामसे विमान हैं। लो मलो सरा 
लब कुछ दने हैं। जो मानव उस तरे कान इसके 
करिका दर्शन चरला है, कह रही असो ही 
आत होता| नहो शरन एनो अभयदान दिया था, 
कहां अभवे नामक उत्तम ग पट दुआ । बह ने 
पसि हो उपवास करके ओ आर पुरुप देवर 
हिका पन करता कै बह आष दे इलको आल 
होता है। उल वमव भगवान्‌ शिषे मलक एर नो 
पानसी बद र, उसके गारे हणन लाल अदाने 
भप महल उत हुए । भाक, रका तथा महादेव- 
दुष इन नामले स्तुति इरे मकोल उने रे मये 
अतिहित किया । तात्‌ उसी सन बार्ने 
अञारश् नामक उत्तम शिलकी सासमा शी । 
नाम! मद मज़लवारकों उस तामे कान तथा 
जाभा दन अरत, बह कमल पा घूट जता 
है। म्रडात ष तिम राजिके हमव अप्य देना 
जाहले । जबर चार चत परी न हो जत, तक रन 
क पह अ्दाका नयम चलाते रला चाहिये। 

इ आकार निरे आहत होने शाद अनपरएको 
सा भव हुआ । यह अपे प्राली राके किये पद करने 
ला । सस जवनरशाा दूशरा कोई उरा न देखकर, 
डने भगवान्‌ रावा ही पन एम िया। बह सेह 
"जो इत शभू चरचर जतके कर्ता और एने अपम किये 
दए शमो अतशार सुलु देनेवाके है, जो शंहाडी 
उताणे हेत तथा उसका अनत भी लाप ही ह, रको 
वारण दनव उन्ही भगवान्‌ गारी है शरण केता हूँ। 
कनके मो, तमोतुग और रोदन दर हो गदे हे 
बोगीजन। भक्ति मनको एकाम रखनेवाडे नधम म तथा 
आपर बये शनी भी नितरा निल चन करते 





हैं; उन अनन्त दिव्यस्वरूप शरणदाता भगवान्‌ बारकी में 
शर्ण खेला हूँ । जो सुशोभित किरणोबाठ निर्मल अधंनन्का 
अकुड बोच लदा आपने अस्तकपर गङजाजीको धारण करते हैं 
और डिन्दोंने अपने बामाक़ आगमे विरिराजकिशोरी उमाफो 
चर्म कर ससख है; उन शरणदाता मगान्‌ शहरकी मैं 
सारण छेत हूँ । लिइ और चाएण खितके चरणारक्सयोफी 
केक कस्ते रहते हैं ओर मिलने आकासे ऊँची-अँथी 
स्त तोरे छाव विम दे गिरी हुई विभुकतफवनी 
मासे आउने मर पमार भति घरण कर लिया 
खा, उन शारजदाता भगवान्‌ स्क मैं शरण हेला हूँ । 
क भए कतरत र हिडने अगत था। उश 
केल शके लदश विशालकाय दशाननने भी मिनके पुग 
बरार सेदा की है डन शरणदात भगवान्‌ शड मैं 
इल ता हूँ। मेर ! ओो मूह पुढ चराचर मतके 
ष आको नही जानते वे देव्या अशङ्कार नश दोनेफर 
मी ही माह वाला करते ओर बरू वाहना भे ह 

इस प्रकार स्तुति करते हुए अन्यके सबका 
ल्न करनेवाले शूलपाणि भगवान्‌ शिव प्रस 
होकर बोखे--ूत्ल ! मं रक हूँ, अब दम द मठो 
गदे के। भकः दिय ने दता ह, निव होकर मेरी 
ओर देशो । दामे! 4 ममे न ओोई भी भा 
सो उसे मगो द शर कुछ दूँगा! 

अन्यकासुर बोळा! म गणप प्रदान 
आदे, क्योकि बह लदा अक्षय है। 

अणवान्‌ दिल बोखे--फल ! तुम मेरे णो 
अध्यक्ष होडर रहो । तग्हे अशिमा आदि समस्त सिद्धियाँ 
आह होगी और खेद दम मेरे रिथ बने रहोग । 

खनत्कुमारजी कहते हैं--इस परकार दुर्लभ वरदान 
कर बह, अन्थरू महादेकजीआा मणय गण होकर बही 
जनान दो गया । तदनतर भगान शिव कतर 
डे गये। 


उज्जयिनी पुरीके कनकशशृज्ञा आदि नाम पड़नेका कारण 





ज्यासजीनि पूछा--भगपन्‌ ! इस महाकाल इनमें 
कितने ती और शिवि है, यह कतानेडी इषा करें 

सनत्कुमारजीने कहा--शाण! महारा कनये शठ 
कोटि तदल और खाठ चो शठ तीर हैं तथा शिति लो 
सो लय ही नहीं है । साम वा नियनमातरलमेवाळा 


जो षय इल न्दर महाकाल बम म लेवा बह भगवान्‌, 
दिवे धामने लित हा है । न्‌ लमी तीप और 
जी लि लेव ल ओस्ले पवित्र एव पुष्वजनक हैं। उन 
के इस महाकालतीर्ष और सेर मख्य आनो । 
ब्यासजीने पूछा--इने ! उनी परीका नाम पहके 
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कञो हुआ ! किर उसका कुडी नाम केसे 
हुआ ! आगे चलकर असन्त नाम ई पढ़ ? पाली 
और उपनी नामो भी सा ह! ग कर बे । 

सनत्कुमारज्ञीने कहा--एक समय मद्ादेवजी तथा 
नी सुवर्णमय शोम युक्त अलु पुरी दर्सन कणे 
ह भूकतपर आये । न आपर उने मू रिषे 
खामी भगवान्‌ पियको नमस्कार किया । सिषे 
भी विधि और आदस्के शाथ सेत उन नो 
ख़ागत-रत्कार किया और पूछा--मदेशवर ! तथा ब्रह्मा- 
जी ! आप दोनो भकने अलुमामिो्दत देवरो 
पप कैसे पोरे है !' ह शुनकर अहम और मेक 
जीसे जहां आप विराजमान है। कहीं हम रोना 
भी लो है। आपके हिला हमे सरी अपसा कलाम 
भी सुल नहीं है। भगवन्‌ । आसने वह सुर्य विर 
ली विचित्र पुरी कप बलाची है ! गदी ! आप बर इमे 
मी खान दें ॥" 

यह सुनकर विश्वकपमप विने सजित होकर 
कहा--म आ दोनेंफों अभी सान दाहं । प्रजाते | 
ए पुरक उतत भागम आपका स्न है ओर भ! भे 
हे दक्षिण गम शान दिया गया है। भतः आए पह के 
आए दोनी ए पुरी सुमद ला बाबा ह, 
इय यह शैसारमे नका नामने नियत होगी । 

ल प्रकार इस पुरा प्रधम नाम बना बतावा 
जाता है। कहाँ अ, विष्यु और मेसी सनो रर 
रसता अलुमव अरे ६ और आसते भरतो शसश 
मनोसानत कल देते हैं। 

साल ! अब इस पी कुली नाम होनेक। करण 
दाया माता है, ऊने दुनो । एक कमध हिरी रचना 
करके अक्षाजीने मगयान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उसके ध्यान 
पर विधुर भगवान ने माजी कढ] 
आम मेरा उत्म रीति भान किया है इसलिये मैं आणे 
वाल आया हूँ । समल गियोक शरे लिये उचल बुए 
बो देखिये । भगा कह पजन मनर नानी नहा 
आर अनने मे ह हु भी 
का पूजन करते हुए उन्हें नमश्ार किया | त्‌ाने 
इस प्रकार बहाद! जगच! एव जमी टितो 
हने कर दी ६ परं आएके इसपूण रोगे किला 
[एका हि रहना अलम है । आर हील बलर शास्ता 








एवं पारक हैं। अठः आप ही इनको आपने अनुश्ासनमें रकें। 
मछ, न, चल, देत) दानव» म्प्र एक 
दलेको आते हैं। इन सबकी रक्षा करम केवल आप ही 
अब हैं। आप बर अदेश अवा और कर सक ह 
सलह नीडे आपको किष कहा है। आएने दी 
आफनेसे इल सम्पूर्ण विश्वकों बलाया द, इसलिये आप 'यासुदेव! 
कल्यते हैं । तमस्त खंसार आपका अनुसामी है, आप विभु 
है, छू जगते रखा हैं। अशिक विश्व आपके हिव 
केलाके लहश है, इसीलिये आप “विश्वसेन' कटे गये है । 
इस चणचर जयतूकों अपनी ओर आइष्ट करनेके कारण 
आपको होग “शरककणण' कहते हैं । देव ! आपने तीनों 
ोकोको जत लिदा है, अतः आप 'जिष्यु' हैं। आप ही 
इस कभ्यूर्ण अगत्के आदि राजा हों। आरका विदलन अद्वितीय 
हो । आएके हायमें दक्तिणापर्त शाह है, इस करण आप 
दुरोन है । आएके पाल शदा सुदर्शन नामक नक 
किमान शहा है, अतः आए ही ची हैं। आपकी पजा 
कदले कवित है तथा बुदणंडी-सी पोसबाले गरढ़जी आपके 
खाइन हैं । किरीर) पदक। सुजल कर्ण५५७, केयूर+ हार) 
उत्तम सुवर्‌, विचित्र पर, उत्तरीय तथा लल रंगकी 
आळाओठे आप विभूषित होये । लश्मी कभी आपका शाप 
जी छोड़े। आप देर भन है बद [एस आग 
पयो आपमें भक्ति हो । आप भके ऊपर परतन 
शे 
सनन्ुमारजी कइते हना ६७ र खत 
लेण मगा, विध्यु ग हो देपताओंके बीम एक 
अर केलेत ! शुझे ओरं द मण्ड दिखाइके 
ओ आल शकून हो ओर बहो लिई हित होकर. 
हे अतू र्षा कर शकू ।' तदनन्तर अक्षाजीने कुशफी 
एक मूडी छी और एक अत्यन्त उन्नत स्पट भूमिपः बिर. 
मा्‌ विष्ये कहा--“देव ! आपे डिये वही पवि 
मच्छल है, देवताओंसे धूमित दोकर आप छदा यहीं 
विराजमान होइये । इन डुशोपर दैठनेके कारण आप 
विजया पं कुशेश्वर होगे!” अश्राजके ऐसा ऋटनेपर 
जान उक्ति ब शे आउ आधीन हुए । 
वदनन्तर विश्वविधाता अहा और अनदान, पुराण-पुरुषो्तम 
दोनने उस पुरीका नाम कुसस्ळी रख दिया । उस पुरीम 
रहकर रम्यूर्ण बिशके पालक) खज ब्यापक) विरये 
विच, वात्या दवं खर्ददिश्वनिवन्ता भीमान्‌ विष्युने 
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जाब 
कन बही पुरी कमलके नमने बनि हुई । 

आचौन आही कल है। देल गरि होकर समू 
दवताअंगे मेक परते शि ला बके कक कु 
और गुफा आदि शरण ली । कं पमचऋर उन्होंने फरस्‍्पर 
सई की और उन सनार गवे, ज बत बाजी 
िराउमान थे । देतात आसे आनना हब आए 
उ नदन [ला । तब महाजी देवलाअंके माच देकबि- 
देव भगान मरे तीर गवे । किए महाग मी डन 
कैप सात षा भगान्‌ किष्युके बोर ने और, 
इन दषे रीती रति बस छी । 

देयता बोले--करंत शात गनेव भगान अना 
को नबश है । मारी भि बार जस 
है। भ्र सिद और वाराह रूप पारण करनेवाले भगान 
को नमार है। रद राम श अनना शिला 
लो न है । कम आल बुदे जमर है| 
अही जषा भी पाउन इषे पे, छइ 
सहप एव मषा निदेशो नना है । 

एस घकार स्तुतिमें लगे हुए देवताओं को सम्बोधित 
करके आकायायाणी हुई--रेकाए ! ४ ७ लोग एक 
हित दोर हनो अया > तुर जो मा 
बल है; बत थश आमनाओं और फरो देजेबाली एक 
पे पी है. जो बही ती मो और कसती सामने 
तिद है। बतो शि और गन्ना इसे ह, कही 
महादजी शदा निवास करते हैं। कलने अब नन 
चरचर प्राणी नए होजे हैं, तब शीर्ष; म पु मए, 
जद) शुट तरर, उशन, ओग, इ, का कब 
अल, य, अय, नकष और गं, नट आदि अत 
अभाव हो जाता है, उस कम सके बीन, पुष, र 
षा आप ( कम के ससा) शो जर भ्‌ ठि 
उस पुम भि रोते है। आतः कुली पुरी बरे हिबे 
ए तिरी हैँ मुबारक हुआ भा 
भी दान अनाना हे आता है । म मथ जो तक 
क करी जओ। ३० तीने शार गब कब लोन उच 
किफि कान, दान आदे प्म सो । उत पुसे बे 
इप सोमी बि होगी । 

बह आकाशवाणी सार मझा और दिव आद तर 
दपा मलक घार भगान णाम कके उदी स्याक- 








कर े। कस उ पे देखकर देवता बहुत प्रभ हुए । 
कुशख्वलीयें वेशाउमोचन नावे रमि एक तीर्थ है। उसमें 
खानः जए, होम और दान करनेसे देचताओँओ अक्षय पुण्य 
आल हुआ । उनके बछते वे दानवो जातम पुनः खबर: 
होमे आर्ते आरे पदपर अतेड्षित हों गये। जहाँ येक 
(इले देवता, तीयं, आपि, बीत तथा सम्पूर्ण प्रािवोका 
जल सोला है, बह पुरी ब अपन (रा ) करनेके 
णण “असली दै। आगन इत सड नन असली री 
शोख । देखा उर शक देवता अपने अपने धामओ चले 
गहे । दिजे ! तमीसे भूतङपर बह पुरी आवल्तीके नामे 
तहर दे। 

ज्यातजी ! अब मैं यह ब्तव्याऊँगा कि अबन्तीपुरीका 
जाम उची कन हुआ। एक शव अब देके राजा 
अदादेल्य ख़िपुरने अह्ाीके हन्तोपके लिये बडी घोर तपसया 
'डी। एक लस वर्ष पूर्ण होनप बाजी अत्यन्त प्रणत होडर 
उक शो“! ब भत अगन नपम 
बर मगो ।' अ्रल्माजके ऐना कहनेपर चिपुर दैत्य कोछ-- 
“त्‌ ! मैं देवला, दानक, गन्धर्ष, दिशाय, नाग तपा 
कल ते दात अक हो डे 0 

अह्याजी बोखे--4० ! देश ही होशा। र तिम 
सोध विते । 

देला काकर अकारी बही अस्तर्थान हो गदे । तथसे 
केर उत देखने पाके बर मण इरे देओ 
जहान कितात आरम्भ पया । उ परा हुए देयक 
आसे शाह उसे अहे वण गवे और उनते अपनी 
सिरसा शव शमाचार कह मुनादा । पह सुनकर अक्षाजी 
एमा उडे और देकलाओंके माव महासल कल जावे| 
इही उने समल दां गाथ इर काना 





दा, जा और होम छ्शा। स पधात्‌ महाजी पूजा 
जे ऑड बोड वोद अमय दान दनव देव 





दव देव! देका मपर देवता बहा आती सा 
कर रहा है । उतने हिते ही दीक, आम और नगर डजाइ 
दिते । अऋतियों और संन्यामिवेकि आन दक दिये । अतः 
आर वजह उनके व्ल कोई उपाय नोडिये ॥! 
अह्याजीका यह वचन सुनकर महादेवजीने कुछ 
सोच ईल्लारकर कहा देवलो! उन दगा दै 
जीतनेका कोई उपाय करूँशा। तरुत# _मलोग तपस्या करों । 
एग ओ होम, दान आदि पुष्य कर्म किया जाता के 
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कह लब आधाय होता है । स देषताओंले देखा बहकर 
मदान शिव कहीं अन्तान हो गे । 

तरकर उस देता दिनात असते हिव मान 
श माल नामक सख आसे हयम लिवा । उठ 
त वे मदान्‌ आहर धारण करे मल आके ने 
महर प्रतीत हनो । देवल उनी सि ओर जद जच 
कार करते हुए उनके पछि छे चले । महादेदऔने एक ही 
पते उस ममयत अहुर मार बाथ और मापद 
उपे तीन डे झर डाले । ततत दे देकतित 
अस्तमन आपे । उछ म शि किए और चारण 
आत पा जब जवे शच मा्‌, मासन 
खाति कले खो ।दवताआंो पुनः अस्मा खान प 
हुआ । वी सिपुर नामक दानको उसपर्क औता गा 
घा । एसिये शप कतिमहियने उता नाम "उनी 
इल दिपा । मीण भएली पुरी नाम उनी पुरी हुआ। 
जो मानव उस पुम सान, दान आदे अ ह उने 
शरीर कई पाए नही द्र बाता । उवी पुरे विदाही 
छा रेषा मशदेपजीरी, धनाथ पुरुष धनाशा 
दवसी, पी सरर एटी, सुखी बनव दिनेखर 
दी, उत्तम बु चाठनाला मेदी त विव सी 
हा रेषा भगवान्‌ तोपकी शोशवयी भाणीहाण 
आराधना करते हुए नाश बर । ओ साणाटी आनच 
दा उती पुरी निवास अयता है। ह मोका्छत 
कामनाभोका उपयोग «रे मे पात भगान्‌ शपे 
मे आबा है। 


आ खनी पुरीका पाती मान पहने आण 
इला । पक श दुम देके दा पो बह 
आरी दान पुची । तर मला देताओत न बिहर 
कामन किया। उम नु महर | 
३ उपनी मदार पनम रहने शी । शार 
सोद म, परिशात ब पामी मदा, फरे दद 
चना, कामधु, ऐरावत ही, उवा घोडा, अधूत- 
इ) सका असर भद पूर द मत 
हि ओर हाड विप--े मना श्र आरके रद रज र 
इ । एल को र देवता और दे मटर उने आरे 
नोर नर ठर आद्रा की-के पस वचार कस कम । 
३ हयी भे मैं; पहल म देला काते हुए किलाद इसे 
हे । इख कारण पँ पढ़ा मारी बोल मच गया। एही 


खम बहा देवि नए आगे । उन्होने दोनो दोका यह 
इ देल मवान्‌ मढी आराधना ढी । तप भगवान्‌, 
आरि बे मनो ओहनेवाली साही रूप धारण 
करू बहो आये। उक कुदो देखहर ये महदण 
ऋषदेयके वीन हो गे। इसी अम धह अपने 
षा को दिखते दए दोक मदिरा और देवताओढो 
अका कल दे दिया । यहु नमक दैन देवताओंकासा 
कप घरण करके उने बमं ठर कह उत्तम अमत 
के कया । वह आनकर भगान तिने (रत ही से 
डा मक काड दाहा । प॑, अता रस ह जनके 
ऋण उल ढुसी मनी हृ वी इत हाल शेप 
र ओर ३.३ तमे विस्त हुआ । ता महाकाल 
दने देवतान उन रोको परतर बोट दिवा, नि के 
रलयोी हुए । मोनी देवीने बह, मनि, ह्मी, रा 
सुर त कळू शङ आर ब, भवान पिष 
दो । उचक्या पोहा दो [दय ग देशाबत एफ 
असित किया । रेचको अषृत और दको चमा 
अदान फिदा । इमे भ परात तथा र्भा आरो 
ह्रे नन जन्नत भज दवा । देवलो 
अपना सोरा हुआ भान पुनः आह हो भवा । मेत 
मोखे डी विके हिव के अधीन मिया। महा 
मरी किये डुबेर भनने गय) एर उस हाइ 
हिता विन भी आदर नही मिया । भगवान्‌ शङ 
जत दिड इच ख ही उस विगो पीकर कम 
रण कर हिवा । तम मी नाम नीलकष्छ 
इुआ । उत रोडा बटण हुआ, उत रतभ आन 
असक ओ मध मान्‌ नौला दर्शन बरला है, बह 
कब पेले ब होर अब रका भोगी होता है तथा 
अन्ने सिरो आता है। उस सबब मभर हुए 
तु आदि व देता न सो उडपी 
दे आ दस ब जोग ने मोनी हुए ह तथा कहाँ व 
दन मती पहा (क्न निपात कदली 
ह अद आय एल दरका नान भवी होगा | 
को मतमा मलब इ पुन न, दान पूजन ता 
दशया वतका नः करा है; उम धरर ताच 
ज अर नदी रह आता तथा उम दसत और दुडी 
मी आति नो हती । 

सनत्कमारञी कहते हतती! एक कमर, 
मि सेने आसना अलम इक प्रकार झुनावा था। 




















उश 


» शरणं जरस्व सुलयुजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षित स्कश्वुपुराण 











ोमदाजी योर बा मैं सीयाशके डे 
णी पुरे गया या। बह भगा महेत दाइ 
मेरे खरे रोग; खी चिन्ता मिट गयी और मैं निमेड हो 
समा । यही दीरषफास्तक तश करे मैं जया और योगसे 
रहित दर्णा हुआ । मैंने बाके लब तीने कान किया 
और पित्र एवं एकापि हो ठमश् पोले रहित हो 
गया । त ती शाय भगवान्‌ शहर लदा निष 
करते हैं। उतका भीन चनमा मुरले दुोमित है। 
डने कोम चिताका मस्म गा रहता है। ब कब ओर 
चलालाी चटकौली चोंदनी थिटा हर शोमा बते हैं 
जोर इसौडिये पो ष्णजक, अमाया तिथि और 
अकार कभी नी हुआ वकी नदर, हेष, कफी 
कया फावल आदि शमी जलाशय कुमुदिनौते मात होते है 
और उने आषछदित हु शी चोदने इब इसी 
तीत होती है । बह लब समय इती ( दिती ) 


णमह यसी पुरी कित रर अमी नाम- 
के प्रसिद्ध हुई, बह शङ शनो । एक समय शनि 
मिन भपप अपनी पे शाप परम डुर 
महाकाल बन पढ़ी कठोर तरी । त करे करे 
जन एक शहस भ परे हो गये, तन आकाराची हुई-- 
(हि ! मते पी इसका वह तौब ता. है, 
इतिय जवत द और चा रगे तक्तक इत षी 
जारी शात बनी रोगी । तसाही कीना फली अदिकिने 
मी रे लाथ णर तिमा है, एशे यह वशिनी 
दबी बरा छावाकी भति ठरे खाद गी । शि 
(मन) और चन्रमा आदि ब देका जो मे पुन 
है, देवलोक भए अमर विख्यात हमे । धेड ! 
ग भी वचनन पणित रति भोगे ।" 

ति मपि ररा अदिति और अके खाद 


ुखॉपरामे सरा निवा करते हैं। एीडिये देवता» 
अक्षर ओर मानदरूष उनकी महा भरा तदा इिकों प्रात 
होठ है । न ! देलताओंने महाकाळ चनम ही अमूतमान 
छि था एकलिद वे अमर हो गये । उत्तम महाकाल 
नमे ही ओो तन्‍्दनदन है, दही सब मनोरषो एइं को 
देनेबाली कामधु निवास बताया गया है। कमल अह्ाष्ड- 
के ओ हिल ब हैं, दे कब उत्तम महाल बामे सित 
हैं। कक्ष अनर रिक्ति हे एत कारण इक पुरीका नाम 
अमराबती हुआ । को इल परीमे खान, दान आदि करे 


Ce 
रा वह बचन शुनक भगवान्‌ शिये शके मनो 


दिव डनबाली सुदर पुय निर्माण बिव, जो बहुत ही 
शिशा बिस्तृक, पुष्यमदी तपा पुष्पात्माओंका आधव भी । 
कशा हने कारण ही उस तदा शेवाली पुरीका नाग 


डब दान अकषय होता है। कहने कमी दूसरे के 
उवह भी विशाम आर छान, दान आदि पुय 
कै दे ज की भी मुक म्रा मेप भगवान 
हे ही आमे जह है। भवी ! इश बझ इस 
इस नाम निवा दुआ है। 


काष्टा, का आदि काठमान, युग और कल्पमेद तथा प्रतिकल्प पुरीका माहात्म्य 


'खनल्कुमारजी कहते हैं--+राल ! उंडह निमी 
रक चाषा की, तीव आाओकी एच इशा होली है 
ताल कलाओं एक हत शोता हे ओर तील जलका परू 


हिन होख है दजा मनीी पस्यो कयन है। चन्रमा 
और सची रि भी शायी आवी दे । स्की गतिकिशेफते 
नयो दिन तथा रजि होती है । पंद्रह दिनरातका एक 








आती है । तन ओका एक अपन होता है। दो आब 
किर एक वर्ष होता है। दक्षिगायन और उन वही 
दो अपन हैं । इस माने आलुलार जो दो पो मल ोला 
है; करी सलक दिनरात हे। फश उका दिन और 
कृष्ण पक्ष उनदी रि है । इसीसे ला भढ कृष्ण पे 
किवा जाता है । मतके धलमानके आलुलर ओो एक वर्ष 
होता है वही देषताओंफा हिना है। उच्राक्‍ण उनका 
दिन है और दक्षिणायन राजि । देवताओंके चर दजार वर्षका 
एक सुग होता है । उतने ही बो उगी चनमा 
और सन्धया है । देयताओंके तीन हार वर्षा बेला और 
तीनतीन हौ के उसके कन्यानां होते है । दो 
हजार वपो दाप बताया गया है और दो-दो सो बोके उसके 
सक्मासन्यारा हैं। एक रहस दिस्य बोरा इनियुल होता 
है ओर सो को के उसके कन्या नां कहे गे है । इस 
कार चारों युगो रा दिख्कवानतें कारए हजर 
तावी गयी है । सपण, बता, दापए और म-इ 
रोको एफ नतु्यृंग कहते है। एकह चगर्पुगका एक 
अन्यन बताया गया है। एक रहस युगका अकाऔीका एक 
दिन अतप गया है । उसीझो कलप कहते है। उतने ही 
बगही अहीर चि भी बतवी आती है। बादी उल 
राति त वन और कानत शमशा इष जे 
इ आती है। रि सहल युग ह जने पुनः लाती 
दिल भासण होता है। उसके ए दिनके शब रजः 
एक कल्य कहते हैं । पोत शकहचर अवर्गे कुछ अधिक 
समव बीर पक मकर पूरा होता है। इन मुकी 
सख्या नौ कावी मवी है। वे मद असे इली कॉर्ि 
वहावा हैं। समश मेदो और पुम ये माराल 
तपा यमल आके पालक ते गे है। एन शका 
आन घना है। एक बकर नयम हो 





रोले मू आची दन दो आते हैं । बिग दाइण 
आदि खघ अको आणे करके सुरे भगान्‌ 
वने पेश बर खाते रै । दे अभ्य सनातमदेव भरि 
नफा आदिके रूपये रे असमे रार अम 
दारो सिझर हैं। कह शमूर्ण जगत्‌ उन्ही दै। 
3 दी सेर परम बुद मा पने झा और 
महादे हाथ मलाल करते हैं। उत्तम महाशाल घनम 
लस मी शपा नहीँ पदाता । पह कुली पुरी 
कके अत्नत मनोहर होती आती है । युगा-सुगमें पाप- 
जे रहित म्म और धवि दोती है। 

नाल । पा ही खी पराए प्रतेक करम सि 
आए होता है। वण, बामन, दिश॒ और विलरेे जो 
हिलि कल्य बताये मद है, दे कमी एत बरम महाका 
उमे ही आए हुए हैं। इस बनें चौरासी वश्य व्यतीत 
हो बे। अतः उतने ही नोति इस पनम विराजमान है। 
की; तब और पत सरार उसण और नह होते खरे 
है; मिन भ के इसी रार उत्क और नह होंगे। 
सद ३६ पूरी अवल मान गयी है। इलोकिये कब शम 
और बरोग इसकी महिका गान किया खता है। 
कर मतिम अचल रहती है। इतिय इस पीप 
द तिस नमत विख्यात होगी। 

^ पर्तिमाकों अतिर्या पुमे आकर भान 
महेता दन के और एअ दिन उदे खान दे । जो 
नप की दे अल भी (मा नीके जलग खान 
जै, उसके आहर बिमार भी पाप शेष नही रहता 
और ब विणे खता दै । रछ कलप ओर इलाम 
कह दुरी अ पसे बनी री है। नेक लगमे 
कह तरटे नामे वण्यात है ओ मन्य इ पुरी 
त ब सत है; उनके रे ३६ बलद नह ला । 


क्षिप्राका माहात्म्य, उसके “ज्वरप्री' और “असृतोद्भबा' आदि नाम पड़नेका कारण 


नलर कहते हना जन! इल 
अधप दिरा नदंके कमान ही कोई नही नहो है। 
जिसके तटका दर्झन कर्नेमाजमे मूक परान रो आती दे, सिरि 
दीषपेकाहतक सेवन करनेले तो अना ढी का दे । कन्ठ 
एला मान मा के देरे रू प उही के 





सा र नान यिद पाच इसे "पत 
और वागलो इना नाम “निषदे 
जदा रा है । नुने भी (ताके ना ही इश 
उ हे । बद नरी आवध्‌ मने वद हुई है। 
दड उम होकर निया नदी तीनो होम विख्यात 
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« शरणं अज सर्वेशं क्ुंजयममापतिम्‌ * 


[संक स्कन्दपुराण 








हुई है। साल ! तिका नाम ससी मो हुआ, दह बताता 
हूँ, सनो । आनण अरमान होकर देसराज बाले 
अब भगान्‌ आङे साथ अरनी शसो साओमे नाना 
आझण आखा खेर युद्ध किना, कक ब्देन 
ऑकृष्णने कुम नामक शीकराणी बाणे दा सतक 
उसकी शरस भदो झट दाला ( केकर दो भुलाई 
शेष छोड़ दीं ) । भुज्यएँ कट जानेसे दाणाहुरका उत भन 
हो गया । पह उल बुडे पडित हो भगान शङ शरणमे 
गपा । अपे शमी आये हुए भवविहल बलाको देखच 
मयाद शपो बड़ी दया आती । के, पुमे नहं भबान्‌ 
भण अवियलभापे लढे से, बहो गरे और बानोकी 
र्षा करते हुए उन्होंने भरकृष्परों आये बढ़नेते रका। 
किए तो दने बढ़ा मदर संम ठिक गवा । मान 
शिवे मधर व्यरको प्रइ विया । कह देख औकष्णने 
भी मेव ब्वस्की सहि दी । हए के दोनो भवर एक 
दर भयहर यड करने खो । अन्तम मार नयर माग 
खहा हुआ । पर शप शोकम धूमता विग) एर कही भी 
बे शा नही मिरी । अन्ते वह दाल बने आदा 
और पण सेबी हो शा नदे जमे कूद पा । 
सरे उसको बढ़ी एत मिली । मधर वरो इन्त हुआ 
देख वैष्णव भयणे मी यहाँ पर (परे लमे भान 
किया उस जले प्रापे वि्यु और शिव दोनोंके ही 
जबर शानत एष मिन हो गये। इले दिपा नदी शर 
हममे रका तण नाण केली मानी मी है। 
जो पीड़ित ए पसम दः हुए ओ मनच एन 
से थिम गता लगते और उसके तटपर निला करे है; 
उरत पहा कमी १ नही देती है। 

महामते भा | एक मवद आत है। भगाल शिव 
मे कपल ठक नानलोकडी ओोगदती पुरीमे मि किये 
गये और भरर गहर उन्होने षदे (मक्षा दो ) 
की एड हगापी । सि उन भूखे भगवान्‌ दिवो किशन सी 
मिषा नही दी । ते रीन बाहर निके और उस न 
गे, जो नागलोफके शकणे अमूत रकल न्ड भरे 
हु थे। षहो पचडर साता ममन 
दलीप नमे माल असृतके लसा कुष्दोको 
र बहो उठकर चल दिये । पर ७ देख हनर 
जाधक्ोक कप उठा और श एसे पछ लगे; “ह 
किसका कर्म है! विशे कया बर दिया ह, मि इस 
ुग्डोका असव परे चाहा गया ए 











नपर ऐश कटर वालुक आदि सभी गाग शी 
जाक अपथ हो जेडी आके नगर शोहर 
हर निकले ओर कया रं, के! अब हमारा औवन- 
हि के होगा एकाद रू किला प्रकट इस्ते हुए 
लक खा दे मन दजन भगवान्‌ हिदी रणम 
मदे । कह उन अकु कसे लिये आमाण हु 
पाणण ! मोगने परर आये हुए देवला अपमान 
हि, आवारा कमए जनचर मे का तिये 
मुके देना ठन ये शात भगवन्‌ शह 
द दारक आये ये। बंद ओग पी र्ने भी उनको. 
हि रही दी। कर दे शहर चले गये है । इसी तिके 
करण देबा शस भयत नह हो गया है। भए 
से सारत नहर उत्तम महाकाल बनमें नमो || 
नो कोधो पवि कोषले गदी हिमा बही 
है ओ रू कामनाओं और पोषो देनी है। ब 
आकर म श दोग विड कान और दापय भाब, 
ला मन करो । देश इसन नामक द्ी नह 
हुई असुरि पुनः हत हो जापमी ।' 

इस आतारयाीहो सुन शर नाग खलक ओर 
चे खण महान यतमे गवे । उन्होंने उल पन 
इन्दि हिवा नदी दर्शन किया । इशे उने बही 
अरा हर और ब सा दना बरे नोने महेश 
जडो आराधना की। कदी महिन न नेन कमु 
डी माछ ना रे पूछ, भत) ब पुणा, 
अ, चदन, ग धूर दी, न तामु दिण 
और की आती आदे पूसनशममी लर वे तपे 
बेरी ने उरसि दए । ब शप अमृती 
इ रले साधने भविष पूजा रे एक 
र उन दन वा । 

जाग योटे--वितर इरी अन्त नही है, दे अ 
खक किव नमसा है । श्वटेकमब हि ! आपको 
एर मरा है। अमदचुड ! जका म धार करने: 
ले! आरो नमल है ङ मन! आपणो नसर है 
डे गली दइर ! आतर ममशार है। शल बोरी 
डे चद महादेव ! आसे नमर है । अमाता 
खेत जा इर ! आतर नमस है। कनीय 
ककय आणो नमर है। साम्य! आपको 
नसर हे। आलस्य वितो नमस है । वों 
(अ चो) चा पाउन नेया भगवन आपति 





# जथ-विअयको सनकादिका शाप » 
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रा ै। नड (श इल (मन मर ए 
को बम रेले ) ओर शाल्तरूप आफको नमसकार है । 


गयी । किसने आपलोगीक् एक भारी डुमले ब्य है 7 
कुमार बोले--महाराज ! हन आपके दउनडी 
आगि बैंकुन्डशामके भर आ रहे दे कि बा इन 
अलोन्‍्मक्त द्वारपाछोंने हमें रोक दिया, इतीले हने कह दशा 
बाल हुई है। अतः आज इत शन इनी नमल 
स्थिति न हो) ये दोनों अखुरयोलिको आम हो जादे । 


कम बल के आकर अपने अयत ड्ड किक दो । उत 
दे एलो ड्य अमृते मर आयेंगे और किर रहो | 

स उन मगन बहुत अज कहकर भगवान्‌ मत 
को बाम किया और आते शच किया नीम जह 
केकर वे नागल लोट गरे गलो विपाश नान 
जमो ( वा असता) मि हुआ । जो मतु 
ए लादे पुष करते हैं, उनका पाप सष 
नहो पला ता उन्हें कमी आपति और दुर्शते नहीं 
देनो स्वती। 


कादि मारके इतना कहते ही के दोनों अप और 
वि ठता आहर बि चे भय दोनो प्रधम ने 
“वहिः ओर भ्या) रे अज ममक 
कषा “चः और तीके जसे एशरड' एं ला 
सपे । हिरणा नामक देस बहा बलवान था । बह 
ख दशाओं जीतहर स ही उनके होडा अविद 
त बेटा । र्र देशत परित दोषर से निल 
हवे ये । उस लप तब दोग पासी, पकम 
करा चरके हो शे । व कुछ न दी है देश ढो 
इ री देख शमन आरणबाले हो थे ये। 

बी देशी दरवा देख भगवान, महावने 
कार किया कि जद जच धी हानि और आपं 
डान होता है तशय मैं अपने आपको संता पकड 
रा हूँ श अतः अव महे अदतार घरण करना चाहिये। 
देखा ककर उने लीने ही स्येते गमान फम 
डक्लठ बजय दिव्य वाराइशरीर भारण निया, नो 
रणकः कश्मर घा यूप ( लम्भ) दी उनकी दइ थ, 
ण्यी ग ही उनके शरीरी दिम गण थी। बीज और 
ओ ही उनी रोमानि थीं और चारो वद ही उने 
आर चरण ये । मधात आदेपुरुष पश ही) जिनके 
अनेक नाम हैं और वदे जिनही अनेक रा सि की 





जनमन तान सहम्‌ ॥ 
(० ३० न= नदन मा» ९३ । ४५ ) 
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उल दुं दत्य हिरण्या मार ढाव्य। 

हुईं पह र्थी एखतरको चली गदी थी। 
आराह आपनी दाटून उठाकर ऊफर के आवे । 
जामी बढे दै मोरे गये । जेष शमी 
जे आवे । उल रमय पनत बल चल्ने 
डम ब्भ पूं हो गे । अ्ुष्योरी 
अक्षां पुनः प्रस्वरित हो उदी और दिलाओंगे 
खत ये, वे छर शानत हो गये । 
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देकलाओंको निर्मम कर दिया । तदनन्तर इन्द्र आदि शन 
दवताओने हाथ जोक्कर उन महाविष्णुकों नमस्कार किया 
और खने उह दोक ३१ अकार पछा । 

देया बोले--देकदेइ ! जय! आर शुणोका 
अकण ओर करन पम पुष्यमय है। कपया बह बताइये 
कि किख पुष्यके भावले इमे स्वलोक मास हो तकता है | 

अगान्‌ याराइ बोठे देनो ! मकाल मे 
दुगारी मनोरयलिद्भिका कारणनूल गुछासे भी गुह्य पुण्य 
सान है । जहाँ मेरे शरीरसे उत्पन हुई शमा नदी लीन 
हुई है, रह स्थान जीने नामे विख्यात है । जहा 
खरितराओोमे ओ लीनया राची, सरस्वती, पुष्कर, गया- 
कचा द्म पुणोचम शकर है उलि नदशो आभो। 

देसाधिदेय जहुर भगवान्‌ बापइडा धह पचन 
नकर अला, इरादे शब देवता परम बुल्दर महाकाल 
जे, ज शरिकाओंब भेह बली हैं; गब । बर 
जनाद मकम करके उ पु प्रमा वे असम 
अस्ते लोकको म हुए । भ्याली ! इस रद म्रा नदी 
#न्‍्पूर्ण लोडोडो पवित्र करनेवाली बतादी गयी है । 


ध्ातासङहण तथा उसके निकट तीयो महिमा, राजा शुगादिदेयके धमय राज्यही प्रशंसा 


पे तित उत्त दमै देवका दर्शन ओ॥ ओ 
देशा करत उरे बी शेर घे बीढ़ करी होली॥ 
मा चयी और चता की नहिं का 
अमस पते दृष्वौपः बट हुईं । के नों ही 
जनो सरो पके असवाल हैं। भाला नद नदीका 
जथ भर उच सिमिति भेदन इसकी हुई 
काम हुदर महासार वनने री आजह लभे 
भेड़ शिक्षा तणा परम पुममी कह अमस पुरी है। 
हों आफत शाता नदी कलने आक वणे शाण 
हिली भी, रँ हमा मम उसमे ब 
सतम्वा। 

डद उत्तर भम, जं पमु इतना 


बन है,“ नमर वशात एक उत्प 
जौ है । कमार इतमानीने परी ताके हारा 
उच लि र को थी। जो मुय उब तीये स्नान 
उसे अलहा पत दान कला है, बह मलोक पित 
सेल है। ओ धात आते धु पडी एकाइ तिपो 
उत्तम आचारका पाठन बो हुए भर्ते स्नान 
और दादि शकम एता है। उसे कनाहन विच 
तोती है। जपने आशे स्नान झरे मतु 
जे शि दर्शन झो नह तो भ्र दोनों 
अहिना मिदर आल हुए हैं। दन निह 
कले ही अखितोकुसाेंगे देयता पिये खान 
ऋर छि था और “रने भी बही आनी 
श्लो खोती हुईं टि पह शी थी। हिने | 
ड वॉव मतु हिय इहि बाह करा है । कही 
जा ये अकेले उत्तम आणन गाला 
ह॥ उ ती मारे महमा संश ओर वि 
हि लाविशीे दोक आकर, निषु देया 
उदोग छिदा दै । अतः खतान्ञमीर शहुत उम, 





आपन्त्यलष्ड-अवस्तीक्षेत्र-माधात््य ] + गयातीयेकी महिमा, पुरुषोत्तम मासकी महत्ता 














सब पोको हर हेने र्थ तथा उमल कामनाओं 
रं रो नयाल है। 

लनी ! चीन कालरी बात है। पुष्यनय ठगे 
ुगादिदेव नमसे प्ति एक रा हो गये हैं। दे बहे 
र्मा थे । उनके गोका भरण और डॉन मी पुय" 
अनक माना गया है। वे माचे आस्ते के पुसी 
ति मानकर उसा भलीभोति पलन करते ये । उनकी 
रा ब पने शसन तथा शर ओरो सदस उस्ति- 
सीड थी। उनके शाठनकामे धर्म अने चरो चोचे 
बुक पा । का समए कर्णा होती ओर लब रे 
अपे अन्लोरे शम होकर आती पी एए अल 
और कछ अधिक पैदा होता था। उश राजाके पम्प 
कोई भी मत्य आधि-ाविले पीड़ित नहीं हेह घे । 
किय भी दील) दुर्भगा और विधा नही देखी आती 


परर उदा वही शब्द सुनी पहा था छि होम करो, 
अरो ओर खरा दान देते रहो । जर दान, 
होम, स्वत ओर पशमे को हुए मद्य ही 
हिली देते थे । वे कर भमो पाटन करे पे | 
रज आते चारों करते चढता बा परंद अका एक 
है कद चा। राजा युगादेव देंगे धा भे । उचने 
पर्क श्यी पाठन किया और आपनी प्रजाडो बढ़ाया। 
णवी ! अस्ती पुरव भी ता युगादि रोहो 
रेषा अवन किया धा । 


गयातीर्थकी महिमा, पुरुपोचम मास और पुरुोत्तमतरथकी महत्ता तथा गोमती कुण्का माहात्म्य 


सनत्कुमारजी कहते ह्यात ! इती पुरी! 
‘न ) मैं गवा नामक तौर्ष भी है । गामे को- 


अच्कोदा गमबाडी नदी तथा 
पितरोंका उत्तम आश्रम भी है । इन शव स्कानॉमे त्मान- 
लादि किया कसती चाहिये और दिध आइका 
दान भी देना चाहिये । जो देता करता है, उले उस 
तीर्थका फळ प्रास होता है । गयामें जो पितरोंका लोक है, 
लात्‌ भगवान्‌ विष्णु वियजमान हैं। उन कम 
लगन भरिका ध्यान करके मनुष्य तानो आणले बुक 
हे जता है। नार एक पय सगभ लिये यति 
ह । भगवान्‌ सूं जव हस्त नक्षत्र एं अन्‍्याराशिफर 
स्थित डो, तय आशिन कृष्णपक्षमें आहारय कार कताया 
गया दै। उस समय पितरोके लिये जो कुछ दिया जाता 


३ कई कर आद दोता है। भाती! खान रातादि कमे 

किये प मनोर अली पुरी कुत उत्तम है। 
ज्यानि कहा-4भो! भे पे सोम 

सच भी चचांड है । अतः उठ तीर्षडी भी महिमा 


ब्दो, शनकादि मदर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरोसे सिरे 
इ कहे से । इन के बीज भगवती माने प 
थआजनाथ ! पुण्यकी दिधि क्वा है ! इसको मैं सुनना 
जी हूँ । 

अगवान विष्यु बेलाची ! लान, दान 
और तस्स खदा दी उत्तम दै तथापि यदि यह विधिसे 
आणत हो लो खब अक्षय होता है । पूर्णिमा, अमावास्या, 
द, ब तितचा हीत पग किया इ 
डाल स शमदिदारक आना गया है। गक) मसर 
क्षेत्र, अर्णञेछः पुष्कर, गोदावरी नदी और गयातीर्थमें 
दधा अमर वत एवं क्त पुरे पा हुआ 
झोन और दानादि. सब कर्म अक्षय दोता दै । अतः सरथा 
(अकळ करके एवोपर तीर्थखेवन करना चाहिये । 


रक्मीजीने पूछा--भगवन्‌ ! करनले मोग 
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है और उनमें करने योग्य कर्मी कोन हैं बह नव 


पोष रे बतानी इला करें । 

मवान्‌ बोले--अिये ! कौन र्र मसा कई 
आता है । इलम दडी सान्त नही होती) तिये दलो 
अधिकात अहा मबा है । में देशम ही इथ 
आधिमाडा अधित ह, इसीडिये इल पुम माह 
मी कहते है । महा बन मे नामा उम क दे; 
बे मेरा पृष्पोचमधाम शदे जयमन है । पुणो मात 
जानेफर मध्य मेरी मता दिये उम बल पहन 
के । ओ भे मानव पुरुषोचमम मलमे मारे. शम 
लानदान, महम साला, तत तथा देदाचंन 
करते है उनका बह ब कर्म भवर दी अ तोता है। 
जो मता'य आकती पुरी भमान बत का है; उन्हें 
ह रतप भन देत हूँ। अभम जो कुछ थोड़ा 
भी दाम वन के पह इण तीम कसा चाहि । इह 
अ प्राता अकता रो कठा है । दिये! म 
सात माल ( मतमान ) मशो अस हठ 
आपना हित चाहनेले तोगोहो उस शब बहा माही उदान 
करना चाहिये। देती ! कृष्णफकषरी बी, जस्मी 
अपपा अश्मीको सोनार हत पर चाहिये। ष्य 
स प्राता उठपर पहले हे नेला किय 
मोका अतु थर | तात म वाुरेकहा मनरी 
अत शरण करते हुए नपम पर बे । उसका नक 
हल ( स राते भोल करना) तथा एकस 
( कछ दिलमे एक बार आधआएन )--इल ताने 
किसी एक मते पालना निधय करके माणो 
सिमत करे । दे आच मीर) महाचारी, कुलीन एतं 
डी ह । तार माइ नतन एब रहित 
कके ऊपर लमी सनातन देव रविषु स्थापना 
करे और माधा वेदमत्वोा उचारण कते हु 
अस्ने गाई हाथ व्र उम भके साथ 
नसाजीसटित भगवान्‌ रस्‍्मीनासवणड़ी पूज को) पे 
जलयुक जलसे कान बरइ किए पाने आन इरे । 
तसात घुद जरे सान कराकर आछादन हिते रेशमी 
ब भेट को । किर गन्ध, चनह, पुछ दलदल 
भू दीप तथा भतत मिशकवुक मेरे आर करे । 
अनते पणा मद नि एज दिल शोप माथ 
कूर, अगर और चल्टनके दारा कली पुरुष मगाव्री 








आस्ली उतरे करयूंगादि न मिळे तो थीम गयी इई 
बरंय रि मी आरती कर तेह । उसके बाद तंब" 
अषा रसे हुए जा, चनदन, आत शोर झे 
खाक मगान्रो बिर दे । पूजन एबं 
आरन बम असी पो मी खय ससे । अपाम 
दादे साथ पञ्जर मी रखना चाहिे। अ दे 
किबि शत असर है--दोनों। ुटनोषो अमीनपर, दक्स 
दोनो हाथो रा उटाकर भक्िपूरवक मगवानके आगे 
र जल माव | अयसा म्र इ प्रक है 


«द ! आ मश जो कृफ रखनेवाके हैं। 
जरो आनद देल है। इण अर्घो पहन कीजिये 
और हे अता दु्भकर पदान अवे 

इसे आद लिला मन पद पर्न को 

खुष नममय रेते । 

जो कै लिन्द बान हयक ॥ 

जत तली खण बानो तमस्कार है। 
ओ ता अनीहो आनन्द दण बेने 
कषान पुएतोचम ! आपको शादर समश्काए है 

एल बार मान, गोषी र्ना करके 
नतत सा करते हु खा ही सली शाह 
का एलन के । विक भुआ श रे उन पत 
चक रं लहर आहिरा भोजन कराये । विदिते 
ह मीह आलो विधिवत भोकन कराकर पथाशकि 
ज अनार और बुम आदिक द्वार उनमा भकार 
जे । भार वे दए गहे अटेरी परी, कीर 
आदि उच उम मिण, भाति आति ठ, श्र और 
पे तवार दिये हुए मोना, मू अदरल, अमे 
अके गल और नोर आदि पदको मे वचन बव 
जल पहना चाहि । मो मका रख बहा सादश है, 
बह भे करो पोः बहुत उच है; इते तो आपके तिचे 
ल तार तैशर दिला गा है, आसे जो चता हो 
कह और इदि कते अरर यम 
को मोठा कराता जि । भोजनके पभात्‌ ताम्ून 
और दका देकर उन्हें विदा बरमा चादिये। मझ 
जोडने असार जता पुरुष आई क्पुआके शाप स 
जोड हे । डे ो नारी इल संतारमें ममान अत 
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पालन करती है, उसे दरिता, पुत्रो दर्व विधवापन 
कमी शल नर दोता । खी हो वा पुरूक ज मी माने 
पोक नता पालन करता है चढ़ उत फलका आली 
सोत है। 

भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंकी बढ़े व्याहव्यास्ते मेवा 
करती हैं; उन भगवान्‌ पुस्पोतमकी लक्मीतहिल पूजा करके 
दाहे शा, परिस मी पूजन के । ज ऐना +र 
है; बह संक मनोवाश्ठित को पाइर भगवान्‌ दिष्णुके 
च्म पूजित होता है। भाउफद शुङ्ग पश्तड़ी एकादशी 
हिरो एनत होकर जो पुरुष पुतो रो 
आन करता है, उने श्री, पु, भन, आयु, आरोग् और 
कष्यदा प्राप्त होती दै । पुरुपोम शरोपरके ईशान ओमे 
अयुभेष्ट फुरामजीने आत्शादधिफे लिये ताशा की है। 
वरपर शव तीचोंका ओठ फल प्रदान करनेवाली लरिलाओंबे 
भौमी! नदी भी है। उपे खन बे मुच 
जातिवाद मक्त होता है। बली भगवान्‌ मेरा 
न करके मावत आले त वाप भो शहा है । 

द गबा मिय ज हे हु दोना बि 
_आाएसमें सब तीधोफे विषवरी पुण्पदाविनी दभ कपा कह 
सहे थे । उल पुण्वमय अपशरपर देवर्षि नारदे कालीका 
उत्तम मगा र्न छि । तता सकम्भ भान्‌ 
अष्माने शब देवताओं तथा ऋतियोंके समक् इस अहार 
क-म पताड और भलो गमले गन दूतौ 





कोर की नी ह, जरे ष्य देला नी है 
और दारकाके खान दूसरी ओर पुरी नहीं है ।' 

इस बाते निश्चितल्प आनफर हों बतरतश बटे 
दु सौतकादि सभी ऋषियोंने वहीं गोमतीके तटपर पातःराल 
अन्‍्भयोजजकता की । महर्षि सान्‍्दीपनि भी वहीं थे। उन्होंने 
(नोव तड बोलन की । एस बर दालक 
तडा पाडन करनेवाले आकन्तीनिवानी सान्दीपनि सिके 
उ उदरी आमना रण कसे निदे समए अनजा 
जारी बलान और हण आे। उत्दोने गजे 
क! नदन भेद गोमती आर गी अरनी मे 
आगदी है। वहकुण्डमें गोमती और खसस्वती दोनोंका 
मणम हुआ है।। सोमर ह "के नाण 
साका वताता गता है । भद्रान इ शी 
अहमी तिथि कृण्णे दिन उस कुर्म करात गरे 
मनुष्य यजिने जरण करे और विविपू्वक डप फरके 
त जी पूजा अरे । ज लोग एमि 
होकर उस दिन गोआफारोकी पूजा करते हैं। उनके लिये 
कर लोन ओर भ द नी है। उ गोली. 
कत पष, भन बुव तमाम तथा हब 
जोरी लिड त होती दै। चैत्र कष एसपी 
हिन म्ल गोलका, विते कान करके 
जे आए ओर भरान्‌ किरा पजन को । वतात 











कर आर सेता है। 


गढेर और विध्ेरीधका महालय, पिके द्वार देवताओंकी परा, दीका 
दे्ताओंको विष्णुसइस्ननामस्तोज्रका उपदेश देना 


सनतकुमारजी कहते हैं--उठन्‌! नडे तीर 
जहाँ आसनगज्ञारा ह है, कहां भब चर हरता 
इक भे ती है। इत भतस बर ती भ्य है और 
मदान्‌ पथ देना है। की मगना र आ 
बेतली हुई गज्जारों असे मासम घार फा भा । 
उस तमे न करके गि 
को वह शकज्ाआनल एर ता विषे 
है। विधना पत पचार विरये जो लिवान 
करता हैः बह मव पोले शुदि होकर पिरो 
बता है। 





दत सा भानि कि त लेले 
शक दैल्घगज हो गये हं, ओ भ्रद्वादके नाममे विख्यात पे । 
अद्वाइजी समस्त धर्माआओमे खेड चे । उन्होने आचरणके 
दा प निज शादी: नचे दाग बीते जोत, 
देन आरण ठोक भारण मिक, क्षमाने पष्वीडो जीता) 
अम्भीस्ता- दित्य स्रो पराजित किवा तया शौरये 
आजुणशोो पस्त क्रिया या । महा प्रह्मदने विनपसे 
अतिथिको दक्षिमाले यत्रो और हविप्फता अग्नटेवको 
जीत डिया था। काइरऔतरकी पवित्रता और सदाचारके 
कलको उस असच र्तः शुद्ध से गया था। 





+ शरणं नज सवें सहत्युंअयसुमपतिस, + 











तस्स उनका अ नह हो जुका था । दाक मान ओर 
मोजन आनहारजादे उन्न आरो इदपको जठ किया. 
था। उदे से जनो, दम (द्िसम ) के 
सतन आत्मो, आपले बु ओर दोण 
सोहा आसने बामे कर हिवा था। वहादजीके मान 
भर कोई की हुआ। 

अद्ादजीके शदो दीश बले नमे ल है। 
उनके शलनरारमें री उचतो ब हती थौ । 
इप कोई आलत, जड़ कूल, रोगी) रा पुदी 
और भनन मही था । रा बलि स्रा, ये । बे चुर 
णाल ब अनेकानेक पर बरत शते मे । उन्होंने 
त वषी ष्पा दैव घान किफ दे ॥ ०क कमा 
रा बलि कमे बीच भेड़ लिन टे थे । श ओर 
डन उ-जमकार हो रही थी ता पुराणों और सियी 
य कपाल चल री थी । इसी सबब बह बहु 
शि पध । बहे ओर दानद राजा लिची माने 
लित हुए | लङ, नग गक किर और सुप 
आदि भी रजे दरवारमे आये पे । एन सके रमाम 
देला, बलि पह पण [द्य #०॥ बही शोभा वा 
दी थी । इनार उस शमे देशदर्शन माएजी कले 
आ गये । उधे देशकर कब द उठकर केहो गदे ओर, 
पते मशक र प्राम वि | राजा बढने नारदी 
लागता भरे आन दिया और उनका कुछल- 
हाचा पूछा । 

तब आनःदपूर्यक बैठकर देव्य नरवर्जने कडा 
दाम ! भाप दा रे पितरें ओर निला 
अधिकार हला भाषा है। दानक | अने वरी 
हे चली आती हुई एचो जलकर दम उती. 
घो जाओ । ब सुनकर बडिने एडलहित शब देसले 
यतर भे बे कर हिया ओर वे कब सोके समी हो 
गे । उस कमय कब देतात मीची शरवमे गे ओर 
(लकार मने न| बळे हमे दोरे अलग कर. 
हा, क्या करे ! महो आ 

अह्माजी बोस्टे--देवकओ ! कमेण परम मनोहर 
पद्मावती पुरीको जाओ । कहो रूप तीष जे उल्तमासक 
नामक ली है, जहो मत्से मालदि देवाली अर 
हिदी देवी विल्यात हैं । उलट दकि नेस 
उत्तम विणत है । कहें आर आमित तेली मगान्‌ 





हरे आका इर । 3 दी श डो रहा 
च्। 

अ्ाजीकी यह बात खुनकर उन ष्ठ वेयतामोने 
पूज्‌ ! किस विजिसे भगवान्‌ विष्णुदी आरधना 
में कलर होना 





हाजी बोले--देल्ताओ ! गवा, विष्य त स 
ए किये चार बखले सुशोभित हैं । उनके भीमली 
अति अन्प्माके शमन गौर है, उनके मुखपर देच परस्ता 
छती खली है । देखे औहरिका कद विकी शतिक ने 
जजान रे । मल कमलके समान सामु धीव 
ने एए विमान है उनहीको आम हा ही 
व हती है। उनकी पराप हो शी है ! भवान 
कि मे श्नमो है। पए आलत द्म और पि 
मसि न केला है । 

नियोग 

© ल वि्सनामकोभ् महा ऋषि- 
बश बुर सकमारिण । 

इ अीविष्णुखवजनामस्तो्का मा हूँ। भगवान्‌ 
ष देक, छदै और हर कमनो प्रात: 
क किये अप भपका णठ करेंगे लड वितियोग भ 
आता दे । 


तुमा ननि गोपायम्‌ ४ 

इल अरर विनियोस क ध्यान करन चाहिये। प 
इक असर है--बिनके धीमी झि बूल नपरे 
कमान श्म दै मिनन करा डदासकलभावहा परिचय 
हिवा के, अस्ने दायर निर गो्टनकों उठाया के जो 
कही रलीडी सहुरी दबत ह अजयो उम! पालना 
से है; नापी प्ते किये माति मलम बाल- 
लला बस बोडे ह तथा बिन लेम दन ही 








माला शोमा का सी है, उन मोसम भमा क 
को म मसर करता हं । 





मलार, अश, मांस, मामप, लय 





अनत, पुकि, शोष, राइ, धरणीचर, पराशर 
िलकाका, इं, हैफरशिस्थित, ल, विशा, हर्न, 
पाति, मन्थनः रहार, कूर्म, अधरचराचर । 


„नकिल उत दर मते न्व ज ख 
लु कनक अशा 3« ३ कण्डे 
ख ७४ के भशर २०३ धे दै । इला शठ निक 
लेड उरी पे मलार फा शा है, अने 
लार ६३ में सह सोत सा है । 


अारलिपरो बक्षः सितां अमारः । 
अरिः बस्तो बषः खुसाखुरगुरू 
छ, नदि, नन्दी, इन्द नन्दनविष, माभि 
नामाली स्मर चानन, पतप दक्षि 
खाकर: मरीचिः कलव, बलः सुसु, कवि । 
सनो ममाणो च ककमा दृः । 
यकम दीदो बलिवजविाानः ॥ 
सहनो दहतो यशो पशु विभुः 
सहखश्भंगो आयान्‌ रिन्‌ ॥ 
जान, बासी, बामकर्मा, दाइ, मडोस्पकण) 
अडिवकदिनाथन। यशां, वनतं, पढेर) 





क 


दर्‌ बिन सम, मात, मिन, न्‌ 
मुः । 





सिम्मतेआ, आल्यतेओ, अर्ली, मतु, पम) देवरा 
ति, दावार, शचीपति, ग बत, पहि। प्ण 
कारलाम्जति, नेऋंत, नाइन, अनादि, र्ोष्षधनाधिप। 
के विलवाद्‌ कप बहुकाओों बिकालकार। 
आशुः सोमः ओोमपानकरः भु ॥ 
सवीचसिकरः मालिशाकारो दिवाकाः । 
लिारि्दियइलां ् विषको गिरिः ॥ 
डुवेर, विश्वान्‌, पेग, बसुाछ, विलालकत्‌+ अमतः 
खण) रोम, लोमपानकर, सुधी, शर्वोषधिक७ श्रीमान्‌) 
निर, दिवार, विकारि, वपता, विषचण्डधर, 
नीखकच्ठो शृ रशो भाकचनद्ो छुभापतिः। 
हिना बही बत ज्यानी मची मानदः ॥ 
किदो गणा सुण ककः । 
ब मरो काकः काली दविः ॥ 
औलकष्ठ। शची, रुदर आळचन्द्र। उमापति, सिष’ 
बो जानी, मनी; मानद, इमि गा, 
गए, गकर, कुक, मेक बाळ बा, चिप । 
इमसासबासी मासाशी दुटनाशी आरम्तछत्‌ । 
तको केक भनो मरसनः ॥ 
जिरो गिण तिनाशनः॥ 

















'गानवाी, माली, दुछना.3,. स्वरान्तइनू3 
जओोगिनीजासक, योगी, यानस्य, च्यानलारूत) सेनानी, 
कैल्यद, सन्द, महाल, गणाधिप, आदिदेर, ग्रति, 
कि, विप्रान । 
अविसिदिफ़दो इन्तो आचण गजाननः । 
विह माक्ष नली ानतनासहत्‌ ॥ 
द्धापपोषकतों. 3». सर्वकैलजनेस्‍करः। 
लकाः सागरः सष कह्पदुसविदत्पकः 8 
ऋष्शिविप्रद, दन्ती, आचण, गजानन, कलि, 
दं, ल, दानवनाशकत्‌+ प्रहाइयो्ता, सदेः 
कोरर, जभ, गागर, लखी, कलना । 
हमरो देमभार्गी च हिसका हिमाचकः । 
भूधरो भूमिरों मेकः हैलर भिरि ॥ 
खोरे होडी विशो भुवनेशः । 
दिसलो दिसो तिक निनद 
द, देममागी। हमल, िक्चछ, भूधर, भूबिद, 
मे रास, गिर, लोका रेफर, दोडी, विष, 
शुने दिसाल, दिसते, दिव्य, दिल्याक विशेम । 








असि जलो थी दको दत्‌ ॥ 
छ बान, यी, दलगीलवेशारद, ह हन 
कए देव कर, शला, विदे शेक, भी 
बल, अवल, शतिर, क, बारी, दस, दू 
ते वेष रिरो 
जम्यो महीः कितो किः ॥ 
हिरणयडशिपुर हिरण्याक्षो इश्व 
जगलः पो सः द्यो नो चर 
क यादे शिर न जद महावीर, 
खि ऋषि, हिः दिरा, इरि 
गि, पुल र तस्व, गवन घट । 
दरिलो विद्र । 
मशी तेजो इलो रातः 














हेड, रंत, साजपकि, मु, दाशर, राक) 
संशविदं, सौतायति, ति भमान, र्य, भकतसल | 


म 


अंते आलो लः तङ भरताः ॥ 
कद उची, लदी, टाल, दिर, किरीटी) 
डी, चा, ङी, दपए दोकल्वान्दन, उदाए, 
भिवा, गिक, सोमि्र, भरतः बाल, ग्न भरतार । 
जः सीर छतः क । 
एता शत सुरो वाकिानः॥ 
दितो लकी रो महा बरा। 
दन बी बतो आले बाल्यतः 
ल्य, परवीरा, ख्ौसहाद। कपीक्षर, हनुमान्‌) 
(ष सुव, विनाशन, दिक, ती, आए 
मला दए यनी, कनी। वान, पान । 
रहो च मलत द्री लहरो बा! । 


हली, नली, दी लार वर भष 
अदु, इदे रा, जाना आमी, भिद, 
इट, मा, चिया अहु पनाइती। 
जपली मौ आमहा! । 
कः परः सनः िो ताचा ॥ 
सिते मिनो जितो जिः । 
तो त दामो होककबनथाएकः ॥ 
जज, चन, आमी, बी, आमाड्क, खमि, 
औल न, लिोनामाानः जितरेरी, तितक) 
ष, द लता राम, ए सखौजतपारक। 
सवक स्क्ंख्यानों मदृहा पहा सः । 


अपुराकसंदोत अर्वशअअबनाअहत ४ 
सार रुशाकेकः। 
रा्सकारी बकरी बाला मोका तपोधनः ॥ 

मोषा, न, 

राक्लासि, 


सवशुटद्धमरलसकेदक, ाा, बरी दाता» मो 


कयोषन। 


* हि्युसहस्ननामस्तोज » 


जश्ठ 














(आवन्त्यखण्ड-अदन्तीसेत्र आहातय ] 


अोष्याधिपतिः कणत ठोका । 

सस्तो आती रखी सपस्काएः ॥ 

ससह सवच सरकमरोऽच्वः। 

आकाय भ्यानोदानः समालकः ॥ 

अवोष्याधितति, कान्त बैकुष्ठ) अङ्कति कलन 
जी, घए, तप, सर्प, साची ग सबा 
क्य, माण, अपन म्यान, उदाक समानक । 


जाग, हरल, क्य, देवद, पनज, यार, 
ब्यापी, पोगधारकपारक, तवित, तत्र, ती, कर्ष- 
तशर, ध्यान, भ्यानपाली। मनसी, योगि । 
यातो मरो सकता च बहाम 
यामनि नि दौपों जोक निरज ४ 
कणरोम्कानता शाली पुरु सि । 
ष्यः विहितः शाही वि्विक्ािारः॥ 
हक) मए, लात) म्म अत मए 
दौक, पोतक, निर्न, शनर, अशना शनी, र 
विषो तषि मिष, शाती, विष्यक्षिभाविशरद। 
मरो मजा मण्डी ती तत्रः । 
सतो माणी पामौकानः ॥ 
माएणो मोहनो ओही सा्मोचारनह शकः । 
समायो विमाय मामापािमोइकः ॥ 
सन्द मा) मन्दी नी, कवलनविय, उन) 
त्‌ मली, पमनम, मरणः मोहन, मोही, 
मोचान्‌, 
मोको डो पदोर । 
हारो बीजरूरी च बाः कीलकाः ७ 
संर शमाः सरकत घरः। 
रोका ओडार ग्नः ॥ 
मोशद, कषक, की, आण, विरेक, ही 
जील डार, कीजिए, हौड़ार/ तनन, सकि, 
कतर घर अ उहा, ए, छन तयम 
ददो दविर बदी बेशाप्पाची सदाः । 
पठामः सामगानबरी ॥ 














सल, कुमक तमाप, महामाापिो | 


हिलो बारी च सः वतोः । 
करः संस्हो योती भोलामन्‍्यपदेकिकः ॥ 
बेद, वेदबिद, बेदी, वेदाध्यावी, खदाशिक ऋग्यजुः- 
मापे, खान अदर, निद, बुुपादी, शत 
कुल, रा, घस, योगी, मीताल्‍्पपरेलिक । 
से वनरोप विगन थुची। 
जि्युनो सुवात सङ्गी कर्मी धमी च कमंदः ॥ 
किच्छ मी च निह सङ्र्िः। 
लिर्कोणो निरह्कारी िर्कञरनजनध्ियः ॥ 
सक विच, छद, नि शु शुणी। मुग 
बुद; सी, कम, री द, निमा) मामी 
तिह, सहृ, निम, निरद्ारी। निष्दिशनजनग्रिय। 


लागी, बहकर, एकद) दिपा, 
[यछ विपद, पादी, विपदौ, पदम, 


कलम का उका भाको बाम! पक्ष सिकासित+ ॥ 

संल, मार, अपन पश अनि त, नेत, 
इ, दा चहत, देशराठहर काल, सनातन कुलप 
छ, बा, क, नाडी ाम, खितासित, पक्ष। 


इ बग्प म बुगपमर काचा कुकहर 
देवकर ली, चुरारी, इर, अतिविय) बनस्य। 
बनवारी, चानवसाअव, आममी । 

सको बारी च सलिमासूजो कमणो । 

सिजी च्यलवन्‌ धानी बदाम ॥ 

देकिमभदो ईना मराजिः । 
जानको वितो विराणों सगव ए ॥ 


ज 




















वढुक, ग्रह्चाचारी; शिललासूजी, कमण्डली, निडटी, 

नप, भी, काध क हक 

(राधि, दिमाकर; मापरसपानक, निप्र, विरागी, नवान्‌, शी । 
जरारमो नौ काइ । 





तामा) पहि, इरोम । 
दाद पुण्र स्रा रालिरासकः। 
ककी नरधिः ह. 





हुक ब, देरवणिराण, उच्वेभवा हर, 
गामी हरदम, राह मेषमाी, ग पुसद, 


इडर, चुघ, मिदाइ लमान । 
कैकलाबी जकेशाची स्थाः साती । 





तिषशधी, अलेशापी। ज्यन, रील, वानस, 
मी, बहुशालाविफल्पक) स्मृति, पुराणमा, सावर 
हिध, ससग, माछ, शसन । 


मापक, मापी, पराए, इर, वा पी 
(ि्ामनिामिः अनृ ममू र्षण सुरभि 
खी, सिला माता, दि, बात व भम) पम । 

जरो बाहार च शहरो दै बर । 


अन्दर, करार, सहश, बिए पाइन, पाइक, 
बडी, शी, लाइन मगान्‌ भगहा, भगी, मपह 
मद, कापर, कारी, कां कस । 


कषमा दिही, ूलोरजीबक, पालक, तारक) 
जा, काल, मूरकमष, सज़ीदन, वकतां सक, और 
कममर, पडिक महि सी, मेकर । 
ह्हो माली बशो मफर्यनः । 
हनति पीतय! मालन 
सासा सिसा भूतदानचवहमः । 
आ्लोऽडतमाणो च मिीरपधाएकः ॥ 
हिमा, माली, भकस, मरन, ध्यामपूरति 
बा, पीतय, मानन, चराम, वियाता) भतः 
झानववकम, अयत, अमतमाथी, ओटिनीकपपारक । 
हिः समसिटदेकवालबबशकः । 
ककः केता च स्ाजुन्तापनः ॥ 





आपत्त्यलषण्ड-सवल्तीक्षेत्र महात्म्य ] 


िच्चुसहखमामस्लोत्र + 


० 














अबराजो. री इः सकिकोजकः । 
दालमानमपो होमः साः ुमण्दः ॥ 
दहि शमि, देवदानवजर, कक केच, 
सभातः चासव, हरी आह, सकोच) 
दानमानजफ होम, शानुूछ, भम । 
विक्कतांपएइकों च.विकनालो.. िनासकः । 
अपरोपकारी च सासि ॥ 
सेकः सामदानी च मेदी दण्डी ७ मख्यरी । 
'दवावान, दानशोक बानी काबा प्रमी ॥ 
पि अहं, विप्रा) विनावक, आशो, 
सवलप) मषक, शामली, भी, इण, मी, 
दयान, दशी दनी, पर्या प्तिषही। 
दतिरतस्ाको समिप तिलो षकः 
सेहो छु कः सामो बहिः सकः ४ 
ज्यं प्रणि सतो सुको णिः कुलः 
कौसितों मशदरो विमानः पष कः ॥ 
कि, आवि, चएसाही, शमिष, ति, पकः होता 
उदवता दानि, कुण्ड, आम, वक्ति, तव) बब्क जच 
हर, दुह, अरव) कुश दीक्षित, म, बेदि, बान, 
च्छ का । 
एहिणा सिमान कति सीव रः । 
आदि मादक देशो अरसतिः ॥ 
मरो दणि शेणी स्वप्रोजआखदों इदः । 
सुती च तीर्थशामो अली बलः ॥ 
दकि, स्मान) सशि, आशीर, मर, 
जादि, माइ; देष घनसति, प्रयाग; दनम 
वषी, नयोष, अशय युती तरारी र्न) अली) 
जत । 
दिता रः पो दमा मौ दूब च । 
सीरं रहः री श्रीरमागविभानवित्‌ ॥ 
सावभानिरो भाग स्वागि 
इनो वादको वेणी चाही त 
दा, पु पाकः दोगा, गी ककी, सब 
री, सरावात, रा्यभावित्‌, मामी, सर्मा 
+ पहन, पाइक बेम पादचारी, तक । 
सोषनो पको गोषी गोपकम्काविदारहद । 
सुदेशो विसाकाक्षः इणो गोपीअनशियः ॥ 














देककनो ल्हो नन्दगोणृा्यौ । 
अ्ोदालन्दनों दामी दामोदर उललली ॥ 
जोकः गो गोषी गोपन्याविारकत्‌, यदेष, 

माह, ण्णः गोपीजनविष, देवदीनन्दन, नन्दी 

कदगोषछटानी, बनोदानन्दन, दामी, दामोदर, उदी । 


इराालचकाढक, पसा्तघा, यसी, 


चारी, मरति, गोष, गोपर्थनघर इही, इ 
म्यी, हह, गोण सुरभिभराणकर्ा, दावपानकर, 
बी, झालीदमईस, काली, बडा । 
सनो बसो बहेयो हासुधः । 
ह झडी ची रमो रोहि: ॥ 
दुनाकनोडारो नीवासा इकी शपा। 
शतरमणो छोडो बहुमणकर परः॥ 
इन, परय, केक इसपु साही, मशी, 
ही, र, रोसिजिनन्दन। यापार नीलया, इली 
रमन सो बहुआनइर पर । 





उ 


+ शरं नज सें सृतयुंअपसुमापतिम्‌ + 











अझ, मदावीर गोपकन्ानिधूपछ, कामान, 
समी, गोधवाकोऽपतलह बशुवदी, नादी, चलगीतविधारद, 
मोपीओोहकर गानी, यलक, रजनीचर | 


खुणा मोदको मोदी माहे नरह ॥ 
हाली, पाजी, दनमालविभषित, कटा, 

ला मु मन, चाणूणईन, मल, बुक 

जाणत, गा) ओदक, मोदी, मद नलात्‌ । 
सिपी भूमिती सार सखा शुची । 
सोवि पच कलितो वे कनि 





विदा, भूमिशावी, मुदाममला, दुशी, शइ, 
अधिवल वैच, सजित, रुलानिषि, विवध, विणली, 


वयादृिमोक्षक ररिमिणीरमण, र, काकिन्दीसति शब्झहा। 





उनपर, 
मु अनि गातात 
अर्ज, पालन ढा, शाची, धनज । 








मि पुति, दविर, सिरी लाने, 
द, भाम, भोमफाकक पाक, अमुर छ 
षदीपति, युधि ध्मः असाद, च । 

जकः सदेव इनो बुनो पकी । 

ङ्योऽध गपि भीरोमुः 

अणव धोम ल 

अमा पिर्म अडवा ॥ 

न मदे, र दुन, परी: गाङ भदान 
आ भगोर रान ङ भाळ नो 
अधमा, दिए उह, बुर । 














दीन चिए, अचि पनर, अमृत, मा, भूत भध, 
मकण । 
हिकोऽ निलध _ िेिपदीतिः। 
(एको काश्च सविर्नः के 
सापकीही इम दाइवाम्तडरः ककिः। 
सरको हतो राको दाषहो दायभाग इवौ ॥ 
ाठकसय, दरशन, सीट, ह ादयानाशर। 


दी धएकि्ीबदाशो बतो चिः । 

दारा शाची जगायो नततिः॥ 

मोदि, म, नीतवान्‌, ए, नि 
शि पकी, वेदनिन्दया पल, बति, 
सदार, सपर, प, जक्ष, गात । 

किलो आसी विभणों अगबसियः। 

सोऽ जणो ` गुदोपनिषरानः ॥ 

श्मसि िश्ञा्ो गणाश्य 
भग, मिषा, 
रामि, विघा) 
य, शुक आची, शतध, सत्या । 















किरः किरः कयः खो किखुश्वायिपा। 


दसो रोमा ज हुना इहफिः॥ 
दि सतर, म) इछन; बङी 

प, भी खाइ, कासि सिर, मजर चछ की 

लुपि, एकरोमा निरमा, रहुरोमा, चत्व । 





आवस्यब्ड-अवन्तीकषेतरमाहाल्य ] + मगवाचका वामने रट दो वलिखे भूमि मागन! # ७९९. 








सरन, बी, इय, वालकाल, वदुर, 
त, सतीर्य स्यतत, दानि श 
अलक अप्रमेव, संख्या, विकस्पक। 





भिहिफो्तारक) तार, बाछचन्द्र, सुधाकर, किकर्ण, कहा 
बिश्ित्‌, फिस्वमाक) तिमाधपः निलो, निराह, 
दाक रेकहारक, दहि, पुरक, तक, नता, कंशबर, घर । 





बीभ, दाइ, लिडर, मिन आकार धार, 
भातु सु, मह महार, माल, मङ्ग । 

लाइ साहं नावें विरहः । 

सरिक काण 





अधु तेली भगवान्‌ विधु दर सरामो 
पुष्पम तथा इरिएरलरप है। द श सिदा दाता 
सषा मनोतारिछत कामना पू रोवा 
तदिन मातःसार डडकर एव एए सिसि 





जोक कठ करता है तथा जो तौनों सार भदक लका 
कच करै वह क फले महो जाता है। 

जो भमा एवं नति पु मीके रं या 
डीह डमी रोपर तट, दषम बदरा 
सादे घम अदेशने। दा, तनम, मधन 
दार छं महारा बने एत्य हो) निषध इस 
सि्रनामलोषडा हो वार पाठ करते ई वे महा 
स्वभे इसर होर भी लिडित्मम करते हैं तथा 
खोल बूक लिये भी छिडिदाबक अनवर श और 
हरे रहते ह । पहरी बे जो अलग-भकग हो गे 
ह उने जी करनेका ह शान शापन है। मोहाली 
सोचो भी कह मोहपा है। शच ही पर पवि और 
कम कासा ना कपार है । बाका नाह तथा 
लि उच उता है। मतु आहार) ध और 
इको जत पि आले एनत पठ भगवान्‌ 
कि बी एत खोर पाठ इरा है; पह पामी 
बक भा करके गही पौडपर पटर भगवान 
हिरे घाम जता दै। 

डके पक्षात मिभाडित शोक पहूर गान 
रो रणाम करना चाहिते 

साः सासहः सहनो; । 

समाक; हसुन ते नमः॥ 

(द शसा माष ! आपे (र म और 
श चरण हैं। आप शवो तेजसी मुखो पन डप 
उल होते है। आ गएस नाम और अस शो है 
आखो नमसा है।' 

अशान विरा वह सनभ म प्राचीन और 
दोक द्य म्य है। ब शमला मङकोका भी मत है । 
इ हदा भिक जड कहना चाहिये । 





भगवानका वामनरूपसे प्रकट हो वलिसे तीन पग भूमि मौंगना और वामनऊुण्डकी महिमा 


सतत्कुमारजी कहते है आढ! उ 
अतुला एन सहोषरे बार भमनानजी सति स हु 
देबलाओंपर प्श टोकर वरदा गान विष्णु 
उ दन देकर स्तादे! ब 
बर माबो । 

देवता बोले--विध्लो : हमारी पाना 
दिते गे उत दोहर त्रे डट माई 














दसले इण बण आता करो भचा 
जह नवान्‌ ति वहो अन्तान हो गये | इका 
कुछ सापे बत्‌ अगवान विष्यु अदिति पुत्र होकर 
बट डुए । थे देखन यामन { असन्त छा) होनेके कारण 
“क्न अहे । भाल ! परे सी जगे पद 
अवात्‌ बशर पन आरम्भ किया । कसो 
आय और झायी हला बार उत पे 








उड्‌ 


= शरणं बज सें सत्ंयसुमापतिम्‌ + 


[सक्षि सकनदपुताण 





जाजी खरं हारि आसनपर आलीन हुए । मि 
अभि अण्यर्स और नाजी उद्धाता दए | बलिने 
लास्स! आउन ऋण किया । छत बहा हिया 
करण करके राजाओंमे भे से पली दीका ह ही। 
जन यश प्रारम्भ हुआ; तर पिच मुलाना वामनी 
बो आये । वे दक परत विशा े और आपने शुलके 
अपे न ददे मला उरण कर रहे थे। 

डब समव बााठने राज सलते यह निरेदन दिया 
ह हरम ! एङ भे आकण ओ सहु ही छोटे कदे 
हैं, दरको लड़े हैं! कह सुनकर माय जि लमा 
उठे और आघ लेकर शमाश शाथ उत साना गवे । 
कहों समस्त भोर जसका करवे भगवान्‌ ननकी 
दधयोण पूजा करके वे उतम के आये ओर 
दड हिते आन देच पने पछा! ति 
आएक आगन हुआ है; मैं आसो दोनी अबीह 
ब्लू! 

बामनजी बोले-राजपितज ! कह ली दहि 
जानी बावी हुई है; मैं उनि लोहे दमाय कह 
ग देखने और दबु मगे डे वहाँ आया हूँ। 

राजा बलिने पूछा-बदिलगेड़ | आपडी अभीह पश 
सा है बताओ म उसे अभी देता हँ। 

दामनी बोले-महरात ! दि आएडो ऊँचे से 
अ देके लिये तौन पगा भि दी । 

जा बलिने कहा! फे बह कदा ल! 
त सो बहुत थोड़ा है। नाना बे र ची पढेर 


जनि, दादाची, खी और पनादि पसु भी जितनी 
जि मच लीने । 

थामनजी बोले--राजस्‌ ! ुे दूसरी स्ती वर्दुकी 
आयचा नहीं है । यदि आपडी भदा हो तो मले केवल 
कैन उन इती ह दौजिये। 

(न ! आप अपने निवासके लिये यह ती ग भूमि 
ले ऐशा रहकर राजि वदने उने भि स 
करके दे दी । सा ! यदि आपा कने उस भप 
के रोडा था। तो मी सम्रत शोक बि भूमिका 
दात कर ही दिखा । सका अल हाम देते ही भह 
कपल वि्‌ रूप धारण इरे समूचे नो नाप 
का । पत) वत ओर नादिति पह हष्वी तथा 





मेसी और नागतीर्षकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते ह--निवर ! पर्सळमे 
जके गु ण्डो गसी थ, जो कोगिनी- 
शाके ममे प्रतिद पी । उन्ही मोहिनि साडी नाम 
द एक कोगिली भी, म कहुत उच यसी भी । 
उसने भरण शा आले पुणी मोति काला था। 
रे उगे मम दोग और उ सन कर दिदे मे। 
मागी पमा) का, सनि, ती, सय टी 
जामी और माने नौ मर साली मी ई । 
जे मीर दुढ दोशो म सेरी दट मपी 
जा समल येके देम है । कमल जाओ 








श बरो देनेवाले मामा भयते इन शफ पाम 
किया । वे एलजी दि नके उर तटपर सदा सिलत 
उले हैं। आपाद मले शुक्र पधे रिवर दिन भमी, 
जकमी अघा वितः अपी निधिका योग पाकर जे 
जुषा एच एं स्विच होकर उनकी पूजा करते हैं 
दे रूम कस्तापके भी होते है। जिनके ने निर्मल कमे 
न डुर है; बिन मार नासा मनोर 
अडुड घार कर सा ह, शो ब गच मेर सडे 
जाय निर कणे ह गया दाने नपे देई 
है, हसन! मलक डिये कल्याणस्वस्य उन भगवान, 





उड 





भूतनाथ औरगका भजन कर। जो लंहारभयडा निवारण 
करनेवाले, हुए मोति लिये भएर और रमल 
दैवताओंके स्वामी हं, सुन्दर चन्द्रमा और सर्च जिनके नेश 
ह जिन्होंने अपने मस्तकपर मुकुट और गेम मोतियोको 
गाला भाएण कर रसी है तथा जो मके किये 
कल्याणस्वरूप हैं, उन विशालकाय भगवान्‌ भूतनाथ 
मेरका हे मन ! दू मज़न कर। जो देखनेमें सुन्दर, 
ओोलनेमें मनोहर, प्रियजनोंमें साधक मुल्दर और बज, 
होति ता तज्साडे वाण भी आनत मनोहर ह, उन 
भगवान्‌ भूतनाथ भैरवक़ी मैं शरण डेला हूँ । जो आदि- 
देष पातन र परिचताओें तर मिद ननोर 
भक्तिसे सेबन करनेयोश्य, देवताओंमे भेकर, मक्तिवुक्तः 
र्षा योगप, वोग 





सतु मसित है, उन भगवान मको मान 
रला हूँ। 

जो मतुष्य प्रातःकाल उठकर इक पवि मरको 
पाठ करता है, उणे दाणा मा तथा मनोषास्छत 
कढी लदि ऐोती है। तीर्न मदो कानना 
कहने चाहिये । संते भव बरे हुए आनो भगवाल 
अलवा अगण पूजन करना चाहिये । 

पे नागगन आसी ता यासे प नेहे 
काएग राजा जनमे ए अमे अलाये आ रहे से। 
ण श महा आलीकने आकर उन तर नागे ट 
से हकत दिया । तब नागन जरताइपुच आले पृछा-- 


“अन्‌ ! आपकी कृपासे इसडोग अनमेजयके यशक़ी आगमे 
अठनेसे से हैं । अव आप हें रहनेके लिये ऐशा कोई 
स्थान कतत्यएवे, अहां इये रिती प्रकारका मय न हो |” 

®आस्तीकने कडा--अेश मालगण ! मनोहर महाकाल 
अनमें जो कुशली नामड पुरी है, उसके दक्षिण भागयं एक 
ठीं है। कही नगो शान काया गया है। कहाँ 
असावान्‌ शझरका नित्य निवास है। एक समय यकदाल्म्य 
जाक शिते उन अता लन करते हुए यह सा 
ही थी। महाले लमण नि भी कीं रह है भगवान्‌ 
देय दि भी उसी बड़ पे वि माह हुए है । 
अतः आप सब लोग वहीं चलकर विभाम करें । 

आलीय वह वचन सुनकर उत कप कद मे नाग 
तं लिशाक करनेके निवे आये | एडक) कमळ, केट, 
इन्र, वालुङि, तक्ष नील, पद्मक तथा आडु नामवाछे 
कमी प्रधान-अधाल साशोंने बहोँ आकर अपने-अपने किये 
सथान बनावे । इन शदे नामपर वहाँ नौ परम सुन्दर कुण्ड 
हित दुर, ज उत्तम तील हैं | इन कुडे 
मान्‌ यद तथा बे से पापे नगक पता गा है। 
उ वीरे कवन बरे सलधय परम इलातमप वठ: 
आम आता है ओर इत शोम शरा भी शाह । 
ल्याली ! एव बकार चह नागतीधं शव पापीको इरनेवा्ा 
च्म सन है। बरो ज शिका आहुत आधम कै नह 
मन्‌ णु रा लवि राते ह । ध खान आदि अवश 
ना चाहिये | उसमें आन केसे मलता ब पे 
विचित्त हो आता है। 





दवितीय महिमा 


समत्कुमारजी कहते हनन ! अब निप 
आहात्य अवण करों। प्राचीन की बात है । दतरा 
हिने एव लू षीस आसा अधिकार ससित 
कर लिवा था। उतरे दु देसी नाते सारी हणणी छा 
गवी थी। अतः बढ मोडन पीहित हो गोझा रूप घारणकर 
मे आग्‌ ली हुई अमानीदी शरम गवी । बहास 
मसले पीडित देख होफरतानई जहान उसके का 
हाण करते कष कोह वाणीम आशा-“बहुये ! इ 
द पामे ऐली दु तसा ही घी, दूने ती 

दारा असमय थी । अतः बने यल होर सले 
बरन दिया । इस दसरे यह मगा या कि न दिने, न 














उ, न भावे, न षप, न पले, न गीन अख- 
जे आपाते, न अतुषयते और न षि मेती भु हो। 
ओ केवळ एक बाइ मारकर मन्ध, ना और बाइनसमेत मुझे 
आए दालने ड ह, यही वीर मेरी मु सारण बो । 

त मैं षार कहर यर आपने लोकको चला 
आवा । तके बह अजत चडयाडी टै कमल सो 
दाशा हुआ हे ॥ इते ऐशा कहकर अक्षाजी सब 
दवान चेडे-देवनण ! अब गमोग माका बनें 
जाओ । कह शव तीम उचम एक मन्‌ ती कै जो 
ड उक्र और सड़मेशवर्के रिण भागम लित हे। 
ष्टे उनी बले पूर्य आगमे शिरे मसमय 


उ 


= शरणं अज सर्वर सत्युंजपलुमापतिम्‌ + 


[ संसित स्कन्दपुराण 





कहपए बह उत्तम तीथं रित है । उक नाम है रिह 
ती । देवताओं ! उसी तीर्षमे आहर दम काल दानादि 
भ बमोझ अलु करो । इशे द में श ही इनः असने 
होतो हि होगी ।' 

जरजा पढ पचन सुनकर सन्दर आदे देप महास 
ने, बह मा नदी बी है गवे। बह उन्हे शनि 
तीप स्मरतो तटफ दीर्धा निवल सिदा ओर 
नदान आदि करके भगवान निरी भारावना कौ । 
एस प्रकार वित धर्मालुशन करके खूब देवता परम मिदि 
को प्रात हुए । दशो संदर करनेवाके औहरेले दलप 
भाएण करके उसके शमामष्डफमे ट होकर दापके एक 
ह तमानेते हिरुष्यं्रशिएुल हाम तमाम कर दिशा । 
तदनन्तर सष देवताओंने असना-अपना अधिकार हिवा । 
हके लेकर अतिदेन सव देवता गरी भगवान्‌ दलि 
तमान ह, उश उत्तम तीर्यमे माइका उठन 





का करे हैं। जो पिभा पुरुष उस तौर्षमें खान" 
दि मरम करते हैं; वे बस गतिको मरा होते हैं। वह 
जड ती कदा दुल्वदापक माना गया है। जो कमी सिए 
जीका श्रम र्य म करके उस तषे खान के 
जअनन देवर दीका एड दन ओर पूजन 
करता है। लसी उसके हाने आ जाती हे । 

डी तीचे प्चनकुमार हुबली वरन सिडियो पराल 
इए हैं। वे खबरे छव अर्यी लिड करके लिये नित्य 





है। क खी गा पुणव दे वची बलहा आचरण करते ह 
दे प होमापको बात होते हैं। शाव बरका जन 
साही खी आसे पतिको बहत परिष होती है। बह 
दता और उस हीमास्पदती होकर कमी बैला इभ 
नी ओवी । 


इर, देवप्रपाण तथा कानतर्की महिमा 


सनरकुमारजी कहते हैँ--व्यात ! प्राचीन काली 
सत है। मए रपति दे शड इचे पए 
अपे देकर पहाणी पना दिपा, त द जरते एण 
उपरमे आहर बुदम्टादिके लिये तरह ही धी। 
तभी यह तीर्ष बेे नम रि हुआ। उल 
सीधी स्नान करके पवि हो हातन अक्षा अप ओर 
साने करते हुए रपति दने इल हर बेत कही 
कठोर तया की । उग तीप प्राणे उने ती 
छाने पा कीं । उन राओ पार ही ती दक्ष 
अजगति नामके विस्यात हुए अमीन भो बह दुर 
तपा की है। आन भी बहा दुर्म विग दन 
होता है। बही भीर विराबन एक देशी हैं. जो 
भके नामले विख्यात है । दे शा इही कीड़ा इली 
और विक रहती है । उने दाल शेजा माकी 
अति है। वे दाडी देवीके दा पुनत फित होकर करा 
चौतोधर लित गते है। जो मु शाचा बालन 
बे हुए इत तीम स्नान इणे है उदे उन कोई 
बस बरस नहीं होती । 

न कृष्ण मे ओ भरो चतुर्दशी होली है 
डे किरिः कहते हैं। उस दिन मुभ सान करके 
रातभर जागरण के । शाथ ही विल्‍्वप, जल, उचम गन, 





दे बुष कळ, भष दीक मैवे, बह तथा आभूषण 
आदिक शाण गजोलहित निलय अधिनाशी शिपी पूजा के । 
ओ देखा करता है, उशा शव पाप नह हो जता है और पा 
माय भगवान्‌ शि होरे प्रित रोता है। 

अ्याकी ! “हेदअपाण! नामक हीर्ष शब दीका माश 
सोषा हे, वह शिवा नदे पूरभागमे तित है। 
उल ते स्न इरे ओो सुसर दखमाधयका र्न 
रत ह, उ देषमाधदजी मनोबाम्कित कल रान करते हैं। 
कमलके धक ने यमीको इतर और इस नध 
ओग होने गा शला परम पसि प दशहरा होता 
है» उस दिन गाजी ( ति ) मे सान इसके मुय 
ह तीष ठ ग ता है। 

आझमी मार्कण्डेपजीसे कहते हंक ! भतउ. 
कर ओ अदय शिखा नदी दै, उके तदप क्षया नामक 
णत शे तीर है, मेदनम पढ हे पेसा 
कर हो आता है और मने सब विकार दूर होते है। फर्के 
साने जब य आते है, तकते तीन शह उनकी गति 

_दाडिलासन ओर रहती है। चर धूमा ऋहछाका है। 

० से क व से द इः । 

सश नको बबाल हर शुनि ॥ 
(० + न+ जन स» ३८।५) 





आवन्त्यसण्ड-भवन्तीक्षेत्र-माहत्म्य ] + अयम्तीक्षेत्रके महस्वपूर्ण तीये, देवता, वहाँकी यात्राका क्रम # ७४५. 














दश लमे मल होनेपर जोगी मी इस संखे होट आते 
हैं ( उसकी बति नहीं होती )। पर ओ छो चुल 
आपया दिप को पाल होते है उनके उदार 
एवं सते हिये वह कर्करीय नित दुआ है॥ कर 
लोकगे इसकी महिमाफा गान किया जाता दै। भगत्‌ 
ण को शि दा हैं । उनके समके श 
पोस क्षय हो जाता है। सारे मतम दुन के 
डमे भी उम डूल जा पाना और भी बुम है। कहो 
मी संहा हना भवत दन है । बबन होन मी करा 
कल्याणम शर्त होता रहे बहतो नित्त र है। 
अ बसङ्ग नहीं मिळत, भगवान, विरु भक्ति और 
द्य ते पहना भएर नही ल रोक, देने शाने 
पिपत नमसे शम भगवान विषे मलहा बालन 
सोवा पु उत्तम होता दे । चुरा अर मगान्‌ 
सिष बेप कती सित ऐते है । षु शस 
क होकर जित रहना उत्तीके दिये घन होता है किने 
चुस आनेपर भिसा निए पूजन हिया है । 
भगवान, पणी भक्ति दुम है । दिक! चौ 
कमती सान करके मनुष्य शप येका कह पे 
कोट सोमं देती मति हष मोने है 
मान विशे चर अहे रहित रेषा 
गाभा मच लेका मा कसी बी गती 
है। पिोषतः आदुरमाशमें उनी दह शक्ति और मी बह 


ली है। चाम अमरान्‌ मरन नमे शदन करते 
है; इडे अडमाच उस समय भगवान्‌ विणे तेजके अंश 
से बत रहता है । अकः चोमाठेमें जडा सा शब सीयते 
आधिक महल रखता दे। भगवान विष्णुके शबन बरनपा 
डने साया डन करते हए दस म्रा सान करना 
जाहि, जो महान्‌ फल नाल है। देखा केषा मतु 
दसो माल शोता है। साने मनुज असो और शे 
नतन र्यो पाला है। रर ध्म मोरो पाकर वा 
कमी इः नहीं भोगता । अगवान विष्णु रनान छे हुए 
मतु शरी आर वेर सित रहते हैं और समा 
आबे प्न झल दनेषाहे होते है । श बमो 
संगको शि विधान शिया गया है पर 
चौमातेमें सतप आही द दोती है। जे ए 
अकै, पह मलार सनान बले शुद्ध हो जाता है। 
जदरकनने अचका भगान, कष्णे चरनोदकके र्क 
खाले भी मत्ती है । भगवान विष्युके आगे 
रान काला उचम ै। छबल शेओ, तौषों और नरियेमे 
हेः शिवा नद जलम ओर बतं भी शरवे कन 
तने म्य स्नान बरा बह विम आत है| 
चमसे भगवान्‌ विणे शधन करनेपर जपतक 
हिली शादी नही भा आवी, ततर कनत 
ही वकि होती दै। चोमा भगवान्‌ पि शना 
भी कद मवु ब रर छोड़ता है तो उसका पमो 
किल नीता । 














अन्तीक्ेत्रके महर्वपूर्ण तीर्थ, दता, पस के कम एस माहालमयका वर्णन 


सनत्कुमारजी कहते हह नमा परीमे 
जगान्‌ दिने कटार ! इश धेषके राकस 
बर्ण कीजिये ॥ै 

महादेवजी वोले--देवि ! अड्ली जेत्रे ददन 
पृष्थमपी दिखा नदी, मय ननी, नीला तणा 
षती ये चारों मेरी दिप सदियाँ है । वर्श चौती 
लिङ्च रूपये उतने दी हिच निगा करने ह आड मै रहते 
साह स बाण आदित्य और छः गल टवा दि 
लया चौबीम है । मड ! यहीं विष्यु और रा आदि 
कब देवता निवास करले हैं । यह एक बोजा भेष देव- 
मे जयात है । पहा दल विण लद ह । उनके नान 
खोदे, अनन्त, कम, अनार, गरन, 


सकनद पुराण २३ 














आाराए। धरणीधर, वामनरूपधारी विष्णु तथा 
डष्मीजीके आशअरदनत अगवान्‌ शैषशावी । ये इस विष्णु 
कब काका अशरण झेले ते गये है। दि 
मा कामान, गवति विलय, प्रयोदी ता 
चदुर्थी जत-िव ये 8: विनावक इस तीर्थमें नियाम करनेवाले 
जे ये ६» मो ममल काना करब है उमा, 
रेडी, नोरी, आऋदिदा, मिद्धिदा, परश्षिणी और 
बरनटा--दे आठ मातृड्द करी गवी हैं । महामाया सती, जो 
एक न षत डने आप अभि, ल, 
दिनी, छकानंशा। ब्रह्माणी, पाती योगशाहिनी -- 
भगवती दमाय परह मादा करमानू- 
क रन्ती, महाष्मी, योगिनी मावूका, चतुष्पश्चियोगिनी, 
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जालिका, मादो, चाइण्टा) आचा, यर, 
इ, विययतिनी, अ तया अमलाये चोकीर 
पाकि हैं इत, जारो, कुमारेय और मझा 
म चार पयन दुमे खूप पता गदे । हरा 
कित, महाम) बटुक बालक, को पटात 
तथा अपरकाल्पररव--ये आढ भैरव मालू दें। 
सद, कली, कानाप, दरपाकन, भमक, धानि 
जीरा, दिम मिती, कामचारी तथा सपन 
र्--भे गाए ब बताने गये ह, जो छर रु नका 
आहे हैं । अपण, गई, ददा माल एड) रकि 
अमन, सरित, अह, मिक, विण और खनाल 
कै कण आदित रुप रोझा मार लेषे है। इर 
दके चार दाता ह ओो महाला पुरो बिदित है। 
रद विज्नरधर, दक्षिण र यरे, अम 
दार पिले तथा उत्तर द्वार उर विमान 
६ । इल के अतिरि अनानत हु विषति मनोहर 
अराल ब सतते गये हैं, ओ सहर पिय लेवे 
के गये हैं। याथ वदवि महापा वतम दिलि 
को रा नहीं बो भशं शिजि है-तपाि 
ने गँ यथन धान मिशी दिसनमाब करका दे। 
जिस देवता जो तीरष है, बह उ नामत बि इतरा 
गपा है । उनमें स्नान और दान बरे मल्य उल तीके 
कका माशी होता है । ओ मनुषय इन तीथोमे रान रत 
३ उमरे हिये तनो बोम भोई मी बसु डन नही 
है। पुरीको पृत्र और निनो घन आल होला है। 
आझण पिन और शतिर रिकी होता है। शाना ही 
मी) उठी उताना कमी कीन नही होती ओर 
अनव वह मवान्‌ दिके लोकमें पमत होता है। 

नयासी योले--भनवन्‌ ! मैं ष पुः वह 
ना चात हँ कुद मासा दने अरन्त सेरे भीतर 
छित ती वा हैं? 

सन्कुमारजीने कहा--दिकोड ! इक कि 
दरम इदि नारदी तथा मा उमा मदेशस्था जो 
संवाद हुआ धै, उसे छुलाता हूँ । मदडीने भगा 
बून परछा--छमो ! महाल बसते दीनेन 
ची” 

तव उमासहित महादेवजी बोले--निरेद! उसन 
महाकाल परमं जो तीर्थ है उनका वर्णन करक बुनो । 





जर इण, ओ कोई मी तीय हं ये छ उम 
जाल बने मान हैं । कवल श्च अशस्य 
वह ओडि-प्रेटि तीयं आइर खान करते हं, इसलिये उसका 
नाम कोडितोर्थ है। दमत शमे जच हिमाउयशिरि दिमड़ी 
षा करने लमाका दै, उस अमय किम्ररगण पिशाचमोचन 
हदन होच होते हैं। बि! मैं तपर निषता 
संद लो नाही जानता कि कितने तीर्य ओर कितने 
हैं तयारि जो अधात-अधान तीयं हं, उनकी चचाँ 
रमा । दिको ! एड वे मिहे दिन होते हैं, उको 
अदि बहा मुय नवेनवे प्रहि तसा 
एक पण होनेपए अल्लीपुरीकी 
। जो विधिपूर्वक अक्ती याता 
मे भे होता है । इसलिये मोक्ष 
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ओर सब प्कारकी वशु दन देता है। पह 
इको घता है । होक आतिशय 


सनत्कुमार कहते हैती ! इस प्रषार 
दडे भतदाद्‌ ने परम बुद्धिमान, मारग 
आपर महाला वर्णन किया था। 

अ्यासजी वोडे--अदबेलाअंमें भ शनुमएनी ! 
अश आ वे देशा ओई ड कहा, मिलते म्य भो 
ह मे अपनीते तेइनका पूरा फल आकर े 
तपा जिद होकर शिवलोककों आप । 

खलरकुमारजीने कहा--जन ! मः एकान 
होमर बाज बरम आप और चोटी कान करे। 
देल कला मा दिए इस बंता ना नही होता| 
कर ! इछ भूत सिषे समान दूसरी कोई नदी नहीं 
कै, मिठ दयन बुक हो जाती है। जो वेशास 
के भगान्‌ पुणो तदिन पसन करता है; बह 
नीम एक वर तव केमा र हो जता है। 
जो आती आहात नामक भगवान षु दर्शन 
ले हैं, उनका इल बं युनतणमन नही होता । 

जे कू सोयरे पडी इछा रखनेवाय हो, वह 
त होड मने संम रखते हु ती सानरा 











_आपस्त्यक्षण्ड-अचन्ती क्षेत्र माहारूम्य ] ® मयन्तीसेरके महस्वपूर्ण तीर्थ, देवता, बहाँकी यात्राका क्रम # ७४७. 











त घन करे और आं चमे गोता लगाने । झरि 
आप; आपाद और तिप देवात मे उब की मी 
पुरीम भर तीप आन अला चारिये ॥ ऐश इलेकाज 
ज सब तीयो कह सकर रोहे बलिका है। 

दा नीके तड जो नधान इ त ह 
डा र्न चरता ई ुनो-ाताहित मय भु 
सि ब रज काता हुआ आत अक्षकारेकके कलन 
करलेदोपप शमी मिली एन करे ॥ किए भ्ठ 
कम कसे भाइ एग आदि के । ठन कड नवक 
तपल ताग आर ओर उखे बाल आह चरे 
पव दान रे । उठे इ जो रूख उर इए 
है उमे क्न करे और काठा सनचर्य दान दे। सनि 
दि भो नीला गार जाए । उठे न बे 
जी दो शेर शिवका दर्शन करे आहनो नि 
कं दान दे घि मती पु मिाचनोचन जी 
गा को । उत विधिक न के दैनिक ह भे । 
षार विन्‌ आइलपो शका गो दाल हे । उग 
तध शा रान के चारिये । तएननाए रेष 
पिक दयन भरेम कई बहे बुक ह जाता है। 
तषा क, निय पुरुष मनी बा 
करे औौर उमे आ करे पिष दो दिते पि 
आद करे । फिए पिको धर देबी तित दुआ कडे 
जल जाणो गान आदि इर बहे केदार नान 
उसम पडो आर और उडे कान के आको दान 
है। उस तीम क मगच और कक मो देने चाहिये। 
देण फले मगध शर पोन शुद्ध होकर (केके 
अतित हों । चशे आन क मदु भा 
कामडी भवीम पूजा कर । देना इसे कह षु 
लोड पेत होता है। शोमे न करके क्रेेवर 
अता हीर न्ड हो जा है। 











इख और गी आदि दान दना शािये। तदलर म्ल 
के [हे देवयतागतीयने खब और परो आन इसे 
गित हो देकर पूजा के । कर सिह आको 
ही की हुईं गो दन ७ जो ऐश इरा 
हेब तब पमे निस सोध देये ब 
होता ह । रमी ! गमे जति उस 
अ तिळ और ओकेके कप खान रना सादे । काले 











सत अनेज पूजन आरे मह्य तीने 
क फक भी होत है। ये माणे विधि 
हिनी नहि । जलाकर, मूत मना 
को मिका ससान पाढर भगान्‌ विषये ठोकमें आनन्द 
ओला है । वराते जतका पालन करनेवाठा पुरुष परम 
डुक केकलीपे आव और न करके बि हो 
मिनीबस पडन के । पके तब जगदी (दी 
चनी हुईं ) भी दान करे । इसे मनुष्य दीपाय और सुखी 
सेका है। ठता काक्शाधयतीपमे आप और आन 
दानादि इसके अकिरा पूजन करे । ऐशा करनेते मतु 
लच पाफेंसे शुक्त होर तपोलोररो आता है। तदनतर 
(के रिन वरू चो पला नामक उत्तम तच कै 
ते जल इटे मनुर अरित तरो हिवा 
पूजन को ओर आहा पमी वेलुक दाल बरे । देशा 
करके वह पुश्यात्याओंके लोकें जाता और शब पापे 
जक रोता दे । लतव मीरे कान करके 
सये विवश बूक बरे और मा एब शेता 
दान रे । उससे आगे शर तीधोंका फ़ प्रदान बरनेवालरी, 
डर नावड उचय तीष है। उवे कान करे मु 
ड मवा दन इ । उगी ७ मू भिका 
दान करना चाहिदे । इसते उस्न मोशडी प्राति होती 
है। जर्त नतादिल सि रत भी उम सी पतता 
सा है । वे न को पात मु बाहिरका 
इन को । र्ने पक्षात्‌ रवा रान अरे तो भगान, 
नरके होकयें जाता है। भगदान्‌ केशवार्क पराके प्रधान 
देल हैं । उना ही भी बुत उतम ब्तावा गया है। 
र कान और केशबादिलयका पूजन करता नाहि । उश 
तीये नाना मारके अन्नदातका विधान है। यहो षान 
करे पवि हो मतुण एसा विनी भगवती 
ानंशाका पूजन करे | तदनन्तर दशाकमेधेशवर शियकी 
आराधना करे । ऐला इस्नेवाला मनुभ्य शब पापोते शुद 
चित होकर ख्वर्गल्येकमें प्रतिष्ठित होता है । वे ओो पृष्वीके 
जु आहर देव ( मज्नक ) हैं. उस उत्तम तर्ष कब 
जीयो र दान कोशे । डक तमे आन करे 
ज महे पमे । मले ङ्गा और आसा 
जा हय दे, उस ते आन क दे दय के । 
इले मला अह पामे मुक दोला और विष्णुओकमें तिका 
आल करता है । आयओोचनती्थ तब पापका आप्रण 
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करनेबाला है । उमे सान करे मत्य तेरा पून 
करे। पिर अपनी शक्तिके अनुसार दान करके पूतआद 
करे । इले मनुष्य तीनों ऋणोंसे शर्ू होइ सरडे 
'म्मानित होता हे। ऋणओोचन तीर्ते चलकर बरहि 
शक्तिमेद नामक तीर्षमें जाव । बह कब तींोमे चम और 
मस्त पो नारा करना है। कहों कन इसे पहि 
एवं शित्त होकर विह्टान्‌ इुसप लम माता 


दान करे । ऐश बाला पुरुष माताके ऋणते छूर 
सुजय मोक्ष पाता है । पमजन नामक जो भेडी है 
करों भइ कसे म्यो वादन कणा चाहे । ऐता 
करते दे पदि हो आते ह । तात्‌ नितिन 
मेधि नामक तें जाए मो तोह मो नेषाला है । 
डम कान के मत्य भाडा दान करे, सोडि बश 
हित जळा तर केसे पितर उश गतिक बात 
होते हैं। करों रत ओर नमफके शाप अन्नक्न दान करना 
चाहिये । परकी पूजा करके मव्य अभी तरकमें कीं 
पता और उले पितर मश होकर रमातन नहाए 
मात होते जँ नपनदीका शह है वु पित 
उत्तम तीर्थ है। कहीं एती माता निवात करली हैं। उके 
शान करके पवित्र हो एकापनिचे कल्यादी भगवती 
तीही पष्क पूजा के, महादान दे। देशा कसेल 
डचि मानव शाशात्‌ शिब होता है । नदनदी हते 


चलकर मन्दाकिनी तीथंमे आउ । दों ख़ान करके पवित्र 
को जो मनुष्य भगवान्‌ सदाशया पूजन करता है और 
अन्न आदि देकर एक दोन तिळा दान करता है, वइ सब 
फंसे शुद्ध दोकर डुबेरे खान हो जाता है । तदनन्तर 
जतका सालन करनेवाला पुरू अक्लाजीके उत्तम तीम जाप। 
धिप कान करे और लब प्रकारके दान दे | तरत 
दाबेक्षर शिवका तुलसी, विल्यपत्र तथा नाना प्रकारके 
बित षाय पूजन करके उन्हें भू, दी मे 
बुश रथा उचरीय आदि आरण करे और मती पूर्तिके 
छदे उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे 
जेर मशु्ययभानाध जगने । 
ताह बाज साल कुछ मे रो ॥ 
“वेर ! उमानाप | जगत्पते ! आएको नमस्तार है । 
मो ! आपे प्रलादसे मैंने यद यात्रा कौ है । कपया 
इसे सरल बनाइये |" 
सनत्कुमार काले हदको ! एा बस मो 
आदन्तीडी यादा करता है, उसे अपन्तीतीर्षम॑ निवास 
ला पुय रता है, इं ने करी है। बह एव 
अ नाना रारे मव, धनी तथा सपति आजा 
खुल ओगकर शब पाणेंसे शुद्धाचित हो यृत्युके पआत्‌ 
अगवान शे लोमे आता है। जो सतृष्य एव पतित 
द तारी को शुन है उनके नि इश शोक और 
परलोकमे कोई भी बसत दुर्लभ नहीं रहती । 


अवस्तीक्षेत्र-माहार्म्य सम्पूर्ण । 























राजा युधिष्टिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीके दारा बा नर्थदाजीके 


आगमनका 
सूतजी बोळे--तपोउनो | एक तमप माकहती श्या कछतन इरे थे । एक ठमप राजमाने उन 
आके मुनि तीर्थवात्राका पळ जकर मर्मदाके तठपर डने बहू आने पृछा विप्रो ! वापमोहित 


कहे हुए थे। ही उन दर्शन करे किये बहते 
शिना आये। पुड, वरि, पुलहः दः सु, अणि, 
मरीचि, भारा, काण, मतु, दम, आविण, शालातक 
णर, आला, यम (क्षा), कालापन 
सनि) गौतम, शङ्क, लिलित, दश, डत्वावन, आमरण, 
मातल षक विना, पर, नक दाक, ह, 
राक र मा प दक उरक, एकल, 
गाय, जातालि, मुहल और ओशिककुलोत्र विश्वामित्र 
आदि देषशम्भानित महर्षि तथा धर्म, शतानन्द, वैशम्पायन) 
मान, शाफापन, बार, बुति, आ+ भण 
किमी महामा बालि आहि मी करों उक्त हुए। 

उसी समद तौर्थवात्राका फळ सुनहर पर्मपुत्र शुषित्रिर 
वेदकेसा एवं आनी आहाणों तथा आपनी प्रिया द्रौपदीके 
साथ नर्मदातरपर मार्कग्हेष शुनिके आधमरर आये । 
यहाँ १६ुँचकर उन्होंने भाइयंलदित तीन शार मुनिकी परिक 
हो और उसे शाह वाम करे दड शदे। गो 
ठा देश मावि मा बे! भशे और 
आक्षणोंके शाथ कुदालमे तो हो न !' कुषिक्रिस्ने देंसकर 
कहा-'मुने ! आज आएके चरणारविल्दौका दर्शन पाकर मैं 
कलह हो गया । मेरे असाता मह नह हो गशा। 
सन सोझो बात दोनेवाजी हा, पढ़ना और 
सती ग्रा, मा डग, मोति उत 
(कलस्य, केदार, भैरवे, नेमिपरण्य+ गदा) कुरे 
पु शलादि पि तपो छोर आ कि न 
से केवड महानदी नर्मदाका ही लेघन करते हैं, इव 
'बातको हम सब लोग सुनना चाहते हैं । आप कृषा 
करके शर रहस्पकों वताचे ।* 

आडी य-म ! ली कल है, 
जनं पता नामते तसात एक जक राणा हुए 
थे । वे ख्वर्गोकका शासन करनेवाले इन्द्रकी मोँति छनूची 








मुच्य किल उरे वश आदि कर्मों बिना ही स्वर्गंलोककों 
आल हुए हैं ओर हो खकते हैं। यह ताशे ।' 

आ्रह्मजोने कहा--सहाराज ! नमंदा नदी सण 
ससे ध्वीष कलेली हैं । वे शूरण विक्का पए 
इरण केके खम हैं । उन्हं स्वंलोकरो आप इस एष्वीपर 
उतारें । आणने अनरो बहामें रखनेयाळे उन ताहमणोंका 
दए बचन डुनकर रमा पुराने कन्द, मूल, कह) शाक 
और जलका आहाए बरे नर्मह अतण मेय 
आराधना कौ। तब महादेवजीनेश्रखब्र होकर कहा--'बे। | 
बर मांगो । मैं मे दारी इच्छाके अनुसार बख्त प्रदान 
करूंगा ।! 

पुरा बोले--सहादेष ! आप कमल हो हिते 
हे नदा मरो वीप उतारिये | आज खा योजना 
जी निधा हो घा है । न देष द 
होते है; न हिर और न मलोक ही विह रही ह। 

महारेवजीने कहा--राजन, ! दुम तो अपाव्य 
बस्य याचना इरे हो। ऐसा दर तो देषताओके लिये 
मी दुम है। कर्मदाकों छोर दूखरा जो कुछ भी भर 
को मैं दूंगा । 

पु बोले--सहादेर ! ब्रात जनेपरभी बूल 
कर सही बं । 

सजाका यह निचय जानकर तथा उर तपा 
डार उनके किये हु साधनको देखकर महावेयजीने 
अमंदाकों आबा दीह! तुभ एषी उव और 
ुसूलाडी तसरे फले सूल्युलोककें हितका सापन करो । 

नमाने कहा- मेर ! मैं हिना किसी आधारके 
सेहो ्चीपर कै आऊँगी ? 

जमदाकी कह सत दुन देप देवीने आठ 
रको बुल्थदा और उन खबसे पूछा--दुममेंे नंदा नदी 
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सो धारण कलो कौन समर हे १" तब विन्यमिरिेका-- 
र| आपके परतादसे मेरा पु नदरी चार के 
सर है। उसका नाम परय है। ततत महदेतजीती 
जारा मिठो पर्ने कहा -देशर ! आपके लाते 
म नदा नदीको भएन ऋहूँगा।' तदना नर्मदारेवी 
रषि शिलरपर लित होकर उत । उनी जलति 
पूर्वक भणते प्तः बन ओर आननोलहित समला 
इणी जस्ये आाप्ापित हो उठी | मू जगत्‌ आगाह 
ही मपलत बरन हो गया । तर लमू देवलेन 
मकपन्या नरी शुति की ओर कशा--'कह्वाति ! 
दम मादा चरण करो । ती नदत लीम किल हो और 
कक यसर निके हिय हितकरिनी बनो । देकलाजंके एन 
अकार यार्न पेपर महाेवनीही आ नमददसने 
दुन अपने सपो कर हिमा । अब दे सदे 
से खी । उत बम न्दाओते पुसे क-हा | 
म आने दारे मेरे आवा से बरे ॥' उनी आखा 
कर पुससामे उनके भडका स एवं आचमन करे 
पिता ति और नर्मदाजले तर किवा । उठ जलले 
त्व कोपर राजोके तमश किर उस परम पदशो बात 
रोगे, जो देवताओोके छिये भी बलम है । नशा चराचर 
त्‌ धव ओर पतिर हो गवा । वे देश पर्त ब्म ओर 
आध भी पिर है, ह नमामी नमान हैं। शएलती- 


कम जल सीन दिने पदि बताह । बुना शात दिन- 
के ककन बनाता है झज रान बरे तताड पर्वत 
कसा, परंद नमदा नदी दर्शनमाजसे ही मतुष्योंको पवित्र कर 
देती है। नदे बहे जी भी स्न दान, ज शे) 
बेद भिन, देवरणन, मनोदशा, कात और 
दान आदे कुछ भी किया नाता है; उसे पला अन्त 
जी रे । दज, माथ अपया आर्थिक रि, 
नुग, रान्ति समव, व्यतीपात और वेपृतिपोशमे, 
अपास्तं, लिविकी हानि और ददिके दिन, मन्वादि 
जुगादि और कलादि तिवियोंमें, माताःविताके याइ नर्मदा- 
खरबी डकार भयुलेचर तथा विशेषतः सङ्के जो सहस, 
छाल अधश एक गोदान एव लमू महान करता है 
तषा को दे मनुष्य न्मदामे रान, दान, जप, होम और 
पूजन आदि करता है, पह अशमेध यषा फल पाता है । 
बिहि! म नदा अतज स्नान रत है करी 
हीं उसे अश्वमेष दक्षा पळ प्रात हो आता है । जो मनुष्य 
आतःकाळ उठकर नदा बीन करता है, उगा शात 
अन्मोका छिया हुआ पाप उसी क्षण नह हों जाता है तथा 
ज बहन और वचि बुक र्दा नदी लित के 
ब सान करके मुय आशथ बहा कल पागा और 








सुषिरे पूछा--सगपल्‌ ! राजा पुरवते दहे 
मरज हिसत नर्मदादेबीकों किस र ण चीर 
उतारा था, यह यतानेकी कृपा करें । 

आरप्डेयजी बोले--0कन्‌ ! चे दिख्कलेश 
जामते प्रसिद्ध एक राजर्पि हो गये हं, जो समस्त घर्मात्माओंने 
ओह तथा मति शान थे । वे वर्क; न और कालो: 
सहित शमूची पएरष्बीफा एफछत शालन करते थे । उनकी 
राजधानी चन्द्रपुरी थी, जो इदरकी अमरादतीरे समान शोमा 
बाली थी। एक गमद अमाप दन खनेर इस 
जीसे बादली, कुआँ और सरोबर हनेपर भी कोई नदी 
नी उपनय हो गही, जह दाम ओर तिवसा विशेष 
सत्कार हो खके । उस समक्‍्तक जम्बूदीफों कोई नदी थी दी 
नहीं। सताम कं मो, सुं, मि, एक मान 
चे और अनणित मतवा हाथी इणे दते हिद । 
द्य ओर कणे थितरोको भी तृत किया । उस सम 


डने देख, सितो नळया बहा ह है। ३ तिते 
सोले--“आपलोन कौन है ओर विल कामि पिष हो 
सेह? 

िलर बोळे--अतामाय ! यह दप नियम रहित 
देले आ वरा र मर्म नह हो चु है। ने 
अमा न हो देच द होते है, न पित वदि इ म 
जदा उतर आये तो हमत होगी सकि हो जवधी । 
णव ! यह वथा चत इममे आप बता दी है। अब 
आसी डली इनि ह, वेश करें । 

हिरव्येजाने कहा--अब मते पिह उडा करना 
ही उचित रत होता है । अन्यया इस शापे क्या काप ! 
क मं सिवो दन कर छमा मेय जीबन भी र्ष है। 

देख कहकर बिल उद्बाचल वर्त गवे और 
ज मल एज फला भोजन करते हुए भगवान दिवी 
उठन अपने ले उन्होने बढ़ी कठोर तसया की । उनकी 
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उम भक्ति जानकर तिनेतरारी भगा शह चक दर 
हिया । राजन देािदे मादे द्य सपा दर्शन उ 
उनी तन र पिमा की और शा रणम बरे उनका 
षन हिला । 

राजा बोले--परेधवर | आपको नमस्कार है। धने ! 
आको नमस्कार है। प्रो ! आए ही पी, बह लेक, 
जाए, आर, रनद, स, कफ रख और गनछ, इद 
मन आर, प्रकृति और उतके तीनों हु है। आप ही 
तणू दके रक, तरफ) उमस लाओस युक 
तथा कलायदित अविनाती परमेश्वर हैं। अका और विश्‍व 
आदि देवताओंफ़ मी आपके आहि-अनाा फ्ता करी डगला । 
महतेज दिपा हुआ वह सोभ सुन दषे जगीर 
धो ष -भाग ! तुम अष इच्छा वर 
मगो ॥' तब खजाने का--धेरेधर ! शल तर 
अबाहित होनी नर्मदादेशीकों आर मर्ये उतरे 
'ितर धोर नरक य रहे हैं। नका उदार हो और मे 
द होकर बि एवं परम गति प्रान हो, इसके किये 
जर्मदादेबीका अवतरण आपर है।! 

महादेयजी बोछे--तत ! न्दी तो ना, विध्यु 
आदि देवताओं, दो तपा अन्य अश्वजीदी निगा षी 
'र कहो उतारी आ शती। अकः दम होई दूछरा वर मो । 
डरे अभी दे दगा । 

तव महामाग राजा हिरण्यतेजाने कहा--अओो | 
के म होने तनो छोडे कछ मी अख नही । 
है ते सखो कम धार अरे भी शण कर नहीं 
मग । देवे । मैं आपके सपा मी वब ह । मे 
नदा ही दीक । 

राजा बह न्व जानकर भगवान्‌ शडे सोनी 
जमादेषीका आबाहन हिया । वे मरे आतनपर आडू 
हो दिव्यरूपे आकर शिवजीके आये खड़ी हुई और उमा- 
महे दोनेक चरणों रुप करके नममक हो रोली-- 
देश! वितिरे मेर सरण दिया गया? 

महादेवजोने कडा ने! यम हिथे आला 
य ओकर कहाँ चोद जार दिव्य वतक घोर तूता डी 
है; अतः तुग इनी इच्छाके आतुला प्ृष्बीपर उतरे । शी 
लाओ और नरऊमे पढे हुए सर सतर उदार करो 

नर्मदा बोलों--देव ! में किला किसी आधारे मू 











यह खुलकर महादेवजीने पर्वतोंखे कहग 
कब खो खबर सिर दो जाओ) निवे सरिता परेड 
सदा षी आर । 

तब पर्वतोने कहा--देव ! हम र्दद भारत 
से अम टै । उक तमव उदवाचलने खड़े होकर 
कका--अप्तरेकजीकी कषे मैं नर्मदाकों धारण असमे 
कक ह 

तकर उदवाजल की चोटीपर चरण देकर मदती 
आसने इसीस आदी और घातके सयान दे पश्चिम 
हो चह ची | उछ समव तीनो सषम पढ़ा 
रार मचा । नाके कहा वह भवर ककल माए 
इनर पावके एक रशर वलित तिङ र 
दु और दा शोका--+सब पो हाली तथा 
उत्तम बत घडन इली दे! मादा भारण करों। 
दधार के कि मदि सीन पती सि की 
हक, हिमवान और हेला तथा चधा पमे किय 
म दे भएन असो अमर है । इन पर्ती सवई 
पि उषम दिशाही ओर बतीत हार योजन है ओर 
दक्षिने उसरी ओर चौ सैच न योन है 

तत्वात्‌ राजिं दिरण्यतेजाने नमंदासे कहा-- 
देहि! आ एब तितर उदार रे लिये बढ़ा भतम 
हा है । न्दने उर दा-धा | वे मिवे 
मदे आठा एव दा की है, एतिये जो दरे 
मतास बे होग ई, दे और तसारी रराम 
लेडी निदे भी ओ कोकम्कवी है वे शर मेरे 
मारले उमा मरके लो ढे आगे |? 

दब राजने नदे विधि कान करके देकताओं 
और लिका त तथा आद और विशदानि । इते 
उनके शब सिस नरके नहर देववानयार्भर्र खिल 
ह । वह र्दा भटा अतर आविकल्यके सलयुगम 
हुआ का । णा आवतर इकार मन्ते हुआ और 
तो असार रा पका दा बण मनत छम 
हुआ है। राजन! यह आचीन इलत मेसा मैने अपनी 
जलो देल, केला बहा नर्मदा आन करे, गोता 
जाने, उनमा क पने तपा सरण और कीर्तन कसे 
आले कोसा पोर पर साठ मश हो जाता है। 





जद 





नदा मठको आकर परको अपना पति बनाना तथा नईदाखानकी महिमा 


सार्कण्डेयजो कहते हैं--समन्‌ ! श्रषियकुलमें उत्र 
इष्कु नामक राजा महान बी हो गये हैं। उदाने 
पहले एफ सास वेर महादेषऔकी आरायना की । 
उनकी ताले कलु र महेन पछा! 
द्वम बीना बर चाहते हो !' राजने कहा--'देब ! र्दा 
जामे लि परम मायानी नदी है, उसे आप एक 
भूतलपर उतारे ।' मदादेवजी बोधन! एल न 
मगर कोई द वरदान मगो इला दुवे ही महा 
आग झिप पक मूर्त हकर इर मि पढे । 
बह देख शिवजीने बदा--धन्‌! गुम ल हो जाओ । 
मैं सतवे घे मदो मर्ने उतरला ह 
उदन मवी बदन ह नम रतने महानदी 
दे देशकों धारण बरा खीर झि । ग ओर 
देबताओंके शप देष न बहे देणे ची ओर पह 
पती चोटौपर हवी हुई उल नपर बहुँची, रहो पई 
साळ राजा शुने अधेष बक किया पा । कहीं एक 
बते मूलभागते महानदी नर्मदा निजी । उस बब क 
दवता, न, प्म, अचिनमार किशन, यक मत 
और कोपन कुष -सच लोग अर्प्य औरदाकों पजन से 
जमंदाजीरी ए प्त हुए और बोन मोमा 
कम रु हुआ । हमारी तसा भी ह हो गद । दवि! 
हँ तुदा दर्शन करके इम सब देवता कार्थ हो गये | इस 
बीर पुरष मान किने र्दी ग उता है। 
जे ! दम असे हाषने देवताओं र करे, क्रे 
हम ब कोन परह खाये । 

यह सुनकर ममा बोलीं--मैं असह इरी ह 
अ पति मी है। भकः म देवगणोका सानी कर शती । 
दा यह उत्तर पर देवता सिन माडल हो उडे 
और बरोके-'देवि ! दुरे हमान रूप गणम दमला उच 
बर पन बात हो करा है। कितने वे एव कोस बर्छ 
किया कै; बही मा पतह । पराल बाले शे 
उ मर्ने जागर राज पमे रफरे उम दु 
है। बद सुके आनन्द बढवा है। बह दक 
दृश्य खज पुरु द्रे ले येड वर दो 

मदा योल जिनमे इक रर देकल ह, जिनी 
उमस परज पनि लित है, उन मामा पुडे किये 











और सता कहा जा हकत है स्प जके मनप 
किक ब घि के गये है, उसी प्रर ये प्ल 
भी ख पमो पालने तलर हं । अतः मैं इनको पतिकुपमें 
सीरा ची हँ । 

राजा पुरुक बोले--नरमदे ! दम दवना हो| 
बुर का करो, बि रे पितर रो जे और मेश 
मी बहादू बण हो। 

जमेदाले कहा--राजेदर ! देखा ही हो। आप मुशे मे 
क चते है वह रब मे ्राएले आपको प्रात ह । 

देल कहकर देवी नमदा पदत निकार पिम 





दोकवाषनी महादव दाका 


है । कद वे भी नमंदाओो स्वगंकी सौद शमसफर उसका 
केव करते हैं । नजह मगान्‌ पि म मए 
खीर पुम नदा विन है, बब नर्मदा नदीश 
न दक साख गावे तमान होता है | अदो जो 
इच सश है और चिते भाइ जो दड आह ता ह, ब 
छ न्नदाके अलले उपल्ध हो आता है। नमंदाके नामका कीर्तन 
ला और उणे श्रमी दान देना एसे शमन दज 
और बस नही है । जो मय प्रातकाट उठकर र्मा 
नदी कान करुते है; उनका पहले जन्मका और इस जन्मका 
किला हुआ बार नश हो जाता दै । कोई भी मतुध्य यदि 
नंदाने जक्षीकहों भी कान कर केता दै, उसका किया 
इआ खो जन्मो पार तत्याउ नए रो जता है । जो 

ह मृत्युको आत होता दे। बह भगवान्‌ शडडस्के 
फेल है। बह र नही ह बह पका 
बला की आती (पर मदान 
स स चयी आसती नहीं रद जवीहे। 
मिहे आठ मानपुर ब्लोवे गये ह, जिनमें 









आ््यसण्डरेवा-ण्ड ] + नमदा-सटबर्ती अनन्तर पर्ब स्यासतीर्षकी महिमा + 


ड 











रङ प्रथम है। उसे स र्मे ओड़ आनना चाहि । 
जर्दाके डद शौ सोत बे गे हैं । आधे कोठे दीद 
भाग (पोच सौ सामी गाज) की चौड़ामें उल्डो भात 
बहती हैः ऐला बिल पुने बताता हे । बिर | धरी 


दाने देवळ और मढे हिते हि सबं री अपने 
आलो घाएय झि है । वे समख ररिताओंमे भ्र ह 
और रमू जतो तासे लिये ही बहो अवती हुई 
६ ॥ उने कह खर्य ओर मोड दनो ही सित है 





नर्दा-तटबर्ती अनन्तर एर व्यासतीर्थकी महिमा 





मार्कण्डेयजी कहते हैं--नमंदाके उत्तर “अकततपुर' 
नामक एड सान है, जह अब धका इरन कोवा 
अनिद नामक मिग है। उस अननत ही वैध 
तर्ष, बोरे, पनती, मिमी और इसर 
ह को परम पति सरदो, सनोबाम्छित रु 
दने तथा मोशादावक हैं । वही यड पवित्र आध्य 
भी हैं, ओ सेच एब म है। करों शरि, हिक 
अपर्ण, श्य, कुमर शङ्गः अगर 
तषा और भी कहूत से उत्तम ता पलल करेवा मि 
रे थे। जो तासा इरे इस म्मा तीके महते 
लंटोकरो रात हुए हं। शिम भेह प्मीबिीने 
भी एली सौदे प्रभावभे जके क धीर किता 
भा । ससक, पणय, दिखीफ, नहु वे गना 
यति, अनशन और हहे ता अल्य भी बहवे 
राजओने अनसा निवात किला है। एण आने 
द दी माके तार जो भतान मेर नाव 
करते ह, नबा विध्यक पूजन करके वे #मी नरेश 
गलेको प्रात हुए ै। अनु तती, तलत 
तीर अमर्यसामव तिक अर्ये सिङ्ग अपोषसाशन 
तर्ष कल्मपापहतीं, पञमी, हसी महक) 
तीप, वामनतीरथ, मती, सोरी, साने 
तीर हिरम) आविभती् और चाद 
के करी सौर्ष णू लोसेसो पति सेके और घड 
है। पक प पम जहत भनन्तपुहा बेर के 
बह पम शन है। इसके भीतर विनर मू होती हन 
वे दानम रहित हो के भी नीद इने व्मप्तक 
गोडमेल । तना द नानक 
उम तीं जो भमत करा है । यहाँ सन करके 
अलु आधे पशसा एद बाता है । ब इषुकार 
डम कल देनेवात्य भते स्र सनान करके 
जो इदान करला है। कह ुलमच विमाने स 
जाता दै | ओो मल्य झिम इष्य पी चुरो 























हिस उण करके रोहो संयमा रले हुए, 
गबा, विकको समान कराता है। कह शव णले यु 
होकर ब्रम सम्मानित होता है। अक्षा आदि रपण 
दा और तरोषन ऋषि, वशी आकर भविता 
भगान, ाइरकी सति बरत हैं। दूसरे भी जे लि) 
मन्ध, किलर और नाग आदि है, पे नाना प्रकारके 
लोकल मगान्‌ सहारा सपन करते हुए कहे रे 
हमे शक्ति हे! ब्व कमान शकिशाली पीर दूसरा 
रं नही हैन वे समस्त देवताओंद्रा! आराधित और 
पित शुर भगवाल, भूतनाथ जणो चा ऊँचा उठा 
वके हैं और [निने बाँ अदनतिमें दार छे है। 
हे एक बाके विपुर भस्म कर दिया गया, बिनै 
छवी नदा देखेमा फामदेष भका हो गवा और 
न आले घड विते युक चर डाला, उनके 
ब दीन विरोध कर शकता है! किने अपी अरे भ 
मागमे जलशाशिकी उच्ताल तङ क गाह रन 
कर सा है, बिसे करारे अंगुववा तिधा 
दकाय पार लदि रप मित होकर शिर पढ़ा 
विन्न कमश देवताओं और अदु उमा दधे 
दा धमरे मिलत अर बाजा था, किनडे नमय 
मके पजने मवषय मोबा्छत पर ल कसत है 
उस भान ह भगा या जन बर बू कौन 
देला है!” ओ त्प महादेबजीकी आपना भसे 
पालि माक दल्ादि सोचका तःस म्ल 
जठ का खर करता है।यह भगवान्‌ गरबा र्द हीत 
है। ओ इल सोचा मदिरे समीप पाठ करता कि 
सके, जसमध शिव तथा र्दा दोनों ही प्रस 
के है । 








दलतः उत्म नतका पाटन न्वा नि तषा 
अलीने उसंदातत्फर विकी भ किया । वहाँ भाइ 
लेले निग बारह ययोतर सख रहते हैं। 
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# शरबं जज सें सत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कवफुएाण 

















बराङ्कना-नमेदा-सङ्गम तथा कपिलातीर्थका माहात्म्य, महाराज मली विषयता 


और नमंदासे 


वरदान पाना 


मार्फण्डेयजी कहते हैं-ाउन ! नाखतीके अिरिक 
एक पूल परम पुभपमव तीरथ द, ओ शब बा ना 
कषद है। वहों अभे यरे ट हुई वा! नदी 
बहती है । ब नया और बना ङ्म कान के 
आधया फड मिलता है। झी हो वा पुसष--सभी बरं 
न कोने रग हो जते है निए मागे दक 
दिशाकी ओर कप लोर अदद केके हिव मगान्‌ 
शह विराजमान है। अलः निदान्‌ पुरुष उठे हेष 
मते है । द्रे तमव इल दिको रेषे मान 
बताया गया है । कुस्वोषमें चाली तीयं हैं ओर यहां मी 
ड ही है । इल धेम ददर भगान मन भी 
सला नामे माल करते ह, ने लहो मक 
(बान भइ महेपमी और तीक नमदा नदौ--वे 
तीत एस षषे प आफ देकता है । रमन्‌! इर 
जादि देखता भी न्दा मदी मा क्या उन इर 
'कते है । पंन परम मु स शले जन 
जही रोता । उक सामे देय मेप पूजनने दुव 
गति पइणो माह होता दै । उब ते रट हुए शक 
कादा भगवान्‌ सिरी अका, इद आदि दको 
दाण उपासना की गाती है। भविष लु पल हुए. 
कोटा भादि भी दरिपामदो नड जे ै। मुय अमे 
बामे हो मा प जो शमी बान करता 
है, बर दत हजार भोल निधाषरनोकमें सम होता है। 
बिर! मो गरं लिड और जल विता तं और उन्हें 
हिडन करता है। उठे वितर वो करम गिक बल 
होते हैं। पदमक भिद पर गनध और पुल 
भगवान्‌ निशा पूजन इसे सले आन दीप बरे 
हि द्वादशीकों फागब्य लेकर दिले पाएन कर । 
पारले पू लोड मोजन झार दिवा दे । जमु 
निन परं एदाए रसर उन मेड नक भते 
बुदे इ ददशा मलका जा का, कह किए 
रभि मही आता और न उन बी क ही होता है। 
बह आगे अनेक कमे भयहर पो उही ब्र तताछ 
अख पर दे है, जैसे आम स देर और बूले बाठो जला 
देती है । पले मादीने शू छो अतु 
कणा वमला देखता हिल करनेके डे पवित्र जलडे मरे 














अकल किया था । उस स्थानमें भगवान्‌ शिवके अहलईस स्र्भू, 
लिङग हैं। उनके नाम इस प्रकार हं स्थानेश्वर, र महादेव) 
३ शहि, ४ तहर, ५ क ६ हरः ७ जत 
(८ आखु, ९ वाप, १० धाङापक, १ अते 
हर सफर, १३ आन, १४ तेग, १५ रए) 
१६ आकिण, २७ रीदष्छ, १८ उमापति, १९ नीलकण्ठ) 
२० ख्वाब, २१ महाकाल, २२ परेव २३ निल्ेचन, 
२३ वयम, २६ देवदेव, २६ मेश २७ अनङ्ग और 
२८ कदे बे तथा और मी बहे वद छग बा हैं। 

जि ! तदनन्तर एम 
उम करिल्यतीर्य है, जो कब पापोंकों हरेवा है। पुरुष हों 
था श्िो-दादि ये जितेम्द्रय होकर उस तीर्थमें छाग करनेके 
दत देतां और हठा तब करते तो तीनो 








आएत | उतो शरा थल तीयोखा निकाल है । उस तीथ 
एक शो आठ ललयभू जितिन विधमन है । यह बही 
तिहा देवापे मदने निपुरकों मार 


खान 
किवा था । यहां दददे महादेव नामनी तथा 
दाजी अदात उनका खान और पूजन करते अपा 

हे लक पु, पूछ दष तथा भष 
र जो पुथ होता है; उणी गणना 
नही की आ शकती । भगपान्‌ पि 
अब दान किया आता है, तब उष दान पुष्य 
असय हो आता है। रन्‌! वे मु धन्व हैं। जो 
हुन कान इसके महादेदऔका दर्शन बरे हं । ओ 
कनत पुरे निराश करता है। वह सात में निवात 
जा द । ओ इच्छा वा आनछा भी नि मातग 
कसा है, बह विमानद्वारा महादेयजीके परम धाममे आइर 
बहक दिलय विभवा उपनोग करल है । बह देए 
सिपुर जि तेतील कि प्रिद देउताभंके सप निया 
कले हैं। एखादे विपुर बरो दिके कहा गया है। 
उडी रम्बा दो कोलर है। इस चमे जिनकी 
रोही ह, वे जभ सतिको प्रान होते है। 


_आबनत्पकषण्ड:रेया-जण्ड ] # घराकुना-सर्मदा-सक्ञम तथा कपिल्यतीर्यका माहात्म्य + 
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दही तव विये देष गोकर्ण, महादेक बटे, 
सिदत सरर, ईर, कामेथरः अधिनी, 
अने वामदे, के, सब, मना, मोचन, 
कराव्मोचस, पराउन, इ हेर, हिक, नारव, 
मब विलेदेक, ति्ाप, अमरेषर चालक ने, 
वाध परेश्व/ नाहि वकर, ईशान अग्निम, 
के गाषिज्र, राविशरिज्न तथा शहत हैं । 
सि, मरी, मजे, धिमाल 
शौनक तथा उम तफ दुर्घासा आदि पाल हजार छि 
मपु निवास करते हैं । ६७ पुरी स्ति बो बे 
मी नहीं को जा सकती । 

तिल कपिल मिह अवतार हुआ थ, वह काहलं 
सयम मन्यन्त पात होनेपर अवोष्यापुरीमें महायशस्वी मवु 
जाम एक चकती शग हुए ये | उनका जन्म सरव: 
अंशम हुआ था । उन्होंने भगवान्‌ स्कर और विष्युकी 
आपना करके अवो प्ल की थी । जे कुरी 
अपुरी विस्यात है तथा मिल प्रकार इती अमरादती 
पुरी बडी मनोहर है; अपेष्या भी कैसी ही कमलम । 
करों रर महाराज मु शत शफ नो लण्ड तथा पत 
दन और कारनोशरित शक्ल श पलत करे ये । 
क दिन पूर्णिणाकों एक पहर रात व्यतीत होनेके पथात्‌ 
गे कामे आकाश विचरे नमनी शुद्रपािका- 
खा शाद नापी पढ़ा उनै शहत और बदक भी भनि 
हो रहो पी। वह कब देख मकर गो बढ़ा विव हुआ। 
दे सोचने को "ये विधान निले हैं, ओ मे ही भने 
ऊपर लड़ हैं। यह कितना आएछ का ह? इल परार 
सोचविचार पढे हुए गी कह राजि मल्ल हे मी | 
दद हनक मलिक धमा अनुदान पूरा रे राति 
मढ पलि वि का _ हवे! कह मेरे महे उ 
किसके विमान ह तथा ये किस कमे ळे वा छि. 
कि दान और निमे पाउने बाल होते हैं ! द 
वाम उस होकर जो पीता शासन करता है। वह हा 
अनुशन करके माता और विते कोर्ले पचा 
है। बालपमे उसी शाहा उम सेना मार है, वे 
साइनमे इस भूमश्डलपर नसी बापा बान नही हो 
पा । दूत ोग तो केवल माला का दे निह 
उनके लपे जन करते हैं? 

राजा मनुके देखा कहनेपर बिजी बोले 
जामा ! इय भीर रट बाहर नो रूम किया बल उबी 


इणवः सवो उडे दा र्ी 
नि सोती नदा तठ सु नमे विख्यात एक 
कर दे। बरां म्नि होगोते बह दान ओर होम आदि 
कक फि ह, उनि विमान महरोंके उपर सहे पे। 
शयन ! एम रमदादेवी दी ऐवी हैं। मने समला 
जारि और इचि सर्गों हा है । यसर 
हे इरे हुए पारे दूत निले जीरो भी लग 
लो चके डिये यह नदा नदी दिम विमानखरूप 
है। महानाम ! बरका, विध्यु और महादेयजीकों छोड़फर दूसरा 
कोई एड बलवाल पुथ र्दा नदीके यो वर्णन नहीँ 
कर शठ । नातप भि हुए त, दान और हलमो- 
के कोई मी गना नरी कर शड़ता । नूह 
ओज तीय और बुद है; डनको कोई भी नर्मदा नदी: 
कम समता नरी कर शस्ते । पु किया दुआ पाए 
केष हो आता है। पी शात धे ठवे भी है। परा 
पिदा हुआ धर्म मी अष होता दै। पर औवन च 
हशर ै। इहे मतुष कमी पाप न इरे। 

राज मनुने नमंदाके खुबशका वर्न सुनकर अपने 
अन्वयं, खद्यो तथा सेयकोको आकष दी- रुम शर 
होण रबडी शमी लर शीष दी नर्यदाकी बाजा करो) 
धळ नही होना चाहिये। 

तदनन्तर या वेदकेसा कमजोके शाष दषः 
दानवपन्दित बिपुरी पुरीको गे । बरां रातियो तथा 
दमशय परार साथ नर्मदाऔंके जलका दर्शन करके वें 
कल्के शेते भक हो गवे। डब तीर्थम विपि 
सन रे दसाम और दिता तग बोके पात 
राखने चनदन और पुष्य आदिले मदददेवजीडी पूजा की और 
जरे लाए इल बोळनझ विशाल यहम निर्माण 
का । उम जता पढन बरवा, शम कुराका 
चा वियाभके आता तथा वेद मपि एइं आसण उल 
उके दिवे मिम किये गे । बे पुछ अका 
कि और दिर नो देवताओंडा खरु है, उसी प्रर 
कवि मी है । बहो गाने परमोचम अशेष 
इड बार किया । उत बहम समू देवताओंका आवाहन 
छि का । देवसन इनर भी पष थे । महुने आप्पा, 
रई ओर विछ आदि देख लो नश दिया । बहो 
मि अदर बडा करद पृण हु । आशो वमव 
के अर दना देख म किया गया । देवत पितर 
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और मल्य समी दूस होकर म निहो आल ह मब । 
जा, विष्णु और शिव राआ परदा देर आने असे 
सोमे गये । इस तीरषमें किया हुआ तर और दान सब कुछ 
अक होता है। 

इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मजुका य़ जब 
[पूर हो गया, तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदासे कहदा-- 
दधि! फे हसो रारन और सज सोका ओ 
कक है; पह तुरे जहा पन इरोम होनेवाके पी 
हमत बीबर शशता। तुने गो तथा हमक चग 
नर जीवो वयात कर सवाह । जे आग ससो जडा 
देती है, उसी प्जार तुमा जल सनान, अपगाइन। पान, 
रण और कीर्तन फैसले मते अनेक मोही रार 
हो भक्त बर देख दै । देवि ! दम सिके हितही 
कामनाए खर्र शीदी कार आधी रो । अहो अफे 
जयो खरम पुनभ । नदि! होकमों ओ भोर 
मी नदतो और गा रार तीर्ष है, उन खी कनी 
दा हो। त पिल्तोंडा उदार कोनेशाली काकि हो। 
जे र्व और चलम रभाव शप जीवर समानक 
दढा है, जैसे वादळ अके पोषो ओर भलो लमान 
हो अली वर्षा करते हैं, उसी र उम शभू विर 
हमानहफते सोह रखनेवाली गौरवमदी आता शो छमे ! 


जा और री आलो योत को रहनेफर भी 
रे को पूर्णता वर्णन लोमे सम नही हैं। 

अिततेजस्ी मलक द्वारा कि हुए इस सतवनको 
खुनकर परम सोमाणपसाहिनी नर्मदादेवी बोलीं-- 
जहान! मैं मा बहुत प्र हूँ दु कोई मनोवाब्कित 
कर मांगो । तर मदी नर्थदाकी सार इरे नने 
असा--ेवि ! दर रष जगतको वति करो और 
अदोष देने भनेक कहियो चट हे मे । होगम 
जहा आदि जने दरा बहती ऐशा हुत जाता है। 
दे छर इल भोर भी जिस मा उतर आएें। वैशा 
उभे । 

जर्मदा बो सपे ! बता परधम भागे दुरे 
लमे मगीरथ नके विकत एक यन होगे। वे इक 
के गामो लेते । देते दिती मामे एश 





मार्फण्डेयजी कहते हैं- राजन ! जिपुरी शने ही 
जटी है ओर मरंटीतीपी में पदम उन 
अतय खिल है । शाहली पूर्तिमाडो इल ली सान 
करके मनुष्य शब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेषयर 
जाम) रिद भगवान्‌ शिव है, सम और मोज देले 
हैं। उनके आगे मवा इ दिलाय देता है। उठे 
पमे रोचन मामर मददेषजी विशजमान हैं। उनके 
सले शित तय नेक दर्शन करके बिड मुने 
थी दण्डवत्‌ शाम किया और एग परार उसी 
सतिी। 

इगु बोले--जो ल जके भीतर उनके आरो 
कियता है समत भोके इंश्वर है; सयाच ए देय 
उदान, करनेवाले ई समा पाप हरे कारण हें हर 
कहते ने कत्पाणखरू, टेल रत एवं अखिल 
हामी हैं जिनमें दोपमाचका कया अमर है तभा 








जाम इरत हुँ । रभो ! म दा तए बसे 
जो परात हूँ । मेरी डता शषा कीजिये । परमेश्वर | 
इ सषम शेति मेरे मनमें आलमिमानशा उदय 
होया है--मैं देहो दी आला मानने कगा हँ । अतएव 
इही ओर हड सचे ब दीनही आप रक्षा करें। 
सो! बक दीन जहो शान दिवे उचत होसे । 
आप को लदा लसा कल्याण कोवा, किए अहे मू 
देख भी ( शनदान) विम क्यो इरत हैं! हरा आप 
झी ही हुई वषास एर हें और मे सिए खहनेवाली 
जी अदान करें । महे ! आपके तौथोमे जाने मारे 
ओ पुष्य रोता ह बह वरा ही ओझ उद, पोझ 
मिना और रुंतार-खावस्‍्ते उदार उरता है, परं सु 
मादन उठ दुष्पका सय भी नहीं बिमा है। 

बि भे दास के इर इ भस्य! नामक 


आपन्त्यलण्ड रेचा-सण्ड ] 5 सोमतीय; व्रह्कुष्ड, वर शिक, सेवर लिङ्क महिमा * 


जप 














स्लोजका जो प्रतिदिन प्रात:काछ उठकर पाऊ करता है, बह 
परम गतिको राजन होता है। इस खोजे क्ट होकर भगवा 
हिने भु बरावर ! दुरे मने निः 
फिश बरी अमा प रब मं के दगा । शष ही 
देशम उतम लदि मी प्रदान करूँगा है 

सुने कहा-देवेकर ! यदि आप छु हैं और 
मे वर देना चाहे ह हो पर मेरे ही नाले 
इ सीर्षडी मिदि हो। महषर! मेरी दलो आन कह 
हैक आप आलेडो उस येमे अकरित कटे, प 
रा दी आपकी किति कौ रहे । 

भगवान शहर चोले--फिलकर ! देशा ही हो । 
मो नामे ए ति होगी। 

अधि! एश भगु आढ उदरा मे है 
भ दी) पए चश सा भइल, काह तपा शी । 
एल कपडे एण भशे दहुत ही बनन ओर इध 
होगा दै। अपन, रिय कानत, म, मीरत, हन 
प और गपा आदि गोम एक तीचे भीतर ओ. 
शान, दान, हम, तरंग और देशपूजन आदि तरम किये 
ज है। वे कर भधर होते हँ । ओ पेते छन करके 
घँ एक रि निवत करता है ते ओ पु बाह हो ह, 
बह सें करोद्वारा भी उरळभ् ोनेषाला नहीं है। शमी 
मुय भयरी रदकिणा दरक तल्ल विष होर 
हिषे पतित होता है। ए तीप महसे मवु 
हर पते हकत हो जा है। 

चीन लमे मध नामने ध मन्यन था । 
बह जाहो तममे सित होकर सदा उनकी आराधने 


कर रहका था । दु दिन महिं दरार बहो उपस्थित 
देख उके उनकी हल उदी । कह देख बने शाप दिया 
(जे ! दहे अस कुर स्या बढ़ा अभिमान है तू जा 
चु ( चितकक्ती कोड़ ) के पीडित रह ॥' उस शापे 
तमी होकर गन्धे से उदार ! मुझ 
कीतर मण होकर आए अपे शाका अन्त कज |" 

दुर्वासा बोळे--आन्बंत ! त पुरी र्दे 
लवर जय । करों शमस भका नाश कलेकाके शध 
चात द निवास करते हैं र्दे उत्तर तटपर उनझा 
खान आलसय नमसे रि है। उत खान रे 
मार खा हुआ दाइ निहत हो आपगा । 

कव प गमप दा मनि राम इर र्द 
डर गा । बो विधिक न करके उखे भगा, 
आल्करडी आराधना की । हीन रवत आयन ए चष 
हिन माक भगवान र्ने बह--हाभाग | पुम कोई 
मयान ब मो ।' नपरे धे ! आपके 
बदले मेत बढ विचकुडध निहच हो आप ।' भगवा शर्य 
मसु ।' तदनन्तर बह शापे मुक्त होकर आपने 
सोफे चहा गरा । 

डुर | मसरत पुन मने शिरी 
देवही आराधना क आती है । यह छान इर पदरा 
दून के तुष्य चान एवं देशक होता है। पी 
दक्षिण आगमे टसर महादेव हैं । उसका विपि 
प कले मध्य शोहि हिजरी पूजा पल था सता 
है। खे सादन अपता कादीन दोकर भी महीं आरोका 
द श इच तिस तत 
रा है। 


सोमतीर्थे, दड, अम्ेश्वर लिग सदश्व ठिङ्ग तथा संगमतीर्थकी महिमा 






(चन्रमा) दाग भाराणित है। बरे आन इसके अबु 
स्वरगहोकमें जते हैं और जिनी बही मयु होती है। वे किए 


इ संतरे अम नरो ठेते है। शबद दि माने 
शह मि विराजमान है। पाम शर ही मू 

आद्‌ विही आवना डी थी। 
कहीं जडच नम छक दूसरा ती है, उह नमदा 
नदीको घाण उती ओर आती दै और जहां ला 











हि निपात करते हैं। महाराज ! पो आन 
के मत्य विध्युकोकम जाता है। अमापाया तथा 











ज्ववीजत शो बह निल और जलडी आ देने तथा 
आढ कफेन हितको अकषय नभि होती है । श्र! 
भाजी गङ्गा मोर 








पँ्िनी कसयती आ शे, उस डी अवशय मा 
करो । अक्कृब्डके डस मागम सनातनदेय दक्ष्पीपति 
भगान मदन अम्करीयके नामने विख्यात दैँ। रजन्‌! 
जे दइमीको बर आन उपे १गनानडी एला करता 























ह « शरणं श सेस ख्॒युंअबसुमापतिम + [ लसित स्कत्दपुपण 
हैः बह सब पापोंसे मुक्त होता ओर अगवान, विष्णुके सार्कण्डेयओ योले--राजन्‌ | जिपुरीमे मतङ्ग नामसे 
सोके आता है। उसके शिम आने इई है। पिद एउ र्म राज रहते ये | वे म्‌ि 
करों भी बान करके जो आद और दान कावा ह, ब॒ भक मोनी और यताम भड थे । एक दिन 
ंसतीरके जाते 

में नहीं जल्म 

मल विलिङ्ग म्ण 

भगवान्‌ शिषे लोकमें जाता नामने 

मलिक जो पुष्यखान ह उसमें मारे म्न मित त आके दिन आए जे महामा आझण परे हैं ।' 
है। कं अत भे भे गल कह मा ऐल ७४४०० 


है । विशो कान करे 


अतिकित होता है । उ पश्चिम भागे शेर नमर बलि 
हि है। उसके शीप शब पीडा नाश कताम 
(देर तीर्भ है । बरो खान कलेश लगलो रा 
होती दै और जो बो भतो माम होते हैं, उनका फिर 
हता जना नहीं होता । पीपमालडे छक पी आही 
कि पििूर्यछ उनकी पूजा हरे मु सरोम 
आदर पाहा है। 

उसके उतर भागे विश्वविस्यात गमती है। बर्त 
गायना और नमंदाका नित संगम अनना चाहिये। 
गायन ! उसमे कान करनेवाले अडे बगा चळ प्रा 
होता है। उत तरे शिता आ भश करना चाहिये। 
वह उनकी पतो बदानेवाल्ा होता है । 

राजाने पूछा--धनिभेड ! इक सौम गहा और 
सा कैसे आरो वह प्रा व्याक कहलारपे। 


ोले--भइे | हमे तो गा दाक संगमे कान रके 
है ओड करेंगे । तब मवहने हर बहा-'अय्छा, आज 
इहो गज्ञायडमाके ठंगममें आ्हगोडा स्नान होगा ।' 


नदि तत्छाल यहाँ चबी आरी । 04 मतज़्जीने बशा 
“निरो! अर आए गादा संगम खान करें|” 


भण किड आता है। ओ कोष और शयो जीतकर 
माता छः महीनतर पतिदेन बह कान और महेसी 
घल करल द, पह किसी झारणे याद बमी मेदश 
दाहं कही भी सखु पाल हो आप) अते भगवान्‌, 
छिव खमीर ही जाता है। 


धर, बारह, चासदरायण, डादशादित्व वधा गााउतीपकी महया, राजा केकी शुद्ध 


आडी कहते हान्‌! को मनव धर" 
ह्मे सान करके श्ुेश्वर मशदेवजीका भि पूजन 
करता है. वह दम विरोके एक ना तन 
राके पदपर प्रतिष्ित होता दै । नर्मदातटपर एक नाकच नाबर 





लों ह, जसे लब पारय नश करनेवाले थर महादेव 
दिके है । वह लाइन न्द सदोम हुए हैं। डस 
द नान करे गोग सरमे जाते हैं भीर किनकी पर्ले 
हती है, वे चिर उनम नहे मुक हो मेहं 





_आफ़्यलस्‍्द रेघा-खण्ड ] » अवेश्वर, वाराह, चान्द्रायण, दादशादित्य तथा गाआलतीर्थकी महिना & ७०६ 








सदनन्तर ध्यारह नमे वियात ए भे ती है, 
जहो इल्ाचदातिनी नमदा “शल्य बी हैं। बह 
एकादशी तिथिको स्नान करके खोक दानादि सरम 
कके पात्‌ नो पिरच मली पुरुष बारसीसे झदा- 
आकरे गनछ पुष घूर, दौप और नेदेथ आदिके बाण 
मगवान्‌ वाराहकी पूजा करता है कह मगान्‌ ने 
जषा तदा आनन्द ओनता है। ओ बहस 
पान करते हुए ओधणो जीतकर वैधे तकर हो 
किक वणव राहाणे भोजन कराता है तथा दिषु 
भर्म छिखवाइर ओन आहाबोों निवेदन कर्ता हे 
जसा मु और शिव तो देवता कर दे हं। विदाको 
बढ़ा और ढोई दान नहीं है । उके बनाके दालको 
कब फल रात हो जता है। 

तदना चवण नामक एक उम तप है। रषिम 
ति जब नाह हिली नो योत हो तब उभ 
महल देशे श लियो दि भगवान्‌ चन 
भणी पूजा करके मानक खमंहोकमें बलिक हका है । 
जो परम धर्मा पिमा तथा सके अका 
हिले (ते (७ और मकी आलि अपना पिग्ददान 
देतह, उसके पमा ततर म व्ह जे है। 

कही हादगादिरीरे है। बह उतराक्‍त्र का पुवी 
वृद्धि करलेपाहा है। राजत ! प रन्ति और बियर 
कम स्नान दर देवा पूजन करे मनु दवो 
कपानित होता है। उत्तर दिशा शहर नामक मिव 
बलया गया है। नो अममे मगान्‌ हरक पूजन 
करता है बह श तमे द हो ब रि होता 
है। उसके पाद वि्षिकयात शती है, जां नर्मदे 
सा दारा नदी मी हुई है। कह उची ओखे 
आझर मिलती है। देवता और दस मी इचवेदा दीडी 
मशक छते पहं सक्नममें सानः दान और मवान्‌ 
पिश पूजन करके मतु भीहि लोडने जे है। 
मेातिषि, कर सन्द, शावः वफ मलन इस 
गाड तथा तगेनिणि मैजेप--ये और दूपरे मी उच अता 
वाहन करवा पत मि इन तीरे रमे 
उच शिडिो रा हो चुके है । 

जनमे रायण देवानीर नामले रिद 
इक राज्य हो गये हैं। उनके एक पुत्र हुआ, निला 
जाम इस्किश रकता गया । यह समझा दम उषे 





कलल महान्‌ कलन चर्त राणा हुआ । महात्मा 
हिने अने यम किये। उसकी गणान कन्या 
क ओ बेरकी अलसा समन शोमा पाती थी । 
माडी लमा बजा दीद और भन्ते समम 
ी। औसेछ सावळ परतर चिपुराके समी तुझम 
जामसाठी एक नदी है। ओ मालिने दर्थे पाए 
जगा अरी गवी है। उस पुष्पे मापी हलिने 
दर्शे कमप एक छाल गो और एक गह सण 
बी आपह की । किए सर्पे पाच दिन पूर्व 
उन्होंने बेरे विद्या एवं बहुत माणो इलम । 
ह के कमय एन सब गा दान करना चाहते थे। 
ने पूर्व उन्‍होंने आेषी इहि पाए बर दी । 
कैकलोनरे उनके आइक्‍्नीव आमे आक तेकली ब 
देकताशम्क्‍थी, मनद आहुति डबी गयी । उत 
ह पतने मवे शान वित आमि रट 
हुई: ने बरे दण हजार मचा और एक छाल 
मोसो अह्रर भसय कर दिया । बोका बदड 
और नगर भँ असलात हो गा । यह शब देखकर 
सकण मे बहा दिध हुआ । दे आ समा 
जे लि असी पानो और छल आके शा 
आमले उठकर लहे होगे । उल समय क ओर बहा 
ला मचा । कब एक आने बराम ! हम 
मेड नगर कलमे चले आओो ।' 

रा हरिश बह आकर निड आहा पाकर तत्त 
लेवल कसले किये इर्य गवे और बहा रखती 
जदीही दरव की । वहाँ पहुँचकर उन शिव, विष्णु और 
एलतीडा स्तो घ जप किया । वे बोळे कु 
बरो लड़ा और धमे ही निवात कहें । इप: 
जका नाम ले मी मदु पसु हो जता है। शभू 
इभ्दर्ती महोपधोते मिहोने समस्त जीबोके कलको थो 
हा है विने दीना बिगत सेवन करते सरती 
देती मेरे प्स नार करें ७. 

राजाका यह बचन सुनकर पापोंका अपहरण 
करनेवाली खरस्वने कहा--राज्‌! विषद छोड़ो और 
मत कन नो ढा बदल इरा तथ एक 
क नोडल टै । इतने मना छटा दिते 
ल नचर जते भीतर धमा नमदा नदी ही समरथ 
३ न्दा खम पा सादा करास है । मं दणके 
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(अयसरएर वारम या चोडीमरें बं गदेव नर्मदाके रिती 
श्रान बरनेके लिये आया चरती थी । इससे मैं भी परम 
दो गी है। वभव! दाम आन ओर वि पकन 
करके एक येत रो और उ बु ड द 
रो । उष द्राण उदार हो आपका । सो आण और 
गौएं बाँ मुच रत हुई है; उनकी इर डे आकर 
रदे जले वह दो । उग म्ल हेने उन 
कह वधो पि हो आपी और नदा जल थ 
तिल आञजलि नेले उन लक्की उस्र कुति हों जावनी । 

सरस्वतीका यह वचन सुनकर राजाने उनको प्राम 
हा ओर निक तथा विरे शाप बनला काप 

दर आये । ब आइर गाना कोड भम दी कि 
मस होग सद भागच गान एकल करके बलही मी 
भी साथ छे॥र नर्मदा नदीके तटपर चलो । पह आदेश 
पाकर सेसडोंगे अन्य शामानोंके लाप-साथ उनि रीतिशे 
उन मरणो और गजहा असिम भी प पहना 
दिया । तदनन्तर थह अख्िभस्म आदि नाके अले 
मन्भ्रो्ारतपूर्दक वहा दिया गवा और उतम विकिके पूजन 
करके हाथ ओड़े ६ुए राजन देलं और आझणोको चू 
किया । उठ खाना एक सोत अ तोट नबर 
हमं आ मिध । वह नर्मदााङ्मम 'माक्ञाक' के नामले 
रि हुआ । नो गाजा है, ही धक निड मिह मी े। 
ज आहण और शी उल बरकानिाग द्व हु, 
दिव्य विमानपर आरढ हो आधीर्वाद देते हुए हरिकेशडी 
प्रशंसा करने लगे महाभाग ! दुस्पोरे प्रखादसे हम लप 





जोग दिलो देवमावको ग्रातह गये ।! डा कहकर, 


जवी एक भकलागर बि होती हे । 


इच्छाके अनुछार दर मांगो । इरिकेशमे कहा--“देषि | 
आए इहे पवि बर दें । आडे जडम न, भवा, 
न दशा आरे नामका शरण एं तन करने ताही 
शत अनि इश जार नह दो नाई नमदा कोही-- 
(ये ! «समशः ॥ देखा चर दा देवी वही 
अन्तचांन हो गवी । 

तदनन्तर चकवती राआ इरिकेरने हान्न प्रणाम करके 
इच्छानुलार अळनेकाले सथपर आरूढ हो आपने नगरमे प्रेश 
ता । उतो आसतुर प पारे शभ उन्न जर 
ओोशोका डपमोर किया और अन्तकाल आनेपर वे 
देवले कको रात हुए । 


न्दा और मस्साके सङ्गमका माहात्म्य, महर्षि आपल्बके द्वारा गौओंकी महत्ता- 
का प्रतिपादन तथा तीर्थके प्रभावसे निषादोंका मछलियोंसदित उद्वार 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन! पालने आएन 
नामे प्रि एक महि हो गवे ह, ओ आहोम भ 
एस उपाणलमे तसर रहनेयाडे थे । उने बाम, ष, 
होम और महसे दे छिये व्यागइर ना और मत्याके 
मे जठ प्रेश रिया था । कके म बे बुट 
जहती आपत्तमघडो महाहोने मछाडिक्ोकरेल आर उठाते 
समय जके बाहर सीन लिया । उन्हें इक दशान देखकर 
के पद भये व्याकुछ हो उडे और बनि नरम राम 
करके इश प्रकार बोल्न! इसने अना बहे मारी 





साप कर डाडे हैं। आप उने अमा करें । एसके निश 
इक हम आपस बिर कार भा, उसके डिये आश |" 

इन दा कि इन मस्लारोदारा येडी मछलियोसा 
जहा मदी छहर हो रहा है । यह देखकर उनमा हइ 
याने मर आवा । थे डी होर मेदि 
रके औक दारा मेड हुए राची ओर जो 
जे हु ए बयान नहीं देता, उसके बढ बू इस 
बल दक झन है ॥ अहो स पानिय ति मह 
दर्ज अनार तथा सापे लिये उना व्यर्थ 





आवाल्यखाण्ड रेवा-खण्ड ] 
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दिराने आडी तह! शनो मी ओ केकर 
आपने री तमे तर हैः वह मेड नही है; क्योकि फि 
नी पुरुष मी अप्ने खाया आध डेर भाने सित 
होते हैं तो इत आगे इुबखादुर माची किरी उरणे 
थो । जो मुय सय अकेला ही जुल नोगना चाएजा 
है उत एस पापीसे मी महापा बे हं । मेरे ति 
सह शोना उपाय है, मे मैं दुरित पिताले लमू 
दोके भीतर ग्रे करे अके ही शके दुलो भोगता 
स मरे पाल को कुछ भी पुष्य प सनी दीन लि 
ठ चला जाव और उने मो कुछ पाप किया हो। बह कब 
मे पाल आजा । इन इद विगता गी रारो 
देखकर मिले यवे दा नहीं उतर दोली। मे वारे 
मतु नही, रछ है । जो ठ हकर मी आन संडे पढे 
हुए मपि आणियोी रक्ष नहीं इरत, पट उतके पाए 
को भोगता है। भतः मैं इन दीकदुली मियो इसे 
सु करने य छोर इको भी परण कला नही 
चाएता। किए र्गदोडी तो छत ही क्या है? 

बिका यह पचन शुर मर्ाकोण दुत पसे । 
नेने महान साभागके पाठ आकर शर वले पथर्क 
सतपा । नाभाग भो बह णकत सुनकर आरे बनो 
था पुरोहितोके शष यिषा दर्शन इरे हिव रत ही 
करों आपे । पजने उन देकर महरि महीति पून 
करे कहा--'भगकन्‌ ! आक दोन, मैं आडी बनज 
केण कहूँ! 

आपस्तम्ब बोले--श अत. ! ये मस्ट कहे दुः 
आवि निषा करो हैं। एनो बृ मले बहर निळ 
कर वहा भारी परिम फिया है। अतः तम मेरा ज उचित 
मय सम, पह एदे दो 

नामराग बोले--भगवत्‌ ! मैं एन निपादोको आके 
बदेमे एक वय ख्र्णमुद्रा देता हुँ । 

आप्तम्बने कहा | मे मह दक उल ही 
कियत करना उचित नही है। मेरे बोय जो मय हो, बह 
ए आईग करों । इस कमे असने महये छाप 
किर कर हो । 

बामाग बोले-दिमभे३ ! वदि पोक मस्य उचित 
नही है तो इन निदो एक करोड़ दे दिया आर और के 
यह मी आए योगय न हो तो आ होने और अधिक 
मी दिया जा कहता है। 








आपस बोले--साजन्‌ ! मैं एक करोड़ वा इते 
आ मूके बो नीं हूँ। मेरे योम मूल्य चुराओं। 
जाले श के लो । 

राजाने कहा--चदि देखी बात है तो मेरा आधा या 
(ख यन्न निदो दे दिया जाय। मेरे मतो कह गृल्य 
जो होगा । किंदु आप किस मूल्यो पयां माने 
६ लं नेदी कृपा गरें । 

आपस्तम्ब बोखे--ाजन्‌ ! व्रा आधा वा पूरा 
साय मी मेरे हिये उचित मूल्य कं है। मूल्य ब दो) जो 
म कष हो । ( महेन आता होतो) शे शाप 
सिचा कर छो। 

मिका इह बचन हुनहर मनयो और परहिते 
घ विजार म करते हुए धा शबा नाभाग बही 
वे प गे । इसी उमप महातल सम भि पे 
आ रहे । उने मामे इरान! भय म करों। 
म इनो कर कर दग ।' 

राज बोळे-अहाभाग ! आप ही इत मूला कता 
३। अना ये मि कोषे आकर भ इ, इल 
जसत वया सम अचर दीहो भस कर शइते 
हि बह जल आबन्त च्छ दौन एब विपी मही 
खत ही क्या है! 
माने कहा--अहाराज ! द उनका म्य दे 
र ह । भेड़ दिन जे हे पीय हैं और नौ 
मी हिना पर पूर मानी गरी ह । अतः युम उनके 
हनू रूपये थो ह दो। 

डोमशाओका यह बचन खुलकर राजा नाभाग 
मन्त्री और पुरोदितोंके साथ बहुत पलन्न हुए भौर 
इर्षमें भरकर बोले--भगवन्‌ ! उठे डडिये। भनिभे ! 
इए आते किये दोष्यतय मूल्य श्त कर दिया गया है। 

_आपस्लम्दने कहा--भक मैं रत उठता हूँ। 
दड! दुमे उचित मलय देकर शे खरीदा है। मैं 
गोओ उदक दूर मृस्य कोई देख नहाँ देखता जो परम 
कीतर एव सा मार क्नेदात्य हो। मौओंडी परमा 
जली नाहे । दे बदा सके लिये बनली है। गो 
महला सान है, दिलय हैं । सब नाने इने दिम 
दो निशित बताया है। जिनके गोकरसे आझणोके पर 
और देखा मन्द भी डे है; उन गअं बदर 
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अलय स्मा । नभे म, मोस, दष दही और 
दो. तो यसु पके हैं और सम ज किच 
करती हैं । गावे मेरे आते रह: गायें करे दीछे स गले 
मेरे हरे स ओर मैं गभे मने निवा कह ।७ 

जो प्सदन तीनों धोके हम निवमफ्तक्‍श एज 
त शहर भो मे चाइतों निय इसारि का पढ 
करता है, बह शम पे मुक ता और खरे खता 
है। प्रतिदिन भकिमादते मोसो गोआक देवेमे भदा 
रखनी चे । नो प्रतिदिन गोत अपता इरत है, उसने 
अहिच कर डिक सितो दूत कम दिक ओ दषा 
पूरा भी सन कर सी । गा देते मव प्रतिदिन त 
मगा चिने । सरम पी गोजति शमर 
जणे किये पूरय है बह करा किमे मित है और 
सिपी है। मे हिते हुए इस बो मीमला देखें 
और पण बरे क 

जोषी रक्षा कछो। गो गुरुने और कहकाने 
तथा दीनदु्क्डी तियो पालन कसेल मतु 
रहो रित होता है। बशा आदि, अनस और म 
मौओोकों ही सतया गा है। दे दूध, पी ओर अमूत शब 
कुछ देती हैं। पे गोओडा दान गरा चाहिये और 
उबी तदन पूजा की चाटिये। वे गई सर्गो 
जोक वे शी बनदी गी है। 


= म आहितो ब बो ब ढक 

मावत णः देशः कुरा 

अगाराणि पिर देक्लकानानि भ। 

सोमेन घु कि शनो सि काः # 

मश मई छोर धि सहिश ब । 

श प पवश गृ सकते क्‌ ॥ 

गा मे जालो निए बः त एश ब । 

मो मेका रैक कहां मे बलात. 
(स इ+ आ+ + १९ । ६२०-६५) 

देना हकः मस, विता लिकः । 

इवाथ पसन को उदि गिन ॥ 
re 

हलपी जगतस किलं विरे हक । 

इदो यले मच दरण कर्‌ & 
(स+ ३० खः रे १९। ६८६४) 





मके इस उत्तम माहात्प्यको खुनकर निपाने 
महाभाग आपस्तम्दजीको प्रणाम करके कहा-अभो ! 
इसने बुना है कि खापपुरपोके सम्मापण, दर्शन, स्पर्श 
कण और कन सभी किच कले है । इसने वहाँ आर 
जे महाआरे खप सातां दिया और आपका दर्शन भी 
का आर हम आपी शरणमे आये हे आप इमे 
ऊस अतु कने । 

जपसतम्बजी बोढे--एश शीड उनणोग इण 
करो । रे बन शर लोम पापदक हो आभोग । नियाद 
हिल र्ने बक ने भी आष मम पीते उ 
करके इन अहदारी मोक साथ सरगम आप । मैं 
नरो देखें, या से मितत करें, दित मे गन। 
जी, शरीर और किले जो कुछ भी पु बना ह 
उद सभी खान आची छम गतो राहत । 

उदर छुचि मि आली लला 
क मारल ये शमी महहाह मछ शष ल्हो चले 
जे । बित उन मन्यव मिपादीकों सके गया 
हुआ देख मो और ले शाप शा नमग बहा 
मिशद दुआ । दे एत ब बहे --ल्वणवी एप्स 
के पुसे शद ल एं एवि जहा तोका भइन 
करना आहि । एल जते एक श्वाके हिषे भी उनका 
अंग सा आद तो बह अभी निल नही शोता । भतः 
खातमा पा दे और उने आध उत्तम कथा 
जत को ॥' 

दतर आलम शनि एई महातसल्ली होमे 
ना कारे उम पर झुनारर राजाओो बोध पाल फरा । 
कद राजने फरम लम धमी इ भरत ची । सषा 
के दोनों महि रजा नामी रका बरत हुए पोले-- 
“जो ! रा! न धन हो, क्योकि ह्री बद मे 
तर हु है । मतके डिये र्म दसम बुम है। पिता 
दाशे डे तो घ और मी दुर्म है। बदि गश 
सदमन उनम होकर सघष परित्याग न करे तो उसते 
बद्र बूरा कौन हो सकता है! घर्म ही भष 
ह-_इह रदा अट नेवा दै । म्प तो मोहरुप 
जपा मोह आधर है। सि होडा नही । प 
सिसव ओह दोनेफ नरकी शालि आकर धप है। 
आः विज्ञान पुरू सी नदा कते । विपयलोठप 
अ मलुष्य ही स्यो माता देते हैं। मनीषी पय 
सो उके सदा रुरकके दुय देखते है। अतः महए! बदि 


आकत््यसण्ड रेवा-खण्ड ] ७ कलहंखेबर तर्का हुम और उसका माहातव ७ 


उक 











जून आपने छिये सनातन गाति चात हो को. आसते मनें 
शोक मोर और मदो कमी सान नही देना चाहिये । 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--शजन्‌! ऐता ऋशकर दे 





अले नगर अदेश किया । महणज ! एन तीम कान 
करे सल्वेशरडी पू बरो । शी के पसाव महामाग 
आलम और सकवजीवी निपाद मिवे आथ दि 





मों महमा आलव्य ओ होमा भे आसे आधणको घोषो धान दुएए बे नय भाज 6 नि भरण करके 
तले गये । राज नामाणने सी वरदान सइ प्ललाक वैपतरामे निर छत हैं। 
कलहंसे तीका प्रादुभाव और उसका माहात्म्य 


मार्फप्डेयजी कहते हरज ! अब मं पाहा 
नाग इरे दू तीर माहा भल्ड । नदे 
तर्पर बरं नामे पिण्यात एक दरद जान हापा 
करते थे । उनके मनोहर आधात बहुत म निल 
करो े। दे शा और भूक झार अब और भामे 
ता रहते थे । बुभ! शबल पिके हिते बान 
दोगा बनती भगवान ति जे हिका हो वं 
हजार पोत एफ रेरे शे गे । उनी ता और 
भनने इसको बहा भव हुआ और बे कहे तथा 
से णसा कफ चारण बहे कलते आधमरर 
गे । करो नर उन ड आने पूछा--तेन ! 
आप मित जरसो तस्सा अरे है! 

कलहंसने हँसते दुण कह।--महाभान ! मैं आएर 
आनता हूँ । आप देशताभोके सामी एर हैं। मैं र 
नँ चाहता | आप छानशा रा शीक । बै भेरी: 
की आरधना बरा हूँ और फिती देवताडी नही । 

मह्यिका यह बचन सुनकर इन्द्र वोके-महामान ! 
आप मुझे वर मति मको आयो सूरज दर्धन ऐमा। 

कलहंसे कहा--देवश ! मैं भगवन्‌ इहो 
इष और किसी देवने वरदाकरी याचना नदी करमा 

उनके देशा बाने इन्द कू दामने तल 
हो हो” गये । संकी परमके नकर देशहित 
महेन उने आने नौडकष्ड नियोजन सरूपा लका 
दर्धन झरा । महादेवन वह सरु देखकर निभे 
क्न साज नाम किया. और इक आकार उडी 
सति की--'महदेश ! आपडो नमस्कार है । सील्कष्ट ! 
किचन ! आपको नमत्र है । आप कल्यानलरूप और 
रम शान्त हं, आपको नमस्कार है । दामे विद्या घारन 
लेवे महादेव! आपको नमस्कार है। सकस अन्म 
देनेवाल भगवान्‌ शिक नमसकार है । निस दूसरा कोई 
खामी ही है। उन मेरे बरार नमस्कार रै । महदेव 


दिनम बनदी धति जाती है।डन भगवान्‌ होच: 
नमसा है। ॐ कल्याणी प्राति करनेपाले देयता 
हियर नमसकार है । भोक, बुक खोक चरमा 
चछ अन्धसार और बय द्य ने खप ह जो 
महर अर अबि हैं; उन भगान रहो नमहर 
है। सबब शभम! आशो नमस है । गहातिव ! 
आशो नमार है । अकी हो॥) भन और पहाल 
फि सप है तथा जिनके कष्ठमे नीळ बिह योगा पा 
खा है उन भवान्‌ (को नमस्या है। र, श) 
ह्यन, हि तषा इर आदे नागे तिनो ही सपा 
सोप होता है। डन भगान्‌ ठो रार नरर है। 
कानि, दा और अचर जगवू आपो 
नमसकार है। मो ! आप ही पातावनषाणी हारेर 
आध्या ख्वर्षत्प हैं; आपकी नसर है । उमानाप ! 
आहो नमसकार है । नका, विध्न महे एस सत 
अता आप ही हैं; आपको नमार है, नमस्कार है। 
आप ही शोख, अघे एवे तसर हदे है; आहो 
क नमसकार है । आपडे द्वारा यह शू चराचर 
हिरो लाह है । आप आदि, मध्य तथा अन्तसरुप 
हैं। श और काललकूय ! आको नमसा है। भौकठ! 
नगेत्रमपण ! आपका आधा सरीर उमासवरूप और आधा 
उमाकलडमह है, आको नमस्कार है । आपे गुण 
क रूप अननत हैं। आप क यजपयीत भारग करते 
ह, आपो नमस्सर है । ४+ रम, रूप, र गन, 
द, मन ओर आइ्कार-ये आड तत्व आपकी आठ 
रिषं है । आहे ! आये नमसा है। आप है सु 
अर्क मग, लव, पूषा। अक खबिता, रि, गमालिमात, 
आः मृत्यु और श्रकाश करनेबाके घाला--ये बारह 
आदित हैं। इची, जच, तेज, बडु ओर आकाश भी 
आप ही है। चन्रमा, बहति, चक, बुध और मन्नत 
मी आडे ही सल हैं। इर विसा, दीम (त) 





उदे 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 














शि ( अनि ), शो ( विष्णु ) ता उनेर (राज्य ) 
भी आप ही हैं। शिष्य और जा आदि देवता आर. 
कौ ही कला हैं । चारो बेद, रे मरन भी आले हो 
खस हैं । कहा» काश: उह, पक्ष मक, ओर 
संबसर आदि बालन भी आप ही हैं। 


# रजं बज सर्वे स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ * 


कळुंसने कहा-देव ! रू खातर इत्र 
नब सीर्ष एवं शिखिन प्रकट हो और यहों किये हुए 
सोक दान आदि तक्म अजय बने हं । जो मतुध्य खाधीन 
बा पयन होकर यहा सुरो मात हो) बह आपी 
आते समटोषमे आ । कायकारी महदेष ! जो एस 
सहजे दारा आपडी खत करें) व बढ़े बड़े पायी क्यों 
न ह, इछ वीपे भाने तभी शिकलो चे | 

महादेवजी बोखे-इने ! ७ चराचर विहोडीमें जो 
मिल मिल बसु कामना इरा» उते एक ती बह कब 
कुछ निकेश मात हगी। 

देला कर भगवान्‌ शिव कलत ने रे | 
उद्व निन्द कनि कच भी बहनि षे शष 
भगान शे धमम जाइर दिस्य भोगो उपमोग करने 
ते । युधि! वह मैने न बडदे हुना है 
ब सेनि मके आदे बसु मे । कई एक 
उण्सनका अन और शन कणे कलि मह 
कह कहीं पे । ये इद और हिषे सदत ते हैं और 
बार, मावा तथा मोहले उनका पिण्ड छूट आता है। क्योंकि 
एल उपायाने दा वे बन, बाणी और बिते मादव 
जा चिन्तन ओर सारण करे हैं। 


नर्मदापुरका माहातमय, जमदिको कामधेचुकी ग्रहि, कार्ीरयद्रा झुनिका वघ और घेतुका 


अपहरण तथा परशुरामद्ार कार्तवीर्यका यथ 
मा्कण्डेयज्ञी कहते हैं--राजेन्ट ! नमेदाके उत्तर अनुने लवे, शियपूजा ओर तर्के छिये तथा देवकार्य 


टपर किहं बाद बते पश्चिम भागम नमदापर 
जाम खान विज्यात है। ब बहते रि, अरि 
रारि सी त ्यवयी लोग भी निवात करे ये। 
नमदा मितयो एक जमदि नामक दुति भी के. 
जो सदा शियमकिये तसर रहते थे। दे प्रतिदिन नमा 
गम कान रे नाना ए गनु तथा अशुर आ 
मनोर उपचारोदारा भगवान्‌ महेधस्की दूजा कले और 
दिही शरण ठेरर दमने जम क एते ये । 
इक मात स प्रकार आमे खते हुए. मो निदे 
दषे मेने मलस इसन देकर इहा 
दारी भकत तथा स-न ।' 
मदति बोलेर! बे होम और मरिने 
छिव कामवेद प्रदान किव । सोक धर्मकर्म ओर इस 





और साछी शि हदे गों ही आनत पवि 
आता गा है। 

महादेवजीने कददा--महामाग | मल कामनाओ- 
सो हिदि हिचे ह कमत दी खी है। 

देश बच महादेवजी वह आलान हो गये । 
जि दनि निनित कामनाओं दिये मे पाचना 
के, €र उत हो ती थो । अ वे सोने पजं 
जतिले सनोदाम्खित भोज्य पार्थ रोर रहस 
षो अतिदिन इच्छु भोजन कनो । माननीय 
जि ओर देका मी इनि कमि आधर आकर 
उनी नेरे । 

दल सरर कुछ ल सीत होनेपर एक दिन रजा 














करवीर अपनी माहिष्मतौपुरी छोड़कर शिकार खेहनेंके लिये 
'िल्यपबंतार आया और नमंदाके तटपर उसने अपना पहाच 
डाल दिया । शिकार लेउत खेलते बह अमद आध्मपर 
गया और इस पकार बचाने | वह गो दे बोन नहीं 
है। रत मे दे दो र्वी यह बाल दनकर नियर 
जगदपि बहुत देरतरू लोन वचारे पढे रे | उन्हें कुछ भी. 
उत्तर न देते दे रामने निरो मरवा हिया और खं 
उनकी आमुक बहक हरहर ले जे छगा। जस 
बह आध बाहर निकला तर उच होमपेलुर कोक़ोकी माए 
पने लगी बरार तवित दोनेरर गने शाप देते हुए 
कमा--भोरे ओ पापम | रेणुकानन्दन परदा तेरे खमा 
का संदार कर बलेगे। इस परर शाप देख आमेन 
इन रगे ची गी । उण लम गे मश्‌ शार 


सा । दुत ही दे पश्वक्तित आकि मोति कोषते जल 
उठे और सहल आधमपर आये । पिताओ मारा गया देख कोषले 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ज 


पवेश किया । यहाँ आइर उठने देखा कि भगवानका 
तौल नेत्र ही नहीं है । उसके जिसमें बढ़ा विस 
और भेह मोच ग; ए गाने मवने 


नेत्र उलाइ लिया और उले ही देषदेय महाेवके लळाटने 
'छगा दिया । ऐसा करते समय उसके मनमें तनिक भी 
अ) कम्पन और दीनता नहीं आने पादी । उसके दुृदयका 
भाव भी नदीं बदला । इससे देवेश्वर महादेवजी उस निषादके 
ज बहुत प्रन हुए और लर नडे ! 
मनोवाञ्छित बरदान माँग डे ।' भगवान्‌ शिवके प्रसादले 
उसकी बढ़ि और पकारौ ( निर्मल) हो गयी ओर 
बह उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करके योला--“देरेखर | ये सभी 
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मेषी बोले--मरे रे हुम व काशनाओँको 
आल करोगे। 

देल बहर भबान्‌ शित बही अशान हो गये। 
दसक सोहत बह निषाद इस तीप प्रभावते 
कळे ममे डा गया। रम्‌! वह तुमको शिव 
कुसा महल तारा गया है। सेक सपोनि मतु रमा 
और षे संदोगरूप उ तेप शिडिको मत हो 
अब है । से ह सतन या परतरम होकर प्राण साग 
करा है, बह रह तक उमा भामं निपा 
रा है। एक बो बनने और कहो मी मद 
असद मह जाता है। 

जलक उस र एक प उच ती ह, ने 


उष 


७ शरणं अज सर्वेश सृत्युअवमुमापतिम्‌ ० 


[ संक्षिप्त स्काबुपुराण 








रब विवो देवळा है। उने जमी ले हैं। 
स्वारोचिष मन्चन्तर आनेपर येतायुगमें राजा उन आपने 
(उपरोहित अक्षवेत्ताओंम श्रेष्ठ अपिं सावह्सवकरो साथ 
दह अने नदले सलिल असे पदि आम 
गये। उनके साथ यज शे शसन तथा श 
सामान भी था | तदनन्तर कहाँ ककोम उम लक्षमेध दश 
आरम्भ हुआ । इन्द्र आदि भेड़ देवटाओंने स्वयं आर 
समाम मरह किया । तपात्‌ यत पूरा हुआ । राजा नर्मदा 
दशकन करके पुत्र और प्के शप सुमित हुए। 
हिद शिव और पिष पूजन से उनके वरदाने 
भाषे वे य वणन आद हो दिल छोर के 
हुए देखे गये । मार्गमे उने देख धर्मराज उठकर खड़े 
होगे और अ कप आहि हेर बरख ही उसे 
विमालके आगे आगे । निद आनेएर उन्दने हाथ ओकर 
ब~न ! आणले ता, ध्यानपोण, दान और 
देवपूजन आदिके द्वारा तिव और नर्मदाजीके अनादते 
पूणं दिस्य लोडोपर वि पादी है वह सुतक राज 
जनने, यासी पर्मशाओ क-म! सई आसी 
परभा नेताले अगवान्‌ सूर्य जित प्रकार ठोके 
आताच दे बे ही आगी मी मरि । अहा, विष्णु 
और शिव-ये ळरीवॉके समस्त कमोके शाओ है ।' 


इल बकार कनक और धर्मामे धमाधमा 
जाद च सहा था, इते ही दब इन देवव नद, 
त तथा अ भेड़ नि राज जनका आगमन सुनकर 
असंराजके नगरमे आदे । अमगाउने उन सबका यथायो 
पचवून दिया और दसा दोग पष्प आवनार 
इटे । तइलनवर नारदजने पूछ-- धर्मया! पृष्वीपर कौन से 
देश, क्ल, पवित्र नदियों; आशम और तोयं ऐसे हैं। 
अहो किदे हुए मनुष्दोके दान, होम+ जप तप आदि कभी 
'खीण नहीं होते । यह लब ववार्धकपले कताइे ।! 

म बेने! नदे उर तह हेष 
जाग ती है और बही रधर नामक एच मिद 
आ हे, जो परम पवित्र है। भगवान्‌, शिवे बढ़कर 
कोई देखता नहीं है। नमंदासे बढ़ी कोई नदी नहीं है। 
ते कदर ण कोई पर्स नही है और शद गस 
दा पाच भे डि म है।$ ओ सत्य 
वे मे ततश हो र्दा नदीके तहर निन 
करता है, उतार दमशजका शातन मही चलता और यह 
कमी बनेका दन नही बरला । बहा, विष्णु और 
[लित ही उसके सवामी होते है। 

अरमशाजके कहें हुए इस ध्र्मांस्वानकों मुतकर नारद 
आद महा र हुए। 








सप्तसासस्थततीर्थकी उत्पति, शाण्डिल्या और नमंदाके संगमकी महिमा तथा नर्मदा-कुम्जाके 
संगमपर रन्तिदेवका यज्ञ 


मार्फण्डेयजी कहते हिं-पुिदिर ! शतलारलत 
सामसे प्रसिद्ध एक गनं था» जो भगवान्‌ सितरके सुप्धका 
गान किया करता था । कह गाने-बजाेदी विदे बढ़ा नितु 
भ पर कुछ कालके बाद उत मदत वीनेकी छत पह गरी 
और कह उषी अनेन सहा करता था । कामसीहित लवे 
काममोहित होकर उसने भगवान्‌ शहरी उना त्याग 
और वह भश्य सोजयके शेन ही आक रहने लमा । 
कर ग उम महेत 

जी दर्धन करके डिये कै पंताए गवा । उरे मिव 
भक्तिसे विदल हुआ देख नीने शाप दिवा -ओरे ! वू 
अपने पापके प्रभाइसे चाण्डाटयोनिने नलम हे ।' तव गनध 








ज कामग ! षे मे हुए इग शापहा अमा क 
हेण; शा निव भी भातो कर दन चाहे" 

गदी बोले - लीत योग आमे जब नरा नदीम 
कन करे मेरा पूजन करोगे, नव माता अस्त होगा 
और इ पुनः करों आ गो 

असुन का गक 
जोसे उत हुआ । उत बोम भी उसे भे मा 
खासा और बर तीचे मह तमन और 
लोलाय लू वी विचरण करने ला । दवयोगमे 
नदे वटर आया । वह उसने मइरला्ह (शिववेदी) 
म काक भोति लडे पु आदि उति भगान पडा 












न शासे सके न सक कण नहा 


4 दरे बहू करु स 
(ख बु० आइन + १८३६) 




















आकत्यखण्ड रेघा-खण्ड ] ® सप्तसारस्बततीर्थकी उत्पत्ति, शाण्डल्या्नमदाके खंगमकी महिमा # ७६७ 


म किया । गनी म आहर भगान्‌ लिव उसे 
सामने प रट हुए । उनी सम्बल (बेदी) जरे 
परपद तिरो उनका बाढम हुआ। 

महादेवजी बोले मामा ! दुहे मने जो इच्छा 
से, उसके अर वर मग । 

गन्धे कहा--संरेथर ! आपके बे भम 
बह खान मे नमार अमतत रने विवा हो 
और वह षव भी गस्त हि बे । म पान 
णशा एं नरम वशि योनि हबे भी 
इ त बे दुक हो रदे चरे आई। 

म कहकर भग्‌ मर अन्न हो गे 
तषा वह य भी साक हो विषको पल हुआ। 
जो मण गतप खान बरे मन्‌ प 
को ब ला है; कर भी री पदयो उदार बरे 
सर्वो आत होता दे। जो बहा न इरे हबे 
आते है और जिनकी कहों मखु हो जी है 
अत हते हैं। 

लिला और दाका समम शब कको हाला 
और भीय है। कही श्र हिन भ है । उग 
तोप न कसे माहितीही पूजा लम मतु स चमी 
अर्ये अहम नही सेता । करो तिल और अबी अञि 
दने तथा हविसा दन बे तितर चौदह के 
समका व रे । उन मे दातय, चो, 
आध, कौिक: कस और सुवे त अनय मी 
सृते मित जर और घनम तर सही है। बह 
लह इज भनिने उप तसया अत्न क्वि है। 
सया और नमदा न्ने गायीस आक बहून 
मनोहर है। होक पर यामि माके बल है। 
अमक अका नो लसत परे ह । ने रख ता 
ददवा, देदीय और देसी ै। ददा 
दियत ७4 पाका नाथ इसम ह, दही शल 
मष महदेवजी सित हैं | उसी तीरे इनास 
मो दना कतत कन है । परी स्व 
ह भा जमाव है । उने सड ही एकाह 
हिल है। जो जव पेल बुक बसवला दे । पए, 
पु तथ सनदे सीन लिङग गरो न हैं । 
पमिति कम, रत और हे लम 
अप समी कान करके तीनों लि पूजन करले 
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किक स्वमडोकमे जाते हैं । नमंदाके दक्षिण भागमें मोप्य 
हक दै उने लने माता आदि कार खत रल नए. 
हो झहे ६। 

राजन ! तितर, पिलामह तथा मातामह आदि सभी 
आपले यह माया खाते रहते है हि “वया हमारे कुमे भी 
सेल त रि पच डक होगा, जो हमें ने 
जरे पत लिडर इभा ति दग, निषे फि 
(दधोतर सूत रहकर हम परम गतिर प्रात होंगे!” 
दा और कुरे खगम शान करनेके लिये सोमवती 
अमाचासुश निद पढं ह । रण्डी और चष्डवेगाका जहाँ नर्मदा 
नदीे लङ्गन हुआ ै-दहं खान करनेके लिये लोमदती अमावास्या 
तीच, न, श्त, (रोग, दा 
और उ रमक दिने उम ने हैं। 
अला न के बुना पु होता ह। भत 
बोते सु शना तथा तनमे सुना ओए 
-लोमकती अमावास्या एवं चन््र्णके समय कुरुसे स गुना 
पु होता है। उ श्‌ मेव क है। झा 
किल्वापरक नामले खिद इक तिद्धतिज्न है, मो ब्राचा 
कण कजा है। उदन और सा मतुपो 
ओ आतढित होता है । ओ लोमदती आनाासयके दिन धँ 
आतान कर्ता दे, बह महादेवे इल्पालमप धामे 
निकाल करता है। 

राजन, ! अवोच्चाके चक्रवर्ती मेरेश भीमान्‌ रन्तिदेव 
इरे द नहाय था थे । दे शा पर्योशाओगे 
से के आते थे । उनके से मनोह थोक मारा 
सेन और दारिटिचका दुः नहीं होता था । सब परख दीर्षाय 
तका ४न-चान्दरे शबर थी, गर्द, स्ववं दी इचछाके अनुखर 
दू देती दी और ऐच्वी खदा इरी-मर खेलीते मुशोमित रहती 
औी। शबर कष्वीधा पालन करते हुए राब रम्ने 
आपने पुरोहित शुनिदर अॉजजीते पूछा-“महाम॒ने ! डिस 
लीं लकवा यशही सिद्धि होती है!" 

सुलिवर बशिएने कहा--राजन्‌! दुराणमें लब तीष 
बर उस तय उबी गरा है ममा नदी 
इली है। 

तब राजाने सेवक, मन्त्री और पुरोहितको आजा 
देते हुए कहु उतरा सामान थीघ ही तेयार किया आय । 
कतक दूलोडो मिश्रममिन्न देझोंमे शीघ्र जानेकी आगां देते 
हुए कद्टा-*अमस्त र्मे यह घोषणा करा दी जाप कि 
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# शरणं मरज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक स्कल्वुपुराण 








“सग राजा मेरे बके पधारें । रम्तदेनडी आते समी 
मन्त नेत उता यमे ला होनेके ले आदे | 
महाराज रन्तिदेव भी अपनी रानी और पकलामसिरोंके खप 
दिय रथपर आसद हो नर्मदाके ठर गये । करों बड, 
पक्कुष्ड ओर परे यूप कमी सुपरणमप बनाये गये थे। 
नाना प्रे भश्य ओोज्य पदार्थ ओर पकन र दिये गेस 
महाराने अपनी भे ठप यी दा की । तदनतर 


दे लुट तटपर उना यड आरम्भ हुआ । उक भूम 


रहि अदेव मल प्रकट होढरम्रन्मडत हो रहे थे। 
उघ ओर इनर आदि देवता, लोल, मप, वसेद 
कक बहु, चा, नदिं, श पर्त ती, 
साद, विद, गप, यस नाग, राछ, उमलत शिवा 
तपा देवेश्कर दिध्यु--इन से लिये राजने पपर, 
रर दिये। 


इस्जा और नर्मदाके सङ्गमकी महिमा, हरकेश आह्मणका परिवारसहित बद्कषसयोनिसे उद्वार 


मार्कण्डेय कहते हं-ालामेचमे हरिकेश 
विज्यात एक श्रेष्ठ आहण राते थे । वे शिल और 
औषन-निरवाई करते के । रहे ही माळा और 
ये। उनकी धर्मपत्री आहानी मी उत्तम अता 
परार्विनी। पतिता, परम सोमाण्दकती 
थी। कह खी हमव 


si 
| 
| 


ति की पु उल दए । वे शची 
। क्ता शोना रोते 
अप प्रतिदिन उफरडन करते दे एते उले 
इड होकर बढ़े बण ल रोते के ये । बो 
देल माता शोक और पोहे भाइछ एती थी। 
दकिन वह अतत दुमे अतर हो पवि होडी, 
“आपु! बे मापि) शाणी पी ओर छोटी अका 
खे थालकन--इन सबका म्र मरतो करा 
चाहि, गरी सनातन भ्म है। गो तो बनी चोरका 
रोपण आवस्यक है; पर पके शोक लो 
कि ध्यान देना चाहिये 

पिर लीरा वह वचन सुनार हहेंडयओी 
घोषे विल हो उठे और इछ मजार ले! # 
मदमे मल मोगकर ससे निते वष 
उत्तम अन देता ही हूँ । दी हरं इसि करो नी, 
र अधिक अभ मैं केत ड? |" 
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६. पनः बगा आहा किच किन! एह, 
कर आये अलुखए कार दा नदन आर उड केत बही 
सिरे कई पकक बनेको चुना वन्छ बक हे और जेठ 
क शानेरर कं नि ुई घान बा ही मते ( कक) नना 
त ब कया है। 


हाथी योळी--रदि वाळक और पद भूखते पीड़ित 
क, हो लता हन पाए रूणता है । अतः दान रण 
रे भी असे शालो पालनयोपण करना चाहिये। 
कहते है, इरे अयाने महाराज असरीपा कोई 
अहात्‌ यश हो रहा है। बह दाल हेनेके लिये बहुत दाम, 
मिही बा गवे ये । बहस ए, शुकर्ण और धन पाकर 
दे कप सो होडे हैं। जह कर शालभाम निवासी आहण गये 
के, करों आप भी जइदे। 

कब पके भरणी इछा हलिनी भी 
माहा और आाकोषो शप के राजा अमीर महाम 
ने और ज्यों लिग कग डे, कह उन्होंने वहमणछप 
म अेश किया। महाराज अभी डन भे जाहणको 
देख मऊ घया और भावके हारा उन शहा 
दन किवा । ततत्‌ उन्हे पाधि ! आप पत्नी 
और पधे शय यह शिवे आदे है! आसे आतिष्यके 
कत दतं कांग कि है । अतः जो उचित एवं आवक 
इर हो उसे मोते ।' 

हणे कहदा--राजर्‌! आप मेरे एकएक पुरो 
हजी बोडी नवरे डवे पात धन दने । धा ही 
डक और होसके नवि डन भु हा ह भारते 
हित दज इजार गौडे बान कमिव । एके अतति 
'इक करोड़ सर्दा तथा उत्तमम ल्न और आभूषण 
अन झरे । 

नही यह बाद सुनकर महाराज अम्कौपने बही 
अदा काध चुद सर इछ उने रित रिया और आनी 
ररते उत्ें शालन स्थानत् पहुँचा दिया । एस कार 
उत मन्‌ पशो परि करके दे राजि दर्यहालतक 
देओरी भलि आनन्द मोग रहे इकर हा आहण 
जी पी और यु आय अनेक मे मोग भोगकर, 
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बालत सुरो प्रा हुए । मरके पथात्‌ उ नड 
मदेम ज्ज होना पढ़ा राका मिष दोक 
होता है। डते मे किए मनवम दुरम हो आता है। 
जो हे होमे मोहित और कितवो होकर रजा दाल 
एन करता है, उत रवर सिरसा आवसा है । 

बह म्रा असती खी और परके नघ कुररो 
ममा और बारह केतक भसा रहकर इल चिने पहा कि 
शा भ, मेरा कह गीर फा बकार बूट नी ला | 
भव मैं आस पाटी डके लिये अति रेस ग । 
तर उत्तम पा पडन इसेाली उती पुती पने 
आते आरात पतिन बदा! बालका कह कर 
प अकि ही मि होता है। अतः करी इसी इसके 
आप डते आ जहा दीति और मै नोमालपकती पर 
पहले से ही आमे प्र बगी । असे पे किस 
मप्र आगमे मि नही देख ई ।” 








जले देशा लिव बनाए आची उससे 
ठ! मुरा मस नहीं के इला ओर 
ने शे कन इम वको चूट मी है। 
उसे कान क विला पत मु रमो 
जाता है, ब्रह्मराजलबोनिसे मुक्त होता है ओर बरहमहोकको 
जन होता है ॥ देश कर आराम औन हो गवी। 
तब हसकिरने आसती खी और पुत्रोके आप बहों जाफर 
नयस बा रिना ओर ब्म ए ने एग 
ई कन करे देक पूजन किया । तसात 
दे करके शब कम ओर षे रिह म णु और 
हिका सार करते हुए आउने घरही भाति प््वलित 
आमे बिका सेरे ही प्रदेश कर गये । दिए तो उन्हें 
क्षत दिव्य देशी आति दुई और थे ब्रतेेमय ६रीर 
करण छे दि विनानस देह नशे बे गे । 

उ शे एड हो आठ विँ । 


~ 
महिमा, राजा साउङ्ायनका यज्ञ 


मार्फण्डेयजी कहते हिं--तत! बिखर बहक 
तध है; कहते द्वकती जो एक ओकरी भि 
हे, उसके भलर शान तिषेज अहा शका है । जो 
ब मुदो प्रात दता है। बह धिके आदा 
आगी हहा है। कहीं दिलो लिक और जली अङि 
दले माता और पिता दोनो कुजके सर मढा 
काकतक दूत रहते हैं। पाचीन कलमे अहा ण 
करों अबकय उस्म वत किये गवे है। इरन मी बही 
दुन के देवशम प्रात किया है।इस 
आइने भी बह पूर्वशालमे म यल किये में । शन! 
पहली बात है। रोना रीरा बसत मक से 
मक्‌ भगान्‌ दी पु भे, सडत नदे कहर 
तकित थे। वे शा वर और इनमे कक सले मे। 
उनके बाठा उत्तम पुरी अभे भीतर बु 
रोग और द्या कड रिरो भी कहीं ोख था। 
वदनन उन्दी पशमे परम धा रडि शला 
हुए, मिमे लाले शूची पी असाम एई 
अनले शम थी । गोर खर ही इच्छु दूब 
देती थीं । एक शमय अवोष्यके रामे साट पसतक 
व की हुई। कर्ज देली मुय ओर ज मसे 


ऋ । बाश, पू, कृण, खता, देखें तथा चार प्रकारके 
जीकशुदाव भी नशवाय हो गये । उश समप देता, 
अर ता मद्यो बहा भारी हार अचा । बि | 
आले देवावर आवी दुई इल आपसिहो देखकर राजर्षि 
कद्कावतडो बही चिन्ता हुईं । उन्होने शोचा (जनमे 
ज अकष मे दाण कोई पा नही हुआ। मैं बरा 
हार पार उतापि भगवान, भति पूजन 
कर्ता हूँ । आकषण औ शि मियो भ मैंने इस्छालुतार 
ह किक है, तो भी मेरे राट यह विपति क्‍यों आधी ।' 

एख मकार विचार करते हुए राजाने शसपतिे 
मान बुद्धिमान अहाबादी बरिष्ठ सुनिकों भकतिभाव- 
से साशङ्क प्रणाम करके पूछा- अहन्‌ ! पदे बार 
कडी अनति क्यों हुई है! 

दशि बोले--+ वो ! उनमें मके 
बचल सुलूर उके अनुतार कोई उपाय करना चाहिये। 

अब राने जनवमामे आशास दडे हुए मोक 
कह खर अनादि आरन पूछा । उनके पूछो 
बिटोग इल प्रकार जरन्‌ ! भूत और भविष्यः 
आके वलो जानने गुरु घतं मामा मार्कण्डेय 
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लकि आधर आइट आसे थ इल न कि 
करो । ये मुनि जो-ओो घः उतारे, सहच अं पाडन 
करना चाहिये ।' 

तदनतर राजा शालद्रापन आकोके लष दि रक 
फर आरद हो लमेदाके तटपर गवे और वहां दुनिकोके 
साथ पेठे हुए मुझ मारईण्हेपको प्रणाम करे बट गवे । 
तब मैने उने कुशल मद्नठ पूछ । 

राजा बोले-अहन्‌ ! जज आपके नरवन! 
दर्शन, करोमे मैं रूकुशल हूँ । रं मेरे राह्ुआ मिष्य 
क्या होगा) पद चिन्ता मुझे सदा पीड़ित किये रहती है । 

अने कहा--बत़के जमानी हनने, देता 
और बक्षणोंद्रो है? फुँचानेशे तथा पर्ला होइ 
करनेसे जो महान्‌ अधर्म होता है, बह धर्मे हानि उहुचाला 
है । अतः इस शहरे शुक्ति वेके लिये दअ नदि 
तर आधर माश करो ओट मेसी नित 
आगा इर । एते वतन उदी शहत होनी, 
बादल इच्छे अनुशार वां करतो और पुनः सका 
खण कार्य, पूर्वत्‌ चनो लेगा । ठुम भी वादो 
रूढ आओोगे तथा राज्य और ख्र्ग ओने । 

मुनिका पह वचन सुनकर राजे मुनियोसहित 
मु नमस्कार किया और कहा--रुतवने ! ले क 
(मो कुछ बता, उसे असे अ आशा बहु बहा 
अका मानता हँ। वह र यजने अर्यते केश 
जकर आपनी शनसो और राजजुमारोंडों बहाली 
शाथ बही बुलवाया | उनके शुलानेएर बदरी एक इआर 
आढ रानियां, राजकुमार तथा घरका आमका अरनेवाले 
अन्य कब शोग भी यलामयीगहित वहो उपसि दुए । तर 
राजा साल्कावन मुले शराम करके इस प्रर येले 
“धुने ! भाश दीजिये कहाँ एश आरम्ने किया जाद है 

मैने कहार पिम भके लर और 
यहमण्डप निर्माण कराओ तथा वहकी अन्य लर शबिरं 
का भी अढी सं्रह कराओ | 

कब रासने गरे दिये तङि, वामदेव आदि बहुत 
यका पाण मा । पणे मोते उह सगे 
लमे गये, निको वहाँ बढ़ी शोमा हो रही थी। जुन 
मदो और सुषा आदि ठप समव बे। नना ररे 
भश्य-ओोज्य पदार्थ तथा ओोलि-मालिके रख तकार किये 
गे थे । ठी लोडर दशलाख आगान और पडन 








हा गा । हे आमि आचा हुआ । भमित 
आब्र दलित हो उठी । वेदमन्चोके उच्चारणले आकाश गूँज 
उदा आहु दी जाने खों । इक अ तिक 
अश पूर्ण होनेपर जब सब छोग आदन/प-रनानके हिये नर्मदा 
मे गदे, तव उसका अल सुला दिखायी दिया । यह देख 
रजको बढ़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने मुनिवर दुांाजीसे 
पूछा क्या हुआ ? यषां भी कही नही हुई और 
मंदाक जो पुराना जल दा, बह भी सूख गया । इसका 
कया आएन है है 

राजाका महन खुलकर दुर्घासा बोढे--तभन्‌ | 
जल को कमी कोको अभी है। तक दोष और वेदम 
णके अधीन हैं ओर वहा एस दण पामे 
आन । को कप कुछ विनत कस हुआ है। नमदा 
अहरत हो गवी और मेध अभीतक पानी नहीं रताते । 
इले इताश होनेढी आवश्यकता नहो है। ओ चली गयी 
है; उस जरदद! नदि आनेकी दार देखो । 

ब राजाने नर्मदा स्लुति धारम्भ की- लर! 
के नर है । दाङ ! श नगरा है। एड) 
म, उन) गङ्ग व पदाला स्मि, 
सी, आह, णी और गती रव इदे । थी 
उ बी सया लमी हो । षी मिते भी 
जय बे गये है वे भ महे त है गग चाच 
त्‌ ३१ आवसे भ्यास है। जगतूमे ऐवा कोई स्थान 
नहो दिशी देता ओ :सोरे अलले आवृत न हो । तगरे 
कठे स्नान करनेमाचले वृत्त दोऊर सब जीव परम गतिको 
स होते है। 

अिलतेजस्थी राजाके सुलसे यह स्तवन सुनकर 
जमद उन्हें त्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
शकन्‌! दरे अतमें ओं अमिव्यपा होः उसके अनुसार पर 

जाने कहा--देवि ! दम वत पव और शत मे 
'अवाहोको अक्षय करो । 

नर्मदा चोली! हो, वह बरदान मैने वे 
अवार्यरूफ दे दिया 











नमदा जना बहो 
दी । गा शापन वह 
अद्भुत ब्म देखकर श्मककण समी महर्षि उनकी 
आ काने र । मनक डन अपन नदम सन) 
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अवगाइन जजान और पिवृतपण हिसा । तरात्‌ 
रा दकि पे हुए ले वह प मकल छिया। 
जो किस यसुकी कामना करता, उगे बही बर दी खली 
घी । तदनन्तर शिालयमे आकर तगस,मनोबाप्कित इत्ें 
को देनेवाके देविल माविम स्थित ओोन-ओोथ- 
दाता उमा मर राखने विष पजन दिया । पूजे 
रेक उपचार ३ महहलण वाप शा समो न 
इस मले चढ़ाया गया | पूजा शम होनेकर राज्य वहीँ 
आप ओोड़कर खड़े हों गये। ततस नमंदारेवी भगवान, 
माहे चरणके नचले प्र हुई | उसका बह माह मूल 
देयताओंदारा पूजित हुआ । तदनन्तर ७०३३ हुए महादेव 
आहि श देवता ! द 


कर मगो ।' 





उनके देखा कहनेपर राजा सालङ्गायनने कहा-- 
देवकओ ! आयत कमी इक सानका परिया न करें। 
से राम अनह आहि दोषे पीढित पजा कड 
दूर हो और बह सदा फे । इरे मवा इल स्यार 
आहकनीर अव स्वयं हो लदा विधमन रहे । 

देवताओं कहा--रतन्‌। एमे ओ कुछ बदा है, 
जल सइ एश होगा। 

देषा कहकर शब देवता यहे अन्तान हो गये । 
शका राज्य पुनः इंडिझो रल हुआ और श्र इच्छ 
नुक कां करने खगे । कद पज पूर करके राजा गा 
आपने मियो तथा अनःपरकी यनियके साथ देवनर्मित 
अचोापुीमें होट आवे युर! इश बर मन दुख 
उही महा सुनाया है। 





सेक आदि तीपोकी महिमा 


सार्फण्डेयमी कहते है-युधिडिर ! अमरे 
गमे लित तिस नार पशन कषा 
माहात्म्य सुनो; जिसमें रतान करनेषाले मध्य स्यगेदोडडो 
आम होते हैं । वहाँ उत्तम सिद्धि अदान करनेवाला 
सि नमक विग हे त सकद ह 
कर्लेदाले ताटके महादेव भी पीं विराजमान हैं | 
उसके बाद वर्ग नमसे प्रमिदध एक पूरा सालाग तौ 
है; जा होकमे कर देनेवाले व्यम्वक महादेव विद्यमान है । 
उस तौधके माहारूपमे गण्देशरो स्वग्ेकही बालि दूर 
थी । दं गटे और पेर टिक प्रति है। 
न्दा और दम्तिवनिकारा सक़स सर्ज निवात है। 
बी स नियो नेला ज्र गद । केषर 
और पकर किक भी री हं। नमे उर तदल 
सम नर्वद है। मिता नामे अमेइ एक कौ 
कै जो करब अनोक निवारण ऋरनेवादा है । कही निडेडर 
तका नाइकेश्र लिङग है। 

ठ ! तदनन्तर दैत्य पर्वते पचिम दिशी 
और आय। वर्श शशभी और नर्मदाका सकम है; को सब 
काका नाश करनेवाला है। वहीं भोग और मोक्ष रदान करे- 
बाला, बागभेशवर लिङ्ग है, जो तीनों लोमे विरुयात 
है। बह गर्दभीकी नोनि धुरुकाण दिडानेदाल्य हे । बही 
बिर नामक तीर और जिक है 
ने आजा? और मतु लडे मल हूए 












प इरे अलु किए इस संशरं क ही लता | 
करों तिल और ज्र देने तथा पणान करे जबतक 
ज्मा और येती तला है तरत तोरे दि 
नी ती है। ब्ज दल दिया शाता ै। उसे पुवी 
कोई थला नहीं है। से कााएतीपमे आप, नो 
कष तीचोमे भरे और ध्भ है । वहाँ स्नान लेबल 
खमे आते हैं और मष मो त ै। 

जले सुशी राजुर भीम और आमण 
बकरी शीतके शाप यों आहर नदे पार 
हुए थ । दे दोलों राजजुआर भगवान विके अवतार 
म और हिलारी आधर! डन करते हुए इत मागले 
कहने गे थे । उले श भे तीरे सान करके 
मिर महदेवबीडा ऊन किया था । जो उनका 
खान हुआ दर स्थान पाती के मायके रिद है। 
जर्त हकर जया थिर वङग है, को देवताओं 
और दानाय बन्दा ईँ । उग तीर्मे पणि 
महेरा पून के मबुधध गवतो ग्रा 
केक है। 

र ! बते पुष्यतीर्ष शिवाउपड़ों आप । वहीं 
ज मनोहर माहि पूरी ै। मिना दर्शन करके कोई 
म नने नही मिस | वां अल्ली भाळ डित 
तयार निदान है। तदना किती है, जहाँ 
जेटी जिग सिशजमन है। डी पूजाते कोटि सरो 
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कर माल होता है। षहँ दिये हुए दालका पु कोड 
युना मढ़ आता है । उमे शाद दाचमेषत हे. 
ज मोग और मोज देवाला है। र लिड ओर जले 
तपंण करनेपर पितरोंकी उत्तम गाति होती है । चरां स्नान 
करनेमात्से मनुष्य तेजस्वी दो जाता है । तत्पश्चात्‌ कुदा 
और मबदभ शम है, ज देवताओं ओर अरे 
भी नमरकृत है । राजेनद्र | उस साह्ममे मुनकेखर लिन 
है, जिसका दशन केवल योगियोंकों होता है । साधारण 
मनुष्य उसे नहीं देख पाले । समंदाके दक्षिण लटपर 
चणटीधरा उड्डगमोधर और केर हित ह, जय के 





और जरती हैं। बि! उ मो 


f 


सखु आस होता है, कह सव मुक्त हो उमा- 
जेरोम आनद भोगता है। अतः मुरो उचित 
है छ ब झाल्ताचितत होकर महादेवर्जाका पूजन करे और 
छदा रके घि मेत्री एवं करुणाका भाव बनाये रस्‍्ले। 
रान्‌ पुर्यवान, पुमे ही मेत्री ओर धिता होती दे। 
कब मिष वानो ही मु होता है, ब विचारकर 
बे किये क करे। ओ पुष्ये नही हे भन 
कर किया हुआ पुष्य शम होता है ( जितना किया जाता 
है; उतना ही रहता है ) । पर जी नदा शम हो। 





| 


ज नदा पार की 
(६ निषदाय विज्ञ तित के 


सेका 

प लिङो भिमो पूजन ढरके मत्य अपा 
जावा है । इतना ही नही, अत 
दोला है और उरे वितो 
खान मिषता है । 


३4% 
बबु} 


मान्पाताका चरित्र 


| 


संल जम नही लेता | बमदम सनान करके इसे 
छिङका पूजन करना चाहिये। गरहा मिलेका तज के 
मल्य खर्गोकको तत हता है। 


युधिषिर बोलेन भो भमाना तीनों 
कोषे दिस्त हैं।मैं उन बम्‌ रझा च 
दता एल हँ । 
कदा-अहाभा !इश्ाकंशमै एक 
दुरच नामक ग ह गे हैं । वे शि बहुत शभ 
कनीन ही रहे। तच उन्होंने अपना सय मन 
अधीन के दने रेश किया ओर रोः वधे आने 
मनर सरम बणे कल भुलका भषण को हुए बही 
उगी वसला की। एक हिनी शत है। वे गग ध्यान 
3 मि हो गदे । उना गल मने क | तक नी 
हि आधर मीतर गे । रति म भ | शब होगा 
ले । अकः उनके मोगनेकर भी रिले उनही अत 
नी इनी । नली पिली ऋषिने उने रज पुनभ 
स इ माहि टिये मन्‍कोंसे अभिमम्जित करके एक 
जालं च स्या कर ससा था । ने हुए राजा कहे 
जे दोहे और उनी जमो पहर हो रहे । ल लाइन 
राजा उठ यतर अलो वर बहुत दी हुए। 





अ्यचणड रेवा लण्ड ] + बाणासुर त भुरा भगवान्‌ शङ द्रा सदार # 
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तदनतर शनये गइ बत आदम दुई । उमे 
धित होकर पाने कला जळ के किया है? 
दुसे सा माओ ! कह आम ते ही दा 
हे तब महति भर्ग कापा ! ब क दे 
बु हने देसे तसात निल एस अमित इसे 
सखा गया था। णग महावल्दान्‌ एब तेक युक्त 
अर्षचर्मकायण पुरा उन्म दो; एम कहे मन्युक 
पिके दाता इस जाप संस्कार छवा रदा था । बह रे 
हे ने योग कही घा । आज दे दा ओ च हुआ 
कै वह अवशय ही ररे गित है । महाशन ! इस जहो 
सीत तम गर्भान होते ।' 

तदल हो रोके वभत राख चुसनासकरी की दि 
'फाइकर द कमान हेली पुत्र इतस हुआ । तो भी 
राजी मखु नहीं हर । उत तमद मदे इ उस 
मालको देरे निदे आते । देवता पूछो सोसा ! 
सइ किसका दूध वगा द्र लेस मो धाला 
दबे दी घन केला ॥' देश करकर उतने बाके 
ह असी तजनी भुली दान दी। सहक पढे एप 
शाप उस शुका भदा वौने हना । ता एने 
डला भानत वह शर्मन रत दषा । 

शक पार वाढव मात्याता शोर पेगक इन्डी 
ही पयर बहा गा । उने आधु आदे ल 
वो शन केकल उनके चान हों शा । आब 
नामक पतु, रे यल और अमेद इससे तल 
उनके पाक स्तः उपरि हो गये । एने शम देता 
द लय मधत शा मिता । मय मान्यता 
पह लमण लोड उ रा म के किक, 
अशान, विणे आने तीन पोले जिह नव जिस 
था। उन मामा ५गननकर आप गिन चला 
५ । वसो शक स उनी तेवाने उच हुए । र 
प्रकार उन तची वृस पठन अनिर भा उन्न 
अजुर दकि अनेक पदरा भगान पडन कदा । 























ज पति, रम इदन्‌ और अमित नेकी नाने 
सि धरा अवन गरे इटटके आये निनो परत 
किया था । उन्होंने अमूक प्डीरा पाठन किया । उन 
मा गण इन करोड़ बव चशता गहा । 
<रू वमर कण कतक दृष्टि हं हु उव शम मनात 
जे दजरालि इने देखते देखते आपने राज्यक्ी खेतीफो 
जाके लिये कपय कर्ज करवा ही । बीं महारा 
जन्यालाह] वह देवस्थान है । उनी पुष्यतम देशमें अमर- 
(कर्छक पर्वत देख्श जाता है । उन्होंने आमरकण्टकपर 
डर मिवे आये सी यजा अनन करके इस प्रकार 
्लचन दिया--गत्‌की उत्पसि ऋरनेयाके परमेश्वर ! आप 
ही काछणािके प्रर्त हैं, आए ही संसारस्वरूप और 
एं चोषा ह आगो नमस है । ॐ 
महादेवऔदों नमस्कार है ! भगवान्‌ शम्भु और भवो 
अल्सर है। कौन मेत्र और तीत मूर्ति धारण परेषा 
तीनो होडोंके स्वामी आएको नमस्कार है। काठरहित, जरा 
रहित और चु आवो बारंबार नमार है। जो 
होग प्रतिदिन आदिदेव भगवान्‌ 5“कारेश्वरका ध्यान करते 
है, उनकी इस खारवन पुनराइति नहीं होती ।' 

(ाकुपधारी ४-कारसकप उमानाथ महादेबजीने 
यह स्तुति खुनकर राज्ञा मास्धातासे काहा--शुत ! 
अम कोई कर मनो । 

आ्याताने कह(--देःर मे गए 
काज माव्याता न धर के ओर आपे दे 
देस्वान उन आद । दां जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा 
आतक्लिकरन करें, दे शिदयायके निवासी हो । 

मा्याताका यह वचन सुनकर महषी पोले-- 
दे ! मेरे अतादसे बह खन जुछ होगा । इस प्रकार वरदान 
द मा माल जी पुसो हो गये। युधि! 
कह कब मन्या उच चाति बता गपा | इस 
तीचे महामये आन्धाता आदि नरेश सम्पूर्ण मनोवरान्ित 
मने पराल करके भगवान्‌ विषे घाममें विहार करते हैं। 











बणायुरके तीन पुरोंका भगवान्‌ श्डरके ढारा संहार, जालेश्वस्नामक बाणलिङ्गकी उत्पत्ति और 
साहु लकि 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--त्यदुसमे बि ननम रदा । उसने एड लख दिय वपोतफ मदादेवजीकी आराधना 


[एक भेड दल हुए । उनके माराम पुस नाम 
गास भा । पह आली सल भुजाओंके कारण विख्यात 


की । एके कर होकर महादेवजीने कहा ! यू कोई 


जड़ स मोग के" 
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बाणासुर बोला ! झरा नगर दिव्य एदं 
करण देकताओंके हये अजय हो। आशो छोड़कर दे 
ती देवते हिये पहा प्रदेश पाना अल्त डिन हो। 
मे यह नगर मेरे सिर दनेश सि खे और मेरे चल्न 
यह शप साथ न सा मे मरे अनुकूल बमा रे। 

महादेवजीने कहा--“पमर' | तनना मवान्‌ 
सुने भी गालु कहा- “यदि महारेवजीने एक पुर. 
दुगे गनके अनुरूप दिपा है, तो हैं मी तमे बेला ही 
दल पुर देता हूँ ।' तरू दोनों देवला औक ओर 
किष पष होकर कहा--'वाणाहुर ! अब ठम सीध दी 
मागे पात जुओ ।' त अलि पु बाके रत 
गया । प्रे उसे हके बाया और वा= ! 
भगवान्‌ शिव ओर विष्णु दोनोने म एक-एक पुर प्रदान 
किया है। भतः हैं भी बैल ही एक पुर और ग देता ह 
(ल तीनो पो रात करके लर भप नामे पितात 
हुआ। पुद! इछ प्रकार वरदान पाकर शस भोके 
लाए शक्तिशाली वना हुआ पताह खमा देवतओंडे 
किये अकण हो गया । उसने वक्ष, पाध, देव, दानय, 
गय और फे शमरा निषातस्थानोको मश कर दिया । 
हाँग वेदिकाएँ तोड़कोड़ दलो । सरक अमरावतीएुरीकोे 
डनाइ दिया । उसके अवानादओे उप होर श देखता 
मधादेवजीफे पन गे और इश रह बेम ! 
आणे भवने तथा भीन भी बभु बरदान 
देकर आव वना दिया है । उसके शाप युद दी बि 
किमे मी नही है। ओ भी उसके आमने लड़ा होगा उने 
बह भस्म इर शता है 

महादेवजी बोले-देषताओं ! तुम लव होग तीर 
करोड़की संस्यामे हे और वहे कायान्‌ हो। शब लोग 
अमित होकर आओो और वल निपा विनाश इरे । 

सह शुर व देवता तीखे अकच लष आर 
केवर प गदे। मित उग दलले लमा देवकाओंचो 
कणभर पा कर दिया । उच गरे अख मी छीन 
हिये | देवताओके सेब उस गे | दे इतोल्ाह हर 
पुनः मदानी समीर आपे । मेदी पछ--ुम 
हब लोगे वहाँ लार सा भिवा !' देसाओने 
हा-मन्‌! कया कई, इस उबा पक कर्षन कसे 
मे असम हैं? 

देवताओंकी वद यात खुनकर भगवान्‌ शिवने 








कहा--अच्छा तो इस महाबुष्ट जिपुरका संहार मैं खयं 
का । हबर वे कैस चके और जह मर गा 
उ का पे । उनके आध देवी घ्नी भी थं । चशे) 
नन्दी, सहाझाल, महेर, क भक्निरिंटि/ विप्लेश ( गणेश )3 
र्द, महावीर पुनत घण्ट महोदर) गोषु, 
कर्क: सूघ ओर इसोदर -थे पैर तरर 
सी सगवात्‌ सितके लाघ गये । वे सवके सच महादेयजीके 
जलय पराकर्मी से । जहा मन्‌ कषे्रसवलूप भीतैल नामका 
हिड बरवत है, यहीं ठहरकूर महादेवजीने देवीते कहा- 
“हवे ! बही रिपुरास मरना उनित होगा।' देशा 
चकर अदात्‌ आाङकरने उश वर्षतो आपना प्रधान निवास 
रन अना और शा विएरू कूप धारण बरे किताक 
जमर धनुष हाथमें लिया । किर एक देरते पातारो 
ओर दूने हहर दसा तथा जिपुरातुएकी ओर 
रथ ऑपकर अछोर नामक दाणा परदार किया । उस 
आखाले इज्य दोकर चिपुरके तीन खण्ड हो गये | उसे अर्जर 
सके जिने नरमदाके जसे शिर दया । कहोँ गसो 
कर छत बातो भएन करे रातो चला शया । 
हे बही जेर नाम सी रस्ट दुआ, ओ तीनों 
लोकव विएवात है। जलिरदेवका पूजन करोमे मनुष्य 
ले चुर पा आक है और कोटि श ब्त 
मशान शिवे भाममें मुख्पूरवक मिषास हरता है। जो 
दरे कार क है वे तो गने जे हैं और नो मुरो 
आह होते हैं, उसका ना नरी होता। सुधि 
बहे ति और अकले तर्पल झरने तथा पिण्डदान देनेगे 
जब्त भगवान हर और नर्दाजी सित है। तपत 
किलर दत हे है। सामि लमान रित पए 
नाक अवोध नदह निदा दरा कौन धाएण कर 
मता है! २० बर अधश धा हु बचाव ही 
“आरः ( नामक दाणसि्ग ) कापा | 

अपने तीन पुरके दन होनेपर बाणासुर मवमीत 
को भगवान्‌ शिवकी इस मकार सतुति करने लगा-- 
अनादिदेव ! ईश ! आपको नमस्कार है । वि्ेर ! आपको 
आपको नमस्कार ै। सह ! अनह 
रो नमस्कार है। तमय 
बोले विशृदिति आए परमेश्वस्कों नमस्कार दे। यापर ! 
'शातीत ! उत्पात और पाडन उवे शिव ! आपको 
नमस्कार है । खव श्रयोजलोंकी मिड साघनम्‌त विश्वनाथ ! 
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आपको अम्र है। धनअप ! निर ! सवाक ही 
उपद्वपदित आपको नमसकार दै । तदा परक नेषा 
पध | | आप भं योगे स्वामी हं । आसो नमसकार 
है। भतन | जगज ! र्धा ! आके नमस्कार है । 
सि सहा मोक्ष ओर शात पताके आध ! आपको 
नमा है । निने और निल घाग णो किलोक- 
स्वरूप आपको नमश है। रलः! देवता और आकर 
दोनों आपके चरणो नतमलक होते हैं; आले नमार 
है। म्रभो ! मैंने आसनी बि चरलखके कारण 
आपके विपदमे कुछ कहने सता की दे; आप उसे अमा 
करें । भारे गुणा वर्न रणम चोन शम है। 





आहेय कहते हकाल की हुई 
उसे बुनकर भनन्‌ शिव उवार म हो गये 
और इस र कोलेन! लेवासाधजनित दण 
बह दोष का हिला रबा । वन कोई पर मांगो ।" 

दाणालुर बोला- देय! मं अपने परहित इली 
उले आपे उन फम भामो जइ, पुनरा 
सब कही है। 

बाजासुरका यह बन सुनकर महादेवाने 
हाद! ठम भे राइ मे र्म निष 
करोगे । तलत बह द विमल आहद हो मदी 
के माए उन सोफे चा गया । 


अमरकष्टक और यहे ठ तर्थ एवं जिग, राजा इनरुम्नका यज्ञ और उन्हें दोका वरदान 


सआर्फण्डेयजी कहते हैं--मुपिह्ठिः ! अमरकच्दक 
परतर कब ओर अर्त गुल पुष्प निषा है। डव 
मे लेकर नदा नदीत हब तीर्थ आत पदे 
मने गये है । अमके अरमा वह त कै 
जो विस्णाचतका कन प्र और परह त भाई है । 
म अजने दरी तीति नामक पढ बिर था 
और इदमे मी उदी संत अबे पका भुन किसा 
क । मवि दधीनि तथा अन दपतभोने पी भे 
होक भुन किया है । उदी यग पते चु ममी 
दक महानदी निवी है, ज नदम कार मिली 
$ै। बह शम मित्यत तीर है । उतके तदस कके 
दे क पीस पैड ईँ । उने द कोस दे सितो 
को मोक्ष देनेपाले होते हैं । ज्यों चत और नमंदाका श्म 
ओर मत पश पतै, एन दोनोंके सची भूमने 
आढ अलुझन करता है; उगे सव पूर्ण दृत होते है। 
जो कहाँ आन भोः नदे एब नधे मिङ्री लका 
करता है। उस मुशी शोकम पुनः मणना नही होती 
द इकत हो जत है। बिर ! बरो बदी हने 
कित है। मु उनका दर्शन नही कर के । देक, 
अर और मामराओदार उनके पून किया जख है। 

सुख नपे मिद एक नतस्य झि ये । उनकी 
द धमीक नाम पुष्दूक था । वे दोनों दमडी 
नामे निरत करते थे । एक दिन पाटे 

ने श्न असन र 
आज मेरे आष बशल 








म तमतो बो पिष बरवाला पुप्र म हो । पे 
हा मत पुसो विजय पाता है। पुने देषा 
और पितर दूत ते ै। भकः आप पुच उत्र कहें ॥ 

आहाणने कहा--विदे ! भाज आमावकया है । इसमें 
मिना निषेध किया गया है। अतः आज बढ़ नहीं करना 
निवे । विते डिये तो आळे दिन धुन पिप 
ज हे । हो अनापएखरे दिन शार भी प्रभ 
जरला दै, फितर उबा आग भोजन करते ई । उनके इ 
इन पीरो शल्लोप हो गवा और दोनों शिषारापनओ 
कतर ही गचे। 

मर गहे किम और नारि उसर आते 
सम विग है। जो उम निंद दना दै । उसे 
छात्‌ ददर लोमनधका ही खरूप गमो । यहो 
रिछ और यलि तस्या की थी । बदके गहर 
निष एक विला त है। व फान कलमा 
मत्वे कायान कर आस होता है। वहां तिदित 
ज देने और आदान काजे स्तर कातलके रहकर 
कृतिन बरत हैं। 

तेर नामे ति देवताओंके स्वामी जगीर 
माष पन करक कर सग हिवा बात होते है। 
नादि आन बसे उनके जज ममान सोमला 
जा डन च, कले उन मनुजा पुनः इग सतस 
ऊ नहीं 

मा्ंण्डेयर्ज कहते हबर! दबे र 
नब बलद ए रक ह मेन अत्के अधिपति पे। 
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दे पत पन और झननोित कूर दीश 
लन किया था । उनके राज्यकालमें चारो बणोंके डोग 
खर्् वालकों तर ये। रेष यु इणु दूष 
दने फामपेत थी ओर री री मी सेति दोनि 
होती थी । एक दिन राजर्गि श््रुम्नने महर्षि वहिले 
पा-पाने! आइ वह कए चाएता हूँ; को 
किस ती्थमें उशका आतुडान कहूँ १? 

वशिष्ठजी बोले एड रेरे रिश आहो 
सी शमत दें+ उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विओंके झशा आपको 
यहा अवुझन करना चाहिये । उस हमव राजलमामे 
मरीचि, कशपफ, अन्निरा। गौतम, दाका, स्वपन, भूष, 
महनि क तथा और भी बहते उब आल 
पालन करवले शुनीबबर देडे घे । महाराज इरुने 
डग ते पूा--पि तीपमे किक हुआ वड मनोत 
ल देनेवाला होता है?" 

आपि बोले--यत्‌! इत कर्के किये शिन 
अनेक मिष मिशन तीको भेड़ बतावा है । 

यह सुनकर दुर्घासाने हँसते हुए कहा--शजन्‌! 
आहाण झनकी अधिकतासे ये माने आते है, क्त्रियोंमे मिला 
अल और पर्रम अधिक हो, बीरे माना गा है; वेसकोझा 
जेष्य धन और धान्पकी अधिकार निर्मर है तथा ददर 
जा एवं आके अनुलार ही अद्र माने आते 
कल्योंतक जीवित रहनेयाले तीनो देदोके शाता जिकाच्क 
मवि मर्जे रहते हुए: ध्मा निल एउ न्व 
रेकी शकि किखमे है ! महाराज ! आए नर्मदाके टर 
विधमान धमारण्यमे लाइदे। वहाँ मार्कप्डेयजी जदो बलां 
डली खानपर अपना यज रा करें । 

द| आप पसा कहते है; वख ही कममा 
कहकर शमा इरपरने आणे मनी देवरर्भडो एजी सब 
शा ले चलनेका आदेश दिया और खयं दहे आझचों 
एस नके शाव दिस्य नार शेटकर गही तके 
साथ यात्रा की । उनके साथ अन्तःपुरकी रानियां भी थीं । 
से साथ राजा इम्मा पे, हा मर्जी 
विद्यमान ये । वहो जाइर उन्होंने मारन्हेषळीको आशङ्क 
णाम और उनका पधाकत्‌ पूजन फिया। राजा इरन आवा 

' कल मो कप अबल कक 

बशा करत: शा चैन नछः ॥ 
Fr हे १४॥ १७२०) 











देल मनि माकुने पूछे कु तो 
दन! ब दिनो बाद दाप दिलेर । इन अदे 
च हि जनमा आगमन हुआ ह! 

सरु बोके ! मैं पश उगे लिये 
आस हो तठ तोषे उतझा अवुशन कह! 

मदयन कहा--तर्‌ शर इप 
हो तच, बेलर बदा मीम कन करो छिये 
आते है । उप मि शष है और दिप जो 
से की है वे कर टित लीन होते है, एवीकिये उल 
कन कोटिली्य हुआ है । भगवान्‌ शरन पूर्व्म 
ती, कियती, जका, विष्णु तणा एद आदि 
दशारे कुल एश तीरे माबा इण प्रकार 
करन हिना अरे शमी मदा तर 
कया गा हे । ब ओ दान, होम) बह तथा दुर 
का आदि पुष्यं किया आता है। उके पुष्पा अश 
जी है। काठे कृषी र की आती है ए 
नमदा दा शप बाके हे पष्वदाविनी कही शव है | 
अः दम दिते कह करे । 

बह सुनकर परम घाता राजा एदे भमित 
दज मारंप्डेय सुनिके चरण पकड़े भर कहा-- 
डे! आपने जो इ का है उसके हिये मैं आणे पए 
आतासु कहा अर नाता हूँ। इमी शप हुम 
बू विज देके वयह गी, अध, हाथी तथा 
अकच आतर शाही ख तेड़र मी देवर वी 
आ सुं । ७६ रमे सौग बोन एक वाठ पह 
म नदद । इथे बहुत के यूष हप और अपने 
ने अतु! नान पराके कद निं बरे । 
मठ आय हुआ ओर दमनो उचारण 
मि ओर आताशा ममा मज उठा । पडे शह 
देखी भदे आणे धूमित खरूपते रहित दो दे 
दे । महाराज सनरन उत पमे अक्षा विण तथा 
ह मी आपाएन लिवा । एने शध क्षण देवता भी 
उ । राजे ठम पी और दूधही मरो शाती थी) 
ज इही ओर खी ऑन जथ हुई थी । अनेक 
दे मामो पार गदा बे टव आ रहते 
म । देश कि तया चार अरे आशमा भती 
आलि य हुए । अन मोडी अजुर दक्षिण दी 
उसी इ अका पह पर लम हुआ। 








अलया्यलच्ड रेवा-खण्ड ] 


# अमरकष्टक और यहपर्वलके ओष्ट तीर्थ एवं लिङ्ग + 


sss 








तदनन्तर भुव तथा अपुत्र मइपियोओो विदा करके 
रे सपो जा याजने डन पूजन किया । 
अधि आभिक्य आदि एजे पे नि निमित 
छया | दिर गन ना रे भू बहू, आए, सन 
भ्न, शर वितान, “यजन और दिब्य चामरे पूजा 
ण करके इस प्रकार रुदुति कौ--जिस किन्दुयुक्त डकारः 
5% योगीजन दा भ्यान करते हैं तथा ओ 3>कास्वरूप 
ऋण ओर मोष दन हैं। उसको बखर नमस है । 
घा, ति तपा इनको भी कर देनेशाले शि निव ! 
आपो नमार है । रू ! पुष्प बोम दोनेकाडी 
ओो आसी $ल्यापमदी अघोर ( दीम) मिह, उले 
दाण आप बुक पा नव । आ कब ओर हाथ 
और देर ह । शब ओर नक, शिर औ बु हैं। शकने कब 
ओद आपके कान हता आप लक भा बरे लित 
है। भाफो नमसा है।! इमा शि ए अ 
लिङ्गके मध्यभागमें एक दूसरा टिक दिखावी दिवा) ओ 
म्ज्यलित भालाग्िके #भान कान्तिमान्‌ था । उचने इरन 
हा-मन्‌ ! वषाण द्याण हो। दारे मने जो 
कामना हो, उसके लिये बर मगो |' 

एरु बेरे! पहं पक सतर दो 
भगवती रोके शष परित होर आत शरा निवल 
करें । ददप ! इत ती श राता को, बढ 
(यहो आप ! 

णर बोलेको ! दारी आ का 
कामना पूर्ण हो । 

लना कहकर बे बते अत्न हो े। उने 
य अनन्य देशता भी भए अमे शानो चे गवे । 
मगान्‌ शाहु केरालधामको गये । रावा इरे उरो 
चार प्रकारके प्राणियोंकों शुनाकर कहा--“ुम खव लोग 
मेरे यजके प्रभावले नीरोग हो आओ ओर शमी दुल रहो ।' 
शात्‌ राणा इतप्नने लशङ्ग प्रणाम करके भगवान्‌ 
कुडी सूति की। 

सजाने कह्ा--मैं केशव (जवम एवन केके) 
माधव ( लक्ष्मीपति), विष्णु (वर्व्याती), गोविन्द्‌, मून 
(देखो मेवा), नाम ( नामे कमल उस 
करनेवाले ), ुपौकेया ( इन्द्रियोंके स्वामी » औषर, विविकम 
(सीन विशाळ डगबाके किदाट्हूपधारी बामन ), दामोदर 
( बाता यशोदाके दारा सीड कडिमागे दनवड) 
सकद पुरण २७-- 








जेव (बेच) तथा आरि ( पाप हरण इसेवा) 
को अकाम करत हँ । ओ शङ्क चक, गरा, शाप और 
नमारे विमत है ण छोडो रक जे 
खी, लीके पति तथा लडो भे है उन भगान, 
अ घर: भीस ए भनियो मैं नमस्कार करता 
हैं। अध्य ! अननत! पके ! वकाषिप ! आपको मसर 
ै। षू कक अप और पश (हो) सरूप आपो 
नम्ह है। सहि, मस, बारह और कूर्सरूष धारण 
रेदि आपको नमस है। पि बहकर आसद होने 
के गण्य! आपको नमस है । जो उएस महातो 
बे, बनिव, जानो, पुरुष ( अन्तरयमी )) 
(सी) तया शपे आदिकारण हैं; उन भगवान्‌ 
नाको मैं नमस बरा हूँ। दोषा अता करे 
के देखता औएरिको में अरणाम करता हू । हए, थी 
का बलो आएन गर्भं धारण केवा, अमृती 
के इल भो म नम्र रा हूँ। बाय ! 
आ दबं रूष आपको नमश है। रो! 
जाने ही एक लमू चरचर आती खरि की है। आप 
ही बरे मि, डन ओर शर रा ै। आपके 
ब ओर मेज हैं। शर ओर धर हैं।आप अभक्त एवं 
आमजन हैं । मूं दिधरे आमा, माफ और शपे 
आ निषध अलेवाळे आपो नमला है। आए पर 
दु, अहि ओर ब्रा ै। देर | आप हीत) इद 
और गरत है। बु! आफ शादे पेपरची 
कि हुए हे। 

जाके दाल की हुई यह स्तुति खुनकर इण, 
आकर और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्युने 
इदा--उाक! दम कोई बर मंगो। 

राजा बोळे उप मातम य पत 
की चटी आप जबाईन लहे रूपने नात करें । मा 
लिक आपी पूजा करके मुव भीमो गा 
से पछी नोने न आये तथा पमो भी रेश 
जे करें। सश आकतयाण केर मदो आपके पएम 
कामडी मरि हो ओर एक तीर वितरक निमि अन्दान 
सोर वे पिलर आके शदले विष्युधाम यह करें। 

अगवान विष्युने कदा | में गरो अवतार 
जएन करूँगा और द्वसने ओ ड माँगा है। बह कमे 
श्रे पू दषा । 








ose 


# शरणं बज सर्वेशं सत्युंडयमुमापतिम्‌ + 


[ लिस स्कन्दपुराण 














रेण कहकर शन चक ओर गदा घारन कलकले 
मयान्‌ विष्णु अपने भामको चले गरे मुर ! इक 
मकार राजा एरु महान परा रधन किया गदा । उ 
गख ही वह पर्द लम दाते प्तय रपे यात 
हुआ | शदे नश ओर नापरे हरि 
क्य तमो । एसे अवण ओर कौनसे मल्य विष्णु 
खोके मानि होता है । 


तत्प्ात सत्यधतपरायण राजाने तीयो सतपन 
'किया--पितरोंका उदार कोके डि अस तो मेरा 
बर-आर नमसकार है । 

तीर्थ बोळे--आशाभाग ! दुम इससे मनोकामिछत 
बमो । 


रुने कहा--तौपगण ! आप तब छोग दार 
जदा बरफ ४>फारडे 6मपय्ी तीपंसे निकाल डरे । 

“एवमस्तु” ककर तीन नर्मदा नदीका इस 
प्रकार सतयन किया-- अनेक बसप हित नेकी तथा 
मेडी तोत कशास नरमंदादेवीडो इम नमसा 
करे हैं। कष होशोमे आलत प्ति एब नदो ड़ 
नंदाको इम मक्तक नवाते हैं। देवि | आप इस तीचे 
अभाव नही, किए समावह ही पणय कदि है, ठीक उसी 
त भगवान्‌ दडी रा ओर अखिरेशरी त तवित 
होती है। 

न्मी स्तुति करके तीने एन्द्रपसले कदा-- 
रेल | नते क्रक इडा पदि होती है! उसी रए 
महानदी ना भी हैं। बो कु ठच तरय अन्न हो 
गवे । नर दपभेह्ुने अर्प् देए गहाओडी 
ति ङा, मागीरधी, देके ओणी, मा 
आइपी, मोधा) महा, तरिली ओर पपमादिी इन्दि 
जामोंले प्रतिदव गज़ादेवीकों मैं नमस्‍कार इरत हँ । मकः! 
आप ही सरगम देकापिदेवोंले वन्दित मदिनी दीह 
आप ही वेदमाता गायत्री; उमा ओर काल्यादनी है। देखे ! 
आपको शात्‌ मददेकजजीने अपने विर घण करा है। 
हे अधिक आणे विपे और क्या कहा जा लसता है। 
अगवान चन्देसर छोड़कर एक बोन आड़ रति 
स्लम कम दे !' 


गहने कद्ा--सहादाज ! मैं अल हूं । दम कोई 
कर मांगो । 

साने कद्दा--टैवेशवरे ! आप हदा यहीं नवाल करें। 

साहा बोली--मेर ! ऐक ही होगा । मैं अपने एक 
अपरे दा बी बात होड़गी। 


दे ब गा अपे सनको चली गयी। इस 
कद सबा सरे नर्दादेशरी सति कौ--हेवि! 
दु अलके माषे बैंते देवकाओों औ पितो श्ट 
छा हे। दबे चचार रोहित मश निहो 
त शिका है । दम मज ािोडी माता और महु 
हो बं श पर उतरनेकाली हो । मेव! मे) 
सपमा, न्रा और आूर्ला एयादि नो पात होकर. 
दम किलर शोभा कतीह । मे ! तसो वर्षतर 
दारी सति ल देस भी कोन त॒थाण भलीभोति 
कन इर शठा है 


छ खोजे शोर नदन क-न | दुम 
ला चाहते हो, बो । मैं शष बर दी, प्ले भिदो 
ल ओते ॥' नंदा वर बचन इनार आरोहित 
हसरत गाने हे हुए कश--'देवि ! वि 4 
कर देख चती दो तो अपे दि तरते छेकर उत्तर र. 
कक छाल घाद इर हो ॥' 

नमदा बोळी--शन ! मेरे भाव और प्रतादसे यह 
त हो हरा । इस शथे ओ ड दान (रपा जायगा, 
उरसा इच अध्य तेगा । बहा दन देनेयालोका पुनः 
ए र ऊय नही होगा । घूड, चाष्यात, मग, और 
श आहद मी नहा जमे न करने अया ण 
गने रामो आगे । 

ह्‌ नमार नमस बरके य इन अपने 
आएन आवड हुए ओर जसो राजओंके शाप अपनी 
जानी देशनिक्रित पुरी अदोष्याको चले गये । झह 
दरषफ्रकतक यम्य करके थत्‌ वे लगलो गये । 

किर ! यह प्राचीन इवा दुसको चुनावा गया है। 
ज एल कहे ओर दुनै, वे मोक नही देखे और थार 
ब नही आते हैं। 





a 


आवस्त्यलच्ड रेबा-लब्ड ] + पुराणलक्षण, कलिकालका प्रभाव: कपिला-अर्मदा-सक्यका माहात्य + ७४९ 














पणर, कठिकाठका रा दथा रारे बुदानके यह प्रकट हुई कपिला मोर 





नमदाके सङ्गमर माहात्म्य 


माडी कह हंद ! श, पर 
अंक मनर और बंधाठुचरित--ये पुरे कोच लन 
है» अतिव तुय पाकः अरर ओर आली 
गे । जुन कणा दुरापया रग । लार, 
अपरुकाए, तर और बढ आहि कोई भी श उनके दाता 
न होगा | वे योक कामना रखलेले ओर निपको 
हग । मा शमा ही कर्म बोके ओर दानक 
फैगे। शा दान बते ओर ते भोपत ह 
आशक सेते। कि प्ति आकि होने झा दे 
आगो नहीं आगे । भम ओर तसही भी कच 
क । किल आते अधिकांश लोग बाकी और 
हग हो आद । क रा एक ब्दी हो आवली। ए 
कके ऐोगा । नयु आनज अब भग्‌ विषा 
सोदापतर होगा, तब भुय अशा, आवी तथा अल्क 
एबी शे । ना प्रे दादी उछ रडे । 
चयार बम उसब नण बरो जे । दो 
देर उपदेश कहेंगे और आते बे बे । धन के 
सोरे ताकि दरो आवत । अनो और कओ 
खा विकय इरे । युगे मेदी नडत दत 
हैं| दकाय बोच शा भी र्भ रण क । 
ली भरे पत और भच भने आता वलाका आदर नही 
करे । बू कतदी ओर पुत्र बी कत नही मनत । 
थ र बे पां कोर बी तवी ैं। 

इचि | बड दिव्य कया भल करो, ओो तर बोका 
नाण इसी है। 

(क भन नामके एक ची ए घे । 
उनकी राजधानी अरो थी । उनके ने खो दीन, 
इसी अपया ददद नहीं हता था । मछ गाव खाई 
है सवशर दभ देनेवाजी ओर इमी री लेल 
मिध थी । एक वमव शबरि ददुदान वेदके ङ्त 
मधल चुनिने लय पली कब धानी व करके 
अमद गरे । स उनका पढ मा हुआ और 


हि कमाल भी हो गरा । आइक जले बोकी सरण: 
हिल वरी शष मग गयी । उल ब मा, बिच 
ओर शिवा दक शच ही पूजन किया गया और ब 
हले दू ओर दौडी शप पारँ बह निकम | 
मोब भी एक बारा शने डगी ओर बरोक पात 
दान, ऋषि नयने दवाओं जो स्नान कराया घा 


य लान करे ज म्य मेरी पूजा कण 
ह, हिन विमानो खरले स और (नी 
जां, पुनः श कमन र इको जयं । 


से ताक सर्गो चळे गये । र बढ़दान 
म देदबेचा आचके आप फम आनन्दे बु दो भवन 
इदे खट आये । उड तीपके अमाप अन्तर एन॑ 
(खदित उने बजुर ओमो्ाउपमोग दिया और अन्त 





० सब ऋण सके उस +ब्वल्ण छ उल स्मरण यएयण 
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# शरणं बज सेशं र॒त्युंजयमुमापतिय्‌ * 


[ संक्षिप्त स्क्दुपुराण 














अमरावतीमें मगवादका दत्पददनरूपसे निवास तथा बहाँके अन्यान्य तोथों और शिव 
डिङगोंका मादासम्य 


समारण्डेयजी कहते ह-अदााज | नमदा दक्षिण 
और कपिहाफे पश्चिम तट भगान विश्युद् मनोहर पुरी 
अमय ह, जिसमें भगवान्‌ हकमत कोटि कल्प और 
इतक निवास करते हैं। पाचीन लमे देकताओं ओर 
असुरो म देगफष्टक इनदाय बब देवता पाल हो 
गये | उत समय दनसोके अलाचाएत वहित होर इष 
देवी और बरा आदि देवता शरणमे शत केषा 
अगवान, विषु शरणमे गये ओर उन राम बरे इछ 
झर उनकी शति करने को-या अनत करेवा 
जान ! देव ! अग्राय | आपकी जय हो । वेदोंके 
मून अगदी! इम आपकी रणम आये हैं; आप इरी 
रा करें ॥ 


एस स्तोजको सुनकर भगवान विष्युने कहा-- 
जन! भूक नो जान उन कका हैं शत हौ 
जाण कहँगा । देशा ए भगवान्‌ ण देवताओंके 
प आये और वमू के हिरे छे अस्ते दुन 
दसो मल काने के । तद शमा दानर मणय 
फे भे यस उडे ओर षी जु राले भाग 
गये । तर पुनः आण देकता और सनन पड 
क होने छे। पु ! उ पुरी ( अमएरली) 
में भानि दषते मरे रित हुए । ओ 
तुष्य बहो प्राणत्याग करता है, वह विमानहे द्वारा विष्णु 
कफ समानि होता है । रेपे नला 
आगमन हुआ है। उक्त लान इरे कोटीरे 
कवन पल पता है । दुन, ईक, विणा, 
क और लकात इन तोषो दान दिया आता 
कै उता पुष्य अवख होता ह बं धीरो णन 
करके मत अनत फडका भागी होता द । भब 
माण एक कोलर पला गया है। उरे मीक असार 
प्रवेश नहीं होता । जो यहां एक मावत उपाए तथा 
अमिश करता, बो ब पतिर पालन कएल 
है तथा मत्य सणा, पछ, चरक, पक तथा 
हतर तिल और अरे तग छले ह, उके कि 
दूत होकर भवानि घम बिहार कण हं और 
डन मलको भी अपने छे उचम कड आह हठा 


है। ओए, मिरा, इच्छ, न्तर आति र्ण 
का अन्द बभरल करता है और जो दोनों पचो 
सीको मोडन नही करता है बह इन बोके दार 
मगर विध्युके लष पूजित हता है। चाणडात) पच 
अपना सशी योनिम पढ़ा दुआ माणी भी यदि इए 
रे असने मो त्याग इरत है, त बह भगवान्‌ विष्णु: 
के हमें जता दे । एल तीम माशोप्वाशजत इरत 
बुश तथा पतयत बो देखकर भर्न स्वयं ही बँ 


नलु शिन एक (अव धमे पा--रम | 
छि आए वहाँ खबं पैदक मिचर रहे हैं। 
इस है। सदाभाव | इसका भरण 


दकिडी ओर दहात करोमे 
अप हो रहे हैं। इसलिये वे होड गये है। इषि मं 
हा 


माकडेय कहते हरामन | भमरावतीओ अमि 
देखी भगान्‌ विषा नवाण दे। वहाँ किया हुआ भि 
आ पन बियुगके दोषो नाश केषा ह। नदे 
उत्तर हर शक अन्य भेर चता ह, न ने मे 
हिसत हैं । ने कब पापका नाथ कषा हँ । उने 
पले नाचि नश होती है और मतर वत दोसर न 
लोको मा ते हैं। सेरे दकष रिद बताया 
ताहे । उसके लन और स गावि बाति होती है। 
किले नामक माग अदितमप और धम है। वाख 
का आही उठे पूजन सुध्य दस इनार ति 
ही हरा कछ पाता है और भगान्‌, शिरा अवुचर 
शोक है। मान ! तत्त नमदा नीके उत्तर ती 
जा के । सं पन विडिदायक पमान हिल है । बाँ 
लन वर्च और पून केसे असदलाजा नाण होता है। 
उले आद ख पाच नाथ कला ऋणओचल ग 
है। डके पने अनेक नमो ऋण नह हो आता है। 
सने दनक विर ओर जडी अजि देजेते 
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पितर तबतक तुल रहते हैं, ललक कि सू, चना और 
तातो लिति बनी खाती है । नर्मदा और जे लक्षम- 
मे वारो रीति सान करते अछ ओर कले 
ओ मारेनबीहो छान कराता और उभश पूजा इए, 
उरी उमार्ने कमी पुनयि नही होकी । 
चार तामक एक लिदालिक्न ह, ओ ऑर पले 
बरार है । देवता और इय उबा पूजन करते है। मनु 
इ नँ देख पाते । ज पए धार्मिक पुत्र उठ लीम 
आद करना दै, उके पितर महामलव कातर दत यते 
है । चरू नामपाली नदी पढ पते निकली है। पूरये 
अपने हित बसते शष देवराज एने यहाँ पठ किप 
सा । तके होऊमे हमल देकताभेद्धात इतकी परम पिश 
महिमाका गान रपा आता है । बर दएकन नाम मिलत 
क तौर्ष है, जो इषस पके द्वारा हित होता है। 
जमे छाड इजर तसी भनिने उस तीरम लिषाक किरा 
था । थे कभी कल्द-यूककछका आदार फर्नेबाके और 


एल तीप माचे उन्हें की 
आति हुई है । दासन कब वारोका नाथ ढरनेवाला एक 


किङ्ग, जिरे धूळ मत्य गणपति होता दे । कहीं 
देरव श ट है। बहो स्नान करनले 
मुष स्मे आते हैं ओर ओ मरते ह, उनका पननम 


नरी होता । उल ती देवता और अदुर सबको निर्मल 
करके सिनाचथारी महादेव अपने भामये के जाते हैं। जो 
कहाँ लिक, जल और पिन्ददान देकर पितरो द करता 
कै देवर दरम धामको आता है युगि | 
किमेव निष तुम लाखातू मेर ही शमो । ही 
इ व्येर हिज भ है, जो व्यापी स्वोकी ति 


अमरकण्टकपर इ्यागका माहात्म्य, कारेरी-सङ्गम और पयोष्यी-सङ्गमकी महिमा तथा 
दहाँके अन्य तीयोंके सेवनकी मइचा 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--इुणिक्रिः ! चन्दर 
दण, पदणीतिभृल, ुगादि, विपुर, व्यतीत, क 
कार्तिक, माप तथा वैशाली पूर्मिमा, बसही) पाल 
षा दीपा, भि धुक्ष सचमी। आापही अपसा तथा 
भाप हृष्णा अयोदशी--वे बुरा लियं हैं। इन 
मे पाग करता चाहिये । भगवान्‌ शरे दुय जो 
पत है उसे उमावदित मदनी तथा गनेशवी व्यसूष 
हमर जो दते टा है, वह इस पुग लगले 
अतित होता ६। नो खी 38 परतरो यके आहित 
कतीह, १६ पति लुक एच पुती होती है। रमन! 
यमी दत भगवा काला द जक उसे नो तागा दा 
दछ, माए, अडारइ अथवा चोरी तगो कर डे । दिए 
डे ोटितीयंम घे और गन्ध एच भूरे दुवि झरे । 
तकात उमे पी माला बचे और सतम दावडी अे। 
तीम दधू रातये आगरण इरत हर भरका 
क्षिके भानत तर रहे ओर निरा सकर रानि मील 
के । फिर मातः्ल डरका पडन दं उल बे । 
च होकर आधारम दत बये ओर र्म 
लालय किती पाना केरे। चढले ऋणनोचन, 





उव, नसे, गनेर और आहाती होते 
श शदतीपमच र्मे आप । बरां आन रे मुय 
दोसो पा है। डच तीरषमे ति और अ दने 
हिदी हि होती है। #रपरपनायक दाके् खिक्े 
दन कु विजधर होता दे। दाइ भे 
हमीष आद । ब्त आमाले अवध्य अ धत हो 
आता है। बहाँसे आलेश्स्तीयंडो आप) ओ तप तीये 
उत्तम है । कह स्नमच कलाल मदु फिए इ कला 
उन्न नदी का । कले तिळ और अली अशा देने 
हतो अडर गात ब होती दै । नर+ नः 
सिद आते ओर वू स्नान इरे 5-4१९ 
महादेवे भर्ने भेत दूत बचे । बिर 5रेरफी 
भूख के दौपमाल जले | तसात्‌ इछ प्रकार रथन 
र| आपके बदले वेश यह दग शस 
को ॥" तदनन्तर बतिषाो भोजन कराबे और आक्षणो मे 
दाउ दजा दे । उसके बाद आईन ओर बगे 
खच सर करे। ओ शाररि$ ऋ४ उठाकर किती 
या कला है। उसे पग-साउट यरा कछ प 
हळ दे। 
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» शरणं बज सें सतयुंजयमुमापतिम्‌ # 


[ लिस सवनदपुराण 

















ततर और दक्षिणयें ओ तीर्थ हं, वे भगवान्‌ शिवे 
लाकषत्‌ स्थान कोटितीर्थमे निलीन होते हं । डमुट्रपरन्त 
इवमे जो तीर्थ हैं, बे प्मपदस्वस्य ओतीव 
डरो मा होते है। वो! र्दा ओर भमाती तथा 
नेरा और अरे ममागतो विदान 
है; जिले पाताके एक छात्र तीर्थ निताठ करते हैं। 
धात्‌ मादेबजीने कपिटा ओर नर्मदाके बीचमें उन 
उ तीयोकी स्थापना की है । महाराज ! इसके बीच बटा 
सतक अहे मो मुय विधिक स्न इसे है, के 
शिवलोकम जाते हैं तथा जो नर्मदाके उत्तर तटने निकाल 
रे है; ३ बोके निवासी ते है। जो वास माग ( एत 
तद ) पर निबाल करते ह, बे विष्युठोकमे ऋते है । जो 
अमर$ष्टक पतप पूर्व और पश्चिम मागमे निकाल करते 
(३ उठ, मधा ओर विषे ओने ते है। दके 





नाके भय तरोप एक शोके भीतर जितने भी खू 
देता ह उन वको विडिदापक आनना चाहि । दे शनी 
इर बाम, भोग ओर इल देनेराके हैं। भारत ! बह 
आगरा पत मिस कार कर ओरल पतिर, रैक उदि 
बे तीनो लोम लए कोर पत नहीं दादी देख । कोडि- 


गये ह ऐले झोके निमेश बरा तिमित 
अजनि दे और पडोदिट भाइ रसे वे 
पते हैं । नमेंदा और कानरीके जछ ओर जंगली 


जले समस्त 'रप्दी भयात है । नर्मदाके दक्षिण तटपर 
कार और किल्ाचलमें सम्पूर्ण देखताओंडो गरत्प् दिखायी 
देनेयाळी पदोष्ती नरी प्रकट हुई है । पूर्वकालमें 
आाघना करनेपर साक्षात्‌ पार्वतीसरूपा 
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है। खरं र्ट दुए मो 

देनेकळे हैं। कावेरीमें मनुष्य अहाँ कही 

ba बह अश्वमेषके अको पाकर विष्णुलोकर्मे 
! 
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मद्ेधरकी महिमा, दुर्वासाजीके दारा अमरक्टरुका गयातीर्थके तत्य होना 
तथा राजा मरतका यज्ञ 


मार्कण्डेयजी कहते हैं | एक भदस्टेकर,. थे । उन्न विधिव इक शिवलिक्रकी अर्चना करके 


नामक निक है जो उत्तम विडियो देनेवा्य है। दर 
कसे म ओर ध नामवाके दो गनर ये । वे दोनों भाई 


वापस याल किरा | 
आदिसु आने निमि 


आपक््यचण्रेयान्यण्ड ]. + मद॒रदेश्वरकी महिमा तथा राजा भरता यज + 
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नामे तिद एक चलो शा हुए । वे आपरे 
षश पोनि पढ़ गदे ये । उन्होने शोमबली 
अगवा यहँ स्नान करे इत तीपके मएको वी 
बोलि सागर रोक प्त किया। 

एक तमव उ तसी राला जुनि लब तीये पून 
दे े। पते वे सिते हिती ममे सत 
ती गामे गये । बत सान करे महदेयजी तषा 
जानी पूजा कलक पात उने इ ओर शिळ 
दुक जलाल तथा किड पिले लिये भरन वे । 
दान करे नने इनो बहा--ुनीबरे | 
मन दुगा था कि एक तीरे सितएनेग उपिल होच 
आमो हषे पिय प्र कर हैं, बह काठ आल मै नहीं 
देखता | अतः मेरी तीरया अर्हो गयी | 

सुगि बोखे--अगाराचो हों दिया दुआ फिन 
रणोग आपने हप कते हैं आतः आए अमावस 
तपता निवे । 

डालने कदा-अप न तो बहो क दूँगा 
और न लान पद दान ही कहेंणा। 

इसके बा उने मुनिर दडले कडा 
क्यों अले शरएरो के दे रहे है! कम पमे 
केर ढली और न्दा नदीही बचा कमे । 
देल कहकर दुल शि ऋषिवोंके छाथ अमरा 
जवर आवे ओर डरे पला करे उना एव 
र पन किया। 

दुर्यासा बोले--काल्स्वरूप म्ादेशमीको नमस्कार 
३ । तिमिषाी शिवको ममार है । पछ और धक 
रूप भननानामी भगवान, वारो नबर हे। 
ए, पेर ओर शेर मे खस्य है, उन 
अंश शिवको नमसकार है । मनस ! काप | 
उमाजान्त ! आपको नमसा है। मरार शुखूदाठा 
अघो नमस है। म्री बहो नमला है। 
तीन मेजोंगाके आपको नमर है। अर्ची, भीड 
और नौके नमसा है । सा आमूएण परण 
कलेचे नियर शठो नमसा हे । किक घत 
एण कोषले महे नयता रभो! आप ब, र 
रूप ओर चराचर जगलवरूप ह, आपे ममल ै। र! 
ए सोर ओर पेषे मे अस्ये आप का करें । 
देवेश | उमे | आपके खन बजय गई नही दे। 


दह दिव्य स्तुति सुनकर डंन्कारखरूपघारी 
बा्‌ शिव वोले--सहाभाग | दम वर मगो 

डुबखाले कहा-ेय ! वह सोथ गे लमाण 
ते ख्ब। 

अगान्‌ डकार बोळे-_तोषन ! मेरे रारे 
यह तीथं आजे ही गयादुल्व हो आपगा । 

एक मरार बरदान पार र्ता अमके 
'चूर्वभागमें बुनिवोके शष रहने छे | 


न्‌ ! दवम भरत मामले प्रति एक रा 
ओ शू ए्ीका दान करते ये । एक 


सोख वियत बनि निममाण करी, जो 
मित थी । बकढी त 
उदी जे 
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तेजसी राजा पा 





आव चले, वज मार विसे गये। एक प्रर रो 
(ण उब पशे नह किये पर राआ भरत आहते 
अन्तित हुए अख्रिडी मोति खेष)े जल उडे और 
कमस्त रोझा उन्हे हर कर डाख । ततत अपने 
हान अऋल्िजोंकों रालोद मयमीत, धरावी तथा 
मे गवे देख उन्हें बड़ा शोक हुआ । वे देवमन्ी 
बील बोलेन ! आप ख देवताओंके गुर, 
हीनो आली बातें आननेवाके तया निवेदये हैं । 
देस्कष्टक उडे मेरे लिये आ हुए इन आकडी 


ड 


# झारजं यज सर्वेश सल्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षित्त स्कन्दपुपण 














लया कर डाली है। एक रिल बका करना चाहे |” 
कहस्पतिजी बोले--इफ्वे ! मैं दे बीसी 
किया दा हूँ। 
ण विधाके यावत रकाने शब आरोक औत 
हया । नतन ओवन पाकर आणोन देशु वृहस्वतिकी 
स पंत ही । तनक पूर्ण तथा उम दशि 


बर इक वनात दभा । मरे न यूप गहे ये उदे 
जले बह यला और विशल्या नमबाली दो नियो 
अच हर । वे दोनों सोझयावनी दामे मिल गी | 
इसके कद देवतात आआसे दिनपर आय हो 
रच चने गे । राज भरने भी माणो शाप अनौ 
तीने बेश ना । र लकने खित है । 





अप्लाडीके द्वारा सौम्या इष्टिसे दानवोंका निवारण तया रुद्रके एक सो एक नामोंद्वारा शिवजीका सपन 


मार्कणडेयजी कहते हरस्‌! जो “ॐ एक एक 
अषा अप और उठे भष पए पमा विन्न 
के हुए शरौरका लाग करता ह, बह काम गिरो ग 
होता है #। पदमाला गायत्री ड ही प्ट हुई हैं। 
ॐ एक एष अकाले तमे रा, विष्ु और दिव 
नो प्रतित है । डार ही बद मू ह । उमे 
धिप शालाँ की हुई हैं। शि और आगम थे 
कक ४ दं पे हैं। मेत अ ७ विकओका आदि 
है; उसी प्रकार भगान मव शूज देवताडे आदि हैं। 
हो छाए, तीन शाल, भविष अस तीनो को तथा 
भ र्थ और काम--े सीन बरग--छभी ४रने ही 
खत है। 

बुर | सायण मन्ते आदिक शमे 
नमदा तटपर सेवे देवतओडो कड कालिकेन और 
शाक मामप दालपोने पाल करे हे मर मादा । 
म देवता अधरे लाथ मेप रमे गे । त श 
पाणो भेदकर ५४» भकः ख का उन करतो हु 
सते एक लिगा प्रकट हुआ, ओ पतित कारे 
मान कामान था। उन विहा भगवान्‌ शि ह 
“| पम छोड़ोंगे शक सरित करती म्हि 
अने इचि अदु करो । इसके हे ने ठच देर 
हित चे है। तब मझे दैशयोका विनाश कललेसली 
री एहि तथा लोको शाम्ति सतित षाठ मइया 
भ्न किया । उल भवर इध देखकर अराजके शास 
कै मो उदि हो कब दालव दसो दिशाओंवे भण मे| 
भगवान्‌ ॐे प्रभावसे देवता निर्भव शो गवे । उ 


हय बसर शिवका पून इसके देवला सवडच 


न ऋचा 
बि स्न्‌ रं बि स पि # 
(एड ३० चव र» ४७। १९-२०) 


सन किया । मारे, आविगुातिक केदार 
अनेर ओािङ्ग तथा महाझालिइ--इन थेन पथि 
हिवि ज रिन प्रतः्काल उठकर भर्न करता है 
मए लब धके शपनका पल पाकर सिषहोकमें तिदित 
हे दै। किक चार कोशे अंदर अध्या नही रेश 
असी, ३५ के तरम आप और लिति 
नह । बो शिवरूत नामक तीर्ष है। निलम रातमा 
सोका मत्व दिए शरवे उन्म नही लेता । जो कोई 
इतं शिरे छे भाइ एब तलोक देता है, उषे मानो 
कोहि बगत किये सतर तृत कर दिया है। 

डि | तदनन्तर भगवान्‌ $>कारने राहो 
देण किया । जीने उनका उपदेश शुगर इश 
रार उनकी रि कौ--'ओ आके दुल्य शत्र व्यापक 
षा आकाशका भी लहार षले है। जिनसा करो अन्त 
नही है; कोई सामी नही ह+ ओ अमूत परं भुलू ह, 
डन भगवान्‌ सिवो नमसा है। ओ कल्यागही उल्पतिके 
हान, शालन, ओोगडनपर विमान, योगाभ्यालपपण 
तथा आझाशाडो इर डेनेबाले हैं, उन भगवान्‌ शाहरणो 
म्र है। ॐशकएरूय एं वडी उतपचके कारण 
शिवो नमसा है । शेश्वर शिवको नयस है । शी 
उसि करण शिवदो नमस्ार है । शेज शिबडो 
नार दे । मूरा ततस, भससबरूप अपोरको) 
सरू बामे ु्वरूप चोड ओर र्ति 
अरो बरच नमल ह । ( होतक मगान्‌ के 
_सेल्ड नान परे होते हैं ७ ।) ( १७ ) कातकं 

(क) हो बोम (३) भनन 
(४) बा ९५ ) हक ९) मदः ( ७) कषा) 
(< ) सेक (९) मिष, ( १०) हव 
(२२) क्क ( १९ ) इड, ( १६ ) तलु, (१४) 
बे ( १५) काले, ( १६ ) सयोग । 


आवल्त्यूखूणड रेबा-खण्ड ] + कपिम सङ्गम और ईशान आदि तीथोंकी महिमा # 


स 








(६०) भनक) (९०) बेद (२१) अ 
(९२) धिषु (९३) गाला, (२०) विना (२९) कि 
पिफ (२६) आग्नि, (२७) स्र (२८) हुताशः 
(२९) पिक्लल। (३०) पावनः (२१) इस (३२) ज्वलनः 
(११) दएक (२४) वसुः (३५) भस्मान्क (३६) क्षमन्तु, 
(३०) अपत्य, (३८) धाता, (३९) विता) 
(४०) कर्ता, (४१) आळ (7९) पविः (४३) घाला, 
(४४) विवो (४९) अनवम(न्यूनतारहित); (४९) बिक 
(४3) निषि, (४८) बाण, (४९) इ, (५०) कूर 
दकि (९१) मका, (५२) र्थि, (९३) दिल 
(९५) चनः (५९) बा (५५) भति 
(५८) बह (५९) माष (९०) (९९) विल 
(९२) ७५ (९१) दा (६४) नतक (९९) शी 

(९) लु, (९७) बायुवेग, (९८) मीम, (९९) बडकाबुख» 
(००) षा, (3१) आर; (७९) वाह (७२) हौ, 
(७४) नतक) (७९) निषीश, (७६) रीडबास, (७७) घन्बी। 
(७८) तद (७१) बदन (८०), अनस) 
(८१) घार) (८९) पाताहेश, (८३) शपू (८४) घात) 
(८५) घ॑, (८६) शप (८७) कयाजपान्‌ (८८) विषु 
(८९) इछ (९०) बहम (१९) युष (९२) म 











वड (९३) अन्दः (९४) बिक (९९) गणा 
(९९) नवक (९७) दसि (९८) लमचाद। (९९) सित 
(९००) अनकिष्कु (१०१) बिर्षन। ये एक सो एक 
स्टोक नाम बावे मे हैं । ये सभी अमे तित है । 
इड रार सति बरे नानीन भि होकर देवापिदष 
मेलो बाम किया और उनी पिमा इरे 
अल डी सन उनके स्वरू चिल्तन करते हुए वे खड़े 
हो बये। 

हाजार किया हुआ यह स्तवन सुनकर 
महादेवन कहदा-सहा्‌.! मैं दसारे इस दिव्य सोरे 
स्त रक हूँ; वुम कोई वर मगो । 

हाजी बोखे- देर! जो आलण, क्षत्रिय और 
दस आहे मन लमाइर 5कासखरूप आणे आगे इत 
स्ोषका पाठ कहेंगे, वे हक और परहोषे शशा 
आयनाओषो ब्रात करेंगे। एफ़ोसरणत नामझ नि पाठ 
करके मु से आता हे ओर मिशा ि बु कामना 
कर है, उक उसको अपश ल पर हेता है। 

दला अर अहा भवान मरो नमस्‍कार र 
न ल आर हो क्य अणे भो 

+ 


पिडा नमदा सङ्गम और ईश्वान आदि तीथोंकी महिमा, यमठोकके माके कहं तथा अड्वाईस 
नसककोटियोका बन 


आ्क्डयजी कहते हैं-अहामाग ! जहो सकि 


और नाडा श्म हुआ दै, पहा चार हके मीह 
इतपाताठवहिनी सिया नदी आकर मिली है। बही दो 
आप्त बते गे है-करीव्यप्त और पिकात । उ 
ददप तर्षो आल कोची वितरहोम मी इरा इरे 
हैं। अतः पुपओो चाहिये िउव तीरे आकर सिते डे 
अनपूरवक जाजलि और विष्ददान दे । ओ कोई एल तमे 
अमराय दर्शन बरला, उसे अधेष परा फल प्रस 
होता है। चण और दुषण आदि पके आर 
उषा विशेष कड होता है। एक दल इग है, 
लिहे मिप पहुके समानस चचा की गयी है। बह 
इरि पूव भाणमे थोड़ी ही दूरपर स्थित है। उठ ईशान 
गधी अजने मनुष्य गाचा प पाल होता है। 
गवती फर्वतीजीने बिके डिये राक बह अन 
दिया है कि 'िशामे चदईशी और अहनीको कान कलेले 


'ऋते कौमाप्यदती होती है और उल धर विस्ीवी होता 
है। ने भी इस बताना अनुमोदन किया है । कपि 
दी बग निकली है और जहा न्दम आकर मिली है 
अक्षठक आठ इजार तीर्थ है जो इष्छालुसार फड देवले हँ । 








डन तषो कविय नोक! दान करे ओर बधि आह्मणोको 
जन करारे। पहा खदा उरपाल करे देवताओं और 
हिलो तरं रे । बी मलन नामक विदाहि 
ह, एमाय देयकी अर्चना कलेले म्य यमडोकको 

सले बमुदान नामदे एक राजर्षि हो 





का दा । दे ३७ लके महत्वे सर्गों देवभावको 
अल दुर । नपणे ! वहा जम्युकेध्वर नामे पिद एक 
लि ठको पयो योने छुरा दिखनेवाला 
है। इक इ्वीफ नम्यते आती और प्रगती 
है; उरं अबेर तोन चोमे लि है, जिसे हैती 


उद 


ॐ शरणं बज सर्वेश सत्युजयमुमापतिम्‌ + 


[सक्षि स्कन्दपुराण 











ओहि देवता तथा अहुर मी माक नसते हैं। महादज ! 
रों कान रोवला मुय अधमे यडा फड जा है। 
ारलत्च दा नाश काय है । 

युधिषिे ! कोन मनुय वमस 
होम जाते हैं और पमहोकके नरक के हैं! वे खब 
मुझे बताइ । 

माकणडेयजीे काहा--लच दामे रनको उन 
माना गया है। बह तपो प्रतन्न करदा, पुष्दजनक तथा 
बळ और पहिरो सनेवाण है। तनो डोम अधदानके 
हमान, दूत कई दान नहीं है। अबले ही रची उत 
होते और भना अमाव होनेफर मर के हैं । रे र, 
मं, मना ओर य दे कब भले ही कमर: के है। 
दीव ही रोही उतासती है। एलिम छम जग 
अक्षमय है । सुव, रन, अच) हापी, खी+ माल्य और 
चन्दन आदि भोगले भी अध्नमोजनके मान शुल नी 
पिता । दुधि । इस करज अधन महा बुदा 
ैै। भशदाताओों प्राणदत्ला कहा गवा है। अतः लदा दी 
अन्नदान "सना चादिवे। इस होक और परलोके अन्न 
बाल आदि मो कुछ भी देस हप ढक अधा दी 
कक कतया गा है। ओ पा मकु ड्म बणे और 
देले दानके मैंद मोइत हैं। के अत्यन्त मपानक दक्षिण मगे 
ममोच आते हैं। वसहोक ठव ओटो छियाली हार 
मोजन पिर है। पर्त नना बरे भयानक रूप धारण 
करले यमू रहते हैं और उीे धारण कह पी ही 
मपर तीत होती है। दुम, कूर एप की पुसे 
हव यु दूर होनेपर भी निशी ही अतीत होती है। 
द पीले टले युक, अंडर बरोंसे विनित घुरेडी 
रोके आच्छादित और लीव परेण लित मति 
यात्रा करते है। इही बही नेवे भालक आरे और 
कहीं डोकी मपर बि दे मार्ग मरे होते हैं। रही डेली 
हुई उतम कारण द्म एबं बनिये भत पत 
उन मगो रोके दे है। बुरे गे कही मदर 
गाढे तथा तो दए इछ और रटे री हैं; कही बगही 
हुई बा वि होती है कही सीली नोइबाछी कडे गही 
होती हैं. और अनेक दी हुई गठियोंते राम आल्यादित 
ता है । ऐसे भद्र अन्वच्मसते दके हुए ऋश्दावक मामले 
पातो दमो चना पढ़ता है। उन मे तर हुए. 
अन्ोरे बिछे होते हैं और दहरते हुए दावानलका खमना 








सए पढ दे । कह तगबी हुईं लाए ससी सी हैं 
और बही इतनी कीचड़ होती है कि चढन जका 
दीक (कम) तक उ ता है बही दूषित जठ 
र कहीं बशो छुल्गती हुई आगे वह मग श्त 
रए है। कही गच, वरू श्याम, कोठ बिषू, अकाए- 
मार मच्छर और री लॉक मतदाडे हाथी। किए और म 
आदि कोले दमा मार्ग भरा रहता है। मकर 
जाच, झाकन निचय र्ष, महापोर भा प 
आति, आंधी, बहे परी भारी बा आदिका 
कम लन करते हु पारी जो यमजो यात्रा करते हैं। 
करी कही उना चारों ओर बापा की आती है और कही 
लिजडिय गिरती हैं । कही दाफण उस्र होता है ओर 
कहीं दहरे हुए अह्री इहि होती है तथा इन बहा 
आपात लहते हुए डने आगे बढन पहता है। करी बही 
आनक आपान होती है। निके बार पर उठते हैं। 
री कब ओतले ने अख बछर मर हुए माके 
दीचे निकलना पहता है । ही भत ख भी भागते 
द बबा नहा उठते हैं। भत शी और धरी धार 
आदिका कड मोगते हैं। अनेक से तहखों सवेशोका 
ता करे हैं। इ प्रखार पगहोकका ग्ग शाप 
ह गन तथा विमद होता है । ब कब इः 
आधव द ऋछ्यद होता है। पगडी आशाका पालन करम 
कले बद्र मूत उ्ी मगे अपक पारियो छे 
आते है। दे कभी जीर भेळ, पीन तथा मिच और 
जवने गहत होते हैं। भस मके गिवे बा 
आह शोक करते और दम्प होते रहते है। बे रहो और 
लोके हाथ होते हैं। उनके कब्ठ» ताइ और ओठ सूखे 
खे है। तीर दुर्य और मन आलत भवमीत होता है। 
डे सञार आमले जलता जाता है। ओई बोम दे 
होते हैं; कुछ बाधी मंदीने रवे रहते है और कुछ चण्ड 
बा्‌ म्ूोदाण जले और सचे जते हं । किसीकी 
लीव, बी बे नौके भामे और निवी फेम 
री बोधकर पला आता है । कितने दी जोक लल 
क बला डने सचा आता दे । कितनोको उचान लिटा 
कर उत ड्म मर्ण प्ते हुए के जवा ता है। 
कोई र्मे इथे होते हैं; कोई भुाओम, कोई पेट वा 
क गठेबे दा डालकर घी 
डा होते हैं। किनहीकी नमसे 
। को भचार हायसे 




















गह पककर ( गरमेचा देकर) एपसउपर पका दिशा 
आता है । चिनि ज्ञ ओर अकोप रखी बसर 
डने खचा जाता है । किठने ही पले हा दे न 
ओढ, महिका शिकष, असो, मर त अन्न अड 
काट डिये अते ह । कोई अहम के जते हैं । किदे 
प और पिलू ाट लाते हैं पा दे करी ज अन्य 
थय होकर इर उभर भागते ओर नले रहते ह । 
रो और से डंटोंसे उन कार-बार मर पढली है। 
उनम डि भी फै आता ओ मिन्द पित 
हाता है । उसके रख निरछता साद । दे कमी 
नीम गिर दिये आते हैं और कभी भूर करत होकर 
जगे हिये प्रान करो है। 

दानहीन मनुष्यको इसी प्रकार दुदंशा भोगले हुए 
अलोपे जना पहला है । मेने आफ घेस 
आषाधिल कर छिमा है, दे ममो यक आते ह । 
[एल त उस निक भरे पमा नगे हुरी 
आप आहा मिहम गोहा पमे शुख हादे 
आते हैं । कहाँ पित उन फो भोरे करते 
हुए उनके पोषा ऋण फरे हैं ओर एक प्रा बहते 


केश मोना पहुल है, तब दुखी क्यो 
को अपने अपने कर्म ही मोमने पढे हैं; 
मे हिली कोई दोष रही है" 


करके आते है--“इराचारी 
नरो ! दम सव दोग बरार सनाय कर्नेबाके रे 
हो । गने योड शमपके डिये राज्य पाकर ऐसा पालम 
नसो हिया रे मसे, ओडक अनप शसो 
.अपनाइर दे जिन घा संब किया है: उसके कपर 
का उपभोग करो । ओरे ! लिने हिये दके अ 


रब कुछ छोड़कर द अकेले आगे हो । निने किये 


इसको रा और नश किया ह, वे दुसरे मई 


शज कम उने पासी शादि ठे डो आगा देते 


ष्र नसी आगमे तपओ और इ पोते च 


(६) भो, (ते (३) घोरम, (४ )अलन्त 
इनन, (५) धोर (६) ततमताता/( ७ ) भनसा, 
(८) झाक (९) पटोलटा, (१०) च्या 
(१९) मानणा, (९२) अष्वकरोलए (१३) प्च 
(९) बका, (१५) जपन) (१६) अपामा 
(९७) मीक, (१८) विषा (१९) बराल, (२) विरा 
(९१) बिश, (२२) अला, (२३) पदोभा) 
(दी (२९) वरि, (२९) मीमा, (२५) भा 
मोमा ओर (९८) दीपा--येी नरी आसो 


! हैं। इन बे मशः धं यब नयक होते हैं। इसमें पहला 


शेर, क्योकि उके पढ़े ए आणी रोते राते है बण 
मरोर है, निवडी इश पीवरे महान्‌ साइली भी 
दम, चौका शीत और पोचा उ 
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३ सुप, २ कालवूव, रे प्रसर्जन; ४ खूचीमुख और ५ सनेमि 
हैं। छडी कटिके नाषक १ खादक) २ खुरीडिठ 
३ ुम्मीपाक)४ सुपार और ५ ऋकू ह । लाठी कोटिके नायक 
१ दाण, ₹ अङि, ३ फ्चन+ ४ असुकशयभव तषा 
६ दुतीशण हैं । आठवीं टिके १ गण्ड, रे सकुकि 
१ महांतं, ४ क॒ और ५ तसजन्दु--ये शोच नावर हैं। 
नमी कोडिके नामक १ पे पतमान ३ इद, ४ रषु 
और ५ पछा है दलप फोटिके नावक १ मिडल, 
बरी, ३ %७ ४ शारि और ५ उदि है। मकी 
टिक नाइक १ महानाद, ₹ राइ ३ दुन 
.४ दाय तथा ५ वृषश्च हं । दारवीं कोठिके १ सिशानन, 
३ यापा, गजानन ४ नन और ५ यानन देच 
नायक हैं । तरी कटिके नायक १ आजानन, रे महिषानना) 
६ भेपानन, ४ मूक्मानन तथा ५ नन हैं। चोरी 
कोडिके ₹ हनक, र ममन ३ रनक ४ मोर 
और ५ भवानकपे पोच नावक हैं । पंरती कोडिके नातक 
३ स्न) २ समक ३ मं, ४ अचा ५ बापक 
है। होडी करोडिके नावर १ पोतक, २ उक रूर, 
४४ ओ शन कोरि गणक पिस, 
१ सास्य, ४ पूतिमृत्रिक और ५ कणधूसर--ये च नायक हैं। 
अठाउदवी कोटिके नावक १ ६पारा्रि, २ इिमाल्‌+ २ निरव) 
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#आकेच और ५ रतो हैं। उमरी झिके नापक 
१ कषिरोच, २ ओळ, ३ कालाग, ४ अनुमक्ष और 
द म है | वी कोटिके दा, कद ३ वि, 
पेट और ६ झश्यूतन--वे च माह हैं। इसी 
कोटि तक ९ अम्र, कटाह ३ कदाचीत, 
४ ददत तथा ५ लोहं हैं ईसवी कोटिक नापक 
१ एकार, रे अपुर, ३ पोर अतिपणयनः ४ तित 
अश्च और ९ तिन हैं । तोती कोटे 
१ अतीकन् र शुन ३ टः ४ पाप तथा ५ अमर्दन-- 
दसंच नपर है । चोदीतवी कटिके नापक १ मुली, 
' वि, ३ तत कोहमयी धि ४ रधर पंत तथा 
६ म ै।प्चीदी कोटे नापर १ थमछ पर्वत, २ सचीप) 
३ वि ४ अन्धक और ५ पहन हैं। छपी 
कोहि १ पाठन, २ सही, ३ शी, ४ अशिवा तपा 
६ संभल कोच सावक है। साएद कोटिके नापर 
१ ताच दन) रे आिपहन, ३ महामोदक, ४ मोह 
ता ५ अलिम हं । आधईतरी बोटे नापर 
£ ह्लाचकमर, रे अपु ३ बहुइःक, ४ महाम तथा 
५ कमह हैं । एने शरा यमह, हारक, विरूफ, शपा 
्युहमानल, एकपाद, विराद और ती आदि नरक हैं। 
श रार वह सरोंके अल प्रु बावे गये हँ । 


ले हैं । उसके बाद उनके शरीरपर मगन पानी 
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टो हैं। उनके मे रार काद भरकर पानीले 
जरा जाता है । त्तर सण और गरम कल मसा 
ता है । निर खोलते हुए तको उहल दिया जा है। 
मूत उन पियो पर परकर बडे मरी हुवा 
परते है । फिर तींगते एवाकर उने लोहे शास्मि इमे 
घ दिया जाता है। उके बद वे महाली भवान दूत 
डन पीछेकी ओरले मारते हैं। आलत मर तार 
आरे मशक ओर चारो हं। आसे मानक कोडे 


ै। शीर चदाफर उनका र वा ओर लीचा आता 


है। पिर भी उनकी सृत्यु नहीं होती । उनके घरीरे 
मं कप क क भे ध ब डक 

बर दी आही हैं। कोम भमत उश 
इसे मी उन अ कर मोजो प है 
और पी औब दीप॑डालतक नारे र दान बालन 
भोगे है । उन मह शवसे भण होता है, इककिये सोन 
तक नहीं के प । एन द वातनाओंके शाद. अनेक प्रे 
अम्यूत रर आदि नरव उन्हे पी देते है महरौरकडी 
पाम मन्‌ धीर पुरु भी रे देते हैं बल म गुदा 


EX 


नीं रो, देखी किवत अमूत रते हैं- “भरी! 
आर व्‌ सों उले आणी गा रही है! सारण है 
का नहीं; दने आलपति घोरत दिया था और एक पान 
लरे बक गते लगवा या! ऐल कहकर 
नें लोतमम नामक नर ददेत हैं और घिरे 
(पे है। कमी उने वलित हि रोते है, तमशिलयओपर 
हिले है, अरे कुमे शाते हैं और अजगर शात 
डके हैं। ओ चक्र उरे देनेवाडे महामा आन्डी 
हा रे हैं। शिव» आरह्मण तथा €नातन विधम 
कर दोघेपण करते हं, उनकी छाती कछ, मिष) 
उती लनो तथा दोनों ओड सटी डोर यरगत 
डने बील देते हैं। 

इश अर कायाारी पोझ बम बही भवानक 
के दी आली है । एक-एक नरम झो और शसो 
की देशी वतना जननी चाहिये। शम परो 
आ होती है। लभूणं नरकोमे ऐसीऐसी अनन्त पीड 
मोल्न बही हैं। अरे आपने कि नमे हुए 
बारी जी मठः शभी नरो पवे जाते हैं। माती 
स्य शर नरो चमा और नोह सिता 
अनेने वमहुलोदाए था भोगते शते है। परी दधा 
कालको भी होती है । उपयातकियोंको एनते आधी 
कन आल होमी दे | तल बुधि! कन विक्की मखु 
के कारणी, वह शत नहीं होता और अहा यदि 
मय आ गवी हो होन मुय यरी कप था दिन पा 
कर्ता है । किर के रब कुछ छोर अकेले ही परलोकी 
काश कली पेग । इश पूर्ण पत्र करके शल 
ताकत होओं । बह शब नर हग दु कहव शा । 


दान, पुष्य, शिवध्यान और न्मदासेवनसे नरकसे उद्धार होनेका तथा संसारसे बैराग्यका उपदेश 


युधिष्ठिरे पूछा--ठने ! कित धब दा इज उज 
इर सा शमरसी कार किया जलका है? 


बुना । भूषं कामनाओं और प्रयोउनोको कि करने- 
दाल भगवान्‌ शङ ध्यानमें वर आनय कड लने 
हणता है। बाले भगवान्‌ सिषा लिल्तन ही मरने 


इर अपना बरम भुत कल्याण बसोल है। जो 
कदी आकर मनप्योिमे जनम हेता है, तथापि 
नमेदादेदीकी शरणमे नहीं आला, थह भाग्यहीन है। इस 
हे जो दूधित चिले ममु उत्तम गति 
देली न्मा बकर इरी कोन नरी है! ओो पा 
रिणी मादेजी नमंदाका ध्यान करने हैं; उनकी पापराशि 
नक हो जाली है । ओ नर्मदाका मनसे स्मरण और वाणीदारा 
कर्न करता है, चार परचोकमें आनेपर बमदूतौंद्वारा पीढित 
नही होता । नसके स्त होनेषर भी जो नमदा नदी शब 
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भगान्‌ शिव और विषणा स्र करता है उसे पमाचके 
दू ता त्याग तेह । बदि त एवं अमक 
प मोग ओर मोक्ष बळ देनेवाले परमेप्कर “इन्कार जौ! 
विद्यमान है, तो पापी मनुषय हो क्यों शोक करते हैं! 
बह सून लोडोपर अनष करनेवाके लिलि डेर, 
बेसर और गतिर ै। नर्मदाके दक्षण माणे मधर 
व कपि हैं। उल सानो मिन्‌ तिकेष 
कहते हैं । जो मदय ता पुछ भूक आरती और तंन 
आदिक हारा भक्तिय्वक इन ङ्गी अच करे हैं; व 
मरके छूट्कर शिकोकको आते है। अनष ! तने जे 
७ पूछा थ कह श मैंने कासा । पापी पुसफोकों 
धको गह बतावा दे कि के छोग गोदा, र्रा, 
तिकदान, भनरान, ढाक, र शामशियोशा दान तथा 
महछ और बगीयेका दाग करते है; ये घोर नरकस्य 
अमहोकमों नहीं आते । भगवान्‌ ठवे पयनातशार वे 
सच पाते बुक हो ज हैं।! 

मानो आमाको, विजने लंयोगको विदोशने 
और जानीय बुम प्रश लिवा है। धार शुल इमे 
स्ति 
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म काळ, सिलि और कक आदिकी विषमता होती रहती है 
कथा बाळ; सिच, का समह शरीरत ही उस बताया 
मा दै। इसलिये अपना यह शरीर रुदा रोगोंका दी आय 
है देखा आनना चाहिये । जब याता प्रकोप होता दे और 
मनुष्य जवरे वहित होता है, तब अनेक प्रकारे होनेवाले 
देक कारण उसे बहुत दुःख सहन करने पढ़ते इस ख 
लुके कझन खोले भी अधि हैं। इनमे एक सत्य तो 
लक दे और शेप मयु आगस्त मानी गयी हैं। से 
आक होती हैं। वे ओपजिलेबन तथा जर होम और 
है; परं कालरूप मयु 
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है कुला भोज्न है। ऐला 
केबल करला चाहे । न्मा तच दुलो निवारण और 
णच शोका नाश इरनेाडी है। ओ जिन कामनाओं 
ना चाइ है; नमेदादेवी उसे वे शनी बश देती हैं। 


् 


| 
hi 
| 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राहिष्मतीपुरीके इबिम 
अधोकणनिका नम पक पसरी ती दे, जो क बके 
जो विनाश करलेवाला है। घो झन करे आणे 
द्वके अतर गोवी पूजन को । कहीं शइ 
का आभम दे। चे खी शक ओर इष पी वराचे 
क पूष कदन नाना ब्र उपहार तथा दीडी 


द के बाण का मो मरन 
जरी, बह रूप और होमाय त पति माल करती है। 


दी । महक खलक ओर नबंदरे दनव उन्होंने पाप- 
डु ला करके घमंड आशय लिवा था। भं 


आवस्त्यकषष्ड रेवा-खण्ड ] + संसारसे सुकत होनेके छिये शिव एब नमारे आश्रय नेका उपदेश + ७९६ 




















विए्क और भिश्च हूँ" देखा विचारकर वे अद्योकदनिकामे 
गये और जटा, वल्कल घारण करके कन्द, मूल, कर्क 
आहार करते हुए एक लहू दिव्य वोत भगवान्‌ शिवी 
(आराघनामे तत्पर रहे। सब मन््रोमे उत्तम “ॐ* नमः जिवाव 
इल घषर मन्त्कता वे दिन-रात आपने हइजमें चिन्तन करते 
घे । उनकी उस परामकतिको जानकर देवाधिदेव महादे जीने 
उन्हें त्यक्ष दर्शन दिवा और कहा--“सुक | इस घ्यानले 
षाण कशन हो। दुम पर मनो # 

आतङ्क बोखे--देवेशर | वह तीयं माते नामले 
विख्यात हो । इसमे चण्डाल) श्वपच आदि पापरोनिके औव 
तथा जप आदिसे रहित पुरुष भी कछ होते सोँ। को 
हों कान करके रदार मतदलेशररविद्नका पन को 
सा संता्यन छूट आब । 

मात सुनिक! यह पचन सुनकर महादेवजी बोले- 
दने! बे इ) वह कब कुछ दुधे इ्वुशर हगा। 
दा कहकर भवान्‌ शिव पते कथले चे मे 
और मातङ्ग नि परदा पहर दिव्य विगाना आसद हो 
उमादेर'धामओो चले गवे । चौरे कृष्व वहने ओ 
चुली और अमाप तिचि भाती है; उस परे जो कुछ 


डाक होम आदि किया जाता है, वह अधर कर हेने- 
ज्य होता ह। उत ती लिड और अला तग झो 
और गु जदा दान देने चो इरे सित काछ- 
कछ किठर ठू रहते हैं। आजोृवलिहा नामरे प्रसिद्ध 
खान मातक्नततीर्ष कहलाता है, बह नर्मदाके उत्तर तटपर 
सिउन है। 

अुषिह्िर ! आब मैं नर्मदाके दक्षिण तटपर विद्यमान 
खूगदन नामक लीर्थका वर्जन करूंगा । महाराज ! क्यों 
(एकादशीको कान करके श्क-चकगदाधारी भगवान्‌ विध्णु- 
आ आन करे और निराहार रहकर रात वितादे । प्रातःकाल 
होनेफर किर गन्ध और पुष्वोदारा सगदनमें औदरिको पूजा 
करे। बे दक आह मोजन करानेपर लाख श्राप 
ओन करानेका पुष्य होता है । तिल और जलकी अञ्जलि 
दलेल विततो वच्य पदी प्रालि होती है। बही उत्तम 
सणी है, जहो बरू चारण बरे भगाने एक 
थी उदार किया था और कहीं अमित तली भीहि 
विको मी धारण किया था। ओ पतिना नरी 
आशोफवाल अत करे बिक खान करती कै पह 
मे आती है। 


संसारे बुत होनेके लिये पाप और पासी जनोंके त्याग तथा थिव एवं नदाफ 
आश्रय ठेनेका उपदेश 


मा्कण्डेयजी कहते हाम्‌ ! नमेदातठार 
उत्तम मिदि देनेवाला मनोरथ नामक दक ठीं है, ओ 
तीनों होओंमे वियात है । कहाँ कान करके मलुच्य निल 
जिस मनोरधकों चाइता है, उस तीके प्रमावसे यह शब कुछ 
आ कर छेता है। बही क्षत्रमपर अन्नरेशवरदेब स्वत ई 
जँ आतर ऋरनेदाह्य मतुप गनद षि 
हो है। 

पाप बढ़े ही कड़ने और आतनता दुःख देनेवाले होते हैं। 
इसलिये पाप कमी नहीं करना चाहिये । किल देश- 
कालम और डली आपे दाण म्य यान कर्म करत 
हैः कह उसी परर उसे मगना पढ़ता है। अलः अस्ती 
शक्तिके अनुखार याचकको निरन्तर दान देना चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुष शाख और युक्तिकोंदास सदा आत्मके 
कलाका विचार करे | कमठ अनुमाने दी बारा उत 
विचार नहीं करना चाहिन । माके हीन और उत्तम नाना 
अभे फळ सतवे गये है; अः मु ओई कम के 


के उशी परीका कर छे। निका मेड और महान 
चठ, कही पुम है। दमन्‌ पवो चाहे कि 
बह सणी, शापित कर्म करपा, वडासमती 
(र्मी) सढ बुदी, तीपेनेन्दक) दिगमर तथा 
अन्त खण्डी डनको बूर ही साग दे । म, मपे 
और व्राज अबोरी--नरिदुगमे धर्मके वरीत आचार 
उपशषत करते हैं। अकः उनके चलाये हुए पालणडका 
इ इरे तीनों दाण परतिपादित धर्मजा आचरण 
करे । खब घमोमें अहा विष्णु और धिवजीके वचन ही 
अका है। जो उनके निरी कर्ताव करता है। बह निए 
ही नरम निरता है । पितरोंका त के मारको मील 
द, कब णयोर दया करे ठथा नर्मदाजीडी मालम कवा: 
कम चिल्दन करे । कही लच चमो ड करेवा कून 
खन है। जो आदि, मध्य और अनते रहित, खमाकते 
कके सामी, सर्वर और परिपूर्ण है, वे भगवान्‌ शिव 
देषा आनरो हं। उनके ह प्रतिपादित गो 








[संक्षिप्त स्कन्दपुराण 




















बाल है । जो तांड हू है, स्वभाव: निर्मेड तदा 
मूर दोभोसे रहित हैं; वे कल्यालमद शिव कोई विरत 
बात कैसे कह सकते हैं! मगान्‌ दियको आशे किना 
संलाएही सि कमे हो शकती है ! यादि कहें कति खडि 
होली है, तो डीक नहीं क्योकि वह जड है। कदि कहा आर 
हि जीवात्मा ही सशि करता कै; तो बह मी उचित नहीं के 
जोकि बह सज नहीं; अड है। परमाणु आदि जो रात 
त ह वे सब अचेतन है; अतः दे किसी बिमा 
सहाप बिना म तो खमे रचना कर कें न देख हो 
हते हैं। ले कुममा हिना मिट्टी खयं पेक कने 
नही परिणत शोती,-उी प्रर जद रहति बिमान नेठनके 
हा सवं कुछ नही कर शती । जैसे बह पोर लतव 
अनादिकाल्‍ते चला आ रहा दै। उसी प्र इत लहरले 

भगवान, शिव भी अनादि हैं। जेसे ओषधि 
भाक ही गो निवारण बरवाली ह, उसी ब्र 
अगान्‌ शिव मी खमाषले ही पोर संवार कनका नाउ 


ह । 3 ३ किला रोगी कोण उठाते 
ह उल ब्र भग्‌ वि किना मून जत दुःख 


EFS i 


'शिवलोककी उक्ता, गोसेवाका महच, दानको महिमा तथा नर्मदातटपर दान एवं दिष- 
ध्यानका माहात्म्य 


दक मोहो$ डेल भारा 
मबा ह, कि कलि अली रति ती दे और कोन 
कौन बर नित सतह! 
मार्कण्डेयञीने कद्दा--#३ नोकोले ऊपर महदे यजीका 
सोइ हैः कह पम दिण और सधे दे। कही मकल 
भमी विदन हैं । जही उनके पति षर भ है बही 
मोमा, भी निवात करती हैं और उसी लोमे देतो 
और अुरोसे पूजित नर्मदादेवी मी विधमान हैं। उन्दीके 
जलो गी, बहे तथा रुप देवता दू होते है। मा, 
णु उमहि महे देषा; गनः मागव 
तथा अन्यान्य शोकोलहित शिवलोक और नर्मदाोक मी 
इ गोलोके अन्त हैं। स्लो ज यु हैं, बही 
झोके हैं। ना मा, बुट दुला तथा बि 
जे पांच गोमाताएँ शिषलोकले रट हुई हैं। छठी नमेदा- 
देवी भी हीते कम्पूर्ण होकोपर अनुमह करनेकी इच्छाले 
अ हु है। म ! ये ला सोषा, अफे सो 
बाप इस समू को तदा दत रली रली ै। 
षके रट हुई मोर करों आफ पाल सी ह 


प ची है नि अर पती हं शीरकों पिष करती 
हैं और मुर दूब देती हैं; निके शू औीवजत्‌ औीपन 
सारण करता है। कैसे छोटे कदी रिग रडी गोणा 
होती उसी र जे केवाली शौओँसे जिनका पर 
बुमोमित है, उनके शरौरमे पाप बदीत थ कते हैं। नो 
जोल ~क ओ मबा शद पिस्यते स्मरण पो 
उन्म पुनः इस शराम कग नहीं हता । जो 
ल और ब देकर शोओंके ति परम भिमा रखते 
है; उन नोओके राइले दिम आरे ह । मे गो 
मला रूदा अनुकूल रहनेफर धमा कामनाओको देनेबाली 
है। हो एल कल्याण गोओडी रक्षा करते हैं; दे शि. 
जो ले है । जो उता विधिक लाथ एकल हो 
जक मगन विका पून करे हैं। ये निकष ही 
क्के घरो आते हैं। भगवान्‌, विके निादलानसम 
लौच मो मनुष्य भद्धपू्ंक आते हैं, विशेषतः ओ नमदा 
और अबरूभ्टअदी का करते है दे ना, विण और 
हि दो नदार करते हैं। रन्‌ ! इत प्रश्न एम 
ना मङगटमद असवार बता गया है। 


आकस्त्पलण्ड रेवा-लण्ड ] # अमराबतीके दक्षिण िणयु-मनदिरकी महिमा, मेपवनका महत्व # 
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युधिष्टिर बोले-उने ! अब मैं दाल-चमेस्य 
सिन सुनना चाहता हूँ । ओ होग दट और निक्कै 
उने तिषचामकी पाति के होती हे ! 

आर्णडेयीन कहा--र्‌ ! कमल) किलर, 
स ओर न्दा जछ- इन लको भगवान्‌ नाने 
सामान्यतः ध हे कतै (सुम हैं) । हनी, 
पुराण और शत --वे ढा और चि दी लक होते हैं। 
पुराणों और शतके उपदेश किये हुए पका आचरण करे 
हे मतु सोके आते है । ओ शिव भ्न इपलेबाके 
आको भदा रूई भरा हुआ विशार, किदृशलदित 
हाल ब नवीन वमे लेटा हुआ तथा पवि भूर 
बुति किया हुआ पोसत देता है, षह रूईके उन 
कखे जितने तु होते हं और उन तम्दुऑमे मितने रोम होते 
उतत शष पपतक विषमे रतत होत है । जो 
मगान्‌ शिषे उपरणे शिषभकतकों कद देता हे अपदा 
शाक, भूल) पल आदे आरंभ करता है, कह तषूर 
कल और दल आदिकी जितनी संख्या होती है, उठने 
दस पोतक विफ्लोकमे मानित होता है। नो हि 
भशवो इीआतरे भण हुआ शुर निता अण 
बरा, बह विममे निवन बरै । से अरनी रसिके 
अनुशार शेषततका पालन करनेवाले आको मोऊन कराता 
प भगवान्‌ विषे लोक रित शोक दे । ओ मकि: 
पक शिपी पूजा कर ह, दे शिषो जते हैं। 

इस प्र प्रचा पिकल, गोलोइ७ और नमरा- 





जोक वर्न किशा गया है, जह शियमक पुसा 
जिदास है । ओ शानदोगते शान्तस हो परम शिवका जप 
करतें वे सब दुःखो युक्त हो खदा सुखी बने रहते हैं। 
इ, जळ, तेन, बाज, आ, अइ, कालन और 
अकृति--इन आठ आवरणोंसे युक्त शिवलोफ है । वह दत 
एर दोषान कान्तिनान्‌ परम स्थान है । शन और 
से सड, सान, भिषाधमोज, मेद, 
मवान्‌ शिव प्रलन्रताके लिये सत्क्म करनेवाले और 
जिनके पाए दण्ध हो गये हैं। ऐसे श्रेष्ठ आक्षण ही उत परम 
इस शिवल्मोकको पानेंके अधिकारी हैं। जिस सत्यस्वरूप 
छोकमे श्चि एवं अविद्या आदिके कलेशोते रहित 
महातमा पुरुष निकाल करते हैं, उसी उत्तम पदकों नर्मदाजीका 
हेरन करनेकाडे मनुष्य मी पा छेते हैं। 

ज नमदा त मरे ठे अदुशर दान को है 
३ ल इ आसेारे/ करत जेडी शक्ति रहम रद 
एबं कर्ण हो ऊते हैं। जो घुदकमोमे तत्पर रहे हैं। बे 
ऐर शमा शो आसनी पारे अशुतार शभर 
जानिके सित होते हैं। रमूं जगते सामी 
र्षतीदहलभ मगदान्‌ नौलकष्ठका पद दिव्य श्वान नित्य, 
स, असशी घं छरा एकरा देशा है। जो 
'होग नबदाके तटपर रहकर शियजीके शानका अभ्यास 
(रले है, वे काम-ुण्णासे शत होकर शिषो$मे आते हैं । 
ओ एक दिन भी तिषा कन करते हुए भगवान्‌, 
हि छने ततर ऐसा है; उसके धर्मका भना नहीं है। 


अमरावतीके दक्षिण विष्णु-मन्दिरकी महिमा, मेपदनका महस्व तथा विभिन्न तीोंकी महाप्क्तियोंके नाम 


मांण्डेयजी कहते हग बही बदि इख 
बे लब प्रयोगनोंकी विद्धि करनेवाली हैं । अतः मोदान और 
(मकि मत पह अता है। वससत मने 
राज वीके पुरोहित मपी हुए ये, किसने नदे 
तर भगवान्‌ निशा मर पताम है । ब मदर 
अमत पुरौके दित दावे नमदा कियन है। 
उसके मापे और नदे अभे वे दमभ, 
षे लोके आनत्द मगे हैं। 

अुभिड़िर ! नर्मदाके पिम और उत्तर तपर ओ-ओे 
उ तीर्थ है, उनका वर्णन कुनो । सश पतर मभस 
_जामते पदिद एक दन है नरं पूर्वका चकरा रजा हारितो, ( १४) लसर विधा, ( १५) पुष्करमें 


पाक 


तदेषन देवा, अशुर ओर मुदित अपने कुछफो 
मोचये शचा है। 

फि ठी महाक नम इस प्रकार हैं-> 
(१) आमे विधायक, (२) ममिरे लिङ 
सियी, ( ३) रगे विल देवी, ( ४) पानम 
अवध देशो, (५) मानकों कुमु, (६) असे 
शिरो (७) ममन वतस गोमती, ( ८ ) मनाच 
कर इलचाहियीः (५) चिषरण यने मरो 
(१०) इल तली, (११) अन 
और, ( १२) कमट पवा (१३ ) एका 
कि ( १४ ) नसेन व्ष ( १५ ) पुर 





«रू केल देष हो क उग हे । 


उश 


&# शरणं अज सर्वेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ ® 
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इह, ( १६) केदारमें मगंदादिनी, (१७) हिमा 
नदा, ( १८ ) गोच मदन ( १९) सरेर 
सं भबानी। ( २० ) विल कल्या (२१) भक 
आपकी, (२२) भरे मा ( २३) कराद प 
ब (२४) कमाउयमे मघा ( २९) बदरो 
कची, ( २९ ) काठे कोदे, (२७) मिग 
बक ( २८ ) माधो वडे, ( २९ ) शामन 
महादेवी, ( २०) तिब्र जलिय, ( ३१ ) मापुः 
मं कुमरी, (३२ ) शनम लित, ( ३३ ) उसे 
म तसाच ( २४ ) दिरा मदोलल। (३५ ) ठो 
अ मन ( ३६) पुष्यसे विम (२७) किखया- 
मे अगोप्षी, (३८) पुष्वमे जरा, (३९ ) बे 
सराषणी। (४० ) बिकूटबे भद्रु, (४१ ) विपु 
सियु (४२) प्राचडते कहाणी, ( ४३) शो 
ती कोटी, (४४) वाम मगापती, ( ४९ ) तीए 
मे मामी, (४६). दिनाक. उमबहेदी, 
(४७) पदमाप आयोग, (४८ ) मलमे मी, 
(४९ ) हणती अभया ( ५९ ) किदन 
दमे अगु (५१) मर्दये माध 
(५९) माहवापुलो खाए, ( ५३ ) मची 
म, ( ५४ ) अवरे चम (९९) नोनि 
म बारी, ( ५६ ) रमा पुष्यत, ( ५७ ) कब: 
म देवमाता, ( ९८) पारा थार, (५९ ) माये 
महामाग, ( ६० ) पोषम देती, (६१ ) कृतती- 

सिता, , ( ६३ ) तिप ` शह, 
(९३) उस्वपंकमे कोळ ( ६४) योषणे 
बुद, (६५) माति छी, (९६ ) माताम 








ककः ( ६७ ) आस लिखी, (६८ ) किना 
ठ खच, ( ६९ ) दासन पु (७२ ) र 
बलच नेचा, ( ७६ ) हिमालये भीमा देवी) 
(७२) खीरे दुछि, ( ७२ ) कपाउ्मोचनरे लि, 
(३४ ) काषेन माता, (७५) शङ्गोदास त 
(5६) सिम भ्न (७७) चाग क, 
(३८ ) अशो शिवचारिणी, (७९ ) वन्ती शता 
(<« ) चदे ओषः ( ८९ ) उच्य मी ओप 
(८६ ) इदम कुशोदका, ( ८३ ) हिमडूटमें मन्मपा 
(८४) बने कलचादिनी। {८५ ) सवम बननी 
(८६) देष (बेप) म निषि, ( ८७) वेद 
इरे गायत्री: ( ८८ ) (षके समीप रती, 
(८६) देषो राची, ( ९० ) आक्षणके मुणमे 
रहली, ( ९६ ) दवम रमा, ( ९९ ) मादा 
आदा ( ९३ ) ब्य वी, ( १४ ) शोम 
अर्ती, ( ९९ ) अप्छाओमे तिकोततणा, ( १९ ) शब 
दारे चिति, ( ९७) बहक तथा (९८ ) शकि। 
द नब ओर ठी ले बावे गे हैं। ओ ताह 
उठकर इनका ड बता, प परम गतो रा होता है। 
उल तो छान करके ओ अतष्य इन शिवा दर्शन 
करते हैं; वे शब बे बत हो परम गतिहो आह होते हैं। 
क इल दवष तीर्ानोमे अको शी साग करता 
है ब सक्होकओ भेदकर शिपि परम भामो प्रात 
रला है । गोदाने शबर, आइये) विषार आदि 
महार तथा र्ने शमप भी ओ इन नामो 
कठ करता है, वह जहमपदको पराहत हता है । 


अश्ोकबनिकारीर्थमें महाराज रविन्द्र दारा यज्ञ, दान तथा युनियोंका उद्वार 
आंम्डेपजी कहते हबे दक्ष भे मा मढे आते श किया या और अब दे 


माष्यभ्य शुविका आम है। उसमें दिमाणर, गा तथा 
शग आदि उत्तम रता पढन करेमि भो 
ही स्मे निवा करते है । शान्‌ ! अधोकबलिका मामले 
आ उत्तम वीथी महिम बुनो । दहोँ सगवान्‌ शर 
पार्वतीदेवीके छाथ निवास करते हैं। बो विशोद्य नदी 
और नमदा ङम हुआ है। बं स्नान कराले मनु 
सर्गम जाते हैं और जिनकी बह मु हो जाती के; वे दकू 
को जाते हैं। बही अशोकस्य हे! जो बश दी खिद्ि 
एवं कल्याण प्रदान केषा है। उबी तषे देष नरद 


आ उस तीके महालये देवता होकर देवतोकमं 
आद मोग है । 

सादु मकरके आधदेकल्पके खत्युगी बात है। 
च्रे सविश्वन् नामते म्द एक महायसखी चर्त 
सश हो गे हैं; ओ काळी नगरीके नेण घे । उन्होंने 
ला एरवी भई पालन किया था । एक समय ये 
जनसी यदे, जो भगवन्‌ शहरका बन्दर मन्दिर 
विमान है।अगरूय आदे समी तपो दुने उस र्का सेवन 
के है ! कहाँ नमदा बहती हैं ओर अमरऊूप्टक पर्वत मी 


आक्पण्डरेवा-खण्ड ] ® अशोकवलिकातीर्षमे महाराज रविधन्द्रके दारा यह, दान # 








बुम होता है। णके लमन रुका रसर उठ 
स्थानपर गवे, ज्यों सुनिमण्डलीके पिरे हुए महि अगरूय 
तासा करते ये । उघ शमर महातस्लली शमने 
महर्षि अगस्यको प्रणाम करके पूछा _ “तेरे ! महातेजस्वी 
रा रक् आपके आधा पे हैं। मं उसका रित 
हूँ। यदि आप कषाप्यक स्वीकार करें तो राजा आपके 
चाका अन कसन चाहते है? 

अगस्त्यजी बोळे--हपणे$ रविऽचन्द्र वहाँ शी 
आयें और सिंदासनपर विराजमान हों । 

उनकी आश पाकर राश बहो आये और उन्होंने दुनि- 
क चरणो स किया। मने अर्य और दाद आरिंके 
दाण रमा शल किया और कुामाचर पूछो हुए. 
करा--'महाभाग ! आए अन्तःपुर और उरिवारके आप 
सडक को न?! 

राजा बोखे--भनीपर ! आज मेश क और जन 
सपल हुआ, जो आपके चरणारकिन्दोंका दर्शन पाकर मैं शव 
प हुक हो गबा । नध! तरनी नदा नदी 
हो र म ओ पकन है। म फिश सान पर कर! 

अगस्त्ये कडा--त ! एच्च नाही 
दी पुष्यमवी और झम हैं । अ्ूढीन एक हाल दोळनडा 
बताया गया है, उसमें मितने भी चराचर पाणी हैं। उसमेंते 
ओता न है दे भी नर्मदा जलन काने भगान्‌ 
शिकके होफमैं आते हैं। ॐकार आदि शिषकिद्न और 
म आदि पठ, बाप और बबु कम सबन होते 
हैं। मरके दक्ष और उत्तर भागे ओ वह देव दान 
बदिल भूमि है; ऐसे बूम कहते हैं । एके अरोक 
निका है! जँ तात्‌ भगवान्‌ मरकर नाल रे है। 
हों किया हुआ यश पिना किसी विष्न-दाधाके परिपूर्ण होता 
है। देश भगवान्‌ ङा कचन है । 

सजा बोखे--अहादने ! आपका करत रो, मैं आप. 
के ताप दही चर्देंगा। 

ऐसा कहकर सुनियोसे बिंरे हुए. राजा रविसनदरनमदडे 
दक्षिण तटपर वर्तमान सुन्दर पुष्वती्य अशोकवनिकाने 
आये | बरो दक योजन वित भके दकाल नादा 
गया और यूप गाढ़ गये । उस मण्डपे लमी दार और खम्भ 
मणिआणिसय तथा रत्नंकी राशिसे शोमा पा रहे वे । 
विश्वामित्र; भरदाज) कश्यप भार्गव, असद, होश तथा 
बूकरेयूकेरे भेडठ मर्षि उठ यहम सम्मित हुए । चुर 








दषा उनका आने बस आर्म किना । सब देवता 
चे अन ओर द हुए । इली समद मन्‌ कोषी दुबांता- 
ज, इण, नयन, काड और म मी आबे। ठत 
जक इसे हवे कोई झग नहीं दिया गा था | यह 
देलक ये शनी डति हो उठे। उन णो ५४ देखकर 
राज्य रिले कशा-वकडे कम कोई मद भी 
जाखर से बह चार चुआधारी भगवान्‌ णु कमान 
दीक हेका है। आफ्ेोको भी म अभी बलू 
क र हों ।' इक कार राजके दा र्र पाय आदि 
डर कन करे जनस दे तबु शश हुए । 

इस समय दुरघासाजीने कदा- राजद ! परं 
जहा और कळ धारण करपे तफ्लीलोग मपे 
दवता देवता मणा ती भाते पूजा करते 
े, परं उने खा उदन का्तीजीडी पूरा नहीं की । 
इये पीबी उन णो शाप दिवा--पुमहोग 
एक लब वोत कुसेही नि रोते तमे मनी 
खो इचे नोति पे हुए हैं। राजन! इमाए पिष 
सष दा दुम उन शपो शारो भ कर दो। 

साजा बोलें उन आपने उश शाते 
उ कहे । 

देश बहकर राजने अस दहो बरम भेज । दे 
उस बनाली शोको नमसा बरे उनके पूर्वन्‍्मका 
जाण करा । तस दे शव शोग अधोष्वनिकामे आपे। 
डन शको देखकर जकर तआ वरवे बही पहना 
के लाव कशा-“मगवान्‌ अशो एं नददेश 
जहि, मेरे दाने आके तथा मके रइ मे 
कब वनि केकी बनि सग बर शिपलोकमें चले जायें और 
इलका कर पार वमे आकार ।' 

राजे देखा कहते ही वे सब मुनि तत््षण धापसे 
आुक हो गवे और राजाले इस मकार बोढे-भाप ही 
इसे मातल और मोक्षदाता गुर है। देख कदर वेश 
बि उमेश धामो चले गे 

दद छूलं देक्‍ताओंने राजको भनाइ दिया । 
दसी इनन बरे लगी और आले एही 
कं हुई। 

उ समय डुचाखाजीने कहा--मायन ! मिमे 
इ न्रे लान षे किलो न तदा दै और न इना 
ही दे। नोक डद असन चोर याग देना हो बुकर के 

















बु अने त भमा सात करना बहुत ही डिन है। 
हाण कल्या ह+ दुम कोई वर मगो । 

तब राजा हँसते हुए बोखे--उने ! एमे दने 
माषे वियन मतुष्य मी उचम परो म हों) 
मही मेरा प्रि क है। 

“रबमस्'--देशा ही ऐोगा--ह ककर मनव डुल 
बी भार हो गये | भमित हेली राहे उत अडुत 
बको देखकर भर्म बा्‌ ! मैं दे बर 
देता ह, जिछने अपना उत्तम पुष्प दे दिया। उके दमो 
और देवशोकको भी जीत लिया । रर ! दुम भस बर 
सेके बग हो 


रविन्द्र बोले--दर्दनन्दन ! मेरे हो पक, दान 
और वके अमाक्ले दे लमी पापी जीव शिवचामडो प्राल 
के जरे, चो इल समब फापवोजेम पढ़े हुए हैं। मैं 
इसी दरको आस करना चाहता हँ, आप मुखर कया करें। 

यमराजने कहा-उत्यघ्मंदा धान करनेवाले 
सेन ! षी बह इच्छा पूर्ण हो। सुकत ! इस सले 
नाके तुम उत्तम होकको जाओो । रान्‌ ! तुमने जिन 
देहो उविरो और बशो अनदान जौवोंका पापते उदार 
छि, उन खर ओोई भरना कहीं दे। 
देश कहकर धर्मण देव -दानव्ामिदत कामिक विमान: 
आद हो अपने लोको चले गये । 





बागीश्वीर्षमें राजा अश्नदत्तके हमे रोका उद्धार तथा सहस्नावर्त आदि ती्थोकी महिमा 


मार्ण्डेयजी कहते हैं--र्मदाफे उर तहर 
सागीधर नामका एक पुर है, पहं वायु नामवाडी नदी 
नमदा शप मिडी है । उत शमम जो कान करो हैं; बे 
खर्गझे ज हैं और ओ मरते है दे बुक हो जे ह । बह 
दानपोका दिनाण बरेली बगा चषा एती हैं। 
मिभ और मए आदि तो राजा उस तपे बाप 
क शुक हुए है । कहों तिदित विदान इरे 
सिको उत्तम गति आल होती दे। के आरे 
क्ती राजा अल पसि है । वे पन-पन्ेशम् तथा 
भव और दे रहित थे । उके शना शम 
अरा बड़े आकन्ले शती धी । उने नमदा ओर कहे 
म पक भड पठ किका भा, बरे का, न विध्कु 
गणेश तथा महादेवजी आदिन मा मद होक असणा 
आग मण दिया । राजा अदी बढि दस बोलल 
ही हुईं थी। उना बह यज ख्वारोजिए मनक आहि: 
कालि शुम हुआ घा | उत शर रे ते 
तषा बागौबर ओर नर्मदाके र रो भी दही दति 
हुं । ये प्रेत परके बनवल शति ये । उने बि 
आपे सणके अवतरपर र बहुता दान हिला 
ा। इसत वे माबो प्ल हुए ये । रे होनेफ भी 
डे पमा स्मरण का रहा। अनः पकने सेठकर. 
दे आणने विसमे इल प्रकार शोक करने कोहो! मने 
'डिये इमने पिए स्वीकार छि, वे हमारे पु, पी, क 
और भाई तो जोन बन हुए है वे उठ बिबरी 
अमे दगध नहीं हुए है। इसे अकेडे ही उब आलमे 


पना पाह । इमू पे ए बानि साथ उनके 
माठात, माई ख्रीयुत्र और धन आदि भी नरी 
के, एकाच धर्य ही उना शाप देता ै।' 

ल बरार दीका शोक कल खुरे रहित 


ति होती है इल बचन उनके हायते 
। दमेवाडा उपरो आता है और 


अन्मे साता उचन बन है । वहाँ खान करने अम 
अकछा फ मिल है और मनु सर्गलोको जाता दै। 
न्दे उचर भावमें होननयिङ नामक वरम सुन्दर बन है 
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लों है। करों आकर जो खान और देवता-पितरोंका पूजन 
रा, बह देहत्यानके स्‍धाद्‌ गणपति-पदो माल होता है| 
जिक्र ! नंदा उत्तर तट मोई नामते विज्यात एक 
हौ है; ज इ्छालुलार भग एनं फळ देनेवाल्य है । बहोर 


देवपथतीर्य, श्ुतीर्थ, दी्षिकेघरकी महिमा, देवासुरोंके दारा महदेवजीकी स्तुति तथा वैष्णव 
तीर्थकी महिमा 


सार्षण्डेयजी कहते हैं--तदकरर देकाथ नामक 
सदेम य तौ है। उमे वयक कान कलाल 
पूर्ण तब पोका पळ पला है । करी देवस नावे 
मति विष भी ह, बला भारक दर्शन इरे 
सितो उत्तम गति होती दे। बही ख नामका उर्म 
ती है। अहो मागग मामे एकरी लकि मगान्‌ 
पिशी पूजा करे मदय शस बहे अनुनहा इड 
पाल दे। उस तीप रमचे बह पारित हो आता है। कह 
पमलोकडो नहीं देखता और ब्रेड बोन थी कही 
आता । .तइननार कमे आद । उलवे कान कलेः 
भाला मुय इभ गोदनका फळ घा ै। हीं आढ 
यका है। करों काहाम्निद तथा भौकष्ठदेव हैं । प्सा 
मे इसने भी दषे उमापति न्दे जक नहार 
(वोदा उनका पूजन किया «।। हप इना 
री देवता उरीह हो रे हैं। कहीं बीका देबताओं ओर 
सिद्धि लेबित पुष्य आशम है। बहो इश इजर श्रुति 
परेरही उपासना करे डेख णे अकर 
तीष चन्दन, अग, कपूर, कुछ माला चेदव, न 
ता दीरमला आदि उपचारले मेक पूजन किता था। 
अतः उत तीष प्रभावे ही ब शोके रजा और घने 
सामी दुए हैं। उबी वीपे भाकल दतला देको 
जाना डे भोग आह किये हं। बह तीय शर्तमा 
और सरदियमत है। परो छान और महादेव पूरन 
करके मुष कब देवताओं और देखे गोले पूत 
होता है। 

राजल्‌ ! चाति ने लि एक चकर रज हो गदे 
है। उन्दने बेस तदार नबन बरु दून 


किवा है। अहो चुण्यछलिला मधुमती नदी नर्मदाके साप 
कि है, पँ उनमे आण-लिओे शध बढ मरभम 
हा पा । बह मेङ, जह शात भपान्‌ 
मेर निया करते हैं । बहो खान करनेवाके स्वरम जाते हैं 
और ओ बत मे है, वे बक हो आते हैं डबी खानाए 
मकाद न म और टम नमक देशोका बच किया 
(ा। पत आदे प स गोदानका कठ मिता 
है। उव तीने तिलोके साथ अडदान और विण्डदान करनेते 
पिठर चौदह इन्द्रीडी हिवति-कालतक दूह राहे हैं। दयातिका 
5 दू ने एत पे पाके भाम कमान 
कारितान्‌ एक दिदकिज्ञ पक हुआ । भारत ! उश लिङ्गी 
नालि शूषं अतत्‌ उर्व हो गया । तब लिद्रुपधारी 
'आशशान्‌ इृपस्वजने राजा बदातिते कहा--धराजन्‌ ! तम्रा 
कलव हो, दम कोई कर मगो # 

चायाति बोळे देव ! आप भगवती पार्वतीके साथ 
बँ सें और इस सान कभी त्याग न करें । यहाँ दिये हुए 
कछ, दन भादि कर आए तदा अक्षय हों । तस और शने 
दल सी मुय भी ये खान करके तीये भा 
आपे होजे से आ । 

महादेवजी काहा म! मने ओो कुछ बरा है 
बह खूब सत्य होगा । 

कत्वात्‌ सब देवता अपने-अपने विमानपर आरूद हो 
स्वर्सल्पोकको चले गये | राजर्षि दपाति भी दीर्षकालतक 
स्का जन करके अनते स्वर्गलोककों गये । 

मार्कण्डेयजी कहते हैं-"दीसिकेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
रुक हिदि कहा सदा है; किले भे तीनों लो सण 
ई भी मिद नही दे। दीतिकेचर देयड़ा र्न, सर 

















और पूजन कलेल अनेक जनमा घर जाप अशमे नह 
हो जाता है। ओ मानव एक दिन रा दो पढ़ी नी उनकी 
पूज्य करता है ब इस भयानक संसास-सनुदरमोें किर जन्म 
नहीं हेा। 

देकलाओंके सामी पिष रा तथा अनन देक्‍लभो- 
छ दा विमि नामो उन उमादापम मेसी सि शव 
अकार डी गयी--मगकान्‌ दिप सदा नपछ, भच; बम 
अकाधरूपःरीतिमान भे ने अमीए मनोर 
हेतव, कब प्रामियोका संहार बरे ठम, कंठा 
कारण वेरा ए मोषे कार, संदमरूफ, नातव; भए, 
'मानवाली, भगवान, आकाशे विचरनेदाले, इनदर 
सा, फना करने गो मान्‌ कमं रनवे, तसी, 
सम प्राणियोंकों उलण करनेबाके। मठे देषो आने 
खरड छते सनक, लमू ही मरे राळ 
और सामी, विप, विशाल शरीरय, तमसा लोको 
सि कोपे अ, समझा पालिोह परा, तविष 
रषात, छोड़े रपस, मनन करपे, शभू निषे 
पालक, छिपे सपा, तारक, सशर कक नारा 
कोषे, ्तिमगमे सित, मान्‌ अङो शमि, 
दषे सनित आधार, कर कामना शम) सतः इद 
हेषा, आरि और अनत भर्षा यह और बंदर करे: 
बा, औदोके आभर, शो मोषा, मगर नभो, 
राप अपया उमाशदिक, नरो किए कोशा, 
च, श शानि बे ए, रत, भक वरे श्री, 
बलर, से रहे, पडी भगर क्षण चलेका 
परित, मदान्‌ तसली, दीरपकाह्तर ताया करे, 
सबकी उतपसिके आदिकारण। दीनोपर दवा करणा, 
द ब परा करेल, म, माल पम तस्वरूफ 
मोगी, बोगकी मा्‌ शकि शग मन्‌ परा, हए, 
मचत, कर्षक, कारगणहत, बारी, इर रेह, 
मयी, पतर भारत करके मोको अरे 
पपर लने, प्रासन, जनाला आलेले मि 
अत्य किसी इर रहित, चारी, सर्दी, बहि 
री, पवि विसरा तनक तेज र्ट बरे, 
आयसर सुकुट भाएण करनेवाले, बु) जे रहने: 
माल, किलाए कोषे, दक सये और चनदराही 
नेवारे, कुद तयर, अपनी ओर आकड करेवा, 
वारके ट) सयोजनरू, द धारण कले 
से गणेशरूप, निळ, जछडे आधारदूत कमणडडरी भोति 


मूच 

जे, हिजरी, कराल घाग झरना, जिनके 
रंडी गति आतडी ओर है ऐे, उके खोके सधी 
डनी उडी हुई से, नम, अस्मिन आकाश- 
क ठान बगा घार का, शव वे आवातस्थान, 
सद कातिक देकताओंके शनानपफ, शर्व्यापक) 
ने चलने दान, रे वचया जिनके भम 
हे उचम हुगन्य निकल रही है ऐसे, समपू्ण दिराभंके 
समौ राओ मेड पसरा पु न्पक- 
दर आदि दो मानवा, धारण ोपण करनेवाके का 
बुल लिए और रू प्र -्य, गजाुर- 
कम सील चमहा चारण इरा, पहा इ, समरे 
जेलाइनाे शाव मानाइस, से निवासन 
चारो ओर जनप मरगसक दुरध म्र विचर 
मा मालयो रेरे, महा अनेक र प्र) 
हुत धरे मल पुरषार्पशरुप, उत्तम गतिर 
ान्दषुलो पद करे, ताच सल कोषे 
नावन, मल्य षट बही भारी ता रेवले 
रे बात कराळे, अविध, रोको घरण करेवा 
जागरू, शहसो रो प्रकट) जानने योग्य, उदयोग एष 
पिर, तर्य ई निदान, अपाय न इषे, 
उमतील, चऽ इकषनरफा विंश कलेबाके, 
दकम आगण करोषि, उत्तम उतापय/ मध्यस्थ, 
'िरोलिकोंके तेजा आरण करनेशाके। दक्ष दतक 
दाणा इनन करनेवाले, प्र पूमित/ शके उसाएक) 
उसभ ग्ना करेदि गीत गम्भीर, शवण 
(नेणे अमक, वर्षु, बरगद या आपदद, 
नोरी माति चमफनेयाे, शर्म, विश, तीखे बाणपा, 
दल और ककय नेजोंदाके, मे, कर्म और झाले 
आठ इज पई अती दीक्षा दने, मदोंदाण ब्रत 
ये जेवा, दकल, श्रय श्त न 
मक अवि, बढ़ने आहुते आरा विणे ओखा 
अ, प्रकाम, अद्रिर, महान्‌ तेजी) उसम 
देल, विज जप उ्दोतिमंग्डलके आभ, मिदि) 
पुल मेल वेदी नीतिश, अवसर देख शहुके शाप 
जुड़ की नीतिस्प, शषिखाचारी। दणी जरा धारण 
के रटे, मतिमान्‌ अलरूपः वलदीन। बाहावरूफ, 
जा इं धारण कवळे, कवियों, बेतली 
ति मब दने, कालात, आरे भी एष्ट 
देके, कारू अपरा अविनासी परीता, 





जद 














अध्युदयरूफ 


जाह, सुगन्य बहन करवले बधु, 
कते सड प्रजाजनोंके रक्षक, दिश्शुम्वरूफ भुआ मोति 
सचे सदाय, यमं विशिए भाग पए करेल, लब ओर 
मुवा, संब मु करा, देकलददासर 


भस नेवाळे बहे चारान्‌, 
आदिरहत, स प्राणियोंक आदिजारग, से आरिपुरुक, 
सरके जन्मदाता, शे शाता, मक 
आवे बुछ) दच्छ बश (घ ) की 
रणो, माए उठती हुई ग्ड ल 
तीन बेद और तीन लोक जिनके पई अणा 


हे, अकु न्न चरण 
दषे, समा साउनेश नत, आपने मले 
ङ्ब सोत कामेकाके मारत, शरा एक 
दासे शता, ग तदा रेषे, र निना 
दुनि मेरप, पमण, शीतल। चन्र 
महल तका पारण दोपण केष, विदानॉसे शइ 
कहा आखव, बहे नो, विजरसवकूप, 
पिप स, वि, म, न्दर विला 
स मु, वे, गी गे पासा 
 शाारलण, प्रशत, सपक 
कह और रूप धारण करा, आकाल, नित, 
कर्क, लकय, ररक देवताओंमे सई, एकरस 
किरणले भुक) उत्तम तबके, बुफे कणन 
दवे, मान्‌ गवे, मने कमान, दवा 
ली कला हए नि, आणि, होक श 
हु, विशुस्वरूप, धो कुलर, वज प्री शमा 
रे, रार, प्रशओंके सामी, मता दसे 
दुल साळे अप और भनी प्रिम कारक महान्‌ 
सिगक, मलोके हो भरल इसके, निए 
साथेापक, भु मिषु छः प्रे ऐसे सामी, 
समल समले, दयाल हनक काकर, माल 
सद, निना माग लीम बका आला है दे, 
गौओोके पाठक रभम पज घरण देवने, रके, 
पसे सित मध करने, नक्षत्र, इचु भी 
जा देले, भा पन्य मुभे हमान नशा, 
बसत) अन्न ही निनी सेना है ऐन, निशात 
आधमदूउक, मझी, डोकी कारी, उचम एने 


खल जान, इं, काल, निशाचारी, परमाय सरके घरण 
डर्ेजडे, आमित परमाणातीत, नरो और नदिवोंको उत्का 
ककल, अन्व, नन्दी, सुकी, न्न, न्द 
जाणारी, विहारी, काळ, अहेत सर्वे, चुल, 
माहिर, चिर हिय सुराप चाल्य) 
इमो हेज कोके, उमाउते, उम्ाकानत) गन्नाघ 
कर लों, कर गिदा अर्थ सिद्ध करनेवाले! निय 
रब जहे घातक तथा झि (पेच) हैं। नाप ! मझा 
आद देलं और मरो म नडा शन नहीं होता) 
ङी आए परातर पसामा सुत डेले की जा सकती है! 


देखता बोळे--मेस्र! आप हैके विनाश और 
रा ठवे उद रहें । जो. पापपतापण अपम मतय 
मी हके पंच रोका अन बरे, उठे बह उत्तम गति 
आह रो, ओ उहह दाय भी दुर्भ है । 


बित हुए । एली रर इणे 
का था । बुड! उस तर्ष ओ मोधदा नामबह 
है, उदको पी आनो । मोजे 
देखता और भहु भी मक नवे हैं। 


Tl 
जाता है, उती इस बुःलद मलोक 
होती । बहोर आद आदि करनले कितो 
दृत बनी खली है । शली तीथन ES 

नघ ठेके पम उन शोष 

न्द शीचमची है, भी कर्वदिवमप्‌ है 
कमी दे तषा तरस्य समा और हतम है । 
इको के करना कचं है और यह हय ही 
लाच मूड दे । अमा, खल, जी स्वाध्याय और तप-- 
दका नाम बं है । रान्‌ ! ओो अत्य धातःकाल उठकर 
दिल; कतक और नरकेस्वर--इन लक्का नाम हेता है 
बह खद तीया कड पाफर विषलोकमे तित होता है । 


[ सिल स्कवा्पुराण 
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डम कला हैं। आप ही उमा, काल्वावनो, गा 
हसती, चाषा, च्िकदेौ तथा रवा हैं। देवि ! आए गा 
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# नर्मेदाजीकौ तथा भगवान दिष्य स्तुति > 
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नही होते । आप बरे रहित और अनप होते हुए भी 
सूज शीर लाकर बुटे रहते हैं। अल्क प्रहि 
इदि भदा, पढमशनूत और इक्रिवां--वे बच आएे 
खित है, आप उनमें नहीं है। वे आपके आपके किना 
खर कही टिरू नरी । आप अन्दक पुस है, अति कूट 
ह शशो सामी ओर रर हं रहित आ श्र तपा 
अफने आपे सित है । पुष्क ! आको मसर है। 
बुव ! आपो नमसकार है। आग्राय! आघ ईबर ह 
इते पेर और क्या बढा खा शपत ै। आत भको दुकि 
दने, गुर भद देकताओंके सामी है । श प्रातिका 
पाडन करा वे ही आप आहरे जनमे मेरे खानी 
ह । म भर तपा श भादि तीनो युनो हूँ । मेरी 
सातिका अपने आरभत तमे मिल आप) मेरी 
जि अख्त्कमों वीन हो जाप, मे नेश तके 
कमा जायें, सेनय धमे विन हो आर) निय 
आझम हीन हो जव, मन आपने डारतल आदाने 
झन हो आब और मेरा अहार मेरी इने प्सा कर 
आप तथा मेरी डु आपे वतीन शो आव । तनखा 
रो, दादि विवो और प्त मेरा विशोष हो 
आ । मे शा) रज और तम--ये तनो युन अस्ती 
(आभवूता ब्रहते शमा आये । मै को ओके भी बु 
दोप भली धरण डता हँ। निने शो मलक ह 
जो मन कि तथा शमूजं भोको उतत कला, 





जते ने वा र भार 
मूर्ति नहीं कै तो मी विडी सब 
र आपका आपि है। आप निल नन हैं। 
अकति मह्य और चेतन पुर कूले आ ही कोमल 
होते ई। जो आस्माकपले अगोष्य ( अफोक्ष अनुभवे 
ओग्य ) और सकते श्रेष्ठ हैं; उन भीदरिकी मैं शरजमें आदा 
हैँ । चन्रमा और दंडे तरय सो आले ठनो खब ही 





इड घणामपर उतारे हैं, निन समूल दिखाएँ अकट 
हुई हैं; माना भीहि उह जन हो । जो लु) 
निगु, चेन, अचेतन, स्थूछ) दकः सगत और देदरहित 
हे म्मा आविश्य करर बल हों । दे समस 
चाकी सिविद अगत, दिला माहे निकट जे सा 
जाही इल दोनेके मर अपांत्‌ समा माकम 
दनका चिन्न कला आता है, जो बहो अविचल, तमय 
खरे बात होते है, वे महात्मा औदरि पर अख्य 
ते । यमो! ओ नानार भी आपके एकलका दर्शन करते 
है; ३ तको वात हदे हैं। ओ तब ग्रामं म, 
तु, मित्र ओर उदान जनो वि है, सको तमगाइते 
हल के ह किलौते कोपा नही रखते तथापि अपने 
खो न्प आना, म ल रे जने 
(३ मगान्‌ विष्यु 5८ ल्न हो । यह शम चराचर 
जात्‌ और अच्छक॥ प्छ, सदन, डल्रिजर--एन चार 
मदोबा बालिशा आपें उ रा या हुआ है 
योर मने दे होते है। आणे हिव धर्म और 
जम नही है. जा गर्भवण और अथा भी नहं होता । 
# जता और मले व्कूटों बि उनके छिये आप 
आदि घरमे आषा हूँ। भोष आदि द, चद 
आदि विव तपा आधार आदि बश अमी योनिष 
आलम हैं। कह शरीर काइडी मोति एक दिन नए दो आने. 
ला है। आजार हिये तो बह बह भारी वरिस है। 


जा डमबाबक 
करें । अह 


+ शरणं अज्ज सें सत्युजयसुमापतिम्‌ + 
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करता था। उन हिनो रम शुद दवति म नामले 
हिरा पक बलोत्मल दनव रहता था । रकण ब 
अपडो उपरिकत जन उसके समी आकर विनीत 
भामरे शबा हो गया । मने दान ओर शमन 
पक सपण सात हतार किया । तब यवचने मे 
पूछो | यह किकी कना है एकडा नन सा 
है और वह नकि उम्र तसला कर सह है? 

अय बोखा--रक्षतराज ! मैं दनो राळा सर 
ह री पत्री नाम देवत है।यह सदरी झा भी 
मी ही है। हला नाम मोद है। बट पतिक लिये 
तसा कर रही है। 





उके किये कम किया गै, उखते मेरे अनेक कमे 
र सित पर अनी नह हो आयें । राकि/ प्रतःकक्त 
म तरा आरसे अशनपश मन, बागी और 
किना जे कोई अद्म कर्म किया गदा हो, पह अनी 
मो नह हो आप । नेले नीम नमक धुछूमिल आता 
हे डली बार कह चाप भी बिलीन हो जाब । देशो 
ड़ देना ओपी निला करता आदि दोप जो ने कममर 
हे है, उने तथा दे घन, खेत आदि प्रति खेम 
ने सरल कोष होने ओ मेरे हा शयया सं किया 
गबा ह, बह नम सटा ममी भाति बिन हो 
जाच । धिष, बहे, हि केशक, बाईन तथा भह 
को नमसा है, क र नम्र है 

जिर ! इक खोषडो अहात अश्विणने और 
अनि से र कि । पए पठिते इण शोषणो 
कोम घेइ नभगरो सुवा था । प्रभपाकक प 
नामागने अधुल प्रभाषयाली इस व्योषा तदैष पाठ 
का । कस्‌ नदे अमे कन और अनेक भाक 
दाल करके रा ममाग आसी पुरौको गय । 

ओ इक खोदा भगवान अनाईनही शति भरता ह, 
ड एस घोर एर पुनग नही हहा । 


मयका यह वचन खुलकर मदोन्मत्त राघण मयसे 
नीत होकर बोळा- नामान !# देवताओं ओर दनम 


कहता हूँ कि आर असी कना 
बी इरे उत्र 
ओ दिधि विजने उसके शाण 
कर दिया । मोदी लेकर 
डुर पनित राध ल विमानोपर बैठकर उसके 
अले खमा । झुछ झाडें पुरानोमे भेह 
साक. थक पुजको म दिया । उत पुने जमा छते 
मपे कमान जही भारी गर्जना की, इसके 
जबीन उसका नाम मेपनाद रल दिया । मेपनादने 
के होनेफर उम अता आधर जिवा और उमाशि 
दकष भगवान, आही आगाऽना तम की । वह 
जतः, लयम, दान, रोम, जप इ दिस इष 
आहि अलो असे मी ने गा । 
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दक दिल मेपनाद केल पतर गबा ओ बलि एक क 
न्ने दि दिशाओी ओर लोट पढ़ा । नदे किसे 
चन उडते उक जिक एक खानर रख दिला 
और सान करके महादेवजी पलन दिस । किए असला 
ज पूरा करके जब बह उके आनो उचत हुआ. 
कब उपे बह पढ़े हुए एक अनय पिलो उवे 
हफ्ते उठावा। एल अर जब बह पले ओर बे 
शिवलिङ्ग मी मक्तिपूक छे आने वा, तब महदे वरीका 
बह मा नमदाे अडे निर पडा और बूक मी 
अर्मदाके उतर तठ मिर गया । ओ र्दे उच कहल 
पि, प योभापणन किङ पश मेदे नामे 
विफ्यात हुआ और जो जले भीतर तिर पढ़ा, उल्का 


आम मेर हुआ । मेपनाद उछ हि उठाना 
एक भा, एर छळ न हुआ । उन दोनो विमो 
अभिव्राव जानकर वह रास आकाशमार्गले होट गया । 
ले वह ठर यना तथा मेघरब ममर वियात 
हुआ । उर तठफ खेठक नामक उत्तम तीर्ष हुआ । 
उसके परमाणम कर पररय नाश करनेबाला गर्जन नामक 
जी है । रके! जो उल तरम लन और एक हिनः 
लका उपाव इरा है। बह हनाठन कश्याणका भागी 
सेल । को उल त्यम स्थदान इसा है। उखहे दष 
ओकने दिवगा बारह वोत दूस रहते हैं। जो कहों 
मानो भन का है पए योगीसनोको मिहने 
उचम उको पाक है। 


कार तथा इका र्व और माहाल्य 


हुआ, जो दिलीय जहाके लमान ये । उसके असे किताके 
म, दम, दया, दान, खथ, शोच तपा शरणा आदि 
कमी शहुण शोभा पते थे। महर्षि करे इन पुलहो 
आनकर प्रभाषति दषे आसरी हर काक विवाह 
उनके साथ कर दिया । उनके नाम अदिति ओर इत 
आदि थे । मै बिर ! इन दक्षकल्याओंके पु 

वोज संया बहुत अधिक है अदितिने इर 
सुको जन्म दिया । इली प्रकार अन्य 
प्र, ताच, पी, पशष, राण, लिइ व्य, 


हुआ, मिलसा नाम वर्ष था । दान करे कि 
की भति मी रारे उत्तम सुल विदान घे । उसने 
बही भारी तपस्या की, त मशदेवजीने उसे दर्शन देकर 
पर ! दे मने ओो इच्छा हो) उसके 
अलुश र गो | 

कर्ज योला--ो ! दे पुत्र ओर तके हाप 
पन दीजिये । 

“तवाश्ु' काकर पार्वतीसहित शिव कृपनपर आरूद 
हे य अन्तान हो गये । तद कह देल मी पाई 


आरे नामले मदादेवजीडी रूवापता करके घरको लौट गपा । 
दत उब सा रज्र तीव नामे प्रि हु। 
र! करों समा करोह मदू नासा 
क केले भी हर हो जाता है । न उत तौ 
दक और परोहा त करता है। कह न ही 
अतपा इ्रच शाह ऋण है। ओ तँ न 
ख आ है, बह शीत एकर वोत लों 
धात बरा है और अनम उन इ मर 
'इनावान्‌+ केद-ेदाब्रॉका तत्वक, शर्वशास््रविशारद। राजा 
अधा रमे द होता है। 

माक्डेयजी कहते हिड ! आचीन बता 
डुलमे थुरुखवपुत्र वि्वाने भरदाज शुनिकी पुत्रौसे बियाह 
किक । उले धनव नामक पुत्र उतर हुआ। ओ पुभोचित 
दुलोल श था । उकके जसा समाचार सुनकर लोफ- 
तिला अह्लाजीने ऋषियों और देवताओंके साथ बड़ी 
अलब्रतापूर्वक उत डालकर नामकरण संस्कार किया 
और इस प्रकार कहा-े अनघ ! यह बालक द विशाले 
अट होकर मेत नी हुआ है । शाहि मैंने दमे 
इल जुळे वैक्षक्त नाम दिया है।यह सब देवताओंके 
नस रा दबा । छाडेन वह ना होगा । 
अबिनाछी और यो स्वामी होगा ।' 

आगे यही दक्षे कुण्डधार हुआ। उसने उत्तम 
स्वरूप और अल्या पाकर माता पिताझी आशाले नर्मदाके 
तवर बैठकर बढ़ी भारी तपस्या की । तब दीर्कालके 


ड्ब्ड 


+ झरणं बज सर्ेसं सल्युंअबसुमापतिम * 


[ संक्षिप्त सकनदषुराण 

















पात्‌ मदादेवजी उव प्रहु और इत पका गोळे 
“कख | दुम अपनी इने अतसा दर मॉँसो है 

कु्डधार बोळा! कह तीर ओर लि मरे 
जामे पलि हो । 


बह आपने वस्सो लट गवा । बे वह ती तीनों कोषे 
ऊुच्छलेसके मामे किख्यात हुआ । सुधिर ! जो कोई 
जी उल तीम उसां शान देवका पूजन करता है 
र रूर पारले बुक हो आता है । उल वीर्यम स्नान 
से जो ला शद, बुवद ओर सामबेदकी एक- 
इक चाका भी पड़ करा है। उमे चारों वेदोंके पाठका 
जड आल होता है । ओो मतु बँ आकोके लिव गोदान 
अबा आकान अरव है, उल गो तथा उसकी शन्ते 
जीरे जिने रो होते हैं, उतने हार वोत बह दाता 
र्मे प्रतित होता है । 


पिपेश, विमेखर, वि्रुपाननमदासङ्गम तथा एक दिनमें मेपनादेखर आदि पाच हिङों- 


की यात्राका माहात्म्य, राजा 


मार्फण्डेयजी कहते हैं--सर्मदारे तटकर विष्वत्मद 


'पिप्पलाद बोले--देषव ! आए इक तीने का मे 
जामे प्रि होकर निवा करें। 

कियलादके ऐशा कहने “तास कहकर महादे 
ब अत्न हो गये । उनके बडे नेतर पिणाइने 
नमदा महाजरुराशिमें कान किया और भगवान्‌ शिक 
सपना करके वे उत्तर रतस चळे गये | जो मल्य उस 
तीपंगे भति खान इरे देकताओं ओर विक्का 
तर्पण एवं महर्ष पून करता ह, बह अधेष दका 
उत्तम फल पता है । तिये शमीप विडी मूल 
होती दै वह भगवान किलके धाममें आता दे। विसर 
तीरे मिप पितरोकी यके उदरे ओ मकान 
भोजन कराता उसके दहर बारह हजार वेत वृ कर 
उतम गतिको प्रात होते है । 

सार ! तदनन्तर उम विमलेशवरतीपकों आर । 
जहो एक मनोहर देविल है, रा गन और लठ 
नामले प्रतिद तीर्ष है कहीं उच देवशिलय मी ै। ओो 
अलुध्य यशो मकि खान करके देवताओं ओर फि 
तरंग करता है, उसके पितर बर भरोत रूम दू हो 
देबखोकमे आनन्द भोगते है । ओ देविले 


मा मोहे दाने दाण भी क्षणका शतार 
जरा है। उ पुलका अनत नहीं है। 

जिर ! तकर मदद उतर तरी बाणा 
करे । मपनादतीपके शमीप शरिताओमे भेष शषसा नदी 
बली है। एक शमस नर्मदाके तटपर विराजमान होकर 
अशन्‌ दहर तसा कररत विश्वकप दो गये । तब 
उदे तरते हरिता भेह विधस्य बर हुई और 
नमदा जहे आकर मिल गी । होना शब वहा ही 
दुव, है। ओ मनुष्य उण तीरे आकर आन करता 
ह कद किर इल शते जन्म नहीं केता । ब ओ कर्म 
किया जाता है बद तब अद होता दै। उत ती 
किक हुआ भाद» द और शिवपूजन कोटियुना कह देने. 
जाल होता ै। तँ पान विवा लि पन, 
मो आगी काकडेखर ओर छे । जो इन पॉची 
हिका पक दिलमें पूजन करता है, वह इसी शरीरे 
मान शिवको पा केता है और मोका मागी होता है। 

पकाल आतो धमन नमक पलवानू राजा 
राल्य इरत थे। उन्होंने र्क रवव वाहन तथा 
मुल ज दावल अनेकानेक पवो अनुडन किया। 
(केम ध्यान नते हुए राजने नर्मदा नदीका चरित्र 
खुला। नकर देने उ र गये और नदान 
डरे उने नपने पजन किवा । तात शोम 
देते चढेर मवा हो थे उच दाम ग्र दिके 
अमीर हे! गोहेडरडी विक पूजा करके राजा धेन 
सीकर तीये गदे । बल तिर खान के चन्दन, 


आवमत्पलण्ड रेचा-सण्ड ] 


३ खुकण्ड-आश्रममे दो गन्धर्वो उद्धार + 
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अगर कपर और धूफदीप आदि विधानोने शिक पूजा 
समन करके पुनः पोड़ेपर शबर हो थे भेड़ राज्य काकडे" 
में आये | काकडी पूजा करके वे अक्षर सीप गे 
और कहो नमदाके जठमें लित कशेश्का विप 
पलन करके मेफनादत्यमें लौट आये । इको द 
अस्त हो गये। उस समय कालरूपचारी मवान्‌ शिवा 
जान करते हुए राजा चमन कोड बोहल उतरकर 
हे हुए, सोरी वह दिव्य शरीर भारण करके इनके 
किमन जा दठा और एत्रकको चाला गया । राजे 
पीछे एक कुतिया भी तीर्षपाजा कर रही थी। 
बने भी दिव्य देह थारण करे सहो पान 
किया । वह तर देखकर घतने मनें विस्व हुआ। 
डने दिश्यदे्धारी आधे पूछा-'यह शच सवा है ?' कब 
उसने आकासे ही उत्तर दिया, भनन ! आप आते 
मने लेद क्यों मानते हैं ! शारीरिक बड गहन इसने 
और तसात दिष्य विभृतियोदी माति होती है। अमीतक 
तो आपने दूरके परोत वात्रा की है, आक देइ आाएवे | 
अब पुनः आप दशे याचा रें, तन आपको अवश्य लि 
आह होगी । 

बह सुनकर राजने बहे दिल पुनः निजने 
ये पान किया । उन शंनो मिङ गन करके 


नवद आकर जब उन्होंने मेपनादेशरका दर्शन 
छा, कर बा ही उने भगवान शिवका दर्शन हुआ। 
उनके शच मुख, दल आए और पेक बर ती- 
न नेत्र थे । हाचे नि सोभा वा रहा था । सारक 
आसे गरे धारज दनेश भगवान शिव मपर 
आल थे और उनके मकार अर्र मुकुट आनी 
जनी छिटा रा या ।उन देर फरमेधरका दर्शन 
रे रजे श र स्ुति की---देप ! हेव! आपकी 
जक हो । मातरा नश बेडे शिव | मैं सतार- 
ले हा हुआ हूँ; आप एस शमद मेरा उदार जिये |" 

सदारेचजी बोखे--सामात ! म मरे भ्त हो । 
आलः उरे मने जो पच्छा हो, उसके अवार बर 
तो । उने मैं उ गा । 

राजाने कहा--दे ! पादि आप बर म हैं 
के कहे अने शाप रहनेबाहा सेवक बना सनि । और जो 
खश एक दिलयें एन गो किल्रोफ़ा पूजन करं वे शमी 
आते अनुचर हो । वही हे हि ब है। 

पनी बात शुना मेप एवमस” भरा 
का उने शप तशर बे देल र्तर चले गे । सुर ! 
णान्‌ शिन राजा धिको आले आपे लीन बर 
त 


सक्छ आअमे दो गन्पोका उदा तथा चरती दास आदि अन्य तीयोकी महिमा 


माडी कहते हैर! ने रकि 
सुकण्ड मुनिका पवि आश्रम है । उसमें परम 
मातमा मेरे पिता मृकण्डजीमे दी्ंकाङतक तरता की है । 
उनके आगमे उत्तम ता ठन कोले शह 
अन्य महर्षि भी निवास करते थे । इती रुमय हेति और 
त नामके दो ग इक नमाने गे । कह 


बुधि! इरे इक शाफते दोनों दुसाचारी गन्ध 
पी योतिम आ गवे । उल समय की दे बढ़े र 
म । उने देखना सबडो परिय लगता था । दे आपे 


ङे शान्तरो सरण करके शब तीयोमे भ्रमण 
जे उ । एक दिन उनो देवि नारको देखा और 
इल शकार पूछा, 'झुभाचार अस्पु ! हम दोनो किस 
क ए दनि वा सगे । 

आरदजीने कहा--रमंदाओढे दित तट मण्ड 
देरा शमन है । भ पयकिोी बोले मि 
दाळ उत्तम तीचं है । दु दोनों कह नर्मदा 
हमें गोला खो, एने तारा भब क्य तिद रोगा। 

दन्त हते और प्ेति-दोढों उस तीरषमे खान 
इसे क दिववरूपधासी हो गे । दिए विड आन 
जे उन्होंने नदामि दडा भन दिया और कुछ 
जालक भनवे ही सित र । इली ममत पाताले 
मेको दोक अमान असमान दो विपि नँ रट 
डुर । एरा टेर और देका मेर नाम हुआ। 
द दोनो गन्ध बिमानस शेठकर इनरछोको चले गवे। 


०६ 


# शरणं घज से सत्यंजपलुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त सफन्दपुराण 

















डल तीम कान इरे मध्य हिर इस खं क 
नहीं छता । काते पषात वाँ तिल ओर जलले तंच 
सेप सतक उत्तम गति होती है । ओ पं मरो 
आप होता है। षड फिर इस पोर संतर खमे होट 
नही आता। 

तभा चर्रमती और नमदा लङ्गन ओ उरु 
तीथं ह, उनकी वात्रा करे । कहों समदे, वेसर, 
पटे तया मिश्रे चार लिङ । नलर 
जीर्ण, शनत, हपीरतीरं और क्तं है । 


डके आते सरती याता के ओ सब पापोंका नाण 
उरलेल है । राखन, ! समंदाके तटपर रेती 
महातो भी नाश कर देता है। बले लान करनेवाला 
मुष्य किए खंतारमें ऋ मीं लेता । पितरोके छे बँ 
विविपूर्क ति्ेइक और फिडदान देना चाहिये। इते 
हिती बरम गति होती है। एसे आगे उत्तम हारिगः 
लीय है । दहो शिडलि्ग हरक, वु, बाणेर 
काचक म एक के मलुष्य शिषहोकगे 
आहै । 


माुमतीकातीर्थसेवन, शमेदतर्थमे घबर दम्पति उद्धार और सती मालुमतीको केठासधामकी पापि 


मा॑पडेयजी कहते हबर! भकत बरकी 
दहा रे पुपर चाहवे कि कई पाको आढ मनश 
मनाए आड पूड निेदन करे । उन इको नाम ए 
अर हरज सोम, आणक, आपन रषिर 
नाव, राशय और हिय | भव लचे सक्यसा 
सिन नोनको ही रज समना चाहि भ 
लोम कदला है, धूप और दीर आशोव पुणे अरत 
कै. चनदन आदि पाकम पु ह कमद-मूर आदि तर्द 
बु और पल बानर पु है। अनन आदि मोल 
पा राजल पुण बाते हैं ता उसलनाका ही 
जम शिव ष है। इलके लिया आहिल अन बण है, 
द्रयनि द्वितीय पुष्य और इया दृतीर पुष्य है। 
खा आध्यात्मिक पुणोरे शव देपता कह होते हैं। 
राव्‌ ! एशे तफला और भके दा भचा, 
कि पूजा करनी चाहिये ो आह ध पवक 
और भती आली शया अतालार पदे था 
हाद म, योता, गावतीमत, मुक 
अध्कल आइन तथः देवात नामने प्रि ईदक आदि 
वेदक सोका भकि पक आर करते है वे मगात्‌ के 
कमे जाते हैं 

दाल वरन नामे बिस्वात शक मातास्य 
घाना गेहे चदे सानी ये। गे माहीर 
भी उनकी अधीनता खौझार कर चुके ये । रा बसने 
दा्यवें कोई निल यजु नही पा: तीको रोज नही 
ऐक था और चोर आदिका उर भी न था । उब 
र्मे इही भी अघम नही होता पः शा र धरम ही 


जल किया आता था । राडा भसन पौ और अनेक 
जुेके खाप सदा आनन्दे रहते ये । उनके एक पुत्री 
दी, म शिरिकाहनी उमाकी मति गुदी धी । उत्तर 
कितात, माई सीडी सहरि इनी रहती भी । 
ठम आसर बारे बे किरणने विधिपूरंक अपनी 
बुक रेदादिर कार शस्र फय । विदाएके बाद उत 
काका पति मुरत हो गया । बेटीफो विधवा हुँ 
देख राज्य शोमे इर गये। उन्न दः पित रोर 
त बा--कलाची ! पतो जीवनमरफे दिये आयन्त 
श इनस आ बढ़ा है। गती पधी हब और वीन 
हर, इरी रका दे बी जा सकती है। भातुमतीके 
अली रारा अद कोई उपाव दिखादी न देता ।" 


मातापिता अब आपसमें इस प्रकार धातोलाप कर 
रहे घे, उस समय उनकी बात राजकुमारी 
उनके समीप जाकर वोली--विताओं | मैं 


मोक ज री हूँ; एलन आज आपके गने उह 
जोहड बोडी हूँ। मेरे आएण कोई दोशी वात नहीं होने 
करेगी: दह में आरसे हल कहती हँ। आरे मैं कभी शर 
नदी चारण की, मोटे बे अगन शर ढक दी) 
कह रहर बुनो तमी जतका आचरण करेगी 
और आके हनो डिये तसा करती हुई अपनी 
हाद कुरा डाशी । तात ! बदि आपकी श्त हो) 
के देल ही ऑन व्यतीत करना चाएती हँ। 

कलुम्ीका यह बचन सुनकर राजा चीस्तेन सतह 
कर हो रे । उन्दने काडी तीर्थदाजाके उपे 
बहुत अजि चन देकर उसे विदा किया । इछ विशास- 
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णवाय ध्यानमें तसर हुई । कान, ध्यान ओर दड 
बह उसका प्रतिदिनका निम हो गया । उबी रक्षा करे 
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लिङ्गे समीप जाय और उहां खान करे । कह परम उक्तम सान 
सर्वदेवमय और सर्वतीर्थमय है । ओ पवि एत जितेम्द्रिय होडर 
बहा एक क या छ; माल या पइ दिन अथवा तीन राजि भी 
निवास करता है, उसका फिर मत्वेहोकमे निवारा नहीं 
होता । वह सदा खर्गलोकमे अ निदा पाता है । 
जो तिर्छ नरो निवार बरा, का तंन उने 


बेले म के आठा हे तथा ओ विधक्ष मर उत्तम 
कस पडन कसती हुई रह सतक बो माल करती 
हे कई आक उतर सरोम तिरि होती है। 

जले पए कचन शना भालुमतीकों बी तता 
रं । कह आळ छोडकर भएनि तीपेपन एय खान 
करने ली | उत तीशा माइ देखकर रागकुमारीने 
इरी ओर आणणे कश-'आपडोग मेरी वह बात 
इने अश ड, वहीं खूँगी । देने उत्तम खानवा 
ला सही रग । आपरोण आकर मेरे माता पता तथा भाईसे 
बह खत रह देतु निष्क मत पान करती 
हुईं इत अम मेदतीमें रती है और एकएक 
हिना अन्तर देकर उचत री हुई भाष एक 
आहतक उत करोडी नेह कर रही है। ब देविल 
कह रहरूर मिदन भगान विडा भाग करली और 
मि ही ही है 

उह देश लेकर अब महणो रे गे 
रक दिन दो बल (नीड) आद । ब दोन वयानी 





सरण है आणे भजन बा हुआ अन्न ही मने भोजन 
किवा है । 

जी बद निव शनकर मर खान करके ठवे 
मा । उठने आधे उसी कहे कान करके शव देवताओं. 
ओ मकिपू्रक कान कराया और देवशित्यड़े पास डरते-डरते 
अर खहा हुआ घ मत दमन मशान कि चिन्तन 
करता था । शतदीने ङुसुदके दो कूल राजङुमारीकी दासीके 
षे दिये । रानीने उन कोंडो देखकर दासीसे पूछा-- 
यें फ चा सादे है कताओं। शी जाओ 
और का दगाओ । लदि और फूल मिटे तो के आओ | घन 
दस कमे फुछ सरी खाना है 


आडुमतीकी यह दात सुनकर दासी दावरके 
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पा गयी और घळी ल रचा इ कहे 
श्मदो। 

शाबरी बोली--मैं औफल और विः एल दी, 
पर से मूल्य मे इच्छा नही है। 

तब दासी लौट गयी और रानीसे सब वात बता 
दी। तब रानी स्वयं आयी और दावरसे बोली--उस 
म्य केक गे इ दो। 

'शाबर बोला--ेबि ! मैं कक और कूल ल कही 
हेन चाइता । आपको कितनी आरसा, रे और 
और फूछ ले लें तथा विधिपूर्वक जापति भगवान्‌ वाखुदेय- 
डी पूजा करें। 

रानी बोलीं-मै मय दिये नादे महे छू 
नहीं गी । एन फू्ोंके बइखेमें दुआ भान्यका कह देर 
के आओ। 

(शायर वोला-मद्रे ! आज मैं मगवान्‌का चिन्हन 
इर आप किन नही क देस किये किस 
अन्य ष पमे मेरी इद्धि हीही । 

रानी बोल़ी--द में अनका ताग नहीं करना चिके, 
क्योंकि श कुछ अन्में ही ्िकित है । आतः इरत करके 
मेरे अबो रन बरो । 

बाबर बोला--मैं १हछेते आज अन्न न डेनेका निश्वव 
कर चुरा हुँ । पह शल है। शलय ही शूज जा मू 
है और शले ही छव कुछ तित है। कले ही ब्य 
तते ह, सारे ही चन्द्रमा प्रकाशित होते है। कले ही वाल 
चल्ती है तथा ले ही आपाएर बही डी इई है। 
अतः पू प्रवत करके मुव शल्यकी रक्षा करे । एशपडा 
होप कदापि न करे । 

रानी बोलीं--$७ चार प्रकरके बताये गवे है--ए 
हो बये शुनकर शाया हुआ, दूसरा जंगलके लोढ़ा दुआ 
तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दानके «कमें 
प्रात दुआ । इनमें उत्तम फल तो उसका माना गवा है, 
ओ खयं ही जंगलले तोड़कर शापा गया हो । वनीचेके कूल- 
का मसा पल क्तावा गधा है खरीदे हट इलो नि 
मलम रसा गा हे तथा ओे कएने वाल दुआ कूछ ह, 
उसे विद्वानोने निष्कल बतावा है । 

सब पुरोहितजीन कहा - नी! इङ ले लो और 
मा पूछा करो । 


इली आके नने शकक पार करते हुए 
े इ डे लिव ओर ने र भशवा ना वषित 
गछन मिना । तको आगरण करके उन्होंने पणी का 
मी बनी । तरका के भी चूए दीप आदि नबन करडे 
आहता पन किया और भगस्‌ केशवर्य ध्यान रत हुए 
जह एत जगता रहा । दिए आशा हेष उठने आन 
के हिव उत्सुक म्ण भी दश्रित किया। बोई 
इले नहाते ह ठो कोई देस्नदीमें । कोई प्राची 
णीय कान कणे है; कई मे हे गोता छगाते 
ओर मठे ही म लिमा चते कान बर रहे 
हैं तपा करे पवि हुए कब लोग देशा पढ 
पलक आद कर हैं। बए शप देखकर दले भी बेलका 
हान किया और भाने भी पे हि बनाकर 
तर हि अरण दने । फिर दस्मो उचो 
खर दरी, उक, मइ प, पापा और कृसर ( खिचड़ी ) 
आहि कराई मोहन अरे । तएन मनुमती शाप सप 
माइ येदम गे शन देल, बर भली 
खे शब्दे लबा े। तशात श भश पते 
हिल शबर खाक शप कूदकर माच देनेको उपत भा | 
कह देख मुने अता रे उह, मेरी 
आह झुनो--दुम हो अगी जपा हो पिन रोगा 
लान करो हो कना काप दा उदे हुआ ह 
सोता डः अष रोग हुआ है!" 

जबर बोछा--मेंे लाग करडा ई आएत 
जी है और न मे ओोई इः ही है परंद सरो कुछ 
दा शव है; कह शत मेरी डिम नही भती । मता 
जनम बे इःलले आल होता है। इश मनुप्य-अनाको पाइर 
जो पचर नही करता, बह एश धो दोपे कारण 
चो नरे पा ै । अत रकि! ती तरकर 
आण देना ाइा हूँ । 

साजपुत्री बोी--एर ! भद भी तब है। ८म धरम 
डन करे ए नामं बर शते हो। मं दम 
अछ ब और पन गी म मगा भ्यान करते हुए 
ठे पर्वका आचरण करो । 

जावर बोळा! बे अह और भष नही 
जहि सकि से दहे भच साता है, वह वार ही 
कला है। 


राजुची बोखी--छद, मूर, कहा आहार करते 
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हुए उत्म मिशा मोन करे तीघे काल को लो कह 
पोटे इक हो जोगे । 

शाबर बोला-देदि ! मने अस्ना हित देखकर इल 
द्राण लागनषा विचार कर लिया है। अब मैं लका 
झोप नहा कर सकता, वह मेरा मित मत है । आप खर 
लो ये मा करें। 

इतना बहकर उसने उत्तरीय वे आनेक प्रू 
बा और खीके साप मगा ध्यान करके कह ने निर 
पा । दता हुआ अर आये र्तर आ गा, तब उसके 
ण निकछ गवे । कुन्दे ऊरू जाकर उसका शरीर 
निस्‍्वे्ट दो गया । एशी तयत एकर अपनी खे शाप दिव्य 
किमान चदुकर उत्तम गतो प्रा हुआ। 

तीका पह महालय देखकर रानी मलत इमे मर 
गी और मनी अन कुछ कोच वचार कषे शीर 
सची । पिर बहते रोको बुलार उन्होंने पूजन किया 


और उन हो नासा रके दन दिये । उके कद रानी 
पते र चढ़ गयी । उछ दिन चर मालकी अमागास 
हि थी पते जिपर आसद होकर उठने दोनों हाथ 
जो किये और छव नाहो एश मझ कशा--“आप सब 
जोग मेरे माकि, भाई तथा अन्य बुस यह 
हिला कि छद ोग मेरी चियो शमा करेंगे और 
उन्हें बह दित डने कि माजुमती मेम कोर 
तरव करके शरीर तगर सरको चली गयी ।' 

देश कदेश देकर नने कर छोगोंकों विदा कर दिया 
और सवं पंत शिखर खड़ी हुई । उसने अपने आये 
चीर कोलू कट बध लिया और एकबित होकर 
तरे आसे रको छोड़ दिया । वह आपे पर्वततक 
किएक आयी थी, इतेमें ही देवताओं और दैल्योने देख-- 
मुसली दन्य विनर! आल हो कख भामको 


आदिती महिमा, नियोंदवरा नशा लन और उस तीर्थे गोदानकी महिमा 


मार्कण्डेयजी कहते हं--शषिदिर ! अब 
आहिते मालव कतला हूँ । एक थमच बुर्का 
के मरे हुए बराहमणलोग नर्मदाजीके तटपर आवे ओर ऊळ 
तपा फूलोंसे भरे हुए एक उत्तम कनमें घुसे । बहोत पुनः 
मदी शमी आकर उन्होंने दर्शन किया र्न करे 
कुछ छोग मतमशक हुए और कुछ छग देवि! दमात 
कह, दुगे नमार है! ऐश भे हुए उनकी खत 
करने छो । 

ऋषि बोले--सिद्वगणोंसे सेकित न्मंदादेवी । आपो 
जमा है। को पवि केली मह्य देच ! उ 
नमार है । शसो मालो पनित तथा भगान्‌ 
शाहणे र हुई पारि नमे मे नमर है। 
देवि ! दुम स्वयं पवित्र होकर शवको पवित्र करनेवाली हो 
बहो, वे अमस्‍्कार है। इमफर र्न हो । शीड 
जळते सुशोभित सुखदायिनी नमंदे ! दुम सरिताओंमें भे 
परिणी और दयावती ह, दे नमसकार है। अने 
आणिषोके शरीरते दुम्हरे अन्लॉडी शोमा हो री है। दुरा 
एक-एक अङ गनो, यो तथा नामो दित ले 
वाला है। हुम उत्तम पर और सुझ प्रदान करनेवाली होन हम 
'छच लोग तुमे नमस्कार करते हैं। ठुम डुमछले ब्याकुछ 
नियोको अमदन देती हो । अने दषे दहा 
सनद पुराण २८-- 
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रो बोजी--विधगण ! मैं मपर सट हँ ओर 
अनोकाम्कित बर देखी हूँ ।' 
दक्र मेची बड़ी मारी घटा पिर आयी और लूब 














मूल, फळ और शाक आदि हुक मिलने उगे । 
अषिड़िर ! को मनुष्य जितेन्दरिय भाकसे भर्व 
हके अव तीप यमा करते ह तथा काम, कोष, 
यम और देषते बहो भगान विश्लुडी रया झु हुए 
देदोंका पठ करते हैं; पबा दद, बडे, शे तपा 
अपद एक-एक शचा ही पठ करे है, वे मू 
ददे पा पूरू फड का केते हैं। हों गवतीमाे 
जपते मन्य चारों यदो फड पठा ह । बाछल बह 


सहित मानो हमची एष्व दे दी बहती है। मिन ब 
गोदान किया) उसके द्रा भोक, सपक) खोक, 
मोक, अनहोक, लपोहोक तथा बलडोक एषं रीत 


आदि पेले मी मुख हो जाता है। शुधि ! पुनते 
कब पोका नउ हों आता है। जो वनायक सुश 
आम पुष्यन भक प्रेते हये भद करता के 
उले उर भगवन्‌ दर्श और महादजी प्रत रहते हैं। 


घनदतीर्थका माहार्म्य, पूज्य और अपूज्प आ तयी महत्ता तथा गौतमेश्वरीर्थकी महिमा 


जाइका पूजन बरा चाहिये। जो न दान 
नी हे कियाके शिका श्तियादन के और ने 
दूर सते है। उन भाक मर गोपन करा बहि । 
भाते, ती अमो पाप नड हो खाता है। 


त) और वेचि विसा चलनेषे हये भी मत 
और भइन त हैं । शहि आसे पितरो ऊधम 
मोडी इच्छा हो तो खरा अदर धमि आको 
पूजन करना चाहिये । 

ओ लदा धर्मचर्चामें तत्पर रहनेयाले। देवत, आझण 
और युश भ तरषसेबाप्तपण) महम, दिग) 
समिम) कोष आदि नगे रहित और सब रए, 
के व्ल इ बे ही मान ख्गलोकके अधिकारी हैं। 

कार्तिक और वैशालकी पूर्िमाओो आन करके पवित्र 
दबं जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिवके समीर उहींकी प्रीतिफे 
[छि वोरागं करे ओर यह करे कि “इस उल्ले मका) 
हि वथा महेशी ध ह -- देशा क्नेपाल महण 
ममर्‌ विशे छे पित होता है। 

माके उच्तर ठटपर गोतमेश्र नामक उत्तम तीथं दै । 
महर्षि गोतमने उर ळोगोके हितकी इच्छासे स्वर्गकी सीढ़ीके 
से डब ती सपना डी है। झर! को कब 
जाडो नाथ करने और सवरगलोककी प्राप्ति करानेंके लिये 
जगुर महददेवजी निवास करते हैं। 

दे दक्षिण तदस शेर नामसे पठ 
दीं है। उल तने कान करके पवि और पकरि 


आवम्त्यलच्ड रेवा-खण्ड ] # पराशराश्रमकी महिमा, एराशर सुनिकी तपस्या * 


< 








हो भक्तिपूर्व मझ, दरी और धीरे भगवान एङपूरचो 
लान करावे | रातमें उनके आगे जागर करे और उत्तम 
अतका पालन करनेवाले आझाणोंका दही-आतते सत्कार 


करे । को उठ सी लके डछनेते मी सुको मात 
होला है, बह भी झगान्‌ शााचूडकी आशाले उतम 
डोमे आता है। 


न 


पराश्राक्रमकी महिमा, पराशर ब तपस्या, 


ल उत्तम तीये पादे अवक परेतो 
मेड होकी पाति हो । मेरा पार सह हो जक, झम करडी 


वरदान ्राप्ति, मीमेशरमें गायत्री-जपका महत्व 


माहात्म्य 


बुदायते खेबित है । ओ उल तीर्थमें खान और उपवास करके 
रो कणे रखते ही ओर दोनों हष उठाकर 
दकार आन्य वहा जप इरत ह, उसका मन्मना 
त उणी शच नह हो जाला है और गाधी जप 
इरलेले लात अन्ओंका लक्षित पाप निश्चय ही नाशको प्न 
होता है । एन सए गाइती जसे एक जनया) की बार 
जेते पू्वशन्यका और सहल बार अपनेरे तीन ऋक 
दोका गापची देदी नाशा करती हैं । राजन्‌ ! बहोँ जप 
किया हुआ वैदिक दा होकिक मन्त्र शब पापोको तत्काल 
अर दे है। ए बद इमे पाप के तो 
उसको पा कड की नही मिडल । 

त उतत नादेय जव, जी साला 
हं देष शरद की ह । पसे सहानीके पष 
दि रजन नर्ाके उच तहपए तर की । बे 


महादेवजीने कहा--3 रूस गोग सिद्ध हो और 
दारी मुक्ति बनी रेहे। तम खरग, पाताळ 
होमे अपनी इच्काके अनुशार अमण करो । 
दे रक नही लका । शव सर, तीन आम 
मूडनाओके राप दिलय दत्य एं सङ्गीत 
उले बहुत ही विष है। 
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नहेर मै कु हूँ व मोषा रोगो 
नन्दीले कहा--देवेशर ! मैं धन नही चाहता» 


कुछ और रुल्तान नहीं चाहठ मोज वा और कोई वल 
मी नहीं चाहता । बहे तो केबड आपके चरणारकिनदोंकी 
खेवा चाहिये । अन्‍्म-अलमयें आपके प्रति अविचल मकि 
श हो। 

कास कहरु महादेवी नदीका हाय आपने पमे 
केक शीश ही उनके खाथ केल्यतधाममें चे गये। जो 
अलुष्य उछ वीर्ये कान करके भक्तिमाकते भगवान, 
अिल्ोचनकी पूजा करता है, बह अग्न्ोम परके पुष्य 
और झड पाता है। 


नर्मदा-नागेशके सङ्गमे ककी ग्यास कति और सदवति 

हो ठन कोबा राख हैं ओर एक होमे ओ 
बे हुए पाव कर उन शे शालक विलाल पुत्र 
अमराज हैं। इल कच्डने खुगरूपधारी ब्राक्षणका बध किया 
ह, अतः एते हत्या डगी है। बढाया मं ही हूँ। यपि 
कैसे उसे वक रसा घा, तपति इस तीके रा बह 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राज्न, ! पूर्वकालमें शम 
नामके एक राजा वे । शसक पुत्र जिकोचन और बिलेन: 
का पुष कणठ हुआ | पह कछ बहा नीच घा । छरा फे 
ही गा रहता था । एक दिन वह बनें भू रहा था। उसी 
शम जते मगो एंड दिखायी दिया। कठे उत पूरे 
डरो अपने शोका निशाना बना दिवा | उची दें दक 
जण भी फे जो गगा रूप धारण करके निर्न बन 
(च रहे थे । वे भी उए शद के शत मरे गये। 
कठको तहा छगी और वह तेशोदीन ऐकरए ही 
कर वने रगा । पूसता“पूमता वह न्दा और से 
लम आ पुना तथा अधिक पका हनेे आरण एक 
की छापामें सो गया । तत्‌ उठा और बहेन 
कर बड़ी मिक साथ उसने भगवान्‌ मनाया पून किता 
इरे वाद करने क्छतक मदाच फापनाशक जह पीर | 
छी छप एक मण सहमती रान करे हिव 
आ रहे ये। रा उन्हें दर बैठी हुईं एक भवानक खी 
दिलावी दी । ब खी उनले बही | बदि दुम 
समरन कसक हिये आते हो हो कह मा पलि बहा 
हा, उसे शी मेज देना ।' गह घुनकर नाकदेवला 
अत्नमफः गये और पहं इसी छाने दे हुए कको 
देलफर बोे--ौने पनमें एक खी दली है । उने इले 
कहा दै कि सड्ममफ मेरा पति है। उसको मेरे ब मेज 
दो ॥ तब कने आपने एक सके उा--ुन आओ 
और उरते पूछो कि दम, कौन हो और कति आवी हो! 
देक नरं बढ खी वठ थी, बरो गया और इव ब 
बोलाल ! राजा कड पूछते कि उम कोन शो?” 

खी बोली--जिताल्‍ता पो हिला देके गुरू 








(भ्न मेरी उम गठि हो । 

उद मव उत ऊपए आकाशले कूलोी कु । 
बह अतर आ देखकर क्रे सकरन भ परू 
डॉ ओ किट किता और भगवन गदापा भ्यान करे 
हुए उने उची अनि अपने रकी भी आहत दे 
दी । कब वे कके दि किशानपर आलू हो सलक 
को चले गये। 

डुर ! भगान लेननापका देखा ही प्रभाव है। 
ची और चरीको धाम दिलमे लब मव और विशेषतः 


आपस्पलण्ड रेया-लपण्ड ] # पूतकेक्वर तथा अशायी ( चक ) तीका माहात्य * 


< 

















क पमे जहमी तथा रकियारका योग होनेफर मलाव 
रसात करके भक्ता राजिमें आवरण करे । मगान्‌ शिक 
को सान णर उनके भवि चन्दना प करे ओर 
इष भूष आदि देकर पाले दीक जे । फिर दूसरे दिन 


अहमीदुक लोमबारको मातःकाळ कोधो औतनेवाले, निन्दे 
दूर रे, लर, शात, अपनी फ्लीका न 
रेवा, आतील तथा कुत आक्रणका 
(न करे । देला करले ब भगवान्‌ विरे लोमे जाता है। 


पलकेसर तथा जलक्षायी ( चक्र ) तीर्थका माहार्म्य, श्रीविष्णुके दारा नमेष दानवके वघकी कथा 


आार्कण्डेयजी कहते हैं--ंकेद ! तदलत्तर नमे 
दक्षिण तद पूरक नामक उक्त ते आय) बह कर 
पोहा नाश कलनेवात्म है। बं लोगे हिती कानात 
भगवान्‌ शिवी साना की गदी है। युधि ! जो मल्य 
सा भगवान्‌ शिवकी पू करता है, कह रब सनोरणोो 
आत होता है। कृष्ण पकी हमी और चरको जो 
मुय महाकालका पूजन करत है, दे कभी पमो नहीं 
आहे । नमंदाके उ तसर उत्तम देध्नकती है, ओ 
पे नामते इत भूतहपए विफ्यात है। 

कामे नकष नामे लिड एक बढ़ा मारी देल 
था । उके शब देकताओंडों जीतकर उन राज्य कौन 
हिमा । नलमेषके भयत एन आदि श देशता शोत 
जोम गते और भोतिभोतिके शोचोदाण बाबी 
हति करने छगे । तप री देवताओंते कहा--मणकान्‌, 
िष्णुके दिना बाह दल दूसरे नहीं जता जा शकता ।' व 
ुनकर शसू देने विषणा सदन किया 
जकर गदा और पद्म धारण रनेषले परमो ! आफ्डी जय 
हे देकताओोडी वह ति सनक भगवान्‌ जब्यावी कग 
उडे और मेपगंताडे शमन गम्भीर बाची के 
(आ, ! आते शमला देवताओके ठाय आकर बले 
पिडित जगा है!” 

हाजी पोले- भगदन्‌ ! इससेन नहे अके 
आपके भामं आये हैं। तापी नरे ले नि पले 
नही मारा जा शता । केवळ आरे ही दषते उत दुशमारी 
सल ऐोगी। 

अगवान, विष्यु बोले--देवताओ ! असेल 
खासे जाओ, मैं उच मरी दसा कप कर गा । 

तदनतर भगवान्‌ जनाले आ हाये शक चक, 
गदा और शाह धनध लेकर गरक शर हो उस दमकका 
जथ सोडे छिये रसान किमा । आतके सानी भीहि 
पिहित हिमालय गये ओर उमे माके निकट पच 


डने असा पाइक शङ्क बजाया । उसकी ध्यनि सुनकर 
मळमेषसे बढ़ा ओष हुआ ओर बह असने रपरर आह्द हो 
नरे शहर निकला । इतन ही ब चक ओर गदा घारण 
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है. ३ पाएरहित हो मगबानके देवदानतयन्दित परम 


ह, उनके बाण खमे जमद्ीकी पदकमा हो जाती 


ae 


= शरणं मज सं सृत्युंअपमुमापतिम्‌ * 


[ संकल स्कन्दपुराण 








है। तदनन्तर विरमळ पातम होनेपर उलप्य पिता 
ग करके पजय जाक्णोंके दाण आइ कराने। ओो माइल 
ददा वि्‌ नहीं है, मादक बस्दुओंके सदने उत्मच 
ता है, मिरी, इतक्र और अहीन है, उसे दान 


नहीं देना चाहिये । जले केदासकफ़ों पुबर उसे तसो 
जाना हो। उसे मदान देना चाहिये। जो सर्ाग्रसुन्दरू 
इ और विय वचन बोलनेदाल्म हो, ऐसे ही जण 
को मो देनी चाहिये । 


अमासेश्वर, माकडेय, सकण, मनन्‍मबेखर तथा एरण्डीसङ्गमे पु्रातिपदतीर्थकी 
महिमा, अनश्ययाजीके पुत्ररुपसे बरह्मा, शिव और विष्णुका अवतार 


मणेय कहते हैं-- राजन ! ददिसरी खौ 
भाने पालम उप्र ते दाय भगान, चिकी 
आराधना की। वह उदे भयन तसर हो एक कर्ष- 
तक केयल बावु वीकर रही। इसते क होकर महादेवजीने 
रभते कहा--'े! द्‌ मरो कह उडा रही है! अरा 
मनोर पकड कर ।? 

म्रभा"ोखी--म्ो ! खक लिये पते किया दूणा 
कोई देवता गही है। भछे ही पति की पीहा योपन 
न करता हो, शुभवान हो वा सुक धनवान रो शा 
मिन, प्रेमी हो या हान, बिद निवे तो पति ही 
उभ देयता है मेष! म पतते कुल नीं चा खी 





तीर्थम आय, जो दवताओारा चनद, कस्ाचसव तथा 


लोको भी गोली है । उडी साना मने खप ही की 
है। कह दए पवित्र यामय एवं मश देवाला है। उसी 
वे मगान्‌ हे बशादने उसे शनकी माति हुई है। 
दुक ! ओ कं अन्त्य दका चिन्तन तथा यहे 
जे ददिश इलादि मन्त जप करता है बा फोर 
क्तेक हो आता दे । जो आनी चो इन््रपोको 
दे बरे नाके दक्षिण तटपर वडर जलम मकि 
पलो दा जप करा है, यह मन, बाणी और किया 
ण ऐनका ०३ पे चुरा फ आता है ऐश 
अगात्‌ दरक कपन ह । जो मेली मति 
'दूसंक सला भाद करता है, उसके तवर माण 
जू ध ने मा ककि नस 

कको बहा तंन करते हैं, उनके शार दत फि 
द वेत म गति प्रो है। 

सेर! उसके शा नर्मदे उर तटपर पहाटे 
अलले सिशत कक नामक तीक आप) रो शग व 
जा केवा और भूल म्रद है । यं पताम 
जलौन नात शव प्रावियोके उपकारके ले 
जा की भी । वरीं ठीं ही देवताओं तथा भगवती 
डे आप मवान्‌ शिव निवात करे है । ओ मुय 
बरो कोर और इसरो बसें रखकर शक पी एकादशी 
हि मापते मनोर भगवान्‌ दिषो स्नान 
कला है तथा अडा-मिे शाथ ते हिय आ पं 
दान करा, बा परम पदो मात दोता है। 

दला ममे आव। बं स्न कलमाचे 
जु रूमी कठोर नहीं देखता । बह नन करके 
बिमा हपाल जो मनुष्य उचम भकि 
बह उरक का है। उसे लस गोदानका फल ब्रा 
शो दै। 

इले काद टीवी जाना चाहिये साजे 
मलले एक माति अजिके नाते मिद है। उनकी 
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ली नाम अनया है। उनमें शमी वून मोन 
हैं। थे पतिक्रता, पतिध्राणा और पतिके हित करनेयें डदा संखम्न 
खनेवाली हैं । एक दिन मे दोनो भे इमहि असण" 
कामें कहीं सुखपू्क बैठे ये । उल खमव सुनियर अविने 
कहां--“्िवे | चराचर पाणिवो्दित तीनों दोसे दुम- 
जसी पठता की री नही है। जो नाती अने चि ओर 
इ दोनओ वरिम हो, ता एके हिते रन 
सहानी हो, बह पन्य है । शाखो कयन है 
मतुष्य पुष्यलोकोपर विजय जता दै, पुरते उसकी परम गति 
होती है ॥ इर पुरे लदश कोई कु की देखा आत 
जो कि पोर असिपत्वनमें गिरते हुए फिती रखा 
करता है । अकालमें दीनता आदिमे तथा बुधे भौ पुत्र 
हाका पडन बस्ता है।" 

अनसूया बोली- अक्रन्‌ ! पतिरेष ! शे नारी 
रिश्ता है ब पति और पुत्र दोनो इदि कलम हे 
ता परम; भर्ष और काम तीनी ला है । अकः कई 
सपे द्वारा पालन करने योग्य है । जफ ता तीरया 
पुड तय मन्ना आदि शाधन पुरी राति करनेवाले 
होते है देशा गुरुजन कह है। पदि आपटी आक हो) 
हो में पुने हे दुर तसा कहे । 

अज्िने कहा-महाप्ाजे ! दृ शइवद है । मैं 
आला देतां दम पुरे मिवे तसा के । 

तष अनखयाने अपने पतिकों साशा प्रणाम 
करके कटद्दा--पिधपर ! आपके पलाइते मैं लिदि पराह 
करेगी । ऐता कट्कर अनह नर्मदा नदीके तदक गयी, 
जो शोमनापके दुश्प महस्व रनेपाला था । नर्मदाके शीप 
दो ोजनतक बरं दोनों तरी भि बढ़ी उच्म है । 
नमंदाके उत्तर तटपर पुँचऋर अनदूरा नियमणाउनमें 
दन हुई । कह के नवस अपया शाम लाकर सली 
और उम सोषा देकताभोही सति कली थी । कब 
भगवान्‌ विध्यु, महादेवजी और मानी एरण्डी लहे आये 
था ब्राह्णका रूप धारण करके आनसूतारे आगे खड़े 
होकर मस्जोंका उच्चारण करने छगे । अनसताजी अवं देकर 
उडी और कहने ख्मी-*आज मेरा कम शख हुआ और 
आज मेरी तपस्या सफ हो गयी ।? ऐसा कहकर उन्होंने 
लिमा और बान करके क-म ! आन मैं 
ए म च मोन पा आन 
दल बरगी । 


आ बोले--ु्ते ! दग दे ही इम दत 
। सो, दम किलडिये त कर रही हो ट 

अनसूवाने का--आानो ! तसे समदी 
होती है; तकाले उत्तम गति मिलती है और तफ्ला- 
3 ही मुव छम मनो पूर्ण बरा है। 

आह्ाण बोछे--उच्तम अतका पाठन करनेवाली देवि ! 
कर मो । हम तीनं, विष्यु और महादे ह। लो 
डी हश इसने अपने खलम छिस है। 

इना कहकर उन्होंने अपनेआसने खरूफका दर्शन 
करण । वे टस यहो थन बनिन, दिखायी 
देने वे । 

अनुयाने कहा अदि अ, विष्यु और सदर का 
रे बहर म्न हुए हैं तो एस शब से वही रदान 
३ मेरे पुत्र हर उलन ह । 

ब भगवान्‌ विष्युने कहा--कल्याणी ! मैं द 
दद्र पकी, पिताके कमान भुणवान, शोमवाजी और 
सुत इ देत हूँ। 

अनखूधाने कहा--भगवन्‌ ! मैंने जैशी याना दी 
उसके अवुकूछ, मनेाम्त बश शे दनी चाहे । 
उले विस्‍्तीत नहीं करना चाहिये । 

ताच तीनों देघता बोले--कल्पाणी ! हम तहरे 
अस्ेनिज पुच दंगे क्योकि देवत रमम मरा नहीं परे । 

लना बहक वे तीन देवता चळे गये । नातर्‌ 
कह भेड़ बरदान पार आनद देदी महेत अपे 
के रीर गवी । उग देखकर अजि निने का 
“आपाने ! धन्दवाद । दमे ब्म वसन पाह, जो 
इं सिके लय अश है ।' 

अनसूवाने कहा--अहं ! आपके बलादते ही से 
इम बरकी कति हुई है। 

दे कहकर रे भरी हुई महारेबी जनदाने अखने 
आकलन इरी ओर देखा और बलिने भी उस 
दना री ओर इहि दिया । पररर दर्शनते ही 
अभ्िके रूल्यटमें एक श्र ज्योतिमंण्डल प्रकट हुआ। 
की किससे नो एस बोजनतक डड हुई थी। कम 
पे बान गोड आकरदाहा मण्ड निवि परिषि 
जडच पित हुआ दा । मण्बरके ममा दिम 
बुरी देखेर अक्षाजी कट हुए, ओो दे 
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समान कालिमन्‌ ओर कोटि-कोटि दो लमान अनु 


जन हे हैं, उज हमच जो सूद मानव दिसी व-हपतिको 
काढला है वह दुःख भोगता है और अपने किये हुए एक 
के मस कर हेता है। इन दिव्य शुणोते विधि 
सोमरूदी जाजी अनवूयारो आनन्द प्रदान करनेवाले 
अथम पुत्र हुए । उनके दले पुत्र महामाम दुर्बाता मुनि 
है; जो सहिखंदारारी खाज्ञात्‌ मरके अवतार हैं। 
अनखूदाजीके तीसरे पुत्र दक्ताजेयके नामसे विख्यात हुए+ 
जो कदय जणशाय लाकर भगवान्‌ पिके भवता 
हैं। ए बरार बद्धा और महादेवजीके साय भगवान विष्णुने 
आचार रहण किवा । तथीले नबंदाके उत्तर तटपर 
आनाबीे दारा प्रति दिया हुआ पुत्र आतिपद ममक 
तीचं है, ओ सब वापोंका नाश करनेषाला है । 


सौवर्णतीर्ष, करणेत, hr रोहिणीतीर्थ, चकरतीर्थ तथा भूमपाततीर्थका माहात्म्य 


मार्फण्डेयजी कहते हँ--युधिहि ! तदनन्तर शीष 
नामक उत्त तीं है। जो तीन लोडोंमे विलत ओर कब 
घाप नाश करा है । प शङ्गे मीर नमदा 
खानका अपर दुर्लभ है । उश पुष्येम ब पकन ती 
एक हाप भष ही कित है । उस सुशिल घान 
करके मुय यामी परम शिश राहता है। ओ 
मुय उपा करके कितेक्रिय भे कहो छ पकस 
आमी तिरो भइ करता है, यह आसे कुछकी इण 
पू पीदियोका और इ आनेवाली पदिवोका उदार 
कर देता है। 

एके शमीर बरे नायक उन ती ह, ओ 
नमे उचर हहपर कित है। मा तब पाशो इसा 
तपा खूब परके दुःखो नाण कलार है । परि 
काम दर माचर नामक लो आप, ओ मले 
खप पापोका नाश करनेवाहा है। धिर ! ओ मासान 
खी य पुरु बह खान करके उमामहे पलन करे 
है, दे शमी मि हती है । दवी लिव 
हिय उल करके नित्यश कुरून्‌ कसी 
जआघणरो नित करें| आनेफर पादप आदि देके 
सात उन गनि पह मालो अस्त करे । दि 
बुष देकर घूजनी हले सुबासित के । तात 
मतिमा खीर अपश डी भोजन कारे । विविपूक 


ओजन कराकर माह दस्तक परमा करे | फिए नदे 
जच छान और दान के । ऐशा बेडी होमाचयती 
खी कमी पतयस नही त होती । 

तदनन्तर माष्हारतौ्यकी यात्रा फरे । कहो पसम 
रेखे तरत की थी, निले जी प्रश हुए मे । 

उले सद परम डच रोदिणीतीर्ष है। गये 
मव जब भर एकके जडे तमश चराचर जगतका 
नाण दो ग, तब जले भीतर शाइन केवा देवापिदेव 
सगवान्‌ विध्यणुकी नामिते कर्णिक, केशर और दलो युक्त 
एक महरमड प्रइ हुआ, ओ सण तमान 
देदीमा भा । ठ मलमे चार बुवद बुशोमित 
जाली उतरु और शोचे गे कि थीं क्या करे 
री कमर उने शरे मगवा्‌ मरीचि प्रकट हुए । कुछ 
ळे कद मीक उल हुए । उनी दिनों दक्ष 
अखाते पाल कन्याएं हर नशे दस धर्मों और 
देए को मा दी गवाँ । साई कए उने 
चोदे द । उन कत्पाओंमे रोहिी शके इन्दी 
दं चन्द्रे ठ्न लमी थी । रोहिणी सभी जियो 
पिव ठी थी ओर पतयो तो बह विष मिप लगती थी। 
खने तसह करे निय करके नर्मदाओंके तटकों 
स्न किया और बहो बही कठोर तसला की। ब 
द्ाठतक निल महिषादुरमर्टिनी दुगदिीकी आरापना- 
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में गी रही । प्रतिदिन न्दे नहे कान करके उडे 
अत और निमा डन छिया । इठे कच होकर, 
भगवती नायपीनेउे रस दर्शन दिर. ओर इक बर 
का--पहामागे! दुम मनोवास्छित दर मो ।' हिने 
'करा--देि! मैं अपनी लपि चमे कते अधिक पती 
चारी हो । मेरी वह एपी ले हो खी बरें 

तव एवमु करकर भगवती महारशमी मकिरारच 
दवता सुति हुती हुई पहत अन्‍्त्धान हो गच । 
दसत रोहिणी देवी चन्द्माको आषिक वि हुई और माण 
होड़ भी कह थारी छने छग । उठ तजे खी और 
बुष म्िपूपंक खान बरत है, उनमे खी आसने पसो 
तथा पति रली खरको अधिक य होते हैं । 

तदनतर शष पपा नाश अरनकाे पउ उख्य 
तर नए, ओो हेने नमे विषयात है । ही 
दपाधिदेष चकपारी मयान विषु स्ामिपासिेसा 
दनी पदपर अमिपेक किसा या । जो कोपको औला 
भगवान्‌ विणणे विय चकती आता है, बह पेते इक 
सोता और भव बको नहीं देशा है । करे पने 
आगरण करे भगदान्‌ विये छि दीन को और 
एसाव होउनी कषा त दुने । ओ उत तीने 


नि सजे भ! न आ 
ते भमी छ कल ऐत है! एम इनो है 
कपया बताइये । 

खतजी बोखे-_देवर्षि नारदने यही शात भगवान्‌ 
कमलाकान्तरे पूजी थी, उन्होंने जो उसका उत्तर दिया दा 
उघीो भाप दुय । $ दिन बरो अलु केले 
बोगी मारदजी विविध लोडोमें घूमते हुए मत्यळोकमे आदे | 
उन्होंने देख, पंके शमी मदु भिति डोले 
जम्म लेकर केश पा रहे हैं। वे सोचने सगे--“किस उप्ते 
इनका डुः निश्चितरूफले दूर हो सक्ता है ।' अन-ी-न 
इल प्रकार क 082045# ० +++०० 
उन्होंने शङ्ख -कक गदा विभूषित, 
जा मद नपा क कुछ अल 
5०] 


ममन प इच्छ चारायण विण आदि अतन 
करता है; बह अन्तयें वेकरजीनदीफों तर आता है और 
हिना चले हुए मीमचक, बूटा आदि नरकोंकी 
कना कमी नही देखता है। 

अक्षरों ! एव र लोकपावनी नर्मदा तीनो 
सो ले इनी हैं। उनका अवम महाम मैने तं 
का हे । महाभाग ! इसे भधक सुनकर महण 
सोचे तित होत है। 

इल ख्बके आदि, मध्य और अन्मे नमदा नदीचा 
उच महाय कपा गया है । जो कोई भक्तिपूरवक का 
अतण झरा है, उसे मनोदाम्छित फळी पति होती है। 


जाएदजी बोखे-आए मन ओर पाणे अतीत 
अनन्तशक्ति हैं । आदि, मध्य और अन्तवे रहित हैं। 
हिच षा के आदियूत हैं ओर चोक इसा 
नाशा करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है । 

मन्‌ विने नए कन शुनकर उत्तर दिवा-- 

आगान्‌ ोळे--अहामाग ! दुम किव छि 
क्यों आरे हो और मनमा अमि है! बतो) 
री डर शमो उत्तर दग । 

आरबजी बोले--मलंलोकों मत्य पारश 
बिष गोनियोध कम डेक नाना रके केप हैं 
ओर अमे अस पषा बड मोगरे हं । हे नाथ ! उनके 
ये खरे कलेश रजम ही केसे दूर हो सकते हैं ! यदि सुपर 
आपकी इरा है ठो बर उपाय क्ताइये । उसीकों सुननेकी 
मेरी इच्छा दे। 


EA 
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थीमगवानले कहा--कल्य ! लोगे प्रति अलु 
मी होकर ठन ही अन्‍्छी ब पछी । शिते के 
मतु मोह शुक्त होता है वह मैं दमे क रह हूँ सुनो । 

एक अधन पवित्र नत है। ओ सरग बा श्वर अति 
र्न हे। म स्नेहवफ़ हे वि! आज उतीड़ो बट कर 
खा हूँ। इस बत नाम नार अह दे । इक मडी- 
आति विधानपूर्वक पता हँ । इल बता समू रको 
अनुष्ान किये आनेपर इल होक दु मोगऽर मढुण 
परो मोषो प्र करत है । 

भवानी इस वातको सुनकर नारदे फिर 
काइ गतस कया कल है, इही का किये है ओर 
न बह शत किया था तथाकब किया था! प विस्तार 
पफ कब । 

भगवान बोछे--एत मे दुःख रोदि मर 
होला है, न-पटही ददि हती दे और बह बत लोमामद, 
काति हा पिज प्रदान कला है। महु मकि 
ताप मिति दिन ह बत कर शकला है । क 
सापे निब अधांत्‌ याक शम पून नेर 
कु होते है। धर्मवच बु आइ और क 
ब्ध साप मत को। मकिके दा भोग उ मोग 
उत्तम फ्ाधोंका होना चाहे । भोग शपे दसे ( जैसे 
हा छाछ ता छपा रर आदि) ना चाहे केल, थी. 
दूक गई) गह आर, मु आठा न मे कचा 
आदा और चीनी अपरा शु मोग गाना चिदे । ये 
कमी चें पतिम तबे [ले होनी चाहिये ओर 
वको प्रर नतेन करना चाहिे। तदनन्तर परके 
होगे लय कथा युन आणे दण दन चहिये । 
सेद झो परतद सिहर भेक केसा 
किक बं परइ मण करना चाहिये और भगवे 
हमने (रमर होकर ) नाना और गाना चाहे । 
इले बाद सति करके कलनराच भना रत के 
हु पर आना चाहिये । एल रर केर मदो निब 
ही मनोबाज्छित कल रत होगा । वेर इस कशुन 
खे उनायपण अते अतिरिक शीर अनीहा 
और कोई उपय ही नहीं है। 

दै एक अहम इल जते करे कवत 
हो गये भे । आब उनही का कहता ह । सपर ममे 
ए निन माझ रहते ये । वे भूले मकु शोर 


दा शीर मट करते । आणो दुखी देखकर माझे 
कित भगवान्‌ इद आरा रूप बनाकर उनके पा आये 
उन्होंने आदरे खप पूछा--्ा्नण देशता ! आप 
हिचे अत्त डुःलित होकर लारी वीर भटक रहे हैं। 
ददि आरही अमिस हो तो शारी बात मुझते कहिये। मैं 
इ चाइल हूँ" 

अहाणने कडा--मैं बढ़ा गरीब हूँ और मीस 
मेके हिव ही एस रर सकता यता हँ । भप कोई 
ड्य ने हो, तो हेमो! इप ये बताएपे। 

कुद्ध ्ाहणने कहा--सत्वनादापण विष्णु भगयान्‌ 
अदा झड देते हैं। हिड ! आप शतनायणका 
चम मत दें । मुय इस जतो बरे क हुःखोंते शुक्त 





का ओर उण मते रमा थे 8 आहन उमस दोरे 
सूच कमज तठ हो गे । तकते थे तात 
नारव अत इसे हो । 

औमणबानने कहा--ये चम महण इृदरुपारी 
एरक डा नतो आन$र शे बु हो गये और 
उने दुर्म मोडी आति की । नरद ! नित हम इत 
मतक इमे अर होगा, डली शप मुके मश 
इर ख हो जकगे। 

लकी बोळे--आएणो ! गाप मा मर को 
ज सा फ दीह वख ही मैने वेगले कह दिया। 
अत ओर क्छ ई । 

आषियोंने पूखा--इएके दाद ्रष्यीपर इस अता 
जुन हि मुषले दिना या ! अने पँ सब इम 
जका चे हैं। एक विशम इमे मनें बढ़ी अदा 
उल्ब हो गी है। 
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खतजी बोले--सनिदो ! उके बा्‌ इवौ किने 
ह करत किया घा. शो चुनो । एक दिन दे भड रामन असे 
क््वोके रथ अरे बेमवके आवुरूव कत कर रे दे । 
इसी समव बह एक हरहा आया । व्कड़ररने लकड़ी 
बाहर रख दी और बह बराह्णे करके अंदर चळ मबा। 
उच शमप वह पाशे पीड़ित था। उन नालो कामे 
गे देखकर माम करके उतने पूा--ाराज ! आत वह 
सा कर खे हैं? 

आ्राह्मणने कहा--यह सत्यनारापण-बत है ' यह बत 
शेख दारिद्पका नाश करता है, सब मरक एप्त 
रओं देता है और पुदी वृद्धि करता है। ए 
मते परावे दी नादि महान्‌ तमद मेरा पर मर 
गया है। आहाणकी एत बतो सुनकर लकर बढ़ा 


सा । ब जठ पीकर ओर जाई छेहर लिए मने 
देसि रला हुआ रगा । उने मन- 
होम कए कि 'आज उरक बचने ओ कुछ 
हेता, उल्लैके दवाए मैं सदे उत्तम अत हेग | 
इ बर मनने विचारक यह के बोडो ससर 
उठा -कारोें चने रमणीव सने पहुँचा। आज 
खने डि बूना मूल्य मिझा। उसका हप 
ल हो गश । बह परे ए ळे चीनी पी, दूब और 
मय आठा--खब बँ देहरे लर रहा | 
रनर कुशो निनाण देकर उठने दिधि 
अत फिदा उत नते भषणे ध लकय भन और 
जे कल हो गदा तथा इरोम हल मोगहर आतम 
सतर ब्रत हुआ । 





सत्यनारायण-बरतकी महिमा, राजा उल्काहुख, साधु वणिक्‌ और राजा वधप्वञकी कया 


सतीने कदा--एर पटना और कहता हूँ, हनो । 
मे सपाण नम एक नि, तादी, 
रक पणकमी रमा थे । थे इंजिमात्‌ या मदन 
मगा शमिम जे और धन देर होड क 
कते । उनी पीन नाम था भीक । शमर) 
अरा और पतपणरणा शमी थी । य नहे शष 
लरे तौर जाकर शनापरणा बत कवा इले थे। 
क दिन जब एमा अ कर रहे के एफ लाडु नम 
कर पाँ आपा । बह भे हवे नाला बभे 
सादे परो नौकामे भरकर खमा या । बत शे 
ने फो शी र तठे ऊपर आा ओर मत कणे 
हुए रो देखकर उको वनपं पूछा । 

खाधुने कदा--पकन्‌ ! मिय निरे आए वह 
कया आगान कर रहे हैं! इत कम मी इ आनी 
एव है । अतएप आप समहाफर कहँ। 

राजा बोे--पो ! मैं असे क्के शब 
जुनीच तजय भगवान्‌ किणी पूजा कर सा हूँ। 
मण गह नत पादी पिके दिये है। 

तदनन्तर साने राजाको भरपूर पणामकर 
कहा--रन्‌! एल मती ङ्श किये आ त 
इता सयो मैं भी य मत कू । मेरे मी कान 
नहीं है ह नवे हे नभ ही कानी बाति होगी। 


लना कहकर बचिकूते उन शकते अती विधि अच्छी 
कर पछ बि रान किया और आ घायचा 
काम पूछा बरे ब आके शाप पर छोड आपा । 
कुछ ही दिनोंके दाद उसकी पतिता पत्नी गर्भवती हुई 
और शनवपर उतने एक अते शुल्दरी कनयाओो जन्म दिया। 
क्या छ पसे च्मा महि दिनोदिन बहने छगी। 
बिसे उसका आतकमोंदि संस्कार करबाइर उशा नाम 
सका कती । तए लीने मधुर 
बचने बे झदा-क्वामी आप षो (ललनाः 
ज केकी ) अति की थी, उने आब पूरी सो नही 
कर रे हैं?! 

खाघुने उत्तर विया-- वे | मैं कहावतीके विदे 
मय सत्यनारायण बत करूँगा । पत्नीकों इस प्रकार 
आशा देकर आ बनम्‌ बे तटी ओर चला गया। 
इजर दिताके परमे कळाबती बढ़ने लगी । इसके याद धर्मके 
आननेदाके विताने जब अपनी धुजीकों विवाइके योग्य देखा, 
तब अर्मे कदु नवरो परामर्श करके खाने पर हँदनेके 
[हिने दलको मेखा । दूत शुका आदेश पाकर फायन- 
नर गरा और बह डते योगय एक उत्तम वरकी 
खोज बरे बहँसे उठ बनिछूयुरो ताथ लेकर होट आया । 

ड बिरू उछ कुर और सरुची बणिककुमारडो 
देख उता पक हुआ ओर अपने आतिल्युओँके साथ 


= शरणं मजर सवेश सत्युंअवमुमापतिम्‌ + 
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उल समव उनके तमके कोई मी बिजार नहीं दिशा 
गया । उन दोन बहुत कुछ कहा; परं जनाए 
देशकी मायाते किखौने उनरी एक मी नही कुनी । इले 
आद गजा चेतने उनही शारी भनि छीन छी। 
पर शलहेके शर परमें लौकी और काची 
मी म आ पढ़ा । घर ओो कुछ मी भनि थी. 
चोरोने शारी आरण कर ली। लौकी आनलिक और 
शारीरिक व्याणिले तथा भूखा वीहि हो दाने नेरी 
म नगत पयर मठकने लगी । इसी प्रकार लरी 
मी प्रतिदिन अज्रे लिये मदने हमी । एक दिन भूले 
ज्वाकुछ लपत धर निकलकर किसी ना पर रुँची। 
डरे देखा, कहोँ तलनारापणका त हो खा है । बह 
कहाँ बैड गी ओर कया शुतकर उछने भगवाल मनोरप- 
पिके लि रना की । तके बा मचा छेकर उची 
रातको बह अपने पर कोट आवी । 


ळीळावतीने कल्याको बहुत डॉटकर कहा 
बेटी ! द इतनी रतत कहो थी ! तेरे मनमें कया है! 

कलावतनि उत्तर दिया--आाता ! ब्राकणके पर 
'कलनातपत मणबानूा शत था मं उसीको देख रही पी। 
नायका नत मनोरथ पू करनेवाला है । 

नाकी यह कात खुनझर लीलायती नत करनेको तैयार 


नलिस््ीके ते 


आल दी दि “अमी आकर दोनो कदी महाजनो दरंत 
सेर छोड़ रो।' 

की आहा पाक लने दोनों मानों हु कर दिया 
और नदे शय डाक दिनपर रा बा “दोनों बण 
दवी षी लोहक हन उन्हे हो के आवे हैं /! इसी 
हम डन दोनोके अनम पुरानी आतका आरण दुभा और 
अगान्‌ ठलनाएसणरी महिमारो पाद करे पे विष 
और भरले दिह हो गये । उन्होंने राजा चनरेदको 
चाम किना । राजने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कह, 
(देवात दें दह अहा, कश भोगना पढ़ा । अब दे कोई 
मब नही है। ढुम बक हो, आभो और करा खो ।' 
जक आन्‌ शख चने लने और रोको हुए 
मने दार दोनों बनिरोरो अच्कूत चिया । बढ़ी मौठी 
बानीले उनको अति दु पहुाा ओर छीने हुए घने यूना 
न देकर उनले क य ! अपने पर जो 

खाधुने राजाको प्रणाम करके कहा--आपकी 
करे ही मैं पर नेमे हमय हो तडा हूँ । उछ तमप 
आने मज्जारार करते हुए यजा की । ब्राह्मणो पनका 
डाल किशा और अपे नगरी ओर दोनों चले । 
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कुछ ही दूर आगे बढ़नेपर रसु सत्यनारायणने 
दके वेशमें आकर उनसे पूछा--क्ठाओ तो दी 
जा क्या है! तब मकान अत के होकर बही अगेन 
के शाप हंसी उद़ते हुए कहा घटी! बो दे से १ 
में रुप चाहिये कया! मेरी नवमे तो खता मरे है 

दे दमे आये हुए तनाव भगवानले शे 
लि बचन दुन बा धुरे बचन छल हों । और 
सह कहकर वे तुरंत बहोत चड दिये । दण्डे इछ बूर 
चे आानेपर खाइ भी वे किनार हुँचा और निल 
कादि करके मापपर गया तो देखा नाप कता मरे 
के हैं। पह देखकर उले पहा विप हुआ और कह 
मूर्छित दोकर पयोर गिर पढ़ा । थोड़ी देरके बाद चेत 
हेर प बढ़ी चिलम इन गवा ।. री रद इजा 


छम हँ । दे ही ताका हैं। इसमें ई कदे नहीं । 
हमसे उन्‍्हीडी रण हैं। तो हमारा मनोरष पूर्ण हो आदा |” 


होकर आपके आशअ्मव रू और गुणोको नहीं आन उले । 
मँ भी आड मावले बुध हूँ, अतएव आफ कठे आन 
सगा । आप पज हं । मैं अपने वैभवके अलर आरी 
पूल रगा । मैं आपके शरणागत हूँ । बे पत्र और विच 
दीनि । मेरी रा कीमिये। 


के इल प्रकारके मकियुक बचनोंकों खुनकर भगवान्‌ 
नाईन उरि हो गये ओर साधुको मनचाहा बर देकर 
कहीं अंग हो गवे । तदनन्तर खाघुने नावर चढ़कर 
दा, नाद रुआदिसे मरी है। 'ललदेकी दयते मुझे 
दाणछित कल मिट गया ।' य कहकर दाइन अपने मोक 
ब विधिवत्‌ शत्नाणयणडी पूजा की ओर बढ़े एके ताप 
आश आम ड । नका बढ़े ते चने उगी । दोनों 
आसे देशमें आ पहु । लने जमतात कदा--/बला | 
कह देखो, मेरी पुरी दादी दे रही दै।' तआत्‌ सुने 
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सामी बोली, ने अमी-अभी बदा देखा था। णमा 
ही नोक शाय आमाता अरस हो गये । अब वे की नहीं 
दीश रहे हैं। फा नही, दिश देवते उन्हें त र्र इरा 
र लिदा । आप क्या भगवान्‌, ललदेवके प्रभापड़ो नहीं 
जाने!” ती इछ प्रसर करर विटप करने लगी | 
उके ख जरे प-वने खे । खीडावती अपनी 
यारो गोदे डेकर रूदन करने डी । कन्या कहापतीने 
सामो ड हुआ जानकर दुःखित दपर पतिकी पाहुफा- 
को कर खती नेका निएचव किला । परमे जननेदात्य 
ख बलिर्‌ कन्दाडी यह दिति देखकर अपनी फलीके साथ 
शोके अकत ब्वाकुछ हो उडा ओर उके मनीन 
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# शरं वज सवें सत्जयमुमपतिम्‌ * 


[ संक्षित्त स्कल्दपुराण 














'कोचा--“निश्वव ही शयदेडी माके हरा ही मेरे जमाता 
हे गये हैं। मैं आपने बभे अबुल मगान्‌ कालसाहाच- 
की पू कंग |” 

शने बह तब मों बुलाकर ब बात कही और 
अपना मनोरथ व्यक्त करे हुए पृष्व दण्डी मोति 
पर यर बरा भगवान्‌ लले राम के उ । 
(ते तदेव प्रशन हो गये । उन्होंने आकासे दी रधु 
अति का--शायो ! इम्हारी का मेरे मोगा लिसा 
करके पतिको देखनेके खिये आ गयी । इसीडिये उत्तका पति 
अहस्य दो गया। अब बह पर जाइ । लए ले होट 
आे। तप अपस्य ही उले सामीका शुख शल होगा) एके 
कोई कदे नही है।' 

दमिनी बाचतीत गगनम वह बन 
करनेवाली बाणी इनी और दनकर ६२ंत दी यह पए ची 
गयी । पाँ जकर उठने परताद लिमा । तदकतर अर बह 
लोडर आपी, अपने पतो, नवको और तमसा कओ: 
को देखकर आरत झुली हुँ । उसमे सि बदा 
पतनी | आएफे इमतोग पर चळे । अब देर क्यों इर रे 
है।' काकी एक बतो तलकर बित हो गमा ओर 
धि धने शाय भगवान्‌ कना ही पूजा रे घन: 
रन और कुक खाप बह भए घर पचा । इनर 
पेक संकरित और पूर्णिमाको वपादिथि शलनासवचकी 
पा करा हुआ ब एक डोके दुखी होकर अने 
पुरो परत हो गया। 

लनी बोे--े्र नित ! दक अफान और 
नि । पर्षा सध नाम एक राशे कत 
राजा थे । नोने शेके प्रादा परग दिशा पा। 
लल वे दुः बात हु । एक दिन रने कनबे ऊ 
विविध प्रकारके मोका [कार डिया । नर जब विधे 
हे वे करादके दे नचे आफ, तर उसने देखा मे 


बेग बड़े कम्डुअमनले मि्ोो शाय लेकर भिर 
कायरगदेनकी पख कर रहे है । राजने कलनादायणकी 
दू वी देखी, कर पमे झन न तो बे इ गये 
और न बाम है किया । गवळे राके पठ प्रसाद रश 
आदे और पूजाकी जए आर परा ठत अपने परडी 
के गदे। साने अलाद नहीं लिवा इठे दे हे 
डरले पढे । उने सी पुत्र मर गवे । धनाना तमश 
नि नड हो गवी । तर उदे सोचा, ने ही 
के कब कुछ नह बर दिरा, [त सान मे 
बू कर रहे के मं व जा ॥' राजने मन रीजन ऐता 
पिष किता और गो पस अफ उसके शाप भक्ति-भवा: 
दूं वादे शलदेवडी पूजा की । तब त्पदेषकी 
करे धन दि शमो गदे और इक होकमे दुख भोग- 
कर अनते पुरे आ रचे । 

ज मलुपद इत परम द्धम सललनारपन अतका आचरण 
रै, इि-सुिदादनी इश पवित्र कथा अतन करता 
३, षह भान्‌ कदेव रदत धन यादि मदिरो 
आर होता ै। ए इ धन पाता है। बदी के 
(टा है, मवत मवे छुरा पाता है और मद्य एस 
के मनोकाम्छत पध पार अगते शरो गमन 
कर है। कह छ है, एम देए नही । 

दती बहते हनो! आरोगो मैने भीत 
जाच जत दा । इल बता आचरण कर मवु शहर 
इल धूर काता हे। विशेषतः बिधर पजा 
म्‌ कड देली है। एन देवो कोई “लावण 
इरे हैं और कोईकोई केष! कहते है। य नना रूप 
ह इरे शके मएको अदाल के ैं। ये धमान 
तदेत इलिदुगमे छते रुमे अष होगे । 

समो! ओ मनुय मिस इसर पढन मा भवग 
रत है, ततरे अादसे उसके खोरे पप नह हो जते + 


एण्ड सम । 





न सतारका काली मेत, बकरे कि ३०» शे रेको बुत है । 





























एकतो 
एकतो शपमधान्यतोऽमवत्‌ । 
दामो  भेपवर्णामो देदोऽस्मनिचयोपमः॥ 
सताने तु समजायत वे तदा। 
विश्वं _बिश्वमैक्यमरचेत ॥ 
(हह पुः मा” चा मा» १९। ११-१६) 


“मावान्‌ आये देदसे शिव और आये देते बि हो गवे । एक जोर भगवान्‌ 
किष्णुके चि हैं तो दूसरी ओर भगवान्‌ शिकके; एक ओर वाइन गहड़ हैं तो दूसरी 
ओर इृषभ उपसि हैं; बायीं ओरका सीर मेचके सश तथा जके 
समान श्याम कर्ण दै तो दूसरी ओर कटरे समान गैर वर्ण । यों दोनेमिं एकता है। 
इसी प्रकार समस्त विदे एक ही मगान्‌ मया हैं ।' 


i 


सुखी ओर कृतार्थ कोन हे? 
अविश्ामित्रजी कहते हैं- 


कामं कामयमानस्य यदि कामः स सिध्यति । 
तथान्यो जायते पुमस्तरक्षणादेब कल्पितः ॥ 
न जाठु कामी कामानां सहसैरपि ठप्यति । 
हविषा कृष्णबस्‍्मेंब बाब्छा तस्य विवर्धते ॥ 
कामानभिळवन्मोहान्न नरः सुखमाप्नुयात्‌ । 
स्येनालयतरुच्छायां ब्रजन्निव कपिल्ललः ॥ 
नित्यं सागरपर्यन्तां यो भुड्क्ते पथिवीमिमाम । 
तुस्याइमकाळनः.4 स कृताथों महीपतेः ॥ 
(सपु मा० ३९। ५१-५७) 


“मोगकामी मलुष्यकी यदि एक कामना सिद्ध हो झी है तो उसी इण 
उसके हदयमें दूसरी कामना उत्पन्न हो आती है । सहसो कामनाओके सिद्ध 
होनेपर भी बह सस्तुष्ट नहीं हो सकता । पी टालनेसे डैसे अग्नि बढ़ जाती है, 
दैसे ही उसकी कामना मी उचरोचर बढ़ती ही आठी ह । डिस इक्षपर बाज़ 
रहता है, उस इध्षकी छायामें उसे कतर सुखसे नहीं रह सकता, वैसे ही 
मोगकामी मनुष्य मोहदश कमी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । जिसकी पत्थर 
और सोनेमें समयृद्धि है, वह सपद्रपर्रत समस्त पथ्वीके अधिपतिसे मी 
तार्थ (ष्ट) है ।' 





र नह 


श्रीउमामहेश्वराम्यां नमः 
संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
नागर-खण्ड 


राजा व्रिशङुका वसिष्ठ-पुत्रोंके शञापसे चाण्डाल 


होकर विश्वमि्रपनिकी शरणमें जाना, तीर्थ- 


सेवनसे राजाका उद्धार आर विश्वामित्रजके द्वारा उनसे यज्ञ करानेका उद्योग 





दयाले भाङ ममे रल एक 
दबी राजा घे । ५ मषिं वसिरे दिष्य थे और लदा 
बढा भद दिया बरत ये । उन्होने जार पुरी 
भाति पाउन दिया था । एक दिन श्वम हठे दु 
दनि ब्त बे विन बाक] अ 
म देल बक दात भतानी आाधना करना आएक हँ 
९0 ३8 रीर लष ही र्गहोमै शी आना श 
तक्के ॥' 
बलिष्ठ कासम्‌] देश ओई बढ नही है 
ल दाता इह दद मुव न आ करे । खद 
बने निन अयम आदि पढदा तिन चा हन 
उनके रोपर मी दली शरीर स्की आति होती है । 
शिशा बोले--परनो ! बदि इली शीले खर्डी 
आति करानेयाटा वश आप मुझे नदी इर कहे लो मैं 
ही दे आदो आजार बनाकर उल बला अवुछान 
इहा । 
सूतज कहते हैं--ियदुआ कह बचन हुनर 
मि बि के हुए इदा-शृ्ीनाष ! आज दी 


आन्‌ उपा बह जह आके बेकार 
दवा ह, जिसके एक माने ख ये: भी सके के 
से म उस कलोह । 


देला बर के (बे बोर आलि कही है )।' तब 
राजा बिह शुनो प्रणाम करके उस स्थानपर गे अहो 
उनके की पुष सो ये । उनके शमने भी जने अएना की 
बेडन सका । तर उन्दने भी पढी उस दिया, ओो 


सकते भरम अलमथ हो श हैं; अतः मैंने उनको छोड़ 
हिला दे। अब मे पुरोहित वे नही द । बि आपत भी 
डे केला बश नहीं इरत तो आपडो भी छोडकर 
है दे पोहरा परम क्लमा ॥ बह शुनकर के 
लभी युष इक तो उडे ओर कटर बीम बोठे 
जी ! दे तयी शु लाग चमा है। इठे दू तब 
लोके दाश निन्दित चाण्डाल हो आ ।! उनका कह 
आणव दूस होते ही राळा विषु उत्ती क्षण बिकृत ए 
मा शरारी चाण्डा हो गये । आगसो विकत 
ण्ठ सयम देलडर नाड बही खा दई । वे बहुत 
खी होकर रबर उधर दूसने छो । सवने ओ--क्या 
इरे, उ जाड, छित बर बे शाह मेगी 
मैं क्ती हुई आगमे उमा आउँ अपया विष खा दें | 
छ उ आज मेरी मु हो न । पे पित शरीरे 
हा उन यचो मं बे सू, निके छप पेले दिम 
उख बा की है ।! 

एल रार शोक करे हुए बरन राजिके उमप अपने 
जर रेश कि तथा सब्र ठहरकर मनयो 
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इको इर शाम््ी तप बहे की । दूर खड़े 
इए या यह कचन शुनकर वे मी और पुत्र मी शोक 
म हो रोने डे । तब राने मनोत बहा मे 
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बचा । ऐशा विचारकर उन्दने केको 
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देखे 
दक गनोइर भभम एहितोचर हुआ ज 
के पो प पा । बा नेक शके, उष्द 
जाव चूहोंके और श्याम नाना ग्रकारके भूगो शाथ 
देे। उल आध पहु 
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हणण जगते मि मि निमिष रणे आया हूँ ।' 

विश्वामिन्नजी बोळे रोड ! दुन ठो बिके 
मान हो) सति अपया उनके पो ही ठार द 
कराना चिक किए उन्नेता क्यों दिया ! तमने 
उनका क्या भप किया था! 

पिन कदा-उने ! मैने बिले देश यह 
कराने डिये र्ना की थी, विहे दामे इसी यरीरते 
गोम आना हो ठे । मेरी रा नकर उन्न 
उत्तर दिया--प्यजन्‌ ! देशा कोई पड नही है, खिलते 
दन्त रहन फय पिना इसी रले रडे आवा जा 
के ॥ एत मैंने उनके कहा-“बदे आप रिल उतम 
बरक परभाते बे एल शरे शय ही सरगम नही 


का के मैं आन ही असने इत उदेस्य शिदे ले 


देक डाळी दामे शचा दिया । यरद ! तब मैंने 
मनी मन आपका स्मरण किया ओर बहुत बूरो बढ़ी भारी 
आ खाकर आपके पाठ पो इर आवा हूँ । इने | 
आपके छदे विम कुछ भी अशा नहीं है । भक्त 
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जनही हो के, तबल मैं दुसरे य तब तीम मण 
कहूगा। मैने षे शमी तीं और मन्दम भ्रमण कर 
किया । र ये अमीत उविच न हो सके । अतः अब मैं 
रू इषवे श्यासकर कही अन्द चला जडगा । 
मार्कण्डेयजीने कहा--अने ! वदि ऐसा है। तो आप 
इल इदो त्यागकर कही न आये | इस पते श्ल 
ओके आनतं देशके भीतर एक स्थान है, जहाँ मेड 
देबताओंने पहले मुरलम शिवलिज्धकी खाएना की यी। 
'सलाउमे ज शाटकेश्वर डिन मिद है, उसके नामपर 
एल छिलि्ो मी लोकय दारकेर कहते हैं । दिन- 
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+ शरणं वज्ञ सेशं खुत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[झि स्कन्दपुराण 











विश्वामितरजी बोळे--अिलय महादेव ! आली जब 
हे पतीस | आडी जय हो । इष्य ! अना! 
कष्ण! जर | आपकी जव हे । अकव! अनस ! 
अननत! अधयत ! आपी नम हो | अमर ! अके! 
अयव !सुरेह्वर ! आपी जय हो । सर्वव्यापक ! व्र ! 
हिणय ! से ध्यान के दोय शिव ! आती जब 
ो। रुवपापगासन ! आप दी धाता, विधाता, कर्ता और 
रक्षक हैं । देवेश ! चार प्रकारके फ्राणियोंका कलाच करने- 
जाके भी आप ही हैं बे विज तेक और दही पी मात 
दाह उसी प्रकार मश सतर आप ता है। आही 
बा, विषु इन्र और अगि है । आप ही बटर) दज तथा 
द ह । भया बहुत भरने वा सुति कसो बदा 
आणक ह, रो ! हैं आपकी बित विलिसों चुत 
सोपे का रहूँ । भगवच्‌! तीनों लोडने चर और 
अनर जो कुछ दिखायी देता है। बम आप धयत हं । क 
उसी तरह, गेसे काइमे अग्नि व्यात रहती है । 

मगधान्‌ बोले--5ने ! मुम बहुत बरन हूँ, 
दम कोई कर मेंगो। 

कामिने कदा मेर! आरती हे दम 
इली दि केका शामणं हो आप । 

(वासु कहकर भगवान्‌ शिवत अन्तर्थान हो गदे और 
'विशवामिकनी ददी सित हो ध्यानपूर्वकू चार म्री सहि 
स्वने खगे । इत प्रकार अबे प्रवेश करके सुककिचिन्ठन 
करनेवाले विश्वामित्रनें मिन-जिन वस्ठुओडी दुहि की, दे 





र आज भी हहिगोचर होती है । उन्होने अमल देवग, 
जच, प मुष, नाग, राछ, शकष शता, सति 
ओर हुए आहि लकडी सचना की तथा उन सबको अपने- 
आहने रवव नि किया । तब आकाय एक ही 
खथ दो तई और दो चन्रमा उदित टुए तथा अनयन ऋ 
मी डने उलन हो गवे । लर्षिकोलहित समू नक्षत्र 
मीने भित होने लगे । इन परकार आसे हनी 
अद, न्न दिशुव हो एल दूसरे श्पर्धा रखकर लोगोंके 
मे श्रम उत्कन बरे छो । यह देख इन्र सब देवताओं- 
कै साथ अराजके पास गये और प्रणाम करके बेलि-- 
पुरे! श तयव विसावे शुह्रवना प्रारम्भ की 
है। अतः अस्त उनडी सहित यह मण विश ध्यात न हो 
काय, तरत ही आप सवं आकर उने किये ।' तब 
जाजी बिर विदामिषके पात गये और इस प्रर 
बोठे ! दुन मेरे झेले यहिरचनाका कार्य 
बंदचे ॥ 
विश्वामित्र बोखे--पदे वृपभेह विश इसी 
सो आते शोषे चे आई, वो पैनी द नी 
+ 


अजने कदा-उुनौसकर । बने खौ ह, दे 
स निहु ती जीर मेरे शाप सरो चे । न 
दिने इहो खभो । 

देल करु नी जि शष लेकर “ले गे 
और मह विवि पमं भरकर बही हिके रे । 


नागविखका महस, इन्द्रकी अक्नहत्यासे दुक्त, रक्तङ्ग-पर्तके द्वारा नागविलका भरा जाना 
और सृगीके शापसे राजा चमत्कारका कोटी होना 





तजी कहते हैं-तक्के डेकर खान के 
लोकम उचम तेसो पिण्यात हुआ, ओ धर; अ, 
काम ओर मोक्ष चारो पदायोके देनेवाला दे। जो मतुष्व अदावुू 
चिते बाँ खुकर सूल्युको प्रात होता है, बह पाणचादी 
हो तो भी मोसे त होता है । ड, पकी, 
और मूग आदि जितने जसु हं, वे भी नहों मरनेसर निधय 
दी भगवान्‌ शिवके लोके आते हैं। ओ अदाके रिच किये 
हुए मने दाय वं कान करे रगो ते हैं। 
तदनन्तर विश्वामित्र सुनिने उव तीर्थका उत्तम माल्य 
देखकर धे छोड़कर वहीं निवाल किया तथा अन्द 


मान साइकल नि भी दूसे तीयो गकर बन 
मूले कहों आ गे और कहीं आधन बनाकर के 
लत । इत बसर उत तीप श्रमाकते शर जनु 
सखो नेले । तब कोई भी न पश करता भा, न ता 
न दान देता और न दले किली तीय तेपन दी कना 
च । केक उडी ठौरये एकाच होडर लोग कान कले 
और उन विनर चह सर्ने चळे आते बे। 
उस मव सगल म्ह मर गया । मेड़ देवताओंबे 
स्था कस्नेझके मवषय सर्गे मरू हुआ देष 
दवतं बने रकी भाखा शकर एष्वीतलपर सित उश 


जागर-खष्ड ] 


® नागविळका महस्व, इन्द्रकी अह्ाहत्यासे मुक्ति # 
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हरेकको चर ओएो घूर आन्छदित कर दिरा । 
सत कार बह दीर्षयूमि केवळ समान रह गी । उसके 
द व्च पाद म होने को । 

तर पाताले नागडोग किले मारे मर्ये 
आठे, इपर श ओर पूसते ओर बते मोगरा 
इलातुर उपभोग ,करके पिर उबी माले भसे निशत 
खाओ लोट आते थे । एके वह खान इछ प्र 
नागवि नमते विख्यात हुआ । 

दक तमव बजे दाय इशाहुरका प कलेले इरे 
जसा छग गयी पी, तब उनको इसका बा दुः हुआ। 
इक प्रकार दुलो पा दुए एड एर तर बदर म 
का निकष करके बहि अपने रीर नीचे मिना ही 
जाएत ये कि आाणयनी छुनावी दीर | देश दुन 
ज करो) इस पातके शड नेक किदे ापधान तकर उरत 
दुनो । केरे कहो भगवान्‌ शिव सं विराजमान 
है आथो और बँ मिल चिके माति नागलोग एक 
इपर आे आते, उली मगति द भी साले प्रदेश 
करो ओर ब तामे कान करे हटकर सहारेक्डी 
एस करो । एसे दुम अवर ही घो बह आओ |” 

गर आझमी दनकर इन्र शी ही उत धे 
गवे और मागविले भागते पाउने रेत करे बी 
गा खान दिया । कानके वधात हाकेथर हा दून 
किया । एते शमो उनका शरीर निर्मल होगा और 
तेज बढ़ गया । इसी तमय ब्रझा-विष्छु आदि कब देवता बहो 
आये और अतप प्र्न हो पाक इने एक रार 
'ोडे--दैकताज ! दुम अलाते बक होकर वरम पिद 
हो गये हो। अतः आभो, एस शाप ही लमंगको चले 
तदार ७३ देवत ल्मे चके शये। हरो बुः 
दषताओका पन्य परल दुभा और सरे शदे मे 
जने बढ़ा आरी उव मनवा गया । 

जो स मत्य एनल ह मिड इत प्रा 
न और भनन अरत है, का जरा सले रहित पराम 
भ्रात होता है। 

खलजी कहते हैं--तदरततर दुर इने 
उ कहा--दैवराज | इ्ीपर माम नामले विस्दाल 
एक पर्वत है | उके तन पुत्र हैमन, नन्दन और 
रक । उनल तवरे इच रङग के आओ ओर 
उरि दारा नगोकके इस कि मर दो 


बृहरसतिओीका यह बचन सुनकर इन्द्र हिमालय पर्वतपर 
बे । के उन्होंने दिमाचल्छे उके पुसे मागा। 
हिचठे उनरी आगा विषय की पोर पो उने 
शाय आनेकी आखा दे दौ । तब रक्तय्रज्ञ रोळा--“पिताजी | 
दोनों पह ही शरे कट दे हैं। आ अब बु 
दलि आनेकी शक्ति नहीं है। ये मुझे के आनेक विचार 
जोष होई दूर उस को ७ 

एन्द्र बोळे म दस आपे हापफ एलकर 
हे चदशा । ब भी दुग्हरे ऊस हरेअहे शोमातम्पतन वृक्ष 
उ होगे । दारे श ओर पुती एत देन 
बेश । इनिदोके आम बनेंगे । उस भूमिमें पापी पुरुष भी 
पाण इडन पार दहो आयेगे। इशे दुम मे शाय 
शीघ्र जले जळो । यादि आनाकानी करोगे तो इस बच्रते तुमदरे 
सें चह कर दूंगा । 

उब कत हनक र डर गा और बश 
तं खच उछ नावि धगरा । एक अरा हिमा 
कार रको उ विल विटा एदे कदा--ुम 
जे कोई व करो ।' 

पदत बोरा--ेकेश ! मे हे बही वरदान है कि 
इक आप छन हं। मैं आपके रा दी हँ । 

एर बोले-स्वप्ादक्तामें भी मेत दर्शन व्यर्थ नहीं 
जा, चिर शक्षात्‌ दर्शन होनेपर कैसे निर होगा। 


3 
EE 


दिवी पू करेगा । शे निलो 


असतान हो । 




















देल, कुछ 
है 
देखकर 


गोषा शिकार खेल्नेके डिये आवे । उन्होंने 
(सर एक बके नीचे एक ममी लिए होर 
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“ये पीड़ित हो चारों ओर देखने ब्य । इको 
पर पतु धारण किये राको देखकर 
(मन्‌ ! यह दमन बढ़ा अतित के किया, ओ 
बे माला य, इस्थीका बघ, किसा । मैं 
सुके डिये उठा शोष नही करती: बे कि इक 
दीन यणो डिये ड दो रा हे । दमे कया 
हिरम दिया एसकिये दम एसी उसी दो जाम | 
जा बोले--फिकार लेना हो पभो घन ६, 


१88 


आठ: आने धरमतर हु ष निपको बे शान नही 
दे चाहिये । 

गी बोळी--भूाल | दात कना ठीक है। पर 
धिते मी निके डय वह विधान है कि ओो होदा हो? 
मेन आलर हो। दल्वेकों दूध पिला रहा हो वा सवयं 
र कील हो-- देसे हकक पञ्च बच न करे उततका बच केप 
सबब बरे विश होता है। इीडिये मैंने देप दिया है। 

देश करकर ब्याल पीड़ित हुई खूगीने (अपने आरणोंकों 
वन दिवा और राज चमत्र भी कोडी हो गये। भएने 
कीरो कोइ देखकर दुखी हु राले लवो 
बुलाकर बदा--“आ मैं तदत तरत और भगवान विवी 
बूखा कर, अबतक कि मेरे इब कुेगका शया नाथ 
ज हो आव ॥' देखा कार उन्न आउने ,शमी पो 
लदा कर दिया । 


नागर-ण्ड ] # ाजतीयकी उत्पत्ति, उसमें काने राजा चसत्कारके करेगी निरि * 
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अोषपूर्वक ने---ुमने मेरे दिये विना दी ये फल केसे छे 
हे! क्या दम यह नहीं समकल कि इछ प्रकार किला पूछे 
क चोरीस दोप इंच जाना पवा है! 

बह बेर! आपने जो कुछ कए है, बह 
कल है। मैने आपके दे आधे दे फळ छिये ह, अलः 
मि चोरी उचित दण्ड दीजिये, निते मेरा हे 
और परहोक दोनों लद हो। 

तद किसितने उती क्षय असन भाइ हके दोनों दाच 
«सा हे । हाप कट शेप श असे आधे हो 
आये । बं उन्होने पुनः बढ़ी घोरत क । एते छ 
होकर महादेवजीने उन्हें पलप दन दिया ओर कश-- 
(न्‌  दुम मोवा कर मोगो # 

शङ्क बोले--देव ! मेरे दोनों हाथ पुनः द्द्‌ हो 
बे और कह तीर मेरे मले प्रिद हो । म कोई गीन, 
अधिराक् भयव रोग यहोँ स्नान को, ब श्री ही 
किसे नबन हो आयग निरोध शी आकर कर के । 

अगयान्‌ दिये कहा! आ यह तीथ 
दो नामे पियत होगा । दच मशके. क पशमे जब 
च्मा चित्रा नशर लित हों) उल शमद ओ कोई 
लङ्ग वा अधिन मुय भी इँ न र- 
$ छमन गौर ओर ज्र हो ऋणा । डल दन बहो 
मढ फो होश उत्तम दो बल होंगे । नवर | 
जान चम गातच इ पष । आज के पर क्रमा 
हि नरे योग हो आया । उत शमस उसा 
भलीभोति स्नान करनेपर द्रे दोनों वाष तत्र पूवक 
र के पुत आगे । 

देशा कक भगान्‌ शिव अन्तान हो गरे ओर शू 
ने कुतप काल ( दने तीरे पर ) में सा का 
लान करते ही उनके दोनो हाथ ईवत हो गये। 

फो ! इसलिये दवम भी रैष इङ पढे, अब 
अम्मा चि न्घ त हो, उस दमे ललन इरे | 
ण बोम ५७ हो आगे, तमे निक भी 
प नही है । इक सौर के हो मस ओर को सा 
नया है, उरे प्त ऐनेफ एम खथ चलकर दमको उस 
तीष दर्शन करा ५ 

घतजी कहते हैं--तदनत्तर कुछ दिनोके बार चे 





इक कक आया ओर चित्रा सक्षम चने सगरे बुत 
सी लि आल हुईं तब वे राजे हितेपी आइ उन 
प हे उली मप शीं गये । ब राने अपने 
आने क्रे साधक सकस लकर बही भदित 
क न किया । स्नान बरत ही वे गे म 
दं वेळी हो गवे और अहे के शाय तीके जले 
एर निकले, किए उन मणोो प्रणाम करके राजने शाय 
जोकर इा--ियर ! आफटोगोके मादे ही मैं एक 
डुग शक हुआ हँ । अब माल्य नही कहग । इसी 
तपे इकर शा उत्तम तप बेग । याय, देश, 
षी, फोड़ा तथा और भी ओो कुछ वैभव मेरे अधीन के 
बह कब शर अलु केके लिये ही झषापू्षक आपो 
मण करें # 

राहाण बोके-रफ्ओेड ! हमरो रायरी रा 
लेमे अर हैं । फिर उत केसे कया स्न हुआ, निशे 
रल बढ़ा भारी दि मच आप । पडाल मदिः 
कन पणे इका बर इक को षये दीन 
करके हम आइ हौ दिया थ पर बश यने 
ह बश मोका हिला बरे अनादा ही कबर 
छन छिपा था । 

जाने काहा--विर ! मैं तसम (कषत होकर भी 
आस्येशोंडी रा बरत दु, भतः एल काग आप 
सोसे किसी र भद नही मनना चाहिये । 

हाण बोझे--थदि आपके मनमे हमें कुछ दनी 
द अडा है, तो इश महादुष्पमव शमे एक भड नगरका 
मिमां बणे उठे दे दे बहे नगर चहारटीारी और 
ते बिए इ हमे हम कहो दुरे और ती 
सान दिशा करें । एग शब होग दा केदोके सणा 
रू और दरू पालन बसे है, अतः ने परडी 
आइस है। 

इ बनकर गे पहत अपक बकर उनी आका 
स्वीकार डी और उ समे एक बहुत बे नगरका निर्माण 
रका] नसे चारो ओर ची उंची चहारदीवारी और गहरी 
खा दार करादी गयी । उ मनोहर “आरडी राई और 
दाई पक दोही थी । इस प्रकार उम नगरा निर्माण 
स उन रामे मको देर घोे और जो मेसी सेबी 
ददला ये, रे य घोषे दान किये। 
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परिक्रमा आदिका माहात्म्य 


तजी कते हैं--उन भेड़ नानो वह उच 
जग दान करके राजा चमत्र कहल हो गे । सात 
डने अपने पुच तथा कोको इकर बहा 
ने कह सर दना निरेदन किमा है । अतः 
दमगो मेरी आहात इत नगरची क रक्षा करली 
चाहे, मिते कब माढा पां लश्च एउ सुखी रए 
'सकें। ओ राजा भक्तियुक्त होकर इन लब आराझाणोका पाइन 
करेगा; बह इत भता महान हन प्रा चरेत । मइणोके 
ररते ओर मरे बचे पह दरा एबं नौयेग हे । 
इसके विपरीत ओ ई इनके बति दे एर इन भेड़ 
आणो क हु, पह नव ही नरकमा ।' 
देला करक राख चमत्र तमे तसर हो गे । उने 
जु आहिले भी उनकी दी हुई कि्ाे अदर ही 
इतां विवा । 

दोसो रमय और ब्राको नगर देकर एखने असे 
(शी आधम बनाया और ही एकर बदी अदाके 
(प देधे मेही आराधना बी । उसी रानाले 
र्र होकर मेवे र्ष र दिया और बहा 
दालन | बत नचान वर मगो है 


तजा बोले--बभो ! अनेक तीयो आववूत बह 


अचल होस निवात करेगा, अत 
अचरे नामे मेरी समाति होगी । ओ मतषय बहा 


बिए पृते 
अन्बकाकी मति नह हो आगा । अतः भूसड ! दुम यहीं 


शिम खुसी खापना करो। मैं व्ष अनलसो 
वा रगा । 

दे बर देर शिव अतां हो गये तदनन्तर 
खाने शीक एक पम मनोहर मन्दिर तवार अराय 
और उने शिरो सादित किया । उतके दर्शक 
स भान और पूजनते मनुय अते ठेकर भूतुतपके 
से बुक हो आता है। पिवी सपना हो जनरर 
आकाराची हुई, पइ! म इक निम नित निल्तर 
हवाल करूँगा। मे इल विकी छापा हदा भयल होगी । 


डल शिबहिद्वाडी छाबाकों तदा एक हौ सपे अविचल 
देखा । इशे उन्हें बही रा दुई ओर उन्हे भूमिम 
अलक रखकर उत शिविरों धाम करके अफो-आपको 
(लाथ माना । 


किसके डालमेदाली है । निवडी भतु छ मे भीतर ही 


कि ह, वे कर उचित होती हैं? 
र्न तको उच देशे आये थे, उसी ठम उन्होंने 


जोई म्य बह अकितूर॑क उत्तम अधते नाझणोो 
मोक करता दै, उठे गरती्का फल आत होता है । जो 
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किल कामना जिन्‍्तन करते हुए उत 
रता है, बह उसी आमनाओ पाता 








ती 
और नो निष्घान- 
मी 


कि दे शर र 


स का ज रशर सते मीठी पा 


हमें आनो! भगवन्‌ हाटके वह शेज एण करसे 
मी मुय पदिय कर देता दे। बिर दर्शन और सपि 
बेश र दे, इसके ले तो उना ही कया है! 
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खती कहते हंत ! उन शबरी अ 
जोश घं झी है । उक पाप, थे 
दृति खान और दकि तथा उतरने गोरर धिव 
है। दए बर ाकरोच ऋहछाक् था। भगे चकर 
बी संतो रतरा उच तीप रुते विलत 
इका । यम चमलाएत जक बह खान आको दे दि, 
तको उ नामे उडी प्रिद हई--ओोग उसे 
चुर कहने लगे । 

पो प नन रि दक दधी रख 
है गरे है; ओ हेस पड फो, दनक तथा बलक 


सते बातें करने लगा और उसने राजाडो शद अन्दुओँसे रहित 
ए म मा पहुँचा दिया । भे नट आब भी 
भूमिषर गिर पढ़ा। 

तला को भुन राणा उले भीतर. 
दैदक ही चछने खगे और एक जगइ ल़लडाकर शिर पढ़े। 
इतनेमें ही उन्होंने आकाशमें अत्यन्त भवङ्कर तीन देत 
देखे । उन्हें देखकर के भते र्रा उडे और औषनले निराश 
दे कहे से लेमे चोन हो। मखा 


हित रा निष ह । शिरे पे जच 
रहित इन कमें आ पचा हूँ ।' 

तद उन तीनों तोम जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने 
विनपपूर्षक हाथ ओड़ऋर ६हा--महाराज हम ताने 
है ओर ती कावे रे हैं। असे जनित दोषे इमलोग 
बन. एन उग हं। ण नब बां है, ह मे 
खपी दिदे हे ओर लीकरा इत ह, ओ इम अरो बकर 
साका ै। हमे मित कमे दाग एक ही शाप 


हुए थे । हनने नालिy तोफ धर्म मादा अक्हून 
ता और एमोत लदा पतरी किमो के रहे । ने 
मि खे फारण दा मत ही भोजन किया है 
आः शे भरो के अगर ही माए नाम आह 
इस है। महाराज ! यह पत ओ दारे शमने लक 
कहे देवताओं पजन किये बना ही शरा अनन 
किला हे, उ के कहते इक ब्रेक बोतिमें आना „हा 
ओर देवताओं वदतत चले एण इतका नाम विदेषत 
हुआ है और ति काने दा दहे 
िजालचात किया है; रती आस डे भता हण 
अरवल है। 

सजाने पूछा. न मोक तब आजी आहारो 
कै बचन धारण के हैं । य दबलोगो कश 
आर मल होता हे मे काज । 


जेब किये हना और मोडन पह आधायन-- 
गोण भिदे किला भळन किया आता है, उठ पए 
सी देव सोकन झो हैं । बिल घ कभी झार नहीं 

जह 
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ड भी रेत मोजन करते हैं। निल पर पे बहना 
लाग नहीं किया जला तयारेदमनोने नही ोी, बह 
देत आहार बरै ओो भा दकिन रहि और, शक 
धिते दीन ता है तथा निर एज खोडी इहि प 
आती ह, कह आइ एवं मोडन इमे अधिकारमें आ शता 
ह। जो अबके, मूक एही ओर कर आहिले सह 
हे गया है ओर के दौनमातिके मुने छू दिया के. 
डक भी इमारा अधिकार हो आता है । नो मुय अबदु 
ुगली समेवाल दका ह देखकर पहने 
कन तथा युरी धस नेषा है और 
दं आमोदी निना करा ह, माणके 
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कल्वाफा ल्याइ कर देता के 
उत्तम कुछमे उस किलवशील और दोषरहित 
हग करता है; ओो देवत खी और गुस्सा घन केसर उसे 
खो नहीं देता है तथा जो मआणे छिये धनका दान 
होल देख उ पिन दलता बा म्र होता दे। 

सजाने पूणम | आप बह बाओ कि कोन 
ज क्म कसेर मतु प्रेत नी होता है! 

आखाद बोळा--जो परी कोको मतके न, 

इनको नि देठे ठान तथा शर पिरो 

अपने शमान देखता है बहे रही होता । ओो करा भक 
नमे तसर, विशेषतः अतिथिः गेम रेल 
ह्ापणीळ और धतफ्तपन शत है। ब पेत नही होता । 
हो शु और मिरे शममाव रकेल ओर मन तथा 
मानम भी कम्ताक साग न कलेषाड है, कह त नह 
होता ।ो धमे के हुए तथा धर्ममार्मपर चलनेदाले मतुष्दों- 
उत बातै, वह मी रेत नदी हका । को छदा दठ- 
क ` तपर, शदैव तीर्थयाचापरायण तथा सदा शाक्र-भक्ण 
करनेबाला है, बह मनुष्य ग्रेत नहीं होता जये आवळी, कुआं 
मोरो बना, कीच लगाता और द (पाउ) चलाख 
है बह प्रेत नही होता । राजन्‌ ! इम इस ग्रेतयोनिसे बहुत कह 
रहे हैं। दम एमाय उदार कोके हो आओ । गायी 
जामक पितरे शकर दम एम तौसोंके डे इपक दपक 
आद करो, निले इाी वह म्नि निच हो आय । 


f 


राजा बोले--जित दोनियें इस प्रा पर्नन्मकी बातों: 
हम रूवस्‍म होता है, आकाशे भौ चलनेदी कि माल ह 
और घ्य तदा आपका समक ल है। उसकी ठम निनदा 
सोचले हो ! 
मांसादने कहा--रजन, ! यह मेति अघन देवोनि 
कराती है। एख केबल तीन ही गुण हैं--पूर्यज्मका 
सरणः भकतागमन शक्ति तथा धर्म और अध्या निव । 
एके किया इछ ठर दोषी भे । यदि इमरोग इछ 
उडी माले कहर आ हतो हमरे उप बिना देखे हुए 
करोड मर पढ़ती है । एते लिया शमस धार्मिक कियाओं- 
अलु ककल मवु ठे विहित है, तोन अपबा 
दशसि गवे हुए औदोके हिव नहीं। रन्‌ भव य 
ब क्षर सित होते हैं; कब जेडी चिलि हुई 
चूफमें इम प्यते व्याकुछ होकर बूते ही अलते मेरे हुए 
(कणो देखते हैं । पदि उनके शमी चे आये तो मरे 
ऊर आहह शरोडी मार पढ़ती है।एशी परकार इस दूरते 
देखे है; दहसे परमे न प्रकारक रोई दपर करके 
रखी हुई है। इम मूले ध्याकुर रहते हैं किंदा उस रहको 
डे नही शके । अच्छे फहचाके इसको इम देखते हैं। किया 
उन्हें वन्य अक्तर नहीं बाते । अधिक क्या कहूँ; के ओ 
पित एब क्लेशदावक कर्म है; कब हार पत खतः उपस्थित 
हो खाते है हिला किसी दपक इसारी आणवाज्ा नही चछती। 
जल छा) आधा और शारी--वे शव इमा किये नदी है। 
सिये पदोषफाल आनेपर इम खदा छिद्र दे हुए पूमते 
ले हैं। एमे आगमनडी शकी बत ओ तुमने कही 
३ ब भी दै । उघ आर्मशागमनकी शकि, धारम 
तितके ओर पूर्वजन्मी सतते भी उचा लाभ है, निशके 
दाण मोजकी लि नहीं हो शकती १७ अतः राजन ! वपति 
दे आकाउगमन आदि मे शुच बताये आते तथापि इनके 
य कोई विदि नहीं विळी । उलटे इन गुणोंके एण 
खेद ही आधिक होता है, कोकि प्रतोनिया किसी भी 
म कमे कलमे इम नही हं। 
राजा बोले--अदि मैं इल महान, वनसे भरको छोड 
जागा शो नि ही दुम कर लोगो किये गवाभाद करेगा 
जोर बंक थब उपाोसे दाण उदार 
कले बसेन ह ह समन 
किक डो लिसा या ॥ 
(कह ३० नः १८। ६०) 
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दम दम जे मुले सवित कोई जडाय बलओ, 
हिले ज प्रा करके मैदा उस्र के । 

आंखादने कामदान ! इक खास घोड़ी ही दूर- 
कर एक चलप ह, जो ना पाके इसे पित हुआ 
और चितो आझाद पदान केल्य है। दुम रे सोचे 
उसरी ओर चले आओ । 

खूतजी कहते हैं-तदननतर राज्य विद्रण औॉरे-चौरे 
उत्तर दिशाकी ओर चड । घोड़ी ही दसर हमे दोका 
“लाप दिखावी दिपा हों इं बर तथा रल आदि री 
डग रे थे । बं पहुँचकर रो मालो वित 
दक मनोहर आभम देखा । करों एक रेने त- 
जोल सनित गनध रिन विमान थे । उनके शीप 
जकर माम उनके चरमे मलक चा और भमि 
बे हुए निके शिष्यो भी णाम किया । उन सबने राख 
को देखकर पूछा--'महाराज ! एस निन वने दुम अहल 
आवे शे!” 

राजाने कहा-इक हमव शे व्यक्ष कता रहे है, 
ता पले दानी पीकर पीछे मैं अपना तव हाल बताऊँगा। 

तब उन्होंने राफ नल दिखा दिया। राने उमे 
ते करके जल पीकर पाश झायी और जौचे मे हुए 
(शोके फछ केषर इच्फापूक भोजन किया। पूर्णतः दृत 
होते दे पुन मि जिनके मप आये और पाम करके 
_ बै गये । तदनन्तर आपना इसान्त कहना आह्न किया-- 
निर! मै गप नमे प्रिद रा हूँ । महि दी- 
भेण निषालसन है। मैने असी ऐना शाय छर इश 
अहर कनमे रेश किया था । मेश मिक उता ओ 
शादियों आहे किफकर बले आए हो गे । पानही 
उन शैनिकोंका क्या हा है। मेय थोड़ा मी एक सनस 
किर गया । मेरी आयु शत थी कि मैं दूसता हुआ वहाँ आ 
'हँचा। मनिस! अप का मय आ गया है। अतःहन 
कब लोगो दभाय त्ोसठन आदि ियि सनी चाहिये /* 

तसात्‌ शुनियों ता राने कोपना भी । रिरि 


कः उठकर उन्होने परान, तल्योफालन 
आदि पस किया । वतात नियर जेमिनिको प्रणाम करे 
डनकी आखा ले आस्न कोके साप महिपती पुरीकी ओर 
स्न किया । म पूछते हुए धे चळहर राना कुछ 
उमे आने निवासस्थानफर आ पहुँचे और कुछ समय विभाग 





ति हो गयी । इसी समप राजाकी ठेनाके कुछ मव उन्हे 
त हुए बर आ बचे और उन्हें देशपर बढ़े आदरे 
कोले «होमा! जो महाराज मिल गये ।' बो कर बे 
शाके चरणोमे शिर गये | किर उठकर उन्होंने रे 
निके कछ जो देखे ओर इने ये, कठे । तदनन्तर उन 
ज रोके लप राजा इरे ने पले किर को रहे। 


7] 
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हम भी लको ही आगे एलकर मेरा उदार करो । कह पु 
विवे ताते भी बदुकर काचक खाथर होगा । 

राजा विदृरथने पूछा--येत ! गारी बुति हित 
उपप हो सती शी बताओ। दुर हने मी मैं 
डते अक कहा | 

मने कहा | चमत्र को शकष 
8५ है; बरी बिद इता हुआ कार्त प्वकष 
( पदक ) न बृषे ने परमं किय हुआ ै। उबे 
र भोर कावोजित यक कुणा ओर अंगडी हे वे 
हैं | *दी आर दम लिए, अध, शाक ओर कुछ आदि 
मोक 0 मेरे हे भड करो । देश लर शोध कही 
कि हो लापणो । 

मती ब पत नहर दता ७ बता गे ओर 
उणे सवे अनर नोत लप छ दिदा । पएरे अढे 


ees Rn 
र एक छोटा इभं छदा । निर रदो सात 
भे शोक इलकर के उरस शो 
अहुर आइ का । उड भादके प ते ही इदम 
रूरी पसव होकर भे विभानपर आस्व दुभा और 
सरवे बोलो ! रे अलादके मइ भप 
दरे बुछ हो गया । अर में समो आ रहा हू । 

खूतज़ी कहते हैँ--तकत लेकर गयायीर्पेषमे ब 
“हडुकूर' रिद हो गया। बह उत क्षेत्र दितरोको पुष 
दनेदाळ हे। जो आदिन मातमें पितुफछ डी अमावास्या बो 
रूसाक, बंगडी तिल, तेयार किये हुए अन्न तपा कुशा 
आहि शा भाक सता भ करता है, वह उच 
जल मानी होत है। अभा, स, आन और 
के विनय ब दा पिदा इरत है अता उत 
हीने जाकर हमद वा अतमगमे 6दा दी प्रउलपूर्यक आढ 
(इसा चाहिये । 


oe 
मारक निको अमरत्वकी पाहि, अक्षादोकी खापना, बातसर्यतीर्थकी महिमा 


सतनी पदत हबु ७#व बुक४ से 
माल एक धेरि थे, ओ देख विदाने आघा 
मे मत पे । वे बक्स आधे लित थे । कह उन्होंने 
कली मी तपरा की थी | नश शब ब दर के; शची 
उशती भपका उनके ७५ लभ-हलचल इध हुआ 
दा । पिते उतरा नाम पाई ससा बा । बनदी 
दिल भभ ही कडा हन लन ६ुआ ओर इह 
अदी पड गया । धरि उती अवसा च की हो 
पी । एक दिन अब कह बिती मोदे सेडऋर खेड खा 
"उषी कमप परत डोई लर पावा विदान्‌ आला । 
उठने नके डे [पातर उच शठी ओर देला। 
देख उत नेत्र आशवे चकित हो मे| हिर बह 
छिख्िए्‌ मव्यवा । 

मृ दिने उठे ले देल विनीतभाकसे पूजा-- 
“यवर | मेरे एक डी ओर देखकर आह चकि सो 
ऐ गये वे ओर हिए ऐको !! उनके बरं एव अर 
पेष उड ६ माणन क-न ! एक छिरे ओ 
रण देखे आते हैं, बदि दिखी मुके शरीरमे हों लो 





द अब अमर होत है। ब] ए मो एड पिष बकच 
ह उके दित तेता है र आने दिने 
पे त एली गो आबी । देश 
एके मे लोडलोदम लार पाई डी 
बोच वह उपम आह अस्नी अभी दिशाओं 
उता । तर थूक श्म भअत इछ शोषः 
ह उचित शमते (ले ही बाहवा पशपत 
हलर बर हिरा । किए उसे करा उपदे देते हुए 
बदा--शवेय ! म जिक किसी भी मावह देखना; उसे 
अवशय विनर णाम बरना एश मरार बते खित 
दुए उव बाले छः मीने धू होनेमे केवल तीन दिने 
पेष गये। बा हरा रेह आणरो प्रणाम ता 
दा एजी बरे तीरपदाशपतपण शर्ण उपर भ 
ने, अतं बदमखापारी माण लड! पा । उसने उन श 
निरो बरी प्रणाम किया और बके कूपक 
उडे दा होने आवां दिया । तदनन्तर शिब 
ने उठ ादाचारीरी ओर देखते हुए बराय 
बने कल शो दीपं नेका भसा दिया है पु 









खेल क पसे ३ अर रा 


करे क आते यर ॥ 
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माइ तो आजे तीरे दी दिन पा लाग देगः, अठ: 
मोमो बचना इल परदार अक होना बदाम उचित 
नी है। एखन ऐसा दए उव दिया ज, मिते बढ़ 
बक निरी हो जाय # 

तदनन्तर वे उन मि परस विचार बरे इल निश्च 
सर भे कि पीच छोड़कर दूर बो एसके जनका 
उपप नहीं है। अतः इत लयको उनके आगे के खबर 
डी आजे इसे चिएंजवी सना चहिये ऐल निबंध 
करके समका बार फक उत ब्चरीरो लाथ के 
म ही अमे जा चे । बो, मानो पाम 
करके दोक होरा उनडी खत बोके पत ७३ 
बि ेढे। एसके आद उत बाले भी हो बाम 
हिमा और जाने भी उले दीपा नेका आना 
हिया । ता नाने सि पृधु 
रं ओर दिश किये तम बह आवे हो ओर कह उ 
हत धारण बलेवा बाक बीन ह!” 

सविं घोले पितामह ! इमले ती. बााके बब 
हीर क ओ भू हुए चमे वमीत$ भवे 
है। बद एक बालन इस शबरो पाम दिखा ओर भः 
एस बे ऐ दी मेड आदीचा दिया । र इली 
आ तो तीन दिन ही तेष द गवी हे; (लीले एम बुत 
ज ह भोर एल लहर आरे ल आे हं। बह अर 
आ भी एक बो दपं हने आधी दिख है । 
अतः आप और इम बर होत शबद ब एकके दिवे 
कोई उपय आप करें । 

दुनियाँका यह बचन सुनकर ब्रह्मज दँसते हु 
कदा--पद ३७७ रे प्र पेद परतत अ 
मुरत दोगा । एक दद नही है। भठः भर हे पीस 
भूतसपर के आर इसके पर पटा दो । बढ हुनर सर्पि 
ड बयो हर उसै ते भा धमी आवे और 
अतीद ठोकर स तीस हिव चले वे | घर 
बली म्य नि अपने चो न देख दुली हो किस 
करते थे, इग है वालक माव नामारे नरर आ 
गबा । उप भाते देख नाइन ओर मी दोनो उडी 
ओर दौढ़े भोर बर रकल रभारर पूछने वजे--ेा! 
अपनी मालदि शत शोषे बटे डालकर हुम अहम 
3 हे चळे गये प ओर अब बरे भावे हो! निर कभी 
देश न करना # 














मार्कण्डेयजी दोले--दिलाओं ! आज यहो निग 
के थे। मैने आपकी आखाठा अरन रखते हुए बरन 
के उन हरदो मिड प्राम दिया और उन्होंने 
के दीप्राड छोनेका आसीचांद दिया । तबर उनमैते पलिह 
जीने हलर” कदा--“दुनियो ! आपने जिस बालको 'दीपांपु" 
इ, दह आ करे ही दिन गो शर्त दोनेकाला' 
2४ तर अलले इरे हुए उन मियो तकण भे 
मको बहा दिया । बश अनप मैने अधनो 
बाम दिया, त उने भी “दाद शेस आगी 
हिवा । तब डन बरन शे आशावाद देनेर। व दृत 
चा और ३६ अतुरो निका कि (पिताम6 ! आपे. 
रदत ९६ बाजक मि बरार दीद ह बे, पशा पक 
ये क बा अ अवरअ पता दिया और 
दत उन बवे आष पो भेज दिवा । ये त भे 
आधम व्मौप छोडकर थ्रो लान अदे हिब 
बे गे है। 

आन्डी बह सत कुनर भ्न बह इ 
दा । दे हरत उल र गवे, अते निरोग हित 
दे । डन शस्यो राम बर वे हाथ ओठ लहे हो 
उदे ओर केहे--'निकोो ! आरोगो प्ररे भा 
करे इब श हु । पी आचाम बह १६१ उचन 
व बरी है @ि शरदो दका बडे मु" तीनो 
दोला एत शाम इरत ह । शमनो! दर्शन पवि 
ह, क पय र है । त के बु शपे 
द री सा है; त लपा साग ततक 
चह देला है ७ अतः आज आप ७५ रोग मेरे पए अिपि- 
रक आये है; शा मै किक प्रर आपका भि बे 

शि बोले--डुने दम तो पी पो आ 
क कय है हि आशक अला बालक भी अमर हो गया। 

सुकण्डन बानीको | ने मु गे छा 
हा था मेरे उल बटकी रछा बरे आएन सम 
इध उद्धार बर हाह । नक्षली, शराबी, चोर तथा 
जदो भग बसले व निदे हतन पिच 
जादे प इते उदाएका बोई उपाय नशी है। 


छलल उसने कब नल हे खालः । 
कै स अन श सगः ॥ 
Cee बन ९६॥ ९६3 
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जतः मनीश! युपर क्का दोप न आहे, देखा 
डाय आपको करा चाहिये। 

ऋषि बोले--बैक़्ो४ | पदि आर कोई मतर 
करना दी चाहते है तो इमे बढने यहाँ, डाने लिये, 
न्ने आपके पुरो अमर वादा है एक मन्दर बनाइ 
ओर इस तीये राजकी स्थापना कीजिये । तत्त्‌ स्ववं भौ 
आप पुणे लय यहाँ यकर दिनरात उनकी आपना 
करें । एम और पनरे माइण मी आपके शाप रहकर निल- 


Ei 


| 
4] 
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अपरे कुछ हो भाग चळे ओर प ही गरे बाको 
देख उतीमें सथा गये । जछके भीतर प्रेश करते हौ वे 


अये। तब उनसे याने पूछा ! इग मारते 
अभी-अभथी ममो छंद आमा, बढे ब किल मे 
लिक रे 

दे मुच्य बोले--इसलेश ही वे ग हैं। एक लपे 
रते हमने र्भ शानत-ारर आत कर किया है। 


| 


क आमा । ओ होगा इक सीर अपे सगव, मयात 
अपवाहित कलको सान करायेंगे। उनके दे बालक सब 
दोक रहित हो आरे । मन॒ दपक नाममा 
र त सान के, वे उम गतो प्रात होंगे। 

देक बकर दे कमी बनी मण्ड विसी जगति 
के अन तीयते चले गये । ततत्‌ पणित सूक 
डते जये माकी प्र जया नघ चमके 
ह होतेस अदी साना की और आय छोड़कर. 
द हिनत भाक उनकी आरापनाये लगे र इक 
उचत मतिकी शत हुई । माण ! ओ बाळक भमत 
जे नये कहो स्नान झरत है, वह एक बत 
तदिन वीडारा अदब नहीं करता है। 


बह खुलकर कब ब्याच बहे वि्मपमें पढे और उन्होंने 
भी चलुप-दाच दॉककर उस तौर्षमें स्नान किया । लान 
ऋते ही वे दन शीलो ब मेड राजा हो गये । आचीन 
आळे जरं सान करके शा तिहु उत्तम शरीरे 
आह हुए के उसी जलाशये स्नान करनेके रण बे 
अधिक शब शापो दुक होकर उत्तम शरीरकों प्रात हुए। 

उच न तौर विश्युपद नामते पिदर एक अवती 
औ है, ओ शश पातको नाश करनेवाला है। दक्षणापन 
आम हनर मुष एकापि हो बवा पूजन 
के और भापूर मगा आनेन घरे । देखा 
वाय युक दकषिादनमै मरनपर भी भगवा विपणे 
रसो बात होता है, इलम ने नी है। एसी रए 
डका आरम्म होनेपर भी विधि विषयका पूजन 
करके दनि हो मिमावगे आलाने फरे देखा 
लेकाला पुणय भी माच वियर पृथ्वधामको माह 
से दु होता है। 

योन पूछा--भगकल्‌ विश चरण उस तौरंगे 
2 दाह हुआ और बरो किल प्रर आवेदन किया 
काहे! 

सतीने कदा--तर्वशकिमान्‌ भगवान्‌ विध्युने निश 
.उनव अजिरो सांधा या; उल समय आपने तीन पगोले 
रार प्राणियोंसहित तौनों छोकोंकों नाप लिया था | 
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है । को जे वहित होकर पिला मकिके भी 
जले मेय करे है, वे भी पाख हो 
अरीरका अन्व हनक धवा भतान पुरे बय स 

म घामये जते हं विर जो पाण उपखित 
दाक स्नान करके ददे शता भे आइणोगो 


हें सतिम कात सामं भ गतः ॥ 
“नक्‌ ! यदि छः ममक भीतर मेरी अरात्‌ 
सुख हो आप लो आपके अरणे ही ले आभ मि 
और मैं आपका मक ( रष) होऊ ।' 
आ दजा बहर तातू माइोा पूजन बरे 
ओ उन्दीके शप ओज को । देश बराल परप उत्तम 
गतिषो माह होता है। 


विष्युपदीकी अद्भुत महिमा, चण्डशरमाकी शुद्धि 


हि । दद वे भेह आइडी तमान गे और उने 
मनाम इरे दछे-ाहणो! मने नले पोलेरे मदिरा 
सी, मे दष्ड दिदे । कर उन आसनो बारमर 
घ "शाका विचार करके +हा--आह्माण पादि शान अथवा 
अशनते भी आदिर ती के तो मदिराके बराबर ही खोलता 
डका पी थी ने उसी दि होती ह भतः बद तुग 
आत्यडदि चाहते हो तो «ही आपक्षित करो ।' हुत 
अच्छ, देखा ही करना देशी तिला करे माझे ताक 
थी डेकर उसे दीनेके लिये आगपर तपादा । इतनेमें ही यह 
मार सुनकर उनके फिताआता भी आ इहच और बोळे 
(ह सक बह स बेटा! म ह क्या कस हो है 

कब पुने नेजोंसे आंसू बहाते हुए रातकी शब घटना 


+ करे इव पुत्रों धमाका 
सार करके ओई दूखूया मामि कताइवे |! तब उन 
जोन पुनः आएर पर्यशास्रका किचार किया और 

















पात 
नपर आ पचे और शी कत 
मोहो पटारे हुए छेह ! ग 
आला मू हो। भि दरे आएन झुम 


ज हों। कहों ठो लाक्षात्‌ विष्णुपदी गन्ना 
उबी यह सान करे तो पाए ड हो आया 

उब कब राने शड छुनिको आवाद देते हुए 
साने ! आपका कपन बल है ।! एकके बाद वे 


गने हैं। अतः अइ वे आने पर लोट आएं ।' यह दनकर कब 
बे इ प्रकट करे हुए भएने अपने पर चले गे । 


करी गा उत घेशी पश्चिम लीप विमान हैं। जो तष 
सोसा मश केली हैं। 


हाकेस त्की दक्िणोत्तर सीमाके मोकभोंका परिचय, गोकर्ण और यमका संवाद, नरक 
वर्णन, देप्सेवनका माहात्म्य 


अवया अव है कि इसके कु बलपय इनकी देशका दए: 


दित ये । कहीं उ नामका और उली अपा एक 
दूय आरक्षण भी स था। जो क वियम परज था। 
एकदत बमतजने अले लले कह थत! म शब बडा 
कमो ओर वहे गो ममर भेड आनको बहो के 
आओ । आज दोपहरके ९मप उनकी भलु लह हो 
पणी । देखना» डी न उण नके पक दे माइल 
मी है; ओो दरयद है कही भले उनो न े भना 0 
दमराजकी आशासे दूत बड़े बगले मदुाुरीमे पहुँचा 
उ अ हो आनेसे वह दौर्षऔबी गोकर्णओ ही पकड़ 
खा । तब यमके कुषित होकर भे करे कह 
वी! वे कार दल दु माले आला ! वे 
ब क्या किया ए शीश ही के आऊर गहं खाद 


लसर न कर दे 

आहाज योखे-मैं सोमाग्वकश आपके समीप आ गया 
हैं। अष क्यों हटकर नहीं जाऊँगा। मैं तो दफ़िताते क 
कदर संदी सदा मुकी इचछा रखता घा । 

यमराजे कहा--नियरः | यदि पडमर भी आदु 
केष हो तो मैं किली मष्क पदले ब मी हत) 
शीलये कोग मुझे धर्मराज कहते हैं। में शब प्राषिषोपर 
करत कोगरकर शान भाव रखता हूँ । दम बके कोई बर 
मगो । किसी मी देहघारीको मेण दर्शन धर नहीं होता । 

आहाण बोखे--देव ! उदि बे अवश्य ही घर 
टकर जाना हे लो मैं जो पूछता हूँ; उसको बताइवे । वही 
बे किये भेड़ कर होगा। उपरम मवषय, जो इन भयहर 
नरका सेवन कर रहे है इलमेंत'किस कमे किसको कीन: 
जा नरऊ रातत होता है! 

अमराजले का--ियरर | नरक अंक हैं वर उमे 


ॐ दाटकेशवर सेजकी दक्षिणोत्तर सीमाके गोकर्णोका परिचय + 














जबल है उ रे कडा । कह 
द्य एकोन हैं। उका ज हल क के मे 
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दलं भोजन सिमा हैमे लोग इने ले आं । द्रि 
भेह ! कह हुम माका नो नरह कह तले दे 
अ हुआ है। एसके भीत शौर और वद मी सहे हैं। 
जिन्होंने एक साथ यात्रा करनेवाले अपने भूखे-प्याते कष्ट 
त हुए साथीको न देकर अकेळे मोजन किया है, उन्हें इश 
अकम सला जाता है। दशे नर नाम दहै, बो 
छव ओरसे तक्ष डोइमय म्मोले थिरा दुआ है । ओ वापी 
पापी स्त्रियों तथा मांघ-भोजनमे अनुरक्त होते हैं, उन 
मनुष्यको यहाँ तस लोहमय खम्मोंका आलिश्गन करना पढ़ता 
है। सयारहयों नरक आकर्ष नामले प्रत्द्ध है । यहाँ तरवे 
हुए हदसे रक्‍से रहते हैं। ओो मनुष्य खी, आण; मुर 
और दतत घन खाते उने तेर डक वक 


स्कन्द पुराण २९-- 





मे अम्य सक्षण करनेवाे नपम लोके 
ओर झुखबाडे गौध नोच-नोचकर खाते हैं। 





ककु नाचे ब करके लटका दिये ने हैं और मे 
आग पर्यत कसे उन्हें पापा जाता है। पो भीषण 
नामाला नरक है चे मं और लदमल आदिते भरा हुआ 
है। ओ लोग ढी गाही देशे बाढ बोलते हैं; उनको 
का अन्द कुकर्विवोद्ों भी मैंने यहीं खान दे रदला है। 
इह खोलो नरक धुड बहा गा है, जो चारं ओर 
दुर मणो ब्याह है। रन दिने मछ भोजन दिये 
३ तो ने कीत होकर भसन ही शरीरको काढ 
टच रूप है । धरो झार र है, ओ नमले भए 
इ है। कह शव राणो किये बहा भप है। ओ मत 
बत मश कोषे तथा पाटी है यरं आनेपर तसे 
जो रैक डे आते हैं ओर अपण उनपर नमक छिदा 
आता है। वह अडर नरक नाच नामते रिध ह, भो 
ब्त अदे भश है । ओ मनुष्य शाख शाम्य 
तथा आइन कन्याको कहि कणो है। वे वही अहे 
मौत सखे आले हैं । उच्रीकषों तरह कूटामलि कहलाता 
है, ओो कब ओर तले कटे भरा हुआ है। नो नासिर, 
मादा मक इराण तथा आहाती हे शब मतु 
बां वदैव चढ़ते और शिरते रहते हैं । दरे नरफका नाम 
आपव वन है। ओ पके द्र देखते, मरे 
डु सामे इलम रहते और शा बेचते, वे ही एमे 
आते हैं एकीयो नरक बैतरणी नामवाली नदी नि 
च्मा ओर वापी शमीझो पार शा पहता है । जो त 
के हमव गावची दछ हाथमें छहर उषा दान करते हं 
3 ु्र्षऽ उस नदीको पार कर आते हैं। जो मानव 
ओदान दिये दिना ही मर जाते हं। उन्हें रस गम नदीको 
दले ही रर पार करना पढ़ता है। दनभ! दमन 
जो कुछ पूछा है, वह रब इत्ान्त मैंने तुमसे कह दिया । 
अब इच्छ घन लेकर घर आसो । 
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हण बोले--देव ! अब पह बाइल फि कोना 
कर्म करे मनुष्य नरकमें नहीं जाता है? 

यमराजने कहदा--जओो लदा तर्षा ततस रए) 
देवता और अतिथियोंडी पूजा करता, माके प्रति मकि 
रखता तथा शरणमे आये दुएका पठन कस्ता है। बह कमी 
मी नरकं नहीं जाता । ओो सर्वदा दूसरोंकी म्ये सख्य 
ता, मन्त (बी) में आन तराता, गरजे ज सिला 
और बर्षामें ठहरनेके लिये खान देता है, बह कनी नरका 
दर्शन नहीं कता है । बो बत ओर उसमे तसर, 
शानतिश, मितेन चारी तथा शेप भगवानु 
यान करेवा है, ब व्य भी नरके नहीं आता है । 


ड 

डर 

3 

f 
hE 

Et 

j 
4; 


> 
Ei ३ 
| 
El 
34 
EEFE 








सित बरे भाइक ल रहते हं उनकी धिम 
छे सता हो तरता है। अतः पूरा प्रवक्ष रे शपे 
उ घरा शेकत करना चाहिये। 


सिद्वेश्वर लिज्ञकी महिमा तया वस्स चुनिके दारा पढक्षर-मन्त्रके माहात्म्य एवं मांसाहारकी 
निन्दा तथा अहिसाकी महत्ताका वर्णन 


भगवान्‌ शकर सवं ही प्रकट हैं। ये खरच और दसन 
रत सदा सब पारडी निधि देनेयाले हैं। ओ मनष्य 
पवि मा मकिपूरक उन विद्ेवरका न या सस करा 
ह, बह जम मनोरठो भी यीन माल कर डाह । डठ 
जें पे स और दर्शन केले महं पुनय विडिको 


आल हो डे हैं और कितने दी मदय केवल प्राम के 
हिदि मागी हु हैं । पाठम ज में पिताके घर रहता 
जा मैरे खामने ही एक दिन बहो महातेज बला इनि 
कझोरे। उज शन उना दन करके मेर पिताऔने भक्ति 
माके उन्‍हें मनाम किया ओर अर्य देकर विनपू्वक 
कुझ--विश्कर ! आता स्वागत है। आप कत आवे हैं, 
न किये वयोजित शेवारे निच आश कीजिये / 
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अत करना चाहत हूँ । दि दुम मेरी लेवा करो लो 
कही चोल कहं 

छोमहर्षणजीने कदा--रक्षन ! मैं निःहन्‍्देह आए- 
की आशा शालन करेगा । 

देखा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोळे--कल ! 
दूं प्रतिदिन मिकी रचा करनी चाहिये । त 
मै दिनीवभावसे उनकी मेवार छर बाई करने छा । 
मे तदे वचित काद दुला करते बे । एक 
य कारे अन्त» मैने पूछा--'मगवन्‌ ! हित 
सभूणं भयातखको आपने थोड़ी दी अदा कठे देखा! निन 
दी तषा पी चचा आसले की है, बेलक के 
मलृष्य मते रा भी किसी रकार मी मा सकते 
दनी ह किसी तफ्लाका प्रभाव है अयसा मनस 
पाकम है, जिससे आएने शमत भूल देख हिया है!” 

वत्स मुनिने देखकर कदा--पा दसते ठीक 
खमा है। मेरे मर्का दी देशा पराक है। मैं प्रतिदिन 
भगान्‌ शिरे तमीप पकर म्र ॐ नकः शि) 
ख भा हशार अप करता हूँ, एके तीनो काडे मेरी 
गावला शदा शिर रहती दे । बले भूल और मविष्तका झाल 
है और मेरा औीवन वदा बुखमन बना या ह । मेरी अहु 
झालो बोकी हो पपी है, तथाति अमी प्रथम अपरत 
( $िशोराषस्था ) ही दिखायी देती है । 

दुक तमप मेरी खीरी मुह वोस अब मैं उषे 
ह शोक कर सा भा, ह मरे बुरे बले कामे 
मे| दम शोक क्यों करते हो ! एक दिन इम बी 
बु नावी हे। से डिये तोना कया हे। दुमे आली 
परियासो पाठ नहीं देखा था, वह भइने दी मा 
हुईं और भर पुनः अद्या ही चली मरी दै। न 
बह त्ती थी, न दुम उसके । हिर र्थ शोक क्यों इसे 
हो ! पिसी किक शच बदा एक खान निराल नही 
होता । अपने शीले शाप भी मध्व दा नहीं रद कषठ । 
किए श घी मित्र दूरे लोग हं, उनके छाप रद केस 
हे रह पता । को मर दुए हमी, लोयी हुई वस्तु और 
बेत हुई ते ठिये गोह करता हे, यह दे दुम 
उठता है एल प्रकार वे शव स बसे वसाशुहाकर. 
घर ठे आये। घर आनेपर मैंने यह पन दिया कि प कही 
मी सो गा, कही उसे बे मार आद सकि 


जीको बने ही काट झारा है दलानि करे एक 
डमं दूसरा हुआ चमत फुँचा । कहों एक यते 
हिक्लकर पे ए नाड जलक देखा। देखते ही उसे 
असल दिये मैने डंडा उडप» तब उत बने कहा--'हके 
मी न दुन छो। फिर दहो उचित प्रतीत हो, कह 
करना । मझ! तरं ही होते ह, जो मतो 
जाते हैं। इम हो घनी शोप ह एमारा केबल क्य ही 
सोपा होता है, हमें बिष नही होता / उसके इस प्रकार 
रेस मी मैंने बेक हार कर ही दिया । उश बेक 
ख होहे ही बह एऊ ठगी महापे समे परिणत हो 
गया । इस आशो देखकर मैंने उन मापक प्राम 
सके कामो! मेल अपणा क्षमा रें, आप कौनहैं! 

तपे म्र होकर मुझसे बोे--े हात तुन । 
हे रादा जमला इनार हुए उच नगो एक 
माच था। बहो भगान्‌ शिदेशवरतीका एक उत्तम शिवालय 
*ै। शी ठव करों दवाय महताब था । उस भवर 
सुके षि अनि आरे ओर देवाधिदेव महे प्रणाम 
करके उनके छल देठ गये। किए आसे पाह 
कहने कगे । मे कभी ददा और दर्मते बुक ये और उने 
किले ही मासा उ देराहय भिक दृश्य करो ये। 
(इल अकार अब बहो अहात्‌ उत्छर हो रहा था, उत लमप 
है सुले शमववशक युके लाथ उस ख्थानपर गया। मेरे 
डश कियन उत उले किर डाछनेके छिये धते एश 
दि किता । रब मैं एक भरहर आगात विशाल जल- 
सो डस आये बदा और उब महान अनणा उसे 
केष दिला । रो देखकर युके मपो नाइड होत 
जोग मग छूटे । बही बन नामदाके एक तसी भी के. 
ज अपने उन शके शाय वहे आकर समाप सित 
चे। दरे भीतर कमठे आन विशजमान उनी 
केदादीआर महेरा कर रहेने राप 
आदिनाशी, सर्वेश, अनिन्‍्य। अमेय और जरामृत्यु रहित 
जे आते हैं। तस्लीके क अङो मा र सह था। 
उनके नचले आक्ाधुओरी अस चारा प्सहित होर 
डे ममो रही यी । इस झर समाप होकर अधिचल 
आ टे दुए उन महाक सरको उस ने अपने 
दश कोट किया । इसी मद उनका पक शिष्य त आ 
अदा को बढ़ा तसली था। उसका नाम भीन था । उने 
बे बरे के हर युख्े और पाट ही सहे हुए 
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दुरो देखकर पह आन लिया कि इन यह बुझ कै" 
तब उबे क्ति दोकर कहा--'यदि ने मिव सिते 
महादे ध्यान किया है। तो उ यले वह इमा 
जाण ऐसे ही शकी आइतिषाचा हो आ ।' उले इतना. 
कहते ही मैं ताच मप्र वीरको आल हो गया। 
तदनतर माचि विरत होने नने भएन सर मसूर 
आझण वपो देखा । किर पी दी आकतियें सि वे 
हान्‌ दुःख उठाते हुए देखा और समीप खड़ी हुई छव 
जनते तदस एं भवे शरा पाप) तथ उत्होंने खक- 
हि कब कुछ जन ममा ओर प्ति <वामावते दुहो 
अपने शिष्यरे क-न ! दमने कह तब करमे करके 
मेत दिय नहीं किया है। इल दौन करण शाप हिरा । 
बह तिका र्म नहीं है। क मन और भएं णन 
हे, देर और सेनको पका कमे तथा ए और 
पिके साथ एका लोहा च के, बी तसली शिडिको 





ही ॥ ष बोल! मैं आनता ह दा शची 
सकती, तथापि मैं पह बार-बार कहता हूँ 

(न पुष नो चछ ती, कही 
होती । उन यतिपोके लिये तो 


उनातन झु है। े पातमा पाप इर ह, रं ही 
नड हो जाता है। जो पपी पति लं भी पार तांच 
करता है; वाह उत्तम आनते रहित है; क्योंकि वह उलेकों ही 
जलता है और मेरे हुएको दी मारता दे । ओ आएना उपार 
करनेबाडे पोक प्रति ही सुपू कर्ता करता हैउसडी 
उस साधुतामें क्‍या विशेषता दै। जो अपनी बुराई करतेाकोके 
अति भी सुव रखता है, दी नतर बा करा 
आता है ७।' अपने शिष्यते देला कहकर गुरुजीने परम दयाले 
प « ज से कन थ क 
आरिषु दः साइः स साइ: के जनेः ७ 
Ce pe we २६४ १८३३०९) 


दहो बले क! मे शी बात छड़ी नहँ 
हो कहती; अठः अब दम कुछ लत शपे शो ही 
खिल रइकर अपने उद्धारकी प्रतीक्षा करों तब मैने पूछा 
“ति! मेरा शा कब निस लगा ।' उने उतर 
दिया--“जो शिवालये एक क्षण भी सक्जीत आदिका 
आवोजन करता है, उसके धर्मेकी संख्या नहीं बतायी जा 
कुली, इसी रार जो उस महोत्सव दिगन डाउता ह, उसके 
जातही भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिये दुम भी 
ती महण हो, आठ दुसरी मुक्ति इस समव नहीं होगी) 
दि मेरी एक बत डुनो । ओो भाक भगवान्‌ सिषे 
रर मलका जप करता दै। उसका नानि पए भी 
नट हो जै । दल खाए पढ मे जरते एक दिनका 
और बीत बारडे बरो मदु एक बका पाए थो दाता, 
किये आर दुग जडे रार आदरार्वक इस मन्या ज 
के, बिते अनन्तर किया हुआ दुरा पा भी क्षीण 
शे राव । अब घता नामदाले एक आइण दुम पक 
इडे मरेंगे, उस शमय तुम्हारा उदार हो जादगा ।' इतना 
इर दे बनि जुप हो गये और मैं इए जाश रहकर 
खर सर अप करल रहा | बरे! आज इम 
मरे कोने इ हो गया । अतः शी बताओ मैं 
दाप का वि कारं कहे ! 

कब मैंने उस दिव्यकपधारी शपते कहा--“भगवन्‌ | 
बे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिंदे। जिते मुझे अपनी 
किव पीके विनाशका दुःख न हो तथा निधनता, रोग और 
शे पामव़रका कष्ट भी न हो ।' यह प्रश्न सुनकर उस परे 
उसको झहा--विजपर | भगश शिवका बर भत 
मव॒षयोका छर पाप और अमन्नल हर हेनेाला है । ब्रह्मन्‌! 
दम हदि उल मचा वशि जप करते सो । उसके 
जपते खब परोले दुक होकर तुम निःशन्देह अभी वशु प्रात 
के । बने भी बेश बहे शा किये है। तथापि उस 
उले माहा भे परम देश्वपजुक कोक पा हुए 
हैं। दिशवर! याइ परम गोपनीय मन्त्र मैने तुमको बताया 
कै किरी नाखिकको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | 
अब वेदोंमें अहिताको परम धर्म बतावा गया है । विशेषतः 
आहे किये तो हंशा सदया याम है। इसलिये म 
र्का बच त्याग दो । ओ समस्त चराचर ग्राणियोको अभय 
देला दै, वह इहोक ओर परखोकमें ददा लब प्रकारके दुखते 
(न होळ दे । भान्‌ छइ मान कोई देवता नहीं 


भागर-सप्ड ] # सिदेश्वर लिङकी महिमा तया पडसर-अन्त्रका माहात्म्य-बणन + 
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है गाके मान दूरी नदी नहीं ह, हारे लमान जप 
नशी है और दयाले उबृरू कोई पर्म नहीं ह+! 
तदनन्तर वह आहिंशारूप दर्भ सुनकर मैंने पर- 
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दोषो लानत मागका आइन करते हं । 


ज म नही ते) दे भी इधर रग, दीड और 
ह झोपे देखे जते हैं। इलि मे शका 
त्याग देना चाहिये । जो औवनकी इच्छा रखनेवाले औदोके 
मं काता है पह पोर नसमं जा है और क्यों उन्ही 
आनयत पर समद दिया आता है । सी 
उत्पसि भात, काठ या पत्यरते नहीं होती, किसी औवकी 
हिला बेर ही माठ मिला, आतः उत षा ताग 
देना चाहिये |। विदान परुपोको उचित है कि वे सब औनो- 
को अपने ही तमान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा 





उपदा मूझालामग्व क.ऋसछले। 
हशा ले जते हिरि सेए च ॥ 
नालि भरे दो नालि गछन सही । 
नाशि हिला पाई नालि चमं द # 
(+ इन ना+ ३९। ३२०-३३१ ) 


(ख इन खा ३५। ३३३) 


5 । ओ आवको आरता है, ओो मारने अतमि देता 
ह ओ उठे काररकर अलग करता दै, जो खरीदता 
और बेसल है, जो उले पाकर तपर कराह, जो उसे 
सेला है वपो नेवाले आठ पर यि पतह 
( हिरक ) माने गये हैं । खरीदनेवाला घनत मारता है। खाने- 
आत्म आकषे द्वारा हता करता है तथा घातक वध और 
कपे मारता है । इल मरार जीं तीन तरह ब 
होढ दै। ओ मन, बी ओर किमादार किसी भी जबरी 
हा नहीं बरला, वह जर-सलुे रहित परम धा प्रास 
सेला हैक शक मूल और पला भोजन कराण 
्र्वरणयण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म सर है। तो डसे 
अ निम ओर ता कोई काल नही मिषता । एच मवु 
जो मी अधिक केतक बढ़ी भारी तसरा बरा दे और, 
(ण दे प्रित हकर केवल अहिंता अतका पढन करता 
है को एन दोनोमे जो ददाह पुरुष है। बही भे ै। जो 
आच दा थतु, कह किक जिल सखु कामना करता 
ह, डम हने भी उले अपस प्रात कर केता है? 
देख कहकू ये महाला पुरुष मेरे देखते देखते उतम 
वानर आड़ होर सरहको चे गये । मामे | 


उन महामे चे आनस ने मकि सिपमनत- 
ही दीड बण डी और तीनों छच्याओमे अदाप हो 
अगात्‌ विेधरके छवी बेठकर मैं प्रतिदिन एश हजार 
रा जप करे छगा । सील मेरी धापा किए हो 
गदी है ओर बले कोषात शन एइं आफाएगमनकी 
सजि हो गरी है। दपा अनत होनप मैं लिडर. 
जा दन करमा ओर छशा शिकोफको प्रात होळेंगा। यह 
बने क बात बतढाची है । दन्द ! मैंने यह मो 
दावर भ्रदधरमत्कका माहात्प दुम सुनाया है । जो 


एक ना च विशा मिरी 
ला चोज च कात ॥ 
पे बरम भइन च साः । 
कठे बरक दिर बषः ॥ 
य नका बाचा दो दिनि न न । 
ह शि परं रं नाम्‌ ॥ 


(० इ० ना» २९। २१५-११७) 
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मलय उत्तम अदाते युक्त दो इसका लदा भरन बेग, कह 
जमे छेकर सृत्युतकके समस्त परोले बुक हो कवणा । 
महामाग ! दुम भी हण मनका सदा जप किवा करे । 


जी कहते हरो ! एव र प बह 


के झुखते डुना हुआ यह घढशर महालय मने तुम्हरे शमश्च 
च दे। 





सप्तर्षिआअमकी महिमा, सप्रर्षियोंका हाटकेश्रक्षेत्रमं आगमन 


सतज कहते हैं--दिजवरो !हाकेरेचमे र्र 
का आभम है, जो उपला कामना देवाह है । जो 
मुय भन माशी पूरा पह कान करता ह, ऋए 
अनोषन्ित फछकों पाता है । ओ क, मूल, फड और 
शाकद्वारा बहो आद करता है, वह राजदूप तपा अश्वमेष 
दोनों पोषा क पाता है। भण माए छ डी 
चमी तिथिमें ब छान करे पुष्य भूर ओर चन्दन 





पित हो गा, तच उति लोग मी छे आजु होर 
पए उपर ण बरे । ते तब लोग रमि 
गक राजके रज्ये गये | उसका आगमम दुनकर शबा 
रं आये और एल रए बोले--सीं आस्लेगोकों अछ, 
आम और पाल आदि दग ।' 

ऋषि बोले-- राजन ! राजाका पतिषु बढ़ा भर 
ता पा खाने मखे शमन ह, कि का ते 
दु होता है। अतः पुणा महो उह पे ही 
लग देगा चाहिये । इते बभाण क्ण होदु घर 
खोड नभो, एम षार धन कापि नही डन। 

देखा कहकर लोग चमत्मरयुसफी ओर चछ 
दे तव राजे गूहे को लेगा भरकर उन कलो 
दे मागमे बहुत आगे सबा दिया । तब दे नि 
(रीर गिरे हुए गहे फो देखकर बहे मध हुए 
और गे पष ऐनेके इरण डत छो उठे कगे । 


उदे मी देख अविन एक कल तोडकर देखा और उसे 
इ देखकर बहाम नशि मन्दी हुई के 
री बुद्ध भड कही है नो कि इन कहोँको हु मे 
हु जानकर मी इम अहण कर लें। अतः इन शुकणंपूरित 
कोषो दूरसे ही लवकर चल देंगे । एक मनुषय शूर 
वी समी है और दूकत केवल निामभषर रोब 
किन है । इन दीने ओो नषाम पसप है, परी 
ोमाष्यशली एल बेड है ।' 

जमदि बोले--जो अथम हरह्मण इन पकर थोक 
कलो बग म्र होता है; प मदि उपे हने 
नक कहीं देखता । दान मे शष होकर भी जो उषे 
पिश है; उन्हे वही ओड मिलता है. जो दाताओंको मिलता ै। 

कश्यपने कहा-ने ! बह जो घनका सं परत 
हुआ कै के महव, अतर्पहुप है। क्योकि देप 
हित विशाळ आनच आप्यकल्पाणते शित हो आता 
ै। अतह मोहे आवाजी है और ओह ए 
पिना है। अतः साची इच्छा रखनेवाता पुरुष घनः 
को समई साग े। धने हाण निश धमका शापन 
हाका है, बह नाथान्‌ का गवा है औत्या 
मि दमा खाउन का आता है; बह मो देवाचा होता 
केल मे विचार है। 

अस्काजजी बोलेल ऑर्ण नेवे पुषणे 
कत और कण च॑ हो जाते है, आल और कान भी जर 
हो आते हैं, सड उघडी वृषा तफ होती जाती है। 
कहे परे सके स्ने साथ आय रेक अन्न भी शिरो 
अल हो ह, उदी बर वषा भी धने मेके 
य क बढती एली है । दुष्क कही अत नही ै। उणे 
दू कस भी बहुत कटन है। बह अरे श दरों द 
हे चली दे ओर उके दा मरः अधम ही होता है । 





(ख इन नाऽ ३२।४५) 


सागर-खण्ड ] .# सप्ता्षिआअमकी महिमा, सतियो हाटकेशवरक्षेत्रे आगमन * 
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गौतमले कहा--मिलका मन सन्द है, उकके लिवे 
वसि हैं। ळे आसे रेमे बला न ससा 
उरे सने शरी शची ही मेले आच्छि हे। 
कोपस्य भयते त हए शन्त निक मतुोफो जो 


बे महान्‌ दुःख है और हन्तोष ही महन्‌ छुख है । अतः 
दडी इच्छा रखेवाला पुरुष द न्द रे #। 

'दिश्वामित्र बोखे--फिसी कुकी एच्छा रेका 
पृष्पकी अप एक कामना पूरी दो आती है, तब दूरी 
डी षा उसे बे कमान बने बाती दे। 

बधिष्ठजीने कहदा--असना रेफा पुरुष शएखो 
कामनाएँ पार भी कमी कल नहीं होता । बेले 
आहुति देते आ पित होती है उणी 
इसा भी निल्तर कहती एही है। अजी 
तेशी एप रहेछ पुरुष मइश नेक 
दुख नही कता । 

अदरथती बोलीं--डेले अनत मषा 
जाड आकर सित है। उदी परार देतपािोकी 
किमान दृषा अनेक अनयोका आधव है। खोटी 
छिपे मिशा लाग काना आलला घढिन ह, 
तपम सब बूढ़ी नही होती ता प्राणन्‍तकारी शे 
तमान ऐ उस तुध्भाका लाग कर नेषा पुएणको ही 
किता है |ै। 

ण्या वोली--मेंरे थे लामीहोग अब एक पने 
कनके. की अब च 
भण होगा । 


ड्र 
ih; 


Eh 


जगदा नदु चशे छः ॥ 
होमानां स्रज शाने । 
इलशबनव्ानामिलरेहश= (का्‌ « 
जोप र इ से पर न । 
ल इसपर नु: एं भेद 8 

(० इ+ ना+ ३६॥ ४७-४६ ) 
+ का डुलना डिक न हे ककः । 
बी नासे रोगां वः र्‌ ७ 

(ख इन ना» १३। ५७) 





आचर बरै, आते तदी नका रले विशसे 
मी बेल ही आचरण करना चाहिये । 

सजी कहते हहला कहर वे ररविंगण उन 
मितो बो अनर चढे गये । धातू 
डने मतर देशमें रेश किया । करों पुँचते ही 
डने शहा अपने शमने आया हुआ झनोद नामक 
काली दिसावी दिया । तब उबे शध वे किसी यने 
मीक गवे । कहो आनेफ उन शने कमझोंते सुशोभित 
एक कुर वेर देखा । तब भूले पित ने कारण 
उन्होंने उस वखरे बहे गचाछ नि और किन 
खर करा सर्प आदि शमम लग गे । तदना 
दे रूप कोण जले निडर एक बूर मि । तथ पो 
डन कालो न देखकर इल प्रस कएने के । 

ऋषि बोले--अहो ! एम भूखते पीढित हैं। त दशाम 
म हि निं हमरे शमशा युणाल इ खाने चु 
किये है। 

झुनोमुखने कहा--खिलने इन सृणालोकों चुरापा 
है कर शाम आदि वेदोकों पेग अतिक पहल हो 
तषा निरत कत शे । 

ऋषि कोले--शह ! आने ओ शपथ षि, बे तो 
हिनो अनीह ही हैं। आठः कह लिश्चव हों गया कि 
स नाडी चोर औमासले ही की है। 

शुनोमुखने कद्ा-निध्प मैंने ही आपलोगके 
मुका चुरे हैं। आप बे इर जानें । दि ! आ 
होमा अमा देशकर मैं बहुत स्ट ह । अतः भा मेरे 
च शीत सर्ोमे पथ” । 

आपि बोले--देकशाज | हम तो ओ पिक हैं। 
इमे मने यही ला नही है । अतः इस तीर्न मके 
हिये हम तया इरे । 

जमदि कात ! इसने सालो ही गन 
हिंद करते हुए खरक कमी रकी लमा डी 
है। अर एमे खथ आरा नो मागम दुआ है, एव 
आप ही ल्यच हो। आप कहते खरगलोकको पषा । 

इन्द्र बोलले--उत्तम तका पालन करनेवाले मनीश्रो ! 
मे दन कभी ब नही आता । इतिय आपडोग अपनी 
कोई अभी वस्द बको ण चे । 

ऋषियोंने कदा ! इत इृष्बीपर इमे नमते 
द जान दिस्‍्याव हो और सहो आने मत्क सब 
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तोका नाश करनेवाला हो । इम रुदा वहीं तके चे 
तबक नवाल करेंगे, अबतक कि इमे लनाठन-मोजडी महि 
नहीं हो जाती। 


इए बोखे--सकर्पियों! आफ्कोनोंडा वह आम 
हान कोम विख्यात होगा। जो नि म्मे 
केर धावणडी रिमा आ करेगा ब उल मनोरष- 
को भव्य मात करेगा । जो मवु निमको आबू 
पवा दान करेगा बह निमे मो पाल कर छेगा। जो 
फोक शुभ आधर देण बरे, वे वी 
भी परम गतो रात हग । जो म्य एकल हो बहो 
सहर, र अपरा देल आदिले भी हे दे आइ 











के; बह रूद पेल मक्त हो गोरे मे अपनी 
ति खुलता हुआ देख्ुरूग परम लिडिको प्रात करेगा । 

देला करकर इरे खब ऋियोंसे मल हो वश 
अर्ह गे तथा वे लि बी खने क । तन्त 
दोक यतत हने उन्होंने भी मारी तपा करके 
युत पदप कर वा । पं अपने 
आध विद्धी मगात्‌ शिषे िङ्मप स्वक्पी जो 
खमा ही है; उसके दर्शनम मलुष्य पश हो आता 
है। ओ मिं पु, भूर और चन्दन आदिर उसका 
पल करता है, वह अवश्य मोकषको प्रात होता है । 


अगलय आश्रम विजा आदिक महाल 


सली कहते हनो ! हारेर शक 
दण साधग मपि अगरूकभ है । बह आशा ला 
भगान्‌ मे नियत करते है । दी वैत्र मालके छुक 
उ चुतीत य॑ भगवान्‌ दय आखर देवलोके 
सामी गदी पू करते हैं । ओो कोर मी मल्य बो 
मकि भगवान्‌ रवी पूजा बरला है। कह उचम कोम 
जता है और न कहों अढाई भाइ करता है, उषे 
पितर उसी प्रकार दूस होते, जैसे वितुमेध बके उन्हें दलि होती. 
'है। किस शमय पिर्थ्याचल पर्ने कुकर ददा मार्ग 
सोक किया, उस शम दे शदे आहा रूप धारण इरे 
मावा मामक नगरे ष महि अससूवे आधा 
गये और बले न! आज मैं आपरे यरो भिक 
क आवा हूँ ।" 

अगसूपजीने प्रसकनतापूर्वक काह! ! लात 
सगत है। आपको जो अमी होन वह यछ सला 
मको दूँगा। 

सरयदेष बोले--सहनन! मै द ह, आणे कूले 
आपके शमने अया हूँ। तोम श्रेष्ठ सुमेकमिरिके अति 
इय होने दारण किलपत मेरा आम रोककर शहा है 
इ आप शाम आदि उपमो उश रतो रोड । ने 
मेरी गति भङ होनेके करण अतिकाड न होने फे । 

अगसतयजीने कहा--दिवाकर ! मैं उर बते हुए 
कुछ पडो रोक दूँगा। आप अपने सो पारे । 

लकी आश पाकर सदेन अहे सोको चले गदे । 


पर भगर बनि शी ही आर विस्याचर पते आदर: 
प रेत! दुम मेरी आशे शी ही कु रण 
एण करो। एश छ मेरा विचार दक्षिणके तौयोे सान 
कोड दुआ है। बि बा दारे दी अधीन 
इशक ला उचित आन पढ़े दशा बरो ।' मि भग्यका 
दद पचन सुनकर विलत तताल विनीतभाइ नीचा हो 
न । क से का एक न क 
अह्ने कातरे | नयत हैं पनः लौ न 
आे। तकार परे लरा एली शितिमे रना चाहिये।! 
अगरूब मि शाते बरा हुआ वह भेर परत पुनः उनके 
होट आनेकी ्तीामे बद नही शका । विद्रवो ! अत्व 
जनि के गे हुए आशतर उश मारणे नहीं दे । दे 
आभी दक्षिण दणाये दी सिल हैं। उन्होंने लोपो 
मी कहीं ब छिपा ओर वेषणा आयाहन फरे आदर: 
द बहा उष्य ! आपके कहनेते नि अपना भभम 
छइ दिया है पर मैने जो शिपि वित दिया है 
उडी निला आ करनी चाहिये 

खर्यदेष बोले--उने ! ले त्वार है, मै दुसरे द्वारा 
साहि जिवा पूजन करेगा और दूता ओर भी जो 
जुर्म उन दिन उन विवि पूज्य का» वह मेरे 
आल शु ममी होगा । 

घजी कहते हैं--इसी करण भगवान सूर्य चे नातके 
कक पडी चती लिपिको उस खानपर शेय उपरि 
होते है। 











_ऋषियोंनि' 
किए होता है? 

खतजी बोखे--महपिनो ! काने दाल उनके 
हल इत विपयदा वर्णन करते हुए लाजे दते जो 
कुछ मैंने सुना है। कह बता हँ । 

ु्वासाजीने पूछा--खूतनी ! मैं किले अमीह मख- 
'े शि करना चाहता हूँ, उसडी लदि डवे ज सारो 
विधान हो, पह बे । 

लोमहंण बोले -ुे | मन्चोका लधन शके लिये 
कश्दाव। दोपपुक्त तथा अनेक प्रे रो मा गला 
है । अतः बदे आप मने निविदि चते, ले चमा 
क घेते चढे आएवे। हों पि अगस्य इरा 
ति्नित से पीड है । बह ददसत मनी ताल 
ति राला पीड़ बता गया है। क्त म खो ओई 
विष आता है और न किती ब्रम दोग ही बाल होल 
है। देते वरदाने वह कोई भी क नि हुए 
हिला नी रहता । बह लिड चार बुम हिये हलधर 
६ जोर ओ पह गो हैं; उन्हें गे अनार गज किवविकी 
ति करता है । दि! ओ शि ममी हिदि कता 





है, बह उको पह ह एक ब्य नप के। देश 
कले दमु धिक डि एब मनराधन अधिर 
जन बला ह । तसा पुनः उसका चार लाख जप करे 
और नित आने दशांश आहुति दे। इकते आपस 
ही रत मिदि हती है। सोम गोम पीली एस 
और बहे भोले इकन होता है। हवने पथात्‌ 
मझषमोडन बयाना चाहिये तपा रद कामे लाठ भूस 
एवं सुते होम कना इ आना गया है। इयते 
द कुमारी इनो मोजनादिसे द रणा चाहिये । 
दर खे [ठे उस्म मन्बशधन वा गया है। 
जखन एक चतथ कम किया जता है। द्रापे आधा 
और खिल र्ण साधन आसय है। एक मर 
मधि माह बरे उत पढम अनी एप भतार 
क छाउन करे । ऐशा करेल मनुय शापन समर 
हेवी, रव आखियोंके लिये अनेय और साधुसममानित 
हो आता दै। 

सजी कहते हे वावी बह कब बात नर 
इक इनि वेर टम चल गये और वह उन्होंने कब 
मो राः धन किया । 


५+ कल 
चुनधुमारेश्वरकी स्थापना और महिमा, जलक्षायी विष्णु तथा अशन्यश्यन-गरतका महच्च, 


बाष्कलि दैत्यका 


सूती कहते हैं“-करी रजा फुला दास उन्न उची चमे भगवान्‌ शहरका किन बरे हुए. 


खत किया हुआ दिलि है मिते उमे अति मनोहर 
करसंपलपय मन्दिर वनवार अ्रतिदित किया है । उस ते 
आभण वनकर राजने बढ़ी भीतया की। नले बाते 
अशान मिष उनके रा सित शिरे नियमन 
हु । उस मे शमी उन महा राजने एक साली 
नबी, जो अतत न्ड जलने फूज, सब तीके 
हमान महस्य रतनवाडी और महकार थी । राज 
अनुसार रवम ता दु भे । ने ृहरचके पुत्र भे। 
उन्होने मध्यदेशके जंगम निळ लाले न नामक 
मादे मारा था। इलित ये तीन मं नुरे 
जमे नियत हुए । उनहा लय माम इुळवाच मी 
का । चमकारपुरका क्षेत्र एम भावन है, देखा आनकर 


मादी तफ्तथा डी । रलनिर्मित प्रशादमें उत्तम मानना 
खासा करके मेट, पूजा और उपार आदिके दार तथा 
७ धर और चन्दन आदि शमिम भगवान्‌ विवका 
मछ किसा। एके पहल होकर मदेन पभा 
आश शोकर मौरीदेशी तशा गरणे साथ रलह प्न 
दर्शन दिया और क-म मनेवाम्छित वर मँगो 

चुल्चुमारसे कहा- श देवव खानी तिव ! 
आप कय अपने इल लिव केश माक के । 

मगान्‌ चले! चन साल ह षी 
चुरी तिचि मै नोरीदेवीके आथ ठेव बहा 
कहा । उत समद इ कायलीमें स्नान करे जो मेण 
दं के, बह मेरे लोके जायगा । 





























असतन हो गये तवा राम रित हो कहीं निल 
करने छो । अने ये बके भाभी हुए 
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देवताओं बुदमें अनेय दे । उछने युडभूकिने मझे 


(ल कर दिला है इन! इत शम बह सर्पले 
हिव करता । इसी कह मैं सू देवताओंके शप 
आ शरन आया हूँ । ममो ! रडले हिया 
नबे तथा अन्य रामा दैलो 
हम सब देवलओची रक्षा की है। 
दानव, 
आपको 


El % 
i 


i 


fi 
[ 
! 


३84 

5३] 
34 
El 
EN 
ईः 


| 


कहा--आदीश्चर ! मैं उस दैखढा नाश 
हि धेरे तरत केश पर 
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विष्छु बोले--एह ! नमाारपुरवा 
हे अतः हुम कहीं जाएर उसके पधे 
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री में त भी तसला बर गा । 

अवान्‌ विष्णुम “एकश कहर देवताओं और 
उबी शाप अमतदारपुरके शे पदाएग हिया । 
ड अम कव देवताओोने आएन हिय पृषशपकू आभ 
जावा । भगवान विध्युने बरे प्राचीन एइ शत 
यमे शौरागरका आइन किवा और शेतीही 
मोति बरो भी वे शयन करने वो | उश शम रूब ऐवा 
उनके चारो ओर विनीतमावे सहे हो उनकी शति 
करते बे। तदनन्‍्तर आघाद कृष्णा द्वितीया ( पूर्णिमन्त 
आलच गणने अनार आक ह्णा दितीया ) का 
म दिव आपर बृहस्ूवतिजीने इतने ऋ-“पुरूदर ! 
आज आयशा नामचाली दीय है । यह भगवान, 
विष्णु अव्यन्त प्रिद तिथि है ।' 

ब नरर देवराज इन्र शोक विधिले अत करे 
डब दिन जलाय विष्युक पूजन किया और इसी प्रकार 
र मनोल बे द्िलीयाके दिन वे हरिमा पूलन 
रते रहे । एवेद हल्य तमे शम हो गये। उन्हे 


जागर-छण्ड ] + विश्वामित्रका मेनकासे बातोलाप, सती ख्वियोंके पालन करने योग्य धर्मका वर्णन # ८५१ 

















देसम दलहर भगवान्‌ विष्यु हे पुर और 
बोलेर! अब दम सम्पूर्ण देवताओंके आप बालिका 
बण करनेके डिये जाओ, दारी बिज ोदी। देव- 
शुभो माके हियेमेश १६ बुदरन चक मी जे 
लाथ आपगा ।' देखा कहकर हिते दालकेत्रख सच 
कोके छिये इरे शष आसे सुदर्शन चको मी मेख । 
हरे उत चे साय जहर बुदे शूर दोका 
संहर कर आख । दानव वाष्कलि भी चकते मखक 
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(औमगवानले कहा-ले तो समूर्ण रोकोंका हित 
ले बिव पवित्र जलत मरे हुए इक यों अब सहेय 
किवाल उरा है। अतः दु प्रतिवर्ष यह आकर भरत 
प्क चामा शोनेवाछे “अधन्यशवन' जता पाउन 
ल चाहि, निके ठे बह हग ही नही । दूषा मी 
मत्य अक यो आकर मेरी पूजा का, बह 
खरुषोके लोषको ह होगा । इर! अब म खगं- 
मे आइर राज्य करे । जर पिर आवशयकता हो, तब यही 
आर महे मिना । 

जी कहते हतर इन्र भगवान्‌ विणो 
बाम करडे चे गदे ओर भगवान्‌ छोर दिये 
ह रहने को । दिजे ! ओो म्य असनत भ 
मिमरे उन जलादी किष्युडी पूजा करता है। बह 
र गिरो रा होता है । शर देवते मिलकर पहं 
एक निच की हैं। यह चौमाेमें भगवान्‌ हिका 
पुन करक मद्य मनोदाम्छित कामनाभोो प्रात रहता 
है। अकः श्या मत्र रे शव मतयो उस बाही 
पा बसी चाहिये । 


विश्वामित्रका मेनकासे वार्तालाप, सती किये पाठन करने योग्य धमका वर्णन, विथामिप्रका 
कैराम्प, दोनोंका परस्पर शाप और तीर्थजलमें स्नाने उद्धार 


पूछा ! विधामिच बिका बह 
स्मह शीर्ष फित समप बर परति्त हुआ है! 

सतनी बोलेरो ! करों आले ही एक 
धारण झरना था। को कवी महामते बुक होकर 
बहता था । किए उम देवनदी गजा बा स आकर सि 
हई लि रान करवला पुरुष ताठ कर पाले बु 
रो जात है। जो मत्य पा हिरके उरे भा 
आड कणा है, उसका यह भाइ पितरो आक तति 
अदान बरेषाला होता है। उस उचम तीरे ओ कुछ 
न, होम और जय आदि खर्म किया जाता है। उसका 
अनन्त फङ होता दै। 

इक तमपड़ी शात है । श्यापडे गणले पावल हुई एक 
मी उस देवनदीके बचे इ ओर वहीं उडी ल हो 





दी । उत पुधवनके भाको वही म सहोष 
मना नमक अच हुई । बह आ उश तपे धा 
का खर बरती हुई बन श दतीबाफो रवार और 
मरी नका योग होनप शदा बहो आवर स्नान किया 
रलौ थी। किली हमव म ही योग आनेपर भनी 
किमिच भी अति भूते हु उठ तमे आ गवे । इधर 
मड मी ददने टदे र्गो आवी और मानही 
पू करके समे आने डमी । हक्‍तक उसड़ी हि कहो 
दप उपर चूसते हुए तपर विधम पढ़ी । उन्हें 
देले ही मनका कमे अधीन दो गदी और प्तू 
सके लीव गी । उल अदश बुदीो देर नने 
दुआ-+कल्वाणी ! वाय म हो । मन) बाणी और 
कियादारा भगान विष्युके चरजोमे तुम्हारी अविचल भक्त 
हो। बाळे! क्या दुम रदाचार और किने मुरू शेर 
दा दिय बचन बोडी हुई अपने पतिके चएणारिम्ोकी 
देरे खन रहती हो! कया दमे टा आपने पती यामा 
हेषा माण रा है! सा पतिके खामने अपर रेमे 
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# शरणं बज सर्वं सत्युंजयसुमापतिम्‌ * [ संक्षिस स्कत्दजुएण 








ओम दान आदिशे आसे कुन्दर तथा सुरा 
मलार करवी हे ! क्या दम चतचे को नेत खोली 
और उनके आधे पे ही उठ जाती हो ! बा माककाड 


हो ! कया जन्‍ल्दुओंडी रशा की हुई 
कहे पानीको खत कार छानकर ती हो! 
उमप तो तुम भोजन नही खी! असे सेको, इटी 
पः साधुसंत दिदे किना को दुम भोजन 
नीं करती ! क्या तम दवमाइे बुक होर तरो 
दोपे बू, खसमा और मच्छर आदिआ मी दुच्की 
ति हत झली हो? सवा धपु बुल दन 
भक्तिपूर्षक कहुवानमव मका उपदेश दुनती हो और 
बुस आदरे शाप उभ पढन मी करती हो! कया 
पध शा कपा कुनर दम धा पावका ता उघ 
पि लाया केवा वियन भौ पूरन इरी हो! 
दुम धीदा प्रादित पुराण और श अशोक 
अच्छे पा सदर अशमे लिला उन्हें शु सोचे 
अपंग करती हो! कया अतिदिन (वमने अपनी शके 
जहार म हीत, बाय आदिडी रषा झी और 
मेडम उपहार चकती हो ! क्या म ला सोसे उन 
दण नी कनेक उपपुक ब भप करली हो 
के चितः रातके शम भ पू 
नी जाती ! बही पते भूखे ते बुट भी म 
ओजन नही कर ही! क्या दुम बरक उती आ 
(आ उल्तदन इरे दषते अको कात दो ! कमी पते 
इत सेव दम उनकी बोझा उ तो नही देह! 
उनके धस्य पपा निशारण कसो लिये उससे मठे 
और मिव कचन हो सोडती हो न! दम पतिक पेश 
आमेपर मैठे पाएन करती ओ दीन र्य ता म्थन- 
बदन रहती हो न ! कभी मन्दरके पृड्मातमें उम बडा और 
प नो नहीं सकती १ जिवे जगरजसारे उम कु 
साक, झरना, पान्त पेय, नदीत और बनें इमी 
मेली तो नहीं खती ! मे ! दुम कुलटा लिलि तपा 
दाहो, माड और धोने तो जमी मेजी ही रखती १ 
अपने लम भुमी री सो जाती हो न १ 
मनका योखी--ने ! आफने किसके बोडा स्न 





छादे, वे दूरी कि हं। 
बडी देपडोकडी अर | 
देखे खाये है! आपके दर्शाते मेर मन विचकित हो रहा 
है; भ अलरामिणीसो आप स्वोकार करें । अन्यथा मेरे प्राण 
जही रशे । यरि ऐता हुआ तो आपको खीवपका पाप 
सेवा । 

ल्मे क-हे! एस तो शिषो 
के अदर चहा है । लमल मता 
ओर किरषतः विमलो महै ठन 
आः इस जे गोल दुम फिर कभी देशी बात न अना 
अतबारी ओर शिवम पुरव को वे अधिक कालत नो 
तरू करता है, बह एक दारके पे नह दो जाती है। 
जो जाम चो स्वीकार करल है। उसका तोन. 
की त थ हो जाता है। भगवान, सिये भो 
को शव शतचीत बे भी पा मता है, शाह 
म शी ही इक शान चली आभो । दग जीवित रहो वा 
म आणो, पर मै दी एक बाते नही मार । बी 
इप खीपणडी भे मते ही आधिक पाप 
खा है। खण करोर तो मती पुय लिये वानेन 
आवि बतला ह, परं उनके शङगमते जो दोष होता है। 
उता कोर चच ही ही का है। णहे दमो बहा 
डे आना चाहिये। देवळ मही पुरुणोों ही सीले 
'ज लगला है--ऐली लत नहीं है। जो मतते पाह्य ह ऐसे 
मठ भी किये आक दने ने गिर जते हैं। अतः 
अम्तवमी बात तो दूर रे, ओ बदिन आना कल्यान 
नदे, कई लि शप बाल भी न करें। 

सती कहते हवित वह, शत पुनर 
षे भरी हुई मेनकाने उन्हें शाप दिया--ओ दुमे! मैं 
गे ति अनुक थी। बिर भी दने मे सग दिया है। 
से आज ही दम दासे र्र शरीरा हो नाभो । 
इते बळ रर हो खे और शरम हा पक त 
के ल उनपर दने विधि उठी क्षण वैसे ही 
से गदे । के मी इमधे जळ कहर उसे शा दनको 
डता हुए और इस र दोे--'ओ नीच ! दमने नदोष 
कषर मी बे शाप दिया है इसलिये दुम मी बीम ही 
वसात जर्जर अन्नपाली हो जाओ ।' ऋषिडे वचने बह 
म कळ बी ही हो गमी । उस इड शरीरे मनाने 
इनः आरूर बहे बजय छान किवा । आन इसे हौ 
कह इनः पद करचे ससो गयी । बह महन 
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आश्चर्यक्री वात देखकर ऋषि विश्वामित्रने भी दरंत जार 
हों कान किया और ये मी प हो गये। उल तीके 
माहातयसे मेनका और विश्वामित्र दोनों रुष तथा उदारता 
आदि युगो मत हो गदे और ब्पर्क एक दके 
विदा लेकर अपने अभीक स्थानको चले गये । उल तीका 
देला माहाल्य आनकर महर्षि विश्वामित्रने वहाँ देवादिदेव 
अह्र नग सित किया और उघ उच ती 


जही भारी ता की । उने उल सोबरकों और विस्तृत 
का । कहो कान करके जो पुरुष उस उत्तम विमिमे 
लिय पून कसा है, बट भगवान्‌ शिवे लोकमें जाता 
है। आठ भी उल तीये गजके हमान पवित्र जल 
हिली. देखा है, ओ लब पाको इर लेनेबाला है। नो 
अदा पवित्र दकत ब कान करता है। वाह सबदे- 
पित िष्ुखोकको आता है। 


सरखतीतीर्थकी महिमा, राजा अम्बुदीचिकी सूफताका निवारण तथा राजाके द्वारा सरखती 
देवीका स्तवन 


सतजी कहते हम्रो ! टेबलोवे ए 
मूल पणा सुन्दर शरत है। क्यों कान लेकाला 
मूग मध्य भी बढने पु हो आंत दै तथा पर $ 
तक शमी शोषो अपती इचिके अबुखार आता है। 
चीना बाईन नामे विज्यात एक शग मे, क 
सरत तमाल धीरो अपनी सुखओंफे कके जीतकर 
सका उपनोग करते भे । उनके एक तरख्यनतम्म् यु 
दुआ । कितने बये दिन भेड़ झोड बाकर उस 
जाम अशुचि ससा । तदनस्तर राखा इयर पाकर 
प बाळक प्रतिदिन बढने गा, पदु कमे ही मूक 
रे कारण प कुछ बोल नहीं शका घा । ता उत 
सामा शतो र्य आवेपर राजा कढई मूले बाल 
हो गये । तप म्न राजे उसी बो र्यत 
सिय, क्‍योंकि उनके बू कोई पुत्र मरी या । इस प्रहार 
रतिम दे हुए बाल्यावसतते युक उस गग यमके 
र्य सर ओर पिर हेने छमा । नली मति 
यान्‌ होग श डो ताने छग । तब मेने 
आगे पुरोहित इतित ददा--“हाडने ! इस राजे 
जोक किये सोई उप कीजिये । शी जवा ही करी 
इष उनहती आ रही । अतः ओई उचित उच 
दीनि । र दीरपफालतक विचार इसके पश्न मन्रो 
हे का--भाकेबरोभने श ामनाओोको नेवा 
सचत नामक तौर्ष है, कही यह राजा कान करे। 

मद वले कहनेे राजने असुन तताछ जरर 
उस तरम खान किया और उठी अ बे मपु सरे 
कोलाज बका हो भये । राजने तसदी ऐल बमा 
जापर बढ़ौ भरदाके साथ उनका फिन किया और नदी- 
तरे मी के खं ही सरलतीदेीकी चरा मूर्ता 





ग किया। वे दहने हाथमें मनोहर कमछ और मे 
देहो तिएकत ऋप्नेवाडी अक्षयाणा हे हुए थीं तथा 
सां पे उन्होंने दस्य ज भरा हुआ मच्या और 
कब किजाओंडी उतलिही खानधत पराक के बली थी। 
देली मतानि इरे राने य उसे पिरह 
कर खारि दिया और पूछ माळा तथा चन्दनते भिर 
कदी पूजा की । ततत अ-मव पवित्र दप द्वारा 
डते आये ड एवं नीत होक नने उचच खरो 
दसी ठति दौ--देवि ! शतत ( आ और काव) 
कुप तथा कोरूष ओ कोर भी पण है। पह कब 
रको लित देबी दर दाता यत है डीक उसी 


छदन करत दन्य हो । शरणमे भवे ढुए दनो और पीकितों- 
रावे दम छदा ततर यी हो । दी रि मी 
पि सी मा दी मकि और दी भा कही गयी 
हो । लमल ग्य नवाल इरनेबाडी काम्ति, छुपा और 
हि भी वही हो । वि पुकि भी मरति, समप) साह) 
कि रत ची, मञ्ज छलः धर्मः मनखिनी, उमा 
जाहि, स्मृति, दका, मा, गर रोहिणी) दिनीवाली 
(लि न्मा दर्शन हो, ऐशी अमस) कह 
(हमे चन्द्रमा दरशन न हो, ऐली अमावास्या ) राशा 
(र्मा), देउमाता आदिवि, अनी, वनता, मी, 
च डी, सि, गायत्री, रवती, इब 
चि, का देय नाडी, बि काश (दिया) रखना और 
रखती सर कुछ वीह । इते निवा तीन लोकम और 
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मी ओ इछ, जो अधिर हनक कारन मेरे हा नहीं कहा 
गया ह वह सब चक्षु और चेशरहित दर दया 
री खूष है। ग्र, छि देवता, ठि निर, 


क आराधना और पूजा करोर ही मे क इरे 
हैं परंतु दुम केवल नाम ठेनेते सरका उद्धार करती हो ।' 


सतिश बहुत स्व हूँ। अतः दम शीध ही मनोवामिछत 
स 


आगे खीसहित भापूर्वक बैठकर राजिमें आगरण करते ये । 
उपवास करके महादेवजीका चिन्तन करते हुए रात किताते 
थे । फिए आताकाल उठकर आन करके द्वन 
पितर हो आ्क्रणों एवं तपस्वी जनको दान देते दे । साथ 
है अय दो दीन) आपो और काठको अच 
बभे । इक बरार मरे बैजल र्षा बरी 
गाता करते और महा देके शमने शमर नते । 
रत उनका सद अस्य होने खा ओर शब अने आप 
नह होने लगे । एक समय उसी आवलरपर जब राजा 
ाटकेश्रक्षेत्रम आये तब उन्होने देखा, महाकाल देवके 
अमक्ष अनेकानेक देशो ओर दिशाओंसे ओेड आरकण बहो 


रसती बो्ी--पकत्‌ ! जो इत दम तलिमं 
क करके आधमी और चयी विचिकों यहाँ मेरी पूजा 
का उठी सनोबाम्छित कामना मैं पूर्ण करूंगी । 


आवे हु हैं । वे रब रणे तार हैं और पस दव, 
तिनो एवं आचीन तपियोंी कपया क रहे 
हैं। उके भवः उन शब णाम किया और खं भी 
बसे आभनमदल हेफर एक ओर बड गे । कथा धमात 
देर इनीबरेने पूछ! दम प्रतिप वैशाली 
इक दूर देखते बरो आकर केक पते मही 
क्ते आगरण करते हो। तीभोमे जो खान, दान आदि 
अन्‍य का बतावी गवी हैं; उन शको फोज़कर पए दुम 
कल कणरजककी ओर ही ध्यान देते हो) अतः इसका 
इक क्या है, को एमलोगोंसे बताओ | 

राजाने कहा--बि्र! आपोगोंने ओो कुछ पूछा 
ह बह कवि ोस्लीप शी त है, थपि मैं आपे 
जा । आलीन काडी बत है; मैं मेदिश नगए वैश्य: 
डे उतत हुआ था । मेरे पास धनका स्वया अभाव था। 
मरे नाईक कग-प्गपर मेरा निरादर करते थे और अन्मे 
डने हे तग दिया । तब मैं असी पीके ताप छर 
केको चल दिया । सरटेो घना हमर नरर 
जने उवी सतलन करे हुए चला और मार्णमं मिक्षाका 


नागर-खण्ड ] 
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अभ भोजन करता हुआ मैं मः आगे बेबे आनते 
देवम चमसा शीर भ पहुँचा | बहने चछ जछ- 
से भरा हुआ एक सोदर देखा, जो इमे शुझोमित 
था । भूख स्यात और पका बहुत बड तो फ ही रहा कक 
कह पहुँचकर मैंने उल रपरे सीतल जलत खान किया । 
ता्‌ मेरी खोने बे कहा--नाच ! इक जावन 
इछ कमल सं कर जीने मिलते आजका मोडन ले । 
ग पाली लुरे हमान मनोहर नगर दिखी देता ह, 
करों चलकर इन कमतो बेच हना चाहिये।' तब मैने 
देसे ठि हतत मडल कर डिये और चमे 
आकर छव ओर भमन किया बिर कोई भी मदु 
उन बोको लरीइता न था। भूले मे मै र हो 
रहा था । मेरा गा दख गया था । उल शब दर्श हो 
मबा । तब मैं ददा षदो राह होकर के शाप एक 
हे मदर गरा और उन बमो षी रखकर. 
मे गा। तदनतर आधी रत बीकोस मैंने लेडी 
पनि चुनी । 64 मेरे निशे विचार हुआ कि निदे 
आज यँ आगरणका प है । अतः चहँ पि कोई मेरे 
इल कमहोंको म्य देकर छे हा तो भोज्नकी भसा हो 
आपशी । देता निश्चय करके कमल लेकर मै अपनी पे 
प न भीतरी जनि आ रही थी, डली ओर चल हिया। 
करों आवे मैने दतमक सामी मयान्‌ महाकाल 
ले दजा पूत दोते देखा । वे दिश भगवान आगे 
कैठकर जप और गीतमें छो थे । कोई दला करते। कोई 
मौत ग, कोई होम करते और कोई धार्मिक उ्तसनान 
कहते घे। त मैंने एक किते पूछा, धरो आगरा 
या जाता है? उके बया कि “आज भवान महकार 
मशे ठिये उपबातफायत्र आहाणोदाण भकिमाको 
जागरण किया खाता है । आबा माडी पु्दमची किये 
पूर्णिमा दे। इछ उमप जो मन्व भगवान, मारे आगे 
भक्तिपूषक जागरण करता है, कह निश्धप ही र्गलोकको 
आ होता है ।' तप मैंने कहा--भद्ट पु ! मरे काल कमल 
म पूल है। इनके के लीजिये ओर समूल दम, नले 
मेरा भोजन चले । तब उतने तीन कक शु देना कहा । 
बह देखकर मैंने होचा, स्वयं ही मयो न इन कमलले 
देवेश्वर महदेवमीकी पूजा कहूँ । जान पहला है, पूर्वतल्मे 
मेरे बी कोई मी पु नहीं हुआ पा, इशौलिये एत सने 
बे ऐसी दुर्गति भोगनी पढ़ती है; कि कया करूं, मेरी 


क्िादनी पीडा गठा भूखे मरे एला ना रह ह । 
रवे केद नहीं कि यदि अन्न उस नही हुआ तोप 
क ऑविल नहीं रह करेगी । इस सर चिलम ए झर 
मेदी हनवशीा पीने मर बीम कदा-'नाथ ! भने 
जने इस कमो निय न कीजिये । आज अपे पाल 
जन हने खः उफ्दाल तता योग डग गया है सूखके 
रे एम अबतक तो जगते ही रहे हैं, शेप रातिमे और भी 
कहर करडे । हमने तो दिनके समप कान करके 
देलमूडन दिशा ही था। इस कमर भी इन बमले इम 
भगान महाकाछका पूजन करें । इकते इम दोनोका परा 
का होगा |" 

करे देखा कहर हम दोनोने बढी मरते शाप 
हु महादेजी पून किया। सूजकी पीते 
जोह को हमे त आवी नहीं । आ्रत/काठ जब गोद हुआ, 
उच कम भूखे वहित होर उ सनस भेरी मु हो 
गवी । तब मेरी वही मरे रएको लकर बढ़े हे शाप 
सिता आमि श किया । उसी पुष्ये मावते हैं 
अधितदुरुथ राज हुआ और मेरी पी शा दशके राजाकी 
ची हुई, किसे आसे कडी बातोंडा भी झज था। 
दारक इरा सदय रचावा और उक एको पे 
पानक बो ही बर किरा और पे भी इ असे 
(की प्यक आसार । इसी काएगते ति 
के जा ूरथिार यों आकर अपनी धर्पत्रीके शाप 
मादे शानत गएन और पु धूप तथा चनदन 
आदिक दा उनका पूछन बरला हैँ । आहो! उ तमव 
बने दिला अदाके ही जागरण किया था तथापि मेय. 
ही छे ऐल चळ आह हुआ । अब मैं जो भडक 
शो निषे आवरत कर रहा हूँ, इसका कक भगवान, 
बके कितना उत्तम दे वह मैं नहीं जानता। 

बह छ़तकर बह आये हुए भेके राजाह अनेक 
कहर खार दिया और इत मर कहा-बूणक ! आ 
डी कहा है; मगका्‌ महाकाछके अरादसे इस भूतखर कई 
जी बश ब्म नहीं है। इसलिये मलोग मी तिर्य 
अदासे वहाँ राजिव्यनरण करेंगे ।' तदनन्तर राजा और उन 
जाने बे इसके शच गीत वाद, द, भर्मकषा आदि 
केकरे ए महाड शमी रातभर आरन किया। 
आकार उठकर राजने माका पूजन फा और उन 
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लब नाल 
क्स 


आ लेकर ेनलडित आसनी पुरी सान 
कषत समवातुनार शरीरका अन्त रोकेर उन्हे 
मले रहित परम पदो रा धर लि । 








खलजी कहते हंग ! इन प्रकार मैने आप- 
ने रम भगदान्‌ महाशाछके उ माहाल्यका वर्णन 
साह, जो तब पारखा साथ करवा है। 





कलक्ेखरका महालय, नन्दिनी के दारा व्याप्रयोनिको रार हुए राजा कला शासे उद्धार 


सूजी काते हैमो ! उसी मे एक मह 
अभ्यदायक कुण्ड दै, तिलके तदपर कलरदेवका निवाला 
है| उनका दर्शन करेल मतय शव काले दुक हो गा 
है। चीन आडम बा नाम रिड पक वदुबंशी राज्य 
मे । ये विधिए्क पश इर्ये और सब छे हिमे 
त ये । एक शय मा दसते शारो उन्हें स्का 
होना पढ़ा ा। शार मे रहे ए मे हुते चोदो 
आखर का जाते थे । एस र्र उनका बहुत हम भतत 
हो गा। कुछ आपात उत दशमे गोसा दक मनो 
ड आ मिका मितेश बहुरे गोषी पे । उग 
मे एक क्ली नामक पेतु थी, जिले थन बहुत मटे 
ने और जो पढं दभ देती थी। कह भतु पाठे लोमे 
आगे इवती हुए एक डे भीतर गयी तो क्यों उने 
अंगण शङ मव सरू देला, ओ करए दोक 
मान तजी प्रीत हता था । गने बही भदाके शाप 
हों खी होकर उश शिषो कान करने छिये उसपर 
बहुत षी पारा कहावी । उशा पह नियम प्रतिदिन चाद 
रहा, मिठ इस बतो कोई नही आहा या। एक दिन 
उस खानपर तीखी दाद्पाठा वह व्याघ आवा और देकपोगले 
जरिदनी गायर उसकी हि पढ़ गदी । तब मे शवा 
मे हुए आणे छोट काची बाद के बह गाव कस्त 
रिहा करने छमी । दिए उणे मनदीअन इ 
“कित सतय एवं शियमकि त दइर मैं मगवान शिव 
खान झपनेके लवे सो आयी गी, उसके अभाकते दे 
अपने के भिठनेका अवशर प्रात हो ।' एस रार मदनी 
क करण पिछा कर रही थी उस मच भाने तरर 
रा-री ! अब तो द पूर्णतः मेरे बशमे है, क्यों 
र्थ ए की है? 

सेज बोली-मैं अप्ने लिये विष नहों बरी, 


जगल पिवी पजा किये अनेक कद भी हे 
गयी ते वह मे किये दाक ही होनी। स्मे 
उ ओो मोकळ ( गोमके ट) म ईरा दु हे मेरे 


है 
लोटनी रा देता होगा । बह अबी दृधफीऊर ही जील है 


सोचती हूँ; कह मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा । दास्या! 
देरे हि मेरे ते से उमड़ आया ह, अतः आन म 
जे छोड़ दो । मैं उसे अरनी सलियोको सौंपकर विर ठुन्होरे 
बात लोट आऊँगी । 

ज्याम बोछा--दम गालु दमे आ गयी हो। अब 
बदि किली श्रकार निकल जाओगी। तो फिर उसी खुलुके 
लमी ले दौड आमोषी ! 

अन्दिलीने कदा ! मैं शपथ लाकर बरती हँ 
छि दुख्योरे दाल लौट आऊँगी ।आक्षणडी इत्या करने और 
लातको छेते ओ श होता है। उसी पो हैं करत 
शें कदि पुनः ललौटकर न आहें । रजखला श्रीते समई 
इकडे तथा नंगे कोमेबळे पुरुषोंकों मो पाप वाता है, 
सै उज रे हित हो बदि मैं होक न आ । गौ, 
कन्या ओर हाक्षणोंध्ये कलङ्कित करनेषाले होगोंको जो पाप 
ख है; उत फे मं भी हित होड बाद पुनः सीड 
ज आउें। 

इन शपथोंकों खुलकर भ्याप्रे का--नद देखी 
बत है तो घरको आओ और अपने पुत्रकों जी भरकर देश 
को किए डरे बलियो ऑकडर शीट आना । इकार 
नन्दिनी अहो उसका बढ़ा था उस खानपर शयी । 

मातास्य रैमाती दुई देखकर बछड़ा बोला- मा! 
आज दुम्दाया मन उदव क्यों हो रहा है ? 

नन्दिनी बोली--बैटा ! पहले दूध थी हो, जिससे तस 
हेल मै मे कब जात का उवी बात हुनर कहने 
अषोचित दूध दी लिवा । 

तत्पश्चात्‌ बछड़ेने इस प्रकार कहा--भा ! आज 
जंगे जो कुछ घटना हुई दै बह शव बताओ जिसे सुनकर, 
मेश चित्त झान्त हो । 

नन्दिनी बोळी--का ! आज में योर बनें आनी 
इच्छाके अनुसार चूसती चली गयी थी । वहाँ एक स्या 
बुखे पेर छिया । बह मझे खा लेना चाइता था, बिद मैने 
दके दा उसे कह विद्ञल दिलावा कि मैं गजे छंटमे 


साार-खष्ड ] 


& कलरोबरका माहात्म्य, नन्दिके आरा राजा कलशका शापसे उद्यार # 


दबे 














देखकर फिर लोड आडी । अनेक शर्त 
स्नेक उसने गे छोड़ा र। भतः भव फिर मं कीं जडगी। 
बेने कहा-भ। ! आज दुम जहो जाओनी, कहीं 
# भचा । कदि माच भयते भार गातो 
मालम पी जो गति होती है, बही निर बहे 
न मेगी । बाले कि मालके रुमान दू कोई कप 
नही है। मतके मान कोई रक नही दे और माके 
स दूरी कोई गति नहीं है । मतरे कमान ह पूल 
चूक नमाता शमान रोही सा नही ओर माते शमन 
दहो या परो कोई देवता रही देक। देशा मानकर 
अ पुर्पोंकों सदा अपनी महताके प्रति भक्ति रखनी चाहिये। 
जपुन मातुमकिडों ही ततिति परप भकि मानकर. 
लदा उका आचरण इरत ह, पस गतिश माल होते है। 
(अतः तम इस गोकुले रहो मैं ही व्याघके समीर आडेंगा 
और # भग प्रा देकर शमा पाष रा केना । 
नन्दिने कहा--बैटा | आजे दिन मी दो बृ 
छिपता नही मिर दम आले णल मे आलो 
उका देते कर शते हो! बल ! तो अनी मे 
उपदेश दी पढन करना चाहिये । दने मत बरत शम 
अभी म राइ न कर दडना। अधिक लोम शे झो 
और परो भी देहजा नए हे खता है। लोमे 
आहित पुरुप शे, पोर बगे और भवानक रमि 
मी रेस कर आत है । होम, प्रमाद और शवा दिश्वात-- 
हनी तन दोपे रे प्राणी षता और माश अला कै 
किव होम न करे पमादमें म पढ़े तथा हरएक वा 
न कोरें। पु! द वदा प्रकल करके गहन बनमे 
अपन इरत समव तशू हिंसक जवे आले शरडी 
रधा करनी चाहिये । दुर्म शे बदि दृ 
और पात आदि हो हो फिती पार मी उसे चरना नही 
(हि । अपना यू छोर कमी अकेले नीना चाहिये। 





एस प्रकार अपने बछडे कहकर और उसे बार 


नल सरकः लो मा ककः ला 
शति शरो देर सहे कहर च ॥ 
(च इ० क ५१ १७) 
सासा लो कचो कि ॥ 
ननो न रो न अरदो न विषद ॥ 
(स $> चार ५१ । ३५) 


आर चाटकर जल्दिनीने अपनी सिये पास घनमें 
जाकर कहा--चहन मती कत शुनो। आमे अपने हते 
कोडी दू पसी हुई एक पने ए निर्जन बने नकी, 
कहो कक एक स्साने पया परं अने पकारकी शो 
झा उठे विल दिहा मं दम गोले मिलने और बमो 
दलन किये दरी आयी हूँ। इस #मव वणयो देख) 
कतचीत डी ओर रखे म्पा उपदेश भी दिया। आप इ 
रे आदीन तपती हूँ, इसको अएना ही क्या समाना | 
ला वा अनमनेन म छोगोक जो कुछ भी अपराध 
काह, वह सब गं अमा करना । मेरा यह दूध 
(ल रचा आनो अनाथ हो रहा है। एव दीन दु दुई 
और आरोक कनत आलकक दम सत होम मिर 
छन करना । यादि यह वियम रमे भूता हबे 
सी मे आता हो यान करल यष झो 
हो हो तो दम दा इसे रोकती रहना । अब मै हों पर 
सा मे राने लड़ा है। ब डगी । 

इरी सौदें बोळी--नदली! बुम की पर भी 
कहों न आओ । हीमे वा रोके बीचे, विपा 
आगसंकटके समय तथा श्सवका अपहरण होते समप--इन 
च रुमबोे कदी हुई अशल के पाप नहीं मानी गयी हैं। 
इसलिये वह को नहीं जाना चारिये। 

अन्दिलीने कहार | दूरे आण भाने 
हि देख अशल टी हो शबला है। पं आपने मनोली 
उके डिये शुष अलमपणरी रा नही करते। 
बह सूलं लोक श मतै, धर्म भी शे ही 
आशास कित है; शु शपचनद ही कमी भएनी शीमाका 
उन नही कर्ता @ दसन इलि भगवान्‌, मि्ुको 
मिन करके स ााहमें चळे गये हैं। आपने उस कल 
दजन सित होनेके ऋण ही म इकः बि कहर नही 
मिते । जो किसी सती प्रशा करके उसका टीकडीक 
जन नहीं करता उस चोर और भरविते पशो 
सोना कप नहीं दिया है। 





खख्वियोंने कहा ननदी ! म समस्त देवताओं और, 


CEES] 
जरर न सा रसे ॥ 
चे पके ससे प से रिति । 
जिः सान म्द न वेर्‌ ॥ 
(रू इ ना» 5१। ४४-४५ ) 


a 


& शरं वजर से सत्युजयशुमापतिम्‌ + 














दैत्योंके लिये भी वन्दनीय हो, ओ कि सत्यकी रक्ाके लिये 
दुस्यन प्राणो त्याग कर रही हो । कल्याणी ! तुम तो स्व 
ही भमा बचन कोलनेयाली हो, मला टे बन हो 
ओर लदा तते लित रहती हो। हग सा दिखा 
देंगी । महाभागे ! जयओो+ उनचेके छिये शोक न करो । दुमने 
हमरे लिये जो आशा दी है; उखा इन तब पाळन करेंगी; 
परु एम इस बातो जानती हैं कि सदा सत्यमें स्थित रहने- 
के परणिवोका आरम्भ किया हुआ कई भी च्य 
निष्कल नहीं होता । 
दली कहते हैमो ! नदीस करों, 
मे इस प्रकार बातचीत करे उस भ्याभरे पाश चल दी 
और जं कद नयाम खड़ा थ, कहाँ जा उच | 
कहाँ पहुँचकर नन्दिनी बोखी-भशान्द ! मैं 
जो सल और घप्र हित रहकर तुमरे कश आ गयी हूँ। 
अग मेम शतिभ करे । शफा आस के 
रोका भव छोड़कर पुनः आपने पात आवी हुई सम्दिनीडों 
देल कह दशधा भध मी बहे भरी दएको मल 
को गवा। 
न्या बोळा _-शलवादिन ढग स्त है। कर 
हवत रहेषालेप्राणियोका कमी अमन्नल नही होता । मदे! ने 
शव कार बरा पा आती, क मरे मनमे बह चौदहल 
सोया कि का यह सच ऐेशा की! बे भे 
लल्यकी राकी । महाभागे ! मुझ दुरात्मा पापी उपदेश 
देकर अनुदहीत करे, निले इहलोक और परलोक मेरा 
इवान हो | मेरा ऐसा विश्वात ह कि दुमे अपने शत्पाचरण- 
बारे कुछ भी अलल नही है। आतः केको का 
ल मे कताओ, निशे बे छलका पूरा 
क मह हो ।' 
नन्दिनी बोली -सतयदुगमे तपडी, जामे च्यानडी, 
परमे बरकी और दानकी तथा कलियुगमे एकमात्र दानकी 
रको हं जो तमू चरचर प्रको अभन दान देते 
हैं। उनका बह दान सर दानोंम डदै । उख्से स्दुकर दूसरा 
कोई दान नी है।० 
५ ऋछ के मक बस बल वा 
रे बहने च दारे «की ढुरे 
हे दनान मि दाल: स 
चं चूना २) छले ॥ 
Ce आन १ । ६०६८) 


रे दशत हो गा । पूरा दुांके दिये हुए 
आफ और असे देम रक्रा उदे सए हो 
आदा । तब उन भे गने नन्दिने बदा--मो | मै 
दवम उत्र कलश मक राज हूँ र्म निष 
इलम कुछ रचय बले शप दे दिया । अब पुनः मने 
उन्हें पक किया तर बे सोडेन पे अप दु 
दनम सिरा दर्शन बरवेशी, तब वारी हि ह 
जायी । निव दुम नदन हो, य शत बे अपने 
जारा अनत देखकर रात हु है। भेड़ पेठ! वर तो 
कलाओ) वह कना देश ह, निके मैं असे परका माग 





पसले नाहक मले इन क्षेत्रकी महिमा हनी थी और 
इ लदा देखनेडी व 


जामर-खण्ड ] 


« अगसयकुण्ड, कपिलानदी, वष्णवीसिला, सिदंसे् आदिकी महिमा ® 
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सं दिनरात उस णिव च्यान करते हुए वे वहीं ने 
लगे। उन्होंने भगवान, शिवे लिये साले कमान 
गनु मन्दिर रतरा और उनके आये बठक बडी 
भारी ता ही । तदनन्तर गाइज बनले थोड़े ही 
हिनो पम दुर्लभ दि आस कर ली) को पाशिने 


छि मी इन है। जो मध मार मातो बरो मकि: 
बूक गील और रत्य आदिका आयोजन करता है, बह परम 
मिसो आस हा है । दिर ! इस प्रकार मने दे 
ठरे महालय वर्चन नाय, जो कब पातकोका 
नाण केवा है। 


अगस्त्यकृण्ड, कपिलानदी, वैष्णवीक्षिला, सिद्ेत्र आदिकी महिमा, नहद्धारा चर्महण्डा- 
की स्तुति तथा नलेश्वरकी महिमा 
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अगसयापीके दक्षिण मगे कतिश नदी है, अ 
अभिने सख्यशाडी लदि प्रात की थी । कके 
जो 
कभ 
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शि तु हैं। को मुय विश माको 
तला करता है! बह छः मीके भीतर. 
मात कर छता है । आणो | 
मार मेधिक है, ओ 
आफत नौर दे और बह 
है। कई महानदी नते 
दाही है । उश दिले 
तम्या मिती हती है, जो 
हैं। उसके उत्तरभागमे कै 
महाभाओ पनित है । उत सात भी 
त सा शेर आद करता है। कह हे बोका 
जता है। ओो यती ताक रिन जागरण करता कै 
बह इ्छादुआार चलनेवाले विमानके य लगें कता है। 

सह पवकम महा राजा नडे चरुणा दीडी 
खाना की थी। ओ मनुष मानवक दिन अकि 
रबा देवीका पूजन करता वह मनोक्छित क्यों 
त करके सनातन पर था लेता दे। एनडी बाल है। बेन 
के पुत्र मह इस भूसप्यलके राख के जो मल सोले 
क थे । विद्भदेशकी राजकुमारी इमू उनडी किनल 
कली थी । एक समव राजा नहने कलियुगे आविष होर 
अपने माई पुष्करे हाथ चा सत्य । उठे ब असा छारा 
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एल हर गये | तदनन्तर जळ अपनी खौडो छाप केर 
गएन ने भीतर चले ग । कहों उन्न यह होचा “यदि 
दमली राशा ममे घर चढी आय तो नवके पे 
इक हो कती है । एककिये रातमें इसको होती छोड़कर हैं 
दूर चल आगा निशे यह शाणी दमपन्‍्ती दते विग 
होक इरिनपुरको चढी आपगी 

दा निकष करे ना नह तुखते शोषी दुई दमी: 
को छोइ़डर छोर बनमे चले गये । पराता उठकर 
दती जब इधर उघर देने छग, तो इने भप पा 
जो नही रा । तप बह ले आहु हो घते एणः 
खे वि कसे उगी और पिरि कुष्हिगपुरडी ग 
र आसे ते शमे ज पुँची । लभी उल पनसो 
जरर गे बहे भारी नमे चे गे और एते ते 
रेम जा पहुँच । एली बौचमें महानपमीषादिन भा 
मा । तदन नगे बं चुडा डड यमप 
रि काइर उशा पूजन किया. और चळ महोा भोग 
डा देवो तुल किया । तसे देवीके आते हाथ 
जोवर लहे तो गे तथा बढ़ी भदाके साथ खाति 
करने को-- 

ज बोळे--र्द् भार करनेवाली परे देष! 
दुम सदं भारक हो। दारी जय हो । शवर तथा लसूण 
शाजओंके द्वारा चन्दित दक्षकुमारी ! दुम प्रत्येक कायग र 
हे, शमे! ती जव हो। लयति! अकि ! नवमी 
और अमी धिर आननषाठी देवि ! गारी अब 
हो । विलोचने ! वि्चनयियें ! दषते ! दे ! 
जारी जप हो । मप्र रूप धारण करनेवाडी 
जथा हुनर रूपबाडी महाविदे ! महावदे ! दारी 
अब हो। महे! महे! महाक ! देव| तारी 
जस हो। निके ! अयदाजि ! दुरी जय हो । वी 
माके! व्री जहो ।बुन्रे ! दे! गहसे । 
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नाहे ! नमसकार है। मनोहर देएडठे डुक वा 
पिय गीतवादसे र्र होनेवाली देवि! उरी जस हो। 
जा, निनतनौबा तथा भगवान, शिवे आये शरे 
भिषा करनी देवि! ठी ज हो । मी रत, 
पि, बदी विही गरा दी देवार खाबिनी 
जनी हो । ददी ल्मी, सावित्री और गाणी हो । देवि! 
तीनो सोमे खसे जो कुठ भी सामी देतह, बह 
रब दार दी अरे मर हुआ है। एक निस मे 
ओई सन्देह नहीं है। इक कतपके प्रमावते दुम इत मूर्तिमे 
तितत करो । देवदानवरािले ! एक भाकिते छन 
सोकर ठम अपता शनयम तित करो । 

खूतजी कहते हैं--राजा नहाके इस प्रकार सुति 
कणेपर भक्तपत्तला चुत देवीने परलय दर्शन दिया 
और इस प्रर कहा-*क ! दे इक षते क 
हैं । अतः दम बे मामित वर मगो । 

राजा भल बोलले-ेवि! मैंने शाले भी अधिक 





किय आसनी फ्री दमकलको हिक जनु भरे र्न 
दे त्न दिया था। वह आपडी काते अलग शीले 
डु ओर निर रसगे फिर आल हो) ऐल फल कीजिये। 
जो आके आये इक खोदा सिके, उरे उबी दिन 
आए मनोसाम्डित बश रान करें । 

खूलजी कहते हैं--तब डुर्गादेबी “तथास्व' कहकर 
अन्तश हो गरी ठा बोम श्रेष्ठ बहने. उन समी 
असताओंडों मात कर किया | चरणा शीप ही राजा 
सके बार सरित देवादिदेव भगान मेर विराजमान ई, 
लिना दर्शन करके मदुष्य तब पाते सुक यो जाता है। 
आपाते सशी पीड जो मानय भति नेका 
द्य करा है, बह लर योगे बक हो प पदो प्र 
होता ह। उ भगान विषे आते एक निर्जले 
ण हुआ कुष्ठ हे । जो रविवारे ताल उत कुण्डम 
त इरा, बह कुले धूटकर पुनः नन शरीर प्ल 
कर केता है। 


गालमको प्देवकी आराधने पुरी रि, नके द्वार विमि रोकी साना तथा 


विषकन्या श्रर्मिषठाद्ारा स्थापित श्रमिष्ठातीर्धका 


माहात्म्य 


सूती कहते हंसो घोष दौदूरपर देओ” मगचान्‌ खूरयने कहा--विधवर ! दी ढि 


क लामी सं तादित मामे प्र है, मिना दर्धन 
के तुष्य हणू दपक कामनाओोरो प्ल कर केता 
है। ओ माप शका शमी तथा रासे योगे भवित 
उनका दरधन करता है। १ह नहो नही देखला । चीन 
का गारुय नामबाले एक आण हो गये है; ओ कदा ही 
दोक सावे ततर तथा उत्तम समान और शाचे 
युक्त भे । उनकी अवसा दक गी, तो भी उनके कोई पुत्र 
नी हुआ । इसका उनके मनें बढा दःख प । तब उन्होंने 
भएका शर कामकाज छोर इसी भें एसा 
तित करते हुए ममा शा ददिसडी आयना की । 
पेश होकर निराहार रहते हुए उन्न पोक विधि 
स सदि अर्च प्रदान किया. और इसी नदन प्रतिदिन 
नडी आराधना करते रे । पो कर्ष आनस भगवान्‌ 
द गाढो दर्सन देते हुए बोलेर! वभा 
कलग हो, तम कोई र मो # 

गालव बोले--इस्मेष ! मेरे भो पुच नहीं है । जकः 
इमे ची हि बरनवाल पु दौजिये। 





कलषा पुत्र मात होगा और बह तेजसी, दशस, शात 
ता ददो बरइ वि होगा । दमने शादिसेमीप 
जे इते अधं देकर एन शिवा, यहं बण कोई भी ओो 
डस्य गकार ओर ठलमीे योगें भपक मेरे इल विध 
की दा के उठे बंशवरदक पुत्री राति होगी । ऐता 
बच मगान्‌ द मौन एब अन्न दो थवे और मा 
जमी मबक हो असो पसो चढे शये। भड ह 
दिनोमें उनके वहं मगवान्‌ शंके कथनावुतार एक सर्वशुमः 
कतल पु उल हुआ । भगवान्‌ ते वटल 
आन हेरर द एड सान हिया था । इशे गावे 
अस्ते बुचडा नाम बटेर रसला । पे तवा प 
सो देख ठन महि गाउन भारी तस करके देयो 
आख दुर । बटे भी अपने तिला द्वारा कित मगा 
दायकरे डे एक परम मनोहर मनि बनाया । 

हिजो! रयम ममा विदुस भी उले 
अगान्‌ भीईनाएयणः रुदाशिव तथा भीकिष्णुझा सान 
छा है । जो मुव भिषक इन तीनों देवताओंका पूजन 
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गा, बह उस परम घामको पत होता; ओ ओके 
तोडा भी आलत र्म है। 

रर अईनके शाय सादित के हुए त्मनो 
दापक भगवान्‌, दिनायक विराजमान है, ओ छम निरा 


(दणी तिषिकों दर्शन और ूडन बरला है, कह 
रहित परम बदरो बाल होता है । 
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की । एक प्र शच देश्ताओंडी 
चमार श ब्रो षा ओर 
हिया। पिर भक्षक प्राम करे कए 
रोझ नाश करनेयाके भगवन दो पह 
है और इनकी सेवा आपहोगोको औधी है। 
लेव इनका वनन करल चाहिये । 
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ह्मण बोले--प्ुन्दन ! आप वह रब छोर 
आने परको पारे । हम हब छोग आपके भेदको कदने 
दाका पूजनकर्म करे हे । 


तजी कहते है--जाझणो ! इस रझा मैंने दमले 
नदि आदुर्भाकडी कपा दुली । पह दुमका 
सा ना करोदाली है। 

पारम फ नामत प्ल एक चनं जा 
हुए ये । थे बढ़े ही आणमाछ) धरणामठकलऊ और 
रवशोफहितकारी थे। उनकी पदी भी बढ़ी पठिता ओर 
कमल बहुल सुमित थीं। उन दोनोंको चौध 
एक क्या हुईं। रागे विदान्‌ ज्योतिको इच 
पुझा--केरी यह का कैली होगी ? 


ज्योतिषी ब्राह्मण बोले--राजन्‌ ! सूर्के चित्रा न्ष 
कर रहते ठमष लोमवार और चहर्दशीके योगमें जो जन्म 
अन करी है, बहि होती है। देसी कना नो 
ालिपरहल करणा है, वह पुरुष छः महीेके भीतर अवश्य 
सलु बाल होता ह । चह निल पे जना केती है। ब 
ुलेरका ही मइ क्यों न होश उसे छः महीनेके भीतर 
बनले रहित कर देती है । अतः आपकी यह पुती वासावमें 
दिएछ । बह रितू ओर शरक दोनोका नाए कर 
देणो । एक अरज आए इसे लाग धी हो एते । बहि 
हे करे र हितकर बरनर आपको भदा हो हो आप 
देखा ही कीजिये । 

सजाने कहा--आप्रपो ! मैं एव इन्डो लाग 
दूं का पणे सलँ, दोनों ही दशाओंमे मेरे पूर्वशरीस्से 

कर्म ही लीनता होगा । पेक न कम 

हो वा आश्चन ऊं, उसे मिटाया नहीं जा सकता । अतः 
कमको ही आगे 

ओ जिल निल शरीरले 
है, कह उसीउती शरीरे पुनः 


करके, उबी र्र पामा किया हुआ कर्म भी अपने 
(बका उक्तहन नहीं करा । नियत मपर 

ओल इताह पहता है। कोई भी पुरुष पराण 
ये हुए कमणो अपने बह और डे पल देनेगे शर्थ 
नरी है। जे बीएड दौढ़ता है। उसे पीछे उसका 
जम मी दौड़का है। अम लच दी शोता और शह देने 
खाद ही खड़ा होता है । निरो जो भी सुल वा दुःख 
जगना कै कह रली बण हुआ सपक पो 
लवर पहुच जाता है। जेते ते समाहत हो जागेर 
दौफक इर जाला ह, उसी पए समोका नाण हो आने 
ज ओशो रह हो जाता ै । शाचे पे दारा 
र्न खित किये हुए अजेन बफे एक किदुका 


श्र 
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ले मारे नभ शप क भवे वहित दो असे नर 
को माग खये । 

एसी समय समस्त पुरवासियोंने शोकपरायण हो 
उस दुष्टा पिषकल्याकों लक्ष्य करके कओर पचम 
कहा--एसी पतिक दोषे राजाडी यु हुई है। अतः इसे 
शी ही बाँध लिया जप और अ्तक एस नगरका ष न हो 
आप) तदतक ही इसे पह श्र निशा दिया आप | 

दलिय के नाना री आते ह विया 
जड़ा वरा दुआ । उसने आसी निदा ही और भव तषा 
गोतम ही हुईं पइ शग निकलकर बने चली गवी । 
इँ पालयाग करे नष करे वह आये हती जा रही 
भी कि दाटकेअोचमे जा पुची । उत महा शे लिए 
इत्यने देखा, बह बहुतेरे जने मय हुआ है किमे 
असन्त आझाद उसभ कला है। इवे ही उठे अभे 
रकमी वतरा सरण हो आवा--आहे ! हा सद 
मैं चाष्डार-जातिही खी पी, कहीं मैंने एक गायक पाल 
शयी थी। उसे प्रभाते मै रारे पवित्र मनम उता 
हुईं। अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिये। पूर्वके गोरे 
हिषे किये हुए अलदानके माहात्यका विचार कसे उठने 


मिड बके मरे हुए घ सेस निमा किया, ओ कि 
जे उन पित और मनोहर कमल बनते शुणोमि 
का । झह बहुत इछ, बक ओर उकतवाक आदि पक्षी उव 
ओर रहने रे । तता रानइन्याने उस इरे हमी 
दलि शयान डा एक कुर मग्र बनवाया 
जे देखें बा ही मनोहर था। उमे मिमे मगवती 
रती सपार करके शक्रो नतका आधय हे रमः 
कुमारी शमने देडे आये ही मारी ता की । केवल 
जा क पे नाम बर करती हुईं उठने अपने 
को नलर उदे चन्तं ढगा दिया था। झा 
अर दशी आयने उता दौर्षकल व्यतीत हो गया। 
क उ अभीह पी प्राति नहीं हुए उका हिर सेद 
शे मर गा बर छिप गी तो भी शिवका 
जरतदेषी छ नह हुएं। पह देशबर जब प भला 
कुछ हो गर्वी, तब एक ही मे दु) कुल्द और 
ज्रम तमान उस्तय७ एक दृषम प्रकट हुआ | उसकी 
डर भगवान, शहरे शाप पतरष पिरान थीं। 
उनकी चार चुरे थी, बुल प्रशमा छा सी थी और 
उता द रूप अहिक था । उनके बकच और आभरण 
कमी लेतकणे थे, मशाफपर भर्थचसाझार मकुट शोमा 
ज फा था। न होगे भविनी परदेसी 
दान विपछयाने शरं प्रणाम करके एक परार 
उनी खुति की । 

विपन्य बोडी--देेेरि ! आहो नमस्कार 
३। कस निश लोली देष! आपको नमस्कार है। 
दमा बामन पूर्ण जी अ रे रहित तपा 
तरूण पर्ती | आपो नमलार है । देवि इर 
आद देखा मी आपके ससा बधाः रयन करना 
नही आने । दि अची मतुध्य्या आपके विम 
जा ब घत है! एषी, अड, मि, बधु और आकाश 
खरु हणू नसा देवता अहुर और मुय आदि 
निरो निने मझे रट हुआ ह, जिनका झम 
दे ह, ना कमे मेकर और पालन करोम विष 
मी ख नही है उन लयीर मैं केत सति कर 
बही । जिनमे अनिमा आदि आठ नोव ऐस 
खातः सिन है तथा नना दे छो से र 
और वसे डिये असन्त हप ै। जिनके अनेक ल्फ 
सार कुतिया मिसर भिक भयान करते और 


# चमत्कारीदेयीकी महिमा, कातिकेयऔरे हारा शास्िस्थापणा ७ 














ड ने पाते हम्पूर्ण मनोर्ोओ पाल होठ हैं । नष 
बिके लिये दद नि्वव सखनेबाले योसी पुरुष आएने 
एर मिते सरूपा किन्न करके मलय पुषे ए 
ककी अर्चना करते है; उन ममररदीका शकन मैं 
नची होकर कैसे कर शकती हूँ ! 

पार्यतीवेणीने कदापि! म बहुत बरम 
म मनोषाणछित कर मांगो । 

विपकल्या बोली--देकि मैने पती मि किये 
कम्लाका पह उग दिया पा. कति आर तो मैं बूढी हो 
गी । अतः पति केर सा करेगी । अब तो इतनी ही 
नाह कि आप सतारी तमश नारी-आतिके हते किये 
रल आधे तदा निकाल करें । 

दाने कडा--भढे ! आखके मैं दुरे इछ मे$ एवं 
म आधर निवास करेगी । इले दाण मेव पूरण 
होता । मापद दुतौदाकों ओो श्री अधवा पुय बह 


ऐसी । ी हो ला यु, इस सबद 
स्न की उसे निदे भेड़ पी 


देश बर का्लीदेबीने उच विका अमे दाप 
सं किया । उती क्षण बह शद्धावस्थासे शुक होकर दिन्प 
इको दुमत हो गी । सदनन्तर उच विपकाको असन 
कका बाक दरी उले कख के गी। 
दमले उत वी तर्ष कहते को क पाते 
नाच बरडे डिये ठनो लोकम ति है। माष माके 
[र परी दतचा उन उपाय बर मष्य उ तामे 
ल्न के । कह पए पिक आधुकर्क, शर्पनाशक तपा 
षयो मोच देवाला छौ है, मा कर्न पे 
आस्येते किया ै। 





अमत्कारीदेदीकी महिमा, कारिकेयजके द्वारा शक्तिस्यापना तथा भाजुमती-दुर्योपनके 
विवाइमें सम्मिलित कोरब, पाण्डव एबं यादवोंद्धारा श्िवलिज्ञस्थापन 
a 


दुतम कहते हंजे! पछ महाण 
जारे दर फिनरी भाक सासा दी गदी थी, 
ये अमत्कारीदेवी कहीं विधान है । दोमारत्त चारण 
डाली उनी देवीने हलो मापामव रूप धारण इरे 
मिाहरका द छिया था । मामा राज्य चमन जब 
पतापु न्मा य, उछ शमत नगरची तथा उ 
नगर नाल बेले शमला आझणोरी राके लिये 
मिमावित पिते उमदी सित किया था । ओ 
हमी दिन चतरेीडा कि पूछन करता 
ह, उसे एक र्तर कही भू प्र रिज, सुम, रोग, 
चोर तया बेत भव नी होता । रू ककारी हीमे 
कि होर ओ मनु निमि नाझ न्न के 
ए उनकी भकियूर्षक पूजा फरत है, कह उक कामना 
पिके माल कर लेला है ओर ओ पुरुष निष्दामभवकते 
'चमत्ारौदेवीका पूजन करता है, वह नि हौ देशे 
दे यसव मोच श्र कर के है। उन रसवती 
आराघना करे पूर्वदालयें बहते रम, म तरा 
दोधीडन विदिछे यात हो डके हैं। ओ एक वर्क 


अदन अदरक चमतरदवीरी परिकमा करता है। पा 
द्य क्रोदी वोनिये नही आता दै। 

सिरि ततु बच बरे असी एको 
डली चमत्कार नामक भेड़ नगरम स्थापित किया, निशे 
स पत असनत एइ रो आप । उपे बाद उन्होने 
अत रोइर अभ्ताइडा, आर, माहिया और चमल्यरी- 
इल चार देक्केंके अरा--«आ क रोग मिर इत घए 
रतये ख कराये से, मके यह यमे भी 
आसे साते वचित न हो। बह उतम नगर शद मेरे 
जामे बलि दो ओर बके ल माण सदा आप चार 
द्रो पूजा देंगे ।' स्वामि्रतिकेकडी एस शाते 
बलम होर उन देविये «हुत अच्छा' बसर अमे 
ला आमाण कयाचर उब पे कप ओले बुद 
कर दिवा । ओ मु देब मकरे छ पकी पड़ी पे 
आके स्मता पूछन करता ह, उणे 





अतूरणाइन सकती नतष मदान करते हैं। इस रार 
दकान्‌ सदनस तथा चमा गरही जा 
छह बां आसनी छस को है। 


कब 


# शरणं बज स्वेशं खुत्युंअवमुमापतिम्‌ + 


[ सजल स्कन्दपुराण 




















मे बहमद्रजि आालुसती नामे पलि एक 
इ थी, जो उमश भ खक्षणोंे शस तथा रू ओर 
उदारता आदि भुणोंसे विभूषित यी । क्छभदरजीने औकृष्णसे 
लाइ केकर उत कन्या विला पस दमन्‌ राका 
दने शप निश्चित किया । तन्त हिल भ, 
होण आदि सरके छोग कारात केकर शीक 
डाएकापुरीकी ओर प्रित हुए । बो पाण्डव मी पहार 
शित बसने लाथ दकारो चले । कमरा: शा 
करते ए वे कम हरत तथा पणन घर चालकों शाख 
आ दशमे भा पहुँचे: नहो क पोका ना काळ 
िश्नपतविल्‍्वात हके है । रहों नरके विलाज 
मीने रा भृते फशा-'कल | बह भान, 
ठकेषरका उम षे, ओ कप पकक नाश बरत 
है। सत दिन दुए मैंने एकका दर्शन किया घा4 अतः 
गोग आ पच दिनोतक यर मिथ करें और झड 
(शे डरमियोके ओ ओ पृष्वदावक मिर ओर तीए बह 
उन का र्न को 

मीष्नीकदेशा बहप राजा बभे हे पो 
(प शीता उल उत्तम ष गदे । भह कोई उच 
न शो पे, एक विचारे राजाने भएनी मनको तो ब 
जे रोक दिया और खं पॉयों पानो तणा को पु 
रेत भीष्म, शोम, आही गोचा, अकामा, 





मनाया । मवे दिन भीष्य आदि कोरतों तथा पाष्डवॉने 
लेश कमलनवन औकृष्णसे बएका! 
इसकोग आपके और बरीक सोरे इसे चे हु 
हैं कि आपलोगोंका आश्य किखी पकार छोड़ना नहीं चाइठे 


कापि आब हमें अपने नगरको आना चाहिये । अलः आप 
और बनी इब बिदा द |” 

भगवान्‌ ओकृष्णने कढा--आडोमोलो बहो रहते 
इर नलो बय बील हे, न माउ बीता है ओर न पक ही 
लीत हुआ है। दिए इतने ही दिनो धर आनेकी उल 
के उदित हो गयी! हमारी तो बही इच्छा है कि कौरव, 
प तषा दम थर लोन मिलकर ववष पर ममो 
रे इर दा कही टिक रहें। बदि आपका इसहोगोपर खो 
के ले देगा ही करें। 

मष्मजी बोले--ीकष्ण | आपने ओ बात कहीं है 
त दषा ब्व पर आपके निकट आते हुए इसलोगोने 
आनं देशै आलत अहुत हाके न किया 
सा । कहो दंशी ओर ंी महा राणाओंके हारा 
सतित दिये हुए अनेने विको देखा था। भतः 
रे मल बह विचार उस्र हुआ है हि मोग भी ग 
रू भे असे नमर पथक रू शिति खापणा 
र । शे रमो ! आप आणे विशश ६ढ कले भाका 
दिये कि इमकोग आई । आफ दशनच कशत इग 
र बहे आहेत हो । 

आऔमगयासले कहा--ैं उछ पठ पिए पालाश 
जो शना हं । मेरे शमते अवे तारो तथा दूसरे वो 
कॉर्षशाबिकोंने भी उसके आासपडी शदा ही चर्चा ही है। 
आतः आपे शष एगलोग भी उत तेनो देखनेकी 
अनिलले बह शिषे दिये चे । 

खतजी बोखे--रव तचो नकर करव और डव 
इते इप बाल हुए । सर कर डोगोने एक ही शग रे 
बेच प्रान किया। बरो चकर उनोने लेपे कुछ 
दू ही नाका पहा दाळ ओर बु णन होत, पण 
तषा बाच चमत गये । कहों आ उछ भके कमल 
जालो बुर उन्हें मतिमति भूषण और पल देते 
कद ऊन के कश-- दिजे ! इस कब छोन पह भएनी 
जनी शकिके अशर परू शिवकिज्खापना और 
मिनिम झाई करता चाहते हैं। इचलिये आप 
जेस सीज आम दे, बे काई आरम्भ किया आप | आए 
दी सेल कर को होता होंगे । एरा दूर कोई राण 
नही रहण ॥ 

उना कह बचन झुतकर उन आणोन आमे विचर 
करके वह ति छिना कि धारो इण असस भूमि देंगे 











तिले हमें बनी भी पाति होगी ओर इव रानकी मी 
शोभा बढ़ आवभी / देशा विचार के शो, आरतो लपा 
पण्दवोि वे इक पार बोडे--वह बेश भला कोश 
है और अन्य राके मन्द भरा इभ) एलन हमें 
इछ कहते नहो इनता । आपने ओो शरदाकबचाल 
>्फि हों) ३ दी करों चू लन मनोर मन्दा 
माग करें ॥ नका वह कपन छुनकर. इल्यड्र आहि 
धान अत स्वकियोने बं मना नराण किना । 

रा ते अनेयो पुषे शग एक को एक 
सापि किये । तमक पायन अको आर ने 
(च विवी साना की | तव गम्ाी, इनी, 


हिवन आनीक डिगे पह चे पान किया घा । उश 
कप पके आक्षणोंद़रीं अलिशाळ आदि दोघे सा 
लेके लिये माेबजीने आसे पच केको रली 
आपंनासे बहो नेही आका दी । दिलडी आके 
(किये "हों नथा किया । ओ अविकी गूनिमाडो 
हिका नशते पगम ामिदारकयतीका दछन बका 
है 4६ सात अन्‍्मोतक घनाढच <« दतचा महाण होता 
(१। उष तीदं कार्तिक मन्दर बुट ही डा 
और अनोइर द; उश नदरी चचां बुनकर शके 
देयता भी बोवूहठवशा बहो उतर आबे और उचने 





कब देवतानि बदके नाझणोको दक्षिया दी और उड 
खानका उत्तम कल पाकर सडकको धान किया; 
दसे उल सनका नाम देवपजन हुआ | अन्य खाने 
लो या करके मलुधय निल कलो थल) है। उसको उहां 
दारित धक दी बह करके पा कहे । 

उत तीम तीन वकर हैं- चमहा नाम ब्द 
देका चाय तथा तीकोका मूलखान ट. से तक 
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दीली <न शीळ थी। वह अपने भो पतिको 
ह कमेक नान कुर देखती थी । पतिके अच्छो 
त आहिमोतिची बूल एन हतर 
शके धवो हे करती भी । 
उश भे तकनक परो कोई उत्तम अति 
आ, ओ कि बहुत यमदा था । कलर आवे इए 
उ नाइन देखकर उडी ती खने भक अनेक 
डतारेखि उश क्दट किवा । अब बह रान, भोजन 
ओर आचमन सरके श्या विधाय करले ल तब 
डे दहस नकर पुछा--भविधयर ! आर कहते आये 
है और इक कम जो जाते है 7 

पिक चोला ! बालुका रेता 


३; 


दद 


+ शरनं नञ सेशं सृत्युअपसुमापतिय * 


[ लक्षित स्कन्दपुराण 











हे मी दारी ही मोलि गने दका छिदा पा। 
त मैंने यना कि एस धसर मछ गोगा ना करने 
बाळे तीन दूब हैं । मुलर उन्होंका दर्शन करके 
'डिये मैं हाटकेश्वसक्षेत्रमं गया ओर बण्डीर समीके जल 
पचर कहीं ठहर गया । उत ख्यानरर देक निषि 
इक पूछन झल मेरा शर रोग आला र ओर घरी 
कम दुर हो गया। इल शमय मैं बहल लोटस आ 
सा हूँ । दिजे | देम भी उल तीये आफर बहे 
हनो द्विके दर्शन कर, निले कुडतोगकआ नाश 
हे आप । आज पसे दुरे परो अपने ही घरका 
आराम मिला है 4 अब मै अने नमरो आऊँगा। 
पिकी वह बत दुलकर पख माने अरनी 
ते र्ी ओर देखा । बह बोडी--बाचनाच | एने 
त भच्की छाई दी है, अलः अहां वे नो दकि 
है उत सनस सीम ही चये बमो! मैं भी आते 
लय शे वब ह चग ।' तदन्य उत माने 
अपनी लीक शय बुटी समीके निकट बसन किया 
और बहे बते दिला त वह इठे ने चाषा 
अपनी प्रवे बोछा--े | मै रोग और भूखे बूत 
४ ' या हँ, भतः बीर समीके शमीा$ चळे 
अस्मर्प हूँ । एसडिये परी अफला शरीर तयाग दूँगा । 


अन्दरदेवके मन्दिरे निर्माणका 
अवर्पण, 


जम ई अच्छा ठाय देंदकर पर लोट जाओो ।' 

की बोलरी-याणस्कम ! आे मोन किये बिना 
मैने कभी मोडन नहीं किया है। एकान्तमे भी जबतक आप 
गे हैं; मैंने कभी नीद नही ही है। अतः आज इस महा- 
ह्मे आहर अब आप परडोक जनके लिये उद्यत हं, तब 
आपको रर म भरे होट कहती हूँ ! आपके किना 
को, युष तथा अन बुरे केते म 
दिलाऊँगी ! इसलिये नाथ | मैं आपके लाथ ही आग्ने 
अकेश करूगी । वह छत मैं शपथ खाकर कहती हूँ । महामते | 
'किलने उबाल आएने किये हैं। उतने दी दु भी हुए हैं। एस 
व आरो छ मै पर के ख वस्ती ह। 

अती पीछा देखा निश आनकर जाणते भिता 
केझार करबादी और आफतेको जला डालके लिये बह 
सीके खाच ही चितापर बेटा | विर मनी मन भगवान्‌, 
इस बयान करके उछने न्होड़ी आग आएने हाषमे 
उ, लदी ठन महाजी पुरुष उके शमने उपखित 
हे गये। देही भगान्‌ द तमो वि पे । उका 
दशन करके बाक्षन उसी षण दके योगले धुक तपा 
क आति रोमि तज होगा । एक प्रर उण 
दे कीनो दं शुत रि । उनके दध भी शकडो 
जी ची ब्रि हो जाती है। 


महच, अम्याददाके दर्घनदी महा, धवु राज्पमे 


अप्ितीर्धका प्रार्य और अधिक बरद्माका बरदान 


है ३७ 6 निव अराका भी मन्दिर बनदाना 
जे । विन मत्न महल निशानाथ चनव 
ब बाता, रसिका शर करे मधो 
आह हो चुके हें । दाटकेशवरकेत्रमे जो निजानाय चन््रमाका 
न्द्र दै, उठे महाराज अम्बरीपने बनवावा या । उसके 
उच्चर भे अदा रक बू मिर भी है थे 
दाण स्थापित किया गया दै । उसके 


+ चत्द्रेवके मन्दिरेके निमोजरा महस्व, अम्बादुदधाके दशनकी महत्ता * 
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इक स्वाध्याय तपा अतका 
आहर बदा विचरत हो) भया उरकत 

आर बलदा शन 4 करते हो । भतः वभू दषा 

कर कृत करा ओर आन काका कारण बताओ । दम क्यों 





(ओर विये आये करके कब देवता अधिकी खोज कके 
दीर भने, गे । घर 
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सक्हुर हेते थे । लरे इच और जलपय दख गये गन्ना आदि 


किया था । उसी हमत उल नगरडी रे हिने नरम भी बहुत योड़ा अब रह सबा । एल प्रश्र बर्ण 
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बा-अम्त ओर 


किल कम महाराज चमत्परे इत 


रमाण 
नाझनोकी शम्पतते उने देविरोडी मी साना कौ ६९ होनेर धर्म मार्ग नह हो गया । कूण अगत 


'ी। उन दिनों राज चमत्कारडे दो कन्याएँ दी । नमने इडरठे भर गदा । कोई भी 


खलजी काइते हँ--अधाजीका यह चन धुतकर, 
अन कच तग दिया ओर रे कहा मोह | 
मे इ प दी, निक आध आदि ओदो ढर्वनाथ 
से गा। अतः उद्र कोष करके मैं अवरो होमर 
आद हो गरा था ।! कह इुनकर मानने बहा-- | 
केर डौ$ ही कत ह दुम संडे वर्षा क्‍यों 
इले कद्ा-पितामइ ! अपने बड़े भाईका उततह्रन 
करके घनत की इका राआ बन इडा है। इलीडिये 
बाओ बोडे--इत अस्मनरा फल लो उस राजाने 


जो करे 
दने उके र्मे बां रोड दी है । अर आप ही प्रमाण 


है इहि मे सला करं! 


क्च 

जे 
क 
क्र 


बि 
अनी 
मती 
बे। 
प था। 
हे गके 
नतु लव मनमि हिता लाके 
'बिठाबा । राजा शन्तु पक्व करते डमर शने 
क पतर इहि रोक दी । एकले कर लोग उही 
कठिनाईंमें पढ़ गये और भूलते पीडित रे छे । इदि 
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दसोगते किखीके पाल करी थोड़ा भी काया पका अ 
दिखायी देता तो उसे दसरे कान ग बूर छीन 
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(हि | अब मेरे बने दम शीक ही बर्ष बरे, निले 
म समू त अकाल और शुदा नडे कच आव। 
कब इने शीक वरर कर्षा के किये 
इरा नामदाके मो आरा दी । आश फते ही 
उन जडी चमचे और गरे हु मरे इसी 
जब पसि कर दिया । ततत्‌ देववओखदित नाचने 
आलि कशा- ावक ! ठन अनिन मोक के 
रस कट हो आभो और बले मनानि बर मगो ॥ 
म्नि बोले- यह पिष जलाए भतार आप 
जले । ड. प्राताल उठकर भद्ापंक इकमें आन 
के दधात्‌ अनिपा जप छे आहे शप आका 
न करे! उलो आप मेरे अलो र्तः क बे । 
मझे कहा-अमे | ओो सखा दि मातः 
उड परो आन और आतुका आप लोके पात 
मेता दन का, उणे असि बका मूस कड 
बल होगा। 
अ्षिदेण बोले--ोकेथ | बरद को$ बे सभी 
(रि नरी आ हुई । मोष भूले पित पाकः बे 
करी झुछ नही मा । एल पुनः पा भच बड़ हो । 
बी बोले--इताएन ! कहों ओ कोई नाइन 


काठ कले हें, वे कदुआराड़ी आकल रातदिन 
मि दूत असे्ेे। इक दम पर्ः प हो 
जोगे ओर उनके मी मनोवान्छत मनोर पूर्ण गे । 
जके ठमव ओ बदुधाय आरन करने आण दुरे 
खें आहति हे, उनके जबनमरे भगाननित पाप 
नड हो अगे । धमो न्द दोनेपर आगे चकर उशीनर 
देउन शिच नामे सुषि्यात राणा होगे, नो भडक 
दादसवर्दक ( बारह केक चाद वाहा ) ब करके 
सषा देर द बो दत करे रहेंगे । इसत दुख 
उरत पुष्टि आल होनी । भूतल बदेसाओमे ष्ठ शब 
मुष मारी भूक करेंगे | आरे लेकर शालिक वा 
हक ओो भी कम होना) बदरे बुक होगा और ते 
द दृ रान केषा दोगा । 

देसे दश बदक लोडिता मान इ वि 
ओर धिव आदि देशभ साथ रलो गये । भरे श 
देवला असे असे धामको चळे गवे । अत्निदेव मको 
अध्नरोत परमे बक ६८ ओर कििपक मह बहा भ 
बाण कले उगे । एण प्रकार सटे दरम उत्तम 
आती लिड इ) नहो आतः कान करे मधय 
(मे णे इक हो जाता है। 


नाने रे ब्म 
डा और कातिक मामे उच द्वमदापक ड्ड अधे 
यक आान किया था। उची प्रभा इक अनै मे 
म चाने बमं उत्र हुआ हूँ. और परवडी 
न ककरो भी आरण करता हूँ । क्ति पिमो 
किन्नका दग दोनेफट बहा महाण बब आता है 
इ ककम अनुभव कर जुका हूँ। एवीडिये शदा उच 
मौधाबकूजलका पहन करता हूँ | 

इल कार उछी बात दनकर अन्य ७५ भेष रहण 
जी अदा और अत पढन करने को | तीर 
उर दिने या कुण्द इल शीर बडे, नमरो 
किल्लत इभा । ओ ह्क्ण धरा उडे षान करता ह. 
नए लेक जमे ष्ठ मान ही होता है। 

कहीं एक धो नामले लि आतिशय शोभाभमन 
दो, ओो डूब पोका नाण अरा है । पूल 
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* कुण्ड तथा गोसुखतीर्थकी उत्पसिकथा एवं महिमा # 
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रर मौत गौओंका पलन करेला एक माण 
प म कडे पीड़ित हो आ रळ हो गा का। 
फी हण उसी मागले उसकी गोका इड आ निरूण । 
3 कमी गोठ कले कह पा रही थी उ दिन भव साककी 
दकाइय तिपि लिना ना दग था ओर माइका 
हो गवा भा । रि बह घल शुत 
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Ee 
दके 
ते गये बहे जाते थे । इक प्रकार जब हभी गोओने' 


६३३३१३४ 


र तमान तेजसी देखा | इसके 
भ और उसने पर आकर कब लोगे शमने 
शण कह छुतावा । ठर गे शत लोग, विवेष 
गता) उघ ल्य अलके पल गे और शको प्नि 


El 
डर 


ऋषि बोले--चूतनन्‍्दन ! उस स्ानते ओ ला 
आहात्यपूर्ण अळू परकर हुआ एसका क्‍या कारण है! 

खतजीने कद्दा--महर्वियो ! उरो पूर्वकासमें महाराज 
अन्कतीपने तप किया था | तप्लयाका कारण बह झा कि 
शारो इसमें एक पुत्र हुआ | उका नाम बुबका 


'क। के के ळे ब्यक ही राजकुमार 
या कोही ह गये । इते रामको बढ़ा इम हुआ। 
तब वे लब मनेरधोंको पूर्ण करनेवाले दाटकेश्वरक्षेत्रमे गये 
(ओर पुरके रोगरा निवारण करनेके लिये उन्होंने बढ़ी भारी 
र की एए श होकर भगान, विने उ 
कछ दन हिरा ओर आहसा काव | हैं 
इतर बक हँ दा अनमें जो इच ह, उसे मोगो ।' 

जञाने काहा--केशव | मेरा पुच बालयावस्यामें ही 
डे कित हो सदा है। आप हलके गक निवारण के 

डलके देला कहनेपर अगवान, विष्णुने एकाप्रमनसे 
काका सरण किया । गावे स्मएण करे 
'ालालग्का एक छोटा-सा विषर बनाकर तत्काछ ऊपर आ 
रबी । तब हत राखे कहार पन इण उत 
ज्ञा कान बरे /! य आ पा अरीन अत 
डुत्रको ओऔएरिके सामने दी पातालग्वाके अलमें नहलापा | 
बाहों आन करनेमाधरे हो वह दालक उसी क्षण कुए' 
के बह. शादे लमान ही हो गया । तब 
जे भगो नगरकार कषा । इश तसो थो आम 
डी चा, इसहिये चह सर्वपापदारी अल बहो गुस ही रहा । 


cw 
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परञचरमद्वारा सोइयषटिकी स्थापना और उसकी महिमा, हे महिम, देवीइम्डका माय, देवीकी प पाना जोर उस गा दका मदय दी छपले 
अजको दिन्यासोकी प्राप्ति तथा पाताठगमन 





ली कहते हैं--सद्ियो निक कलव परामजी- 
ने मुय आकर भरे फिलरोका तँ किना ओर पे 
खरी इची भेह माणोको देकर वे कोषएदत हो गदे, 
उक हमव लुते डिये ससक पिल हुए । उघ 
जाके कमव भी उन्होंने आस हषे सरे लमान हजर 
इर के ससा या । तब उम शि नोने पराये 
सआ--पामाग एम | आप पुन्य रे किये आते 
समय भी ओ हें रारन करे हैं; बह उवित नही 
ज पढ़ता। अक आले बा हा त्वर आफ- 
(स सोध ल्त नही होगा । एशलिये इसे ल्न दौजिये / 

सुनियोी यह दात सुनकर पसशुरामजीने हाथ 
ओफकर विनीतमायसे कहा--्ते टार अ 
ह और भगवान्‌ हे तेजते बट हुए हो कना {आ 
३। शात व्यनि इसका मत किफ है। ऐश य 
सो सगर मैं परमे कलर होकर भी दशे 
दे आ अचला हूँ! छे र (क डार कि 
दू कोर प्ण कर केगा, हो बह मरा ब गा । 
अतः यद इसे होमी हूँ; हो मरे मने ल नी दी । 
महो तभी होड़ लका ह, जब आलोत इ पर्क 
स्ाकें। 

आणोनि कडा--म ! कद दम इन टरो 
स रे छिये शीप हो तो कका शाट श् करके 
दो | मी एन आवक इसी रका इरेगे। उक दै 
स ढगा मी नही। 

अुनिकोडी यह छत दुन धरिम पप 
ने उत कुटारडों तोड़कर लोही छ बनवा दी ओर उसे 
डन क्राइनोंकों आदरपूर्दक दौप दिया । 

माण बोले--एव | आपके इक बनी हुई 
हल सोहे छडी एसलोग बढ़े पकर रसगे । मे 
कुमार कतिकेयडी शक्तिमदी कोति बहो तवित है, उसी 
र आपकी खोइपहियी बीति भी हो रित हो 
गयी । चो य रा एल लोधी आना 
बेग, बह शौक ही असने राष्यको पकर अरी होगा । 
जो हिज कदा बरे छिद एल जदह पून रे, ब 


उच्य निदा पकर खपकताओों मरत होगा । ओ पीन पुकष 


दे नर पसद्मदरीे डन भे आणो प्राम 
करे दुल ही शुकी ओर परान किया ओर वे माइ 
मी उश होइलहिके ये उत मन्दर बनवार उठें 
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बशिष्ठजी बोले ! केरे मि 
जो बीम दी उचम नि प्रदान कलाल तथा सर तस 
का नाशक है। यही सब तीयोधे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार 
देताभोमे भी भगपती चण्डि दी ऐसी हैं, जो भदाड 
मलुष्योद्रार आराधना णे शम क होती हैं । 
लिये उती शे जाफर दुम भाक देवीडी आयना 
करो । का पडन करते हुए पदिन ब तसर रहो। 
यमप राते दु नदित मोज एस विका काल करो। 

स्री इत अतर राजा आले दायके 
सो देवीकी आशना की । गन्ध, पषण और अनुले 


र निन कर र । नि मरे कमरे कब 
मुष मुली, नग, पु निर्म हषा शोक जे । 

दयी बोली--णजन ! दमने पढ एक ऐसा बढ़ा अद्भुत 
कम आरम्भ दिवा ह, मे अशा न के बिन कि है 





सेम भी वगरे ग रोष दिये जवने, परं मेरे मन्यत 
न छव अस्ाखोो दुम खदा सुखक्षत रखना । कहे 
3 दारी दिते कही दूर निरुख आगे तो मलपतोडो 
बहुत अधिक पीहा देंगे। राजन्‌! दम जब सरहको 


जाओ सद इन उशत मनं और अस बो कहो मेरे 
सुख जठ सतित कर देन) निकरे कर भयहर ईक 
नीति अतूल चल के । 





(दु अच्छा! कहकर राजले देवीडी भाला रोधाय 
स तो उनके शने वे शान दमकल घु नाना प्रे 
हिद आ प्रमु दु+ निके डे उन्होंने देवीके मर्न 
क भी । छाथ ही, स्वाषिनास्क मन्द भी उनके 
ते आ गे, जिनके दास शइ रोग सेच्ाए रहण 
छदे ओर छोड़े आते हैं तथा निके दाण हहे आ हुए 
ब मवषय पूर्वक पाळन होता है । 

लत र्ने देवीके पराइको प्रन करके 
आली क्री एति और पुत्र दशरपको छोड़कर घोष 
डम पदो और तापी हे आदे उपरो की 
दषम दान कर (या । रगयधियोको मलोके बार 
मू करके दे अहा लेकर अडाडनडी शरद लाय र 
(टन अरे खे । ने र्ये दई फ़िर भी अपराध 
नही बर पाला । बदि कोई मरकत पप करता तो 
डे ततय ही तदतु दणड मिल जाता था । साब 
हिसका कीफे दवे न आकर भी पध अधवा बनधन 
आहि दण्द तता देते थे। अव या यस तो जो 
मलुल ख के, उनी फा बमन दषे 
चस फल अजे र्दवे उन दिभ्याप्नोके भयते बण 
इका झोई मी मह्य चाप नही करा था। भतः बे धमी 
स्क एउ पिष हरीश हो गे । गोषा निकल 
ते ऊने आर श मद उरग शुक्ष बात होत 
दा । इक बार सशर अद पापस भष मि हो 
मक, तब दमो शमी नरक दे हो गये । छोई भी 
डय मकन नी जता था । शुवे कोमा जका 
जवर भा, बशा ही बेकें भी हुआ । 

क बय भव्‌ शह वा बीर थाएग करे 
ससर मर्न अरत हुए नरां रजा अ थे. वही 
उपक हो गवे । विरा शरीर भरग कोपे उत 
(को देखकर राजने भगवते दिये हुए द छान 
देली अबा बहार किया। अमः देवीते मात हुए अन्य 
अ भी बदोग किया, परंद उन सभी अखंड 
अन्‌ वले घिर असनो इमे दण बर टिया । 
क अचे जायते रखते सहार भान, पिबे 
इड हिरा । उनके सरसा र होते ही भगा 
हे सकजतीर लान दिया और भस्माशनरागविभूषित, 
चर्वमा दिश्वसूप धारण कर लिवा । उनके 
महे ष्टमा शोमा प थी । उन्होने सब्य तपा 
<स आरव पातय कर सले घे । मबा दिवो इड 
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मे ग्ल देखकर रनीलहित रनः अके उनके चरणो 


दरद वाणीम योरे! मैंने अनर जो आहा 
हिरा मिया ओर आपके ऊपर अल चल, बह स 
झाप पपा धमा करें 6 

अगदान्‌ शिव बोले--वैटा ! ददार अल्येकिक कर्म 
देखकर मैं बहुत रुह, तरत उण तिरस्क मैंने 
अपनी सामाविक शमले ही क्षणा कर दिया है। यक्‌ 
दे जेता राय किए, निश रार राकी रका डी, 
दसी रावर अबत$ न तो दिखीने डी थी और न 
कोई आगे करेगा ही । अतः दम अमी आली एन रीके खाप 
एसी शी पाहो चहो । 

राजाने कहा--भगपत्‌ म अतोध्य नाम बहरे 
आले पुत्र इणो जनाना मिटकर उते मे 
जपान वीसकर आगरी आका पाठन हंगा । किदे 
कहकर मे अना तषा पन्या दिये के। 
डन मदेवीने वह आठा की थी कि “जब दुम दुखूपण 
महोफका तयाग करने छगो, तब मे वे एन कहो 
झा देना अतः भाप उन कब अशो वे पुनः 
खोटा दे, लो मं देवक कते उष रो आह । 





बंस घारण कमे रथ रोगा । दुम आज ही मेरे 


अब इल देवडे पिष रे करके मरे धामको 
को । आज माप का च्युंसीका दिन ै। दूषय कोई भी 
ज पुर इस विवि देदीकी भिक पूजा करके एल 
जडे गोता छराइर प्राग साग इरे) यह पातलो) 
जले हटके नामते दिद मेरा दिव्य बिद है, यहो 


सच का । दे! क इए ती केवल कलमात 
से, उके एक बो आढ तेते एक मी न होगा । 
देला कहकर अगदान्‌ शिकने रानी तथा उन अखन 


जे दहेत शालको शा ऐकर उस देबीकुष्डके मम 
मेय धिता और पह उने आगे भामे पुंचा दिया। 
उडी आनप त यडा अज आपनी रानीके शाप आन 
आ अकल्भयर होर बहो पातालम रहते हैं और 
हाक मानी भ्य आएपना करते हैं। 


इ अहार हरकेसेषमे मषी देवीका आदु्भाव 
हुआ हे, के राशा अमे भदापूर्ण हृदय खापित 
छिव षा। 


राजबापीके प्रसङ्गे राजा दक्रथका प्रभाव, श्रनैथरप्रहकी पराजय, इन्द्रके साथ राजकी 
मत्री और उनके यहाँ श्रीराम आदिके प्राकट्रकी कथा 


सूतजी कहते हँ--राजा अज़के पतालो गमन 
करनेके पत्‌ उनके पुत्र दशरव राजा हुए । नेने 
उनको भगे सषा और लदा सम्पन दिया । दे बे ही सआ 
दरव ये, नो मदन इन्र जते और एम्रके शाय 
होश करते थे । एदॉने शेटिणीका मेदन कसनेशके शन 
रको परा किया भा तथा इसे पे साकत भगान, 
किणे होकर रावगका दनाय करे लिये भरतार 
हिवा था । राज्य इगरयने भी एवस आर 
आशना भगवान्‌ विष्णुको कई किया और कुर 
मनद निर्माण इ पही उनको श्ादित 





ही वक सोरे विदाने रकमे यह कहा कि 
«उबर हाका भेदन करेगा और बदि ऐश 
हुआ के के शद बपोतर पोर अनाए्ि ऐोगी। 
स्च अशठ पढ़ आइणा । उत अमव शूरण भय 
मदले इय हो आकण ।' उनकी यह बात शुनकर राणा 
दापो मनवे बनेर रहा कोष हुआ। शा से 
घऊ झग सिमान दे रका था। उसपर बैठकर दशरथने 
उनेर आकसण किता और अपने महान्‌ घनपडो खोच- 
कर उठ ताले शाण कनान किया तथा माचे मुख 
छे लित हुए शेरे सामने खड़े होकर कश-- 
(नेर ! मेरे बनेल दम रोहणा मार्ग साग दो) 
अनयथा एल मन्दत दिले मारकर मैं दे समोका 
सुँ दूँगा ॥' 


जायरखष्ड ] 


® राजवापीके सहसे राजा दशरयका प्रभाव, शनैआरप्रहकी पराजय + 





राजाने कहा--म दये उलम महान आनका 
शुभ दशरथ नामक राजा हूँ और ऋोधपूरक ठं रोटियोंके 
सलि हरेक डिये आवा हूँ। 

दामैक्वर बोखे--गम्‌! रे आ तो मेरा कोई 
कप नही है दिर कसी तम अति कोष आकर मेर मरम 
रोकना चाहते हो! 

राजाने कहा--अभी-अनी उठेन मते बा 
है कि दम ( र ) रोरिणीचकका भेदन बलाल हो 
और बहे दमने उणा महन कर दिया ले इन्र कर्म रो 
द| पक कक आने पृण भश कहीं दरा होगा ओर 
अरे अमाषो भके रल प्राची नासो आल हो 
आगे । ह रद माया माया हो छग, तब बड कोन 
केेगा। एकः अनम आदि शपू कियाए इष्ीते उठ 
जावेगी और ऐसा होमर परव मच आरणा । तन्न ! 
रीड मैंने री राह रकी है। 

शानिदेय पोले--वेटा ! अर्मे भरओो और आओो । 
इच्छा हो तो भुले भी दुम कोई दर गोगो; मैं तरे 
पामे हु है । हैं अरनी रहिये 6 देख ठ, बह 
अस हो जाता है। एकीडिये आनी एहि शरा मौची दिये 
रहता है । तगत तापक हिते हे मेरे भवो राग 
हिहै अतः दरे छि हिला भइन नही कहा । 

राजाने कहा--रानिदेव! भाषण दिन आत हो 
ओ मनुष्य आने धीरम तेळ लगाता है, उसको अपना 
दण दिल आनेतक आप इमी थोड़ा न दें। जो आपके 
कोपे किये पथगा हहा और तिठ आदे दान करता 
हे, उसकी एक यातर आए रेष कष्ट और संकरे 
सषा करें । सर्न ! जब आए कुदरती कारक 
खानमें सित हों) उभ शमत जो भिक आपके दे 
तिङ, होह भादि दान अरे विविकर शानि और 
पूजा को, उसरी शे हल नतक आत शद रा डर 
क, यदी मेर हिये आप करदान दें । 








सहजी कहते हतर वने थासु! कहकर 
शाकी आना सीर कर ठी और बे मौन हो गवे । 
तमे राज्य दी वात नचर शनेअरदेय कभी रेती 
मच्छर भेदन नही करे हं । इत मारे खुनकर 
सरव बहुत बम हुए और शाजा दघरपते मिलकर आइए 
(७ केकर | दमये कह परा अहुत पएकम 
हिला है; दण झो तो इक ती फालना भी आपने मनम 
नही हा शफा । अतः इत पुष मैं तपर बहुत कनत 
हूं। इसर मने ओ कोई आमिर हो। उसके भगुर 
डुले बर मगो ।' 

जा बोळे ड! आपे शाप लदा मेरी री 
जी रहे । बही श्रार्षना करा हूँ । 

एने कहा--रे | देशा ही होा। दरे शष 
मी शदे साधत मेची बरी रहेगी । ठोक बेशी ही, जैसी 
बहु देवडी मेज है । हुम वदेव सरध्याके सयव मेरे पास 
आते रहा निशे कदेष आणा मैत्रीभाप बता रहै । 
देशा बर दशणन एत्र ल्लोम चले गये। 


दशरथ इतो चले जात थे । बहर देव्ियोके शुखते 
क्लिक अरपकाडी कचाएँ. शुनकर और ख 
अपने पर हड आते घे । एक शमय इन्र 
महाब दरण मि बे दार धुरे 


रू 
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अही रानी सुधिकने दो महक धुशोंको कम दिया। 
किसके नाथ उकण ओर शु थे। इने लिया सुमित्रा 
इक झुल्दरी इन्‍्या भी उत्सनन हुई, जिषे पुत्रहीन राजा 
दोनो दच पेसे दे दिया गया । इक प्रकार 
वितरोले उच्च होकर इतइत्य हो राक दशरने ख्र्गलोक- 
डी काजा की । उसके शाइ औरागनप्रजी चकवा राजा 
हुए, लिने देवलके डिके कष्टकरूप दुधे रावणा 
कष रिया ओर दाटकेश्वसछेत्रमे रामेशवर एवं लक्ष्मणेश्परफी 
स्थापना करके मूर्तिमती सीतादेवीकों भी प्रतिष्ठित किया था। 


- अआओऋ 
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औरामके द्वारा लक्ष्मणका त्याग, लक्ष्मणका परमधाम-गमन, श्रीरामका किष्किन्धा, लड्ढा एवं 
हाटकेश्वरतीर्थमें जाना और रामेश्वर, लक्ष्मगेश्वर एवं सीता आदिकी प्रतिमा स्थापित करना 


खूतजी कहते हैं -महर्षियों ! कमरतनपन मगान्‌ 
णाची लोसार करण वीती पहा करके 
अयोज रभ्य करने छे । उन्होंने दूलदी कि छड 
लीले किशी तरह भी खीर नहीं किवा । कापडी 
हके छिये भी फलके साना तीते सरम 
आतिमाडो ही विठाया। भयमने ग्रह (जर बहोत 
यका पालन करते हुए मिषा राज्य दिया। 
सदनसतर भीतामचम्जफे भरम एक देषयूत आगा और 
होल--भगयन ! के रे मेज है, अतः आव मुझे 
दात मिव त मगझान, भीमे एज र 
मीत बामण ! मं जतक इल सूतके काप 
बैठकर यांक कर तस्व कोई रों न आते। कदि 
स आपेगा तो उसे मु णड दिया जवसा । अतः दम 
मदार परिष रहर एत की ओर हि सको कि 
कोई आ न जाय ओर विशीके डिये बचा प्व न उपरि 
हो ज्व | 

छमणते हुत अच्छा! इपर आ सीर बी और 
क बं यादा कर पह देने छो । उधर देशने 
रे शष घातांक प्रहम्भ छि । इर तथा अन्य 
खर्गातिपोझा छदे गुते हुए उने इत ब्र बहा 
“महामाग ! आपने रवर विना इरे डिये दी भूतल 
र अवतार धएण किया था।वह दुए मारा गक) मुका 
कटक दूर हुआ । जाले इस शया देषकाओका कब बा 
पूर्ण कर दिया। अप करि आपडी अणि हो तो मरल 
लगकर दिलो ररि | 

एली समव दने दरा कहों आते और खमे 
-शऔीखुनावत्री को है? रश्यत चेडे 
हक दण करके पोही देर बही उर बते | 
महया छी दपा एरान सीत कते हुए हैं 7 

बुसा बोले--पदे अभी कहे राखा भीराम्री 
दर्शन नहीं देंगे तो मं शमला सरो शात देशर भभ 
कर बा । 

यह र ककम मनी मन दुली दोर कुछ 
विचार किया ओर से भीरानचन्दजीके ठमीर आऊर हाथ 
ड़ शक प्रणाम करके फहा--देश | इनिकेड इराा 








इसने लवे रादारफर खड़े हैं। उने हिव क्या आशा 
है! रड्लचजीका वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने देवसूत 
कहा--ब देवराजड़े पाठ जाकर यह कह देना कि मैं एक 
कि अंदर ही आणे हमी आ जाउँा। दते देण 
फर भगाने लकमण बदा--ध ! दु्बाला शिषो 
जी भीतर के आओ /' ततत्‌ बनके आते ही भीरामने 
जने अ दे चाम दिया और हर्ंवृक वाणी कहा-- 
“ते! आता स्मत, हैं धन्य और दुत हूँ, जो 
कि आत मेरे कर कर हैं।" 

डुर्बासाने कहा-रपुनलदन ! मैं उपातपू्रक 
चासा बत बरे आज भोजन करके हिषे आपके पर 
आपा हूँ; भतः के शीप भोजन दौजिये। 

कब भीतमचनरजीने मिश्र आदिले निरो पे 
ओजन काफर दूत भिवा । एस पकर भोजन परत 
आद दे दुरा इनि चले गदे । तर हभमणने भगवान्‌ 
सदे कहा-मों | आर बे शुण्ड मिलना 
चाहिते बर तसर भीतमचख्जी अपनी पति एन 
इसके दुखी हो गवे । तब शकने बा रो अप्ज 
बच किला मसी हिचे शा उर दिसना, भी 
दा प धर्म है छकग बत शुनकर एमे 
नशे आत, भर आवे । उन्होंने पाके आनमेवाले 
मेवं हुत देसक ल ही और अनत हकमत 
कशा--शुमिशाननदन ! आम मैंने व साग दिपा । हुम 
के देशस नले जाओ । शोका साग अधवा 
कप दोनों कराकर है |” 

सधात उसनी अले पर मता, प्री, पुत्र वा 
ड सिके खाच समाति न बरके शूक त चले 
गे । बर खूर लान बरे तटपर एनत श्यानमें 
देठ शदे ओर पश्चालन हगाकर उन्होंने अपने आत्माको 
करमालयमे लीन करके ज्र आपने तेजोमय प्राणका 
काग इर दिदा। अरामक्जीने जब यह कमाचार 
बक तब दे असक्त दुखी होकर बिलय कर हे दे 
मननं और सुहस्वनोंको साथ छर सयं उस श्थानपर 
मेर कलस ल बहर कूट-कूटकर रने खे 

ड कमय बस्तणनीका कलेर अहस्य हों गया और 
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# शराम शवारा लक्मणका त्याग, लस्मणका प्ररमघाम-गमन # 
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(रोकी पाकि साय आसाच ईजान राम ! 
आप शोक न करें। कानने दुक स्वी स 
कनाल करके परम घामको पधा गे हैं? 

आकाशायाणीकी यह वात शुनकर मन्ये 
'कहा-सगहराज वे कयत परम किदो बात हुए है| अक 
अर भप पोटे । राडी निन कने और भड 
माइणोे पूछकर आणे सोरे अनुरूप उनका रोकि 
क ( भ करान आदि ) अदे । 

रामच वोले--मैं हसे दिल अप प 
हो नहीं ह । यदि आतकी रचि हठ मे ष 
दु कुछको राजसिाधनपर विढाएे। 

देश कहकर राप फम धाम पथे विचार 
किया । उस, मच उ असते मिष विधीष्णका सरण हो 
आपा । वे शोचने ते-न विभीषणको जत ग ओर 
द्री तसा रहेगी तसरे श्चा असच राज्य 
है । बट इण वीर पुनः नते पु हुए अतित 
रोषा रयोग ह लगता है। भश: विले र 
आर उसे दिका दूँगा, जिले ब देशत देप मकरे । 
ली बार महानाम सु मामक कमर भी मेरे रम मि 
हैं। शाम्पनान्‌, वालिपु्च अन्नद, पदनबुत हनुमान; कुमुद 
तथा ताद आदि अन्य वानर भी मेरे परम शह है। एश 
होगे शयीत करके विदा र मैं कम धामो आगा 
देवानिव तर भगवा धीमे पक फिशानो इला 
और उता चदुकर बिपी रशान किल । 
किि्यानिवाणी बानर पुणक पिमानका प्राश देखकर 
आवबीका आयन जन शी उनके मने गदे ओर 
हूए ही भरीस घुटने प्रतान बरे एचर्डपर 
जार जब जपा करने छग । तार भीकर 
लाप लेकर बने कुरदर यभ सामे हुशोमित महरी 
पिधा रोया किवा इते बाद सिने उक 
लची ज दी धीस भब ग । ब नने 
अप आदि भीरुनापजीक पूजन किया और उने दृछा-- 
(ननदन | पर कुल तो है न ! कहा आपके शाव 
लेषे मैया लची कह है! रो शान विषा 
सीतादेदीज करो हैं ? 

बाका वह कयन सुनकर और जिस बका 
ता और रीर परिलाम हुआ बा, कह कद हमार 
स इना । प नकर मीव आदि ल छानर भतत 





डले आदर हष कृट कूटकर रोने छो और भीत 
जे इक बकार टेक! होगे आरा मो 
सां रं लि होनेवाल हो, उठे दिये आजा दौजिये | 
इ भलर एम हमी बानर ध हं नेति ऐश खो 
र आप स्मरे घ षे हैं? 

राम बोले--सुश्व ! दों एक रात सकर 
हे कावे विभीषण हैं कं आगा । अपने प्रधान 
उल्ल दें भी मेरे शाप विभीएणके परतक चलना 
चहेदे। 

तजी कहते हैं--इस प्रकार छबल भे४ वानरोंसे 
उस षत रो आसनी म तम 
वात कचा । दिए आता सोय होगेपर आपणक 
के नहर तो रावी पृक विमानो इकर इ 
कोके श उशा भा हुए | उन इं ने नाग 
रर हशी, बे ए, कबर, भ, पुन 
मन्‌ माध, नण तषा म्न तकर उत उत 
मले बण बेसी ओर प्रित हुए और मर्त 
दे रत सुड हुआ भा, उग प्रदेशों दिखाते हुए 
ताली बहप हमे आ शे । पुलका ह्मण 
देखत ही वमी पह शत हो गि भरम 
थे हैं । आह: प्रतंक अपने कमर म, हो 
और बुके शव उनके मने आये और बू ही अप. 
जकार इरत दुए उन्होने परतप केटरर पराग 
हा । पने उतरकर नधे विधीपणकों आदर: 
डे छारा और उन्ह श शक पेशा 
का । किए विरे महये पुँचकर पनरा छव 
ओरल रि हुए आमची शम तिहार बिरान 
हए । का निमाने आसा शस पु ठम आदि 
उ बनव असदुलापओडे चरण मि बर दिया और 
जमे हाथ ओह के हो २० बरार कदा-श्वमों | आश 
दीक मैं सत षा कहूँ । भग्‌! आप अवात 
के आ गवे! आपके शाप लमण और आनदीजी क्यो 
नरी अली? 

कब ओरामचन्द्रजीने विभीषणसे सव समाचार 
बताया और उनके हितरे ठिये एस प्रकार कहार 
म मैं राज्य स्वायकर आपने परम भामको जह 
हसी मे कै शी जाऊँगा। उनके विना अब इश मत: 
जे दो ही भी उसा मेरे मने उरा नही हे। 
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रातरिपर्यन्त थही शकम टिके रहे । श्यारावें दिन 
डक उन्दने आसी री अशान कवा ओर तिमी 
एवं वानरोके शाथ मागमे उतरकर आएने तेदके आदि, 
म और आनने भाक तन धरी सासा डी । 
ततत्‌ अब वे अपने परडी ओर चले, उस शमव 
िभीषणने मावर प्रणाम करके का--धभान्‌ ! एव 
सतमागस कीदकश ता अढे कहते मुष गमे 
ज दर्शन के हिये आवे, शादी कि आका 
क मानी गयी कै; मुक आते देखकर उसे भे 
डने खा जेरी इच्छा वैदा हो आती है। अवः कि 
कोई राक्षस किली मनुष्यको खा लेगा तो निश्च ही मेरे 





दोष न हो ।' 
विभीषणका पइ वचन दनकर मकान, मने 


कहत अच्छा ।' तत्‌ उन्होंने आपना धनुष 
दामा और अपे तले बागोल शेके दर मोजन विस्वृत 
अन्यमानको सेहत कर दिया । इस प्रसार सेतुमारगले 
जके आना अकणभव करके उन्होंने बानरों और रके 
रूथ अग्रेल्यापुरीको खान किया। 

इल अख्तर अपने नगरको पहन करते तमद माम 








करे छड रो देओ ओर सिक त्व कर उसने 
मन ही मन बह विचार दिला कि “इक दरम दश्वदावक ते 
ह भी विली खाउन कू जैसे कि किताओने धीव 
मकावडी खाका की है । इसके वि मेरे विप भाई लश 
दिल कोषे चड गे अतः उनके ने भी एक शिप- 
मिकी खाना कहूँ । शाय ही भरनी शीतादेवीडी तथा 
रली भी अखरमबी अतिमा इस पढित्र वेमे 
सावित बह ॥' 





खलजी कहते हमि ! भमन जि 
अकर उश कस्याचमय तामे रामे ओर बलेर 
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आदिकी स्थापना की वह लब पक्ष दने आगोले कए 
नाया । जो प्ातःाल उठकर रामेश्वर ओर ख्मेर 
दन करता है। वह एल तीम मूल रामादणके भवते 


होनेबडे कळे पाठा है । जो आमी और चछईयीको 
सामेश्वरऔंके आये रामचरितका बढ करता है, बह अष्यमोष 
बहा कसू फ त करा है । 


सिमा तथा अन्यान्य आरोक दारा मगात्‌ छक न्ट करके हाटकेखर 
आदि समी क्षेत्रोंके देवताओंकी चमत्कारपुरमें स्थापना 


खूतजी कहते हैं--महियों! पाले चमक 
के भीतर एक भड आह पे, जिना य कलकले दुआ 
चा । उनका नाम चित्रमा था । निरामो बडे कशली 
मे एक दिन उनके मनम बह बत केदा हुई किं सलल 
कै एटकेश्वजोफों यों हकर भुई दिनरात 
डना पूजन कहे ।' देशा रय करे मे निक रहते 
और नियमित भोजन करते हुए बढ़ी निब ाप तरा 
कहने को दौर्षकालतक तस्सा करका भगकान्‌ र 
अछल्न हुए और आहा बडे विम! दरार ओ 
मनोर ह, उसके अदशर क मगो |" 

लामो बोले--देव ! आर कालत हार 
(र प बा । 

भगवान्‌ शिव बोले--हेकोेढ ! मेर हव 
सिप तर्षत्र अचल होता ह दम हाउक ( सुवर्न ) के दारा 
मित दूसरे शिनि खाला बरो । परी संक 
भलर ममन विलयात होगा । ओ श पडी चती 
हो कोमबासके दिन भदक भिदु बिसते उस शिङरी 
बूल केसा, उसे. आदादगपयरही एजते होने 
कलातमय कढी होगी । देख करु भगान शिप 
अन्तान ह गये । मिमे मी मनोहर मदर निमा 
करके भक्तिमावदे खोक विचिडे अतुशार उके लिङ 
खावित दिया और उसीडी पूजा ग्राम डी । बो उग 
ही तीनों होमे स्यत दड शी । दूर से लोग 
आकर उस उत्तम लिङ्गी पूजा करने गे । वह देखकर 
दे आहने ब विचार किया कि मलोग भी मन 
कदाशिककों आरानाइाण हम्दुश करें । चहा छिरे 
अइड घे बलव गये है, जँ ये पे नों काडे 
हिवा करते हैं । हम हब हग सम करें ठो उन शमी 
दोका सू कहों आ जागा । न्ह विने मेड मालच 
के, उन रे दुर तसा प्रारम्भ हौ । छहसो वर 


रा अरत भी जर उ कोई फ नहीं र हुआ 
कब बे हमी ब्राह्मण छुम्प हो उढे और बोले--धम 
लासे ही भगवान्‌ शरीर आएयना कणो हुए 
जुड़ हो सके, पर हमे अर फरेश्वर विपरा दन मरी 
हुआ; एके अब म कप होचो असिम प्रवेश इर आना 
दिये देख निव करके उन खबने आ ममित दी 
और एखा होकर वे पुोके शाथ ज्यो उतम प्रे 
ले छो सवदी माय शो बल होकर उनै दर्शन 
(बा और इव भा-क! देश इत मकरो । 
द मनो इच्छा हो उठे मागो ।' 

ह्ण बोले-ससमेड ! आपके जो अइड छे 
कर्म इन्द करें आते है और आदिदिषतिब्रोी शिति 
सरल कि दम पूजनीय माना आता है दे सभी सब ब 
अवित हो। 

बह इच भगान शह शोचा फरे मन भी तदा 
बह कार बसेका विचार रोला दै कि मैं आगन शी श्रो 
किलो एक सनस एकज बरें, बोकि कतिकाल बदा 
अद्र होगा । उघ शम बष्णपर ऋतः जितने शीर्ष और 
डेज ह, कर नड हो जावे ।' ऐशा बिचारफर भगवान, 
जले उन की आणोन बहा--4वरो ! दमदोग 
बदर इनताओ ओर उमे असते आणने गोपो आगे 
लकर उम मिव सित करो, मिले उन पो 
म कनल कर सह तब उन भी आने मरकर 
मोर भमिमागोसो दसर चहो कैले मन 
उच और दिण अइड मन्दिर बनझवे तथा उन 
अ मिमरे उत्तम पिष खाना की 
और विमि चने ओजो नाम सि हैं; उनके बदी बदी 
नम खले। 

ए द लनल चेत्र दिवम बं देव नाद 
कस हैं 


क 


® शरण बज सदशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ लिस सकन्दुराण 

















अड़सठ क्षेत्रों और उनमें मी परधान आठ थ्षेत्रोंके नाम तथा उनके कीत॑नका महस्व 


पार्वतीजीने भगवान्‌ शाङ्करसे पूछा--यमो ! आर 
किन-किन तीपोमे कित दिन नामोंसे कौन करने बम्ब हैं ! 
यह सब पूर्णरूपले बतायें ! 

भगवान्‌ दियने कहा--देवि ! १ काशौमें महादेव 
( विश्वनाथ ); परवाने महेश्वर ३ नैमिपारल्वमें ददे 
४ गामे प्रवितामद ( का )) ५ कुस्कषत्रमें स्थाणु) ६ रमाने 
शशिशेल७ ७ पुष्करे अजागन्धि ८ विवेश दि) 
५ अदाम महानाद, १० महे्द्रमे मानत, ११ उवी 
गक, १२ मएसो महल १३ सहु मेक 
३४ गोम हठ, १५ दि मे, १९ क 
मे महाडिक, १७ ह॒र्पितमें हं, १८ इपमच्ये हभ) 
(दा शान» मे १ रए 
२२ कार्तिकेशवरमे सुतम, २३ बह्मापथमें भव, २४ कनल 
आए ९६ मम्मे शिए, २६ दखरये इनन्‌ 
२७ िदष्णामे त, ९८ हमिङ् ्दीए,९९ एका 
कत्तिवात। ३० छागकेवमें कपी, ३१ कऋखिआसमें 
मीछकष्ठ) ३३ मेरो धका) २३ आपी विज, 
३४ बेत कत) १५ इरे ए, १६ पुरे 
छू ३७ वामेश्वस्में अटि। ३८ कुसुमे सोम्य, 
३९ भागाने भूलक्रx) ४० अमरकभ्टकमें ॐन्ढार 
४१ नियमे यमक) ४२ विरजामे विलोचन, ४३ अरेरे 
हीह, ४४ गैपालमे पति, ४५ द्मे वम्र 
४६ करीरमे पाडी, ४७ जे विली, ४८ भरोल 
हुक ४९ अवोष्यामे निर, ५० रतन हेष, 
५१ कारोइणमे नकुली, ५२ देविकामें उमाऽति, ९३ मैरे 
मा ९४ पमस अमर ९५ उतगोदापीय 
मीम) ५६ मिले लक ५७ इमा गना ९८ 
के्ारमे गणाधिप, ५९ गज्नादारमें हिमस्थान, ६० जिह्मे 
अरमय, ६१ वढ्याक्रमे अनल, ६२ ददरिकाधमये 
भम, ६३ अे्ठस्थानमें कोटीश्च ६४ विन्ध्यायलमैं दाराद+ 


बसा ६६ बरन भर ६० 
डर हवा ६८ ठे नला कन करा चाहे 

दे! ए र्र महा अगड शेषम प्रि नमस 
केक बरन किया है । येने और शुननेकलोके 
कब तो नाऽ कषे है । भ दमन पुमो 
हिवः शी दी नेषा पयन न झां 
इल कब मामका मर न करना चारिदे। किक 
ले अह नन किले हुए सकल रहे, मू ब्रेक 
दे, बार, ०, चोर पा राग आदी कभी पो बापा 
रव नही हठी है। 

देष! एल कर तोन आढ बहुत उसै बे 
सन इलेशठा बहुण शब तीये सनका फल माल 
कस हे। मिष, केदा७ पुष्क७ झुक, बाणी) 
इको, रम तया हासकेशकर--इल आठ तोम जिकने 
(रछ स्न का है। उठने लव सधा सान कर 
का 

'पार्यतीजीने परूछा--महादेव ! कलिका मनुष्य 
ही बर इन कब जमे स्नान करोमे कम नहो 
खे । अकः इन आहो तीवा भी ओो एनत सप हो 
उक र्न कमे । 

अदायी बोदर ! एत आहोंमे भी एको 
उच्य केलच है, हँ मेरी आढ शप घेम निवत 
करते हैं। अन्य निको की हैं; दे मी अठि आनेरए वहीं 
हित होते हैं। अतः मोक्षी इका रनवे पुसो 
कर रे दक करके इसी धा रषन करा चाहे । 

सती कहते हिरक ! इक ब्र मन आप 
सोने अइवड धेस उने नाम और दपतभ 
नि, जला कि मदय रती किया था। 
ओ आई एन शे मो पढन और न कला 
३ दए उने सान अरा पुय आस कर केता है। 


भगवान्‌ शिवके दिये हुए मन्‍्त्रद्मारा नागस्जाह्मणोंपर आये हुए सपोके उपद्रवका निवारण 


सूतज कहते हैं--इुछ झले अनन्तर चमतकरुर- 
म म्यम देकात नामे मिक एक महाण दुर । 
उसके एक पुश उस्र हुआ, निवडा नान कप सस्ता 
गया । रय बुवाकखामें पहुँचनेफर बढ़ा उएण्ड निक 


उठे आस्ते उशपर्थका उदेव बढ़ा गर्व रहता था । 
रक उब वह कमे पता दुआ भाण पा पदमीको 
जे गया । ब उठे मनसे अयत तमी 
इर सपा देख जो आतो मतके शय दे आश 


नागर-खण्ड ] # भगवान्‌ शिवके दिये हुए मन्रद्धारा नागरज्ह्मणोंपर आये दुए उपद्रचका निवारण # ८५ 














मरा 


या से मलते म्यो वह शब्द कुनर 
क मये थँ उठा ओर शीत ही पर आग गया 
सदन्त नगमाला जब जलामले बाहर नडी, तर 
तीरणर आपने पुरो मरा हुआ देला । ठे 


३: 


डे शरे अ फरर बहान दो रहे थे। 
दशा देखकर माता मूर्छित ह गवी । फिर सवेत 
सोफे कारण उने बहुत देखड चिस किया । 
जागि उत मेर दए पो कर नामराजे कमी 
वे भी आसने पुरो मरा हुआ देखकर शोषे 
गये । डत ठप नागा दुशखसे दी हो 
एक हो गये । शने राजीन कथाओं 
नागरको धमा लत किया । 


5 


i 


j 


कपी, मिते हले उनके पुता वथ दिया पा । उसे 
कद उने पर्वती मगे बा--धोे हो म 
साेोतमे ऋओो और मेरे पुणा माए केप 
मथो खरीच ओर नशत शीतर नह करके कमल 
चमार खा जाओ ।' नागराजरी यह आहा फर शने 
पले तो शोते ठम देये पुरो डश । दिए उसके 
समश परिवारो काट लापा । तदलत्त८ अयान शाह) 
द और इुमारोको भी उन्दने इ लिया । चकार 
शोक टे रारे परथ दामन दार मच गवा 
था । कितने दी महष कर र छोड़कर दूएल अगो भन 
गये । इक कर चमत्पपुरको कोने मष दूता 
कर दिया । तद नावराज कफ पुरे मरे आने इख 
इर असने पुरो अछदान देवा ! 

लपका देखा उतत होनेपर उनके बे हुए बहते 
आण जे सब दिशाओंमे भा गे थे, पसर मिलकर उ 
ते गे, नँ जित नामक आकण तय रखता था। कह 
भगान्‌ शङ्कसे वर जाकर भी बड़ी भारी तस्याम सल 











दा उके आनी अमके लोगो रोते देख खप भी 
डुला अतुमव किया और उन्हें आधान देते हुए कदा-- 
दान ! आज मैं भगान करे देली पाना कहे, 
हिक उन दुवे नाणों्य हर हो जाव ।! ऐन 
आएर विजते से सकते भर्ना कीव] एक 
मब बे र दीले ।' दिने बाधी मग | 

तर चिजाने कडा--भगइन्‌ ! नोने इरे तमल 
गरको निन कर दिया है । अतः उन शबरा बना हो। 

अगचान्‌ शिव बोळे-नउन्‌! मैं दे एक हि 
म्ह साउन, जिले उमे शा विप नश हो 
कल है । बभा ! दन इन लमू आदे शाप प्श 
आए उच सरो तप ओर इक मन्दो डाओ । एस मनस 
को शुनकर को नोच मान पाताळडोमे नहीं चळे आयेंगे 
दे कित दो जरि । दियवर ! गर कहते हैं वषो महो 
मर नही है। बह नगर है। दम मेरे प्रइ बँ गए” 
(कगरा उर करो । छ न्दरो सुनकर भी ओो अधम 
जान कहो बशल मेदो ो जे । आज 
3 कह सान इत हीर गरे नाम वियात होगा और 
द शिरा किलार रा । दूष कोई मीड पे 
ड दुआ ओ नार आहण नगामक मले तीन बर 
उको अनियमित बसे आतप डे हुए तथा पूलुके 
बे उ हुए मधे ले खर हा देगा, बा उह 
जीवित रहेगा । अष रहनेवाछ भी ओ कोई मनु 
ते शमस इस तीन अकरि मना शा एण का 
कह हरक विश होगा । अबीर और जही रोग 
मी इश मके अभा रंत नह होजे । 

देश करर भगवान शिव अन्न हो मे । तसात 
हत भी मेले बचे हुए मालोके काथ नमतो 
गदा । कह शरे «गरम! गरमा उचारण करे हुए 
उत बे रेत किया, ओ घोर एब हु ते भयत हो सा 
था मवान्‌ षाह हुए उत लद मनो सुनकर तब 
ब विष ओर तेक रहित होकर भाग चढे । छतो मौर 
ॐ छि गहे और कितने ही पतालो आग गये । बचे 
खुले बरो बहे आइने बंडले मार डाछा। एव 
दस्र खब सरो उजाइकर पित हुए आणोन जनात 
को आये रख खानीय शप आपसवक इये न किया। 
जिसे! ७ लर देवाषिदेद भावान्‌ शिव पे 
ब नग पुन बा रा आ 
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# शरणं मज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 














चमत्कार पुनर्वास करने श्रमो संख्या 


खतजी कहते हैं--किंयो ! इस प्रकार उच स्वान 
का उदार करके जिजातने रों देवाधिदेश मगान्‌ के 
छि एक मन्दिर बनवाया और उले जिजाठर नामले उनडी 
मता की । ततत्‌ बढ भावक दिन रात मगान्‌ शिव- 
की आरानामे सहम रहकर कुछ खडके अनन्तर दारीरखित 
शिकहोको चला गया । उपम, को तथा वेबण- 


दकल, मर्ज ओोष- 
क तीन, जुष्डन गोपे चोद) रेठिक गोचकके श, 
पर गोडे आठ, गर्ग मोते वाइस, हारीत गषत, 
ओदन गोभके पीठ, गौतम गोषके छदी, दाहभ्व 


सूती कहते हैमो ! पाळे तक नाग 
लोण देके ये परे उन हुआ । बजा 
नाम रैकत था । उन्हीं दिनो आनतदेऽमे राजा प्रभहन राज्य 
करते थे। उनका इहुत-से रामाओके साथ बैर बैध गया था | 
इ वज उनका देश उणे और वचो ड 
हरले आते थे । आतः उन शजुओंके शाथ उनका अरे 
बुद होता रहता था । उती वमव उनकी चर्मरी विवंदाने 
अता होकर गर्मशारण किवा । शात इमे 


द, चन मोषे चाई, अगल गोभ तीक, नि 
खे दक, नहत पक पठन अस गोभिक और काक 
फोयाच, ओशनल ओर दाशाई तीन-ीन, छोकाछ्य शाठ, 
देलिश बहत्त७ कापिल, शाईर और दस--े शतदत्तर, 
बानं उतरत, चायकः अधि और वेदिश--ये 
खीन-तीन, कष्णाबेब पोच, दक्ताबेय थाच नाराच, 
शने तथा आदाल--वे सौसो। गोपाल, जामदस्य+ 
ष, र्थि मराव, मादक तथा प आदि... बे भी 
ो-सोडी खंस्वामें ही कमः वहाँ लौट आणे । इन्हीं ब्राह्मणोंके 


इक बसर योल सोचे घे आण गामा बित 
ठत हाँ छे गे । ब कब मिलकर मम पए म 
जाच एक डुए ये । बी का कान आगे उपभोक्ता 
हर वसी कान हिति मानी गयी । कमश करा पं 
जने रूता और उनके कसो पुत्र पोष, नता, दोहिभ तथा 
ने पुनः शत नगर भर गया । ओ मु शरा 
माक एक जतजा रड कला इल षी उसी 





मक रके नन इत प्रकार बे जले हे बर २ उन ३ हमोधयन, ४ वि सम 


(९ बाक, ७ विमा, ८ जान, १ के, १० ११ न्रा, १३ नदन १३ म १४ हा, 
३ विषह १६ अ, (७ सल, १८ के २४ त रात बे चक (१) इर (९) (र) बह 
(४) क, (५) चह (६) ऋक (७) जह ह, २५से ११ तड सात इनि 
(६) क्य ३) नके (३) र ( ४) चक, (५) रे, ( ६ ) निक बू, +) सौरणमि, 
२६ है १६ कह शत सिना -{ १) आहन ( २) क्न, (३) ब्द ( ९) शा, (५) भान 
(६) निए ( 3) हे ३१ ख ४५ ए, दक, ४२ बद, ४२ कोड, ४४ जनाव, ४५ माल, 
ज स ४७ मा ४८ मेहे । 
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तप तेज और दीत शमन घा । उल छपर होगा 
िजम काते ये । दिषशमो असयावसे ही 
सवारीका शोक हो गवा था । कह पोडे आदि 





उतने बनि नही देखा ओर मेको आगे 
सा दिया । शुनि उसके खुरोडे पगले कुचल गरे, उन 
शाय घर बून हो मया। उत्दोंने ऑल लोड 
देखा, तो लने एक दानव पनाम आदिले रहित उदच्ड- 
आवे लड़ा था । तब दुर्खकने डित होकर बढा 
पी ! तुमने मैं खुरे मेरे शरीरो कुचड डा ओर 
मेरी समाधि भू कर दी) इलडेये दुम मी मै हो कमो 
और अतर निभो, धनतः मेख बने रहो ।' इमे 





डुग ग शोणक रेवत भसमी रामनीहो लौट 
जेर उ हे पे कप उपा लाउन पालन मवा । 
दि जर मुपा आ बुआ, तब रामने उसे भने 
खार आमिति किया और से सर कुछ सर 
कि आय दाब चले आवे । ब उन्होने 
मान पयूरक मनोह अनर सनस ओए एसि 
सोऽ बर नमपि साजा कौ) जे 
दकव छशा दटके पो नाथ इसा 
ह । शआ उश रकाने छिन दिवी खापन 


अनीको उनका दर्शन बरत है, उसके ससूर्ण मनोरयॉकी 
छिदि होती हे। 


सिलत भाषते दुनिकों अस्र करते हुए कहा--“विध्रवर | 
हैं कलर हूँ, अनआनमें मुझे आपका अप्पाध हो गया; 
उठे क्षमा करके मेरे शापा अन्त कर दीजिये ।' 
सुनिन कहा-मेस बचन भथ नहीं हो शबता। 
इ! कसा दरे प र, पतर तो ुम इसी रपे 
खहोगे। 
देका बदर दा नि गक बनाए छोर 
अनव चढ दिे। तब दः द भी चामे पाक 
क्स ल्य षेव ! शे ने शाप देकर महिष 
कल दिरा हे । भ आए ही मे घए दीजिये । मैं 
आणे रे आल रको वा आ और मेरी बह 
ओने नह दो जाव । देखा उपाय कीजिये ।! 
शुकयचांने कहा--एस्मत भगवान, मेषो 
होच दूकया कोई भी देखा नहीं है, जो दं शाप 
कट्ट सके । इसलिये दुम शी ही दाटकेश्वरज्षेजमोँ आकर 
वक्षोके परम उचम शिबालि्ळी आराधना करों। 
चारके देला कहनेपर थ दानव शी ही हाटकेशवर- 
खेमे आका । बहों उसने भक्तिभावले अदान्‌ शिवलिङ्ग 
खाउन बरके केखालशिलरके समान ऊँचा मन्दिर बनवाया 
ओर किन तपम तत्पर हो महादेवबीकी आराधना करने 


* शरं बज सरवे सत्युंअपसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि्त स्कावपुराण 
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म्ये मिवे अकव है । 
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देश नि बरे दैन शकक हना और 


जाय मेधिर अन्न किया । एन्द्र आहि 


देल) दसी देना माखो बुत होकर 
पराजय होती देख देशताओंने आपले पह किचार किया डि छोडकर दूर कोई उदे मार नहीं शता । 


ब 
हे भा बची है ते भी उतका लन करे 
नपे एर निकल आये । दोनो दके 
रने शष तन मेघे जुड़ हुआ । अनत भरनी ता विः 
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दे उसन किय है। अप ठम ड़ पत किललाचलपर जमो 
और बह उघ तपणा करो, जिते दुरे तजी वृद्धि हो। 
अब इम द तेको कृत खन लेंगे, तर दीस आगे 
जग के आप श आ । र इरे 
णते दग्ध होकर बह मु प्रात होगा । 
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उसी यह यात सुनकर परमेश्वरी काल्यायनीकी 
आँखें कोपसे लाळ हो गयी । उन्होंने उस दानवसे 
'कडकारकर कडा वचारी! दुसे पै, पिकर है। 
द शुमारक्त धारण बनवी के एक पर आ 
कुपितानि हो मो ली भत उदर है! मै ठय नार 
कर बर्ली। 

महिषासुर योळा-इनदी ! दर गलप 
इहे आदान कर । 
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हि ही टैब उन दात भोले बार उतर हु 
गदे तचा शठे ही उसे भीषण करन अर्ज हो गवे | 
अन्ती माद बाद उसा देख महियातुर षते मर 
है उडा ओर देखने बटोर बने बोला वापिनि | 
अक्त कौ शह मैने बे नही मारा, भर तू 
ज प शल 

देखा बहकर बहिरावुरने लीनो शरारत देवीके ऊपर 
किड देके ओर उन्हें बार-बार फटकारा । उभ दैतयको 


एलो नब स आ उ देसल बो आ चे और 
जे हि शोक बर! ए तली वाक 
ही इजा मलार काट डाडो ।' देवताओंका यह बचन 
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गये । इछत देवताको 


पुश रे रट हो 
करना ही चाहता था कि देवीने उसी चोटी पुड 
उणे शरीरका नाश करके किदे तडबार उठावी।. 
सत दुरगदिवीडी रति करने वूवा। 
दानव बोळा-ेवि | आपडी जब 
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डू है. 
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मुलीन कहार! अबतक ममी और ब 
ती तलक को भगवान्‌ तिन की (हा बे 
कैदासक्षेत्रमें ) रहते हैं; जिद शीतकरालमे हाटकेश्वरसेचने 
चले आते हैं । प्राचीन फालमें स्वायम्युव मन्वन्तसड़े परारम्म- 
धमयकी आत है, हिरण्या नामले प्रसिद्ध एक मातेसी 
देल था। मारी श ही ब ता और केभी 
इ था। हिरवा आदि दोन एनो बते निल 
दिया और स्वयं ही हमल विदोकीपर अधिकार अमा डिया । 
राण्यरहित इन्द्रे देवताओंबदित गन्नादारमें आर तणस 
म की। शक दिन भगान वित महा रूप हक 
कीन तला करे हुए सरेल शीक लके और 


! नवदेलही करना डचितरोग  े मदुष्ष एस 





आधिक तनो खो विनाश कर बेग किर तो 

डरे आदुआंवके निमित किया हुआ हमारा शाय पभम 

र्य होगा और दमे भी जो यह पुद केका शा कह 

उन कियाद, इता मी कोई अच्छा रजम नही निकलेगा |” 

देवीने कहा--देषताओ ! न तो मैं इसे माहेंगी और 

न सो । छदा एनी चोटी पकड़कर इते अपने दधे 
ही सली । 

देयता बोखे--सहामागे ! तुम्हाता कथन ठीक है, इस 

रित 

दारी का कग, उले वाय दुर्म दर्शन मा 

। आमे “किल्क्ासिनीदेदी' नमे दुरी 
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दिक ! शीष बोळे, मैं इस रप पूर दोग 


छिनको जले बिदर कर डा (के दरवामि) ! 


अरर निद ही बच टेल्य मेरे हुएके ही वलय हो लवंग! 
अवः अन्कनव दौन-दीन दैल्वोका नाश करनेते कया लाम है! 

सरे देख कनेर भगवान्‌ शिव दुरंत उस स्पार 
गे, दानव हिरण्या वयमान था । उस भयानक मेको 
देख कर दानव सर ओरते उसपर कथरों और इडोी 
दोर करने छे । देयो ओर उनके प्रदातोंड़ी तनिक भी 
पए न करके मगान्‌ जिने चार मन्वोलहित हस्या 
को लिलव ही एक गरा धका दिया । तब देतय यार 
केड्रसथों-री उनके मने दौड़, यी सगले उसो वदर 
करे महदेवजीनेपमहोक मेज दिया । हरणाइको माके 
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सजी कहते हरियो! प्राचीन काउडी सात. हे, इधर समीप ही 


है । चमत्कारपुरमे शुद नामव पोरी रहता था 
बह कप्डे धोने तपा नेदी कला विशेष निए या 
मगरे प्रधान अधान जो लाक ये; उनके के दही पोल 





कारण दे ब्रह्मणलोग ते भषण दणड देन आपव मे कदन 
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हम परख होटेंगे। अन्यथा दूसरी 
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नी, उने इले बाळ मी लघ हो गे । बे कर 
घी जा, भतः उने म भे हे ुटरओ। 
से कब कले फणे कोद हो जम । उन नोड 
अध्की तद श आक | 

तन बा सतरा पीन अले पिके ठी 
गयी और एक परर दोली--'विताओं | मो सीने ठका 


छन हो गये । हो, उनके केश मी बेद हुए विना न रह 
के । ब्त कान करनेके अभावले तब लोग परम गतिको प्रा 
हे के । त रे उ मापक झीपको देलक 
डे चूके पहल दिया। आज़ भी बी नो तुन आदे 
ड ते है; बे कती भाते सेत होते है। नो 
लु रो उत हुए कणो भइ बरत है, बाई हमला 
दिलिरोको ठार देता है । जो मानव पङ्कती्थकी मृत्तिक 


a 


ॐ जलदः पिं व्य चे । श पनराय नाके ॥ 





भीसथिदानन्दपनखरुपिणे हृष्णाय चानन्तसुखामिदर्िणे। 
बिशोद्वस्याननिरोघददेववे नुमो वयं मक्तिस्साहपेडनिश्य्‌ ॥ 














ब २५ } गोरखपुर, सौर चेत्र २००७, मार्च १९५१ 


{ संख्या हे 
पूणं संख्या २९२ 
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श्रीसरखती देवी 
ईसारूदा इरहसितहारेनदइन्दाददाता 
बानी मन्दिततरुसी मातिबढनुेखा । 
विद्ावीणाऽयृतमयघटाइस्नजा दोशतहस्ता 
शवेताम्जसा भवदमिमतत्राप्ये मरती सात्‌ ॥ 
“गणीकी अधिश्री दवी सरी पर विराजमान हैं । उनका औकियह मवान्‌ 
शइरके हाय, मुकादार, चन्रमा ९६ कुरे समान भ बर्ग है, उनके मुखार- 
किल्दपर मन्द सुसकान खेड रही है, मसतकपर अन््रमाकी कला सुझोमित है, हाचो 
पुस्तक, बील, अधूलपूर्ण कस तथा अक्षमाण। सिव हैं । वे तकमर आसीन हू 
है। ये आपका मनोरव सिध को ।' | 


Ce ++८+ 





श्रीरामनाम-मद्दिमा 


भगवान्‌ शहूरजी देवी पार्वतीसे कहते है 


(षव दो अक्षा म्व जपनपर समश पाका नार बाता है। चछते, बैठते, 
सोले, ( जब कमी भी ) जो मलय रामनामका दन बरता है, बह यहाँ हताय दोकर 
जाता दै और अन्ते भगवान्‌ इरिका पार्षद बनता है । राम--थढ दो अक्षरोका मन्त्र बात- 
कोटि मरे भी अधिक (प्रभावशाडी ) दै । रामनामसे बढ़कर जगदे जप करने छक 
कुछ भी नी है । निनो रामनामक आश छिया है, उनको पमपतना नही भोगनी परती 
जो मलुष्य अन्तराममखरूपसे रामनामका उचारण करता है, बढ स्ाद-ङ्गम सभी भूतपराणियों- 
में रमण करता है अर्पाद, सभीको अपना अहमलरूप दी अलुभव करता है । 'ाम' य 
अलरताज है, यह भपव्याविका विनाशक है । “चन्द पाम! भाम! इस प्रकार उच्चारण 
करनेपर यह दरबर मराज मे सम काको सफ़क करता है । युगोकी खानि इस 
दानामा देवतागण भी भडीमोति गन करे हैं । अतएब है दवार | तुस भी सदा राम- 
जाम कडा करो । जो रामनामका जप करता है. बह सरे पासे ( मोइनित समन सहम 

र और स्थूळ पसे) छूट जाता दै ।' 
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दती काइते हैं-धाचीन आलये एसा 
उदक्य नामले बि एक रमा हो गे हैं। उनके एष 
का उस हुई। बे दिन ने मनो ओर आरो 
उपम करके उसका नामकरण किदा--धेरी एल कने 
कान उसल ( कमलल ) के कमान हैं; एकरे इला न 
“समोसा रहे ।' नामझरण हो आनेपर बह क्या दिल 
हिन बढ़ने कमी । परिसर बह तनयस र हु । उठे 
देखकर राज यह वियर कणे छे किं भनी इक का 
«आ दियाह धिके शाप करू ! एके बोलव इ हो इक 
ईब्वौपर कोईं है ही नहीं । एक शमत बरे कता करा 
आहिये !' इछ पार शोते रे हुए भे बे एल 
मिध पचे कि “यकर नत हो पूछ हना चाहिये। 
3 वो इ, उशी शप काका विवाद कर दूँगा।' 
देला विचार झरे न्यासो शच ळा मरोन गे । 
किल शप दे बह चे, उक मच बीड किये र्या 
घा आ फुँचा था; अतः अद्याजी कम्योफकनाे किये उक 
से अमाप खगाकर ठ गवे और अख अन्तरे अहक 
शी करथिकापर लित न्ोतनखरूप अडा लाधला 
ले भरे । उत मच उनके नपने अध रहे थे और 
भो माच दो आया था । 

योना पूरण करे जने आचमन दिया और 
तपे पोइर श दिशाओंकी ओर इहिरत किना । इसी 
हय राजा ल्न केश चरणे प्राम दिया और 
करा--/भगकल ममयम कषित आनतदेशका र 
शन हँ ओर पह मेरी दुल्दरी कन्या कोते । बे 
भूहपर इडे बग पति करी नी मिल, अतः आपडी 
समामे आया हूँ । आप ही एके योगय पति सलाद, निके 
ला हैं इसका म्याह कर द 

तजक याद बात छुनकर ब्रह्माजी भुसकरापे 
और इस प्रकार बोके--राजन्‌! रपरो आदे कन बुग 
बीत गे । दमने पे रीप जिन-निन छोगोचो देख बा, 
३ श ले गाम चडे गये अद शीर लत ही खुद हे। 
जब तो तुम अपनी कना शाप कहीं रहो । भेदा 
जे पु पोज माए, कु सेक आदि दे, उन करडी 
बल हो चुकी दे। 


pe rere pongo कर्णोत्पलातीर्थकी त उतर, साबा पमन जोर क्ोंत्पलाकी अद्भुत दुव कया 





El 
3 
दर 
[ F| 
EN 
Ei s | 
sii: 
En j EE 


देखते हैं ल बह हले बल था, बरी अर जलाय 
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देरे फ हं ब आशियुर नगर हे तथा बा शारी 
(मली ) नरी बहती दै । एकौका य ता! नापरे 
हिद दी कै जर त, दन्त ( पिय), भ 
पुतो ततर, ते थ्य, मन सोभापपायी तथा 
इनान एवं जातें खतो हुए बे सुनिलोग निवास करते हैं ।' 

कह नकर राज कायश अपनी कये आप हुः७. 
जके आएर हे इट टकर रोने छगे। उन दोनों इडो 
केत देख दाका करों जाले शमी कोग एकत्र हो गये 
और पूछने लगे--“ूे खदा! दुम इस हढाके शाप क्यों 
दे कत रोबर रोते हो ! कया री कोई पिय ब 
जा हो गदी हे? 


(न| आएका सागत दे । बुझ ठेवडके साथ अपना 
कह सकद पुनः दर आण निदे |” 
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तब राजा सत्यसनधन भूपाल बद्ल इरयसे 
लगाया भौर उनका मस्तक सूँयकर कदा--कल | हने 
बहुत इमपतक राण्य किमा नाना मके दान हे तषा पू 
उक्षिणाकाके आरपदेथ आद बहे बडपुरडी आराधना भी 
श है। अब इ पीक छाथ तस का, जिने इतो 
जनः शब्‌ तरावर ब्रा हो आप । 

बदल बोले--धमो ! म पए दे करी से 
उल बर दनी राना हलन् अपनी कन्तो छाय 
ककर कहीं चले गवे ओर किए छोटक नही आये । उने 
ने बहुत दिनोतक उश यसा फलन कि, उचके शद 
उनके पु शका उन्होंने पामि कर हा । उ 
जशा पुइनकी बंपएमये मेय अन हुम है । मैं उसते 
तची पदम हूँ । आप एसी गरा तीरम सकर तसा 
कहे; जि मैं तीनों, णर आही चरणा-कदसा बसे 
अनष भागी दो क । 


और $दा--बेटी | मै 
ब गो ।' 

र्णो्पला बोळी--देवि | मेरे िताजी मेर बिका 
(लेके लिये बहुत दुखा हैं । वे एवीके छिये राज्य, 





सचा विन्दन करी हुई इल पुष्य आशे न 
कर केनय । एके दारा शरीर बुकात मन ओर दन्य 
रे दुमत हो आया । दूरी भोई खी भी, म उ४ 
हिन एली उरे यह सान कोणी, देसे ही ल्य से 
कमि होगी । 

दे उच रत देखी अन्तान हो गयी । बह कोग 
आलस कोते क तोम, बोषन तथा भय 
मोरो चिन्ठन करके आधी रतो अप प्रेय किया । 
ख करे बह दिय रुप ओर दोकनते तमहो अपे 
हर मिडी । इली शम उके ठमौप साजर कामेत 
आदे ओर दोके--हााणे ! मैं वाबंतीऔदी आशा प 
कछ आदा दुआ कमदेष हूँ । म मेरी फली बो ।' 

तयाने कहा--चि देशी बात है तो आप पे 
हाबी प आकर सप मरे लिये राना निवे क्‍योंकि 
उसको कुमी स्वच्छ नही होना चाहिये। 
के स कहकर उशी बात मान की 4 त 
आसे दिशे पाल आ उने चामे बरे होली-- 
पी! मने पीबीडी आतपा करके र क्य ओर 
इरावल बाल डी है; अतः आब आप मेरा विषा कर 
जन्तु छाम डे । देवी पतीने मदे मे पति 
किवत करके भेजा दे।' कन्याकों पूर्वत्‌ युवावस्ाणे युक 
देख रमे जा! आन मीता शकल दो गयी । 
कनि जहका इछ पा ठया ।' नेमे ही कामदेसने आएर 
पा क-न ! आप अपनी क्या इ मदान कर 
'इलके ने तदनस ब मज है / 

तव राबते आने बचने आपको शी बना. 
जमी कास विदाइ आमहेवडे शाप कर दिया । द 
दके कद आामदेवडी प्रतिस पात्र हुए, इसलिये प्रीति 
न किल्‍्कात हुई । निश अडापश उडे तसा की) 
बर योती रूपमे मिद हुआ । थो खी ओर 
इक धमर उखे सान करते हैं, उन्हें परपश्नानका 
डा दे ओर कमी कनन विकेगक् कड नहीं 
मनापा । 





्राध्विटीके उपदे कात्यायनीके दारा पत्रिष्डा गौरीकी उपासना और पि मी राति 
छूतजी काइते हैं--आाठकरसयनीरे दो क्रियों थो, की यी; उछ नाम मैतरेदी या ओर छोटीका नाम कात्यायनी 


दों दी छर प्रसरे लहु कम द । उने खो बदी 


घा । उन दोलोंके बा निर्मि दो इनदर डुचड शरकेधर 


नायर-खण्ड ] # शाण्डिलीके उपदेशसे कास्यायनीके द्वारा पआपिष्डा यौरीकी उपासना 
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बरे विमान हैं। बो कान करे मु मान, 
अस्यएयसाी उत्तम लोफोंडो आते है । आत्याकनी ओर 
दतिया शाब्डिलीके दो उत्तम ती ओर हैं; जो परम 
देको प्रा होकर आयी हुई कायपन शावविली देवीने 
दोष कराया था। लो नारी मार छ ची दतक 
रो एसि हो कान करती है, पह अलस्ड मावली 
ती । ओ खी मामु, बानी, बूदी ओर नाटी है, 
बह भी उत तीरे आन केके माके अपना अमी 
नोच राहत कर हेती है। 

दक दिन तपती कळ मे खिये असे आधे 
बाहर निकली, उल उमप उछने डी देखा । व पले 
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सो षा कली पिन उने नक बय 
आता करती दौ । एक शमय मेरे पिताके आमरे इनि 
नाएइजी आये । मैंने दिताजीकी आडाले उसके देर आकर 
आल भादि काया और उतकी बट दूर क । मोडे 
जत सब न ते सिमान हुए, 84 केती मे 
उनले विनयपूर्षंक पूछा--“इनिभेड ! वह इये एक कन्या 


देरा इटे हे; ओ आचोंसे भी अधिक मि है । अतः एसके 
छे कोर बुखदावक पि शा हो, देशा उपा बताइये ! 
कोई अत नियम, रोम, मय आदि देखा बताएर, जिसके 
के इसको कोम स्वमावदाल्म रबी पति त हो, गो 
दि बोडन तबा क्ल विर रेषा हो 
मेरी माताका यद वचन खुनकर नारदजीने कदा-- 
केषर वेमे उषा गरी है, मिनी सपना लयं 
दने की हे । उन्हीं पिच गोीडी बह एक क 
रे ृदीरासो अन्त भाक शाय दूढाआरापना 
ब लह दोनेप वह यथाद्य पति मात 
ह बने नारदबी 
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कत दनकर ऋत्यायनीने उसे प्रणाम 
छा ओर राक अपने घर होट आदी | मागस मा 
आनेस दीया विषे दभ दमे आत्यापतीने गौरी- 


थी इले अये । तत्व आत्यायनीते उन्होने एक 
त पृष उर पिष) विला न साइन था | बह 
ब्त उ नप दा । अत पनरे प बरइ 
र, क कमो रं त ददे रक हा 
हूर । उन्होंने दवाटकेशवर जये विश्ार्थियोंके लामके दिये 
'शचेअजीकी ब्याउना की है । चद्य ओर घुकवाएके बोगमें 
उन बजेशजीडी विशेषरूफ्ते आराधना करके द्विज वेद-येदाज्ों- 
का उरक विदान्‌ होता दे । 


< 


# शरण मज सर्वे सत्युंजयघुमापतिम्‌ + 


[ संकिलत स्क्दघुराण 











साली कहते ह-अ हबे कत्युरू 
नामक उत्तम तीधेका निर्माण किया, ओ मलुध्योकी समस्त 
मनो दा हे । वरपर आइडी देली 
पा होती है जो पूमित हने तलक मिड मान करे 
है । साहयक पु कालापन तथा विसे बह 
#लारके हितके लिये शालाकर्म आदि करके गास्दुपूजा की ची; 
रसि उणाद नाम तहि हुआ। उ 
दर्शन करणेपर मनुष्य पाएसे तथा कर्मनासके दोफ्ते छूट आता 
है । परं जो शिळा, कुलित पद और कुषास्दुअनित दोष 
तेरे ह ३ उठ तीम इने मिट आते है। शा छड 
दृतीयाको रोहिणी नक्षत्रे महात्मा कात्याचनने उस वास्दुसदकी 
प्रति की थी। अतः देश शमर आनेजए ओ मल डी 
किचि वार्युपदफी पूजा करता है, वह राजा होता हे । सस 
आदिकी द॒शिसि दोष्षु और उप्हकपूर्ण परको पाकर भी 
मुष पदि उत तीका गग बाल कर के तो उनी दिले 
इरे परो अयु होने हणता है । 


सि | मित तमय कर्षलोकदितकारी तमा अबाल 
त्य रे, उभ (म शूज पिय उनके पो अ 
(री ) के के एली थी । उनको अफो अधीन दुरित 
सेके कारण ही वे अआपाक झएखते दे । दे उन ह 
सरो राते के आकर ८क सहन एख देते मे । अतः 
न अ्ओडा आभरन अनरे गले रि हुआ। 
सासरे अनर नामक ओ ती है बह दर्शन करने 
के भूते कस मदु पोझ नाश फस्नेशाल दे । 
हे | उठ मे एक तमव कोई तवी कपारी आइन 
आगा और ीर्याचाफे पर्ले तमे रो ठहर । उडे 
डब अनादरो तिमद देठा देख यह अदयन किस पहा 
पिव ही कोई मद दता होगा| अन्यथा रको इल बने 
र्षक रहित पश्च हे टिक शके हैं। बर र्क रीचे 
आता ही होगा; अतः मैं निर्भ होर कही रगा इक 
अकार विचारते हुए तरली नान नरं के गया । शले ह. 
ही उतती खाती रात बीत गदी । हरर उठने नह बहुत 
बका हुआसा हो गया । शेण होनेफर अब उठने अने 
जीडी ओर हित किया, तो अपनेको बड़ आदि रगो 
छि पमा । उत खानले एक पग भी कही अनयत 


बास्तुपदतीर्थ तथा अजागृहा देबीकी महिमा और एक बर्ण रोगे उदार 


जेही कि उषे नही व गवी थी। उन भ ग 
जुछ दोकर कह शोचे छूा--'कया कारण है मेय र 
आसात देला हो मषा! इतने ही बे एक तेअ 
दरण आ उन्होंने उक्त आआदूधकों भि मिज गो 
दकार ओर के शापे बंडा लेकर उबे चराने षे के 
चख । इसी अय उनी दहि मव और रगत पर हए उल 
माझ पी, ो करी भ नेम अलम था । तब रे 
आरप ! कोन हो। जो इ दाने 
छ कान आरे । मेरे देतो करी किशीके भी कोई रोग 
नही है! दते भी मेणा नाम डना होगा। मैं दौरा अन 
हैं। लो दि किये क डो अगाके रूपये एका 
करके उडी सरी करा हूँ। दे शरस को रोग है, 
उरे ताओ । किले मैं उरगो भी बां हँ । 

आइाणने कद्दा--राजत्‌ ! मैं तीर्षधाजामम ततर होर 
मसत भूदा अमण करता हूँ । मः पूता हुआ इक 
टर बने आा हँ । इन पाओ देखकर बह किसी 
जुषे भी सित द्ोनेकी शाना अरे शत बही इनके 
नी को मा था । के होनेफर अब भे शरीरी ओर 
देला हूँ; त ६ ओ आदि रोगले थत हुआ है । व 
स! दे लेका कया वारण है ! से मैं डफडोक नही 
लक कर्म । अब निल प्र मेरा शरीर नीरोग हो, कह 
उस्र को 

तब राजा अजापालने उन रोगोसे कशि 
मेत आ मशे! 


से बोलेर! एक कारें आप इमलोगोष 
कोर न कहें । इक नाके सरसों राजपश्मा, को और 
खुडी--इल तीन ोगोका आवेश हुआ है। ये तीनों दी 
कक रग है, इने परधम दो रोग हो अमिट है। इन 
दोरे लिव धाबा घार है। निवे इनकी निषि नही 
ती । अः एक विषयमे नो आपको उचित प्रतीत हो को 
करो । इक नाङणने खर ही इन तनो अजाओ रोगों ) 
का रू कर किया या । आतः अबतक इसका शरीर रहेगा, 
के दो सग को अब बने रहेंगे। 

अद सुनकर राजा भजापाल भी वहीं ठहर गये और 
डस आह्मणसे बोले--विधववर गहं मव नहीं करना चाहिये! 


नापर-्णड ].. # पतिखताकी झकिसे उसे खरे हुए पतिको पुनः नपजीयनकी माति ४ 
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एस भयहर रोगले चारी रकष मैं करूंगा । देखा एक 
तने बही भारी तख क । वे मूर्छ दिनरात उक 
वकी देवीकी आराचना करने ळगे। वुच्, आपी, 
काळ दक तथा वाल्वुद्कके मनोर दवही खटति करते 
द लो, लल दू गछ और पूली आटले ये । 
तात्‌ नघा वपरे अस करे ये । एक शकन 
जन पि व्यतीत हो रही थी। उने होमुचे मन्दा 
आश दरं डछ खेच देवी ती इक बट दुं 
और शहो--पडत ! मैं इक शेष अधिशरी देवीहूँ। एक 
हेमे भावले तुमा पलन हो वल निकली हूँ । 
जदाभाग र जो र हो उठे बताओ, पू करेगी 

(जान कदा--देवि ! द दा इसी हर निकाल 
करो, दि रोगोंके संनत रोष इछ भूमे विदा हो 
आप तथा ये आकलदेकता मते भी गेगव हो, बेल 
उष कहो । 

दयी बोल्टी--राजन ! एस डो मैंने शर 
“के दोपे रहित अर दिपा । आको मै लदा बही 
शत बेगी । एक हमले ओ भी बयाच पुरुष इक 
सार आदेगा और भक मी को, हूर 
नौदल हो आणा । अतः आम ये दिको आदर ओर 
भिक था पि एत एकाप्रकिस हो मेरी पूछा करें। 
इस दोज एकू ति तीं हक । उरे 
अाणदेकता प्रतिदिन काल करें । पसे दके रे 


पगे बस हु माजा चेकने अपने कानके लिये 
उल सा निर्माण किया या । इसके शषा म हण्ड 
किलय" नामसे बति एक देवी रहती है बही सोभाग्यकूपिका 
मक तीर्थ है। उस कूक्यें कान करके ये खण्डि देवी 
दर्शन करें । पूर्षम कुकोयके पीड़ित कामदेकने अपने 
कान तपा डुग निरे लिये उस तभागा 
कि कि घा । इसी रार बहो आप्ररलकुष्ट है। म 
ररक दिन कान झरेकी मिट जती है। 
तदना आह्ाणदेबताने परम पवित्र चूम कान 
र भिमा देवीका पून किया । एक मालतक पजा 
सेक का दे रजवे दत होगे । तलत कामदेव 
रि ठभ दसन और उरे कान दरे 
शिला देवीरा र्न प्रतिदिन करे उग । एक मातर 
देका इरे उन्हे कु भी धुरात मिल गया। उ 
जद रकिषारे अत्यो कुटे न करोते उनकी 
की भी आती रही । दगड होर आन आतता 
, देखसी दिखायी देने के । उने आसन्त प्रश होर 
को आसीवांद दिया ओर उनसे विदा छहर वे अभी 
खानको चे | एशे बा राजा अन पुनः भसन के 
शाप कलाव हाटेश्वरडे तमौप चठ गये । अशयद. 
म (त हने कारण उस शी देवी व ओर अजपा 
जा विख्यात बुर । आज भी रजसा ग्रस्त हुआ जो 
बुष उ दच देदह पूजन करता है। वह शीम दी 
नौतम हो जाता है। 


TV 


पतत्री शक्ति उसके मरे दुए पतिको पुनः नवीनी प्राति 





दज कहते है--एाले भे नगर बकु 
दल नले विख्यात द आरन हे बे, बे बटि 
ब तीष ये । उनके एक बना उत हुई) ओ मानले 
ब ही पी। बह कुमारी धरर बालास पात दु 
दे किसी भी पुषे उजा करण नहीं किक क्योकि ओो 
सिय पुष अत्त यो केशवी, अत्त बढ़ी तया 
बिक नाटो कन्याओंसे पि करता है, बह छः मीने 
पतर मुसो पात होता दे । एली झर कब व्येस उण 
इ बहुत बही कलार ग देते ये । एक दण 
घज रोबर उठ मारे घोर ता क | इक ब तबे 


डगी हुई उत क्ये शमी नमदा अपि हुई । 
उच खम इने उसे म दर देवर क-म! 
क्यान ऋदुकालको बात दुई हो) इस कारण 
गदी हो। भदः किसी पहिका बरन करो) जिखते पवित्रताकों 
आह ऐजओसी । यह दनकर उठ कन्याको कटी रूम 
के नर च उमर मा कई 





[ संशित स्कन्दपुराण 





कुमारी बोली--दिजभे४ ! दम शारो किप मेरा 
णिज कर मै दारी ले आका पान करेगी । 
तदनन्तर ब्राक्षणने ह्दूजो्त विषानले देवला, अग्नि तथा 
मुके समीप उस कुमारीका पाणिपरइण छिया । नाइके 
उत दीका माणी पतिते बली ! आजा दबे 
मैं इस समय आपकी क्या लेवा करूँ !' 

पति बोळे मुमा शके अष्ट 
तीम क्षान करना चाइता हूँ । बदि वइ शर्य कर लको 
को करे 

तब उश पतित्ताने “बहुत अच्छा” कहकर पतिकी आ 
शिरोघायं की और पतिके बरावर दोडी एक मजबूत साट 
फ उस कोमल कई भरा हुआ विन बळ दिया 
ओर हाथ ओोड़कर कदा--'प्राणनाथ ! इसपर वेठिये; जित 
आपको बलक केक ड झम तयो बार क कहूँ! 
तब कोद आहन प्क हो इष्यते शने:-शानेः उठकर योलके 
उत लदोलिपर बैठा और बह उरे मायेपर लेकर शब लीपोमि 
भूपू आपने पतिकोतर्थकान कराने लगी । कमश चीत 
(पर ती हं एफ दिन छा रेत बेबो 
ची । उत उप बह घड गयी थी, व ला से घे । 
उशी पदे उत दिन बिष आदो शीर ददाना 
मदा था। मे आतन दुःख भन करते हुए चलीस बडे 
हुए थे । पित दरका मागेर मार डेकर उदी आणते 
ति । उसके भके बह दल हिल गा ओर दुनिकर 
माणल शरीर भी विचत हो गबा । ठे उन्हें कही 
भारी पीड़ा हुई और बे दुखी होकर क्रेके--“केश धावने 
मेरे एल चूलको हिला दिया, मिते श्र दुखीका दुन्श 
और भी बढ़ गवा ।' 

दोका बोडी-ामन ! हने आपसे दे नही, 
भले आपका स हो गया। 

मण्डम्य बोले--ह्वेर ! दमने 5से माचान्तसारिणी 
बड़ा दी हे। एड वु्यर अभीह की शी फणा 
स्र होते दी मेरे शाते निश्चय ही अपने घाणोको तवग देगा । 

दौर्षिका बोली--बादि राळ मरे किसी दर 
होगी तो अब ग्रातःकाल वा दुवोदय दोगा दी नहीं । 

देल फायर दि तपर दट मको ओर बोले 
टोमे देठे पतिको उसने माथेपरसे उतार दिया ) उच शमय 
जने च्या वाश लग रही ह अ वे 





गय शीतल जल के आओ।' इतना दने ही बह पति 
आका पालन करके लय उरु हो पानी लने निवे 
कसर पने डगी, कि अन्यकारमे उसे कही भी नल 
नही दिल्ावी दिया । तब उखने एण्ीपर आपात किया ओर 
मन शनि देखते देखते न्म एवं सदिश अल जिद 
आदा | किर परिम कष्ट पते हुए अपने पियो उत नडे 
छ चरा ओर उन्ह नळ पिसाकर सवय भी पीया । उ 
उव पताके भए दे उदित नहीं हुए । इस 
बकाल आनम बहुत विम्य हुआ । राजिकों बहु वह 
होती देख बककमे करवले सान्तविक्ष आरक्षण बहुत दुरः 
हो गे । देख पनाम बित होकर बहे कम पढ़ गमे 
और दनक निकट जाकर दछे-ियाहर ! आपका 
दब भयो नही होला! देखिये आपके बिना शू सगत 
अकुल हो रहा है ॥ 

सा्कदेषने कडा--देवलाओो ! मैने पतिते आदेशरे 
आसा उद रो एसा है। अतः आए क छोग उके प 
आइए मेरे उदके हिये अलुरोध बरे । उवी भा होनप 
म बुक उदय हो आगा । एक ल्य मेध दे 
अरे ओ उल प्रा होह ह। धीरो धी केष पिय 
पाढे ल पर केही है। 

बह सुनकर सब देयता उस उत्तम कको गये और 
दिकाके सम्मुख खड़े दो कोमळ वचनो बोले- 
अहे! ने न दा उदय रोड दिया को अच्छा नहीं 
हा । सोक एकतो शरीर ण कोका अवदान कक गा 
३। अलः! वम आक दे दो, मिते दिव उदित हो 

दीर्चिका बोखी--आनडनयशुनिने अकारण मेरे पतिर 
यस दा है। अब मरे वह ही नही ते दोदर, 
दे, भरे ओर दान आदिले कया अचोगन दै। 

तब सब देखता पक दूसरेकी ओर देखकर दीिंका- 
सेब! दाउद होने दो, द वि पि 
म म हो डव और ये बन मा भी शादी ह 
आएं | एते इद इम शी ही मुके आगे गवे हुए 
दुस पति पुनः जीवित कर देणे । उव छा दुर 
लेकी आदा पील वर्षदीसी दो आदगी ओर दम बढ़े 
दरक आने पिका दर्शन करोगी तथा तुम भी पद 
ली आवलारे बुक एई कमे कमान नेभोबाली 
सोकर माप म्ये दुसा उपयोग करोगी 








तामर-खण्ड ] + शुल्लीतीर्थ और दीषिकातीयका कळप, माण्डन्य मुनिका घमेराजको शाप देना # ८९५ 














और वे वादित मुनिवर माव्य भी शुल्मेदकी हे 
धक होकर दुलके मागी होंगे # 


कब दीपिते “बहत अच्छा” कहकर देककओंडी कात 
(न की । उसके हों! कते ही भगवान्‌ द बढ़े देठे 
उदव हुए झी हिरोका रस होते ही कोदी आडी 
यो गयौ। सित देकताओंके दापो स्का ककर घनः 
(६ उठ लड़ा दुआ । उघडी अरस पचात पर्स 
दी दे रही थी । आन पहा था, दे मेव ही मा 
हमे हैं। उसे असे पवकम ठर आलोका सण भा) 


अकः इस बृहन कले उसे बढा हवो रहा थ। दीपिका 
भी भगवान्‌ शका सपर्ण पाकर दिव्य लशाणोते लक्षिता 
डी रो गदी । उसके नेश कसलदलके समान सोमा पा 
दे थे ओर बल चन्राके लमान मनोहर मतीत होता धा । 
ददनन्त देशताओंने मा शनि छूलीसे उतारकर कहा-- 
(जुने! आपने जो शाप दिरा था, बह आपका बचन छाल 
छा गदा । दडी बिरणोके स्पि बह कोडी आण मर 
रा । ततत पुनः इसने इत खे लाय उसे तण औषन 
दान किदा ह; अतः अब आप अपने आमो पारे और 
इसे कर मे ॥ै 


सली और पसी सक 
और दे न ग भा द 





'आज्डण्यजीने कदा--दुरमे्गण ! ॐ आफोगोते 
4९ अहथ कर>ूँगा। परंदर ये धर्मशाज मेरे एक अस्नका मिव 
में । (कारें समस्त प्राणियोंके छिपे दुल और दुःखके 
शले उनके र्का धाम कर्म ही उपस्थित होता 
। दद शषा शतय हिन्त है । मैंने इल तोक बा परसो 
शोना जक किवा है, विशते शे देशी बेदना आ हुई 
ओर बिसी कार भी मृल्ु नही हुई । 

र्माजन कहार ! दे ले शरणो 
बचने समप तीखे घूलके अग्रभागे एच्दीके एक जीवको 
धा था । पदी एक वाप तुमसे दुआ है, इसके किया दूसरा 
ओं दोडा भी पाप नही दिखायी देता । इलीलिे तु 
इक दाम डाला गया है । 

तजी तेहन कह बत बनकर मा 
लिओ बदा रोष हुआ । तब माणदवयने आसे शमने लढे 
दद धर्मराजते कदा--“घर्म | दमने मरे थोढ़ेसे आकाचके 
लवे बहन्‌ दण्ड दिया है । अतः मेरा शाप भ्रदण करो | 
सम धानव-शारीर पाकर शूद्रयोनिमें स्थित दो आति-लदार 
अनितर महान्‌, दुःलका उपभोग करोगे तथा आनले मैंने 
शवख दो किये अदा कर दी नि आठ क 
परका मनुष्य ही अपने निन्दित क्के कारण दच्डका मामी 
दोषा ।! देशा ककर माण्डव्य मुनि झूलीकी दौढ़ासे शुक्त हो 
आपी दिशारी ओर चाल दिदे। उने आते देख क 
देबताओने कद्ा--“भगवन्‌ | रराज तो केकल नदा कसे 


देखता बेने ताळ उठकर इक धा 
रा करेगा, ब इत हषे पेले करो आपगा । 

माण्न्य मुनिसे देखा कहकर इन्र आदि देवता 
पतिसदित उस पतिमतासे भाइरपू्यक बोले--वतिनते। 
र मनवे ओ इछा हो। उठे भतु बर मानो 

पतिता बोळी- देवर इ शा मात ओ 
हा कारा गया ह, बह तीनों लोकम दीिकातोयके 
नम विल्‍्याठ हो । 

दयता काा--भआळते केकर वे कनात 
प गदहा हनो लोरे दोपिधातीधके नामत वसमत 
हेल । ओ मष इवे अडक स्नान करे, दे बाद 
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जु रग हो प्‌ हो आकेंगे ओर असे दघी इदि 
क्सो। 


पहले देश बढकर कब देवता लर्को चे 
गे । झी पतिता भी आपने उ मिष पते शा 
दकार ह मोगने डी । आनि अनसा आर उरे 
सासे अ दिल रे किया । तएन 
डश अपने फीकी म हुई देख डते भी रीर ल्ग 
(या ओर पिके शष बह भी मो ची गदी ।| 
कल मा मैने कह दपा वर्णन किमा है । 

शयन पलानी ! रली धि 
पको हिने और कि रनर इर चदा था! 

सतीने क-म ! पूरे मण्य दुनि 
दी भदा शग तीता बरे हुए एक कषे आये के। 
यों मिनी पान तरे आकर उतने सिका 
त किया और वहान बरो हुए धावद द 
दसली प्क उठ करने छो। इची छ कोई 
जोर किसी घन चुराकर भागा ओर उची ओर आ मिडा। 





देखकर बह घन उनके आगे रख हिसा ओर ख फी 
दे भीतर जा किया । एली डल धनको बापत हेने 
लिने बहुले मनुष्य बहो एक हो गये । उन्होने सुनिने 
आये धनका वह गार देखकर पू्ा--हामा ! ० 
माते कोई चोर बह घन लेकर आपा ह, बताइये कह पिर 
मामले निकला है! बदी वह नते हुए भी दि चेश 
दे छि ह, कुछ भ नही बोठे । नेही तसर रहे। 
सार पूछे नेर भी अब नि कनही बोले, तब शने 
आमे शड करके यह निव किया कि अरस बही चोर 
है। इसललेगोको अपने दीहे छमा देखकर अब ता बनकर 
दड शक है। दे कब केशव बुरा आभीर थे, अन्ने 
पोच निक्ष बरत दाद किए कुछ विचार नहीं दिया। 
बि ता के आकर दनक भीतर सीर चढ़ा दिवा। 
कह परम आध्यन्य निको नोय होते हुए भी अपे 
(कमे परिणायसे छी प्रात हुई । 


er 
अझ और जलके दानकी महत्ता, अ्रदानके बिना इसुपेणको ख्र्ममे भी कट होना तथा 
सत्यसेनद्वारा स्थापित मिष्टाश्रद देवकी महिमा 





खती कहते हैं--सहर्दिवों ! चीन कावे आन 
दश बहे नामा एक रजा र्य इरे थे । बीई 
(सतक राष कर पुण यका दु देख करे कमब आश 
मो प्रात हुए । तदनन्तर मन्वते उने पुत्र हेन 
को राजपदपर अभिदि किया । कलेन पर कथा उदारे 
करन थे | जा बहुपेणने जीवने शहरे दान किये 
मे उत दनक ही प्रभाकर वे दिव्य री एन ल्य 
होलि विभूषित दो भ्र विशातपर मठकर सरोम गे । 
पर बह गनेर मी वे भली वब रहे । उनका वि 
(हके दुरे माइल रहता था, मह दला आता धा । 
उन्होंने के निकट आर कुड! बले भूल 
व्यास कह दे रही है; इशा क्या रण हे! क्ताएवे। 
शचीपते ! भूखे आसन्त पीहित गोवले इसको एन 
हव्य आभूषणों, को ओर विमान आदिले भ्या दुख 
पिता है? 

इर बोलन! दमने अलं दान हदें 





उ कमी छी आतर आपदा अड नरी दिया हे। इल 
र दम यमे भेले हो । ओ इस लोक और 
(होमे शनाठन दुतिदी इच्छा रखता ह, उसे दा दिण 
छित अन्न ओर जलका दान करना चाहिये। अन और 
कका दान न करणे कारण दी दम यमे दनय आयूषणो 
3 बित और भेह दिमानस आण्ड होकर भी भूल 
वीहित हो। 

'राजाने कद्ा--देक्‍्तज ! क्या देशा ई उपप है, 
के दे मेरी तवम रारा शान्त हो! 

छर बोले--उच्व त है, बदि तम्रा कोई (ष 
कूद माके किये अज और जल द; तो दु यि पाह 
लेबी है; बरद मार पुत्र भी दुहे लिये कप 
ले ाणोडो अज ओर अल नहीं देख है । 

छ ओर बडवे वह बात हो दी रही थी कि बहे 
के वाद नि आ पचे । तय इने नादजीके 


नागा खण्ड ] 
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पिक अर रदान करे आदस्के कप पूछा-“विवकर | 
आप मोल आये हैं और बहो आमे िये रित दुए है 

नाएदजीने कडा बो आ हूँ ओर सौ 
(के हिर बा खा हँ । 

तब राजा बोले--निभे् | बह दीनक इना 
(इर मे पुर कडेन आनत देच सामी है। 
उठे कहियेगा, पीने दे िाो इद्रे कोके देख ह, 
उनम रीर भजा पीत दै और देषा इक 
भी उनका चित्त आबन्त दीन एवं दुखी है। इसलिये दि 
दम मे पुच हो ओर शली रा के हो ो दिन 
माधो विश» पान ओर अलदान करते |” 

(तपास हर दनिमेड सायएऔने याका छने 
शली प्रतिक की और इन्द्रे विदा लेकर वे भषयेकडी 
और चल पे । कहों मघ अनेक तीषोमे भरच करे 
(र आनि गये ओर शले मे । रागा कलेने 
नाजी पजन किया । तषा बनने एसे आएर. 
प्क उनसे पिताक शनदान । पर बात बुनकर 
नते विषय शाएएऔडी पूजा कर उन्हें विदा किया 
_और सिता उत प्रतिदिन वसो आणो मकि 
पा भोजन कराया । र्म्म कारको 
(होकर प्रीया विशेष रुते पीतल (व्याऊ) चब्यनेकी 
पाकी । शक्र अब्र ओर जे शवे गे हुए पा 
लोमे गे मदर अनि, ओ शम अतर एब 
दती आदिक नह कर देली थी। एने बा कोर 
(पर जळ नही बरसाया । इससे शब जोग छुपाके कले 
“जुळ ह गे । उघ धमच गा छलेन पाडी मोति 
माइ भनरान न कर शे । तब उनके सिज ले 
दन देकर बोळे पुत्रके रते हुए मैं लसय स्थित 


हक मी भपक माडल हू, अतः दुम अर दो, 
विछ और जलक दान कर ।' 

दद स देखे गाल वहा शोक हुआ अधरे 
जाक के उ निका वेटर ल की 
और कए अमे किये मगान्‌ शहरी आपता 
हेता । आपो शहा रपद रका करते र ॥ तक 
डने टेब आचर मगान्‌ सही सपना कौ 
ओर कमि ते बु वे उनकी भीमोति आएषना 
चे । एक पू होनेपर ममन शिव छु हुए 
और रको एक रर बळे छार बर मगो | 

राजाने कादर ! मे अबकी राते लवे 
आली आपना की ह, अतः आप मले शम ही असं 
आण रान करें । शी बहो, निधे अनाज उस 
हो ओर जळ भी बु चामे मि शके । सं नेवे 
मे बा रिलो भी आपके मश वति प्रत हो । 

भयान्‌ बडेकर | «बल श्प शीष ही 
ह होती और णी र घारे अध होंगे। एतश 
दम आने पर आओ । रान्‌ दुसने यह ओ मेरे की 
की, ए ओो बुध पाताल उठकर दंन 
सेला, डे बनात बद्री मात होगी । 

देख बकर मतान शिव अन्न हो गे । ता 
ख लोन हे ए आरे निवाकल्ानपः आे और 
का अक्क राज्य के गे । 

तजी कडते हैं-+आल भी मदर कलिका प्रात 
हेस क मथ आहमा उठकर भति मिर 
हि दन बरला, यह पदि चे तो उले मिकी 
ति ऐसी है और ओ मिणाममके उनका दन करता के 
कई देशािदेव इलपलि महदिवजीके छोच पात होता है। 


me 
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योन पछी ! अनन वदान कले 
ओ अमरेश्वर महादेव बताये गये हं, उनकी ल्पना किने 
की है ओर उनका परमाव कया है ! 

सूतज बोखे--ूर्वकालमें बजापति दक्षकी दो कन्याएं 
दिति और आदिति महात्मा कश्पपजीके खाच ब्यादी गयी थीं । 


आदिति देकताओकी उत्सि हुई ओर दितिते देत्योंड़ी | 
उने बढ़ा भारी बेर उपस्वित हुआ । देत्योंने देबताओंकों 
ज भर दिया और दे तब लमू दामे एप 
आग गडे । तब देवमाता आदिति भगवान्‌ सारके ध्यानमे 
तत्र हो दिनरात तरसा करने रूगी । इस मकार अतम सित 


we 


+ शरणं मज सरवर सत्यं जयमुमापतिम्‌ * 


[झि स्कन्दपुराण 











हुईं अदिति देवीके आगे घरती दोड़कर एक शिल कट 





(छा । तब छान उन्हें हर मास बयान 
ही कानो पवित्र होकर ओ पुस उश कितनी 
(एल बराह बह ठ आ जाने भी प्राच सम नही 


करता ।दानओो ! दमहोग उस दिन रातयें आकर उ 
किकी पू के, निशे दम एक रत मुके भको 
रत के आओ 

सरे नरद देतो कह सन्‍वणा शत दो गपी । 
(च उन्होने कद देक्‍ताओंके शाय विचार किया कि “से भी 
छे के हमे महादेवजी रक्षक लिये उत्तम उत्तम उ 
करना चाहिये /' देख निक करके लोटि देकता अब 
उखे क्षय उच शिलकी सारे किये उसो 
आर सित हुए । उने देखकर दानव भवभीत हो भ 
हावे भान दे । विवरे दले दिन पुनः क 
देवताओने आमे वचार किया कि “यदि इमडोग इस 
शेड क आव, तो दे बरसे आकर इस विषली 
(एश को ओ ने मी इसाती ही मोति अक हो आयेगे। 
एकि इन देतील देवता इल विबि रे किये वही 
8 रहे और ष देवता इरे शध समे जे ।' देशा 
धिर बे आठ बढ, ब दर, वाख इह ता दो 
आिनजमार--े वतील देवता उभ शिवलिक्षकी रे 
[ह हेमे नवा बरत हग । मष शब कग र 
त ले चे गवे। 

खुतजी कहते हैं--इश प्रकार प्रभावशाली आमे" 
हि पा अदिती दा साहि हुआ था । निए 
दनमक देइधारिदोडी ( एक रर) य नी होली 
है। सुका लिकरण बसे कारण ही बंद अमिर 
जमे तीनो सोरम णया है। उश शिषे आगे 
ख्छ अके भश पुआ एक उत्तम बुड मिले भदित 
देते आनसा किये निर्माण गाया था । ओ सहुध्व 
उ सान बसे 3७ [शका दन बर है तथा 
उडी दि रतम बी नरज करता है बह एक वतक 
के न्दी बलो । 


(रदेवडीका अन्म, वेराम्य, सपासजीके साथ उनका संवाद और बनगमन 





खूतजी कहते हरीर चट्केशवर कम महादजी 
है ओ मोको पुत्र रान कनेवाके हैं। पाच्य 
षने पह तप दिया घा उठने माखले कपिल नमक 
जु पा था। एक समरी बात ह, शन्न मढा 
यके मनम पे किये अभिला | कब उन्हे 


ज शरे उनकी रो कना मोगी । आधाडिने 
दिसा नामकी उना बाडी शाय मा दी । तब यामी 
डे आव दे ते हुए नने प हुए। शो 
लनन मा मन माह बरे चेटिका गर्वी 
इई । उस दू नाम सिड भी था । उसके उरसो ब६ 


नाार-खण्ड ] ® शुकवेबजीका जनम, वराग, ब्याखजीके साथ उनका संवाद और थनगमन * 

















छर्म दिन-दिन पट होने खगा । करद वर्ष बीठ गरे, खिद 
4६ गभं उत्पन्न नहीं हुआ । वह भीतर ही ररर जो कुछ 
(इनता उसे याद कर छेता या; उसकी बुद्धि बी प्रखर थौ । 
उच्े मर्भमें रहते हुए दी अन्लॉलद्षित कम्पूर्ण वेद उद लिये । 
लि, पुराण- तथा मोक्का बह दिनरात पूर्तेन 
ड आला घा। बह ग्म सज्य दिको बाल होता 
दल ी-थो उसकी माला असमत पा बाल होकर बकल 
ती आती थी । तब विस्मपम पढ़े हुए व्याउजीने उर 
म्यक शकक पुम दोन हो, गरम क घल 
करके मेरी चर्पी कुचिमे आ रेळे हो ! आइर को नही 
निकलते !? 

गर्भ बोला--औ चोएवी खा वोनियां बायी री हं, 
उस कसो मैने भ्रमण किया है। अतः मैं क्या बाड कि 
होन हूँ। भवदव लार मण करते-करते बुझे बढ़ा निंद 
(३0०१) है । ए तमव मद होश इक उदसे आया 
६। अ मेण विचार किसी प्रकार मलुष्वलोकमे निकलनेका 
दी हे । ददी रहकर दोगाण्याथमे कापर हो मोमा 
भ होकैंगा। 

व्यासजीनि कदा--कश | बदि दग्दारी देखी 
आहै, हो दु नही मा । एक गर्क 
पत एय सोर मरके नि++ आओ और दतरा आध 
७५ कह्वाणकों पर्न होओ । 

गर्भे बोल्ा-विदरवर ! अबतक औष ग्ने रता है, 
(त डते आन, वाप तथा पूपा ण इना 
(ता है। अब वह गर्भसे निरूख्ता है ओर भगवान विध्युदी 
आता अत श करती है, त शाय शान भूर जा है। 
रारे मैं इस गभं किमी तरह आाइर नहीं निसा । 

व्यासजंने कद्दा--बेध्नवी माया दुमपर किसी प्रकार 
भी प्रभाव नही डाळेती । आतः दय बुडे आम्ना दुख 
हिखाओ। 

ददन बारह के कुमार. छक ओ दोहने कीर 
बच चुके गे, गर्भते बाहर निके और भ्याल ठथा माठाचो 
सलाम करके उसी खत बमा लद मि हुए । तब 
शुनिवर ध्यासने कररा--“बेटा ! मेरे घरे उहरो; लकने ददे 
आतकर्म आदि सार तो करू |" 

शुल्व दडे क-म को बरार हो 
जके है। डी कामच हने दुले मदामे बाळ 
साहे 





चाहि । एके बाद बह मोको रा होठ है । 

शुकदेव बोले--रदि नचे र मोघ होता, 
कर ठो कोको वह बरा ही मा होना चाहिये। कद 
इदस्वाभमियोंडी मुक्ति होती दै, तब तो रपूण अगतूको 
ही बु हो आना चाहे । बदि कहें बनवा भुर खाने. 
साडो दुकि होती ठै, कब ठो दुग शक्ति अवशय हो 
न चारि । पदि आड विचार हो कि या यका 
जाह केषा मोका मो होता है। कब तो कने 
उ बुष, उस कडी दि पए हो नी चाहे । 

जयाजीन कहा-सदुऔका कपन है कि प 
उसे लए दो राये चल्ेबे मनये किये पह 
क और परलोक दोनों दुखद होते ह । पइल्याभमी पुरुषों: 
क दा पख ध्म डन बनके किये गं किया 
आलै, बर हयो और परओं भी नतन द परान 
अ है। 

देवजी बोछे--रेकदाणसे कभी आपिर भी धीता 
ज हो लची है, चनारे भी ता दो शकता है। पर (७ 
र्कोच ए भ खडी अ हो देखा न हो कभी 
हे, न हाह और न आते कभी होगा ही । 

व्यासजीने कानत पुय होने किक प ७ 
वीर आत बम मनवकनकी मात होती है । उगे 
ज बद मु ददसत आने हो, के 
उसे कया नरी मिल आता ! 

ुऋदेयजी बोखे-दादि बुभ अत्मकालमे अपनी 
अला लक नपु ऐठा है, हो जनम बे पक्षात 
ज काण कन मूड आता है। 

उपसजन कहा--ला पुच हो अपया गदहा 
4७ = पदर धच करे, चकब भतत चलता और 
दी बी बडा तब उचा ब शब्द थी कोडे 
हे दहा आननद दोता है। 

देवी बोले--ने | धडे रेगे ओर बोडे 
इ अत खे ओ बं नद ता बलका मव 
अ है, वे अकानी हैं। 

ज्यासजीनि कदास जमे पु नमक महामकर 
ने चन्न जक जज े। एडी 
जल डी ती है। 


[ लित स्कन्दपुराण 


+ शरणं बज सदेश सत्पुंञयलुमापतिम्‌ * 
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के विशेषतः एकादशी तिथिको कान करा हे, कह कब 
तोषो कान करेका इल शल कर केला दे। को कहाँ 
शिडेशरतहित गाद सोरा मिक दर्शन बला है, 
उसके दार महेधरीयोके कमला शिल्विष्दोक रन 
शर हो आता है । जे मतुष्य अदापयंक महोत्ादेवीका 
दंन करल है, उसके द्वार वमू दुं तिया दन 
हो जाता है। ओ मुक सवगार रान कके 
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गोरी, जया और विजया-इुष्डका माहात्म्य, सिद्धिके उपाय तथा 
नागर-खण्डके पूर्वा८ मागके वणका फल 


आधक पोत कपे भगाल इ दलन गलन ए 
दुका पाठ करता है और उन धिषे मो 
हो शशा चरचरचर आनशिक पजा करे दिम 
पेकी भधिपक अर्चना करता है; बह उसी शरीरे 
उष दिव्य पामडी पहुँच जला है; नहा अभी मी न 
बु तषा रोगओक आदि नही होते । {ची कर 
मेडी पीठम भी पक विदि सावी यी दे। जो माच 
कमा चदुर्रशीरों बतो दाई आगमोक विचि पठरी 
पा करता है तथा निरमाद्ररा सात देच 
(हाह विवरातिकों निशीष आले ए बाख इले 
पिक पूजन भा है बढ उची री छड 
रड घ कर केत है। 


ऋषि दोले-मामे ! छद चिव लोको मिल 


ती दास पे हुए स्कु पम साचा 
श किया गरा, ओ शब जो मा बला ह । ओ 
ब्व मिक एकाप्रचितसे इसका पाठ या भवण करता 
है कर इत कते बचुर मोगा उपमोग करके ख 
जडे आता दे। ल तयाम और श बारे दो मो 
जुष्य त ऐोता है. उलीको भढ इण माह्या 
आवल केले म मुय पा लेला है । माणो | र 


२ 


+ शरणं बज खरवस सूसयुंजयसुमापतिम्‌ * 


[ खॉ स्कन्दपुराच 














नागरखण्ड (उत्तार्घ) 


म पाकी दिके लिये पुरथरणसहमी तकी विधि एब महिमा 


(चियो पूछा--नन्दन ! किस शमय और किल 
ह पुर्ण करना चहिये! 

खतजीने कहा अहादुनि मारईन्ेदवीने 
नपु रा रहिता पूकनेफए नो कुछ आशा दे 
ही पछ हैं नाला हूँ। 

तेदिताश्व लेने! मत्य शाने अपता अशने 
ज कप करता है। उरे नाशका कोई उ शे काइ । 

आईब्डेयजी घोले मयो मिष, 
तिक ओर शारीरिक तन र्का पा छा है। इने 
उको ओ मनश पप हमा है, थइ काचाप अनेक 
ठच नह हो जाता है; परं ओ बाचिक ओर कातिक पाण 
हथ विना भोग नह नह होते अथवा पुराण बने 
(कि ब शकता है। भजर आणते अपना जा नदन 
कहे उनके कये अतु शोफ पापि को । इसके 
तुष्य दध होता है आपा राजा अब उश दापकों आनकर 
उदू एण्ड देता है, तब मतु उश धे द हो 
ला है । ओ माव भर होते असन जए नही बएला 
उचा सा भी मिले पापको नहीं आन पा, मो परस ही 
जण पापो किये मला है, उसको इच्च देनेाले मातू 
उेकलत यम हैं। इलि विलप पूर्ण बात के 
आशोक बते अतर प्रकि करा हे । 

तदिताशव बोले--इनीअर ! मत॒ष्य नि ही कर ओर 
द भाप करता, उन लके धे पामि करती शक्ति 
स ले कती ह 


हिवा भयका, द नमे शज को नाउ कर देते 
ह। बहा | द भी उती मतो अगे, निके कन 
रिक पापे शुक्त हो आओगे । 

सोदिताअ्क बोले--परनिम्क | पुरथरण सकी नतका 
न कि व दिल लिखिके इ नरहे! 


डेवी बोले--माप माणे पअ द 
बर राक्षिक लित हो तब रवबाएडुक हमको इत तका 
आचरन करना चाहे । उष दिन पाच्डी ओर पित 
मुषे रत नी करती चाहिये ।मतःसळ दादुन के 
क्कि मे मतका नपम धइण करना चाहिये 

रहारा मश िशाधि। 

उदास करिष्यामि अचं शरं मम ॥ 

(नेण ! आस दुर्परणखहमीकों मैं उपपात कहे, 
आप बे र दें; काक ही ।' 

तदनतर अपणा कान बे भुला दुआ ब 
जलकर दध हो भगवान्‌, दी मतिमा सल रंगके 
(लोले मित्र पून करे । उखे बाद पान को, 

गाय नमः इक मे दी, राय नमः 
होन इनो, 'दिवकनाधाव नमः पद्मा, 'बाएण- 
नूह ममः आमिर, “घाप नम दोनों बाहुओी, 
(नीचे नमःशे रडी, लामा नमः कठ 
ठा जोमदार नमे मादी वभव पूजा शन 
डरे करका भूर निवेदन करे । तता धु भातका 
जेय आईज करे । उश मैकेयकरों हार बके दका हुआ 
उसे । इती अर लाहरंगे दुजरे आदेशित दीर और 
आणी नदन करे । तनना शके रकचन्दनिभित अब 
और उल ककर अर्च दे- 

कवं च मा किकम्काणाएक्रावशोअपि था। 

बिहे देर ममा मृताम्‌ ॥ 

(दष! कैने आनकर का अनाम ओो कुछ भी प्म 
हा, उसके पवश्व लिये मे अ आन करें |” 

इसके कद गर्व, पषण और अवुलेपन आदिक दारा 
राला मीति पून करे | उसे भोजन देकर गकि 
लुक दाचे । किए श्रे लिये प्न्य पाल 
हे ओर हक ओइ दुरदेवका दर्शन कर दने पात 
उस्र कमे निपात म्प्य उण ओ-- 


आाषरखण्डउत्तरार्घ ] 


# अच्डशर्माके द्वारा सत्ताईस शिवलिक्षोक्ा पूजन # 


< 











ए तं मया देव शीतं इरत । 
जब सिमा खा भास्कर ४ 
ग | मर ! मैंने यह अत आपके नते एण छिया 

आपे मादल एकड़ निकार लदि मात हो ॥ 
पात, आन मल आनेरर उक बि ही इन 

इसके दाण दवदिषशी पूज को । युका भूर दे ओर 
बारा नवे नइन को । उन दिन शब फी छदे 
के तोबरा मोजन बलमा गया है। चेच माठ आनेपर 

प (युगन्थित पु अपव चम, औल वा चमडी) 

३ देष पू को । उल मय मेके लवे यु कठव 

जया है। जरण ( शब ) का भूर वतन करे तषा 

कोका पान को; एकते मनुष्य धारीरिक दिको मात 
सोता ै। दशा मये कृषदारी होकर पले इमले 

(देष पूजा करे और आमका मेवे तपा जासी 

भ देवे । इछ बीन पली झे लवे दहा मोन 

करना चारिते। दे पाढ़प्डे डखते दडी पूल करनी 

रि । वे लिये ह बतावा गदा है ओरल करोडी 

क ह किला शापके पका भोजन अएना चाहिये। 

आमे अगशके लत दी पूजा रे । मेके नने 

रका वान है ओर पारदे किये पीके क म 

कैसा चे । उण मप भार्य अगा भूष निन 


(ह । क बे इ वक पूजन को बुक 
केक मोग लादे ओर तरक प दे । तसात गोपा 
अछ रण करे मनु कर पाते तता मुक हो आता 
है। आज आलये आतिपुष्प ( चमेली ) के भगवान 
द दूत क षा वच ओग झा, रालका धूप हे 
ओर शतरद्दे किये टू पैगे। आश्विन माठय कमले 
(ले दुआ को, पडी पूरी चनदन करे डमा 
प दे ओर शती किये कपूर साप । किङ मठे 
दली दददे पूजा अतादी गरी है; सडा नेयेश ओर 
इवा धूर देना चाहिये। उल शमय लहा भोजन थ 
जो साधर बताया गधा दे। अगइनमे पहरा 
( उंतोका ) ते पू झे, पू नवेच और गा भूष 
पेन को, उल शय रही परमते किये बहो 
(चीन ) का भोजन करना चिच । दे शतची 
(दु) दी पळ बारी गदी है, नेये मे 
पी ओर घण किये पा विधान है। उछ शमय धीर 
छे पलक तमी बलका मोडन को । तकी 
कि हतर हक धते किये परकी वसुओझा 
छठा माण आवको दान कर दे ।तइकनार अयनी शाखि 
अदु कि पापो आरो मोळन बगे । इक 
चर ओ दीका अत करा ब शब पपे पू 
ते 4 हे आ दै। 


'बम्ट्मकि द्वारा सत्ताईस दिपिडोका पूजन, शिप हरापराति,व्चीक दुनिका ग्राधिपुत्रीके 
साथ विवाह और अद्रिका जन्म 





छुतजी कहते है--चण्दणमा नामक एक आइन दा, 
कि नगर आफोने किसी कारणे आतिस्युत फोपित करे 
चमत्कारपुरते बाहर कर दिया था । चष्डशर्मा ननरले आइर 
अर्वती नदीके तटपर कुटिया बनाकर रहने लगा । कह 
करवतीमें सनान करके पिष ओर एकात हो पदकर- 
करस ५ करता और शास मिहो प कमा 
अपस्कारान्त उचारण करके अपता था । पडकी मिट्टी लेकर 
सोच अंगुलके शाईस शिकालि्च <नाकर उनकी स्वाप्ना 
करता ओर पु" धूर ए चनदन आदिक दास मिक 
हन करी पा करल था । दिए दम भाई कध 
-इम्कची मन्चोको जपता था । गदिकलिङ्ग अच्छी स्ते हो 


ज ती हे, दिखी थी दयते को अफी सने 
हि न के ॥ देश मानकर हिने चाम ड 
दििङ््य कमी दिईन नरी करता था। उने डप 
ऊ बर विदन पढ़लर वाईल शिवलिक्रोों स्वपि 
हरा क था । एक र दर्पे हा उह त 
खड़ा दो गदा। त उदी भरी अधिकता देलक 
देती बहुत क्र दूर ओर पको मेर उसे असे 
हि पन इरा । तचत्‌ इ प्रकार इरा 
वन्‌! उम बत सं । रे लिवा ओ 
द भी को कोई एत साईन विसा इल प्र पून 
स, बह मी कल्याकका भनी होगा ॥ 
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दे बर भगवान, दिव अन्न हो यदे। च्छः 
ने भी उनके म रट डुए य लाय सुपा 
षत्‌ पूजन किया ओर उठे डिये उचत मिरा 
निर्ण कराया । उससे बह धि नरे कासते 
वित हुआ । इस चार दिवम सास्रे वियर 
द्मे इ धूप और चन्दन आहिरे रा भकार 
कदी पूजा की । तदनतर दीरालके भात मरे 
अलादसे बह का्‌ शिवधाम चला गवा । अष्मा 
सी रकाने सती नदे त रो सित 
का तथा उत्तम भक्तिते दित उनी आना की | 
ह उ पश होर दुशदिवौने कया---ेटी शाकी | 
पर बुत ७.६४ हूँ। दम कोर मोकल बर मो ७ 

शाकम्भरी बोली--रेवि | चमु ओ बिड 
धड मावूचमय है; दे कब छू ह। 

'देवीने कद्दा--ओ आन छा मदनबबीे दिन बरे 
करे आकर मिर मेरी पूआ अगा, डते पूर्ण ची 
त होगी । विशेषतः नर माणी दुई दुआ अवर 
उ ऐोगी । वह कब मैने छल «श है। 

दे कातर षी दु आए हो गवी । शमी 
आ देत दुर्गा चे न प्रिद हुई । 

हसो र तलत षत का नार णा 
उल महन खान क गक । पुव तथा दोदिन आहिले 
बक रपर न शी हा बहुत भद मी और विणा 
हा मान्‌ बेम ए ह रूवन चमसो शी आधिक 
कित हुआ । तनना किसी शमा विशे कोष 
करके शपवतीषो शाप दे रक सेशन इर दिक | तब के 
कह गर बरती सदी छोड़कर बे दूर चे ओर. 
रुके पचन तटपर माई दुनिके आमे मीर निया 
अले छे। 

योने पुछा--इंडिमान्‌ विने करो 
छश कारण शात दया! 

धतअने कहा--महरिय! चीन कते मे पुर 
उदु शीक पल मतमा ये। दे तान्ने 
कप तसली ोर मदावघलली थे। एक लब इनर 
चीची ताके पहले पुमे दु भोजघ्ट नम 
नगे । यहं यना गभि राज्य इते भे । विकन 
लपत कोशिकी नदी बहो बहती है। चाकी कँ 


सोर नदीम स्नान करके देवताओं और पिता तन 
च ता बटे तथा भार होकर अप करने को इमं ह 
बहो खंय धज कन्या आवी । उसे देखकर निने 
टस मतो पूछा--*बह खी या मिकी 
इची है भ रिव करों आदी है!" 

सोने कहा--वा महाराज गाधिकी त्रिभुवनयुल्दरी 
(छा ह, ओ स्न उत्तम पतिकी इच्छा रखती हुई 
बोरी पूआके हिये अनतरे आयी दे। इण नदे 
ठट बह ओ बहुत बहा नदर होम है, इमे मूष 
दाल प्त उमादेवी निदाक करती है या राजचा 
मल्ओोद्यारणपूर्दक कसः पूजन करके भौति-मोतिके मेवे 
जोग लागी और बीच बजर कानोडो शुख दाळ 
र शक्त हामी । तातू अब पर्का तप कुक 
च हा, ठय पढ भस महो पणी । 

उन मोका यह बचन शुनकर ऋचीर भनि पा 
के घर गे । उन्हें ता आने भरपर आया देख इः 
हेड गव शम उसके शल शे और शाक्रोक विधिके 
उन पूजन झे ओेके--'पिपवर | धसि आप सभे 
तिः है, तथाि अले आगमनरा करण बताइ | 

_ऋचीकओंने कहार । आपके पच बु 
का ओ आर बरे कोन्य हो गी है। आप आक 
(री किक बह क्या हे दौजिये। दती ने 
पिल गयी हुई उस काचो ईने देखा है। 

कह खुलकर दसे गाधि भवमीत हो गये । "एक को 
इनि अरे छनन बे नही दे, दूरे एर और दे के, 
फि भी ब्यान देने उने शाप विला बर था| 
ह कब कोचइर राखने कहार | इमे कन्ये 
हे प्लम इर एसा है। यदि बह आए दे रे 
कब न्य दी आवडो असी क्या दूँगा / 

ऋचीफओने पूछा | क्का दरक कक 
हे, दर आए शके कहारदे। 

गाधि दोे--दर | कायुके मान वेगवाे भवेह 
रे छल रो पो, म्ना एक-एक कान शाम रंगा हो; 
मे कके ध्र था होने चाहिये। 

बूल अच्छा बसर मनसे शौक बान 
दरे गे ओर गाडे रिते शेटअर राम गाडे 
के आदर सामर्ष पोहोर पे किये न 


जभरखण्ड-उत्तरार्थ ] # चण्डशमोंके द्वारा सतताईस दिवलिकोंका पूजन * ९७५ 
























जग अदे विवे उच बश चात, अतः दे 
ओ चर है, उख्ये अकः कोई-न-कोई विशेषता होगी, 
अक असा चर नहे दे रो और मे म के सो मते 
देख ऋइनेफर पुत्रीने चक और द्मे अदला बदली कर 
डी । कात ऋद्ठक्ाता होनेपर दोनों दिवाने गर्भ धारण 
किया । चिसुकततुल्दरी रजन्या उस गर्मको बाल होकर 
(धिरले युत हो गयी । यह मन-हीअन दधी, पोढ़ेपर 
ददने तथा राज्य करतेकी बात लोचने लगी । देवताओं 
और अदद मुका हे अनके शव सुके लगी । 
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होला है । शाकमेव 
दी १ गिली खाक मन ती अभिधा उस 
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तब राजकारि हाय ओडक बडा | 
आस्म ओ बहा है। यह शत हे । इमा चर वनका 
अस्त हो गदा है तथावि श्र देखी दा दीजिये, मिले 
बेश पुज ऋक्षणोजित गुणोंति शम्स हो । 
आचीक बोस्े--ओ बु भी आकषलोधित तेज और 
दुरे, बह कब ईने उम्र चढमे ससत कर दिया थो 
और बदरी आताके चमें क्त्रियोचित क्षत्रिय तेगका 
आन किला पा । भत मैं शे विस उत उक 
द बेर कर शक्ता हूँ। द्दात प्रापनासे इतना ही कर 
खळ है द पुच वित यणे बुकन षर 
3 ३ युतो विव होगा । बह असे शपेत 
(रन बडवे शाजुओे हदे दप होगा । 
त्वात्‌ शुनिके इस ऋय बरदानकों पाकर शती 
दी यमजुमारीद। मुख प्रशमे लिश उठा और उषे 
आउनी मालाले अतिदी कढी हुई लब बातें बतावी। 
इसे बद दलो मन पुष म आने रम्मे 
खन oe कक समान तेकम्यों अकेले शुझोध्ति तपस्‍्याके 
आन लि और परम पवित्र पुषको अन्म दिया, जो तीनो 
छने अजिक्तेक! बुक थड पुची माति होगी परमे रोवे अमदज्िके नमे ख्यात हुए । जरे ही 
र दोनों मायटी पलचछ होच् आले रत पुत्र बी अयुग हुए, मले लम शी 
इसने कमी कि विसा कचन भक श होआ। दे हुए आते मचे डात बार एक शो 
नन्तर मालाने पुतरीसे कहार ह रन य शा था। 
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विश्वामित्रकी उत्पत्ति, राज्य गानि, वशिष्ट मूनिके आश्रमपर नन्दनीदवारा सेनासदित विश्वामित्रका 
सत्कार, नन्दिनीके कोपसे उनका परामव तथा राज्य त्यागकर तप करनेका निय 
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तयी है। अप आठा दीजे, विके आसने परो आडे । 


बशिषजीे कहा --रजल्‌! मच्दड ले दुई॑ अनन्त 
वापदायक दे । अतः इस मव मरे आमय ही मोजन करे 


कव है । जो खामी अने मेवे मखे नेर भी मोडन 


कर का है, बह भवर नरके आता है। इसकिये पक 
कर खोटी आखा दीजिये। 

बने कहदा--वदि आपके सेवक मेरे रत 
मो हैं, को उन कको डुले मै शमीको भोजने दत 


दैदीडिये । इसके गल्यके रूपये मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, 
के तथा अन्य अनवाक दा दूँगा ॥ 

अधिश्ठजीने कह्दा--राजत्‌ ! पह मश कामनाओका 
भू केवाली इमारी मध है। आश्रणोंके लिये साधारण 
मोका विछप मी अनुचित है, फिर मसा कामनाओंको 
दनेकाडी सन्दिनौडी लो आत ही कया दै । महाराज ! मो भे 
जाहाल गाय बेचकर उसका अन लेता है, उसे माताको 
केचनेव चाण्डाल शमना चाहिये । इसलिये प्रदाते ! 
दह नन्दिनी मैं आपको नही दूणा 


आषरखण्ड-उत्तरा्थ ] 
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'विश्वामित्र बोखे--इुने | इस शीर ओो कुछ भी 
भूल पाष है; बहू ब राजा चन हे देखा नीले 
शिन कहते हैं। अतः वह रबभ ननी माय मरे चा 
सक के ली जा बसती है। 

लना करर उन्होंने रदिनीको कू के नडी 
जाश अपने सकफो दे दी । उनके अतचर न्दे 
इंमे परते हुए के आने छे । त नम्दिनीने बिरे 
पछा--ुे ! कया आपने बले इनो दे दिया है, नो बे 
किकी भोति मे कलत के आते हैं! बनिने 
वच दिपा, मैं अफो नोर संकट आ आप लो 
थी दु त्याग नही शकता । वे लोग अनयापपरंक दमे 
ते ँ। द शं ही इनत आगमा करो ॥ इकस बुनइर 
नीमको कि र चरो ही ररे 
सव्य मे ना प हुई । एश कैसे वि 

हतो दमोक (चा दिया । तर विषाने 
व है तष षर श हेन शना दिशा । नरे 
ल नोने वामके श, पोहे आदि शवक शसा 
ह गाला और उने भी मासे हवे कक ओतले र 
किया । उनके णो षट देख ने बढा 
(दनी | राजा अवय होता है। एर बताओ । राजके 
स हप लोक दुरित शर के बाण होते 
(ओर इमाति दूर पते हैं ।' बढ दनद नौ व्यो- 
ह भे म तरको मना करे किये आदी नो 
a 





जे विचार किया । यह देख बिन वासवि 
उनकी रे खम्नित कर दिवा--उनडी वह द लडन 
नहो ब्धी। 

स किमि बढी इरी दण पढ़ गये। उने 
कित होर वलिते बानि | इन भक 
जे शाते मे आते हुए भस आशहापडो अ 
आए ही सा करें तथा मेरी इक बहे वमर 
(इडन हवर ) कर दें अब मैं परसो छोर 
ड । बडे मेण कोई पेन नहीं है। उर 
डर किल, रे तथा लमी पाकर मदन्त ही 
विालतकु डक शिति नही रपा, ज हैं दते 
उन्ले नही टि ता ॥ उनके दला कहने 
कीने उतरी उस शुरो शामोपे शक कर टिका 
अ दए ब--पामन्‌। आभो, मैने थारी बो 
डीक कर दो । आब कभी आलोके शाप बेर न करना ।' 

बेटी प आका पार विधानि पए ह 
अते बलको गदे । शये श नगय पचक 
ब अत्ते आप हौ बरे छहो--'शिवोंके १७ पतह 
ओ और जिकार हे | केकल आकण ल ओर ब्रणः 
देश ही बदले दो दे । अब भे देल क्म ला 
सि, को आलयम पाल हो। आळ मैं अपना 
र «णच बही आगी तसा इग ॥ देश पि 
करके उनो आने य विसो रार शित इर 
(हक ओ स्व तपस्या डिये तेबनसो न किया । 


विश्वामित्रकी तपखा, शराइ्णपदी प्रामि, विश्दामित्रदी री हुई किरा 
दिके दारा सम्मन और धरखबवीके जसी धि 


—— eRe — 


तजी कहते एङ | इश पचार अना क्य 
शोहर बिनीने हलवत आ मक भ्र 
कसा आर्ध की । इलभूकका भोजन करे दूर 
कै तीन शो वतत केकक प नरे ने 
हस्या रहे | निर उठने ही छमपत केव इकडे दे 
से चवाइर पे । उसके शर एक हर बसे आनी- 
आह पीकर ग गे । ७ लो करोतर केवल बु कोच 
किया । निपको उन तासो देखडर दो 
वहित शाक्षाद्‌ मद्भाजी वहाँ आरे ओर ६७ र कडे 





ब ! षी ६७ तसे कृ गए मगो | 

मिजन कारेण ! पे आघत 
उदान शे । 

हाही बोलेन से अजिलकी छान हो, कि 
द्ये आलच दले आ बचा है। 

(विने बायर । आए वक 
डच अकव से । म था के श्म दा 
अया चोची नाला क गा | 
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आध्मपर जनके डे उत्तर दिणाही ओर षित हुईं। 
हलौ खपप बहो होनेवाले बढ़े मारी उत्फतोंको देख मि 
बे दिव्य दित एर कुक आन किया और अपररके 
उ या गतिओो रोक दिरा । व कह 
अठिव्ीते इस मर शेखी! कर कब 
मान है । विशामि कारके दामी 

अधामानिक न दोने दी मे 


बखिछ्ठजीने कदा--रोमने ! बदि देली छत दे हो 
दर केबल मे रा करो; ब नेन कूल 


किल कर हिका, क ऋ उने दोगे उना छूने 
रूपा । बह क्लाना उके देठे मार्त प्रवाहित होकर 
लक अलके रूपमे दयत हों गया ओर यँ उश अछके 
हुआ एक कुम्ड बन शया । व जळ परम पावन, 
ओर निर्मळ या । उडे शब ता लम गजी 


र 
; 


: 
s 
§ 
4 
f 
§ 
; 
F 


i 
; 
El 
डर 


डते परेर धाय ०९ नहीं होती । 


कहे उरे के, ये छे बहुत दूर नले गये निधे 
दकि भी अईुंदाचछपर चले गे । अरि विश्वामित्र चमत्कार: 


आगदी) कि वे अबके हा दोर करने लगे । 

न्दर किसी मच सरली नदी आइंदाचलफ आकर 
अन्त दीनदुखी हो बनि बनले वोली--अुने। 
आपके दी डिये सिामिषने मधप मुले शाप दिया छै 
कि रज मैं रक बानेवाळी नदी हो गयी ओर तफ्ली- 
डेन मेरे उठकर रहना छोड़ दिया । अब मु देखी 
(कस दीदे, मके मेरे इमे फिर अल हो और रक 
ष्य सउ हो आप 8. 

















मरे परवाइमें पुनः अख दो जाय तथा स्क नितार दो। 
दल झर बली उछ वाइस डी जके ठी 
बवे, नइले सरस्वती नदी निकली थीं । बरी माचि लगाकर 
- अली शेड गवे और मका उच्चारण इसे हुए ब 
जही भूमिको देखने खगे । तब घरतीको छेद हर दो लिद्रोले 


अछ्की पारे बह निले । डका एक सोत तो बह 
अष्ट दुआ, जो सएलतीरा उदम हुआ था। इची 
ज निमे दुर उन ज्याने शभू रके बा दिया, 
[रे मनद बसवत काम निवड दो गी । दूत राइ 
जो लंजनवश उता् हुआ या, उले भ्रमती नामते दख्याठ 
नदी हुई । इस बर लाती नदी पः आपने ूर्खकण 
को बात हुई थी। 





पञचपिण्डिका गौरी-पूज़ासे अमाकी सौमाग्यप्ृद्धि, अमके पूरे न्मका चरित्र 





सजी कहते हंसाय अपलेन नवते वल्कल 
दक राजा हो गये हैं, जो काशी मदे शार भे । उनके 
दष हरस लि्ा थीं। इनके अतिरेक उने बरव 
रोनी सुनी का अमा भी पीये आल हुई । 
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ह आडे प्ति मे अनवे तनिक भी रभा नही हे। 


दक चत कि | नकन गी ला न 
कर केना, ततक अह भी न पीना । इससे दुम अभी 
अनोरथडी आलि होगी ।' तर मैंने बहुत अच्छा कहकर 


देखी ची । आना व्यातते पीड़ित होकर मैं उस बामे तिर 


` उड ओ मेरे क आहोम केले पढ़ गते । इसी श 


म्र दक ङ गे पाइ आ गवा । मनिकर जितने 
इ पख की थी, उनी मर में भी उयो न गौरीची पूजा का 
दं । देख मनर बाली कोल मूठी क मैने च नोहे 
देशीय पजन किक; उले दाद मेरी यु हो गयी । उक्त 
जे रे मैं दादर ये पर उ हुई । 


न 


+ शरणं नज रदे मृ अुमापतिम्‌ * 


[ हि सकनपुराण 











ह ने मी बे कची सिनी हुई है । के 
बरी मैं आग टी होच भी लेमे बही 
ई । एरी दा गोरी काच पदन पूज 
ली हूँ। ह ए सए दे ओ मैने आफनो प्ट 
किया है। एक शले माके गोदी मेया अ 
कब करें। 

बह छुनकर सब सौतोने दाथ ओड़कर विनय 
पक प्रणाम करके बडा--इहन | इम भी क इशे 
मोर उन पचो कोधो इमे भी बठक, ने परी 
तो ब्र ही । 

लमा बोली-पैं तथ बी ह, मे आए झन 
से अल भोग मी मे| 

जले देशा बदर कब के रन, काची ओर क्रि 
ल डदीप हो की । ठ उडे उन कोच भोका 
देश किक- 


(+ ) मः धिय ्ान्लीकि । ( र ) कस आपोमवे 
डे । ( ३) वेर नमश्‌ । (७) ममर लुः 
किनि # ( ५ ) आकाशरूसम्न्ने चके समर नमः । 

(९) खमाकी अधीसवरी देवि | इयिवीरूपमे आपको 
नमर है (२) छे । आप ही अलकां आपको 
नमस्कार है| ( ३ ) ठेजल्‌त्वडी स्वामिनि ! आपको 
नमल है । ( ४ ) दुसरया देव| आपो नमस्कार है। 
(५ ) आर्यएरूस्ते छम पश्चरूपा देवि | आपको बरार 
नमस्कार है। 

हबर इन मलोका उपदेश दशर अमान पूल 
ह रो। कात उचने देही रमी रमा 
निर्माण डी ओर उसे दाटकेशवरतेधये शायित किया । 
को सारी उस यौरी-अतिम्तका धून करती है, बह लब रोले 
डुक हो दीतर दी आफ इतिक प्रिया होती है--उते पूर्ण 
इ बर होता है। 





or 


दजन्मे अमारूपा हकष्ीददीे दारा पश्वपिन्टिका गौरीकी उत्पति एवं स्थापनाढ़ा वर्णन 





कष्मीजी ( अगवान विषयरसे) कहली है--बभो। 
(हल रा र्ये मा" होर हैे शती का 
से तब तथा उ परम सोमो बन हि, ओ बभू 
पतो हि ब्म बश है । का बे ई न्व 
री बल हुई । एक मव बनि दुली चद 
त करे किये भे भवनत आये । तकम उना 
(लन हा और क-न | 6करने म शच 
हण कोई नही क्‍रोकि आए 4०० बराक 
पाडा सपण रेषा कोभ आ बे बाल दुआ 
ह। ब्लाए, मैं आपकी कया लेचा कह 8 

दसा बोले--तरू, ! मै द्रे ब सचय बि 
दं जर बत शन बगा । आए मी ठक 
पए सदसा इर दे । 

बुत अच्छा इपर महाराने उन्हीं आज 
(षर डी । रबा काश आर र ही भा । पी 
साडी तेबा कतीह, उगी बकार %नची मकरे दोग ओ 
हाई बा, बह कब वैते लरे ही किया । चोमा कीने 
अब ति अने डो, ब उन्न दख ब्--ेटी। 


जाओ, हैं षा सोना अपीह य लिए कहें तक 
के उने बरचेमे आगार प्रा इरे भटा = | 
बके कोई छान नही ह, किक #१िधण, दान पषा 
हेव 5 #न्‍्कन ल ह, बह बहनें कण को ॥ मे 
कत शुनच नन शत देशा ध्यान किया, एके बाइ 
के हुए बरा--रेटी | पळ्यमे तपी हुई शइ 
स्त रीवा पू किया है। अतः भक्ति आपसे रा 
कर मी दोरे अनवे हुक नता रह शया है । देखता न 
सोचे यह है, नक ओर न मिही ही शे है 
आके दी देका बाल है । भावषक मनते दोगे 
दर देवताका शार हो आशा है» । दमने मकि 
मोग ख, एके मोदे बहों आ गयी । फिर 
जव हुई कले दमने उन भून छिया, इशे वे तीष 
इक इ वही भरै कि ठे लं कात शत है। 
आः आभ हाचे शकर बा यी शोपीदेवीओी 
2३4 बल ऋ उसन ब्ब 
जेय सति दरो नो ॥ 


(च इ ना+ 4० १९८। १६-१७) 


मागरचण्ड-उक्तराचे] # पूर्वजन्ममें अम्मरूपा ल्मोदेजीके द्वारा पञ्पिर्डिका भौरीकी उत्पसि * 
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जपि भत रत करो | हस आ ददि इरि 
(खित हो, उठ उमप म्ये मोरबे ड दिन रत 
'अडधारा गिरनेकी व्यवस्था करो | इससे ब्यों-ज्वों मोरीजीको 
इष्डक लगेगी ओर ताप कम होगा, तयो दीउों दुषदारा 
प्रानसिक सन्ताप भी कम होला आया । इसके शद दु ग 
देला ओर दुम "इच मात इरोभी । दारा बह पु सल्क- 
'आ मार बदन करलेमे शम, छूरवीर तथा तीनो लोको 
बि होगा । णत कोई भी ओ छी इत बर च 
उमे गोरिव पूजा कोणी, बह मी ठी दी मोलि 
बच्म फलकी भागिनी होगी ।' 

दियी कहती हाना बी दुस 
ते पुनः कशा--अह्मन्‌ | देखा कोई बत बतारे, जिसके 
सम्यक्‌, पालनले भविष्ये मनुष्य दोलित आका न होकर 
देवभाषकी पाति हो ।' तब बे बहुत देरतक भ्यान करे 
दे | गोरी कश कोच एक उ बव 
(लिए भलौभोंति अवदान करनले छौ देकस्वसूपा 
हो आती हे । दम उशी अका अनुदान करो, इसके देवभाष- 
हो प्रात हो आओगी ।' मैंने पूछा--“मुने | किक-दिक कमर 
सोर हिल तपे उ ता पान काना चाहिये 8 


ए क मत रथ की 
आल उठ दोलन को । स्न आहि दूर, 
हो भाण रको गोरी नम लर उदी ब्ल 
हे हि उपा बत रेषा मिय बच को । हद 
प्राम ने मी चार गो रिं ओर 
रद पे दरद सूद पू बे । दी नती 
पलो परए पटी ही बानी चा ओर अण 
जे उनी इ म पूजा कली चाहिके-- 
आवाइन और नमस्कार 

हिमकरे आता दधि ल॑ शके । 

मागु चनो पढ नमो ते 

शब देवी गोती | दु लि हाले घे 
मने गि उसन हुई ह, षह पू स्र चेमे 
मार है 

शक परर पाना करे क बळ भून 
न के । खल दडी बची बना उसे फे रो हे 
जोर उका दीपक भर को | ठत चमे इने 
(ला करके अहा मेवे नटन करे । मेको आक 


कबल डऱछर रक्ले । उसके बर दा अये । आ 
उडी इसा ल डे, नितरा दम्तबादन किया गया हो। 
(इ कक, अचत ओर गनध आदिले माधि ( विदेश 
नीथ) लए नित मनका उचारण करे हुए भक्ति 
(एक अ देख चारे 
सर छे देवि माचण े। 
पने मदा इं तिप बम के ॥ 
वतन बहरी तमा तथा भिरित दिखबानुकी 
जी स्ावययी गोवी! मेरे द्वार पिएन किये हुए 
र आरो ब करे । ढा नमस्कार है।' 
सन्तर शदे हवे मुठ ( वि मू) 
कम ही मान ( मोन ) करे । थिर दूसो पहरके अन्मे 
मोती पणय दुदर अरीय र्ति निषि 
“पते मिप पूजा खो 
आ हतस का ह सविता । 
मे इ नक तस दषे नमम ह ॥ 
(ओ मान्‌, करके ङे पमा माग वितw 
ची गोदी मी पू बण को उनको नमला ह 
ल बर अण्यरना बरे आयुष्सरित भूष मिन 
हे । त प बरे शुदक नेथ मोग के | 
धात्‌ नीचे हिले मन्यो र नाहे भे अष 
देला आहिरे तथा शीड लिये नारियल ही खाना 


र । 
अयन्त 

आ्नारीसचरी दौ अ संशितो परमेश्वरी। 

यों मे शर्तों देरी शा स॑स्र ॥ 

“आनारीनयर कपले स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती 
देश! आप देनो मेरे एक अर्चसे धरण करें ओर कक 
रका शुख देनेवाले हों ।! 

लदनन्तर लीलरा पहर आनेपर तपे शिक तीक 
पूजन करके वार्घना को 

डसामहेरबरौ देवी दौ तो सषटि्यान्वितो । 

को दृक्कलामिमां चूना आदा दत्तं रभिः ॥ 

«दहि ओर अदासी शकते बुक ओ पार्वतीदेवी और 
मेयर है, वे भूई दी हुईं मेरी इक पूजको 
स्वीकार करें 77 


चर 


+ झरण॑ बज सें सूल्पुअपुसतपतिम्‌ + 
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खा बद युका धू दे । केल्य कमित के । 
(इमेडी ओर अलका अर्य देकर उसीका माशन करे । अथवा 
गरमच चून भूप और मनते अर देना चाहिये 
और शरीर शके लिये उसी आहार करणा चाह । 

अच्यन्त 

डामरी देयौ र्मु । 

तमर्थ मेँ छ म्माल ॥ 

(समूल कामनाओ ओर सोख देवाले भगवान किक 
लोर पतच श्र बढ़ी भारी दया करे रे भान 
बोन बरे ।' 

जोषा पहर आनच निमित अदात भक 
इ ( सैगरेवाके फ) ते पिद गोरी मिक 
(ए करके ए र अर्ना को 

'पृचिस्यारीलि भूतानि यानि रत्नि पञ्च च । 

(सा स्यामि देस पजं शध गमो ते ॥ 

देरी आदि ओ पच भूल के गये हैं, देक 
(स्य नमसा । इप को ॥ 

हके वाद त्रात मते अ दे 

(तमी देबी पञ्चधा च शयया । 

अये अषा दत्तं सा शृत रेश ॥ 

'पभूकलपा गौरीदेबी वोच भे (वित है 
4 हसी मेरे दिये हुए ए अर्यो म करे 

इस प्रर अध्य देकर गीत राच और कीर्तन आदिरी 
मिडे ख शूरण रि व्यतीत के । नद न के। रिए 
मल परभतडाउमे दच होनेफर कान करे काः 
पति मिक पूह्ण करे । शममर ! के 
बाद गनी बा पड़ी बगा उगीर चते गोटी की 
(अरी निकाके । शाय शाथ गीत, वाच महयन तबा 
शदोफा उचारण होता रहे । किमी नदी का तालकरे 
जीय के जाइत उची उन वि विशन चे । 


विसरजनमनत्र 

कि अण ददि शिता मथा ने । 

म खमा्ालाय देई ग्यतामिति ॥ 

-ल्दाचमी देवि ! मैंने आपका आवाइन ओर पूजन 
का है, अब आए इहे सोमाय परान करके हे 
तुर पे ॥" 

स्मेव कहती हयो । एम पभ पबे 
दने भादपद माडी उल दीपो मक्तिपू्षक मौरीदेवीका 
जठ. छिना और दिय तथा दृतय हरे अब मैने उने 
सजी ओर देखा, तब ब रजी हो गयी थीं। उनका 
अ शर ओर प्पे वात हों सा था। 
अप विन केके उसो मैनी उ शी, त 
के बे शविवलय होने लगा) विशन के या न 
कहे! इले दी मरते बरड होकर कहा--ेटी ! 
दक इल अढे मेरी भषनामात बर हो, चिर ह किक 
ह चकर हेच सरल बरो । इत छ 
दे बवे ओ-ओ इच्छ हो, उसके अवतर बर मगो ।' 
म उत देवि ! मैं मनुने दिशली अर अतम 
ज द, भन्‌ विषमे पति दो ।' तब तासु कका 
आंत देवी अन्तान हो गदी । इसके वाद मैंने केश 
बचे च गोरी विषो सन किया । उसे भाको 
के आप खचात भगान्‌ ही वतम ब हुए है 
को दि दालन, अविना एइ भदा मेरे कप टी 
सले है। 

__ सूलजी कहते हं--आपगवती लकी भुते उनके 
पा कह शानत छुनकर शङ्क नक गदा धारण 
(लाले भगश्‌ विश्यु बहुत बक रु । हिरो! 
जो मयु पाल उठकर इस चियर भिमा 
जहका है; उना कमी कामत विदोग नहीं होता तक 
सी उने मां दिल नही देखना बढ़ता । 


ores 


दाटकेश्रक्षेत्रमें तीनों पुप्करतीथोके आगमनका बृतान्त 





आतियोंने पाजी! ना काता है, विवर: 
याव पुष्कर नामक तीर्थ लात अदे दारा 
र्ल हुआ है । उना माच एड भोडन है। इस 


जना चाल है, सखकपररने उश दीप परुं 
स इ? 
खुतओने क-हे । लम मनको 


'अमरवप्ड उततरार्घ ] 


ॐ अतिचि-सत्कारका माडा्य ७ 


£ 











नमस्कार करके मैं पुष्करके मुछा इचान्‍्त नाता 
हँ । एकू लमी बात है, देवति खरदजी शीनो लोन 
मण करके आलोकये जडान मीत गये और उं 
णाम करके उनके आगे दिनीतमाकते दे । 


t च्ल 
ददि शक ! एकन न 


मारद्जीनि कहा--थमो ! एक छमव मरे 
आवा हूँ। 

ह्माजीने पूछा--म्होकका 
(के होम मपा बते इरत हं? 

सारदजीने कददा--सुरभेड़ ! इक शयत मतो 
अलिका राज्य है । बोके शाआ शनयम सागर होमके 
अभत हो गवे हैं ओर घने किये आनन निरताप्क 
(अना पीड़ा देते हैं। उनमे घला ीरलाडा ले नाग 
नी है । शब परी कोका छतील नह इरे ह। बै 
आण, शु, देता तथा विला मी पून नही बे । 


क्या लाचार है! 


पकी कलह होते देखे हैं। मेष योक 
६ । शीर खेलीडी उपज बहुत कम हो 
सुल शा दूष देने लगी हैं और उनके 
अनाव हो गया ह । इत परर बसोका 
क देखते देखते मे चिल उदात ख हो डठा था, इसके 
करों आर्य अव फिर बही जानेका विचार हो रहा हे। 

नाएदजीही बह दाल दनकर जीय विचार करने. 
खो हिरे मेरा पुष्कर नामक ती भी कै के 


डे 


(सकर 
रल उब बह दूरे र्घानपर गिरा और फिर पटे भी 
उछल तीरे स्वानपर जा गिरा । अतः उन तीनों खानो- 


आण भी शौचाचारके रहित हो वट ते, दूते दान इर ठन इ ह गवे । उन नो कु समवे 
कोम आशक राते, कन्या नही इरे, दपादन बाय ठान सवचछ अल भर गया । ही मव शधात पताम 
करते तथा वेडी भोति शरा हिरम ओर प्ाडनवे आबी भी बहो आ पुच । दटके दयन बरे 
श्य यते हैं । भकार तब वेसो उच्छोद दो शका में भड टे और बहुत शपदतक ध्यान इर कछ 
.दे । थद शदा धर्मानुआानड़ी कामना रखते और तफ्लायें ण्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करोंकों कहो के आये । तत्पाद 
दर रहते हैं । निशे परो धन है, पुषती किरी है, दे रारि होर कडे कडिलरे मयते इन 
उर्क आथ तब लोग मिता करते हैं। क तीथ और ठन पुष्यो यह या हूँ ओ मदय परम भा 
आशय कलिदक मपे दशो दाने भगत हैं। किरा स स्न बरे, ये अविाठिनी उत्तम विदि प्र 
(आने पके शाप विवाद असती हैं; कतिक लदा आदि. हे । जो लोग एखा हो यों क्विक परमे 
शोष ममान भत करली हैं । इस शमन सर्वे. सलाम ओर गाधी आद इरे, उनको बढ़ा माही 
जैने शतयो पितु भाई आाई। श्म रेक, चोर. पुष आल होता # 
as 
अतिथि-सत्कारका माहातम्य 


ऋषि बोठे--अमाश दली ! आप इने अयि 
आता उत्तम मादाल्य निला बताइ । 

तजन कायी ! आ रू लोग इक उच 
-आह्स्ो धवन करें। यहो लवे आनि क्रे 
दर दूषशा कोई मन, मे नही हे। अतिव म 
जोर देव नहीं से आवे उतने बढ़ा मी प 


हेख है । मिले परे अतिथि निराश होकर लट जाता हे” 
उसे बह अग्ना पाप देकर और उस पुनय लेकर चळ देख 
है। जो अवि आदर नहीं करत, उसके हो बरोक 
त, साल्व, दान और यश आदि लमी बत ना 
होऊ हैं । किसके भरम वू मजा अतिथि आले 
हैं, दती उदर कस यवा ह देष सब वये पहके रक़कमात 


च््ब 


# शरणं ब्रज सरे सलयुअयमुमापतिम्‌ + 


[ सष सकन्द 








१७। किसने वकम ब्व किये है, उदी मके 
हों एव शृ्वीपर आड, दान और आयरे छिये सुर 
चने तीन प्रे कम होते हैं। अतिपिचे क- 
सेते पर्थके ऊपर कष देका क से हैं और 
तिवक निल होनप कूं देखता भी हिल हो ते 
ह एकमे बंप नही दे । इसलिये परो हे कि कई 
कूरा अतिविकों छ करे। पदि बह अएने ने पुनय 
साइत है तो आमदान इरे मी अत्विकों प्र रक्ले। 
जवर | रके किये वीन प्रे अति इता गे 
ह आढीब, देवष तबा दरद । लिते हवे आइ 
और आइाण भोजनका तदूल्प हो आानेपर ओ धाडकालये 
खकः आ आता हउ आाढीय अकि दते है। ओ दूरा 
ला ते इरे पामा बेधा नब 
(णाइसालमे ) आता दे, 3७ अन्यतरो देवव 
अतिथि आनना चादिये । पाले आवा हुआ भदेश! 
वि नहो भदत । व्ष हो बा क, मूर्त हो बा 
तत, यदि वदेवकालमे आवाह, ठो १६ खम बाति 


इरसाल आकिये है। उसके मोष, चरण ( शा), 
सन ओर केद आदिक विपे न पूछे | केवळ यड़ोपवीण 
देख मिड ओजन करारे । तीलरा अतिषि रोद 
कह है, नें सारे मजने आद परपर आ है। 
उनके डिये भी पसो वपाक अधरा करना चाहिये । 
[ले पर आवा हुआ दाद अतिच शत्र प्रात के 
हिला मिय बोड आता है, कह उ अममा पातक देक 
चला कला दे । व भणि, अब ओर चौथा मौटा कचन- 
बे लच र, कोके परमे कभी हमा नही दोती। 
अकि लागत चे पढदा द इनी एती 
है। उसे आशन देने स्वच्भू माजी प्रतत दोते हैं। 
अं अदन असने शिवजी छ, होते हैं। पाथ देने 
र्र आदि दकता रज रहते हैं तथा उसे भोजन देने 
मान्‌ नु क होते हैं। अवि कू देताओका 
ख्य दो है। अत: तदा उता पून करना और शपत 
डे मोळ देना चाहिते । आय म मिले हो अतिपे, 
जाके दी शे आरो ही पर पुरुष भोगत कगे 





(शटकेघरवेतरमे पृष्करके पराका बार्विक समय, उसकी महिमा तथा 
अद्ाज्ञानलापक दो तीथोंका माहात्म्य 
ee 


ब्ज बोलेको | इषस नक्षि) 
इति पुष भोर तीनो कोशे कक भी व ति 
नी मवी ह । मे आदेशले बं रते लिव पुष्कर खेत 
एल शीर अबस्य आशा । कार्तिक पकक पने दादर 
हक पातक पाच गतत$ बहा पतरष काल 
होगा। एन थाच राजियोने ओ बा सान कोपा अपरा 
अक भावका अतन इता, उतरा बह पुष्वर अक्षर 
हेमा । मैं भी उत लम अक्षडोे आर्य पाच एकलक 
एल तीपेे माल गा । 

बामण कडा--घिा् | इस इस हके आ 
मि खात बते। अतः रमो आणो शद दं मामन 
(ला चाहिये। शाण ही आका पी थी ले 


ह बत आता डलर आगे । शश सोचो पोक 
सा इषे निने उल सित तरो आए वश 
दां के आप । 

हाजी दोले--आनोचारूयक आवाइन कोने 
कई भ षीय आएमा हेरे 38 
आ । मे दि एन तीरे आकर आवाक महीम 
आ ३0 देठ ओर मयर सरण करे चारों शम 
आ का आप स, उषे उश अप और भना 
हे मैं मोषे आ मा । 

योने पूा--दतननदन ! मरणघमां मनुषे 
मकरी बि २१ होगी !. 

महाले कहा | मे देखी भा शचि 





ग्ल्ग्न मे 


कलम + रू इ क कप त न 


कब बं क कः शन शेव बि ले न ृे। 
(एषो बन दरक नकः । ७ दन इ शोः कष पृ: ॥ 


(इ आल २० १७६ । ४-७} 

















५ 
आराहमणकल्या और राजकल्याका अतुपम प्रम, रा>इमारीका दश्ाणराजके साथ वियाइका निश्रय 





(पधि माने शारा पर उद्राकिल ह उठा हो । हे 
मारे निते उलक नाम सी रसला उच रबा 
और बरडमाये सली शम्छच हुआ । वे निर 
याय रहती थी, कमी उनमे विशेण नही शोता का। एक 
ललन, घड शया और एक के अनका मोजन उन दोनो 
लाथ प्रात होता या । 


आल कल्याकी आयु अब आठ बादी हुई, तब उनके 


हे का, इश दर उसने सब वात एबबलीले बही---छलो ! 


अर किरी भेत विद झो । विवह हो आने मेण 
माण शष कभी नही होगा रामर प बाके 
कमान दुल्‍द बचन सुनकर शली गढेते किपट गयी और 
लोए विषय दोर गने छी । 

जुका रुदन सुनकर उसकी माता सृगापती 
सहसा वहाँ आची और बोली--बेटी | क्यों रोती हो। 
सि दरा दज दुव दे! 

पती बोली | वह आणना गे पाणो 
कान अत्नत विच हे । अव णका विषाइ दोगा ओर वह 
राची आसत के पर चली आयगी। इए अक हो 
मे की र जीवित नही स ती । देवि ! इसी कारणों 
मै डी हषर रती हूँ। 

सुगाप्ननि कदा--बेटी ! बद देशी बत है, तो मै 
दारी इस कि शीस किराए बही गी, मिलते इले 
ष दुमा मिनार हो ते| 

देख कहकर शनी सृगाणतीने दिजभे$ छदो 
ककष विनरां$ चाम दिया और इल पार क 
(ष्‌ आरकी पुजी मेरी राजकुमारी यतीको अतपर 
जी हे, इमे मी क्या जब रली राजाके शाप न्‍्यादी 
क, उत शवर उन पेने आप असली कतार निदा 
कर हे; कि ये दोनों एक दूरी विछण न हो। एक 
ना नकारक रह करें? 

स्य बोडे--देवि ! नागर बने वह मरार 


जद 


® शरणं अज सेशं रुत्युंअयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कलवापुराण- 








सप सखी है कि ओो नागर, मागर माझे किला दूने 
किसी महसो गनय देखा है अपच नारके आठिरिक 
अशय किसी ब्राकणकी कल्या ग्रदण करता ै, बह परुकिदूरक 
है। एल परके कारण उसे पहं निवात कते आधिकार 
नी है । अतः वें अपनी कना नमरो छोड किमी दे 
नबो नगा । 

यद सुनकर बहाण्याने कहानी 
देशी बात है तो मैं कुमारी एव चारी गी । चाके 
छे पर नरी चग । जे पारी छली ही ती, 
कहीं एके शच नाइँ । वादे आप कई इने मे 
वि बरे ल का देंगी अगवा आने जळ मरगी । 
के इल निहो जमर आएको जो उचित बर्त हो, 
ष भीिवे। 

(लास बह निक्ष आनप आकल बी हो उस बही 
लोहार पर दट गये । कह विक्का खो साइर ताक 
माके शाप प्र्त रहने और रा ले मी । 
रपर आननेन भी आपनी पी वियादके झे 
(ह आतर मन दीन कहा अव मैं अनी पीक बो 
करके लप विवा इहा ओ किली दारता होम 
ण अपोध्य बरे हाथ आपनी काका बिवाद कर देता ह, 
बह एमे आता दे । इक प्र वोग्च वाका अमान 
(से हुए उनका शुत कम व्यतीत हो गया» कावापि उन्हें 








जसो के त्य उचम ब नही दिखायी दिया। तर 
ये विश्वि्यात चिकार डुचबादा ओर उनमे 
डुर सहा-दुमलोग मेरे आदेशले आओ और भूतले 
छख राजचा चिवट ठेयार करके डे आओ । वे क 
हि मेरी जो दिस्ाओ। निके बह उन्दी कली अमी 
पक नाव सं कर के; इक मे दोप नही छोगा # 
च पह कदन दनकर कव विरार पीर रहने 
कहे शसू सामाओडे कह गे । ओ राजा तफ, फ, 
र्य आदि दषे बु धइ दो दे, उन साका चि 
जाप के आये । उन शब विशोको कमश उन्होंने 
सीके आते रख दिखाया । रजपतीने उन कब चो 
को रागा इह्डडो पं किया और रदा--ौंने इरान 
समूद इ बने डिये इरण दिया ।' यह सुनन 
आन बहुत त हुए । उन्होंने दशारे बहो 
दलो मेआ ओर उने ध्दा--दुम ७३ शोग राग बृएद 
शले सि ऋदना-राजन्‌! आप विपे ते 
आनने दही च बे आणे प अगली पिन 
दी का बरती विषाचे । 
राका बह आदेश च दूत शीश ह दामने 
गवे ओर आनने ढन्देश ब दनाय । युन 
ळा इसको बढ़ी म्रा हुई । उन्दोने असती विधाक 
दना शच के आ धनीकी ओर परान डा । 





— 


पराइसुके द्वारा मयपाना प्राययिच, राडकन्या रत्रवती और परावसुका सुर आत्मसंयम 
क 


तजी कहते हैं--उन्‍्दी दिनो अमल्कारपुरमे किच्च 
खमते पिद एक नागर फे, ओ नेद रदे परल 
मदान्‌ भे । उ बोटावर एक पुच उना दुआ, को 
वाणोंके कमान दिय था | उसका नाम फावदु था । बह 
बावस बराक दोनेफर छ मोक छाथ मेदो स्यात 
ले लगा । दिखी छग माच माल आनेपर बण असे 
साधे धर अध्ययन रुरता या । ब रकमे भी बही 
(ता था। एक दिन आधी रलो बुझेन उडा और 
अपने शहशाटियोंसे छिपकर नेया पसं आ उसके शाण को 
तश । म गोही ली रात बारी रही, कब उसे सहे रची 





चाल बी । नीरे आसे ही उठरर उठते चारे 
नीचे ससे हुए वेया बिरार उडा लिया ओर पीके 
असते आदि ह दी दिया । बम पहले ही उसे म 
कन हो भदा और उक्त दारझो केंझकर बह रु दुखी 
हुआ | उसके मनें ही पूषा उस हुई और वह इछ 
बस सध्वालाप करने खमा--अद्! मैंने नीदके आहस 
कह देला आर्य इर बाला आठे घोले अयन्त नित 
मो ही बने डाठ किया । इशा करई! बो जाडे! रे 
मी दि होती ! आम एके डिये अरत दर पामि 
Er 





Ce ५ के ब्णऋ 





जज 
(+ ना २० १८६ । २३ ) 


आमरखण्ड-उत्तरार्घ ] 


# परासु दार मधादानका प्रायश्धिस * 


दर 











अनीअन देश नश्य करके याड उखे हू 
श आकर िालदित डन कादा और स्न किस | 
(हे बद शी ही उ सनस गा हां वदि 
धिष उभयाय वेदनया पाठ कर रहे े। बहा 
चर फराक दूर ही बेठा । उके वरक नब उले 
(दी मूते रहित देखा, तब बे हली करते दुद. दाणे 
(र उसे माकर ठोकने हे । उचने उने इव 
दामे देखकर आत पा-क ! दम देखे को हो 
है हो ! भाओ मेरे निफ्ट केढों, बाओ, कि म्ण 
अपमान किया है ।" 

यसु बोला-पुस्देक ! अर मैं आतडी केसे 
कल्प नही दा । वेशा पसो गवा था। क्यों आस 
सद शमह उछके मदिराणवों बे छमा कि । 
जता मेरी धि हिये मछ आत सताए । 


जुषे शमीचे हुए मृष होने उ ही 
जते हुए भाजक रजी शन इकर अब 
शके आधर पान रोगे, तस दड होगी, अम्दचा नहीं ।' 

पायु वोखा-ो! मै ससे पढ़ा हूँ। ह 
करे शाप परि्रासका शाव नदी है । ददि दुम्दारा बुर 
'लोह हो तो अनय बइचोको बुलाकर मेरे लिये कोई आचित 
ओ । 

तव वे मित्र परिदाल छोड़कर उसके दुःले दुखी दुर 
और विश्वाकदुके मी आकर उन्होंने शव बाते बादी । 
कह दुनदर बिशाद असली परे लाथ बहा आवे ओर 
दोषल वइ ऐोकर बळा ! बा! दुसने यह कया 
किया !” पराबदुने आला कब बान्ता इइ बुलाया ओर 
अपता बिचार प्रकट किया--मैं अस्ती झदके लिये 
आरायध्चित्त करेगा ।' तब विश्वापद्ुने देदो तथा धर्मश 
64. आहतो इवा । पुने हच सइ शह 
ते आदिले ही आगना शब दृच्चत्त उनको कताका--“बने 
तमे अपना अमण्ड लमशकर वेश्याके मदिरापाचको मुले 
«गा लिया; आतः र्ने शथावोत्य प्रायश्चित्त दे, जिसे मेरी 
दि हे ।! का सुनरू रुपृतिके शाला विद्यानोंने घ्म 
दख कटे ल आन कार सदितरान करता दे 
बह उस मदिरे उणउर सुकर्णरों आगं तराइर वी आपी 
ह धड होल है और पदि अनते बह मवी नख 
है; तब उतना दी घी आगमे सूल तयारूर वी के ठमी उडी 











छ रोल टे। ही आयि ह । बदि दम शर को 
बेचे 

कब बोला--मैंने एक डुल्य महिर पी हिका 
हे अकः उठा ही पव आगे अच्छी तर ता की 


१] 

द खुलकर विश्वावसु अत्यन्त दुलित हो ब्राह्मणों, 
रपा घर ले सष 
दू, उरं ऐड रादि किसी प्रकार भी करने न दूंगा। 

'षिताका यह थचन सुनकर पुने कहा“ पिताजी। 
होइ छोड़िके। मेरे आादब्ित्तमे दिर न डालिये । मैंने निश्नण 
इर हिवा दे कि आपश्षि् करूँगा । 

कब परापसुक्ी माता बोली-नेटो ! दि दुग 
जी छदे दिये आमि काना ही है; तो मैं पए 
इतिदेवड़े लाथ दुसरे सामने अश्में प्रवेश करू । दुमे 
अबे ठमान “दो हुए थी पीकर मरते नही देख 
ब्बूनी। 

पिलाने भी कद्दा--रैटा ! दु्दारी माताने ले कुछ 
का, दी मैं भी चाहत हूं। 

सजी कहते हैं--बह लब इता शुनकर उनै 
[री होत आदे और दराबतुरो ापिरते निहो 
[ले ठाने छो । अब दे पिठा पचेते किसको भी प्राण 
ज्यागके निभ्कते न डिगा शके, त वासटुपदतीसंमे त्वव 
रे शव गवे और पया रा हाल ना 
कामा | दि एल आडी दे हि अन 
स सेई हूर धिच हो लो बही ए ब आफो 
कुछ भी म्व नी दै।' 

भरद बोळे माइ और उनके भी विशता 
र आक जो बनन बत हैं; बह पेश ही होता 
अन्यचा नदी होता । वेद-विदालयमे बटे हुए नागर ब्राहमणोने 
( क्रोदलये ) ओ कुछ बदा है, बह किसी प्रचार अन्यषा 
नही कदा आ शकता । पशवे मित्रोंने हीये उसले कहा 
दा कि पलवते खुनोंको दाथमें लेकर अब म उसके 
'आपरका आस्वादन करेगे तभी मयपानसम्बन्धी अञ्चि दूरे 
कोर दे दि प्र होगी। ददी उपाय इस आके 
हे खत ऐसा । मट पारे मतत आवन 
आदर टेक कदि उक्त रर बढ करेगा, तो उतडी धड 
से अपी । 


a 


* दरणं शज सर्वेदा सृत्युंजयमुसापतिम्‌ + 


[ सकल सकनप 











महाण ओोले--अदि यह बात राजे कमते पह 
जा वो मे पमे आखर उपल आकषक बच कर डे | 
मर्दये कददा--आनरतनोशा बहे मौहिमान, निळ, 
मा, स्नपा ता देव आनो मख हैं। अग 
5५ सागर मेरे शण उनके पर चड । दिली मर दृ 
खगे एस ीे गले पवते मप त) 


उणे मोही हृ्पशिथित वार्ता तथा वा 


पचल आदि काले । वह बब दुनार बहि रा ई 
ओर रोपके बूत हो आवेगे, तब डनको मैं एर 
बंग । 
मर्दी पद बात हुनर कब नागर बहे 

नो उनही के ल ब इडो अप 
भागे एल मताला परु आच सश्र 
समीर आये डने आकर राजको उन शके अममनडी 
(ना दी । पपर आइक धुमागमन दुघ आ 
जरेशने पुरोहिते शाथ आगे आ डनी अगकानी डी | 
ता दक, हतम तपा अनत चार इर अरो 
ये काः अ पा, मई ओर निश भि मटन 
किये । किए उन ले धुमायीषांद वार ताके 
आये तषा कहो मः लोके विदो वा | 
सपे "ड आनेपर राजा ला भूमि पड़े ओर हाथ जोड़कर 
जे पन्य, बुहार आपरोमोडी बही इर के 
कि आज मे पर हाल मागर आलोक शुदा 
उपकित हुआ है। आपलो ३० तेवकडों आळा दे, मैं 
आपकी क्या ऐवा कहें 6 


त इति जिक बार उमरान किया, जला 
उके मिन परो चा, किम प्र ते हुए पन 
शो पि इताया गया ओर मिन ताह श्यना देकर 
अर्दय पको राजाके पास ले आये; इत्यादि पराकनुका सब 
नत एजे आदरपूर्व6 क शुका । कब बे सुर 
मा बढ़े पसन हुए ओर दाथ ओकर केळे धन्य ह, 
सा निश उ तीन माधी वाचरधासा भर 
(र नागर आके मदान अनुष कि दे। झन हे 
मी धी, जो मणका निय किये हुए लॉन आलोके 
मोडी स्रा की |” 

पह कहकर शकते उडी कमय डन्याको डुळयो ओर 


वो! आणे आदे मैंने अप्नी इस पो 
दिया है, अब पर्द मदे अतव अमर का 
7 र मको पातम इर उस कत्याके खाने 
कदि द एक का अरर रके हुए अने 
उन इसे खाता सानोे के अक ठू 







_ हन उन आ के के छि की. 
द रक विषे छदि नी नी आबो 

परावसुखे रेखा कदकर रपे राजकुमारी 
कहानी! म पे, ने र ओवा 
स कसे कह ध हों आप । दे खनो स एकके 
कर्ूओने छदि बी दै। पदि देखा नहीं हुआ तो 
री खु हो आपवी। 

“बहून अच्छा' कचर राजक्ये लज़ाते हुप 
'कराबसु वे कहास | ऋओ और मावा आग के 
आ छदे डे पलि करो । पने द असना इष 
खाल बा । 

परान मौ रती आगी माता मानकर उत 
उदीप आ ते देले देखते उने शनो श किया। 
सं करे दी उन नते दूध दो घाई ३६ निकली। 
सो ही उने ओग सि सो ही यि भी दूष 
अूट दो गरा । बा देख कर आच र्र रपर बे 
मर बह आच द दो गया ।! पाकने भी रकती 
कमा करे बाधा | दु पुवसा माता हो बह 
माद आधी दात देखपर आलतनेरेशकों बढ़ा वाप 
दु । नोने पशि दसे म्ही वंशा करे 
हुए च्छते ! मं बढ़ा शोमाष्वयाली हूँ; निले पर 
देश महान सार मा पद हुए हैं. तया मेरी आता 
अधीन रहेकी वह मेरी ची भी मनत, प सोमा 
किनी एज ऊ तषा कदाचारते रम्न है। वे पु भी 
कारन माढा नरी हैं, जो देखी का स रे थी 
को नह बन हुए # 

देल बर सजाने शब जानो बाबर दिया और 
रं ज दीड आथ रामम पदान किया। 








Le eartre 


लाणरचण्ड-डचतराे ] + ध्राक्मणकल्या और झुद्रराजकम्याकी तपस्य सगवान्‌ शिवका वरदान # 
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प्रंक्रणकन्या और शदरराजकन्याकी तपस्या, मगवान्‌ शिवका बरदान तया उनके 
नामसे दो प्रसि तीयो प्रमाद 


सूती काइते हैं--इली रमय दशार्थशाज बुएइल 
सकत वाइ करे किये उठ ग आते रो आने: 
कर नब उने रवती और पुरा इचल्ल इना ले 
नके मनम बढ़ी विरकि हुई ओर दे असती राजबानीडी 
और होट गये । बह दनकर आनने उने बाजा हे 
जनके पीडे और निष्ट आकर कळे| 
ती कतया पावन किये किला दी दम क्यों छोड 
लेते? 

दारेशे कहा--वदाराज ! आते औतेजी ही 
आडी कपे अघरों ओर शनो स पे पे क 
हाह अतः पह पुनम (हीय पिवी) हो चुरी 
है पनं खी बदि किस र किसी पचो उल को 
तो ब इश पदी परते को, दस पी कदत 
सी कतानररचो तषा ए असे-आपरो मी निर्देश 
नरस हान देता दे। एक आएन मैं आपकी इनता 
शाधि नहीं कहग । 

देल करकर राज दृक आपने नगरओं चले मे । 
आनर्तन भी दुःकते व्याकूळ हो पर आवे और आसती 
ली यगवती तथा षी एजते क हाल कह हुना । 
जह कब त घुनकर मरो भी बहा दु हुआ ओर 
द एयरो आबा देते दुए सेरा ! षी 
असंख्य राजा हैं; उन्दी मिशीको अपनी कन्या मलाइ 
दा तब आननेन बहो बडी हुए आगनी काले 
कहा--बेटी | द्मे चिट क याभो देखा ह, 
इद किलीका वर करो |” 

त्अचती बोली--पिताजी मै दर्रे छोड 
हरे किखीको किसी ताइ भी पत नही बनाउँमी; स्थोकि 
रा एक बार ओई बात कहते हैं, माडल मी एक ही र 
कते हैं और क्या मी एक ही पर की दी आती दे। 
ब तीन बाते एकएक बर ही होती हैं । इ बदल नह 





नल एनः सा 
पक कत्ता प्हीदव अ्रीन्‍वेकलि हय स &: 
(स इन खा न १८८ । १७१८) 





७ । शात | देशा आनकर आप मके दूरे किली राखे 


ज हे क्लोंकि यह कार्य शाहि घम नही मना आ 
कब्का। 

आननरेशने कहा--ेटी | अभी तो बसलवाचते 
क दम द्रो देने ति की थी । पर ने 
जाल, अध्नि तथा सुरे उमथ दात प्ण 
नहो किया दे । देली दयाम े दारे पति रे हो गये ! 

रुखवली बोली-पिताजी ! किसी भी का पाहे 
मे निप किना आता ह, कि उसे बाणी पट दिया 
ल, ठता के परत किक सता ै। प्रभो! 
दने अआ मनश दात्रे चरणे शित 
डर दिशा कै आएने भी मनते निय करे बाजीदाए बेस 
न्च दिट बेम की देते नहो हुए । अतः अप 
ह शोमा घान इरे तसा परी, पे पति 
नही आाउँनी। 

कुटकी वदयत खुनरूर मता शूगपने कदा 
३8! ३३ तरे लिव शहत नदी बरना चाहिये। ठम 
आधी कालिय हो द्ोे आङ शुमार हैं. तथा ठम रेष 
खे कही हो। भहा कद, भूछ) उल खाकर और चीर 
दव कल पहना म तरला के बर बचेगी मैं दे 
ती धे रे शाप भ गी । 

रजयती बोळी-आ ! रि दुम गे औषित रइने दना 
चाली तो पिए अमी देशी वत बेन निना । 
ददि हुक इर मेरी ताम वि डाल्येगी को मैं र 
स दँनी। 

मातासे देखा बदर रानचती प्राह्मण कम्य 
ोडी-_इाची ! आब मेरे मेने द्र अपने पिताके पर 
जो, मि ठे ला ती मामा नारे शाप दुता 
हार कर दे। मैने दे बति ओ अशतय था अनुचित 
करन बरा हो। उसे थाना करा । दमने भी पे ओ इर 
मा हो। बर कब मैने छाबर दिया। 

आन पाने कहा-झमे ! रे के 
दस्र मने अपनी कोमात यतीत कर दी। अब मेणा 
केलो ब भी कीत गया । अद रबा होने लमी हूँ। 
अल सिस्य अय आनेषात्म कोई भी नागर नद 
से मेय आमिमएन नही गा । 


इ 
करे! मै मे लाथ तू फरेन, महे 
पिता आताले कोई प्रयोजन नही है । 

देल ति करे दे दोनों काई बह गी, बहो 
मदावुनि भरदृयराजी रहते घे। उनकी तफ्तयाके प्रभाव बहो 
मद एर कपी योने हुए के ममी कोष- 
झा भाष नहीं देखा जाता था। मेळे पोळे खाव ओर बिला 
भक आ कोडा करते थे मग शहि य ओर चोर 





कया है रग देत पुडा सहित कृ 
ए पिरच आदि ब तासा दार है ते ह 
मनोबामत पदापि होती है। जब बे 
तया षर ध ए र मान हदि 

मि होती है । मो तसी बेर 
कण होता ह, उठा कब कुछ 
ख्या भवर्ष दे । 


FFE 
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मकस घ्म दसी नले तरर 
वम पे चाग्न किया, दिए कच्छू 
मा पालन किया । इसके ढाद उने ठन 

हिने शद मोजन चिया । उती लमत दरक भी 
बही मतके शाय दले लायक तट आर उसी 
बर कडोर तमा दी । उठने बोसो ता की; लो र- 


£ 


तपश छोड़ो ओर अगी ब मोगो 
आहाण-कल्या बोल्डी--टेकेधर ! आपका दर्शन आ, 
[ले ही मेय सब अमी जो मरा, क्योकि मधो 
मे मी आपादन दरम है। 
“गान बोलेल | केस दर्शन न नशे 
स अलः कोई दर अवस्य मां । 


» शरण बज सबं मृ्युंयलुमापतिम्‌ * 





[ संक्षिप्त स्कलवपुराण 





आहा कन्या बोखी-ेरी पणख्िनी एबं सभी 
खीरी बे याचोले भीक विय दे। योनि लिव 
हे भी इले मेरे लान दी तर कि । गलप | वाद 
पए नहर हो आ, तो अनवा हीते अड हो. 
जंग । इले तस वे आरण ही मैंने बिवाद नह 
रा, आठः वीष अनीड मनोरपदी लदि कडि । 

दहन अम्याका पह वचन सुनकर भगवान 
चनद्रशेखरने राजकुमारीके पास जाकर कहा-- 
कती! अब दम तरस्य छोड़ो ओर दाण जो मनोर 
हे, उदी ले निबर मगो । 

रखयतीने कहा--जहो परम वा आन कन्ने 
लदा तत झी ह, बह तीरथ उके नमे प्ल रो और 
मेती तसला जद ब बलाय मेरे नमवे रिद खम 
के । देव को वो सकर भडक कान को उप 
का स वषमे निक हो । इम दोनों शलो सी ही 
र महान्‌ तरे छन र॑ और मन, बाची एब किल 
बे आतकी आणना की प । 

एली छम धरती रर दके तमान हमी शिक 
ह्न अच्ट दुआ। तब मरवा भगवान्‌ शिकने डन दोनो 
ओरी तारले ख होकर बा--े दोनो धी 
और आवी तनो होडोम विल्‍्यात होगे । जो थेच 
प्य चौ ऐोमकारके दिन भावक इन ोन तोम 
नाइर कमल लब करके एन तपो जले मरे एस निब 
हिव नहर ओर अमृषे पून भरेत, कह 
छश पे इ हग | 

देखा इकर मगन शि्र अनष हो मपे । 
द दोनो शि इडा ओर ररित हो को इमी 
आदु प्रास करके नित्य तफ्सयामे धं हुई । तभीसे बे दोनों 
हीय भस्मे मिद हुए। बह आन और शितान 
करके उड हीरे यमाव मव्य निने रोके 
चल सोख है। 

आये चलकर इने उन दोनों तीषोको भूक भर 
हिरा । आड भी उन दोनों ीयोकी उत्तम मिडी डेर कन 
के पक्‌ उले शिळ करा चाहिये, एते क पडी 
छ एतो हे। छोमवार ओर चदशा योगसे से 
क डन दोनों तीपोके शयी धाद करता, उबे गफ 
झी क्‍या आवश्यकता है। 


आगरखण्ड-उत्तरार्थ ] 


+ शिवि क्षेत्र; अरण्य और पुरी आदिका वर्णन + 
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रिदष दतर, अरप्य और पुरी आदिका वर्णन, दाटकेश्वरवेतके चार प्रसिद्ध तौयोंकी महिमा 
ses 


अआषियोंनि पूछा--सदाभाग । इस छोकमें तीन 
हैक शन भ्य, तीन पु, लीन दन, दीन आम, 
न पर्वत और तीन नदियों कोन-ओोन हैं ! 

सतज कढा- पम उत्तम घषर इरे नाते 
पित है । दुल पाकेधसोच है ओर लैकत 
पामाविकेम । ये तीनों शष ठच पातो ना केके 
ह । एल तीनों शेरा विधिवत्‌ दर्शन करके मद्य तब 
साति दुक्त हो आता है । जो मिल दामन! फिन 
इ. एल बघे भिक कान बरै, उरी कह अभी 
मना पूर्ण होती है । अब तीन आर्य कले हला 
पृककरारण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीका धर्मारण्य है। 
ब एल तीनो तीयमान करता ह, बह नोदी तपम 
ने कहा मगौ हता है । हीन पुरके नन दे 
हरम बाराणलीपुरी, दूकरी बारी ओर दीष 
साधर । ये तीनों शोमे विषवात है । ओो (न 
तोषे आन बरत, कह चवी तीष लके कळ 
साती होता है । तीन बन वे हब इन्दापन, दूय 
लाण्डवयन और तीवा षन । वे तनो भूल िश्‍्ात 
६ । एल तीनोंमे ओो षान करता है, बह चोडील दीष 
लके कका भागी होख है । हन परमो नान एक 
बार हैं--वएछा काल्माम, दूजा आाळबान ओर तील 
बन्दि । ओ इन तीनोने इ.न करता है, बढ चौदीत तीप 
ने भएका भागी ोा है। तीन तीं यइ भौ 
ह परर ओर तीक पिदुीप--इन शौन ओ 
सान बरा है। बह चोदीत तषे सकन कड ता है । 
हीन पलत दे हैक, अरत ओर हीरा दा 
दत । एन तीनो जो लान करता है, बह चील तीके 
इका भागी होता है । तीन नदिय शाम इल रए 
हब गादी) दूकरी नर्मदानदी और, तील 
दएलतीनदी है । चो इन स तीथे सान इसका दे 
१६ चौबीस तीयं साना फल पाठा है। ओ इन तर 
धमे सान करता है, बह करके खड़े हीन चड़ 
(वमे सानका फळ पता े। 

पियन पूछा--सतननदन! दाटकेअस्लेजमें जो तीर्थ 


है. उस रे सन केके लिये मद को मे भी 
ह नी हो शरा, अतः न्न मवषय उन स तीप 
खन फल ईले घाल कर छे हैं! 

खुतजीने कहा-_तूर्वकाळमे आनर्तनेरेशने वश्ामिषः 
4३ भ दिया गवत! एव कमे अस्य तीं हँ। 
डन बने इक्‌ सनदी विधि बायी गयी हे। 
द भी मुच को कमे भी परके तब तीषोका फल 
नही जा सला । अतः देख कोई शुर उपव तापे, 
[के एक ही तीने सान करके भी मत्य शब तीष 
सान कड बाल कर के ।' 


श्वि बोले ! इनो, एक हेती 

दुख तीचं हैं, झितमें स्नान और भाइ करनेपर 

छ सौदोमे स्नातका उल पा लेता है । यही हदे 
आदि ईश गै, ओ र पा माए केशि 
हैं; दा रो न करा दर्स कह हने मुव 
हब देकताओके दर्शनका कल पाठा है । एनमेते एक लक्का 
मी त सो क महोरी पूज ह आती ै। 

सजाने दाने ! षो चार बिद मीपं 
सरे! 

किमि ोले--मायन | वह एक पष्पमवी 
बि दए कातिक दमण पी चवरी 
हा अमाव दिन गवीय आधव हेता है । नो 
ज उग दिन भाक उण ते भाद का हैः 
बो वदी तिले तार देह । दश हतप है। 
जो आनब आपके प्रथम दिन कों स्नान करके भगवान्‌ 
आड्डेशवरदा दरशन करता है, बह शब तीषोका फल पाता है। 
डरा मेरे नामका ( विश्वामित्र ) तीथ है, जो प्रधान के 
उठे आरप कृष्णा अध्मीझों स्नान करके जो मेरे द्वार 
सतित ववाम शिपका दर्शन करता है। वह शब 
ददा कड ला दे। चोया मशकं दे। 
ओ आिन क्रा अध्मीस्ये उस तीर्यमें स्नान और पूजन 
करके झक्रेशवर् दशन करता है, बह भी सब तीयोंका डन 
आता दे। 
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® शरणं यज सर्वेश खु्युंजचसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिस स्कन्दपुराण 








अइल्याका क्षापोद्धार तथा हाटकेश्रवषेत्रमं अडल्या, झतानन्द और गौतमयीरी तपखा एवं 
पाताठवासी दाटरेशवरका दर्शन 


गर्थी, तब उनके धुत्र छतानन्दजीने निन्क आईना 
करते हुए क-न ! एतिद, पुराण सघा कमल 
दर्द चिन्तन करके मेरी माली फिरा कोई 
य बावे, मैं उसझा अवन करमा, अन्यथा 


कापत शुत बहा पा ह, ते दोषा एण न 
। मैंने दुम्दारी माताड़ी दिका निमि आन लिवा । 
कि राचा कप करे किये 
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आधमपर के आवा । मरे बड़ये वे की 
वे । तसात्‌ वाजीकरं तषा 
मामन शमआचार शुन मं लक 
जनकपुर के गया । मार्गे गोठमा 

मती शिलारूपा आएमा देखकर 
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कस ! इस शिला स करो । दे 
तमद पली आया हैं, जो शापके कारन 
हो गयी हैं; दुरे सि ध होकर पुनः मानव 
खूपको प्रात होंगी ।' मेरे कहनेसे भनने कहर 
डल शिखा स किया । उने पी बरे ही यह शिल्प 
हिन्व रुपषािशी नारी हो गयी । तथ उन्होंने असे 
परमको सरण बरे सजित हो गोतमीसो पतान 
छिया और कहा--ाचनाध! मे कोई पिल कले, 
इकर ऐनेषर मी मैं उसझा अनुछान बरगी / सहल 


३2 


अहल्या थोळी--कलल | अबतक हाटकेशवर शिकका 
दरशन नही कर दूती, तबतक घर नहीं चलेंगी, ऐेश निश्रप 
कर लिवा है। 

यह सुनकर शाानन्ने काा--धि देखी बाल 
हैले करे पाल कोटर नही आना है। ऐल इए 
डने भी शिलकी सपना की ओर छःकः दिनपर 
मोडन करते हुए अतचसामि डग गे । उना भी बहुत 
कमव दीत गया । उद्र उन दोनोपर भगवान्‌ शिव छ; $ 
नी हुए | तदनतवर दीले क मादि गोतमी भी 
इच्छे देखी इले वर्त आगदे। पडी और पुष 
दर करते देख पह ो बे र हुए । किए दुली 
होच देळे--“अहो ! मेर बेटा बहुत दुर्रह हो गया, ३३ 
ले त्वे निद करे के चर्त उनडी बात दुनबरे 
दीने कहा--लात ! मैंने मालाजीकों तफला होर परे 
बोटे ठे कह; परंद ये रकेधरका दर्शन किये दिना 





आगरखण्ड-उत्तराधे ) # दा्नतीसेकी महिमा, राजा दम्भका चरि तथा तास्वूलके दोष » 
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कर चोक राजी नहीं हुईं। अतः मैं मी माता सिना 
शी होई, पह मेरा निश दे |” 

सौतमजीने कहदा--बेटा बद रा और दुरी 
बाका पी निर ह, तो में भी ता कर्ता हूँ। 
अपने तफे वारी माफ केर दर्शन रांग । 

देखा स्कर वे मी तावे कग गये। को बे 
दना अन्तर देकर भोजन करते रहे तदलत्तर छ 
 दिनरर भोजन करो ले | किए लेउ ही क 
कक कथः छल ओर जल गे । इणे बाद हो बेत 
4 के बापु पीकर रहे । तब इ फोर कर दके 
मान तेली शिन प्रकट हुआ । एसी मर मान. 
रेणे कनि गोतमडो स ईन देकर बरा 
“तैं री तशा कु हैं । मने बही भा 


र किक है। को वारी मककि देखकर पारे प्रकट 
इस है। इली दने लिये दमने पुत्र और प्रदिव 
रँ त किया है । दम छर सोनक मनोर लल हुआ | 
आह दुरी देवकी पी एत हादे! दर्शन 
बरे; दिको एने अइखड बेषोडी आका फछ त रो। 
इम भी कोई अभीह कर मगो |” 

गौतमजीन बा--पातालयाती हेर विका एक 
बर ईन कसेल जो उड त होह, बी पुच ए 
(के दने मी धात हो । जो मतु मकता 
जे छ जीने इका पन कहें वे कब सोको 
आगे । एस हे प्रभाव तथा आइये रने बे 
बि र बूर हो आ । घारे दने 
जी ल वष छर हो। 





ढीर्षकी महिमा, राजा दम्मका चरित्र तथा ताम्बूलके दोप, सुर्ती खानेका निषेष 





नतने बेने! एक शस बे शङ्क 
तीका माहात्म्य बताइये | उसे दुननेके लिये मेरे अनवे 
ही भड है। 

#िः्वामित्रजीने कहा--तखन्‌ ! मे आवक दम 
आनतं दशके स्वामी हो, इसी परार पूर्वकारूमे “म, नामले 
धकिद्ध राजे इस देके शासक ये । उनके कोई पुत्र नदी 
का । एक दिन देश आया, अबब खख इये बरस 
(दो गये । इसी शमय अनेक शजुओने भी उनपर थाका कर 
(दा । उनका राज्य कित गा और के रेवत वयल 
से गये । बहाँ आमेपर भी चोर ओर बटयार उन्हें लदा 
कब भोल पड़ा देने कते अर हाथी, कड़े, रण ओर 
कमाने तभी ट गे, तब वे मन ही अत इक विन्त कहे 
कै "अर मैं का के! दी क शोचे विरे हुए के 
देवर्षि नारदजीका दर्शन करनेके लिये गये । उक दिन 
एकादशी तिथि थी । नारद ओ तीर्थयाकाके पङ्के मशकान्‌ 
.तमोदरका दर्शन करनेके निमि कहाँ आये ये । राता 
(मने उनके शमी आ चएणोध माक रख कन 
किया ओर दाय ओढ़ दीन भाकले उनके आये देटडर 
अ--शुनिभेड। म र ओस्के शाुओंदार वचा 
_बया। अतः राज्य छोड़कर रैवतक प्वतपर चल्य आवा | 
«नें आनेपर भी के शनि नदी मिडी । शी डेठेने 





जोर बे वा दी और अरे त ओो कुछ भी दाची, पोहे 
रच, खना आदि बे तपा छिया थी, उन तपसो वट 
हा । एन शर कोके झएण मे मनव एस औषनते दे 
हो वा ै। शे! दू जन्मे कैने कोन श देश भव 
ख किता, निशे शदला बे इक इंची पराति हु है? 

उसका बड बचन खुलकर भुनियर सारदर्जीनि 
दिल्प दिसे स वृतान्त आन लिया भौर इस 
अकयर कडा-महायन ! पूर्व परीय रम कोर कुरष्म 
सती छिदा है। मैंने दमय हिले दुरे पूर्जा शब 
स आन किया है। 

दमम बोले--धन्नो ! वह पूया बते शाप नरी 
छा हो इछ ऊवे कपा किया हो, बह वाद नहीं 
आ । भि शपा करण दे कि शला मेरा रसय किन गया। 
इस शम्य मे इक बल महीभाति अनुभव हो गया हे 
कि. कारें चने देशले रहित अनुध्धका औबन ब्यप हो 
जता है। जिरी सशय चली बरी, बह मुय आनो धर 
अका। «हों कोई सा नही है, बह शक्य भी मरे एके 
ही लम है । ओ दान ददे विद्ानको नही दिया गदा 
ह, नाद हे तथा मिमे दखिन नही दी गयी ह) 
द बक भी नह दी है। अर अवुाभ इन नह हो आता 
ह कई उत्के श्र भी वयवे हो जाते हैं। «ही यह 


स 





बटे न्य न मने डे" एल भरले उठे देखकर दूरी 
और दब ने हैं! जे एक छद लोग बे देखकर बे 
ओढ केते है। मझ ! निनं मने मलीमोलि धन देकर दूत 
कमाए, मी हे देखखूर बहुत दूर खिछक बते ह हि 





छिव उतरे पर आला हो हो मी पनीडोत 
देते हैं और उसके पाश नहीं आते । परंतु 
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मतप्य भी घने होमे 
उपलि देखे अले हैं। ये काम ओए 
पसे मधो छिद अछ करवे ओर लष 
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एमे ब्मशानका भी शेकन करते हैं और डो भी इच 
सुत गर रेजत हैं| बिते परे पन है बह अना 
रण हो तो भी बिन्‌ माना आला है, बळीन न हो हो मी 
डम कमे ड्र कहा जाता है। इशे वीत धन न 
दोप इन भी अकुलीन ओर बिन मी मूध सत्य 
ता है । इल ने ! शे इन जीने बेत 
हो गया है। मैं दि ई कोदी हूँ और जुले असानि 
भी हो चुका हूँ, पदि कोई पूर्वपा तभी है हो पइ वब 
कह इसे डिक कारणव प्रात हुआ है ! यह ठावे । 
राजाका यह वचन सुनकर मार: जीजे बहुत देर- 
लकसोचःविचारकर कदा--एमन्‌ एनः सी 
ति ए आशोग्वका उघर काता हूँ । दमे से 
जति नदर हदरुर मामक पुच ती, जहां कब 
सतो नाश शकतच बहुत प्रिद है । ओ षव 
अदा मशाल मने छ ज्वरी आबी लिवर 
दारे दिन सले कम उ स्न बर है. कई 
ब मारके यगत इक हो दे उन दबली हो 








दद इनदर आनने बढ़ा भशर हुआ । तब 
विश्लानित्रजीने उनते कहा--्ारे भनमै थइ आनने 
डतरा दै हि चूर्जपत्र ( शुर्ती ) रानेंसे दोष कयो होत 
है के # रे काला हूँ । पान आवी बात है 
देखताओंने कदुड़ले अन्धनददार अमूत धरा करे डे 
नरे रा । रही दशरत दध बना खमा भी 
था । नागराज देशबत रातदिन उस असृतकी दिव्य सुगन+ 
कैठा रहला था । एक समय उस असृत-इलशसे एक कता 
आर्ट हुई और ब रेडी हुई नगरा ऐकते आन 
( झेकनेके खम्भे ) पर चढ़ शयी । देवता लोग उ 
आई झरत डते पत्र तोदबर मुल्क किये लव 
थे ओर लाकर बढ़े त होते ये । तदनन्तर न्नर दशने 
री देलरूर बाप माग ( हाथी ) के आजार दे 
कै; एरलिये कगवहीके नाके शरिद होगी और मेरे शचनहे 
ह लदा कदेव स्थान ( रीस बरनेबाली) गौ" 
करात्‌ उन्दोंने उसके शा दुरी, चूना और का्पेका 
देत करके उसके बारा इरेला दूत किना । 

कब इन्द्रने कद्ा--राजन्‌ | बर मगो । 

उतरन कहार नागवी हा बरे 
म रे, मते इक बचार हो । 
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“षास! करर एने नागकही ( उनकी बेल ) 
दे दी । राखने आमे नगरे आऊर उसे उन 


| उले खा-लाकर मत्य काम्ने आलक हो 

मी बश आदि कमं न ठो कर पा ओर न 

यता ही था । ठम धार्मिक किस इत हो गदी । 

बित हो गये ओर छुाले पीहित 

सोजी समीर आकर शेकं जके बनल 
हो 


Ed 
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ति, निवत इमाए वडर नह न होने बे ।' 
एसी ठय बरझाजी पके हि पुष्यते आ । 


चषि बोखे--शठकेधरेचमे ओ तीन पुष्पाक 
चेत ह, उना वणन इसने दुन, आए इन विमि 
सा माहा इनना जाइत हैं। 

दतीने कहा--पिपपरो । विमित शोषा 
जर नही है। मे पडे उल होकर मी अमी 
तसे अभावे जाले माल हो गये । पळा किड 
अन्नमास्ये, तो भी उनके बढे उन्होने 
ब गढमागमोमी देकताओं छा निर्माण किता । पूर्य 
अजे शाय ससा रे विमिमे नून सि एचका 
आम की थी। उछ शम देरटाओने उनके चरो मरक 
डे शत झे पिए दिया था । भेड़ आहो ! महल 
बिम इकर मिना रली शे केवल असे 
सापे णनां किया पा जो शर दातकोा नाउ 
(लेगा है । उतके भीतर भन इरे न्ने काल 
सङ्गो हुलगा) उनका निर्मल जल पाठे मलोके 
रड हुआ है। ओ परम स्वादि तासन केले ला 
तसरा नाथ करेषाज है । उने ब मणक द 


देव ! मैं तो आ्ाहाजोके परमें रकर उपल के 
करते ऊत गबा हूँ, अब कोई घनबानोंा अच्छा-सा पर मेरे 
खुनेके छिये बे, ज सूत वेट भरकर भोजन मिले 
ओर खा कृति बनी रे ।” 

डका बचन दुन अ्ाजीने देरतक खोच विचारकर 
असाय ! दुष चूणतत्र ( दुं) में सदा निवात 
करा चाहिये । ताम्तूजओे परे भवमागमे के काय 
से तषा इवे पुरे छाय निशाण करो । रात होन 


डलर काने लवे दलो वे चार खान 
से हैं @। राजत्‌ ! राजा दमने न आननेके कारण उन 
दोपे बुक उन खा छे, इलि धा 
देर ष ना पढ़ा था। 


देवे भी खा किया है । ओो मु शमी एई 
दारे लगते आच बाले पे दे शम 
ड घय इषे सान बरला ह, बह मश इष रगो 
ओ बोते शुक होत है । उस ये पश्चिम ओर उचर 
ओचने फन्वन्तरिदाए निर्मित एक बारी है, मो महान्‌ 
जडण तं । दर कब रोगोका नाश कसोल है। 
दडे करो उपाजे अत्वल्तरिजीने इसावा 
दे चन इरे हुए तसा क । दी पचत 
शत दर उनसर श हुए और बडेर मांगो # 
न्यातरिने कहा--शरमी ! नो मत्य भक 
इछ इड छान के, उके शप रोगोका माते हो जाव । 
भगवान्‌ बोखे--आणके उत्तम दिन रविवार एज 
इलमी शम सगे ओो मद्य एकि हो दहल 
ले छान करेगा, उडे शप यग नह दो जे । 
देश बस रे देव अन्तान हो गये । णो 
ऊ छ द्ये कयरय रजा परको सोदका 
सेन दुआ निष्ट जिद सोनो लोडने अतममब हो 





एल अले जन पका है सन ज मा ससर हे कल सम छना रे ठ से बा के रम गहे त नरो 


ल इम हा दिक बाल है । देखा औ आता है केश केन हो बेड दु कनके रै । रास भ शान न खावे! 
सकि कवे जल पद दिर बल द । से परे नघाय और शं लेकर बेळ दिखें मा. सान 
सो नप खरे नेये दोष बी दे । शन पीले सास श बोर कक भा लोको मा है। 














चर # शरं बज सें रूत्यंअयसुमापतिम्‌ * [ संकितत स्कल्वपुएण 
बी । छं कोई देली दवा नही पी, म उने न॒ घरको आओ, मैं वही हो वीत लहत पकर तस 
ही हे । कोई दान नही, नो उन्न न हि हो। बे रग । राज्यतिदालनार अधप बिठा दिया है। बह 
सो दजा करे ओर दाल दे ये यो ग बदा ल्य आन ब रतः छम है।' देवा बकर रमर 
जाता था और उशते उना शरीर आका दुरं ऐोख उल ठ्याक तथा अन्यात्य वो अपने-अपने घर 
आता पा । तब उने एत बीले द ो गरा और मे दिरा और सद आनी बिरति दन्द आभम बनाकर 
छने पो प्यार माकर आने लेय कर जेडी रे डे । मवात तते उन्हें उर्म लदि भात 


एक्क । आको दान देउर देवताका पूजन चिदा) 
छर, निजो एब दिवित मिल-चुछकर कर्तार बरे 


कह दौर हे हा म कण ते 
आता हे । उके रहे हुए आप अदि रेण न कहें। 
भा | बता आज आपदा परर है देश दी पहले मे 
भी था । रकिदर और शमीस गोग अले ओ गी 
म ददप धनव उत तीरे सन बरा है, बह 
बर र रोगों और परेन धुळ हो दिम्प छरीर था 
कता है--उसडा डमा हों नता है 

से पूछा--दे ती दिल देगें दे ! शँ 


रामे रि उसमे है । बह भवत्‌ जे 
सिम और उत्तर दामे विभामिषद्रा दरम पुम 
हर्ष है। कहों आारूर दम मी रविवार ओर छरे सने 
लान करो; मे माय गोग और तक नह हो आव । 
बह नार राजा पछ उल तीर्पपाबीके काथ शीज 
हक तने गवे ओर बह माप मठी थली दर दिएर 
ग कान मिया । धन करते ही ये काड डे 
इक हो गये और उना बीर दिव्य हो गए। कसध 
न्ने डल ववा सा-या! बुरे ही बदले 
ब (छ मदर रोगले बु पा बमा अब दन अले 





हुईं। ठता बह तीर उन्दी नमते तीन लो 
हिण्याल हुआ । बह शप रोगोका ना केषा, मुम 
षा उस पेस न है । महत ने बँ दाचि" 
देव भकार दूह भी सामना की थी। ओ रकादितवे 
के विलत हुए। ओ मत॒ रबिकार और समीके 
कग ब दन करके रजादिसा दर्शन करता है। बह कब 
सोले बुक हो दरईलेचे न दे। 

हिचे । हटे शमी किली गो को 
इ पक का ओ बूढ़ा और कदी था। दिए भी बह शरा 
द भरो चरता ओर उनका बहन किया बरा 
का दक छती ब है, एक पए बालक शोमे ता 
कोड़कू पते नीचे चला गया और उत तीरे अती 
हि ह । उ दिल रकष और हमी तिका पत था। 
उल शे आते हुए पो नरी देशा | कर बह भो4न 
लेषे किये असे पर गया, तब उत प खामी उसे 
सारत हुआ आवा और बोल्य--'आज मेरा बह पर 
कहो करती अवा! बी आहर उसे के ला, नही तो तो 
आन के दूना है 

कहर ह्र ब की मको घटय कता हुआ शीन 
ड स्न गया । री पेरी छी हुई थी। उसने 
मूले मुष ह दुर पभ आनद दना । तथ 
डब गि पहचकर उल्म इहे कहे उठ पो शीकर 
दे जहर निकला पिर उने प के धी रि घरको 
जोय और उवे समीरो प बौर भएनी शीन 
का । 0 लो बहो गया । शे उठनेपर डछ बढ़भानी 
जुले अब आसे घर डित किया तब उ गे 
हल कष उच योम हम दे । फिर उने आरे 
दम शोच) इह क्या द, सगरा खश कैसे हो गया! 
हिले, बहू उबी तीप नडा प्रभाव ह, मे हने 
दमे निमे किये परश किया था। तब यह डख 
उठ ठी आकर भगवन्‌ दुका यन करता हुआ 
दल से उगा । अने उतने देवदुर्डस मिदि बाल कर 
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ह| ए रज करके कहो लन ओर मम्‌ आठ इस आयशा जर इरत है बह म मी और 


(ददिव पूजा करे । आजके कलिकालमे भी जो मनुष्य 
(विकार और तसमीका योग आनेपर उल पुष्य अडाउववे 
जला करता है ओर कतक मान दरो मजल दे 
(उ फे बक हो बला है| ओ बा ददे कुल 


जेल दूट जता दे । ओ मतय भाड भान 
दं कठे नि बह मदान करव है, उही तो 
काल ही है । उठे बे भी कोई रोगाचे ऋल 
नी तब । 


ee 


as 


दली कहते हैं--उ७ तीषमे किमि दात 
खातेय गोमी भी है ओ म्चे क रची दि 
दनेश हैं। मो माप आके धल पवी चु लिते 
हही पूजा करता ह, बह एक करतड कब रके 
बनधु वा बता है। 

एक लप मदान मरी राजा दके कहो 
सो और वपाय कार मइ करके शाद उन कपा 
लते को । कथे अन्ते एस दिलाने बढा 
शन्‌! हैं धका वयर भरत इरत 
इत ई 

आकंप्डेयजी बोले--एजन्‌ ! परी शश भआन- 
कोने भब पूछी थी । कही अश्न दल हुँ । 

रेते पा--नडन्‌ ! दके ठे दीन शा तनव 
सेत है ! भाडोपोगी उमप कन हैं ! दके किये 
सन कौन बई पिच सी गवी हैं! ने माण 
कामि ललित करे योग हैं और देने मक 
(क्य माने गये हैं! 

र्यत कारन! विदान पुसे अमका 
दिन भसय आड करना चाहिये । धे शीन हुए मिर 
साजरी आगाते अमावाला तिपिके आरी परशा 
करते रहते हैं। नो अमावस विविसे जठ वा शाइके भी 
द करता है; उसके सए दत होते है और उके कमल 
होरा नाता हो नला है। 

आनने पूछा--अ्‌ ! वितेपतः अनारसा 
आढ कोका विधान बरो ह ! मेरे हुए जल तो असे 
रमु झम गतियो परम होते है हिर आदे 
द अपने पुत्र पर ई ज के हैं। 


सर्दृवडने कहा--सहाराज ! ओ लोग घरों मते 
कै; डते फिन ही इक लोषमें शनम घान बरत ह, 
छले है का सर्के लित हते हैं और किने 
ह कया और बमले निवासी रो बाते हैं। इछ 
दीद मा शीर धारण बरे अफने किये हुए भ 
का आणुन कमा उपभोग इरत ह । रान्‌! यमलोक 
का सरोषं रहनेशोके विकोंडो भी तत भूल 
आधिक होती ह, जका कि वे मता या पिते लीन 
दीदी आयत दते हैं--अप्तक वे भादकर्ता पुरपकै-- 
आका, बराताम या इप्रआतामए एं पिता, पितामह 
क बिलम दर राते हैं। ततक भभग बरदण 
लेके लिये उने भाशी अधिकता होती हे । 
व्यू दा देके फितर तो आदकालके दह रीर 
आकर आदीव नाइके शरीरे कि होकर भभग 
हल के हैं; परं ओ पिर बशी माम भोगवे 
सि है २) आ के चुके है, उनका माग दि वितर 
आर घए करते हैं और जच अ निश शरीर होता ह, 
इ तदक मोगरी आमि पराइ उसे तति पहाते 
है।३ दिल हित निय एबं सप होते हैं| पिते 
ठे लदा ही अ और जसा दान करत रएना 
चाहिये । जो मीच मनश पिलर लिये अन्न ओर अल न 
देउर आप ही मोडन बरा था अल वै, बह पितरा 
दही है । उतके पितर सरमे अन और जल नही पते 
है । एजज्य शे अगलर अन्न और अ उनके किये 
आच देते चे । आइडाया वन किये हुए पिठर 
मद्व मोम्व भोग दान झप हैं । 
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[ संहि स्कावुपुराण 




















आढकी आवश्यकता तथा समय 
eo 


आन्तरे पूछा--नकत्‌ ! आदरे ठिये और मी 
हो नाना के पचिम काल है फिर अयारा्सको ही 
पकप भाद करनेकी कल क्यों कही गी है! 

भुयजने कहा-महायज ! प छ है कि आदके 
बलव और भी बहुत से लम है । मादि लि णादि 
कि, रना, तीप, गना, नच तपा 
दन-_इन बी कोम तितर वृति दिये आढ 
करना चाहिये । पु, पुर, भोग गा 
षा भाइके गो उच पदाथ आल तमे इदमा 
दयो दिना पे भी भइ करना चाहिये । अकराला 
हो वपके भाद कपनेझ आदे दिफा शक है, एकका 
कएग बताता ह, पापच होकर सुतों। गरही «शो 
रोज तरे प्ल ै। उबीडा नाव "न है। उ 
«आबा नाम प्रधान किसे हेन ददि तीन छोले 
को पयित रे हैं । उषी अममे तिचििेपको बने 
हिवा परत हैं। एकडिये उतरा नाम “अवर है । बी 
कारण है कि अमावस प्रे र्मा हे आकस कक 
दाली शाप गयी है । आमे हो इसका वेष 
अहह ही। आच हए, आगा, लमत, दम, 
इत, आफलुक, भाउजू तया नन्दीवल--दे नो दिष्य 
पित कवग है। आदिर, हु प ता दोनों ऋदिनी, 
डार भी केसल ननदी तरो छो शप शीक 
द कहते है। वे पिदृगण मानके छनन बशा है 
तः पोनि आरा ऊद करडे पाद दहिसर 
गरम करते हैं। 

लके लिया बूल भी देले मिर हो हैं, ओ 
गोर निवास करते ह । ये दो बारे देखे जाते हैं 
दक वो ली हैं और दूसरे दुली। मर्वे देका 
बन जिनके निदे भढ के और दान देते है, वे लमी 
म भरकर देकताओंके समान व्रत हे ै। डने 
हवे उनके नंन कुछ भी दान नही बरे, दे भूल याक 
एर और दुखी देले जाते हैं। एक मी ख है, 
अयात आदि सभी हलर देवराज एने कक गरे । 
महाराज | इने उ आपा देख छगू देवळे काप 
मिक उनका पूरन छिया । इसके आर अबब देश- 
दम पिव जाने ठगे, तर सुपि केद 


लो मर्थ सिने दिस्य कोषे पदे मन 
का रिवो न्द के अन्न वहिक गोट उन 
कही खि बे दीनता बचना उमरा किया 
ठरि रसर म क उने बडे | ब 
बोस ब हैं, शक म सय चाइ हो!" 

मत्यं पितर दोळे--दिल विशृगण ! हम मदे 
हिर हैं। आसते काण मडोर खगम आगर 
दशमे शाय नाण कणे हैं। पर गं इभत 
मतर भूस ओर प्त इर हता है। आन पहता ह, 
इक आवे जह से हैं। बहे नन आ बने को 
करु हु हैं। करे कढ खो हुए हैं। प उन 
चे आप इन दाने ढत ओर बश जोर-ओरके 
(ते हैं ले भ थे डाळी इकर अछ नही होते। 
जाके पहत होकर दि हम दशनीय 
उमे हैं ओर पे तद ए मे उण स ९ 
नी ऐक । एड सरो कोई तमीता नदी दिपो 
देख । अतः दा निपा एमा मे अस भवह हो 
मका है।यह ओ देखता और शुध आदि है, बव 
(ने रेड हुए चिस दाप देते एने भूल 
चला कश नही है। ये अनेक रे भोगोते छ 
है। कहा इस व लेग थी कभी देते हो रंगे! भूल 
चे करे पहि हो परम छो वा शग! 

हिय पितरोंने कहा--इन््र आदि देवता दूसेरेयूकेरे 
सके या होकर बब इमे लिये आद मही रे दान 
जी दे तब इमनेगोी भी देशी ही कूण णारे 
की है । उद वमप इस हि आकर देषताओंते करते है 
आर करे उके बा जब दे लोग आदार दल 
के है; तर हे ति त होती है। इली पर म गो 





सलोप भी भूखे भ्याइ हो आते हैं। फ़िए जो यय 
खोरे पढ़े ह उनके कका तो कना ही स्या है! 

एलन ककर दिव्य पितरने मत्य पितरो साध के 
सारे डमी गमन किया ओर उनकी तया अपनी 
(छाबर दतिके लिये उपार पू । तब नधाने फरा 
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“ते| यदि मनु" त, पिम और पिव उसे 
षा मातायद, प्रमातानर और शडमतामएरे उतर 
आदन करेंगे तो उतो ही उनके सि और आक 
आए केफर मतक शी तितर दुल हो आइने | जि 
(अघे मध्य आने पितरकी दे निदे भढ बो 
तेगा और उसौले मकर सिरे निमिच दान 
औ देगा, उबे शनन वृति प्रात होगी । भाइक 
हिन बंनोदाय भाइ ओर फि पाइर मिलर दक माक 
क वि अनी रहेगी । दिके इनार लित रहे 
(पव आखिन कारक (सिष या मताय) मे ज मनु 
शति पितरे निवे भ इरे, उनके उ भइले 
सितो एक कतर दल अ रहेगी । उछ तमद छाकडे 
(शाय भी जो द्वारा भाद नयी करेगा, बह धनदीन चाण्डाल 
होगा । ओ मत्य उसके शाप टन, सोला, शाना, वीन, 
बा धुराणना अधवा बार आ शवर बरे, मे भी 
मापी माने आयेंगे । उनके शान? शि नहीं होनी। 
शी पराए भी उन्हें छल और धनी आड़े नहीं 
होगी। बदि मुय माती आहर एक बार भी आइ 
कर दहो उठे पापले ५अ शी सिर ते हि 
द हो जाओगे ।' 

भर्यया फते हैं-राजन्‌ ! देशा आनडर विड 
अध्य चारि हि दिती दृत वेडी इच्छा रल 





पर उक दे आ अवस्य करे । इहलोक और रोक 
दे उच्चति आइनेदाके पुरुषको विेपतः गाधी आर 
आद बरना चाहिये । य मनष्य अमावसारे दिन भाइ 
नी करक, उके फितर भूल याकर पीड़ित हो बहुत दुखी 
हे हैं। बनदी अन दिदी अनिरा रखकर बेप 
बतील इरे रहत है, डीू उसी तरह बे सिनग 
यतिन राडी रइ देखते है । पिव बीत आनप भी 
अब उन्हें आइका अर नदी मिडता, त३ वे अवत करवा 
सिस दा रहते है; ताक अपनी #न्तानोदारा किये हुए 
यम अली करते हैं | उडे भी बीत आनेफर इुछ 
हलर द्त्तं भएन वमोह] 
४३ आनेवले आढ रह देखते हैं। अब देव बिक 
राक्िकए चे बते है, तब वे पितर दीन एव॑ निरा होर 
अपने सनस होट आते हैं । दजन्‌ ! एव प्रकर पूरे दो झछ 
४ भाक व्याकुक पिलर बाय हमे आकर बे 
दुमे लढे रहते हैं।आतः अबतक बन्या और दुरूपर 
दईं ददे है, ताक तपा अमावस दिन दा 
पिव ठवे आद करा चाहिये शपतः तिल और 
जल्दी अह्नि देनी चाहिये । इना और दुला भड 
न हो लो अमाइासगडो अष इरे । कह भी न दो तो एक 
कर सवाओंमे आकर धाद कर दे, मिते निव भाइडा 
ल आत होला है । 
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आनतेंने पूछा-वनीचरर ! कह मनयो शि 
(ते भाइ करना चाहिये! 

सर्दयशने कहा--उभम उमोदारा उपि धनले 
पितरा भाइ बरना उल है। छन, इच, चोरी और 
डगीत कवे हुए धनके कापि भाइ न को । आमी 
वर्नोचित इसिके दार उपि धनर उरे (वे शची 
पक करे । पहले स्याल आपर कान कोषे रदित 
दवं पवित हो आढे योगा कड बकनर 
आणो नबन करे । उनके अनाउन महानरगकक, 
खिरी, दवि निपुन पदर अचो नवक दे। 
छिन कोई अब्र विच न हो, जो नारो, आदार 
वय रखनेवाले तया वित ह, देसे आझण भाडे बोय 
खे गये हैं । 








को किसी आहे दीन ही था निना कोई अङ्ग अधिक 
हे, ओ लांनी हों) मिसे गेह, निने दंत कके 
रे आध्या डिके दं गए गये हों) जो दद चने 
और बेदी नह का हो, जिने के शोषा 
कूल न हो, लिने नल शाव हो गवे स, ओो गी 
मिन, दी हग करणे, सूरे लोगोपर हाम्हन 
षदे नासिक नावेव, सूखोर, डरे कमम 
क्क, शौनानारे इ, अप हे सि दु, बुक 
मे, आधि बवे तथा शेमरहित हों, देसे नाहक 
इमे ल्ग दे । ओ सिता गरव रखना चह, उठे 
देश आइए करना चाहिये । जो पापी खये आएक, 
शीय बीले कम रखने, नुक मलिन, चोर, 
'अधिद तथा वस्रे, माता विताक त्याग करवाल, 








[ संक्षिप्त स्कल्वपुराण 








काय भिक डे हुए कम तनाव 
लकी विसे इक भइन धर और हेब! 
आग भी शते भागी ोषएदिळ, शोचस्व तथा 
ब्ग हो ।' 

कात्‌ आपफ्यमाकले पिते किये तथा मलम 
जिक किये भी मो नमन करे । किए निन 
इष्य भदा आन घ चर स करके करे--'ियपर | 
एक आडम मेरे पिला, वितामद तया किमह आये 





[त होकर बारें और आ मी जकच आदि मतका 
उन करें #. 

एक र्र तितर और माताम आदिका भी आधाइन 
रे दर आगे । निनित नाइ उस दिन विशेष 
दमले रा चाहे बमा भी शान्ति पच य 
इरे । बद रात शीत आनेपर यातःकाल शपनते उठकर 
अदुध्य दिलभर डिखीफर कोष न बरे । उस दिन साक 
इ रसले ओर कोई कुर्तित कम अपने दाप न होने दे) 
केक हमान, परिधय करता, शारी या बाइन आदिकों 
दूर ही ल्म दे । 

ह्र जब दोपहर बीतनेपर “डतर श ब 
आणे, उल म सनान अरे शे बकन धारणकर देवताओं 
और हितर त्च करके पात निमित बआपणोधो 
मौ श के । डलके आद उन इलाकर भाइ गाए करे । 
दविषद एअ एह, बिं दक्षिण दियारी 
आमि कुछ नीची हो, अहो पारी ककमी मनुष्यो 
ज पे, भाइ करा चाहिये। लिए भाइको रना 
देख हेती है आपणा जितपर किती पतित मुय वा 
हि पढ़ खती है। बह भय हो आता है । मितमे 

हेला बना हुआ परार अधवा केश आदिके 
ओोजन परा बय, वह आइ मी ध्य हो जाता 
आइने अजरा अलिदेश्देगके अनुलार पापो 
छिया गबा हो, औनह्तका वालन न हुआ हो 
दकि न री गयी हो, बह आड मी मय हो 
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है । (ल आढे लोई तेकार करते 
सितः पंकिमेद किया गता ह, 
दमान चपा पालन किये मिता 
दथा दान देता है। वह आढ भी शक 
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हिन लि अदा दरे स्न रे सलक 
हिवा दुआ लिलनिचित ज भी उनके छिये अव 
भ आब हला है। डना बर्णन करता हूँ- 
न सा नरी बाती शाशी, आप तथा 
आदी दवस, आलयुनदो अनाथ» पौपडी एकादशी) 
आगी उम माही डतमो, आक्ण कृष्णा अरी, 
आद, आतंक, अलय ईन ओर चदश मठो 
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प्म मन्दि शिँ कही गयी है। इने सकल 
करके को मत्य तितके उयते लिख ओर इरि 
न भी देता, बह पम गति घाल होता । रि 
य नरमी तपा रास चरू दी, मापी अकाल 
और वसी दृतीया--ये मः कलुग, येक) दार 
और कल्की आदि शवा हैं । बे स्मन, दाल क, 
होम ओर पिदतपंण आदि रने आ पुष्य उतत 
स्नेक ओर मान, छळ देनेराली तीह । जर द 






बदक पु रामक योग हेला 
मम ओर फ रतिर कते उल उमस १अपन' नायक 
का होक है। दसस एक रि बली जाना कत 
एला है । देत दान, जप और होम आदिका 
न्‌ कक देना हैं । इस ब्र बंकाम्ति और बुग दि 
हो करन किला गया। इव दी बक रण 
आप होता है । 


ne 
भाद्धकर्ता और आद्वमोक्ाके लिये नियम, एफोरिट और सपिण्डीकरणके दिपयमें 
इछ ज्ञातव्य बातोंका निर्देश 


मर्दय कहते हराळ! दरमणके चरणका अल 
ज भमि मरता ै, उके उन शोच पुची दि हठी 
कै ओो पुरन सकर मतयो बल दुए हैं। कलाक 
बकी भूमि आक्णके चरणोदकते भोगी एती है तरत 
सितण पुष्करवानोंमें अल वीते हैं। भा णे ह 
ही जो कुछ भी पुण एन, जळ और अघ 
हिरा ै उके पद पधी श, कमि ओर बीट मेवे 
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जनते द रोते हैं। ओ कंफाणीन 
मे हैं अपना ओ इती हिका लाग इसलेदाके 
उच्गगी पुरुषोडे लवे पए आच, जो कु 
है। उसे विकार आते हैं। विख्यात 
केश दू होते हैं। आयवे ओ 
विचि आही चुटट रह आती है, उसी 
इषा देने होली दे। अतः द्‌ पुरू- 
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चो आसे पर भोजन सही ना चाहिदे। को मोब 
टन चर केश है, ह अधोगत पल होता है। कामान 
सेमी भाड करे दत भोजन कही काना चाव । के 
दुय मन बर केते है, वे तिका ही नरम ने ह। 
औ आदडन अयशा आददान झरे पुद पा कळो 
सता है। कह उघ शं भादकों मय कर देता है। 
सलोन बाने आादडे को णोर नर 
रे शमस दोहि (धे) को प्रघ लान दिया है। 
आः रोहिष के पतिते दे, हाङग अपणा भप 
तो को ते संपे किये उते भागे भाव 
त झो । आहाती पोक षि इरे छव के 
(छे गोमद रचा है। भवः भइने उना दष ओर की 
उर्म आना ग दे। विशातने भानवपणही घुषि के 
नय रे एधो उतत किया था। एल 
ने भाइ उच दर री दृति का म, गये हैं। 
दशती से करते कम आने शर पे के 
देके सा दे। अतः आर्य आरम होमर प्ले 
डी बाडी आती दे। बे विच दल किये जे 
ओर य पित होनेफर भादमें क किए ( दोष ) उम 
कहे हैं, उन नाश कर देते हं। जो मतय इन कब 
रले ल्ग भाइका भनन करता है, उतका गए 
आर के ही गदादे समान फल देता है। शोक 











ह का सो पख कर सा संत ला सत (राद अका उपलः ५ 
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पे आ कम हो आनेपर आमो मोडन इर 
भ पु सर भी के अने मोन माको मोन 
के । भाका मोजन दनव ही हो आना फहिते। जे 
भातं श दाख होनेपर भोजन कठै उल्का कह 
ड रो सा है। भतः एके मोडन नहीं इसत 
हि! 

आनर्तने कहा--मदामले | अब आप दकोदिश आदः 
है ते और र भी जेल विधान भागा 
उसा बर्न कि । 


भर्तृयक् बोले--अर्पिसंचयनके पहले हीन आड 
बे गये है। मि खार यु हुई ऐ। करों एच भाइ 
कोर । फिर मवि अहो विधाम वया गवा हो ब एक 
अड कता चाहिये । तात अक्िकंचनके रूानपर 
ती भाड भा उचित दे | इसके तिषा, मु बच 
दीक, प्म, म, नव ता म्ये दन भी एकएक 
भाद किया आवा दे । इश पर क मिलकर नो आ होते 
६ देतरणीदानकी बालि होनेपर परेव दूत होक दै। 
दभो भाद विसेक एदि होता है । उवे अकिछएलडी 
छा भी नी की आती । एकोदिए किस आइने ही 
अपला चारवे) (क शार धोऽ! सितम्‌ !! थरा 
भाप दृ हो गये मोजन लादि बाह न! इदि 
सो ततितिपपक परभ कणा चाहि । दिए "अमिर 
ककर आरणा विन कला चाहिये । मिता अण 
य पा परा न हो, दे इशे बीचे काण दो 
दे से कर के ओर उदी पिच इले । पि 
दशी पती बनाने विधान है । आलन आदिक भन 
तो उम सष तः एल प्र कंयोचनान्त उचारन 
कला चाहिये । तनमे छ ( कयताम ) झा (सवि 
पे परधानतसा ) ग करना चारि । छस 
शासे (ष (इक र चर्च रूप) दा उरा 
ला चाहिये ओर अहण्यदक दिखते उबप 'सछ एक 
प्त शा रोग करना उचित ह । एकी र जहो 
“का रोग होता है, देश सोने कई “अरू 
मोह इस प सनत ( सोधनत ) उच्चारण करना 
हिले । तमसे योत का हारे र" का 
सोर अयासो का उच्चासण उचित है । देखे 
है अर्य आदि देते खम “रु गोश के खाथ अक 
र्न का मोग कमना चाहे । रें शर्मा, सकस 





के धने’ और अपोदक लागे छग पमन 
सय प्रयोग उचल है | इसी पराए माके किये कमश 
आन, तक, कंथ एद अ यास्म । मातः ता 
तने” ओर “आट का प्रयोग आवत्यक है। उसके वाक 
मोचा निए खनेर (भ गोज “गोजा 
+* जोजाये' तथा" "भोजाः का मोग चाहिये। माताओंके 
मे शय दवीडा रोग करना हो तो उक्त सालो कमश 
दकष ची देश्ये! और देः वा योग करन चारे । एक 


डी ठिडिके लिदे आदस्पक है । जो आद विमकिका टीक 
बेग दिदे हिला ही दा आता द, कह नही किये हुएके 


इनः फ बु आदे श डड निषेदन «र । चौक 
आसे शब न दे । डोई कई पे लये रखकर 
चो आणेल भी दे है परंद बह मेरा मह नही है। 
दरले बाद खाए तिथि ओर श्राह. मे 
ची ठि कोइ ओर की एकाह भइ नही णा 
ये । क दीत मे लवे इप विषयान का 
हे. उलस बह आद नते किये दए सम दे। बह वेज 
सके मे पाणा गी होता हे | विके पि म 
मेहे और हमद लीत शं ब पे पिताका नाम 


कणरकअषष्ड-डक्तराध ] 
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3कर सिर पितामहरा उच्चारण के । डक ठमप हिलमद 
प्च मोजन करे मिण करें । फिलम इकाइ 
तिथ परण भाड करना चाहि ( एकरिशट नो), अले 
पिताको होडकर किडी पर पिवाम पण देना उचित 
कही है । डल दशां पितामहा एकोटिष्ट आद न बरनत 
पितरेकी ओरसे तनि भी भव नहीं मानना चाहिये । तिलारी 
खो गयी हो तो प्रत्येक अमादाको पर् धाइ क्या 


चे तिल बो जेर अख्तर उसका शन 
(र्षि आद ) न हो जाउ, तवतक बीचमें पिता आदि 
पिलो पर्ण आद नहीं करना चाहिये | इस बीचमे भाद- 
कक्ष ( महाखय ) आदे तो उसमें पितामइ आदिका ही भाइ 
रा चाहिये ( पितारो शाय रल्लकर नहीं) । क्योकि 
किता अपिण्टीडरण न होनेसे पितरोंकों भेणीमै उनका 
को कही हुआ दे। 


सपिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति, मीप्मद्वारा र॒ल्युके बादकी स्थितिका निरूपण 


a 


रंय कहते हैं-पिलृफिच्डोंके लप देते किरा मेन 
जलो प्रतो शरिष्ड ( से शाय देठ हाहा 
अधिकारी ) बनाया जाता है। एक कारण जपलक थका 
ही रोती, तबक उके प्व मिलि भी नही 
तोती । हलि धुनियोंने शक्र आरो आलप्पक 
(सामा है। जत ऋषण आइए जिस जिस वोलियें आता 
कता कै; रही एकर आनप मदार दी हुईं लेक 
सुरो अपने र्तमान शरीरे अतुकूछ भदे रूपये 
वात करता है। 

आनर्तन पूछा--जिफ मतुष्यका करो कोई पुच की 
उक करण कैसे करना चाहिये! 

मर्दये कहा--जिकक करों कोई और पच की 
इ चारो पितरोमेले चोषा ळे हो करता हे! वह दूषरी- 
तय खींच कानमें परकर ए उपर के का आता ह, 
एके मेत बएका है । पक भाई अथवा उठी प्री 
ही उचा टीकरण भाइ करना चादिये। अनप बढ 
सी तर पितरोमे मिलकर च न नही माल कण | 
अलौपी पुरुष कर्मलोपकी अवा छे आदि रए रार: 
के नोच इभा ममि बले हैं। अतः उने दाण 
छा करानी चाहिये न्दर! बदि शमय देती उत 
का विथ न हो तके तो. तदना नरयनरिका 
डन बरला । ने भसु ल हुए अषा 
मात, इराल म्ये लिये महदा नाक 
रा अवन कराना आवस्‍्यक होता है, उसी मसर 
का भी का चाहिये। 

नवले पूछा-म्हामते | मद्य पं ले मचे 
वा दोता है | किस मले कह स घा नरके ला है! 


अपा मामा ! कंस उल दक होती है ! पह समे 
किलासूईक कता । 

मर्दृपडने कद्धा--छमन्‌ | एक जे तीन प्रश 
न्ष हते हमी, जी ता शनी । इन बनो 
दरू तीन महिसो आनी गयी हैं । घ स+ 
शे नरक और से मोरी माति होती ह । भक 
त परु महान पुजिकिस्ने शानलतुलनएन म 
सीले एही तिवो एक प्रकार पूछा पा। 

दधिषे ॥ दमलोइमे कितने 
नरक इदे गदे हैं। उन शके और निश परे बे हैं! 

सीष्मजी बोखे-कल्क ।वमहोफम रानतः एडी) 
नरक च्व गदे, जव अफने-भपने कके भार 
जाते हैं । दत विष ओर तदि मामक दो कलच हैं। 
क कर मालदा प्म लिते हैं, और विचित्र वक 
($ कब तोरा उसे दरे हैं। धर्मम आठ 
दूं है; ओ शरा असे पायें आवे हुए मोको 
रोठे यमोदये के आते हैं। उनके नाम एक प्रस 
हभण, सियाल) कहनाछ) महोदर, सोभ, धात) 
कद ओर डुचाल्‍्थ । इनमे हलके सार दूत बढ़े भदक 
हके गे हैं । ये उन वापियोंको पमो के आते | 
कैद चार मम कष और मोम शरीर धारण करवले हैं । 
3 रा मपो विमाना धमरे नगरे ले जते 
ह । एन कके अहल्य किड्र हैं। एनडी शते लिये 
कसने ससर हशर यन्‍्माठक एक सो आठ रोग बनके 
ह । ३ रेत शी जे आकर मुय आपने बे रे 
हैं । कक्षात्‌ समत कद सोनीले अखि इर बह 
जे हैं ओर नामे भहा लयित हुए बायुहपधाही 


सब 











दुक शीामिमानी औद मे 37 उनमे बे जाते 
हैं । कं पापी जीवको वे भए लड़ा करके पद चले 
हैं । दम अनेके छिदाली इन मर हैं; उन के 
पह ढब ओर कहती हुई रेतरणी नदी र होली है। 
कषे एक खोलें रक ओर तीले अब स आते हैं। 
मुखम आणक पे दान झरे हं, बे 
डबीर पूछ पकर उत नदे पर हो आते है। दू 
बह हो बोडन किल्लत नरी होले ही हरइ 
है । देता बण सोत अलम है। 
रामा पुरुष शी दा इसे हैं। ओ कोन 
शतम गोदान करे हैं; बे उती पूंछ पहर 
दतरा पर होते हैं । दो, नरान पुष आसी 
शंदे ही तेरकर उके पार होते हैं। 
पतती पाए सोरे पी और बरा पुतो मा 
ग हो जाते हैं । पा मि टेदल आते हैं और 
धरा भर्यया भेष वाना बेटर बा रत हैं। 
बेतले उघ भर पॉच बोलन वित अक्ि आस बन 
६ ओो पियो महन दुः दे ै। करों दच शक 
(ही पकक दीम होरेडे ही होतो पे हैं; ओो 
तवाच तय वष ओ तुरो किज मित्र कर. 
देते है। जिन बरा रक धन ओर पती कपो 
पण किया ह, उनको अविपववनी दाठना शती 
(ती है । नो भोल उको धरा मिलता है। उके 
आगे बत चा दुसयात ट्य है, नो कब 
ओले बंटोले भरा हुआ है । शरा निर्यत बब 
जाले विपती मवषय उल बरी बाले ने “ह 
करके कटरा दिये आते हैं और नीचे आग अलर उ 
हिल-पत इतय दिया खाता दे। एकादणाद आड केर 
उघ कहते दुरा मिलता है । दरि आते मवानक 
आररबात्म नाक है, जो हेलय कुगन है। उलवे 
इरे उणा अन्यान पापी जीत दे आते हैं। 
ददद आढ एवं दाल कोपर औलको उत कंसे 
बटा मिलता है । उमे द तने लोटे त तरवे 
'कम्मे सदे किये गये हैं; फावी मे अनुस्क हनक 
अयो उन समोरा आनिद्नन करना पढ़ता ह । माति 
आढ इले औन उस करे धुरात दाते ैं। उनले 
नाग सो इमान ददोरले भदस ने हे यते ह 
े मामी मतो खाते ह । निर आड कसेर 





EE 


चोरय कोर उचत रहते हैं; ओो उन मयी ऑंके 
जो ठेते झा कोड देते हैं; मोने आ्किपर्षक परावी 
लिची ओर हिरत किया है। दिलीप यतिक भादे 
(एय डग कके रा होतो है । तदनन्तर शास्मसिकूट और 
अत ओक चग रदे म्द उनके बीच 
जते हैं । ब्रेमालिक आदारा उस यातनासे बयान 


ठी गारी देने मूह मनव वरवे जाते हैं । वे अता 
इनसे होकर बी भवर बातना लहन करते हैं। नरक 
आखिकभाद उनो परम आहद पदाने करनेवाला होत 
ह । उठ नरज आये दूर भणनक नरक हे, जो छ 
ओर लयको लों मरा हुआ है । दहा आग लगाने 
री एना ले पा दबो भार ते भो 
ुःळडे आएर होकर चारो ओर मागते हैं। दशम मासिक 
के दाण उने उ बे घुर भि है । 


अयरलषप्ड-उ्तराध ] # नरको और पापोसे मुक्त होनेका उपाय, अगवान्‌ अलदायीकी महिमा ४ ९३५ 

















तत्वात्‌ अङ्गारणदिसे म्या अंकर नरक हे; उल्में 
स्वामीस द्रोद करनेवाले मनुष्य «न ओर घुमाये जाते है । 
एकादश मासिक भ्डका दान उन्हें उक संकटले बाला है । 
उसके बाद तपी दुई बाइसे भरा हुआ एक भुर नरक 
हे । म मनुष्य स्वामीको आया हुआ देख्न उनकी ययादोस्व 
सा ने अरे भाग कहे होते है; चह दुखी होकर 
आातना भोगते हैं । उनके पाल द्वादश मालिक आड पहुँचता 
और उन्हें शंकरले बचाता दै । मरे हुए पुसपके लिये उसके 
आएर बा मतर ओ बु भी अब और 
२० दिता आता कै डो नोक मे मो हैं। 

दा कर ए ले दके ल हु 
अ म पा इल के हैं। एक ब्र क 
नो न बले मु नः मरो उच हन 
+त हैं । ओ लोग देतुबादी ( फोरे तर्का वहार डेनेाले ) 
है उस शम विदेशों (भ मि णे) होता 
है। नित्य तण करनेसे उनकी दृति होती है । ओ स्वामीने 
4: शे है; दे इते म जे रै कोश 


इसे उनकी वि होती हे । जो मनुष्य देवत, वितर और 
नाको दिये निना दी मोडन के है, उने उत पे 
आर देखे देवे कन्म ना पढ़ा ह, ओ दुमे पीत 
ह हो । दे लगोडो उनकी षाद शिये भढ नपर 
ढि मल होली दे । ओ ग पसर अनार शने 
जाडे पती एकके ढी शते इकर भेद ( कल्छ 
इं झट ) वेहा करते हैं, उनको डुघ ख प्रात ऐोती है। 
ओ कि एक बात कनेर षक इल छत सुनाती है। 
दे खोमोसो कन्‍्दादानके र ख याह होता है । जो 
मुय कनान वाले हैं, अपया क्याप विहय 
करते है; केनत कन्फाओंडो अ देते है पुष नही। 
डन्डी दे कार पंध, विधया और दुभपती होती 
है। उभी फादनका कब आल हमे ही शुल मिहत 
है। हिने रजो ओर गाची चोरी की है, े निर, 
ते गहे और आध होते है । शाक्‍्नदाने प्ते उमे 
बु म दोहै ।एछ बा वे मोम ल दिवी 
दनान नरक बे गे है । 


— Soe 
नरकों और पापो क्त दोनेका उपाय तथा मगवान्‌ जलक्षायीकी महिमा 


दुषित प्ठा--पितामह ! नो यूका परत 
न दे बचा भवानक यील हुआ है। उन पापी औकीडो 
अ इ नरकयातना धकारा मिक शक्ता है ! किन 
नो, एकनादि कमा तया तीष सवने उरी 
ति हो कनी है! 

भीष्फजीने कहा--ऋ० । हक लोक किक्सी से 
गाय डाडी आती है; वे नसे हो को भी कोडी 
ऋण उसपर कोर रमाइ नही डालती जिनके कामसे उनके पु 
कतार भाद करते ह दे विभानपर चवर नचे 
ऊपर चले जाते हं। को पपा शकक आप इरत हैं 
ठया ओ सरण आदि दान देते है, उनको भी नरकी 
ति नही होती । शेप मतु असने कर्मस्य बपोनित ऊ 
गत हैं। जो अपने सामक आगे खड़े हो पाती 
(रशि) मे प्राणतयाम करते है; दे नोल बहल दूर 
उचम सनको याल दोते हैं। चो मुष ली, डेर, 
क्र) नगरपुर ( हेरे या चारुर 
दाय अपया ्रभावखेये शर छोड़ते हैं, वे नररुभे 
जो देवे । बिक बंधक उसकी मपो नीक 








(पा उणं के ( छोड़ लेषे) ह, ब नरकसो मी 
देक । ओ मत्य भगश्‌ विध्युका हो नबर हुए 
अष कोम भोलन देता है। व भी नरको नही 
देखा । ओ ददे पाधि राते शम दामे अलका 
और मरल हेर आके तिलडी गाएका दान 
कर्ता उने नरका र्न नही होता । कमबारके दिन 
ख च्रहके शमय शद ओर करती नरके एने 
(ल इर जो कोमनायका दन करता ह, बह नरके 
नहो कत । रविदास पब मणे शमय ओ इध 
कपल ल है, बह नरक नही देखता । ओ कार्सिककी 
परिमा हिका नक्ष बने मोन भापते तौनों पुष्कर 
दोषो जा करता है, ब नरक नही देखता । महर 
(त नेक रवर जो चीच दर्शन अर हैं 
दे सत्य कहें नहीं आते हैं ।ओ गापो कीचे) 
डो हिका न होनेके करन दासता केसे और 
दिलो का चुका देक है। बह अने खेकर मु 
करे कर बेम से आता दे। यो तथा मको घते 
और खु मको भोरोके भसे ओ बृ त ह, कह 




















जने कर हतक शब पपुश ख जाल दे। 
जो विखार शयनके लिये सवित हुए अख्छायी 
अका रा दर्शन करा है, बढ जाती हो ल मी पो 
दकत हो जाता है । लमण कोफोके आयमल परम पहि 
विल्दारमेँ खान करके को शोपशण्यापर शप कवले 
भौहरिका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, बह जीवनमरके पापले 
ग हो जाता है । ओ मानय बाकि चार महौनेतक आठे 
पपन करवले देवधर विष्शुक मक्तिपवक पूजन करता 
हे बह एक झोके फिर ल्म नहीं हेता । बरं विदारे 
का कलमाचे पके मामा बनिने भगवान्‌ शेपयीकी 
आराधना की ओर उनके धाम निवाकलानले मिका ध्यण 
| रवे भगवान्‌ विध्युके परम परो आक हुए । क 
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। विषरो ! भगवान्‌ विध्युके संतोपके छिये 
होम, ख्वाध्याय आयचा अतका अनुान आवश्य 
। ओ मानव भगवान्‌ कादुदेकके उहेश्दले 

करके वकि चार महीने व्यतीत करता है, 
'३। ने भगत कष्णे नकल ति 
दन करके ही पक बर मोजन करता के 
लान्‌ और मालन होता हे । बिके! 
एक दिनका अन्तर देकर मोजन बरे हुए चोमाश 
व्यतीत करता दे, बढ कद) वेकुष्ठबाममें निवास करता 
है। ओ नादे शदन असे छठे दिन मोडन एता 
हे, कई राजसूय तथा अश्वमेध यडोका सम्पू ऋछ पाखा है । 
जो तदा तीन रात उपवाक करके चोथे दिन मोळन करते 
ढु चोमाशा वताता है, वह इक रंखारमें किए रिकी 
"घकार जन्म नहीं डेता । जो भीदरिके शयनकाळमें अतक्तासल 
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नोशारमें सतयुको प्राप्त हुए मनुष्य जिस कळको पाते है, 
जप नमाने अध्यादौडी पूरे भी वा छेते हैं। उन 





शरन ओर बोधने दिन एकादशी तिथिं नो कुछ भी 
डच च्म किया आता है। बह आिनाशी होता 
है। उच दिन ओ अभ खाता है, बह मलुष्य पापात्मा है। 
अतः विश पुरुपकों अन्य एकादशी लिथियोडे आपा भी 
अवलपूबंक आडे रचना चाहिये । 


करता है, कह भेष्ट विमानः शेठ 
है । दिजवरो । ओ चोमास- 


जान करके भगवान्‌ विष्णुके आ लड़ा ह पुशपदूकका 
जप करता है, उडी बुद्धि बढ़ती है। ओ अपने हापमें 


चछ दाता दे । ओ करके चार मीनोतक नितपति ददो 
स्वाध्याकसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करता है, यह 
रा विद्याद होठा है । जो चोमहेभर भगाने मर 
ख्ठदिन त्क्ल आदिका आयोजन करता हे, वह गनध 


जासरखष्ड-ड्तरार्थ } 


= सिलक्राजिकी महिमा + 
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पाचको रल होता । बदि चर मीनता निमय काडत 
करना कणव न हो तो, एच कार्तिक मठे हीकब निसो 
लन करना चाहिये । को आकण ठमू रिक मके 
अंक, मां, शोरूम, मु दारा भोजन ओर बेडुन 
होड़ देता है, कह परो कमी निमा फळ काका हे ७) 
पो कुछ उपयोगी बदधओडो चोमातेभर ल्ग देनेका 
अय दिया दो) उठे वे बुरे आनो दान असती 
नाहे । देशा इस ही बह साग शस होता है। ओ 
ज्य नियम, आत आपका अपे किस नवाल ताता 
कम है। 

सदले कृष्ण पवी ता वण नय 
क उडे । पी, पतित ओर मछ आरसे रार न 
को । फिर दोप नान करे बच पइनकर पचि 
ते अली भीति शीर आ इक मे पू को 











(| अविनायी पसो ! धर्म, अर्त काम नेषा 
मत माईरवव आम नह न हो । मेरे आलापा नह न हो) 


मे आहोत दास आमि कमी न बे मेरी म्ल 
सिर न हो । देच! बेने आपका शरन उमज 
मी ए नहीं होल, उची बर बक जमो मी भी 
खज र चन रहे 

(जरो! दे इकर अदे असती शकिके अतर 
करी पूरा करे। एली मर भाद) आविन ओर 
हि बे भी अ्यावी जदला पूजन करे । खाती 
ख और नरर आश मोळ कर । कत सनात हने 
क भड मको भसितु्ंक् दान दे । म, धा, श्ण, 
कठा दशनं इक्षा दे । जो मतुष्य दि हो 
एल बरार मीनो मतका पालन रत है उडे प 
जलदी आदुर भगवान्‌ तिष्य बहु शु होते हैं। 
हीम के उही शा र्त नही होती। 
कन्या अनदनवे आठ मलत फिे हुए कर पारे बह 
कल रतकम कर देता ओ पभा, भकवा 
आपदा विषया भी एकाम हो इश बत पाख 
सी, उके प्रह न्य शरा दान 
से हैं। उणी इदि कमी भा नहीं ती, कभी 
माने कलह नही रोली । कुमारी का भी बदि 
(ल शकय उठन को तो उठे सीन एच स्या पति 
ॐ यहि होती हे। ओो बता एण मता नय देता 
(हव डुला ) है। बह भी चादुमासते च 


गाठा दे। 


oid DP 


श्चिवरातरिक्ी महिमा 


ऋषि बोले--माभात | हटेर ओ पुम 
ह निने र्मे कब मिग दनका कससाणसप 
चह गाह होता ह, उनका पर्क वर्जन बरे । 

खतजीने कादा मेर नमर शोभायमान 
शय है। वही डेबर, गोत्र ओर चे काकर 
मी हं । इनत एक पक शिवम वदे शर शिवको 
द्धन फल परान करता ह, इसमे छे नहीं है । 
किसा आपर जो मनष्य महजर शमे उरल 


दल वंक राठमर आगरण करता है, उसे कूण 
कियो रनक पभ झछ बाल होता है। 


धियि पूछा--वाभाण ! वि किक इब 





हैक है. उक्सा दधान और मव बा दे! बहे 
ठा के । 
एलन कडा--आाच मारके कर्णे ओ चदुदंशी 


कि आली ह, उडी रि ही शिवरात्रि द । उ मप 
खादी भवान्‌ शिव लमण शिवो विशेषल्पले 





जल बर बो उल । अ पेर ब उनसे बहक सवा 
पेना च शचं निषमनं क शने ॥ 


(इ न+ ब० ९१९६ ३० ३१) 





("करों रचा कलको इ का वात कर डे ॥ बा क पडे का ब और पार अडी समाधि रोती 
३, कहे णार आस्न इक चरी ब्द कषक ब शकह । 
स्कन्द पुराण ३२-- 


= शरणं वज सेशं खुल्पुंअवमुमापतिम » 


[ सषि स्कन्दपुराण 
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मन्त्रो मेरी पूजा गा, व पारित हो आगा । ॐ 
ज्पो्ताय नमः । ॐ वामेव नमः । ४” असोराय 
जमः । नाय नमः, ॐ तसपा नमः | इछ कर 


म पुष्य, चन्दन) धूछ दीप और दार इन रोच 
बेरे चोका पूजन बरे निस मन पदे 





डी माते विश््त भगवान्‌ रर | आप 
मरके पेकी छक डिये मेरा अध प्रहण दीजिये 

अष्यदानके परात्‌ भोजनास आदे द्वारा षण 
दन के । उरे दक्षिना दे । मन्दिर र धार्मिक 
स्यान, बथा और शिदमहिा दने । देवेबरों ! ओ ३५ 
बार सिचित इरण, उठे कह पी शर 
हे बह शोम प्रकषण । 

भच बते हैं--सरभे४ ! यद सुतर शप देवता 
(षान्‌ च्रोखरडो रणाम करके अपनेआफे उचय 
खो च गे । बहल उनो दिपिका पान 
णे हे कोको खाने और उपदेश देने मिमि 
शनि देच आारदऔबों भेआ । नदीन भूर 
परक कब ओर कर गोहो जिपर महिमा गायी । 
ज आले दिये देख एख लागी इच्छा के) उ 
आङ सिवराजिबत (नला शिदे । कि नष, 





खती, लदि, शोता, अषनधती, सती, 
क राची, रपद, सवधा सादा, शंते, रो) भवी 
ता अन्य देकियोन भी शिकयत्रिजत दिया है और आत 

इमू अमीह अनोरदोको पा ६ 
दान्‌ के शमी इख जिद 
बहिमाडो डन है; 5६ दिनमसके ढया रे ३५ 


जर हश झोई त नत है। बबन कल या ह| 
३ चव रकि भर है। आकाश शर भावि परल 
द एली रर शिति शरम बायी गी ह । ने 








हे सल इन पे कारि । न के मे इः इ काल ज था इर्‌ ॥ (७०३० न 


२३१। १८} 





मि गमं ते सास त हतकः । रेः रं तः हवं र्‌ ॥ (स्न २२१।४,९५) 
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= सिदेश्वरकी महिमा और तुळादानका महत्व = 
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सिदधेधरकी महिमा और तुलादानका मइ 





भयन कहते हैरान ! किलर नामले विए्यात 
जो महादेवजी है, उनके मभक कथा तो द महे 
गे ही युन, चुके हो । शन्‌! ओो णू भूललका 
यतँ राजा होना चा, उले लिये दु्पुक्पका दान 
उत्तम बाव गया है । हिरे दर्शनके वसु 
नबा कस नक राय होता दे। 

आतंसरेशने पूछा--अहादने ! दरुलआपुरपदानकी 
कं क्या है ! बह क्ताएवे। 

मर्दये कहा--सत्टप्रदण, भर्वन, अदन, 
युग अपया रिती तीये तुसापुकाका दान उच्च 
तवा गा है । घडा अलुशनमें हो हुए निति, 
दादी, वेदाष्पपनशीक तथा निरोप मरको आंटकर 
6 %६ दान देना चाहिये । कियी एक नन दी दि 
शार भी की देना चे । 

की फिर कतल शाने, ओ पूर्षउचस्डी ओर 
हू. गला एम श मा बके । से 
दसम यमने पापले चार पडी दीका निन करे। 
उडी उचाई एक दाडी हो । चारो दा भी चार 
चार दाप चार ब्द अनले । एकके किया एक हाथ 
बी और एक ही हाय ची कुद बदी उना उची 
ड नसा कपना झे । पेष दिये रोरो 
स दरण अर दोमबामे निरु करे । $ 
न्‌ कमः बदन ( दी), अन (गोद), 
छग ( अमबदी ) और आईग होन चे । उन 
लवडा चादिदे कि दाबाचा दोर दसाम लिये 
आमे आदुति दें । श दी उन उन देक्ताओंड नबे 
कि मोका अप भी करें । ९% हाप भोटे, चार ण 
ड दो बम राडे उच और दक्षिण माने अबा करे । 
उन भके खार एक म एर इ अ साठ करे । 
(«पा शने किये चत्दन, खेर, बेड, रछ, विक 
दवदाक, भाणो अथवा बटे आठ पचारे इब + 
लाये गये हैं। उन दोनों खमे बीचे दो हके इक 
तपाद, सतते । इतके बाद स्मान करे सेत ब सेत 
आह और धेत चन्दन धर करे कर ओर कोक 
होडी कध पूछ डरे | तलआत्‌ गम, मा ओर 
चन्दे दाण खंमो तथा सतयूझा पूजन चर. । पा 


आचन करे | तदकन्तर यजमान तुलाके पश्चिम आर 
पामि खड़ा हो ओर दोनों हाप ओढ़ भदा एर 
ता उच्चारण को 
नो दुता निलयं सयं परमा । 
पी गोज नासतो विशुता तुका # 
(दरे ससनामासि शीष स्नः श्‌ । 





इलं उचो नाइ कलेकाळा दे । ओ भगवान 
छिलके आते दु्ययुरूझा दान देता ए, उसे मसे 
जली ऋति होवो हे । आतः व पे यज बे 
अकव निद्ेके पश पुँचकर मिकी पुरुपकों दुरा 
इ दान कर चाहे । भगवा विदेशका दर्शन, 
स और पूरव ऋनेपर मानव ठ जिले दनका 
जठ था केठा है। 
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एध्वीदानकी महिमा 


अर्देयक्ष कहते हैं--जो राजा अद्धापूवक भगवान्‌ 
पोक आगे मपी इषीका दान इए है, बह 
पिय ही चढती मा रोता दै--देशा ्ाजीा कन 
दे । मनपात, घुमर, इस्सर, पुरूरवा, भरत और 
अतंबीरब--े छः चकती राका हुए है । पवे 
अवन, गोते मीर रजम ष्का दन कलले 
(€ ए भोम राज्य बात हुमा पा । 

बनने पूछा--मगपत्‌ ! छि विधे सर्दी 
का दान करना चाहिये ! मैं उकका दान कहें । 
देहे मेत बढी भदा है। 
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पिभ पतर भी उसे बरे । अमू, 
( कह ) नौप (ड्य ) तथा प्च ( पाह ) 
ता ग्ना आदि नदद मी उव सर्दी 
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आदि डने | न्हाण पूजन के । 
इछ करके मच्यमागम वेदौका निर्माण करे। 
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मत्वा उचारण करते हुए. उसे पश्चगस्फले नइछाये। इसके 
सदम गे कहने “वजन: री पु 
हूक) पावमानी आचा, स्वणेपर्मादुकाक तथा स्नान- 


(द भूठानामधी» इलादि मन्त्रा उचा उसन 


करके पून के । किए धरति! इतदि मे धूप निवेदन 
करके “आतिः इदि मनास आरती उतरे । 
(मसि एस मन्ये ताय निपेदन करे इत प्रर 
डब हेममदी श्रा उब पूजन विधिक शमन बरे 
हमने लड़ा हो आय और हाथ जोर नि मनो 


। आप इस लमू चरचर तझे धारण 
ली ं। मैं आपका रान करूँगा, आप मेरे कमी पधार । 
हि बहे ! छश प्राणियोंके शौरी प्रधानतया 
ति है । उणे शर भल आदि दूतरे भूत षत 


और परलोके श्च आए पाय रूप धारण 
न 


आलत हापमे के ओर मगान्‌ बुदा मन अन 
स्न करते हुए इस मन्दारा संकल्प बे 


इश इली उदार किया या, वे ही अनाईन एस सवयी 
निके दाने पर बदा | 

देखा करर उक जलको लये ही गिराबे | न तो 
आूमिफर उले गिराना चाहिये और न आकणके हाथमें ही 
देना चाहिये । तदलन्तर इर्वौदेदीका इस प्रकार मिन 
हो 


शगठा च दानय दिता च यथाविधि । 
आड सं दियो पच त्र रम्यताम्‌ ४ 
(दि व इसे तके हिद यहा आदी, न्यायोचित 
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दग निक दुरी पला डी गयी। आव हमे हिते 
हि ही दुम अभीह सनको पचारे 7 

(उसा वद इत्यादि मनका उच्चारण करे उछ खर्च. 
दी भू-पतिमाकों ददी उतरे ओर लको कोट दे । 
दो राजा इस वधि सूमिदान करता है, उले बे मी 
कमी किसीका राज्य आह नहों होता हे। कह इष्बीदान 
व दानोले उम, पृष्यजनक एपं परशंनौय है । ओ 


हिन केवल है। इक प्रकार सूमिदान करनेवाले लोग 
कणठ राज्यका उपभोग करके पाचि दो भगवान्‌, 
हु आदिनाशी ७नाठन पदको यास होतेह । अनध 
किया हुआ भूमिदान भी एक अन्तक अवश्य चकती 
का है, रद ओ भगवान्‌, नोते आगे भूमिदान 
छिया जहा है, बह लात मोत मुपो चकती राजा 
साख, एकमे बेइ नहीं ै। अतः तब पारे प्रथव- 


इसकी महिसा सुनते हं, उनकी भी करत अडताका वाई पूर्वक वहाँ भूमिदान करना चाहिये । 
se 
चार प्रकारके कालमानका वर्णन, दुःश्वील नामक बर्गका चरित्र तथा दुःक्षीलेश्वरकी महिमा 
— 


खूतजी कहते है--आकाणो ! भूसच्दरमे सबका 
उमप होए, शाबन, चान्द्र तथा नाखेच--इन चार प्रकारे 
गोभ्य होता दे । लोरमानल तन को दढ दिनका 
दक ब होता है। शावनमानले तीन को शठ दिनका, 
जरान तीन थो चोडन दिनोंका और नाराले 
सीन कौ वीस दिनोका गर्ष होता ह । बरी गरी और 
बा शौरमानसे दोती है। अश्निश्टोम आदि बश, उल 
ओर विषाइ--वे शावनमानले किये आते ह । बयान आदि 
र महमारदुक्त चान्न होता दै । माक्षपमानले 
जोरी चाल होती है । वपर इन चारके हिवा दूत 
कोई मान नही है। इजी मानते देवता, देशय और मल्य 
श मर चता है ।'ो मनुष्य दटके «ल 
विरोके आगे इश प्रशा भिक वढ करते, 
उसकी किसी र भी अपय नही हली है । 

टके आइ गादा = सापित 
देवाचिदेव भगान, शहरका एक लिङमय विम है। नो 
अष्मा तीनो ध्मव अपया एक ब मौ तय, 
मोत और वाचके दाय भगान शिवडी आराना उरल के. 
ब अनय ही उनकी कृले गन्‍्थवोंका अभिरत हता हे । 

पाजी झालें बेदिश नामक उततम नगरे नमस 
आपनाडे एक आषण रहते थे | वे किसी मढे आस्स से 
और प्रतिदिन शग पूजन किया कराते थे | दमो 
से उन्हें जो कुछ भी ब आदि बसे शल होती थो, 
उन सको वे बेच डालते ओर उनके मझे लो खरीद, 
जते थे । उसे थोड़ा भी सर्च नहीं करते ये । डेक 
कद ही के रहे थे । इले दीर्ाळके वात्‌ उनकी 


कोटी देटी लि भ गी । विम्ब कषण ये) 
पमे लिये भी उल र्णी देटीको अछग नही रकत | 
कद अहनी लमे ही दयावे रहते थे। देषताकी पूना 
करते कन मी उते नही होते; मी किपर उणे 
षा नही हठा ा। 


दक मद दूरा घन इह केतेगे कुश हमी 
नमक एक लोटी कुचल आणने पाजी, गति 
(षये तइ लिवा और मनीन बोचा--धूछ दुरम 
से शि दिलाने हि मैं इसका धिष करेगा । चिकनी 
जुही कते काफर दिनात इती तेषा टह गा 
बण ओर कमी मोडा पाकर निशे अपना काम सला 
दला ॥ देशा नि करके दे दिन बा उनके यी 
त । बे बुत सगे शच दे हुए थे । उने वन 
(क बक करके दाथ ओडकर क-न ! ने 
आपकी तासा अहुत अभाव दना हे | इस दष 
आपके मान दूत भोई महामा नही है। इसीहिये मैं 
खुल दूरसे आपके ७ आया हूँ । ७ंखारकी अलारता जानकर. 
मरे मनसे बढ़ा बेराम्य हुआ दे । इस लोकें मतुष्योका 
बन विहीरी चमके तमान हसा बि हे आनेवाला 
है। को निकली हुई नदी महु होती दे उषी 
बकार रीष, कु ाम्थव आदि खर अनित्य है । नदी 
सपे दी छत रीत होती है, बजयमे उठा अ 
क-म परित होता रएता हे। डी प्रकार छमस्त शख 
औकलंनरीड दे । माईक आदि को समोका संयोग 
मी सरागे ही लय आनने योग है। अलः दुत | 
३ नमारे पार शने किये ले दे किसी उपयक 
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उपदे दीजिके, ओ मेरे लिये नके मान पार यानेशळा 
हो । लिख आभय केर मैं आपकी काले इस मानक 
बार हो जड ७. 


उही पद बत दनकर पुजारीओंके शते हि आ 
समा हो आया । खोचने छगें--*बह कोन शिम पुर 
देश «हों आया दे!" सिर नेम न्य हो, मिडी 
जदि तण्यवसामे भी देसी वेराष्पपर्ण है । ओ दही 
अवसा (ता ) में गन्त है ( मन और होड 
जत चुका है), बदी शा है--देशा मेरा किचार हे। 
सरके शब पातुओंके कीन हो आनेफर कोन शाला कही 
केक ! बदि श मनम सलारकी ओते इकनी नरक 
ह, ले देकताभोंके खामी और परम करानकाती भगवान 
नरेशरकी आएपना करों | अनयथा घोर मरे मी 
भवशागरखे पार करना अशम्भव है । बह तमने शोका 
लील मनन करके आनी है । ह हो वा नाल, मच्छ 
हो पा ओर कोई पाका) ओ मुच्य शिव की दीष हेका 
पपन भकिवक दकू भी शिवनि्र चढा 
दत है; कह उभी गतिदों मात तह, जिसे से पर 
कर्ता पले हैं। ओो शिवदीक्ा लिये हुए पुसो भक्ति 
आते यख उपानह, ओर जयात आदि कण बरका ह, 
उगे बरे होते सप कामहै! 

कर बनाकर दुहन भिदे चरन परह हिव 
और उन अपना मल्क लक बढ़े आरत का 
(घो ! आप पे शिवदीकषा देकर अलुचरीत कीने 
(र मैं एकापि होकर निय आसी लेहा कर «ह 
कब उघ तप माणन मनम विचार किषा-- ई 
द मत्य दिखायी देता है, दुका कोई देश छि नी 
अगा । एलिम इसे शिभ्य बनाय काह!" देख: 
तिप करे निम्मधाचने उकळा हाथ पककर कहा 
(वत पद देवी कात है, ले मेरे शाप कुछ पिडा बा 
सा करो, मि मदे आज ही दीका दे दूं। दडे 
इस मे बहुत दूर अपनी कुटी बननी होगी । दलंल हो 
अपर द कदाप इक मये पेश नही काला चारि" 


दुःशीलने कहा--धुब्देव | मेरे लिये को आपका 
आदेश ह प्रमाण है । ओ शि युरी आशाका पालन नहीं 
अरत, उचा बहत भय हो आता है और दिए उने 
उसकी पासि होती है। 





दुसरा यह कचन सुनकर निनो छतो हो 
अदा । ब उन्हे उसे शिच दकष द-प 
बका उपदे किया । त दील उनकी वामे अयत 
कलह रहे लमा । अप्नी केशाओंसे उठने तापक चिकको 
इक कर किया थ । ब परिन मनीन री वह 
टी हदा नेकी बात सोचा पा. किंदर रसी दिन मौका 
नरी पाता था | सब उसने विचार किया--+कया इसे बिप दे 
दू, आपका हियर साए कादें या बला दबाकर इतके धान 
के दए देखी ही बाते का ्रतिदन शोचता रहा । इती 
दाचा कप पलित हुआ । भषणे इ मे अद ईदष 
सर खिल ये, कोई धनी शिवभक्त बहो आया भोर 
डरते बाम बे बदा--क्वामिन्‌! आपकी आना हो को मैं 
आगामी र्दे दिन आपका छलपर करना चाहता हूँ। 
दै आर मेरे गोत वाका कह के, को बही हो 
द नचर निच नि बहुत शन हुए ओ 
आच्छा, मैं निवत शमर आसने शिच्यके साथ 
दरे कहे आगा ।' देका कहर उसे बदा कर दिया। 
अब बह ठम आला, तर रबर ही मच पुनि दमी 
जब हित हुए । बरगे शुरु नामधाली श्यगएमनी 
नदी बिल्ली । उत देखकर उन्होंने लते कहा-“वल्त ! 
मे हुते र शाथ देवपूआ कग । थोड़ी देर बही 
ठे ॥ पे आ अकर पुनौल मीके भ तट 
हा रा । निमय शीले युजे कदा क एते 
दे । उगे एक अच्छा शिष्य आनकूर उसके मनमै 
डके बति बिल हो गपा था। उन्होंने छिपी हुई 
र केही ओर मागधी मि आप असी गुरी 
रर घरक रब दी ओर सबं थोड़ी दूरपर महत्याण 
ले कि चने । नयो दे दोरी ओ पहुँचे 
ज्यों ही इुत्सील उनकी सोडी वेटी लसर रित हो 
ष्तपूररू उत्तर दिया ओर चल दिया । न्च आ 
दान होकर क, तब दनी नही दिखायी दिया । केवल 
तेश्वरतदित युदढौ की पढ़ी हुई शी । माणा मन 
शि हो गया । द अ्टी-जब्दी दाथ देर घोकर बुत किये 
हाही उठ सनस आये, जह गुरी रसी थी । देख 
ज कहें खेदी टी नही थी। सिर घड आनका कि वही 
किष उसे जुश के गर) मे मत ऐोइर शर निर 
पे । चेठ होनेपर बह वे बहे इशे उठे और पत्थर 
ना किर टचे को । चिर किकप «ते हुए बोळे 
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व हाथ ! बश बु मार बाल । मैं नह 
हो गया । उठने सुले दू किया । मा कहं क्श आड! 
स उसे देख कार्ड!" तदक उसके दरडी निशानी 
देते हुए निम्र मुनि उत्तम पा इसत बे । बि 
एल तो वे बे दे, रे, समने भी उन्हें ओर घा दिरा 
घाः एलियन होकर आणे मठर कोड ग । 

रीळ भी. नची पेटी र दे सर चल 
गा | उस तुरण द माप करे छा । किशाह झे 
डे पसी बता सी । इसा आ मा, पर उठे कोई 
उतान नही हुई । एक कमव बह असी छौ कब ही: 
षा बरत दुभ चमरो गवा । क लीचे सकन 
और समू मने मूक देक्न करते हुए उके 
एक सानप याका पियो देशा। बे भते शे 
(शमे मकिू्षक दम्य और गान इर रहे ये। दु्ीलने 
उनको प्रणाम करे पूछा! इक नर्व शिवलिकदी 
पना दिखने दी है! आप क्यो इकडे शूल रुत्व और 
गान करो हैं! आपस बह भ्य निनोको शोभा नही 
देल 

दु्सा बोखे--देकताओंके भी आता्पदेष घूलसलि 
मयान्‌ एस मिमय विधी सपना मैंने ही डी 
है । दषे मरको द और गान विशेष दिप है । क मैं 
की कता हूँ। 

दराला बचन सुनकर दुत्शौलडे मने महारव 
प्रति भाफिभाषका उदय हुआ । उमे निको पुनः प्राय 
करे का भगवन्‌! नड आततेन मे ही । 
मने आजतक किसीको भोजन नही दिया। केव गरगर 
दनभ और आरे धनका अफरण किला है। म ला 
भा से और सामने बुके ही छ र हं। 
तते आमण होर मी मैंने एक शोकको शुरू बनाया | 
र अनेक रडी निकी वी नते इकर उने पोखा 
दिया और उनका सारा घन चुरा लिया । मेरे वे गुर परलोक 
जावी हो गये हं। मैं पापडी आगये यदिन ब्ला 
रहता हँ । आप बुले कोई यशि बताकर बुले अनुशीत 
दीजिये । वुनीधर ! मेरे पाल धन सहत ह, पड खन्डन 
पल मी नहीं है। भतः देखा कोई उपा कारे, बिकले 
उक घनका व्युफ्योन हो शएलो$ ओर परो मी ब 
तारक हो के । आ जो तध, कह क मैं करूँगा है 


र्ने कहटा--ओ पुण खयो र करे वहे 


कल होता है। कह बही कटिया बागे पाए 
छो है । दले मार्फ चखकर महापाप किया है। 

इुत्शीछ बोला-सहास्यग ! मेरे पाक घन बहुत के। 
दह उच शो चराई थड दो कके के बता, मैं कर 
च्ा। 

डुले कहा--दम्बोरे आणनासका एक ही उपाय 
ै। के ही, जेव शनी, आम तरपाकी 
ओर बल्ब दानी ही बिग रं करते ई | एव 
रव भरर अलि उपसि है। अतः छम पडी 
चे ले दान करो । का मने से यि पनका 
आपर कले कय उछ घनी ओरे पन मी हे है, 
आतः दु पुरके दी नामले भगवात्‌ शुका एक मन्दिर 
सना दो । एके युके चते भी उच हो आओोगे। 
कद भी कि करी उन घन प्रा हो तो प्रतिदिन 
एवच हो भड आचय उर घनझ दान किया करो । 
खलप आसे छि मी तिलाच ओर सुपर्णा दान कर) 
ले द शत कब प दूर हो आये । री त वह 
३8 मै ही मे करा बै मालम बहो अपने 
दने हु सिचन दूने लिये आया करता 
हैं #िर कही चला आरा । ह मेरा शाका नियम है। 
अतः मरे चले आनज द मेरे बनवा हुए इश मनी 
मान्‌ दिके स्ानूजन आदिका ध्यान एसा चाह । 

इुत्शीछू डोळा पने! मं आपडी कव भाशा 
सड करू पर रेता दन । 

ने दरा आखु विल्पाणादिके दानते अ 
उले प मू गे तुने उठे न्रा दी। 
दा देनेके बाह म्र पाचीन ऋहा--“अब बहे पुरु 
इक्षा रो 

इुत्शीछ बोछा-अभो | आप दधित पा डेन 
चे हैं! कावे । 

डुबोखाने कहा - देखो, इक मप कलियुग आ गया 
। अब ई कमको चा चाड़ेगा और चेष मासमे 
ओ मेरी आजा बं होती थी, बह अप नहीं ऐोगी। काक 


रुग नही आ आयणा, तक्तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। 


ज को मकल जे सममेष ७ । 
उसे शशं र रवेर शकी इग ॥ 


क इन कान के २०६ २ ९३ । 


[ लक्षि स्कन्दपुराण 











आह मन्दिर ओो ने बनवाना राम किया था, अस्तर 
जधा ही इन वाया है, अव दम इले पूरा कर देना» बही 
मेरी गुरुदक्षिणा है। अपनी धक्तिके अनुसार यहाँ द्य 
मौत आदि करते इना । फूल आदि मी चढाला चाहिये। 

देला कहकर मुनीर दर्शा कलमो चले मगे। 
इले भी मैला रवााजने बरा था, कव कुछ उनी 
अर किया | इसी प्रर मसा पूजन आदि करे 
हीरके ही मपर उस शिरली रडि इ 


» शरणं बज सर्वेशं सत्युंअयसुमापतिम्‌ * 


उडी बा बर हो गयी । ओ दमे प्रतिदिन 
इश देवरा दर्शन कता है; बह मरे रके 
कोले झक हो जा है। ओ उनको नहला है उसके 
शीर लील बरका शर नश हों जाता है। जो उनके आगे 
दलगत आदिफ्य आवोडन करता हैः उसके शरीर तील 
दरखा घर नह दो आता दै। जो उनके आगे दृल्यगीत 
आदि करता है, ह कमे लेकर सृत्युतकके कब पपे 
दकत हो जाता है। 


— 
निषबशवरकी स्थापना तथा ग्यारह रट्ोंा परार एवं उनके दर्शन-एजनकी महिमा 





दी कहते हदले दक्षिण दिशामें अपने 
दुरे मामे भी शिवालय बनवाया, ओो निनदे नामे 
पिलत हुआ । बह बहे भकिमाकते उसके चरणा 
रिदष चिन्तन करने लमा । उद खी नाम शाका्नरी 
घा । उफने अफे नामवाली भोदुसदिवौडी बह पना 
की । उन्हे पाश जो छेष धन था उते उन दोनों पति 
बाने देव पूजनके हिये आक्षण अर्प कर दिया ओर 
खर्व मिशा भोजन करे कगे । कुछ काछडे अकत्तर 
दीली बु हो गयी । उस मव शाके ए 
सि होकर पिके शाय निताकी आगमे परेण किवा । 
धिरे दोनों जी विमानन रर सर्यो ने गे । 
जो दीला प उतम उपयान पेग, पई अशान 
नित कूण पासे बुक्ता हो आपगा। 

पआउकी बात है, उत्तम बता पालन झरेका 
'काणीमियाकी बनि शेषे दणके लिये उल 
होकर चले । उनमें परस होड़ छग गयी थी कि पे 
मै, पले मै, भगवान्‌ हटकेघरका दन अमा । नो 
हबे आगे बरो जाकर भी पहुे हरेर शिव दर्शन 
जही कर केग॥ बह अका तबो कह देने पापका माली 
होगा ।' देशा फदर बे शन समारत असनत कूरं 
दौड़ते दुए चे । इली समव भगवान्‌ देर उन 
रब मुनिया सान्त अभिया आन उन करे 
दन दने लिये पाताले नागचरक ओर 
नरह सरुन सित हो गये । वि वीन नक, जमू, 
अ्च् 6पा ु्दमाचे दिमित हे, दे एक ही काय 
ललकी ह्नि आये । उग बनिये अपने कग लडे हुए 


मगान्‌ शपमानका दर्शन करे भरतीफर घुने ठेक रे 
लाय किरा ओर शपू एष्‌ उनकी श्छुति की । उनमे एक 
ना था, मक्र देवदेव महादेवजी पहले मेरी 
ह्न आये हैं । दल शहा था। पले घे ही 
गान दर्शन हुआ है । ऐश आनते हुए उन भे 
लर्न भगनखा एक बरकार शान किया 
लापख बोले--ओो देवताओंके भी अधिदेषता तथा 
देस्वरू| हैं, उन भगवाद (षको नमस्कार है । शान्त 
दम ता अनध मत कनवको तमश्कार ै। 
ओ छदा युछोडके आमित ररर विशि वायुओके दारा 
मलं चवे औक प्रदान करते उन कू टो 
नमश है । ओ पदा रइ कब षोड भोके 
जन भरे रहा ते है, उन समू बो ममार 
है । जो शद्विम दिशामें रइकर दुरात्मा पिशाचोंके भयले 
दल नदरी रा करे हैं, उन वमू बोडो नमार 
हे । जो ऊपरके छोकोंमे रहकर जम्मके महान्‌ भयते 
हूल की रा करते है, उन शब रहोढों समस्‍्काए 
है । = नीचे दोनों जण आकर णू लोकोकी 
आवल रक्षा करते हैं; उत सब रद्रोको नमस्कार 
है । जो रुदखोंकी संख्याबाले अथवा असंख्य रुद्र ष्वीपर 
डर पि जगते बचा हैं, उन लचक भी नमस्कार है। 
इल प्रकार स्यारह तरस्वियोंदाया स्कृति की जानेपर वे 
स्याखों सदर भक्तिसे नतमस्तक हुए उन तपस्वी शुनियोसे बोले । 
ख बोले--भेड तो | मैं द्री बही भारी 
अ देखकर ल्ट हूँ और गा सस्य प्र हुआ 
ह उन क ण मनोम बर मगो । 


कर 














ताप्ने कहा--देव ! बदि आप इसे ह, 
को कृपा करके इन ग्या सथर लदा वहीं र मिते 
आराधना करते दुए हाटके 


१ ॥ है. 
डे 
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समी पाति हुई । इस परमण यह स कित पुराण 
कब लोडॉमे प्रचलित ६आ । ो मव्य शु मयत 

त पुरषस सुनता हे, व पे बुक हो जता 
है । कह पुराण आशी दधि देवाला ओर ठच कशोडो 
सुख देनेबाआ है। इसे महामा पढन ( छदी )ने 
भड किया है । ओ मुव हके मा आलम 
इता है, उके पुची णना ओई नही कर छक । 


कितने शिब दी ली है। उसकी अपेक्षा भी होना 
ड उसे मिछता है। जिठने भगवान्‌ सिवी शएण छे 
ससी है। चो छोग अकि एवं दिनवपू्ंक उन किक 
पत करे हैं, वे सो उभी होगे लधुता इण 
ऋत झे है। 

उषया पूछती ! काशत आये हुए उन 
जुकिकोके नम का थे, जिनकी भके कारण भगान 
हिल गा योने अमि हुए ! 

खलीन कडा--उनके पमा नाम भिदनम 
मा था दे झर, तेका निनित, चोपा 
महापस जंचबेंका अजेझपाद, छेका आर्य, शाता 
सादी, आवा पए नेका दहन) दवा बर तथा 





दुर आसे गिवे ए अक्षर मी उपदेश करता है। उत 
दुसे दनक लिये शवस ऐशा डोई धन कही है। जिसे 
दक मल्य उले ऋणते उच हो त । आतः शा 
इराक उदे उबे स्यालडो गो, भूमि सुरण, अन्न 
और ब आदि देकर उता पूर्णतः लार करा चाहिये। 
ओ मनष्य अयु दोबर इस परन उत्तम आका पाठ 
ले अकच काला है तया उपदेश कवाळे व्यातका 
भून काह, बह भगान्‌ विके घामले प्रा होता ै। 


नामरबण्ड (उरा) न । 


जागरज्ड समा । 


चे क 


श्रीउमामडदेखराम्यां नमः 
संक्षिस श्रीस्कन्द-मद्दापुराण 
प्रमास-खण्ड 
तडीके द्वारा प्रमास-सण्डका उपकम तथा पुराणों और उपपुराणोंका वर्णन 


व नमस भ चैद शरो 

देशी सखी सास वलो अरी ॥ 

अगवान मरक, नरे नए, कणत ऐशी शा 
सीसे नमस्कार करे अप ( एतए दण ) चा 
उठे 

मिाज्यके निवासी मदर्षियोंने लोहरं 
तजीसे पूणान, दहती ! व्रभाकवेषरा 
का महवह! वा हमे बताने का करें। 

षा यह गचन शुनार दतती आसे देत 
लततक धयो राम के । 

कोमह पेजजीने कहा--मितका ब्ल भषतः 
(ते दुशेमित के, ओो कर्ज अगते उसि साक 
इडो मोहना, एक्टर रूप भान क, 
अष, सु, देक निर्भक न्र आर, इ ( छ 
लस्य ), किपर (पि भने निशाण इसने 
जाके ), आफणरी मोति शर्मा, शर्त, वित 
(कागमव उदान (याग परित), आरा, 
जे पे, निरकषन, दुरे तपा मित 
कै नीक छद अलि नालि ( भषामाकसस्य ) 
कहते हैं; ओो पूरे दूर और नि लिट हैं; मने 
नका मण सही हो कहता, म पए बा, पुश नामे 
रि, अपक, एन्य भानान्न, 
शशस्य पिल हैं, देरे आएर नरक 


ह्न सत्दौगषड़ो, 
इते परम इमा को 
था । स्याकंके मुखे करी हुई उसी कपाको मैं 
कोके शमते कहता हूँ। आए र म शा 
डु है, भतः शे आएको सदरा इं नाते 
ह उर शत है। 

अजीत कारे मादने उम तर किया, तब छरी 
जापर और #मे रहित केद प्रकट हुए । तदक 
छाव वमू चसा भब हुआ । ओ नि 
उदर, डुमर तथा लो इरोड़ ओले विसारको 
कक दुआ ह । रे झे कमणा १ मस्र 
हिता) ३ पुराण, ४ मासकतपुराण, ९ भविष्य 
जक, ९ आस्दीकपराव, + मार्क, < आष 
इक, ९ बपुरा, १० किकरपुरण, २३ व्ण 


अमासत-चष्ड ) + दूतक हारा अभास-अण्डफा उपक कथा युम और डपपुरतणोका देन * 


ष 














१२ काण, १३ स्प, १४ शमु, 
१. मपल, १६ मह्वपुताण, १७ गस तचा 
१८ बाइुपुराणका य हुआ । इल अगार इनका 
जामोचाएण तब तो मउ केवळ ह । 

(के छि तने अटा उसपर भी बवे 
६ कुमा, २ नरि र सक, ४ मत्रि 
धिम, ५ दरण, ९ नाएए, ७ इल, ८ बु 
६ डणना, १० श्ण, ११ पणव, १२ अलिक) 
१३ माब, १४ बाम, १५ शो १६ सत, १३ महच 
पा १८ भार्गव । रो! दे सुके माय कावे 
ग्बे हैं 

ऋषि बोलेल ! अब मरः पुरषो ओक 
दका बे । 

खतजीने कहा-ाके एक ही पुण बा, ओ 
उतो एरय विलत ता पर्ष, अप ओर खमा 
लभत करोषाला था। कवके अब शहा 
माण भीहि तणू होडोंको इण कर हिक, 
कम अहित चारों पए, पुरान, त, ममक हच 
परम शपो लेकर उनमे आले अधीन कर निवा । 
भात यणे करे प्राणे दर्षे जह म 
हे शिलेन भगवानले दिशि अतीक 
मछ वेदादि शाको उपदेश किना । निर महाजीने 
लदी ममयो उरा दिया । इस पर कब 
रो और पुराणों महि हुं । तदनतर बालकले 
(लयर भरि रे रुगे भ्रा इणो 
दिस कणे हैं । मो कोटि ओकर संत रे 
चार लल कोडे रूपों खित झर हैं सी चार हाल 
कोको टाफ मागो विमक इरे इक भूलोके 
जहा पुणाणोका उपदेश कणे हैं। अब मी देखे 
जे टि के विरो पक पनसा इस 
किन है । उवी आरभूत पं दां चार ब्ल ओम 
कोबित हुआ दे । एक छम अठ पुराण हैं। आब 
इन पभो नारू उनकी ब्ल 
ता हँ । मीने मरने फे बले उदेश 


किस हे, उका नाम भुरण ह । उसी संका 
इल इडर है । जो मष राको लिकर वेशलकी 
बर्डे दिल जेहि उका दान करता है बा 
मे साता है । मिछ छमय दुर्गय जाय 
आवाल्डी नाभिटे मडके प्रकट दुआ था। उण 
काका आधन केकर ओ पुराण परे आा हे, उह 
सिदनने “चुन! नम दिव है। उघडी (लोचक 
खों उचरन इसर बायी आती ह । जो मुय रणम 
मल पुराचे माठ विखसहित दान करता 
है, कर आइये पठा झळ पाता है । वरइकरकी 
दासे केडर ओ आगान विष्युका चरिभ निर्मित हुआ 
है, उठे लोके 'वष्णण' कहते हैं बा तेई हार 
सोडा कपा गया है। ओ हद चिप आनव आपाद 
आडी पिमो पृते शाय किष्मुपुराणका दान 
(छरा, कह भगवान्‌ विष्णुके घासमें जाता हे । 
सतस प्रंडो डेकर नि बापु मका 
जेय किया है, बह 'ाइपुराण' बदलता है। उत 
असन्‌ किडी महय्य भी बर्न है । बाइ 
जोरी इसार कोरा कठा आता है । भावणमाणकी 
परिसा मरी पवे शष उक पुणणडा मो बढी 
मझे लिये दान करता है, द परचित्त हो एक कल्फ- 
तरु जिषे निराक करता दे । किलो शापत्री नहा 
आधव शेर धरम विवस वर्णन किया गया है 
तपा मिलें शुर बका भी प्रग ह, उसे भागवतः 
पाल! कहते हैं । ओ उले किलर भादी ूरिमाफो 
बर लिहले शाब दान करता है। बह परमादको 
आह होला है। आगवतपराण अढाएए इमर शोका 
बारा गरा है । जिक वृहतकस्पक्ी कपाझा आभय 
कर नारदजीने घमो वर्जन किया ै बह रीय 
है । उठी ओषवस्या की इजार है। ओो आदिनकी 
पिको चेतत उष पुराणका दान करता है, बह 
इनि उचम लको मात होता है। निलम 
कोके मगो केकर चमारा विचार किया गया 
क बह पाकेन! ऽया हे। नसी ओला 
जे इर हे! ओ उसे फिल ब्व्य हाथीके भए 
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किकी पिमे दान देला ह, बह पुपर के 
कला भागी होता है । जह ईशान कल्प दच 
भग लेकर अगेन वतप उ्ेण दिया है, उबे 
"आललेपपुराण! बहत हैं। उसी मोवा लल इज 
है। जो उसे विल मार्गते सानमच कमे 
रथ तितत दान कला ह, उसे व पहा कळ 
पिता है । मिते होकनाथ मीने भणोर इसे 
ताते प्रते की समा आचद छे मे 
वरुका खण बताया है, आपः भष चि 
रो बुक वह पुरा 'भविष्यपुरा' काता है। उती 
ओल्या त चौद इज है। जो त मारी रणिमो 
हित हो धुड और पटलहित उक पुराणकझा दान 
करता ह, उणे आम यशा इल विका । के 
रपन्तरकतपके इतानतरो हेर कादजीते हषः 
आहात्यशहित क्षारा रिता वर्णन धिना आता है, 
वर भटा हआर ओका पुराण पवक का ग है। 
जो मत्य माप मादी रणो पए पवि रा 
दान करा ह, क्लमे आता है । जि अक्रि 
दानतो तेकर मे लित देवदेव मेने अल 
धर्म, अ, काश और मोक चा पुसो बन दि 
है पह एण! कहा गया है। उशी ओषा 
उपार एज है। औ वादी पूर्मिमदो शिलयेतुके शा 
जाधणरो उल पुराणका दान करा ह, बह भवानि 
लस्य मात होता है। 


लिते मावर महायो लेकर भगवान्‌ विणे 
शीत कषा कही है, वह चोदील इनर शड पुरान 
(वहु कहलाता ै। जो चेरी पूर्मिनाओ ओोनेके 
गरड और हठी बेतसहित बह पुराण इमी माहचरो 
ह बद मगरात बारइके पखादके दधतइको आरा 
होता है। जिम आहेर पोका आधय केकर तसु 
(के दृत एवं चरजोके शाय कयाकलयुा कर्न 
स्कल्दजीके पति ( अपया स्के दारा ) ना गबा 
है बह “्कल्दपुराण” कहा गया है । उछ्यें इकयाली इजार 
पक वो शोक हैं । ओो उक्त पुराण निर म 





सिर सिद याते दव उसे र्णमद निघे साथ 
दान करता है, बह भगवान्‌ शिषके घाममें जाता है। 
किले आजीने निविरी महिसो लेकर ध्म, अर्प 
और झामका कर्णन किया ह, बह मनसुन? कहा 
अदा है। उबी डका एल इार है और उश 
ज्कसकी कदा है। जे घान विधुकवोगमे ठु 
रन ठया केशमीवल्ललहित उक्त पुराणका दान करता 
है रू विष्युजामझो आल होता है । निमे कच्छरूप 
ती औएरिने रले ऋषियों तथा इरे मीर इ 
सुले अंगे धर्म, अपं, काम और मरा मालय 
रे, कह हरफले तातते युत च इजा डा 
णण 'कूर्मपुराष' कहलाता है । ओ मप अवनाएमके 
हिन ल्म कूम लाय कूर्मपुणएका दान करा है 
कह ए छख गोरान कल पाता दे। गरही कसे 
आहिरे धुरो परृिके किये सल्यरूपथारी भाते 
मुले नरहिहरलो डेकर खात कल्पतकडी श तोफा 
कन छिना है। उरे चोर हार कोक हराम! 
मकर चाहिपे। ओ विगमे शुव॑मय मत घे 
ता दो णमी पीला बु मत्परा दान करता है 
उच छण आनो भूर्ण इषीका दान कर दिया गया। 
जप गाएर बीत रहा था, उछ छपरी हाडी 
उरूसिकषाम आधव केकर भगवान वष्रे गले ओ 
कुछ कह है, ब धाइडडयक' हसला द । उसकी शोक 
हस्ता मी अठार हार है । ओ उचा र्य रत 
हित गदपुर दान करता है, वह म्म हि तभ 
किमे निवास पाला है। नहरी महिमको लेकर 
जाने निल पु वर्णन किया है, निमे भविष्य 
क मी बिलत र्त दुन जाता है, वह रारण 
है। उचकी ओस श हजर दो तो है। ओ मानव 
सीरत सोगवे उल इरा दान करता, बर शह 
राजद बेडा फड पाता है। आणो! अहुत कर्म रे: 
के जीने इहलोके बरदा हित करके लिये मे 
अहदपुताणक्ा बडेर ऋरके चार छख शोधका पुराण 
बक्क हे। 
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पुराणम ओ सगकान्‌ नरखिदके अकरा कन हुआ 
कै उसी परखंगको छेकर जो उपपुरण का गवा है, उसे 
'नरसिशुन'कहे हं दने! ज रिन नीरे 
माशा रन रते बढ उपरम लोखन एने 
नामत निर्मल है। निषा चरो अपानका देकर 
कपा कही गयी है; बह लोके “म्सपुराय' करका है। 
कही आदिल्यपुणण भी का गया है। आढारइ यचे 
[पदो पुराण देख माए बह उन महापुरी निय 
है बनेन बुष पाच भ के है, 
बं, मनयनतर और बंशालुचरित । ज्यों नहा, विष्य, दव 
षा शका मह्य ओर शा विरे सहिदका बर्न 
देखा आता है, ब एन पंच षणो युक पुरान है । ध, 
अर्ष काम और मोका भी र्न पुनो दिया गर है। 

इणो तन तिमा ह-अ, सनख और तमल । 
ताक पुराणोमे भरही महालय ओर उनी आएना- 
म पका अधिक धन है। यकत पुराणोमे महा ही 
आधिक मय है । इसी रर ताठ पुमे आरि 
और शका विशेष महालय बहा गा है। ओ खत, 
णश और ताम शमी भाषो शह सात ) ह, उन 
इणोमे करती देवी एव वितो महिस कान हे । 
इमे चारके शाण भगवान्‌ विषा, दो-दोके हाण 
झा और दूदा तथा शेष तभी पुराोदार विशेषतः 
अयान्‌ दिवका महालय अहा गा द । पुराने ब के 


बकल हैं, इक नहीं है। ओ आह और उपनिषदों: 
हेत चो रोख तो आनता ह, छि इगो नही 
ना बह दिकिश विय नही है। शचीन भाने 
दारे अनते अठारह पुराणोका निर्माण बरक वेदापोसे 
द महामारत उपाफयानडी रचना की है। उसकी 
ओला एक साख है। बाकि ओ परम उततम 
नोा्यानसा वर्णन किया है, वा भी बहुत उम है| 
जे ओ शतक शोर पितत शारिका 
बन किया है; उषी यह श ह। काले धामने नार 
जीको इकर कह घरि कहा था। दिए सारदने पमफि 
जे कया । एव रार चार खाल पुराणके) एक लाख 
महाभारते ओर चोद इआर शल्यीरीप रमायणे 
द का शच शा शोक अतिरा पुष्यतनक के गये हैं। 

क बिमान मेलवर सुरण शात 
स्य किदे है ओर एसपी इनार उतेशो हैं। न 
नरम पथम शण्ड से महालये परिपूर्ण है । 
डा माव मेरा है । वशय वधक और 
तीतर आण्ड है। बह बावरे द्वारा कहा गया है 
और दिसे बंधो शुचि करोबाळा है । योषे 
स्या नाम काणी हे । पंच लण्ड अकी साय 
सहिता शष ह । छटा सण नागरलण्ड है,जो तौपोंकी 
ममास वनित रेख ह । शतधा णड यही है, ओ 
आमातिक श्य आना गपा है । र्कलदपुरागके कभी 
खच्च किन्चित्‌ त्ूनाधिकताके साथ बारह शरह इनार हैं। 


धि te 
झिव-पाव॑ती संवाद, तीश्ोंका संक्षिप्त वर्णन तथा प्रमासवेत्रकी विष महिमा 





ऋषि बोसे--यृतजी ! भब इस तयो वित बचन 
दना चाहते हैं। 

जीने कहा--चीन आणे द्वतमेड केखखरर 
दवी वतीने यही शत पूछी थी, बह र हुनाल हूँ। एक 
मपी बत है, निरिराडमरी उगाने आतवा दिलि 
होकर मह॒देवजीके मढी ओर देखा और इब खेड़कर 
मधुर वाणीम बा पगबाप! मेर ! मैंने आपको अख् 
करनेड़ी इच्कासे अनेक जन्यत आपरे स्सरपका अलुः 
जनान किसा। परं आपका कही अन्त नहीं किडा । 
दवद ! आपका कय नमत के आपको नमसकार दे। 


आ देशे सस्य तथा वदी ममित है, आपको 
नमस्कार है । आप सदा स्मशानभूमिमें रमते राते हैं तथा 
(आाने भ विचरण करते है, आपको नमस्कार है।' 

अगबान्‌ शितर बोखे-देरेषर मै इर सा 
हैं और दम लमू आतकी खडि करती हो। रे तथा 
के दवार वह बभू जगत्‌ ओठयोत है । मैं और इम दोनों 
मर्ण देर्वशक्तिसे युक्त होऊ खब प्राणियोंके भीलर स्थित 
हैं। छर ओर प्रतिक़ित हैं । मैं तुम्हारे साथ खेल करता 
हैं। द इश और फला हो । दी हि हो। 
उदा मेरे अक्षय लिवाल अस्नेबाली हो | आधिक क्‍या कहूँ, 
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दुम मे णले भी बर धि हो; दे मे जेमी 
इका, उएके आतुर बर मंन । 

देवी बोलीं--जगब्राय ! मैं नय हू, पुणा हूँ ओर 
मे उतम तप अतु किया के; मिवे आपने मेरी 
ओर मरी शिल देखा है। देव! इत ठम मुके कब 
दोषा विला र्न कीजिये । 

अगान्‌ शिवने कहा--ेवेर ! दोडा ऊन 
और उने स्न परम कल्चकारी है । भड दुनिगण 
तीघे अपणकी भी परसंा करते है। वीप नकिष ओर 
लाम पृष्क्ीर्ष प्ल हैं । इसके किया केदाएः 
रा, विपा (धा) उरि, कृष्णा, वेच, मदेशी, 
च्रभाणा (चनाष ), इयती, मङ्कार, म 
विनी बारी, महाभागा शतमा, महानदी हिन्कु 
गोदरी, कमि मनद योग, पोषि, किडी, देक, 
गया शायी तथा महती प्रमाचे शच फलका 
ण बरला हैं। दे तब तीरथ जो एत ष्र मो हैं 
उनका र्त करके मतका फिर इक स कनही 
होता । बाप कह है कि धरर छ तीन करोड़ त 
है. ३ सी महापीडा माग करके और पए पिष 
है ।! महादेवि ! सधर्मडौ दिके डवे इन शनी हीषो 
बाज करनी चाहिये । जह परीरत रू कमब न हो, ह 
मने ही आना चाहिये। 
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बह रका भी द है। इसके बक 
चाहिये । नाशिक तया पापाचारो 

ही देना चहिये । किसके भीतर मि हो, देले उत 
किय एवं भाड पुरो दी एल यसया उपदेश झरना 
चाहिये । ते | चयचर आनिल समू धाते 
डे तीन करोड़ तीं हं, यइ बात पळे कतायी गयी है। उन 
बे कि हुआ भे न पमल हे । एते देखकर कलियुग: 


| 
yi 


पे ओहित संस्पर्श मनुषय 
सेते हैं। जहां उहां झुषित हो उठते 
उन अभियान रखनेदाके तया 


देले बु आल होर भी मिद नही पाते हैं। 
एके दने अने तीयो और दिनि गल बर रसला 
है। ३ अस्मे पचरिय हे शिर नहीं होते। 
जे खोप, होम और इन्धो जीत चढे हं ऐते द 
और मावले रहित, आझण, शय, बेर ओर श कोई 
ओ क्यों नहो, यदि डाचत भित हो उचम ता पान 
रे हुए लीपंडा मकन करत हैं, ठो उनके हलके छिये 
ह नचतविण्ात स्तम अमला ही माम बा 
हूँ। ओ खन वघ नियमले बुत और आहारे रहित हं, 
उने हिये का ह-शष्वपर रूप तीषमे उत्तम एक 
बा बभाष श्वे मिव है। महादव ! उस तर्ष 
म लिएर हित पला हूँ। बह मेश दिव्य शिग्र 
डुआआ है; ओ दिल हजे युत और अगेमडकते मब्दित 
है। बारकी सहि भू ओ इछा, आन और किया-- 
दे तीन शलिन हैं; वे मेरे एल दिव्य लिहे प्रकट हुई 
है। कह चरचर जगत उसने शन होता ओर उसी रट 
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ष्णाय चानन्तसुखामिषरपिंणे । 


भ्रीसदिदानन्दपनस्बरूपिणे 
विश्वोड्धबस्थाननिरोपद्ठेत ते नुमो व॑ भक्तिस्सामपेडनिश्य्‌ ॥ 
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भगवाच शिरको नमस्कार 
ॐ नमो देरदेराय श्लिदाय परमात्मने । 
अप्रमेयम्बरूपाय अ्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे ॥ 
स॑ पतियोंगिनामीश स्वयि स प्रतिष्ठितर। 
खं इसत बपट्कारसवमोारः परजापतिः ॥ 
*देवाविदेव परमात्मा शिवको नमस्कार है । उनका स्वरूप अपनय है । वे निराकार 
और साकार दोनों ही हैं । प्रमो ! आप योगिकेके अधोधर हैं, आपरे दो सब कुछ 
अतिक़ित है । आप डी फड हैं. आप हो वाटर, आप दी ओझर और आप दी 
अजापति हैं ।" 
क 52.33. बी 


रह्मदकी भगवद्धारणा 
गानेऽपि विष्शुईजलगेटपि पिष्करहेऽपि विष्यु्य॑लनेपि विष्णुः। 
लगि खितो दत्य मणि सिथ विष्णु विना दैल्यगणोउपि नालि ॥ 
खमि विष्युमई बेन ब्रह्य सचराचरम्‌। 
कतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 


दबं आनन्‌ कथं ल्म शरियमाणं नराधमम्‌ ॥ 
मजने क्षयने याने न्वरे निष्ठीबने रणे। 
हरिरिस्य्षं नाखि मरणेऽसौ नराधमः ॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति नालि मे स्वजनो जनः | 
हरि दिना न कोऽप्यलि पथु तद्विधीयताम्‌ ॥ 
(लु प्रभावन ) 
पाद कते-- 

"दायीं भी कष, सपे भी विष्णु, जडम मी वच्छ और अहेम भगवान्‌ विष्ण ही हैं। देशपपते ! 
अप मी विष्णु और मुझमें मी विश है; विके सिना दललाई मी कोई सत्ता नही है मैं उनी भगान्‌ 
किकी रति बला हैं, निन्ोन अनेकों आर चराचर भूतसमुापरे सहित ततो लोकोंकी रचना 
ह है, संवर्धन किया है और अपने अंदर डीन भी किला है । ने मगान्‌ कि प प्रस्न हों। 
हा मी विष्युरूप ही हैं, भगवान्‌ शहूर भी उनके रूप है; इन बलु. थम और अम प्रकृति 
आदि चीसो तत्व तथा पुरुष नामक पीसो तर्य मी भगवान्‌ वि ही हैं । पिताकी देइन, 
परुजीकी देहमे और मेरी अपनी देहमे भी जे ही विराजमान हैं । थे जानता दुआ मैं मरणशीर अध 
मुच्य सतति कय क! जिसके द्वारा भोजन करने. शण कते. सवारीमें ज, निष्ठ, रण 
और मरणे 'हरि' इन शब्दका उरण नी होता, बह मलमे अघम है । मेरे छिये न तो मा 
ह. न पिता हैं और न मेरे सग-््ी ही हैं। औडरिको कोबकर मे कोई भी नही है । अतः 
जो उचित हो, टी करना चडिये |" 
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पर्तदिषी बोर्ी--हेषर ! बदि भाकड 
तोषे भे ह तो अन्य बहुए तीये विसाएे कया केस 
३ यभाएेचका ही माहाल्य बताएये। प्रमादे झोन हे! 
हवी सीमा सा है तपा उरा खारतल भया है ! इद 
न आप कतालेकी कृष करे । 


मगयान शियने कहा--देवि | मश सोमे भाल 
दे शवमा उम लदि ओर पर गति 
मा होती है । उ परमाणम अनष् नाथ णे 
खाणी दर्सनारापणओ ह । पमे मधी खान हे। 
दधन उ तथा उत मानी हैं। एल पाएकी 
सोमे बुक वह शष बाण गा ह । एणी नाम 
भाइक ह, नो व पा नाव झेला ह । उषे 
बलो च दोलन विणत पीठा ह, को दुमे 
भि, बी पू, मेते दक्षिण तथा खुरे उलो 
त है। उडी रंशा ओर चोदाई किक च सोडन 
र है। वह पीठ कहा गा है। अब शे गर्दा 
इ न-एक उच्रडी ओर बह के रधी 
दवी पशे और पपिरे गोमते आलि 
तीक उरा विशार है। वह गर्या मे को 
मी अविक मिष है। इल गयी शला पी निने 
मी तीर य, ह डा, देन, रष लर 
पे और इषं लमी ए विश तथा र को 
मा केँ ए नची भी कान करे बु 
सगमत दोला । 

[ल ेारपम मागमे चा गा होमर 
है । दण पेशायमग और तीस महाग है माने 
रू करोड़ त ै। वेमा मी एक कोटली है। इन 
सोके म्य बाग (शा सहेशरमाव ) हे छे डेट 
होड़ ते हैं। इस र यह धेन ती देओ का 
ताहे । वह गोलक थी गोपनीय तथा कैसे कि ब् 
। कर विभागको मिलर इस भम छे लीन इड 
वीर है। शी थाजा भी सीन र्री है रोटी 
सा दूरी वषयी धमा ओर सली आही यशा करी 
गी हो कब फलको नार झेबली दे । कर 
इषाण कही गयी, मामे लि 


उठ आपगा दूकरोंको हानि पहुचाने म्य ही क्यों न 
हे, बहि कह मशे मथमागमे निवास करता है तो शब 
जे इहो आता है। हमवा गनन डा, निए, 
कम शमचर, मनोहर तिकूट,महागिर मान 
ओर, मचय रेशा, नन्दनपन तया स्के मणौ 
ली और मदिर इन शबो छोर परमातमे मेश मन 
खगा है। देंगे ! ओ पानि होकर प्रभाशे शम 
प निवा करता है, कह तीनों ठमप भोजन करके भी बा 
(ष सेके तलक शमन पुण्यफला भागी होता है। 
ओ त आशत होकर भी प्भतीर्हा मदन नही 
कोइ, बह ऋण ओर साधुको पाण देता तथा ने 
आणाचत चले बु हो आता दे । ओ मधय रावे 
षष निधाक करते ह उनको एक ही ममे मोष 
आस हो आल है। ओ उतमतया पान कषे ण 





दरस । छतर मन शिरू बेदका आला है । भो 
बभाषे आकर म्यम! एल्थादि मरे मेय पून 
करे है; दे निदे शुक हो आते है। ओ मुय को 
हम दा अस्त रहते ह, यातम देया न जे, 
क बं रा मितान बरे हैं, मी निल गतिर पते हैं, 
बेह दानो ओर बढते भी नरी मिख्ती। इस सेते 
खणे रूपये शात हम मेरी निवा करते 
हैं। रे भगवान्‌ कोमनापरे दिम करोड़ो रद सित 
हैं। र्म निने रै कभी वैश्ञालकी चुरो 
सोमनायकेशमीर आते है। प्रमालकेतम निवात काले 
डे किये ओो नदति की गी) वह न तो कुमे 
३ हे और नुह है। देबदेव महादेयनी: 
कम कह गुत भेत हाल बन दे । बहो हा ओर कषण भादि 
देखता तषा अलसय योगी शतातन मगन तदािदकी 
उचा करते हं। ने शमी मेरे भक हैं और मेरी उमे 
कर रहते हैं । संदलशील रन्ती आठ मालतक भ्रमण 
बै और चार मालतक एक मह प्रती नरम 
एल करक उने निल रना चाहिये । एक ल्य मोते 
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किव न करता हे और दूकरा तप करवा है उन दने 
इरी भेह, ओ सोमनायी पूजामें अहे । ओ को, 
हां पान तथा अन्य शाक्ोदाग आनो है, बे ही 
शिव प्रभासे शित हैं । होमनाथ लिङ्गे यह मूर 
पचर जगत लित है; रे उ निरे लदा मदे 
व पूजन करना चाहिये । मनुय मनसे अतर 
हो इछ मी अशभ कय कर रेटत, पह धीलोमनापके 
पन बिलीन रो जाताह।ददयादी पुरुष कि रि 
हे है; ३ मे ले मा ते कित ै। मै ही 
मेरवरूप भारत करके कर पगा नाश कला हूँ। 
श एक मे दारिके प्रव र्न हुआ है 
की मैं भागो 'अतिमीळ' नाम धारण करा हूँ । 
हे किया कर देशात करों मेरा नाम “र्ष भी 
का है। मेरा एक नाम “यान! मी है। श र तीन 
जाम कग आते है। रे छे जो करे नाम हते हैं 
डगी गणना नी की जा शड़ती। क्योकि कल्प और महा 
कंय हैं । एल ब्र प शोमे देवा एह करम 
तोपलीप है । षि! गे प्ति सोह हमले और शारी 
मशके फारत यह कब गने दुसते कहा है। 

द, खी, बाळक, बड, नंग, चम्या, पुछ, 
हु, मक ब ता अ शो नि2(6 मतु इनी 
वर तिव से शव बे बनाके बु बात 
हैं नो मन त जत हैं वा बै जित मागे विनापची 
और उच णानि खाना की है। मे दोनों इक जे 
खा करे है। अयान मणा भी मेरी आगे असीन 
त ए भोपी रक्षा इणे रहो हैं। उके ना इक 
पा हमा, चण्डी, पराक, ममू, वितारछ 
अदानाद, कारवसच+ शेण, एका, दुन्दुभि, चण्ड 
ताए, भिण, दण ङण, मि, खाल, 
तेज, निरिह हनन) मिताव, बसव) विशाळ 
ददन, सिए, णामु तथा बदर । ये कप गनेशजीरो 
आगे रल देवदेव मिव तथा इत जेडी रा काले हैं। 
भाचे कूच एक आ, याग कगे ठे लाल गच 
धित झरे है । वे सभी मानती रे करर रहते 
है। अहल नामक गान नो कर गने खाद पशे 
कर इस भेयी गजा करते हैं पटा नामक गच अन 
अठाणा करोड़ गे शाव दिव दरस सहे हैं । सिमर 
मामक गज पश्चिम बारे रछ हैं तथा दनदाि देके 








मेस उच्र दार सते हँ । नचो भीषण स 
आदोणये छागररक, तेत्यकोणमें चण्ड तथा धामः 
दे मेरवानन रशा करते है न्दी, मदा) दण्डरकि 
और दिनापइ--ये मयमगसे लो कोट गणोके 
जेवते आहर हैं। एस कर अलसय गणारू 
जेडी रे रहते हैं। कलियुगके पासे नसा निश 
पित ह, उने डिये मेरा चह स्थान अगम्य है । मेरे खोके 
जो जलारावी वद बे कालयेरब शोमनापरी प्रदधिया 
करे हैं। इवमे जो पष्यली्, मन्दिर और देवता हं बे 
मी लकेर देवडी परिकमा करते हं । 

आनि भए, आपादि) द पुष्क नकिष, 
अके, मव, मयम कल, ए, कणवीरक) आक, 
आदे ऑल तपा गया आहि तभी तौर्ष भगवान 
सोमनापरी परिणा तथा उनके तकी सुति परत हैं। 
जो ची मरी त ल शइ अरब तथा तन करोइ 
ऋषि निवल करते हैं। को मनुष्य प अपने पपनाशके 
हे शन अरो, उने दण गोदान पुष म्रा होगा । 
कॉपर सोद आद शि पूजन करने बोय हैं| भहा 
चारी मुधा भी पाची शत्वतीें प्राण्याग के 
खात्‌ तिवस आल होता दै । विषते ! बं दही ओर 
क दन अरे नाटे । बह दान श पाता मा 
लेवा तवा शा भी र प है। राने पक 
जाता मोडन कतानेगे कोटिन फल मिलत है । बा 
आतर म बत सक शित रहता हूँ । कलियुगे 
बरां कमी त अरस्य हो इर रहते हैं । मनोहर रावेत 
उत खेलनापओं सिथ है, बी मैर दो गण उदम भोर 
इम हो हैं । ३ दतं रोते दोगे मनै मए 
हिम उत कर देते हैं। इस र ब निवाडे 
बनिये उछ शेषी रक्षा करते हैं। 

जो शेड मानव इस तीर्यं भपक दिका 
दन करते है, उने किली रए किए नहीं मात होता । 
जो माकण, अजिर, बरस, शहर अथवा वर्षतंडर एणा 
बाजन उस म भेके भीतर वुको बाल होते है, के 
कम मेरा शारूप्य काम करे मे टव्यधामे चले जाते है । 
मेड सालो दी तथा शातं के यचा वर्जन किया 
समता पठ आदिदेव शोमेथर शिषे गुणका वर्णन 
खो कोटि वरचे भी नों किया आ त है। 
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अमासलष्ड ] 


# सोमनाथके आड नाम और पार्यतीके अठारह नामों वर्णन * 


इ 








सोमनाषके दिब्य सरूपका दिम्दर्ईन 


महादेयजी कहते हैं--देनि ! जो निरमच, निर्यळ) 
हिल निसो निराधयः नर जन निपाक नङ सघा 
पपच त है, कही प्रभाशे सोबर निद्रे समे 
धित ऐप समो । ओो मोदाय अ अदु) 
अनाम, मिल्क झारणरूप, दिव्य, निे, वितो, जिए, 
द्म दम, अनादि, दयत, आले आने 
णप, जिसके वन्स पे, गमागमे मक, कहर सीकर 
“लाह, श ( अद्दिलीय ), निष्क निर्मळ एं न 
मका ह, बही प्रभशतीरम मवाप लोवर विके 
म कित हेप आनो । मरि, बा, भाकीत, 
व परहित, बसप भादिशे एप, निर, लिक, 
शल ओर केपडी इहे hिपत, हासल, अनाएत, 
गत तपा शमादि गु प्रष्ट करनेशाके देखे 
णो बु शु्त शिवकों ही तेते नाव 
कने रपो पुट मानो । 


बालश शिवालिद्नसूपी लोमनापको नदनमक, 
न्त, अगा, निएसपद। शके दुर शपे यने लित, 
नादि, अच्युत) दिप, परमाणातीत) रातमोचर) 
भोगत, करतत, निए, देइर्थित औषर्प, इद 
आदि शग आहने हित, प्राण ओर अनके उदस- 
अशें ध्यात, अपहा, इंम्रपकूप) षदन सकम) 
ला आदि, व्यते अतीत, कर्ण आदिले हि, 
किः, निष्कल, सम, देदातीत, परा, शकष मले 
(वे आगम्य, मावाभावने रिक, मावभकिे आने दोग, 
जसम बय, पीत तलयो्ी दतला कारच) अवे, 
अन्त, आध, इण्छातुार रूयधारी। लर परालिोची 


सिय करण, बीज और अरदो भी च करपाल, 
“रळ दब, अर ( नायि परमद, सून और 
दम शमी रोम सित, यतात, नतन, 
बर्त, अनादि, भव महा, महाराक 
हि तषा मारय शमो । इतक ही नही, उने योग 
[वे बु, मुप, अनदिन्‌, उभो हि, 
बी, हि, म भशर, देतचित, अन्य ते हि, 
नावी, दे मन अधिक किमान, लमू 
देके आपि रहे हुए, सरणामतचाल, इंशान, देव, 
अा७ पिरो, देवदेव, मादे, पला 
न, नह, मनके अगोचर, भाका, उपबारहिक, 
क शा, विला, घ, नटा, पयले 
बो किरा, धत्य तथा निरञन गानों । जो 
इए देव वः और जाद) करे गये है; वे ही इल नाल 
सात स्वयं विराजमान हैं। 


हे! आसते एक आदिय ने बगरको जना है 
और ख़बर ही एता निलय किया है। दे शोयनाथ प्छ 
चे चेदय हि होते है; मध्याइमे पहेदके भीतर 
(लसी हित होती है, आगासम आमद और तन्या 
हयर अपरद दे विमान होते हैं। बै अनरे फे 
द कन प्रमान इक अनप मदापुरूप तोतो 
आता हूँ एसो ही आन मुष की थो नही पात 
हेल ( गू हो खता है )। मतयो शे किये {ल 
सोई मर्ण नही है। परती ! एक र मयदिमयाली 
कोमनाएके माज्या दिव्द्शनमात्र दरप गया है। 


a 
सोमनाथके आठ नाम और पाईहीके अटारह नामोंका वर्णन, 
सोमनाथ नामका हेतु तथा सोमेश्वरको महिमा 
— 


खती कहते हैं--भदपियो ! महादेवी वरचतीने इस 
बकार प्रभाकड़ी महिमा झुनरुर पुनः भगवान्‌ शङुरे 
'बूका--'देवरेव | जगा ! मक्तोफर अनुम करनराले ! 
सू सकम व ] आपको नमसा दे | बच्चो! 
सश नद स्का मेर नाम कि कमन हुआ? 


हादेवजीने कहास मैं ही सिग 
से बिजन था। उ वपव कोई भी मतु उह 
जे नही आनता था | अब जरे आद महापा रम 
को हे ओर मारा मी प होकर न भासी सोती ह 
डब खय मेरे इ दिव्य लिका नाम भी बदलकर दूसरा हो 


वध 


# शरणं तज्ञ सवें सृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संकिलत स्कदपुपण 











(ला े। अच्तरू छ महा रळ गये हैं ओर आब दे ठावे 
मझा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति शा हैं, एन 
जाम पतान है । देसे! वे नका र आठ करके 
तरे केकर मेरे एल लिक नाम सोमनाय बढि 
इहै वते हुए कोने जो पहले बहा घे, उनका नाम 
पितिः था । उनके मपे इन लोमायका मान “लय: 
हक घा । सका बूते चरो दले अ हुए, दे 
भू! ममत पिण्यात हुए । देष ! उसे कने मे 
छ छा नाम “शालि हुआ । दीले नाडी 
प्र पपे हुई है । उक हमद शोममापका 
जाम 'अपृरेश! था । चधा“ नामत पिरत 


(छ लिश नाम 'होमलाप' महि हुआ है। इठे कद 
करपे आठे बा "रलः नामे विख्यात 
सेत । उक शमय सोमे नाम. रानष' होगा । 
हण ताइ ओजो बा बीत अति हैं ओर महे पा 
जुन जो नये नबा उस ते हैं; उनकी आठ की अलु 


पार्यतीदेषी ब्ोलीं-देकदेवेशर ! सतुभ्योके कफ 
दा झले किये मैं भी आपके काप बरार मक हुईं 
हूं। उण खयर मेरे क्रनकोनले नम हुए हैं; बह भी 


(नमाता था। ये आलि) दी पमी) 
रो विधी, म पदी डाम 
हमा शतो त्य नाम पिति" हुआ ह । इसी र 
आट", नवे भादा) इठे मचा) 
प रश, करेंगे म, दा, 
नोद नला" प भा) ल्द उचः 
ण सए के वा नाम सिरा मि हुआ दे । 
धात्‌ इब दथा शतके नामले प्रतिद हुए | उल 
गप रा असानित हने दमने आरन शरीर लग 


दिया । तदनन्तर बाराइकल्प आनेपर धुनः हिमवान तुम्हारी 
आराधना ररे दुगं धुत्रीरूपमें गास किया । उसके कार 
अस्त दु एबं अहुत तफ्ला अररे दुमने ले पति 
रूपमें दावा और “राबती! नामे बिद हु । सुमि | 
जकर इल कल्पका अन्त होगा, तकतक मैं तुम्हरे साद 
केन्ाव अतपर करीहा कलेंगा । द्वापरे अहिपासुरका दच 
ले शे दम गान्‌ विध्युके श स्ह ने 
अकट हुईं। तपरे “कात्यायनी' और “दुगार आदि विदि 
नोल दम नररोटि मेके शय पुत प्रकट 
हुई । करि ! पूषा ओ तुम्हे कल्पालुखार नाम ये तवा 
ओ भूत, भविष्य शच बर्तमानमें ठुग्होरे नाम पे, होते और 
हे सब नाम मैंने बता दिये। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिपे। 

झतानन्द तानते विछ्यात ओो ये ब्क्षाजी हैं, उनके 
आठरे कमे ओ पारे मदु हुए ये ओर उण मत 
को बन चन्र ये, बी ओर कोखुभमणि आहे 


मांग । मे ! तर उन्होंने अपने मि 
करके 





उनके खरूपे नह देख पाते । 

वार्येतीदेवीने पू्छा--भगन्‌ ! न तेओोमप 

be देल मादाल्य द, उघडी एछ यभावे कहा 
t 





दीर मेण महायभाकनी साम निङ्ग सित है 
उबे दात्‌ परेर मगान्‌ बहुरसूप मैं नवाल कर 


अभासलच्ड ] 


# सोमनाथ महिमा + 


सबक 











हैं । रहे बीचमें होमे मीर चारों ओर चोदर माय 
होर हो घुपकी गोलाकार कमि है) जो बे बूत 
पि है। उं ओ प्राणी मलाल इरत हैं; लब रलो 
द हो मेरे लोकम जे हैं। जो मुष को किले 
एकर था “धकर भी प्रतिकार जीकनमर इल सेमे 
निवास करता ह, यह उत परमधाम झा ह, जा आइर 


३4६३३३३ 
Hurst; 
EPEC 
EEE 
i 


सवत 
बरे तद्रि जर इसत है, दे मःकेइ 
॥ पहि कोई मत्य उत्तम प्रालेषरो 


EE] 


जास हो उले ऐप करना चाहिये, बिहे बह र 
उरे आहर न जाव । भूले जो कि हैं। उन बे 
जननाय बहे वजप यै । देव! इस दिय निजो 
दृ य बहे दी रत है; उं ही जानता हूँ। बरा 
जोई किसी अर भी नहीं आनता । 

किक हयव न माये न थूमि थी, न द थे और 
न श तर् जगत ही था, उस वमप नदी 
उच्य वाह दि छि भिनद भप के 


देकि ! ओ भक्त अन शोमे 
द एस म्र बखर चकमे फिर 


4 


सोमनाथकी महिमा 
oe 
महादेषजी कहते ददो ! निन थी भदो 





अरण कसनेवाली राको, पल इड नरकी 
६, अतिक भन) पथ गोग, मच्छ, अ 
बएको रोग) बुबा (कालीर ), हद तका अन्न 
तेग देशी ओोमनापकेशदीए आकर उन द 
सेवे उषी रशर नश हे ते है; से करती आने 
बा हुआ रेचन तभ जकार भसम हो ना है। 
हेरि ! सोमर नमते पिङ दे जो दकिन मेस ह 
(आलधिषनाप' जिन नामान बुना गा है, उने 
है सवं ही भोपर अलु इरे लिये निशान रता 
ह डक शोभे लिङ लि हो मैं मवे कर 





रसे मघ #ए जता ह । ददवा देम विचरण 
खेवा ओ आण ह, उले शान ओ अस रब है. 
द नज जिसे भीतर सिल ह, तथा ओो एच होकर 
म अनेक सचेते अपक है, बदी मिर मैं भोस 
कस अरे छिद डोबनाष निह निदाध सग हूँ। 
ख वेर ओर मगन जिनी बा करत है तथा 
हे दाण वके स्पती राति होती है, वे ही थे 
लेमनाथ बहाद माती बिमान हँ । हे ठो 
छि हुए से कोई नती वादा, उशा र पे 


इ 


«शरं बज सें सत्यं जयुमापतिम * 


[ लिलत स्कन्दपुराण 











सेटि दरो शया पये तमान देली था । एसीलिये 
(कालय सोममापडो “काल च्या ता था । 


देवे ! एल उर शेरते मेने दु शोमेबत्देकका 
बाय कठा है, ओ छन भातो नाश करवला द । 


TE 
प्रमासमें मगान्‌ शिरा खूप, पाईतीदारा उनकी स्तुति तथा 
अमासक्षेत्रमें मगबात्‌ दिण्युकी स्थितिका कारण 
ree 


महेत कहते हदे! हैं को छा 
ल ला एन किये पए भावने हि हूँ। मेश आ, 
क्य और अला बरी नही है। मैं मरे आशन पा 
हा बो बे वे उचत हूं। म, ब ओर 
रे नदरा मा मोर करण ह। मा भते विष्णु 
हया दक्षिण भागाम ऋ़क्ाजी बिराज रे हैं। के रने चारों 
बेद और हुप शनाठन बह स्थित हैं | जेत्रोमे आरि, 
चामा और दा निव है । बेच | दे सके 
॥ प्रभाकक्षेत्रमे (ता ई । 

यद सुनकर पाती दीने हर्षगइद पाणीमें 
ऐक, दिवका मकिक हब किया--देव! 
(व | अमद र! आदो मलै । आप वश 
देवताओके लामी हैं; आपको कमस्कार है । आप परकेखरचो 
जार है । भत भनार है, क्यू खुडि वि है 
आपकी नमस्कार दै । आए शर्षत्र भ्यापक ईश्वर ह, आपो 
तमश्कार है । आप शब सिदत हैं, आपको नम्र है । 
आए चाम ( तेन ) के भी धाम ( प्रक दा आय ) 
ह, आपो नलर है। आप दलो मम है। 
मोझदाता परमेश्वर | आपको नमश है । 

कायंत्रीके इस प्रकार सथन करनेपर भगवान्‌ 
(शिते सन्तुष्ट होकर कट्टा--#दाआारे | मैं मस अल 
ह दम अभी बरदान मगो । 

पालि कह्ा--देबेथर ! मेणा मह 
(९२७ कहिये। भगवान्‌ विधु द्वारकापुरी होढृच्र दिश 
जएन भशे निवास बरे है! म्हने दामे 
आराइरूप धारण करडे पंक, बन और काननोसदित लमू 
य उदर किया तथा नन्द घन ब हिस 
सा स बि दद मेक मेद र, 
दको नेत्र ठया असो बाचक बभर उनो दि 
करे है; मझाओका नियावभूल घ [बनी नामिके रू 


दभा, शीर उत्तर मग शात योगका भार 
कहर शदन रते हैं, ओ थुशान्तका भी अस्त +सनेबाले तथा. 
होडान्तरारी अन्तके आ अन्तक हैं, लोकमर्पादाओकी 
ख सेके दै लाके भी ला है ओर उत 
हके शी आयक सामी ह, मो मोडे भाद 
चंड मनु तचा तपश्वीनोदे तप है, तेअलीपुकपोके तेज और 
रातिमानोडी गल हं, वे आदि द्वारका छोड़कर प्रभाततीर्य्े 
देत चे आते 

अद्ादेचऔने बडा--देवि | णप भोक घेत 
चोरो कप है ओर उन असो भवस्य अभाव है। प 
भाशीक प्रभाव उन शकते बढ़कर है । हततव, 
हिवा तथा सतत्व--इन तौनोडी प्रभाशे ही 
षच उन्म्धि हती दै । अन्न देश दोग दुर्भ है। 
उ दब अकी योधी तचो शा रहते 
है। देखोंके अंदार देवाप्रगच्य भगवान्‌ वि पचत तस्वोंके 
आरत सोकर एक तीप लित है ओर म छरी तोहे 
लवक होकर हमे शथ ब्रा निकश करता हँ । भे 
इल प्रहार दु रेवछ श्रनालतीर्थको ही तत्वमव एबं शर् 
भर हमको । ख, मछ, घ पछी और पूग 
ओ भो अन्यक्योजमें मरते हैं; शी शिवके होडमे जाते है। 


अध्ये थार्थिबमागमें बहा, अलभागमे विष्णु; 
ेड्समासमें इद्र, आाञुमागमे कुबेर तथा आकाशभागमे 
ज शाकल इम सतै अमे ब्त म) 
जु अग दण, भृति और रि े आ 
आददु® हैं, जो अले आपरणमे खित हैं। इरि) 
र, आले, रतिदे र, मदार, मध्यम, केदार तथा 
पक ये आढ जर ६ जेब हैमो दा मरित 
हे। गक) कायी, डुरुलेष अन रती थ) विमरूती थं, अछ, 
ज और ४ आट ध के है। ओ बाड़ 
क लित है। बाप, साट नड मा), 
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सोक, ष, रास ओर श्वार--वे आठ उति 
इहे हैं; एली स्थिति आयाउकलने है। छलक, 
४५४) मो, अके, बल, शड र, स्र 
वषा येरे आठ पर्णते सित है ॥ मो दसा 
(4७ ते हतै, बह ले महए स दित भा 
है। म्व महातल भगवान्‌ महासिणुडो अ द है। 
सी लए भगवान तारावभकों अख्यावी सहते है। कह. 
तले पतने तार्थ ने कतव है, ब लि हो भगान्‌ 
लावणर मिय हैं। जलने शो भूत तल ह, 
डमे ही प्रभावी मित हे अतः भीरि अड 
सवते बव अटता नली ह (अनतान ) 
सम होते है । ये भगवन्‌ बुदे ग खलप तथा 
असर पदमे रित हैं दे ही परमम दिक 
दि अनते शरित दर श्प है धो, जल 
सूत आगमो तथा विपत; दने भी उनल नि था 
पदकर कोई बस्छ मही दादी गदौ है। अंती ! उन्ही 
रोम पह भी बहा गया है कि थे मे 6 नही हैं / 
अभीम चार दिषो बब भरि ब करे 
किमत मिद १६ अत दिती हत नहो है । क बेर 
बावडी अश्मी और बीस महण ओत चये 
मय तथा साति पि मैं ल्व अवे 
हा धून भता ह । रेह आप झी 
ती री और श क 












करण इसने, दौतंन करने अधा सृल्युातमे करते उर्क 
होनेश् भी मत॒प्य अके पहत कमी पायोंडो त्याग देता 


3 आर, बन ननन, दिव्य, गारद, आदि 
दु, बहो निरराम, रण धमार, धर, 
हिरा, तदय तभा सयते तेरे 
कम हैं। ओ एकक बने शष प्रकि हुए है। 
आप गर्दे काम चुनो । आई उब नाम 
नदन घा उसके आद कमः मन्न, शिक, उ, भदक) 
कन, आनद मि, बि राम, 
आर, बन) पचल, श ब, मोषा, बन, 
र तषा पाउनाउन माश । इसके बाद एस नाम 
(ड तग होना । इक र्वे चके आव गर्भ 
ददे शतः नम कावे गे । न शनी जाओं तथा शेषी 
मे दुतम मद्यो मनोवा मिदि बान दोती 
है। ओ ह छप इन गावो कीन करता है, उले 
मन्‌ देखी बाम दोती है तथा दिन, रात एब ना 
से दिये र भगा नारा हो जता है। हेष ! बेद 
षषे तथा बावत जो मिग कै। वह और मध्येश्व७ 
जपे, सेधा, भे, सोगा, एदे, 
सकेर, आ, मे, ईक्ष, पापे, 
जे इम, बो मामो, रव, पाली, 
दे) बरत, डर, परिष्टाधम तथा भहता 
ह पवर खाल है, २ करी रे 
का वसः आर निग करे हैं। इश वड, 
उतु औ दिम 4८, यी इशक उ 
हरी कनद है इ सगाई मीत याह केकर 
मारन निने है, ७.१ नवाथ आते है । 














असमे देय, सिदेरस्ग तथा सिद्धलिड्रकी महिमा 


बय कहते है! द श र 
उत्तर (द) रीना मेड ल 
मी हप निजात सला 
दनाय किरणोंमे अनिल होक 
क बमात ममे वियात हुआ है । ओ भड बदु 
को भ (पूय) रूप गर्क दर्न कस्का के बह हब 
बो भक हो दाम पिल रो है । उले ममो 
तीप झा कर लिवा, मलमा ब बार घडन 
का, स दान दे ३ और भर परो 
हया | षी यदय ननी जे कने थोड़ी ही ती 
हिर सिउन ६ । उना दयो सिङ्ग 











क बसरी लिदियोा दाता है । जोन पुगे 
उनल कम उपध या । कही युग कि, 
नमते दरो बाल ६ुआ । देवि! उसका दर्शन ४२% 
दनः भर ल बन र केला है । दी, द ए 

न सोत भो ही दूर दक चवि है | 
बहे परध रथा शाक नामक राछ 
दु्नारादखके तेने दन्ध हो राताउमे आग गये थे । बढाँपर 








चटु । बाव ड पूजन इसने के | 
के अल ७4 अबके भख तठे और मझा ही कोडे 


९ 


# शरं नज सेशं ्युंजयमुमपतिम्‌ = 


[लक्षित सुरान 











के । उन्‍होंने अ त सह हमान ना तथा कलय और 
वतक धारा महोदव विरो कर :2 इर किया । सब के 
अत र पय नने सीए आये ओर बहे 
(हमे ! उम दिव्य हिते मेरी ओर देखो तमे नने 
के एषठ द उते करो ।' जेगपन तिनेज्रवारी को 
अपने हमे उपसित देख उनके सीसे नड रखपर, 
राम किया और इक हार कहा--'देवदें>घर ! बके 
(कपन नाथ. कोका जन मान जव । 
आए, देवी पारवतीये, स्कन्दज्म तथा गी लदा 
अरी भक्ति पन रे तथा म नरर, ध, सम 
और दम आदिडी इदि हो ।' 

लघ उन महादेवजीन कहा--उन अम) अः) 
७५ घोषो पित महान योगी, आए काकी तथा 
कगे देखत बुत हओगे। कोगाचाे कपे दर 
प्रहि गी । ओ वभार दा पित एक दिविगा 
भून कणा, ह श पा शुक हो सप मोगको ल 
होणा । को य योगे किये गीला आधव 
का, घर लात रे दोग हो कए 0८-आइणा । 
दक माके बाद उसे पूर्वकलका आन हो आका 








अहादेयजी कहते हैं--देवि ! इतके लेका 
जसखखतड दोनो देवताओंके अध्यभासमे सेच बहा 
भा कै। सीमे आट मिडिया निवात करती है । बर 
(वदसे जका माग है। ओ सब काव नम दै | 
दह क्षेत्र भगवान श्वसो सदेव विष है । सघहणका 
दस आनेवर बह दुरो भी अधिर पुष्वदायक होता 
३ । दधी ( रुख्खती ), हिरा तथा बनन 
हीना सम हटि सीपोंका फल देवा है| 
कही देशा £, यहो भनी विराजमान हैं तथा 
जागखान भी इरी टै । इम बार केके दी बह 
खलक आहोम बताया गया है । बरो पक चिर 
आज भी प्र म देला आता है । उसका नाम 


बुखार है । ते र 








अदृ उण दाती गबा अ 
६ के एक बार ममन हो शायरी त मनद 
आदि देवोंकी विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि याल 


दे उ द गति बल होगी। दी राम कह तचे 
आर देदा जोग सीन रते वह समाल पतेर तरेक 
किह कर केवा। 

इ वर काल दे भगाय, शिव वही नन्ता 
के ने । द ! कह कुक दपर आलेपर जर अलिबक 
म दुआ, ड७ धम्य ाललिल्य, मामका नो 
नाक रके तमीप आकर अपतं निवाण 
इर देखकर शिवी आरावना की । वे अढी इमा 
डेल बहि दश हजार योतक त करे प्रमोद 
शि त द ते बह नती हिर “नेर 
नावे विख्यात ८ । अब शोमपारके शाप कषी 
कदी आण है, उल शम हेवा द 
असत रश दे 

दार ! तिदे लिज आते तीन धु स 
द्यि अरणरे दाण खातित एक विरि है, नो 
इलियास नात कराम दै । चेष 
मी रावा धयोद्शीकों ओ भक्ति विंिपूरवक 
उस (षदा पूजन बरला ह, उठे पुष्रीक हका #० 
आह हा है। 





कली है । इवे लपा पवत इसके बह अक 
डदीप समस्त मादृष्मओका पूजन फरे । दे मादुसाएँ माश 
जेजे नायके नमते बिल्‍्यात हैं। 

अमान. आदित ( सुई ) ७4 देकतअंके आई 
कई मे हैं। दे आदिक्ा हैं इसलिये 'आदिश्य! कहत 
है दे कि न तो दिन होत है, न रि ही है 
ज तल होला है, न अन होता है और म तमपूण 
रवर उगदूरी अबा ही रह खाती है। 






बकोरा महामा भ्तसकस्के पूजनका विधान बताता हूँ । 
पे बुरी शि करके विशेष इनान के दिए स 
डिके पत्‌ ऋ्योपालनादारा मनकी शुद्धि उरे । उसके 
काद भीकर नू अष बिर स के । ख 
रि ददाने हती दे; इसलिये ए उडी विधि अता 
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# अकंस्थछका माहारूय, आदित्यको महिमा, दन्तघायनकी विधि ४ 
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महुमाही दवन पुम होवा है । मदारी 
दाने नोक सुल मिरा है । रची दे नडी 
कि आ होती हे । बली (भदेश ) की दढन 
लेक मतय दशेर विजय कता है। बेल ओर खेडी 
इने निक ही ऐरी मालि होती है । रले 
तेषो नाउ होता है। अविद ( न एक मेद ) 
कै बनका झन होता हे। आटकूपक (अरूण) की 
दाइन व गौर प्राति होली है। जाती (चमी) 
कौ दारे जातिनें नता होती है। बीए बस देख 
है। धीक दातुनका यन करले हब बर्ही शमि 
माह तोती है। चीरी हुई दढन नही काली चाहिये। 
ले हहे डो हो, ओ आधी दी वा ददी दो तथा 
वे छिलका न दो-देवी दधन कभी न औ। एक 
पि दधन भम डेनी चाहि । एकसे बही वा छोटी 
से तो स्या े। पूर्व या रकी ओर तद करे औन- 
भषणे दपूव यट नाय ओर मनोबा्छत मना मल 
(र विभात मने दो अमिन बरे 

र॑ खाभिआनामि काम पणछ दने । 

हिदि मछ मे नि एमका नमो ते ७ 

(नसते! मु आता हू; ब कर दे । 
जत मोर धूं बे । बे रिन थि वदान के । 
उल्का! व नमा है ७ 

९8 पार तीन कार जत इरे दान को । इसके 
कद उ दानको धोकर किसी पिष सामे सेंड दे। 
करत ! बिना चीरी हुई दावने औमओ न ख को । 
बे उणे जभ लाक इली हो शो उसे चरर अलग 
अलग फर कना चाहिये । प्रतिदिन मरेर खली हो जने 
करण मुख अगद रदत है । अतः उडी झिके किये 
दी बा मोडी दान अभय के । म्ल दिन दान 
सिष पो, उस दिन सोलह डुला इर के आपदा उन 
उन इरे सों या बुनधि मंडन आदिक दारा मुली 
ड करनी आदि । 

तमार धाक विधि म्लान बरे बाड: 
उस क्क करे । डबर काद न्‌ पुरुष दरो 
जस्य अज्जनि दे और गासि हो जर बन 
ज करे । इन आसार पिज एर दमि होर लके 
वामे करके से, फिर डन लिन, नाल करक, 
गपु जल, राळ चमन तथा धूप बे । इर अझर 








ग्द देवार करके उस पाको अपने मख्तकपर एसले और 
री दोनों इडे दककर मून उच्चारण के 
हर ददेश अं दे । जो इस परा अय वदन 
करत के बर ७३ परो मुक्त हो जाता है। दीक्षा और 
बलवते रहित पुरुष भी झि मलिक एक बंतक इछ 
बार अष दे, तो डबके कलको अवय आरात करता है। 
इक कवे ब दित दुखका भागी होता दे और 
अने भगवान्‌ दूर्वनातावकर्ें छीन हो जाता है। 





ता ब्व कोनये दसक पूजन करे । पुहा 
सादि मने इना, “उदीलाबबर» इसादि रे 
सी, यावि» इव मन्ये वएवडी, दोमापत 
एदि मने रेपो, आवि पुदित» लदि 
उ अबि, योइजं याजन इलादि मने 


डे है । ठन धुम खणो कोत तथा इव 
से आगूक बिभि हैं । उनके दो शुआई और 
एक शुख दे। उन्होंने अपने दधे सुन्दर कमल धारण कर्‌ 
तरा दे । उनका भण्डळ गोल है । वे तेजके केन्द्र है 
का उने ख रंगा वख धरण कर ससा है । बही 
अक्‌ आदिता उषित रूप है । 

मान्‌ दडी प्रिमा इत प्रकार पून को-- 
प» इतदि मले उनके महक पूछा करे । 
आये इस अनरे डा उनके दाहिने एापका पूजन 
च्रे । “अद आयाहि०' इस मनक सदेवके दोनों चरणो 
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# शरणं बज सदेश खुत्युंजपमुसापतिम + 


[ खिस स्कन्दपुराण 














(एश करे । 'आजिध» एकाद मने पाहा पना 
तया योत दोग इत मे जि छोड़े । एक तरह 
मानसा करके उनकी बिर पू राम रे बडा 
श» अपया म मे एचादि मते मान्‌ रखो 
कान कराये । शुजा» इन मनो र्क देरे 
लनो रारन इरे । 'दिलीबाली» इक मनाय 
दे जे खान करे । “वर्ड ० इत मलले 
चरा आदिक हाण उपटन सगा याल+' इक 
को पदक दूध छान इरे । दः» इक 
उदार ददे नहे । भादा»! अध्या मे 
तहे पेश” इस मते ओतवा ऋन बरे । 
किए भाभिः» मया दद उर्व भरे 
(नको एलादि मतपोते दर बार कन कर। उके कद 
गुदम इण मरे गप जरा क करे । 
तात्‌ शीर्यते पा नदन रे । एकिः 
वकम इश मन्वे आ दे । धोति इक म 
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अर तो कम आएर ममा सा 
॥ उनी दज ब दमा तथा रोस 
हे । दंच पूरे लिये खय प्रदारके विलेपने 
और ला. दन उतम है। इने केके इ 
मे माने गये है । बम चेही, कमल तथा अ 
र दि वन री री रोई बल रही है। 
ओ इन लमी वश्ुओि भगवान्‌ सूरही पूजा करता ह+ 


FF 


उत र्न चे । देक दरवा पसप कोटि माबा 
ल कला है । मा, दिव्य, मेक आवि और कुकेर 
आदि सद देउता भगवान्‌ यूके आधित रहकर सुचये 
आ होते हैं । एल दके शमन दे कशी 
दकारो नही देखता । महादेवि ! दही सति करके 
नोत उनी शात र पिमा री नाहे । 
जानः वह शीय मन्च पहली पिषमाके किये 
इचा गवा है। «एतोनरपान' इस मनो बरी 
इया उदी गयी है। धर हो न आगा एस मे 
हशी का कानी चाहिये । दर्द न सवि ॥ 
कदि मन्दते चौथी दरका पी गयी है। "भसय 
शबल इद मल नवी हमा करती चाहिपे। 
पदेव एव करते कड़ी ना विधान है। 
करा शमशान करे मवी पुने ज एस प्रे 
लान हदे ह, उसके दारा शती पलमा भर 
जे । ए रव, गी पाए पए, आएक 
और मिजन दे शात परे शाम इदे गये हैं । रिण 
और रचत न वनेर पोल राका शाम कतया गया है। 
पो शत रार शमे अतेशिक शच नाम आढ 
राम है। नं ावदेच शाम है और दत श्म बरा 
ला ह, ओ अजो परम वि एउ उत्तन बीत होता 
है । एल हर खो विक जय करना चरे । नो 
मिष्य आको भगवान्‌ सूर्य पूजा कसताह। यह एक 
जे माद मो तथा अई--गे माने निभय ही 
मो बात ला है। दे नमे एक रोह महो 
जोजन इशनेसे ओ कल होता है, दही अगसयलमे एक 
आकल से भोखन करानेते आत हता ै। ूकीएचमे यो 
न, शन, जव ओर होम दिया गाह, यह र परं 
आँखे कते कटिया हो आता है। जो मुय 
माप मके कृष्ण पने तिरत शमीसो भसे 
हीर जागर इस्ता है। वद स मतो प्रा होता है। 
उक घेते निवारे अनी मतु दिये असन 
दीद हैं। सावनी पुसे चाहिये हि बद मगा, 
इसर बे रदा भरा दा नाया हुआ अपा मियो 
सी वा बबी र न चढे । 

रतीने पछा--मव्‌ ! देषो राहू केल 
ब्द! 
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महावेयजीने कहा-_ देवि ! मैं अदणऊा कारच बतस्यवा 
है इलो । तेष उमप आने ददेय असली सिल 
अपुतरी पारा सहे है । उन अमस असूरी इच्छ 
नदा राहु आपने विसानपर बेठकर दुतक्कके नचे 
'आ जाता है । उसके विम सूर्यका विम्य छिप आता है। 
लो दन कहते हैं। बारां कोई भी दटके 
बश गही शचा । में मिर ही बेलो कासर 
म्म कर हैंगे। 

र्का उत केरे भीतर लोक» महिं लि, 
छाप बश, गन्धर्व तपा अनिछोग विको रा हुए 


है । इसे, मी बरा, गलन तपा शे भी कहो 
च्म डि याल की है । बः आत्या मालिक 
एन, बू, दोपदी ए शड सेन के । अपने 
जक, बि, इ, आनी तथा मगा दके भको 
र र रहा चाहिये । ओ तजक एतन आभर) 
जली गकि, दिसामा अविनायी दीपक, विका घळ 
हु दा जग सामान नेष, आकासी शरो 
मच कछ, दित रमन कुचल तथा 
(ठणणनास! एरा माक इन्ध ह, शह भार 
दा बिल आप छर लोनची रका को । 


चनदरमाकी उत्पि तथा उनके द्वारा ओपधि आदिका पोपण 


cee 


सली कते हबर | भगान्‌ षे इछ 
बार इदस बलिनी देवी पावे एक ब पूछा-- 
देव ! आगे मशका ओ ये क्रा सिमान हैं 
किसके पु है ! %३ और कि र ही उरं! 

महारजनि कहा--देकि ! टेकलाओं ओर दालकोंने 
र अप श्वीर्गरका मपनि, तउ चोद 
खन निषे । उनी जोव ये महतेकथी चरबी े। 
इनद उतत अमतो हुई है। एलौलिये वितान इरे 
वाद एथ आत लिएर परज इरत हूँ। वसक 
कन चसमाओो भरना दिण कापा ह, इसीडिये खग 
से चत्रभूपण करते है। 

रती ! मैं ही चकि, पान और लका कां हूँ। 
बराल मरो शगु दो हूँ। पहने कमर 
सये (सित रहता हूँ और संरा तोशसे 
कह आता । मं दी तीन हेमे सित । आ ना 
मी बु मेके ही अंग है। र्य खानी मैं ही हूँ। 
सिष्य ओर मा दोनों दी वश बदायिको अभि ह 
सोर मैं ल्वाम । शिव ही क्यू जणा पालन 
लेबले विष्णु है । मेदा निरवित अण्डे ये लोक हैं। 
इसके आवर कण चराचर जगत्‌ है। एक आने 





आका फिन चन्म और दुन बीत गवे ओ 
छने अमी होगे, एकरी थना अशम है। 


ड होनेबाी चोद अडी ओषपियों पे काम 
आली हैं। नेमव इस प्रर हैन च, हँ भु 
तिज, गनी, कुडी, सावा, तितत बनतिल, गवेधु+ उड़द, 
मं ओर दगु (तथन) । नुम त मण 


तय प्रदान दिखा दे। रे पदर अभिवि हो महा 
दी समने आले रडे ठो रोड पुट किया ह। 


सृष्टिकया--द्षछन्याओं तथा धमे एवं कम्यपडोकी सन्ततिझा संचि वर्णन 





महादेयजी कहते है-देरि ! आनीन काल्ये 
दख नामक पुत्र हुआ । नडे दको सहि 
आशा दी । सर दने आसनी पत्नी वीरिमीके 





मर्ने ला नय उस डी | उनमे दो तो उन्होने 
के शाव ब्याद दिया । तेरह कसबी दीं। कताई 
ओड विवाह सन्ने खाय किया । चार कना 
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सिको, दो झुमके, दो बुद्धिमान. करणको 
कया दो अकिरा शनिको भ्या दीं। मली बळ, कामी, 
जंग भल, अकी; संकल्प, बूं, ल्य वि 
मे धमरन लिोषे नाम हैं । आदि, दिति, इ, 
आश, रला रमि, विनता, ताञ, कोधबशा) इण) 
ह, तवया ओर बढु-मे कलफ्जीडी हिय है । अब 
लके पुझो नाम युनो-- किक विदे हुए । छ्न 
ख्य देकताओंकों कभ दिया । आरे भान और 


से गये है । आपके पुष देष, भरम, पा और नि 
ह । सोझो आपना पात कनानेयाके भगवान्‌ काळ 
शुषे पु है । शोमके पे नाम वचां और बुध हैं। 
रु, ए और हकिक- तीन पुष हुए भने कई. 
इ हु, मो अरे तमान गने ही है । अते दो घुष 
(६-अलोतव और भविशतगति सूपे च दोशी देश 
हुए रएसतिीही बहिन अदी आठवें त माडी पी 
हँ । उरे पु स्म रहे राति विश्वर्मा 
हुए । मन, अदु प्राक, मामेनि दम, ब, 
/ क, नागवण, बिध तथा रने नरह ला (वा 
दित) देखता करे गवे हैं। 

अब कप लाना करन करत हूँ । अक 


जाला भद, सह, मिक, यसन, अयमा, विकानः शमित) 
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और उपलुन्द । हादे एक ही पु दु, 


is 
! 





अन्द्रमाके हारा प्रमासक्षेत्रमें शिवको आराधना, वरदान-आप्ति, सोमनायके मन्दिरका निर्माण 
तथा आझर्णोको उनकी आराघनामें लगाना 





द पारयति पूछा--ऋषदीआर ! पभा 
कि शय शोमनाथ लिङ सामा ई है! रहब 
न्द्माने कृतार्थ होकर किस प्रकार उही आराघना डी । 

महादेयजीन कहा--िवे ! दशत मते 
क तु रादिव ने उल हुए । उत 
हम चलने शसो कतु सा करे मकन 
इका मलय दर्शन किया और लो अके दा 





का वस आलय भी विमो ज क 
ज और मनोरी लि किक 


जदा बे--शिबके लमान भला कोई देका 
ही हे । रमदूमिमें शिर्के «मान कोई रक्षक नहीं हे। 
कजे शिवे छण शरणागतदल नहीं है तथा शिक 

















अमाल-लष्ड ]। .# चन्द्रमा रा अभाव शी आराधना, वरवान-्ाति * रश 
रात पू मोह तिनही है। ल्पा न के छान डर बा मवा हैं। शोमवरक चलम 
जोर प कहते है, कोगी निना स प्रन र सज बत हने ओ मक भे दर्शन करता ह, उणे 


पृकपरूपले चिन्तन करते हैं, उन शेयस्वरूप लदाशिवको 
नमस्कार है । विद्वान, पुरुष निने देका, अखुर ओर 
बोकी सहि तथा बहरा कारन मनले है, उन 
राखो नमस है । जो अखिनाशी) अनादि, अलल, 


उकिष मोम हये आधिक दकि ता र्नमो 
पदि कर देते हं, उन तीर्थात्मा वको नमस्कार है । 
उत्पत्ति होती है, जिनमें बका लब दोता 
शू गवा पालन क हं उन शालो 
। मालेग 
(रा जिनका बनन करले हं, उन वळत्माको 
अर 
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है अब द्री निल्तर भकिके कारण मैं इकमे 
उमाशदित निकष कर्ूगा | इस खेमे मेरे 
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रावले रोग, दिला, बालि तथा 
योग नही होगा । मेरे दी चटा रेवा 
हो खोण भकिमाके यही वात करेंगे, उन्हें पत-काफर 
भेष बशा कछ बराल होगा । नाहर |एक पुरुष 
के, औवनमर मारी रहे और वू एक बार बह केस 
इन को, उन दोनो ने कमान चल बताया रसा 
ह । एक ममु आक्णडों ठर मे दान देता है 
और एक बहों आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनो 


ई 


पोक ही पुमा अछ गाल होता है। वरती, 
ट, लोन, सोमण ओर करोमनाथजीका दर्शन 
इन बोच वो योग दुर्दम ह । चार मासतक विधिपूरयक 
शिवी पजा रो प्य मात होता है। वही कतिक 
क पर्षाले पजन के यहाँ एक ही दिलमे मात हो 
काका है । कही पुष्य ची पूर्िमाो दूना सतया गया, 
है। आदन और आदी पूरे दिन दर्शन यूजनका 
म कही ष्य है । जो सदुष्व जीवनप्रति मधमा 
मछ महणोको भोजन चता है और जो एक कर इक 
ष्का दर्शन बसता दै, उन दोनोंकों शान पक 
का हेला है इसमें लंय नही है । नगक चा, 
सेलकमल और परे र शिव डी पूजाके मिरे त्त 
मे गे ६ । चेती, अतिषुक ( मरम ), यनद 
जही, शिर, शार और आमनके पूलोको शिवकी पूजामे 
लाग देता चाहिये । धर और कदे पू गे 
के ऊपर चदे चाहिये। शेप को ल बे गये है, 
डना उस््ोग (दरो कणना चाहि । मालका अर्या 
वखर दिन और रात दोनो नदा चाहिये । मि 
जे और केश आदि पढ़ गये हों। ओ रते तोहे हुए 
दनेश कसी हो गदे हो। ओ आपने आए हूक 
ह ह आषा कुचल गे हे होचो साग दना 
चिव । दसी, कमल, गान्धार और दबा शमना 
कद पजा कर;। देखा केवल मतय बही बाचक 
दू क बला है और सगो प्रतिकित होता है। 
देक कहकर लोमे शि बरी अन हो गये । 
जन्मा दस्मारोगके रझा मिल्य । उन्होने विश्वक्माकों 
लाकर श्ोमनाथडे लिये एक मन्दिर बनवाया, ओ शड 
किक तथा गोहुगबके, छघान उनलल था । उसके चार 
ओर अनय चौदह मन्दिर पये गये । नरका आदि 
मीरत टेबलाओंके लिव भी दल मादि निर्माण किके 
जे । नतत मनते दशवे मे मण्ड वाका 
किर्र बेर शिवी परतिया रे दीनो और 
अदे छिये मेऽ और एनरो यी, कूप तडाग 
और शह आदि उपवे । शब कुछ सनवाकर कृष 
इस आरो निक दान दिया । होरे 
कीर नगर सलार चाने माका पजन किया 
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और कहा-कक्षाऔकी शे मैं बदति आएगा 
सा हूँ, तथापि विनय ओर मकिके ही कुछ नेद 
करता हूँ । पन) इ, रक, पान; जो आदि उल, गा 
मेंस आदि पश भोति-भोतिके वस, केटा और नारिकलके 
इ, पन और बुरी तथा मनोदर उन आफ्लोगोकि 
किये सप ओर उपलि हैं । नीरे लव मचय 
आपके अधीन दोकर आपकी आरा पालन करगे | 
आध, धाति, दसक छह तथा सर दोग मी आपको 
इ आन तौर्षयाशा करेंगे । विरो ! आफ्ोग 


यह खुलकर उन प्ाहाणोते काच्च ! 
आए हम आणे रा हैं । आ इ कदा उब 
उपदेश दिया है । एम आपी शप आगा पाडन कहेंगे। 
ण्य ओ होत मिश्रे दा निष हो खेर. 
पूरा करते है, अपया शिविरस्य मदन के है, 
पित हो आते हैं। अतः देखा रोपर इस भी पतित 
हो बरे हैं। पढ पकिव बिण ओर स्ति 
सिधत है । भुवि और स्वति दोनों ही किवजीदी आई 
है, भत कौन देश म होगा ओ पोरे कतर आ 
षर भी पी आठाओझा उसन सोगा । अमूर 
षषी एक मूरति आढ्य हैँ । दे दी देककाओंके मल 
हैं। एस आहि बह कराते हुए वबसयते शू तये 
द असते हैं। ब आत्‌ भगान्‌ विक! क है। 
मगल परस भेद होते हुए मी वह जगदीआर पिरह 
अमिन है । आ निषि दी हुई आदुति देसे 
आह होती है । दे इषि होती है। इहि अब ऐक है 
और अननसे अजा औीषन धारण करती है ७। इम खदा 
सि, स्यति ओर पुराणोके अना वळ रहने ै। 
डके अर्थका बिचारं करोमे ही तवर सले हैं ओर 
उनमें शते हुए शमी शामक अतु बिया करते 
ह अतः इमे पिवति मके छे बहुत कम असस 
दनो जल्द लस 
लाको वहि कक बक। 
ए इ क्क ११८८८६) 
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और किष जो मि तीत होते हैं। उके 
बकरे हम दोनों अमिर हैं। 
आवक आदिका भेद भी शमा 
आर्य हैं ओर वे इमे । भि 
रोके अधभागले मिकी हुई ग्राव मै भनि 
म्र धारन करता हूँ । तीन लो रारे छव 


इसमें आराध्य और 
(इम उने 


सिए तौर घार करवले भरियो मैंने ही शा 
किया । इसी अझर आजादुएडी रक्षाके तिये बिण 
डडानेशाकि शुष शाङूरसो मनुषय अउतारमे हकत होते इप 
म भरिने ली ख्य कर दिया था । मेरी मा 
और अरमा बाते ुए मेरे अभ भगतन दिण निल 
जी ठेवा करते हैं तथा मैं मी अनि, अनन्त परमाण 
तस सयोग और मापये निना करता हूँ। 
उनका ओर मेण भेद वाल्ताविक नहीं है। 


इल बशर 
बह स्लु्य ही इस दोनो भेद ओर मयूनता अधिका 


+ सलोमघारक्रतकी विधि और महिमा, बन्‍्धर्षसेलाकी रोशनिदृष्ति + 


क 














आरोप करते हैं । मैं ही विष्णुरूष घारण करे दडे 
करता हूँ । वे देख इम दोनि ब्रते नण 
होस बिके हिव बोके इमे जन्‍म हेते हैं। 
के पक्षात्‌ पात योगका आध के परे 
बलपरेबे फिर मेरी उपवा कर ह । मेरे लोका 
पजन करे है । सहा एकमाच बसें ही चि लगाने 
ह मेरे सयनम हदता खिल रहते हैं। ओ शूज 
अगतूड़ी अधीक्वती तुम वार्वतीही मी कदला करते है 
उन देहके भात मैं क्य तथा ललत कि देत 
हँ । भाक अनुकूल आचारे काएण वे कष 
और बनोद लिति नही होते । ताके मे 
3 जक्ष लोग जस बर आते हैं, तब हैं उं असे 
सान के आला हूँ और दम उन भोजमा तवन 








नाना बरे उस दृह कणी हो। फिर वे बमो 
कर होकर आशवे पूजा करते हें और शीर 
अनत सोनल परम दरम मोष मल कर छत हैं। 

आहाणलयोग कहते ह--चनरदेय ! पारतीजीके 
बछेर भान्‌ तिने इही इशा था। बी देति 
नदे दोनोका बह शष राइ बुना और यागी 
रे पष्ट कह कब इन इता । 

आनो को कर बटे बम दपर आपने 
लोके बे गे । और उनकी आगा वे इण भी 
जवकी दयात पूजा करते हैं । निश मुभे 
मवार तेकर आठ रोता गोमेका पूजन किया 
३, चते कब अरे दान ओर णू मोषा 
जान कर किया। 


सोमाची विधि और महिमा गहा रणनिति 
महादेयजी कहते हैं--पार्यती ! केछातके उत्तर निषधः और आशवे रेके--“पुत्रीने यह अच्छी बात नहीं कही | 


पके विर ख्वपम्पभा नामक एक विशाल पुरी है। 
तमे धनबाइन नामके दक गछ रहते थे । उनकी 
ही बढ़ी मनोहर थी । उषे शध दइर वे बह दिय 
भोगो उपभोग के थे । बमवाजुार उनके आढ पुद 
इए । इभे पाए एक कनया उत हुई) मिका नाम 
पना पा । बह तिताडी आशे बहत शी काजे 
लाप ति भति इ) लाभो, रो और केणे 
दुणोमित दुर उदानमे लेख कली थी । एए दिन 
लेती हु उच काको देखकर उरी मालाने उके 
कहा ्लामिन, ! कुलो रकष तथा मेर 
भी जवत मप है; जिनके परे इतनी बह का भमीक 
अविवाहित है ।' पके वो कदने गन्दा 
बाद ! म पीके डिये छुतदर बरौ लोग एता 
हूँ यो आएक भनबाइनने पुत्रीको इरा । आल 
पिते नरर गन्धन दर भह आयी ओर उनके 
चरने प्रणाम करके बोली-पिवाजी ! क्‍या आहा 
है ? पनवाइनने प्रकक्ष होकर काटी! ढे ओ 
कोई बर पसंद दो, उसे लाओ । मैं उची गन 
दितमनिके शाय दाण दवाई कर इंगा / टिलाके यो 
कस काने रहा--बा तीनों लोड मेरे के 
करोड़ों अंशडी मी बारी करेला कोई है !” उडी 
बह बहुल बात दनकर पिआ भौचर रह गे 








किना उण विछ उनम पत्‌ लिप शाप 
लेले ळी । वशय मप था, घ बल द री 
ह । डी शमय गणनावक सिलटी दिव्य तिन 
कहा दुआ बे आ निला । थने आके ही उस 
काको देख । माइया गप था । बह विभाने 
उग और उसी उदाने उह गधा | शमय उश 
मा ममे पह गचन नाश कोई 
दचका आपका दल मेरे कपे रोइन अरे भी बार 
नही है # तर बणनावछमे अङो भरी हुई ३७ 
कको शाप दे दिम रूपके अगिगामे भप 
दका लिएर करती हो, अहः तु री 
की # थ शा इनर बह क्या भवत 
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जारे । दिमारूपके बनमे मोश्ग नायके 
जुनि रहते हैं । वे बुमदारा उपकार करेंगे 
अजनावक चछा गया । गम्येना उ 
इने छोड़कर किकके अमीर आवी ओर बुड 
डन कारण चह मुपा । दनकर उके माता 
इनत हो उठे ओर पुत्नौकोखाव के रंत हो 
हाव «तर आये बं उन्होने गोश ऋषिके आभो 
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[सकल सकुन 





दल यतिषर गश आमरे मतर केठे ये | उना 
दर्शन करके सतिम केके अनर बे दोनों ग 
दति उनके आगे भमि ठे । मुने नेस न्न 
ने कहा-ेरी क्यास शरीर बोरे वीहि है । निको 
उदी शानि हो, बह उपय बरे 

गोश्गजी बोले--भारतवर्षमें वरे ठमीप हे 
बदल भत शोमनाथ निराजमान हैं । रों आकर बतो 
हो एक धमव भोजन करते हुए कु रोगे नाशके किये 
सोमपो भना कणी चाहे । तुम तोमसाउ/कके दाता 
भगवान्‌ सही आराधना करो । वो के बारी 
का रोग नह हो आका । 

मा ह वचन शुनकर गन्त बहो नेका 
विचार किया ओर गोन नि पूा--'गन्‌ ! लोमबर 
त ते करना चाहिये! किक समय उसका अत्न उतै? 

गोर्टकजीने कद्दा--सदाआअ ! पहले आशे उठ - 
अर शौच आहित निद हो <स्लभापन के फिर कान 
के सभि भुर मिम करे । उठे शद छुर 
शमत दं धद स्ने उम बर खाहि को, निमे 
आमा पष डा गया हो और निर चन्दनणे आठ. 
भति चित्र बने गे हों। कके उपर पात सले ओर 
उग पाज जटा मुटमनड मू श्रा 
अद्वनारीवर शिकफी प्रतिमा सापि करे। तसात उ 
शित महषर सत बडो और भोति मोहि मश्व ओस्ब 
दाधा पूजन के । बिर नू रत बरे । न्धि 
अहा कब पूजा करनी चाहे 





(हदे आय शेत मपर आहद तेत आभूपनोे 
भूषित तथा आधे रीर भगवती उमा बबु हैं। आपके 
(च मख दल शआएँ कथा पलक शुखके कप तीन-सीन नेच 
है। आपको नमस्कार है। आप करूप है, आसो 
नमसा है 


ब पजन करके विड मु भोजन करे । भगान 


हित गेरी इने इसत भूना भरे | 

दढन करे ओर नाके शच अध द । रतो 
र ( तेद मा ) भोजन बे | य इस 
बटा अह ब होता है । छठे लोमबारडो 








षा पूजन को । चीकी 
को! ओर अदूरे फले अध्य दे । उस दिन बेलाके 
र्क बजा बरनी चाहिये | रातै कपूर 
सोमवारको बेळाकी दाठुन करे और 

षी पू को । यभ 
ने इ पा । तहो 
के केरे अनना ती राति होती है। 
'केहेडे इल और अरे पोते अमोधा 
(खदित अनदीभ्वर शिवका पूजन करे । रतै दूध 
स । इशे अ बला कल मात्र दोता है। सोह बार 


नीबू चल अव झो 
लग लाप । 
आठे 


i 


बेदकेसा आहजखो दश इआर सवर्णा दान 
की ना 
केक, । नबो खोमबार आल दोनेपर बको 

कस क । नामो दोषि गत भ 
दाबला मे थे 

करे । उसपर अण्डल बनाकर 
दिशा परश षण 
(म लेकर बामादि शक्तियोडी 
परम ्रकाशमय ्रीसोमनाधऔीको 
ोमनाषजीकी सुवर्णमयी प्रतिमा मनोमती 
खशा ख्ापित इर 
रजत आदिके पाशको इद्र 
अदित करके रख दे ज 





| 
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# सोमनायको यात्रादिधि = 





उलप शिवतमा पूरे सरे । किए ब, आपन, 
मूल, छ, चर, दरंग, दी, पला, ददर, अचय 
और गरा आरि दलए कोमनापडी पिके उसके 
पुरणदेशा आचायंको दान करे । बही होम एवे । पूरन 
करके त बही आगरण करे । अपने रमं खोमनायनीका 
'थान करते हुए पश्चाव्य पीकर रहे । आवका खान 
रे पिधपूर्क मदे ध्यान करे | तत्‌ दूप 
और खोइ आदिले इने इए अनेक परे भस ओक्य 
पाधोदाय नौ आधणोडो मिय भोळन करने । 
दो अझ और एक गोरान करके विशन करे । इत 
अभर होमवारता पाउन कलोदाला पुरुष अछ 
दषा भागी रोल है । इनान शमस तपा क 
दुन आहि शुशोमित रत ह । उसके इमे कोई दि 
अपया दुखी नही होता इक प्रकार वधिय छत सो 
अतुष्य देशयामके पात शिक्लोके आता है । 
दामा | अह भगवान्‌, थोबनाप विराजमान है, पहं 
सौ आओ । 


(लन करके उन्होंने कशह शोमवारमत किया । इते 
उनके उर जोमनाथ पर इए ओर उन्होंने उनकी 
कारे रगो नाण करके ठम कामनाओंकी सिदि 
दलेला मन्वदेशका राज्य तथा अपनी भक्ति दी । 
आहेकी बरदान पाकर धनवाइन गन्ध हार 
हो। करे । उन्होंने कोमनावजीके उत आगे इछामि 
दीर मय गदर शिवडी सपना की । थे वरदा 
ज पोज पी दीर लित हैं। पश्ममी तिथ 
उनडी पूजा करके तष्य कभी दुखी नही होता। 
इनकी पुष मनाने भी बही गोजी म 
पामे लन पतु तर वमक नाम शिरसी 
ताही, ओ शब रोगका मास केल ह । दृतीयाकों 





पार्षती योलीं--देष | आ8 आप शमना 
भमा वावत्‌ बन बरे 

महादेषजीने कद्दा-मामिनि | दकत, विक्षिए 
रब ब शभम ऐोमनापड़ी शा करनी चाहिये। 
आधया अब कमी भी अपने पाक धन हो, ममे बाजा 
हवे डाई हे पब कोई का आका के, टनी बह 
शाही आ यकी हे । भढाभकि ही पाचा इख 
द्ध है। असे षर कोई निसा डेर अन दौमन 
अगवान, पिको अगाम करे । किए दिधर भ 
सरे अपने आमी परिमा इर । तद्‌ बोन 
दव पाच हो मन ओर इनको बे रखते हुए 
पारे लिये निके । अम, होच, होम, मोह; ष 
आलव्य और चकहताओ ताग करके मनुष्यको बहाँडी 
दा कसली चादिये । दर्यात दडे भी अदर 
इ घा हे । मदे! कोमनावजीकी सचे हा 
दके वी उदा डुममताते सरनोकरी आरि नही 
हेदो । चो मनुष्य पदि अदामाले मुकत हो छने 
भाशा असे है। दे बष्य कलियुगे नय है । ओके 
सकद पुराण ३३-- 


होली है। छी वजो ओर आभरे लोगो तीर्ष- 
बाणा कल देनेवाली होती दै । ओ दूसरे किसी ब्त 
तदे जाला दे ओर बरा खान करता है, उसके किये 
दिदे कानके आये झली माहि बी है । इस लोक 
द कोका केको डचस तर बताया गया है । किसी 
डी दाचा चरर तीने खान माका ही फल मिलता 
हे, बा नहीं । दनि! जो मु अपने ही घन भोर 











करनेबाला इण मपर पेले झर रो आता है । 
तिह ( दान-एण ) न इषे मुष 
दसुन पुष्य देनेवाल्ली होती हे । जो नाण खोमरश 
सत्र दानी इनि रखता है, उत दित हयव 
हे न को यह लोक सुसर होता हे न पोक दी। 
मादि थाह माझम दे धारण करके तषे दन रण 
दसला है तो घ तकाल तृण और काइरे शमन भस 
हे जता है और नरकमें मिलता है। अतः औरोडी को 
दात दी क्या है, नक्षल मी पोका भी अमिक नहीं 
सीर करना चाहे । 

सी दो मरे होते है-हम और अकत । जो 
लकीयमाषणे बुत है अर्त ओ असले ही घन एब परेत 

और आपने पमे उच भाव रखता के. 
दोनों पाए तीधोका ज कल बाला है। 


जानकी सुविधा ( व्यय आदि ) तथा लान-दान आदि 
दता दै, ब तीर्पअमित शं कलको पला दै। एश 
देव, थुक और माता-पिताकों स्वेच्कादुसार पुष्य बरदान 
लेबल पसव आउयुने भरका मी होता है । छान» 
दान, क, होम, खासा, देवपूत्य आदि पन मका 
६ ब्र दान होला दे। प का न पे आकर 
हता, माल भाई. तथा गुरूने उरे भी 
ज न स ल सोन 
तष हा बनेन काना च बनेर 
जामते कुमते श्या तीषंबार्णां उदे । 
सहा बु ठस & 
(क इन बन बन २६। ९७ २५) 
३. के उब के रष रात दे अरे $ अ 
नसा गह शा बा सए बे + 








यहनेदाे विद्वो बेद विक्र कदापि नहीं करना चादिये। 
दनेश भी दाल न के। बी वाच 
आन पडो भी पवित्र कर देता दे। 
बाप तये ज दो आता है, पु 


रोला दे । बुम पए पवग 
कोण बथा इलि प्रभाव 
ह | इक मुय शइ बगर एक 
लसा डरता दै और पा कप 
रणा है। दमो इछ कमान है। 


र 
चशे । नाचते, इलत, गाते और कीन 
ही जाव कहाँ थवे पे 
दत करे | शोमनाथके 





र 
£ 
§ 
ड 
El 
F 


लाके छीर आकर ने और करे म 
ऊस्दाक ४ । गे छान कोर तीर नहं, कष्णके 
खान दूकरी गति नही गावभीके थह बूर मनीष 
न नही ह, मयाइतिदोमके कमान रोम नहीं ह नमक 
दछ कोर सपार 
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है । डाव री जाणा ओ तय सा-या है । छठे 
डम ओजन इसा थो दिये महान तर है । कर्ण- 
मरके लिये एक दिना उबर ही भे तप है। ददि 
ड़ छठे आर्ट अधिर उसबाट करें अथात वह तीन 
नरे आधिक कतर हिना भोजन किये तथ करता 


« सोमनायकी यात्राविधि # 
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जहि ३३ क नारी कला वचक टे । 
जं कनं येष कूल ब का 


जाची और विधया--ये निय कान और सेत वक्ष 
चारण करें । 

कुमे तप उच्य है, भेता नाद्वा यह 
जोर कलमे केक दन भे रमै ।मनिलोग मालम 
(चकर इच््ान्रापण आदि तप करते हैं और दू 
खण कल्म प्रमा आऊर बोको विभि 
दान रेते ह कि दे उछ दाने ही पशा कह पा 
के है । चान, रण, गु, दृर्ण, तिल बई, कर 
कै, नमक और चौंदौ--वे दल परत बे गेहं (रणत 
कय र्म परत आदि रुपले इन यशे 
सत (देरी )का दान करना चाहिये )। युढ) थी, दरी 
जु गछ, गई, तिह, कम्र, रह तथा नमक दस 
स्री बखर बेल मानी गयी हैं ( इनकी घेता दान 
किवा आता है) । इण दानमे कोईल-कोई एक दान 
धिनि तचो अ करा चाहिये। मादे | भरतः 
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॥ भाड, दकिणाः 
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पून और हेप झरे । 
चूना कगाकर उसे शद के | बदि मनद 


i 


के 
और देशपूडन इरे । शरत देया किये ब 
मिष की दी है। मरि ध मान भोर 
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डुल स के कढ के मे 
कोणनही न दीन य अजे ॥ 
ल देश कनाम च धिग्‌ 
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# शरणं बज सर्वेशं ृत्युजयसुमरापतिम्‌ + 

















पा्षतीनीने पूछा अभो ! ओ मुमा 
आकर मी भक्ति, दान। कान और मने निहीन हं, उन्हे 
क्या कठ मिलत है! वह बये । 

महादेवजीने कहा--देषि ! घनी हों झा मिन, 
अ हों या मनर, ओो ्रभालमें यूखुओ बाल होते 
हैं, थे कमी शिवलोक आते हैं । पे! जो मनीन 
ओर निर्षन महष वह देहजयाग करते उने मै एक बद 
भारी विमान देता हूँ । वे आन दारे अलर पसम वएको 
बाह होते हैं । कोई ललने प्रभाव, कोई दनक, डोई 
सोरे भवरे, कोई लिते, ओई ध्यानके 
अभाकरे। कोई योगडी ममे, कोई मन्ध जे, ओई 
ते, कोई त्याले तथा कई भकिभावके भुर 
हों परमपदकों आल होते हैं। ये तपा ओर मी बहुत े 
उच) मध्यम और अघम भे लोग दुर्दशहथ ठेली 
कमानो शवो जते हैं। 

पहले प्रणयका उचारण करके तीके पवित जहका 





स्वर्श करे । तदनुन्ठर भीतर पवेश करके मनत्राउपू्वक 
आन करे । सन्‍्ज इस प्रखर है-- 
# जमो देबदेकाय झितिकण्ठाय. दुक्धिने।. 
स्थाय वामइस्ताय चक्रिगे वेधसे नसः ॥ 
रस्वलो च खाविषी देवमाता विभावरी । 
खक्चिषारे आवश्य हली पापपरााने ॥ 
जो िदानम्दस्वरूप, देवताओंके भी देवता, कण्डे 
जो सिह घान इसब, इ युद हा 
चक्री तथा विश्वके उसाइक हैं। उन भगान्‌ सको 
नबश है नमस्कार है । इव पाइनारक तमे आइर 
'उरसवली, आाविध्ी तथा देवमा विभावरी निवास करें इम 
अपना सामौष्य दें 
जी ठरो किये बह अन्य बताया भया है। इच्छा 
डर करके विक नमर एब कान करे | उ 
दिल उपवार भी करे | कर्षमें एक बार ड तिथिपर अवश्य 
_उपबाल करना चाहिये । 





सद्म ख्रानकी विधि और महिमा 


महादेयजी कहते हं--शोमनापके दक्िलमासमें 
पादनि प्रक नमक तीय है गो कब पोका 
नाथ करेवा दे । पइ शोमे हमीच शोर काक 
मदीमन मेरा चिम्हन करते हुए उग तरम अले केश 
दाल दे। उत बाद पुनः कान को । मु जो कुछ भी 
पा करता है, यह शब केशोंमे सित होला है; अलः 
सो अब ही तीये र देगा चाहिये नाली 
(मोको चाहिये किं वे शच केरोको शाले बक्क 
अभ्मागकी ओते दो भुल चबा दें ( उनके जिवे 
दु्ढतकी विधि नहीं है)। दष्कन और काने सथा 
देब और विता त्प करे। शमी तीये इस्छन 
और उपवासकी विधि है । ओ परका दिन छोड़कर और 
हली हद भशेन विना मरे कान करता है, 
जद उषा पुष्पफल नहीं पला ! दिना के, हिना 
प्के और बिना रकम किये त्युदर-जसका रछ नहीं 
करना चाहिये । निपात मरा उचारण करके कारे 
जडा स करा डचित है 

ॐ नमो सिप सिरान के 

साचिणये अब देश सरे कमि ॥ 





(देव | द भान्‌ विषे दधि हो। ढे 
मस्र है । दुम लात्‌ विष्युके खश हो) द 
जमा दे । देकर ! विष्यो । आ। एक रकग 
अरे मे बी हि ह ।' 

के कदर तीपदी मानत मदीइति ७६३ अमे 
रत इरे । रि भपक हषर तिहमिभित जलत देवता, 
जुष्य ओः दितो तप करे । एसो अम ष 
ओ पार करता हे, दते एक बार बहुरे जडम नकर 
नकर देता हे। काने लरे कहा ऐर | 
अबतक ओ दारी हिति रहेगी। भगत आकाशम 
दलं, चरमा और न्ष बने रहेंगे, तक्‍तक पूर्ण भह 
करे अलके अवतत दत होंगे । ओ मुष दभि 
हो अतिशाक वरे बडवे आन करे, उसे दिन 
पुची पकर ज विले । औलोमनाय तंथा शे 
की चूमियें जिलकी म होगी, वे वपी हे हों: तो भी 
काच होकर सगले जागे । महदेि,! उके 
तर च करोड़ शिवािज् मिं ने इस मनने 
वकर दिया है । इली प्रकार यो आड तथा 





अ ण्ड] 


# सोमनाथके दशंम-वूजनको महिमा * 
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पचर मौ है, जो इल मन्मत दले आहत 
को गये हैं । दक्षिण ओर चक तथा टैसासके मन्यभाे 
को बभ ढंबाोड़ा दुमय डड हे; होमापले 


द सो प पी सन है । उतर नए 
बर्ड जहो इतस्वरदेव हैं; बरत उसकी थीम है; 
न त रूम है। 


सोमनायके द्नमूजनकी महिमा जोर पश्रस्रोता सरखतौका आविर्माव तथा माहात्म्य; 


बढ़वानलका सङ 
महादेवजी कहते हेति ! इछ परार विविपू्क 


कान ल वो अ गन पु, ब ओर चन 
आहिते उशकी पूजा को तधा हन करके मगा 
कदि शमी आप । उनकी भी पु धूर गन घा 


33 
; 
f 
fl 
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दरी, प, मधु तथा हशर शमर नएकाक डने 
अङ्गो झंडुमका केप करें। अमे क) जब और कलसे 
भी सिला रखना चाहिये । एवके कद हय 
न और वोर पूजा के । नाना प्रे भूर मेन 
दरे बे आेहित के | ततत्‌ उचने भरन 
करे। और इच्कालसार खि के । जहाज प्रणाग करके गीत 
गाय आहिता आपोजन को ध्यया हुने और भगान 
की परिकमा करे । तएननार आहो, तरलो, दनो, 
अ, कंगालों तथा मिश्ुओकों असी शकिके अतु 


क्र 


ड 
335: 


एक वर्षतक भकिूर्वक उसात करे । को 
आपने भस्मा इल पाडला है । जिला और 
डार कर देता है । सोमनाधका दर्घन करले कब 
ना हो आता है; भतः ठत अन्मोतक 
दारि और दुर्मदी बाति नहीं होती । 
अति भक्ति बढती है । पले दूपे खान 


i 


Fs 


करत हैं; वे किर इस संसारमें जन्म नहीं ले । 
'ार्वतीजीने पूछा--भनसन । रे सी 
नदी करगे आवी है! 


माेषजीनेकदा--ेि! युनो । हरिष, ब 
+ किलय तया «शकती--इन पोच तेते प्त 
एती नदी इस कषे प्रहित होती है। एक तमप 
दशसदिय भवानि हरतत काणि | 
दम पिम दिखायें रुके शमी मामो और बठबातल- 
के कहीं के नर हाल दो । इल शब देता गि हो 
गे ।' तब शरी चोजी-ीं सनद नही हूँ । मेरे 
किला शिन है, मैं उनी आकारणी पी हूँ। 
जरत पालन करनेकाओों कुमारी हूँ ! ती 
आके मिना एक प भी ही नही जडे ।' 

लश भगवान्‌ विषे तीके मव जार भा 
देर ! आप देवताओंका यह कार्य विद १ 
उनके बो बनज अदाव अपनी कुमारी कना पोते 
(दवि ! दम भको शाकु हुए उन 04 देताही सा 
EY 

सरस्वती बोलीं--फिता॥ ! आदी भक में 
मिव ही बत जने किये डक हूँ । प ग भ 
बस्वानल मेरे श बहा देगा । इ हा इ कए 
जूल अरियुत आया है । अः कि पाचा 
मुष मे सश रे । 

अद्याजीने कदा ! पदि एग पापी अशे 
अती इ इस इची र करना नरी धाइ, हलो 
कित होकर एक ववानलो लम टे जाओ। अब 
बब्बासतका ताप अधिक दो आप) एब इस्बी पोहकर 
बल हो डना और पपरन होकर प्राची अवक 
नामे ण्यात हना । 

आदादेचजी कहते हैं- क्षानी%। थ आदेश पाकर 
उदलती अधने उने छू जगदे प्ररि करली हुई 
जी । डछ बम आएने पह भवी हुई गहे 
बकन कदा (ली ! आहह सनः चः 
कहेनी !' बह्ने सोभरे ब्ले उदर दिवा-- 
(को ! सिम आती हुई बु ब ह पदरी जोर 
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हर उले देखती, तकत बले अपने रूमौप खड़ी हुई. 
ओमी । वह मैं बब देवताओंके छा ते गी 7 
कब उन्होंने हाबी विदा लेकर बहा--पे ! अब दन 
'्ानको आओ) मुझे पुनः महार दर्शन माल हो ।' 
ली प्रकार शरालतीने पमा, गायत्री ओर शिरी आहि 
लियो भी बिदा किया । तदसत्तर दिमाख्य पतर 
आकर के एक पाके बे नदीस प्र हुईं और 
इपर उती । उण धमव पुपणिय तरलतवीडी 
मिन शाति कर रहे थे । बहबानलड़ो लकर बह नदीले 
दग चली ओर शची फोक पलाहमे रेश कर घरी । 
कहीं कही मर्होशमे भी रथो जाती थी । एव पार 
पातालम बुके निड गी । शादिरामोद नामक 
नै पहुच रखती शमो देखा ओर बढाने 
केष उसके तमी आनेका विचार चिना । उब प दक्षिपदी 
और थुल करके हित हु, उसी हमव बरे पङ 
तदा, चार मि अभे आदे । उनके काम इक 
आर हए, का नयु ओर किक । वे चारों 
ती पे । उन्होंने अडला कान कोके हवे 
तीह भावाएन किया । इतनेमे उ मी वरा 
सकि हम्दुल उपवित हुआ । त लतने वॉच 
भामे विभक्त होर उन शको कुश दिया । इकत 
छ शीषर उसके पॉज नाम विख्यात ढु सी, 
शी) नु, पिला और रखती। पह पडसोता शरसी 
अपने भीतर अलान ओर कान केसे मुके सच 
हातोंका नाश करती है । एक वताइतक वहाँ उपकाछ+ 
जप, होम, खान और अछयान करसे बह सब पारेका 
नायक देती है । साती आमने मीर आचमन और झाल 
करनेपर मकी घोर बाका, तथा बचि मिरा 
ताहू महातमा परती है। नु नदी कान 
जे पुण चोरीके मदापातकले द हो जाता है । बजी 

जल पीने शुझत्रीगमनरूम महापातक ना 
होता है । इरिगी नदी शाल हिनोतक कान करे: 
ह ददित महातकका अपहरण केवाली है । 

च भाराओमे 











हलते पृछा--मड़े ! यह क्या है! शारु हे 
सव क्यों है! हएखतीने हहर क-म! मते 
न भवभभीत न होगा ।” बडबा बोला--मो । मै 
डे कर दूँगा, इच्छन बर ऑगो।! तव शरखतीने 


रदान देता दे; बतइदे, मैं कते कया 


सार सुय जड़ पीते रहो ।' उसके पो 
एने, शबान लेके छिरे शयान अपना गुद कर 
किया । जत बटीदूलक पज धर अछ प्रकेश करता ह 


आण हो, भगवान्‌ विष्युदी आहे पो आकर एए 
बनले घ बे । ले अहे! हो) 
ददानो हेदो ।' त तरले थढबानछते कशा-- 
से अदेय बीडी आहुति मप करते हैं उसी प्रकार 
दम भी ज मण इरो ॥' यो इएकर उठने बह 
रकन बकुरो कि कर दिया । इसके बाद 
रावत पुनः नदी होकर नादे मारे लबु मिठ 
ही । ससे ही कम पवि थी, किर प्रमाणभ और 
ले ® अत्त्त पुष्पमपी हो गयी । मपली 
बदवानल «ने कर आउने बले उसका जल पीने 
मा । डके उपाक बे उठा हुआ मल जइ 
में उदे आइरतक दोक आता है । इस प्रकार उमर 
तो नाश केषी खती रो उ्तम प्रभात 
जेजे आदी दे । शके मीय शोमनपके दक्षिण एल 
आष दिशामें करवतीकी ति है ॥ पके अधि 
कान इरे मलय विशि शएलवीका पूजन करे। 
इर मामि मोडन कार उने पे बि 
कल दे । बके शद कपदीआरकी पूर्ण कर । पाती! इत 
च बन ब इक सा 
म्लहे। 
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सरखती नदीकी महिमा तथा उहां खान, दान ओर शरादधका माहात्म्य 





महारेवजी कड़ते हमले अवती नदी 
लोक दीक तमान सित ह । माची तवती क्षण 
दुलभ हैं। परदा प्रभाक कुर्लेत्र और पुण्रे उना 
दंन विशेष दुलभ है । अपे लयी हरनी बहती 
है; ओ पने उनका पूलन अरत बह तीप च 
भमी होता है। शार तर्य थी पेय नास ओर पडी 
सि लोब है । उसे दर्मं ही मासा कह 
ता हे । भदित आन इरे कमः शती, की, 
कतर ममे तथा सोमदेतरा विधिक पून 
के । ततत्‌ नपार ओर गार बोका पूजन इसके 
शकणारी मी पा को । एल ब षी पका 
बी थ है। 

ह मतु मोजन इर था बिना मोन के, दिवे 
अपवा राता ब्राग ङ्गा और शयती--ए हन 
निया जल पते है थे देकताके तमाम हैं। आहो आची 
लवती छाती हैं। पहा दाल, अधि और बमा भव 
नो है। जठ कामदा ग एर नप बळ देषा 





है। ओ दर्श अधिर अध दान करते है वे मोष 
आर्यको झल होते हैं। ओ इ आध पर धूप 
ददी दत ह, बमो छे आर उचम ओग भो है। 
जो भिंड घे महो डनी चहर दान करता है 
रे उचत लिदि थाम द्ोती है। ओो भकं इस तपे 
ल र दद ठ पारे भक हो बोके पित 
से ै। 


ee 
“पदो की अग्रूजाका हेतु और महिमा 





वांती. पूछा--भगन्‌ ! आपे ओ बह कहा 
प दीका दन को, इका कक अल हे? 
अवो पद तो आपका केषक है । खामीके ध्‌ ही 
मव पूजन हो) १६ कातन धर्म है। 

बहादेयजी कहते हं-रानोचमे खोकर दे 
हप मो मिषा साति बिगलमान हैं। के 
हातत पड्न करे बम्ब हैं। उसके 
मभाशम बागइरपभारी भमान, विष्यु और दाखिल 
आये प्रजापति माजी दियमान है । बाची छने 
हुन आल शनो खो, स्लषछ) घ तदा भन 
नादी मुय भी नगान, मनापका दसन बसे 








जी ही सोके नके हाते थे । बाकक और इड तमी 
आते होते के ! वह दे इन्द आदि देखता, 
बी घरमे आये और दाय ओदर बकन! 


आफ बद कह सम र्ण मनु मर मका के 
आ अब इए इनके हदे दोर दूय सान दीजिये । 


पर किये मश ममक शा तया, होला शपा 
कि आदि नरह मिमांण किया गया, उने गेत 
कत देलक वये अमा यागा ही छोड़ दिया है 

न बा--देकताओ ! मे नदमाकी मकि कदु 
हेर नने ब्रि ची है कि बभा ता मे 
हिल हेगा। 4 जसी बही दुर बाल किलो अत १ 
नी न्ता । मे बम बसे द बरे, बे मिशी 
रवसे अ । 

जी! बद मुलर देता अत «वल हो गे 
अ द ब लाई देख हात जहर बोन--ला ! 
इले आधव दो॥' दा बढकर दे पारी भी 















इसे नमर है। येक बटन मीर आइति 
कार सी गोत! उमे नमस दे । तुकी दि 


डर 


® झारणं यज सेशं खत्युंअबमुमापतिम्‌ + 
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और «हार बसावी महषर! वे नससर है । सकूर- 
किये! द नमल है। काठा भी नाणा बेसी 
मा ! द नमसकार है । किस्टिजजुदरी ! वु 
नमम हे । आये! मे ! विकि ! निरि! 
उमे सना ह । दी रति चति, थी) सदा) सधा) 
त, बण, मति, मेधा, षध तथा शय हो । दने 
एक लू लाल विलोक ब्याह कर रसा है। 
नदयो पतल, नो, गाओ, वनो मनो तथा 
शिषो आमचे मी दु विया रही हो । देवि! नो 
बोम देशा कोई खान मैं नहीं देखता, जो ढु 
कान न हो। बिदाल मेसी ते ! इरी वह 
रना दनकर महान मे हमें बचाओ । 

वषती! एर आहि देवताओंके एत बार शापन 
सप दुम करणे बरी हो हाथ मने ही । एके 
ताके वारा एक मनोहर झुमार पर हुआ, 
किने चार भुखाएँ थीं। तब दे देउता इ 
देण | मैंने मो ते लिये एक कालक झो उत्र वा 
है। कर मुके तमक शप प्ररे पिह डित 
सगा मि मोह होकर के शोबनाणचा दर्शन नही 
से और भे पापोके कारण तरडमे आदते |" 

(ल बाद गजानन दे विनय पछा | 
दे आश दो. मै धी कया षा कई! दमने कहा-- 
टा | दम राम आओ, आ लोकर निषेके 
महदे शेष नाश बरत है। बगर शोमनापडी 
खा करो, निषे मतुधयोको उन र्न न होने करे ।' 
हे एक आदेशले गन बा गने और ल बही 
(त पार मत्ये भमुख नि उपिल करते है। 
अब कशी मतुष्यदों वे शोमनापके पति आते देखते है स 
उसके ये, पुष, यह) सेच, घन) घत्व आदे 
बा्‌ कोइ हर रखते हैं ओर इस रदार उके कने उड़ा 
“ठी धिर डालते ह, जिसे दे मानव शोर पिव 
दन नही इर पले । अधछा गन आदे 
त वेबर देते हैं; जे पडित होकर म्य रे 
र्ने बित रद जाता है। दे गनन ही होकि 
दी है। अतः होसी पिके हिये तदन बरक 


दह करडी पजा बरनी चाहिये । उन प्रभे रखक 
बेश निह खोदा" खान करना चाहिये । 
मेष! मैं कचा बह िमनाउक खोत कहता हूँ 
कणन होकर इले 

ॐ दिजे नमसा है, करदो नमला है । 
आक भर दाहवारे याननिामी गेयो नम 
ै। लोबनायडी बा निता पूर्ण दके नवे 
दको अमस्‍्कार परे मैं लि दि-वियतम मल आरी 
पिब सति इरता हूँ । जो महा थरी, 
कि भी वामत न होने, जधी शि बोकि 
रूदो तषा चार दोतीवाके: चार मारे, नशर, श 
(श रखने, लेवा वरदापर भन, 
बच, द्घनापक, मोहदणाधारी भले हविष्य भर 
हषा इवि प्रमी है, एव पूजित न होमर ओ 
अके श दादे वि डरते हैं; उन मामव 
रतन गवो ै नम वार इरत ले गण्डख्वके 
मदडी घात बली है, मेष अवर हैं और शल हीचे 
छगन है। मनरी सात लदा एकऔी दती ह, हो 
हु, ल ओर शमत ह, उन पिनापरय म प्रणाम 
स हँ । मदन्‌ ! आ गे धे प्ट हुए ह 
खाले आचीन देवताओंडे दाडी ति किये री 
कय घार करके कमश दाम्यत मिया और 
असो टो तपा दाभा लामी तिद कर दिलाया 

ए बर पा देस्तअंने शिवपुत्र गने 
लपन इसके आसमा य लि रेके दिये र्न 
धय अछ ओए खाल पोले उनडा पून फिया। म 
चुसे त्यज ब धारण करके एक था दोनों शमय 
पूलोकरूे गजी पूजा थरता है और नियमत रहते 
हु विमत मोडन करता है। यह सबको भसम बामे कर 
का है । कूज तचो ओर लल पशे मो कल प्राह 
कक है, उनको गेज सुति इके अत्य पा 
केता है । उबे अथी विडा भव नहीं होता और वह 
आने पूयी बालो सरण इरया होता है। ओ 
प्रतिदिन एल रोचका थाढ दरता है, बह छः महीने 
लाम कड दाता है । बने उने द था दती ह 
और मान खेमनाव इक उबे दछन देते है। 
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शादी कहते हमद! कदी पूजन 
लेक बा बु केदारे नीर आब । करि 
किमे भने शीत केारनानच सिङ 
खत दे । बह करप र गादा नि हे बहुत 
ही कब है । उव सासयमच जिज्डो वदिन भी 
से हैं। देखे ! खर न भी उरी पूड डी 
है। ओ बंशी ( दिगादि ) को बरी विरार शर 
बगर करता है, उसे कमान को आज होते हैं । 
शोत बुम दरे ताम टेर था । इस वियु 
षो साएके भो देदार शके शमीव इली 


चोन झाले शि नामे विफकात एक चडली 
छ ये । उनी कयता श्री उदाने भी अधिक बिष 
थी । एमके पाण एक दुर दुर्दम आसाराम 
न था। मिदार दे असती इचे भतार शूर 
ए दे । एर शम फन नी बई 


शल गहे आरे । परो लिनिष दुष्प- 
लाभो, नयो तथा मनोर बल्ने कदी 
एव ची और बहो एका्राषल हो अणएण छि । 
ज ये शब शुनि रण शबा शीव गे ओर इक 
बार बे--पाकत ! दु शेर देवको र केदार- 


सजाने कहा--वि्प्तो ! आमो बु ब मेरे 
यका लल है । ददे ऊने मैं मोदी पूज 


(लेशा झू था । मेरी जन्मनि शोर देशे थी, 
रक कनद बे मर अकारि दुर । उस शप हैं भूखरे 
अ्याइुक होइर रको चटा आवा । यतो आनेफ 
हि बागे तिन एक कुर शो मी 
सही, ओ रके मामे म है । बह तन 
मू सुमित था। मैं भा मदा सो था ही। उर 
शोको देशेन पा तथा देत और 
रोका तल रे डले खवच्छ जो वा । ततका 
मेती खनि इहा--'एन बम पष लीत । पितर 
(दकु खान दादे है। दों बलच एन दे 
दव, [छ भेरी मा ह ती करके ब 
स आले महर उदरा और बहे मके म हे 
नगी ओर चहा । पह १ शरो, नरो भौ 
कोम पू रहा॥ इर ने भी मे हु 
नरी ने । इको दिन ६३ गा और मैं अरी पशष 
द मरे आर के ए दरी हिते भूल भाषत 
दहा देने यी । हने ही न देखा दिखी दयालवे हर 
और खरच हो रहा है । तथ मैं भी उठदर दहो गया और 
ब्टेजजकामक कि लक्रा दर्धन रिदा । इश शम पह 
अनहरी मबद एक देश्या परज शल हो द 
सीत ओर उर आदिर दा भगवे शमने आरण क 
य थी । मैने एक मष पूछा--क्‍ई | पो रामि 
गरन कि होता है ! वह नाच, गान और डलर 
डमी हुई दोन खी दिखी दे रही है! उले दतापा- 
«आज विदशति है। दा. 
रा खी अनप्नस्‍्ती नामी देश जो क्लम 
कस जत इरे कमस कर थी है । मे ई मुभ 
हिवन अत बरला है, उसे दुः दारएच और कधन 
बलि नही हती । दुए बढ, आशरोग, रोग भधव 
अब भी उडे पश नहीं आता । बाई उम झुले 
डत हो दुल और मीने युरू होता है । तजर 
इजी तया परतः चल्सचसा भागी होता है! 

डत मधर लात नरर मरे मने बह त बर 
धत विचार हुआ । हे सोचा “अधरा अना दो 
सच उस्न को अहे विष्य होझर णा ही है 
अलः कार श्र वर्पे दान बफे इन दमे 
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इल भगान मेर पू कहूँ / तब मेने हिल 
न करके भक्तिआावसे कमझके कूलोडारा मणाय इद्र" 
अर पनन सिता । अहि आष सतर बही अगा रहा । 
वेण होनेपर वेस्याने अकले कइा--“अपने झोका मूल्य 
वीन भर झोला डे बो ।' परं मैंने खात्विक भरका आव 
9६ उडा दिया हुम मूलय खीर नही किसा । 
षा मागरर औरननिपांद करने छमा । दीर्षडाळके 
उन्‌ दी सु दुई । उठ लम ३६ मेरी बाप्या पत्नी 
परे शरीरकं के#र चिताडी आहामे प्रवेश कर गदी । 
डक पूजन ओर आतरणके थे मं वूर्वकमड़ी होह 
(एग हलमा चककती र दुआ । एक आर लंदोगवश 
बढ अत छिया था, जिला पइ महान्‌ कत पाह हुआ । 


आब मैं मिमाते बघवत आनाह ला जो इश नतक 
उन बरला ह इसका भे मा इक होगा--३६ है 
नही बन । 

दह सुनकर उन माणके मभ आश्र सि उठ । 
ते र" अगर राजी भूरि भरप्रशाकी। 
डरते खं भी उछ दूवा पूजन किया। श 
डु उठ केदालिक़के पख टेबल उम लि 
हे आक हुए । अनत्सती पस दिण जत तथा केदार 
लि बावत दमम मतक अपर दरं । इने के 
हार पुणव र्य, अपं, काम ओर मोडी ल रक 
हे, उठे बर्ड उ थिपकिक्रका पूजन करक 
हिपे। 





इवेतकेल्वीश्वर आदि विमिश्र झ्लिवलिल्लोंका माहात्म्य 


अहदियजी कहते हमद ! पूसलमे अब 
हामुष मनतस मेता चल रहा बा, 36 छम 
(तन सामके एक रामा थे । दे बढ़े भारी तसी घे । 
दोन मके भावर शुके तठ धिक 
खपला करके मदान्‌ तप आरम्म किया । तपसया और निवन 
भ पाडन इरत दुए उनके चोद वर्ष बीत अबे। 
हे उन दन देकर बदा--ुत | बर मगो 
सत बेम ! रे असी अविचल मि रडे 
भोर एब शतप करा निबा कले ' “कम! बकर 
हैं बद अन्न दो गया । इछ काछके बत्‌ बा 
हतने उठ हिकडी आणपना बरे महान्‌ अरव 
मु खान प्त दिया । इसलिये उस शिवना म 
लल दो कया । तदनन्तर कलियुग आलेपर कु 
होमे अपने भइयो का तावडे प्रहरे भाक 
क आये | उन्न रावि आतन इर लुकी 
दसो लिगमा पूउन छिमा । तके उक्ष नाम 
ही आ । पलल एक बर दई 
हल इ भ जि 4९ तथा इछ ककड मी 
बते पा ता न दो आते है । भए बू ओर 
कोमनाथते आरम शतदा सित म्भा 
बाली रोधि दे। मुषे दिये छि कह शली 
ददो तथा मेस हिप वर्क पूजन को । ने 
बदालपभीडों नित्‌ सान इरे उती देखीका पजन 
सता द वाणी अनित शनश् दोगले बळ हो आला है। 





ज अपके दूषक दार उघ नदे नए दशी 
(ए अरा ह, बह बाजे उत्तम फळ पाता है । 

दरि कचस्य पाड आप) बह सान शराब 
ष काठ चतषक बीस सित है । पफाल पदकी 
ने भान्‌ दण्याबिडी सपना डी थी। तशात के 
च चच्चने उठ छिङी आपना डी ओर बहो बी चो 
त डी । इक कण रीर द चणे मे सा» 
दे पिकात दुआ । चेर दष, दही; मृत तका 
ले रके लाल कराये ओर उनके भीमे डुपु 
के को । किए ब्यू७ लक ओर कसूरी मिला हु 
नरव करन छावे । तदना फूंलोते उनका पूछ 
ज । इले कार भूप तथा अशुर निवेदन करे भसे 
बे दरार बो पूरन झरे । उसन नवेश गे 
दीपमाळा ककर पसले ओर आधोसो पपि, शकि 
है । को इ वितर कन्त यत से हँ 

ती | लोमनापठे पिय शात चुपकी बरीक 
आर मबक शि तमी आप) निश स्प 
त्‌ मगान्‌ दहने ी हे और मो छ कतकोक 
नार चोन है। येतु महामा धुने इक इब 
कतक रोण आदिना पूजन फा था । इकरे 
इ इन ना रर मिक हुआ । रेके 
यके नहर परोदार उनी पूजा डी आती हे। 
ए शाद मि-भति$े उपारत धपवक उनको 
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अर्ना करनी चाहिये । यो रोपर मनुष्य मेसकवंतके 
एन पढ पाता है। उते ढक ये न र बिक 
वा है ओर बए आने पिलू ओर खतुकुछ दमो! 
उदार कर देता है। एन दर्शन बे तुष अने 
कय पाप थो डालता दे । मो रिचिपूरंक स्नेस्‍्कर निद 
पूजा ५. त्रिका अप करता है, बढ़ न इस लारे 
छन्नी डेला । 


रेवि । बहल पाम उच अरे मीर आप, 


हो। व पैन न होकर उन्हें व मोग किये बहा । 
ब बेलर र ब १८ प्रदान कीक 6 


षन हैं। उन साग बरत अपि दूर कही, दो ही 
रके भना हे । ने दाक ही कब ल हु ठे 
(| दयि | इचने प्म त बदी भारी तपस्त ड 
दिवि त बिमा । के कहो 


(सातय लापत बिहे इसने भकिभाव- 


भान भोगत है। सीसर भकिभावसे दर्शन करके 
अतष्य कभी दुर्गि नी पडला । उठे बएसिरी ओटे 
श न आल रवो । छबी चढी ठसा पुरे 


सोने जयो बिं उक मिडी पू करे 
आनब ससम पदो आम कर केला है। 

उनन् विनही भ घोढी ही दपर श 
द शाण सादित विनि हे। नतं चे शेध 
किले बनके पल्ञीनी किल ब की थी । मो 
जुष लिस हजर उ€ विनर आशधता इरत 
रे और एक नास मु महो तै, ब भने 
क मरयोको मा इर केत । शेक र्न भी 
ख करके मल्य कने तेर सृखुतकके कर्फ 
सालो भृ हो आका हे गगन पुरा उती 
एकही पोहा नही बत होती । 

म ताम ओए आदब अहिरे ७ 
(शची द करक खन है। चन्न 
देले अत न ताएता इसके डछ निह गृह 
नाद, अनत छवो उता है । भ तच मो 
दलका पट पस दिदे। ध्न मे १ 
ब डाका न बरे तिळ, उद यु और भते 
डो दग को डे झे रंगा दान बे । दा 
द बडी हओ नियाएण इर लिये अने 
होरे एने दी शि कनी चावे । जो 
जज अतिन भका तेक शरन बदल ह 
उलभ उर दईनरन शे ब्र हते हैं। 

शेरे आापन्वकोणणे शुदा0 शपत (यहि 
३ बुभ हून ५८ «४ दाइ 
< । आ उत दा शतत मिष मड पक 
और इन इख है; उक धप नह हो आ है। 

हीरे उच ओर अहर दिन एकी धु 
ज भाराय डाल ब ७4 रो नाए 
का ऐ। कठे बल तिदे मति भि रखी 
देसले मे बो बरत बो उ तमा ही पी। 
छ ट हषर मने उद भए रान किया। ह 
दददे पु, ग, भू तषा भोकिभोतिके धर 
दा कीसी पूजा बरफ डने प्र करना 
जे । एके बर वढा शन्त हो जाती है । ओ परो 
दए दसर मयते आनता है, बह छपे 
च मी ऐस है। 
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महादेवजी कहते हैँ--शोमेशवस्ते ईश्वानओोलने 
रोदा ददी वग परम उत्तम हेर देव विराजमान 
हैं| उनके तमप मक आ मलय अनिमा आदि 
दियो र इरत है । तेभी खापा नदन सो है। 
मो मानब भिंड उनका दर्जन करता ह, बढ क कलो 
ह बुहो लदो खाता हे । छ, शोच, मोम 
[मा दण, आ, नि 
के विडे आ था 
(ल रुष दधो माउ हो आता है । यो खनडर पकक 
एमी बा अरे । 

दा रवा मोटी ही ह बरे किक 
दित मि ददम तव सद नाश हो आ 
१ बातत हे बति लन वनिड एड स हो के 
होने बी वही ता कद उतम शिदि प 
ष या ६ 4 शी सा है। 
0 [हे म ३ दमो दित व शा निया रता 
६ै। जो एक प्य नदयो [यमे शत बा 
3 दनि इभः है बह गोना छड 
गाता है । ओ बरो तिलमयी देतु दान करक है, बह एक 
दक तिशी साडे वपर ३4/56 सोढे निया 
पा ऐै। 

दणी निप ही गरोव नामे बि 
उत्तम पिदर ह । 0६६ धनताइने बहो इडो 
हहा सरे उन सिखने सारत दिखा है। उडी 
डी गवने भ वहं मिपि कमता दै। ओो 
मलुष्य बकच होइर कवं ग्रा पून और 
दर्ग भरा है यइ गईोसमे आला दै। नो 
उत्ततावण आने अतप सान ते मन्दि 
उघ विषति पूजन करता है, बह मोरो ल होल है । 
एस माहव भण ओर भनन रे भी मु 
बनभ बक हो आता े। 

मेध पगमे भोरीजीके शमीत बिमक 
जालक शिन तिव है । लसा गग आमन 
है कई माकर निवरा र्न बर कक इन्ध 
हा भलत कर देख और नि उदे मम ऐक दे। 
बही रोग मनला सगे इक रो बिमल खक 
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हो झाल हुई थी, इसलिये पृध्वीपर बह किक विमेव 
ने रद दृ । 

काठे साने नोने लोल पतह 
दू पने मिग है । पए रे बानो 
७ है । रेण बह ही आ तपस्या रे घनइका पढ 
कत सदै । वे विधिक सिति कपना और 
(ळा असे अपुरी स्वामी हु है । ओ मुष माक 
पूरक धनदेकरकी दर्शक करके पश्योपचारते नटं पूज 
आला है उसे डुले दधता कभी नाम भी नही 
इ अबा । 

मती तन शकि है--एप्काशकि/ णां और 
लनर । दशे ओ चौद ओ न विन कगे 
ह, उरे बतः चार, तीन दा एकी पूजा ७४ दिए 
दू हीन आयो पूजन बरा चाहिये । शोमे 
कोकम जो बता देवी कही पी है। चः 
की जा नावड बा । बेदी भवती माकी भी इल 
की मी है । उह मती पि आनन चाहे) 
दकोहा देश भे शम आलयो हिल कतक हे 
इछ विगम है। 

केणे बाररोणवे लढ धुप दूरी किया. 
अ दी मही सित हैं। बही सगित 
कट है। उ सार पठाउयो जमाल एक बहुत बही 
हिल है । पदे न मव माम ईसी थ । कि इक 
दवत मने अढे नगय गाळा अआालके 
रा आराकित हमे कारण दे अजापतरध्वतीक नामे 
किल्लत हुई हैं। ओ मनु टोकिक दमो इछा 

+ उसे गन, धू, आउदा, बन तथा अन्य 

उपकोदाग उन मेव पूल इरा चारवे । 

म्पे म्यम दिता विना करेगा 
हली अळी है, देशक मा गया ह । उनका 
रन रदी दमे है । अपुरे #५ मे 
मार पु चक गहा था। उण मय मे कोषे अक नाम: 
ह देख अब्ड हुई । उने कप इह दे और 
को ब सिट शार यो । उनका कूप वह कु था | 
नहते दाळ और ततार लेबर बह बहे दाक बहार 
वा । उने भरे अत उ देतय इसी ओग भगे । 
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देश मिलि ओर उनके गो उन लका पा दिका। 
ददेय इर उभर आगते हुए महाागरके रूमीप म 
रे आ पे । बहों कुछ तो मार झे गरे और कुछ 
पामे शा गये ईतयो मय गया देखतथा रख भ्र 
कम परविज आनस लिट्पादिनी देवी बढो सोमपे 
(नोते ओर गोते उत्तर दिशे किक ई । 
शी या पु ब उनका दन बर हं दे क को 
तश तः तोमणयारी होते हैं। ओ मानव कहो न, 
जाए तथा क्य कहता ह, उसे बे देव प्रमे कोई 
मलान, कही होता । ओ खी बहा काल रंगडी ससी 
बली पीते जनाइर दीहो अर घरी ह, उन 
नाक ते गत होले हैं। ने ऋतक भ नोव 
न रती है । ओ त्वचो हा महया काठ बरला हे 
कवाम भनि इसे हुनत ह, कह समूर्ज मकोरघोडों 
सल क केक दे। 

रोते तीन पूती शि ह--बहलीरा नम 
मा षी दै, एसो (माकी देवी काले है ओर 
होली नर देवीके कनेक है । अन्य 
सातामा पूरा पृतत छळ चाइेशाके मनुय मः इन 
लन पाता दजन बला नाहे । बङी अदा 
हो शक बदी की ह 
ती हैत न 
देवाशी, गआ करनी भादे । थे अददे उले 
फ करली हैं । गाहते दामा धो ही हर 
के उनका लले हे । मोवनापडी बत निदे अब 
मन पत रन रिया, ७7 सम उन देखने लिये 
बते अये हुए मादे देवन जी देखने महन 
ह भा । इसीडिये उता नाम अन्न दुआ । ओ करी 

















डो मद्य देवीडी पूजा इरी, उसके अमग्रक ओर 
द रकन हो जग । मगन दग मावे 
देवी अ दृती मादे सिातक्ी है । योगी 
ईछलमोजने ही चतुपकी रर उसा खान हे । नो 
खग म मयी आगे अर रहे है; उनका दाह शाना 
सेक दे बि देवी ओपबिके शमन है । चाभु 
कलसे अव श नय भगान, नुह माह ला 
दा दिजे भव दे, डन गम नचो बागा पछ 
र आदन्‌ सिये भयत परभावशाहिनी भगवी 
दकि मावा खतन दिया । उन सपण बे ही 
आक बधामची महामाया वहाँ आ गयी । भगवान 
रुके दने उसे मेष आनल (उडे | डकने 
अही आरे इग मातरो देखा । एक उशा 
ज विधी हुआ । एन शे उम ललिता क 
है। को सा दता ति विक उसका पडन 
सता है। उन बले शं भ कलाजहीन नही होता । 
अल भक. उन रमन शरत है; बह दीपक 
कमते, दुखी और तोन दो है। 
म अ दयाले दल अनुक रीज तीरी 
क चरता विराम ह । यी रथान बा एक 
खेरी रामे बल रहती ै। नृते, भौत, पुराने 
चरे, बीच तथा मोडी अटा प गे कह 
शाको पती राती ह । ओ वी अधा पुरुष नवमी 
हिन जाना प्रे उरो और इसे उश भम्याणमयी 
दती विधिक गा झा है। उसके ऊपर प्रत्र हो 
दइ शग रोक अहन इरी है । पापाहे उम कही 
रए रले पुरेको बस मोजन देना चाहिये । 
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सहादेवजी कदरे हैं--तर्तती ! पोगेक्वीने दक्षिण 
सोही है रए डतम भसा मान हैं। आन 
सय देवीने जब दये वनात किये उदोग मतान 
कर मेरे म्य मेलो बुर इरे आ नपु 
का । एमे उस गनद उनका नाय विकी हुआ । 
उसके आद वे दी सोभता विनत हुई उने 
दरवो दूत बता थ, इनमे उके दा सतित 
जका मेसो नाम हुआ । ओ मदु कर्ति 


वरसिशासें उन पिष पूजा काल है अपया ओ छा 
अता तपना उदी पने ल शता है, बा 
अलोसास्डित फरो शान इर केता है । 

असरे पदात सोन तुकी परस कामी 
के यनद शिवा हे, ओो रसिका नाश कराना 
ह । को गयो विधिएररं: भिवे रा 
बय रा ह, डनको की अमी नहीं ्ोहतो। कीणे 
उच ओर रासी दाचन यपदा शित आशक 























(न कराकर किक पूजा इमी नारे । ओ मानव 
कह दश आहणरो दीका दान करका हे बई तळी 
म्ला ओर यताका उत्तम कर ला है नि 
उत्तर थोड़ी ही दसर देवताओं ओर ग्रति प 
आर रक है । ओो पातले कान करार 
अधधक पूजन करता है, बह शा कोत विर 
सपश और कब दो निवारण काला होता दे। 

मेव ! ईने मगे शात चतु 
दर भामेर नामक मदान, किक ह, वह तारो 
हेला तथा ण अभीड फोड नेषा है । एक 
बसर प्प के गे । शोके पूर छठ 
पकी बरी अयर दे। ज बुव उसे को 
इसार शिधिूयक पूजन बरला है, बह शत कोल 
प किया जता है और शाखया उम बका होल है । 
ओ बुदनी बरो नारियक चढी, पह दौम ही 
शवल द युन पु पती है। ओ नागी ब हाक परि 
दष दीले पीके अहाका आई करी है उतके दरी 
सीमे (तने तार होते हैं, उतने कशत बह कदेव 
सोमाली होती है। जो वये शाप ब उन इरी 
है वर दीपदाता अरोग युल और सौमो इ 
होती हे । ब साच जडे भरा हुआ एड अदान इण 
है | को मुय उठे आन करता द, बह हर पतीत 
बूट हा दे । ओ भनक रचे उ बही ड 
जतए, ह पुयामा आप पिकोोके शाप पदो आल 
सता है | एय रा स हे बहो आ काला 
जारे । गम गीत, दाद ओर दल आदे तोडन 
शा अ आधरण करना उपिल है । भा आहाच इम्मीडो 
(देके लिये कक और दिय देनी नाहवे 

द ! दमाने से कह नेन है बह शीत 
हयोतनके ममम विख्यात है । ब तब ओर पाल चा 
पपतक मे हुआ द । इसके ममम दी एक 
दरले नडी दोर वरा डमी थी। उघ बने र 
उष बर दशानकोणमे गोदी कै। को पापमय 
ह करेवा है। ओ मनुषय शा ही--मिशेपकः ष्व 
सखी अहमीडो भावक गोदा पूजन चा, 
द, कन पातकोंसे भु हो आला है । यह कर पारोडी 
अ फे गोदान और अदान धेड हा बा दे। 











[4 
दाळ प॒र दूर बरच दा सादित वसेन दै। 
उन द्खत करने मनु उब तयसम पक प केता हे 
जली और चदं दद उने दिना आपल वह 
कण र दोय खाता है। पाती ब्रम, विप, 
दक, दड बं मे, बहे बालक, खी और नपुंतक 
म बेधा दशन बरे घ्यपण हो सगो 
नले झले हैं । ओ उत स्ने कान, भ, होम और 
(ए करता है, उसा यह क भम अश हो अता है । 

दोर दिण तीत धते अन्तर इप 
है बह इर ती हुई बसची ईसने उच तडि 
वक माही सपना को थी । ओ मतु नाक 
ता नल पक इरत है, ब पाम गतो बाल 
रोता है । रङ लोक किये सोमया द 
जुभाग्य्ा नाशम है। 

परेर मशतवडोणये तीस धलुप दूर पश्चिम भु 
काडा कुमर म्हित ह । मार घातिने बढ़ी 
आगी तसा करके पह डत अदी शारा की थ, 
इ उत नाम नरर हुआ । ओ मत्य भाकड 
अ दा करा है। उ एड ही नवे छः माकी 
आशाच ८ मिङ आता है । दाम, ध, सा 
और माई छक चरा पाटन भर हुए खिव 

शरं दक क भ बमो पजन अ 
जे । 

दहन शा बवदा 
कै दास इय आयर नामक मिञ है । गारी 
खो परो बढ़ी भारी ताशा और आरापना करे 
अर मददषडा अत्यक्ष दर्शन पाप तथा प्क हुए पृ 
महक उड निषे उतारा है। पाती ! शाकसवेधर 
रक आलो शत कोख धाप काड नए हो आत 
।भढ्यी ओर ची लियो ब दासको 
कान कराये ओर कमः गकु आदिक द्वारा विय 
उसी ख झरे । त्रा उच इल भानेन 
इ बरत दुद करा दाहय । तुमे उनका 
म “रे कदा गया । किए नतम विके 
इका । दात आस उने 'मालवेश्वरः नाम ल आ 
ओर अब अबिखणमें उनका योया नाम पाए हुआ 
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क प्रखर उस शि चारो गो नाम बताने 
ते। इना ब बमो मे पाह्य नाज, पुसी इड 
ता ध ताओ रि करते है । इना सच्दक हव 
औओरते अठाणह धस दै। कई हि उत शे नित 
करना पिमे महान पो मी इर जाह । बढ नो 
हक 'लेट। पम और वी ह, नहो मी बह म 
जान करता है । उभ सनद जो कूप आद ह उने 





हल्का ज है । उस (ङ्गे दयन मनुषय इक 
आक्षमेब ओर सो पाजनय प्स र पाता है। मो बुद्धिमान 
दु चचक अर पू आहुति देते हुए बह 
हि समीर अपर मनया जब परता है। उते मच रा 
हो रइनेकाके मतानी और उपाती मनष्य 
मीरे आते और उ डि पाते है । शाइत्वेथवर लिक 
“निह कहा गा है। ब इच्छन फ देना है । 





कटकरेखर, उत्तद्ेखर, वैश्वानगेश्वर तया गोतमेश्वरकी महिमा 


अदादेवर्जी कहते हैं“--ता्वती ! शाकरदेरते स 
सल शा पलु दूर क निग, क का 
माश बरना है । मित्र मि गो मष मेन 
मा शे हैं। पे शुम जशा, बलिर थ, 
दिर सेता पदे) आहों ललाप और ररे 
अरवेशर हुआ। उठकर करपे भी करते हैं। हित 
कप हरकत नदी कम मोक किये आ, उत शव 
ज अलके बे महाशनी माम तषा देक्‍्क, 
ब, शि लिङ और चारणोंने ओ एव नि ही, उठ 
कदसे महन्‌, बकल माइ दुआ । उन ककर भि 
करा लिप सल प्र हुआ। मीहि डते का 
सा रा । दासी शन हब दु त दुभा 
जश भ दि नामदे उस लिङ शीव उध ता 
। और देशाद महेन ही बारे ने दोही $ 
जम मापशला भतान किक; उन ब प दोजेल 
दमले निकासी तथा आस दाक दिये आपे। 
नारदम थँ भिर सी और कुरी वर्क दी। 
हब आष उमे मे जे बटन भतार काने को । 
हल सभौ उस पिडका भम ८४ दुआ 
हो मुय उत मिलि मनू कल इरा 
शीन कार प्रदर्िणा करता है, बद मेरे शरवादसे मिश्र ही 
(को जता है। नो मानत भरो मासे र्दन 
करके भिक गना पथ और चन्दन आहेरे बन 
कर पूजा बरा ह, बह परमादको रा दोला दे। 

ह समीर ही लीय तथा दो द पुनर 
क हैं । जो बधय भदो मे कची चवदा 
पाण करके उनके शीत जागरण सरल है और नडी 
ता उन दोनों मिनी इष्‌ म भ, बह 
ह मेक तम धामो आत है! 




















अदे ! दशलि दक्षिण थोदो ही दूरप९ उ 
ह महा उच सं ही अति शापित 
हिवा है । जो डल दंन, स्त्रं ओर भाकिमावते विधिवत 
पाउन इल, पह शर उन शुक हो आता है। उस 
खान अशिरोचने पाच धवु दूर वैश्वानर इद 
विद्यमान हैं । आचीन आख्ये बढा दिखी लोतेने मन्दिरे 
आतर दुदर पेखा बना रखा था । उसमें आपनी खचि 
कब रइ उच दीभाटवह तरला ब । पोषक आत 
नेक कारच वे दोनो दन्ति प्रतिदिन वानरे की परिम 
अरे प । दीपदाता उन दोनो पु है १4ी। 
उक बब दोजों ६५ र अस मही 
वाताचा आर्ण रखभंपाके आझण दम्पति हुए । खरीक 
जाम लोगवदा और पुरुषका माम अतल्य हुआ । डन 
दोनोने कान नि प्रात की । अन पूर शरीर 
दन्तो बाद करके अश्म अगले ४हा है हि हो 
अदा बही पल करके उनहा दर्शन असता है 
उह लिव दी सिद्धिओों अस होता दे । जो यानव अडा 
लड अपरे पृते नए वषि अनी भू 
३८ दे ओर भ शारो सुता दैब आस 
स अनल तत आक भमा । 

दलानेपरत पिम लाल भनु दीस राक 
अयन है। ओ भनु शद उस पलन का है 
हवः कार्तिक पिमा ओर उत्तवत आए दे 











दान दतै, व थात अमय घनाय बोके उम 
ले अन्‍य के इदान तथा नमीरान्‌ होता है। 

उब स्ने पर्द दिजे दूने पश्चिम पान 
जे अनवर मौके न्ग तित द, ओ नदर 














उन्ही 
आराधना की थी। ओ मनुष्य चैत्र कष बुदे दिन 
तौलको दृष आन अराल दै ओर चन्दन, जल तचा 


छत को देरा ै।मद्रदय राज सन्ये 





क नि उसी पू बरत, ह आष बलका 
कठा । मोते इन मन; वाणी और बि 
दाण फुर सब बर नह हो जाते है। 


वेपणेत्रमे मगदाव्‌ दैत्यबदनकी महिमा 


महादेवजी कहते हैं--रूदादेवि ! तमेवे स्ान- 
मि देषे्वर भगवान्‌ देश्पदृदसके शीप ळा चाहवे, जो 
(बो नवाण बरमा न के सोडा आघा 
स है। भगवन्‌ दवन ते कडी निदि आते 
जाके है। मर भधे पढ़े दुर आतो पर 
डोभ म गट नरी भले सित है । करती ! 
बरइ कर, दत, भग्‌ दवान तथा 
महामुनि मा न.त +त ६ षव अ भया बिनाश 
जी दोला । देख ब दा दोई हा एक 
ण नही है। उतरा भेष पा है, कह #३ कह के 
का ना शा तिमे मित तभा क 
विशाधर और नातगतरा आल्य है । उभ वे"वकोचकी 
समा इन पर हेग 4२०६, बव मो 
0 उत पित तत आश दवम मट कह 
देला दुआ है । म बलु एस के नुह बल दडे 
३,३ 6३ सरश आते ह । ब ओ ३छ दान, २) 
जा और ता पिक जरा है। वह शत सेत अज 
बना रहता है। जो वहाँ भगवन्‌ विधु बलिक वे 
विषह एक माइत म न अभ) ड एड 
करोड़ अक्षत नोअन कराने कड होगा । जो वनुष्व 
बहो भिं क उपा करत है, उसे एड टी उफतासते 
दल इजार उपयालोका फल मिलता है । ओ मानव काति $ 
मालदी इदीदो भे छान बरे इयय 
क उल पतं वितू भक्‌ दि पूछा बरा 
३, कर यत शुक अला है। 

पाज मन्‌ ! धीषु दे 
जाम किस समद और दिल बध हुआ! 

महादेवजीने कहा--देवे ! भगवान्‌ दनवदृदन 
विष्णुके नाम अनादि और अनन्त हैं। श्रयेक इये 
उसके नये नये नाम किड हेते हैं। दूरउले उनका 
निवत भा, द बम कून हुआ, ती 
करण वे, चौध इमाधिय नाम हुआ, पौने 
































दलं, करे पोर और शातते उसे हेत 
जाम बिक हुए । 

बचे देवताओं और अहुत बहा भारी बुक 
दुआ । उन दव दानवो धावत होक ह 
देता जीरलालरमे निकाल दमाने भीईरिडी करणे गये 
और जाम बरे उन सति करने हमे । 

दा पोले- देव ! हाप | आदी अब हो। 
आए ईलदो और अनुरोका मान र्न करनेवाले है। आपने 
ही दाराहरू) धारण करके इस एस्वीका उद्धार किया 
का मक आमो ही ने बे दका डार 
डिका है । अब शानरडा मलधन हो रहा था। 36 अव 
क भल इरे भे आली पाढा माच 
उठाबा और साही ठा उदार ढिया। आपो नमस्कार 
है । आत कीत है; नधे आपका आध्य [का 
है। देव ! आप थी द्ताडों पीडाका नाश करतेकाे है । 
आत्ते दासनळूच दाशत करके बलिको बोधा है और 
दाईले महादेत्य हिरणा शा कथ किया है । आपनी 
धरो दिम आहने धरन करके मा 
है। ४६ कर्ज दब) म हैं। बनो | महादेव! 
आले ही लमक शंखारदा उद्धार किवा है । 

पाती! न शोच सुनहर चमलवन भगवाव 
ये मा आदि देवलाओंसे इदान वान | बु 
नयो मय छो दो मैं सीधही न शहा कहग ।' 
के कहकर आविष देखताओंके शध बरी आये और 
जद ३७ रप शच दमो वर आगम किया। 
दर देख तर दन भयते विह हो भागने बे । 
काये आ नोने “चुटकी शरण बो । मगे 
स च त सोका सा कर हाळा । उने मे 
क देवताओं, आणो तचा तवी ना अभ्वाण 
हु । बला लाकुलता दूर हुई और सबको निरु 
उ दा । त भगवान विणा नाम दून 
ह उन दरे इ मन मत जयोत ०३ 























पुष्कदाब& दे तथा रषी नके 
अवी बो छ ह उन शमर भाव, द्ववूइके 
बन और उन्न उलाव ऐता ह । उब अब 
देवुन दमी एक ८६ उसाला इन दल डालके 
शर कर द है । चगडाळ बयत और पदवी भो 
बा दाण ,पाग भरर पदमे मे है। € कि 
भर रेधाल मलम दढा डद घ मलल उश 
हो ॥ उस न एकदा डायल दको उ 
इत ल होत. है । विषा इका दी ब हे। 
हो बता एह म का एस वत दान का के 
करे शन ककरी बज होती है। नो आए दको 
द्रो निदा २३३ अपान इनद ब्व 
कै नहार प के और हिकसपुप+ उनके श् 














रल चामा म्र इ, उमर र भगवान्‌ पि) 
6 हते हैं। ओ मनष्य कदी तिथि गौत 
इ क तचा हब आनय आदे दा राते 
रच उरला है बा भन्‌ वि उ वर घावे 
आला, जा पुनः इल सरमे आना नहीं शोता 
किले हटा देके मीर आगरणमे बत आती है। 
दे ५3 दर्म, समर, यमत तथा अधिपणपत 
जदि नरद) दन नही सो । ओ एकादशी 
चक भरे दामे देन व मे दक 
अच बरला है, उनी दोडि दोहि इस्पाओका नश हो 
का है। इती ! तर साता ना इगेव भक 
हप ३६ भन ददन पाई किक कक 
बतो तषा दया दान इसम चिव । 








दोय देवीकी महरा 


महादयजी कहे हती रोषा ना 
(अरोक बकान्‌ अवान्‌ वि'्णुने अही आस्ते चरो 
लाम सासि छि । उसके 
(इनको धुड करके उन्होने उस तीका नकली नाम 
स दषा । चती कुछ आढ इर अनी इत्र 
तीचं है। ओ मानव दाधा होकर कहां न ३रता 
हैक छ ध कात सोका गग प त मेक है। 
दमी बा नित कलमा ओर दूरी: बे 
खन ओ उसमे कान काला है। वह बडे प 
हर सता है। ए बे एम्स नाम बोदिते भ 
द बरे धानिषन, ते शतधार और बी 
पक नामने एटी र हुई । उब दे जेब 
वाज आचा शोल बतःया गया है । उलमे अहत्वा नहीं 
परदेश कर पाती । उन षने आइर जो मालोप्यानी, 
रोती, पतिता खी ए स्याणवाचारावत तथा दीक 
नच नाप आहि ता, तिरे हिना तक 
छड, एकरात्रवत, दिराचरत) जिगात, कच्छू, हा्तास्क+ 
अशोपयाश या अभ्य कोरं पुष्य-ह्म कम्त है, बह अन्य 
बी असा सिना पदाय होक है। 
चतध पू दियाने मेदी सनीचा स्न है । 
द्ध्य महाल नामरु एक बढ़ा मयर देन्य हो 
दहे । ब इ-कलुकर रुप धान कमाण का और 
दनो जाडा ज क हरक द ला ण। एक 

















ह माने द मनत करा इता की । ब 
ज अ ती भ । ग मी नाने बही 
कर तसा दी । एक दिन देर न्त 2७ काड 
श मे । मु मुनि 
कहा लावत 2-४ हिचा और कुशल ११ प दृ 
तदह! बढ़ी ब) बशा काण है! 
अ! जु एक अ 
खुलती कम डव द है। उ 2 क मैन खर, 
मर्श और बलाम मी न सो देखा है और न 
हीरे 
ल दद कत हुनसर मिर बड़ी मारी हने 
कब वाष गव, बा 4६ कया त करती थी । 
सडन अदु उक इस ब आना डीभी | 
ममी ख ही आथो । पढ तपल दारी अवक 
मचड # नी बात नघ बह त्नी हल पढ़ी। 
हेश उकड भने ० भवर बियो होमे 
अब [दे मको । उन शने महिपाल 
ऊ बदर कर डाक । पह देख बर देय तहो 
जे हे लोग हिलाल दुआ बि ही डक देवी 
न गा । उसके शा बहा भारी पुड असे अनये 
द बरबडा | दी कोष पसर उल था 
नद ग ओ दोक दसर उठे ले आश बण । 


























च्दध 


„शरमं बज सरवे मृ यसुमापनिम्‌ + 


[ संत रंकन्वपुराक 











किए तबरले उल्का मलक आट लिया । बहवो 
मा गया देख इन्र आदि देवाने पनि रो 
देवा न किया । 

दता बोके-मठान, सीमागरमार्नी दकि! बह 
नमर है। दुर ममयर समचचाची हो मारी टि 
कही भवह है। ठुम दा नास परि रली ह+ 
डम दी सर्चाशवती हो; दे तीन म है और 
ह और ल हैं। विज और आवा उभि ही. लू 
है। बी बा ( विज़वशकि ) और जानीर मनया 
सो । माहुर मर्दन इसनेदाटी देवि! दुन श 
सपर, लश विवाओोडी खामिनी और विचका हो । 
दे नमस है । वम थोक फे ओर भु कवक हो। 
(रे तमान याल मेषी देकि ! दुन छड 
ससु शिण रो, अतपरायण हो दी प्रा क 
ल अजेशावी विभापरी ( राच) ह॥ द्द नमर 
है। शरद किदि दवाली दि! दम बायु (व 
कराव ) अरोषाी हो । भूते ( प) उरे सि 
पिव है । दी माइती, आही और आही हो। 
मूष देवंश भात देमि ! नब है 
हि तषी करा और चूत शोना दे ह । 
कैम मिण दभध अर्दन इती हो 
ण «३ बा भयहर औट मे भन है। माका ! 


दन अस्वक और कल्शाणमक्ी हो। दे नमस्कार है 
ह ब्त हकर ठ कुछ रेको देंगे ! मल जासि 
ब्द डरव दी होता है । वी विचा पुरन 
और शिरी जनी हो । कब योद घण करता 
सो। सूज देकर आन तथा रगल साचुची 
बातो तरण दादी ह । श्रम! दी विवि, 
षा तमा अवि हो 

देवलके इस र्ष लन बसेर देव य 
इर चचत कर गे । है 

देवता बोले--देे ! को शव माना ह श शोर 
कण षा शरन भे परम हो ए कैच दुणशबा 
कि झरों। 

(समस! बरक देशत देया और महो 
दा मा और से पी राने कमी । मे बनु न 
नकी 204७ <रके भिन ब 
दन साह, उहा बाप मह हो आलः है । मालन 
काक डम इक लोग से ता है उसे नमर भ 
७ शबः नही अता उता । आतन शक भएमी बि 
6 नधे बहो ल बहनी मानी गयी है। बह 
अनो होक भना ब्यम है । जश दिन जगम 
हू र माण आ गोर व वता है। 








आदिनागवगझा मालय _ 


अदियणी कइत है! बो फ 
हिमे आढिनारकत भधान हष लिण्वन है । दे 
सुर सब तथा तब दना दिनात केके है । 
पइ सत्यु मेकवाइन नामने प्रि एक दैत्य हो नका 
है; डे शीर नसन दिया था कि «स भक्‌ बि 
ददशा दून बा, त वा कु ची, 
पधा नी ॥ एक प्रर बर वा बह देख देवता भगत 
श्रौर भनुष्वोसहित समरत मूमब्डळरो अंताय देने शभ! । 
ड़ दुगोतरु सबको नाना प्रकास्‍्के कह देकर बह दकि 
मुद्रे तद आया और बदा ऋिवोंके आभमोका विहन 
करने खगा | तय श्वुफिदोंने उसे अजेव समझकर भगकान 
गरुदष्वजक़ा कवन किया | 

षि बोले--'रमफत्याण ! आपको नमसकार है । 


प ककरण आत्मपोसीडो मछ ै। आ यादन, 





(हलां) । द | आपको नम 
है । इक लु अद धारन दने 
सो नमस है । आर अत यम तथा भि 
बन्‌ शरसे है आपसे शर नमर दे । आयडी 
कल ककन बम इ दे, आपले नमछाह- है । आर 
(ता इता आपको . 
दल ब आम पाई द भ कृ 
है। आर आसनी मरि कम, दूत न होनेगाले ता 
उचत ( कत पदे सित ह आगो रश नस्क 
2। मारे दके हुए आग जगदाधार मा 
मसा है ॥ रागरे पर उतानि ममो ! आप 
दली अदान असवे ह; आपरो नमस्कार है। आपकी- 
इमी कृष्ठिठ नही शती, आप भाता एवे भरी 
डाक, गान और ह बनवा है । आस नब 
३। आ बाक नब मब तलको नाम कन है, 








ब्याज अण्ड ] 


# पाष्डवेश्करलिक् सथा म्यारद दोका माहारूप ७ 














ह क मन ह माइत दे नह हो आस । 
कप्‌ नि मोम सी उ भरा सि 
र इसी कद पो नए कर दे हब रू हे 
के कर दारता घेपबाइन देत्य नए हो आय । परेस्‍्वरके 
जार पदेन कमस मछ झर अ 
ज इनान हो भोट कम बं बम मो बे । 

यो$ एक पा सति बसेर आदिना 
आन्‌ भीदप्ने पाढुकापर आकड हो उन छक्डों दसन 
दिवा ओर करा--'आपलोगंके मन्ये दोना अर्व 
उपस्ित दुआ है ! 4ताइके, मैं उले पूजं करेगा । आपके 
0 # सय म भूत क ह । 

पि बोले--रेक । भाप कब इछ आको है, भे 


क मी किण नहीं है । इस मारी दन मेपगाइना 
उ च, जिवन अण दिए मिर्च े। 

इनके को अर भगवान वष्रे उ७ देये 
इसे हे छल ओर आएनी वादुआछ उव छे 
दढ हि । उरी चोट खाकर देवरे पचसे उड़ 
हे ओर बह रटे ।५८ उहा । उच भेह दका पथ 
करके भान्‌ कि उडी लनर लित हो गे । आब 
म ३ कही जे आनाए हे हैं । ओ भे बढ 
ररौ लि अकू उनकी पभ करता हे बह 
आलेच बहा चच पाठर से आनि त है। 
[ने रे मगान्‌ आहिनापषण नह, उनके 
(6 इव भी कलु दे । 


ताेभरडिप् ठया गाद रोका माल्य 


दा रेयजी कहते (--आदिनाएवणठे तीन धुप 
(मानी शिला विराम रही है । मच आके 
नरे भे पा, हद, बनिन तथा भएन रळ 
(यकप सासो प के भगवान्‌ भ्व मेदी 
कक घे तन बभे आये । रश उने देके 
ह श्न मत । इध वब दकान श्या । क 
अनार दने बे दा-- म पवष हिदि 
आब शपो बँ आई ।' उनके एलन बले ही 
अ उ छम अलया पाइ च हुआ । ५६ देख 
अकी तथा श भारि ७थी बररमे उडे (क- 
च (ए । उके लान इले आम १३6 इक 
ये । बत एक र भाति देने कोटि रोधा च 
सोख है । उठ शानत शर बदि कोई मबा इए है 
२२ ६७ दच भोला क ना । 

शाक दिग कर पडल ह टी 
(आना शनो पणन दो हे । इनाली पाष्टक जह 
वाचो थे, ताके रे रके आे | 
उठ बभ पमा पर्य था । उ अब उन शे 
जित नो पारसी खासा डी । माइ 
जदि बु तथा पेड़ बे शिब बाहर उने 
मोठ ह दिवा अजक इसत । तिने 
डच भिगम्य काले हुए ऋषा-“ओ ग एए 
कित डी अना इरे, वे देवता, दास ता 
उषे भी पनन होगे । भर्छ इक पसन 





द उन अपोध बल कन होगा । ओ पू भमर 
हिला कुष्छमें नदार पणदवेरयरडी पूजा करता है, षह 
श्‌ पुव टका । एव मि इसके भी पे 
उससो षे हो खते हैं। 

शर्ती | एक पराए धाड दाधा ४एक मनुषय 
हाकेच्या सोके श्र आह । मु ओ 
खद इ वाद का पाप बन आते है; उन 
दर ब शा धटी पूछने नाश हो आता है। 
ह, अपन, इल, दच तथा अनन पुष 
कि भिवे मः म ध पु बसा 
चादि । इ एन पा के ष एष प्र 
शेय, नौ, कणो, इतन, भा पो 
माम मेर, मा, मेश और वेगे प । के 
ओ य स्के गे है; इनका खस्व हुनों। इने 
९९ ख इष आवाड हैं ओर एड आसा | प्राण) अन) 
छ्न) उदान, शवान, मा१, र्म, इकळ देवष और 
पले ही दल वु अ दे | 

सोव आददे कमर भी ह, उनी भूेध 
जाम दिष्‌ पूज इरन चाहिये। उने पापे न 
कण वोअ मनोइर पुद पून कला 
चाहि । भाङ लिवा ध्यान इरत हए त कर 
मिना और आङ्ग पाम झरे । मचल केक पे 
दको काल भून के 
हे एन पिमो मर बे है । भधर पूजत 
स मुय आरनायी म थाह ऐसा है। 








ve 


% जरणं मज से 


जचसुमापतिम्‌ ७ [ संक्षि स्कनदपुर 














शरव उचमागमे होल ठास बिलीद घ 
मौले नमल प्ल हैं । उनको लि लान 
बय रमना पूज को ॥ इड उद ओर 
र ( छाल कमर ) चदे । पदािा और ममम 
ह। वो कोले मनु सास्यूब बज इन बका | 
(वय मोळ अने भन रान्य अनभ सुर उने 
मार वदा घ) एलडिये हट अ । 
जोक र्ग और डरले बिन ठ चत पूर 
आर विराजय है । 'क्ुरुए! मदार उनी पूजा 
हे । उनके दसे अभर! कार नह हो आका हे । 
सारी न्ती उत्तर तीन चतर र 
जाक चो ब है। ये आदिल है। शरी म 
उनको नही जानता । ओ उन मदाइन (ल एडन 
भता ह, बह शात कोके पातदे भक हो आता है। 
इनके चारं ओर तत्क धनुसतक उनी केच है। 
औओो डक सीमे लान, जप, बहि, होन, पूआ, शोष 
भादि रता है, उसका बह क रथ अक्षर हो आता है। ओ 
रुक पत उपयात करके अनपगो 
ष आगण बरला है, बह श तोळे होडा है । 
मो बो मिते मश पदाचे आको दन करता 
है उसे एक आरो भोका करने कोडे के 
भोक क्यषा कह होता है । मै, ददर, पुष, 
सक कषेष, कौ, ममान और मि बे आढ 
श्य धरल त है। मो लपका नई डी 
पीतिम बौ आगता है, पए तितिक डल तिही 
प करे उक भो तीप के सपन कद बाला है । डो 
उव अमावास्याओं बरो टे शमी विदान कर 
कै इठे वर ब्ज दिन ( ८क कलय ) तरद 
दे हैं। ही, 4५, पी, पास) कुसोद+, इडन 
अघ तया चदन शो आधर आमन 
करके पमे इनके दा मरा जवन कसे हुए फेयर 
सल से । वो इरे मतद बच मदरठ भक हो 
ता है यदि उने दूज नदा को पकस और इश 
हमे पडा नाउ हो आता है । ओो मुत पदमे 
र्र लन इरत है, बए आने शब पोस बडा 
देता है । उच हि पळ लवे उयते ही मुय 
ब परखे धूड आ है । नो मनव परे किम मच 
लि पूजन का है, उसे कब अमले पमल 








डा थळ आता है। इल बडार दृपभेस्‍यर (शिका 
दसत मादाम सहा सदा 

बसले आडिनाती जमेर ङो लमी "जपे 
जेर गनं ट मने गये है इ सान कस्कषर 
हिले ईजानो सोलह घुरी दूरीपर हे । देने 
ऊ दया करनेषाले तथा खब पारित फलो देनेयाले हैं । 
ले र्दनल भी «8 से शइ द्रा हो आते हैं। ओ 
किपले बम्द अनार इता दिधिषू 
डरा के दर शव पाते कत हो जता है । ओ मन 
(छा चदुदंशी शी रातमें दा जागरण करता है और पून 
सते उत दरा हमद विदा है वहः मोदाम 
क्क है। 

इल आद डड सह अजरेकर ने मीण आए। 
लस राम भमो बाव पोच तुमे 
अन्तर दे । दे शू आमी दाह सपा झकिदुगके 
'झायोका सादा स्नेक है । ओ आनच शान पूरन अ दिके 
म एनडी आरधना भरल है; उठे तनय मिरे 
इलाम कढ बन दो । अदेव डिये ओ ए दा 
जते, द शर भधर होता है। जो. मतय भोरे 
दच पने आद इरत दै, उसके वितर कम्पन त 
से हैं। 

आपो उच ० बाषमरोषरी ओर लीक 
पो दरद माहिरा शान है। था हग कक 
द नाउ करोपता है। उके मीत मैं कालके 
शे ह । बह बलर र हमेवाला ओर मेश 
^ @ है । ओ वशर मनश डली. पूजा करक 
है ब उडी क्षण मुरो जीत केता है । ओ इरणाडडी 
आही रातके शमय विधिक पूजा इरे भृमि 
शक भूत देखा दे, उसे शदो भगा मवी या 
ब देते ६। मलोग उल सावर पोदालदी मि 
से है ॥ बरा योदा इस्ेदाके पुरुष अपने आ 
केही इलव. पिष उरार बर देते है।।, बे. 
सद्धा्डेक़स्क इश्चिययरे बद्धेयझमा जप इरता. दे, बह, 
माइ और निवल दोनो तारता दै। 

अमा जि सोचें रख. बन दूर मेवे 
खान है । स्प नर ब्छित के नवा ता, 
दाम नाउ असाच है । पूवे नण नामको 
परे एक छडस दिव्य बोदर उडी आपना की बी) 
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(ल उका माय अष्वोषर दुआ । मो दिल 
ते देशाधिदेव चणा दन और स ता है, रइ 
ले केषर धुरे भमी वोत हो डा है। 
अपद माके कृष्ण पदी नदी धिरो उस्याल 
सरके मो मेरे कमीत आगत करल है ब म सय 
सो आता है। पसर दरे मन वाणी और फित 
रा किव दु तभी पाप मह हो जाले हैं। दाशके उर्म 
की एप्का रसेल पुरो अने कर पो नात 
लेके ले बहो किक, मुल्व और बरा दान इता 
हिव । शलय अन्ते थे दैव भरव (भानः) 
आकार भारण करे धू विध बंदर इरे है 
(लील धैरव भरे है। 

सतवे आहित दक सती स मुर 
क्षित है। शाद पि चार चदु बह 
(न है। बह दन और रा तर # किसके 
पकाना कोबरा है मर र्द नने उस मा 
ज साना करके पिल्ले तर हो हा भो 
पाुु्क् गए किया है । इकते प्ल हर कैसे उले 
अपने गोका आय और लमी भि बदन की है। 
र मले र रोर बह मेरे खपत रद र 
(६66 एसकिये उनका माग मेजर हुआ । ओ बुष 
अका षडा पजन अषदा दने रला 


उले छत जोस का वे नह बर देते हैं । 

मेने उत्तर दिरा लीन धतुपपर कमेव 
हिज रिश है, पके र्न और पूजने शात जत्मोका 
ह कतार नह हो जला है. और शम मनोरपोदी लिडि 
ही है। को आनच केयर लिङा पूजन को, बे 
डर गद बात गे । इस निजे मलाइ उनके कब 
नोसथोडी लिड होगी । ओ बश छा भरोदसीको 
सरजा पूछन सता है, थह मुम पुश और 
ओोमाश्यते म्न एवं पूर्ण काम दोता है । 

सेलेब त घतुप हुए योगर लि 
है। इहा मरे अय जादे बोगमि होकर शसो बो 
कर शेर तला दी थी। का मैंने अत होकर उन्हे डस्य 
शकि अदान की थी। उनके पहक्ञयोगते ल्श होर 
दमकमा आम हुआ था। इलडिये उसका नाम 
मो हुआ । ओ मनप विवि भकिमापऐे उती 
खा बरा है, उठे दोग बाह शती है । ओ प्रभाक 
तेच ह इना पो महीं आनत, पह उश शेजे 
दीचे रक भो नही हमान है । डे पद्य माना पा 
है। एल गा ठल भाका अपणा एकाच मक 
पन इसे ओ पतप जब इसत है उसे श 
स्टोके पृज्नझआ फर म हो जाता है । पर्ती ! पाण 
सटा बह धत मालय द का गपा । 








चनद्रेधर, चऊपामि, दण्डपानि तया साम्बादित्यकी महिमा 


बहेषमी कहते हलमा बारे आठ 
उत्क दृरीफ चेर लिन े । बह दिव्य हिड्न श 
कोका नाण करणेषादा है। चेरा दन इरे 
पुय शत ऋत्मोके शबला पापे बु एं इक रो 
बा है । चीन बाहे वह ष्च मा क 
तो दौफा शय पारण करऊे 'बमाकोचने आ और उसने 
अकिभांबते उत्तम विवि ख्ापना की । सि नते डु 
अधिक कोतक पुरण ता थ । इसने मैं अन्न हुआ 
छोर डके बोळा, | मणाल षरे दाचन सके 
कर कब देतय नह हो जगे और शारा मार उतर 
यगा । मने जो यह परम दुर विग साति रा 
हे, पह वंस धवि नामले विख्यात होना । मैं इस 
हि देच निवास उगा । भादे कणा नाटो 
(मद्य एक शिळा पूजन सान वा निद ही 








आशे पडा उत पेता । केवळ इन (हे पूजनरे 
कर तमे लम और शर परे दातोका कल मि 
का । इले कहो ओर सोल पुरत इसी शत 
तेक ओर पह थेच वल पानिय म प्रदान कोगा। 
इछ सते मरे बाली उम गतो बाह हे | 

को मैं बहनि अशत हो गयो । तन 
णर सिली तमा दशो शारो चरा रा 
दहित हे शौच होते रे । हर मे लुटे निकट धाकः 
रेच्य आहे ओर इस पीर शिम दर्शन बरे इल 
रयो ऊर इजी आराजनमे तर हो गये। इचडे 
चमत सग दूर हुआ | वे इक 
ज “क्रस हो अघा 

हलर रो नकर विण तथा दणहराणि गणेश 
दो ररू खन लि है, बाडी बाजा सरे । ओो आनव 
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(सि सकम 

















माके कमणः उन दोनो पजन असला, बह बारले 
ब हो मेरे होढमें ना है। जो माप आही स्लरी 
भर कृष्ण छड़ी अपी गनध, पुथ, घूर आदि 
उपचारले दनाय पना बखत ह उसे कमी बिक 
नरी मर्त दोर । ओो एरी निधि निएशार स 
अणिक पूजन इरता है, बह छब पातकोंसे मु हो 
भगवान्‌ विध्युके खेमं जाता है । 

इस प्रकार पदों कोपे काणि ओर दर्भा 
शाव अतया भवा । 

(ल दोनोके उत्तर और ललपधारी नकाले बाव 
अली शमे दाण हित देके म्ादतपका सान 
भके जो शाम्याम पुर हे, दी द्ईनातपचडा 
दती शन है । त मगान्‌ दर द सक्यो विम 
तो बदा के इणे छे नवाल इरे हैं और मो 
(दा दी हुईं पुआ प्दण करते हैं । जो मनुष्य बहो बर 
जामोवाळे सदशी खुति भोगा, उल्डी छात अम्मोडी 


दा नर हो आपगी । आदित, बबिता, द, मए 
अ) बसन, मार्छ, भरकर, भु, सिमल, दिवाइर 
तपा रके देके मान्य नाम ईँ बिष, पता) 
मग द म ए बएक, अमा, दिवान भद्रन्‌ 
श तपा पन्यसे उनके बाय लस्पाकि बि नाथ 
है। के कमी यशः का महीन तये क है। 
जसम विषय, वेशालमे अइ नेमे विद्वान, भगवे 
आपा भवय रय, भदत बसण, भाडिनम एन 
साये घा, अगइनमें मिष, पोषवे ूा सधे मे 
ओद अब्यनन कह ते हैं। एस पहार भाबे 
रण तिका ददेय विया हं। मापक पमी 
दमत, प्री नहत ओर शारी शामा 
खात उपदा बते करके ठ मुष स्ारन्नमाभित 
जए इलो दनारपणके किये अर्य ओर धग देउर 
पूल करे । से अयु आहाओोअन भी करवे | जो 
एव प्रकार लाम्यदितयका पूजन करता है, बह (० होझमे 
मल मनोकामिफत फलो वा केत है। 





पाढरूपधारी ब्रक्षाकी महिमा, अक्षादीडी आयुका मान तथा तरिदेवोकी एकता 


अदादेबजी कहते हैती! शिये उर 
मे भेर विन है। उना रन केले 
मनुष्य अध्यमेध यरा कल पाता है और वूर्यन्मके दडले 
पो गाता है। 

उसमे उत्तर झोटीःयर निम्न हे, ओ नपे पागोका काश 
(ला है। बो स तिने नि आम ही रने 
उनका नाम दोटीपपर है। ओ मानद मिवत बोटी 
सजन करता है, उसे एक करोड़ मन जतम इक आ होता 
सोशल निष द आझण सु न चािे। 

ब दहन, बलक्ारी आभार, 
दं तथा शशियूपण--ये छः प्रभालकेतके भेक ददता हैं । 
लके दाचे मु इता हो आता है और डे 
कर यवले भरड फापोते दूर ख हे। 

पातील पूछा--मगवन्‌ ! अन्य श खम को 
(रूपी आक्षा ह, यदा ये वाळलूपी ठे हुए ! 

महादेयजीने कहा--देवि ! अनुभय इस संसारमे 
हमीहy द, थोक ओर मवे बटे इवे से है, 
अतर कि बाके ग्रति उनडी भक्ति नहीं दोती | औषरा 


सि बे विपो मा हे, बदि उथी अर मधम 
फ हग आक को डोम कनल धक न होगा । धोप 
रैम ऐेकबें ओर शमादि अतिषय जा 
उचम खान है । भा बाल्या #क्षाजी पिएन 
है। ओ इणु बण लामी, १३ ओके श भो 
जान्‌ तळी है; ये ही एक बभार आठ बरधे 
आहुते आे ह । उनमे ही लोबनाप-जिहडी सा 
रे मा्ोसे बहुत की दधिना दी । प्रभावरेशे 
ददते दुर काळलपधारी आकषे अयाचील बर्ष बीत गे 
हैं। एक अमर उनी आ एक कराई तहो गया । 

वार्यतीओने दा-क दिन, मा र 
डा इर क्वे । 

मेवे दजा-देवि ! अढी हो पस 
आ कै उबा एक पणय शीत गया ह । अब दर 
कर चल द है । आठ बी आमे वे यहां आर घे, 
इने उन्हें सळी कहत है । मकरो षर 
आन क लारे वे इड्ची ही है। घय बर 
(ल नाम खणू बा । दू रू तडे विक्का 


अमासम्णड ]. 


& बालरूपचारी बरहा महिमा, महाजीरी आयुका मान ७ 
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और चोरे बालक्पी कहे गे हें । ओ मुय तिदित 
हल मामो खरण बरत ह, बह दीं होता है । च 
दा आदि शमी मए देवता, असुर दानव तया शमला 
पिलो त अडी रात आतेफर नह हों खते 
हैं। फिर दिन आनेपर जय बाजी जगे हं, तब पूत 
सृष्टि करने लगते हं । 

पक पिम जितना शव हमत है, उके एक 
चोषा माधो भि कहते है। दो बुद 
होता है । प्र निमेपोकी एक काडा 
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( प्रह िनरातोक्य उक्ष 

दो पक्षका माल होता है । छः माशा एक अदन 
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है 
अदोस मतर का । ब 
ए देषताडी आइ अतायी गयी है । नाके 
दिनमें चोदह म॒ और चोद एन नश होते है । निष 
दका विष्‌, सिसि, मिदि, नि मनोदुच) ओ, 
शि, भहु, शा हुए) तपा, दिसत पि 
बे चौदद एन हैं । अक्षाजीका दिन जितना बढ़ा होता है, 
उनकी शत भी उतनी ही होती है । यह बसपा आन 
बताया गया । हा सल कल है । पडा नाम 
नीललोहित, तीला यमद, चौपेका रन, लचे 
रोर, एठा आण, शतदा इला, आढे कई) 
नका शयक्प, दडा इशान, “पा भान) 
सदा या, तेपा उदान, चोपा गर, र 
कू सोका नसल कते माच, भटा 
आहिक उमा फोम; सा मह इडर, 
ईसा दड, तरेका अजित, चोरीका स्ट, 
चीका रश्मी, नीब शरसत ईजा नाम, 
अमस गोरी अर उतवा मारकर और तरं 
का नाम पितुस यही जडी अमा हे 
मीके ये लीक कसय इते गये वयतत हुए शमी 
कोके नाम बताये आ चुके हैं। इक नय दयएकर 
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चळ रहा दै । यही ब्रहमाजीकी अतिपदा है; जितमें भगवान 
बाराइने रखालळे पष्वीका उद्धार किया । तीस कस्पोंका 
अझाजीडा एक मास माना गया है । देसे बारह मालोंका 
द होळ । न बनत जर जी आठ बे घे, 
तब खोमदेब उन्हें प्रमासकषेत्रमे ले आये और डन्हीरे दारा 
ओोमनापको अतिकाझा कार्य शम दुआ । इस प्रकार 
अमके (निवास करते हुए अक्षाजीका एक परा 
ल हो गदा और अब दा चल रहा है। एष तर 
बक ही उना इन भके निवाल हता है । मनी 
बुझे इस दे दारशार कलनीद हैं। बाबाका उच 
कल चाइनेदाले पुरुषोंकों पहले उन्दीकी पूजा करनी 
जाहिदे । ओ भिर अह्माजीकी पूजा करता है, पए 





«के आधार हैं। शे दकि, विशो गासि 
हा ह्रो आआइस्नीवाध्नि आनता चाहिये । नझर 
ने) विध्यु रके तथा शब महा आधारभूत म 
कड ( घए लेकर मर्ह ) मे कि हँ । एम 
गोरे हे शिवधर्म ही 
त हैं। ॐकार पै और गाप उम रहि है। 
एल दोनो जलझर मुद इ्पदनिरे निप नही हता । 
साती! इ प्र ओ दतर रजको जानता प 
कब इक आनता है। ओ मदद है बह नहीं आनत | 
दछ लो बालकने धूप ही हे, तारि क्से 
र शरू मीत हला है । ओ उबे द्वे करत द 
र मेरो बयत है । में दाहिने अगे रहा और 
दे अने विध्यु रिड ह; ओो इन दोनो 
हेष कळा है, बह मेण ही दी हे । छुल्दरि ! 
छ आनकर मनने मेटा न रखते हुए का विषु तथा 
सी एकही पू करनी चाहिये। 
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द्द्र, ॐ शरणं अज सर्वे स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + [ संक्षिप्त स्कादपुराण 
जाक्रणोंकी महिमा, देज्वासी आश्मणोंके मेद # 
महादेवजी कहते हैं-देलि ! उवी ओ आन नह इर शे हैं। उसे आपने तेजसे अडा सकते हैं । ये ही 


हँ वे मेरे परत्क्ष खरूप हैं | ख्वगंरे देवला तो परो हं, 
आझण ही प्रत्यक्ष देवता है | राहत मुहे बिव हैं। जो 
भत्िभावरे उनकी दूजा करता है, उद धा मेरी ही पूजा 
करता है । जो भनिर उने "उ करता दे, कह दे 
२६७ कर हेता है । जो बा है रह मै हूँ। उने लाथ 
जिसका बेर है, वह मेरा भी देरी है । बिद! पृष्कीरर 
जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमेने (उन्होंने 
किया है; बे तो पूज्य हैं दी; नहो 
नहीं किक है, मे भी पूजन । कम आले ही वदि 
हैं, वदामो उन ७े॥” )ह भी बह की हे। 
अतः इब्य और कण्प ( वत और भाड़ ) के बही भी 
आकण निल्‍्दाके पोर नहीं हैं। के, कुबे, कोदी, रोगी 
तथा दरि आह्रभोंका भी विदान पुरुष अख्यान न के 


सोक दे खू के मे है । लुते शली बकु 
इस खातो नहीं जानते । ओ ॥ स्वरूपभूत ब्रह्मनोको 
आसो हैं; उनके शाकी धरम भा है, रो 


जही भेता चाहिके बही उ मे है ता उससे 
दहता (मेवा ह ) करते १, थे ३३ मरते है; तव 
मूत उनके आपेपर आ रखकर उसते उन बे है - 
डीफ वेर ही। कैसे कहर ल जॉसो हैं। को करो 
अद्म इएता और उनके पात हता के उसे अककण 
आना चाहि) उसके उद्धे (८: कोई प्रि नही है । 
बह पाल बरो नमे # ३३ शमः शसो रोव 
बहुत पीत किया जाता है । तिये आके चाहिये 
कि े आहो दा नमरार करें। भा देकर शह 
डनकी पले सदम रहें। शी माव शब रारे दान 
दनक अधिकारी हैं । दृशरा सों द नेने कमच नही दै । 
बहि ओमव डोई दान अरत गला हेतो वह आधम 
गतिको ग्राह होता है । तस्मे पिर हुआ आल 
पारित होता है । अतः परण लेकर बह कते नही 
बढ़ता और न उछे कोई च ही जगता है । जो इने 
कदा पिष भाल शे हुए लताला आनने र 
ता दै, उक माझगरो दोपः “म नही ल होता । 
आझण न्मे ही महान्‌ दै । पोक ओर तोडेर मी 
जि पूजक टै । जत 3: इसित हं तो अस्ये 











लोर हुनेले सनातन देवदेव ईं । राण पूजनीय 
६ कनीय हैं; उन्ही श कुछ रिद है । वे ही इन 
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अला ही क्‍या है। जो जवि 
था दृतिमेदफे #० आनते हैं। बे क्षे 
आशी होते हैं । प्राजापत्य, महीपाठ, क 
किक, केला, पा छ, भत पफ, ब 
कुटिए) अपर, गुटिक तथा दर्ड ये सेभवामी 
मणो मद हं । 

आहि, गुरू, खाभ्याप, तौच, संम) हल 
तथा अस्तेष ( चोरीका अमाव )--य पाजपतयका बत कह 
का है । शान्त पुष्टि आदि $मोंद्वारा ओ इस मही ( थ्वी). 
के घालन इसे है, महीगाठ ह । न धसी हर हुए 
आरे दानो कपोतकी भोति चुनते हैं और इस तर 
च्छक जीविका चलो हैं, वे बु पुरा कणोत 
हैं । जो चर बनाकर रहते हमे बनध वा प्रस्थिक 
ह ओ जरला कर त्या देते है, विषा तस 
नेवाले शाधक कुटिक करें गये हैं। जिनका तीर्थसेवनमे 
अयम है तथा ओ पीके शय रहते हुए जो कुछ मिल 
आप उल्लीफर अतो कराते है वे अशम साहस ( द) # 
जु साधक बेसाल कहलाते हैं । ओो इन्द्रियोफो संयमे 
सहे हैं; परंदर ऋमनाओंमे आल हूं, राज्य और 
अनकी इच्छे साधनरत हो रहे हैं; दे 'यद्र' बाते हैं ओर 
खदा मिश्षासे ही जीवन-निर्वाह करते हैं। जो शानयोगसे 
जु हैं; ले केवल नखे ही ल मे साध धूंसः 
जे हैं। जनि मच, शुन ता निर्मा 
आदि युके सथू जयो जीत टिया है और जो सबका 
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# अक्ञाजीरे मति भक्तिके भेद तथा उनके दक खो आठ नाम + 


९३ 





भएन पोषण इते हैं शकट मने गे हैं। ओ खदा 
"रमाइ सपं ही खि होकर झन) शठ आयता धर्ना 
आचरण कराते है; उन्हें “ढक कहते हैं । जे उत लि 
परत कानेके लिये नाशय आय के ४मडी नाउ और 
छिपादा आदि खाकर रहते है; दे साधक प खाने गे 
हैं। ओो गोओके शा चलते, गोशा निकाल करते षा 
(ग रला शेकन कए है, थे लचक “्योसठ आने गे 
६। जो श्छ ओर चारायण आदि बो दारा असने 
परको चीन इरत है तया फाळ ( आधे नेप )- 
ही भोजन कर त हैं, ने शष शुरू माने मदे हैं । जो 
इरी पत्री बनाकर मड खारि करे और दहस 


(स्न उरे दुर मिश्ाइिसे जीदननिरवार करते ह, वे 
खाक शव” बा पटर! कहे हैं । जो नान कन्द थना 
लकडी एक-एक हाडी आठ धुटिकाएँ काकर उडा 
आर करते बे 5! कले हैं। ओ रां बसन 
3 वेठ आउने ररर ही दण नेर, वे षी 
हे से है । माले रइनेवाडे ज जाइन इव राकी 
(सोले ऑविका ७०८३ उनके दारा शहलपारी भगवान्‌ 
नब देष पूजना  ! ले महारात हैं और जि आणने 
अपनी क्ूकिते शहर ५. (दे, वे बालकपधारी बह्माजीका 
वा न करें। जो दच होना चाहता है। कह चारी, 
जलल और लेय आचका की अपमान न करे । 


झाजीके परति भक्तिके भेद, रथयात्रा, अझाके एक सौ आट नाम तथा कार्तिकः 


पणिमाको उनके दर्शनका 


महादेधजी कहते हैं--भक्तिके तीन मेद हैं 

सीली, वदि ओर आयासि | 7०५) मा, शौतक 
ज, थी, सु पूछ का अशुक, दुनि दा, 
दण, रब आदि भूप, किष ह, स्तक सोद, 
चीची पा, वल) पाक गान, कब पडा कख: 
ॐ उदार तथा भश मोजका अब पान आद शाव 
सयो ओो जाडी पू दी आती है कह दीडी अक 
आनी परी है। दमन और विया दा वकि डी 
आती ब पदी भि ह । अाकहस ओर निमा 
किया मेषा अमिष, तमान, दधिनादान, डाय, 
त शोमवान, छप मरे प्म, द, काद 
और कहलेंदके मोडा जा तथा सदिामागका श्वाणाव-- 
के व कर्म मो माकनोदारा किये जते है; दे दिको 
अकिके अतत हैं। जो अतिदिन इन्टर 
लावा एवं ध्यानमें बंडल रहता है; निचले आन. 
पिद करता है; ले पाठनमें खित रहता है, शला 
दियो विपो ओरल रवेर उने इवे स्वत 
करके यजति ाजीसा भ्यान करता, पह जानाति 
भित युक '्रक्मछ! अद्यत ह । ना भान 
इस प्रकार इर-इदयफमलकी कर्मिकाके आवना माजी 
हिरन ह, उनके शरीस्य प्च आल दे, नेत बहे दर 
ह 4ल दिल सजले प्रावि कै उन आए क है 
भर सीमे नरद ए अनी बा है । 


माहात्म्य 


चे बता भोर १ रत, अनाशक बधू, 
जो पुष आ = ले भ तषा, देख, पल 
बे शन (ह दले शग नषे 

-, लोमी विपिके शा, 
4 १६। वतिदिन री मे 
है द आकष रवे भे 









तंन दले 
निवाली हैं । 

मावशी उसन अत ह । ओ पूर्णिमामें उपयास करके 
जादी भका अहां पूजा छा है। बर 
रम पदको पाल (हा ४ । ददि आहन भवर संतार- 
रार डतरा जाद तो बनावे पूरे काति आभर 
जयाजी पूऊनमे 5/7२ २६ । जिनके दन्तो अश्वमेध 
ज कड बाल ६६४ ७, अन्यकोचमें उन बठल 
अक्लाजीडी कौन पज नही करेगा ! जिनके एफ दिन- 
आय अन्त होते दो दकता, आदुर और मनुष्य आदि सब 
बी सिना थाम सोते ई उना धनन झोन नही 
जे । सट और कि जरम मी वे व्योडनाथ हाजी ही 











बाको मा-क. नाप नमर जुमावे । ततत उन्हें 
समानस सूरत कर । हिए आड भोजन कराकर, 
साकी ३ ३ आद मदूख्मव बची 
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+ शरणं बज सर्वेशं त्युं अयलुमापतिय्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








जे लाय आष्ाजीओ पुनः रपपर विठाये । रबके 
आगे चाग्नी जळी विषिक्लूज करके माले 
ृष्याहबाचन कराये । रर चढ़ाने कद रतने 
जागरण करे । ने दाहिने पाने लरिभदेवीको 
स्थापित करे ओर भोजन बे पारे । नजीक आरे 
एक कमळ रल दे, किर बायों और गोरी दल ने 
सघ तमूजे नगरी प्रकि करते हुए रपो थुमावे और 
आणे खानपर आकर नीही आरती णे भि उन्हें 
दान विमान करे । ओ इस परहार यात्रा करता के। 
जो उस वाचाको देखता है अपया नजक रपको खींचा 
३,३६ नपम जाता दे। ओ अजक रपे पे दौर 
धारण का ह, वह पणर आशमेध बका महान, 
कक सता है। राहो चारय ३६ मावी रघा 
आक इरे । श्रतिपदाको आतोत कयना चाहे 
और डन मझा नवीन प, गन, मालय और अलेन 
आदिके दास पूजन करना चाहे । मो अचह 
अमावासी मए दी जाता है। वर इसम 
एडो माह होता हे । शी उत्सकोके अवधार इन 
जगती हाजीडी हुआ कली चाहे । 
पर्ती! भप मैं झनक एक की भड नाम बहस हूँ; 
उनका अग्रोसरतनाम+ोत्र दम दिल, गोपनीय ला 
पाना है । बदके शता बाजा ननो इसका उनेर 
देना चारि । पूर्वकालमें भगवन ने पा रेस 
म ! आप छिन-कन खलम शिल ना निबा 
करते है! यह खण करक बे / 
जे कदा पुष र, लाम 
पमो म, बधक चु, रे रं 
नु इति प्राम बहर, वरा बरिच, 
दतीने चेक, दिम मदनपुर 
हिनु पीता, सफन्‍तीमे विज, पसप अफ) 
दाढे. प्रका) तमोडिशमे तमोलुए, आने 
जानन काीपुरीमे जनविष, कांटकमे नक) ऋषिकृसकने 
दुनि, भीष्मे भनियाक, कमक डर, उदरा 
दकं, माटनपरे सड) मतम बु, मह्रतसर 
मणक, मोम सबिर, उजिीमे समद, कोशाम्वीमे 
मादय, अयर रापय चित्र वरक, कन्याये 
जरा हरिशे बुर दिमवान्‌ पवत शङ, दशि 
एक आई प्छ, इनान यनेक नेमिरे 





णक, गोरे गोवन्द, पडना य मगरी 
सु, जतस्य अनानम्द) कोम मध्यकष, काम्य 
नकन, लेटे अजाता) कस्बे शमु लग 
लर, कामी लाइन, अदने बिए उसलाबनम 
नारद, मेषे भुतिदाता, राग यति, दिवि 
बेद, नये मधि गोमन्त नारायण: दरम 
जवि, आहुक न्म, साबिक, इन्द्रम 
डु, ने सु, विरजे महारूप, रर्मे 
बुर) ककम ना वमस देवा सरे 
गङ्कार, दुपीठमे जलद, व्यम्बकर्मे तरिपुरारि। शोले 
बखोर, निमसे चकधारक, नुरे वसथ) 
(सदन गोवन, नाधमे मान्‌) बाचि दलेल) 
से दिवानाथ, भूतिम पल्दर चा इंज्याद, 
ने गरदमिर, महोदपमे माप) पतक बम धुड 
हेल रं, विममे पद्वष देदाइयनम री) 
डमे उरत, माहान विनायइ) अलकामें धनापिए 
ह मोक, ताड बा, सनदा गप 
दम्य बुर) पूर बमो, सासमठिमै तथ) 
अन सास, आयाम चदन, नरम मद्ाबी७ 
अले नाथन, भध्मे प्प था गगनम 
न्न नामक द हूँ । मइ ! इन धथ 
आनल दाद छाती मा भ दंन क के 
डे दलो थनी मेके दयन पुड माह होता 
है। भरण ! ओ नाहम इन नामाय मेय न 
का है, बह मेरे धामो पाइर आवन भोगता है। मेरे 

च पडले या भवच आने बायिक और 
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दोगे इ ददे अतिक मस पर्षि 
आहरूपी अक्षाजीका दर्शन $रके मनुष्य 
इ सला है। दाखा ने द भोर 
चा हों तो बह पयोग रम 


EN 


उमा 
जके 
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बेदर है। कोदो वारे बुक मुय मी उ योगम 





पमाल खण्ड ] # रेश, अगिलेशवर, रमार, रामेश्वर, लकष्मणेश्वर आदिका माहालूय + 
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ध, अनिलेयर, रमाह, रामर, उके, इष्टये तथा भेरा महालय 


महादेवजी काइते हं-तदनन्दर ोमे्वले इंशान- 
मोज पना घलुपके अन्तर प्रेष नामक लिङ्ग है । 
डके दने लात जमा पाप नह दो जाता है । धर्मे 
उनडी प्री वि आठ पो न्य हिय, जो आठ 
(बह बे । उनके नाम इपर है आए मक, लम, 
घए अनव, आमि रूप और राश । तवे के बढ 
लू पुडी इच्छते अभाने आपे ओर धिनी 
खासन करके मटा ध्यान इ हुए उन्दने निचे 
दिल्‍्य त कपोत बही भारी ता की । उनडी मिते मै 
मणु और मैंने उ पुष दिया। बोते भढ देश ही 
ते पुत्र ैं। लूप दाता कतत और पू होने 
उब मिग जाम पे हुओ। जो कम्तनदीन 
दुष उनकी आशाधना करा है, उवे इये कमी 
हाता नाश नही होला । ओ भकमले एंकिवॉको 
कहा रखते हुए दा उनही पूजा करता द, उका महापार 
मी नह हो जात ै। मप कषणा नुदडी राक बा 
जारण करना चाहवे । आरण इले मदय क इमो 
और वड़ोंडा फ पा छेता दै। 

दद उत्तर और रयन दिवम मचड दीर 
अनिरेश्वरहिक है। उतका बढ़ा रभव है । वह दर्शनमाचल 
जाहा ना करनेबाओ है। परक आठ दुभ 
अतिक बेरी आगधना करे मेश ब दंन बह किरा 
और शिपि साना क । एकले ऊदे मनोल नड 
इ रल भा । अनिकेयरका दर्शन इसके मवषय कमी 
जनधा, ए गा, रोगी और लिर्धन नही होक । ओ 
अत लिजर एक $ भ चदा देता ह, बर लदा बु 
जोमात शम तषा सात, हता है। 

गोरतो पिम कत बुकी री माले 
मामक मार, शिवकिक है। मिली खाएना पलन 
करावण आगे ब राके ह है। पालने बरा हो 
इतक तसा की। इससे रहो मैंने उन्हें मनोसाम्हित 
अर दिया । प्रभावके पुत्र विश्व हुए । मापनको 
चरी समने खान इरे मु भमिणदन और 
गाडा नियम छ शतका जप करे तथ मके 
बभ्रो आन कपर विधिपूक उनडो दुआ चरे। 
को कलेले बह कव पाले बुक और अमू ओगले 
लम होता हे। 


नो रंशानकोचसें लढ भुडी रीस 
बुकर है। वहीं षष नामक कुष्ड है| बह 
कक परतो नाथ करनाल है । पृष्यहौन पुषे 
हि बह दुन है षे परभ बिमान भीरमने 
रमे लिनफी साना की थी। उसी पूजा ढालेते 
मुव असाम मुत हो जाता है। 

जोल देवग आत हे, पुरोहित बिरे 
दर हि बल रवे आनेफर राजा दशरपड़े चार पुष 
हुए। डते भचतजी शीला और सर्तक लब 
दनवस किये गे । उरी शमर यामले के 
केने भ आवे । सुरे शमी आकर 
हे विधम ल्व डे । दश हो आनेपर उन्‍होंने 
रर पसे बिछादे और को गये। डुक रात बाडी 
रहेर सममे उमदे अते पिता दघरपमीका दर्शन 
दा । बतःाब उठकर उन्दने पह शब बात 
च 

तब बआहाणोने काह।--रजुनन्दन | वितर आपका 
अन्दुव चाइते है। जब ब देनेकों उचत हे ह तमी 
ले असे बरो दन दे हैं। बह परम पृ्वमव स्थान 
मात मु युल ठो है। बनाल इतकी पुष्कर 
जाते है । जः पहं का आड कजे निव 
(रबा दयर इक ती आएका दिया हुआ इस 
आह करना चाइते हैं। इतीलिये उन्होंने दर्शन दिया.है। 

उनकी सात बनकर कमहनपन भामते भइके डबे 
आपजोंको नियन्वित किया और लक्मणजसे कहा-- 
पिका ! म भइरे किये कल छेतेकों आओ) 
(ट अचह” कुकर ककी गे और अनेक परार 
डन कळ के आवे । आनदीओने उन फडोफो शत ही 
रकार तैदार किया । किर इतत का (माके मप ) 
मे होकर इवि हो बस्‍्कड धारण छिवे हुए 
ऑदामचन्रओ आदके योग आ्रहभोंको बुला के आये | 
गाळ, देवच, र) पक्की, पर, भाळ, बिह) 
कारि, मोठ, बय तथा अन्य सहुरे बेदक हण 
यमजे दा किये ज्यगेजाले आदको मल कसेर 
हे आये । इसी हमद थाम्ने सताने चा 
पदहली! आओ जके दिये गय और भ्र ॥ 





Cn 
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[सित स्कन्दषुराण 





बह दुन बाइसे रचने चली ग और ख 
मे आसेफो किर भ्रामक टक ओल हो 
गवी । इधर भमर त! बते? एक पे 
को । तर साजे ही आकड अर दे कई 
हा । अब आहनो भोजन कर जरे और स्न 
भ कम हो मात उपना बील ग्र 
ज पा भावो । उन देशकर भने पू दसा 
दकषत होनेपर ग वे बर पांचही गकी फी 
“सौते हाथ ओड़कर कहा--यमो ! आज मैने 
आपके पिल तित, मतिम, तथा मम अधिक 
जहे है। वे शप माणके अङ सत थे। 
अतः उनके शामने मे हे लमा हुए । अद्रो 
लित देलइर मैं केरी गयी थ । 
गर बनकर भीमराव हुआ। उने 
दे तीष ही बति एक पलार दक्षिण इच राव 
ही साला बी । ओ मु ग) पु आहे दाग 
मिक रमा पून का है, मान बे 
उत्तम भामे आता है । क शा महु ची तथा 
आदिन मतही पी करों भाद कस मान क होत 
(। भां पुषे आले पंन तंक जेर 
पि और सितम आर बेशक तु रे है और बश 
ही मीशु इषा नही के । 
ससो लीक पु पू दिशामें रे वै । 
प गये हुए हजे उक दति लिङ रत 
हा घा । जो खी वा पु निक लाल एय 
आलभते सकने पून करता है; बहू श जनि 
4 हो आता है। यसर लोगे जनी 
हिल है। ओ नारी सपमी ताचो गनर दका 
«लै, उले बं मत और शोक नहीत । 
तन कामन स्मे नारे निद कुरे 
समीप जब । उनका शान पषण नोने बल 
पु भम्कएक रै | निश रम उन्दने दाव बिक 
बाधा भा) उण खद पह चरण वहीं ( नलेन ) 
रला दूसरा मेक किलर कला और तल आके जर 
डागली ओर वे देर सहने हते, तब उने चरो 
आभ अहा फूट गया कथा न अड मिड आता | 
बह जल उनके पुटके ये एता हुआ इक शो 
आषा यशी एक एर मिरी गे नने द 





नदनदी गा से मेषे अतर्गत पुष्कर 
हा जादी । जो मल्य वितपते स्नान दर भामे 
बरना र्न इरत ह, वह डने परम भाम जाता है। 
दरा आको उरन्‌ देला है बह धे विमानपर 
चर विषयो अतित होता दे । 

जे दधिच आडे शमी परम उत्तम 
देर हि है। नी पूजा मपु शमला भिन 
नगय बमम की है । पह गद पता नाथ कराला 
है। जे मल मे गतप, पुष्य आदिके द्वारा उनकी 
पूछा करत कै। उसको पुष्करपाधाका कह मिलता है। 

पुष बास्यडोे तील भनार और भशरो 
मो कचेरी देवी श्न है । दे देवी दिला 
और वापसा नाश ढनेवाटी है । उनसे मदो 
कहर पती दूरी स्लोदक कुष्द है। ओ शर तोशा 
आए आशाला है । जो पकप अधवा शदाारिती श्री 
श्त नमते वियात दीद पूजा करती है! उसके रू 
मोर पूर्ण हो कते है। पुग तां चेरी 
जामते प्रशिद्ध हैं। प्राचीन काठमें भगवान्‌ विष्णुने जब रङ 
जामद देसे आश, उत शप उसके हार रो 
रली बीरे जके पोकर पवि किया और मेप शान 
आसी निय उश शो पढी बदा । उसके गम्भीर 
जाइ देदी वर आयी और झुरे मीर हित होकर 
रण पूछने लमी । इसम ना नाम येरी हुआ । 
ज खी या पुरुष आष मली दृतीवाडो कषर देवीका 
पन असताह, उ दीनी बाति ही है । याधार 
लडी इच्छा रेल मो वहाँ आदति 
डन कमा चहिये । 

कुरीति इशानोणने दी धनुपके अन्तरपर, 
मनावर दिल है । बर आदि-अन्तरहित लि कप 
प राळ है । पइ बताये डलका नाय बीर 
कर भा । किए अलु नहेर हुआ । जत द्वार 
और अडर कल्वितम धमव च रहा धा) डस कम 
उस लिये बने करोड मताची परम ( बुक्ति ) 
खो हर ये । इरे भयर वह “र, नारो 
लाल हुआ। ओ इजी चीड रिम तेसर 
क्षि पूजन करे दक्षिण दिशे जा निलन, निर्य 
द साव शकर अघोर जप करता है, उसको 
प लि बाल होती है । बोयर सतर मतने मुक्ति 
के जि लिङ बुर और कि दान करना चाहिये । 





——— 




















अरभास-खण्ड ] ॐ रामेश्वर, जिभेवर तथा राषजेश्वरकी महिमा + £ 
गोष्यादित्वकी स्थापना और महिमा तया नीलले हानि 
मेश बापम्यओोनम तश ची दूरीपर गोपादिल्य- वह आपने विकरोंको आठ बार वत बर लेता है। बह अपने 


न है. । पूंछ मदली हय अब कन 
कोटि .बादवोंके शाप अले आद, उठ वमव कोड 
हजार गोतो भी बा आ गवो । ने ओ शेड 
लए गोतिषा. तावी गयी हैं। उसके नाम काला 
अनो--लम्कती) चन अन, अहा रा, मोद, 
आपी, नदली, अशोक) कुरण, विम, आबा, 
मदा योमन और पुष्या- ये ह ( भौचर ) ड 
कहाँ आनी गयी हैं। रमाम आ ही ह है ओर 
उनकी ये यों हैं। आइ अतखवचय हैं और दे 
मोतो उनकी छाए हैं । आयक बडा 
छिपा, महिनी उगी सोयी कला है । ओ पु इन 
डार आनता है। उ वाव जना चाहे । 

डन सोद (जर गोधियोंने मगान्‌ भहा आहा 
मे जत मेषे नवाश बरना गारद आहि नि 
रोगत पिष भबन तर्क खाना को और 
जाना पारे दान हे । महिने रँ भगान देश 
जाम गोष्यादित्प रला । एस प्रां वी निदा हो 
अपर थे ७ मति इता दु और महन ग जर 
अरे शा रसि गी । बे मोरा 
गा शापित मो गावित हैं; उनका दनम कर 
मतु द यो बुक हे जा है। मो मानव माप आली 
मी उस्पाक भर मतही पू बसा 











हम रोगो नास करता है और दुश्वेशलफतायण दर्व 
डु भ नद ठेला है । खी तलक सीन के, 
जाड रंगा ब न पने, ऑप डगर काल न करे 
और अही रि आथ मिषा भी न इरे । नौसके रे 
हूए बहू आएन करके दिज जो भी कन, दन, कफ 
कोर, लाणयाव तथा पिदृ आहि कग करता, बे 
णा इठे पक्ष सहापक भी उत नील दे कारण तह 
मेज हैं। यि आह नीलता गा ब अपने झं 
करण इर के तो दिनरात उपसत इरे पग पीके 
छ होला है । बादि दिली आहरणे ह मीके 
दला ( नीडिभित जला) रेश श जाप लो बह सति 
हो राला है और तीन हच्हू बरनर उणी इ 
होली है । दि आहण भूछते मी मौह बीजे 


टी गह आब और रक दिखावी देने को तो डे 
चल्पण कत करना चाहिये । देवि! जो अनने नौका 
दलन च केला है बा दो बार कृत बरे उब 
कहे इ रोक है। * 

जती ! कुषआइ़ (बकेन ) म एक लाम दान 
उले जो पज रोता है, पर श गाणादिले दग 
आपने यल हों जता है। 


रामेथर, तादे तया रावेघरकी महिमा 





महादेवजी कहते हतका (याब 
दर काति पसर य न इरे । वह खान 
गोश यदोष शश अन तो है 


ल जम जमदब्िुज वलो पिती आज 
आ मलाडा वड डवा और विते अनु बह 
पुः जित हो गवी, उभ समप बभासे आर 





न 
नरर । नहर न कक । सं जर उ वित रत ॥ 
जोर म, चेक, > सः गने सोल कि) 
पक मो, पिज क । के रा मपला तः वि्‌ ७ 
आदेराेसे दला _ केन च; नार उ ने, लना इरे 
खोकत रले क नर । सारे उ नोज ३ रनम्‌ 
रा क तत ज्‌ दन । (स इः ० चं» ११५। ३१-४७), 
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उन्होंने अहुत तपा डी । दे मरे किकी सरना करे 
क शो पाल बत आरायनामें सं रहे। इनक 
होकर मैंने उन्हें मनोताम्छित वर दिया और उनके दारा 
पित (वनगे निराल किया। इसके महरि पपन 
तार्थ हुए । तनन भूमण्हलके मूर मिका एकीत 
कार तंह करके वे मात पिठे ऋणते चन इए । ओ 
मतुषव उनके द्वारा खाफित सितिमा मदू पूछन 
रा, वह समल पे शर्त हो मामे आला हे। 

साक्षर ते बी पुषे अन्हार म्मे 
तिरेर लिहत हे । गनय सामी निने उठ 
शेर परम पवित्र जनक परा शिकष किन्न खादित किया 
और बही भारी तसा इर मेरी आराधन! डी । को पसप 
आए भक्तिते युक्त दो उक िङगकी पूजा अरा ह, बह 
गोफ जता और मोक शष आनन्द भोगल 
है। एक पडी नदीको जो वधक उस शिपकिक्नो 
कान काकर भतिभतिके पथ, चन और पुर 
आएिके दाण उबा परा इर है, बह क्यूरन मनो 
सामि परको प्रात र हेला है। 

डग खनते दक्षिण ओर मेतपये लोल धतुफ्के 





अन्तत रवेर हिन ह, मिडी सपना रषणने की 
। इ डरने अडिपूर्वक उपचार कर मेरी आराधना 
डी ओर गीत, दाय आदिका आयोजन करके आगर 
छिदा । पह दिनोतक एक प्रकार मेरी अर्चना कपर 
आकारणी हुहु दशीच! हैं मपर बहुत 
ब हँ । मे इले हीन होड दुरे अर्षन होगा । 
म विदन बे र सतित दिपले निषा करेगा । 
रणया! ओ मानद मकि ररे लिही पूजा 
रे, वे शआ य होंगे। मेरी हाते उन्हें परमतिदि 
बल होगी # 

कॉ कहकर मेरी आदाशवाणी मौन हो गदी। वणन भी 
5०38 होकर शरख मे पडन किया और तीनों होप 
जव पने इछा लकर कह यक दिमानपर आहद 
हो अमी सरो चला गरा 





®) थी। गोर दे नै उमदा हुई । गो 
आप छ तीरा भक्षक गोरी पूजन करता ै 
बद हात योतक रे 


पौलोगीश्वर, शाण्डत्येखर, घेमेख्र तवा सागरादित्यका माहातम्य 


महादेवजी कहते हैं-रापनेश्वरेत दावण्वकोणे 
तीण पतक बीस वोम वि है। उसकी खासा 
यमपुरी चीने ची थी । किस शमद हारकाङुले 
देवताओं राण्य छीन लिया और रूय इनस 
अधिकार जमा लिप तथा उसके मे मलुल इस 
कई गगर, उच हमद उनची पी शचीन शोकेस 
होकर मेरी आयना झो । इरे ल्श होकर ने रचने 
कहा--'देवि ! मेरा पुत्र तारुका बच करेगा । हुम 
निश्चिल्त होकर आओ । सो मानव इस पोलोमीअर लिखा 
पूजन करणा भह मेरा द होकर मेरे रीर पहुँच 
आवगा / यह सुनकर पिता इत्पाणी देशराज हे 
हमीर चली गयी। 

माजी खानले पिम लोल भे अन्तर 
सानिले जि है। जिसके दर्णा रमू पाछा 
नारो जाता है । बि शस्य के शरण माने 
गें तरसी मरती, सननिय और निय 


६। उन्होने अनालसोधमे आकर कही उप्र तपण डी । 
ेवनापके उस्र शक महार हरित इरे उशी हो 
सेक गी । ततत्‌ मनोवाब्कत, लो इर के 
हटल हो गवे । मे एर उन्हें अगिमा आदि 
छिदि बा हुई । शव्द शिवा दर्शन ढरके मतुष्य 
हत्काल वापरदित हो जाता है । 

आाख्विस्केशवरते उतर और कपालेशवरते अभ्निफोणर्मे 
इंब्रर धतुरकर क्ंपाउनाशक कमर लिङ्ग है । राजा दवेम 
जनमि रते उसी खना डी ह । नशा 
दर्शन करता है, बह केमो प्रात होता और उसका अस्पेड 
र छेमपूर्वक छिद होता है । 

पी ! बसे परम उत्त छागराहित्वका दन 
करनेके लिये जाना चाहिये। बह स्थान मैरवेश्वर तथा 
चबे पिय ओर कामेश त्र दिण एब 
अभिकोणर्म योड़ी ही दूरपर है । दुर्यबंशमें उत्पन्न महात्मा 
राज करने भाषक उचम तीर्थ आनकर यहीं भगवान्‌ 


अभाख-खण्ड..] 


+ ममेश्वर, पात्युफतेश्वर, शुघेभ्बर तथा सिद्धि लका महिमा * 

















दी खापना डी ओट उठी सानप ता कपे उन्होंने 
ददल पढ किया । दछ इनार बोडन धि ओर 
अढी इनार बोडन हमा ट गले पुडी ही डि 
३, एसले उल नाम छ है। आज भी राख कमरडी 
होहि शयी आती हे ओर पुणव उनके इषणडी 
माष प्रद है। बगरादिसका दर्सन करे बुध्य अद) 
अग्ष, द और दधी नही होता । डते विषे 
वोग तषा रोग भी नही हे ओर ५६ अभी पापा 
आचरण नही ४ । माप माहके ने बडी तिपो 
उपवा करके जितेन्द्र मुव रामे उनके आये उदन 
पिद री खे उठकर भिवे दरेक 
कुल भे ओर मोचे भिड भोळा झरदे। के 
अबब आनच नारणे भको पात हाली 
उचम तो प्राते हैं। ओ पु बजि अडे मी 
मिक बडी पूजा बरै उने र पके भी 
र्म क दे है (लडे पार ४7४ दनक 











i 


सक, भीमान्‌, छोङ 
ब, कोकखाी, विलो; रता, इ, लम 
कान ख, चि लादा(न, गमलिएस। बा तथा 
क्ंदेकनमश्कुत--एस मार इझी नायो जो शोष है, 
[एउ कुर ऐडर भगवान्‌ व शरीरो आारोग्द देते हैं 


दुदवी सुति बरत हे अथवा ओ इसे गुना तथा पढ़ता 
३, कद कब पोहे {त हो अता हैं और अनते दुयहोकको 
आह होढा है । 





र, पाशुपतेशर, हुवेश्वर तया सिद्धि उकष्मीकी महिमा 





महादजी कहते ह--लागरािवे ईशम 
बचा धुके अम्तरपर अक्षमालेश्वर लिङग हे, ओ दन 
और सप बर त वाणिवोके पाप नाउ अब है । 
आदम शाम अमा मीव साचत मुय 
नबे भ भा ह जाहा हे । बहा गोदान, अन 
और जरान र बताया शा दे | उक दान बन 
मो ५4 ाघो नाय तोता हे तथा परलोके उने 
अनत दु रि ऐसी है। 

ड रवे तथा गोषद आक्षे 
इछ दक्षिणी ओर पातेर जिक्र वशात ह, ओ 
दनम धमस पो मशक और छम अमीर फळे 
दलाल है । इक धगमे उसका कोपर नाम बहा गया 
है। कह बूज लियो आन (रभडोसा आधर तथा 
साणरोगोडा ओषध है । पर्ती | रचर मि 
दमी वामदेब, शि, अपोर तथा कफिठ--वे मि 
हिदि था दो जके हैं। उछ शिवलिक्के वमी भल 
नामका एक बन है। चो लरी देवीका खन है । वह बोगी 
ओर शद्ध पुश निवास करते हं । कहों उचम विरभो 
बाड है | भके ब मन्दिर बेडन इक्र है । 





उदे ढदा ही मेरा मिवा ता है । बहा ओ [यभस 
म जने शख रहते है। ३ छव मेरे पुत्र हं ओर पति 
कर उम लियो माह होले है । बह प लि 
लर दे । एड एक नाम अनादी भी है। बह 
पिदा असे आणक हिद और बिभ मा 
ही ओट एव उ े ७: भेम द हो आते है। 
एल सि इस लार ने छुटडा दि किये 
हा दे । वह शब न्ये मे डम ओो एवं परभपद 
हे। रू शि शिकतलका कू आन परिहत दे। ओ 
नाशये निए भूई (नदी पूग इरत है। बह 
54 बडो और दनोद ३० पा है। 'अध्ि/ द मनद 
ब भम डेर अपने अह्ने गनी चाहिये । बदि 
ददित अह भष नी ऐो तो उ७ बके नियाशियोवि 
डनी दाहि । दूरा मन्ध इ७ बरार है-- 

अरति भा, कुरिति भए, अकमिति अडा, 
कति अक, स्व ९ दा इर भभ । 

(ह, सइ जछ ओर व्वल-ठभी भस ह। बर को 
कुछ भी दिखायी देता है, सको भस हना है ।? 

किले शिव दख नीह, बा इक शिबि 








०० 


# कारन ज श न्यु + 


[खलिल सुराग 





खा न करे । आह्षणोंसे भर डेनी चाहिये, रोले नही । 
होक पञ्चपतःअतमे अधिकार नही है । मैं प्रवेक झगे 
आहाजोंका शरीर धारण करके पकट होता हूँ। 

राजा उत्तानपादके शुत्र नामक एक पुत्र बा, जो अत्मा, 
शनी) सरंश तथा प्रियदर्शन था । उसने एक समय प्रभार 
जमे आकर शसो पोल बढ़ीं कठोर तपा को | बह 
पिवति सपना करके प्रतिदिन भिक उछी पा 
तथा सतति करता या । वह स्ति इस अर हे 

ध्रुव बोले -जो ७लिदानन्दस्वरूप तथा समस्त रों 
क भ आएल है, उन भमान मेषो नमार है। 
हकर क्षतार-शागरसे पार दोनेके किये जे बु रहै, 
केबल भयानके द्वारा लका कुछ निन्छन दिया आहै 
तण मो अर्ण योगशक्तियोंसे बु है, उन भगवान्‌ 
पो नमार है। थिइ ओर चारण जिवे खप्क 
लिङा सेवन करते हं, ओ उदटीउड़ी लइरोके कारण 
अतयत भवर जान पढ़ती है, आकारले वेप मरती 
ह उस गक़ाकों मिदोने धार इरी मानाचे कमाना 
अपने मक्तकपर धारण कर लिवा, उन शरनदाता भगवान्‌ 
रची मैं शरण मेता हूँ । किने दरप, दानव, विजार 
त नामगो भी, ओ एक एथीपर फल मकका आहार 
रे हुए तपस्या कक रहे ह, अपने परमपदकी हि 
रपी है, उन शरणदाता भगवान, शरी मैं शत लेता 
हैँ। कई लूज बगत शा जिनके अधीन रहला है, गे 
अपनी आठ मूर्तियोददारा समस्त लोकोका पालन करते हैं 
ज ओ परम कारण लले भी कारण हैं, उन शरणदाता 
भगवान्‌ शक्ररकी मैं शरण हेता हूँ । मिन वरदावक 
(र्र चरणो मकिपवक प्रणाम करके तथा अमूमयी 
बीते जिनकी ति करके उतत हुएफ्शले भगवान्‌ दई 


अपनी दिव्य दीकि तथा िरणोके रा अगतूका अन्धकाए 


(इ हं उन सरकदाता भगवाच शकूरकी मैं शरण 
डे हूं। 








अथय आतन अनको बामे ररर शा 
जसे दा रित इक बनिए अर्थवत षो पाट 
अर दे, कह क्म मो नहों पहा । उठे कर्म बेच 
छड और पिते ह तथा बह अनादिकि शिवलोको 
त ह । बांती! चड चिले मा छे इस अकार, 
सति करनेपर मैं बहुत परक हुआ और इक पार 
ल भ! ह्ण हो । में तुमे बहुत 
ख हँ । अब म परम छ हो गये । तु दिनि 
देख हूँ। दभ शे ब्दो | 

शुबनि कद्दा--देव ! ददि आप प्रश्न है तो शले 
हि दते और इक धिवि तदा निवात 
। 

के कहा --हब ! मेमा हे। वशे 
है दाः आप ही द्र खान भी दिया, जि भगवान 
सिका परम पद बाते हैं। ओ वणी अभावा 
का आशिकी र्ना भेस पूजा बरत है। थए 
आले पशा बळ काता है। 

लेयर इंमे थोडी ही बु बटर 
आधिश्च देशी "ध्वी शक्ति है। ओ छिदलस्‍मीके नाम 
लात है। माच यह पका पीठ है । एश पीठो 
का करेराडी भगवती महाबकमी कपल पोझ नाश 
लेवी तथा शूज अभीए फो और दरो देवली 
है। ओ बव भीरी दिन ग, पुष्य आदिक ब्र 
मिक नको पूजा करता है, उसे अची मि होती 
है। दृतय, अष्मी तथा चतुर्दशीकों जो विभिपूर्वक 
उमदी पूजा इरत है, उसे दामे लिदि आ आती । 








महाखाली देवी, पुष्करावर्तका नदी, कद्ाठमेरव तथा चित्रादित्यकी महिमा 


मादेयजी कहते ह-अही आलावदएे बक 
ए महापीठ दे, महो महाली देरी मलाल करती हैं। 
म कह ढुःबोकी शित तथा बमल शुओ नाथ बस 
मखी है। करकी अध्मीको आधी रे शु 
आदि उपारत विधू पूजा छरेर वे शमला 
शोका लिवारण ससत है । ओ खी चि होकर 


एल बरत ले क्षी दतवाडो विधू देवी 
भा करती है, बह शत अन्मोतक भा दर्भप और 
दीनता बश नहीं मोगली । 

डड उपे थोद़ी ह दूर धुष्कशावंका नदी 
। पये अब महाता होमझ यश आरम हुआ। उड 
नज उनका निमनणपाफर शोमनायकी परा कने 





अभासत-खष्ड ] 


+ महाकाली देवी, पुष्करावतका नदी पर्व कड्टालजैरवकी महिमा + 


स्न्न 








किये कब देवताओंडे य नी भी मे आये 
और एड बार बोळे अबतक को सह तक 
मपु तीये ही मष हनो उरो क्या कसनी 
चाहे इसी शमर अब आकाल उपस्ित हुमा, तर 
दाचि धोने बय, इही प्रतिके किये शे 
उच्म उपप है। उछ डच मासो पुर ती 
ओर बान इरत देख निनाय उने का 
(गवन! स्वोतििशोने शके लि कही भ कह 
सपा है । यह शह बलेन पा, इशक भ्न एना 
चाहिये ।' तब नी मनी अन पुष तीयो चितन 
किया । उनके कारण करते ही दे तीनों नड त 
पट हुए | उछ शमय नदी भे, भ और अलिह- 
तन भरे उडी । उन लीनो आवतोंडो देखकर कोक 
सताम अनने करा--“आकले पह भ्र नदी 
णं नामने रोग मुय इख न 
करके भा पिठर तण का उरे को प 
(आते धमा पुष्य मल होगा । ओ मानव भषण इक्षा 
दतो उसमे पितरो तन भरता उके बे तितर 
दण एजार कोक दूत एते हँ । 

बरी बालम नामक छेभपाल हं, मदै ३8 
बी रजे दिये मेरीने निषु किया हे। ओ 
चण षा पौतथा आदिन छक अमी ध्डाकमेरव- 
का भिक पनन करता ह, उश महामे 3७ घे 
वके किये वे कद बिका निवारण इरे हैं और 
तकी पी माहि रा कर है। उछ सने दिन 
सगे बुटे मीर दिलासा म अना 
दिय विावणन हैं । राके इल इस 
ष नामके पक बमा काख निवल इरत दे, ओ 
बदा ९4 धाणियोंके हिते सए रहते ये । उनके दो 
खने दरपक इष और एक का । पुनका खथ 
सिष ओर काका नाम चित्रा हुआ । का बढी करी 
और दुधी थी । इन दोनोंके अन्य ही उनके कि 
डी यु हो गयी । मिची दने पतिक कब 
दा य दिया । तइन इन दोनों अनाथ बलक: 
मिमे पालन किया वे महान बन दी बेर 
द बसने ही जायन रहे । एक शार बेरे 
आएर उन दोनो महादेव दो रास्ता डी ओर के 
ली भारी तपसे ब हो मे । रा नि चू 
सक पुराण ३४ 





आ, चन्दन आदि उपचारे ददिस पूजन [या 
ओर वलिक दारा बते इए अइ नमो उनका 
क्न दिया । 

लत बोले--ओ आदिदेव अगाध वापनाथक तथा 
केश निवारण काकाने हैं, उन आकाश स्वामी भगवान्‌, 
सका मैं लिए पाम करके उनडी खाति करता हँ। 
उनके खसो नेक, शसो रथ्यो तथा लएको दिरणम 
er ॥ अनेर गु& नामोत उनका सवन किया 
काह । उन धा 
के मषी स्वामीस म नमर करल हूँ । पाढा 
सारली भवान्‌ आहदियडो ओर दाक मव 
अता नदी तसर विराजमान भमान णाम 
रत ई, द उराण करडे भीताम्भजीडो तः लिड 
उल ह हे। आत सहिता गोमि बुल, 
याण अति, महाधुतिये इढादितप, कोधे 
दादशदिल्व, उदं ङ्गादि, पारप मोल, 
सुरे भ, अदाम विजवादिलय, पमाणे सितश, 
भयते शमन, इहते जिमन मद्रे अमपादि, 
एवे शदे 








दिल, घने धनयदाली, जर्मदा-तटपर भनन तथा 
डप गणनाचिष नामे अठिद्ध दददेवको में नमसकार 
सा दूँ । वे यान्‌ आबमक अवट नाम हैं। ओ 
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# शरणं यज सवरा सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ लकि सक्दषुाण 





मुय प्रतिदिन तःश उठकर रबि हो मारे 
इन नामो पता अथवा लला ह, वद शच बोले बळ 
रो शत दै। 

मादेव कहते हदसले निदे एक 
आर खुति करनेपर भगवान म परश होर बा 
पक गा भल हो । दम औओई कर मगो |" 

लिने कहा--उ्कर्े ! तर आएं मेरी झज 
हो और ब इलत बर्नी । 

पमः अहर भगान, दन उन इडा 
अतमोदन छिया । तबे चित्र शा कुसल हुए । 





समयसे बब यह बात आइस हु; तद उत्दोंने कोल» 
डे यह केस बेल दो आल तो बढ़ा अच्छा होता । 
दर दिन चित्र आएक भीतर अती न करके 
किये गदे । उके अवेश करे ही बम उन्हें शीरि 
इसपर डठा के गये । वहाँ ये निषु मामले प्रसिद्ध 
हर । विहनी कपयूर्ण विषे मरन नशो 
हि रहे हैं । ओलि डनके दारा मावत ददिष 
नाव निादिसव हुआ । नो भुय समो उपा 
रे उनी पू करता ह, उसे त कतकः हता 
ओर इड घाति नरी होती 











लोमश्ेश्वर, चित्रपया नदी, रूपकुष्ड, रत्नेखर तथा वैनतेयेश्वरका माहात्म्य 


महादेषञ्ी कहते हैं--वदोंसे रोमशे दर्शन 
अरे किये आप । बह स्थान दुःलान्थकरिजीं पू 
आधे बात भतुषधी दीर है । मि लोमे उस 
(ही खापा दी ६ । कमो प्रे ही लोमनी 
दो द । मो भिना शोम पूजा बरक है, 
बह दौषांवु और सुखी होता है । उसके शरीरे रोग और 
कब नहीं होते । धोम पिमा बाच धुप 
अप वणक ङ्न त दै वना दनद 
पकक माकर कुडे भासले धक किल लए 
बीते और हफला इरत ये । इए बकार अनेक बत 
अभाकदेणे सी आराधना कते परम किडिों बराक 
हो गे। 

परम उत्तम चा दीक शमर हष । बह 
उङ ओर निदि बीचे होर बहती है । मि 
इ महूत विरो रीरि उठा के पे, उर मर 
१६ शाचा पाकर उनकी पहिम निशाको बहा दन 
हु । तब गए थित नदोके शे ररित हो आपन 
आएकी खोज करके लिये उमे छमा गदी । नाले 
डका नान विरथा रख दिया। ओ स्लुष्प चिरणे 
सनान करके चित्दिसत्यका दशन करता है, बह दुषदेवके 
पाम आता है । करिम था नदी अग्न 
हो गयी है। कक वर्षाकालमें उत दर्सन होता हे। 
ओल करके वा बिना मोअ रे, रातयें का दिन, कक 
दद अपा बिना परके, मत्य पवित्र दो दा अतिक 
मब; जहो जित आवरे निराया नदी दन के, 
बी उसा पान है। उका दन ही पभ है 





कोई लम उनो आसा शरण नही होता| 
संल पितर उस मदी! दन ९ इप भाने और 
हहत के है कि धमरे बका दोई घी आकर आढ 
ला और हमें एफ इतके लिये वृत कर देगा।! 
के आन ब वो ना और तरही बिके ये 
कह र्न और आद करना ने । 

अदेवो ! हणे उभे कुष ह । षी 
लल करके मलुष्द चोड पर धूट आता हे | उच 
लान चरते भावले उसे बंशमें शात अस्मौतक कोई 
जोर और बूर नही रोला । ओ शे मागे हो णबा 
जी हे, दे डो के हि बरो शिरा 
किर विष्यदाल आदि कार्द करने चाहे । 

बहती उच एनेन है, निशी साइना बाद 
अला किष्युने की है। ओ रलये लान इसे 
सलेषरकी पूजा करका है, बह काठ मन्योत& लक्मीवान्‌। 
दान्‌ तथः गाप) शैल आदि पभल शभ होता है। 
ओ भन नकष और दादशाके योगे नित उपवाण 
सके भिरं उनकी पूजा इरत है। बह मनोवाम्कित 
पा हे री! य खान शे विशेष पिष है। 
ह बर कदा लिश्ाठ करता हूँ और परयमे भी उ 
यान नहीं इरत । कह संन नामच ण्व डे भड 
दे । उडा विसार लव ओर चील सील भतत 
3ै। इक आबा भर जो बोई अशम बाची भी झालव 
सो न शे है; उने मादी बि होती है । ओो 
ज कर्त भगाल मिरी वीलिके लिये बोका गर 





अमाख-लण्ड ] # रैवल्स और अलस्‍्तेश्वरकी सदिमा, सावित्ीकी कथा, स्वावित्री-यतकी महिमा * 
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और पीताम्बर दान करते हैं; उन्हें वापा उच करू 
पाल होता है। 

रले उ तीन भलु दूर विलखनल्दन गरक 
दा स्थापित वनतवेधर मिङ है । को मत्य वजनी 


के दिल आ ग्री पूजा ऋपता है। उसे धात 
अत्मोतक क्ंजनित विफ्का भय नही प्रात शोता । जो 
कनवको मठे खान इग विधित उनका 
दन इरत ह, बह सममे आनन्द भोगता ै। 





(सन्त और अनन्तेस्वरकी महिमा, साविश्रीकी कथा, सातितरी-रतकी महिमा तथा 
जरा-सारितरीके पूजनका महत्त 





महादेवजी कहते हैं -अहादेलि ! तदनतर विधी 
म सोणे स्थित आशया राज कारक रैकलका 
दन आके किये आप । उनके द्मे मनुष्य श 
आनिल भट जाता है । ओ रविषु तली नि 
उनकी पूजा करता है। उके बामे ओोई औं मुव दरि 
ती होता; इसमिये पलक डी पूजा करे । 

उतर दिण अतन कापत अनर ग । 
द खान लान पू दामे है।यह कब पोका 
जापक भर बढ़े भारी विपदा दिना है । लिड ओर 
र्य है डक पूछ करले है । बह डाको 
अनोकषास्कित क देना हे । पितः रकी अमी 
मे जो अनसी पूजा कर्ता है। व पोर पलले बक 
तोक नगो रित होत है। 

स्ती | मदमे आलपति नाले रडि दक 
मामा शा जो क पिद हिमे कए, माचव, 
सादी तथा निते थे । पर उसके कोई क्न रही 
बी । एक उमब रावा असतन ममाेषरी शाशा 
(बके तयोव अमण करते ६६ वे शतिर 
आ । बहा उन्होने शविषीअठका अदुझन किया । 
खसे उनके ऊपर अक्की विव पी भभु रू 
शानि दती प्र हुई और मिट होकर उनके चो 
क स प्स | उने इमे कम्य शोमा का रा 
दा और एय नेतर पाले खिळे ुए पे । 

सावित्री बोली रव ! बर मगो 

राजाने काहा - देन ! शकष संन दो । 

साधती बोलीं रामन्‌! दे एक पुनी बोगी । 

लना कहकर आविभरीदेवी अन हो गी । तदन 
इछ कालक बाद राज्य अस्ति वहा पड दिव्यरूपकारिणो 
कथा उत हुई । ररी पूजाम कसिन ही मड 








जने खी । डते देखकर वेग ही बहते ये कि बह बोर 
दसरा ही शीर उतर आधी है । एक दिन उश 
दकहतिची काध देखकर मोल पई करके राज्य 
अती ! वषे विवा शमत भा पा है, 
दरु अतब दा किखीने बर नदी किया । मैं ज 
कार इरे देखा पह द्रे योध भोई बर नही 
ची देता । अः देवता आदिक दार मैं मन्न न 
सोड, देशा ओोई बान करना आवश्यक है। मैने पर्ाो 
म दह कत दूनी दे कि ओ कन्दा तिता घरमे बिश 
हाके बहे ही आपो रमा देखती दे। उको 
पो माझा पाए गा है। भतः मैं द ते 
योक छथ तर्पया किये भेजा म षब ति 
बसव करो #. 

«गो आह! बकर शाविषीने पिताी कल मत ह 
ओर दाचे हे निकली । बह यो कुर वनो 
गी । इद मिक चरणोमे मक छापा और 
कम आमो द तीचे पूस-फैरकर पुनः घरपर होट 
आदी । बरो डके असने मो आपर वियम 
दद नारदो देखा और पणाम करके पिवाले कहा-- 
“देरे एक चाका बिष दद करते थे । उनका 
ना नह | 3 रेकबछ बने के । उमा न 
उसो पहले ही उसके बेर का पा । उड्ने बह अहर 
देल रामा श होन किया । रा पुन आपी 
इलाके लाथ बने बडे गे । उनकी पनौरी गोदे एक 
डोस शलक मी या। राका बह पुच यने ही बढ़ा आ 
है। रू रूम घ्याया दै । उका नाम सान है। 
हाल ही मे अने अनुव पति है । में उनीको घन 
लना तीह!" 





(र 


# शरणं अज खरें रुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[सक्षत स्नदपुराण 











आरदुजीने कहा--रन्‌ ! आित्री अमी बची दे, 
ह एलन गया पादय वरण किया हे उसके वि 
आ बल हैं। उबी माता प मलन इरी ह ओर 
बह समं भी कल शज हे । कीरे निसन उ 
न्म नाम लसा रसला है । लानो आ 
प पि है । ब निके आल पा बरक दे ओर आ- 
$ 0 चि भी बनाता, अतः उरा दूरा निशा 
हे उ सहर उ लिने सुत का $९ शोर 
& छिप हे । धुमेनका चह पुद शिका, दान ओर शोले 
देउता उगाने उना शिकिकि छन छारी 
और आनम है । पररि छान उदार, चे 
भान कु, भविन दमान सयान तथा अशिव 
शे । प उद एक दोष हे । भाने एक शष 
(शतप अधी आय कणा दो आदी ओर बह मका 
द क | 

रदी यह बात छुनकर राजाने डम्याले 
अदा बी विनी! आओ, किक रे भेह पहिका 
करण अरो । बह शान्‌ तो एक ही बे तीर लाग 
7] 

सावित्री बोलली-सैलाओ | रोग एक कार ही 
जो त ३९7 है। विदा पुरव भी इक ही लही केले 
द ओर अदा दान भी एक ही श किया खाता है। 
3 मी ते ५७६४ बार ही होती है। बलान दसु 
रे भला पुणा हो शा शुभदीन--उन्ें कक कर मने 
(अ (क, भब के मे पति हो गक अहः दूनी 
स बान नी अही । पे ने नि करके ही बाली: 
द (५4 4 का आशे ओर किए डे र्व 
पछ ढया आवा है । वने भो बरी काहे । इक 
ले श न ही बाण दे । 

साजन कारढ ! वादे शिडी बही 
इक है के भत भी हक वषको वीकार इरे ओर 
दीह ए ६९ बाडे । आपकी पुकि नाइ ओई 
क नर पढ़ना दिये । 

के «जप नएएनी सो नले शे | पे उच 
दो परणाओी बाइक दाण क्सा उन देकर 
'र्ष बम कराया । शती भी योषन पतिको पक 
स र । एज ब्र उक आभे माच बरे 
(४ उन शमो कुछ वगव तइआ | कहो हिन 


(सत चिन्तित रइती थी । नारदजीने जो आत कही थी, बह 
आवित्रीकों भूती नही थी । उसने मनी अन हिलाब 
शाकर यह आन लिया कि आजठे चोये दिन मेरे पतिकी 
खु रोनेशाओी है । तसात्‌ उले भिराजिजत आरम्भ 
किया । ढे रण के शिन झान मिया और देवता- 
विवेका तरण करके उसने साल अदुे चरणोंमे परभाम 
छिया । लदनन्तर उत्वचान्‌, हाथमे उरश लेकर बनको चळे | 
चकि भी नके दलि गवी । वानले शीर 
कळ, कुछ अमिषा ओर कुशा एकत करके सूखे काएका 
एक वोह बांचा । कत्वात्‌ दे बरगदकी शाखाका छहारा 
बकर बेने । मे हिएयें ब बार रह है। मैं 
मर दभर गोद मषक रखकर होना चाइल हूँ 

'साविधी ओखळी--अदाराहो| आए, विभाम झौजिये। 
दोषी देर बाद हमळे आधार चढे । 

तर कवि मोद षक रबर लन, 
लो हर शोषे लडी शिन पक पुरुषों देख, 
ओ काले ओर वौंके रंगके दिखायी पढ़ते पे । मस्तकपर 
छरीर ओर अनो शतार धारण किये ये शकष दडी 
भि होना था रहे ये शधन उसमें प्राय करे मधुर 
साची पशम कन हो! दूर ही रो पतिभक्िडे 
इरे कोई थल तिरा नी त्ता । परति 
मिकी मति मेण कोई शव भी नही बर ता 8 

यमने कद्दा--बतिकते ! मैं शरक। शवभन $रनेबात्म 
कम हूँ । दारे पती आइ थ हो गयी है। मेरे दूत 
दुगार लर आकर इन्हें ले आनेमे असमर्थ हें; इसलिये 
नै दं आपा हूँ । 

उनके स $एनेफर ठतबानके शरीरके अंगूठेके बराबर 
एड ३७८ मिङ, ओ समे इदा हुआ था। शाबित्ने 
उबे देखा ओर स्वयं भी यमराजके पीछे वढे चळना प्रारम्भ 
हस्त छि भाले उठे रों आने को भब नहो 
सोटा था | उ७ शप ययराजने उठे इहा -“शि्री | 
दुल दुए बबी आयी, भब ओट जा । एश मपर कोई 
जीविल पुरुष नहीं चळठा 

आचि बोळी--अगनन्‌ | इले चमे न वो 
समन होठ € ओर न न ही । दका पिको हो 
इ के कि पचर कोरं नवय नो है। 

रड बकर ओर थी सूती चमु बुर बते 


मभास-अण्ड ] + रेवन्त मर मननतेश्वरकी आदिमा, स्ावित्रीकी कथा, सावियी-तकी महिमा # १००५ 




















नलर दक्दल नम खाविजरीपर बहुत ज ए ओ 
मोखे! पुमा कस्याणी दुम कोई बर मनो 8 
त सावि विनीत होकर पॉच वरदान मे पे महा 
रको नेत्र प्रा हो) उनका खोरा हुआ राज्य भी खिल 
व) मेरे पति जित रो, निस्तर उनके थी राड हो 
तया मेरे पुदीन पितो पुरी पालि हो चराको 
बान देकर उमे भेजा । तसो पाइर आतका मन 
मत्न हो गया | भव बह सस्नि होकर पिके 
आधर गयी । वी पूर्णिमाको उडे वह श 
पा, निषे उसके लोभी रां । 
पातील पूछा--मदेशर ! शविधीते (रि मतका 
रन रिया, वह शा हे! बने कृपा इरे । 
मदादेषजी बोल्ट -देदेश्वती ! पिता आविचीने 
शतक पढन पा ह, उबा वर्णन कर हूँ। बुनों। 
जे कषा भयोदरीकी दना सान इरे विच 
उपवाधका नियम हण करे। जो खी जिराइ कलेब 
अर ह, बह निति रोर भवोदशीको नत, 
अदश भयायित #त और पूर्णिभाकों उपदान ढरे। 
दन ताग, दिशी बदी नदी अपबा कमे सन 
कर । पदि पाणु शान बर के हो हरये सान बनेका 
कर परष हो आता है। विशेष: पूर्णियाडों बरतो, मि 
और जले सान करना चाहिये। एक शाने कद भरकर, 
अपया चो, चावक या ति आदि धान्य भरर उतर 
दो रोम डा दुआ था पात रसे ओर उडे कोने: 
चोदो अपया मिही कली दुई आविर ओर मान. 
है बाजभ प्रतिमा पित इरे । किए उन मतिसाओं- 
कर दो छाल बकर चदापे ओर अपनी शक्तिके अतर 
उन दोनो विधदोंडी पजा रे । चनन, दुनि पु, 
भ दी, मे, करोई था लटयीरके इमो, कुडा 
और बहि कोह, नारियल, धुर केष, अना, 
जौ नरस, बळ बटर, जक, कड, धु, 
नप, चरभट वथा अपाय आदि बशर बके बोम 
एकर निवेदन करे । +न र केवर और इमे 
से ug म्ोचारणप्वक पूजन करे । मन्ध इक 
प्र हे 








कार्कि देवि बदलकर । 

देख्नै प्र् मे॥ 

बोजा और पक धारन बसाली #बिदानन्दभवी 
आखा खडी देवी! नमसकार है। द पुल सभाम 
बरन करो। 

एउ अरा पूजा आरा करक बहुत कुरो शष 
जाना काना करते हुए बह आगर करे । भे श्रो 
कदी कदा के । अता विका विवाह को | 
री मयी इ माणडो दान करे । निकी बिका 
«दिनार चलती हो। ऐश निर्न अधी आपदो 
चीड लिया दान को । उ चि आण 
इर्वतिकोको निमित करके प्तकाळ बरा नीचे 
विशी कल भोजन करे । बहा ५+५+ रो 
ओबन कतना कोडि-कोरि बण भोजन बगे भान 
इकबक बहा गा है । आयको भोजन इते मव 
ने का बना हुआ शामान न तरे । औरो “वर और 
ल भोजन कभी नही देना चाहवे । पान बे बभर 
कल करे--१, बूच और पीव बने हुए पे ९. अशोक 
निका (ए प्रा दशान), ३. पेशा शन (ुए 
दि, ४. पी और गु बना दुआ हलवा, ५. और 
मोद । ओ खी देशा बरती है। बह धनाय भर 
जुष बू हती है। उसा थश भरपूर (हता के 
उडे इमे कमी कोई छी विधवा नही हती । अगवा 
बदी भोडनकी दुविधा न हो तो ५८ जोडप मोन 
दे, निके विश देवी प्र हो । इसी पकाए भने 
सरर आइर पितरे किये याई आइ भी इरे । 
हले लिवर होत है | देखा दानक कपन है। 
आसो पे आद रान करो हौप॑डी अवेशा भी आगन 
इ ऐल है । बरोक बश नीच पुसी टिन इ 
हिते भाइ एजान् पर यत पदम ोना चाहिये। नीज 
इसी हकर दूषित हने ब सिड नही प होत 
जकः बक भाइको य रखकर दी करे । बी पितरो 
ह तिरक होल है । 








ass 
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# शरणं अज सर्वेश खत्युंजयमुमापतिम + 


[ संक्षिस् स्कावपुराण 





शालकटटा देवी, दशरवेखर, मरतेखर, लिक्न्चतुष्टय, इन्त, अर्कस्य तथा त्रिसङ्गम- 


तीर्थ आदिका 


मादेयजी कहते हैं--पार्वती! तदनन्तर शलरुरटा 
देवी हमी जाय । उनका खान सावित दिय तषा 
रेने पूर्व दिशामें है। वे महान्‌ वापपुक तथा लमू 
खोका पिनाय करनेवाली है।लिङ और रई भी 
उनकी उपाहना करते हैं। वे महगरचष्ट हो! नाण 
करनेवाली तथा महिनी ह पुत पुत्र विधवाने 
उनकी खना की है। माप मारी चरो जो उनी 
पूल बरा, बह पचने म, बुद्धिमान, पात्‌ 
लमीपान और पुन होत हे । 

तदनन्तर दधर्ष दर्शन को । पभम 
ककि भूषण महाराज दशरघने प्रमाशसेधमे आश्र 
सत दुर तसा बी । पह एक शि 
सपना करके भे मश किया और आता हयी पु 
मातो किये मर्णन क । तब मैने उने होक 
पित पुत्र अदान किया, जिना नाम भौराम था और 
फिलका पा तीनो शो का हुआ है और आज भो 
सिके निवासी देवता, दख, अधुर तथा स्थी 
आदि मवि निनी कोति कपा गान उर है । उठ 
के प्रभापते राका दरको भान्‌ बा पाथ 
हुआ । ओ कर्क मे बी पिद शिर 
भूर दीप और पूण आदिक उपदेहे मसी पूल 
शत है। वह बली होता है । 

डे उस कणसे थोड़ी ही बरला रेन 
है। भूमे भरत नमते ब्रिद एक एम हो गे 
जिनके नमले लोकोें इस देशे भए बते है । 
उन्दने मेरे वि साला इरे हेत बहो 
इ ता डी, निषे कुश ऐकर बने उने आठ 
पुष ओर एक बलिनी कम्पा रान बी । इक प्श 
अमीट मनोरथ पाकर राजा भरत शलहर इद और 
आतके नौ विभाग करके उन्होने अस पशो और 
बीको एकएक भाग बट दिया। मे दीप उन पुरके 
जामसे दी मिद हुए । इनी, इसे, हवस 
शलिन) मागष, नभ, सल्‍्कर्न तथा करके 
आठ दवीप हैं ओर यह कुमारी नामने र्ड नों दीप 
३॥ एग आठ दीष ओ उच्चर बित के, ले हुक 





मह 


मे । कम और देश आहिक लहत बाग मीन हो 
दे । उनमे वह कुमारी नामर द्वीप ही अपोप है। 
दद दुरे नेर लुत दक्षिणते उरत मै 
डुआ है, लिली हम्ाई नो इनार योजन ओर चोडा 
एक हजर दोडन है । ओो भरतेशर लिङ्गा पूजन बरला ह 
बद शर बडो ओर दाला फल पाता है। जो कार्तिक 
मलौ पू्िमारो कलिका सक्षषके योगमे भरतेश्वरका 
दसन बरा है, भह ल भी «सह नाडो 
नो देना । 

दिजे लाव पि दिशे एब दी नम 
जर शिवा हैं, नबे दो विबि तो परमे है और 
दो पश्चिम । उन चारके नाम इस यकार हैं--कुपकेश्व 
मर, सोर तषा मेर | ओ जिप तुय 
किक इन चारो लिब्रोका दर्शन अता है। बह शब 
तेम हो मेरे रम धामो जाता है । बाख छक 
जपरर बरा कान इरे आ्षोडी पू इरे और 
उग बधि ब दे । 

लि दे आः भीतर तीच न 
अंक ०४ किग है । गरामे ज पावो 
ति शङ कुह शाय प्रभते आये मे। 
डक शब दती बो एक दिग स्णित किया, 
जे तका वासभवरो दूर कछोदाला है । सो मु 
करकी पूर्चताफों तपकीर पन परता 
ह, कह छश आयनाओे श हो शिवलोकों सम्मानित 
फेक है। इनत मिङ दर्शनले मन, बाणी और छिया 
ण हे बर डम बाप नश हो आते हैं। 

बरी ! बहने अह्णे समा यातह नाश 
देवाश इय भम है। उका दन कपे 
जुष काल यतक दरि नहीं होता तथा उषे अठार 
दके कु नह हो जाते हैं। इसलिये सामी तिवो 
हड कान करके पुष्यन्‌ मुय उनका पूजन 
आबध्य इरे । शेरे दषणभागमें तीन पा 
अन्तर आवे मिठ है। ओ माथमारुकी नीको 
हच दोक उको पूजा बरे रातमें बही जारण 
लक रै, कह उमोके नहो अला । 








अमासतकण्ड ] # देवनाता। रोषस्थान, मालप क तपा अह्मे आनका मरय * 
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यापित किया, जिसका दर्शन करके पराणी अनभ: यत्युसव 
ंारकतबनसे मुक रो जता दे और इएलोफ तपा 
परलोक मनोवा कळ वाल करता है। 

हेरे बार ही थोड़ी ब पडी ओर लेकर 
नामका उत्तम लि । क पड़ी पसे उनका रन 
करनेसे मनुष्यो कमी अर्प नहीं काढता । 

बरती, दिरण्या और तमुद्रका बकगम देवताओंके लिये 
भी दुर्लभ है । उसका नाम मिभतीये है । बहक अल 
ब जसो प्रधान है। एकडियें बह उम तौ हे। 
द्रण आनेपर उसकी महत्ता कुरुेघरे भी बढ़ आती 
३। उठ लनर किया हुआ जप और दाल कोटिन का 
दाला होता है। दी पम भागे तसा तीत 
दस करोड़ तीधोक। निषाक दे । उसके भीतर रहनेबाके 


इ, कौट, पतह ओर अपच आदि मी स्लो चले 
ते है; फिर निले पुढे हिये तो कहना ही क्या 
£ करकर उशी तिथिको बर खान करके जो 
हिलो त असता है; उठे पितर तताक वत रहते 
ह, कफ आरे दब, चन्दा और नब बारित 
से हैं। देवि! यह लङ्वा पतो नाश 
लेपा है। 

हले कक ही मदी गदै । माची कमे 
उने भे मडि नामे एक मि हो गये है। 
डोम मरे शिडी साना परे दश एआरते कुछ 


और ची सिविकोदों पयोपचारते मटडा पूजन 
सला, बह अनोदाश्कित अल वाठ है। 


देवमाता, सेपस्थान, प्रमासपशथक, स्ट्रेशर, मह्ाश्मशन तया सरखती नदी और 
सङ्गमे खानका महच्च 


मद्दादेवजी कहते हैं--वार्बती ! मरते नतय 
कम देषमाताडा शान है। ने गोरीकूप भारण करके 
बह रहती हैं। हए देपीका ही नाम बरं दपा ै। 
उ्दोंने बढबानते देवताओडी माके शान रहा की, 
एसीरिये उन्हें देशभाता कहते हैं। ओ पतता शी अवा 
दरप माप माहडी दीपाको उनकी पूजा करते है; दे कब 
मीह पलो प्रात कर केते हैं। ओो बो बक खौर 
आदिशे आझण दमत भोजन करते हैं। वे एक वइ 
मोती कम्पाओफो भोजन दनका कह पते हैं। 

नगरदित्व पई दिशामें निने भीक आहों 
«रजे पती छोड़ा है, ब खन शोपलान कहलाता 
(हे । उसी नागशवान भी कहते हैं। ओ पुरुष चिलम 
तमे जन करके गमको निरादार सकर नागसानकी 
दुआ करता के तथा भाइ करके नागरो ययाशक्ति 
दाणा देता है, पद बन पोच बुक होकर मेरे बोके 
जता है। 

नागाने पश्चिम, दिशम प्रभाठप्क नमक खान 
है जो परम पण्यप आदिती ह । उसके पिम मावे 
दान ठे, उसे दक्षिण भें डन ह । रे 


इठे लाकर मरक महासमशान है, जो 
पा निवारण करनाल दै । उ सानप मेरे हुए 
जीवे शरीरका दाह कसा चाहिये। वह कर्मकीजके ठिये 
डबर बेच कहा गवा है। वह बहे बदा अधन बिच हे। 
कर्ने भी उका सपाण नहीं कस्ता । मेरे किये बा 
अक जेजे मी अधिक पिय ै । 

सतक नब स्वतः पिच हे । उके जहो डी 


toe 


% शरणं अज सवें सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ सिस स्कन्दपुराण 











ज ममा लता, शरलती ओर शका गन हो 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । ठब नदियोंमें डरली नदी 
री प्दाविनी तथा लमल लोडोडो सु देनेवालों दे। 
तीको पाकर लगलो पे हुए अलु दाक 
ह गोश हो आते े। वरव रन नल हमा 
पुर्यो ही परात होता है । वेशालकी पूर्णिमा तपा 
नइन अवधरपर तो वह तीनों लोफोडे किये मर्छन 
३ पहि शमपती अनासो बो कन बो मि 
जग तो हो होड पो कया रोज ै। मड इ 
जपत अबी नलम ती उतने ह एस को 
बह मेरे लोकमे कष्मानित होता है । ओ रूमर्थ होकर भी 
घा ते इसब दर्शन नही कर उनके अदो 


जोर बहि छमान आवना चाहिदे। वे देश, दे तौर, 
दे आश्रम तथा वे द धन्य हैं, जिनके बीचसे होकर 
_अरिताओंमें शेड सरस्वती नदी निकलती हैं । जो तिभुवनकों 
'बंबित्र कस्नेबाली पुण्यदादिनी शरस्वतीड़ी शरण ले चुके है, 
दे शाची कज र नही परा तीम 
दर नदी लडी शी दे । कती इन मत 
दरा परक बल ला है । शली मर पक कोई 
दन इदे न होगा । नहो एती जड ली 
चद ना सला दै, उच वंग नो सुप कान 
शे, 3 इते तर । निय मा 
जोर अतीक अहे अमिति होता है बे घ ह ५ 
जिह और उदी निर्व व र फैला हुआ है। 


आद्वके विषयमें कुछ कतव्य बातें 


सरावेचजी कहे ही! छे तन श 
तम, कि सीन शू प्रच जाल, र तीन ब 
प्याहल और उसके वाद तीत शूं अर्ाइकाल होता 
हे । तदनन्तर तीन ५m शावाइकारू होता है । उके 
आढ नही वरना भाहि । के भे देष ओर 
मलत अपमा ( बिस कुछ ) को वेदक बहा गदा 
। उर अवलमित इर दष आला भा हे । 
भाडफालमें शरीर, द्रसप, थी; भूमि, मन, मन्त्र तथा क्रद्ाज-- 
एन सात अस्तुओंडी श्डधिपर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
आयाम सीन पर तवि मानी गवी हरीष, डान 
तथा तिल । तौन बातें रारे दोग्य की गयी हैं--झद्धि, 
अक्रोध तया अत्यरा ( उतावलेणनका आभाव )। तात बकार: 
क बन मा गा हभ शो, तक का, लि 
आदि, इपर तथा न्यायइसिले जो आत हुआ रो । 
इनकी मामिके उपाय भी लात प्रकारके हैं--२ कृषि और 
२ वामि रात पन कुलत हे । विति मे 
हुए घनको र ( उत्तम ) कहा गया है । ४ किये हुए 
डरे सजे क किदा हुआ घन पकन ( म्य 
मशीहा) ब्तावा गाह । ९ सए, ६ इछ और ७ छक 
से इमे हु भरसे षा ( अघम ) अते है; 
अन्यायोपाजित धनसे जो आड किया जाता है, उखे चाच्काू 
दि वोन पे हुए गी दृत्ति ऐसी दे । म्य 
पी को जब तनो हैं. जो वानोत पे 





तरक तोती है । साक बे बशो को 
क एला ह, उरे नीच विये पढें ६४ बोकी 
दृति होती है । 'धरतीपर ओ दुगनिषत अली बद पडती 
हैं; उके देवयोनि आदे हुए पितरोंकी वृति होती है । 
किष्ड उठानेपर जो आब्रके दाने १ष्दीएर गिरते दै, उने 
अम्मा्जनका अल जीनेषाले वििर नामके पितर दुसिलाम 
दे है। आदओबन करके आसगहोग ओ आज 
और डा डरते है, उले कचि पितर दृस होते है । 

«दं ओ उच आये गे देशे आरो रन 
करता हूँ। इनो । विशिक्ष भोजिक, योगी दये) 
नाजिकेतकंर जितिष अम्रियोंडा सेवन "रनेबाला। 
आपदा “आं वाद कः पवते एदि दीन अतुवारोका 
अल्यदन ओर अनुदान करनेवाला, धवत शतयते इत्यादि 
(न ऋचाओंक/ जप करनेवाला, “मेद आम्‌? इत्यादि 
(लीन अनुशाकोका अध्ययन और दम्ब्ध भत करनेबाला। 
दीका बुक जमाल और भावना, पषा त 
नोनि, भामा, दिता मालामा भच शि, सभन, क 
क्धब+ दाका शातता और वक्त) बझच'रो, शदसोंका दान 
जबल तषा को बको आमा पुर -टन आहण 
काबन आनने आहिये। अपना भानश तक! भाई चु 
बूल भी हो ठो मी भाडमें उनका ्वाग न % | देवकममे 
आकती परीक्षा न को कि; धादकर्ममे यपू आाक्षणकी 
लक को न क और नि इसके 


अमाख-खच्छ ] 
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कण है, उन मनीने पज ओर भम हमम करना 
शि किया है । ओ जटाधारी, मदाक्यनएरि, रक पूत 
दा यो पुरोहित रो, उनझा भाडे पूजन न करे। 
36, वेतन लकर देस कनेबाके मानके तपा 
(नस्ये जीविका चालेले माण भी बक और भइने 
साय है। ओ गेंबार, रामसेवक, बुरे नसोत, काले 
तोल, युके प्रतिकूड आचरण करनेवाला, अरा 
गी, पदलोर, राजपर्थाका रोगी, चालनी इते 
जगवा, परा (नढे भाईके पहले ही विवाद इरनबाल्), 
निराकृति (शी अङ्गे दीन), णे इटिति 
(पचा बका माई ), कुशीलक ( साचने-नेशाब्व ), 
अपनी (पर), इसी, चाना, चातीव खते 
कक रोषाला उद्रीका बेटा, सारी, घी, कदी, 
ल्त, पाणी, रक मचाण, घुष शात कलानेशाब्क, 
कसी बहिनक अविवाहित लते उडी छोटी हिने 
सिशाह काल, मिणो, पुरे दि डेनवाल, 
पिएण रती, वा, सेकु, चरको, उनी, 
भा पा वेदकी ना करेवा --वे शमी आय भवे 
(गनो है। जडे माइ छन्दा अपदा 
डे रकेत, दूतम बरवा, इशारोसगड़ी इल 
अवाक, बे [र नेपाल, बाज ल औरिका 
जपा), कुमारी कल्याकों कित रोका, दक, 
पसि ना, आचारहीन, बहुत हे जरादौ 
बा काला, प्रिद मीक मानेवाडा तथा बरे 
दोनेमाा-येछ आरक्षण पक त्याल हैं । (नक 
आचरण तिनि हो, बे अघम दिल भे॥ आडी पडि 
बेडन अधि नही है; अतः विद्वान मझ दाय 
और पदा दोनो पलक आलोको मिम न करे | 

क मठमे अमाता आस भाळ काना बाहे । 
सा हिम, दक, चाण, बिगर, अबा 
मे दिन तथा कहावत: दी देए भके हन 
सढ बसना चाहिये। काक आ मच, हिनी आहि 
जके आइके योग रप और आकषवक शदो आह 
तेष तथागत्य भवतीत मछ और मिमे की 
सढ करना चाहिय । नेशी तता, सर्ति इका 


नरमी, यासही पिमा ओर भद ऋष्णा भरोदशी--ये 
इदि लि आनी गयी हैं। मध माठडी शमो 
गा उरे रपर आसद हुए, इवे उसे 
(रसी! कहते है । आबिन झक नरमी, कार्तिककी 
दसी, सेज ओर मोदी दीवा, पास्नी अमावस, 
जेपी एकार, आपादुकी दमी, मषी, शमी, 
आयडी कणणाहमी, आणा, र्क, अस्युन, चैत और 
जडी दूरमिमाएँ--बे मन्त आदितििय है, जो 
दाने पुणो अष उराच हँ । मराद तिमे 
हप अके आड बर चाहिये--मिश्व) नैमिसिक) 
एद, दिद, शक्न आढ, पार्स आढ, गोहआड» 
दिद, अमाकनभाद, देविफभाद, धपाइआद और 
३७८ । इस कब शावलरिङ ( दा) भद भे 
आला गक हे । शकिदिन किये जनवाळे धादको नित भाव! 
कहते ह । उरे विसकदेक्की पु नही की आती। पि 
घे आद करनी शकि न हों तो कवठ जक भी 
कवाड दिया आता है । एसो भाडा नम रि 
द हे ।अमीश बुरी लदि किये कामना रखकर ओ 
सढ शिरा आ ह, उल अम्य आद अरत हैं। विषार 
आहि उत्करोके अषशरपर मो भाइ किया ताह, बई 
हिद इइ है। “बे मानादि दो मके 
दा दिये जेवा इडो “डन इत है। अमाता 
आदि पोष किये आनद आइरो 'पा्वण' «इत है। 
मोखा नो धाद किया जाता है। बह भोशभाड ह । पाप 
छदे किये ओ आद रिया आता दै, उसे यदि! भाइ 
दे हैं। गमान, सोमयाग, शीमोलयन तथा पडत 
आदिव जे भद किया ला है, वह कर्मा-भाद दे । देवताके 
देऽ दिये आनेवाके आइच विक आढ कहे है। 
जो देर चटा ज, उक्ष्री दट लिये वते भाइ 
रा चाहे । इसे उरिआइ पहले हैं। बारह मनप 
जो धाद किरा आठा है, उसे अवार अष बंवर 
आ बहे हैं । ओो पके अन्मे अवाइके दिन तिहा और 
का आदरपुईर आढ नहीं करे, उनकी बी हुई पून 
जै नहो बहन कर्ता । जो मुद रिडी याई तियो 
फूड नही जनता टो, उबे माथ अगा मागर 
दासे कारिक आद कना भाहि । 
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मिध, ददि विचार, भादे द ताजा निर्यय और पपि 


महादेवजी काइते हैं-अब मैं भारी विधि 
(तथाता हूँ । भके एक दिन पहले अप्तम्द होकर पितरे 
अतिनिधिभूल राणो निमन्जित कर--“आफ्लोग नितु 
लभ करें और युश परकल शं ।' आणो निमाम्वित 


(बसता हो तो धुचबनूडो मी आइका मिनन देना 
नाहि, उर मूको स्वागना नही चारिये। ओ आसने 
तियत आकषक पतित न होतेपर भी त्यागकर दूर 
(लेबले शुशवानकी पूजा बरला है, बह नरकये आता 
ह दद, विदा और बम निष्णात ओजिव 

सहि पार आ जान तो 
कके मतष्य परम गतिको 
दा, अप ओजन, इन्धान) 
बो, महो, पु शमी तपा पक--इन अपकरो- 
(र जो मौन रहता है, प ख इरि 


पाहि । दान, खान दम, भोजन और दतू मे देवजओंके 
किये सधि कुछ उपयोगमें हे आते हैं ओर 
(हे शशक कुछ । उचत रोइर देबताओंका 
और दिर रोर हितका काच ना चाहिे। 
अ ह, जी और अलके नि इना देष तपा चौर 
(न दोनेपर भीपहूकदोषनही र । एधा ओर 
दब, शदिधाइमे (६३ ओर बहु, नेशिकिक आमे 
कक और काम, अष्ष आइये अचय और, विरोचन 


FEE) 


अर्च माइ दता है | बटे पेन मोडन 
जा, बड, ढा, पि और स्वृतेडी मालि होती 
हे । गारक पा राजसोका नाय इसनेबाल्म ओर 
दशप होता है । मम पचे भोम बेले उचस 


जो आह हका हे। अत इशे पेने आ करने 
वाल्य खूब आभीश फलोंको प्राप्त कर छेता है । मदारके 
देवे आद करनेते उत्तम काति और प्रकाशकी पराति 
सोह । सके चम भद करनेवाले पपे सेत, 
इगीचे और शोख देव मेघ पानी बरखातेहैं। तोने- 
चोदीके शाचोवे आ करनेसे भूनोळ सभी पत्रोंके कल" 
की आलि होती है । पा, अर्जुन, ब, पाकर, पीपर 
(चहत (कटाव) पहर वलव और चन्दने बहम 
(छ हैं। करू देवद आल) खेर--वे द चाक दिये 
अस्त हैं। तह, नमस्य, देथ, म, न 
और स-न इच भरमम निनित हैं। 

अहां आनि २००८ खुनाथी बहते हों, जो बहुत 





बह इलि, लिनुका उचर तट तथा जहाँ आभम-धर्म और 
दन न हो गवो, दे देश षू भम ग 
बने है । हाझ्रण रत्वयुस। क्षत्रिय भेता, मैव 


जशे इर इर 
उच होते हैं। एक अरर डबा, ती और बा 
भ जे मने गे है । कुछ रदत भविष तपा भवर 
आसदौ है देर ६७ दरदा पइणो उन 
इजरही कदन करना सि । 

नालोक भूव ममे र्म अन भोजन कराना 
| कल र जोर पश दाया डंडा ही दे। गो 
जोक माइक थये नमक वा व्वक्नन परता है 
आयदा लोहके दतर परवठा (, उब भोजनको राश 
(ससर उड नही भग करते । आधोके पचम 
जुस अन ररर अकल करना चाहे । कु 
जहे ओो आध हो। उके उनका कमक नही रना 
हे । यो नात दरही भोलि घा य गार 
नच करते हुए खाता है; अपदा ओ हापमे ही भोजन 


"अत सकने नाले बम के «बढ अत ३। 
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स उ ब बगला हे तपा ओ मजने धमच बात 
चत झरत ह, उठे ये हुए अबो फितर नही न 
«ते । दो बके बके ममे ओ डुलपदक कमा 
कक; उठने दी बढ़े पिण्ड बनाने चाईिये-पए माकडा 
पन है। की आबे पाभर न इयवे। नन तथा 
ल पुय भी ओोजनसाको न हयावे। खं इही 
आकर पिताके भादमे उच्छ पातो उठाने । ती पो 
म एको तो जळे इ दे, दूरा कीं दे दे और 
तोदो आ दोम दे--इ७ प्रा विख्योडी पह वच 
मि ।७ 

सधाम छन्दोग ( हदी ) ब्रो, वेदर 
सढ देवयो, कमे अचु (इद) को तपा 
पाति अधी नाइड ओन «ना चे । 
ददम दो अपदा आहणोडो पूवमु दिखना 
साति और पिदधे मेदी) बदी तथा 
म-इ तीत नषा उचि बिना 
दादे चमेली) और लदी आदि इलो भइने 
दा ही उपयोग करे । जके देशा होने ७भी तए 
४ भोर चसाका भी आढे उपयोग करा उचि है। 
मुआ दी, कए, बच धु केचा नमक ओर चांदी-- 
म भाइमे उम है। नाण, कम्ब्क गो) दूई, अ, 
Thee भोर निहित काळे नो इप मने 

+ 

एनसा की चोये दिन सनान करके श होती हे। 
प टेबका्य ओर पदप निदे बह पाचर दिन छड 
होत है । बन और परके अभावे, परेम तथ इ 
जके ठप अथवा मिशी खी रजस ह बह आम- 
आद केआाबणडो का अन दे दे । ध झे हुए, 
जाणे मोरे हुए, ददवा, रले तथा बिच्छू आहिरे 


जन के कब आइये जइ करके सिना इटे हुए घनके 
दार ने माईन को आढ ओर दान किया हो, बह के 
ए किला हुआ माना आता है। रिर्य मतता 
ताए जिसी ओ आद दिया आते उ ममाद 
नरी बरना चाहिये--देका म्वाठनीरा बचन है। रम, 
न डने यदे मे, धु, माविक 
आइने उचा शिक आादमे मडावी गणना ही क आती 
है विवाह आहिक अवशर हर माठ, 48 भिम पन 
क तथा बिक भाइ ओर (ये चाळ अदन 
नाग हैं। कि राउर क (कित ए व रा) 
कालव ओर देसी बु हो आती ह, उथी रामे लु 
हो तदम ऋएक चे । बद (रा), 
हाम ( दबा ), प्व ( ददो्माऽ) तथा कपषण 
अ आई मन भो अल दोग हैं । भष्याधान, 
शक बक दान, ब, अ, पो, चुद तया 
आहिक भमर भी मढमाढम न करे। निते 
शो महाधने दस्र कता चािे। एबी रा 
ती्लान, गजन्काया-श्नान ओर प्रेदभाड भी मढ्माको 
अक शे दोष है। अह भान कसनबाढे भएक 
ओर गोष पुव नही उपक होते ओर भवयत भदे 
आदम पि आती ह, बरा पह ७ बशी भावका 
न है । न खरं आद करे पके भम बिह 
होक मोडन करता दे, उडे पितर सिष्य ओर शपे 
ह त बने नरे रे है । ® 

दढ और आदरे डे नाक आणो निशा 
दक को दिखी मरार डके छो देख १, बह पपासा 
उएयोनिडो आल होला दे। देवभाद अथवा भादे 
जब अप्ीच हो कक, तब उडी (इ नरर ना 
आदका दान देना जिय । आदी इमि ऐनपर 
जानो आबाद कना चाहे, एसे दीपी रति 








(य मरे इुए और आपात कलेब आनिदोरा भ, होठी हे । १६के नाके शापमे अल देकर इस अकार 





सा भा सया नी एब । 
स कलि पे च परनि दयति ॥ 


Ce ० ₹०० १६१७ 





आना को 
अं मचे सवा दषः समपर मिषत्‌ । 
अकाल केका सिका भी भक्त मः ४ 





> क इ पसे दख बेस णः । 
हक. 
Ce बन बन क० २०० । ९३-९४ ५ 
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“देवता जकर भीतर निवास करते हैं। कब कुछ जले 
तिहि है । जाके हाप रखा हुआ जल इसे 
छे क्माणकारी हो ।' 





“म भ निबा करती हैं । हमी मे निए 
का हैं. और ल्मी चन्रमा बाश करती हैं | बर मन 
लदा यस रहे । 


(दनतः आकषक दापो आत देकर रका के 

षतं जतु मे पुण्य मतिः पृितकष मे। 

शोर के तरस सदा भन ४ 

(पुणय अक्षय हो। बा, पि और ति आह 
0 । होकर हो कयाणकारी बसे हं, दे करा बे 
किकी रहें । 

(रक बद «लो दा देकर मर्न करे 

(कः पन्त स बुरे ताश क। 

“दाणा स क्षा कर और हमरे पाश दा के 
। 3६ बहुत शमी हो ।' 

म. प्ानाके उत्तरों मर्षण "बबु कह 
3५ अलुमोदन करे और पशमन मशक छकाऊर माते 
आदरो बिष करे। भेगको ६०७ सनेशा 
प्य विषको हदा आधि बाले । कानडी परासिके किये 
म किष मनोप प्क दे दे । उचम क्ट 
जहे तो उदा भौओको ही पिण्ड लिला रे । दरि बक) 
शश और ब्व अभि दो दो बदा हषो जले ही 
«७ दे । दीप आही चाइ हो तो उर फिड कोओको 
काट । कतिकियती% लोकें आनी अमिय दो को 
रो (ले जगवा दक्षिण दिशाकी ओर 4७ एके उब 






ए द का उङ्क कल नष 
(से भ वावमे भय 
लत एको वि न 
मिच न क षे» 


ही केक दे ! सयो आकाश ओर दच _फदल जय तमा 





चने किरा और डमी रबि इ न के । 
चरमा दन हनर शम स्य गार भी रामे 
आढ करे । आणे उमर आढ न करेवा क पाता 
और जो द कर्ता बर आने पावले उसी मकर हर 
जाता है, जैंडे अदाम खबरे पार होता है। काला उद 
लिक, जो, अगण चवळ, मापक, बिपद तथा 
आहे और ल लिङ भइकन दा पराहन । बेळ, 
आवल, नका, ७2७, आमहा) अनार, केल, मापद 
«ल ओर मूग आदि बध आइ-के उत्तम मानी गयी 
६ । ब, कक ओर इह पल भढ ब बि 
६ । बन, गानए, पान, पिग, मोट और बढ़ी 
मूही-ये कब भादे बक्ति हैं। इनके शे भइ 
वर्ष हे आला दै ओर दाता नरकमें पढ़ता है । प्रातः 
डर छात ह त होते हँ । नमै तन क 
बाहा, दिए तीन रा थंगपकाछ, उषे बाद तीन 
बहा मष्याइकाठ) फिर उठेका ही भारा तथा 
हेष बीन इका बराइआा का शा है । बी पच 
हना है। आशाले नेउर रोहित मवु भाइ 
हरे। यहिया अहन न करे। दिनके आटे 
के इक और नरेडो रिग को हैं। एतिभ 
आद माइ करना चाहिये ।केषछ जातम ससार 
(सव उले पाळ किया का छता दे । पितर लिये 
(दू और बिरदेव दिये रयड भा करे। भइ करके 
कोको बदा भरे । उसके बाद बिद कम को । 
बदि आग बनवित म हो और उसमें भूओों उठता हो ते 
अक्में इकन कसनेबात्य बमन अपने पुत्र: शा अला 
से आल हे। अ डक, काले और नड रंगी अ 
इतर आह हो) बरो पहाजद होती है--दों आनना 
हे । मे बरे उठवी रो, मिशी नाते डु 
बीच रंग दिखायी देख हो, ज ५० और दुवे मान 
ददी हो हषा ब बर मदिर भवरे उर धी 
हे, बह अछि शभू बमो शि सलेकाडी होती है । 
पू यु तथा 
द दः । 
लक इष्ड भे» 
डे सेदि किलो शा दिः । 
ई सि ये रब ता ॥ 
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कोशन भूम मानी गयी है। कमक उ सु 
(इल तथा शेत रंगके पुष्प आडे रेष्ठ माने गये हैं । जो) 
मना; सिंटी, रखक और कुरब्टक--वे सभी कूछ आद- 
समे दे गित है । होने चांदी ओर तेपाते 
जात करे आते हैं। आइने चंदी चर्चा ओर दर्शन भी 
दुषपदापक है। चद वमी होना, दर्शन अषा दान 
ाकषसोका विनाश करनेवाला, वशोदायक तथा पिलरोंको 
तारतेबाल्ण होता है । 

अब गै अगत अनका उपदेश बरत हूँ-- 

दसतात महणो दृष ७। 

ममः खधायै सवाहावै निरयमेष नमो भमः ४ 

देवता, पितर, महायोगी, स्वधा ओर स्वाहा--इन 
लहो निल बारंकार नमला है 

सके आदि और अले इव बबा तीनतीन 
बार जभ चरणा चाहिये आदा करेष पूजित हनेतए 
स म भ्रोष पहा इन दा ह । पिष्टके क 
भी एाप्रचिशत द्वोकर (७ मन्त्रको अपे । इससे पितर प्रसन्न 
होते ६ तथा रक्षल भाग खाते हैं। 

आर मं तार्सिव शोष कहता हूँ। ओ मूर्ति 
और शान, (ननका तेम कब ओर डरीह ह, ओ 
स व्यापक और दिलय रहिवाले हैं, उन पितरोको हैं 


र गमस झर हूँ । ओ र आदि देवताओं तपा 
ख और कस्ते भी नेता है एं हों ओर पिरे 
मी मादक बरी आमडा पूर इलो उन पितरे 
है नसर करत हूँ । न मद आदि व बढो हवा 
दल ओर द्रे भी माननीय पिव ह उन बको मैं 
कद डोक मरणम करता हूँ । से नो) मं, ा। 
आ, आण ओर इच्बीके भी फि, उन उषो है 
ष कषक मरार बरा हूँ । शलो छोकोंगे इवे 
(लो सिहको नमस्कार ह, नमार है। पोगएक्रणके 
लव अहाको मसलार करते हैं। बह उचि खोत 
उणो पूत, परम पवित्र तया ठम रोका 
नाणक दे । इक कार एक सोषा तीन बीए जप के । 
जे भाछ मन्दर तथा एसि होकर बढ़ी भा 
प तदिन एक शतरि शोका अथ बरा है। बा 
त कषुरोबाली इप्सा एकच्छत्रा होता है। ओ इश 
दकरस लि पाठ इरत, बह पशन ह, बही 
अढाप विवो ङ्त वि्‌ आना शा ै। पिह 
जेण ब होकर मोहो र पि ति, मेधा 
रस्य तथा आरोष्द रदान करते हं । पती | इ प्र 
हसती और छे शमर गु विधिपर्षर भढ 
सला चाहिये । 





Re 
परायी वस्तुके अपइरण और प्रतिग्रदके दोष 


——— 


महादयजी बते दै--ओो मतुध्य अगावास्याो 
पा अन्न शाता है। उसका महनिभरका किया हुआ 
दुष्य अश्दाताकों नि जाता है । आपनारमके दिन 
(राया अनन मोजन करे तो ७: महीनो ओर बिपुवकाल्मे 
पाज भोजन करर तीन मालका पुण्य चळा आता है। 
दि चनह और णके अवशर मल्य भोजन 
सेतो बारह बोले एकर किया डुआ सब पुनद नह हो 
ताह ।७ कंते दिन दा आज आइन कोलर 











बाश नर ये द॒ तपे । 
Ci 


अनमरले अधिक दमका पुष्य चला आता है। आा० 
भाद ( दादा आद ) मैं पयर भोजन करेपर तीन 
रा पु चल ना है । मलिक आडमे भोजन बरो 
आढ वर्षका और छमाही भाडमें भोजन झरे आ 
बर पुष्य नह होता दे । जो भसि शयन आमे दरका 


अघ खाता है; उवा अनमभरका पुय चळा जाता है । भो 


क डे बक बुर ह्‌ । 

Don रात 6. 

त विषद बाकि जुषा हेने । 
(रू ge के wr ३०० । Le) 


रल 


&# अरणं जज सदे दुतयुंबबमुमापतिण » 


[ लित सकनदपुराण 














मोर हुए लुप बया दान हेल हो वेदाब्यवनको 
वेचता है तया ओ आझण बन इह छेखा है देरे 
नोगोडी चडि कमी नह हती । एक मा इन, पर 
गाव अथवा आधी अह्लुछ भूमि भी जो चुराख है। बह 
अ्पक्रख्तक नामे खुला है। बा, बहिरा, 
दिके भका अपहरण, शुर्पत्रीसमन तया सुवर्ण 
औोरी--ये पाप लागे बडे हुए पुरणको मी नीचे मि 
देते हैं। निते ाइरमूरका और वेद वेचनेवाले आल: 
का सप करके आन करना चाहिये। नेद वचनता 
षप इ लवे मको बदरका उपयोग करत ह, 
तनी बालहपाओडो आत होता है । ओ बेदकी 
केर उसके बेम आझाणरो दन देता ह, बह 
(दो नरकमे आता दै । उसके याद वह आझण 
सिर है। दद आक्षण भी मादि बेह नह 
१५ आष आदि पमे अक एते हैं उन्हें 
ही नमा चाहिये । न आकणोंने अच्पपन नहीं 
है मो आरन रहित तया आपने 

जै कमी परमते है। जो खपाइके दिन 
ताका भाद गही भरता, पह मध्य हिज हेर भी 
से ही माव दै। ओ नकषण मृतक, दण) 
जन्द्राइण, गजच्छायो और दतकमें भोजन करता के 
उ शाप चित कर्ता गे । म्री, ची, सिली 
ता गादीकित पचो र्ष बढ; विवाद तथा लेकी 
दक नही लगता मिशी, ट, दूत और दोर रोषे 
(नित बा करना चाहिये । को निरि कमो, 
उरी, पमी और पापाचारी हो, बह आण सरे 
तमा माना गया ह । दिना आन किये भोजन बसोवाल 
सद्वा मोजन भरता है। निना जप किये खने पीव 
पीर रख खाता है । बिना एकल किये आहार करनेवाला 
जे ता! है और देवता, अतिथि आदिको दिये बिना 
(न खनवाल युय मानों मिर पठा ह । रा 
ज तेम इ डेता है। दरा अ अधलेमडो नह कर 


देख है । नारका अन्न आहु और चमारका अन्न पश छे 
के है। अमर अन छन्तनका नाश करता है। 
चोदा अन्न उड शल करता है। किसी वू वा 
इका अघ तथा केशयाका अन ल आदि पुन्यो 
'अ कर देता है। देवडा आर क, मचारिण लाज 
दई, अधिक पाड ेनेदालेका विधा और इविषा बेचने. 
जाके अभ मले डन शासै । ण मांक लख 
और नमक बेचनेते ताण पतित हो जाता दे और दूष 
बेचनेले दीन दिनमें झे वमान हो आता है । रलफो 
रे बदलना चाहे, नितु रख देकर नमक नही ढेता 
जहित । पके अभो द्ये अधे बदा झा ता है । 
रो उक बराबर भापस दहना चाहिये । नो 
कण ति भोजन) उशन और दाने भिन कोई 
दूणा शार आदि बम करता है। बह कीहा होकर अपने 
हरेक छाप के ति पता हे । पआ, दुम गो, 
कोड» इप्बी और तिळा दान काला आन बदि 
शिन्‌ न हो हो बह उत पररण करके काइडी भोति जत 
रका है। दने लिवा हुआ र्ण आधु तपा एक 
आको शरीर, पुच, पौष, पीकर, दौहि तथा बुम 
दोनेबाके अन्य ुरुपोका नाश कर देता है | पाँच योअनके 
तर भी बदि अने शुक्आ आगमन मुवी पढ़े तो 
नही डरा न को । म्य लदा को री दान 
है । ओ कही दान दिया आता हुआ देखकर छोभवय उसे 
गने खो तो विदान, पुरुष उसे दान न द। योगि 
जरसा या चरता असी नही होती। पदि जझण 
उका विक ल्ग दे तो उसे वोभापवड़ी आति होती है। 
का तवग करनेते छन्नी आयु बदी है। चीर 
और बल्कक घरच बरे बध और आशूपण या दोते 
है; कच बे मदुष्य स्मे डा करता है। भहश 
रे बटने आरोग्य और दान देनेंते यशी प्राति 
रोती ३ । झडी ठेवा झरे र्य तथा दिकल पात 
र है ।दाओडी ठेवे मुष ह रूप पाता है। 
जन शू अमीह मोगोची परि होती है । 


a 





१. सोरा पड दे मो उह समन शोक के. «२ जान के दिल जमा मा मरे बौर म ना 


त दोण शे विरे क काला बा े। 


ॐ ज र शकय इ । इ भूलना पेते ॥ 











I 

_...0.......... रिजोड़वस्थाननिरोधदेतदेजुमों य॑ मकिरसपकेनि््‌॥ दे रब सेनि ॥ 
आर Mato DOE FN 
j शेषशायी भगवान्‌ } 


पीतकाशेयवसनो वनमालाविभूषितः । दिव्यगन्धालुरिस्ाज्ो दिव्याभरणभूषितः ॥ 
पासनं देख दिव्यानेकोयतापुषय्‌ । ज्वलत्किरीटयुकुट. स्कुल्मकरकुण्डलमु॥ $ 
मक्तामयप्रद शान्तं श्रीवत्मा महाब्जमू। सदा प्रसन्नवदनं पनश्याम॑ चतुर्धृजम्‌ । 7 
पादसंबाइनासक्तलक्म्या जुष्टं मनोहरम्‌ ॥ ; 
(बाक - बाका मह) 
पन रेशमी ताय पहने हैं तथा मे दना धरण किये इ उनके अङ रिल्य ह 
अरग 5गा हैं और वे दिव्य अडरे अलल हैं, केपशप्यापर पौढ़े हुए हैं तथा अनेकों दिन ! 
लाज हाप लिये हैं । मस्तकपर किरीट्सुझुट जगना रहा हे, काम मकरा कुणछक चमचम 
कर रहे हैं । वक्ष:ख्वछपर औकल्सका चिट्ठ सुझोमित दे तथा चार विज्ञाल मुजाएँ देँ | उनका हैं 
मुख्ारकिख्द सदा सिला रला है, मेके समान कर्जे है तथा देवी लदमी उनके चरण दबानमें डगी है 
ल हं। मोष अनेके उन प शात, देशा प्क प ठन करे। है 








कौन गृहस्थ पृथ्वीका भूषण होता हे! 

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो मथमदादयः । 
माया मातस्यपैशुन्यमविवेकोऽविचारणा ॥ 

अन्धकारो यहच्छा च चापल्यं लोलता नुप । 
अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम ॥ 

आलस्यं दीर्षयु्नत्वं परदारोपसेवनम्‌ । 
अत्याहारो निराहारः झोकशवौयं नृपोत्तम ॥ 

एतान्‌ दोषान्‌ शहे नित्यं वर्जयन्‌ यदि वतंसे । 
स नरो मण्डनं भुमेदेंशस्य नगरस्य च॥ 

श्रीमान्‌ विद्वान्‌ कुछीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः | 
सर्वती्थाभिषेकश्च॒ नित्यं तस्य प्रजायते ॥ i 
( स्कमदपुराण, पभाषशण्ड ) उ 
जपश्रेष्ट काम, रोध, लोम, मोह, मयपान, मद आदि, माया (कपट ), मात्सर्य फ 
( हाह ), पिश्चुनता ( चुगठखोरी ), अविवेक, विचारथ्यता, अन्धकार ( तमोगुण ), 
स्वच्छाचारिता, चपलता, लोलुपता, सांसारिक वस्तुओंके लिये अत्यधिक झ्लेश उठाना, 
ध अकमष्यता, प्रमाद ( कर्तव्यसे मुँ मोड़ना ),दसरोके साथ द्रोह करनेमें अग्रसर होना, 
/ आलस, दीषद्प्त (थोड़ी देरके काममें अधिक समय लगाना ), परायी खसे अदुचित 
समबनध रखना, बहुत अधिक खाना अपया इछ मी न खाना, शोकाभिभूत रहना और 
चोरी करना--इन दोपोंसे सदा बचते रहकर जो जीवनयापन करता है, वह मनुष्य 
छ पथ्वीका, देशका तथा नगरका भूषण है । वही थीमान्‌ ( धनवान्‌ ), विद्वान्‌, 
पँ; कलीन एवं मलुष्योंमें भेष्ठ हे तथा उसे नित्य सम्पूर्ण तीथोर्मे खान करनेका फड प 
ध मिळवा है। 





अभाख-ख्ड ] 


७ उत्तम-सघम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, शुपात्रके छक्षण * 


te 








ब मन, और मठ दार, हे उक, दिशा एमे द ला 


इघ्यामाइमें आद्वकी विधि 


मदादेयजी कहते हैं--रापैती | चार. मकारे कच 
सो शोल मे दान भ हत चार रारे कयउ 
सोर लोल मे दान महादान हैं। अब इनका किरण 
इनो । । कोक य व । ३ ओ पलि बहिण 
है १ मो परेण आते हैं तरा ४ ओ का रकं 
आणक रहते हैं, उनका म भी है| १ ओो दरोडे 
करों भोजन करते हैं और २ सखी मड हैं, उनको 
हिला हुआ दाल ब्य है। ३ एक का ने एकार बरे 
किए ओो दन दिपा आता, वह भी «ह । ४ आड 
गित (की होकर किए परल रेश को दिया 
मक दान तणा ५ अन्यापोपालितः इनक्ष दान ओ म 
(| ६ जप्तया, ७ पतित, ८ चोर, ९ युको प्रच न 
पले, १० ह ११ ममु, १२ अध 
माच, १३ दा सीतेश रखे का, १४ हए 
शि, ९५ पिकी का किकी आए पुर एम 
हो तथा १९ ओ के अधीन एख हो देले आध्ोको 
हिल हुए रन भण होते है । एव त वे को परे 
जनं हैं। 

अब जिनका क उचम ह, उनका पशि बुनो | 
१ मो अपने विता-मातके उम पभ है; ३ छदा इमे 
र रा है ३ पएरे नह आते ओर ४ पी दिले 
सिष हए चार मारे मनवोझ अन्य मेड हे। 
(कै, र्ण ३ चांदी ४९७ ५ विधा, ६ हिक 
* कपा, < हाथी, ६ पोका, १० एण्य, ११ बक) 
१९यकि १३ अचू, १४ पूछ, १६ क तथा १६ आस 
(मवयो पा चो रकी बसे दो 
वदन कहते हैं। 

सडिये छठता होइ भदा ओर दिवि लाथ 
उम दे, उचम शाळे ओर उच्य पाके नो 
इनक दान देना आहरे । ओ दापयनले छक, 
दोनि शा पुराणका कल पे बान के 
अति मामव नतल, ब, गौओड़ो आक देने 
शाल तथा कदाचारे उसन उच्य रा से 
३। स निप, तप शोच, को, इषा होना 


जता, शन, पक इया चोर र-नी 


रे क है ।७ ओ देंसे ओ पाचको लान बठह 
बा, चोदे खुर ओर लने लोल, कुवम 
रक या मी दान करा है, वह मेरे लोगे धति होता 
है ओ झलक ऐखी गाको दाने देता ह, बह उत्तम 
नतो वाल ऐल है। उसे उपर मैं बा पर रए 
ह । ओ गव कोष इरा, द, बुव, रोतिणी तथा 
मलय न देडर लायी गवी हो, उशा दान नही करना 
द । जो अखिवियोका मी, मनरो बघे एखनेपामा, 
आधी तथा उनके आमावले बह पानेशाणा भोषिय 
ण हो, उरे दी हुई एक गाय भी अधिक गुवीं ह 
ओ कन रछ आण गारक बचत, बह गोदान हा 
आरी नरी ह, उसे माच नहीँ मना चाहिये। 
क, पछ शरण तथा $न्‍्दा--यें बँ अनेक पुरुपोकों 
जी देनी चाहिबे--इकेंसे एक बश एक ही मरो 
दी चादि 

इहि दर्पणा दपा विद हो और पीक ४१ 
कै शबा हो, को उण दिन नचअत करे । उश दल 
ड्या विधान नी है । ओ एकादशीस उपया करके 
पीसो पारण झरा ह, उ बर इादशियोका कर 
नशो आहै । उपवा और भाइक दि आते तावन 
ज भे । दरं, दर्णबछ तया पिता मार्ष 
ड पददा लिपिं हौ करना चाहिये। ओ ऐश 
जी बरक व नफ पहता हे । उशी लाती हानि 
की गयी दे ओर बह इमं बात होता द | 

ले अभम एक ही णके हारा 8: पाख 
आद झे । उडे सता आदिक किये छ: अभ सरित 
(उनल नदन करे। आचके पतेम 
कन का, उ सिता भोजन करते हैं, यल पिता 


ब रू शोर लनरप 


क करे इका शनरेकापक व्‌ ॥ 


(w+ इर ३० बन ३०६। {८। १५) 


«द सौल रः रं न्‌ । 
पके € 


(नो नई 
बे के दोष हि. 
इ 








+ सं बज सरदे सत्युजयसुमापतिम, * 


[ सषि स्कन्दपुराण 





लाते है, तभाग हित होकर पधिलानए उच आको 
एण करते ैं। नाइके कण्टमें माम+ इं परमाम 
ओ नाभिं कद प्रमाताभद सित होकर आज़ हण करते 
है। महण न मिले तो कका आकषण बनाकर रके ( ओर 


उसके शिषे आदर पके) । व सभी पुराणों 
नझा आर निशाकर का गया है । ओ निक, 
चुमकलोर ओर वटा नन्दक हो, उसे इसका उपदेश नही 
दना चाहिये। 





मारकण्डेयेखवर आदि विविध लिज्लॉंकी महिमा 
SA 


मदादेयजी कहते हाती ! तदनतर महि 
मार्प्डेयजीके द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कष्टेकेशरके 
कप जाप । उमा खान मिले पं दिते बो दी 
द है। वा ग मादर एक पात मा 
हुए हैं। पमि मकाजी शइ उद अजरा और 
आगरा प्रत र ची । बे रशे गे और ब 
(वी खाएना तथा पूजा करके दक्षिण ओर कित हो 
बद्चासन लगाकर ध्यानम हो गये | ध्यानमें ही उनके दश 
इजार अरब युग बीत गये; परंतु धुनौश्र मार्ईस्डेय नही 
| इत दीपा इ उडी हु पूढे दर चर 
च बि निए रि और खान आदरा कोत हो 
गया | तपत्‌ किसी समय शुनि जब ्माधिरे अगे, तब 
उन्दने शारा शिपमन्दिर भूलते आच्छादित देखा । किर 
दी लोदकर बहे बहर मि ओर बरो शिवडी 
दूस्‍खके छिरे धक बहुत बढ़ा बर अनयाय | ओ ष्य 
ड प्रये करके वहाँ भगवान्‌ “शिवा पूजन करता है, 
कई मर पम मो आ हत है। 

मेरे डर दिशे च पलुषी दूरी 
इरुस्तेभरक् खान है । उनका दर्शन और पून भरे 
मष अपने शत जोक पा नड कर बाता ह । 

नि ण आठ धनुषे अन्तर कलीब 
किक है, उसका भक्तिमावसे पूजन करना चाहिये । वे 
बेड यके फल देनेवाले हैं । उनका दर्शन करे 
मनव पुण्डरीक-वशका कळ पाता दै। उसे लात जन्मों- 
तक दधित ओर दुः मराति नहीं होती। 

ऋ्वीश्वरते पूर्व दिशामें हळद घनुष दूर र्र 
किक के. ओ मारता नाण झरे है। ऋसूत 
दका दर्शन सरे सतुध्य चनकान्‌ और पान्‌ हो 
हेषा कब पातले युक्त दो आला है। 

येरे ईशाल णें आठ सुर बुर सोधि 





हिव है; ओ उहह शातकोंका नाश करोषाे है । 
उना दन पन करके आनव मनोवाक्ित काल पाता है। 


दे ही अब्द अविनाथी अशर नक्ष ह, से पो कुछ 
औ नहीं है। उनका न आदि है। न अन्त है । वे वोगिगध्य 
हैं लांआर्ययव हैं । बुडिल ण करनेबोन्य तथा 
कषिरामद हैं । उनके बब ओर हवा, दर, नच, थिर और 
बु हैं। उनसे पड और स्वाद आदि ताणोंमे धुकारते 
हैं। रख मस्त, शु मरत, शशविनदु, रब, दिवि राग 
अ्वतीष, म्यत, दिखी, भीर, बुहो गेत, 





अभास-आण्ड ] + भौतम और मतका संदाद, परलोक! उदार तथा ओेतलीर्थेकी उत्पसि + 


र 











पि ओर गे मी रागा वलव बे 
और ्यनेरी बहोर आरादना करके स्वम 
चले गये । देवि। मैं थच कख हूँ हितडी बात 


ल हूँ और बार इक बहरात हूं--इस विनायशीर 
लार दारे केवक शिवदी आणना ही तार है | नि 
मरन्‌ दिका दन किया है। व नद दे । 


oe 


गोतम और ग्रेतका संदाद, ग्रेतोंका उद्धार तया ग्रेततीर्धकी उत्पतति 
or 


अद्दादेचजी कहते हैं--पू्कालकी वात है, उत्तम 
मता पाएन ऋरनेकाके मरि गोतम बले ल 
बो आये । ने दरम पवित्र उत्तवे मनाचा 
दन इरी इच्छे बहा धरे घे । लोवर दर्शन 
तपा वभू तषे ललन करके शौतमजी राह ती 
अमन करने के । पूेूते गाणे तपे गवे । 
उसकी सीमापर पहुँचते दी उन्हें वणयन बन दिलाची दिया, 
ओ भगवान्‌ किणो बहूत ही पि हे। उश पमे हो 
अतुष्तक फेल हुआ पुणो षष है। बरो और 
मामव कक 


| 


इछ भए पे हमें मारमारार जबर अर दिखा है । 
एसे एत वह देख है दूणा इक ह, तीला शीअण 
होणा दह और प में को बा की ई। 
मेरा नाभ पित है । 
गौतमने पूछा--दमजोत ते! येतोय पढ़े दुर 
से! फिर उ वे केस आदि न क हुए 

प्रेत बोले--इसके पाक जब कोई आरण बचना करने 
आता, तब यह पृष्वीरर कुछ लिख्सने उगता था। उसे दो 
या 'ना' कुछ भी उत्तर नहीं देता था । इसौलिये दड लेखक 
जागते शुचित दुआ है। इसारः वह दूसरा कापी किली 
_थाचक आझणको देखते दी भयले मलक छतपर चढ़ आठा 
चा। इवि एतम नाम दोहर (पढेका ) हुआ। 
इस तीके पादोन ते बहुरे आझण दिरकहे 
बचना दी ( भणी खाय) कि दे नो बड़े जनाकण हैं 








अतः इसकी सूचा नामले ही प्रशिद्धि हुईं । ये चौथे महाशय 
(आकाचोदारा दानामा करनेपर प्रतिदिन भागकर शीघतापूर्वक 
आगे दद आते ये, किसको कुछ भी नही देते ये । अतः 
[हे शीअग' अहा गया है। मैं आकणोको शद पर्युपित 
(की) कद दे था और स्वयं मिनो ही वेट भरता 
दा, इसलिये मैं “यययुपित' नामले भूतलपर प्रसिद्ध दुआ । 

सौते पूछना छोई भी प्राणी विल 
ओजे नही रहते; अतः साधो, दुकबोग क्या आदर 
सते हो! 

देलोलि कहा--्विजेषर | अहो भोजनके शप आपसी 
ह ते लल री उछ भणे रलो इस ते हैं। 
ब सष ना पुती धरीफर खाते है; ना आझण 
जनाचारे धक होते है पहों इमबों भोजन मिला है। 
ओ देर बोते दिना लाता है, ओ दक्षिणी ओर मु करके 
ओळ करता है आधया जो किएमें बक लपेटकर भोजन 
करता है, उल्के उस आबरको #दा येत ही खाते हैं ।७ 
ज रखा ख, याणडा ओए दुअर आजे भर 
हि दाल देते हैं, बह आज़ हम परेतो ही भोजन होता 
है; बा बन बड़ा रे निए कण होता 
द और बहिन किला जा ह, ब इस प्रेललोग 
मोडन करते है । 
3 अवे नही होता । 





बल येआ! जल घ पेषे मे 
अ लौ उडती साच देखी है। उमे एसात पा 
नहीं होता । जिस चरमे शबेरे चोका हग जाता दै तथा बेद- 
'बम््ोडी ज्ञानि होती रइती है, दारी किसी वसुर इसारा 
आ मी सेला । 
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( संक्षिप्त स्कलद्चुराण 





तमने पूछा--कैक रमे णास म्ये 
“बो प्रत हता हे! 

मत बोळे-_जो घरोहर इ रेत है. नहे हे काका 
के है था गजो चोर माझणोडी इल कोवे है, बे 
तोक त होते हैं। ओ दूरी चुगटौ खे 
बे रहते हैं; डी गवाही देते ओर नयापे पडे नही 
ते, वे मेत होते हैं। ओो दी ओर डके 
चूक, सलार ओर ममू त्याग करते के वे बेलर 
ल करके दीर्वलतक उचीमे स्थित रहते हैं । गों 
आणो तथा रोतिोडो अव कुछ दिया खाता हो, उछ 
मय ओ न देनेकी शला देते है; « भी प्ल ही होते हैं । 
बिधा अन टे रहते दुए आदी मल हो आय तो 
बह अशकत भरकर प्रेत होठ है । दिर! ओ आमाण 
हि मदो होकर इसमें तन वलो मोका है, बह 
ष्य वेश होता है । जो विलपती, उता, खीजप 
लेपा गोपती, गुशी और धतया कराला ह, 
स म्य भी प्रेत होता है। मरेर निके किये सोड 
सोर नही किदे हं, उचो भी तोती बहि 





सामग! आप दी मह इको 

तमने पूछा--र्ाए उदार कि० रच होगा! 

ल बोले-धभो | आप पेव सेब आकर इम 
नाम और गोत्रका उचारण करके आद कीजिये । इससे 
ध्द जगी । 

बह यनार दवाई मोतमने वेव शच आकर 
डन तोके किये पयकूपयक आड हिता ! ते हि 
जिसका शाद कते थे, बह यह रातिको सवप्रये आकर 
रशन देता और ४हता-- विप्रवर । आप्के प्रकदसे मैं 


कयन डुछ हो गया। आ कल्यान हो, अब मैं 
ता हूँ। मेरे किये विधान उपसि हुआ है |! बो 
एके प्रेत चळ देता था। इक प्रकार उन्न चार 
दहो ठो उडाए छर दिरा चें दिन उन्न पते 
छे विधिव भाइ किया । तदनस्तर रातकों लै 
डन दिलादी टिया, ओो बीजी स लीचता हुआ 
नू बणे ओड रा था--विप्वर | बुज भीन 


कोन दट गरा । आका क्याण हे, मैं आता हूँ। थे 


विधित भाद क रह ^ 
कोने न आये उसे बे मी कभी कोई मेव न हो। 


पयित बखान ! ६६ गरो आकर, आभ 






बकच रमो आगे । उन कोई 
हिरुदधिाले विद्वानोंने मैत्रीको शात पदवाली बताया है। 
दुनार! यह पिच आम शद वारोका नाशक और मख 
दो निक शोगा । पइ रणन मे नाम प्र 
दीर्य ऋइल्मयें। 

(म बर गोनी पे गवे । तना 


केदोक आड उन्दने ब काय सम्पन किया । 


अमास-शण्ड ] # संयते, वमद यच शतमेघादि जिग तथा दु्घासादिश्यका माहात्य * 
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_ रकेधाय माा्न 





महादेषजी कते हैती । इने उतर 
दिशायें उम पारेका नाश करनेयाके नरकेबरदेब 
विराजमान हैं । प्राचीन आलकी बाल है, भतस विख्यात 
मधुरा नागडी नमि देषा नानक एक निदान 
माण रहता पा, जो गरयो उस तथा इरे 
दहित था। उल मगे उसी रूप और अवरे पुछ 
एक बूल मी बद आण था, जो उसी गोधनं उस 
हुआ पा । नाम भी उसका बदी पा । किसी ठम यमाने 
अपने दूते गहा--ुम मरा आओ और देको 
छे आओ । दूत गया ओर नामी #मानतासे उश दासिप- 
दहित देवयो के आपा । उसे देखकर बरम कहा-- 
(दियर ! आप घी लोट आरे दूत नागी तानक 
म आगा है बाह बोडे «भन! मैं कर नही 
ईशा । जदनभरकी दिलले बहो भी मैं तंग आ 
तसा था । भइ ओ फेए आझु है, उगे बहो आपके 
कौ ही विता दा 

यमराज बोके-अक्षर! दरो आई अष नहो 
आला और तमव दूत हने कोई प नभर भी 
जीवित नी हा । पृष्व न ओई मेण मित्र हे न 
पदि उसका कम पूय नदी हुआ है तो केको 
यल हनेपर भी अद्यो मु नही होती और 
(स त आनस धारे िषनेएर भी बह औषिश नही 
(इता । आतः (दन! जषा दषा रीर कान दिरा 
आफ; तताए कोट आभो । 

हणे कहा--देक छु पोक न्प 
आपका दत इमी भष नहीं आला । अतः मै पूछता हह 
दो भत मयूर नरक दिलादी देते है। इसवें किक 


षडु! 
जो 
आडु 





इलि मलु्यको आना पढ़ता है। इन नरकी कितनी 
जस्रं हैं! 

(दमराने कहा--दिमदर ! मेरे लोकम बहते नरक 
हैं। एनत कुछ शान हैं और कुछ उनहीकी शालाएँ हैं। 
[छिनको दम मेरे तेवकरोदारा यनपे पीड़ित देख रहे हो। 


होकर अपना ही आव खाते हैं; एने कभी भदान नही 
छा है। ओ कोग छदा भोओ और 

के कील रहे है; थे ही दे रक) पीब और चरा भ्ण 
कर रहे हैं। इली प्रर विविध पापोका कळ भोग कनेक 
ये मिमि नरक हैं। ओ डोग परभागे आकर 
अरकेश्वर (वका दन करता है, उसे 


ब दनकर ब आल अपने परको होट 


सेश्वर, बलमद्रेश्वर, दक्षाश्रमेषिक तीरथ, ्तमेधादि ठिङ्ग तथा दुर्वासादित्यका माहात्म्य 














अदुदेषजी कहते हैं--रवली : दर बन 
और आढे पूर धर रिह । पषति दजे 
लल कर डन दन बर मुय इब अखे 
सगो कल पाता है; उसे (ममे और पादन 





जीफी नय सो 3 मामे 





कल हि. 


औो खर दातडोडा माए अरोबाळ है । अनाइषिका भव 
हेस बहो बाबजी शत इनी चाहिये । तथा वांकी 
इ्वीओो बये राये । जा प्रतिदिन मषोदारा खाहित 
मेर र पूजन होता है, नं अनादा घब ही 
सेल । 


(नशर 


# शर वसरं खलयुअयसुमापतिम्‌ + 








नो तीये अचर बलमजीके दास सित 
असारी शि हे । नो मानव ततया और रेबली 
नधे योगम भक्िभावके चनदन, पुय आदि उपार 
डरा बरपेसर जिगा पूजन करता है, बह योगीबरका 
इ पाता है। 

चीन ले रा भएतने चव ्रभाकरे पे आकर 
परम उत्तम दछ आलमेध बोका आतुन किया का । 
डके शान करे शस मेचे इर पूर्ण दत हुए 
ये आभ और पनल दीनन शया दिनाले मानो 
दल इ ये । तदनतर शब देवल परल दोकर राजा मरते 
बोलाचा | धम कोई अनवा बर नो ? 

राजा बोके--ओ मुष बह आकर भिंड न 
कर उठे दश भेष पहा क आल हो। 

देताओोने कदा--रान्‌ ! भूतलपर यह हान 
दाधिक नामे वियत होगा । 

महादेयजी कहते हं--दाती | तजे कब पापोका 
जाए करपाल बह ली र्रर द्ाइमेधिक नाले 
पिसा हुआ नाण खाने डर मोडखतऊ और 
गोरे आशवे तीर्पतक चिने दिके दता 
है। बा युमा होने बय दिवम आनम्द 
होता ै। 

बरी पोष, शेष और कोटियष आमे 
णः तीन मिग है । दक्षिण दाते शतेष नि, 
जो बो पोका कळ देनेवाल दे । प्राचीन कलने अर्दने 
वही दिवजि्की खाना करके को लका अदन फिरा 
था । म्मे ओ फोटिमेष गै, बँ शात्‌ बाने 
ही मासि खाला परे एक करोड़ पक किसे थे। 
उचके उचर मागमे उदसमेच निकष है। [डी सासा 
दषा इने उस पकोडा अलम दिया या। 
नो पायत रक जक, गन्ध और पुष भिया ने 
उष वि्यरी पूजा परता हैः बह उन तो पिनो 
नामाने पहा फल पाता है । 

बही दर्णलादिता शान है, आ निर दरण 
(र बोस तप बिया और निर परर दरसरावत- 
क आचा की थी। तब भा ने उ चड र्न 
रचर चा-व! बर मगो । दुर्वी बेळ 
दा ! बे दारा आपकी सो कु पिमा सिल 


गी हे, उके आप तबतक निदाल रे, अबत+ बा 
री सिर ह । आप घुनी बनी भी बह रहें और 
आके महाक दुत्न धर्मतजजी भी वहा नषा करें | 
खंदेयने कडा--माने ! दमने जो इछ मोगा है 
कह को होगा ही। डे का गजा आहि कोटि तयो 


ओ कहकर भगवान दूने अपनी कन्या और पका 
रण बिना । वडनाजी पाताळ फोढ्क बसों प्रकट हुई 
दा आढदधारी काब भी भगवान्‌, दे निकट 


रय बोछे--धर्म ! वम और पदन कोटि तीष 
करो । दग वहां कर पापी 
रक्षा कल चाहिये । 


अल्प भिमक दाादिसदी पूजा गरे। मो उछ 
बाङइ्यम आन करदे रितरा तय भता हउ 
किर इ बरत दूत रहे हैं । बा ड दो हितो 
जी दज शो आढ पिष घ हती है, ७५ रो फ 
दर पिता तराळ उदार हो गाता है। माप मरके 
छपे वहनी तिचे मो अनव अपने मनच शे 
रे हुए दिप पूजा गरा है, १६ भइ 
ट खाता दे । जो दरा दु्ंलादिल्यके श्प शस नामो 
बा करता है, वह छ रदेन भुक हे कत है । 
डुक दन कर बानर को दु मो और 
कोका मरण था मान भ शमन करवाल 
है। बा कव दुका पूजन करता है। बह गछ 

कल, जह घज होता है। ददे 
के कह खेत एज कोणमा दुआ है। ओ यके 
अति मि रहित दे, उडे उ७ दे नही रे 
चसक चाहिने । 





























सके रमले आवे । पर्ष डने एक 
दिर सारत किया, ओ बडेर नामले प हुआ। 
रारा पड़ने नरदे उपदेशे दीर्ण पापनायक 
पमल तखा की और धूम रो आल 
किया । ओ मुय आतके जहे सान फरे पढेकी 
(जा कर्ता और परं पाइपसडरे समीप तरच मोडन 
स्या, पह शरस गोदना कढ पला है । 

द्या शीव नगरादि खान है । सामरादिल्व 
ब पोका नाशा काडे हैं। रे मिरे पु 
शाम्त हो गवे हैं। उन्दने परो भगवान्‌ दी 
आराधना को और भगषनने कु होकर उन्‍हें सरू 
मनि प्रदान बी, ो प्रतिदिन अड भर शेना देती थी। 
डे देकर भगान भाले धुनः शातोद ने 
हरत किया । हब नितुने कदा-अभो! आप 
ए पुष्य आम शरा मिष बर? समु? इर 
अन्तान हो गये। लबा बहो ददी 
दिव्य मतिमा खातित ही और बमा नपरे नको 
दात देकर उगे मूसक! भार हित किमा । अलः 
न णके नामपर ही उशा नाम निय हुआ। 
जो दिए नाके जलने आन बरे नादिया दम 
पता प दोक त हका दै । सथ इन्डी 
समीरो दी कंमत ऐो। तद उसे मायया रबी 
श है। उगे किये हुए आल, इन जक रोम ता 
दपराओं और तित पूजने शी स्यु इस 
है। जो उग भम म 
जन गरत है, उगे एक 
रेक कह रोला है । पर 

. सोवा, 














इख, बोके, बर्न, हवा, समिसा ( अमद 
मपाक), सानः तपन, शिः शत्रन) गमे 
(सि हारते), अहा गया दमत बह 
ह कील नामोताला नागयदिलाका सोड है। इसे सरर 








इरे हैं। ह यको आरोगय तथ पुष्टि थदान करवाल 
है महादेवि! ओ दोनों कन्याओि ठर इस झोके 
समयादिल्कडडी रति झरा है, वाह मनोदाभिडत इर 
का है। 

अफितीयेके शिम दालडोसय नाथ ऋेबाबी पिङ्गा 
उदी ओ लपे मिडो दै । उसके अळा स केत 
अलुष्य रूप्वान होता दै। एक समय दक्षिण भरते 
नेवे कुछ मर्ष हमनाचजीा दछन करोडी इच्छाते 
नेचे आदे और एक नीके किसोरे उ गे । वे 
के रंगे और करूप थे. कि बा कान आदि केणे 
देशे लमान रूपाय हो गये । तब उन छने आव 


और आशयापची दरप णह ! मेरी आठ 
नो, आजे इन विरे मरा निय निश होगा। 
बह शनस बरद्ट हुआ है, इलि इनका नाम बेर 
होमा । इक सेवि ग्म खान करके जो मनुण 
धका दछ डा बह उनम मतिर मरत होगा | 

इन भाढाचीयो झुर मह उदाठक दिशत 
आसय छोपका अहेरी आरधना करने भो | 
ददर देशने पात रे मे मेरा चके वे 

आदेयो पिष पतिक गेरि है। 
इते स धान पचले भव कान फोक 
हे आजारा आवाहन स्म । गा शिवभक्ति 
यादव शोर चा हग स्वापित मिया । गेरा 
रन रे मानम बन दोता ै। 
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३ शरं मज सरे रुल्युअपसुमापतिम, « 


[सष सुपण 











ननदादित्य, पर्णादित्य, ङ्गेसर, दप्राची, तरिडोचनरिकग, देविका, उमापतीशवर, भूघरवराइ 
ठया मूलस्थानगत दर्यकी महिमा, वास्मीकिदीकी पूवकया 





नामस प्रतिद् एक राजा हो चुके हं, जो तब ळोगोंडो 
बुल देनेवाले थे । उन पर्छ नेरे लनल 


करा--'कुष्त | मैं एव तारे बहुत घण हँ । दन 
कोई मनोबाम्कित वर मोतो! 

आइणने कहा--भगदन्‌ | आप प्रतन्न हो गरे, वही 
मेरे किये छसे बढ़ा वर और अभीक्ष मनोरष दे। देर ! 
आपका दन तो सले भी द्भ है; तथापि वि बे 
बर देना ही देतो मैं धार्यता करता हूँ कि आप छदा इश 
सारपर निवा कें । 

“एवमस करर भगवान दूर अनतर्धान हो मदे । 
ल्द द्वरा खाप रे ऋरण बे रा बजे । 
काद औवनमर उनडी आराधनामे रे रहे । अनने 
डने दोषी मि हु । ओ भहपद मठी पहीछो 
बो खान और दर्णादित्यका दन एता है, बह कमी 
कोई नी पाता । 

ञ्य नमक सानम मा्‌ ोतराली हाजी और 
गहेभर थि हैं । जो बहों आन करे गधी पूड करवा 
वह मद्र पते बो जता । जो मदुष्य देशकी 


वूर्खियाको उसखती नदीम खान करके बी अमसोदेद 
दी शन्न देला है, उसे गयाले ोदगुना पुष्प पा 
होला है। 

हरन शब वापा मा करनेवाडी तथा छ 


ओर जाओ भात तथा तोषे शुणेमित ै। 
उच्चर ठटपर मैं उमापतीश्वर नायसे मिषा 
बह सेच मुझे बहुत थिय ह । परती ! यहाँ 
डमा नामके दुग्होरे विसे संपुक्त है। इसलिये 
उमापति नबे मेरी हि हुई है। नो पौपमाशडी 
अमापाह्याकों वहाँ शाद बरठा है, उडा बह भाइ अक्षय 
सोख दै। इदिनान मय बो गौ, भमि, र तथा 
रा दाल उरे । हब देवताओंने उठ भड नदीका आवाएन 
हा, इस ऋरण बह पानी देविका की गयी है। 
कही मान मपर (बारा) आ दर्शन करना चाहिये! 
री देर ही उनके चारों देर हैं। मूष उनडी दाढ़ हैं। 
#ठ उनके दा हैं । सुना दख है। अमि जिद है। बु 
रोम हैं। नक मल हैं। दिन और रात उनके नेत्र हैं। 
ददाह झोरे आमूएन हैं। इक प्रर परमप वाराह 
मान्‌ उठ खना सि हैं। आिन माल अमा 
बाला तया एखादयीसो जब दत कन्पारासिपर खित हो, 
मुहु पापठ एज हुक हविष्य डगर “नमो वः पिरो 
राकः इलयादि मन्दरे उठे सया अनय भोजन सामगो 
निलन इरे । जि जय एति मरे पी 


अभास-सण्ड ] # नन्‍्दादित्य, प्णादितय, ग्लेश्वर सया सूलस्वानगत सूर्य आदिकी महिमा + 


इनस 





मोर धि णो” इदि मने दी अन्म करे । 
(आयस एदि मनक द्वारा दूध अमिसल्वित करके 
हदे स्न और म्य ददाय हैं, उन बसे 
(द एने इयादि मके दारा भएन रे । “लए 
सादि मने रा जळ आईल बरे । इर ऋण 
ओळन झवर बह करान देता चाहिये। 

पाचीन धमु नामक एक नाइन या । उके 
किया नामको एक पुण हुआ, ओ उ मलहर र्म 

था। उसे एकमप माता पिकी मबक छोड़ 

आर और कोई कम डमी नहीं किया या। दर 
साले पात्‌ उले मालित बहुत इड हो मे 
और युक निकट बे । द रोग आदिले आत ब्याकुछ 
3 । विशाल प्रतिदिन जंगे आता ओर अपनी इलिका 
रोग करके दूरा इन दड हा । उती घनते बा 
अपने पिताभार” और पीहा पोएण करता था एक 
हप उसी मे तौर्भवाधापतवण शति आ रहे थे। 
उन्हें देखकर विशालने डंडा उटापा और कठोर दचनों- 
(ए डरे इषे हए बह--हरो, ठएो /दे दुनि परम 
लक थे। देला पर ओर स्वंडो मान शमते थे। 
छह तथा मिरे रति भी उनके मनमें शमान भाव था 
लोर गेवे र्या इय ये । उनतोंने आरावे कहा-- 
(लोगो शाप को इसका दन और कपल हुआ 
हे कह स्य न आप--एसहिये एसले बतास कला 
सा 

देखा निक वाय करके अक्षिरने कदा-उलर! 
दोही देरतक शयान होडर मेरी बठह ब द 
हिते हिये ही दी बात कह रहा हूँ। पळे पए बाओ 
छ दारे पती किस गोजके दोन-ोन छोग रहते है! 

तस्कर बोला-ने। मेरे प पदे मातािवा 
भोर मेरी उन्लानदीन पब दें और एक मैं हूँ । कोच ओई 
नरी दै। 

अक्रियाने कहा--ठुम धे जो इन कमाते हो, 
बवे इन रबडी पुष्टि हो ही है। अठः घर आकर उन 
कब पूछो कि 'मे पा करता हूँ और कर खग उठ परी 
कमाई खाते ह अठः नद कप भिक चगेगा ! ओर 
बे पाप है मूता !" 

अके यो कोपर निल दुंद आणने पर चल 
मदा और दुनिडी री हुई चले अपने माताले उठने 

















इलो । उडी बात हनदर मातारा बले! एक 
बुष शस इरा दै और उस पाएकी कमो बहुत 
ोग मोगते हैं। मोग्यवलि तो छूट आते हैं और कचं 
उक पादो डि होड है । जो मत्दडुदि मनप इदम 
क हवे अद्म कर्म दरठा है, उस पापीकों विश्व ई 
अएना आहमा मि नही है 

लिता बात सुनकर उसे, मन दी मत कुछ म 
इ और उठने निकट आकर पिता करा 
आलो हि दी पा बरू, अतः आप उसके कि 
आं भोग कब नह 

'िला-माता दोदे--बैटा ! अप एम पहली भवार 
३, दुम इमे रा बाहन करने यण थे और आ 
एश वसे दुमो ही हमर पाठन काना चाहिये 
ज्जे यदी पिला चुत परहार धर्म बताया है 
सेरे हिये जो मान कर्म किया के उसको ६० 
मोग और अब दम क म दा अपम कर्म करते हो) उक 
सण उमदी इरा पढ़ेशा। अतः विन्‌ भुषणको कद 
भ कर्म ही इसने चिदे । चोरी, खेती, धा, यागा 
आपया नोकरी--कुछ भी करे दम इवे प्रतिदिन भोक 
देते हो । उका दोप एम नही खगा । 

सता फिलाडी बात शुतकर विशालने पी भी प 
त पूछी । उकने मी घरी उर दिया, ओो भाता पिते 
हरा था । एके विजार बहा वदा प्स दुआ। या 
र आसती मना करता हुआ बहुत दुखी हआ 
श पातकमपरण दुरो पकार है। मे 
सेके घय और शलहर ररत है। जो थि पोर 
हेदा नही करता, दही पाप करता है। उस पीरो अपन 
आमा विव नहीं है |” 

७ परकर सोच विचार करता हुआ वह शपे 
डर आवा और मधुर दाणीमें आदरपूरक अ -छुने 
आड आप पासव। पद भएना एन और कम 
लीव । दे हैं आपके बल्‍्कछ, चीर और मगन । हे 
कब छेकर मेरा आसा क्षमा कीजिये । मैं दीन हूँ, इप 
हैं दपा साहे यित उत मूर्ख हू । से मा कीजिये 
आते मैं इक खाधुलिन्दित कूर ए मपर कि निद 
हो मना । अब बहे इस पारकमेका कोई पमि बताते 
लिक आसी के मपरे म होड़ 
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& शरणं वज खे सुत्युंसयलुमापलिम्‌ * 


[लिस सक्पु्ाण 





ऋषियोंने कदा--यःस! मने बहुत अच्छी कत 
रही है। णकाप्राचिच होड झुनो । मैं उम्दें गोपनीय कत 
सताउँमा, उसे किक शमने बरका नहीं चाहवे । 
उसके जे हुम अवश्य पापवु हो कोर । यह चार 
आनाला सत्य दुम उच लरत ने रहो बह मो 
जत पो एरा तथा सरम और मो नाच दै । 

उनके पो इनर विशाल प्रतिदिन उस मना 
क अले उगा और मे बनि होले चले गे । विशाल 
पह पा । देवे उत्तम तत्पर उल मनदक्ा जप 
हे बु उसे सचि लग गदी । उ भला नह हो 
गी और गीर झड हो गया | मन, तर्फ, दिन देवल, 
वरदा और गुर एनमे कली मली भावना होती ह, 
उसको वैसी लिड पात होती है । वह जीकामा माच ही 
पक परमात्मा खूप है, उपाधिके शे किर 
ल होत दै--जैसे सिमान समपतः सर्छ दे बि 
धिषण के भी मि होकी परीति होती दकि 
उर मरी स्वयं तो कळ्या होती है, रं बील छोया खा 
क पाचर उसे आपने र्पनपर के आती है ओर ब्कक- 
म होकर आपने छपे उत निलन करती ह, 
जले कारण उसी जान करे बनेका वर औष 
मी मला ही हो आता हे। पते ब६ मी दूखरी बोम 
अ हुआ एठाह, तथाति अमी विन्न मरह 
मता ह । कही #पुसकीके इशा है । ओ पुझो 
उपनेश पार उसमें मेद करता ह, बह मिडो मही 
मरल जैसे आल पुरो निधि नही मिलती । 

इस कार मज त हो अरस कल हुए 
ना मुनिके सो बय दीत गे ॥ झुछ के 
सात्‌ ददी मि र गये । उन्हें इक मतका कुछ 
औ एक कही था। तदनन्तर दर्कालके पा वे कहि 
करते डपर आ निकले और उन सनो देखकर एउ ले 
ले ले पह सदन अशाला तसर विशाल 
सेमि ग किसने प आते ही इर कब कुछ 
दिग था!" रख पा कराह उ 
सीके मौतलो आती हुई मनधरणी उठन भ बुनी। 
जच हवम उने सनात उस परकर बन्यो 
होदा । उसके मीतर उसी चुर मन्त्रा आ करत 
धुआ विशल उन्हें दिलाबी दिया । उने मवे 
कित जन भोगशयन ओप जकर उत्होंने उसके 








इल उरी मन किया । नर नए लमण होकर बो 
“यो ! अपना अपता धन के लौजिये। मह पाने 
अखन इसे छीन लिदा या। अप आप यह सब ठेर लीच. 
डो आके मैंने आपको बक छर दिया । मेरे मत 
हिता और फलीठे चर क दमि विया रु प्री 
जेल दहेत. हो गक । अब वह पहरी तए आप 
सेने मिलना नहीं चाहता ।' 

खचि बोछे--ने गये हुए बहुत वर्ष 
त गरे । द्रे माता-वि, पनी शपा 
डु बे भे, उन की सलु हो ची है। 
दख ज्यात एछ खानपर आये हैं 
एल कजे भाक ] 
दूबंक मस्त चिन्तन 
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'आाल्मीकिजी बोले--भंद आरग मे ए 
६ और बे दर देना चाइते है तो बताइये, यहाँ देविका 
नीके हु तर ने देवता लि ह, नो शम 
कामनाओं और झोके देनेवाले ह! 

ऋषि दोलन! यर सामने जो अनेक शा्ाओ. 
के छथ देय दुआ पथ है; इतरो ओर देसों। इकके 
मने नके अले उस्र भगवान्‌ श्त लित हैँ। 
के रमले ही उनही री खित है । वे ही इ 
जेजे देवता ई, उनडी आरःना करो । यहाँ दो कोसतकका 
जान दुधे कदा गा दै। अहाँ रहनेवालोकों निश्वय दी 

जी मि होती है। 

उम कठ मनर मीन मवान्‌ दी 
उरक डी । इको क होर मग नि ब 
न 

जामी ददर ! आ आर पा शे 
दिखल करें । 








बमास-सण्ड ] 


+ मरह च्यवन कथा और च्यदनेश्वरकी महिमा + 
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रने कदा--िमवर ! मृल्खयानमें निवास करनेषाला 
कै आज दरगार क हुआ हं अतः बद शेत अब मूळ 
ने नामे विख्यात होगा । ओ झोग उच 
हाँ भक स्नान करेंगे, के स्रों जत । 
हियर ! विलमिभित बळे हो तर्च कल को 
अवाभादके ठा छन्द वाह होगा । दो भल मकि 
सक ग मूछ, फठ, खली अपदा पुढे करों आढ 
र, वे परम मोषो आत. दो । ट, ह प 
रषी ता ग भी याले वीडित हो परे अडा तर 
करने आधे परम गतिको माल होंगे। आवन मल 
परिमाको वरे खोइ मैं पो विशेषस्पसे निया 


($ । उस दिन जो यहाँके अल पितरोंका तर्पण करेगा 
उकडी अठारद प्रकारडी कोद तत्काल नए हो जवनी ' 
र ओदमह, मण, वितर) शुनि क 
किटिन, तिष्य, आलः विपादिका, ददु, शतार, विस्फोटक: 
दीक अक, समा, चर्म और चर्म--ये अटा 
बके कुछ भरः दूर सो आ, एके नहीं है। 

के आएक दे अन्तान हो गये। पामन 
डुनिने दुदवी आरधना तथा रामायणकाल्या निर्माण 
फिदा । अतः उस सीर्षमें ख यशेंका फल देनेवाले दूंदेवक 
अपश्य दन ताचा इस सर्दंपत्तकनाशिनी कयाको भवण 
ला चाहि । 


— 
मगान्‌ स्के अोचरशचतनामोकी महिमा 





मी 
षे दिन एक ही आ नामा भाक उनकी शि 
सा बह मनोप पसे उठा है । 

म मि पमल मामा पि बदरे 
करिन एक सो आठ नामोंका कणन छिया) डन दुनो 
ए, अमा, भा) तश, गए, आई) छक एकि 
मिमान अः आठ, मल पाता, बाकर, एषी, 
ब्रम आरा वायु यरापण, लोम, इरति, क 
ह अहार, सत्नत, इन्र, विवललान) दीत छः 
दो, र, म, रह) विषु स, वेधन, इम, 
दध, आठरा, ऐन, ते र्य, दद 
का दान, हल ( कग), घेरा, दापए७ कवि, 
करवामराभय( अपरा शंवसाणःअह ); कामहतं 
बजाव उर,  स्छ,_ घाकचक, 
सिव पुर) व योगी; ब्य अस्य, सालन, 
स्च, पड, वसाम, तमोुर, बसन, कमर 





अंक, मूत, आवन, अरिहा ( शुरु), भता. 
नी, शनि, स, भपक पढे, शिर 
अब) अनन्त इपर, भुः पामर, शो) श 
हिय, बरद) शित, शम मर्ण भूतादि 
ण, आधार पन्ना, धूमे) आदिरेष 
जद, आदाता) अरविन्द पिला, मता, पितम 
खगा, अगर, बोध (विप, देहत 
मता, पिः) वित्तो, नराचा, दा 
चा मेज । 

दे अरोग्य अमित तेजी भवान द 
पक दौ आठ दाम महापा इस््रके द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इन्र 
नदो, रहने चरो और धमम राता दुधिद्िससे इनक 
उप्देध आल हुआ है। सजा बिहिन ने पाकर मूष 
अनोरदोंडो ल कर लिदा । जो एकापि होक 
दोर झालम एन शोषडा पड करता, पह पु, घन. 
बाव यी सि सरण रि ता मेध (डदि) 
कह फर केला है। जो देवहाओर्स मेड भगवान्‌ दे 
एल खोचक एकल रोजर पाठ बरत ह, यह शोक 
दी दान्ते मूच रो मनोबाम्शित रो प्रा 
हर बज है। 


मर्ष च्यवनकी कदा और स्यवनेरकी महिमा 
माेवजी कहते वर्ती! महर्दि सुरे पुर दे अत्न लमाइर टूटी भोलि अबिचल भावसे बहर 


(न युनिने नाभये आकर दडी मारी तरस कौ । 


करल एक ही ख्यानरर देडे रहे | वहाँ उनके शरीरफ 
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® शरणं वज स्वे छृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 





[ सिलत स्कन्दपुराण 














लब ओरते बॉचीकी मिट जम गयी और उसके ऊपर खकार 
केल गयी । उ बीम कक ओर चीटिय ठ गदी थी। 
एस प्रकार बले पिरे हुए, चयन सुनि मिद्धीडी मर्क 
मति यहो खिर होकर पोर तसे सित ह गवे । 
तदनन्तर किसी कूमय राज्य शपति ताजे पराङचरे 
ोहोमनाषचीका दर्शन करे लिव वापनाशक पा 
आवे । रजके हुक्या नामडी एक क्या भी, ो 
लिये पिरी हुई पँ यमे पसले छमी। दूसते-यूमते 
दढ ययन मि के समीप आ हजी । पर उनके 
मके हुए मेजोंढो देखकर उछने कोतूहकहण लोचा 
म कया है ! किए उबे बिले उन दोनो नभो छेद 
हा । नेभे कध आनप सिके षले राक पातके 
चा मल-मू करू गया । एर शी शेना बहुत दुखी 
हई । बह देल राजारों भी बढ़ा दुःख दुआ । दे छोले-- 
«आन कितने परो महमा भाव भरहर किया है, 
डे दोग शीम बताओ ! बनिने उचर दिप७ एवे 
(सी अपार करवा पता नहीं है ह यानै अपने 
पोते पूछ । 

शोतो दमले भा तथा ठाडो तित 
देहावर क्न कहा--'रिताओ ! मैं एक बे घूस सही 
थी । इतनेमे एक यावके भीतरके बे णदी भोहि 
इते हुए दो पाण दिखायी पढ़े । हंने अशनकय उने 
कद आला पह बनकर राजा शर्याति शीत दी वीके काल 
आये और उन्होंने तोड एवं बयोगुद चयन निका दर्शन 
हया । तदनस्तर ये हाथ ओोड़कर ठनो क निारणरे 
क रयन करते हुए बोळे ! मेरी आखिकाने 
शनक ओ आपस अपएप किया द, उसके दिये मा रे 

इसके बाद मिडी आझसे गार्ाहिन उन्हें आनी 
इया मयाइ दी और प सेनाके खप नरो असन 
(या | युका परस उत्तम ती पतो पाकर प्म 
त्वश्याऔर नियमले रहती हुई उनकी के करने मी । 
अनिके पह नो अतिथि आते, उनका योनित कला 
करके बह शीत ही मा आरन सवान थळ हो 
जाती थी। 

कुछ आले वधम अखिनीकुमार नामक देवता उन 
«मे आये । उन्होंने इनदर दोतोबाली जुकम्याकों सान 
के जाते हुए देखा और उसके शमीप आक्र कहा-- 





(गोर ! दम रिस स्त्री हो ओर इस वनवे किल छिपे 
सही हो? 
खुकल्याने परस होकर कहा--आएठोग मे 
राखा जालिक पुजी तया मष ब्यवनडी फली बाने । 
अश्विनीकुमार बोखे--दम्होरे पिताने आन भूकर 
इल गल सिके हाथ दरगार विवाह कैसे किया! 
जलती दुब्होरे बालनयोएण और रक्षणें तो या 


उनके यों कहनेपर सुकल्या बोली-देवताओ | 
क असने पतिदेव चयने पर्कः अुर हूँ । भे विपण 
आएन कोई देशी आशान करें। 

तब आभ्विनीकुमारोे कहा--देवि | इम दोनो 
कै हैं। तुरे पतो रूप ओर दौपनते श कर 
देश । उसके आद एम लोमे दिखी एकको दम अपना 
कि चुन हना । 
उन दोनोंकी यह छत हुनर सुया वयन हे 
कल गदी ओर अश्विनौकुमारोंने जो कुछ कहां था, या 
रष उठने इ छुनाबा। उतरी थात हुनकर 
जपणे कह) सहिनीइमारोरी बतो आदर करे ।' 
बी वह आखा पाकर पा ठन दिष्य रूपधारी देष 
दे शोडी--«आय दोनने मेरे पतिको तण बनके 
पमे ओ कु बाह, उसे शी पूरा करें / वे पेके-- 
मरे पति एव ालारमे अरेश करें तब मति धवनने 
हिद कणही अभित्यपाते शौम ही उस तासे किया, 
तथात अस्किनीजुम्शर भी उह लके भीतर प्रविश हुए । 
दो ही बहे सीनो उस शरोबरसे बाहर निकले । उनके 
रूप और देप दनय ये । तीनों ही तरुण एब दिष्प कुडे 
रित ये । वे शब एच होकर बोले | इममे 
एकको वरज करो । दुन शबो एक लमान रूपयाले 
देखकर आसे मन और इले निव करके आपने पति 
<पलन अनिको पहचान लिदा और एकाच उन्का घरण 
छिदा । अरनी उल्रीको पाकर तेजी महर्षि चयन 
अधिलनीकुमारोंते बोके--'आप दोनने इया करे घुझे 
हिय रुब तषा दसन असर्ग कंजुक किया और ये अपनी 
जीडी आति हुईं. इचडिये में आप दोनोंकों पशभागरा 
अधिकारी नाडा ।! नी यह बात दनकर आहि, 
कुमर मख्मतापूक चले गे । 


अभास-खण्ड ]  खुफत्यासरोबर, सोष्पदृतीर्य, गङ्गेशवर+ बाल्परदित्य आदिकी महिमा + 
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तदनन्तर राजा शयातिने जब छुना कि मरि ज्यकनडो 
जमी अयसा आ हहत वे बहु बलच हुए ओर 
सन शष उनके आसर गवे । पुत्री और 
देवकुमारोंकी मोति देखकर राजा शर्वातिके इ्पकी सीमा 


| हु 
His 
4385 
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'आसिनौकुमार श्रोमरतके अधिकारी, 
कषित मत दे । वे दोनों देकखओे बच हैं; अतः हत 
आने बचे हैं #. 


हे देश 


ड 


पह देख एने कदि दस मेरी अधदेखना करके 
एल वचे छे सोमर भाग प्रह करोगे को हैं रे 
ऊपर भद बहा रार करूँगा |” 


एरी बह सत इनर चयवनने एक बार उनकी 
ओर उल दिया और आनी लवे शोमा 
उग दि मिय । इली छम इरे उना बुं 
का मार किया। पर झन्दन चयने वात 
उनी बाद सामसिव बर दी । तदनतर मल पकर 
जे आहु डाली । दुनिके तोळे उस म म 
यामी हाप मद नामक महादेय उत हुआ और 
खोने भरच भरर छिएलादसे शू लोको शुआता 
हुआ एनरकी ओर दोहा । 

दह के हुए आली भोति उस दैलो आते 
देख एनम पोषित हो गये और मुनिर चयनको 
म करे बोळे ननदन ! आरे दे दोनों अशिती- 
इर कमरे अधिरारी होंगे। तपोधन ! मुझपर आपका 
आरण कोष न हो) बित रार आएने इन असितौ 
ओ छमरलका अधि बनाया ह, उती प्रकार मेती 
खे मे भी असे बळ मवि करें । आजकी 
इल घटना दा पतया शाकी कॉर्स रे 
अपर ोगी। आए पर बरें ॥ 

हल्के इल रार मर्था अरर दिर चयनका 
दोष म्द हो गया। इनर उनडी आका के शी बि चके 


ने शण खित चयने णिह मातस 
वाख है। ओ विक वेसरी 
भच स पक राज है। वर भा 
पिमो दसक भइ 

कराये । को करने कोटि तीयोके सेवनका फल 
सोका दै। 


जल 
सुकन्यासरोपर, गोष्पदती्य, गज्ेखर, बालादित्य, पाताठगङ्ा तया इबेरेशवरकी महिमा; 
झबेरके द्वारा झिवकी स्तुति 


मदादेचजी कहते हर्ती ! जे व्यजन झिके 
ष आश्विनौकुमरोंने स्नान छिया या बह अणव 
बासव नामते विख्यात है। नो नारी दीर 
उण परोवर लान करठी दे, उसकी पसी काव इयर 


जन्यत न नरी हेती और उडला डुग द, 
जी, दौन तपा अंजा नों ऐठा। 

दर न्मी नदे दट! जहर परम उच 
ओष्ददवीर्षमें गया-आ करे । उखके बाद मगवान्‌ वराइका 
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सके शर्म सान के फिर नयहुीकि तट 
आकर मुनिवर अगरूयके झुधाहर नामक दिव्य आधर 
आप । चह इमला पातकोंडा नाउ करनेवाल्य है। 


उसके पश्चिम भागमें उल्ले योड़ी ही दूरपर गल्नाओंके 
उप शरत ङ्के बा दै। सगले आमे 
पोरा दछन करके सान, दाल और जर आदि कले 
लुच्यते ख हो आता है । 

ड आभ्रमसे थोड़ी दूर उत्तर दिशामें दुर्वदेषने 
क्यावस्थामें तपए की है । एसले उनका नाम आल्यदित्व 
हुआ । रक्वारको उनका दर्जन कर्नेे खत॒ष्प चीनही 
सेव और धब गाध रही छवो । 

दए दिम दो दोशी शरीर ७९ बाहो 
नाथ करनेवाली पातालगामिनी ग्ना हैं। जनै चिएवामिचीने 
(लान करे डि शा या । उडे सान करे मतय 
उब रतस हो जाता है। बं गहे विमि: 
लर तथा बलेश्वरका दर्शन करनेंसे मनुष्यको सब्यूर्ण अभी 
चमे प्रि होती है। 

'आाखशान और शीलठे तम्र धर्मात्मा कुबेरने 

(डार एफ विन सतित किया नो 
yun दरि पश्चिम नहुने 
टपर जो सोमनाथ महादेय हँ, उनकी पूरा करके कुपेरजीने 
इ प्रकर मेरा लावन दिया--'जों दशका मूल) तुमदीके 
डे पे हमान आतनली तपा बी कोटि रोवे 
शिल ऐै, बझाण्डय्ती देवशमूह भी निशका परिमाण नहीं 
जवे, महेलरडी पर कोई ममहिय हबर छरा 
(मारी रक्षा करे । जो अजन्मा, पुराण, उनेर ( विष्णु ) 
के भी कदलीव वया बे रामे लवद है चरमा 
दर्व और अभ्रिके उमान जिनके नेत्र हैं। जो आपनी '्वजामें 
(मेन्द्र नन्दीछा चिह्न चारण करनेवाले तथा प्रळय आदिके 
दे हं, उन महादेवजीको मैं णाम करता हूँ । नो उ्े 
दकार ह्र, देवकओंके एक ही कु बोगके ल 
नव, कू विके निदान, पसरे आधार, 
अनन्त आधिसम्पनन+ खनजनक तथा धैर्य आदि युनोके 
कर्म बोलाइ हैं अपदा म्मे दव आरि युचोची 
धि, उन ममान सिको मैं नमार करा हूँ । 
किसके दायो पिना, पाए, जहुए और निल शोभा 





के हं, जो मस्तकपर जटाजूट धारण करते हं, जिनके 
आन्‍्दोघयारणकी ध्वनि मेपके समान गम्भीर है, जिनके 
स अही क सि मने समन उन्यर सथा 
कष्ठयें नीळा थिइ है, जो सासो मूर्ति घारण करनेवाले 
धि पुरुष ह, उन भगान दिपो मैं प्रणाम करता 
॥ैं। मने स पुण अधर नुक) अमे मोति, 
क दङ्ग ( दूर गमन करनेवाले) जानने वोग्प। अनिन 
ते दरम अमीर विराअमान तथा परम 
रिष बटे हैं। उन मगान्‌ शहर म॑ जमला 
का हूँ । जितका लख्य तेजे समान है जिनके 
अख्तर बहहलन्द्रमा शोभा पाते ह, जिनका भयानक सुख 
ल हल रहै, जो. के भी काठ) मनोपानत 
लोके दाता, आखिरहित, घर्माठनपर स्थित तथा 
सण और अरण दोनों रहिम विराजमान हैं। उन 
मशदाच्‌ सददैषड़ो मैं प्रणाम करता हूँ । ओ इन्द्रियातीत, 
िस्वयाजक) शजुविजदी, दीन गुणो से) अममा, निरी, 
रोम) देद्य) म आपालक नेक नामोवाळे इनदरूष 
है, उन्हीं आ मटर मैं मश्रर करता हूँ। ओ भून 
और मिण खा महे ह, वोगवेखा शीर थए 
किसका ध्यान करते रहते हं, जो ंलारकन्धनके काटनेवाके 
षा नित्य मुछतस्वरूप हं, डन मद्धादियजीकों मैं बारम्घार 
नर्र करता हूँ। जिन परम पुरुष परमात्माके अनुपम 
बुल, बळ, प्रभाव और स्वभाव आदिका शान देवताओंडो 
आ नहीं होता, डन आदिन्तनीच आहिआवालि भगवान्‌ 
ामदेक्‍े मै रान करता हूँ । मिन झू भगवा 
छिपी आराधना करके अगस्त्वजीनें सबुद्रकों पी लिया 
था राजा दिछीएने सम्पूर्ण मनोरध परा कर लिये, उन 
किलोने मगान्‌ बरकी मैं शरण छेत हूँ । देवेसपन्य 
म्भो | बुझ अनाथका उद्धार कौजिये । आप कपाट एप 
सामय है । उमेश ! दुःखखारमे हरे दुए बु दनका 
उद्धार डे । मद | आह झरा वाण करनेवाले हैं। 
बेरा भी कल्याण कीजिये । जिनडी पूजा करके हहा और 
एर आदि देवता सवर्गम इच्छानुलार विषार करते हं, उन 
वन्दनी शिक शरणमें आकर मैं उनदीही स्ति, उनी 
बुकन, उन्हे नमा अप और उस्दींडी बल्ला 
करता हूँ ॥. 

इक प्रा सुनि आरके जब देरी चुए हुए, तक 
'अगकान्‌ शिवने उन्हें अपने मित्रा पए, दिरपालका पद 
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ओर देवताआके घनान पद--चे ढौन बर बरदान 
किये ओर कद्धा--“बढ खान दुगे दी नामपर कुहेरनगर 
सया । दने इस स्थने पिमे को सिज 


खि सा उठ ओ पुरुष भीषम दिन विपि- 
(एन झे, उसके र जत पीदिकॉतक की 
स कसी रहेदी # 


आ, इडर, वितोया नदी) माउ तथा सु मागका मालय 





महादजी कहते हरती! राने उच 
मे मनवा्छिय वशो देनेवाली महद म्री 
स खान है। ओ चग मावी दता उनकी दू इरत 
हरे सोभागफ विजय और बलम मालि ऐसे है। 

इमरान नैश भगे त कुनेएनी विराजमान, 
॥ै। ओ पमी दिपिफों मकतिमाकसे गनछ, इथ तचा 
चन्दन आरे बारा उनी पूजा करता है। उसे विशेत 
तसम ती बल होती हे । परं कुड ला अरत 
उता पोका नाथ हो आता है। उ पूरयाम 
सर लिग तपा उतर भामे बवेत अभिका 
खन है। डन दोनोंके दने मुय दकोष बहा 
च पाता और शम पोले दुक हो मला है। रेरे 
(त शोवर पुष्कर नबा तीप है । ते अह्ने 
द कोव दूर देबकुछ नाम कान है, जहो देशका 
मागम हुआ है. उषे पश्चिम भागने शिलष कही कै 
ओ ठ पाते नाण करेपाली तया शो बिद 
| सो मपय उदम वधषत्‌ सान इरे सिता तंन 
रा बह छर (जार वोत हिमे हवरो दत 
देता है। इतना ही नहीं उसे लात ऋनमोके केलो 
परभया मिल जात दे । 

बरमपवि् देबदार यलये अख तसली ति निषा 
रे े। वे मी प्रददे बची, इं और द आने 
लान करते थे। बहा रहते उत्हें बहुत वर्ष वीत हो 
वे । उनके इभो कलया बढ़ मयी ओर दे दास 
अमे कब ओर दैलकर एने रे ॥ एक दिन उन करने 
रुच दोसर परसर विचार (या कि 'ुसलओोग मडोने 
बलर मची आरा करें, निले वहां ओोई नदी 
इकड हो देला मिव करे दे सोन इने मचे 
ववे और वँ बदातबी अनेक मरे एति बे बे । 

ऋषि बोले--3पलरूय आपको नमस्स्र दे। 
दू पिशवडी दि पररा आपदो बरार नमस्म 
है| यश शारी रहा काडे आर परमार 





es 


नरर है और जगद ए असरा कथा अकी 
आइओ नमस्कार है । पितामइ ! आएको नमस्कार है। 
दुरज्देऽ ! आपको नमस्कार है । 

उन शरियो इक प्क्ष कन इसन 
रिकाम अहा बहुत व्र हुए और बोले--भविप्रवरो | 
म्हारा स्वागत दे । में इक दिलय स्तोचसे बहुत तु हूँ । 
दम कोई उच दर मगो # 

ऋषियोंने कशाने! आप द लात अलके 
किये कोई शा्नाधिनी नदी अदान जिवे । 

उनके बो अइनेपर अह्ने बहा मूर्तिमती नदियोकी 
ओर दरात दिया । उन्हें देखकर किर कमध्डखकी ओर 
(कि डाही । तब वे सती नदियों उसके कमण्हदुमे रेश 
कर बी । 

राजी बोटे--मह॒रिदों! थे छ मुम 
जादिसो हूक भूडोकमे आनेक लिये एस कम्मे 
वेश इर हैं। पि नवे किली पको मे, तो औरोके 
अनवे ऋध होया; अतः एस मण्डै हित तमी 
नदिवोको बै देरदाइ-चनमे आनेरे लिये छोड़ता हूँ । 

को अकर अक्षाजीने उन उब छोड़ दिया और 
कद्धा--मैंने ऋषिदोंकी शराधनामे तोपरूपा इन नदियोंओो 
शलानके डिये दिया है, इसलिये इनसे प्रकट होनेषादी नदी 
(लिसोचा सामे बि होगी । इल प्रकार देवदारू-वनमें 
तिलोरा नदीस आगमन हुआ है। ही तो 
दी जा द्रम निडी हश उर ओ मनुष्य स्नान और 
उसन इरे है, दे नय है । परश आतःकाल गङगा पूड 
आदे बना, माराम लौ मिवे धच 
लवली, अरहमे नमंदा तपा पाइ रमे ए 
दी वर्ती नदी बहती दै । यों जानकर जो दिद उसमे 
लल ओर नियत्‌ भाद एता, बह उडे सका 
मयी होळ दै । 

तोरे रम दो बोल दूर र सि कै 
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जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है । वहो युल पाग, 
मादे तमा हा ना और बसती ैं। बाक, 
अलस्पर्श तथा पूजन करके मलुध्य सद पापले मुत हो 
जता है । वहाँ अरुड, विष्णुकुष्य तथा इहु हैं। 
लके अतिरिक्त चोया निसङ्गम तौर्य भी है, जहां गङ्गा, 
बहुना और रती तनो लकम हुआ हे। महड 
एक करोड़, वभाव भी एक करोड़ ओर साइ 
हद करोड़ तीय हैं। पश्चिममें र्मुणड, पूर्व वेष्णवकुण्ड 
और मणा सु दै । जहीं क्पे मे 
गाली निकलकर दूवंपु्ी वमुनासे मिली हैं, वहाँ शन 
'छहसाता है । इन दोनोके दूहम अन्तरे गुल तरसतीकी 
खिति आनी गयी है । इनफे पाल ही तीर्षराज़ प्रयाग है । 
जो मनुष्य माप माशमे दूरके सकरराशिफ शिवत रहते समद 
मलमा ददशा यही आचर स्नान झरत, बह 


घ साने मलिक, दितीय रनानते वाचिक और दृतीव 
साने शारीरिक पापको नह कर देता है। चोप साने 
खक पाए, शें स्ने युस पाप और छठे स्नान 
उफ्याकसेंसा नाश करता है । इन कुष्डोंमे लात बारे 
ने मदुष्य असने महारो भी नाश कर देता है। 
ओ पूरे एक मतक गुल प्रयागे खान करता हैः उसके 
कको बा आदि देवता कोटि इयम भी नहीं बता 
रक्ते । रमे जो कोई भी ती हैं उन खपी अपेधा 
आत्त वि तथा कब खोडा नारा केषा यही तीर 
है। मने एल लौकी रक्षाके छिपे मातुकाओंकों नियुक्त 
छिया े। आतिति नकोत बक उती पूजा 
करली चाहिये। ओ इष्णपक्षदी चरीको भाअफिे 
रूप बहो पिकतेंका भाइ करता है) बद पितषगं और मात 
करे दोना उदार कर देता है। 


reer 


माघ, शगार, जिपयणा, गोपाठखामी, उचा, मरुदेरी आदि विविध तीर्थ और 
देबबिग्रदोंके सेवनकी महिमा 


महादेयजी कहते हैं--ार्यती ! उसके दक्षिण मागमे 
डी ही पपर शक जक और गदा धारण अरनेबाके 
भगवान्‌ माधव विराजमान हं । जो इ्पषडी एखादी 
न करके ड बन पहनकर गन, पुष्प और अतुकेललके 
दाय भिक उनडी पूजा अरवा है, बह फसलों 
पाल होता है। ओ विणु्दमे आन इरे माधवी 
पला करता है। वह भीहरिके परमधाम आता ै। 

बसे उत्त दामे द वावब्प शोती ओर गा 
रिग है। महातेरली इर, भएन, डेर, रमणक, 
अफ्रि, आदित्य, बडु तथा रुपल लोकपलेने उष महा 
कहती आराधना की है। जो खमाखेबरझा पढन करोन 
उनके कुमे कोई निर्धन नही होगा। चो मनुष्य अमा- 
बाहा तिविओ यरो आकर झन करे रहित हो 
सिपक पितरो आद बरा, उसके पितर अख्य- 
आलतक दल रहते हैं। इस घेतरा किलार एक मील 
ज है। उखे जो बु ब होते है। उन्हें उचण 
गतिकी आति होती हैं। जो अनशनअत पल करके 
लीये रोग करते हैं; रे लीन हो 
के हैं। 


“वरे इशानकोणमें शात धनुषी दूरीपर 
(रिता गह्ना हैं। उनके जडम उत होनेपाली मछलियों 
इछ कले मी हीन नेचा देखी आती हैं। गो 
कान करे तुष्य पोच महापते दुक्त हो जाता है। 

जीते पू गवे बील चुप गोपाससामीका 
रात हे को माघ मामे गोपाडामी भी दर्शक, 
दून तथा बहो राजने जगरग करता है, बह परमफ्दको 
माह होता ह । बे उ्र दिशामें आठ बतुफपर बकुछ- 
स्वामी दुरवदेषका स्थान है। ओ मत्य रविधारयुक्त शहमी- 
म त रणरण चरा, बह सभी अभीएं क्क पाता 
और रमो पूरित होता है । 

बस बासको शोल धनष उत्तराई नषे 
अद मरन सद विराज्यान हैं। वहाँ रपहमीको 
डपयाल करके मनुष्य छ रोगले मु हो जाता है । बही 
दलले आधेय के दो बो दूर बु खुम तटफ 
एम उच्य किती है। बरो पतपरडी आतया 
(त आज भी देखे जते हैं, ओ कय पातकोंका नाश 
चले हैं। 

जे पश्चिम दिजे आये ओर महषी है 





बभास-सण्ड ] # माघवः स्टगालेश्वर, जिपयणा आदि विविध तीर ेववित्रहोके सेवनकी महिमा # १०३३ 





ज मोक दा पित तथा तमल अमीश वस्तुओं देने: 
ली हैं। मतो चाहिये फि शमलल कामनाओडी खिडि- 
किये महानवमी और लमी तिह नक पुष्प आहि 
फारेर गक उनही पूजा करे । 

दवे पे दक कोलर दास मदि 
जामे प्रिद दुर्वदेषका सान है। उनस्य दर्शन करके 
अुष्य घेम तथा अगंशिदिया भागी होता है। रविव 
जक रमी पित होनेपर वे समला अभीह बसाओोडो 
रते हैं। 

दषस उत्तर और मालात दक्षिण कटक 
हिनी देवीका खयन दे। ओ मत्य आही तवा नमी 
क दिन उनकी पूजा करता है, उरो रको ओर विशाल 
अब नही होता और पह उत्त शि ता है । 

डर पूरा घोढी ीपरपर मानो सास्ति 
अधर शि है। जो ऋषितोंदाके जलगे न करके 
कका पूजन परता दै, प बण जलाल रहित ध 
कदर रोता ै। भगपती चरी गोदा बढ सान सुरक्षित 
है। मे शीमहि वह खान आपो दे दिया है। 

खले पू दिशयें कुछ आवेष शोची ओर 
वमद सतित. दो महपु्घणप लिङ्ग हैं। पि 
झम अब नगरका निर्माण करनेके लिये पह आके उस छन 
डने पहुके दिग सापना डी। क पुनः 
नगतमा कार्य आम छिया । विषा और इ 
मिष्या आदि $ कके आदि और अन्तै उन दोनों 
नो पूजा करे मुय उलाल शिडिकों पता ै। 

दे दाष मशे थमल तोबा नाश कसे 
मादित्य नामक सदेवके समौप जाप । जो रकिवारयुक 
मीम उनका पूजन करता है, उसके कर दुआ और 
ननक प्ररे कुछ नहह जते हं । 

बरवे दक्षिण आगमे शपतो तटपर सोमे 
लिला नाम पएरे भतेर या) सोमे दमून 
करके मल द पासे कुक हो आता दे। नहे उच 
आगे कुछ वायब्यकोणकी ओर निदा निनाय 
किमन है । किन बेरको मैंने अपना लला बकवा ह, 
के ही गणनापस्पये इस सामे लोगे निदि मदान 
लेके लिये शित हैं। जो मङ्गलवार नदर्षीओो सडू 
हित नाना परे मोज सदापोदाश उनकी 
सकन पुराण ३५ 





हिक पठा बरला दे, उसे व ही भिडि बल 
होठी दे। 

तदनन्तर ऋषितोबाके तटपर स्थित ल वि्रनाशक 
हिनावकखा दर्जन करनेके लिये जाय । ये साक्षात पुर. 
नतक शिव हैं ओर गजरूप घारण करके मदालेत्र प्रभातमें 
ऊँचे स्थानपर आउने कोटिगणोंके साथ खत हैं। अतः 
विकि वाशी विके हये गन पुष्प आहि 
डपचारोंदारा उनका पूजन करना चाहिये । योगसेमकी 
'लिदिके छिये उनकी दादाक महोत्सब भी करना चाहिये । 
'बहाले उत्तर महाकातेश्वरदेव हं, जो उस पुरके अधिश्चता 
रउरा मर हैं। मी और अमष इनकी 
मद्ाबूत्य करनी चाहिये । ओ महोदय तीर्षमें खान करके 
बदाऊालका दर्शन करता है, बह सात एजार जर्मोतक 
कला घनाय होता है। 

प रंशनकोणमे महदव हीं है। उसमें विधि 
३७ कल डरे ओ देशतो और हिता तण करता 
६, उसे प्रतिप्रहथनित दोपने भव नहीं होता । उक्त 
सीर्षकी रक्षके लिये मदाकालके उत्तर आगमे मेरी प्रेरणाले 
आव रहती है। र कान करके सत्य पहले उसे 
मावुकाओंी दी पूज्य करें। वढोसे शायस्पकोजमे संगमेशर 
हि हे. ओर उरे भी परोदियामें परनाशिनी कटका 
है, ब इब्बानल्लहिव शयत्र आपी है । ओ 
कुष्विफामें धान करके संगमेश्वरक्ा पूजन करता है, उसका 
इस जन्मोंतक लकी, पुत्र तथा बरियअनोंसे कभी वियोग 
नही होता । बह से जर भुते धमच पो 
इच हो ला है। 

उ ख्ानले तीन योजन उत्तर तसोंदफस्वामी है, 
जां आगान विष्युने युद करके देया शा वष 
किया था । जो मानव ठतङुण्डमे कान करके तलस्वामीकी 
सु हा आन करता है, वह केहो वाज्ाओंका न 
आता है । उठले पूर्वादियामें कालमेपलिद्ररूवी छषे्पाल हँ । 
जयी ओर चयो विसार उनकी पूना करनी 
जदि । थे अनये करके कमान मनोवा 
च्छ देनेदाके हैं । 

जे दखिन भे चील चुपके अन्तरपर क 
का नात आरेवाडी इतिमे सित हैं। तहोदक 
इक कान करके सक्िसचीजीडी पूना करे। इसे रात 


१०३५ 


[ संक्षि स्न्दपुराच 

















मोत लिली दो मदग नहीं होती । सममे 
पदि एक भड नदी दै, जा दुवि गि 
है। जो अमापास्यरो उव नदीने झन करके हिड 
हैक है. कह लो छोड़े सयोग अधिर झाले ठवे 
सिको द र देता है । दा दिधर दिना नि 
क पूजन इरे मनुष्य कोटे पोका कठ तापा लमल 





# शरमं बज खरां सुत्युंजयसुमापठिम्‌ * 


अमीश उस्र आ कर छेता है । वहाँ 'हपियोद्वारा स्वापित 
ये इर रुके दि हैं। उनका दर्शन, सर और 
(एन करके म्य कब जरोल छूट ख दै । नहं शतकी 
प्ररिधिरूप मडुमठी नाळ स्वान है, बहो शबुद्ध-सट्पर 
हहे तथा शल है। बरो भद करके मष 
अदा सिना कल पाळ है। 


IR 
दडामी, शङ्गावतं तीर्थ और गोण तीर्थकी महिमा, दहो आद्वकी विधि तथा रज  एपुके 
दारा प्रथ्वीरा दोइन 


— eer 


महादेयजी कहते हैं-सतुष्यक्ो चाहिये फि ब 
लामी विषा सरण को किए बाइल ने 
जन आदि करे । विभिवत्‌ कान करे भु अ 
है। पपु, प अने, ब इहु, कडु, 
सए, लव तपा कसतरी भादि उदारे उनी पूर 
है किए सखो हित रे उम मेय ग्ग गे । 
सका भवपूर्व रजे गएन इ बेदक धिर 
नशो पुण ओर दो ब दान के । उठ दिन उसा 
खंड आके नमस्कार इरे पमी दन 
है । मसते यों करके मदु आसे कका क 
चा है। श्मशा परो, इनो तीयो ओर अहो भी 
कक पा छेता है। र्ग और मार्स भी उडाए 
करा दे तथा अनरे किये हु रो नाझ कर 
रे ै। 





बदा दै । उवीओ आडो<्‌« तीयं भो चदले ई । उह 
र शिखी देता है। उको क इसे मु बह 
हारे ब हो ता दे ता दे भी कवर घत 
अन्मोतक आ्राह्मणयोनि घात होती है । 

तपत्‌ गोध्यद तीर्थगो आव, जहाँ भाइ इरके 
बलुष्य गयाले ातयुना अधिक कळ वाला है । बही भाद 
करके देननन्दन इने आपने पिताझो पाप-पोनिले मुक 
किला ा। 


जी परम वति और मिद है। बह 
ए डेजी काके हवे छपी गी । शद पका ना 
सलषा्ी बा नदी पादि दक्षिण भामे लित है 
नाणवचदरले उचर दिशानें थही ही बरार उसकी सिति 
है । लीके भीतर विख्यात गोद नामक तीयं है। 
मोले शीत घोड़ी ही दूर नागान अनन्त लढा 
अर्ट हुए हैं; ओ दीर उल तीय. के किये 
खुष किये थे । नरके अतत भपभीत नेमा 
हित पुयातिरी इच्छा रखते हैं और कहते हमे 
दशके ओ गोधदतीयडी यात्रा कोश, बी (मारा 
उद्धार इणे होगा / गोष्पदवीर्म पुत्रों देखकर 
िकतोके बहा उष मावा जाता है। छोर, मधु, ढक 
आटा, तिड और अछत आदिद प्ते भाद करके मतुष्व 
अब्ने हितो सर्गो मेज देता है। उथ च मह 
रू नालिका छ्न करे । ७ शमते टित भाइ 
दरू आहिक अत्वे खाच उस तीर्षमें आय और बहाँ 
सहचर मनरी मन वह भारा रे रि मैं गया ती 
आया हूँ। एक झर ओ आहन मरित होकर 
रोकी या करता है, उसे रग-सापर अश्वेष पका 
कह क्रम होता टै। करों यमी नदीमें छा करके 
सिरोडी छे डे विधय भाण करे पणे 
कद इल प्र कहे 


(जीले लेक दृप्त समला देवता, कि, 
हित मवषय ठया माता और मात. भदे उम 
हिव दिवे दए जले वहं / 


मास खण्ड ] # तछस्वामी, शङ्कावतो तीये औौर गोष्पद सीयेकी महिमा। यहाँ आायकी विधि * 


लहर 








इछ प्रकार विधिपूर्वक तग करके मनष्य शा्रोक 
किचिसे पिष्डयुक आद करे ।पहळे खास्रके आला निर्दोष 
आक्षणोंकों आमन्त्रित करके उन्हें अर्व देकर इस ब्र 
क 

क्पवाइनकः सोमो दमदमा तदा । 

अिष्याक्ता सिय सोमवाः विदेशतः & 

आगष्कन्तु सहाभागाः दुष्माभी रकित । 

मदीयाः पितरो ये च कुळे आताः सनासः ॥ 

देषां पिणडमपाताइमागतोऽकि पितामह ७ 





मको पिणडरान दने ने हैं बहो 





"ता, ताम, पितामह) माला, रिकी, तमँ, 
लमा, प्रमातामह तथा बृडपमातामह आहि ओ दिर 
हैं उनके हि मरे द्वार दिया ुआ यह विष्ड अक्षवक्‍पले 
उपस्थित हो। मोग, मद्रक और बृहति भगवान्‌ 
को नमश है 

एस यर नमस्कार दं पूजन असे मोदके छबी 
अनाय तरे ले दिश्कदान को । उस अन मित 
तिका पड इरन चाहिवे-- 

समुळ सता वे च गदं न बचे । 





द क तरलेन र्नो पितरो मम । 
के से कात पियन र 8 
हिस्र: पितरो सनयः । 
हक आहमा वे ज षां ण स ४ 
हिते शा थे ५ मुत तेचच । 
ुुषञ्क् थे इणे कान्थघा: सृता॥ 

3 म के खुणा पारि । 

हकोत ये च आन्यः पराचा # 

विया कामगा शाशत: कुछे मम। 

के सिचो मदा एचो तपति ९ 

जत वितो खुत्त भवनत ममा आतम । 

ज किनि गीर पायम्‌ 

क्म च गो । 

न के ओ हो मेर हैं सू जिनकी तिनही 
हुईं है; हो दोरक, अनपतामिस और दाठ्दण मारि 
जरे पढ़े हैं। उनके उदारे हिये मं ए पिना देता हँ। 
ओ अवन्त वातनाओंे पढ़े होगे हु पठ 
की, डर, शं आपदा इप खिल हैं। उन के 
क बहि देता हूँ । जो हमरे दमस नही हैं। को 
हे ल्यप हैं गया मो भव्य जो न्रे ह, 
द क इल किदन शा दूत हं ॥ मेरे जो तिल ब्त 
कपे वदान है, बे शर इक विष्टदानले तदा द हहँ। 
को पितर तथा न्य भद्र, अन्तरिक्ष ए भमो 
हित तिनका मरनेके बाद मार नहीं हुआ है पा 
सिण उन भो म दनेश हो। ओ बेर पिमे, 
के, शसु रङ तथा क्प रहे है 
तथा इसके आशिरे मी जो कल्पत कदे गरे हैं। मरे 
के डिन दिये तिरान आदे कियाएँ नहीं हुई है, 
को खी और पुरे ररित ह, जिनके आड आदि समोका 
त हो गद्ा र, ओ अते आनप, पहु सथा पित 
जते रहे है; ओ दच्चे गरही भरसे दीमर गे हैं-- 
इल मरार मे इले ओ रल अथवा भश पूरन युको 
ह दए हैं, उन करे हिसे मैते दः पिष्ट दिसा है। 
र आघ शोर उन बरो न हो। मे मी वितर 
कहा ने बक हो । इस योद बा 
ओ इ की मफुनिलत गोड, गृत और खीर आरि 
हा गवाह, कह का क सभी टरो अक्व होकर 
अर हो 
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# घरं बज सर्वं खत्युंअयसुसापतिम्‌ * 


[ लक्षि स्कन्दषुताण 











लदनतर भदा बहो वमन्तो स्वास्याय करे। 
छव पुराण दनाय | हा, वणय द तया कटसम्यी 
नाना मरके खोका पाठ करे । खूळ, लोमलूळ) 
(पदमानवक, एताम, यन्तरा, इम, जानति 
मखुनाण तथा मण्डळ जाइका मी पपाकमभब पाठ करे । 
दिलय लोर पितरो म्न करनेवाले हैं। एक रार 
डमली नदे सान करके उचत गोष्पद पे विषवत्‌ 
पिण्डदान करनेके पात्‌ पुनः निम्नादित मनका पढ 
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प्ण विचार आ गा । 
छर पापमें मन गपा । बेटा उसन 
बह अधर्ममे हस हो गया । उडा विनायका 
घा रवसे उडी देखी बि दुई कि “में री खर 
और भड लाके बाण शान और पूरन करे 
हूं ॥ एक निमपके शाण पर्मझ उसमहन के 

न 


is 


444% 


जनो पीड़ा देने खमा । उसका यह बर्ताव 
महीनि आदि मर्ष षित होर के“ 

अपर्म न करो । तुम जो कुछ करते होः दाह उठन 
नही है । मने राजतिदधाउनपर देठे ठय पे 


t 
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इलि की है कि «में आकडा पालन करेगा |! ष 
अब इसे विफ्तीत आचरण करते हो ।” 

महि वो करत दुद दन हकार बोल 
(रे लिव कोन पर्ची सट करनेवाल्य दे । परा घा 
कन, तरह ओर के द्वारा मेरी समानता केवा 
एक भूलकर झोन है। मोत मुहे धर्मही उसका 
खान खमे । मैं च तो इज इणो जला बका हँ 
बली दि कर सचा हूँ. और रका संहार भी क 
ज्य? 

बं और उद्ष्डसाऐे महित हुए देनो जब दे किसी 
अस्र खेमे फळ न हुए, त कमी मोने 
हित हो आपवदीव आमिचारिक मन्प्रे पोरे 
अरी नरो मारकर उरी षी शुगर मनपन किया) 
उके एक छोटा काडे रंगका पुरूष पदा दुभ। बह 
मवमीत हो हाथ ओोइडर शमने खड़ा हो गया । उकड 
ओर देखकर डनियोंने कश--निपीर ( बैठ जाओ ) |” 
इसके दा निषाद कटारा और नियाददंशका प्रक 
दशा । उके तुम और लल आदि अन्प जो धीबर 
तियो उह, उन्होंने वन्यगििहो अपना नवाथ 
खान सला किए उन महिने के दाहिने यके 
अ्तीडी माहि मधा। इसके द और आपी माधि 
खे दए । उना शरीर बहा दनी पा। उने 
जोरा ठिंदे आजगर नामक भतुए, शोफे शान 
ज, खड तथा कवच धारण किया । उनके प्रकट होनेपर 
कर बली एर भर गदे । केस सगरो चछ गवा। 
हन्य नदियों और दद भौतिओतिके ए केकर 
सा शुका अयि केके किये उचित हुए। 
तियो और देवताओंके शाय भगात्‌ अही मी आये | 
आविण देवलाओने प्रतादी राजा शु राजपहपर 
आविक किया। उनके राब्यमे पी दिना जतो 
ही अ देरा झरी थी। दिन्न करनेमाकले ही मन्च 
छिद से जाते ये। समी मो कमरेत पी और इरे 
एए पशवे मुरी ग्राहि होती थी। राजा इ 
देखकर मल हुए हपले अजाजनोते कहा--“े न 
न्द राज्य ड वम छ ओोमोको आवि प्रदान करेंगे ।' 
दर नक ओले मदामाग इरा लपन किया ओर 
कप --“आप महाक कयनातख इमे किये आजीविका: 
की व्यवस्या ऊरें #! तर क्लदान्‌ राडा इने रकी 


अमास-खष्ड ] 


+ पके गोष्पद लीयमें आप्य करनेसे दनो स्याति + 
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रबी एजे पुनान लहर एम्पीजर आक्रमण किया । 
शी उनके मपे परा उटी ओर गारा कू घारण 
करके भागी । ने भी उदा बी किया। अवे बह 
उन्दी रमे आदी ओर हाथ ओइकर ली 
(नन्‌ | मेरे बिना दम नदो कठे धाएण करोगे! मेरे 
र ही कपूर्य होक लित हैं। मैं ही एव कतो 
धारण करती हूँ। मरे बिना छरी अजा नह हो आमी । 
भतः वे मेरा बच नहीं करना चाहिये। मी ! ष 
शेड । मैं ठुम्दारी आशके अनुकूछ चरती । मे च्मा 
लग नहीं करना चाहिये ।' 

शी वह बात बनकर धर्ममा एव उदार राखा 
बने अपने षो रोका ओर इक कार कदा-“ओो 
अपने या पये एकके हिते छि साप बहुतते 
प्रियो बध करताहै। उसे पार लगता । पद किली एकको 
आए दने बहुत जोगा ही हो जाते दो तो उके माए 
बार नही डता । भतः वढे! दद वे आबा 
क हित नही करेगी तो मैं पा हिय हेरा ष कर 
दंगा | मेरी आएक विशीत चडनेदाढी दश बढुषाडो 
बाणो मरक मैं खप असो गएको विशाल बनाकर 
कमर प्रजा धारत करेगा; भतः तू मेरी आले मश 
बो आदिका प्रदान करा क्योकि देखा लेमे द 
ष है ।! 

रामा बे इस र बहने षने उतर दिया- 
सजय मैं वह धव इहेगी। दुम मेरे किये कोसी 
(आपा करो । जिसके मति गळ होर हैं दूपे कफो 
भनन प्रदान कहैँ। इसके लि मुहे शमत बनाओ, 
सिक मैं अपूरो सई वैज कहूँ । 

त राने पुडी कटि परो और शिखण्ड 
को लाइकर एक नग किया और चुप मु बछडा 
बनाकर उन्होंने अपने शापे अमोको दा । तदनतर 
चरमा कहदा हुए, बति दनव दने, गावर आदि 





छद गान हुए ओर तशय एब मातन मा उन्हे 
डरले ख इुआ। पिर इन्र आदि देपाओने 
म उ केर इक एष्वीकों दुह | उण अमष इल 
ककड़ा ओर द. इता हुए। उन दूध भयतमव 
दा । इसी रझा पितरे भी चदे पबे अपनी दते 
छे दुधड दोएन किया । उनके लिये मय 
ख रद बछडा और अन्तक दुइगेवळे थे । अगन 
सोके सघन माररा दोहन किया। उघ उपप दूध 
दएका हिला ओर बा दिरयन था । उस मपा 
रूप दृष ही देत आज भी आयपी हैं। नागोंने त्को 
का कमार पे बम विपरी दूध दुरा । उ 
मद बाझुकि दोगया थे। इसीलिये शई बढ़े पिषेके होते 
हे। बो और पुष्कमतोंने कुबेर बड़ा बनाकर कचे 
जमे अन्‍्वधांत-धक्तिका दोहन किया । उनके दोषा 
दे रजम । रक्षो और पिशाचो भी र कण 
खी पादम रकम बका दोहन किया। उनकी ओए 
जुटी बछढ़ा था और जोत बेर दोश्या । गधयो 
और आधरओने चिपरपको इहा पाएर कमलके 
से उच्म गन्धदा दोइन किवा । किप ४ उनकी 
ओर दोग्धा हुए मे । रमे धी मू्तिमसी ओषधियों 
ता भति मि रजो युदा । उनका पछा हिमालय) 
एते मदिर तया वात्र हिमाव्य था। श और 
खला आहि बलपतियोंने वलाका याभ लेकर टीस 
डुर। क्टतषर इनः अडूरित हो जान) पटी उना 
दूब था । सिल हुआ शाण उनडा दोगा और 
(शाहका शश उना कड़ा था। 

एल प्रकार शमस लोके हिते लिये रजा पे 
हरा आरण-पोपण करेषाडी एश यी दोहन 
किया । उत्होंने बेश भूललबाियोा रन किया) 
'इखडिये उन्हें पा" झा गया। तथौव इस इपर 
राज्य झब्दड़ी पदि हुई। 





as 
(धुके गोष्पद तीर्थमें आाद-य्ञ करनेसे वेनको खर्गप्रासि 


= 

महादेवजी कहते हरत | राज्य पारूर समा महे गेहं । उनी किया किख मरार करनी चाहिये! 
खने शोचा, भरे पिता बढ़े अपर्मी ये, उन्होंने पर श ब्र छोच-विचारमें पढ़े दुए राज्य इशे समीप 
आादिका उचछ कर दाचा या; अठ उत्हें किस सेरी देवर नारद आये । राजने उन्हें आन देकर प्रणाम 
मि हुई है; एखा शान सहे देहो ! वे आलोके दारा किया और पूडा-अगचन्‌! आए सब संतारे म 
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अश्मको आते, मेरे थता बढ़े दुराचारी ओर रेपो 
तपा ब्राहणणोंके मिक पे । उत्हें मा अशमि 
सनकी मि हुई है!" 

उने म बा आशम दिल लानडी रि हुए ह, 
जारदजीने य क्त पह जानकर कान्‌ । बह 
र ओर इृखोसे रहित म्मे है, बो कि 
(चमे उस होकर त्रे पिता इस्मा और कुड रोगे 
बीड़ित हैं।।ै 

नाएदजीकी यह आत सुनकर राक शने विचार 
किया छि «वारे पुत्र बही करणला है नो तितका 
उदार करे। माण किक पहर पिखओी वषु हो 
के !' वह चकर उन्होंने पना नएइजीत पछ 
"पपन किष कम मेरे पिताकी कि होगी 

आरदजीने काहा--शन्‌ | धान अपान तीयो 
तरा करो । इस ठरे फिशाका मोल होगा । 

नाएदजीझा यह बचन सुनकर रक इने रमा 
य भार म्फ उपर रख दिया और साव तपति 
हदे निके । अनेक तौबोंकी बाता के मे राच 
आपे। उत तीरा महाय आनेक आनो आने 
करके मदयन इ मुम नदे ढऔीप गे । बह 
आणने उने तलाव लित पदक्य तीच र्न 
कया । उक विम तीष रयन इरे यके ने 
आयर खिळ उड़े । उने परोडी किडिके डिये 
को केदियों तथा मणा नाण किया । तनन्तर 
सात इकिणावाठा पह विधिक आण दुआ । मा 
छो तळी पने उ दर्शन दिया और भाइ 


उुष्वावज्प हो और हम तीनो--दुख्होरे पिता, वितामा 
ओर ताम भी परण पन्य हैं। जिने इस गोष्पद 
शे आद करके दने तार दिया / यो कहकर 
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णद हुआ । आज मैं शब धते 
ये आता हूँ । महामाग | अब 
काळत राज्य भोगों । पुषे रर 
कुछ किया खाता है, बह छ दने शकम कर. 
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केलय उत्तम वु नरी, निका उन्होंने बरों दान न 
छिया हो । एश झार वितर ध 
उल कीरषेका रई दर रामा आपनी राजधानीको 
डे गदे । शरी षीस यन्य भोगकर देहल्यागके पद 
नोने हिस कोक आह किया । 

जोध तीप षान बरे बलपूर्वक बेदक भाणो 
विमय करे ओर विधिूयंक आइमे उन्हें मोजन करे । 
केही दि चाइनेबाके पुणो बाँ पताका भाव 
अरव करना चाहिये। इले ठित बदँ बी तिपि, 
जकर, प और मा आदिका निषम नही है । बरो था 
दारू शले याशा इरी चाहिये । सिखी विशेष 
अल बहक लवे निष नहीं दे। 





जारायणगृह तथा जालेश्वर लिङ्गी महिमा,आपलम्ब और नामागढी कया, गाओ 


और संतोंका माहात्म्य 
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मदादेवजी करते हैं--शर्वती! गोण दस 
तुर नारायण जिये का्‌ हि विदा 
करते हैं। ये सुमे सर्म ठाने रब, मे 
रजतम और नियमे रमर सि एते हैं। 
बरक पश्चिम तटपर लल शहरे द्वार निर्मित चक- 
तो है। उतमें घान करे मतुष्य आयाम नास कर 
देता है। मनान विप्यु जब दलो विनाश करते, 


ब विश्वास जिवे उस धरे स्थित होते है। एसडिये 
इख भूठकार पह नायके ने रिद ह । वहा 
लुग भगान्‌ अवार नामत रिद इते ह 
कमे उनका नाम मधुन होता है, पो डे 
डुणीळा् कइते हैं और कलिदुगमे वे नारायण कन्ये 
हैं। इछ अमार चारों युगो आविष्य धर्मही सपना 
करके उच स्थानपर आते हैं। जो एकादशी से निरादार 

















साकर उन नाापणदेवक्ा दर्शन करता है, बह मुडे 
पात उनके आनन्दमप अविनासी भामो ल होता है। 


न्ङुतके किनोरे उत्तम डुनेरगर है । उके 
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इस संसारके दुःशादुर प्राणी कहाँ 

'शकाम्तवः इः भोगना चाहता है, उसे 
प पपी? भी करी कहते हैं। मीन देश 
हूँ, जिससे समरत दुखी प्राजियोंके अन्तःकरणये 
कर उनके शव दुःलोको अकेला ही मो! वदि 
कोई शभक है तो वह दीन-दुखी प्राणियोकों 
और उन सबने ओ दुष्कर्म किया हो, वइ तब- 
बे मिल जाय । खकरके अंधे: दीन दुस्त 
अनाथ तथा रोगी मनुध्योक्तो देखकर 
दया नही आती, वह बे विचारते राइल 
होकर भी माणम कड़े हुए भवाविदल 
रक्षा नहीं करता, थड पाप भोगता है । अतः मैं इन 
दुखी भपमीन जन्तुओडो छोड़कर एक उग भी 
नही जाऊंगा । फि सवर्गलोऊकी तो बात ही क्या है #. 
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आदि बह बात नस्ये माइ बुत पके । 
डने रा हर शृ राख नाभागले आकर कदा। 
जाभा मी सह समाचार दुनकर अनन्दन आशम 
जो देखनेके किये वरं ब आते। उनके शाप मी 
ओर पुरोहित भी ये। उन देवसू मुनिस मीम 
पडन करके राने कशा--“मगवन्‌ ! सताइके मैं आपकी 
सा हेवा कहें? 

आपसतरने कहा --ये दुःखे औविका चरते 
कट हसो और इन अकक्युओका अलले मिरे 
बड़े भारी परभ पक गे है । इनके परिभमका 
ख उचत बून मलो, बह दे रो। 

नाभाग बोले--भरन ! मै निपको इने परिभक- 
(क मूल्य एक लख स्वर्युद्ा दूँगा । 

आपाते कहा--राजन्‌ ! ग ये एक उसे 
मूलो नही ना चाहिते । मेरे शेश्व ओ मू हो, ब 
दो । आने माके शप लला कर मो। 

नाभाग बोले--हिलभेह | एन मिादोको एक 
जोह म्य दे दिका आय । यहे बह भी उत मूलय 
ज हो के ओर भी दिया आ शकता है । 

आपसतम्दने कहा-ाबन ' मैं एक करोइ के 
एके अभि: मल्यत वेचने तोशय नहीं । मे ग 
म दो । आओ, आकोके शप शबा कर धे 

जामा बोले--मरा आपा पा शूज राय निरो 
जे दे दवा आय । मं इसे डड मूल्य उमाला हँ । आपी 
का रब है। 

आपस्तम्बने कहा--अुणल ! ठार आषा था 
छ फल मी मेरे ग नही है। के! योग पलव दो। 
हे न आये लो वो शध बिर करो । 

आमन यह बचत सुनडर राजा नाभाव अपने 
ती और पुरोहिते खय दःम आदुर दबं निनित 
को करे । हलौ हमव भत मर्ष नोमछ बहो आ 
गे ओर राजा नामले बळे इते मतै शुमिको 
क्च कर दता 6 

जामा बोले--सदामत ! इन महान शुनिका भू 
इसे और डू, डम पं कपु योहि यु 
दक इनके कफो रा । वे शात मान्‌ रू 
है चराचर पियास तीन नोक मा बर अबे 
हैं। किस म निपयाशळ मनयो तो वात ही क्‍या है । 


स्पोमशजोंने कडटा--सदाराज | ण सो तय हो) 
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# शरणं सवें सल्युअबमुमापतिम्‌ * 


[सिन स्कल्वपुराण 








के दिजे भी सम्पूर्ण जातके ते पूजनीय हैं और चौद 
शिम्य रोती हैं; अतः इनके मूल्यमें कमो दे दो। 

न शा मान भ मोर पित 
बहुत परम हुए. और आमद शनि शेध | 
ठि, उडे | अब मैने निए आपको शद लिया । 
| वह गौ ही आपका ससत मू है 

आपस्तम्धने कहा--सअन्‌! हो, अ मै अतत 
पबा उठता ह अरी कर एम टीच ल्य 
हे खरीदा है । म गओते बदुकर परिष मय पुल 
इ णत । गोरी रि ता म ज 
सनी भाहिये । वे महन नेन है, म्म महाले 
एन गौओदी दस छह दी है। आ सन, यह लभा 
दाक दर भी नबे मोब शुद्ध होते है; उ 
चोज कषर दू बीन राची है । अ म कोल 
बुक दी ओर 'ी-वै पांचों वषै और नश्च 
कायो केश करे है। 

लिष्नाकित मलपा तदा अप काना चािके- 

जो अमाप निं कः पृषत दव च। 

गो मे हुये कैब गथ अर्ये अाम्हम्‌ & 

नौएँ षो आणे ते । गत नद मे के भी हं । 
नोट यमे हे । मदा रोब दी निसा घटी? 

ओ मुय पष एव वेक शोर इ७ बिद 
दका नप भरल है। बह श प भक ह और हक: 
मे आता है । प्रतिदेन शीड अक्क शा 
रित करना चाहिये। र 
भोजन करता है, बह गलयत है। ओ दिन 
मोष देता है; वह उठने ही, अधिक विदां और 
देवयूजन--%4 ३७ %र हेन है। गोवन दनका कब इछ 
बकार है-- 

सौ जगला दबी हिले लिता । 

समेतमा पष मथा दर्ज तसू ॥ 

ग, नोती दी म 
किले गोनोबभामम सित है । हने पर मय अब्र उनडी 
कमे मितिमा है। मेरे दिवे ६९ एक आसो बे 
बण करें 

मोप (वेस) रा बम, नो न्ने 
नौर चसे तपा दई एई वतची सा ससे 
मुष रोष हिन हल दै। आदि, म और 
अस्त तीनो रमे गौरी किनि कही बदी है। दे 
दटके द, पी एवं अमूत बदा सा असी के 








रे उनका दान करना चाहिये। उनकी नित्य पूजा करनी 
आरे । वे संम हचक लिये बदी दसु बताए 
मदी हैं। 

इ अच्यर ओढा उम माय मुनक दे निषाद 
मा आसले चणो प्रण इरे को 
ताछ, द स्पर्श, दीपन तथा रूरण--ये शमी 
कि ही ददिष बरे है--हेली पात नी गयी है। 
हे! हे खच आपने मपतपण किया और हने आपका 
दन बल दुआ । अब हमार अनह कजय और इमी 
दी हुई वह गी बय डवे 

आपस्तम्ब घोळे--नपादो ! यह दे गदान 
कता हैं। ६० उरि होकर जो निकाले हुए इन 
अलो आप ही सर्लोषचो आओ । यतय मिहत 
स भी पे योचा क रके बदि मै 
जरचमे पहा को उसे थी ल्न ही त । ने मन, 
दी, शरीर ओर किवार मो बुछ भी पुण्र किए 
के, डक शा दुर री भतिद प्रात हो । 

त डन विर णवे बे रदे म 
रद नबी बात गी हते ही मत मर्क 
चे मदे । मिय और मीम इन पार भ्त 
न जल देख मदो औत हित तज नामक 
हिल होकर शोके--+अम्फाचडी इल्‍छा रनवे पोको 
सदेव शलोडी मा बरनी ने । पुर पुती 
आतके शमन होते हैं। इस दोकमे पदि गभर भी उसकी 
रशा की आप तो पा निब नही होती। सते 
टा चत । बे %५ डतम कथा बत रः 
ज शमा तेद ब ना नाये हश 
इक लाप इछ :) कहीं धसा भादि । 66 
शे ही दे मय और मल्ताइ पुम रुकी 
म से नन गे / 

मदर बुनिपर आपक्षम्म और मनि सोमण राजा 
मध्मडो नाना असरे आदो बर आगन हिद त 
के । कब रे अतत दुय धमु वरण 
हि, अधि पह कर संगा ह मरी इंड सदा धने ही 
जीरे । ३ दोनों जुनि «धार, बदर वताय 
राऊ बा उयते हु केक ! दुम म्य शो, 
कोरी बुद्धि घम लमी ह । बुधम लि घर्म 
क डग है । विकेश: शे किये लो कह पए 
डर है। अदि रा ममल होइन मधा पराम 
न हे को छरे उके ओड कन प होगा । गाओडो 
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दा कम डेना पढ़ता पर शु है। डने बदा मोड 
रोला --यह भी भरु हे। और मोहने नरककी वालि भी 
अ दै । अतएव बुद्धिमान पुर॥ ग्री निनदा के हैं। 
पपोष म्स अधिक मन देने कै सि 
मनी भान उखीचो मरके कमान देखते है, अतः 
महान ! यदि दुम असे लिये कनातन गति 
कमी मद न करना; क्योंकि बह छोड वरकोक दोनो 
नाझ कसाल है 








को बहर के दोनो महामा अको अप, आभो 
जे गे । मामाने भी बर धर पसबतापूबंक मगर 
केज किस । पली! इज रार दिखा नदीका प्रभाव 
रा ग । अनी्षए आणछे बह विपि ना 
कह? ३ हिरे आ के के, एय डने दारा 
सरत सङा मम बनेर इआ। चेष घ 
जरे ओ कहो ठे हे किदन परता है 
ने डह आदा कमी अनत ही पोत । 





चन्र, कपिलेशवर तथा नेकी महिमा 


हादेयज्ी कहते हि-पाईत ! आयापुर विरा 


सागरे दक्षिण एब डोम भो ही दसत ब 
पारक असेति है । परी अगुण और कुलकुल् 
भी हैं। को उन द आत पे चेरी ज श 
बह शस पोतक तपस्या «रेरा इ वरेण । बी 
द्दा के; जिशका पिलार लो पा है । 

त परम उत्तम बिके वा दर्शन करले 
छे आप । बह सवन शिप पू तीप पक्ष, 
जपे दक्षिण तथा तने उत्तर है। द कको 
इप पुषे हि र्म ह । हमे मि किने 
बहो मेरी राएना करे दस (ळर केरे आधिक 
तक बढ़ी भारी तह बी थी। उने दाण बहो 
किराया नबी दिलय बनदी खाची गी है। शब 
आम भी उसका दर्शन होता है। ओ बहि वे नासर 
सिज गायक) दान करता है। ब टि गोदाने कय 
भागी होता है। पह मी पापो एकमाषर वादि 
बतावा गवा है। आदो माणके बढी को 
यदि मलार, परिणी नकष तथा षाठ योग हो तो 
बह, करली करी आती है। उस दिन कि, 
अशमे तथा य कविकालम्रममे मी और तिचे 
दात लान करके क्यान र अपे प्त मनुय 
रकसन्दननिधित जह एन कनेर एण मगान्‌ द्वो 
अर्च दे । अर्धा मनच एन बरार है 


जलको _दालितजमा । 
देके नमुद र्यं नमोऽ है ॥ 
(इनाय भगवान्‌ दुरो नशा है। तीनों 
ोडोडो बाछल करब तमे | आगरो नप 
है लब नमार है । बह भ म्हण किये # 

कक्‌ देवकी परिमा बरे कपिकेशववीरी 
कब 

किध इंशान तथा उत्तर दिशा जगे हारा 
उत केत है कही दनद अमत बहती है। 
डस्य पिर कान करके ओो विव्ददान देता भ 
हो सोहल भी आधिक बो तिरको वृ रखता है। 
दन, पुष, बमत तथा युरी भरने अष 
का कनी बाहे । उने दण पाम तथा उनी 
६७ भी इली चाहिये । उनके शष नाना रे 
अब ओय पदादा इणो मळा बरना आर । 
जहो एक माणसे भोजन बरनत कोटि नाण मोजन 
रा पच्च ढोल है। 

जट पिमे एक की आशी भती दूर 
हठ हे। कही इमाति थति राजा नखे 
नेक की बाना की है। उका दर्शन और पपि 
पक एन इप मत कलिदधर' छुटकारा वता शर 
ब विमदी होता है। 








राजा गज और मद्रमुनिका संवाद, विभिन्न तीयोकी महिमा और दामोदर-माहात्म्य 


मदादेषजी कहते हैं--ार्वती ! सरही इच्छा 
सला आण, अय, त ओर घूड जिनके देव- 
दुम दिव्य जठका सेयम करे हैं, उन गाठे मि: 
अनसेवित परममनोदर पति सपर गा मायके छक 
बयान, राश राज बाड ठोकर खानके डिये आहे । 
डनी छी सी पिळा पत्र भी उनके खाथ हों आही । 





दलो दमि गङ्ञाजे किलोरे रहने खो । इस परह 
द रहते हुए नके दल एक वर्ष कील गे । सनन्त! 
अदारन्दी मटकन अपदोमपरावण अनेक आसगोके 
थ चहा आहे । उत्होंने ग़जीमें खान करे अपने 
र म नह किया» किर लमल भत नयी सिके 
छे जल देकर अगान्‌ अनानरी पूजा की । फिर च्य ही 








एड 


# दारणं बज सर्वेशं रुत्युंडयमुमापतिम्‌ + 


[ सिस स्कन्दपुराण 











ये न्दे तवार देर बाले लो, «यो ही उनही ए 
तमा गरर पड़ी। राजने मी उन रने देखा और 
आरो जाकर कहा-“यूजनीय सर्प! आ मेरे र 
लर । भती यशल्िनी पची तदले हाये पूछा 
हे जह आपकी इछा हो, उस पुष्प पपार आइकेश 8 

जके इश बार अनुरोध करर दे मि उसके 
अनपे । उनको विचित्र आल देर शकले उनके 
आधे हाथ ओह शर भ मनने कहा--जुने ! कह दी 
लभा परण कै; नगरी; पुरी: पर्क शु शरक 
अरोषण म) गोकुळ पड मतु सर तथा आर आरे 
रोपित दे। त आतक होकर पए ने, डुल 
दबे पुकि लिये इसा सयान बढि दे। ससज 
हनी ही मताभवातक बेकार पुनरि नेशी ै। बही 
रार पप तरो है। अतः जिक दान और ता 
अलुझनके मत्य निर्य र्गतो पाता है, उता 
उदेश जव" 

भ बोले! ओ अपने भीतर विराजमान 
अनुभ पदमा नही देखते; उनके किये 
साहा त्य अते भो हुए ज्यरनान है और देवता 
हबर एवं मिद्व मिमान है । यदे परमाजतलका 
न कै तमी तीयो और देवकाओंके पित्या सब्य 
न होता है। एक भूतळपर अह कोर हैं, बहते 
पम दशमन बेत इण इतिच दिरा 
मा पान अलया अब हैं। बई पणी शानसानवे 
(वपर बहुत पुण देली है। इवि ढवी- 
हक, शह गी चम महाबु बनी, दत 
(न, पाणह, वामन नरव, 4३६ अ, धाम, 
क बाम पुशपोतय पुष्य, दापि, 
तक शनः मिद जप, भधर, बना, शुरेश 
आद, इ, योगी, कवकेधरनाव, वदीति, 
(िबाधमयाकी नर ारपग, पना सुकन, इरी 
मनाय, धराप, शाति, दाओद्स गाई का 
दती हरि-वे ही देवापिदेत भिषक सान है। 
(ल अह भी मनुभ्य आते है, वही मर भतो मू 
पो मते है। गा हना, भती, तड, निम्मा» 
(वोध) पणा, ची, सरू गण्ड, मानन 
चपा तया थोणा--ये और खती भ बुत ब ई 
सपयीहै। हिमा र्यत भी यी है। इन खे 
मो उच करणप श गार सलमो ने 
जीते हैं। अगहनमें पमज, ते निवा बरक 
ली और पुणय शोक होते हैं तथ यगन आते 
हैं। गदि दौर माची पूर्णमलीओ अदुदाचल ( आइ ) 











मे नदाल करे लो मनुष्य, तरेके लाप आरो वत 
ख्मओये अनन्द भोगता है । यदि गयामें माच माली 


डब होमे आता है। जो मनीी पुरुष चे्रकी पूर्ति 
को क्रमातपेजने भाड़ करते ह, वे आले कुछ उतने 
ह पुरुक ला५ इत मलोके म नही डतम 
हो आते हैं। सो वेशालड़ी पमार आरप 
जिय तषमे आड पीते हैं, ये परम गति प्रा होते 
हैं। ओ सी पूजिमाहो पिकृपें भाइ इरे ६ थे 
देकुल्ठये आते हैं। भावणही मापा तपा । भं 
पकारे कान, दान, जप और आद इरेला पु 
जोकर हो आता है। ओ भाहपद मामे प्रभात 





जिन अत कही भी मृ हो बी है वे इरे भी. 


पि मिक अरे ह, शा कमी अन्‍य नी फे 
लमनापक शमीए उदवान्त नामक मदात्‌ पर्वत है। उसे 
दिय आगे दवत पत दै, जा कानी नदी 
कहती है। उल गर्ते लाल, थद, नीन ओर णा 
अं है। उको कुछ पतय पीक मन आबालाल 
१ ओर दुर्ष$ बा है। नकष, शिक प, 
ह ता योक सेवक उस व्हा का सेबन इर 
है। बुत पह चढे रहते हँ । पञ्चच, था 
ता र पतंग आदि ओ भी औब वहा आलत श सु 
अम ल कै; वे उत्म रिमा आल्ड हो भगान 
सुरे अमलो आते ट। उसु नदी धरती फोहर 
साळ आयी है। इसने मी लगति यहा भा उत्तम 
इड किक और अनित उकम पद पाकर मादी सग 
जोकडी उपयमध की । कर्तिके राज बसिन मी यहाँ 
आहर बूते दान दिये हैं। हरिन शिवि, नक 
नुक नाभाग तथा अमसरी आदिने भी बँ दुर की 
हे है । यश मोहो नना मरे स छर तधा 
स्लमिखित अच दान करके वे गमे गये, जि 


ममाल-खण्ड ] # तीर्थम पूजन, आद और दानक महिमा: शृधस्थके लिये आचरणीय शिष्टाचार # १०४३ 








किए ६७ मरहम पनर नहीं होती । सो उत 
तीम बआ्णोडो भ्व पक गः) कठ और जळ 
न का ऐ बह अबशामी माय भी आज्ञ हा 
है। जो भस वहित मु ले बर दक पहर 
था शमर भी अज देता है पर मे$ विमाना चूर 
चलोगे भी उपर आता है । दामे आगे एक 
माकर उपार करोर मुय ददरल 
(षदाम ) को जाता है, अहि फिर नही तीता । 
जो दामोदर आगे पोच पाका मनर बनाता ह, बह 
भवात्‌ भीक चाममें आता है। जो खौ माला 
मुर मदिर बनाती है। वह विष्युधामरों अतती है। रो 
एक एर परेका बहुत हुनर मदर असाल ह बह 
परसपो पात होता है। जो दमोदरमारएर चरी 
खचन अरा है पह उरे हम.भोके वासर हिल 
वपतर सोमे निषा बरा है। बलि, दो कोर 
कर पलापध नामक उम रह, किसका दर्न केने 
धुनरापृसिरेत परम धामी 

माति होती को भी सलरकदनरा 
सा के ए इसे है त एस 

५ 

भदो वा बत शुतकर राक गज बिबी पिना तद 
(त कलेने / पड और शमे का अनष 
म ६४ आहो) शामा कि) दारय के 
जथा केबाकुशल चोषो शाय लेइर उल तीरे आहे 








~ 
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ओर अलेक रे दान दे अभि होम करे अगि 
था केष आदि सोका अदन छिया । उछ तर 
छे दी पय गायीका जप करते ओर कुछ लोण 
अन दीसन छारी एब शरीक भ्यान करते मे । 
(को ही मछ माजे दार शि पकष बेदिक 
दोका जड बरे और दू होग दार ( ॐनमो 
उयते बाहेक ) मनका अप घे । सब शो 
देखकर और करार उनपर विचार करे एकम कई 
हिडन हि दिया मपा है कि सा भगवान रणा 
छल इरा चिदे ।७ महादेव्जके लिया पस बो 
देख नहीं के इटली सश को । अदर औ 
दई आदि पर करकार आहर होट आते हैं; पर 
दफा कर मका लन कोषले मलन आग भी 
नहीं हे । † छो ९ इन दो अकरा एक शण 
झा उ कर (वा, उश मोक्ष घामतक एच 
हे अनो कमय कह की है। ३ एकम ब नात 
आर्रम्त और उच्ाछरत-पे तभा और भी शो 
हत ह, उनका गाव दामोदरे आगे अना परे 
मतु इतक्य हो आते ह । रा ग शतके श 
के र बलाय बर ही रहे थे इतो कहो 
खं विमान आ गरे । दे पी तथा देशवातियोसित 
हिमा भारुद हो अनामच पहको प्रात हुए । भो 
मानद लहा इस प्रश पहुता अपया हमत है; बह छ 
दे बोर विषछुामदो जाता है । 











तीर्धमेंपूजन, भाद और दानकी महिमा; गहसे लिये आदरणीय शिष्टाचार, दान ए भाइका उपदेश 


सार भनि कहते हे गा म, 
हु, अगर, चल पणव) किच, गा कूछ 
आदि आवश्यक यस्य ओका मार कंेपर रखकर वैद तीर्थ 
काका करता है और तीन कान करके तिकि हा 
क्षाऔीका दर्शन करता परं उन्हें पूजा चद़ाता है, वह सच 
नोस धुक्त रो वान्त मरन्‌ तिता जा 
बना रहता है । जो खी, पुष, मिष, भाई तथा हन 
पुरुक शथ तीरया चरता है तथा तीं हे परधान 





दसक म बरला है बह उर्म गो पाता है 

क दशिय मण बरक उरा खापित बरे । 
ह चदन, अब७ कर) गः भोकिभोतिके पु 
७ दीक, गीत, दाय और बाच आदे दार उक 
दुख को । ओो को कत बट जरे बहो मरू 
इरे देम, वईमायी तथा निउ के 
अन्‌ परर द्धन अणा और भ हो ता है। 
ही कन करे क्याकदव, भाद राण आदि करोड] 





ए बय स उब २ उ उः 


| सेर का जशे ममक ब्या 





(र बच ३० खान ११७१२८) 


रछ 


+ शरमं बज र्वे रृत्युंजवसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्वुचुराण 








पदमे आक्षणडी आझा ठेनी चाहिये ओर उतरी कत 
आननी चाहिये । तदनन्तर दर्भ, तिक ओर इविषा 
भापूर प्रगोग करना चाहिये! ते अग, भण एल 
(मके पु, कू, अगर, चनन, बु डूम और दुखद 
आदिको अपय चदानेपर अनन्त पुच्यड़ी हि 
ऐोती है । तीरम मू, बळ नेय, लिट, कुछ 
और जहके आय पिले बरार किष्ड देगा चआाहिये। 
अमावस्या, र्म, माता तादी निधन लिपि गजच्छाया 
ओए शरवोदशी तिपो एवं भरोस दम्य और भे 


डल मराल नेर किकतोके शुत शुक ने किये 


एर भाद करना चाहिये । धागरगामिनी नदींके ठर 
भद्ध किया आय तो पएरे सौगुना 4/थिक कळ होता है। 
बुध्य बदि ४७ पु गए, पिण्याक परका, 
दती, मब तथा दाओदर्के शभु एश न्दा आदि 
मीये अरे तो उसके पिदर लर पे ब हो 
उत्तम गतिको परल होते हैं ओर भदा भी उत्तम 
तन पाइर तथा उततम भोग भोगकर असे दिस 
विमानपर आकढ हो लर्गहोकको जाता है । 

काम) मोष, हो, मो, मद आदि, मावा, माई, 
दी, अविक, भविचाए भइ, सनक, चक) 
मा, अन्वायकाधन; आवाक, प्र, दो दुध, 
आल, दीद र्न, असाधक भइ श 
आदारा त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोधोको त्यागकर 
हो पमे शदाचारपूर+ ददता है, वह अनुभय एक भूमि 
दसा था नरका भू है। बढ आन विदान्‌ शबा 
इन है, ओर बरी ७१ पुपयोल भे॥ दे । काम आदिक 
एन कोई मी पर दोषा ताग नदी अर उठा । मे 
तोका याग ८ दिवा है उसी दा झन, क्छ 
#फ होम भाद:र्षण तथा देवपूजा आदि शम तम्का 
पोते हैं । पराग, सष, बरी नदी, बु ग) 
दद, नर नाशपणया आधम, अ) पुछ कृष्ण 
मामी) पिव्दतारक) बार, पुष्यति, दामोदर, 
मिध नर्मदा, सी) समे आदि, उनरिनी 
बकाळ, आशी, पहिक् ओर भुए--इन लौओडी 
अलुषय पि एक बार भी था कर लेह तो वह मा 
आदि द दोपे धर हो जाता । ग्रा आदि नदि 
म छे [मली ट, उने पग पुदी निम 
अनेक तीर्ष हैं; जिनके सरमा दी ब पोस ना 
के आता । दमभे आक नरानेव 
(ये ते रहले है; जनसी दिन भाचा दे कि. 
दी लियो शरीर अपन अपवि सरल ओई म 
ज हे । थे कि मर्ने ५ दो रोवा क 





केसे हैं । ओ मानव पुश शरीर और नौरोग युबा 
ज्र गा आदि ठीधे नदी आते, के शानदुत्य सब 


उके कद भगवान्‌ विच और ची पूजाये संस हो। 
का शच कोडे । शसा हित बरे । अपनी 
डाल, दे ॥ अराल डे ॥ पापी लिये दूर रहे। 
दुरडी चोरी, शप्बोका अपइरण और नादे धनका 
हाण करे । आझण, खौ, यम) बालक, इद, तपसी, 
सिख मा तथा धुषन--इनका अनरे भी भी अविष 
ज े। देशकाल न तथा पाथ भोए अपाक पिप 
सना चिदे । एख पुछ पानपो छाप वृण भच) 
कक, मछ, आति, उन, बां, औषध और श दे | 
एकादशी, र्थ, सरी, भमी, अमावास्‍्या, भ्पतीपत) 
७; बे, दिला आती निधन विधि, यु 
किध और मन्दादि विधि आगे परम भाइ, दान एवं 
दीन आदिका उत्थ माना चारवे । अधवा उ 
पिोडो ती आना चाहिये। १६/$ र्त परो थो- 
मुना पक ऐता है। द पुरुष इदो बये के | 
मदि बीना और भूषा खेलना छोड़ दे । निवद भागा 
और बुद्ध करना बशपू्# «पाग दे। कान, दान) जर 
होम, दन और आ्द्षणभोजन आहि पुष्पर्र्थ पाद 
क [ढे मिक भिये आये तो के शव अधप 
हे है । मि धे मपो एक भी गौ अवश्य इनि 
के ओ ३७ ओर आधूपणते मिव, व देनेवाली, 
अराल और वस्वी ( नयी) हो। ओ एक मी गाय 
उ पातदोवे धको जता 
पको बांधकर उते परहोषे 
है; उब अष दमे दी हुई नन्दा गौ 
बुडी आति देखती है और 
असे दुमे जीतकर दाताओो आघ ले 
३ बाद अपे आएर्छे घौभाई 











ठ ह, उदे पुष्प लोके ०७ ६ । भोली, 
बी, चला ओर हाइ आदिक दाण जो बाप वन आता 
हे, उठ जे दर पुर तदिन मि देर पोता है। 
रुक आल अडी मि शती ह । ज उतनी मिषा 
बदन दी जी है, उदी बो ५८ कमका चाहे । 


मनास'कण्ड ] » राजा बलिके राज्पकी यसासा, कारदुओका बलिको राजाके कतव्य उपदेश » १०७१ 

















(लग पर समनः दिसादी देता प अच, कक, 
खिदा, साता, भूता, कमण, गढी और बल दान 
करके मद्य रमते आता दे । ओ बडे दुएडो करारी 
दे, पये पानी पिना ओर भूखे वहि न्यो 
अन देख है, बह विमनदारा सरलेन आख है । अस्नी 
दिके अगु हद कषु मोजन देना चाहे सकि 
ग आधव है, अतः उसे वकर आरी ९ हे हैं। 
अंम भली ढा ही तको पढ़ी पीडा है। उसकी 
«सा है आल । अनरे ही बह पीहा श्त होती है। 
सकते अघदान उत है । अघ वष, अल, जल 
म, घा, पूत, मऊ पच, पुथ, इ पुदी, उही, 
त) पाष, वि, पुश दवष ना, बु, 
बजोप्पीद, योक, ओपषि, प, ख छेद, द, 
दोग, पादु, आ मूगचमं, बद, धवो 





षा घमा इन सबके दारा सदेव दान करते रना 
जे । उक न्‌ स्या होक हे और दाता कब 
जा नाउ बरे मिलो आता है। आइये न, 
दरक, कोषरदिक, जील तथा आगे देणे कूड 
चारे करर यइ णो मोन बरना चा । 
चदे क हिन पढे याम, मर ए नौरोण 
जनोरो धिषव देना चाहिय सि वमक 
दिली रेह, उनो नही । उन लियन बोके 
आणे विधिर विष्ददान करना चाहिये। त दके 
डिक हुआ भा बे दे हुएके लान निष्छन होताह। 
आतः कोष नलइर भापूर भाइका अगुन करना 
काद । भाइक अतिदेश अमे नपर, 
जयी, पविङ एकं सीपी अतिपि्च तर करना 
चव । एलो चे कि ३ असी ए अर 
<नच बर ही पून बरे । 


राजा बिके राज्यकी रसा, नारदजीका बलिको राजाके कन्यका उपदे, उत्पाठ-ड्ान्तिे 
हिषे बलिके दारा यख प्रारम्भ 


मवला मच ने हिरो आचर 
(िलोकीफा राज्य इनरको दे दिया । हिरण्यदशिपुके कुल्में 
पड पैदा हुए । ये बहे बलवान थे । उन्होंने इक पृथ्वी 
दकल धाउन किया । उनके राज्यवें शारी पृथ्वी दिना 


माम हपड इतना पच होता कि शि भी दिलके 
समान जान पढती धी । जैसे देवता दलो ब्यक 
मि करते द, उसी बर मनुष्य भूलोके आनन्द 
सितल अले थे । इती सगय हो गी थी और ही 
खाता पि एक के थे । देववाओ ओर दावे बरस 
दमी झे था। 

द सवदी अल दे तारदओ राआ डके भनवे 
पा । वर्मे जगन, कण ओर अध्य दक उना 
भून पा, किर सब देख और दानव कटे | उल व 
चालित बने नदीले बा “देखे ! बह 





रामक, बा पदर के मेरे पुष और हैं बि शब आपकी 
कवाम स्त हैं। इनमे बके आपका ओो कोई र हो 


पहिल रो ७३ अमो त्रु अदान करते हुए 

7 भे । गरू अप्च शाइन के अनाजी 
दे ओर उद्दा दूर रहे । धिय बचन बोके, 
कमी दान न शो। झार होस रहे, परंढ बी 
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देका नि बने पूणस कर लिया है। अनेक योजन 
पिरव दिव्य मठर दनराकर उने उसे दान) मोजन 
और वह दिये जायें |? 
उरि आकाशसे भतम आये । उद देवका 
उपस्थित हुए । शवर ओ भेव नाने, वे भी 
॥ कि, नट, सतं$ और याजक भी आये। 
तिके काथ गीत और वायडा भी बाद 
॥ वदति, दीनि की यानाचा शब्द कनो 
बभर दिये देता था। ज दो या थोडा दो! की 
इरे नही नियती थी । ओ कि कसतो 
सरी दी जाती यी । कोई देख माण नहीं 
बहुत याचना करे । स्व: दिदे जनत भी 


३३२435 
हे डर ड् | f 
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ब्लोग मेडन और दद्मातक नहीं छेते ये। क्योंकि 
के छर सग राजा यसि रज्यते ही बहुत स्ट ये । 
न हेर सरा रे । 

इ बरार शी दाते युक्त बह महात्‌ पर 
अरणम हुआ । बहा कोई नाचे, कोई गते) 
और सुति कणे थे । हा, इन्र ठू चन्द्र आदि 
और अनले अत्यन्त प्रसन्न दिये गये । 
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सहादेवजी कहते हँ--एक शम देवर नारद वासन- 
शके ठमीप गये और उनके ब्म पूछनेपर इस बरार 
भो ! म समने यार्त आवा हैं। तिदित 
के गमनागमन बाका दिन पूरा होता है। दिनके 
चन्त रात हती है और जी ी रावि शव देवलाओडा 
जाए दो आता है। प मर्व को सात दी का बू 
अहे प्रतिदिन श्ोगोंडी मु होती है। आमण धुरे 
शाच्छादित हो गया है । शक देवता राजा विके र #वे 
| व्र्षिगण तथा आझण और अदाचारी मी बही बने 
॥ एक, ह तु र, अधर तथा गन 
[मे शब लोग गा वलिके भवनमें गये हैं। वलि 
[तकी शान्तिके लिये यह करो हैं। मैं भी उन्हींके वहाँ 
देखनेके लिये जाना चाइता हूँ । शुना है, राजा 
दक कम एक तहस, गल कर चुके हैं। उस के 
पूरा हो जानेएर सम्पूर्ण लोकोपर देस्वोंका अधिकार 
ते आषगा । वहाँ वह प्रतिशा करके बश आरम्भ दिया 
हा है कि ऋकषोड़ो मिली ओ पछा शरी, बही बस 
सै आादगी। बिका सनाद कि "दिने नना कसर 
भौ ब्राझणड़ों मृंहमोंगी वस्तु अस्य दी आयगी। मेरी 
बात लत्व होगी । मैं अपने सेवकों, व्ये पुत्रों; सम्पूर्ण 
ल्य तणा अपने आदको भी मांगने दे दण । मा 
«मर्य न होने पये । उनकी इस आएल साठले 
मिणो रई होने लमा है। भ, इक बहर मा 
हे वैव वे पूज सा ! आप ही उक पठ जिने 
कारण होगे, बह जानकर हैं आणे पछ आला हूँ 
आप इस लम ऐसी यशा करें, जिससे बह व पूरा न 


शमनजीने कहा ! बे वह बताओ हि हैं 


FREES 








क्या शक्ति है! मैं फिल कारणे पी 
लिहित के! जब एस बढे शा देवता 


हुए हैं। कर 

आरदजी बोले-अभो ! 
अकाल प्ले बहा! दके 
करूंगा बद नए होगे हैं, 


डे 


$ 
$ 


द 


t 
कि नहीं है 
आतर घरण इसे सिरी रथा करनी 
आप नलर मस हो और शौघ ही वदो 
बे वडी कथ करें / उनके य हने भी 
उ भार किया और दोहो लाइर अ 
हिया । हसक मिली शम मीने पुन 

(दसो ! आर कार रूप मण करके अत्दराचलदों वीढपर 
रत करें । बक मतने र दोकर त्यीजी आका 
नरज आरती । अनरे वो बहने आप भरि 
ककर चरण हिया । शटअन्यनके शय आपका 
बह अडत करज मने अपनी आँखों देखा। तदनम्ता 
एरर जरे र ज शती रशत चली गयी 
और कही दिखायी न दी, तर झाले प्रेरित होकर 
अलले माला रूप धारन किया और नीचे आहर 
अपनी ददोके आप्र पष्वीरो उडा; पिर जले 
ऊर्र के आकर इथ्वीको पथासान रल दिया । बह आपका 
काम मनोहर तृतीय अवतार था) निके द्वारा आपने 
पोह इणो सात क्या । अब आ आरट 
नयकर सकट जरी नो जोषा है, कया इता ह 
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भदितिक पुष आदिम ( दा) ने हैं ओर दिके 
इंच देव । पाम दिति दो माधी पुश दूए थे। 
दका नाम, दिरव्वकािषु था और दा हरपल । 
मोड दवता तेथे ओर पाउ दतो तथा दानो 
राज्य पा । हिर्यये राज्य करता था। 
देपलाओो और दने मिलकर मुके पु शि 





दानी ष्पी तथा अमु भी असे अवि 
कर दिया । र भोगोपर अधिकार करके कह अढुर आसे 
इ और पोक ताध राज्य भोगने छता । उके तमे 
दण «ढा भट पिया और अमीन उते बमा 
स दो खीर किा। उब दो ए बर मख-- 
सा| बे अमत वदान मि । देषो और 
अदु [44 क भी मेरी मुन हो। बदि मु हो 
हे पु त, व सम्य पुछ तदा ओर डुछ 
अव हे, जो बनी इषो घल अराला हो। 
दू भ रोस हैं नीस कबल 
पड ॥ 

सलम बहर नधी जे गये । दसन 
हि भी असे नधे गया। ज झाल लीव 
सो अनप उत मने देयहाभे बात बढ़ा आरी देर 
सा । वह बे कावा मा कया कर बे । 
पो त कया पजन है तथा इ मी मेश बका 
पाइ ते अकोदा शद ती ही आ 
से बात ॥ उग ईव अव को देख च) ब 
कक पुत्र बढ ४ धति अत थे । कवे उनी 
नवक थी, उनी भवान्‌ विषु ये न 
करन को । जब उ दवी बते पदाची आती थी, तब थी 
3 ५४७ ह ही दन मे थे । नो चार जखन 
बमत, य कक, बा ओर खद धारक कोके, 
पामा, दने उनात तथा भू अनते 
दकमान लामी ह, ो सान कोमात ही मो 
देत है; उन भान, विष्य में हदा अतण करल 
६." उन्ही इस बा देन बित हो डठा और पृषे 
ददाम बोल = इ ष्ट परो कग हाथी; ड, 
जल ओर भाद म लो 8 

ढा बोलेन ! हीमे भी बु है, 
ज मी मि है, जले भी दिष्यु है ओर सचे ०0 
मिलै । दुम और भने भी दे ही विन है। 
पि दिला पइ दसो उद मी नही है। 





छदा पद्धादजी को मारनेडी चेहा को आती थी, तो भी 
उन वय नहो होता थी । बह देख हिसपयए 
(डी खाती ओधाय्निले अन्ती रहती थी । तब उठने पुशी 
सही एण नेक किये उत मुह यलबार जन दी 
और बटोर बे खे हुए उके मार बकी 
उद्योग किवा । ब रोळा - “अर ०% ! तुले धिकार दै । 
(दू नााकणडी सुति करता है; कर-आर भरे आचके शु 
गा है; आकः इस चे लल्बारते मैं अभी तेर किए 
उड़ावे दे हूँ। मै ही विषय, ही बढा, मैं ही ५४, 
सद और बरदाता ब्रु ई । दू अपने पिताको क्षोढ़कूर 
दुखी खि मो करब है 

कक पढ अब विडी ६-७ अनर नहो प 
के ओर आने विताकी स्दुति भी नहीं कर अके, तब 
उन मस हदको भ पहा घए 


हाव चोलेन श्री हने रान! 
धिकेशाटिल हन लोषोचो उत्व किया, बटापा और 
किए म न किह, उसी लति ०५ ह। 
देती धी र शज ह । बाची मी पिष है। 
(व भी वषी ै। ए बडु, कम और भवि भी 
#ष्यु । बहत आदि चोधीऽ त ओ< उनके थी 
चीक पुष्य भी विध्य ही है। थे ही पिताक, पु 
वा के दीदे भी व हैं। बह अनप भी कोई 
रषा बाची बदि हिवा द नीच मतुध्योड़ी ति 
क बर ष्का है। 

खली बाळे -िष्य ! वह तो बला, बुम भच 
सेने 


अद्वादजीने कद्दा-पू+अत्क आदिफे शव, ८4% 
ख तक शम अबको मे बलले “हरि! एव दो 
अधरोडा उरण नही होता, बी मध्यो अधम भ, 
रले लाम, चुद न्याप, खर तिप, यात्रा तथा 
से हनव ओ एव शीर रते रको भूक 
ला निला स्मरण इरे है, थे मूर आनच मनोम 
आष है । य को न आता है, न सिता हे, न जन हे, 4 
केर है धी बना मेरा कोई नही है। आहो जो 
उचित जात पढ़े, बहरा डदि । 

एल लरी झोले टेल्वकों बढ़ा शोध ईभा ओ 
बह मेड डि शमोष आया । ते दीपी आठी 
जे आर पजर आरके दड ठया ओर उ७े ई, सन 
कनक आन बहने खेवा 
बर से । त हेती मात हूँ। बढ पदिन दे ये माई है तथा के 


अमास-अण्ड ] # देवायें लारदका बामनजीकओं मरस्य आदि अवतारोंका कतनत सुनाना * 








खमन योग है । इम बब ठे ल कम्बन करे है 
'इसीहिये इम बूत दिनोंतक पतों जौवित रह के ह। 
(अतः म इनका आदर अला चाहिये ) # 

महात्‌ बोले--अह॒कि मेरी माता दे । दि मेरी 
हिन है । निवरो में कहा का है, पह अशा है। 
पश्भकाताओंके शाप ब बटो भाई है; को मे ख 
है जते है । इनर उ कसवार ओो पीं पु 
गरौ मेरा पिला है। पामा भीहि ही अती 
शर सष हैं । बदि उना लपका दिदा व्यद 
हो रन देते ह । उनका चर ही अनिमा 
आहो सियो खान है । आए मोक किये 
है अभीक्ष वर) पर नहो भगान्‌ विषा 
) नही होत, बह रय हे हिने न 
त रत है । ब ब, भन आहिक स्ये नडा 
दन ोत है, म पिना बिजी आधा ही करत 
ह ३ ह भन्‌ मि है। दे ओ आरम 

धणे ब र लू ब (हिणो होते ह 
ब भव पषण ही बचनले इस नदी ए | 
पायही वे ही कया विनाश इरत है। देश 
र बर मे आष मोग गु भब नदी ह । 
राती यह बात री होते दी उनके विने उन्हें 
आत मारकर बकी दे तेत हि! वे म उड 
शाला हूँ. । उसके कद ए रि एकमेवा वकष 
इशा भी बध कर बरमा 

मादने कहा--ह वी आदि जो भूत मनान 
पिके ही लकय है। वे ही खज औह बने है। आच 
होश अया लाम, पह लमण नन्‌ विध्यद ही है। 
बा ब 4७ जोक #:व ओर देह नय भा किक 
। 3े अनो जे आते है; इच चर्ये नही 
देखे आते । भगान्‌ निघ] ७३ हुनत है; तर आवे है 
और सब इ७ बस है। 

हदे यो अनेर हिणय शक लदान 
शोर ला हो गा । उठने रदला झमर बल ली 
और '्यानमे चमनाती हुई वार लीच प्रहृ 
भणइ मारकर ब्यानर तू अपने नु खत्म 
कर के । मै भी उनम कुष्दचोे बोम वा माक 
र शिरा दूँगा; बे बे पका फळ गिराया ला दै। 
दरि जीवल सना, चका दे वो इव कोने असमे 
षो निल दिखा ॥ 

मढ भव बदर बालन लमा बी ऐड 
हे और कपा नीरे करे आलो अरर गेककर इने 
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आहाव दुई, जिते सुनकर छब होत छुन्प हो 
अदी न सोचने को, पा १६ शी पायसम 
आयी अदा कया स्वर्मनोक दूर धर गिर 
॥ यबा रहदा किए इस दले लडे कट 
जे नही शिर आबा! इसी भप सले बहा 
लाद हुआ । 34 शने मित हड ७4 
य इष्वर गिर पढ़े । दिर्पकशिपुके दाष ढाळ और 

मी मिर गी । ३६ चने लभा, "वह क्या है ॥ 
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॥ तब भगाने हिर 
उही छाती चीर ढाली। 
३७४५६ नियो 


िल्सविपी लुके १७6 दिव्युभक री 
दनक राज अने गे नने दत पोत भूमाव 
य किता । उनके अनेर धब इए, मिन विरोचन 
ज ये । विरोचने बिका जा ६आ।। बडि उब 
हनक पक्त विरोचनने एना योग-धन कर 
तिक तका शान महा दिवा और एस सइ 
३ र्हिसपर चले गये । आदर उनके धीरो 
वलयी कर दिया । 4स्तस्वर इमे हीन र 
होला? इक बो कहर दो ओर दनम बह लाई 
डुआ । वब अद्धादजीने आर एक नक्षा की । अनो 
चो उश दम खोत श, दीषु, अतश 
नान पील, ७ आनन्द, अधिर पाज ज 
आत दव हो) जो देववाओंके छाय अकरण अद न 
चे और भवाद्‌ पिरो अपरि अजेव बिक 


+ शरं बज वेशं सृलयुंडघसुमापतिस, + 


( संजिप्त स्कावपुराण- 














बिम गुदे दी पमाण हैं ।' यो बच हादी 
ने गदे । तदनन्तर दैतय और दानव एकमत होर उग 


तसा पालन करन खे । झाप राजा बलिको 
ही गुनोमें अधिक देखढर तपा प्रहादके सभी गुण 
इड बिमान हरो समझकर उन्हींकों दोका 
रा बनास । 

नजी ! महे शुद्ध देखनेंके लिये बड़ी उत्कप्ठा 
दहली दे । आणर युद करते देख शे बढ़ा हर्ष होता 
३॥ आए ८ आरके रवम रक हुए है। अतः बलाएवे। 
कब खुद करेन 


वामनक बलिसे तीन पग भूमि ग्रहण करना तथा गङ्गा और वामनस्थलीकी 
महिमा, प्रमासरण्डका उपसंहार 





दामनजीने हसकर कडा--टौर है, ठी है । 
का इ मै जमदिदन परमके 
मवान्‌, 


दूते क्षषियोंके शाप कव्य आईतका वप करेगा । 
माइली रावण 
भर ली क करकर 
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तारूँगा । तदनन्तर रावणडारा मेरी दज्री शीलाका 
अपररण होगा। शती रे लिये बा देशे उ 





णे जग | भन ब य 
सुर भावप शोके मासते आ हो बद इती 
(ललक आनेड़ों उचत हो जाबगी, तब मैं उठी दुर 
जही देख शग । मधुरे राज अले मारकर जिरो 
प आला करेगा और शमत अदु लहर करके 


स मार डतारंमा । कलियुग आपर पोढ़े मलनाले 
दल हत, मर बहुत बम दूष देंगी, दूधमे पी और 
मुचो शला अना होगा। ओकमें चरका उक 
इद जागा, श ढोग रोणरे पबित होंगे और (शाको 
आहना रक्षक नं पाग । डश छम मै दरप अवतार 
दा । उसके बाद जब गो धग हो छोटी हो शवेगी, 
उनी धारा वीछेडी ओर ने हती तथा कार्तिक हे दख 
जी, एकादी और शिप्ाधिका शत बंद हो शाप, 
श कम कशि ऐले बाच होंगे, मो प 
न गे कमी नी हुए थे । टा आता वितो गकर 
बडी कवे छग डागा न छोई शुरु होगा ने सेवक, 
कोई सिली तेश नती से । कलिय इस गी 
जोजो आस्ने रगड! बिलार करता आपगाः धँ 
छ लोग एकार होते राने । शब कुछ षा 
दिश होता । लोग का और सन्या छी देंगे। वर 
नव मै ऋतिक नमते विख्यात आमण होगा और 
जोरा लह अरे वाहपस्कयजीकों पुरोहित बनाकर 
वणका माति बे हे पत कडग । नटी 
एस बर क मे अबतार होगे उन बुरा अवशा 
आहेका । हुक गमद देवताोग राला बढिके शध बुड नदी 
करेंगे | सैतान बि मेरा यनन करते बे महासा 
बुर है; अतः मेरे हा आने वोब्य नही हं! 
अदा, बल आरम्भ करके शवलदानरा निश गहण 
हाहे 
ज कक बनी नखे गवे और पक परत 
दूरे परो देखते हुए धरिदिन माहा परेर मा 
मने गे । यिन सतन और वेदाष्ययन कहते और 
के फोम ना एख मोटन पाते थे। नोररतर तथा 
दर मन्दिरोमे ठरते ये बो बहुत लेग उग भ 
गह ये । उनके बजे मोटे और ठोटी बही घी । बे किए 
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दाद ँ, म गुने भिलापी पी--* 
३, होए तपोमय भ पबत 
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शी पह त सुनकर गु शुाचाइने 
और बाक! वामनको भीतर न 
आक्रपोका पूउन पाण्डे दारफ ही करना चाहिये 
दोन) भवथ, हग बिक मामन, कु तथा शी 
कै त दाप ही पूजे यो हैं। आए ररर ही आचर 
साते, नांदी और द्मे गामनका शार करें । आर 
पुषता ब्म अँ है और शोल से दान मी 
स हैं ने पुत्र नही है। जो पर्मने विकत कै ओो 
दहे पर भोजन दर है तथा ज करायी पये आलक 
१ । छल चा पमरक मल्या म स्र आना गरा 
हे । अपना कल्याण भइने पुणो अन्यपोराडित 
उनका दान नही करना चाहिये । जो मर नही ह निमा 
ताह नदी. हुआ है, जो पतित है, काहीन ह चोर 
३, जो गरुद मला नहीं रख सकते, ितामाादी केबाले 
तिय है, माइणोने अधम है, धू सीले सड रते हैं 
वेद विहत, कता आरमपुरोदित ( अथवा गोदो भख 
अछ ) है; छे खनि उरत इर रस्खा कै स्ये 








3३३ 
hil 
$ १533345 


a 
i 
i; 
(| 
i 





'एसी बब झा बोकडे 
दे उलन विष्यु है तव बने बा 
देवी बात हैसे इशे बदुकर दालझ उन वात्र और नहो 
कहता है । वो रशर शे बया दाहिले हाय कुछ 
और अशत किये; परत गुनेन तो संकल्प पढ़ा और न 
क्के हायमें उल ही गिराया | यह देल रे श, होता, 
सालु म दन तथा राजी युध और इल 
कचव आवत हो उडे ओर ने लेस ( दिया) 
उषा पए ( किया ) यह दाणीदारा दोनों ओते छहरिये 
के भी यी बहे लिये जाट क्यों नही फेक है| 
लल शायने कल्याणे निमि दी जल दिया ना 





* शरणं बज सेस सत्युंअयमुमापतिम्‌ # 


[ भित स्कल्वपुराण 




















वाणीदारा ओ दान दे दिया गा, उने क्राणा 
छिया जाला ! धषी पना नरके 


बह खद हुनकर बयान कइा- न्‌ ! ये 
मन शात विष्यु हैं । वयोगते दग सके लिये 
आवे हैं । पता नहीं दान डे वे राय बिर उ वा. 
रिष ।' तब बहिने कु | मी कत कुनिये । 


सो ती विषे | आपकी जद हो। अपनी महे 
भी भुत न होतेव परर ! आडी जव होन झलक 
“पारी | आपकी अद हो। बाकर ! एही हो। 
रो उदाने बराह | आपको न है । नशि | 
आपको नसर नबसर है । आन िन् ब्न ! 
पडो नमार है । अष्मणतादित धो ! आशी 
जप हो। कृष्ण | आचाय | देवरी ! आतकी अह 
सो । इङ भोर ककि मै ताम बाह 

ल प्रकार शब नराती भगवान र, करे थे । 
देष नार और बनना बोगी भी उसके पपे 
रे । मावान्‌ निने दो ही पमो अना अघा 
गाप मिवा, तहरे किये शान न रहा | डन अवप देनह, 
नक, मध्य गई, माल तथा रले भो भग 
षे नरलोक भजन और उनका खपत का । 
(षते उनके युल गे । भगान क अने चसो 
ट हो, उल मय उसके आसावा इ गरा 
और उषे शर बल बहा च्छ होगा । कही उ 
अन विध्युके चरणे प्र हुई गहा है । म टे 





किोजलले मिकी है । गा देवी निनो पिष 
कलेव हैं । साइत मगान्‌ दहने आसने मपर 
डने घरण दिया है । वे सर्गोषम सीके नमसे 
इतित हो हैं और दोसे आनेपर था ( भि) 
गला इस निके अदु ङ! कती हैं. तथा जब 
3 झालय आदा तर भियवमाके नामे रिड हुईँ। 
मनीचे खसमा खर पोक ना हो बताह । उनके 
दने कपूर अधेष. पका पळ मिलता है। उनके 
चे कन करोमे डत म पार नए हो आवे 
है । को. गमम आन बरक देवी, विध्यु तपा शिडी 
पडा बरला ह, वह इनदरो हांक धीवे लोके 
तकित रोक है । पिणे अरणोदकलष गङगा 
ब सीद, उरे ल करके तथा ते प्रणाम करके मन 
और एतदो पूर्ण शम रेषा पुरुष मो घर 
हेता है । एसइसीफो उसात अरे मुय धत 
कहे है । ओ द भाषे बुक तो वरानने सित 
हेते है, डनलधदापके समोते विक रहते, सार 
लपल ड४द शते का गतो आ हैं । 

महादेवजी कहते हैं-"देदि | तरच पूर्ति ब 
स #४ अर बमनडीन जो अलिका नि दिव) उरे 
देता बढ़ी प्रा हुई । तात भावने 
का बकस अवुष्द किया और उग पताससोइे 
मे खबर ामनसतीमे निाश अलोमा विचार दिया | 
दं डने पामान दिया और 'ामनपुरी' बायी । 
हिमां काव हुई बह पुरी भे रोडे दी 
दी । ३६ घी भा नरी डिनर वित है। मपुमतीमें 
के तीन अरोइ़ ती है । द बालवे उन कबरा थिन 
उरा मर है । भगवनि कमनखलीमे खित दुए। 
शाखा स दठाकलोकये इने छो, तीं शब कामना 
और फे दाता मगच माच बिरान हैं । परती! 
छ बसर मैते दमे सद बोलन विशत रमाको 
बर्न फिदा, ओ समए अनतेमाइने 0३ (विडियो 
दे है। 


अभासम्बण्ड सम्पूर्ण 
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द्वारकामाहात्म्य 
भगवानके परमधाम पधारनेपर मह्पियोंका त्रह्माजकी आज्ासे प्रहादजीके समीप झाना और प्रश्न करना 


ऑशौनकर्जने पूछा--धूतजी ! असक रारे 
गणो भरे हुए ठ भयर कलिता इम मक्‌ 
मनको किस पलक पात कर हे १ 

खलजीने कहा-मर्ापयों ! दशरघनतदन औराम- 
नी महाराज अप परमधामफो चले रे, उसके दर. 
पा पर जर दश राधे भो या पी 
शित होने लमी, उल शमय शा भबान्‌ विषु 
दपवभोा क लिड धरने एवं इष्वीका भ उतरते 
के पतदेव कल्ये अबी हुए । किए ओे सदे 
ग । ब उनके दा नाह ना हुआ। दार 
हर गया । दी भरा हुआ उका उल (दया गपा 
विपनामा! दक और प्रतभयाकुरआ शर हुआ । 
तात भीक्णने अपने हाथते शो धतो उभर 
हे भोपे गोजी गा की। उनका ने एंड: 
सदए अमिषे हुआ और एकका अदर दूर रिता 
या पिर भवान शशी ही । इले कर केसी 
तलव मा गया । किए 4 अनूके कहनमे बामे 
मे र मी धीते कुलको हाथी और माब 
जथर मोते पार डक । ईले लाची माब 
को मी मार मिका । आनको मुरा राख वमक 
कापशी भय मव मनाचा गार किना । गृ 
शशु कह पिपासया थी कथ दिरा । उने शह 
बाभाएतमृ आरभ होर शाल हो गा । एव ब्र 
बील बुत बढ़ा. भार उतर शा । तम्र «न्‌ 
मी शश यको तीवा किये वने 
म आपे । बहा उनके गयर कलह आशम हो मका और 
3 मभर हले शश बाई उर अ 
तो मा। तर भगवान, विष्णु परी अब खोक “व 
के अधर इभडी जमा हाण डेसर भनिर क 
कहे । शेर एक ने कत आरा डोर उनके 
नणम घाव हो गया । इसे ही निनि बमाइर भगान 
षण परमाम नले गे | इसके काद आईन दरे 
जाये और पूड आरो तपा सलख ले न 
कहर नषे तने तर ओरसे टुर इने दा । 
सीर मदा लाग सरार बज इ चेमे । 
हक पार दाप दीत गरा और मदान किस 
। चया । सद्म थीम होने खया । अम पक हो 





ल । दाद ह्र ऐने रूपा । वर्ण और आध. 
पर्सा हाल हुआ तथा पमस एक ही चरण शेष रह गया। 
क देवी आबा आल हुईं, तक 6 बनवाशी मि 
रसर मिलकर मा करने दे । उस बचा गर्ग, 
जन, गालव, अतिक देवक, पी तथा उद्णक आदि 
अ द शिते । वे आएन एस र पोके- 
(जदो । देखो को शी बीस रेक दियामें तुगा 
धाय हो गदा है। शह ओर हटे ओर दाइ 
दो बहा ह हो रहा हे। शय और शलहा भाहि 
चो ताग रे आः लोग पे पह हो घे है। 
री इने इमे भगवान्‌ षी बाति कश होगी! 
मरम बहे हुए मनोम कोन उदार कोण 
मान्‌ पुदी [चा इस इहि (म शँ 
इल बार अब दे तदली मि मुखी एबं चित्तित 
हे घे, उग तमद भि उके उन के कहा 
(निजो! रो ही बदक थते और अने 
दे, अनुगे आवन्‌ धुरी लिति को है! योगि 
हहे माने बिना का डन रहेगा ।' 
उनी सत दुर कर मिन एकरे हुत अछ 
बुत अच्छ? बसा निच प्रान किय बह बक्ा 
औक दर्शन करके उनके बरच णाय किया और 
दत दी ोन | आदो नमसा ै। भ 
= ! आपको नमसा है। शरयी शटि करनेवाले! 
आतो नमश है। विशमह ! आपको नमा है ७ 
दनि बहार कान उनेर अनी बहुत बल 
डुर। सिर गच और अते उन बिर शार करक उने 
प-यो आमन क्या रो है! दम गेगोके 
इनि अनि और भाईको कुशकओ हैं न 
जिये पूछा-भगवन ! आपके पइत शर्त 
इछ है। अर कूज देवताअंके गु है । आपका र्न 
कब ले तरा शू इक मिल गया। आप इम 
आस आने करच वतते है । शतायु आदि तीन युग 
जीत हो गे । अर भर रिग मल हुआ है। एक 
वनद इ्वीपर भवान्‌ विष्यु रँ हैं! जिना दर्शन 
डरे इस स्नपित हो परम मि घत कर कहें । 
उदाने कडा -ुनोम पाठारे आओ और 
बं दे भड बहाब पो देत मगा 
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संक्षिस स्कन्दपुराण 








# झारजं बज सर्वेश सूयं अयमु मापतिम्‌ * 





सोके सना पत होगा। वे दुमे शव कु उठा देगे। 

घाय यात सुनकर उन तली माने उन्हें 
पणम किया और महादजीकी पा करते दुए वे दस्रा 
के नगय गये । ऊहे पूरे ही आते देख राख बडि और 
बहादअीने उठकर उनडी अवनी डी और दाद, अं, 
उई एवं भी देकर उन ययावत पून किदा। त 
क चिते हाथ नदर अदा--दामाग ममाओ ! 
आपका स्वागत है । आजा मातेने बढ़ा उच 
पा मो कि आपका दर्शन आल दुआ । बि में आर 
गोही क्या सेवा क! 

'ह प्रकार दखराज पहादके दारा कार केने 
3 मइ बळाने दिय म रही ! आप इक 


करले इमे रक्षक होहये। इस भवर इलिका 
अगदान्‌ विध्युके जिना इमल्मेल कैसे रह बचेंगे । इस युगमें 
अघने खनालन धर्मपर विजय पवी है । इने छलक वपा 
खोने माङोको परल किया है । यज रूप धारण करके 
धे मछ माणो वता रहे है व्याधा 
सो गया है। वेदोक मार्ग छल होता जा रहा है । ऐले लमयमे 
अनजान विषु कै! अहा शान, ध्यान और निनि 
हा भी अगबालडी बाम हो, उस गूड सनका पता हमे 
डठाइबे। देतय! आए इम ह हैं; मर्मदर्शक ह, अतः 
कणा करके बताइवे, भगवान्‌ विष्य कहाँ विराज रहे है |? 


दारकाकी महिमा, बहा यात्रा और उसे योग दनका महालय, गोमती और 
चक्तीर्धकी उत्पत्ति एवं महिमा, सनकादिकोंपर मगवातृकी कृपा 





बोळे--मरदियो ! आए भू 
पसी ही का पा पथ पीव है। 
आप पूजनीय मपु आगा तथा भान्‌ विध्युके 
अखदके हैं भगवानुक खना परिचय देता बिम 
सुके लड ओ बीपी है मि निमा १६ 
ता झे बा हुआ जदो गमती नदी बदी दे और 
छु मिली है। बदी दवाराकतीपुरी, ३ है । उसे 
आनतां भी कहते हैं। उदीम शोल कओं तपा झह 
मितश बुक विश्काज भन्‌ नि नख करके है| 
न भोग और मोक्ष प्रदान बरना है। इही परम धम 
हे, बही फमपद है । बह दाशर भन है, अह ङ 
जळ और गदा धारण करनेवाले चभ धका निने 
है। बरा जे अजिकाचके त्य भता कर हेगे। जहां 
गोमती नदी बहती है जही भगवान विषु नतिक 
ति, उस दवारकआापुरीमे लकर चकती नन बनेल 








भी दारकके या अनयत नरी मि वते । यदि आप. 
रणम मिलनेफी इच्छा हो तो शीघ्र वही इदे । 
ऋषि वोले--णवद्रकॉमे मो ता उनम आ 
दिलाने प्रह ! आपको घत्यवाद है। आज इसने 
आपके दारा उत हसो जान निया, किले आपडे मिसर 
कोई नहीं जनता है। अब पह बताइये कि बरसु ने 
या फल होता है ! यहा भीषणे किख चरी मालि 


होती ह ! दकान कनीने तीर और देवता है । 

अरह्लावजीने कहा -आझणो | जब मनुष्य द्वारका 
नेषा विचार भले खता ह। ली मव उसके पितर मरके 
ददो हि मीत गाने ते है । मनु भगवान्‌ भीक 
र मि ग आगे चता उभ पग पर अध्कोष यक 
क कद मिहल है । शो मनप भीक बा किये 
रो सवा देता है, पह नि वषम खता है। 
कोदरा आधा मधुरा जनके मनवो धन देता है; बह 
अमर आनन्दी परता । उसमा के दुए शीर 
बाठे अनुदक जो शबरी देता ह, वा मनध्य सुक विमाने 
अगे कला है । नो याम ते हुए भू पुणो माइ 
(से अत देताहै। बह गपा होन पुण्यो पाह । 
बा दिती आभ वति होती है। जो द्वारका नेक यात्री" 
को आनि अत दे है, कह मनच भगान्‌ औक 
बाहीर बैठकर चकत ै। जो एका जानेबाजके मा 
औ किक खड़ा रत है, बह ५ड एक इयत रौरब मरके 
इक खाक है ओ ढ्वारकाडे मग हे हुए बुक 
कठ देता, उमे एक हजर दौलळा चलामेका पन 
होता ट । ओो उल तीये मरम जाते हुए पुरपसे भगवान 
म चा द श इभ ब श 
देख 








उना दन बसता है, यह मनुषे भेर है। 
नदी ड पताके. साथ भगवनन 


डी 
लक 
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कलश देखकर जो सरीर साग देख और परती लोट 
कर उसे प्राम करता है, उसके पश्मयूनाजनित वार, अन्याल्य 
महर पाए) मागमे दबाकर मे हुए होट और 
पठ भदक प टोने, पानो, डीव कान 
तधा ससे होनेबाके पाप--ये समी उल,मगवतकोषके दर्सनसे 
नह हो आते हैं| द्वरकाके यात्रीको चाहिये कि बह आमे 
पदनाम, मभमलवशाज अवया मेरोरा चढ 
करते हुए धीरे-धीरे चले । भगवानके अनेक अवतारोंकी 
हीलाकपाा गल करते हुए कद नेमा रहै और 
पवित्रमाधसे दारा करे | पहले बिना देर घोने ही भगवान्‌ 
गणे नमार के । ए ब र्ना होक है। 
जो ले बड़े मैया सलामी प्राम करके नौलच्मल- 
हलके मान (याम वर्णवाके देव डीनन्दन भीकृष्णकों णाम 
कर्ता है; यह उनके दर्शनमाले साक, डुमर तथा मुवा 
द्मे किये हुए सम पोका नादा कर देता है। इना 
ही नरी, शसो मके मन, वाणी और किवादारा डु 
उसके जितने भी पाप हैं, ल सह हो आते हैं । 
एक इजार भार सुदर्णदान फरनेसे जो फल मिलता है, उते 
बोडे गुना फड बाराम भीकृष्णके मुखरा दन करनेसे मि 
आता है। करे शम नगे नलर मृ 
गा आबी रशा इलि मि दुजी गित 
प्रणाम करके द्वारकापुरीके उत्तम इारपर आहे | 

_तदमस्तर भगवान्‌ आहरण ही जिशके आभय है, उस 
गोमती नदीकें शमीष जाय । उसका दर्शनमातर करके अनुच्य 
३ पतल कह जता दे। वोमलीका जल पपरा और 
अमङ्गका दिनाश अरनेवाळा तथा मतुष्वोकी सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेषाला दै । उसे प्रणाम करना चाहे । इह 
महपापो$। क्षय शरनेवाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, 
उति दवा टाप शत दै । अतुल कह पृ्व 
जब वक ह तमी उरे गमी जब होता है। 

वियोनि पूछा--दंववशाक ! १९ गोला बन है 
और इसे कौन बाया है ? 

अहादजीने फहा--आचीनसाठमे उ दालक 
जमे वसश खावरजड़न आत नासा हो गया च 
इथ मर भान वि मामिमे अही उत 
हुए । भगवानले आशा दीन्‌ ! नाना रडी बा 
ही सुदि कीजिये ।' “हुत आच्छा” कहकर अझाजीने सुढिमे 
मन वाद उने आधे मनने शर, नदन आदि 
कुपरोंडे नत दिया और कायो ! श्रण उत 
करो नजी कह कचन मनर जनर आद हा 
हा जोडकर य-म ! हम मगल 
काद करना चते ह अतः हम कचन नही हे 























रल दर्म चहरे चमे नहीं वेगे ॥ ऐता कहर 
नादि डमर पतने चल दिदे । पकम दिया सुरे 
डार आकर दे भावके तेजोमव स्वक्पका दर्शन पनेकी 
रने उन्हीं मन उशारर उतम तरस सं हो 
गे। बहुत बघे पक्षात्‌ परणीधर भगवान विध्यु क्र 
सोले अडका भेदन करे उनके स 








इए । वे अगवान उस उत्त भवुधडी भोर देखते ख 
जे । उन्हें अभम पा हुआ देख आकायवाणी हुई-- 
“कु ! मान विषु शध ही ब होगे। भगी 
दके ने स अर्य रहन करों। बह उसी भगवाद्‌ 
नायका आलु है । इले किये भी बीम अर्प्य दो? 
आाशाचीडा हू कथन सुनहर उन शर मीयते 
सनदी २५ डी । वे शले--पवी सुर | हु 
नसर है । इसम! क नमसा है । शइ 
अतेषले बुदर्शनचक ! दुम अविनाशी हो। दै नमस्कार है। 
दंड ! ३ समश्कार है । अप! ह गमला है। 
ण महर कमी भ्य नही होला । श समश्कार है। 
चकु ! दे सार नमश है ।' 
एल बकर खत बरे उन्दने हुक और अत 
अगवान विय आदु श्ना पज और 
किया । लकात माल दर्ये हिते उत्सुक 
हनसादिोने मनी मन अपने पि मही 
। उनका आम्थाव जल उर जाने गाजते 
तावे भे ङ्न ! दम मदान मषक 
आओ । (तो अर्थात्‌ इत दिश्य होम 
दे विशय जनिमन हो, एके शी वु 
हग । औैसे दिला थाथ पुष जती ह डी 
अ अदर पीव णीरर जओो और 
ची होकर रहो । बहुत अच्छा! कार 
म बबुली ओर चकष ।आे-आे विडी 
ग । निरी आव ङा हो पिम 
दच ओर आती देख खव लोग नमार सया । अ 
जि ये। परी शक्रजी अकट हुईं । उन महामाग 
ने दिव्य दुनधिव माल चन्दन, भूर भारे 
उदी पू करके उनके अरर भकत और कूछ रे । 
अने कित चर्या दर्शन रने 
इच्छी सेरी महाभागा गङामीडी उन लम 
उबी बसा डो और साद दिया । पतनी देखकर 
कब बाय उठकर लहे हो गरे और शोले! 
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आप इस श्रेष्ठ नदीको यहाँ छे आये हैं; इखलिदे यह शोके 
आपकी हे विज्याल होगी । फो अ से छ 
स्यानपर आकर यद मतिल्वरूपा मानी गयी है, इसडिये ओचमें 
गोमती नाम उसकी प्रिद बर है । एकके दनम 
मनुष्व मोधको परास दोंगे । फिर यहाँ खान-दान आदि 


ही क्या ॥ ठनकादि पोगीचरेने गोमती 
पुसद मन्त्रि शेपशादी भगान. रिका लन 
किया । इस पखर युति इरे हुए उरे सम 
खात्‌ भगवान्‌ विध्यु प्रकट हुए । उह ह रंगा 
(मी बल्न पहन सखा या । महेम इनमाला शोमा दे 





विभूषित थे । शनम श्र वी थे । उन्होने 
सामे अनो दिलय अघुध धारण कर सले थे। उसे 
अवर किरीट जगमा रहा या और मे 

कुटल चनम कर रहे े। मके अनय 
दाण कनी र महादु भीरि पकःसल 
आपति सुमित था । उनके सुखर शात 
म्रा छपी हुई थी । भोकिएडी आमित लाम थ । 
चार धुले शोभापभान मे भगवान मणु अमी 
हार चरणसंवाहमजनित आनन्दै म होकर अतिव 
अनोइर ब्रती होते ये । उं देल वनाद बि बहे 


ब इ ओर बेद विष्युदकके मनो आनन्द 
आकिण सुति करने छे । उनके इस माए सपन 
#स्नेपर दीनोपर दवा करनेवाले औइरि प्रसन्नचित्त होकर इस 
अकार ब्रेके-'ऋल्लकुमारों ! में शुमसे बहुत संतुष्ट हूं 
अः उना वर दँगा। मेरी वात हित रहकर. 
हिडन होओोवे। न्यो दुमे मोशी अमिबा 
र उु जलदी प्न किया है; इड वह मेरा 
ठ ठर रदा मोदाय होगा । तुमपर अनुप्रद करनेके लिये 
नेदु चक कट हुआ है। अत: उठ चके नामपए 
इर तीच नकी काया । यहाँ महालगरो मेरा भी 
मिलित रूपले निदाल होगा । जो मानव किसी अगव प्रसब्रके 
चकीत करते उ दि हाथ छ जाती 
है । विशवरो । भारत्मेम भी सदा यदों निपास करें ।' 
अगदान्‌ यइ वचन सुनकर सनकादि मदात्माओंके 
मने बहा हर हुआ । उन्होंने भगवान अ हे 
शोना जडे उनके चरन पक्षे ओर उन चरणोंडो 
मलाकपर चारण रिया । इश प्रकार औिके चरणोंका 
क्षालन करके महामयहारिली गोमती महालागरंमें मिल 
मी । तदनन्तर बनकाद महात्माऔंकों अभी बरदान दे 
हरि बही अन्तर्थान दो गये और तरह वनकादि एकापरचिश 
दो उसी ती॑मे रहने लगे । इस प्रकार बहोँ गोमतीका प्रादुर्भाव 
दुआ और शुदे आ मिडी। पहछे जिनका नाम गन्ना ना 
गवा था, ये ही दारकामे शागरगामिनी गोमती कइलावी । 








गोमतीमें खान और मगवत्पूजनकी महिमा 


ऋषि बोलि--रैशपपपर महानाग बहादजी! आपको 
अनेकः धत्ववाद हैः क्योंकि आपने एस कियन इरे 
भगवान, भरि दर्शन कया है । ज्यों गोमती नदी 
बहती है डस श्ानपर हमें अपश आना चाहिये! कि 
ढो भगवान्‌ भीरि नकली निरीक्षण करते हुए शा 
बाढ करते हैं । ममते! अब गोमतीये कान कथा 
अयान्‌ इणे पउनडी शभरा न किदे 

अह्लादजीने कहा--गोमतीके तठर व्यकर इहे 
उसे साह पराम के किर हाथ-दैर चोकर दोनों 
ये कुशा ले तथा अक्षत और कळ आदि क करे 
सक पमि होकर दट और विधिवत आर्ज दे । 
अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार दै-< 

अाकोकासमावाते.. वशिडककरे.. छुमे॥ 

सर्वपापतरिशुदयथ ददाम्वर््ध च गोमति # 


दिति शाकिने यिनि । 

कोशवनदत दि परं मे हर गोमति ॥ 

“लोकले आली हई बलिर पी गोमती ! मंते 
ठ पापे शड होनेके दिये अरय देता हूँ। पलप ! 
दारी ककि बहुत ह ट । सप बरुधोभिव होनेवाली 
सिवुपनइन्दिता गोमती देवी ! मेरे पाए हर हो है 

इस मनका उचारण कपडे हाप बिल्ली र 
अली मन भगान्‌ बिण स्मरण करते हुए निम्नाक्षित 
मला उच्चारण के 

अन्ते रब विकन वु । 

उदूशताशि उर इन शयामा 

लिहे इर मे पाव यम्या, त्तम्‌ । 

दा शतेन पादेन सरवपातः पये ॥ 

«अष रय तथा भगवान वि रा आक्म्त 
सी बुद ! म मेषो भुआओंगाके बरइ 


अनासा कामाद ] 


= चकती तथा रुक्मिजीहदका माहात्म्य * 
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कपधारी भगवान तिष्युने जलके डार उडाका है । 
वतक ! मेरे पर्वत पाप इर छो । दुहो दशा पाके 
नष्ट कर दिये जनेपर मतुष्य शव पारखे बुक हो कते ।' 
देला ऋहफर उठ गाको कर अङो लगाते और 
खान करे । खनके समय “आपो अलान्‌+' 
एखादि वेदिक मनका भी उच्चारण करना चाहिये । 
सर्जक तमय बुरे क करे जो पुष्य होता के" 
बी षे समीप गोमतीम कन करनेमचले बाल हो नाला 
है। अतः उत्तम भक्तिभावे गोमतीम दाळ करके नथोनित 
कर्म करे । देषताओं) पितरो और मनुष्यो तपं हरे। 
ओो रौरव नरके लित हैं अधबा कौटवोलिये पढ़े है दे शब 
गोबतीका अछ दवेत निन्दे क हो खत हैं। 
इ 


और कुशे दिना ही दिना भावनाके भी मोमलीका जल 
अण करनले गया-भादका फळ दोक दे। 
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गोडो तिमत बरे 
आइ करे । 
श्वींग और चोदीके शुरोसे विभूपित रकमप 
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क्के अतुखार दान दे । गोमती नदी, गोमपषान) 
ओदन» गोपीचन्दन ठया गोपीनाथका दर्शन--ये पोन 
गर दुर्म है ।७ इते मनुध्यकों गोमतीके तटपर 
ओोदाव अकस्य करना चाहिये । देखा करेल मुष 
है । ओ पूर्वकम झले स्थावर 
निमे नढे गे ह देते पित 
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दर हेता है। उसके 





बनमा, चार भुगा तथा दिस्य 
अधुकेपनसे दुक्त होकर उस विष्युभाममें जाता 
इरः होडकर इस बो नहीं आना पढ़ता । 


i, 


रल ब्र आर्य देकर लुम झन करे । फिर 
तीही नौती हुईं मि दयम ले उसे मसकपर धारण 
करके मनसा उच्चारण करते हुए पुनः खान करे । 
नन्तर कमरा: देवक) ऋषि, मनुष्य तथा ततरो 
त्न करके भिमाचे आविष्य ओर शिवका पूजन करे। 
म कह और सदन जादि भयहर अर देर के भ निक किये हु शसो अथग पडते शो 





ननका 


पनसा लदान देक उदन मेक का 


(इमम ६ । ३६-३४) 
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'कछ पात होता ह, बदी भरती आन कलाक निड 
जता है। चकीत निकली हुई चि तिल्य मो 
हाण बढा पमो है ! उसके ने भगा मुरु 
समीच्या होता है । मन, गणी और कियाय दिये 
हुए समल पार बशो आमचे नह हो के है। 

पे सुर शात कुण्होंके मी आक, जो शब 
दाढा माग करके तथा शाद और बदि पाले 
ह।बिपुगमे उनी समरे नामे रि होगी । 
नत सित होक कारण उले मणु भी ऋहते हैं। 
दर जहर परततं दपर धवे ओर आचमन 
करके इन्रपमई पूर्ानिशल ऐो कुच, कक, कूद, 
सत और रजत आदिशे बुक झया हुआ अर्वाच लर 


कमेंट मिक अर् देता हूँ ।' देशा कहर अर्प्य दे 
ओर विएएर मरन अरे सान को । दिए देवता, ऋषि 
अलुष्ध ओर पितरो त्व इरे आपो बुहार 
निमाकहे आद के । किए सुरन और रजतडी दक्षणा 
द। विधेः रीति इड आएंग करने चाहिये । प्व 
दिको मिहाल मोडन कराये । निति तथा अनपय 
रियो बालक कदि ओर दाल बके हारा पूछा 
॥ «किणी औपताफ--सक्यिणीदेवी भ हों! 
पून आदि कर्म ररिमशीदेवीफों 
रसत करना चाहिये । देश करने मनुय कतक 





दण हो बाल रता और विष्यो 
है। जे खन करता कै 
तथा याचड नहीं होता | डले संखारचकओं 


मलाइ कमाहर इस बार के-के नाश तथा म्ना नही बहता । बई दु थोक) पाप तथा 
समिमी्ीरी प्राक लिये शकमीहहनामर इक भन्‌ हो मगन पिणे धमम ता है। 
rae 


विध्युपदो यतीर्थकी महिमा, उद्धबडीका ब्जमें आगमन, उनके साथ गोपियोंकी बातचीत, 
गोपियोंका द्वारकागमन तथा मयसरोवरकी महिमा 


अहवादजी कहते हैं - विषपो ! बे विष्युपदोख़ब 
तीर्थम जव, जिसके दर्शनमात्रसे ग्नाकानका कल मिळता 
है का मिते सा और दीने ७९ तण नाश हो 
का है । मगात्‌ भीकृष्णने इतिमतीजीके ठिये जिस गञ्जा 
जीको प्रकट किया था, पी सिण कहलाती है। उके 
आचमन करनेमावसे अश्वमेध वशका कल पाल होता है। 
सीधु दरे बा हुई है, इसकिये बह वेपी 
जामते भी र है। पो आइर दधिका जेर 
सिधि मा उच्चारण को-- 

मरते सयौँ अगरति सगात । 

पामि देशि गहे श इरि सह» 

(गान्‌ दिष्शुके चरजतरते र हुई मगरी बड़े! 
मै बे नमार करक़ हूँ । देवि ! इम भीक सष 
मेरा यह अर्य सव्र करो |” 

देखा कइकर अर्प्य दे । दिर दायते तर्क सुस्ता 
शेकुर मलमे छगाये और एन्दरियोको असने बने रखते 
इए पमि हो खान झरे । आमे आद देओ 
और पितरोंका तण करे । किर आझणोको निमनिषठ करके 
अढाई भाद करे। सेना-चॉदी दिने दे। आसनी 
छिके अनुला दीनों, अन्धो और कृष्णोंकों मी दान दे । 








धा गोजचार बा गोपीतरषर तीम जाप, 
ज भकग छान इरे मत्य गोशनला छर पाता 
ह अरा जगदी हणण आवण आते देषो 
कन इरे ह, बा इदसीको चदा देनेका विधन है। 

ऋषियोनि पूछा--देस्‍्घराज ! पहा गोप्रचार ती 
३) दुआ ! मिव कात्‌ भगवान नान खन करते हैं! 

अक्लाइजीने कदा--अमित तेम भगवान्‌ भह 
बार ओम बे मरे आनस अब डान मधुपुरी 
रा हुए) उल कमय ओोकुडथिव भरीहणने आणे 
बु गोतो ठषा गोबलो रिव करनेंडे डिये उदवजीको 
ओडुछमें मेश । डदबी गोविद नमहर भरे 
डी बान प य तथा जार धारण कसे मनद 
कडी ओर चे । सम्मार्गे विय बा 
डदबीसे अले पर आया देख पुराद माता योने 
अच्छे अच्छे बह और आशूपण देऊर उनका सत्कार किया। 
जब उदकी मोडन करे नमम कर जुडे) तब पुसे 
मकी बडोदा बथा नन्दने असे न्रे ओद भरकर 
ऑहष्यक इड माचर पूछा--'उदबजी !वताओ तो 
कही, मदनो दुन भीषम डाचत हैं. न 
कहा धीष आपने कधी म्यल-शलोओो अभी वाद करते 



































हैं! कला मुना गोषद कमी मोडले भी पचेन १ 
क्या इमाए लाला कन्दरा एख गोकुल शोकद्े 
उदार कोशा !” देशा कफर पुरलेहके बगीन बरोदा 
कथा और ननदवाचा-ोनो रमाचे भर रोने 
खो । उनके नेति अपारा इह री थी । उदबने 
देला, ये दोनों विखकी अत्तिम लीआातक हु गे हैं। 
र इनके प्राण रहेंगे या नही, यह केशव उरि हो 
गबा है । तब उन्दने हये लष सुर करेण 
फर डन दोनो औपनदल दिया । उडपी बले 
(मुर भीकधणने अपने बहे मेया बकएमजीके छप 
आप दोनो नमस्कार कहलावा है । कु पूजा 
है और वे दोनों भाई मी कुशले हैं । जगदीर औक 
बहरामजीके शप सीद पर आहेत और आतोगोका 
(ित-ापन करेंगे । 

एस प्रहार भीकष्णफे सन्देश-दाणोले नन्द और कदा 
हो खाख्यना देकर उनके दार श्मनि हो उडपी 
प्प हुक कोडे । रतः मिस न्दे 
एर रप ला देख आकल विश्ेत हुई । उवे मतव 
कदे हुआ, भीकृष्ण के नही आ गये ! अहः बे पर 
पूछने कगी; रपी धरवे दरे कयन तेजी 
तणे वे धरोहणडीली देकर धारण रे होन 
आये है? इत बार जिकला रती हुई कम त बुद 
दर मिलर एकात खने गरी और ओष बुक 
को उदरो बही बुर भीक सन्देश पूछने 
रमी --धुम कराते अये हो ! और दिखाते पह द्रे 
से? एला परते वे शडे वइ एच मिक हो 
गी और डदवजीरी और देखती हं शवस मिर बही । 

ओइ देव वरपया गोनी पह अतसा देखइर 
उदयते उन्हें भवण-दुखद बचनद्रा आन देते 
हुए कहा--'ओोवेयों ! भगवान्‌ भह भी बही इजा 
है। दे दिलरात दारी ही याइ अरे निल्कर दु 
दतो है । उडवी बह ब सुनार बलिक धक 
ले डती होकर आलें ल रदे रवी हुई 
शोजी--भयामवुनदर छडे हँ । मादा महग लेषे 
और कर है । कूर मदुष्व ही उन्हें बिच है । करवा 
को उनमें छू भी नहीं गयी दे । उदबजी ! आर उनी 
सोई चर्चा इमे आगे न कीजिये।” 

मला बोळी--लनयो! दोग उनकी का 


चरली ही क्‍यों हो ! छो भहणणकी चच कोई दरी 
चेच्े। 

ल्याने कहा--पुरयाहीन हध्मीपतिे एन दूत 
अरदो कन बरी बु पा हे ! भवरा बाप 
(णे कोई खन नह है। 

दियाखा बोळी--ने कुछ और शहा पोई 
का नही द, उ पाका भव क्या होगा ! उनके मर्म 
है सि खो खरीदे ही बाम हुई है। 

आराधने कहा--सहियो ! (रायता मथ 
करेगे सपा ई भव नहीं होता, उन खीसष केम 
क्या उह हो बरकी है! 

हैया बोली--अदामग उडी ! शच बताए 
नी किन र हुए बदरन धी कया कभी 
सगो भी खर इरे है! 

ने कहा--उदबजी ! नागतीअनोंके [पम 
तपा कमर दहे शण विशाल नचो भह बक 
उ! 

मा बोली इ! हा गोपपरर ! हा गोः 
जरह ! मदो ! इम गोष संर-ागणे 
उदार झणे। 

इल पहर नमा बासी बार बहर न 
जुरकियों विशत इसे लमी ! दे भी एक-एक 
हा बाद इसके इट टर रने लमी । उनका ष गना 
लकर मकि और समे इवे हुए उदपजीरो बहा 
हिसाव हुआ और दे उन ोतिोडी शना करने छो-- 
«हो ! अक) महादेवजी, देखता तथा मरि भी बित 
आहत नरी पहुंच बे, ब्त इन गोवियोंदी पुँच हो 
चुरो है । जमती दे अमल बुनरा न्य है । इन 
मरा ऊ, जवन तथ पौदन-यन सड हो गया। सकि 
आन्‌ रे इनी मि भविष है।' 

गोपियाँ बोळी--उदरशी! आए इमे गोका इन 
कह द । ध पमु विका दे । नहँ धीकृष्ण रे 
हैं. बही इनसे भी के चडे । 
ओक्रनाओंडी यह वात और वि बुर उद 
लोए निड दो गये और “बहुत अच्छ! कुकर उनका. 
जर स्वीकार करा । तदन ह्णन हि 
चाव रही सल लाना वही प्रे साग 
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उपजी पेठे चली । वे मागमे उनी दलील 
धिय गीत गाती जा रही थीं । यदुुदके समीप बहकर 
उन्होंने षहाके उदानों ओर वन-ओेणियोंकों देखा । तब वे 
परखर कहने रूमी--“य्शो हमें अपने “वारे कमलनवन 
नम्दनन्दनका दर्शन होगा ।” रामे जाने और लश्मीरति- 
का चिन्तन करनेसे गोपियों उमस्त पारोखे मुक्त हो गवी 
उनके सारे बनधन द्व गये । धीे-बोरे दे मक्रोबरके तडसर 
आयी । वहाँ उदबजीने उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा-- 
देवियों | दुमडोग यहीं उइरो । अदाराढु औकृष्ण यहीं 
आवेंगे और दुम कब छोगोंका हिल करेंगे ।! 

गोपियोनि पूछा--उदपमी ! खिके दुर बमो, 
करों; र और उतोत जिरी निष शोभा हो रही 
है ओर जहाँ खारल फिडोळ करते हैं, देशा य शरोदर 
किसा दे! 

उदयने कहदा-आादा हनमेाख मेल मब 
तों शोम वियात है । उने वह कुट तरर बनता 
है; अतः उसी नामे वह मपणरोषर बहला है। 

सोपय बोडी-अष्छा उडबओ | आप शौ ते 
और योर शारो इल लाइ बे ही इमे नवे 
लनर दि करो हैं। उन तों कोख नाण 
होता है। अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइवे । 

बह बुनकर उदपजी गये और भसवात्‌ औहष्णकों 
शीघ्र हुआ आवे । मोपियोंने देला, देवड़ीनस्दन आ रहे हैं। 
उस भभा बनमालाते विभूषित है। बकप किरीट 
ट जगमगा रहा है। कनोगै मकराझार कुण्डल चमचम 
कर रहे है। बधः भीलन जिह शोना परहा हे। 
उनी बढी-पही भुजे हैं। उत्दोंने रेशमी दीताम्सर वहन 
रला है। तीनों ओडोमे शदसे अधिक सुन्दर और छवा 
सन मोह छेनेयाले अपने वियतम श्यामवुत्दरको दींडालके 
कद देखकर भरिया गोपि पेदे मूर्छ हो 
गयी । कुछ देरके दाद जब वे रचेत हुई) तब इस प्रकार 
विलाप करने झशीं-'ह्रा नाप ! हा वकम ! झा 
स्वामिन्‌ | हा शजेसवर | हा मनमोहन ! बचफलमें जिन्होंने 
दुमदारा डाङन-पाठन किया, जिनके साथ तुमने औडाएँ की, 
डनको भी दुमने लाग दिया । निद ! बताओ ठो रदी, 
इसपर इतने यष्ट कैसे हो गये ! इम जानती हैं, ठुसमें न 
चमं है न लोहा, न मजी है ओर न बवादिल ठम तो 
'िक्ा-माताका मी परिष्पाग करनेवाले हो । दु केले महति पाल 


ही ! आरभ ! भोका परितयाण कब शो 
मिनि कठा गया है। बीर ! हमें बनें छोड़ते समय 
इने उन शाम बचनोपर मी हरित नहीं किया है 

मोतिसोका पह विखाप सशर शपे आत्तरिक मावो 
जेषे अगकान्‌ भरीकृष्णने वह आन किया दि स 
गोहो अनन्‍्यमादते मेरी दाणे आ है, अतः नेरे 
उन कको लयन देते हुए कहा--देपियों ! गमे मेरा 
कमी विषो नहीं है। मैं हमल पाणये हें सदा 
मान्यरूफो नियाल करता हूँ। मैं ही वकी उसासा 
आरन हूँ । ते ह एच आदि देवता प्रकट हुए हैं। 
आहिल, बह छ वरोद, मन, ना, विष्णु, ष 
जाणा मि, इरि, मन, हु स न, त 
छ, स, लोम, मद और अआकार-इन बी प्रहि 
जे ही हठी है । देख जानकर तम मनम शोक न करो। 
छ आिदोके भीतर गे कदा ही सत आतकर आमी 
से मेय चिन करों । हे ७३ प्रकरे पा पते 
कहो आओोधी।' 





उनका अन्तःकरण अत्नत निम हो गया । वे इत पकार 
जो विद | आज इसारा अलम हरु हो गपा 
हे ने सार्क हो गये । क्योंकि आज दीपाले 


र बम्प पेले शुक हो गयी हो । अब इते कान 
कर हे ब्र मू कामनाएँ पूरी हो आगी । 

ओोपियाँ बोलीं--जतज्राथ ! आपने इक सरेरा 
आहुत प्रभाव इतखाया है । भ इखयें लान करनेडी 
कला कि है, बह विलारपू्वक ऋहिये। 

ऑकषप्णने कहा-गोवियों ! इक वरपर मेरे 
घ दुहरा बिल्न हुआ है। अठ: यहाँ मेरे ही सच हे 
मिङ स्नान करना चाहिये । जो भावन छकरा 
दादरी भद निम ए पितते रहकर मू 


र्न्ष 











सकर आपके नमो न, आपका वर्णन तथा मए 
आपके ससा भयान कणे हम पए गतिको अल हो ।' 

भीकृष्णने कदा--रती मतिर ! दुम मेरी आल्कीक- 
जन हो} आतः ठुम्दारा विय कार्य अवश्य करूँगा । दुन 
केष मेरे अवी पात हो स्वोकि मैं छशा भके 
बीत रहा ई । 

देशा ककर भगान कने गिदे हिते किये 
मपकरोपरके शमीप एकू शगषएका नरम करदा । 
डतम भगाप जछ था । कमरे पसे उसी शोमा सदा रहे 
थे । उल सगरा जल बहा ही सवष था । हक लल 
और चकवारू आदि पष उते दुोमित करते थे। डुर, 
उत्पल, कहार और पच्रखण्ड उस तरोवरफे «ह्र घे । 
उसके तटपर बुव आक, किए और तिपा 
आसे को बही कियों। ककर और उत उनसे 
मोग दिनात हं मे रहते ये। उन बरस देखकर. 
आकषे कदा--'मोपियों ! मकतरोपसके समीप शोके 
अली मति स्वच्छ जले मरे हुए एव नोकर देखो । 
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अनीह है। अकः गोडे नामा लोडने यह तीर गोबचार 
जानते बलि होगा । मे तस शब गोपियोका विव केकी 
इच्छाले इल अरोबरका निमाण किया है। इसलिये पह गोपी 
'खरेषरके नामले मी विख्यात होगा । ढुमलोग मेर प्रति 
विशेष भकिके कारण बहाँ आयौ हो, अतः दुमद जो अभी 
हो का दरे मनम ओ कुछ भी ह, ब मगे 
गोधियाँ बोली-आधर ! आप मरतूक इर 
लोकले निरा कहें। ज आप हैं बरी दान, अ नदम) 


है। देव, अदुर और मवयि यह समू्ण जगत्‌ 
अऑहभ्कलव ही है । तौनों कोकोंको पवित्र कलेची गा 
आतका बरोक ही तो हैं। आपके वशम हक्य 
और बलम बरखती देवीका याल है। नगदी | आप 
दरो आउने रमन सयक सनान इरे । महबो | 
उर्क काचा करे मो कड होवा हो) उल वर्णन 
डीमिये। 


औहष्णने कहा-गोपिदों ! हुनो-सदाचारी) शइ, 


द क्ले ओो कड बाल होता है बह लब इस गोपी सीरषम 
उन इ्लेखाजले मिल जात्य है। जो मधय अनेक माए 
कोले स्वाति कराते हुए मेरे विम लाथ गातेनजते गोपी. 
कबर दजा बर्हं उन्हें कमी माला गर्भफरी बाला 


र्र # शरणं वज सेशं सतयुंजयलुमापतिम्‌ » [ संक्षिप्त स्कादपुराण 
नही भोगनी पढ़ती । वे लकल मनोरपोो ले ओर न पाला ै। ओ गोपे स्नान करता है। ब सं 
सिषे जते हैं। मपी निज्ाकेत मे भौर मोक्ष आदि जिउ-बिल दलो चाहता है। सर कुछ 














भदा र देकर स्नान करना चाहिये-- 
अर्घमनह 

नमो गोषुयाद लारे दसा । 

सोर जगशथ यृहान्र्थ नन्त ते 

(पोपची परमा वणु नमस्कार हे । गोरर] 
जजाप ! ब अर हज करे । ह नमस ह|" 

इल मक पिरक अर्थ दे हषे लही मिही 
मपर मलमे हागे और दां लन करके देको 
तपा तितका त बरे । दिए एकश हो माके 
आढ भरे भौर यमे के अनुरूर हुक तथा रजतडी 
दक्ष े। देश कसते म उरगो कक है । उ 
तोन कोके पतर उडन होऽमे आते है। धावडा पुरव 
बदि पष इच्छा रेवा हो तो पह मने अल 


केज है। अदतऊ जगत्‌ रह, तब्तड यह सरदर भी 
दा और जर्तक तेवर रहे, तपा री किभी 
किर खोगी। मतुष्वदोे जसरु कीर्ति बनी इतीह 
दर उक सोके रहना निष ै। इक लान 
बरे लित हुए रूम प्राणी परम गिह म्रा होंगे। 
म बाल आनेपए जलले मरे हुए मिष मोते 
सिम्म स्नान करना होगा । मोग क्तभाके 
अशा नवहे शह परसराम 
उच्य खतिड़ों अल होओपी । 


एल रर भगवानुडकी आझा पाकर उन गोरकरवाओंले 
डने नमस किता और दे जेठे आयी थी वैसे ही चली 
गरी । एक पर ओोफिकोंडों विदा करके उदक्सदित 
कृष्ण आरन परको गे। 


SE 


रङ, चद्रसरोवर, एनद्रसरोवर, महादेवसरोवर, गौरीसरोरर, वरुणसरोवर तथा पञचनदतीर्भक माहारम्प 
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हादी काते हैदर सो आ 
हीप॑ ह, ओ घोर कडिदु परात दोनेपर शुने वीन हो 
आते हैं। भगवान्‌ भीकृष्म पृक भार उतारकर और काई 
पृष्षोंफ़ो सम्मार्यमें शापित करके जब बढ़े बे तिव शिवो- 
कै शाप द्वारका चले आये, तष उनके दर्शनके निवे सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ इन्द्र, पडण, यम, कुरेर, दूतं तथा चन्द्रमा 
बहो आये ओर भरीकृष्यलें मिलकर अस्ना कार्य लिड कर 
केने पश्चात्‌ अल्लाजीने अपने नामते षहो दक तीर्थ निरा 
किया, जो ब्रश कदलावा । बह खब पातोळा नाश 
करनेवाला तीथं है । अ्नकुष्डके तटपर उन्होंने ्नाएदणी 
स्थापना की । लोकपितामद अक्षाजी सम्पूर्ण देदकाओंके मूल 
हैं; अतः उनके द्वारा खादित उस तीर्थो मूळ स्थान कहते 
हैं। उच अप्नती्षको देशकर चन्द्रमाने मी आउने नामले टर 
ढग बनाया, जो कर पापोका नाश करनेवाखा है। 
उस तेजस्वी तीर्थको देखकर खर देवता बढ़े भसन हुए । 
जन्ोंने लोकस अह्ाजीसे कदा--'जो यहाँ खान करके 
िलरोंका तर्षण करेगा तथा जो आशक उतमीको देवेश्वर 
मूलस्थानका पूजन करेगा, वई सब दपोले शुक्त हो घन- 
बान्यसे सम्पन्न होमा |" 





माने उक सोदरे तठपर एकि 
ओ खारिण छिया विर माभग इसने भी 
दर करोबर सनाश्‍र वहाँ इन्र लिङ्गी 
0 । कहों कान करके मनु हरइ 
कै जलः वह भूकर एरक नामत 
उसका दर्शन करके मतुभ्य शब फ्रतकोंते मुक्त दो 
है। अढी ओर चदे इन्र तीर कान 
ओ एरी पा करता है, वह मोह पाहा है। 
उ दर महर रार सिशत हो उछ शमय उत्ततावगकी 
ते आवलरपर तथा विशेपः परमो धर्ती 
हित एनी पूजा करे मो मलुध्य रमे जरण 
करा, पर उचम खोइरो पाठ है। 
जवी ओर इद्रकोपरका दर्शन करके भगवान 
प्के कब अस्नी एका दिलाते हुए महदेवजीने भी 
रो एक हग बनाया । अथाह जलवाले उस दवरो 
देखकर विमामभवे दिवअीने जदा और पिष शित 
उके कन किता। ३६ देखपर देवताओंने कहा 
मदार निमा नदेरबीने दिया ह, इलति या 
बद्र नामले कि होगा । इसे 
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मक्तिमाकसे खानः तर्पण ओर आद्ध करेसा$ वह उत्तम 
गतिको ग्राह होगा । महदेवकरोकसके दरले मल 
पपकत हो जाता है और मिक उके कन करले 
उसकी कमी दुर्गति नहीं दोती । खी खान करे ठो दह कमी 
मात्य और कन्तानसे बित नहीं हेली । ददी गोरीलतेसर 
मी है । उसमें खान करके मनुष्य खब कामनाएँ अख कर 
ताहै। 

बदणजीने भी भगवानके प्रति भक्तिभाव रखकर दिस्य 
#रोबरका निर्मान किवा, जो वरुणसरोबरके नामले विसूकात 
है । ओो उक्तका दर्शन करता है, उसके शब पारो नाण हो 
आता । भादोंफी पूिमाको वश तरल ओर भाद करले 
मनुष्य उक उत्तम सोमे आता है, अहो जाकर फिर कभी 
शोकका अवसर नहीं आठा । 

भगवत विषु इ परे हुए शुनकर मुच 
अदीचि आदि ऋषि श्ीष्णयालित दारकापुरीमे आवे । 
उन्न परी और शमे बिली हुई गोमती दन 
ज पनती रित चिना । उनके आताइन 
सेफ बा पंच नदिया वेगपूपक आदी मीके किये 
गोमती नदी, आजिके किये खक्मणा नदी, आहिरे लिये 





द्मा, पुजइके किदे कुशावती तया ऋत॒ुकों पवित्र 
'करनेके किये जाम्दवती नदी आपी । उन यशम्वी ब्रहपुजोने 
उन के न करके उस साना नाम पनदतीच सा, 
ओ शद दापोका नाश करनेवाला है । स्वर्ग ओर मोकाकी 
अमिता रनवे पुरुक वहाँ सदा कान करना चाहिये। 
हप पलित आरा के नि मे 
कचो नदियोको अघ्यं देना चाहिये 

आपु अमानीलाः पञ्जैताः सितां धराः । 

शुं त्वष्वौमिमं देण्यः सर्ववापप्रशास्तये ॥ 

जाके पार ली हुई दे देशील पचो 
ओड ररिताएँ लर पापोकी शान्तिके लिये मेरे दिये हुए इ 
जसे ण करें | 

इक यकार अर देकर कान बे वथा देवताओं 
और दितरोका तरण तथा अदापू्क विधिवत्‌ भाड़ करे । 
मोरो पा और ततधान्य दान धे । तइन 
दीनो, अन्यो और कृएणोको अपनी शक्तिके अनुखार दान 
दे । देशा करेपाळा पुरुष शप कामनाओझो पाठा और 
सेमे आता हे ७ । यो पुष और वोचेय सगु 
बर बह उच्य हुल पाला है। 


Reed 
सिद्वेरलिङग, ऋषितीर्थ, गदातीर्थ आदि विविध तीथों और देवी-देवताओंके सेवनकी महिमा 
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अहलादजी कहते हैं--अपने पिता अजी दाराने 


आपा हुआ शुनकर शादि दुनि उन्हे ताम फरे छदे 
गे । उग दर्शन तके बने उशा रान कि । 
णाने उनसे कुशलमाचार पूछा ओर बरक शोइर 
शानो ! ने मेनका पून किया है, उतार 
अगवा पिध्यु श होते हैं । बदि भगवान विही पूजा 
जी डी आप को इरि अपनी पूजाओ ब्य नरी इसे । 
अतः सव प्रकारते दक्ष रके मान बरख पूजन इरा 

मि शरा भगान्‌ विश्युके किये की हुई पूजा 
दग परम हो भ 





साजरा दद बचन हुनकर दोगहिद काकादि 
मपे विवाहित सित किया । उसके प ही ऋषियों: 
जे एक इका निर्माण फरिया । पह देखकर हस्ाजीने 
कएपो । हुम बोगठिद हो । दुरे ण या 
किलङ्ग सतित हुआ है; इसलिये इसका नाम विदे 
ह । इसके मीच ही ऋषिकोंने ओ यह कृप निर्माण किया 
कै एली लोड शिक नमने पिद होगी। कहाँ 
आइ और तत किये विना दी केवळ भक्तिपुवंक आन 
रोते म्रकडी बाति होती दै । अक्ववादी तथा 
'बरनैन्दारटावञ अनुच भी विने आनमाच बरे 





= सकरयना च दा दपलसदकेळः लर्‌ सय मिसे ब ग 


+ दलात नेका शुदि केः । ने नहे न दृत 
केः । दन मूलं रति सदा इका सा ॥ 


दासेन पं 
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ढब रो बले हैं। ऋतितीरते काल जरेव पु मक, 
शाणी और करियाद्वारा किये हुए समस्त पाप नश हो जाते 
हैं। को ऋषितीयंमे छान करके सिदेशअका दर्शन करता 
हे, कह यहि पुन दो हो उसे पक्वो अल होते हैं। 
'सिद्ेश्वरके दर्शनसे पापका नाश और पुष्य बृदि होती दे। 
(नें प्रणाम करनेवाले मलुष्योको अभीश मनोरयोकी पालि, 
सोती है और उनके तर सु होते हैं # 
तदनन्तर अति उत्तम गदातीर्षे आय, जिसमें दिजि- 
(क कान रेले आहोम पाछा फळ विला है। नो 
आपहसूपधारी देवेश्वर ओविष्युओ मलिपक पूजा और 
कन्दा करता है बद विषो पमि होता है। 
बहे नाती आव, (मशे छान करे सलुच्य 
दिय डोको पाठा ै। जिक छप लवने दारडषुरीको 
इस दिया या, उस समप बहुत तीर्थ अह और बादसे 
आच्छादित हो गये | उनमेंसे कुछ तो देखे अले हैं और 
(ण आस्य हैं। मैं उन शका शश कणन करता हूँ । 
बापनाशिनी चन्द्रभागामे कान करके मनुष्य वाजपेय दका 
कर पाता है । बरी मोदा ओर नन्दी बुधी देवी 
'चनाचिताका श्यान है, ओ कुमारी अपर्थामें हैं। उनके 
ति, दाळ भोर तबार आदि शक्र शोभा गले 
ह बे 6 ५७ आदि देयो दर्न बरती तथा काम 
सोए भहा बहिन है । उनके दमाचे मनुष्व कब 
'कामनाओको पा लेता है । कलिकालने पापनाशक शुद्धिदधार 


होप खन करके मल जानका कल ता है | ने 
नी निकलकर खु मिली हैं, ले झन करके मानव 
मेप बका फळ दाता है। यहीं ने तसला की 
और आसाीको सापि किना । वे दयी रु अर्ता 
जाके बडि ह। उनके हिन्तनते मु उतम सिड्िको 
सहेहै। 

जाेइरजी द्धन बरे म्व गरे पापे 
बूट आल हे ओर अकिपूक उनकी पूजा करके बह 
पोषको बाला है। 

दतत मीके उक्तम तीं आय) अहँ शन: 
िल्कात अरन्य दै । उश स्नान करने मुय 
कमी डति नही षता । 

इल कब तीये कान करके मतु यथव दक्षिण 
दनक उक्त परम पुय णरा पजन करे । पने 
जका ओर उछके बाइ पमुप पूजन कला 
आादिये। इन दोनोंको देषा इसने आरी सा 
हे लिज कर रसा है । तदनन्तर देनन 
अहे थर आप | एक तुष्य निरन्तर आणावा 
आदि न और भयम तसर है और दध केवल 
देर भीकष्णझा दर्शन करता दै । उन दोनो शमन 
चर है। एक मनय गहा भि. तयोप झन करता है 
और दय दक्र भीषणा इन उन दोनोंको मन 
चरी प्रि हेली है। 





कृष्ण तया रुक्मिणीदेवीके दर्शन और पूजनकी महिमा 


महादजी कहते हैं--दारकापुरौमे आकर मुन 
विषु अवस्य पूजा करनी चाहिदे। तस्‌ दु 
क चन्दन, कह पु, मेय, आमूषण) तूज, फड 
या आरती आदि उप्चारोंसे मगान्‌ औक्षण पूजा 
करके डने सङ्ग प्रणाम ४ । पीडा दौपक अब्र 
ण के । राके आगर, ने, कने सपा पुलक बाड 
के । भदोकी अमी ओर 
करना चाहिदे। नुग गोमती और लके मे 
आन ओर ीकृप्पपूजन बरक मुय निर्मल लोम मता 
३, कक पहुंचकर भिर कमो शोका कामना नहीं इसा 
ब्द्ता। 

सिक ण्यी पू चके अनन्तर मला 





अकि मीर आप और दरी दूध, मु, पी तथा 
करते उन्हें खान कराये । फिर गन्ध और कूडोंसे पूजा 
से । जो तीके जके शान बरला ह, बह मू 
नाओडो घात झर लेता है। जो इस प्रकार रीकषण- 
दिदा इस्मिणीदेजीको नहलाता है, उसके लिये इहटोक 
और रत्येरुवे कुछ भी दुर्म नहीं है । जो चन्दन, रोली 
दा कही नेर लमत द, बह कभी पनत और 
निर्दनखका कष्ट नहीं देखता । दढ शदा भोग-सामग्रियोंसे 
सम्ल्र, रूपवान्‌ तथा जनसम्भानित होता है । ओ चमेली, 
मुगन्घित कमल, कनेर, वल्य, ठुली, राजच्या, जलमें 
रनवे, केलसी राथा चळ (शव ) आदि 
घूर, अय तया गुरे; दुदर पं डोमल बसे भलि 
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(क ऋष्णविदा इस्िणीकी पा करता हे ओर मनि 
पजं रकोंके आजूपणोंसे उनका शार इरा, उसके 
कुल कोई दुखी, अपमा, निर्ध, पदन, पम, धस 
ता मौचतेदी नहीं होता । बिगे मनो अयमा 
(िमजीदवीक भ्य आदि नेकेयोके दास पूजन 
करना चाहिये। (देती म. रकाम्‌ --इकमिीरी बझ 
पर्चा हो! पी पूजनका उद्देश्य होना चाहिये । मिहे 
केमणीजीफो ईरय तामूळ नदेन इरे । आशे 
शाप दिस्य फछ लेका निहित मन्वे विधिपूर्वक 
अर्हे 

किये म्यं विमान । 

स्मे देवि प्र नमो के ४ 

पदमाकर ! हृयिया मिनद! दु 
जमर है। दम तद कामनाओंको पू कराह हो। 
वे बह अ वद्र करो । ठे नमसा हे ।" 

एक रार आर्प्य देकर प्रित दौपकलदेल आती 
*९। विशषपतः र नलर देवीडी नबा के। 
हमे अछ लेकर आापपूपंक दपीके अपर पमार और किए 
भादे छिये शिरार धारण इरे । ततत धामः 
देशा कहते हुए शवर छोटकर शा 
णाम करे ।ओो किम भरकृष्णपुरी दारच आहर, 





डी किला मादय दछन वरता, बह इस होक 
और परहोकमें उर कामनाओको पाठा है। माप ङग 
अश्मीछों ओ चन्दन, पुष्प तथा अनेक प्रकारके उपहारो 
(कामदेवी जननी रुिमणीदेसीका पूजन करते हैं, उनका 
जकन ह है, उनके रमी मनोरथ पूर्ण हो खाते हं। 
ओ रेज ओर देशां हशी तिथिकों कृष्णसहित रुक्सिणी- 
दवी दन करते हैं, ये आनच घन ै। उन्हें भाहषणके 
'ळ उनके घामें रइनेका सौभाग्य प्राप्त होता है । मिन 
सानवोंने भाद्पद मासमें सदा ही कण्ण और रक्मिणीका 
पू किया है, दे लव आवो मुछ हो वैकुष्ठ-घाममें ये 
है । ओ कालिक शक्रा दादशीफ़ो ्ीकृष्णसदित रक्मिणाका 
देन करता ऐ, उक्षा औवन हळ दो आता है और 
हन्हाल-परन्पराका कभी माइ नहीं होता । 

खती कहते हैं. -यणिको बॉधनेबाके भगवान वि 
जे एक पुराणसंहिताका संकलन किया है। उन्होंने पाप 
महात्मा प्रद्मादकों इसका उपदेश किया । दैल्पराम रहने 
रियो पूछने उससे एरा वर्णन दिया । जो मनप 
आईक इएरो शुनण अपा पढ़ता है। बह चूर्ण 
मनोरधोको दाता और विष्पुलोकमें आता है । इस विषद 
जामा माईन शया शाशा इरा वा भी हुआ 
हि का आ है । 
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दारकापुरी तथा वहाँ औीकृष्णके दर्शन-पुजनका माहासम्य तथा तुलसीकी महिमा 





आा्ंण्डेयजी बोशे--एतरुपन ! कलियुमे जो 
आनय भौकृष्णका माहाम्य झुनते और पढते हैं। उनढा 
मलोक मिवाल नही हठा | के हरा औकष्यडी कपा 
आणोसे भी पि ह, उसके लिते इस होक और दरक 
कुछ भी दुर्म नही है । कहिन बदि चाण्डाल भी 
इारकापुरीमें निषाल अरां है, तो बह सिरोही मति 
बता है । जो दरकापुरीकी बाचा करता उसे मे 
अतिदिन युरुछेभरेषनचा पल ब होता है । कलिकं 
हिमडी बुद इासाची याचा और भीडभाड! इसन 
बले लम होती है, ये मनव धनप है और उनका 
भए सतोरष भी घत्य है । निने कोटि अदुत रोका 
नाश करलेपाके औक मारक दर्शन किया के 
बे बन्य हं, कतकृत्य हं, बन्दनीव हैं ओर खन लोको 
षश केया हैं । जो मानच भीमे मसाप 
स्कन्द पुराण ३६ 





दूसरे छन कराते हैं, उन्हें तो अधेष गहोष ० 
आल होहा है । ओ मदुष्य निष्कामभाषे भीकर 
कान खणला है, बह मोक्ष दाता है । न के भ 
हुए भि पे पोता है; उसका मभर 
कप नर हो आता है । जो जगदीकर भको कान 
कराकर उन्हे डोडी मा पदाता है, को उने 
रसाले शङ्क बजाता है, अथपा शहसनामोंका पाट 
रा है, उसे एक-एक आकषर कपिल गौरे दानका 
(चछ आल होता है । गीला गजर, भभम 
का मोर रजत अन्यान्य खोभोके पाठका मी 
कही अल है । भदवान उसके #मीप आते और उनी 
मू कमना पूर र है । जो भीकष्णके नसाल 
क ओर आन उरला के दाली यजाता और अप -जपकार 
इरा है, ब योन यनक निकालनेकी (जम्म नकी ) 
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ल चुकार पा जाला दै । जो मनच कलियुगे 
के गुणो र्न कर्ता दै, बह मिठ च्छ 
सामने निवाक करता है । नो भति सेम से 
हा करके मषतच्ो धू नवेदन इता, बह णु 
म निवाक करता है। जो मति शुतर् ए 
आधुष्णोंसे भणण शकर करे है; उन्हें 
उम फ पाल होता है; जो एन, शक, डा तणा 
ओ छत नही। जो मानद कोमळ दुल्कौदलोसे 
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अनाम भीष्य पोक की झक 
ह| केक ऊभी भाषन्‌ वषु विष ह, 
उनसे भी अधिक दुरुसी उन्हें बिष हैं 
जोरी भी तरीही मखरे भगवान्‌ कु 
सोला है, बहे आता तम पु ब ह है 
शल मम (भी मे आभ है) पह आठ 
मेषा मच भरोकणकी कम म बने है। 
मो कलियुगे अपूरसदित काले अमुर भीकृष्नकों धूर 
ह, के भह शकय ब्रन इते है । की. 
युल तथा नित भे य मकार भको 
ह देकर मतथ ता लातमत गटर बम ला है। 
के भीषणको अयु धूप देता है, प शब पातडोडा 
'बाग करके अत्यन्त मुल्दर रूप दाता है । ओ औक्कष्त- 
के दक प्रतिदिन दीया जगा बह जलो 
पेलि बुत दृष्यीका सञ्ादू होता दै । ओ ओीकृष्णके 
आणुन नेय ने भला दे उके हतर 
(पप नित्य दू रदते हैं। ओ कपूर और दुरीके 
आय ताम्बूल निषेदन करता है, उसे देवस-दढी राति 
पोती है । ओ भगधान्‌ श्रीकृष्णके आगे अकले भरा हुआ 
छख और कमण्डछ निवेदन करता है, उसके दितर एक 
हस्प जळ पीनेकी इच्छा नदी रखते । जो 
जवान्‌ भीकणणको अनोंदर फल मेंट करता के उसके 
य मनोर बर तक हते है। न देक 
ह भी पिमा इसा ै उसके इने मोरो 
मलोका दण्ड नहीं भोमना पढ़ता । गो औकण्यके 
उखे झु पमा साला के. पर ओोटिओडे 
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जो भीषये मन्दो केके खंभोसे सुशोमित करता 
३, उकुस स्वागत देशराज सवव इरे हैं । नो मतुष्य 
ऑकष्ण मनको घ्यशलाकाओे सऊाता है, वह खदा 


खोखा पाठ करे दुए भगवन्‌ भीषणी 
सला है, उठे पावर शबो दीपाली इ 
रिका पुण्य आत होता है। ओ उश नाष 
रा है, उसे इश हजर अश्वमेथ पहा फल पा होता 
है । ओ मे खरप उम गील भगवान्‌ भीक 
कश बर है, डसे शमे पाटा क परात होवा है । 
ज शश्र होइ भकिभावते थीकृण्णके शुख द 
बरका है, इह आणे छबन पपोरो भल कर देता है। 
जो हरणे तमीप आकर भततिओावतते सलिवाचन 
इसा है, उसे पक एक अरे हो करिका दाना पुष्य 
(बहा है । ओो बे, वेद और मेदी वाणी 
शकर छ,2 परे ह उन होकर निवास प्राक 
होता है। ओ बोनी पुरुष भीक म योगशा और 
दत्य रड करते हैं; वे दण्डको भेदरर भगान्‌ 
सिये पामे आते है। भम गबहीत विष्युखदखनाम, 
मोपयलपराक+ अतु्यति और गेरे चो 
खलोष धीइणाओो अत्नत दुर्भ अतीत दोते हैं-बहुत 
दिय डते हैं ७। आथे शमय ओ शरीमद्रागबतकता 
जड़ बसता है, बद योगे श की करता है । नो 








दरा शाइन, म्र और पुमो पाठ करता ई 


ह उम्‌ दहिन सो । 
स स दु षा दि क हरे ॥ 
ना जाना द॒ सावसतस्हेः । 
तरखर नापि इत्य इमन्‌ 
(स इ» शक क० २३। ०९.८१) 


अभासचलण्ड--आरकामाहास्म्य ] 


+ शह्ोदारतींदी महिमा + 
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आस होता है । ओ गोमतीके नले कान शके 
आणे मुलारवन्दा दर्सन करते हैं, उनके 
फत नह हो जाता है । शखर बे 


§३% 
i; 


पुल लोप मो देशाची चित शिला उप 
तेती है; बरों नमो । अत नी मी चकते चिडत 
तेकर कलियुगे जापका नाश करनेके लि शित है, जो 
बुरी दय) दानव, राक तथा देवताओको भी शरण 
देलेबाली है, जिसे देवकीनन्दन कष्ण कलिकाले 
कभी नही छोड़े हैं; उश रपरा कन शेलन नहीं 
णा ! ओ मनुष्य द्वारहामें भकृष्णचस्ट्रजीके सुख्यार- 
लदा तनो शप दर्शन करते है, उनी इर 
से भी पुनग नी ती । ओो विधया ख रके 





कसल इली है, बा उ पहको य ही है। ले 
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अब नही बाल होते । उसके दुःखज्र, अपशाकुन 
जुवा निषा हो आता है । शो) 
विल्या तपा पक्षपर्दिसी एकादशी अवशष «शनी चाहिये 
अधमीके दी अदन्ती, विजवा और अपा आदि %ई मेष 
हे । बह रूब आपका नाश करनेवाली तथा भीकृष्णके 
अल्पन्‍्त बिव हे । 


El 


शङ्धदारतीर्थकी महिमा 


मार्कण्डेयजी कहते हं--आाभातमे कोए, 
बनाके मरे जाने और शमस डाओ नह हो नेस 
भईन मक्तिभावमे ऑकृष्णके अमीर गवे और उनडी 
उरिक्रमा तथा मनाम अपके हाय ओढकर बोले--*मगवन्‌ ! 
होदास्तीधंका फल बताइवे # 

अमगवान्‌ ब्रोल--मशादाहों ! ओ बलुध्द पर 
कर भी ध्बोदारतीबंका सरण कयते हं, उसी 
इनर नहीं होली । ज शङ्ोदारतीउमे आकर मन ही 
धन भगवान्‌ शङ्करा स्वर्ण करते दे विध्युटोखये 
चाल पते है । जो उ्डोइमवीर्षका दर्शन इसा ह, 
कह खर्मबोकडों अत है। अइ ! वादे उदरी दाता 











ला ध्व आम ही मर आव और ग्ड 
दंन मे कर ल ल पह मी बला दी जक 
ही है । मदयर आरे घ रहते इए भी ढा 
हॉय और शरी भ्गदान्‌ शि आरण कस 
काय । इहो दणके यव अवतत थे 
डक फेल दै दरी आधे पमं ङ्ोदतपे रे 
को झला दै । झो बतु शङ्क्तते आन कर 
इजी चौहरा दर बरा है, उन पुष्य कोई 
या नही है । बुष तील मब नथा पा 
नरके मट हैं मसत किमा शड 
दोका दन नही अरत । श्ोडासकवन आ बर 
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मुय किर क नहीं छेता । ह्यात वन 
ओोक्षदापक तीच बाप नही देखा जाता। छे तन च 
मी कहे गदे है । पासे उन लमी तीषोका च 
दाल होता है। मिला मन भीक नहीं खहा है ओर 
मो सङ्गात दयं नहों कर्क डे, उके ययी 
सतर भी उसे भयर झाप देते हैं। ओ श्ोडारतीयने 
पहर अ्दान बरत, उस शमनी प्रे 


उवये इन्द्रदेब भी भयभीत होते हैं। जो फिती भी कारणले 
ह्व एसी अत इर ठेते हैं, घन हैं। सले 
उत्‌ उने चभ भगवान्‌ विष्यु मा होते र । 
दार उके अमे थ ओरसे इय दै और उचके 
म्मा पापनाशक शदे तित परते ह । जो मलुध्य 
शे खान करके विधिव भाइ करते ह ये अपने 
पिलो उदार करे उत्तम लोककों आते हैं। भगवान 
सकारो नम्र और उसका पूजन करके मानव 


खं ही कप इर लो । अनदान शब दण कोई उ निल लोमे आता है. जत शोका अजनत अभाव 
शान न हुआ दे न होगा । इसलिये र्ल अभरदान है । अनान्‌ शकरा दर्शन करके मरणघर्मा मतुस्य 
छगला चाहिये । (अनेक अन्मोंके घोर थापोंसे मुत तथा कृतकृत्य हो जाता 
ुन्तीनत्दन । जो तुख्लीदल्ओ मेरी पूजा करता है, है। मगान्‌ शङ्क उसे मनोवा्छित कल देते हँ । 
दवारकापुरी, गोपीचन्दन तया गोमतीका माहात्म्य 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ- राजन, ! _ कलिकाले 
दुक, बरका और अयोध्या -ये शीत पुरो मनको 
जलात पिय तथा धम, अपं, काम और मो देनेाबी 
१ । मधुरे बना, दसाम योधौ तथा 
छ नदी है। ओ मन कोपर ओडी हो है। 
अजम ॥रिा, शरै 
आका करण कने बि ध 
न भ ल नमन 
42 हैं। बरकी शड ज सइ ८ 


अवोध्यापुरी पयातिषनय है। तिला स र्म भान 
औराणचलइजीने पालन फिपा ह । अभा सामी ममान 


भ्ण अधथना दशनकी आमिल्यारा करनेएर झूह्यमरके 
आपका नास कर देती है। तलि जो भीड़, विध्यु 
और इल सण झरा तथा आदीको रे भगाने 
उभीष आगता दै, उसे दस हजार आचमेष यहका ऊळ 
अता दे । दला वे मय नय कै ओो बरन 
गोमती और यमुनाके जलमें कूल रते हैं। जो पिम 
'देशाकी ओर ग्रेंह करके खान +रते और दोनो हाय 


ओफ़कर दाकर सरण इते हैं, उन्हें कोडियुना 
कछ होता है ।कलियुणमे ओ मानव रपी चिस्तन 
करते हैं दे दल हजर बिला गोओ दनका पुण्य पले 
हे । राव! म मरणे छत कशी बातोका कारण 

ह । इमे दारकापुरौके कमाल आपका 
खणे बद्र दली जोई पुरी नही है। मयतम जो 
मतु दवार्यपुरीकों आता है। ब ११अग.र एक इकार 
आमेष और की राजदूब बोका फल बळ है। द्र | 
सुके साडी बाना करते हुए जिन बयोक जिए 
कित नदी दोत, उनका औवन श है । जिते 
मोडे तरर मगान्‌ भी शमी किन किष 
ह, आह पचते मला पुती है और दिल पुने) 
ओरीकदनका तिलक इरके मनुष्य पाद इस पष्यौपर 
अमल बरला है, तो उससे वह अमू देश पि दो 
रा है। र सँ नख खिल दे उसके लिये तो मनाही 
कसा है। ओ दाताने उतरु भीकष्गतेवित तीह अपने 
अलर भारण करता के बह सर्गो खामी होता 
हे मकन विध्युको विजया एकादशी ति, नक, 
सीपी, री आवे द, मागवत दान, रामायण, 
इास्सपुरी, चमेली हूक, एकादी शये जागरण 





उदा रन और गायन--वे अखिक शिव है ।७ किले 





प दच कक कह ५ जा 
कि काश कोष रसो धर बह्‌ । 
श तथा थ इनि क 
ज कालां कों व श 

(कक+ कर आन कब ० । २८3 


अभाखलण्ड--डवारकामाहात्प ] + एकाइशोक राजियें हरिके समीप आयरणका माहारम्य ४ 














जिसके परमे सदा मोपीचन्दनकौं सृत्ति विदान दे वह 
ऑक्ष्णतहित ब्ारकापुरी लित है । इका गोती तथा 
मल पोचा आचरण करनेवाला मनु भी गोवीचनदनके 
समरे तकाल पिय हो जाता हे। जो हिब णयस 
गोपीचन्दनक एक दुहा देता है, ह असने 
उदार करता है । निले निर 
उणे पधत मी इरत हं । दारदी 


डर 

j 
5, 
EEE 
Si 
Fe 


दा लमान पलत कोई 

राकी बा और औक“्वका कौन सिवा 

नारो तीयोमे खान और करोड़ों पहोंखा 
अतुष्योने 


EEE 

३० 4 व 4 
ret 
Sth 


मिती । ओ मतय वाखा मे 
पन स क च ब ब 
ए ९ ब और पड भी भावान दिष्युके शष 
दोह करते हैं। ओ मनच कनिका 
¢ 


i 





कोई अन्तर नहीं देला । भीकषणके शमी दादी तिरे 
मन कोई दिन नही है। धीकषणे निकट शमी विधियो 
गाद तिवियाके गान पुणयशविनी होली हैं। बनिने 


ne 
एकादशीकी रात्रिमें औहरिके समीप जागरणका माहात्म्य 





मार्कण्डेयजी कहते हैं--सिलोंने विताकी आके 
(का यपो पे डे दए तमके शान लाग 
दा और अवरम र्का ही कळ डेकर मदर बे 
रान (व (हे वना दे दिया गा यह शमा 





दुन बलवान्‌ होते हुए भी जिसके मनते कोष आदि 
दिर नही उत हुए, दे विभीफणकी पीहा दूर करने- 
डे धमाके बिद भगवान्‌ विष्यु आपलोगोडी 
बा करें ।॥ 





= सना शल्य महा उ रन 7 बल खक का इस ऋष्ल्य 


सः इन दाऽ भ ३०३ ९३ ) 


उल्बेन पटक सहं यवकः खेद सि बनू सर बने कः । 
राठान च बे नाच मन, सकः स विकरे रामिनो इरः 


० इन ग» न+ १८।१) 


te 


# शरणं घ सरे रत्युंअयमुमापतिम्‌ * 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








(द कप बात ह, लब चमे झलक, दट और 
(आके आर्शानमे पर्क, के इये रमन करनेवाले 
आषु तको आननेवाडे ठया म्पयपन माजी 
अब बुव बे हुए दे, उछ ठमव उनके कीप स्व- 
र्का पान करनेवाले महर्षि कुछ पूछनेंके लिये आवे । 
थे क्षेके--धाइादजी ! आप कोई देला खाधन बताइये, 
छिव कान, भ्यान ओर एन्द्रवनिश्नके किस ही जनापाव 
भबान्‌, विष्णुका पएम पद बाल हो जाता है ।” 

डने देशा बहनपर मूं के दिके छि उचत 
लेबले बिमक महाभाग प्रदमादजीने केरे एक 
ब्र कामाय ! जो अठारद राचा कले भी 
आरतर ता है, जिसे फतिकेयजीके पनेर मगान्‌ 
उने उन बताया था, उथडा वर्णन बरत हू, निदे | 

महादेवजी कातिक यसे बोले- को कलमें एजारखी- 
रो उती आरण करते हम वेदशा पाठ अरा 


रा ह, उरे मेरा ८७ आनना चाहि । जिसे एकाक 
रमे निरा नरी आती और ओ उत्ताहपूबंक नाचता 
हा है, बाइ मेण विशेष भक्त दे । मैं उसे उर्म 


ज मन, विष्युे मेर करत हैं उ पकणी अनना 

दसादधीडो आगर काले और गाल हं 
आये निमे महम तथा अहिया वशे ककन 
प्रा होता हे । ओ रिआ बारंकर भगवाल 
युके इशारकिन्दका दर्शन कसे ह उनो भी बही रड 
'शेहाहै । मो मनव दादी ति मनन्‌ ने 
रण करते है; े ममा पले बहो ते 
औ दादशीरों जरण करते हम मीता ते 





के ओम धाद गते आमस कैव ही न्य 
३ | डिल्पोने ०७दशीको आगरण किया है, उन्होंने उक) 
सान, गयाभाड ओर वित प्रयाम्रान चर लिया । 
डने कामया पुणय मी मछ गया और उनके दारा। 
इशपूर्त कमका भी “आति कज हो गा । कामन ! 


मा, विषे मक आगरनशहि एकादशी करे है 
लवे बेबे त ही णे विषं । जिने बडी 
एसी लमे जागरण छिराउन मतने 
खर ही म कर दिया । जिले निसू एकादशी 
कये आरन छिदा है, वह भगवान विष्युके खसे 
नहो जवै निन रधन एदी त गएन 
किया है, उके सूम रमी पा नह हो नते है । 
को दाइशीकी से आगण तथा तानसर शप 
करता है; उठे महन्‌ पुवी रि 





बाय आदिके दवारा भगवान्‌ विष्णुकों कुश करता है, उसे 
मरा पणभ कान रान रे है । ओ एसाइी 
ॐ मे अशान्‌ विष्के आये दषम शमी 
मौला और बिष्टाशहसनामकझा पाठ करता है, थइ उठ 
रणामे आता है, आ शात्‌ भगवान, नगण 
सिन टैं+ । पुष्ककद भागवत तथा सदु 
अवान्‌ पि धि है। मड और भे भवान 
शे कल्चरका ओ गर्धन किया गया है, डसे ने 
काशी डी तमे भगवान्‌ केशवा पूजन करे पढ़ता है। 
डका दुष्य किठना है, वह मैं भी नहीं आनता । कदत, 
अलाबान्‌ विध्यु जानते हो । बेडा ! भगवानके धमीप गौत, 
ल्य वचा खोषराठ आदिसे ओ प होता है। पदी कलिमे 
कि समीप जागरण करते समय विष्णुमहसनाध, शीता 
तथा ीमद्रागवतका पाठ उह युना हो$र मिलता 
है। जे, ध बम जाता त हमव त दीक 
खा है, उठा पभय बो तमे भीन नहीं होत । 
जो आतका म्री दनवीदरे भि 
द दन करता द उडा पुनः एस सा /ल्‍थ 
नी होला । कल, कना के भूर दीपा मल 
और ता्ूच पढ शब आगरणडालमे भबान्‌रो समर्पित 
किक आय तो उससे आक्षय पुच्य होता है ।कर्तिकेय ! 
जो मक मेग ध्यान कमना आहता ह ब एकदा 
साजिद हरिके अमीर अकतपर्वक जागरण उरे । एकदश, 

एद जच्छ जल जनम 

जे ब क । 

है बके ब्र का न ॥ 
Ce gre ete 
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परहाइजी कहते हैं “एक तमद देख 
सयत इस प्र ४0 बा 





जेषे पुरो न्त, मि, दवि, सना तणा 
भमणमी होना चये । मर्ने दानि होकर छुन 
तनाम भि सोक, पुत दाढ और बिर दुलो 
सहन हना चाहिये म्व पक रर दलले नदा बि 
सदस कोे। अपो भमन द। पसरी धट दूर 
सेका पयण को । रका अलेदाले तड और अ 
पषोको अब दे । उ तनपरयक उडी स्ववा को 
और इने मारी भी दिलालेडी न रे । मने याभ 
(ले हुए उन शरी का को। अले पल घन 
पष्य उन दियो अनर और नर भह भी दे। 
पबा भणी बता लिये यह कब कुछ को । 
छे बहन्‌ पी मनि हली है। उन शल अभी 
कतिक अलम भोका भी दिया जाच ले वह किया 
सोकर कमा है । न मिमाते ब धणयडी ब 
हे याचो ५७ पन अन मी देख है; उनके रा बनो 
जला दौपोवाती ती हे दी गवी । उमे पुसा बी 
अनत नहो होता । दारे नेजने कणा शमी एक 











कारो ओजन करनेपर दश राजदूप हा फल मिलता 
३, कने दारा जानेयाके बाजिवोकों अन्रदान किया 
हे, उने शाखो बर गराआद कर लिप । र बात 
हिम हो को म, साड, ७08, इय, अफ आह, 
ब तया पतर दान दे । मावी प्रा लिये जो 
डु भी दान छिदा आक है, पह श मनोरयोही तडि 
इरा हो । मनी पुण्यको आदरपर् भगवाद, 
जुडी आराधना करनी चाहिये । ताची पादी निरदा 
दसि नहीं इली आहि । शाक, पेर और मन 
मीमा बन होते हैं, उसको डम दयी पाति र्त 
है ओर उने ही दीक षत भर बम होता है। यार 
त पन हो के बह दूता अब्र और दूषी रोई 
आ ला दे । धनम होमर भोजनमात दो है 
हा बच को उसे कोई दोष नही है। रहर भमा 
टेक मतको परपर भतमव बढाना भगान 
ह्यु कपा दुननी चदे भर ब्रत और 
ना दीन इरन चाहिये। दोद+ अन्यक आप करना 
झो डका दै । अशोक और पुनो रो भगवान 
अत बलता दादा दोते है। अतः उनका भी पए 
सना चाहिये ०? 

नारदे इल प्र कहनैयर स मह बढ़े प 
ह । इन्दे भका क त आते श व 
ज उ क उल 
ज दष प तव 4, हक्प्‌॥ 
का परा + न किसे व्योद क्‌ 
न सभे ह ताका के ॥ 
ब सा वहा 
ससल न अभि 
ज द पा त ता 
कि ब तोः वत ॥ 

(स ३ झ के ३६१३० ६५ 
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कुछ उबी प्रखर किया । कोई भगवान विणली खड 
विल्यात कथा छुसते ये, नके भवन बरमा 
भगवान, पमे आइर क जे हैं। कुछ मति महन, 
इष्पदायक तथा करिम शो पवित्र करवे भगम 
बरन करते थे । कुछ पनि हल्य पुदित 
बढ किया; ओो भगवान्‌ विध्युड़ी मन्नलमदी महिको 
अकाशित करती दे । ममवत नो उण हैं, उन्होंने 
र्मे जीयवतार भरण करके ओ परज ळर 
श ह उन्ही कुछ कोम मतय सुनते मे । इछ 
मय मह्या बुकप आनन्दे म हो नेल वा 








सिय तीत होता था । कोई गाने बजाने और कलाली 
निके शाप उत्सव के चलते से । कोई माते, कोई 








अत हुए बढ़ी भिरे भगवान्‌ बालुदेवडी लीळाकूथा मवान्‌ 
माया बरे थे। कुछ होग प्राचौन स॒निवोदारा बर्थित ये। देने 
अगवधरिषोका गान करोे पे दे माना आदि-अन्तन बिले देले 
हित देवर भगवान विणा मकतिभाकले चिन्न ही करते य पुरुष 
सते थे । कुछ मुनि मन और इन्द्रियोंडों लंगममें रखकर कातर और 
की घाजताके आप भगवानूके वेदिक, पौराणिक तथा चरणो छगे 
कैणपश्ाकओक्त स्तोधोका पाठ कस्ते थे । दूसरे महि कशोका क 
मगवादूके पापदारी नामोका कौन करते थे । कोरं शतनाम, डरी दगा“ 
सो बसनम भोर कोई कताम खाते दे । कुछ कनि रक्त होक 
ऋषियों और देवताओंकी द्वारका-यात्रा तथा मगव्शन एवं पूजन 

प्रह्दजी कहते हैं-दारकापुरी अपनी भारे . कहा--युमने सहसों अन्यग सहसो पुण्यपुओंकी रागि तञ्चित 

हरे गाए आशाका मादा कर देसी है और मोको कर रखती भी, लेआ दई भगान्‌ भीषण 


अवनाशक 'रमानत्दकप पद प्रदान ली है। पुमो 
ब्यालेषाी शरकापुरी आणली गगनजुख्दी भदकं 
कथा दिव्य पु कामे पिते तमान शोभा बाली है। 
पोक त्यची मािवने पीन दू ही चक 
नित धीमा दर्शन रे ता और शड 
सागर शाङ्ग प्रणाम किया । दे दरी भति इष्वर 
क गे । उनी अकि बहुत बढ गयी और दे रार 
अरतीपर शो८ने ले । होई अवका और नशे 
क्षय हरिम गरा भरने वे । दूसरे लोग परमानन्दे 
किमन हो सि युन खे । कभी मि तथा के बट 
इ शमी तीर्ष आनन्दे आदते दुए वमद काजीमे 
“गावी ति करने खे ।७ उनो देखकर नारदजीने 
ल 
कोने च खाते कक परनः » 

ला सः बेन बया किस 

सलि कः से ति च रकः # 

Ce इन me me ३६ १९-९२ ३ 






च 
हे विवे, उत्क दारदाकी पाजा करते 
ह और ब पहुँचकर, अपने इश्देब भीरि दर्शन पाते 
है। हब लोग देखें, बह दवार्कापुरी तौनों सोधम 
। औकष्णविषा रशा इस यदी कीति 


अधिक योमा बी ह, कह पवित्र दारकापुरी अपने दिस 
देन मित है ॥ 

रदी वह बचन खुलकर और दारे मावो 
अली लो देखकर ऋषि ओर देवता आगे चके। 4 
कब ओर मीत, वाद, दस और पताका आदिक द 
उल मने हुए नाना मके सोच पढ़कर, रामि 
आह्व सुचे ये । हरिनामके उब भोपे लाथ 
डी गर्ना झक ब हुए नारदजीने उन ८५% 


१०३ 

















एक व्यूह बनाया । इस रर आगे पदे हुए वे वस लोन 
गोमती तटपर आये । सवने गोमती परजाम किया ओर 
'गोमतीकी महिमा देखकर नास्दजीने कहा-च-वे ही ये 
मोमतीदेवी हं, जिनकी तीनों लोकों रयालि है। इनके 
जलमें किया हुआ एक वारक आन नकयाते रता रसता 
ह । मोली ममे मन है। रह कर लष उच 
है मुथा अह्ने गत होते हैं ओर चह नण 
गोमतीम क्षान दरनेले सुन होता है । अवया धीकुष्लके 
बमीए मोमतीमें कान करलेमात्रले लकडी हुति हो 
आती है |” 

देखा कहकर नारदजीने हरिविया दारको प्रणाम किया 
और इस प्रकार कदा--'दवास्के ! वे सप ऋषि और महिं 
बग बार-बार प्रणाम करते हैं। इन सबको देखो । दे शब 
गाने, वाय और तयक द्वारा प्रक्र होकर औदरिनासका 
हीन कर रहे हैं। देवि | दुम शले भरे हो) क्योंकि 
कषात्‌ भगवान्‌ विष्णु दुभ्दास कमी त्काप तही करते हैं। 
से देर भहा दन बाओ । 

उनके देल इते सदयो र मड हुई 
और ह बि६७ होकर पोळीचा । देखो॥ दयो 
3 अगदान्‌ द्वारकानाथ विराज रहे हैं ॥' डल शमव 
देवठाओने पश्िमामिमक्च थीकृष्पका दर्शत करके उन्हें 
अणाम किया और प्रसन्न होकर गीत, वाया ,तथा दत्य 
किया । जपजपफार और नमरकार बन्दे खाथ इरिनामडी 
गर्जत की । वारंबार भीकृष्तका दर्शन करके सकने भक्तिसापसे 
अनेक वार उठ-्ठठकर शाशा अंजाम किया और--े 





डन खसे उन्‍हें पाते तथा बिके सभी तीपोके 
ने भी उनका पूजन 


जले आन रया | ठनकादि सोगि 
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हणतो मलक छुपा 
अदि फे ! दुम ७4 तोयो महायनी 
अघी हो देवा इसर उन शे दारकापुरीकों 


EEE 
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ov 
दिठीप-मिष्ठ सवाद, द्वारकासे लौटे हुए यात्रीके दर्शनसे राधसके वजलेप पापका नाशन 


अहादजी कहते हैं-धनौकते! तु देरी 
अहुत मादतप है। बह बहे पो अखे दै और 
पान पु बदि वाळ है। ककी याचा आनत 
भह पारणि का स्न है जम सि खिए शि 
किलो) उत गम मो दरही आकरो हं, उनके चरी 
मरि स करके पी मुम रमो चे जे हैं। 
शोमे जदले पिर दीर थणे इदा 
न केवा उन पुतो देही र्य 
आष नड हो जाता हदन पये राज दिली और 
बह पगरा सगर पहा ही आरडनच दे । 

दिलीपे पूछा--विववर ! बीते जा जर 
के रोता है । वह भएर बे नो नड हो क, 








प बे मष अत मात हों) बह हेश कौनसा 
षे है । बद अतानेफी कृपा करें । जहां आनेपर पापरूपी 
इम अहुत नही हते, 3 बुबा वर्णन विये । 
बसिष्ठजीने कहा--कार्सीमें मोचं आननेयाला 
दी ताली रहता था । बह एक दिन एकि 
के दकष ठ शब जप कर खा था। उलो 
खल बही कोई 









उल कक्वीओ देखडर कमदेके बमत हो 
इत्ते की मनीन उन तब संन्यामीमे विलनेका 
हर किया । वे दोनो पानास दा एक दे मिले । 
दरले श्ालीका सन मोह लिया या अतः वह उबी 

















रहा । उसकी परतरे हे बह म्पा 





वोद देखकर उसे नजन सनम उस चाण्टाओंके शा 
हणम किया । उके शाथ मोजन भी किया और 
डके परे उणी मखु हु । पामा ओर शमी 
होए भी बह काथीके रभा नर नही ह कु 
उके दारा आसत भनक वक कार दुआ घा, इदे 
कू योनिषोमे उवा जन्म दुआ । पहुडे हिवा, किए. 
माः भाम, लिए) क्ता शार और दुआर दुआ । इक 
मार दश इजार पुगोमे भी उना बह पार नह नहीं 
हुआ । त्र वह प दुभः और भने अरे 
प्रणियोका म्ण करते हुए फिरवा आइर रहने 
खमा । इसी शव एक हुत पटना परी । एक मु 
हका और भीकष्कक्के ददर वलाका दन 
से बट रहा था । 4६ भोमलीके म कान सर 
पति दो झाया । पीर धे जप कह किल्याचा आका 
स मी रल उमे ने किये उसके क मबा पल 











कह भवर खफलनाव नए हो गया ओर मुहे उसम 
छिदि माल हुए । मह्य ! आप कासे आये ईँ ओर 
आला देना अराव क्यो दै!" 

राकी यह आ शुनवर दीन असक्नणित्त रोक 
'करा--“शाल ! म दवारकापुरीका दर्शन करके आषा 
डुरु बेले दापो इर वाला प्रभाव 


उषी त + रे बे । 

किक मुखले यर कथा शुनरर राजा दितीरक! 
हिर बल हो गदा । ब देवाधिदेव भगवत्‌ भीकष्णकी 
हुत दर्शन करनेके लिये गये और आदरपूर्यक 
देकर आवका दर्शन करके परम किडिको 
क हुए। 


दारकापुरी तया ओदृष्ण-दर्शनका माहात्म्य 


अहादजी कहते हनक और पिर आदि भी 
हलके चरजारवि्दोी कत्दना करते है, वे भगवान्‌ कृष्ण 
यों नवाथ, बर है; पह दासक कर इ देनेवाओी 
तया पछ दे। दारराे प्ले दट पत प सी 
तया क्य आई वोनियोमे गहे हुए कमख पारी भ म 
को बते हैं &। किए मो प्रतिदिन दारके रुके और 
पिय होकर भगवान्‌ भष नामे उक 
ह घते ह, उन मनुधोडी निके हिव का अहना 
है । दवारकामें रहेकाले शमत प्रालियोंको जो गति गाल 
सेती है, कह उच्यता भनियोडो मी दड है। दका 
कर क्षेत्रों और तीघे उल्म बही गयी है। से क 
होम, जप दान और त दिये आते हैं, थे शब भगकय 
पर बद वा लरयक 
ना सिनः त वणः पः 
(es इन ne सा ३०००३ 








अहक वी भोगत एवं अध होते हैं। 
सकती भेह पुषे निना करते है वे भहा 
के ब हो के जोर शभम पि हं । अत 
ररी मतुप दा करे हिये नय है । द्वे 
द हुईं आदुाच बसी भश क देने होती है 
ज मुय ने अतम बराह, उसके इनि 
च्य सा बर्न करे अ, वि और शि भी 
द नदो । आहण, जि, ब ध अम्यज ता 
ख मे भी बरवे भकाईक निवस बरे है हे 
हुये तिव तवि द. धाका द 
और ह करके पो बु बजे रगे बुक हो 
ऽमे निरत करे हैं । दाढा मालन क 
से है। बदी सिद भ थी पवो मोज देनी हे 
करो ! निव दिन इरति लिए श आते है 
डन दिवि दरम सावर अ गोपती 








अभासल्षण्ड--ज्ञारकामाहात्प्य ] + झ्वारकामे अकषष्णदशनकी महिमा, यकाइशीयतडे भेद * 
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यतक कही मी गोमतीमे का बुआ खान बरइ मोदावी- 
नरे मान फ देनेवाला है । जो दूसरेको मी रा 
मेता है, वह सब पेते मुक हो आला है । रझा 
दारका जो? देना इकर ओ बके नि 
(प, उक स ही म नस हे 
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दनम म है तथा जिनके सेमे आनेके [ये विजार 
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होनप कडी शाकी 
इक्यो गल होते हैं। भरही 
अनत पुण्य होता है । संयाल वे 
ह जो लदा आहदेषछा दर्शन स्प, 
और ममर करते है । ओ मत्य द्रे 
मा असरकी अिमा सादित इस है। उने आनो 
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रक श्रीकष्णदर्शनकी महिमा, र्ीजतके भेद, घनिहित शिराओंकी 
विशेष संझा तथा मयनिदारणके उपाय 





अहादजी कहते हैं--ओ मनीन बात जेष 
भाबना करते है; उनके दस हर ऋओोके शित पूरणा 
नह हो जाते हैं। लिए देधे मने क्के दना 
चार उचत होता है, उसका मुख देखकर पाके सेको 
बे हो जाते हैं। ओ परम सुर भीकृष्मपुरीड़ी वाचा 
करके गोमती गमा पिग्ददाल करतो हैं दे आपने 
सिवा उद्धार फर देते हैं। वैशाल शका ददशो खे 
अगान्‌ ओऔीक्ृष्णके अमोय जर करता है, बह उनके 
अुख्ारविन्दका दर्शन रके हितो युक्त हो आता है। 
ओ भीरी ल्ीढाभूवियें जनक मनवे इच्छा करे है, 
उनके अश्थिगत पाको मी वेतशाज यम थो डालते हैं। ळी 
क तयुगे दकार दन नही करक तवीतक 


उके शरीरे अवन्त भवह पउ डेए डाले रहते है । जो 
भ और दके योगे गोमती लम सगमत झन 
उसके धक्के शखरा र्न परता है। वह मानव 
मखो आह होता है । मिल किसी भी माडी यी 
कियो यकी लीड जगरी इलकाका दर्शन करके मतुध्य 
कारयन मु हो आता है। किये रिना तदान 
छिद भी मोमलीक अलमाचले रिती तृत्ति दो आती है। 
चीका देखा ही प्रभाव है । किसने द्वारढायें आकर 
ह बासिन्दा दन इर मिपा है, वह न तो ग्रे 
होक है और न उले नरका इश भोगना पढ़ता है। मो 
कहे रहकर मी अलिदिन लिलव भीकष्णपुरीका सरण 
इसे है उनके पाप नड हो जते हैं! मशभाग ! किले 
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# शरणं बज सेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ + [ संहित स्कन्दपुराण 














(मान दूसरा कोई युग नहीं क्योकि उसमें भगवान वण्ये 
“आरण ओर कोर्से मनुष्य परमपद प्रास कर छेता है । 
गो कलियुगे न्यपति “णः कृष्णः कृष्ण' का उच्चारण 
करेगा; उसे प्रतिदिन दस जार यजो ओर करोड़ों तोका 
त हण! के ल नि क, कण, 
का जप करता है, कलियुगे औकृष्णके ऊपर उतरा 
लिएर बढ़ता है ।७ 





| ग्रमे शीतलता नहीं होती शपा एआरशीकों 
उपनाक करनेवाले वैष्णव मतो बाप नहीं होता 
है। रब पूरे दिनन्ात ८कादशी हो और दूके दिन 
दधन भी एसादशी बड़ गयी हो को उत्तको उबी 





+ न नि मरमम उडला करा 
लए का वि णे पू 
क शोहि कोन बी कशि ल । 
लितं पायुर पुं करिन्‌ ॥ 
क ति अमि नित नि शः) 
ह तिः ची निं काति बे ७ 
(रू go fe me ३८। ४४-४९) 

+ झा कोणि षि निव दद स क 
लेत चयी दव हो मकि या 
(ख इ श क ३ 











ह बतरया गया हैः फिर जो भगवन प्म बत 
और आगरण के हैं, उनके हिने तो कहना दी कया है! 


है. 
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[की इ पंत है। 
होली है। एसरण नि यकत शास 
जो बदन तै बा नो ब 
दादशात्मा कहते हैं । कह निर्वाण प्रदान करती है! 
'होनेपर अनन्त संशा 
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कोई मी ब्र बद उपलभ, होते है 
अलुध्य ब पोस भक हो आता है। मन, 
इय किये हुए को भी अया आदि 
कित थिलाके पूजनते नह हो जाते हं 
चकि शिडी पू) दर्शन और सथ 
देरी तो भी अविनाशी पिष प्रवेश 
कु धल हने जो अपने वक्र चक 
गति स दोता 

| नबी चिकि शि रि छातीरर रसी हुई हो 
को बके बूड भके मारे अमीर नहीं आते और बह 
अलु दडे आठा है । मदान्‌ भीषणी 
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सी हुई कोसो तथा ऑीकष्यापतरडी अन्य लीलओमो भी 
कर दना चाहे । उत्कम्ठित शोर बत्य और गान 
का किये । दथा कमठनपन कणे शारिका 
कर दर्शन इरा चाहिये । बहुत मे मोहा अनन 


धभाखछण्ड --द्वारकामाहास्म्थ # ड्वारका-आहास्म्यके पाठकी महिमा तथा वैष्णवसेवाका महत्व # १०७७ 











(ले नो कल विता है, उसको मुच्य आके तमी 
लाचे दिनम पाम कर लेटा । भगवान्‌, भीन मन 
नगर मत्य जिछ फो दाता है, उवा इर अंश 
थी दूरे किसी कले नहीं था शकता हे । ओ रगे 
ही आगमे जल रहे हैं और अकानमद विवो आक ह 
देश मोहो ल से किये वरधन निकर 
है। कोरे तर्क और वुक्तिवर हिचे हुए मादी बदि 
अखनास्थकारमें पढ़कर जो होम अन्धे हो दे हैं) उसके लिये 
(वधा दीड काम देता है। निनो 
शेष मनन करना चाहिये । जहाँ भि 
आगरण किया आता है, ते बे समान ऋषिदेश ओर 
उदेश जाना चाहिये । को मन किबे दारहा 
दातय यनत है पणर चुनेका भाव उता बरला 
हे, उगे को बशो पळ मिलता ह । निके पसे रारी 
थिका मुद है तथा जिसके खावे शोषीचन्दनका तिलक 
लगा है। उतके रो दयी कमी नहीं कती है। बर 
हो रोगो तथा राजो था मी नहीं होती है। ताच, 


अति, भो शज तध बील दओ भी अर मी म 
सोल है। दैक भूत, रोग, ब्याचि तथा इरिका कड भी 
हों नहीं आता है। विडी और उल्कयतका मी भव बहो 
जही रता है। 

जो बंतुली दादशीके दिन राधियें आरण, 
पातके एक या चौथाई पलोफला पा, न्यया 


दलका क पो अस 
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र दरसु आकर मेण दन को । 


द्रामाहाल्पके पाठको महिमा, दण सेरा मच, नीलका निषेध, वृक्ष काटनेसे 
हानि, उसे लगानेका फल, आक, बिल्वपत्र, जला एव॑ तुङसी-रोपणका महस्च तथा 
द्ारका-माहात्म्यका उपसंहार 


अ्रह्मादजी कहते हूँ--सतुष्य अब द्वारका आने मर्थ 
ज हो तब घरघर ही द्वारका-माहारूम्पक्ा पाठ करे । वै्णच- 
पो एक हमको बुरे और अज पुरुष ऐसे 
जला दने मिप री ति इल महाक 
शठ अवश्य करना चाहिये । देखा कस्नेसे वह घरे रहकर 
भी. द्वारकाखेबनका पुण्य पा लेता है । इसके 
और परलोकमे उसे अनोवान्छित फळी बालि होती है । 
भगवान्‌ जनार्दन सदैव उसके थो निर्वाह करते हैं। 
बह परीत शा है । उसके इमे भई मी सच 
अथवा प्रेत नहीं होता । जो मावान्‌ औकृष्णके खमीर 
शाका मालम पङ करता है, भान ता 
शदशीका #त करता तथा रातने आनता है, उसके दर्शन: 
रन, स्मरण तथा रूस करोड़ों तीयोंका फळ प्रात होता 












है । किसे परमे बह आगयवशा लदा विद्यमान रहता 
एक बहर पुनराह नहीं होती है। वैष्णवके 
अल होनेर मयान विष्यु परत होते हैं; अतः विष्णु 
के बष्यबडो अरय प्र बे । ओ पुष्प 
और शेता और मूली खाता है, नौली कर्म करता 
चा है, उसे पपरी बनि नहीं होती है । 
होवा है । सैः 
हेता 


, 


बह पारखा भ्यगी । सैकड़ों बडा अनुदान करके 
द बद इप्सा मी नो होता है । ओ मनुय विसी 
जद चे बाल हए किला ही पीडी ली त 
हे, उसे अक्मइल्याऊा पाप लसता दे । मदानके इमे एक 
कर डुक्दाड़ी मासनेज्र मनुष्य ऋ%ई अन्दे रोरब 
नची का भोगता है । ओ नमा दक्ष काटा के बह 


[ संझिल स्कन्दपुराण 
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वाणा इलन्‌ माथ चऽ । सरको स, बी इति नात ॥ 


(प + आ० ४३। ११) 


i 


वेश विणते पां कासोधिेः इनन्‌ । शैं उठत इचे अस दः 


सकल लों नं कोकः । का 


(० इ+ घम ४२ । ३७१०: 


मस छनक धि कि । ग त्ष निः पितिः क ता ॥ | 





(बन छा० आह «५ । ३५ 


ह योतिम ससक करं नरः । देवरा कोषेण उमां ने सक्‌ ॥ 


(० ब घ+ म ४६। ३५) 


ॐ बः इनि पृ इराक + इ परत+. कब ॥ 





औसथिदानन्दपनसरुषि कृष्णा चानन्तसुलामितर्षिणे । 
विशरक्ञपस्थाननिरोधहेतवे जुमो वयं मक्तिस्ताहदेइनिशस्‌ ॥ 
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{ संख्या ६ 


गोरखपुर, सौर आरा २००८, जून १९५१ pu 








चुम आझाइक्षा 
बरो मेर मैननिै याह जोरी । 
सुंदर स्पाम कमत्तदल-्लोचन, खग दृपभानु-किसोरी ॥ 
ओर मुकुट, मकराकृत कुंडछ, पॉतांवर झकसझोरी। 
रदास शशु तुम्हरे दरखकौं, का वरनों अति थोरी ॥ 
Fa 


&-४९८-४८८६८-द--- 
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कल्याण 


याद रक्‍खो--जबतक तुम्हारे मनमें यह धारणा 
बनी है कि भोगदा सु है, तवतक तुन 
सचे धुखके समीप कमी नहीं पहुँच सकते । मगकनले 
तो वते मोगेंकों दुःखोनि--दुःख उत्पन्न होनेका 
क्षेत्र बताया है । 

वाद रक्‍्खो--जबतक मोग-पदायोनि धुवी 
आवना है, तबतक तुम उनका श्याग भी नहीं कर 
सकते । कहीं किसी हेतुसे किसी मोक-पदार्षका बाहे 
(याग कर भी दोगे, लो मी मने यह धारणा रहे कि 
उस करते छुछ तो था, मैंने उसका त्याग कर दिया! 
अतः उसकी छुखरूपतानें तुम्हारी धरणा दरवत ही 
पी । इसका भर्ष यही दुआ कि तुने मनते उसका 
ताप नदी किया । 

बाद रक्‍्खों--धन, परिष, म्न, शीरके 
अराभकी साप्य तपा अन्यात्य मणा लया 
करके एकान्तवास बरलेपले लोगे मने थी परप: 
जह बात रती है कि हमने बढ़ा काम किया है, जो 
इतनी उत्तम-उत्तम और दण करयो मकी बस्तुओं- 
का त्याग बर दिया है---सारांश यह कि उन कतुओंका 
(तीर उनके मनमें बना है और जबतक तैर है, तकतक 
अने त्याग कमी नहीं होता । दरं अक्सर पाकर वे 
बसर उस 'यागीके पास पुनः स्थूलं पहुँच जाती 
है. और व त्यागकी पोशाकमें ही उन्हें दूसरे-दूसरे 
जाम देकर खीकार कर मेला है। 

वाद रक्लो---भयतक किसी विपये धय्यि, 
हसु, निषु था मठिनयुद्धि नही होती, तबतक 
उसका पणता तयग नहीं होता; पं बुद 
नपर जो त्याग होता है, उसमें न तो उन वके 
नौरवकी धारणा मनमे रती है और न उनके ना 
अपने प्रति ही गैरवकी मावना होती है। कोई जणे 


सच होकर आवे, की इ उल्टीकों नाडीं वहा दे, 
जाकसे बळगन छिनक दे, घरके कूड-कर्षटकों बार 
कर कोई बहर फेक दे, इसपर विरे मलको साफ 
रे उसे इमं इवा दे, या दर्ये पूर्ण मरे चूहे 
आदि जोबोंको दूर वा दे, इन सब कागोको करके 
जय विके मनवे कमी यह आता है कि इसने बड़े 
सैर, प्रण कनेयोग्य उत्तम क्तुओंका साग का 
दिया या कभी बढ़ इस बातका गौरव या गर करता 
है कि मैंने एसको पककर बबा त्याग किया । शाखोने 
सिप तिरस्‌ नकी, 'तजत बमन इब' आदि 
जते इसीडिये कही हैं कि; इनमें मछिनबुद्धि होनेपर जो 
ताग दोग, बह पका होता; और फिर कमी इनकी 
पुनः स्वृति नही होगी । 

मा रको --जबतक दुरे में मोगयदाे के 
हिसके प्रति गरक ह, तबतक उनका याण 
वार्पत: होता ही नहीं । उनकी समृति होती रहती है 
और किसी-न-किसी रूपें ग्रहण मी होता रहता है 
और उस म्हणे समध मनम जता भी धूण या विफीन 
जाबा नहीं होती; वरं अपनी इस कियाका अनीकित्य 
हके दा औजिय सिद्ध केके लिते इसे “समता! का 
जाम दे दिया जाता है, जो पक प्रकारदी प्रप 
पा होती है । 

द रसथो-शा्ेने प्रतिष्ठाको सूकरीबि्ठ कहा 
है, मान-सल्कारकों संतोने मखा विप बता है, धनादि 
पाको सिर्‌ असक कहा है, कामिनीकों तक 
अकरके समान बडा द । पर तुम सोचो, अपने 
अंदर देखो--क्‍्था इन वली प्रातिके समय तुश 
अंदर देसा भाव होता है या कुछ घुखकी प्रतीति 
होती हेये मीी-सी गद्दी होती है! यटि 
होती है तो तुहा तयग कया सथा तयाग है! 


१७८ 








हेर मी यदि मने वह माग है कि हमने छुखोप- 
गदा देनेवाली बग ओका कर 
हिया है तो भी तुम्हाता व्याग सचा नहीं है। 

बाद सखो--या तो सर्व भगरदबुद्धि होनी 
जाहिे--अगतन्‌के अतिरि किसी अन्य इला 
जलल दी न रहे और यदि रेतो बह निन, दुस- 
द ताप कले पे रहे । उसकी ओर मन न 
जाय, यैसे ही जैसे निरामिषमोजी वैष्णवका मांसकी 
ओर मन नहीं जाता, बृत्युका हान रखनेवाले पुरुषका 
संग्विया आदि विष खानेकी ओर नहीं जाता, सती 





अहिंसाबतीका किसीको मारनेकी ओर नहीं जाता । 


कद सकलो जगत नित्य सदानन्द परमाम 
से पस द । ये सब श्राणी उस आननदरमयसे ह 
उसन हुए हैं, उन आनन्दमय ही जीवित रहते हैं 
और अतं आनन्दमयं ही समा जाते हैं । प्राणी ही 
नही, सकल जड पदार्थ भी परसालललरूप दी है; परंतु 
अबलक देसी अनुमति नहीं होती, तबलक परमााकं 
सुखने समश भगम दु-सबुदि, वुद्धि सा 
जुका होना परमावस्यक ह । इसके बिता उनका 
साग होता ही नही । 


Ces ए) 


एव वर्ष 'कष्पाण! के वेमी वाठकोंकी गवां “छित 
शुन! दिया गवा दे । इभे नरद पुषे सतालुकर 
आखर, पेक, माझ, काशी, अर्ती, नागर और 
जमात ल थ है। एन खे कई त 
कर हैं । इत पुरा नान "द? इसकिये रक्‍ला सवा हि. 
का, भीकिवजीके पुत्र भी एती काम एकद है 
और इस पुराणमें उतर भगवान व्यश्िकपजीडी उसि 
डे कारण, उनके प्रभाव तथा उनके दा देवकओंके 
नलापति वन कर तराले मोर ने दि चति वर्जन ै। 

(मे भगवन्‌ भीतीही मरिमाका न विशे 
आः बला है, अतः हमे लिये घ बहुन ही 
डागा उस शय हे । इकमें कयम पेरला ह 
नो भगवान्‌, भीशइरकी प्रधानताडा योत हे । काली 
ह आपतत खोये भी पिनि साना तथा 
'स्नादिका विधेनन बढ़े ही बिलासके किवा बा है । कई 
मे भगवान्‌, भिषक पावन चरित्र कया विषु 
अक्योडी ककाओं भी बहा बुद वर्जन है । दके 
लडका तो नाम ही "वेष्णवलण्ड' है और उडे पशिएठया 
कान्‌ भीषणी मकि तथा वि्युमक दर्ज भगवान 
सिषे सहल, शुण आदिका ही वर्णन भवा गया है । 


हे तध ब रधाने किमा गया है। जिन 
जस्यत ( जग्यपरी ), बदरा, अषा 
रोर, शाशी, नमदा ( अमरकण्टक), हटत 
आत्त रमल और दारझा आदि तीषोंका तो बढ़े दी 
सिके शाथ उसे भत गा है । इनके मिया ब और 
डाली मरि हो इसमे वेपते निरूषण है ही। 
शच ही किर मागी और बेणाल मोम काल नरा 
झी बदा आती पुन्य बाया गया है । इमी प्रसर शन, 
दए: मकि, घोचाजार, शदाचार, याभम पिबत 
दक, दाल, तर आद आदि विषरोका भी आनेक जग बढा 
जद विधेय किया गया है । शानानरर अने 
सहल और कषाओंके द्वारा सीकोड़ी महिमा वि 
के बहकादी गयी है। इस अडू सदरा का भारि 
हित अतवार ही दिया जा शा है।. 

हुक पुरावे जो वितर मह शाप विप है 
नके डुर वेश लकय दिलानेंके ये इह 
दी वजप रसे कुछ दिश्दर्सन कवा आता है । 





मल नम्य 
(किरी ) के जनन मे दकष्आपतिके पे 


tee 


कल्यान 


म २५ 














पान्‌ यहुदी (तमा पक्षी भारती शर्तीके अनिरेण, 
श्रे दारा द विक, दष, माजी इरा 
मेखाशगपन ओर दरे पुनपने लिये लदा 
तदनः महादेवजी आदानी तथा देवकाओंके लाय 
लनल दे पमरने जाकर दडी पढ़पर पदा 
किर नइन». दाम जीवित होना, डोमाजी इ 
नडी विधि और दिपमामास मदसून रचन, 
भगवान्‌, मेरी नरस, मानके धमे भवती 
जीय फरक रूपये पाटय और तीची घोर तसा 
ला ही दिशद वर्णन है। एके बाइस वह एक 
बकार है 

पीजे महान, त अब 0 चतचर अबत 
आतल हो लमा, हच देकता और असुर अही तकित 
वनारारी महादेजजीक दसन काज़ेफे किये गे । उ 
ज मवि शि दमे मोगामनरिन भे । 








उसके वके किये वर्षनीओका पलि करें । हलर 
वसीम देवताओं और ऋतिपोकों मी कक! 
जात्‌ 4 पुनः भान गार मौन हो गे । तब वे 
कह देरा आसने अने खाओ बजे गे । इधर मिची 
नयो आलास द करके अपने स्वहा इत प्रकर 
लन प को 





वरतरं सयं निर्म निवन्‌ । 
लस नाभा व्ण च सरकः # 
लं भिशी म उ्पोतिर न माहनो ह । 
केक ल विरतोऽ ममार गहमतरार 
अनियम ण निर्विकारं निरमवन्‌। 
जिरणं च स्काखिनों यामति यत्र ै ४ 
अम निए निकार सामाज गाग मम्‌ । 
इत बल सदा क्ये दै वेदाततः # 
दुमत भगान स रः नाराज इ्पध्वजल, 
(= आर केः १३ ॥३३-३७३ 
जो १७७ भी अलमत पे अपे आस ललित, मल 
आहद दोषोंसे रहिक विरार घ, निर्न 
ल ) तथा निराभाक ( मिष्या खनन रहित ) के. 
हरे पमे मदी विदान्‌ भी महित दो बले ह, 
ला दए, चक्रमा, आमि अगवा नय आदि दूरी 





ठी ज्योतिस र्य मी, जहा बुडी भी गति 
कुष्ठिल हो आत है, जो विनारएहित भी केवल 
( अदिलीप ) नदश है, म तथा दशत स्ति 
भी के है, लि होई नाम बा बेत नही है। मो 
(माका वपय नहीं है। निले विरका धा अमाव 
ह, को रोग ओर शोके संया दूर है, चइ शन ही 
किक सूय ह, ददतव अम्मानले रहित पुव डिते 
ल होते है, जो शद का वाशीडी पहुचे पे है, 
मिष और निर्मिकर है, खाम ही निठका स्वरूप हे, 
जो रग्न होकर भी बाखफों आगम्य है पदाला और 
आयम भी मक होइर ( मेतियेतिधी मपस ) ति! 
कदा बरतिसादन उरते ह, वहीं शवक ईश्वर हाकी 
मवान्‌ स्लत परमावह (वस्न पर) .* 
उधर बदि बढ़ी भोर तां कमो ६६ 
दो । उच ते उने अभवन आहो ज नि । 
दवी तलत एर मा भगवान्‌ £. भाप 
हो दरश डत सा गे, नी तीज पिन 
खी । चमे हणी दुरं बदी आणो शाना 
कूर अरस्य इर रही थी। उसी गम उनके इद्त 
दा आदर दिवी देने शे । विरिशने ऑल लोग 
देखा को सदोम थि भने रो ५ । 
भगवान्‌ शिव पार्ईतीले बोलेर ! दम 
कर मगो । उरे कहा जे ! आ म मगन 
सामी हं । मं परो ती ह जिते हिंये आको दधा 
कित हिरः भा । बी भार हैं और बदी मं हैं। 
लुरे बघ देती मिद हिये हैं माड 
अकि स हुई हं । आणणे माश एक पूष होगा 
इलि आपर मेरी यामा सवीकरदर दिमायके यम 
ला चिव और उके मेरे दिये वाचमा करनी चाहिये । 


तब महादेवजीने पारवेतीजीस कहा--#ं रिमा: 




















सो भे ऐश बन नोर पण 
उल अघ लपते प हो खता है। 
कैश बस भनवान्‌ शिव भे खाक के 


उ एसे उसके फे ब पदमा उदर 


कहे ह जरदद दे, जन एस! बक स्मदा अध्यक्ष बरका 
न 


संख्या ६] 


१8८8 

















गये । तदनन्तर हिमत्ान्‌ आउनी धर्मी मेना तषा दूसरे 
तके साथ वहा आवे । प्तीजी उन्हें देखकर खड़ी हो 
गर्थी और उन्होंने अपने माता-पिता» माई -कुओंको णाम 
[दा तदननतरदिमाल के रने केक 
ज मेती हयं । पती बात सुनकर हिन्‌ 
कही बता हुई और वे पीक आसे रिक के 
तदनन्तर भगवान्‌, अहेश्वरके भेजे हुए. रहर्पिलण 
(मक्‌ पाश आपे और उन्होंने पारषठौके साता-दिता 
[हिमकन्‌ तथा मेनामे पक्की बातचीत करके होटरूर अगवान 
स सव इशत कहा और बोळे हि भानल आपको 
पा देना स्वीकार कर छिया है ।' तथ मशकान्‌ 
म शगुन देकदानकोंके लाच म बे अह्कूल 
हो वार्बतीजीका पाणिक्रदण अरनेके लिये गिरिराज हिसान 
क यहाँ गवे । तदनन्तर शिरिराज हिमालकनें गांवे 
आदेशसे आपनी पत्नी मेनाके साथ अम्यादान किया | 
उन्होने बड़े विशते शाय परम मज़लमय और अलिएव 
शोभावमान बैवाहिक उल्व श्व किया । आगतम दिन 
रे उणं पने क आनूप और भ 
किक २ म करके भन हि पजन कना । इत 
बकार जिनक क्यादानरूपी अदान्‌ दानले भगवान्‌ शहर 
तृट दूए, मे पर्राज हिमालय तीना लोहो [विफल 
सोम 
ही प्रह भवाम और मलूक बहा 
दल महः रतहापा है। उतार शको “वात देना 
चाहिये । कद इस दार है--'डिनकी हिद्धाके अपसागपर 
लदा भगवान्‌, शङ्करा दो अक्षरोव्राकता नाम (शिक्ष ) 
विराजमान रहता है; दे घन्व है; दे महात्मा पुरुष है तका दे 
ही कतकृत्य हैं। महादेषज़ी थोड़ा-खा विल्वा पाकर भी 
लदा संदुश रहते हैं। कुल और जळ आल फसनेते भी 
असक्ष हो जाते है । भगवान्‌ विव शदा कवके लिये कल्याण 
खक है| ये प, पुष्य और आरसे दी अननु हो अले 
१ । इलाठये अवधो इनी पूजा अस्नी चाहिरे । शिपी 
इस जगतेमे मनुध्योको मदान्‌ श्रौभाम्द बरदान करनेवाले 
ह । $ ९७ ह. महान, है; स्तस्य हैं तक अडा 
ससमेश्वर है । महात्मा शिव कार्य और कारत शवले के हं । 
उ ब्वपधानशूल्प, नियुंण, निर्विकार, निधेः निर्विकल्प+ 
अह लिए, मित्स, निन; निश और 
ई । 











देखी महिमायले भगवान, शिवकी आराघनाे ही 
हिमनान्‌ करे महान न्ना और पमे भेह गे । 
रजके बाद उन्होंने कर पोको बिदा दिया । धात 
जका विच गन्धमादने एकात प्रदेशमे शी 
दके क मिल के खो । उत ठम भार हरे 
डु बाते शबला चराचर जगत्‌ नश होन गा । भ 
देख बाजी तथा विष्युनें अग्रा क्षरण किला 
आदे ठल्मक कहाँ आ पढ़ुँचे। उनको आजा पाका 
आने शका कू चाय करके शिव भवनम प्रदेश 
किस और कत--'आ ! हाथ मेश धार ह। इते भ्र 
दो त आता वा्तीने आगि मि कप कौर 
है हिरा, म & अवधि शं हो गे । उ शम 
रद ने अक्स बदा--धाप आसे प्राने ७३ 
क अतिन किदे आये, उने चुन 4 तेज पन 
हर देआा ।! उनडी बात मानार आदेय ब 
बचाई ते पर्वत हो उडे । ले आते हुए 
हे आनल इच्छ इहां आपर विचा 
(छ । उग तमप अफवतौ देखीने उने ऐक 
के भ लब आग लास हो । तब शङ्के वपे 
हा उसके समह हर गी चु गे । 
अर आदेय उन बीस थुक हो गे । तचत्‌ ६ 
लिस्ट गभरती हो आब अले पो मोटी, त 
उने बति मदमे शात दिय, निशे वे नो सये 
आमे विचस्ने हमी और डने उल को 
हाक विलरार छो दिया । वह दृण शान चम 
उडा । गिर ३६ हाजी डाल दिया गक । गहर 
ददला दुभा बह तेम बी सरस बू कि 
शा । बा वह तेज छः शये बलक कर परे 
हो गदा । इल एता खशनेपर लमू देवता बई 
उ हु । नरदे आकर व और पर्ती ड 
कके हा लमान कहा । वह बुतका हर 
परके काथ बहा आये और आ पुसो दभा! देखते 
ही वरती दलले बर हो गयी । भवान बाह 
उन भति कुमारकों आसी गोदमे दिर भस 
अमापकान हुए । 

भगवान शइरने हन्द्रादि देवताओंसे कडा --रेकगन। 
दर कर बड़ा बागी रै । इक बु ना म केना 
हे, को बळा । रु लू देवताओंने भगवान्‌ द्चपतिन 























भव बाल हुआ ह उसे मरके लिये हमटोग आज ही 
न जरते ॥ को कहकर तथा भक्‌ जाइ 
अलति आनकर, उन्होंने का्िकिपजकों नाति बनाकर 
हारा चदाई कर दी। इल घुम अका, विण 
आईि श देवता शसम मे । देवतठोग चुदके किये 
उर हैं। पह सुनकर माकडी लर भी बी 
मी मेनाके शाप देवताओं लोदा केनेके लिये चळ दिया। 
दोनों ऐेाओमें भलभान युद हेने हणा । 
लोही ळे पका शा मदान एड ल भर 
जया । आला वीवर बातिकेय एक बहुत बही रकि 
कर उनके द्वार तारत मार लेके हे उचत 
६ तरकाहुर और कुमर करिये बहा बिरूट ओर 
«ब भि किये भयहर तथा आता का शं 
दुआ । पर कुमार किक मन ही मन भरे सिता और 
माके प्रणाम करके दान तारसार बढ़े गे महार 
कि । तति भाषा तेही तारखघुर भरी होगा| 
लाकर ब देखकर देवताोरो बहा ह 
हुआ और उन शको पिदर युम कवडी खुकि 
। भगवान्‌ शहर और ती पाती मी प आवे ओर 
अ पुत्रों मोहम पिडा पूर्ण ऊष माह किका। 
ती्वोकी महिमा तथा दानका महस 
तिके पूछनेपर उप्रभगाजीने तोपोके परे 
(गै कि यमे कुछ कारणब म्मा डन 
शके तटपर बके तये श्लान केके हिते 
आवे और बते नए दन करे उने उने तषो 
+ युल वतनी र्ना की । इखपए नाररजीने दीपके 
दजा ब के हुए कदा कि "ने हष, केर ओर 
अल मीति हं तथा मिही कमी हिना निर 
लने अम होती हो) बही वर्षका पू कर घला करा 
३।० म बु आणे पने धरन झली चाहिये। 
टकी बाल हन एक बाए म सिक ठा झोरे 
ना था । उसी मब बहो कुछ आन पघा ॥ हर 
सितम उनके पूछा कि दमडोगने भ्रमण करु कया- 
सोई अहुत काठ दो वो बनाओ इकर 
जल री उ रदी ३ मेर बर 
एः फः सीः त ते 6 


(ष खान करः २१६३) 








जोई दग, कोर बमा श्रेष्ठ बताते है तो कोई इति 
लंके} ओई सस्टलाकों तो कोई स्वाध्यापको ही भ 
उकल हं। कोई बरे उचम इते हैं हो कोई पा 
अंश और अन कई कममावकों ही धोम बता है। 
अतः खबसे ओर क्या है, बह शुले बतानेकी कृपा करें 

'लारख्त बोले--जक्षन्‌ ! माता सरस्तने स्षको को 
दछ कशा है। उनके अतश मैं शन बताता हू। 
ह सम्पूर्ण जगत्‌ छापाकी भोति उत्पतति और पिनाशरूष 
उ बु है। घन, योषन और भोग जड तिकि 
जारी भति ल हैं। यह आनकर मदो भगान 
(शमे आना और दान करा चाहवे, यह वेददी आश 
है। जिते दुःलरूमी मेंबर उठता है, अशानमय प्रपाह बहता 
रहता है, धर्म और अपर्म ही जिसके जल हैं, मो क्रोधरूपी 
कक बुक नमे मदरूवी मिया का ह। 
उ लोमी लडे उठे रहते हैं। अभिमान ही मिकी 
_ककाठतक पुँचनेयाली गहरा है, सत्वगुणरूरी जहाज जिसकी 
ओम बाल है, देख लर इना औवोको फपल 
अगाद दी पार खानचे हैँ । दान, शदाचार, शत) कय 








उन कसा चाहिये । रग हो गो धग, चिन्ता हो तो 
दी, भन हो तो दातका--ये शमी बातें उत्तम हैं । 
इल वके हाथ ददि विपोके प्रति दर्प हो जाम हो 
उवहना नदिय कि मैंने जसका झल पा लिया । एम 
आतपे मुष्का शरी ओ खदा टिकनेवाला नही है 
कर खे अस्ना कल्याण नहीं कर हेता, उसने दी्ेहालतद' 
दे आसने आत्माको घोलेमें बाल दिया । देवता और 
अहर शसक छिदे मतुष्यपोनिमें अनय ठेनेंका होमा 
ललत दुम है । उसे परर दे मल करना चाहिये 
लिक नरके न जाना पड़े । यह मालव दरीर स्व 
खाका मूल है तथा ब पुड लिड कणोबाला है । 
बि दुम खा लाभ उड़ाने दी नदे रहते हो तो इल 











मूलकी पलक रला करो । महान, पुय भस्य देकर 
जभार दाण यह मालक-रीरखरी नौका कले खरीदी 
आती है कि इसके हा इमली रे पार पहुँचा आ 
ले । पतर पह नौका हि्मिभ नहीं हो आती, तस्क 
र हम इसके दा बघ पा कर लो । जो नारो 
मनपरी र्म पलो पाकर भी उके दर कंर 
ड दार नहीं हो जा) वह नीच म्लुस्प आशाय 
है। इसी शरीर रहकर यतिक भोके डिये तर के 
ऐन कलो इश भ न 
स 

सत्याने धूछा--शाएलती ! दन और ते 
जौन दुषकर तथा महात्‌ कहदाव है? 

सारस्तने कडा--शुने ! एस ह्वीपर दलले अदृ 
आफत दु कार्य कोई नहीं है । वह पकष देखा आ 
जो बहे दुःखले और सें आदान राके उन 
किया गया ऐल प्रणो भी अधिक दिए भा त 
आयुर है । पर मत्य अरो पे ओ घन बको 

शापे उश इनी है । मे ढ्‌ 
सो दूने कोण ही मौन किया इले है। 
(वा जेल घन परवा नही, आ करा बा ही इल 
दे । डीश उबी पाए निश बर हि इले बी 
उलीयमेषर षह शध और अधिक जठदाढा होता है। 
जो धनषा होकर दाल मही करता और इसि होर ब. 
लन त र गग है, के दोनो गे बहली ककर 
सपर जमे छोड़ प हैं। मी, नाक, घ की 
ख. शादीपुर तया तोभदीन, दनी अवुध्य--इस 
शेके बा ही यह री भारण डी जती है । देखा विचर 
आरे तग सूत धमे अभितरी दोकर भमी 
इलत हिये करा दान कणे रहों। ह उपदेश मुहर 
जान मि मोह श्यागकर कैसे ही हो गवे । 
दानका रहस 

नन नाएदजीने अईन का. मदद 
उ मे भीययुजीरे शच गया भ। बश लान अस हिरे 
उलू जनि भी आ गे । ये अहे मान कले महे 
पप बो! मधो रे रत है, बे 
गज परमो है । सजने दनद तल सनी इच्छे 
उदु पोज ता री, त भासने उसके छ» 














जाएडजी! या पूछनेपर भी आयने शक 
अं नही बकवा । त राके दिंदोर पिटाक बह 
दोला णदी हो मेरी तसाद तहु एल इलोकड़ी 
डोकी भा कर देगा, उसे हैं त लाल गौर, इतनी 
है ला तथा ख गच दूँगा ह बुनक इम भी 
इं गस उसकी व्याख्या न कर शे रण अब 
दीर्ये हवे जारे हैं। 

जाएदओ बोले--अईन ! उन मामओकी अत 
इनक मै शुत ब हुआ ओर कोचने लमा कि पह खान 
मदन है, हे बर कुछ सान चाहि, लो अर 
एल नरी तिरे दिवे भे अच्छा उप मिछ भवा । 
एल ओली रा करके विरे मपर मैं रर सन 
ल परू । एस र विचार करके मैंने शजडे पाक 
ज्य कछा--शकन्‌ ! बे ओवी भ्या सुनिये और 
के «एकदे ओो इ दमी पोल की उती पपात 
प्ट मे । 

राका बोछे--नछन्‌। दानके दे दोनों त औन ह, 
छ: अधिछान चोन है छ आ धीन ह, दो फ कौन कै 
आर र्र और छीन भेद नोने ह तपा दने 
पा तीत दढ करे तपे गवे हयर कब रुक 
ह बरन कि । 

नारद बोले, <न दो ह हुनषे--अढा 
और शि ही दनी श ओर क्षमे बाण सोती है । 
एमे दके विवे दे ओक ६--शरीरको बहुत क्लेण 
दे दया पन रोल दक धर्मकी ति नही ती । 
का ही ध और अहुत तप है । भा ही खर्म और 
कोदे तया भदा दी पह क्पर्ण जत्‌ है । यरि कोई 
हिना भदारे अपा श दें दे अथवा अपना जीवन ही 
मिर क दे तो भी बह उतरा कोई कह नहीं पाता । 
इलि बरसे अढाइ होना चाहिये । देदभारिफोमें उनके 
ले अनर ऐनेबाली भा तीन ररी होती है-- 


सजाया वतन का व के शिणक् इु 
हि रे ए ब अने “योग 
उन पके लि ओ दान के है, वह थोडा भी हो 
के उके मगान्‌ बल हो ते ह । 
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अकिके वियम कोक इस प्र हुम मरन- 
कषे जो अभिक हो) ही घन दान कसलेयोग्व ह, री 
बुके लगन मीठा है, उतीसे दालविङ घम छाम 
होता है । एके बिपरीत कोपर बह आहे आकर विपके 
कमान हानिकारक होता है । दाता घे अधर्मे 
बरिषत हो खाता दे । 

सन्‌ | धर्म, अर्थ) काम, छा, इप और मक--वे 
(ले छः अधिन हैं। ठरा ही किसी श्रवोगनडी इनका 





उनके पाति हार्दिक प्रेम होना, उसका शतप अला तथा 
उनसे दोपि न रखना--ये ब बहुन दानमे शुविकारक 
बे गे हैं। ज घन किसी बू खाकर न डा गा 
हे; आति हेश उठाये बिना अपने पदको उपरडित किना 
गा ह) वही देने योग्य बता गया है। झोई धर्मिक 
डरे लेब जो बस दी आती ह, उसे मंबु देव 
सें जि देश अपया कलमें ओजो ददा डुक 


के, उकड रदास दान णे यग बदीयही देश और 
क मेड है । 

दे ! ममान दने दो पान ( चठ ) 
इतके हैं। उनमेंते एक तो परडोऊके लिये होता ह और 
द इस लोके डिये । तथा दनक ध्र, जिक आमय और 
निदे चार रर बताये गये है । कुआ बनवाना, 
बीचे डान ऐोसरे खुदवाना आदि वयो कक 
चन डाका 'हुए” अदा गया है । प्रतिदिन दिये. आनेवाले 
“लि दालको “चिक कहे हैं । जो दान ढत्ान) बिज 
दे, खी ओर बळ आहिरे निले तथा एप्कापूतिक 
छे किता जाता है कह “म्य है । मिचि दान तीन 
ब्र होता हेह, छकरा आदि लडी आधारे 
हिवा दाला “ले धाद आदि कियाओंडी अपेक्षा 
दा षाक 'किपाफेश' तथा स्पार और वियन 
क न दिल जपा जेमिसिक 
डाल है। 

आर दने तीन भेद गुनिये। आठ वशे दान 
ड्म, चारके दान आम और शेप कनिष्ठ माने गय हैं। 
कर मदर, बि, भूमि, गो। कूप, प्राण और न 
जाड बलक दान अनय दानक अक्षा (तम है। 
जघ, इती, बन तथा अथ आदि बाइक दन भयमा 
दान है । चा छाला, बर्हन, दही) मधु आसन, दीपक 
काड और पतर आदि बसुओफे दनको “निए बताया 
का दे। 

सान! वक्षालार, भता और अधा तीनो 
ले नातक हैं। ति देकर दीले पक्षास किया आप 
ओ आता दिया आद तथा ओ बिता धे अपण दिया 
ष, बह दान नह हो आला है । दे ! एस परर य 
ल कदम धा दुआ दानम उत्तम स है। 

राजा चमंवर्मा बोले--शनिवर ! आज मेश असा 
कक हुआ । आद बे आनी तपश र मिछ गया। 
कद आए देवर नाद ह तो बह खरा रज्य आपका ही 
दे। म लो आपकी और शश नामकी चापी कला । 
दह डु मैने धमरे कहा =“! यद धन घरोहर 
के दे ही पश रहे । आसरे तमव म के 


दलए 
कलियुगको विशेषता 


ह खम्डने आये जकर महाकालने चारों बुगडी 























बलाका बहुत बिलत दुल्दर, बर्न कस्ले दु 





दि इस पररूर कुन तकल दोशो मणा पारि 
उदे एड मन्‌ युण मी है । कलिकां घोड़े ही रमे 
आन करते मनुय विदो रल ते है» तलुन, चेक 
और दवापस्के खोग कले हैं कि “जो मधय कलियुगे डाले 
दो, स्तयो और पुराणोंमे तारे हुए धर्मा अनन 
करते है, वे नय ैं। येताव एक वर्षतक और रसे एक 
सता हनक भर्न करनेवाले पुरुपओ ओ 
'र आम होता है। इलि एक दिनके अ मिल. 
जाता है। किक भान्‌ कि और पिकी म 
पल करनेवाले कितने मध्य लको पते है; उतने 
अन्य गोम सी दुनोतक उपाकना कलेने बस होते हं ।' 
एल प्र चारों बगी सा इती रहती है । चरो 
दुम बही थो धनय कै; जो भगवानका मन कते है । 

पाषोंके भेद 

तन्त अर्म गछन महाकाल आके मेद 
इशे 

माकालने कहा-अधर्थ न पे है-स्यूक 
कम और आशत दण । बे ही अड मेदे दाग 
भनेक बहो मते है । इन पोझ अवन मन, की 
और अमदार होता है । उनये मनति ते आर 
मद हापि, दृकरोके धन इ हे शक्ल, 
अस्ने मले दिसीका मी अनित तषा न इसने 
दोग शावा नि मनम आप रसना । इसी र बन 
जमे भी चाह भेद हैं--असंगत वचन सोहना, धड 
बोलना, आदरिय भप झला तथा एको लिना और 
ची काना । शारीरिक भम भी चार बके ह 
अकष, हिता, मिया ओग लत नधा उगे 
पनरा भरण । इस प्रखर मन, बी और गे 
तवन ये ब ब्रा सा हैं। 

सदाचारका निरुपण 

इसके पात्‌ माके राका एधे पूछने 
वपूजाडी विधि बताते हुए बदरका उद सुर 
लिख्य किरा है, जो हि इत बकार है-- 





EEE 


j 
१ 
ई 
58 f 
FEE 


5 





दलो हाच, दोनों दै और ब = इन योड मलीभौति बोषर 
आक करे । नदीम, धान म, तमे, मोहर) 
केये दूर वेता हरीअरी पालकाली भूमिस 
जूम णा न फरे । जके मीत, देम, 
बलि और चूहे सामरे निहु तथा शोचाबशिह- 
इस शंच अररक निको ण दे। विहान पुराण 
हो इला घोले कि मकरो गथ और ह र्द! बूर 


दो । असने आप ताइना न द, दमले न बाले। 
दो हायन असता लिए न खुबा । की रक्षा को और 
उके ति अक्रन इयां छोड़ दे । भगतन दवो 
ज देहिना ओई क्म न कोर । मानोल हर न 
के सस्ते मसान किन झरे हुए घतरा उन 





१०८८ 


कल्याण 





को । आकण न हो । किसीके मति भ्यान ससे, लाथ बातचीत भी नहीं करली 


कला न हो । दूकोसे हो ददा कोके अम मन 
न हग । दाष, देर और मेकोले चळ न हों। हरल 
आइ बोले । बाजीसे अपरा मझी रेशो चबा 
पट न कोरे। आविश पुता शग न के । मष विकार 
जोर जारण बेर म करे । छक दान ओर मेद--इन 
तीन उपायोंके अपना मनोरभ शि के । दस्बनौतिस्ा 
आव हो तमी कना चादिके जब उके किया 
कोई उपप ही न र जद । दो अध्कि दो बका), पि 
कह, से और चनमा मातमा तया भन शङ 
और ने पभ -इसके बीचे होर न जक 
जि इनके दीले आनेवाहा मतु प्र भी होता 
ता पुणय एक बा भएन इते न के भोजन 
को न अममे आहुति द, न मानो पूछ के 
और न देशतओडी ही आना के । कटक, वीक 
आ, देना पानी छना, तधना, भोजन असता कोना, 
जडो, आन) कीना, सास अला) अयसो कमा 
करना बे अधिय बचन नि जना, पीना, मान 
र का बुना बोडी इच्फा ल बैन कर्क और 
शोज कर्म--इन बी काके हते वा अरे कह मी ओ 
खदा मगान्‌ हप आम सरण बरा दै। उबी 
शिकत माना चह । 
दान, पुसो चाहिये [क पणवी शे बातचीत 
ज के! गदि कमी आवउतपण बरे तो मी, 
दला, टी अधबा आयें. इक प्र शमतोषन करे 
जोक । दाण और बह जडे दो लोई कल न करे 
और न कित्र बलु सबं ही करे । उच्छ दे 
म च्मा ते, देता और आसने मसाफडी ओर 
देखना भी मना है। बहन बेटी अपता आके छाप भी 
रान्न डे क्योकि इनद्षङनद दु्जब होक है। 
उनमे विद्वान, पुरुष भी मोदमें पढ़ आते ह ।७ थद गुरुदेव 
अर आ आ तो उनके निवे सब उड भन 
का से और अरणम करे । निदान, मनु रहनी 
और दक्षिण दिसा आयता पूर्व दिशाकों रखकर चन 
को ॥ रसा खी दर्शन न से । उके 
पल कल बा ० मनला 
उसके हिरो दे के क 
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कडू ओर मेइन न झर । बण 
अर देका, मल, शि ओर निति 
उन मा छित झे शेप अका सय भन के । 
इनत को आचमन करके पूर्व या उचकी ओर म इसके 
दोनो शाको घुटने भीतर रख मौनभावशे भोजन 
जे । दे अच किष उन आदि दोपे दूषित हो गया 
के उल दोपे अकट इसमे कोई हनि नहीं है । एसके 
अहिक अन्य किलो दोषी चान के | मात होकर 
जले सान क न कोपे और न चले ही। यदि युस 
दाय दोर आचित आर भी हो आप को उसे अनव म 
जे । 3 ओष हो तो उन्हें मने । पथे होगे स 
मुदी न सुने । कलो अबोहर भी मह 
पारा शुत । तदि धमचा भषण करोषाला मु 
आरे अन्हरजके चड उर केता है। शार और 
उः अद पूजा करे भोजन क॥ चाहिये। 
दोनो 6 शमर शोना, पढ़ना और भोजन भरना 
षि है। नके रंगा हुआ ब नहीं पएनना चाहिये । 

दान, पुरुषों छदा तीन मेटो स्या तपा 
छ इनोसाजन अरे आयण पलप 
जानका भ्न करना चये । वन, रपरो उचित 
३९ बद नीच परके मत्क दिये भी पमी भवार” 
चक “यू! का योग न इरे । इस प्रकार भगवानकी माहि 
ॐ (हे पाचल बरे खे इश हो पम 
आर्थ और सामसी धाति होग़र परोप उका शम 
कल्याण होता है।" 

आते दपण रमाए माले पौधे 
उसे अनाम शदाचाण दिशता आदिका + 
लार निरसन दिया गया है। जो विशत वर्न दलन 
जई, उद उन अयर भणण इतना हे । 

संसारसे दैराम्यका निरूपण तया 

पर्मार्थचर्चाका अद्भुत परमार 

जो चलकर धनादे देय लि और डन 
कके शोच हुए सदया उल्लेख वा है. के 
कादि दे अनने माताको बम उपदेश दिया 
और ड देसम पस्था अळुत भवने ३२4 
मान विध्यु उनके कमते प्रकट हो गये। 

नादाने कहावत है; इस त 





संख्या ६ ] 


सकिल सकतदपुाणाइके कुछ महपूर्ण विषय 








देहो नामक नाणे भगवान, बुदे का बह को 
थी । दारीतमुनिके बंदामें आप्डुकि नामके एक जेठ नाकच बे! 
उनके एतय नामवली पाले ते न्म हुआ था। दे 
लावला ही निर दादा मनर ॐ नमो भगे 
नदे अप करते ये । इदे इन मी पूड 
ही सिधा मी थी। दे न तो मिलची बात हुनत ओर 
न सं झुछ सते और न अध्यकन ही ले घे । इल्से 
जो निरव हो गया कि यह बठक गा है । एक दिन 
लकी माता इतरने अफ पु बाहे ! दू हो 
3 केश दोके हि दी ददा हुआ है। मेरे कम और 
जीबनको पर है। इससे तो मे मर जाना ही अच्छा है।' 
आकारी बात युन ऐतरेय ह हे । दे हे पम घे । 
उन्होंने दो पहा भगवान भान के मतके चसे 
णाम किया, और सदा ! दुम को ोलनीच नही है. 
जके लिये शोक ली रो और ओ बालकों 
सोचनीय है। उणे लवे रे मनवे जरा भी शोक नही 
दे वद सतर विचा है । एकमे दम इश शीसे छिये 
अयो मिलित एतं मोहित हो खौ हो। वह ठो मोशा 
कम दे । दमती विदृपी के किदे बह शोमा नह 
दता । यद जो मानष है, र्ने महर भुर 
दा आसन्त काद है। पह बर एक प्र भर 
३ तोय मूह ही इसके मरको बनावा खमा 
है | नाड़ीजाहरूपी रश्तियोंसे ही इसे बोधा गवा है । रछ 
और माली मदी इछ हीपा गवा है। विडा और मू 
कपी इयि कस पह पा ह । दह तदा सळडी 
जां सित है। दे एक देइरूपी गे औ मामाला 
शख निाण क्या है । किसने कश्य आत है कि जप 
पी मको श ऐर बा का 

(ते हे मिर रहते है, उ प्र से 
मी कक और मू आदि यहे रहते हैं। उगी शरे छे 
आंब मोहि होता है! बिहा ओर मूले मे हुए चर्बी 
मालि यह शरीर उमा अपकित्र बशा मल्डार ह 
और इसका एक अदेश ( अंश ) भी पित नहीं दे । अस्ते 
इरण निकके डुए मळ मज आदिक जो माए हैं; उनका 
र्ध हे। आनेपर मि और जलले दाप शुद्ध छिरा जाता 
हे तयप उन्हीं अपवि वशे मदार इश देशे 
न जाने कों मतो दा नहो ला ! गनद डे 





है डीड उडी ठे जच रेदी वो फिला री 
सधा किस्सा आक, बह अण्न दन नही छोड़ पती। 


छि ही शारीरिक द्रा विधान छ्या गया है। इन 
देनो नियारण हो बनके पथात्‌ आन्तरिक भावडी छड 
म्य छड दोक है ।भवधडि ही कके बढा 
तिषा दे । बही कब का बमाणधूत है। आशिन 
लीक भी किया आता है और पुधीक भी परु दमे 
मा 


शोधन होक है । इस प्र इस शरो लमाषकः अश 
मना गया है । ओ जिमन आते शीसे इस प्रकाश 
दोखुक आनच उदाधीन हो जाता है। शरीर अनुराग 
र केस है, बही इस संशारव्घनोे घूटकर मिल शा 
है कि ओ इल गाएको इदा पण्डे सा है- 
इल ओष नही छोड़ता/ कह सश ही पढ़ा रह आशा दे। 
एक र यह मनवम लोगे अशन दोपे तथा 
नला कमवत दुकू और महान्‌ काद कलाया 
मका हे । गर्भडी हिमे था दुआ और महान 
उ काल हे । जेसे चिलीको हो पढ़ेमे स्र आगमे 
सा खाता ह, दे गमरी पर बना हुआ जीर 
उठणनडकी आचरे सरता रहता ह । पदि आभरे समान 
डहकली हुईं दोहे तली निल्तर छदा आ के उसे 
नी पीड़ा हो सकती हैः उडे आगी पीढ़ा गर्भम 
जेनी बढ़ती है । इ सर जंगम मी नियो 
जले अरे व्भके अनुरूप वह महन्‌ शर्मस्‍्ष इ 
उ होता है। 

रे खित दोनेपर शमीको अपने कोका 
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रण हो आला है । उत तम जीव इस पर खोचला 
कहता है--मैं मर पुनः उता दुआ और उन होच 
पुनः शुरो प्रण हुआ । ळा लेले मैने बहो 
बोनिकोका दर्शन किया है । इस शमा सत्न करण कसे 
ही मेरे प्सस्कार रूम उठे हैं। अस मैं देशे कल्चर 
सायना आलान कग, जिसमे पुनः मा माश न 
हो । मं सतकन दूर लया भादी ताबकनरा 
हिल करूँगा । एस ब्र एस कु शूक उर 
जर बता दुआ गरम जी निन्त रहता ह । अब 
उसका अन्ध होने कणत है, उभ मप हो उसे गरमी 
जोस रोइ गना अधिक दुला होता है। मर्भकाखके 
हमव मो शुदि आफत हुई ती हैः ब क नेश 
नब हो जती ह । बरही इया डते ही मदला आ खली 
है । रण ओर ओोहक बीम हुआ १६ स न के 
दोण कादि कमे लग आता है। उतत बर बह न 
के अलोभ जनता है और न बे ऋका है और न 
(ती दवता ही कुछ तमक हे । व आसे रम कलाच 
०१% नी जानता । ओल रहते हुए भी नही दसला । 
नोक समपर भीन दी हुए भी बह नही 
सम पता । लिये यण और मोहरे वतीय होकर 
लला ग वला सला है । 

(हवशा प्योही शयो अः ती है, 
हसे जब उत अबे मा्‌ दमको बतानी इच्छा 
होवर भी नही पता कडा ओर न उन दुः मारक 
हे कुछ कर ही शता है । जब दंत उठने लगते है 
हथ उसे महाल्‌ $? मोगरा हता है । इसके दाद अब 
द कुछ बहा रोक है, क अक्र आसन आदिखे 
और शुरके शालनमे उको मह्‌ दुल होक है । 

बता गोन पारो बदि बी अदु हो 
आता है; तो शकि सण उ बहा आ व हता 
है । ओ उभा और क्रोषी है, उसका कही भी गण होना 
केष दुरा ही कण है । शने मिक मदे 
दुषो दा नरी आती, दिले डस्तोर्जनकी किता 
मी सहे रण उसे सुल नही बिड लक्का । शमम 
आनते, चिवो सयोगो तथा इडा ल 
तके रत जपानीमे छुल कहाँ ? 

“युसरा सी दक दिन अपश ता अर 
कर हिया तेर शण कोके ने अभम हो आता 








है। बदले रत पढ जाती हैं; मिसे पाल बब हो 
जते हैं और शरीर बहुत कीठादाला हो जाता है। 
डेले दरा हुआ पुरुष अमर ोेे र पी 
आदि क्यन्यचो तथा लेपो भी अपमानित होता 
है । शदले गगर यु धर्मः अपं, काम और 
ओका साधन करोमे अकर हो जता हैः इतिय 
बुरा दी चमा आचरण करना चादिये । 

(त, दिस और कदी विषम टी धधि अलात 
है । एल शरसे शत आदिता बू बाय गा है। 
लके आसना बह शरीर स्वधन है, देगा आना चहिये । 
दि और काठ आ हुना है तो उगे धतम औवित 
जही रख शडे । को वीहि मध्यो औगध। त) 
दाल, विष तया क सन्ध कोई भी सही बचा भग । 
लाइन, तपर, जर पोत, विड आह तचा पित 
कब मिर भौ मु नही टाह शक । तम बारे 
/ से कमान ई दुःख नही है। मृ शमन बोई 
अब नही है तथा सुके शमन कोई थाश नही है। कसी 
आता, उक पुः भवि ग्द, ऐं और शुल-- 
कै समरी लोपामु मत्यु न भका उद 
स दाती है । 

“दख जीपी माति होनप मनुय आरत भवर 
सुरो श होता है । मुके बाद बह पुनः रोही 
बोम जन्म मा बरा दै । कम गणने भनु 
देशने जो औबकू छक शीर पिग होत, उ 
(हु नाम दिया मया ह बालक उ जीवा दिला 
जरी होता । भृ शम महान्‌ औहकी र दुए जपे 
अहन जच लदी होने ते है। उस शध उसे मे 
बहा मी कड मोगा बहता है; उसकी एस समप कही 
स्मा नही है । 

पी पुरे हि बितर कुछ मगना ने भी 
अधि दरदापी होता ै। तृष्णा ही कुता आरण है । 
[ले आदि: मध्य और अने भी दाष दर ही म्रा होता 
है । इ वह परमा शम रिरो सवावत 
इल होली है। घासो लद रोगोंमे महान्‌ गे माना गदा 
है । इने अन गवने कोत आर हैं; उसी प्रकार श्ुघारे 
हिल रोनेस भी मुकी मृत्यु हो अली है। (शद कटे 
घालण राजा दु दंगे तो यह भी ठीक नहीं ) 
शाखो कदल ब अभिमान ही होता है कि मेरे पणे 
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इतना केप शोभ! पा रहा है। बामे तो उना वाणा 
आमरण भएक है, शम आेपनर्य मल आ ह, 
लसूण कंगीकराम पाइआ है तथा बुल आदि मी 
पणहली वेश है । विचाशिले देने इन राज्य: 
मलोके दाग राजाओं मुख फो मिहला है; क्‍योंकि 
मे दोग तो एडवूसोडों जीतने डे शरा दी सिति 
ददते है । राज्यश्मी अपा घने भा गीन 
दुख पता है ! मुष सोने ओ पुच भोगे 
है. बह आणने मूकधनसो गर्ोइर दी मगत है सषि 
हाँ थे वणर मरीन कर्म नहीं कर ताहे । यही से 
ला भरकर दोष है । दी जड दाट देने 
बह विषया दो वष्र गिए पढ़ा है। उभी र 
पपी मटा भए हो जेर सर्गदली जीप 
दर्थ किए पढ़ते हैं। इत तरद मिनार देखा ब 
नो स्मे भी दषताओो दद मुख नी है । मरे 
मे हुछ पाती जवो इल तो रि दी है- जना 
क्या वर्णन (या आप ! खाकर जहम पोते पढ ए 
जोहो भी कहुत दुःख ओोगने कहते ह । 

पि यसा शोत, बता दशि, जी 
अना भ मु गिक परारि भान नख 
ठक पठे पन्ये या मान-बहाईमे बे कछ 
अधनी ताह गदा लिए न गहना, उच च हुए गोका 
जाच विशक ना इतदि महान्‌ दमि पह णम 
अरा ज्‌ सपत दै। अतः इल उठतो दरले भग 
दुआ गध इसी आहो अतन उ हो जना चाहिये! 
जन पा ता राये भन रोता है और सने 
समाम विण जनइर मतु ब ब कर केला है। 

"मा! जैसे दौओंके अपवित्र श्नमि रा 
नं यद ससता) उमी आकर दे दुम बे मं तो 
मी समा नहीं गहत । मां सकर मैं सिना मिरी दारे 
आनन्द रह साता ई कह खान काला हूँ. - 
अमदन अह, होगा, असरत, अकोप और बि 
चन -उ9 विया दे सात परत सिव हैं। हद 
लि सपे शाप चमत, मन और इतो यमा 




















ण गुणो पिष शन शनन ओ मनने 
जि होती है ब विदान घी नहीं है; प डी, 
अमवा स तीकरी) भतू आदान चौकी, मससर 


जी, अहरोकरोप छठी तथा हिदि सातवी--ये ही 
त नहि हां सत है । वषट भामे निकट इन खातों 
नदियों श्रम होता है । जो आस्तु, शान्त तथा 
छन्द लेह ये महात्मा ही इस म्मे पय ब्रह्म 
हते है। 

(आ! मैं यल अनचपंा आचरण काता हूँ । अष ह 
ष न्ष भि तथा न ही कुासरण है। ऋ भी. 
खक है और गुर भी अझ ही है, वही मे अनब है। 
सिन्‌ पुरु इसीहो दय र्य मानते हैं। आप मे 
जरू पिप दुनो ही शिक्षक हे बूल क 
दे किसान अन्तम पसप ही शि रर शिक्ष 
दे है । उनके किया 4ृकत दोई गुरू कहीं है। उन! मे 
का अता हूँ । ओ दबे यमन है बह ७ 
पा ह क । एल मे उने नमार ३८॥ हूँ । 
आ म बात भी सुन लोब ही मेरी पर है; 
क्य बयो उक्थ विशन नही बरका पी शब 
उचो निड सादी है। मानि&) इ) ४९, 
उब कान, बन ता बुडि सत रे द म 
आरावे बञवित रहती हैं। गध रक क आ 
मन्त और इचे क मेरी समिर ै इश 
स गकल है और कही भनने मादू उत ग उन 
हितका उग बर है । हमे शग औ भली २९ 
दाम उन धेर विश्या बजन करता हूँ स शिली 
स बसी समना नहीं रखता । म नाव एम देव आदि 
2 हिल नही देला । मळा | ऐन पु दुष बी न 
ऐओ। मै उमे उपदया, अ सैकड़ों वत करके 
जी चना अ्रनब द ।' 

असते बजी बह दुन इतश वहा विश्व 
हुआ । देहोपड अस्ना ऋपन शमस केही पटो उन 
अपार शङकचकरााती भगवान, विध्यु शत्‌ 
ब्य मे, उब ष बाउ बे भरल र्र 
बे। मवी कामत ब सफ यान गसन 
और हि थी । ब अस्ती बम समू अगव उदमाकित 
कर सेये । मादक देखते ही ऐकव दणी भाँति 
रीर पढ़ गे, उनके रीस रमा ऐ आता; मोत 
के आं रहने लगे और वणी गद हो गवी । दिम, 
दशे भगवान सालि ची । सति प्रधन देर 
असदादूने उडे बर मगे लिये इश । 
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इसपर देलरेयने कामय अवी वर चो वही है कि 
कर बो हते हुए वृ अले तिदे आत 
करार हो आबे । 

अगयान्‌ यासुदेय बोले ३०७ ! दन ते! ठार डामर 
3 दक ही हो । ओो सदा इस खोचते गुल ने सि हुए. 
ब कामदेव सन दा, उले समू पोका 
ज हो आपगा । को चकर मकन विषय पुन कुन 
ति हो रेण ७९ गे उछ कमव दडी मठा भोर 
टेक दोनों एकण्क रक भगवा ओर देखते हुए 
आनद हो ये ये । 

राजा शङ्क और अगण्य बुनिको मगवद्शन 

जने त पनेर ह “भबान्‌ भि हटा. 
बह तीको प्रक्षे हु नादान बिते म पक 
बरी दुद बथा बदी मितमे शूक दन कबरे लभी 
जके शमन भगवान पिष र रट ह गेह 
ज मापाम चीनी अहत महि पट की गवी । 

भरताजजीने कहा आइन ! रैवषंशवे “धुत 
अरे रिका हो के है । उनके पुष श हुए. 
हे बल गेडि निधि और श हेने कत दे । 
समतनपन मगान्‌ विध्युमें शमा बुदी मिर ए 
अतः भक थी । उने भग णन शणो दु 
जला मे बत, दान और पुय किये । नखबलऊ 
द मन लगाएर वे तदन ग्म रज, भविनी 
अयुत मप, फमसमवन दिया पजन तकः साद 
परी धी दन किया करते ये। दकि मानते, 
मो बरु र उताोबारी है, बदन हना इरे 
3 । इस रर तष अविराम गरि औटरिकी आहत 
अं पर भी राजा पढून मगान्‌ पुरुतेच्यछा कमी 
अल्प दयन मरी वाया । भगवान दन म लेशे उन 
दद शोले भाकल रो गया । वे बढ़ी निलयो मल 
ह! गोठे ओक कोने उत वस्ाओच 
कह यक ही असग कड है मुन मान कु 
दर्शन बा र । अहो! भगवान मरे नेजोके न केत 
र होने | मो उनके बचन सुमनस सीमा मले 
के बाल हा । 

इल परर सिते आकुल यारे मनवे उब 
अधित रनेदी अभास नही र गदी, तब अपम 








ताद विने वक कने हुए कहा--“त,! दुम शोक 
उव बे । ब तो थमा मेरी शरणे आवे हुए लूम 
से मै दु तग के बर कता हँ । यह वट नामक 
व नो लोखा है । राजन, ! हा निवा मे 
दने भी अधिक विष है। उस भे परहार जास 
मि तसा करते रहनेर मैं र दर्शन दूँगा। 
दारी ही तह मि अगर भी बहो तसला करे 
आत । उही दविय पतर निवास करे हुए दुम भी 
मेरौ आना करे । इकसे मेरा दर्सन आल बर होते / 
आशा देनेपर सना बर बढ़ी 
गान, विष्के दनी 
आधे नरपति रान कि । स्मार 
के फना टी उनाउर जगदाश जनाईनरो आपने मश 
कर्म लित इरे शा ग प्रतिदिन आप और धाने 
कळ रणे कगे । इमली शमय तेलो धनपो [पे हु 
अवरूयबी भी उश पतर आये और उमे बहुत 
लमपह मयबान्डी आपना डी परु मगान्‌ इरी भी 
अत्वक्ष नही देखा, इकर थे चिन्तमत्न हो गये । उस शम 
इरति, छक तथा रगा उवर और बहुन भ 
मुव आगरुचजीके पाण आगे और एत म्र बहे 
“धे माते हने नो आहा दी है। डसे आपको 
का रहे है । दक्षिण दिशम दहाच नामक पर्वत है; 
जह मिन्द उन दत मह अगव तथा श 
सअख स्वपका बध दर्शन करे । ज म 
शब देवळं, ऋषियों और अन्य तर गे भी देवादि 
(त यन होया । ब श शी ही होनेपाडी है । 
उह दुतकर अमय नि शोक ताग करके शी दी 
उन शरे छाय चढ दिदे । दिए उन्होंने निर्मड सामि 
बुरिलीरो और उसके किनारे आधम इनाकर रहनेवाने 
गख शङ्को भी देखा ओ मब, बाणी ओर आण 
कैलेबाले हक र्य मगा शमित रे विानमान 
थे । उने आया देख रने उनझा यथात्‌ वतर किया 
छि कर छोन एक देस आदर करत हुए बे बेटे ओर 
उल्कष्छित होकर मोहिते नामका झन करने लगे 
माने मन वार उमदी पूजा और सतिम सं 
उस बब होगे दीन दिन मीन हो गये । तीसरे दिन 
तये उन शको मी आ गदी, फिर चे पस उसछ 
फा देखा निषु हषो ब स और गद! 
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(आएन सिते बर देके लिये लड़ हैं; उके नेच 
खिले हुए हैं। भगवानूफ़ी वह डी देखकर सभी लन" 
(चि उडे और कुदीते नफ शके स्मन 
सान किया । तात राजके आमा छोटे । 
तदनतर भगवान पूजन करे उन्होने कोरा 
बव किया । सिके अशमे महि अगरु ओर राळ 
ह भगवे अशषर--*> नमो. नाकणाद' मन्म 
जत असे उगे । इक हमर औय नि गावे हुए उन 
मालमओके आगे एक महान्‌ अहुत तेज अच्ट हुआ। को 
हिट द चना और आके तजु तीट 
सेह था । डक ते दर्शन करके ब बढ़ा आं 
ह और उदन उके मी परमानन्द दिल र 
हा भवान्‌ भावत जिल्तन रिवा । भगान 
से कमने देखकर अगव और गाह आदि शर मते 
अल बढ़ा हं हुआ । लवने शरआर मानके चरे 
अशक सा । उत छव भगवाल (द शीस शुनहे 
दमा पीताप्वर ठति वा रहा था । भबान्‌ र्ब 
जाधूमोे विभूपित पे । उनके चारों हाथ श चक, गदा 
और बे शोमापमान भे । भगवान्‌ हश्यते इन 
मनोहर रूपदों देखकर शकने कर कार बाम फिका । 
भगवानले अभीर बरदानमे अका आदि देको र 
हरे बि अप बा! तुक मरे किये 
डोर शतम अवन बरे बहुत क्‍लेश उडा है । अकः 
# द अभीश बरद दूँगा । बोडो, भना चाहते हो? 
नपान प बचन सुनकर अतर हूल अङो 
गबा हो आदा । दे भगवान बरार चा कसे 
दोक ! आपी पे म तर कुछ पहले ही पा मबा 
हँ। मापन! इश वम लोचने विचारेरर भी मे देखी 
स वल नहीं दिखादी देती, नो ब कसो हो। 
अतः आपके चराग निलन दो ही भि सी 
रदे बही का दिते । स्लरी ने जले कान 
करके जो होग बहार विराजमान आएर दर बरे, 
5 भेग और मोधके मी मागी हो ॥' इसार मवा 
करा पन्‌ ! देओ र्ना की है। कह कब दू होगी 
अग्निने देखा कहर मगन विने राजा राहू 
और देला और महा आदिके नते हुए कहा- “राजन ! ई 
इरी मिले बहुत लदश हूँ । दुम ई मनोवाम्छित बर 
आगो ४ शह टन! आके चरनी लेक 





के आविर दन में कुक नहीं मॉगता ॥' भगवासने कहा-- 
(ग! वे ओ कुछ मा है। बह स उबी रूपों वु 
आत होगा । 

कदलन्तर अहा आदि तर देवताओं विदा करके 
मा्‌ विण दी अन्न हो गरे । अर्जुन ! यह बूटा 
जक वभ दे साया गया है | इस पावन काभ 
तच करके त मतधय रोठे बक हो जते हैं। 

(र नाचला लित जगग्ाप ( पुरुपोततम ) 
देषो अन्त दुत महिमा हे वला पती गयी है । 
ल बब वेष्यचलसण्डके उत्ककर्कडमें देखना चाहिये! 
खी बणे राज इन्दर और नारदजीके क्षवाम भक्ति 
और मबद लो वर्जन भी आया है। मोष 
हो उर ध्यान देकर उनका अन्न काना चाहिये । 





उल देवे इनु प्रि 
दर पेड पा थे उन्होने एक रप तीया सो 
डक महिमा दनी, तर ३ करों अनेक विचार कार र 
मे (३ भादी उनके पाश आ गये । उनका 
अपिः परके शजा इसु नारदी पूछा- 
“त ! भलि अपा सरू है? डे ह भन 
सदि ॥ 

आरदजीन कारान्‌! धान दोर धनो । 
म कान विध्युकी तन भाका समन्य और कि 
मे बन स्ता हूँ । शुणोके भेदसे मकि तीन भेद 
हामी, री और शालि । इनके आहितिक एन 
जधी अलि मी है निचा मनी दी है । जन| जो 
हो काम और मोषके दीद हैं और प्क्ष ( इ 
जत) के विरा और छिरी (परडोह आदि ) की ओग 
कि नहीं एते, 3 अनेक हाम तथा मूषो हानि 
आहेरे किये नो भजन करते है, उनी बा भानि 
(ही करी गवी है । आधिक यी माहिके तिव अपा 
द स (क-जर ) स प्राङा रके लिये 
जी ओ अकि देती दै, बह “राजी! मही गयी है । 
सीस आम स्थायी और इहलोके हूण 
दषो नबर अमर अपने वर्ण तथा आगे भमो 
का पाग न कले दए आते छिये जो भक्ति की 
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जाती है, वह शासि अकि मानी गयी है । दह झवत 
आश्रापक्ा स्वरूप है। उके मि उता बोई दूर 
कारण नहीं है। मैं भी मानले मि नहीं हूँ और वे 
भी बे शकू नहीं है । देखा तमझकर अमिले 
आ धमक मगवल्वसूपक्ा न्न केशवाय 
(आहेत निसा? नामबाली मत है । 

ग मैं भगवत्‌ पिणे मले लष बताई 
हा चित असन्त गान है, जो सवके बि सेमल 
माव रखते हैं। डो सोच्छन अपनी इद्र 
य मा भर ही है तचा ओ मन वाणी तया किसा 
कमी दूस होह सोडी इच्छा नहीं रके, निका 
ल दमे इची होता है. ओ चोरी और हिशे «वा 
री मुल मोहे गे शहुणोंके लं तथा बोके अ 
जापते नो पतां शंका सहे हैं, हराया 
हिना जीवन दा उचल (निट) ना शा है, 
मब के भीतर भगवान्‌ हुरो शिन देख रू. 
जो कभी वि ईडे नही रखते, अमिेही मुोा 
ता हेता है, उके म कोटि ती अधिक 
शि पिलार भगवान्‌ भीहि र है, भगान्‌ 
पु पि प्री शी बश नी देशे, शि 
और सहि मव मगा ही स्वरूप ह, भान अले 
मिष होर मी मि कहीं है; लेश आपया नवह कोई 
मी आशे मिल नही है, इस माइनाते शदा हवधान 
दर ओ बाजे द्वारा परदनीय मुरत नरणारकि 
णे भीहि बरा प्रणाम काते है। उने नामो 
शन बरे ह ऊरी मलमे ततर शे और वरे 
मोशे मीर आसो दणके धमाल दथ मानकर बनत 
पूर्ण बाब भते ह, दके इसरो आला ही 
आनले है, बचा िरलार देशकर उनके बि दसे 
उभ रो जाते हैं तथा से ति मनवे बलही 
आपना करो ह, ही निधन नाको बनि हैं । क 
दर र न पं निके दे, मिषा घन आई तथा 
स्पे समान बनि रले, वे ही निमिते 
भके नामले रत है । जो दही गुते 
अत होते ओर परावे ममो दसन पल करे ह 
विलाममे शबरो हु देते है, भगाल शदा मन तमे 
रते तषा विय वचन बोलते हैं; दे ही वके नामने 
असिद है। जिनका निस चहरे चर्वारिन्दंे जिल्टर 
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मला विश्क हे है, उन मन पो परी ही 
कग देना चाहिये । 

इले का रजे ना कलेपर पीनाएदओ ग 
ॐ काथ लहर पेम गे और मीनी तरपर 
सिन छा । कहाँ राज इसायुस्ने नारद शाय 
मान औनरशिएजी, काइ तथा नीमाधषके स्यान 
इरन शिवा । 

आरदऔने अथ बहा भगवन्‌, ति तिमर 
उपमा की, उत कमय राजने भगवा शात करे 
दुर इ हि “शक्‌! भाष महे आपने चराति 
मेऽ मकि दीजिये । आए म अनाथपर इमा दीजिये हि 
म अगे इल चर्म आपके दिव्य स्वा दर्शन 
बई । 

तात उन्होंने शक इर अभमेष पला भदन 
आरम्भ किया | जब बह अखनेथ नौ सो निशी 
अह पुच गया, तब सोमर निले शत हिरे 
बाई के गति आती, उसके चोचे प्ररे एश इते 
अदिनायी भगवान्‌ विण ध्यान छिमा । उस ध्यानै 
उदे एड, रकिकनरर सहच गदाारी मान्‌ 
स रन दुआ । उनके धीमी रा नीव मे 
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उन मयी । दे बनणे विभू थे । उने दाहिले 
मगे शैषजी विरमा दे ओ यी मुकुट निसार 
हे दुदर छे आकारे परित हो गेये । भगवा 
म भगवे भगवती भमी विशब्मान घी । मानके 
आगे माची शा जहे शढ़े थे। डनकादि दीर उनकी 
खि बर रे थे । धाने मशन इक म दन 
पार राजा हुरो बढ़ा इय हुआ । इनु 
भगवानूढी सुति अरे उन्मान छि । हिए रे 
आते रारो आपने आप्य मान हुआ सो उने 
जादजीरे उ बरे भी । तब नारे आन देते 
ए भ--पाकत! इक पठ अन्ते दु भमान र्त 
रल दन दग । दे शप बा विशी आगे रित 
ज झला ।' 

रासा सुके अधेष पले बह तेस 
भी हु तदलुका ब भत्‌ चार वि 
आसर हुंए | बलम, या और र्न चके शव 
भा जापती दिश्व आकर विकन हुए । 
आयने चार हि रूप क हो हनो जुन 
आकाशवाणी हुई गल चा प्तिमाओषी नौला जका 
कसे पण कोपर तो हाडी परीस और मगच 
दिए उघ भम म मदान है; उ मन बतराऋर. 
एना इर ॥ गक उससे बेर गान 
किय । रन इयु अजाची ता 
करे उनकी खुति ही और किए इन कते काउमकी 
बाओ विधिक, पून छि । बह ब पो 
कब, ओ चँ भो दड हे और लपे नामे 
पड है। 

बदरी और केदारक्षेत्रका माहात्म्य 

अभम महा पर्नन भे ६ भेन 
सामि 5६ है हि. भगवान्‌ बु बदरी 
जामक क्षेत्र तो बोझ दुई हे, उसके एमाले 
अपह म थी ताछ पाहि शोर सु 
उतू मोरे भागी हे । त ोग और श्याविले 
का वमू तीये खान से के कड लो के 
कई सचेते मलमा दयसे मि आला हे ॥ 
एल के अधिएति शात मवान्‌ नरर है । ब्योँ 
अवल, नायके चज लि ह, जा खात 
सेवका निषा है और केदार मे निह बि 





करीब, ओ अत्यन्त निर्मल मवा नर रपण 
आम ह, आन और भावात पूजन इरे मदय 
दलका शब पोले भु हो आता ह । मही पली मे 


नरजा नायसे दोनो पोरे बीच ती बाप 
नहि कमान लिलत हो गये । उक तीरे खात इरे 
अगान्‌ विषया पडन केल मु नर नपण दो 
का है । बत यमान शात्‌ भयन विष्यु मम 
दां दाचा उले पदको भरता पद प्रदान करते है। 
कार्तिकमासका माहात्म्य 

किया आदत प्रणम आरे नए 
काडी भता, उश नेये छान, दान, 
पून आदि उयो महाठय तदाइर आनी विष 
एर सिअत असवो दिदे पानीप नियमोका 
बन जिया है । क्िकअत असषडोडो विधि ओ 
कोर रि «न देउर उनके अवने ना भे | 

किक ल्के अहात तहा है 
तिर्मा छन झोई मए नहीं, तुशे समान 
कई कु नदी, बोके शान कोई श नी ओर महाम 
मान दूर साई त्थ नही तथा इसी अर अभाने 
ख अं दूषा दान नही है। दाल असा पयो 
हे स्वाद उमये दानक दवस बु दै, 
डक मी दीने दान दिया जना के और मी द 
है । दा इसने मष कतिमा शमः 
हका पूजन और आवन दादा रण भवय 
कलला चाहिये। नारद ! ७९ दानोंसे बदुकर कन्यादान है, 
उके अधिक विदादान है। बिवाद थी गोदानका 
बरक अधिक दे और थोदानसे भी बदर अमरान ह] 
क दर ड धार अरे आपात? ही औबिक 
इक है । एवे रतिर अन्नदान अवष्य करना 
दे । आरे निमा पालन रोपर अपण्य ही 
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बात तिषा शकय एवं ओोशदायक वर बाल हेला 
हे । दामे शपे नाम नान केक आदाने 
कई पुष्योका कह पढ परम डुल मधो भो बाल बर 
किया चा। 

अर्तिकमाणमें अनेक प्रकरके दान देकर भी बदि 
षव भगवान चिन्न नहीँ करत, तो वे दान उसे 
कमी पवित नही अर | मगवामसाणडी बिमा 
तर्न मैं भी नहीं कर ता । मु हिट गो 
स बो, गक गोलन न कृष्ण । ववन्द न 
हप, गोविन्द दामोदर आधी! र्र बकिदिन 
न काला चाहिये । निति मते आये ड 
३ चोपाई कोषका भी रतिम ढा और मके प 
अन्य पाठ को । दे ! ओो वुध कर्तिकमाकमों रिन 
ताक पाठ बरला है, उसके पाका वरधन करली 
मेनी है । गीतके शान कोई श्न तो 
बभा दै और न होगा । एकमात्र गीता दी वदा कब वपो 
दला तथा मो देनेवाल ® । गलके रफ अल्पका 
'श के मल्य पोर नरके बक हो आते हैं। 


मक्त विष्णुदास और चोलकी कथा 


मान विष्के दिल विडी राजने निधरक पूजा ढी । 


हिप म, भपप तथा सके सेह डर पुल 


= जहे ऋ ऋ उ ल सेक 

कस अप्प ब मब शिनं षे 

सोलध सब रष न मूतत म अक) 

करपा निं बे नावी # 
कक के बिः ३ । ४२५०) 


(कन करके यने आ प्रणाम किस्म | णाम करे वे 
जो ही दे, उतरी हमव उनी दाह भगाने जल आते 
हु एक माचर पक) जो उन्ही सजी नगरे 
विली थे । उनका नाम विषु था । उन्न भवा 
पके लिये अपने मे तङलीएल धवं जल ले रसा 
चा । नचड आवेषर उन अक्षपिने विध्युद्कका वाह ते 
हु देशपिदेद मारो छान बया और तुरवीडी 
शी रा पचो उनकी विधिवद्‌ पूजा की। शा चने 
कओ पे रोले भगवद पूजा दी थी, वह रब तुखतीः 
पे ढक गवी । बह देखकर राजा डित हषर शोक 
(यरा! दे मरो तथा स भगवाल पूजा डी 
खी, कह फिठनी ओभा था रही थी । तुमने वधीद 
जाच उसे बच दिया । गेत देशा आन पढ़ता है कि 
दुम इ ओर मेवार हो। भणवान्‌, किरी भक्त 
निलु नही आनते ।' रामी पह बात खुन दिजे 
षु बकन आपो भि कुछ भी पता नहीं 
हे, केरल (अक्के कारण आप घमण्ड इर रहे हैं।' ७ 
दे चोडने इशक बा, भुम ते दि र निर हो । 
दी भान वषु भति दी लनी ै। वुमन भगान, 
सिष्य शु $्नेषाछ कोई भी थक, दान आदि नहीं 
हि और न पे बी भोई देक्सन्‍्दर ह नबा 
है। इतश थी बु आपनी मिका इतना गं है। 
अछ, ठो ये शी मकण मेरी बात शुत हें। भवाव, 
किष दंत पहले मे करता हूँ या 4६ आझण | एक 
कतो आर शब देखे, किर इम दोनोंमें किककी भक्ति 
हलो ह, ब शब खो खतः नान लेंगे । 

देला इ शमा आजे राजभवन ज भवे। 
बर उन्न महि मु्रअके आचार बनाकर वापय 
अर किस । उचर दय भगवान्‌ विषु न करने 
कहे कोक ममो कसर विरा भी बता पाउन 
बे ह बरी भान, विषे दे र गये। 
ऊ्होंने आच ओर कालिके उत्तम भा जनान, 
रौन रक्षा, एसदमरो द्वादशाधर ( ॐ नमो 
से बाहुदा ) अरा जप, इ) गीत आदि 
महरम आलोके लाय प्रतिदिन वोदशोसचारले 
अक्‌ वषर पूड आदि निवमोका आचरण किया। 
3 प्रिद जते, चिते ओर सोते सब अमय भगवान्‌ 
कु खन किवा करते ये देशच प्राणियोंके भीतर 
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दकम भगवान विष्णुको दी खिल देखते थे । इल प्रकार 
सजा चोळ एवं विष्णुदाक दोनों ही भगवान्‌ अमीरी 
आयनाय सड ये । दोनों ही अपने-अपने बे लिला 
ले थे और दनक ही समरण शतिर ता शमला कर्म 
भगान्‌ पयु शित हो चुके भे । इछ अवसम उन 
दोनने दीपका व्यतीत किया | एक दिनी बात है हि 


शपा पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिहला । अटः 
मतके एमका भंग हो अनेक भय था । एके दिन 
पुनः उसी समपर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान, 
शरो भोग अपंग करके हे गये, तो ही ने 
आकर फिर शारा भोजन इङ लिया । इ प्रर दिनक 
कई आआकर उनके मोणनचा भरण करा सा । 
इ विध्युदासकों बढ़ा विकच हुआ । के एक बार मन 
सन विचाले बेह! रीन मिदिन आकर मशी 
चु के साता है । बाँदि इण रो बार मोजन 
खला हूँ हो तवाक पूजा बूर मीह । बदि रहो 
अनाकर तुरंत ही भोजन कर हना डचि हो तो भी बाहो 
बह न होग॥ सयो भगवान्‌ वणु कब कुछ अपन 
किये दिशा कोई भी वलय भोजन नही ऋता। आज 
पकाश करते बे शात दिन हो गे । इस र मैं हमें 
(कलर सिर स त्ता हूँ दशा निन इले भोजन 
से पषात ये कीं छिएकर लबे हो गे । इतने 
ही उन्ह पष चण्डाळ दिखायी दिया । ओ रोई अज्र 
सकर जानेके हिषे तषार सङा घा । भशके मरे उका 
कया घर दुं हो गवा भा । मुखर दीनता का रही 
सी । शीस दाइ और चामे लिवा ओर कुछ शेष 
जरी भचा था । उसे देखकर छेड राहाण विषणुदाछका 
इय शासे भर आशा । उन्होंने जेडन चुना 
ष्शाउकी ओर देखकर कहा “मेया! अर टह, ढे ब 
ससादूशा खते हो, वह थी जे के को / को बते हर. 
दिर विशार आते देख बह चाडाल भवरे मे 
हे शले मगा और बुक ही दूरत रित शोर गिर 
बडा । चण्दाको भयमीत एवं मित देखकर विणा 
से केगसे उसके पाल आये तथा दल अतत बरे 
सकद पुराण ३७ 











रे उलो इया करने कगे | तदनन्तर आर बह उठकर 
का हुआ तब विध्युदालने देखा कि ब्ले चाण्ड नहीँ 
। कव्‌ भवान नायरण ही शकन उक और गरा 


Hust 


EE 


g 
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डी कब भरर भगान विध्यु उस अभिर 
अक दो गडे । उन्होने शनाको छासि लगाकर एक भे 
हिन चढा उने शय के बेकुष्ठभामको प्रान 
किया । 

जारी कहते हइ दोनी मिप ही भगवान्‌ 
स पक टूट थे। भगवत्कपाके नाध किस तो 
दणी ने वि भगार पार्षद हुए और गामा 
चोट डुशीळ जाअक पार्षद हुए । इन दोनोफो अपने ही 
उल रूम दशर भू सीने आलला दाल 
ला छ। 
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जाक पृछनेपर साब भीमगरानले मर्गे 
(आन ओर भगवत्पूजनकी महिमा एवं विधि दिखारपूर्वक 
करी है । इसी मे भगवारने एकादशीत, कनाम 
जीवन, अजभूमि और ओमहागयलकी महिमादा निरूकण 
किया है। फठकेंको इन प्रकरणोंका इनके नणम 
अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिये। इनमे हो केव 


श्रीभगवान्‌ प्रह्माजीसे कहते हैं--अगइनके म्दौनेगें 
मेश कृष्ण-कृष्ण नाम विशेषरूपसे हेना चाहिये । यह 
खुले आसन्त प्रसन्न करेवा है। मेरी एक बिका है, 
मिले देवता ओ९ आढुर भी नहीं आनते । बह पि एक 
मर दो मन, वाणी और काढा मेरी धरे आ 
आता है। वह परं शू शोहि माओ आ इर 
ता है और अनत रतश मष्ट धमे आला है 
जो थे इण! दे क! कष देशा अइ मेण 
प्रतिदिन स्मरण परता ह, उसे निल प्रतार ३ जलको 
भेदकर ऊपर निकल आला है, उशी परार मैं नरके निकाल 
खाता हँ । पूर्व अपसयाने किखोने शूज दार किये हो, 
तपर ५६ अगत्य भण न आर हैलो 
निव ही भुझे घात होता है । भृल्युकाल उपलि होनेतर 
दो परमा वो मम है! इक वार नष 
होर मी हेतो १६ अिनाधी परे प हला है। 
यदि हा कृष्मण उच्चारण करता हुआ रोई मानवे 
णा बढकर भी मर जाता हे तो भी बह बो ही अल 
होता है। जो मेरे भ दन करके करी शलक पर 
सोत है, वह मुष मेर स्मरण कि सना ही मक्ष बक 
रहेता है ।| बेटा! पापरूपी प्रज्वलित अग्निसे भय न 

* कृष्ण इ्केशि को को माँ अति नल्वः । 

जा पा पथ नु ॥ 
(स ३० + न+ आन ११।३९) 

+ जे इहि रावं का कक मि 

सिते यदि चेत्‌ पन तेति भ पः ७ 

द्यम भरना कृ्ुमाण्योति कः करित । 

(रय मतकु सुखिमेति स मानकः 
(सक ३० बे झा १९। अरूआ३ 3. 








से । औकष्णरूपी मेदोंके अल-बिन्दुओंसे उसे सोचकर 
ला दिया आला दे । तीखी दादोदाठे कडिकास्यी र्का 
सा डर है । चके नामरूयी इस्धनसे उत आगे 
काण बह जलकर नह हो जाता है । जिव रसर प्रयाग 
मझा) कीरे नदा ओर वमे एती ह, उची 
असर ल भीकृष्णका डरन शह पोको नए बरनेवाढा 
(कदे बछर जो महान दोडी लेमे गए 
हे, देठे खतुष्योके हे भ्-ारणके किया 
कोई गहि नहीं है । ज पपी हैं। जिनमें ओह्म" 
आइना नहीं हे, ऐसे मनुके हिये परह 
ाशके रूम ओक्ण-जिन्ततरे छिया दूसरा कोई पेष 
( खाहलचं ) नह हे । उका अनम एस औकन फल है 
सा उदन युख यक है, जिसकी जि तदा शष 
कका कन कती दै । ललने एड बर भी रि इन दो 
आरडा उचारण कर छिया, उतने मोचे किये आनेको 
र कत ली ७ । षवक कने मतुष्यका शर 
और मन कपी भन् नहीं होता । उसे वाप ही बगता और 
तिचा भी नहीं होती । ओ भीकणनामोधारणस्यी 
द्यवा लुम लाग नहीं ला, उसके निशे पापल्‍ूणी 
येग नहो वेट होते । रीकाामक कर्तन मो हुए 
अल्प आदान दुनर दक्षिण दिघाडे अधिपति मरत 
उल्क को अन्ये दरोडा परिमार्जन ऋ देते है । कों 
चाण और शको पक अतते जो पाप न नहीं रो) 
बह इ््ा कीर्तन केमाल नह हो जाता है। 
कनाया उचारण करलेसे मेरी अधिकाबिक प्रीति 
जी दे। 

“ोहिनोटि चन््पएण और वमाणमे करान इचे 
जो छळ बकच गा दे? उसे मधय हग हे कीर्तन 
ले दा केठे है । जेते दिएन रारे वर पिष 
आती हे, उसी अकार औक मारक 
नश हो आते हैं । बाचे दुक मनुषय नी अन्तकालमें एक 
आर ऑक्पनायक्मा न कर के वो बह उत प्रक हो 





जा है । ओो जहा किकालें कीरे नामोंफा ड 


उ सय उब बसे स 
कलं एकन कह का नि साति ॥ 
चश देन रिय । 
स तिकोना पनं नि) 


(० इ 7७ खान आ १५॥ ९३-५३) 





संढ्या ६ | 


संझिस स्कत्द्युराणाइके कुछ महत्वपूर्ण विषय 
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म करी, बह बुक ह न रहे, रखते रुच आप । 
दिनरात आङ्गो दीन नरी करती) बह बि 
नी, यमे कोई पाइणयी उता ह, निले बे नामले 
इर जाता रे । लो कष कणा ऑकुष्फ! इक 
स्र नामा दीन नहीं बरगी, उक तगरूकिजी 
मि त देहो जाव जो के नकी महिका 
ताल उठकर पाठ काका है। उके किये निय ही 
क त्वाभदाता होता हूँ। ज तीनो कताओंके समय 
नामके माहात्यक्ता पढ इरत, आही अमू 
मनाओंो ओर मस्तेपर दरम गति पाता है | 
ैश्ञाखमासमें मगबड्क्तिकी महिमा 

दि नरदजीे राध आपके पछ उसे वशाल 
जश महरम विलास बहार है दे बे है 
वालमालको रकाने शब मागमे उ छि कका है 
वामां शमान कोई माश नी, शुके शमा ख 
डग नी, दे थान ई छा नही और हे मन 
कोई तीर्थ नहीं है। जलके कमान दान नही, खेलीके मान 
'इन नही और जीवने बदर बोई काम नहीं है। उरकले 
अमान बोई 04 नही दानते बलर होई हुल नह, इसे 
समत कर्म नी, धके हमान मिए नी शे शब 
द नी, आपे शात उक्ति नही, भगवान विने 
सर कोई कमी और गमले शान शं 
कोई पवित्र मा नही है देश विदाना मल है । देणा 
आर मेह है और शोषण भगवान्‌ विध्युके रा बिव है। 
व दानो जो पणय होता है और कब तीते जो कन 
सोता, उसीरो मतुष्य वैशालमासमें केरल अल्दान करके 
आकर कर हता है। राजत! वैशालमाकये ऋची इक, 
वेको जल छापा चाइनेवालेडों छा और परकी इच्छा 
तेयद पला देना चाहिये । 

सी प्रहे झारे ची रिना 
आयन कहा गया द, मोने आसे लल राज्य शनी 
ल्वाम भम पाउन कराकर उन्हें यु 
नोच आस कर दिया था । उले इस पामि सपक 





चंडी पुरी दीह रची । ई अहुत काल है हि एक 


ल उल दर ला हक पह 
पक कृष्ण कि मि» 
(सः ० न कान खान १५५९६) 


सके धार्मिक हो जानेले उनके परमावसे समू जा 
अनोको वेडुस्ठचास|ी रि हो गयी। “यथा राजा तथा 
म इक डकिकी चिपाड हो मदी। 

जा की्ियान महाराज उगके पुछ थे । खंतारमें उनका 
कक कछ खा । दे अस्नी एम्द्रयॉपर और पपर विज पा 
जे ये चोक ति उनके मनम बढ़ी भक्ति थी। राजा 
के च्च देशे घमा पौधा उतो 
कहे हुए इषे रूपमें परित हो गवा । नके म्ये जो 
हम सर आहे,ते भवाय विष धामे आते भे । वके 
अष विश्युकोककी माति निमित पी । एक बार असने 
सा यरे लित हुए छोगोंके विष्यो चले 
जे दपुरीके कब नरक काली हो गे । बहो एक भी 
(जवी आची नह रह या । शब लोग भगवान भामे आने 
खे, एए देवताओंके होक थी लेह गये । 

प्र सग और नरक दोनोंके दे हे आनेपर 
दमान बाके लोगे और प्रभास अर बोले 
“ये निषु ओ पुरुष शमीही आताका डी क-डीक पान 
जही इला और उदा घन केढर ोगत है। बह काठका 
सहा दो । रजा हियर पदे शप हग दाल 
कोळ पुच्कयोक अन्न करे पितरो और तामह 
शा छाने चले आते हैं। उनके भरे हुए हितए 
और सित आदि मी पणो चले आते । छू 
तपो, दान आदिशे, तसरे, बते अधवा भूर्ण 
मे बुक मवषय भी उड गतिको नही पाता, जो बशा 
जमे क हए सतुष्यको आ हो दही है। इस शशौ 
दिऽ और अपवित्र शभौ लोग राजाफी आहाने नेशाः 
बे परका शालन अरे विष्यो आ रे हैं। उठ 
के केत भगवाते चरणोकी शरण के रसी दे) एके 
न पढ़ता है। बढ डबल बहो विधुोक्मे पहुंचा 
दषा । तिल मकार किमान मेरी हिवि विनेमं उच 
इद, देखा ड्ग पुराणोंमे ओर कि नही बुना गया. 
है। नाडी अकि डे हुए र किमले सिवा 
द दे सि में नहीं आनता, ओ बंका बजा पोषणा 
खले हु कोणो देखी रवा देता दो और मेरे मार्गको 
हदल की चेट बर या हे? 

जीने कहदा--पस्राज ! से दने बा आर 
देला ! मगान्‌ गोविन्दे एक आर भी प्रणाम कर लिया 
जब के बए दो आक्मेष पहाडे आबशयलानके लमान 














भगवो दिया हुआ प्रणाम पुना दु नही 
कतातिर थाति कश देता है+। मिडी तिरे 
जगा था ये हो आधर विधान हैं। उसको शेत 
तीथ सेन अया ससखती नीके जलसे छान झेले 
या लेना है! जो कमे भवान विशु सरन करा 
हे, पह पापराशिका परिश्वाग करे भगवान, विषे 
सुस्ता है। क्योंकि भगवान्‌ विष्युकों अपना खन 
बहुत ही पिष है। पयण ! इसी प्रकार वेशम भी 
जगान्‌ विणो विष है। किसके कर्मों शुलनेयाणे 
मुय कप पो मुक्त रो आता है, उणे भतु कतर 
सहनेवाला मन पदि मलको प्रा दो हो उके किये कया 
कहना है देशले भगाल, पुश नाम और 
अशक्म गान किया जाता है निशे भगवान्‌ बहुत मल 
होते हैं । कह रा दाति वेशालमाकये उची भगवानके 
पि धो आनन करता है। किले प्रशि होर 
भवा शा कड़ी शपत सित रहते ै। मगधा 
मो कभी अमत नही होत । 

वरज ! वे निशुक्त पुरुष बदि आपनी पूरी शक्ति 
छार समीके कार्यशायनदी वेश का हे तो उ्तेगे 
ही बद ताथ हो सता है। कभी शकिके बरका क 
जपित हो आप ते खामीसो बी गना दे दे । उना 
कर देनेसे भद उकण हो आता है और सुखका आगी होता 
है। अच्छा चलो, हमलोग भगवान्‌ विष्णुके पाश चले । 
डने सश वात बताकर उनके ऋषनातुसार कास दिया 
पगा । 

ददननार माजन उनके भाय सीएम तटपर 
आर भगवानका सावन किता । भगवान्‌ विष परो चट 
के गये, तब उन्न भगबनलो लाम ना । मगे 
नने पूछा-'्यमतोम परो क्यों आये हो !' अहाजीने 
'करा--'पभो! आपे मे भरा ीर्तिरे घालनकालमे 
सब मत्य वेशा-पकेपलनमे सड हो आपके अविनाशी 
उदको पासो रहे हैं। ए कापुरी की हो गयी है / 





रा दूँगा । अपने प्रात 
दीद, डोस्वुममाणि, वेजयन्‍्ती माल, सदा 
वैकुष्ठचाक, रकग, शेषनाग तथा गरुदूजीको भी छोड़ 
हूल बरद आपने मशका लाग नहीं कर रगा । मिन 


लत दिखा है। जो भें मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये ह, 
डन मशमात भोको मैं केले तयाग खड़ता हूँढ। राजा 
हमान इ शीर मॅन इण इजार वोी आद दी 
'ै। उरणे आठ इन्र बं सो बीत गवे । शेप आदु और 


षु अन्न हो 

गदे | अराज भी आउने सेबकोके खाथ सत्पछोकको चले 

गे । उनके बाद दमण भी अपनी पुरीको लोट आये । 
इए देशले महाफलम भनिषर शङ्क और 
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'गम््मादन पर्वतका निन्द करनेवाला मनुष्य शक दापो 
क्त हो जाता है । 

(रो मत्य भगवान्‌ भनी दास साहित 
'मेश्वर शिवलिज्रका पक बार दर्शन कर हेता है, वइ 
भगवान्‌, सारके शायुल्यस्वरूप ओको आरा अरता है। 
को दत बोन जो पुणय रा आला है। उस 
ताके मनुष्य एक वर्मे लिड करते है, वही दासे 
क माको और गुते ध हिने लं हा है। 
कर को होग मवान्‌ रमा र्न बरे है, उनसे 
ही पुण कािगुला होकर एक टक पढने प्रात होता है । 
मेकर नामक महालिङ्गं शब तीचं, सम्पूर्ण देवता, ऋषि: 
नि तथ पितर विन हैं। जो एक श, दो शम, 
सोनो ततर आयता शद हीं मोदक रे नभ 
बहादेवजौका स्मरण वा कीर्तन करते हैं। के दाउसमुहसे 
मक्त रो जते हैं और शिन भर मिष 
को प्राम होते हैं। जो मतुष्य रमर नामक महिको 
ममस्‍्कार और उनका पूजन को हैं; उनका कम शल 
है; के कतार हो जाते हैं ॥' 

(त प्रकार मेुकच रामेश्वरी महिमा और तालू 
भगवान्‌, भीरामके द्वारा सेदुकेत्रमे रामेश्वरकिब्ररी शवाउना 
इरनेफा विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे आकण 
सा ह्णवे देखना चाहिदे। 

मगान्‌ श्रीरामका इलुमानको क्रानोपदेश 

इ र भीरा इतुमानुजीको ओ झा: 
(देश दिया है, उसका खजेफों नीचे दिग्दर्शन कराया 
झा है। 





आऔरामचन्द्रजी थोळे--कि ! इस संशारमें ओ अश 
के चुके हं, जो जन्‍म हेमाने हैं और जो मर जुके हैं; उन 
करे ता आले और दे शव को मे मही 
ता हूँ। जी आले भम भर असता ही अल 
सेता और अकेला ही मरता है । आतः तुम तात्यरनमें 
ही शदा स्थिर रहो । पद आतमा स्वयंप्रकाण है । दुम 
सदा आत्माके स्वरूपा चिन्तन चो । देह आदिसें समता 
वाग दो, सदा घर्मा आधाप लो, खाइुपुरुकोद्य मेकन 
को बम नो दो इ दी चा 
के ए रहो, ई वि और ला आहि देवकओसे 
का एल बो । दा कब सो तचा कण और 





इनो ब संगर एङ गक शयान है। इलमें कुछ भी 
जुल नही । यह पे ठ रका जन्म होता है, तसात 
डी बलावर रहती है, फिर बह अयान होता 


है ओर उले बाद कह बुदा भोगता है । तइननता 
सुको रत होता है और सालुके बार पुना 
मका कश मोगा है।इस असर आशान प्रभाय- 
> ही मवषय कुल पाहा है और अशनयो निहति हो 
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ह अन्यच चे ते हैं । जवो 
उस होते और नह हो जाते है. 
खी परर आल्या ऊय और मरण नहीं होता । अतः 
अल ओकसरिक अदे खम शवक निर्मल परह 
ल्या दिल नतन कर । 
पतिव्रता और विषवाओंके कर्तव्य 
ीम्काजीने धमारण्य-आाहात्पक्ा वर्णन करते हुए 
खन, कनया, स, वेदे, स्वाध्याय, अतिथि: 
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दडली भी नहीं । म बश नी देल होती उबा 
हर्ष किखौको कणी नही देसी । 

(ता से चाहिये कि स्वामी दिये जलरी लमी 
ना इहेह जा दे। नित्य मिमे किये जल कु 
बक पु, अत आदि प्रस्तुत भो और पलिह ताम 
दी होकर जिस शमय ओ बश आसयको ब मर शी 
हा बिती उरे आसत बलक मु के । 
मीके मोजे बसे दुए मारला अ और कछ 
आदिको आटा रिष मानकर महण के । सामाजिक 
लापो दन तो वह पे ही त्याग दे, पी आके 
किना वह तरवो और दिश्रशेलबोको देखने आहिक 
किये भी न जाय । रजा होनेपर भलीभोलि स्नान ऋए 
क बाद लबते लेपे ही बसका दर्शन को, दुख 
ली नहीं अथवा पतिदेव उपसि न हो तो मनी मन 
उन चयन कर वका दर्शन करे । कमी अकेली न 
दे और नंगी होकर न नहे । पतिक क चरका न 
के द्रि लिये पी छे उछय बतः वही मान बय 








जोर बह प हे कि बह पति आशा उस्न न करे। 
जए लो बर्तन भजन न इर । गरि उसे ली: 
खी इछा हो के बह अतिदिन पतिका कोद दसे । 
डके डिये घर और भगवान विष्ये भ बफर उरा 
दती हे । तको आका उलन करे भर 
और उपाव आदिका नियम करी है। बह पती आलु इर 
जी है और म नरकमे आती है। ओ नारी पतिक कोई 
काल अहेर षक उसका उतर देती है, बह गे 
किर और निन बनने वासन होती है । के किये 
(क्च ही अजम नियम बठाया गया हे कि बह प्रतिदिन 
आहने इतके चएजोडी पडा बरे ओशन इरे और एइ 
(तस इक नदम शन अरे । पतिते डचे आकर 
ज देठे, दरे पर न जाप और अबी बाते इहे न 
क युतो शमी ओर न बोडे और न रिले 
करे । सो खोटी याली छी पतिका शाप छोर 
द विचरे, ब इसके एक लोमे शेपा 
हर उदी ती है। ओ पू पुदी ओर कटाचे देखती 
ह, दए देंची ऑलपाली हाती है । ओो पलि कोबकर 
अकेली मिर उती है। बह वी विशञभोजी दरी 
आधा चइत होती है । नो दार और र करके 
(तते बति अनादद बचन कदर ) भिय भाषण 
अली, बह गगौ हेली है। ओ पतिको ऑल बनाइन 
की पको नित झी, वित बलपाली 
आपा ख्या होती है । पतो बाहरे आते देल ओ रंत 
उ बानी और आशन देती ह, पानच बश लिलली 
ह पा असली, सेद दवी, प्रि बचन नोती और 
जना आदि दूर करके विपाको श्ट इली है) उसके 
दस दीनो शोक दुन ह जते हं। पिला भाई ओर पु 
कब सिक्स जानी. नीजी बला प्रदान अरत हैं करवा 
बट अनी दलील अतिन दान बता है । इसके दानी 
चं सीमा नही होली । ऐन पक कौन देवी थी के नो 
दन न करे। कह ही देच है पति ही गुर है और पति 
है तीचं एज का है, भत आ गद छोड़कर एतमा 
की पला को ७ 

उल्ल ब उ उ क ल मस ढा 

क के दा बोर का न बुजकेर॥ 

ज त अ च । 

ब रन पे समरे 
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(कती होनेके लिये ) प्रव जाती है, उसे पगार 
भेष पश फळ प्रा ोता दे । पतिका ऋौड़ो देखकर 
कूद भाग जाते है संस वह मा धन्य ह, वह दिला 
बन्य है और ब पति बन्य हैः तिनके पर पतिनता खौ 
कमा पती है । २१ पतिता नारी ले उडे पि 
आता ओर पति--इन तीनो कुलोंडी तीतील 

लगा बुख भोगती है ।दुराचारिणी झि 
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उति भगवान्‌ विध्युक पूजन असा चाहे | 
बह विष्युरूणघारी पति सोवरा ही स्कन के । 
न, सात्र और पुराण-अवण बरार कती रहे । 

एस प्रकार मिवे अर्सय कतताये गे है। इनर 
मावहि विशेष ध्यान देकर इनर आरन कना 
चाहिये । एसी आसे घार आह ते न हे 
चार शिकाचार ओर र्म, नदम आदि! निसा 
लिरूपण भिया है एत सिरे भगवान्‌ धीरम 
कू नति मिण रिया गया है । पाढकोंक ते बश 
इ पढने नहे । 

रामनाम-महिमा और ध्यानयोग 
माइक चमसा दन इसके हुए 
चनि रतनी शम नामी महिम आर 

सानदार ननिरूपण किया है। जो शिवे बहा ही 
डोम है। उठे शे नचे दिया जला है। 

अगवान दिवजी बोले वे! नगन निय ख 
नामे जो सरल नाम दै में उतीर्ण नस निर आए 
ह्न करता हूँ। मैं रामनाम जता ई ओर उरणार 
अडी इस मलार गणना करता ई । ओरस्लदित को 














द्ादक्षाक्षर बीज दै, उसका जप करनेवाले मनुध्यके किये 
कह घटिक शोका दाह बरवाला दावानल बन जाता 
३ एत अबल पक मनको मन, वाणी और किया 
शाण आभ्य लेला है। उबर पुनर्जन्म नहीं होता । 
दादशाकवर मन्वे महात्म्या सहयो जिद्धाओंद्रार भी 
न नही किता जा बच । संश इल अपन्‍्यान और 
पन बेर या मानत अधी मोम वापनाय के 
खा होवा हिंदु नामे तो इतका बह महास 
विरोपरूपते बढ़ आता है । इस महाम्बरे सिल्तनमात्रसे 
है ब्रो मनचाही मिदि स हो जाती है। इसके 
आणते शनालन मोक्ष शाल होता है। शूं और खियोंके 
छिये प्रशपराहित जपका विधान है। शूटोके ले राम नाम- 
न्च विषे ज्येव है। यही उन्हें डटि मन्सि अधिक 
ठ गेत होता है। पान! एव दो अधरे नाम ज 
बोका नाथ दर देनेदाठा है। मद चते, सहे और 
खते लव भी औययजामका कीर्तन फरनेशे इदलोकों 
जुल पला है और अमे भयान विषा पार्षद होता 
है। व्यः कह दो अधरा म कशत मने भी 
इद्र है। बह लभरी खंडर जातियोफे भी पापका नाशक 
काचा नवा है । चादुसांस्य पाह होनेपर ते यह राम मस्तर 
अनन्त कल देनेषाला होता दे। इस भूततपर रामनामसे 
जर ओई उठ नी है। ओ एबम शरण के चुके है 
उन्हें मी पमलोककी थाठना नहीं भोगनी पढ़ती । जो-ओ 
विष्नकरक दोप हैं, शव राम नामका उचारण करनेमात्र- 
जेनर हो खते है । मो उसमामा मकल सपरत 
डाभिद्रोमे अन्तयां आव्मारुपसे रम रहा है, उसे राम अडते 
है। न कह मरज भव तथा उपपि गाथ छसे. 
बह है । छिये यह युदधमे विज देनेवाला तथा 
अथश को द अनारथांको मिच ऋरनेयाला है । रामनाम- 
ओही लमण तीथोका कर इहा गया है । बह बराह्मणे 
किये भी मनोता फल देल है। भाम राम 
इद रे चरण किया अनला बह हो भकं 
छक कार्य वि करेव!ला है । देवता 
साब गुन गे हैं । इरे पती दुम भी 
हदा राजनामका जय करो । जो राम-नोका जञा करता है, 
इ कर सेन बक ह कला है 
जुल्म से है। निः चुमे उसका पुष्य लुना 
कद हला दै । रम नामके उच्चारण दन आतम उस 
मो भी बह यब भख हो आता है | मागव 
रान छम जगको अरने तेज ल करके स्थित हैं 
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और हब म्द अन्‍्तरात्पाकये सर उसके पूर 
योत सू लद पाक कमरे भक करे 
ने पिच कर देते हैं। 

बनोगे समल पो नाशा हला है। जप और 
न ही योरा मय दे । नदम ( अर ए बट ) 
प्रकट हुआ दादशाधर मन के शमा ह । साने 
अलुष्य शब कुछ काला है । नमे वह शाको पाल होता 
। स्ने पास बोच होता दै तया शत सके 
लिति एकाघतारूप योग भी भयाने ही ल 
होता है »। ध्यालयोग दो परका होता है--ए क 
(लगुण ) का और दूसरा निरालूम्ब (निंब) का । शयु शाकार 
वि नाप दन म्य धन है । दक ओ वितलम्न 
ध्यान है। बह गनपोगे दा बताया गया है। करित 
पोष तथा रक जो सनातन वेज है, ओ शा उद 
शक एवं पणम है, जो मि ए शिम हे, 
आशे शमम गा है, बुक एई गृरीफलीत 
हे मिली बरी उपमा नही है, बही पाचा निर 
मकप ध्यानपोंगके दारा किशन कोक है । प 
इले शित थ शाकीमात्र है। सटिक शबान 
निर्मल है। आरसे उपकारहित और अगाच है। उको 
दर अकार करे । 
काश्ी-माहातम्य, मानसतीर्थ एवं गङ्गाकी महिमा 

अप काशीसणडची कुछ कर कतो दिग्दर्शन कका 
जता है। इमे कारक महिमा वित वरन है। 
का्ीके अनेक तीधोंस आहय तथा शयीी भेडा 
एन कणों हुए मनत-ीयो बहा कर मेनन 
किया द । मिर आगरपजीचे अपनी धमकी होगा 
मार कहदा--वररोहे दुनो, ता विचार बरे कनी 
जिवे बरार यह निर्व किया है कि मिक अनेक 
स्थान ह । पहला गीष ताग है; को त वसात ह । 
ब च, आण काम, मो ना पुरो देनेकाक हे। 
इसके मिवा निप, युरुतेच+ गार ( स्र), 
अती, अवोध, मधुर, दा अमरावती, तरनी और 
ना ल, त, ची, भ तो, 
मलगोदपरी, कार्य, पशा द्रिका 
आहारक अतारोच ( अमर ), ` पुर्तो 
(नाचु), मोरी ` मन्छ, खदुंगः 
पुष्य घारातीर्थ अदि इहते ती भिदा ट । 
प सक पो बना 
Ce ७ मूक केक व्नड: 











मानस-तीर्ष 


कल दरा आदि ओ मनशिकतीच हे भीमो ने 
हैं। बलत है कम सौर है, इनो बामे रखना भी 
सं है, रू तियो दया काना तो है और हरकत 
ज है । दान, दस ( मन सदय )तथा कोषे 
ज कीर्ष जहे गे है । नरक पालन उत्तम सी | 
न ओर थती हैं और तरा भी तौर्ष अहा गपा 
लोपे भी सहा ती है--अणत रजकी आसिक 
दि । पाय शरीरस हो केना ही स्नान नहीं काता । 
ले दमी रान चिना है। मन एवं इ वम 
हे रकस है, उसने बासव रान दिया है । जिते बन 
दै को हली है। बरी इ है । विपयोंके ति अधना 
गाण हना मानिक म बहछाता हे और उनी पपष 
ति हे, र्ला भरी गयी है। घि अपने भीता 
मन दूतत ै के मल तीर्थे शड नो मिकने 
जो रुपडे बश शर किया है। बा मुय 
ज निकाल कता है, बरों जलक किये इच नाण 
और पुछ आदि तीथ हैं राले पवष ता शनकूपी 
क म ह गणेपमच मलको दूर करनेवाले नग शीप 
के क भवान बहता है। बह उचच गतिर प्रात हतै | 


ती्धसेदनके अधिकारी 

आप शी जो तीथ है, उनही पियत कया 
दे, भ को । एके कुछ भाग अत्त पुष्पमप हैं। 
दे अहुत राप, जलके विलक्षण तेज ता सुनियोके 
कान्न होनेसे तभं प्रप माने गाते हैं। अतः 
जो बिन भूरे तीयो ८ मनश भी 
दाल इ, बह पर गतिको रात होता है । तिगे शाय, 
देर मन, विचा तर और कर्ति शनी बंदे है, बह तर्य 
के र ३ नगी होता है । जे तिश नही लेता और 
किली म बे रु रहता है तथा म भहा 
काशं अव है, बह सीरषकठका भगी होता है। 
अधा सात, नासिक, सासमा और केवल गा 
दा नाळ डे पांच अरे मनष्य तीर्षस्वनका फड 
नही ते । कली, ची, माया ( लश्मणशुलेसे नलल- 
ह) भरो र, मधु और अचन्ची--े शात पुरि 
दोश देनेवाली है। केदारतीयका महत्व उसले भी अधिक 


8 भे और केदारे भी उत्तम मोक्दायक नीथ 


नहे लने नने । 
= बि आ कोरे स दनि परम बहिन ॥ 
(स इन खान बन ९ । ४१ ) 
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बाग है दथा तीये धयागले मी बढकर आनि 
तर ( धी) में जेला मो मिठा दख कह नहीं । 

म लीर्ष आली अणण भुनो तबे उच 
(दै । आगाम देशान होने अनायाल मुक्ति होती हे। 
विको जणे भीतर रहकर भी अरे 
जी हे । एही मं पाच चोल है । का 
देला पाठो निप्र सावं भगान्‌ काणौलाप 
करते हँ । नने हं घ मी जाप बह उनके दणड 
दले आलये है । वह कमी किसको शाप नी ता 
आहिये। क्योंकि कहों पाप करालो दाण गटाला 
ओगनी पढ़ती कै। जे नरछो मी अधिक दुलह है। ओ 
मतु दूरी निना और पकी आकारा छले है 


आधा टप क बन इह 
ET 





कहो काशीची महिाके शे सू, चन्र, इर 
अति, गा कवेर भु आदि विनि होचो बढ कुर 
णन किया गा है तथा धीगङानीी महिका) 
दं गठाशनमोषषा वर्जन है । दर तो बे 
कप गङाजडी महार उस्केलमात्र दिया जाला है । 


इच्छा, शान एस क्रियाकूप तीन शक्िखोचाली, दामी, 
आनन्दाघुतर्पा तथा शद रमू है । जगाची प 
उसी गाको मैं अखिल विभी रक्षा केके छे 
लपक अपने लकर घरण करता हूँ। जो ग्ग 
षन करता है, उसने शच तीण सनान कर 

सब पढोडी दीया के ली और 

अलुन पूरा कर लिवा । अजन 
मोहित चिततवाके पुसो धर्म और गा निले 
अदा नहीं होती । जो चलते, खे हते जप और ज्यन 
करते; शाते, पीते, जागते, शोते तथा बाल कले छद भी 
जदा 





देह ह, उ्ी कार अनिच्छाले मी आपने जमे कान 
केर गा मुध्ये परको भस ढर देती है» | नो 
जगाने लिये उरल होकर चला है और मागमे ही 
अर आता है, बह मी निः गहान पल पाता है। 
जो लोग खोटी डि, दूराचारी, कोश तई केवले और 
चि न्दे रुखनेबाले मोहित मतुप ह, गङगारो अतय 


LEE 
t Fl 


RH | र 


i 





(+ उन ऋन {+ २७। ४९) 
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करा उब पराियोंकों अमयदान देते है बळच ओर समरी 
'िधिकों जानते है; घे स्यो ठम है ओर शश 
दतो नाना रारे गोदारा भगान्‌ अहा घडन 
अ है, य मतु रोने पा दे शमी अलक्त र्न 
ल अक रुयो घाल होते हैं। 
सके उद सुने स्के अनेक तषो 
बाहय वर्णन शिया ह । हसी पक राजन देवताओं 
को विष्युलहसनाम्लोजका उपदेश दिया है, ओो कि सिल 
सपाकं ७३४ मे ७४१ तरे रोम अर्हित 
अकाशित विया गा दै । धीिनकोफे किये वह बुर 
हो उपदे है । इली खब्डके ३० ७८९ के ७९२ तक 
इमे मारे अहो तथा जाईल नरक ता उनमे 
आ पोनयोच मधान विमाया एर नरकमा शमा 
जे बार नके उपयो मस्तके बन किना 
ता है। एह बण भी देखने बो ह 
अतियिसत्कारका माहासम्य 
षि बोखे--महामाग दी ! आए हमे अति 
िल्लारपूरक बताइये । 


उलप उत्तम महालय 





ददतव अतः आमना चाहिये । उह मो, चरण 
(ल) न और के आक निते न पूछे | न 
पो गित भन इ दे त आ 
महोद ह जो बाले ममम बाद पस आता 
है । उसके लिये भी यसको ययाशक्ति दान कर 
चारे न नि, म और चीषा मीठा दचन-वे व्र 





सपो घरने झी बाल नहीं होती । उसे आकलन नटे 
मकी मलत होते हैं रान करने ( हाथ आदि धुने) 
3 (जी क्ट होते है, जाय देने ( दराने) ले 
सादि देवा मर रहते हैं तथा उसे भोजना देनेसे 
अगाबान्‌ विष्यु छन्द होढ़े दै । अतिथि सम्पूर्ण देवताओंका 
ख्य ऐोका है । आतः हदा उत पूजन काना 
एतः उसे सडन देना चाहिये । 

आदश्वियोंके लिये यह बहुत ही उपयोगी है । अतः 
इससे आदय मनम कह्यानसयरी पहसिेक इसके 
जहुर अलान करना चाहिये । 

ड़ लडो दारो अनेक तौपोंका पर 
आ है । किए आते आकर आनेण और मुए 
फिर तवाद उसे है, मिमं भाइका बहुत विस 
कन किरा रा है । रठड चाहिये कि ३ एस हो 
षत सकने ३० ९२७ शे ९९५ तक देखकर 
उके शाम उदारे । 

अमासक्षेत्रकी महिमा 

आब पभा लण्ड खाए, दिलाया आता है । इभ 
रेची, महाका कर्मन करे हुए भगवान 
ची आती कहते है ! म्ण अदाद 
हे बीन रोइ तर्ष हैं। इन कमे भे तीर्ष 
उना है। ओ रष, कोम और इस्िपोंको औत जुडे 
ह, देश इमम और आल दिल आक्षण, ण, ए 
और इद कोई म योन हो, पाद धदूभावसे भावत हो 
डय बा राम करते दरए तीय॑का षन बाला चाद है 
हो डने हिते दिदे म विन वियात कौम 
अका शेत्ा ही माभ लेला ई । मादो ! उ 
हीन म नि सित यहा हूँ । रके म मेत 
खरूपे, बढ बेश कहा गा है । म कहोँ शोमनाए 
नाते रिद ह । 

(दा ! लमल भभम रभा ब अधिक धिप है| 
के उन ल और परम गति प्रात होती है। 
उके पूर्वभागमें अन्घकारका नाश करनेवाले स्वामी सूर्य 
कासनी हूँ । कांजन्में माधदजीका सान है। धिण 
क तसा उसने मानी दे । इस प्रकरकी शामा बु 
उर भे चद योजना दै । इली नाम प्रेष है 
जे लब नवमा नाय भलवल दे। 

दह! ज हमर; निर्म मिल न्ष नि, 
किसन, निष्ययद्ध। निःशङ्ग तया निसपदरव तत्व है, जे! 
दानक अशेवः भुस अनामय) त रणम 


के 
ता 
ता 
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श, निह, वोत, हि, सत्व, अनादि, 
दैबतरूप, आत्मस्वरूपसे जानने योभ्य/ चित्तके चिम्तनसे 
के गमनागमनसे शर्त, बाहर भीतर ना) केवल 
( अद्वितीय ), निष, नि्मे धनका माण है 
री प्रभात तीर वम शोध लि रूपये लहत 
हेप जानो ।" 

एस प्रकार शोमनापके दिय स्रा दिग्दशन 
कराकर सोमनाधची महिमा, लोमनाच मन्दा निमा) 
ोमनापड़ी वाभाविधि और दर्शन/पूजनरी महिमा एव 
जि तीयो विशत वर्णन दिया गया है। 

तृ्िावतार एवं प्रद्टादकी कया 

बह के हुए प्रदे पवि चरिशते हें शिक्षा लेनी 
ज्ञायि । भक्त प्रहदी धीरता, बीका “भीर 
ह्वा, शाण, आशिएता, भडा, भक्ति और एइ 
भगषदुडि आदि महान गुण मौके किये अतुुुसथीय हैं। 

नारदजानि चामनजीखे कहा--पो ! अब आपके 
आघत भपक दतिदावतारधी इषा भ्त हूँ । 
ू्भाडमे दितिके पुत्र रिश्यकशिपुरै प्ण भक 
अडादका कन दुआ था । ने तदा नखबानूडी मकि 
करते थे । प्रदभादकों जब दूरी बाले पदाची मी भो, ठव 
मी ब एसामका ही र्न कणे घे। बढ़दजे ऋ- 
(नो चार भुजाओंसे नति बह, कल, १ और रछा 
रणा केया पीताम्बरयारी बुति उदास 
ता भूम तक पमार लामी है--ओ रण बले 
माधे दी मोक्ष देते ई--उन भगवान विष्युक मे छदा 
सरण करता हूँ" ६ दुन दिर््मिइने इरित हो 
पूछे धयो बढा पे इस दु पचर दमडोग दापौ+ 
क, कर और भिदा मार इलो हद बो--ेररा ! 
ही भी विण है, भी बि है जल तथा से 
औ विष्ण है, दुममें और रुकमें भी दे ही सकत हैं। 
सिके दिला बह देयो मा भी नहीं है । कह क 
अकर हिरष्यकशिपु सदा हजी मरने बेश करता था 
जो भी उनकी क नही हती थी। बद देख हिसपरिषडी 
तीनच महती रहती थी । पक दिन युरीन छ 
आरकर प्ादको पुनः पढना आरम्भ किया। पह गील 
मोडेन सर्पी हरिने चराचर योजित दनो 


किया है, उची में सति इरा हूँ । वे ही आविष्य 





डापर परख हें । अनाजी भी विष्णु हैं, शिवजी भी 
यु ही हैं, एच, बु इम और जि मी विष्यु हैं। 
अति और बील तल और उनके शची पची पप भी 
विष्णु ही हैं । वे ही पिता्ीके, गुर्जीके तथा मेरे शरीर 
भी हित हैं । यह आननेपर भौ कोई मरणधमा प्राणी श्रीहरिके 
किया दूसरे नीच मनुष्योंकी स्तुति केसे कर सकता है है 
बह वन स्री | यह तो बता, मन्त 
जज कौन दे? घढ़ादजीने कहा पुष जम आदिके मप 
मे शद तथा म आरसे जिह मखे भ इन 
दो आरे उरण नहीं होता, यही मन्न अघम है। 
आक, राजकुळते खमातम, गुढ मयषि सीसग+ पिपत 
ता वणा भुके शमव ओ इछ इष्वर रहते हुए 
रिक भूखकर अगत्का सण दाता है। पह पू 
नव मोते अप है । भीहि दिला मेनो गला 
है; सकता है; न सवळन है, न शेक है--मेर कोई गी है । 
(आतको जो उचित आन पड़े सो करें । प्रकृति मेरी माता 
है। इदि मरी सहि ह । नि बा जाता है। वर 
आइड्डार है। पच तत्माचाओंके शवुदाव मरे सहोदर आई 
मे «व ही आते हैं । इनदो उस्र रोषाला जो 






उनका 
कमान किया आप तो ३ इदे दर्शन देते हैं। आप 
के किये शब्द री अगी कु है, परं म 
मान्‌ विषा पूजन ( आदर ) मरी रोता 4ह श 
बे ने शान अतीत होता है । अदा, रा अनक 
आदि रूपमे मि र्न होता है जो सिना गली 
आपरे ही #बंत्र दिचरते हैं, 3 दी भगवान, विध हैं। 
देका चर करडे ले अन्य गस मु भव नरी है #. 
बढकर चह बश पूरी होते दी उनके दिलाने लात 
आर खा--र्ो है तेण इरि? पहले हं दीर मारता 
हूँ। डने बाद शिना रट तानपि द दु 
सी बच झा बाईगा।' 

अहदने अहा आदि पानो भूव भगवन, 
हिषे ही खू है । दे ही खाल और अरे हैं। अधिक 
काचा जार, वाह लूज उतत विषय ही है। वु 
छन यइ, कक उन्न ओर देह हम हरि स्थित है। 
ज नयोग के जाते है । इन चर्मजहते नहीं देखे 
ते । मणात्‌ विध्यु कब त है; खब मनते है ओर शब 
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कुछ कले हैं हमे न सहर हराए इला 
ललन लोडर गा हो गया । उठने दड म 
कल लौ और >्यानसे चमचमाती हुई तलवार लचक 
अहादको मणक मार कशा--'भब दू असते निका 
सरण कर छे । मैं अभी उच कुण्डे सुशोनित तेण 
मक प्रष्वीपर मिरा दूँगा ।' पहनी भव छोर पाठन 
छमा और कंधा नीचे करके सॉखकों ऊपर रोककर इदस 


पड़े | हरिके शापे कळवर ओर बाळी मिरगदी। 
कर सोचने कृपा प का है । अ हए चा करे बह 
देने हा, तब भवान बिधर उल्ही डि पही। 
जौचेसे मणका आकृति और उरो भधर विका 
असप । दमो रण विरा दुख था, आनो मे 
आचा निगल जे । शीर लेशे बिल हो या 
का । मे भनक कटी भनि हो रही थी, मनो 

हुआ इ ति्‌ हो गया हो । गने बाड 

उडे ए थे । देवता और देल हे किये 
देला +डिन पा। उमे देखकर बह देख 
६ १हु। | वलन उके आश स्क 
बार उसे दुमद और र पठ दिवा॥ 
परं अक्षाजीके करके पभावसे उस ली सु नहीं हुईं। 
तश भगवानले हिर टोर शला उसी 
कली चीर बाली | उछ तमप देफ्ता आस-अपखार करने 
को । चवर आयोडीन तो शति णदी । 


कि 





एक वार कुछ तास्वी मदात्मागण देल्वराम वलि 
हदसले । उन्होंने उनका ब्‌ डन किसी 
ततत्‌ कट्टा--'मद्त्माओ ! मैं अधल्ोगोकी क्‍या 
हेच कहूँ ॥ 

मा बोले -भगवाररे पिच भ मजी ! इक 
गमे अघने सनातन चरर विजय कादी दै । झड़ने ललक 


जे दया योने नो परा किया है । राजाका रूप 
चारण के आये हुए स्टेन्छ नाको छता रहे हैं। 
क्रश दाल हो गया है। देरा मार्ग इ होता 
जा रा दै । देखे मवने भगवान्‌ विष्णु बरो हैं । कहाँ 
न भान और इन्द्रियनियपके बिना भी भशवावकी प्रि 
के, उड गूड रवाना ता हमे बताइ । 
आहा बोके- अहर्ियों! आर मू देवताओं 
देल, एनबी वपा रोके सी जनय हैं। आए पूजनीय 
बहुशो आख तथा भगवान विष्युके प्ण मैं 
माके शाना परिचय देख हूँ । पश्चिम बु तटपर 
जो इरी पुरी है, मि निर्माण पढे राजा झे 
द्वाए दुआ है, अर्त गोमती नदी बहती है और तथुदरसे मिली 
ह कही रली रहती है । उठे आना भी बते हैं! 


मदान विध्यु नवाल बते है । ओ मोग और मो 
दान करनेबाक हैं । बही परम धाम है । बही परम पद है। 


अलेले चर्न कृषण विशमान हैं । 


आरके हरे बिलनेदी इच्छा ह तो तीम बरी आप | 
अब मतुष्य द्वारका जनश विचार मन लाता है। उसी मब 
उले रिवर नरके बुहो इप गीत गाने लते है। 
मष्यभगान भीष मरणे वितते पण भगे चा 
उरे उपर अस्वमेध यशा क मिलत है । ओ 
आस और पाके हि पलो एणा देता है 
बर निः यामे जता है। 

त देखी भान्‌ धइ भोजराज $ 
बे आनत अब उमहेन बुके रजा हुए, उठ समव 
मलय चके, असने खुढर्‌ गोरो तथा गेधीवमोका 
बिद झे शिवे उदवडो योकुछमें मेश । उदधी 
ओोकुलको मस्र रे उन्ह अमन येशू तथा वला 
जकर परण करके नन्दकी ओर चे | छष्यााबके 
कमल आहरे रियल उद्यनीचो अरे पर आया 
देख पुल माता यशोदने अनछेअचछे बल ओर 


हक्य ६] 


संक्षितत स्कल्दपुराणाहुके कुछ मते विषय 
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भाभूफ़ण देकर उनका लत्कार किया । जब उडचजी मोळ 
करके विभाम कर चुके, तब पुर्मयी सदा तथा नन्द 
बाबाने अपनी आखोंमे आंसू भरकर औकृष्णका कुशल 
बमाचार पूछा--*उद्धवजी ! बताओ तो लही, इमारे दोनों 
बु रीकृष्ण, बलाम कुशले तो हैं न ! क्‍या कृष्ण 
अपने साथी म्वालयालोको कमी याद करते हैं ! क्‍या 
शयनाय गोबिन्द की मदमे भी पबा का इमा 
आला अन्हेया इस गोकुलका शोक-ससुदसे उद्धार केण १९ 
देशा कहकर पु्रनेइके वशीभूत यशोदा मेदा और नन्दवार' 
दोनो दीन आ मटकर रने बते । उ नो 
अभुधारा बह रदी थी । उन्हें अति ब्यादुल देखकर 
अद्पजीने भीकृष्णके स्नेदयुक मधुर शन्देश बुलाकर 
डन दोनोको जीषनदान दिया । उकळी बोळे 
“वामहुलदर औककष्णने अपने बढ़े मेदा बलरामजीके काध 
आप दोनो नमल कजय है, मह पूछा है 
ओ वे दोनों भाई भी कुशछसे हैं । अपदीस्वर भीकृष्ण 
बरूरामजीके लाथ शीर ही पी आयेंगे ओर आएलोगोखा 
दित-खधम करेंगे ॥ 
भरीकृष्णफी-सी वेष-भूषा चारण किये कोन आये हैं 

एक प्रकार मिला गरी हुईं तका बि र 
मिलकर पान्त स्थानों गयी और शोकले दुर्बल हो उदचनी- 
को बही इलाफर शरीकृष्णका नदेश पूछने लगी. कोलि 
और फिलिम घर आये हो!” इतना इतेरे बे 
'शोकले विहक एं मूर्त हो गयी और उदक्जीड़ी ओर 
देती हुई षी गिर पढ़ी। भीक मस गो 
'अनोंकी यह अवस्था देखकर उदकजीने उन्हे अवनवुखद 
बचनों्ारा आश्वासन देते हुए कहा 'मोषियो ! मगान्‌ 
भीकृष्णकी भी यही दशा है। दे दिन-रात म्हारी दी काद 
करके निरन्तर दुखी रहते हैं|" 


दतनीडी यह बल छुल्कर किम गोपाहनाओंने 
अणपकोपे विरहभरी बहती बले कहीं और कि: दे अज- 
तियो विलय करने गे कडी एक थका 
बाद से पटक रोने तीं । उनका वह रेको 
नब भः और सल वे हुए उदी बह तिखन 
इजा और दे उन गोपियोंकी साइना कले के“! 
सा महदे, देणा तथा महि मी छि साकतेक नो 





जच के, बह इन मोदी पहुँच हो चुकी है । अकी 
जे डब इनदरं भन ह । एन का जन्म) बन ता 
क, घन शूट हो गवा क्योकि भराय भुन 
इसकी भाकि- अकचि है ॥ गोपियों बोली--'उदपजी ! 
आए हमे गोविन्दा दर्जन करा दे । प्ये शमनो 
किल दे । जी औषत है हों मड भी के चें 8 
मोताइनाओडी पह छत और विर सुपर उदपनी 
लोह बिड ह गदे और पुन अप बर न्ने उन 
जुष सी बर हिवा । तदनन्तर भी दरे 
छे जलात रहनेवाली शमा अजा हीरके 
काथ उदये पीछे चली देम उनकी बा 
खे पिद गील गाली जा रही थीं । दारे आने 
और उशीत चिल्तन करोते गोतियों शमशा पारे 
बको गदी । उसके शरे इन दूर गये । परिब 
अवहेरे तर आपो । बह उदजन उनके चरणोंमे 
द क जो! को बह 
भक कही आरे और होगा हितकर, ॥' 

केक--'अप्का उदबजी ! भार शी आये और धे 
सारो बा इदे । थे ही इमा नपने आनन्दकी 
दहि इरे है । उनि हमोे तीन योक नाश होत है। 
अलः शक उनका दर्शन इये ।' युन उदपनी 
मवे और अवान्‌ औक शीत दुला लाये। शोपियोंने 
देखेकी आ रहे हैं। उनका अजञ पनमा 
सिल है। मशका किती सडुट मगा खा है। 
नोते बकार कुण्डल चम चम गर रहे हैं। वालों 
तलका चिह्न शोमा दा रहा दै । उनकी गढ़ी अढी सुजाएँ 
हैं। उन्होने रेशमी बीलम्स' पहन रला है । तीन ष 
के अधिक दन्द और उरा मन मोह डेनेवाले अपने 
रिवम यामु्रको दीरपकालके बाद देखकर भीकष्ण- 
क्रिया ओपियां ममे मूर्छित हो गयी । कुछ देरे वाद 
जच वे खेत हुई। तब इस प्रकर बिलार ले लगी 
कृष !, हा, बा्कलकम ! हा साम्‌ | हा जेर ! हा 
जनमन ! इने होने उना ालनगालन किय) 
उनको भी दने त्वग दिया | बताओ तो कही, एमपर 
इने कह देशे हो गदे ॥' मोतो यह दिलाप सुनकर धरे 
आल्लरिक भावो जाननेवाले भगवान्‌ भे वह आन 
हि कि कब गो अलम भ मेरी मरे आवी ह । 
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अतः रेले उन हकको नयन देते हुए कह “देवियों! 
मरे मेरा कभी वियोग नहीं है । मैं शम श्रालियोके 
(रमे तदा सामान्य सपे निवाक चला हूँ । देख 
जानकर दम मनसे शोक न इरे । कब बालिके मीत 
मे सदा दी स्थित आनकर अन्तर्मे मे छन 
करो | इस्ते तप असारे पराते बत हो आजी 
सीह यह बचन दुनपर गोरिव शब कन कट 
गे । उनके वं ओर ज्लेश ह हो गये । दे मब 
अमित आनन्दे हृद गरी । भके रसने उना 
अन्तः भत निर्मल हो गया । दे एस अकार बोळ - 


चलाने ७े। तभी महि रण बर पट हदी की 





सली दी, निले आवे आण्य भगवान 
रन दुआ है । गान धौहणा दर्शन, द्वारका जनेकी 
जुदि ओर महदेतबीमे इड भकि--ये खब थोड़ी तसे 
कह नही है । वे पूवज भन है, जिनके वंशज आहण 
इनके छिये उत्ककपू्क दारी यात्रा इरे है और 
के नक अपने इर भीरि रयन पतै । कब नो 
देखें, उद दारकापुरी तीनों लोकोमे सुशोमित दोती है। 


बह दारकौ तप इछ देतेकारी है । दारकके माब 
कीट, पल पद पी तथा स आदि कोने पढ़े दुए 
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एल अ अहो इ महू प्रशंभोपर विचार 
छिया गा । सन्दुराचे देले महस्ते सह बहुत हैं। 
जठ डे बरी इद्र तथा जीबन बारणकर 
झम उठन चे । 





= उदानो इरः । ने च दलील क शाः ॥ 
जला मनः भेक शद्रा किए । सु चयः शदे शनि च सः ॥ 


(स इः क ११। ११-१९) 


जि कोटा: रण खरीद । हः सतरः लो हारा: माः ॥ 


(क $० ह+ खान ३७ । ४) 


